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आये प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश का मखपज्न 
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रजि. सं० २२४११५७ घोषणा पत्र से, ७।र्‌ब-न्रन्बर 
* पौध शुक्ल १५ रविवार, संबत्‌ २०४४ जि०, दिनांक २ जनवरी १६८८ 
ड्स अकू के भाकपषंण । शहीदों को जचितालो वर... 
| श्मय की पूजा | काकोरी के शहीदो का साठवाँ बलिदान दिवस 
बेदानुतार परमात्मा का स्वकृप 
आय समाल की प्रचार अजाली- झाज जब हुम स्थतग्त देश के स्वतस्त नागरिक होकर विश्व सम्मान प्राप्त करते से लफल होते थ। रहे 
आय समाथ को गतिविद्वियाँ हैं, हमारा ध्यान बरबस उन अमर शहोदो को पुण्य स्मृति मे भद्धावनत हो भाता है जिरहोंने अगाहु कष्ट 
आम अगत झेलते हुए अपनी प्रिय माठभूमि को स्वाथनता के लिए हँलते २ अपने प्राों का उत्सग कर दिया था | 
कविता कलाप यह हमारे स्वतसतता शप्राम के इतिहास को ऐपो अवित्मरणोय युवाशक्ियां हे लिम्होने कर ब्रिदिश 
मूर्ति पृथा बन्द हो साखार्य से लोहा सेने का ओर कोई विकल्प न देखकर पवित्ष बेइमाता के इत शब्दों में सशस्त्र क्रान्ति 
हैदराबाद आये लत्वाप्रहियों का का लाहबान किया था-- 
!' अभिमसद न एक शत ता लतता या सुनिव्यधुतत । 


प्रजा हिल्‍लि तथा ब्राह्मणोम्‌ असम्भव्ध परामबनम्‌ |! 

अबबं० ५। १६५ १२ 
बल्ान सल्यादका-- (ता) यहु (जबता) जगता (शतम) संकड़ो को सतया से एरुहित होतो है। (या) थो (एक) 
समाम सर्द श्य के लिए (सृमि.) भूति को (ब्यधतत) विविध्त प्रकार से-विश्शारत्न अथबा सशत्त अति- 
कार से-अआन्दोलित करतो है । उस (ब्राह्मथोम्‌) नेता के बशमे रहुने बालो, ईश्वर विश्वासों (प्रजा) 
समलनोहत तिबारौ प्रथा को छताकर ओर श्याकर रखने बाला प्रजा पोड़क राजा (असम्सव्यम्‌) भ्रामक हो (पराचबन्‌) 
हर पराजय को प्राप्त हो थाता है-भर्थात्‌ जहाँ पोडित जनता संकड़ों को सतया से एकलित होकर क्ास्ति 

करतो हैं, तब वहा लचानक हो प्रजापोढ़फों का सद-सदा के लिए भ्रन्‍्त हो माता है । 
(9 प्रदस्ा शम्पादक- ई क्ास्ति का यह मार्ग अशाअारण रूप से बहुत पम्धोर झोर कधष्दप्रद मामा जाता है इसमें उत्क्रप्ट- 
, तम त्याग झोर अनुशासत बद़ता अपेक्षित हैं उह श्य के लिए यहा लोदन सर्दगा गगण्य है। सर पर कफस 
बाघ हैते घोर यलिदात के अदसरों को खोल से किरा करते हें। “कार्य साधवेस था शरोर पातदेस' 
इसादेश बाठक एस० ए० शरीर रहे था न रहे गेर? उद् श्य धरा होगा चाहिए-इसो भावता भोर प्रेरणा से & मगस्‍्त १६२५ को 
शाहित्वाचाब॑.. ,तंद में तिराशा के चोर मादलो को चोरते हुए देश के यह बलिदानो बोर काकोरो पहुच गए वे, टन को 
ज्र रोककर अग्रेज सरकार का खलाना लूटा था। ब्रिटिल्ञ सरकार ते मुकह॒मता जलाया भोर रासप्रताद विश्मित 
को पोरखपुर मे, अक्षफाकउल्था सा को फेंचाबयाद मे, १६ विध्र० १६२७ को फांसो पर लटका दिया गया । 


५७४५७ रर्जेशमनाव लाहिड़ो, को गोष्डा मे, रोशवलाल को इलाहाबाथ मे १७-१२-२७ को रासो को सजा दो गई 
"ैजोपय सकशय ९४९) थो तथा शलयोघातवान बदसो,गस्तजनाथ पुप्ता, सुकुर्दताब गप्त, विध्यशरण दुर्धालश, रामहृष्ण खब्नो भादि 
4बिक ९४) | अभ्य अनेर काम्तिकारियों को आजीवन काराबलस एव लम्यो सलायें दो गयों । 
ब्क्झ्ी ९३) * न क्ास्तिकारियों मे अनेकों को ऋषिवर दयावरद के काम्तिकारों शोबनम से प्रेरणा लिशो थो शोर 
लिदैक्ष में ३५ कोड ये आये समाज के करंठ सबरय थे, वित्सिल को मरमेध्टि उनको इच्छातुल्लार बेविक रोति से को गई थो 

इस बोरबर मे सत्वायप्रकाश हाथ में लेकर फासो के फम्दे को चम लिया या। इम बोरों का बलिशान 
>> के हुमें अनस्तकाल तक प्रेक्‍्णा देता रहे-यहो हसारो प्रमु से कासना है ओर वहो आये जनता को भड़ांजनि है। 
ब्यं 8 इनज्ड्राज सनमोहन तिवारों 
्क् १ प्रधान हु भ्र्त्ो 


छ्ार्य प्रतिनिक्ि लष्मा, उत्तरप्रदेश 


[| जार््यगिल ३ जकवंरों ..१...0ह8ह.0ऑहऑह.ह...................00.ततत मासिक ७  ०२2२€२,छऐ जकरोी १४०० 





थे आंख भीच अम्याय देख यह खून नहीं है पानो है । 
जिसको हिस्दी से प्यार नहीं बह कंशा हिम्हस्तानों है ॥ 
-सारस्वत सोहन “'मवोथों' 
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ससभऊ-पोष शुक्त १३ हम्बत्‌ २०४४ दविवार हे जनकरी १६५८८, दवातभ्दाब्द 


१६३ सुष्टि हंंवत्‌ ११७२१४६०८८ 


७. किक." 


मेधा के अपरमसित भण्डांर ? 
हमें पवित्र सेधा दो 


यो मेप्ां देवगना: पितरश्योपासते तया- 
मामशझ् मेधयाउग्ने सेधाविन कुर । 


लोवन के किसो क्षेत्र में, चाहे बहु बंयक्तिक हो, सामालिक हो, 
राष्ट्रीय हो, अन्तर्राष्ट्रीय हो, डुद्धि को पंबित्रता परम आवश्यक है। 
जब हम वेमक्तिक जीवन से ऊपर उठकर अपने को सामाजिक जोबव 
का अंग पाते हैं ओर पुरे समाज के हृदय, सन ओर बुद्धि को एक रूपता 
से लिन बिजारों का निर्माण करते हैं यदि यह पवित हैं, शल्याथकारी 
हैं, तो मिश्वप ही समाज के उत्यान को बही आधार शिला हूं । बहाँ 
पतन को गुञ्याइश हो नहीं है क्योंकि यदि किसो एक या दो व्यक्ति को 
स्वेषभा अथवा अहम्मम्यता के कारण पूरे समाज का पथ कष्टकाकोर्ण 
बनता है तो समाज उसे स्वीकार महीं करेगा। इसलिए बेद बुद्धि को 
पथिद्ञता के साथ व्यक्ति को बास्तविकतापरक बनने का भी आदेश 
देता है-'सेघामपासिधम्‌-” बुद्धि इतनो पवित्र हो कि 'वास्तविकता 
को देख सके, परत सके, ओर स्वोकार कर सके । 


हुमारा संगठन पबिद्ल वेदऋचाओं पर आधारित है जहां उत्पाग 
को कोई सोमा नहीं है मोर पतन को कोई गृजलाइश गहों है। हमारे 
ऋषियय ने तो 'जरेनेति चरवेति'-भाग बढ़गा ही सिखाया है, पोछे 
मुड़ कर देखना हमारे शब्दकोश में हो गहों है। लेकिन यदि कोई 
हमारी टांग पकड़ ले या रास्ता अवरुद्ध करना चाहे तो हम क्या करे... 


बेद के शब्दों में उस दशा में, हमें अपनो दुष्टि अहुत दृरयामी 
बनातो पड़ेगी ओर एक ऐसे महान उद्देश्य को साभते रक्षकर हमें 
अपना सूल्याॉकन करवा पड़ेगा जो अडिग है भ्रमिट है ओर हमारी 
ओर विरोध कर्सा दोनों को भद्धा का कैसा है। विर्णय हमें उत्ती भद्धा- 
समम्बित केन्द्र से लेगा है यदि बुद्धि पषित्ञ है तो यह स्थिति बहुत शीघ्र 
ही विरोध के आवरण को उतार कर प्रभ ओर ऐक्य का थामा पहम 
सकतो है । इतिहास में ऐसे अनेक अवसर आये है जब व्यक्ति ने अपनो 
पबित्र सेघा अबबा बविधार  शरिह के बल पर॒ बिरोध को भ्रम में 
परिणित कर दिया है। थो तलवबारें गर्दग काटने के लिए उठो हुई यों थे 
स्नेहालिडुन में परियतित हो गई क्योंकि उस पवित्र बुद्धि दे डब विरोध 
बुड्धियों को भड़ाकेखको ओर उस्पुखकर दिया था जहां का आदेश अग्तिस 
था। ऐसे एकीकृत समाज को हो बेद ते “सबवानों मस्त: समिति: 
कहकर पुकारा है। भ्र्भात हमारे दिखों में भेदभाव न रहे हम अपने 
अद्धाकेरद उहूं श्य के प्रति ऐकमना समर्फ्ति होकर विरम्तर .बढ़ते रहें । 


हे 





अल्तरंगाधिवेशन को सूचना ... 


आदे प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को अन्‍्तरंध सभा का लक 
अधिवेशन रवजियार दिवाँक ३ जमेबड़ी १६८८ को प्रातः १०-३० 
मारायबस्यामो-सवनग, ५ भौराबाई भाग, लखनऊ में होगा | विधारणोष 
विययों की तुजो सभी पदाधिकारियों एवं अध्तरंव सदक््यों को डाक 
द्वारा सेज दो गई हे । मनमोहन तिवारी 
मम्ही-मभाय प्रतिनिधि लता, उ० अर 





ईसाईवत ओर इस्लामियत के प्रचार में संलर्म जिम संस्थाओं अथवा 
समाथों ने अल्पकाल में हो, विस्तार को बृष्टि से हो सहो, भाशातीव 
उन्नति को, उसमें कार्य करने बाले व्यक्ति कोई विशेष प्रतिमा सम्पन्न 
व्यक्ति नहीं थे, पर एक गुण उन्होंने अपने में उत्पन्न कर लिया था 
बह था अपने भद्धातसस्बित केन्द्र पर पूर्ण भ्रद्धा एबं विश्वास । बह 
कारच है कि आपसो बिरोधों के बोच भो वह बढ़ते चले गये, बढ़ते चले 
जा रहे हैं । प्रगति में कहो अबरोध नहीं दिखाई पड़ता । 


परमपिता परमात्मा हमारे समाज के सभ्नो घटकों में ऐसी हो 
पत्रित्र मेधा प्रदान करें जिससे विश्य का कल्याण करने थाला हमारा 
यह पविद्न संगठन संसार का आदशं एवं सिरमोर संगठन बन जाये । 





काकोरी के शहोदों को पावन स्मृत्ति में 


लक्षनऊ माम्टेसरी इस्टर कालेज, लखनऊ में भब्य समारोह 


१९४ दिस० १६८७, को शहोद स्मारक व स्वतम्तता संग्राम शोधकेसा लखबऊ 
के तस्थाबधान में लखनऊ साम्टेसरो इस्टर कालेज, लखनऊ के विशाल 
प्राड़ुच में एक भव्य समारोह का भायोजन हुआ जिसमें अनेक वक्तान्ों 
ने काकोरी काण्ड में शहीद हुए देश के लसर बलिदातो सपृतों का 
स्मरण करते हुए उन्हें भावभोनो भद्धाउजलियां अपित को । 


प्राण से साठ वर्ष पूर्व आभ ही के बिन कर ब्रिटिश साज्राज्यशालर 
ने पं० रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला लां, राजेखमायथ लाहिड़ेः 
रोशनलाल छेसे भारत मां के मोमिहालों को फासोी पर लटका -दंया 
था झोर अतेकों क्ाम्तिकारियों को आलोबन तथा सम्बे काराबास को 
सजा सुनाकर जेल के सीखलणों में बाद कर दिया या। काकोरों को 
घटना से जुड़े हुए इस बोर पुद्ूबों को अपने भद्धासुमम अपित ररते 
हुए सभा मम्धो भो मतमोहय तिथारी ने रुग्धे हुए कृष्ठ से कहा--उसके 
शौय ओर मातृभृभि के प्रति उनके समरपंण को उत्कृष्द सावथना को 
देखकर हृदय परदूगद्‌ हो थाता है। अज सारा राष्ट्र अपने इन घोर 
सपुतों की श्मृति में भड्ावनत है । इस अवसर पर इम बोर पुजुनों के 
लीवय से सम्बन्धित चित्रों की एक प्रदर्शनो भो दिल्लाई गई । 

सम्बाददाता 


उत्सव 


आ० स० जोक इलाहाबाद का वाधिकोत्सब १८ से ३१ फरवरी 
१६८७ ई० तक धघृम-धाम ते मनाया जायेगा । >मम्सी 


धार्वमरत ३ 








(भो अमित प्रताप भारायण सिह प्रा० हाटा, पो० सदोलो, देवरिया) 


'कालो अश्यो बहुति ,सप्त रश्मो' 
सात किरणों बाला धोड़ा बोढ़ा जा रहा है। समय रूपी अश्य 
भायता चला था रहा है । दिन, रात, सप्ताह, मास ओर बव व्यतोत 
जा रहे हैं। समय भायता चला था रहा है। सत्य रूपी अश्य 
_अधिराम है। बह न कच्ची सुस्ताता है, त विभाम करता है । 


सनुष्य के जोबन में समय का बहुत अधिक महत्व है। समय था 
रहा है, बड़ी तोम्न गति से जा रहा है। वेलिये ओर तमय रूपी अश्यों 
को पकड़िये । सानय शोथत कराल कास का प्रात्ष बनने के लिए नहों 
है, काल (समय) पर सवार होकर काल (मृत्यु) पर बिल्यय प्राप्त 
करते के लिए है। समय रूपी अश्यों के पोठ पर बंठकर अर्थात्‌ उसके 
साथ-साथ दोड़िये क्षोर मृत्यु पर विजय प्राप्त कोजिए, नहों तो बेखते- 
देखते थोबन समाप्त हो भायगा ओर भाप लहां हैं वहाँ रह जायेंगे 
कुछ नहीं कर पावेगें इस संकुचित जोबन में । 


समय गष्ट मत करो । समय भृूल्पदान बस्तु है ओर हम जिसे 
समय कहते हैं वहो थोदन भो तो है। थोबन के सारे घंटे, दिन, भहोनो 
झोर ययों को आप चाहें तो अपने जीधम को उच्च कोर सकल बनाते 
में लगा सकते हैं अथवा यों हो नष्ट कर सकते हैं। कहा गया हे--का 
हानि: समय च्यूतिः । 


स्वामी भड्धानग्व गुरकुल में के सदुषयोग का बहुत ध्यात 
नर: शंताब का घर होता है । अतः 
ये छाद्मों को उपदेश देते हुये कहा करते थे 'पदि तुम शोबन मे सफलता 


प्र करता चाहते हो ओर अमृतत्द को प्राप्ति को अभिलावा रखते हो 
तो विरम्तर कार्य में लगे रहो । यदि तुम्हारे पास कभी कोई काम नहीं 
रहे-तो अपनो धोतो फाड़ कर सोना प्रारम्भ कर दो । बाद रखो तुम 
अर' हो । 'गर' उसको कहते हैं थो “त रजते इति नर' अर्थात थो कम्ो 
विभाव गहों करता है, बहो गर है । दूसरे शब्दों में नदी की धारा थो 
विरस्तर अधिरानम गति से बहुतो था रही है। ठोक उसो प्रकार समय 
भी विरम्तर मावता था रहा है भोर नर वही है जो धदोी को धारा को 
सरह समय के साथ भायता है। बहू कभी हन्तियों का दास नहीं बन 
सकता अतः यह सफल होगा । 


कार्साइश एक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक ने कहा है, 'हमारे साग्य-तुल्नों 
को हमेशा कोन देख सकता है। पल सर के लिए कल्याण का मोका 
भआाता है हम उसे छोड़ देते हैं ओर भहोयों तथा वर्षों का नाश हो भाता 
है। थाद रखो, धोरे-शोरे रास्ते पर जलकर भतु्य 'कभो नहीं! को 
मॉजिल पर पहुंचता है ।' 

प्रसिद्ध अंग्रेली माटककार शेक्सपीयर ने लिखा है, “'भाज का दिन 


घूमने सें शो दो- कल भो बहो बात होगो, भोर फिर काम बढ़ भायेगा 
झौर हमें अधिक आशत्य भावेगा । 


आखिर यह जोबन है क्या ? कुछ क्षणों का संघात ही न । प्रत्येक 
क्षण मानव को परमात्मा के द्वारा दो गई सबसे बड़ो पूंजी है। एक- 
एक क्षण को पूंजी यदि हमने गयां दो तो जोबन का कारोबार हो चोपट 
हो जावगा । यदि हुसने समय का सधुर रस तहीं एिया तो समय हो 
सारा रस दोकर हमें जसो हुई नारंगो को तरह एक किनारे फ्रेंक 
देगा । कहावत है कि लेते योग्य देने पोग्य, तथा करने योग्य कार्यों का 
घम्पादम धब शोध्रता से नहों होता है तो उनका रस काल ( समय ) 
पो जाता है। समय का कारबाँ सामने से गुशर शाते पर लाख गुहार 
मचाने पर भो लोटता नहों । 


किसो ने ठोक कहा है 'कल' शेताम का सेनापति है। इतिहास के 
पन्ने इस 'झल' को तलवार से काटे गये असंतय प्रतिभाशालियों के श्वत 
से रंगे पड़े हैं । कितनों को धोजमायें 'कल' के मरत्थल में सुख गयोीं। 
कितनों के निश्चय 'कल' राक्षत को दाढ़ के नीचे शा गये कितने पछ- 
ताते रह गये । 'कल' मकर्मण्यता ओर आालत्य का दूसरा नाम है ।' 


एक जचित्रशासा में एक चित्र टेंगा था। इस छथित्र का चेहरा 
बालों से इंका हुआ था ओर उसके पेरों सें वर (पंथ) लगे हुए थे । 
दहशक मे पूछा 'यहू किसका खित्र है ?” चिल्वकार ने कहा “यहू अबसर 
(समय) का चित्र हे ।' दर्शक ने पुछा 'इसका सु क्‍यों ढंका है ? 
जित्रकार बोला क्योंकि जब यह मनुष्यों के सामते आता है, तब थे उसे 
पहचान नहीं पाते ।' इसके परों में पंथ क्‍यों सगे हें ? चिल्नकार ते 
बताया क्योंकि यहु शीक्र चला जाता है, ओर इसके एकबार चले 
जाने के बाद फिर इसे कोई पा नहों सकता। समय जक कर पछताने 
से कया लास, जब काल की चिड़िया ही हसारे जीवन का लेत चुप 
गयों । इसलिए महात्मा कबोर ने ठोक हो कहा है कि जो करना है 
उत्ते अभी आज करो, जिसे भ्राथ करना है उसे अभो बिलकुल अभो 
करो--- 
काल करे सो भाज कर, आल कर सो अब्ब | 
पल में परलय होइगो, बहुरि करंपा कब्य ॥। 


इस बात को एक यूरोपियन लेखक ने लिखा है कि समय के सिर 
के अगले भाग में बाल हैं, ओर पिछले भाग में वह गंजा है । यदि तुप्त 
उसके सामने के बाल पकड़ लो अर्थात्‌ जब बहू आये तब उसका उप- 
बोय कर लो तो उसे पकड़े रह सकते हो । यदि उस समय तुम जूक गये 
तो बाद में पकड़ना असम्भव है । 


सिद्धों, समय नष्ट करना पाप है, आत्स-हत्या हैे। इस संतार में 
सो धर्ष तक जोने को इच्छा करो परन्तु कर्म करते हुए हो जियो | 
कमंशोील बनो, प्रमादी ते बनो | ईश्वर ने अनुष्य को अस करने को 
बनाया है। यही आदर्श उसके सामने रखा है---'अमेण तपसा सुष्टा' 


ईश्वर ने परिश्रम के लिए, पुरुषा्थ के लिये समुध्य को बनाया है । 
सब पदाय जाकर झाते हैं, पर गया समय लोट रूर नहीं काता | समय 
को जाने से रोकता तुम्हारे बस को बात नहों, परस्तु उसका सवुपयोग 
करता तुम्हारे बत को बात है। अपने देनिक जीवन को घड़ी को सुई 
के समाव सततगामो, नियतगति मिताजारी और नियसित बनाओ । 
जाहे घड़ी चक जाये पर तुम ग चको । स्वामी बिदेह जो के शब्दों में-- 


[ शेष पृष्ठ १० पर ै॥ 


डे 


हल पअपसन+-नदर कार सनन+धकान्यरामररछाक 8. 





वेदानूसार परमात्मा का स्वरूप 


[ लेखक-ओ लोबामन्द नेलबास एम० ए० (संस्कृत) प्रास रोड़ा 
पो० भतरोजजान बिला-अल्मोड़ा ] 


यदि सोच व्यक्ति अपनो मोीचता का परित्याग नहों कर सकता है 
तो भेष्ठ-इगक्ति को भी अपनो भध्ठता का परित्याम नहों करना 
जाहिये / इस सुक्ति के घसमदाता तथा हमेशा सत्य पर अटल रहने 
बाले एवं वेदों के पुनरद्धारक मह॒वि दयागस्थ सरस्वतो ने आय समाज 
की नियमाबलों को तेवार करते समय किसी भो व्यक्ति के सन में 
ईश्यर के जिदय में किसो भी प्रकार को शंका व सम्वेह न रह जाव, इस 
विषय में दूसरा नियम बनाते हुये परसात्मा के स्थरूप का मिम्त प्रकार 
से बर्चषत किया है:-- 

'ुइदर सब्चिदानस्व स्वक्षप, तिराकार, स्वंशक्तिमाव, स्थायकारो, 
दयासु, अलन्‍्सा, अवस्त, निबिकार, अनादि, अनुपत्र, सर्वाधार, स्वेश्वर 
सब व्यापक, सर्वास्तर्मानों, अअर, अमर, तित्य, अभय, पदित्र ओर 
सृष्टिकर्ता है। डसो को उपासता करते योग्य है ।' 


उपरोक्त तियम मे ईश्वर के २० भुणों का उल्लेख किया गया है । 
ईश्थए के स्थरूप वियय में बेद का निमत सभ्क्र प्रभाण स्वरूप है- 

सः पर्ययाण्छुछ्मकायमदणमस्ताबिरं, शुद्धमपापविड्धम्‌ । 
कबिसंतोयी परिभृः स्वयस्पूर्यातातव्यतो ईर्थान्‌ भ्यदधारछा- 


इशतोस्ज: समाभ्य: ( यजु्वेद, अध्याय ४०, भगत ८ ) 


अर्थात्‌ बह परमात्मा तेजस्थी, कारणत्वकूप, भुक्ष्म एवं स्यूल 

शरोरो से रहित, भ्रविद्यादि दोषों से रहित, पाप संसर्ग से सदा अलिप्त, 
सब, सर्वास्तर्यामो, कवि, शाता, सर्वोपरि बरतमान एवं अबतमा है। 
बहो अनादि काल से सभो पदार्थों को ठोक-ठोक रचता है । ईश्चर को 
महानता का कोई ओर-छोर भो नहीं है। इसलिए दिसो कबि ने 
सालिक एवं हृदयप्राही शब्दों दें कहा है किः- 

अखितगिरिसमं स्यात्‌ कज्णल सिन्पुपातरे । 

सुरबर तर शाला लेखनो-मतमुर्यों ॥। 

लिखिति यदि गृहीत्या शारद। सर्वेकालं । 

लद॒पि तबगुणावामीश ! पार न याति ॥ 


अआसमा को शास्ति के लिए मनुष्य भात्र को प्रमु के उपरोक्त भुणों 
का चिस्तन बरहायल के समय ध्यान योग के द्वारा प्रतिदित करना 
साहिए | ईश्वर के ओशम्‌ नाम का चिस्तत तो प्रतिक्षण हो करना 
छाहिए क्योंकि प्रालिमाज़ का जोबत श्वाप्तों पर निर्धारित है। पता 
नहीं कोन ऐसा क्षण आा जाय कि बाहर आ्लाया स्वास बाहर हो रह 
जाय । किसो ने कहा भो हे- 
क्षणसंगुर जोबत को कलसियां कस प्रात को जाने खिलो न खिलो । 
मसयाजतल को शरुलि शोतल मन्द सुगम्ध समोर सिली न सिली ॥ 
योगी जब परमेश्वर का चराचर के साथ एकोभाव अनुभव करता 
है तब उसके हृश्य का शोक मोह छूट थाता है। इसका प्रमाज उप- 
निषद का निम्त इलोक दे रहा है। तथा योगी तो इसका अनुभव करते 
हो हैं। श्लोक इस प्रकार है-- 
सिसते हृदय प्रस्चिश्छिदन्ते सर्व संश्या । 
लोयम्ते पाप कर्माणि तस्सिन दुष्टे परावरे ॥॥ 


( मुष्हक उ० अ० २।६ ) 





३ जभवरो १६८ण 


अात्मा को शाम्ति का नाम ही समाधि में पहुंचते को स्थिति है । 

ध्यान का अब है जिस अबया अग तः:करण से सब प्रकार के 
जिदारों को बाहर विकास देगा । 'ध्यातं नि वयर्य मगः सांस शाला 
का यह बचन है। आत्मा को शक्ति दो ब्रदार को है । एक बहिनु& 
जो स्वूल ओर तुम शरोर हारा चगत्‌ में काम करतो हैं। दूवरों 
अस्तभुंदो थो भोतर हो भोतर काम करतो हैं। ये दोनों शत्तियाँ एक 
साथ काम नहों करतो हैं । वृत्तियों का अन्तर्मृंखो होगा ही भ्यान है । 
इसके अभ्यास से उपसियद मे कहे एकत्थ का अनुभव होने सगता है । 
समाधि दशा में एकमाल़ लक्ष्य ईश्वर का रहुता है । तब उते व्यापक 
ब्रह्म का अनुभव होता है । 


कुछ लोग ब्रह्म के विवय में प्रश्न करते हैं कि ब्रह्म साकार है 
अथवा तिराकार । बेद का मस्त्र कहता हे कि ईश्वर विराकार है। 
यथा “तत्म प्रतिसा गास्ति ।' (यजुबेंद, ३२।३) इत वियय में बेदो 
का अवलोकत करने ते ज्ञात होता है कि वेदों में ईश्वर के निराकारत्व 
के विषय में संकड़ों समस्त हैं। भो शंकराबायें कृत 'गिर्मुण सागत पूल: 
मामक पुश्तक में मूति पूआ का स्पष्ट विरोध किया थया है। कुछ 
श्लोक दुष्टर्य हैं- 


पूर्णस्याबाहुन कुल सर्वाधारस्य बासनम्‌ । 

स्वच्छस्य पाचमण्य ज शुद्धस्याचममंकुतः ॥ 
मिर्मेलस्य कुतः स्मांन बत्ल विश्वोदरस्य थे । 
मिलेंपस्य कुतो गन्धः पुष्प मिर्यासभत्य लव ॥ 


शरोश आदि यस्वों में ध्यश्ष निराकार शरिद काम करती है। 
निराकार ब्रह्म ही सृष्टि को रखता ओर. अलाता है। इस विथय में 
फिर प्रश्न हो सकता है कि कया फिर ईश्वर में क्रियाशोलता है? 
इसका उत्तर भो नहों में हो है। बह व्यापक होकर भो अन्य अश्प देशो 
में चुम्वक के समान किया दत्पन्न कर देता है। प्रकृति में सुलव क्रिया 
होते हो उसमें बिकृत्ति होकर सृध्टि बनते लगतो है। 


एक अआश्चययंजनक बात यह है कि परमात्मा निरासार होने के साथ 
साथ हो इचियातोत है जब जोबारमा इखिय ओर मन के सम्बन्ध को 
स्पागकर एकाप्रयुलि से अन्तेगृंडो हो जाता है। तब परमात्मा का 
साक्षात्कार करता है। जब भत का बाह्य विषयों से संतर्ग छूट जाता 
है तो अपने स्वकृप को अनुभव में लाता है । श 


परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न समझकर हो, अर्थात्‌ पर- 
सारभा के विराकार स्वरूप को न समझकर हो आज संतार में मूलि- 
पूथा का प्रचार व प्रसार हुआ है जो सर्वबधा नियमों के प्रतिकूल थ 
असंगत है । मृति को साध्यम बनाकर ध्यान लगाने बालों को कोई भो 
सिड्धी आप्त नहीं हो सकती है । उपासना का प्रारम्भिक शाप्षग गाध्यम 
के रूप में प्रकृति का शोग्दय हो है । क्थोंकि प्रकृति ईश्वर का कार्य है। 
लो कपभ्तो भो मण्ट नहीं हो सकता हे । अवर्धवेद का विम्त मस्त इस 
कोर संकेत कर रहा है व्ा--- 


'झम्सि सन्‍्त ने जहाति, असि सतं भ पश्यति । 
देवश्य पश्य काब्य न अपार न॑ जोज॑ति ॥॥ 


अर्थात्‌ पास्त बेठे हुए को छोड़ता नहीं, प्रास बैदे हुए को देखता 
नहों, परमात्मा के काव्य को देख, थो न कन्नो भरता है और व जूढ़ा 
होता है । 
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आंये समांख की प्रयार प्रणाली- 
प्रारश्मिक यग में 


“देव गारायण भारहाज एफ-४२, मावसरोबर कालोनो 


रामधाट मार्ग, अखोगढ़ 


पुण्य स्वासी अद्धायस्द सरस्थतों द्वारा लिखित हिन्दो को सर्वभ्रथम 
अप्प कथा “कल्याण मार्ग का पथिक' के अवलशोकम से जोबन के 
अनेक आयाम उजागर होते हैं। बतंसात काल में आय समाज के विश्य 
सम्मेशन, विराट आये सम्सेशन, थाविक अधिवेक्षत सभी कुछ होते हैं, 
भाज बड़े-बड़े शामियाने ओर सन्ध बनाग्रे जाते हैं। महाविद्यालय भोर 
विश्य विज्ञालय आदि सभो कुछ हैं। उपदेशक-सहोपदेशक ओर भजनो- 
परेशक भो हैं, नियमित रूप से ये सभो आर्य समाल का प्रचार करते 


(हुं, और इनका प्रभाव मो पड़ता है, किम्तु ये सभो कुछ न होते हुए 


अल्प प्रचार का भ् प्रारम्धिक युग में क्रांग्तिकारों प्रभाव पड़ता था- 
ओर बड़ो-बड़ी विशृतियां भायं॑ समाज के लिए अपना भोबन सश्ृपित 
करने के लिए उस्त हो थातो थों । 


पंजाब में प्रथम आये समाज जाहोर में स्थापित हुआ था-बच्छो- 
बालो में । कोई साध्षव ओर प्रशिक्षण न होने के कारण थो मुसलमान 
गायक ब्रह्म मस्दिर में भजन गाते बे-बही आय ससाक्ष से भो बुला 
लिए जाते बे-ओर इसके उपरान्त हो व्यास्यान हो बाते थे । आय 
यदि किसो क्रायं संमाणो का बालक कोई राम-कृष्ण सम्बन्धी गोत 
आय॑ समाण में सुना देता है--तो साधारण सदस्य भो अधोर हो उत्ते 
हैं । उस समय भी ऐसा होता था कि जब जवाहर सिह सलाहोर आये 
समाज के मस्त्रो थे, ऋषि के भक्त ओे-जबव कि अन्य व्यात्ति ऋषि से 
उदू के साध्यस से पद्राचार करते थे-ये श्रायं भाषा से करते के । 
इतना होने पर शी असभृतसर हरिसरिदिर के प्रबन्धक बनते को धुन में 
आप समाज के शत्र, भोर ऋषि ग्विंदक बन गये थो । साला मुन्शोराम 
थो बाद मे महात्मा से संन्पासो ्ि बने ढो-ने आये समालष में 
संकोचपुर्यक दो धई अपनो प्रथम में हो कहा था कि भाड़ के 
टट्टुओं से धर्म प्रधार भहों हो ॥ और सम्रपित स्थागों पुरुषों 
की आवश्यकता होगी । 

उस समपध आये समाज के सदस्य या सत्संगी सभी उच्च स्थाध्याय 
शोल हुआ करते णो ओर समझकलर के बिल या विद्वानों से स्थयं हो 
शास्तार्श करने को उच्चत हो थाते थो ओर बड़े विद्वानों से गिपटने के 
लिए अपने विशिष्ट पंडित बुलाते थे । महात्मा मुन्शोराम डस समय के 
प्रसिन्च पोराजिक पंडितों के समक्ष अपने भाव लेकर भूल वेद मन्त्र 
उच्चारित करते-तो ये पंडित यह जाम लेते थो कि वेदार्ण तक पहुंचने 
के लिए बेदांगों को सहायता को अपेक्षा मानसक शुद्धि को अधिक 
अश्यक्यकता है । सुस्शोराम जो बासन्धर में बकालत करते णो-यहाँ 
सो आय समाज स्थापित हो चुको थो-ये उसमें अधिकाधिक सक्तिय गो । 
विरादरों से भाव समाियों को बहिष्कृत करने का अभियातर ब्राह्मणों 
ओर विरश्यरी के वेशाओं हारा चलाया गया । इसतर समाजियों ने उत 
शाहाणों को सूचो बतातो आरम्भ कर दो जो आचरणहोम-अपढ़ ओर 
मायज्ी स-ल्न ते सो अवभिनन को-परिणामत:ः यह पंचायत नहीं हो तकी 
जिसमें यह बहिष्कार किया थाना था। 
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मेलों में प्रचार के साथ साथ पारियारिक उपासना का अच्छा प्रभाव 
पड़ता । शाहोर आदि में धर्म घट में चुटको-चुटको भर प्रात सप्ताह 
आनेबाले आटे आदि से पर्याप्त सहायता मिलतो थो। घरों में बचो 
अखबार आदि रहो आय समाज को देकर “'रद्दी काण्ड' से जालम्धर 
जाय॑ समाथ के पुस्तकालय हेतु पुस्तर्ू आ थातो थीं. उस समय आये 
सम्ालियों में प्रधार की धुन होतो थो। मुस्शोराम जब अपने जन्स नगर 
तलबन जाते तो एक जचि२रंधोलाल से बाशार आदि में व्यक्तियों को 
झाक्षक ढूग से एकत्र कराके पासण्ड खब्डन का व्यार्दान दे दिया 
करते थो । 


स्थाभो अरद्धाबस्द मे बिल्तारपृर्थंक लिखा है कि थे अपने साथियों 
को लेकर ब्रह्म धुहु्त में उठकर प्रचारार्ण जल पड़ पड़ते थे । मुहल्ले 
बासो गली के बोचों बोच खड़े होकर एक भजन पूरा करते ओर एक 
तारा पर स्थर छोड़ते भागे चल देते । सुनने बाली मातायें कह उठतीं- 
'सेचारा बड़ा भला फकोर है, केवल भणजम गाता है मांगता कुछ नहीं ।' 
कप्ी धरना द्वार खोश्लकर कोई साता आवाज लगातो-ऐ भाई । सर 
ले-जआा-अर्थात भिक्षा लेकर जा। किन्तु लब सहात्मा जी लोटकर उसके 
पास पहुंच. कर अपनी झोलो फंलाते हुए कहते-मां में आय॑ समाज का 
सिक्षु हूं भोर इसलिमे फेरो करता हूं कि तर-तारी धर्म पिपाला बुझाने 
के लिये क्षय सम्दिर सें एकत्र हों' कई सातायें तो भिक्षा 
अनाज या पेसा झोसी में डाल भो देतो थों, ओर इस प्रकार दसियों 
रुपये एकत्र हो जाते थो। यह प्रातः कालीन नगर कोतंग प्रभावशाली 
तो था, दिन्‍्तु विरोधी सो जकने बाले कहाँ । थे ढोलक को गले में डाल 
कर रासलोसा कर ओर जाय॑ समाज को गासियों के गोत सुताने लगे । 
इस धम्मड़ धस्सा के कारण बहु प्रभात कौतंन रक गया । यह भ्रणालो 
अब फिर से अलाई जाये-मित्य गहों बायिकोत्सब से एक मास पथ से 
तो अब भी विशेष लाभ हो सकता हे । 


उस सभ्य के भरा प्रचार में बड़े विद्वाम-तपत्वी-महात्सा संम्यासी 
हो नहों साधारण आये भो भाग लेते थो | कहीं कोई जचोकोदार राजि 
में “पांच हजार वर्षों से सोने बाले मागते रहो” चिललाकर बोकोदारी 
करता था। कोई उसके इस वाक्य का आशय जानता चाहता था, 
तो उसके समझ सत्पार्थ प्रकाश रख देता था ओर बह वर्पक्ति इस सब- 
प्रम्थमं उत्तर खोलते -खोजअते आय॑ बन जाता था। किसो रेलवे स्टेशन पर 
अपरासो का कार्य करमेबाला अनपढ़ व्यक्ति खालो बठे किसो बाबू से 
एक पृष्ठ पढ़ाकर सुनाने को प्रार्थता करता था-इसी सत्यार्थ प्रकाश 
भ्रस्थ का । इसके सिये उसे न जाने कितनी अनुनय-विनय करमो पड़ती 
थी, किन्तु थो बाबू एक पृष्ठ पढ़ लेता-बह मांगकर परा प्रन्थ पढ़ता 
ओर फिर आय समाजो बन जाता । 


काश साल भी ऐसे मसिश्मरोी होते-सशोनरो नहों । क्रब भो ऐसे 
सोम प्रचारक हँ-भवश्य । उनको सास्यता देकर अन्यों को प्रोत्साहन 
देना जाहिये। पारस्परिक द्रव साथ को तज कर फिर नयी उमंग के 
साथ बेद-धर्म को विजय दुन्दुसो बजानो चाहिए । 


६ शाय्यंभिन् 


जन 


आय समाज मन्दिर के भवन निर्माणार्थ 
दान की अपोल 


जनता से बंदिक श्रम के प्रति आस्था जगाने तथा आर्थ ( हिस्‍्दू ) 
धर्म को रक्षा करमे हेतु आवास विकास कालोनो काशोपुर लिला नेती- 
ताल में एक भष्य बेब सरिदर एवं आय समाज के विशाल भवम का 
निर्माण किया जा रहा है। दानी सहानसाथों से इस पृण्य कार्य में धन 
से सहयोग दिये लाने का अनुरोध है। जो सम्जन ५०१) २० अथवा 
उससे अधिक--दास में देगें उनका मास शिला लेख में अंकित किया 


जायेगा । 
सभा मत्सखो 


खत्सव 


देहरादूब ३०-१०-८७ भाषे समाज बेहरादूब के १०८ वें वाबिको- 
त्सव पर एक विशाल राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयोश्न हुआ लिससें 
सर्बंसम्मति से पारित प्रस्ताव में बेश सें बढ़ रही सास्प्रदायिकता ओर 
बिघटन को उभरतो प्रधुत्तियों पर गम्भोर चिन्ता प्रगट करते हुए सरकार 
से तुरम्त समयोजधित कायंवाही करने का अनुरोध किया गया। सर्व- 
सम्भति से पारित एक अन्य प्रस्ताव में काश्मोर से कम्या कुमारी तक 
हमूचे राष्ट्र को एकता के सूल में आवदध रखने वाली महीयसी संस्कूत 
साथा के संरक्षण तथा संब्धत का सी अनुरोध किया गया। सम्मेलन 
का सप्रापतित्थ आये समाथ के प्रधान तथा आयंप्रतिनिधि सभा उ« प्र० 
के बतंमाम कोषाध्यक्ष श्री यशपास आये मे किया । 


“-मभाय॑ प प्रत्नेतिधि सभा जिला देहराहूत, शतपद में १३ दिसस्वर 
से १७ अनवरी ८८ तक अद्धानन्य बलिदान स्मृति समारोह बड़ घम- 
धाम से सवा रही है। यह आयोजन बेदिक धर्स के प्रधार को गति देने 
तथा स्थान स्थान पर नई आये सभा) स्थापित करने हेतु किया जा 
रहा है । 

सभा भन्द्ो 





पा चक्र आपं पंचाँग" 


आगामी सं० २०४५ बि० सन्‌ ८८प८४टै ई० का 
झाकार ३०+२०|३२ पृष्ठ १०० मुल्य ४) र० प्रेथम स्यय २) र० 


छप गया हे 


प्राप्ति स्थाल-आरय समाज आयुध निर्माणी मुराद गभर (गालियाबाद) 
गुरकुल प्रभात आथम भोला शाल ( मेर5 ) 
घेह संन्यास आश्रम दयासत्द नगर, गाजियाबाद 





शुभ-विवाह 


“-ञी हरिगोपाल तारंग के सुपुल्ष शो अभिल नारंग एवं स्थ० भरी 
किशर्वासह हांडा को सुपुल्ली आयुष्ततो कम्तल का शुभ विवाह ३०-११- 
८७ को भाय॑ सभ्ाण सम्दिर शाहजहांपुर में पूर्ण बेबिक रोति से सम्पन्न 
हुआ । सभा की ओर से सहुसमय भाशो: एवं शॉसकासगाएं । 

समा सन्‍्द्रो 





३ जबवरों १६६८ 





सन बहनों के लिये 


स्त्रो अथवा पुरुष के गुप्त रोयों के कारण शादों के बाद धम्तान 
का न होता या होकर मरजाता, बार-बार कन्यायें ही भरत लेगा भादि 
दोषों को दूर कर पुश् प्राप्ति के लिए पति-पत्नी अपयवा-विवरण लिख 
कर हुआरों हारा परोक्षित दया से अपनो सुराद पुरो करें। सुल्य 
सेस्पुल २५) दवा वेफामदा होने पर मूल्य बापस । 

शोमतो रामप्यारों देवी ( ए० १५ ) पो० कतरी सराय (गया) 








सफेद दांग का इलांज 


हमारे चिकित्सालय में सफद दाग को लिकित्सा आायुवेविक पद्धति 
से होती है । हम डाक द्वारा भो रोगियों को चिकित्सा करते हैं। रोगः' 
विवरण लिख कर इलाज के लिये लिखें या मिले । 
तोट-सफेद दाम कारण झोर चिकित्सा मामक पुस्तक निःशुल्क 
मंगायें । 
पता--समाज कल्याण ( आर० एल०) 
पो०--कतरीौ सराय ( गया ) ५ 





“पुरोहित को आवश्यकता” 


आवश्यकता है एक आय ,पुरोहित को थो संस्कार कराने में निपुथ 
हो, आय सभाज एवं बेदिक सिद्धांयों का लिसे अच्छा ज्ञान हो भोर 
तत्सम्वन्धित बिययों पर व्यास्यान देने में कुशल हो, आवात व्यवस्था भो 
देख सके । संगीत थें भी रुचि हो, शाहत्ो व समकक्ष परोक्षा उस्तो्ण 
हो । बेतन योग्वतानुसार । बिजलो पानो एवं आवास निःशुल्क । 


पत्न व्यवहार का पता-- मदतभोहन दिव्य भन्‍त्रो आये समाज 
चोक ( जोरो रोड ) इलाहाबाब । 





वाधिक चुनाव ॥४ 
जायें समाज तिलकहार मथुरा 


साय उपप्रतितिधि सना प्रधान.,.ह० राधाक्ृष्ण वर्ग 


जनपद आगरा 
प्रधान श्री हरिभोपार्लातहू मस्जो...सुर्शों नरभ्ोलालस यादव 

जोहाम, एडवोकेट कोवा० कु जविहारोलाल सक्‍सेता 
मम्मी भी रोशनलाल गुत्त आय॑ श्र॒माथ स्टेशन रोड, फोलोभोत 
( भृतपथ प्रधानालाओं ) प्रधान भरी बुद्धसेव जो 

सम्तो भो मोहन सास गंगवार 
कोधा० भी भोभगवात अप्रवाल फोषा० भो सुशोंजनर बकोल 

आय समाज खाजपुरा पटता || 
प्रधान थरो रांयाग्रताद 
मम्पी डा० राजेस प्रसाद गुप्त 
कोदा० भो प्रसवाव प्रोचर 


ह बनकरी पृदद 


धभम परीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर सम्बन्धी 
आवश्यक सचना 


धर्म रत्न परौक्षा 


कक्षा ५ में पढ़ने बाले सपो विशज्ञायथियों के लिए इस बर्य धर्म रत्न 
थामक प्वर्म परोक्षा अभिवाय होगी थाहे वे सप्ता से सम्बद्ध विद्यासयों में 
बढ़ते हों या असम्बद्ध में, "भायंतमाजथ के अधिकारी एच विद्यालयों के 
प्रबन्धकत सहोदव इस ओर विशेष ध्यान देने को हकुपा कर। परोक्षा 
भाय॑ प्तितिधि सभा द्वारा प्रकाशित कक्षा ४ को घामिक शिक्षा को 
पुस्सक के आधार पर होगो । प्रथम तोन स्थान पाने वाले परोक्षारियों 
को पुरस्कृत किया थावेगा, परीक्षा फाम सप्ता कार्यालय से प्राप्स करें। 


धर्म प्रशिक्षण शिविर 


प्रदेशीष बिद्यायं सप्ता कुछ विद्यालयों में धर्म प्रशिक्षण शिबिरों का 
भायोजन करतो है ये तोग दिन तक चलते हैं उनमें वेद शास्त्र, उननिषद, 
ब्राह्मणादि आप॑ प्रन्थों, पंचमहायश, संस्कार, महा दयानरद जीवनी 
एवं कृतियां, भायंसमाथ की सान्यताएं, भादि दिवयों को सामान्य 
जानकारी शिक्षकों, छाद्ों को दो धाती है । 

दयानरद रासेश्वर हुंसरानो आये कर्या इण्टर कालेज सोतापुर मे 
एक शिविर ८, दै, १० नवस्थर १६८७ को वहां को प्रबन्ध समिति, 
प्रधानायार्या एक छात्राओं तथा अध्यापिकाओं के हार्दिक सहयोग से हो 
घुका है । 

सभो आये विद्यालयों में इत प्रहार के शिविरों का आयोक्षन होना 
चाहिये इन शिबिरो में बिद्वामों को व्यवस्था मे विद्या सप्ता सहयोग 
देगी जो विद्यालय इस शिविर को चलाना चाहते हैं वे मन्‍्द्री प्रदेशीय 
बिच्वायं सभा, ५ मोराबाई मार्ग लखतऊ से सम्पक करे । 


धर्म ब्रीक्षाएं 


प्रदेशोष विद्यार्य सभा 56! लत धर्म प्रवेशिका, धर्मभूषण, 
धर्माधिकारी परीक्षाएं २८ फरवरी १६८८ को होगी बिनक्ो क्रमशः 
कक्षा' ७, हे, ११ कै छात्र सुगमता सि दे सकेंगे । 
प्रधानाबार्य प्रहोदय इन कद्ाओं के सभी विधायियों को इन 
में प्रविष्ठ होने के लिए प्रेरित करें। प्रदन पत्च भा प्रति- 
विधि सथा उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकाशित कक्षा ७, ६, ११ को पुस्तकों पर 
सामास्यतया, आधारित होगे जिनको बिन्वाथों स्वयं भो पढ़ सकते हैं । 
सभा कार्यालय से तुरन्त फार्म मंगा लें परीक्षा शुल्क्ष कमशः २) र०, 
२१.५० ६० तथा २३) ९० होगा। 
माधवसिह 


स्र्दो 
प्रदेशोष विद्यार्य सप्ता, उ०प्र०, सदगऊ 


आवश्यकता 
एक २८ ब्षोय प्रेजुएट, सुन्दर, स्वस्थ एवं वेदिक संस्कार युक्त 
उत्तरप्रदेश अस्त तिगम में सहायक अभियन्ता पद पर कार्यरत बर हेतु 
सुन्दर, सुशील सुशिक्षित एवं पह कार्यों में दक्ष, इकहरे अद्त को 
स्पस्थ कन्या को आजयकता है। चेदिक संस्कार युक्त एवं गुरुकुल 
स्वातिका को बरीपता । सम्पके सूत्र, 
मन्त्री-मायंतमाल, उन्नाव 


लाय्यंसितर ७ 





वाधिकोत्सव 


आयंसमाज जान्दपुर (बिलतोर) का वार्षिकोत्सव विर्तांक १२ से 
१४ सबम्बर ८७ तक बड़े समारोहपुर्वक सम्बन्न हुमआा। १२ नवम्बर को 
वर्षा हो जाने के बावजूद भो नगर को मुख्य सड़कों पर भव्य शोभा- 
यात्रा लिकालो गई जिसमें सहुर्थि दयातन्द सरसत्यतोी शिशु मन्दिर के 
बाल कलाकारों का बेण्ड प्रदर्शश दर्शवोय था। महिला समाच को 
सदस्याएं बड़ो संदया में आायंससाज ओर सहूि दयानमस्द का यशोगान 
गा रहो थॉ-राकेश गायन सरइल का प्रभावशासों प्रररशंतन भा- अन्य 
दोनों दित विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये गये लिसमें आय प्रतिनिधि 
सप्ता उ० प्र० के संयुक्त भन्‍त्रो श्रो जपनारायण अरुण, प्रतिद्ध वेदविदृषो 
वहन साविद्नो देवो वेदाघार्या बरेली, पं० जयप्रकाश आये (भू० पू० 
इमाम वेतिया) थो विनेशबन्द्र त्यागो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिन्दू देशम, प्रो० 
रमेशचर यादव आदि विद्वानों के प्रभावशालो भाषण हुए। प्रधान 
डा० रामेश्बर प्रसाद तथा भन्द्रों भो वेवेन्द्र त्यागों का प्रयात इस बार 
विशेष सराहमोय रहा । -मस्त्रो बिला सभा, बिजनोर 


आर्थसमाज की गतिविधियाँ 
दिल्‍ली में वेद और कुरान” पर संगोष्ठी 


भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्‍लो में गत दिनों 'बेद और 
कुरान! विषय पर आयोजित संगोष्ठी मे श्री शम्स नवेद उस्सानों ने 
तकंपूर्ण विघार रसे । चोदह बदों तक वेदों ओर कुरान का तुलनात्मक 
अध्ययम करने के बाद शम्स नवेद भो उस्मानी फा सानता है कि भाल 
को तमाम समस्याओं का हुल वेदों मे वर्णित है। अगर उस ज्ञान को 
लग-जन तक पहुंचाया बाय, तो साम्प्रदायिकता जेसो समस्‍यायें चुटको 
बजाते हल हो जायगों । 

नवेव उस्मानों ते दुःख प्रकट करते हुए कहा कि जिन बेदो को 
अहमियत को अंग्रेजों तक ने समझा, कड़ी मेहनत से संस्कृत-अंग्रेजी 
भाषा कोश तंथार कराया, जिन वेदो को अलबरनो ने तरजोह दो, आज 
वे अपने ही मुल्क मे उपेक्षित हैं । 

नवेद उस्सानों का यह भो मानना हैं कि वेद ज्ञान को शुरुआत है । 
उनके अनुसार कुरान में 'आदम' शब्द सत्कृत से लिया गया है । क्योकि 
झादम शब्द फारसो-अरबोी का तहों है लो वेदों को प्राच्चीतता का 
चोतक है । 

थी उस्माली ने कहा कि जिस मुतलतान शब्व के पोछे इतने 
लड़ाई झगड़े हो रहे हैँ, रिरका परह्तो फल रहो है, भाश्चययं को बात 
यह है कि 'सुश्रलमान' शब्द कुरान में कहीं सो नहीं सिलता । 

संगोष्ठी को अध्यक्षता कर रहे डा० रामणोलाल जागिड ने भो 
उस्सानों के कार्य को एक तथों सोथ को संशा दो । सचालन मुजफ्फर 


उल्ला था ने किया । 
[ पाञ्थजन्प ४ अक्टूबर १६८७ के तोजन्य से ] 


शुभ विबाह 

आयंसमाज मण्डी बांस, मुरादाबाद के उप प्रधान भ्रो सतोशचर्त्र 
गुप्त एडवोकेट के धुपुतर कप्टेन अतुल का शुभ विदाह थो श्यामाचरण 
गुप्त की सुपुन्नो आयुष्मतो सीमा के सास दिवाक १-११-८७ को पूर्ण 
वेदिक रोति से सम्पन्न हुआ । दो हजार से अधिक स्व्री-पुरुषो ने उप- 
स्थित होकर लजि० बर-वधू को जाशोर्बाद दिया। आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश को ओर से शतशः बधाइयों एवं शु कामनायें । 

“सभा स्त्री 


ष्द 


बा््यमित्र 


३ जवबरों पृद्धवण 


के जैज है है है जे जे एज जे जै एज है जे जे हे जे... हेवराबाव आये सत्याग्रह के स्वतस्त्रता 


;: आर्य जगत 


एर रह पर हर है है है ए़एे है हरे हरे ही हरे ए़एे जे हर हे हु 7 है हुए हए 7४५ है 7 


वदिक प्रचार 

जिला झायें उप प्रतिनिधि सभा जनपद जाहलहांपुर ने आप सामा- 
लिक प्रचार को दृष्टि से एक वहुत्‌ योजना तंयार को हैं जिसके द्वारा 
प्रत्येक प्रामोभ अंचल में अन्धविश्यास, कुरीतियों एवं जड़वाद के विरद्ध 
प्रधारक एवं उपदेशक अपना प्रचार करेंगे और प्रत्येक श्यान पर जिला 
सभा का एक अधिकारों भो उपस्थित रहेगा । जनपद को सम्रस्त समाजें 
एवं आय बन्धु अपने-अपने यहाँ प्रच/रक मष्डसों बुलाने हेतु शम्पर्क 
करें- राजेन्र शर्मा प्रधान 

आये उप प्रतिनिधि सभा, टाउनहाल रोड 
शाहगहाउुर 


आचाय॑ रामानन्द शास्त्री अभिनन्‍दन समारोह 


बिहार आये प्रतिनिधि सभा के सहोपदेशक आ्राजाय रामानस्द 
शाहत्रों जिनको बिद॒त्ता, प्रधार साधना से समस्स आयंजगत परिचित 
है-हे सम्मामार्थ एक अभिनन्‍दन समारोह आयंसमाज बेतिया में १६८८ 
में होगा । इस अवसर १९ एक अभितत्वन प्रन्थ भी प्रकाशित किया जा 
रहा है। आयंसमाद्ों तथा आय विद्वानों से अनुरोध है कि वे आचार्य 
थो से सम्बन्धित संस्मरण, लेख, जोबत वृतत, शुभकाममायें भावि तथा 
अनुग्रह राशि तिसत पते पर भेजें- 
बो० के० शास्त्री मम्सी 
लिला आये उषपप्राततिधि सप्ता, चम्पारण (बिहार ) 


आये वानप्रस्थाअ्रम ज्वालाप्र को भूमि दान 


थो विरोशधस्त्र धीमान पोत़ भो भूलराज ने १४११० बर्ग फोट 
भूमि आय॑ बानप्रस्थाध्रम ज्यासापुर को दाम को है। रड़को रोड पर 
इसी स्थान पर स्‍्थासी दयानन्द से ८-१० दिन निबास किया था। 
उक्त भूमि को रजिस्ट्रो हो गई है तथा तब्य भव्य भवत के निर्माण 
को जाधार शिला भो रख दो गई है। दामो महानुभाव को बहुत-बहुत 
साधुबाद । मबसोहत तिवारी 
सभ्ामन्न्नो 


दयानन्द कालेज टुस्ट को स्थापना 

आपंक्तमाज शिक्षा सभा, अनमेर के अस्तगंत संचालित वयानन्द 
कालेज तथा अम्य शिक्षण संत्थाओं को अचल सम्पत्ति को सुरक्षा हेतु 
“दयाजम्द कालेज ट्ुस्ट' को स्थापना को गई है । ट्रस्ट के ७ हुस्टो स् 
सम्भ्ति से मनोनीत हुए हैं थो स्यायम्‌त्ति श्री बो० पो० बेरी, डी० ए० 
वो० सेनेजिंग कमेटी दिल्‍ली के प्रधान प्रो० वेदब्यास, समझी भो दर- 
बारी साल, भी दसालेंय बाब्ले, भी रासासहु #ंप्टेव देवरश्य आय॑ 
(बम्बई ) सेजर प्रभाकर वास्ले हैं । 


पूरे सीताराम तिवारी ग्राम में वेंदिक संस्थान स्थापित 


जुलाई १६८७ में पुरे शोताराम तिवारी नामक प्राम में भाय नव 
युवकों को प्रेरणा से 'बेदिक संत्यान! को ह्यापता को गई है जिसके 
प्रधान भी राम उदित पाण्डे, मरत्ो-भी बेरामी तिथारों तथा कोबा- 
ध्यक्ष थी कृष्णप्रसाद तिवारी हें सत्साहित्य का प्रयार करना इसका 
उद्देश्य हे । 


के के के के. 


सेनानियों की सेवा में ऑओवश्यक निवेदन 


हैदराबाद तशत्याप्रह का जर शताज्दों समारोह निकट भविष्य में 
होने जा रहा है। इस अवसर पर आगासी धर्ष अस्तर ष्ट्रोय आयंत्रमाण 
का लमभ्रग १०० से भो अधिक पृष्ठों का ऐतिहसिक हैदराथाद आये 
सत्याप्रहु विशेषांक बड़ो साथ सम्भा के साथ प्रदाशित हो रहा हैं। हल 
प्रत्येक स्थतसद्ता सेनानी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सत्याग्रह 
सम्बन्धो विवरण अयथा संस्मरण संक्षेप में सिखकर भेजिए । साथ में 
आपका पासपोर्द साइज का चित्र जिसके पीछे आपका गाम व पता 
सुन्दर अक्षरों में लिखकर भिजवा दोजिए | 

हमारे पात शोलापुर केश से जाने बाले कगग सभो लत्यों के 
जित्र व सत्या्रहियों के नामों को सूचों है भो इस विशेषांक में प्रकाशित 
को जाएगो। ये भलप्य चित्र अम्यत्र कहीं भो उपलब्ध नहीँ हैं । 


यदि आपके पास अपने सत्याग्रहो लत्ये का भो ग्रुप फ्रोदो है तो बह (3' ' 


सो हमारे पते पर भेणिए । 
झापके संस्मरणों व चित्र को ऐतिहासिक स्वरूप देते का ओर उसे 
जिरलोबी बनाने का हमारा संकल्प है । अप्रेल १६८८ तक छाप उप- 
रोक्त सामग्री गिन्‍्त पते पर खिलवामे को कृपा करें। धस्यवाद ! 
यवि आपके प्राम का कोई बीर पुरव इस सत्याग्रह में शहीद हुआ 
है तो उसका जोबन चरित्र भो लेख रूप में भेजने को कृपा कोलिए । 
जायामे वेरभुगन 
मुख्य सम्पादक 
अन्तर्राष्ट्रीय आयंसनाय 
४-५-७५४, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-५०००२७ 
आयंसमाज सन्दिर को स्थापना 
ग्राम बिटा बधा जिला समुअफ्फरमगर में आयंससाथ को स्थापना 
१४ अगस्त १६८२ को पं० जूलसिह आय, प्रधानाथावं, आदर्श बेदिक 
इस्टर कालेज, दाहा ( मेरठ ) को प्रेरणा से हुई थो। इस थर्ष यहां 
भायंसमाल मन्दिर को भो स्थापना हुई है तथा ५ सितम्वर १६८७ को 
थो पं० सलेकुचस्द, प्रधान जिला आर्म उपप्रतिनिधि सभा मुणफ्क्रयगर 
के कर कमलों से भवत का उदघाटन हुआ एवं इस अवसर पर अनेक 
रोचक कार्यक्रम भो हुए। 


ऋणग्वेदादि भाष्य मूमिका की शताव्दी है 


स्वामी दयानन्द सलरस्थतो बेदिक धर्म को अजत धारा बहाते हुए 
१ृ८ अगस्त १८७६ को अवोध्या पधारे ये । यहीं २० अपस्त १८७६ को 
उन्होंने अपने अमर प्रग्थ ऋग्वेदादि साव्य भूसिका' का सेशन प्रारम्भ 
किया था जिसे १०० ब से मधिक हो गया [है। यह भ्रग्य बेढों को 
कुंदो है अतः समस्त भाय॑ बन्पुओं तथा आर्ज्षयत से इस पवित्ञ प्रग्य 

को शताब्दो मनाए भातने का विनश्न अनुरोध है । 

“कामताप्रसाद 'कमंठ' अधान 
«. आयंतमाल डेहरियादां (फेजाबाद) 
आय नेता का देहान्त 

गंगोह-महासय सोताराम आये का अत्ती बर्ष को अवस्था पें 
स्वगंबास हो गया । उन्होंने हैदराबाद आय उत्याप्रह में भ्राग सिया 
था । और लम्बे समय तक जेल में रहे ॥ भो आर्य गत शीस व्षों ले 
यमुनानघर (हरियाणा) आयंत्ताथ के प्रमुख व सम्दाभनोय दार्यकर्सा 
थे। परमात्मा उबकी अत्मा को शान्ति एवं पारिधारिक जगों को थे 
प्रदान करें। “भपभोहनम तिवारी सवामम्तो 





&तेलाएं कोन रहा आधार पृण्णो का ? 


पंडित अब चकराया, 

सिथिल हो गई काया, 

बोल कुछ नहीं पाया, 

देख पराजित गुरु को 

शिक्य भो हुआ सचज्जित; 

सरस भाव से पूछा- 

महाराक्ष | 

अपना गत प्रकढ करें कृपया इस बियय में ! 


बोले ऋषि शयानप्द 

प्रतय पश्चात्‌ शेव रहता थो परमेश्वर 
नाव है उसी का 'शेज' 

माधार एक मात्र बहो शेष पृथ्योी का। 


नीली लीन नली लिन न नय न+%ल्‍अिशिन्‍जनअनगऑिशनिलीय, 


३ अनयरी पृदथथ मत्यंजिन्न र्ँ 
सः प्थिवीम' सात मयोदायें 
सः दाधार हाथवासम्‌ स द्‌ 

सात मर्यादा कहसायें, नाम ऋषियों ने गिमाये । 

[ गच्च गीत ] विधय बिल्ञार के, मानव सर्यादित बनें संसार के ।। 
एक दिवस १- प्रथम मर्यादा थानों को, सब व्यवहार इससे सिद्ध हो । 
जाया एक पशष्डित, बता कठोर बचन, शगलो, झूठ, तोहसन्द से सर्यादा भंग हो ॥। 
धारण किए बल्ता सित, मृदु-सत्य भावण हारा, छोड़ चारो का सहारा। 
तुसतो को साला थो कंठ बोच लिए उपकार के, भानव मर्यादित बनें संसार के ॥ 
झ्ाशोशित, कलाव 
भाल पुष्ड से सब्डित । रा ( ष २- दूसरी मर्यादा भ्जण को, काम कान का है सुनता। 

हैं बह अकेला था, अश्लोल कथा, असत्य सावण, सुनना, त सुनाना समन करना ॥। 

लाक पड बेला था। कक 0 90७७७७७७ ध्यान बिययों से हटाकर, भ्रजम चसतुष्टथ अपनाकर । 
भा समीप बोला बह श्थामो दयानन्द से । सुने सेबार के, मानव सर्यादित बने संसार के ॥ 
का करने हम आए हैं आपसे | ३- स्वभाव मन का चंचल, देराग्य अध्यास द्वारा बशकर । 

; बोले ऋषि- _ बुरे बिचारों से बजकर, हन्द्रियों की लगाम को कशकर || 
कोस-कोन प्रन्‍्थ आप हैं पढ़े ! ध्यान ईश्वर में लगाले, निविध्यासन मियस अपना ले । 
बोला पंडित सीओ मत का सार के, सानव मर्यादित बने संसार के ॥॥ 
सत्य प्रस्थ 'भागवबत 
पूंछा स्थानों शो गे- ४-हाथ-पेर पुरषार्थ के लिए, बिगड़े सुधारे काम के लिए । 
बतलाएं पृथ्वी का आधार कोन है ! उपकार के लिए रक्षा के लिए, सत्संग में लाने के लिए ।॥। 
पंडित बोला 'बासुकि' थो बलि सारो विधर्मो, बनालो सबको वेदिक धर्मो। 
पूंछा स्थामी जो ने उन्हे सुधार के, मानव समर्यादित बनें संसार के॥ 
पिता कोन भा इसको ४५-पालथो मर्यादा शासिका को, क्राज जिसका नाम सुनो। 
पडित बोला-'कश्पप' 
किर बंता जवियर के अच्छो व थुरी गरध परखता, प्राण-अपान है काम सुनो ॥ 

2 थो नहीं हिंतकारो, जिवेको बुद्धि से त्यागों सारो। 
करमप था किश्का पुत्र विदय विज्यार के, मानव भर्यादित बनें ससार के ॥। 
पड़ित ने कहा-- 
पुल कश्यप था मरोति का ! ६-देखने को इर््रिय चक्षु, महस्यशालो कहो बात्रो हे । 
“इसका पिता था कोत ? सद्रालद्, उधितानुधित, सा्ग॑ को परलख हो बातो है ।! 
पंडित बोशा “ब्रह्मा ऊंचा- मीचा देखकर, आकर्षित विधयों से हुटकर। 
प्रश्य किया ऋतषियर ने इस संसार के भमातव सर्यादित बनें संसार के।॥। 
न धो के हक का ७-उपस्य को मर्यादा का साधन, बरह्मचयं का समझ पावन । 


ब्रह्म्र्याभम के बाद, गहल्थ धर्म का करना पालत ॥ 
व्यक्षिणार  सनसे तजले, कामुझता-रोग से बजले । 
विधय विकार के, मातव भमर्यादित बनें संसार के॥। 


८-भर्यादा का करता उल्लंघन, जग में हो दु.छझो का फारण | 


धर्मानुकूल आजरण से, 'सुरेश होता है निवारण ।॥। 
शयानन्द ते मिसामों, रास, कृष्ण ते अपनायों । 


सात प्रकार के, मानव नर्पादित बनें संतार के ।॥। 


-अध्यापक सुरेशपाल आय॑ प्रा० हरीपुर, पो० बेहट, सहारनपुर 
शास्त्रार्थ का खुरा निमन्त्रण 
जिला आये उप प्रतिनिधि सभा अलोगढ़ के मरतो डा० बिजमपाल 
लिहु आये से सत्यासत्य का सिर्यय करने के इच्छुक धर्म प्रेसी विजारको 
को शास्त्रार्थ का खुला निमस्त्रण देते हुए भाहबाग किया है कि वेदो मे 


सूत्तिपृजा नहीं, हिम्दू शब्| बेदिक नहों, सती प्रथा का बेदो में कहों 
जिधान यहीं सादि शाश्यत सत्यों पर कोई सो कप्तो सो शास्त्वार्थ कर 


“अद्रोप्रसाद धुप्त 'भाय पंगस्तरपुर, विस्वकी (फतेहपुर) सकता है । बिच्ेता को ५० हजार र० का नगद पुरस्कार सिलेगा। 


३ जनवरी फृक्षययथ ' 





म॒ति पूजा बन्द हो 


( थी रश्मि पुश्थार, आयंसमाज ओरंगा ) 


भाज घारो ओर अज्लान एवं अंधविश्वास बढ़ता था रहा है । इसका 
कारण है कि हमने बेद ओर अन्य सत्य शाहतों का पठन-पाठय बस्द कर 
दिया है । हम तम्तो लोगों के अन्दर अन्थविश्यास इतना अधिक बढ़ 
गया है कि श्राणथ शिक्षित-अशिक्षित अनेक मर-तारी गली-मुहृहसों, 
चोराहों-सड़कों, मन्दिरों आदि में बनौ हुई पावाण मूर्तियों को पूथ रहे 
हैं, प्रति दिन वहाँ जाकर धुप-दौप बलाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, और 
उस पावाण पृति से अपयो भनो-कामनायें पूर्ण करने को प्रायंगा करते 
है। अनेक हिस्बू नर-तारो इन सब्दिरों सें जाकर हाथ भोड़कर, शोश 
झुका कर, सनोकासमा पूरो करने के लिये गिड़गिड़ाते हैं । 


कुछ लोग तो यह भो कहते हैं कि अमुक सन्दिर में पा करने से 
हमारी मनोकामना पूर्थ हो गयो हैं लेकिन यह कहना पूर्णतः असत्य है, 
मनोक्तामना तो परमात्मा की कृपा तथा व्यक्ति के उचित परिभ्रन से 
होती है क्योंकि भम से हो उचित फल को प्राप्ति होती है। कहा भो 
गया है--- 

पा दो दे किक है, बिन अम मिले न काहि। 

सोधी अंगुरी धो अगो, कबहु विकसत वाहि॥। 


किसी पादाथ सुर्ति में कोई ऐसी शक्ति नहों है थो बह किसो को 
पुकार सुन सके । यह तो णड़ है, सिर्जोष है, सनुष्य के हारा रचित 
एक कलात्मक नमूना है। उसको शक्ति की बात बअवाकर आपको लूडा 
जा रहा है। कुछ निठलले तथा आलसो व्यक्तियों मे यह खाने-पोने का 
धन्धा बना लिया हे ओर आप को सूख बना कर ठाठ कर रहे हैं । 


सफलता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को भ्रम करना ही 
पड़ता है, ओर थो थेसा कम करता है उसे बसा ही फन्न भो प्राप्त 
होता है । यब्ि प्रस्थेक मनुष्य भलत कार्य करके, पावाण मूर्ति की 
प्रांशा करने से मोक्ष को. प्राप्द कर से तो सथलो व्यक्ति ऐसा हो 
करेंगे । लेकिन वास्तव में ऐसा गहों है । मनुष्य पायाण मृति को आरा- 
धवा अवश्य करता है परन्तु उसे अपने कूमों का हो फन्न प्राप्त होता है 


कर्मों को खतो है थगतो, जेसे जिसने थोईं। 
देवों का भो कर्म विमस्ता, एक और है कोई ।॥ 


दुनियाँ के श्रेथ्ठ पुरुषों 
तुम एन महान आयों को सत्तावन हो, जिनका शोश केवल एक 
लिशाकार परमात्मा के सामते झुका था अन्य किसो के आमे गहों | पर 
अत्यधिक खेद को बात है कि भब तो उन सहाम आायों को सस्ताम 
प्रत्येक चोराहों पर बनी कब्चों, भम्विरों में बनो पाधाण मूर्तियों आदि के 
सामने शीक्ष शुकाती हैं, गिड़पिड़ातो हैं, धूप-दोप जलाकर उसको पथा 
करती हैं, चादर चढ़ातो हैं, मिठाई घढ़ातो हैं । 


पावाण सृ्तियों को पूजा को यह कुपरम्पर। आयों को ओेष्ठ परस्प- 
राओं तथा बेदिक धर्म को नध्ठ करने बालो हैं । 


यबि आपका अपना कोई धर्म या संस्कृति है तो भूलकर भो इस 
वायाण मूर्तियों को, कश्नों को पुथा सत करना | जिन्होंने इनका निर्माण 
किया है थे भी उस परम-पिता ईश्थर को सम्तत्त हैं जिसने हम सभी 


समय की एजा 


(<हष्ठ ३ का शेण ) 
प्रत्येक समय के लिये एक नियञ्ष काम | 
सत्येक कार्य के लिये एश्ध॒ नियत सभय ॥| 


सिल्लो ! मनुष्य के प्रत्येक क्षण की कोसत है। मुझे बेजामिन फ्रेंक- 
लिय लेखक को घटना याद आर रही है। एक आर उसको दुकान के 
साधने घूमते रहने के थाद एक व्यक्ति ने शुकान में प्रथिष्ट होकर एक 
किताब को कोमत पूछी। 

उत्तर लिश्ला (एक डालर 

'कुछ कम नहीं." । 

भही ॥' 

खरोदमे बाले ने इधर-उधर देखा ओर उस कमंचारो से पृछा, 
क्या फ्रंकलिन अम्दर हैं ? से उनसे मिलना चाहुंगा। फ्रेकलिग बाहर 
जाये ओर दाम पूछने पर उम्होंने कहा 'सबा डालर' १ 


आश्यय चकित होकर प्राहक ने कहा, “अभी तो अत्यका कर्मचारी 
इसको कोसत एक डालर अता रहा था ?* 

थी हाँ, यह चोथाई डासर मेरा बक्त गब्ट करने के लिए देगा 
पड़ेगा आपको । 

“अच्छा तो एक कोनत बताइये, जो लेगी हो । अब डेढ़ डालर ॥ 
लितनो देर करते जायेंगे उतनो कीमत बढ़तो जायेगो । 


एक के बलाय डेंढ डालर देकर प्राहक महोदय आगे बढ़ें। उनको 
मालूम हो गया कि वक्त को भी कुछ कोमत है ओर चाहे वह दुकान के 
साशा समय चक्कर लगाकर समय मध्ट कर दे, फ्रेकलित सरोखा जाप- 
छक आदसो एक सिनट भो भव्य करने को तेबार नहीं । 


मेरियसज बर्भ ने लिखा है 'बतंमताम के समान कोई थम नहों है । 
कोई व्यक्ति तरकाल निशचयों को पूरा नहों करता तो आद में उनके 
पूरे होने को क्या आशा ?* 

सदा याद रखिये-- 


एक-एक दिन करके देखो जोवन बोतता थाता है । 
धया सपव सो वया सोट कर गया समय महों आता है ।। 


अतः बेयक्तिक ओर सामूहिक सकलता का एक साल रहस्य हैंड 
समय को पूजा, धर्भात एक-एक पल का सदुपयोधग या समय पालत। 
हम यदि एक-एक पल सावतानो का दोप बना सकें, पृथा का पुष्प बना 
सकें तो हमार! जोबन मंगसमय हो थाप प्रसा: बरित हो बाय, इसमें 
कोई सनन्‍्देह नहीं । 





को उत्पन्न किया है। यदि हम उन पराधाण भृतियों के कर में पड़े रहे 
तो हमारा विनाश शोध ही हो जायेगा 

देश को स्थिति वियड्ती जा रही है बह तो आगामी खतरे को 
सुचना है | यदि हम सुनकर सो जागुत नहीं हुए तो शोझ हो गुलामी 
के अन्यत में दोबारा बेंध जायेंगे । इसलिए इन धुलित अंध-विश्वाध्षों 
को सर्देव के लिए त्पाग दोजिए, जोवत में कोई दुःख है, तो परमपिता 
परमेश्यर का ध्यान कोणजिए । पायस्रौ लत का थाप कोणिए | महुलि 
दयानस्द के अमर प्ररंधों को पढ़िए और जीवत स्रफत बनाइए । 
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हैदराबाद आये सत्याग्रहियों कां अभिनन्दन 


अजनेर ७ नवस्थर-१६२८-३८ में पु्०व विधाम रिवासत में आाय॑ 
समाज द्वारा चलाये गये सत्याप्रहु में भाग लेने बाते थोरों का ४८ ब्ष 
बाद पहुली बार सार्वधतिक सम्माम यहां महुरथि निर्यान स्वली अजमेर 
के ७ गधम्मर १६८७ के आय सम्मेलन में किया गया । सभा के अध्यक्ष 
प्रो० शेरसिह, पू्थ मन्म्नो भारत सरकार थे तथा परोपकारिणों सभा, 
मजमेर, राजस्थाम आर्य प्रतियिधि सभा, डी० ए० थो०कालेल प्रवन्धक 
* कमेटी, दिल्‍ली, आयंसमाज अम्बई जादि संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं 
अधिकारी बड़ो संदया में उपस्थित थे । 

सम्मेलन में विभिन्न प्रदेशों के लगभग एक दर्जन सत्याप्रही उप- 
स्थित थे । डा० भारतभुथण दिल्‍्लो, सेयद फंयाजअलो, शाहपुरा राज्य, 
बंशीलाल सोनी शाहपुरा, भो बेकटराव कर्वाटक, श्री भंवरलाल असमेर 
थभो बलबम्तसिह अअमेर, भरी गजाधर्रासह्‌ अजमेर, भ्रो जे० पो० पञारे, 
शतलाम और डा० मेघराण लेत मध्यप्रदेश, उपस्थित थे। इसमें सेमद 

अलो अब अजमेर में हो निवास करते हैं। थो ब्रह्मदस स्तातक 
ने सत्याप्रहियों का फरिश्षय बेते हुए बताया कि सेयद फ्याजअलो (६८) 
हिस्बुस्ताम के पहले दोनदार मुसलमान शत्पाप्रही हैं, जिम्होंने न केवल 
इस सत्याग्रह में उत्सासपुर्वक भाग लिया था अपितु वे ऋषि वयानन्द 
के भाज भो भ्रद्धावान भक्त हैँ। शाहपुरा, राजस्थान आय रियासत के 
दरबार हाई स्कूल में शिक्षा पाते हुए उन्होंने संध्ष्या-हुबन तथा धामिक 
शिक्षा पाई थी। लिजाम सरकार ने जेल के रिकार्ड में उनका सुस्लिम 
धास क्षायकर नहीं रखा । इसो प्रकार शी बलबस्तसह, सजमेर कांग्रेस 
में काराबास भुगतमे पर राज्य सरकार से पेंशन तो पा रहे हैं, परन्तु 
उनको केनट सरकार से हैदराबाद में साढ़े पांच मास काराबास को 
पेंशन बहीं मिली । संयद फंयाल अलो को राज्य को पेंशत मिलने को 
धूजना अधिवेशन में हो प्राप्स हुई है। इसी प्रकार भो संवरलाल, अथ- 
मेर को केग्द्र से स्वाधीनता सेनानी पेंशव दिये जाने के आदेश जारो हो 
गये हैं। अन्य सभी मासले केरा | राज्य सरकारों के यहां क्रय तक 
निपटाये नहीं गये हैं । 

सत्याप्रहियों का मम 
ओर सेदद फेयाज असी को अपनो 
बताया कि कआयंत्माज के 
आदि सभो वर्गों ने भाग लिया , 
साशुय् ग्ी जरन्र सें काले पातो में 
भांद अनेक सिखों ने भाग लिया भो। 

सत्वाप्रहियों को साल्यापंथ करते हुए परोपकारिणों सभ्ता के भन्‍्लो 
भी गयामन्द आर्य, डीो० ए० थो० कालेश के प्रबग्धक कमेटो को ओर 
से थी रामगाथ सहगल तथा बस्वई को कोर से केप्टन देवरत्न आय॑ ने 
२१०० रुपये तथा आने जाने का मार्ग व्यय भेंट किया। उपस्थित 
जनता ने सत्यात्र हियों का अभितत्दत किया ओर आशा प्रकट को कि 
इनसे प्रेरणा पाकर आयंतमाज में मवयुबक सेवा थ. बलिदान के लिए 
गाते आयेंगे । 

असली तक लगभग २५०० ( ढाई हथार ) सत्पात्र हियों या उसको 
विधवाओं के स्वाधोगता सेनानो सम्भान के लिए आवेदत पत्न प्राप्त 
हुए हैं, जिनमें से लगभग ५० को केर्द्र तथा कुछ ओर को राज्य सर- 
कारों ते पेंशन देगा शुरू किया है। अथमेर के सम्मेलन ते इन सारो 
कठिताइयों को देखकर दस छब्डों में एक प्रस्ताव पारित किया है । 
जिसमें सरकार के तिर्भद पर बधाई देते हुए शेष सासलों को जल्दो से 
लल्दो गिपटाने को मांग को गई है। इनका एक अखिल मारतोध संग- 








मे भी अरह्मदत स्नातक ने किया 
र से १०१ रुपये भेंट करते हुए 
सत्याप्रहु में मुस्लिम, सिश्थ, सेन 
॥ उन्होंगे बताया कि लाहोर से 
सरदार मदतसह गाया 


गुरुक्ल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
आचायं गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार-१६८८ 


संघड़ बिश्ला सभा टूस्ट जयपुर द्वारा निर्धारित १२००) र० का 
आयाय गोबधंत शास्प्ती पुरस्कार प्रतियष वेद प्रचार तथा सामाजिक 
सेवाओं के लिए गुरकुस कांगड़ो विश्वविश्वांलय हारा दिया भाता है । 


चयन सम्बन्धी नियम - 

१-आचाय गोबर्धत शास्त्रो पुरस्कार उन्हीं सम्यमों एवं सप्ताओं को 
दिया जा सकेगा जो वेद, उपतिषद, दर्शन शास्त्र आदि आय 
साहित्य का प्रचार एवं प्रसार जनसासाम्य तक करें। 

२-उक्त विषय पर शोध करने बाले व्यक्ति| संस्थान भी उक्त पुरस्कार 
पाने के अधिकारों हो सकते हैं । 

३-उक्त बिकयों पर संगीत काम्य तथा लाटक रखकर अथवा नाटक 
को रंगमंच पर दिखलाने बाले व्यक्ति या माटक मण्डेली भी इस 
पुरस्कार के लिये आभन्त्रित हैं। 

४-उतक्त बिययों पर आकाशवाणो या व्रद्शन पर प्रचार एवं माटक 
आदि के साध्यम से अमसामान्य को उदास बंदिक भावता से 
आप्लाजित करने वाले व्यक्ति था संस्था को उक्त पुरस्कार पाने 
हेतु सम्मिलित किया जा सकेगा। 

५-उक्त विषयों का प्राम-प्राम में जाकर संजिक खालटेत, पुतला 
प्रदर्शन अबबा सलतों हारा प्रधार करते बाले व्यक्ति या भण्डलो 
सभ्ता भो उक्त पुरस्कार पाने हेतु प्रार्यो हो सकते हैं | सरतो है । 

६-आधुनिक युग में विज्ञान ओर आध्यात्मिकता का समस्थय करने 
हेतु योग को उपयोगिता सम्बस्धी सरल लाहित्य थो सामान्य 
जतमानत को प्रभाणित कर सके, लिखने अथवा प्रकाशित करते 
वाले व्यक्ति, सपा ओर प्रकाश्षक भादि को भो पुरस्कार पावेबालों 
में सम्मिलित किया था सकता है । 

७-उक्त पुरस्कार चयन भलियमों को परिवर्तित करते का अधिकार 
संघड़ विद्या सभ्ता ट्स्ट जयपुर को होगा। 

योग्य महानुभाव अबया संस्या आगासो बर्थ के लिए पुरत्कार 

के योग्य हो तो उसका पृ्ण विवरण-पत्र यथा ताम, पता, भ्रायु, 
प्रकाशित कृतियाँ, पुस्तकों को विश्वा, पुस्तकों का प्रतिपाद्य विवय, 
प्रकाशन बर्ष एवं प्रकाशक का नाम व पता, वेद प्रचार में किये 
कार्यों का विवरण, आयंतमाज के प्रचार-प्रसार में को गई सेबाएं, 
यदि किसी संस्था द्वारा सम्मानित हुए तो उलका विवरण, प्रस्ता- 
बित कृति पृर्व पुरस्कृत हुई या नह्टी-बविवरण, निम्त पतों पर 
१५-१-१द्वैघ८ तक भेजने को कृपा कर । 

१-भोमतो साविद्नो कथय रिया, उप-सथिय, संघड़ विश्वा सन्ता ट्रस्ट, 
सी-२११ ए, शानमार्ग, तिलक मगर, जयपुर। ( चुनो हुई पुस्तकों 
को १ प्रति भी साथ भेद ) 

२-भो वोरेख अरोड़ा, कुलसलिय, गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार चुमी हुई पुस्तकों की ३ प्रतियाँ भो साथ भेजें । 


ठत बनासे का सी निश्चय है। आवंतसाथ केसरगंश अजमेर ते सो इस 


अवसर पर इन सत्याप्रहियों का सम्मान-भभिनरदत किया । 
भआाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश अपसे इन वोर सत्याग्रहियों को 
हादिक बधाई देती है भोर उनके संगलसय स्वस्थ व यशल्थो जोबन को 
कामना करतो है । मतसोहन तिवारी 
सपा सम्क्रो 
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आवश्यक सूचना शताब्दी स्म्ति को स्थायी रखने हेव 


पृ९८७ को डो० ए० यो० कारेश, जसनछऊ के विशाल प्राजुण में. एक 


नं अति व 2० ०. * हम ब्व० १० | हे आवश्यक सूचना कै 


मिस जारतोम स्तर पर भाग कवि सम्सेशन का आयोजन हुआ या पं 

जिसको रिकार्िंग को गई यो । सभा कार्यालय में सम्यूण कवि सम्मेजन समस्त आयंसमालों, जिला उपसप्ताभों एक:शिक्षण ।सस्याओं को 
को रिकार्डिग के ३ कंतेट ६०) इन मैं ( ब्रति कंत्तेट &० चिगट का ) | भूजित किया लाता है कि शा प्रतिन्टिक्त से) कक 2५ ही. शताब्दो 
तथा प्रति कंसेट ३०) र० के हिसाब ले' दबलड्ज हैं। समारोह के अवशरवर आयोजित विभिरेंअकार के के छा | 
लेप 3 महानुभाव आदर देकर अचया सभा कार्याशय ते सम्पर्क एव कविसम्सेशन आदि के चित्र ( ९3 इदो समा- 
82020 22 2 रोह को रिकाडिग ( कंसेट ) लिसमें विभिन्न वाद-विवाद प्रतियोगिताएं 
तथा सम्मेलनो के अश सब्मिलित हैं एव विशेय रूप से सल्पृर्ण शताब्दी 
समारोह रुथं कवि शम्सेलन को बो० डो० भो० ( फिल्‍म ) केल्ेट के 
अतिरित्ता झताब्दो मे पथारे हुए सम्मासियों, विहानों, उपदेशकों, भादि 
के महत्यपूर्ण उपदेश एव जिन शिक्षण संस्थाओं मे समारोह ने भाप 
लिया मोर पुरस्कार प्राप्त किए उसके रिकाडिंग केसेट लिश्त प्रकार, 
सभा ब“'लय में बिक्नो हेतु उपलब्ध हैं। लो सस्यत अथवा सत्याएं 
इन्हें प्र #रणना चाहुतो हैं यह भ्ो विश्वस्भरदवाल पुप्ता, व्यवस्थापक्ष 
दर 57४4 ज्रायंसिन्ष! ६ भोराबाई मां, लखनऊ से सम्र्क स्थापित कर अबवया 


0 #दसरकरणवितरणकरनेवालो कै कै. | ्राइर देकर ब्राष्त कर सकते हैं । 
23556 -6 पृष्ठ ४20 की दर पप् 8 8.3 हुं 
सजिल्द ७/अभिल्द ४/- ७ ...... ७ १-सम्पूर्ण शताब्दों समारोह के ४ व््त्य 
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२-सभ्पूर्ण कवि सब्तेलम के ५ केसेड-. सुर्य १००-०० ४० 
३-शम्बूर्ण शताब्दी समारोह को रिकाडिंग क्षेसेह 

(कुस संक््या ३० ) भ्रति रूतेद- २७००० ध७ 
४-कणर कोहो (पोह्ट का साइज) प्रति फोटो-- ५-०० ३० 


( बड़ो कोटो भो भार देकर उपलब्ध कराई था सकतो है ) 


लोइ-जिन खिलक्षण सस्यालों ने समारोह में भाग लिया एवं पुरश्कार 
प्राष्त किए उस्हें १८, १४ तथा २० भक्‍्तुअथर के एृश् एक दित 
के ससग पे रिकार्टिय शेसेट उच्चित मृल्य पर लला ऐे मिल 
सकते हैं । 
लडकी कार्यक्रम तथा सभा फो शतताल्दी रतृति को स्थायों 
रखने हेतु अर्येक भार्य प्रियार तथा आय सत्याओो को ऐसे चित्र एव 
छंसेट प्रचार कार्य में बहुत सहायक होंगे । 
सर्वोसन हजन लाथभ्ों १४.०० शिलों ( कयूरंपे, भाजर्यंक हिल्या पेंक ) संस्थानों को २० प्रतिशत रूमोशत दिया थावेगा 
अतिश्तन हचय सामग़ी व.०० फिश्मो (बहुरंची इज ० एज »भाारिषिक में) है. कल ह ४७ 
ससत हम साभद्रो ४.०० सिखों ( बहुरंपी काहिक में ) मतभोहन हिबारी 
मिर्माता-प्रभाकर गृह उच्योग हज धो 


इ३/१० गवाधंश, कानधुर--१ 
स्वस्थालिका रिजी ला प्रशिधिति सत्ता, उस)रजदेश के लिए भभयायरीय अर्थभात्कर प्रेत, ६ भौरायाई भार्भ जसनलऊ के लिए अस्थाई रुप में 
एइ० री० चिससे ( चिसट हुएलंद शिवेधा ) भारयाभ। शसपक में थी शिस्वम्यस्तवास पुणा हारा भुला एवं बकरतित । 








८5 





| 5 की | और ड़ | 
आय ,प्रतिति ब्रन्न, उत्तर रश्श का मशख्पक 
रजि ज» २०४ ११२१७ 


कफ फू ा य 
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, फेस अनु हे आाकषण 
।₹ कॉकिह कूर कर अवनाद्र ले 
+ अक्रा्ध (ससुर; 


सानवेशिक स्तर के यशरवा प्र० 
कष्ट हे 
शवामी भागग्द बोध सरर्थतो 
सुरकुर्ल प्रभात लौधम में 
2 बीक बता 
फरजिलइ 7४7 
उप्सकं अद्धानःद्र शो 5 
« तय जगत 


7 प6॥पेक> चुद .७००००००-कृन्नवे-कहु २००काक>-कपकन्यरकनकुण०-१वककन्बेड़ी. है: 


9 +7: जला सम्यध्यक- 


बनमोहस सिवारी 
9 ज्र 


क्कणण भम्यादक- 


इकारच वाहक शम्‌७ 2७ 


शाहिण चार 
है 
ः. #्रधल्‍णका झुल्क 
अस्मोनष डदस्‍ण ३४९) 
शाजिक- ज्छू 
क््मद्ी १६३ 
विदेश में पृ३ पल 
. 
क्या | 
जय ए्‌ 


कर्म हइ 


्ख् 


६०:6४ ४7? सचकंश एफ ले उांफया ॥ आए 


माघ कुष्ण ६ शविदंार सवत्‌ ३०८४ दि० दिनोक १. छतदरा हक 
डर 


ऋत चददयशम सन्‍य चदित्यवाभि 


विद्वार्रों रा अज़दव ऋ के स्वेभमामः लो कतसर का ऋण है. किनो सोमगा तक जाज को अवक्ा 
हों दिशिश काम में हैं बढ़ रबततंरणा अधिर्श थो। पत्रों धरेंशी से स्वामी ब्रत तत्श पे सिक 7डब्टस 
ऋिशतर जि० रपट क्ेबसट तथा शूंग भरत १० ५.० अस्ंय संग्र' लंशिका र्चों को एचास्लात में हैंच ई मन 
को भावोकता बरत ज्ञात कुछ जा खखोंग कहें हूँ कि सथ को प्रलं? न करी कवेफ्डर कोधित होगा 
ब्रप्रच्नन्न हांगा, गदत र. ऐड धग अरे! क़बेती राजा भ्रो कहें म शपसज हु! हुम मो लग हू कहेंगे । 
सब जो जिच्ञाए श्थालतक्त प॒ किलो प्रकोर का भभिव्त शकहों केला था * 


स्वात्ा राभनता डे एके हॉंड-पर्रसन पत्र रुाच्चकुत चादर मे अपन डिॉगए धुत धर्दध मे मांदक 
सल्कृदि के प्रदन दूत प० ये सन कुछलासब भा स्का में केला था | ६? पड़ म स्वालाता ने हहू इध्लड 
का पा शियामट में जाहर बहु रल्‍लह-फो का-यज़ आयात रा बदल विद ब्रा कि भारत ओ सुर्ता इसा 
संधि द्वार इम्जाश अत १ श्रद्धा गह ुरशक ऋरत शहकार मे ऋत फाके शत्त प्त्रार राकत ड़ २9 
दिधिश सरकार द्रा धीजिर बचादस क्यापरूय कर सो २ का प्रा बोंदा है। वह गज भटूति बमाफनय के 
कहां और सिक्राएन श्रणन अेपेग पुध्ड ह पूरे बरः अकर्रा पतत है । स्वाकों जग) ते इसलो जिकर पूरे भारत में 
शक जततना भगयाई । हुसफ़' इन्त नकल १० लो १०७ रू का आतेचषक यबडा प्याज जब हरा अगान गय का 
उड़े दो बार अपीक्ष कश्क तवाप्त-आराओों : अभी स्तरीं-शॉजव्य मे कैसो ल्थिनि का मुकाधजा करन के ब्रए 
छाहुति एक कोद के मो ध्यावव' फूर वा 


पक ९० (३४. ज्यक्-ज शिज्ारुक आरा राजस्वस्य को चुसरव "इस्माभ कर, हदीस. इर 
है ०.8 ।१८६८६४ में चारक्ष में प्रकाशित हा चूक है । दिफल अपर अल! में इस पुस्तक में 
किडी शिट्टन । का. सभ से परक शक बढ़े लिखा | ५५ इिस्जर ६९:७७ का दूसोी बस्तर का 
पडा शहुच ८ जरकाकित रू न॑ के हपराक मे दाल के बरिप्ड जशक इस अरकाशक सतत) | प वत्र का 
इज (शत्र ड़ ृतसा य जारन ब'छण्छ फझाइनत एहए के अस्तांत पुल्रिद वे आाथ। बभाइर के बरण हे 
डाक रिया । व जा लात तुधः है के ब्रैकप का अायदोड़ब शुरतक #' तर 3 पत्चिया हुछ्र हे ऊपत कर्म 
हैं दुआ धाइब्टर $क पाठ ढ ८ दे सो है! जैसआ मा इस हुसढक मे भा हक भर जिका है तारा श्र भाचिड 
इथींता कै शपदार कर खिशा हैं । 

लैखब' के बहत्त हज कर कॉरातार ने वास सुर बोहिक स्सर जर मासक्ष जब काम कितता 

साइन है कला विजारव इस शर्ते घर राजजरतां नें बिचारे । छापे व्णप्श का तो कक हू अन्त हरा 
सत्य को स्थापना के लिभ हुआ हैँ बदि ब* राप्य में ब्यान्ल इत श्रकार कै आातहरों को लक्षाब्म करते है 
सक्रिय जोगा सजी उनका सादश सत्य बविध्तानि बुरा हागा। इस सम्यन्ह हे # अललतः र* ल गणक 
ओोकर जन जाम्टोल्नन करता गढ़गा ताकि सविद्ञात में रो पई अजारिकि रवजिस्थत्त को बनाफत 
कायम रह बके । 


इल्ह्र्श्ल अशमोहुंस िवार? 
पद हव मन्सो 
जध्त वलिधिशि तथा, उचसरक्षरेश 


बलउबी किए 


१० धयवरी पृरुयन 





ले आंख सीच अन्याय देख बह खून नहों है पाथों है। 
जिसको हिस्दी से प्यार नहीं बह कसा हिम्दुस्तावी है ॥ 
“सारस्यत भोहन 'जगोयों 


जे 
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चनोतियों से जझता वर्ष १६८७ 


"“बय राष्ट्र जागुपाम पुरोहिता :” 


राष्ट्रीय अस्मिता को चुनोतो देने बालो कई समस्याएं हमारे 
साममे अतीत के बर्यों में आवकर उपस्थित हो गई । अपने परमप्रिय 
राष्ट्र के स्वातग्ठय सुर्वोदय के साथ हो! हमने यह शाशा को थो कि हम 
संसार सें एक बार फिर अज्लान ओर अन्यधविश्यवास को तमिस्मखा हटाकर 
अपने थेदिक शान के प्रकाश से संसार को आलोकित कर देंगे ओर 
/पतहू श प्रसुतस्य सकाशाइग्रअस्सन:-सवं-स्थं जरितर शिक्ष रन पूथिथ्यां 
सर्वभागया :” के उद्घोधष को सार्थक बनाकर अगदगुरु को पदयो प्राप्त 
करेंगे । स्वतस्त्रता के ४० बयं, किल्लो राष्ट्र को प्रमति के जिये अच्छा 
खासा अवसर देते हैं, हमने देखा महायुद्ध को भयदूर ज्याल्ाओं में 
वास्तविक रूप से झश्षत्ते हुए ध्यस्त बिमष्ट राष्डू १५-२० बर्को के हो 
अम्तराल में पुनः उठकर खड़े हो गये ओर ऐसे खड़े हुए कि हर शेत्र 
में माकाश चूम रहे हैं । किन्तु हूम किस पर गये करें, आजिक खत 
में जो कुछ भी परिलब्धिं हमें प्राप्त हुई हैं, मिःशम्देह थे गष्य हैं, प्रश- 
सनोब हैं किन्तु दूसरो ओर जब हम बढ़ते हुए अआतंकथाद, विधटनथाद 
जोर सातृभूति को विखष्डित करने बाले अमेकानेक प्रस्तावों ओर गारों 
को शोर ध्यान बेते हैं तो हमारी अभ्तरात्मा कशाह उठतो है भोर हम 
इन परिलब्धियों कोनियोद शरोर का अलंकरणमात्र सम सकने क्रो 
बिधश हो जाते हैं । 


बहु विन हमारे राजनेतिक क्ितिज का सबसे धुर्शाग्यदृर्ण दिन या 
जब हसने “आत्मलिजय” के अधिकार को सिद्धाम्तत: स्थोक्षार करके 
भाश्त का विभाजन स्थीकार किया था। सारतबर्थ तो सबियों, सहस्यता- 
विदयों से एक था, एक रहा है, आत्ममिर्णद के नाम पर देश को खंडित 
करने का अधिकार किलो को जो गहों दिया जा श्रकता-कोथ भर 
निर्णय तो यह होगा चाहिबे या, जेशा कि स्थयं भार्ट मासब्टेश के 
पुृरबंबती तत्कालीन भाश्तोथ बायसराय जाई बेबेल मे कहा था-- 
/पारत भोगोलिक दुष्दि से एक है, अखष्ड है (” किन्तु जहां हम भार- 
तोब भू भाग के टुकड़े कर देने के लिगे ग्रेटिश साम्राध्यक्षाहों को 
कोसते हैं यहाँ हमें बह भी सोचने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि बह 
आत्ममिरणय का अधिकार देकर हमने स्वयं किततो बड़ी सुख्ध को है । 
भाज खालिस्याम या पोरणलालंण्ड को हो समस्या गहीं है रूज कोई 
वूधरा समूह यदि इसो प्रकार को भांग करता है तो उसका पंतिकार 
किस लाप्तार पर किया जाये---पह प्रश्न है? । खूब की गवियां बहने 
के बाद सो एकोकृत अकालोदस हारा भायोधित सम्मेलन में तथा 


कथित खालित्तान के समयंत में अध्रो-मरन्ी प्रश्तव पात हुंडव हैं, नारे 
समाये गये हैं, भोर खुले आम वह चुनोतो दो यहेँ है कि थोो जो असतकी 
नेता खालित्तान बनने में बातकू बनेगा उसे सम्त हरचम्दशिहु लॉगोबालज 
को तरह परिणाम भोगना पढ़ेगा | दूसरों तरफ भारत को पु्थों सो 
वर धोरखलंण्ड को भांग मोर पकड़तो था रहो है ।२७ दिस० को पूलिश 
ने बड़ी माता में भोरका भेशनल क्रस्ट के ठिकानों से हथियार कुछ 
विस्फोटक सामप्रो बरामद को हैं। पूर्व ओर परश्चिन कोंगों सोकाओं फर 
बहुते हुए मातंकयाव से खोथ भवभोत हैं, घर छोड़कर खामने को विवश 
हो रहे हैं। थो भुवाशर्त सोना पर प्रहरी को भाम्ति शममव स्वस्थ 
समपंण करके भातृभूमि को रखा सत्तद्ध होकर अधेवपुरण के रूर में 
खड़ो रहुनीं थाहिये थो यही उसे उब्डित करने पर तुशो हुई है। ऐसे 
समय में हमारे पवित्र बेद भगवान का यह उदधोव “बबं राष्ट्रे जागु- 
याम पुरोहिता :” कंसे सफल ओर साथंक होगा । 
(ता 
आशा को किरण आये समाज हो है क्योकि इसो के साथ हुमारे 
लोबनसरण का शअश्न जुड़ा हुमा है। सारतभू के रहनेबाले सचो आर्थो 
को ससतान हैं ओर उसका धर्स कर्म बहो है जो उनके परवंजों का था। 
पह भारत बसुन्धरा आतेतु हिमाचल एक है यह हमारी नातृभृूनि हो 
महों पृष्यभूसि है, एंशों को भूमि है, उसके टुकड़े करने को कल्पना 
भी घोर पाप है--यह ज्यक्लस्त भावता आयों को घर-अर जाकर 
सुबाना है, मिट-लिटकर सो सुबाना है, बताना है कि सारा देश तुम्हारा 
है, इसके एक-एक कल में तुम्हारे पूर्वजों को भोरण गाबाएं छिपी हुई 
हैं । यह पंचजवव ( पंजाब ) प्रा आयों को जम्मस्थलो, रमंत्थणो शता- 
व्वियों तक रहा । इसके टुकड़े टुकड़ूं कर तुम कितने दिल लिल्शा रह 
सकते हो दुश्मन अकेला पाकर तुम्हें निगल थायेंगे, कल्याण एकता में 
हो है, मां का पुरा आंजल वच्ाकर रखने में हो है--इस भावना 
को, धवि हुम, सम्पर्ण भारतोवष जनमानत में हृस्यकझुत्र करा सर तो 


इसारा बर्द १६८८ निश्चय ही मज़ुलगय होगा । 


श्रद्धाच्न लि... 


“--राजधि दलारसिह--- 


आय श्रमाल मेनपुरी के भृतपृर्थ प्रधान, देवता स्वरूप महाहना 
राजवि डुलआर तिह ज्‌ देव जिन्होंने आय समाज के लिये अपना तन-मत् 
सर्वस्थ सप्तपित किया थो ऋषिवर्य दयावग्द के अन्य भक्त जे--उनको 
तौसवों पृष्य तिथि--दिनांक ६-१-८८ पर, हम आर्थ अतितित्रि सभा 
छ० प्र० को ओर से, उनकी पृण्य-स्मृति में, उन्हें सादर अद्धा शुभन 
धर्मायत करते हैं । 
इसराज 

प्रधान 


मनभोहुत तिवारों 
भम्ही 
शाय प्रतिनिधि सभा, उत्तर भ्रदेश 


१० जवबरी 'ृदध८थ 


वेदिक सू् का उदयाचक्ष गुरुघाम 


अह्बंबिश्ञ मर 


(मथुरा) 


[ भो आध्वार्व विजुद्धानग्व शास्तो दर्शत बाचस्पति, आनम्त मस्विरम्‌ छंचा पांडा, बदायूं ] 


कत्रमोय कोसि-मण्डित दण्टो स्थानों गुस्थर विरशायन्द सरत्यती ने 
अशर-प्रतिता-सम्पक्ष अपने बशह्थो शिष्य स्वामी दबावत्द शरस्वतों के 
हारा जयत्‌-पायनों लिस शान-लाहनवी को अ्रयाहित कराया था, उसके 
दायनात-पोयूष-प्रयाह में समस्त सम्प्रदायों के पारष्ड सो स्वान करके 
मदल-ध्यादयानों के परिक्षानों में शने:र सत्य कलेबर को धारण करते 
था रहे ह। 


ऋषियर को अनपसम दोक्षा को बह कुटिया-२०-४० धर्म गण भूमि 
को ख़बतोना, भारत हो महों विश्य घर के सुधारने के असोग-सलथल- 
|जपनों को अपने अजंतीय-आंचल में सेंजोथे, पञ्चसंथिल (सण्व्यल) 
भ्रह्स्त भाताद के रूप में शिर को सगय ऊंचा उठाये हुए, आज भो 
तरति तनथा के तट बर्ता तमाल तस्ततियों से आक्ष्छादित यहुवा को 
उसाल तरज्कों के क्षोतस्र-स्पश से सुखद समोरण को थपक्तियों से दुस- 
राई बातो हुई, पुआञीभृत-लाम के किसो ( गुरु विरजणानन्द ) कमाल 
माल कुश कलेदर को सछूतित्रद-स्मृति को शु्धो हड्डियों को दोबट 
घर भाथी अवभनोव-माशा भरे अरमानों के अधणित-दीप जाए, उस 
ल्बु छुटोर के यक्ष स्थल ते तिराशा के क्षणों में सो अपनो घड़कवों 
को क्षोमा यहां पढ़ने दिया हे । क्मोकि (जोजचरो भद्शतानि पर्वेत) 
सीजित रहकर हो तो मडुलभयी सेधनास्रा कौ ऊब्मा-शामक्ू पायतो- 
फुहार ओर मधुसयो मादक बसस्‍्त थ्रो देखो शा सकतो है । 


क्राथ २४-११-८७ का पुण्य-प्रभात है, किसी कमबोब श्र्ूल्प 
की अबिराम प्रवाह को उनियों में कभो कम्पित और अब मिस्तव्ध मोन 
में कुटिया के हार पर में खड़ा था। निरस्त आकाश में स्थलिम बल्ल- 
रियाँ, मयेसोी ऊथाकरों के संकेतों भरें लटक कर मोले डतरतों, असजिम 
कुडोर के शोथ पर ज़हराते केशरिया “ओरम्‌' ध्यज को अपने परियेश- 
पाशपाश्य में बरिश्म्भ्नण को युद्रा में लपेटतों,प्रासाद के उपरिगत प्राचोर 
को धुनहरो आभा में आत्मसात्‌ कप चुकी थों। 


किसी अपने छोये हुये तपस्‍्थी| को मधुर, पर टोशभरो स्मृति में 
| कुटिया के द्वारों को प॑ं० अश्तारास शास्त्री ने अकस्सात आ 
खोला । कपाटों को चरमरातो आयाज में कोई देदना थो, कराह थो, 
कुछ बोल न पाने को बेशसो थो। यहां से महतो महोवान आत्मा से, 
भहत्यू महथि को विदाई जिरह को बेला अब सुदूर अतोत को स्वर 
लहरो में सो जुको थी। पर आज भो उभश्र समय का वह आकाश 
कुष्टिया की अह्ारदोबारो के बह्बस्थन को तोड़ कर खुले हुए हार से 
बाहर जाने को लेबार नहों था। गुनसुन, यहीं अनवरत अचल बना 
रहा था । क्यों ? क्योंकि उस कुटिया के अवसप्त, गमबोन-विवादित 
स्थोश के कामों में, ये जरा-जर्जंरित गुरुमुअ से गिकले सबल, समप्राण 
स्थर-अब भी गृंजते रहते :-- 


रो दयागस्द ! तु थोड़ो सो लोग दक्षिया में देकर युझसे उचऋूण 


होगा चाहता है ?' 
हथ * कितनी अप्रश्मम पोड़ा, कितनी असहूब बेदना' कंसो 


अदूट-दोस और फकौन-कोच से अतोम अरमसात भरे होंगे । 
पुश्थर की शास मेध्त विरा-कुछ अन्तराल पाकर एछिर पूंज 


'बयानस्द ! तुझे मेंने अपने शोबन की संजोई पूंथो--सुपात् मिलते 
के धाप्ताव में अब तक कंशतो ते जोड़ो बातो--सारो श्रृति शान राशि 
बेहिचक तुशे सोप दो । दयावन्द तेरी प्रकाष्ड-प्रतिभा ने मुझे छला 
है येंने समझा था, तेरी हो प्रतिभा का प्रकाश, मेरी ज्योति-लोई इन 
माँखों का प्रकाश बतेगा। पर में इत लोगों के समर्पण के छतावे से 
आज समझ पाया कि बह मेरा कोरा सपना था--मीठी कल्पना थी । 


अपार प्यार ओर भावों के आवेश में गुरुदेश कहते हो गये:-- 


“उस अमूस्य ज्ञान निधि का तेरे हारा यह मृल्याहुन देख मेरो 
जाश्बा का सूर्य मेरो कमतोय कश्पताओं के ऊं जे अम्यर के अन्तराल में 
निराशा में अनाशासित सघव तिमिर में डूबता देख कर मेरा दिल बेठा 
था रहा है ।' 


ईतना सुन, सबबस्थ समपंण को साधमा का स्थर, तिमिर तोम के 
बस को घिदो्ण करता हुआ--उद्दोयनाम भारकर को रम्य-रश्मियो से 
ज्वशन्त ज्योतिमंय जाल ता बुनता हुआ-- अनादि काल से प्रतीक्षा के 
पथ बर बिक लालसो लोचनों के अलोप्सित प्रणयों के प्रिय दर्शनों से 
प्यास को बुझाता हुआ सा-अनब्याहे अभिलाबों के पालने में पले हुए/अर्ज- 
रित बार्धक्य के अतस्भाव्य आत्मण-अन्मोत्तव के सुखद-सम्देश का 
कार्यो सें अमृत उदेलता मधुर मादक स्थर सा-चिरकालस्रे अन्त से 
अपरिलित किसो क्षुधित को जाढराग्मि को मिल्रे अमृत-प्राश् को मधुर 
सखलजक जेसा-अन्तिस प्रयाण के निष्करण चरम क्षणों में प्राणों के प्रत्या- 
सयध को सामब्यंवतो संजोबनो वटो जंता-- बविदम पद्ित को ध्जाने 
बाले बाल ब्रह्मचारों दयावर्द के अदणिस--जिश्याध्रों से डवा को सालो 
लिए बफोॉले बितानों के अधरों स्रे झरते झरने का साथ गर्सोर गाद 
लिए बह स्वर फूट पड़ा :-- 


“गुरुदेव ! मेरे स्वस्थ ! करणायतार ! आप इस तथ्य से बिदित 
हैं कि इस अकिव्लन के पास एक लंगोटो के अतिरिक्त ओर छछ नहों 
है। में लोग भो गुर चरणों के समपंण हेतु भाँगकर लाया हूं ।' 


दयानम्द ने इतना कह भुरु चरणों में साया टेक दिया । 


पर फिर भी प्रतियाद के स्वर में गुदथर को अर्थ गोरबमयो गम भोर 
पिरा-पहु। कोर भी गहरी हो गई । गुर्वर कहते सगे :--- 

'इयानम्द ! तू अ्रप्रतिम-बेभव-सम्पन्त है, मुझसे छिपा रहा है । तू 
मुझे नेश्-बविहोन समझ धोखा देता चाहता है, पर मेरे अम्तर को भांख 
मे तेरी सम्पत्ति को अच्छो तरह देख लिया है ।' 


दयानन्द के स्वर सें कम्पत था, उदयेग, ब्रोड़ा ओर घबड़ाहट व 
अधोरता थो-कहने लगे-- 


'गुरदेव ! आपके चरणों को साक्षी कर कह रहा हूं, मेरा अपराध 
क्षमा कोजिए, में कुछ भो छिपा नहों रहा हूं । मे सच कहता हूं में 
अशिस्यन हूं ।' 


[ शेष पृष्ठ ११ पर ] 


छू बाय्यंणजित 





१० जनवरी फृ#नद 


सार्वदेशिक्ष सभा को यशस्वी प्रधान स्थॉमी आनन्द बोध सरस्वतो को काशी यात्रा 


राष्ट्र को यदि बचाना है तो जंसलमेर कछछ से लेकर काश्मीर तक एक मजबूत सुरक्षा पट्टी 
का निर्माण करना होगा 


काशी-- २२ नवम्बर की अपरान्ह 

पे य समाज लल्लापुरा के सभा कक्ष में वबारा- 
गसी कसिश्नरी के पाँचों जिलो के अआर्समानत्षत प्रभुख कार्य 
क्र्साभों का सम्मेलन, वेद प्रचार गोष्ठों' के रूप से श्री शकरताल 
पोद्ार, प्रधान जिला आय॑ प्रतिनिधि सभा बवाराजसो के प्रधानत्व में 
सम्पन्त हुआ, जिसमे मुख्य अतिथि एव मुख्य वर्ता के रूप मे सावं- 
देशिक आय प्रतिनिधि स्रभा के प्रधाव, अ्रद्धेप स्वामी आनर्दबोध सर- 
स्वती जी सम्मिलित हुए। सर्व प्रथम आये समाज लल्लापुरा पहुंचने 
पर, ससाज के प्रधान-कथी कमलाकास्त इञज्जोनियर तथा मस्जो-थो 
शमगोपाल आय के नेतृत्व से उपस्थित जम समुदाय ने सवालों जो का 
सथ्य स्वागत किया | इस अवसर पर आयंसमाज टरैंघवव एवं आस-पास 
के मार्केट फो भलोभाति सजाया गया था। सम्मेलन को कार्यवाही का 
आरम्भ करते हुए, सबालक भी बेचलसिह आय॑ ने बताया कि बाराजसो 
कमिश्तरों से क्षाय समाज का प्रचार कार्य निरन्तर अवाध गति से चल 
रहा है। कमिश्मरो स्तर को समिति के सयोजक, थरो बुड्धिसेन आय॑ ने 
कहा कि कसिश्नरी के पाँचो जिलो मे परश्पर सहयोग रहता है ओर 
उपदेशको द्वारा बरावर प्रचार किया जाता है। इस अवसर पर उप- 
स्थित आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के उप मन्क्री, डा० बिनय प्रताप 
ते कहा कि जार कार्य से जो बाधायें आतो हैं, उन्हे दूर कराने का 
दे पुरा प्रयास करेंगे । उन्होंने समठन को एकता को स्वोपरि बताया। 
प्रतिनिधि सभा ने जो ट्रंक्‍्ट छपाये हैं,उससे प्रणारकार्य मे सदद सिलेगी । 

सा्यदेशिक सभा के उपसमनन्‍्धी, डा० आनन्द प्रकाश ने कहा कि 
आय समाक्र की वियार धारा ने सभी सामाजिक आन्दोशनों को प्रभा- 
बित किया क्षोर राष्ट्र निर्माण के क्षेत्त मे अतुलनोय भूसिका अदा को, 
तथापि इसके द्वारा प्रतिपादित धासिक क्राम्ति का समुचित प्रभाव नहीं 
हुआ है। यही कारण है कि अन्ध विश्वास, गृरुडमस, नकोय मत-सतान्तर 
झोर जड़ पूजा रूलतो था रही है। उन्होने कहा कि आये समाज के 
प्रथार का वायित्य, आय समाज के सगठमत के साथ-साथ सभी आयों 
का भो है । सगठन का कतेब्य हैं कि बहु सिद्धास्त प्रधार के काय पर 
हधिक ध्यान देयें । इसी के साथ सभी आयों को अपने व्यक्तिगत जोबन 
में बरह्ा पश्ल और देव यश को अपनाता तथा उनका प्रचार करना, भो 
उतना ही आवश्यक है । उस्होने इस बात पर घिन्ता व्यक्त को कि 
आय समाजो भे पुस्तकालयो का प्रसार घटता था रहा है। स्वाध्याय 
भोौर शास्‍्त्राथ परम्परा को जोबरत बनाने से हो शेद्धास्तिक प्रखरता 
स्थापित रह सकती है । डा० ज्यलन्त कुमार शास्ल्री ने. कहा कि आये 
समाज को अपनो शर्ति का उपयोग वेद प्रचार मे ही अधिक से भधिक 
करना भाहिए | प्रतिनिधि सभाओ को भो इस कार्य मे अपनो अप का 
अधिकाश भाग व्यय करता थित हैं । 

मुख्य अभिभाषण देते हुए स्थामी आनत्वबोध थो ने आय॑ समाज 
के सगठन को व्यापकता ओर साय देशिक सभा के कार्यों पर प्रकाश 
डाला । उन्होने बताया कि ये २१ बर्य को अवस्था से ही साबंदेशिक 
समा के कारों से जुडे हुए हैं। महात्मा नारायण स्वामी थी ओर स्वामी 
अद्धानन्द जो महाराज ने अपने तप ओर त्याग से इस सभा को बवनाया। 
उन्होने कहा कि आय सस्ताज में समय देने वालों को कमो जरूर जा 
गयी है परन्तु वे भविध्य के प्रति तिराश नहों है। भाज भो भायंसमाज 
के पास योग्य शिक्षित ओर कर्मंठ युवक हैं थो मेक क्षेत्रों मे कार्य कर 


“--अनम्वबोध सरस्यतों 
रहे हैं। डस्होंने अपने सत्मरण सुनाते हुए कहा कि उन्होने अपनी सुझ- 
बूझ् से राष्ट्रपति भवन में सस्लिद का निर्माण रकुबाया, थो फिसो अम्य 
उपाय से रोका जाना सम्भव नहीं था। पोप पाल के आने पर आब 
समाज ने उनका सक्षिय विरोध किया ओर उसका परिणाम यह हुआ 
कि रांची मे, भारत सरकार ने उनका प्रवास २ ,दिन से घटा कर माल 
२ धण्टे कर दिया। उत्त क्षेत्र भे ईताइयो द्वारा बताई गई धर्मा-तरण 
को योजना पूरों नहीं हो सको । आपने आायंज्रनो का आवाहन किया 
कि ये पूरे उत्साह से भाव समाज का कार्य करें। आर्य समाज हो देस 
ओर समाज को पतन से बचा सकता है । आपने सती प्रथा प्रकरण को. 
चर्चा करते हुए, अपनो उस बात को दोहराया कि बेदों में कहाँ भो” 
सती प्रथा का सपर्भन नहों किया गया है । पुरो के शकराचाय अचवया 
कोई भो पोरालिक विद्वान इस बिषय से आय॑ समाज से शास्ताद कर 
सकते हैं | अन्त मे अध्यक्ष बद से बोलते हुए भ्रो पोह्ार जो ने कहा कि 
भाय॑ शप्तान के कार्य से चाहे प्राणो को आहुति ही क्यो न देबो पढ़, 


हमे पीछे नहों हटना चाहिए | सकलप ओर बढ़ता से अपने 
लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं ? कम 


इसके उपरान्त स्वासो लो लजिशासु स्मारक पाणिति कन्या विज्ञा- 
लय देखने गये । विद्यालय के सिह हार पर आलिकाओ ने बिगुल ध्यति 
कर संनिक अभिवादन द्वारा उनका स्वागत किया। बविज्यञालय को 
प्राचार्या एबम्‌ आये जगत को उच्च कोटि को जिदुषी डा० प्रश्ञादेवों ने 
विद्यालय को अन्य शिक्षिकाओ का परिजय कराया, विभिन्न विभागों 
का सिरोक्षण कराया एवं विद्यालय को प्रगति से अबगत कराते हुए 
उरछ कोटि के प्रकाशन सेंट किए । विद्यालय को शुभ्दर आवासोध और 
शिक्षण व्यवस्था से स्वामी थो बहुत प्रसन्न हुए ओर अपना आशोर्थाद 


दिया । अतिथियों के सोजन की व्यवस्था भो विद्यालय को ओर से 
की गयी । 


राबि मे आये समाथ लल्सापुरा के बाधिकोत्सस मे ९ ब्मिलित 
होने हेतु स्वामी जो इसके विशाल पड़ाल में पधारे। आये समाज 
लल्लापुरा के प्रधान भी कमलाकास्त इज्ञोमियर उनका हवागत 
किया । कुछ अस्य श्रस्थाओं को ओर से सो स्वाभोजो का स्वायत कि& 
गना । अपने ओजस्थी सावशनिक सावण मे स्थामो थो ने राक्ट्रीय 
एकता ओर हिस्ुओ को घुरक्षा पर प्रकाश डाशा। उन्होंने कहा कि 
वाफिस्तान बँनला देश का अदला पजाव में ले रहा हे। बबि पृर्थो 
पश्चिसमो सीमा पर अंसलमेर-क्छ से लेकर कश्मोर तक ५ मोस जोड़ो 
सुरद्ा पट्टी बनाई जाय, ओर ४१ लाख सूतपुर्य सेविकों को असत्या 
बाय, तभी प्रभाव भोर कश्मोर सुरक्षित रह सकता है ओर अलपगाव- 
यादों ताकतों का सफाया किया जा सकता है । आपने कहा कि १००० 
थर्ण धुर्य मुहम्मर विन कासिम ने भारत पर हमला किथा था ओर उसके 
बाद हो सभो मस्जिद बनो हैं। बावरों मत्थिद शहित हिलुओं के 
मग्विरों को तोड़कर बनाई गयों सभो सल्जिद हिन्दुओं को ब्रोंपो थायें 
तभी हिस्हुओं और मुसलमानों मे बास्तबिक प्रेम उत्पल्त हो सकता है । 
सेयद शहाबुद्दोग को दूसरा शिन्ना बताते हुए उम्होने कहा कि इसमे 
भारत के सम्प्रावथ को प्रिराया है ओर सराप को कि ऐसे लोगो को ससलद 
में वहीं होना चाहिये | उन्होंने एक ऐसे राष्ट्रवादो सञ्य के गठन को 
क्ायश्यक बताया, लित पर सभी दाध्टरवादो शक्तियाँ एकल्ित हो सके । 
बहेथ प्रथा ओर अन्य सप्ती सामालिक बुराइयों के खिलाफ आस्दोसन 
करते को अरूरत पर उन्होंने बल दिया । ( सम्माददाता ) 
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निज हृदय निर्मेल बनाओ 


[आचार्य राभकिशोर शर्मा, थी राष्ताकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय 
खरओआ ( उत्तर प्रदेश ) 


विश्वद्वित के अग्रदूतो, निज हृदय निर्मंश् बनाओ, 
चाहते हो यदि थगत में सस्यता का बास होवे। 
सब भनुष्यों में परक्पर प्रेम का सुविकास होवे।॥। 
हों सभी के मन मुद्तित मुख में सनोहर हास होवे; 
तो स्थयं सब पाप के पथ से हटो सब को हटामो ॥। 
विश्य० 


जाहते हो यवि किसो को भो म कलुणित कामना हो, 
हों सभी प्राणी मुदित ऐसो सभो को भावना हो । 
हानि करने को ते जग में मातदों का सामना हो, 


तो लदा सुस्तेह को गंगा धरातल पर बहाओ ॥ 
विश्व ० 


चाहते हो यदि किसो को सो किसो का भय न होबे, 
स्वच्छतम व्यवहार हो जिसमें कहीं संशय न होवे । 
सब जगह सबका उदय हो किसो का भो क्षय न होये । 
तो सभो परमाण क्ायुध सिन्धु सें सत्वर 53035 


चाहते हो यदि सुखों हो सब सप्तो में प्यार होबे। 
सभी कलह अन्युरवसथ सबसे मधुर व्यवहार होपे। 
कहों पर थो शिश में क्‍यों व्यर्थ मर-संहार होबे, 


तो गए शसतज्रार्थ देकर मत बुझ्ी ज्याला जलाओ।।॥ 
विश्थ० 


चाहते हो यदि रहें हम खेब सदा स्वाधोग धर में, 
हम सला क्यों कष्ट भोगें र#ंगर्णय थम कर बोन उर में । 
बाल करने हो ने पावें भावतायें होत उर में। 
पा जम चलो सेत डगसगाओ १ विश्व७० 


> सभा प्रधान जी! के निबास पर 


पारिवारिक सत्संग 


दि १६-१०-६७ को प्रातः ७॥॥ यजे भी पं० इसाराज जो प्रधान भाय॑ 
बतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के निवास स्थान गोहटोपुरा में एक पारि- 
कर्वरिक सत्संभ में प्रथश्नन करते हुए मेरठ के बयोबद्ध नेता भो सास्टर 
सुन्दरणाल थो ने अपने अमेरिका वादा के संस्ररण सुबाते हुए बताया 
कि ऋषरिका में राशियारिक जोवन गहीं है।१० वो कक्षा उसोन 
करने के पश्चात्‌ पुत्र पिता से पृथक हो जाता हे । विदेश में भर कोई 
पुत्र है, न भाई म पिता ओर न हो भाता । हाँ व्यापारिक दृष्टि से या 
अध्य वुष्टिकोण से मित्र हैं पररतु थे लो स्थार्द बस । भारत में परिया- 
रिक लीयन है परन्तु वह टूट रहा है। हमें सबको प्रभु का रूप समझते 
हैंए परस्पर प्रेस-प्यार से रहता चाहिए। भो १० इसाराज थो ने भोयुत 
साहार थ्रो का एऑ भोताओं का धत्ववाद करते हुए बताया कि भारत 
में संयुक्त करियार पद्धति है परन्तु बेबिक पथ से हठते के कारण भाज 
परियारों में शिलिलता भा गई है ' यश्षपरि विदेशों में बहुत कम आपु 


हे वेद देव ? शत्‌ नमन्‌ नमन्‌ 


मेरे खोबन का अब सम्बत, 
मेरे पथ का त्‌ हो चन्दन, 
मेरे खोबन के रश्मि तुम्हों, 

हे वेद देव है भरुति सुशान, 
जगती भर का तू सही पंथ, 
भू-मण्डक्ष का निर्माण क्ञान, 
गत अभ्य लोकों का तू, 

है देता शान बेद लगवान, 
अपला, घन, बिवय के लुप्त शार, 
तेरे उद तन में निहित सान, 
यह प्रकृति सहचारी जोबों को, 
बन्धत, स्वभाव का माप रण्ड, 
ऋषि, सुनियों को सतृ॒पथगानो, 
पष्डित, दर्शन के विषय बस्तु, 
कितना तेरे अन्ततम्र में, 
निहित है कितना आभ्ो लुप्तत्ञान, 
सानव के भोग्य प्रसंगों में 

तू ही सारा सत्य मान्‌ 
तेरे ही सारे छनन्‍्हों से, 
सुख बर्षा होतो बहु मुल्यवान्‌ 
है वेद! मेरे उर के जग्दन 
तू समा जामो अन्तर ससम में 
मेरा जीवन सुबविद्यारित हो 

है वेद देव शत्‌ थार तमत 

यह मेरा तुझको कोडि नमन 
मेरा प्रकाशित ज्योति नमन 
मेरे उर का बहु नसने-ममन 


“अखिलेश सिह आय॑ 'बेदिक' आय समाज कटरा, इलाहाबाद 


मे हो बेटे ओर मह्ता-पिता का सम्बन्ध नहों रहता परन्तु बेदिक प्रणाली 
के अतुसार एक युवा परिदार बद्धाने के पश्चात्‌ बुद्ध दम्पत्ति को बान- 
प्रस्थ जोबन ब्यतोत करना बाहिए जिससे घरों में शाति हों । भाज 
घरों में अशान्ति का सुसझय कारण परियार में अधिकारबाद है। वद्ध 
अधिकार छोड़ता नहों चाहते ओर युबालोग अधिकार पकड़ना चाहते 
हैं। जिसके कारण परिवार में तनाव, कलह-क्लेश चलता है। भाज 
यदि बानप्रत्थ व्यवस्था चालु हो जाम तो कलह क्लेश स्वतः हो समाप्त 
हो थाता है । आज परिवारों में शिष्टाचार, विनम्नता, बड़ो के प्रति 
आदर, छोटों के प्रति प्रेम एवं आध्यात्मिक वातावरण की जावश्यकता 
है । इसो का बोध कराते के लिए हो ये पारिबारिक सत्संग रसे 
बाते हैं | 

शान्ति पाठ ओर प्रसाद वितरण के पश्चात्‌ पारियारिक सत्सम 
समाप्त हुआ । अत्यग्तुक महातुभावों को ययोचित कादर सत्कार के 


पश्चात्‌ विद किया कया । 
सम्बाददाता 


॥ गार्षाामा 
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संस्कृत किसी सम्प्रदाय बिशेष की भाषा नहीं अफ्ति 
मानव मात्र को कल्याण कारिणी भाषा है 


“उपकुभपति इलाहाबाद विश्यविद्ञालय 


इलाहाबाद १४ दिस॒०- 


आय कन्या इत्टर कालेज, इश्ाह्राबाद मे आपोजिन जिल्ाप्तु सरण- 
तम सह्कृत प्रथार समिति के १२ में दोल्लाम्त समारोह में उक्त विचार 
प्रकट करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुभ्षरति आ० भो 
बहीदशदह्रोग मलिक ते कहा कि संस्कृत विश्व को सब प्राोग सधुरयाद 
सोन्दयंसे भरपुर विश्व कल्पाणकारिणिों भावा है लो लंतार को समस्त 
सावाओो को अननो हे । मानव को अमूल्य घरोहर है । 


इस अवसर पर अपने अध्यक्षोय भावसस्सिं स्यायमूत्ति भो बनवारी 
लाल यादव, लो अपने मिर्भय प्राय: संस्कृत भावा में हो लिखते हैं--- 
मे कहा-“पहु कहना असत्य हैं कि भारतीय संविधान पाश्थात्य देशों को 
तकल है । संसार के सर्वोच्य विधि बेसा मपु तथा स्मृतिकारों को दो 
हुई व्यवस्था भाज भो सर्वोत्कृष्ट तथा अपरिवर्सतोय मानो थातो है। 
मच्छकटिकस्‌ में लिखा है कि मुट्थिम ही ऐसा व्यक्ति है थो घटना 
के विधय में सर्वाधिक जानता है उससे लिरह को जागो चाहिए। गोतम 
स्मृति में १६ प्रकार के ब्यक्षि बताए हैं जिसके विरद्ध निरषेधाशा नहीं 
लागू होतो जबकि बतंमान संविधान में ६ प्रकार के हो व्यक्ति गियाए 
गये हैं । इस प्रकार ५००० वर्ष ओर उससे पृ्र हमारे यहां पूर्ण बिक- 
सित कानूस व्यवस्था बिलतो है थो संरक्षत चावा में है भाज के कम्प्यू- 
टर हारा भो यह बात लिश् हो च॒कों हे कि संस्कृत ही घिश्व को सर्ब- 
शेष्ठ बेलानिक भाषा है। अतः संस्कृत को मृत सावा कहवा बास्त- 
बिकता से मुख मोड़ना है । यह पृ जोबस्त साथा है प्रत्येक भारतोय 
एवं विश्व तागरिक को यह भ्ताथा पढ़तो चाहिये। 


उत्सय 


आये समाणज देवबन्द (सहारनपुर) का बाविकोत्सव ११ से १३ दिस० 
४७ तक समारोह पूर्यक मनाया गया। वेजबश्व संत में एक “दयानन्य 
सेवा संस्थान” खोलते का मिर्णज लिया गया है उत्सय पर कई सस्े- 
लग भो हुए । 

-+चब्पारत जिला भ्रार्य सप्ता के द्वारा बिहार के उत्तराष्धन एवं 
बेपाल के तराई क्षत्रों में प्रधार कार्य बड़ जोर शोर से चलाया ना 
रहा है दिस० मास में शक्सीपुरा, सोसवया बहुअरका, चम्पार्ण, डुमरिया 
शातहुर, राधपुरा कुड़िया सिसवतिया आदि स्थानों पर युत्झो महतो 
सरपंच थी हथारो प्रसाद गुप्ता पं० चन्द्रिका प्रताद आय के सहयोग 
हे कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा । 


--गुरकुल महाविज्ञालय कण्याअम कश्नात्ष जाटी ( कोट्हार ) 
बोड़ी गहणाल का बाथिकोत्सन २२ से १५ जनवरो ८८ तक अड़ सभा- 
शोह के लाथ सत्राथा था रहा है। इस अवशर पर अनेकों कोनो, समा, 
विद्वान, सलतोपदेशक भादि अपने सुन्दर प्रबडन तथा अन्‍य कायम 
लगता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । अवश्य पधारिए। 


१० जमभधरों पृहकव 


च्न्ल्> 





मसल बहनों के लिये 


स्त्री अथबा पुरुष के गुप्त रोगों के कारण शादी के बाव सम्तान 
का त होगा या होकर सरजाना, धार-आर कम्यायें हो जस्म लेगा भावि 
दोधों को टूर कर पुत्र प्राप्ति के लिए पति-पत्नी अपना-विवरण लिख 
कर हजारों हारा परीक्षित दवा से अपनो सुराद पुरो करें। युल्य 
हेम्पुल २५) दवा बेफावदा होने पर सृह़य वापस । 

ओोमतो रामप्यारों देवी ( ए० १५ ) पो० कतरो सराय (ध्या) 








सफेद दांग का इलांज 


हमारे चिक्ित्सालम में सफेद दाग को चिकित्सा आयूर्थ दिक 
ले होते है। हम शाक हारा भो रोगियों को चिकित्सा करते हैं। रोग 
विवरण लिख कर इलाज के लिये लिखें या मिले । 
लोट-सफेद दाग कारण और चिकित्सा तासक पुस्तक निःशुल्क 
संगाये । 
प्ता---समाज कल्याण ( आर० एल०) 
पो०--कतरौ सराय ( गया ) ५ 





आय समाज आदशं नगर, लखनऊ का 


रजत जयन्तोी समारोह 

आये ससाल जादर्श मगर लखनऊ का रजतलय तो समारोह पल 
बेदिक गिध्ठा एवं उल्लासलमस बतावरण में बि० ७ से १२ दिसस्वर 
८७ हक सम्पन्न हुआ | तपोदन बेहराडुन से पधारे हुए तपोनिष्ठ अ्रहात्वा 
दयावम्द बावप्रस्थी ने यत्ञ के बह्यापद को सुशो्ित किया । १३ दिश० 
को पर्जाहुति के उपरान्त उनका परम पविद् आशोर्वाद बाते के लिए 
अपार अनस्मृहु उमड़ा हुमा था । 

इस अवसर पर प्रतिदित महात्मा शो को अमृत बर्वा के अतिरिक्त 
भी उस्रमचरतर शरर, आाजाय थागोस कुमार एवं सत्यपाल परथिक आदि 
सनेकों बाहए तथा स्थानोद विद्वानों के सुन्दर प्रद॑न एवं धलनों से: 
लनता बहुत प्रभावित हुईं ।११ दित० को आर्य प्रतिनिधि सभा, उनप्र० 
के प्रधान भो एं० इनाराज को ने अपने साश्यभ्रित भावण में जोबनम के 
बाह्तजिक उहुंश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा--कि ईश्थर का इशंत 
तभों संचथ हे जब सानवसन भिर्मल कले इसके लिए स्वाध्याय और 
सत्संत अभियायं हैं। १९ दिस० को विचार गोदजें में मार्क समाज के 
सिद्धान्तों के प्रचाशर्य विद्वानों ने अनेक सुप्ताव अल्तुत किए जिनलें 
बिल ५ सल्लाय महात्मा थो ने सर्वाधिक उपदेश घोषित फिए--- 
पृ-पत्मेक्ष आय परिवार में प्रशित्ति संध्या, सर्संत्र में मुरकतों का 

उषदेश हो । 
१--उफ्रेंशक श्थरथ तपरयों व करत हों । 
३-ममर को काई शबों में धांट कर पारियारिक सत्शंप मिवतित म 

देहों। 
४2-हततव भादि कत्यकम सावजतिक स्थलों पर हों । 
५-विद्याल्यों में देदिक सिद्ठात्तों के प्रथभाराय उत्चस्तरीथ स्थास्यातः 

पहुंचते रहें । 


' बरा लवारोह अत्यन्त सफल रहा । सम्यादबाता 


९० भकबके १३७६८ 


बाढ़ 


कृष्वन्तों विश्वमायंभ 


जंगते 
है 





पशु बलि ओर देवता 


-ले० उपेष्द्र कुमार विश्यकर्मा बी० कास०, युवराजदत 
महाविद्यालय लक्षोमपुर खोरी 


जिस प्रकार से जल का प्रथाह बहुते-बहुते भूमि को काट देता है 
ओर फिर उसको रोकते के ।लए किम प्रयासों को. आवश्यकता होतो 
है। ठोक उस प्रकार हिन्दू समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्यासो ने 
हापभा धर बना लिया है | उन्हे समाज से बाहर उस्चाड़ फेंइनें के लिए 
शिक्षित नव युवकों को आवश्यकता है । हिस्दू समाज में अंधविश्यासों 
को संक््या इतमो अधिक हो गई है कि उनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन 
हो गया है । उनको जड़े इससो गहराई तक पहुच गई हैं। उन्हों अन्ध- 
विश्वारतों में से एक हे घिसका सास है पशुबलि । ग्रोग पशुओ को देवी 
की बलि जढ़ाते हैं। आये दिन लाखों पशु धर्म के नाम पर देवतावपं 
को चढ़ाये जाते हैं । भनुष्य को ब्रुझ्धि क्षीय हो गई है । उसके मस्तिष्क 
सें कुछ सोचने की शक्ति नहीं रह गई है। बह बिना कुछ सोथ समझे 
ही धर्म के नाम पर देवी को पशुओं को वलि घढ़ाकर उनसे कार्य लिद्ध 
उसने देथो के 
जस्तित्थ को नहीं समझा । देवों क्‍या है उसका अस्तित्व क्या है । यह 
विश्वा उसके ज्ञात से परे है | देबो ईश्वर को अस्यक्ष प्रतिमा है। उसे 
ईशथर का अंश साना बया है। यदि देवो ईश्वर की प्रतिमा है तो उसमें 
बहीँ लक्षण होने चाहिपे जो ईश्वर के हों । यदि उसमें यह लक्षण नहों 
थाने जाते हैं तो उसे ईश्वर कई अंश नहीं साना जामा चाहिये ईश्वर 
खगसतकर्ता है भो सारे संसार ३ पालनकर्ता है। सभो प्राणी उसको 
शंतानें हैं उसको संतानों में बहु की आते हैं जो प्रति दिन बलि चढ़ाये 
2कधते हैं ईश्वर दयालु है । यदि बह स्वत: बलि स्वीकार करता है तो 
जसे लिंह को बलि स्मोकार करतो चाहिए बलि सिह की क्यों नहों 
भरढाई जातों । उन निरोह पशुओो को हो क्‍यों चढ़ाई जातो है। उसके 
लिए सभों प्राणियों को बलि चढ़हई जानो जाहिए क्योंकि उसको नगर 
के तो सन्ी प्राणी एक तमान हैं। यदि बहु सबको अपनो सेंतान सच- 
झता है तो अपने ही सतानो को स्वतः क्‍यों मारने का आदेश देता है । 
कोई थी भाता अपनो जाखो के सामने अपने पुत्र को भारते का भादेश 
तहीं दे खकतों । यदि बहू ऐसा करतो है तो बहू असलो मां नहीं हो 
शक्ती । यदि देवों बलि स्वीकार करतो हैं तो हम उसे देथों नहीं कह 
सकते । उसे प्रत्यक्ष रातों कहा जाएगा । क्योकि देवों हिलात्मक कार्य 
महों कर सकतो । ऐसे हिस्तात्मक कार्य करनेबाला कोई देतश्व हो होगा । 
लोग शिक्षित होते हुए भो इस अंधविश्यास को समझा नहाँ पाते हैं । 
क्या इस देखो देवताओं से कोई इच्ट कार्य लिड हो सकता है। कया 
इसमें किसी प्रकार को शक्ति है क्या ? यदि शक्ति है तो जब इनका 
सहारा लिया जाता है तो कोई कार्य सिड हो जपते हैं. ओर कोई कार्य 
लिड्ड नहीं होते हैं। जो कार्य सिद्ध नहीं होते हैं तो उनसो शक्ति कहाँ 
अली जाती है । क्या उस समय इनकी शक्ति क्षोण हो जाते हैं। लोगों 
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को समझना चाहिए कि इस देवताओं में किसो श्रकार को शक्ति नहीं 
होतो । यह न आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं जौर न तो कुछ बना 
सकते हैं । बमज्ने ओर विभाड़ने थामा केबल वही परमपिता परमात्मा 
है । यदि कहा जाय कि इतको सिफारिश से काम वन जाता है तो 
ऐसा नहों है । उस सर्वशक्तिमान परमेश्बर के यहां किसी प्रकार को 
सिफारिश नहीं चलतो । कोई रिश्वत नहीं चलतो । वह स्यायकारो है । 
यह सभो को कर्म के आध्वार पर फल प्रदान करता है। संतारमे पता नहों 
कितने देवता हैं। लेकित क्‍या इसमें कोई शक्ति है। नहों है । यह सब 
लड़ हैं । इनका शोर परमात्सा का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि एक 
विज्ञार्थी परोक्षा में उत्तर न दे ओर उत्तोध होने को भाशा करे तो क्‍या 
यह सम्भव है । कदर्पप नहीं । मेरे कहने का तात्पय यह है कि इनको 
बलि जढ़ाने से फोई लाभ भहों है यदि जोवन मे आपको किसो का 
सहारा लेता हे तो उस्चो ईश्वर का सहारा सो | बहो सबका भूल है । 
उसो को पूणो । उस्तो को पुआा से यहु सब ड़ देवता स्वतः प्रसन्न हो 
जायेंगे । इनको पुलने को कया आवश्यकता हे । जिस प्रकार से किसो 
एक पेड़ को शिमिन्न झाराओं को सोचने से पेड़ हरा भरा नहों हो 
लाता ओर यबि उसके मूल मे पानी डाला जाये तो पेड़ शोऋ हो हरा 
भरा हो जाता है। ठोक उसी ब्रकार बह परमात्या इन सबका मूअ 
है। इन सभी को फ़ोड़हर उसको पृथा करो । उद्यी को पृजा से यह 
जड़ बेबता स्वत: प्रसक्ष हो जायेंगे । इसो बात को संत तुखसोदास ने 
इस प्रकार कहा है-- 

एके साधथें से 'तब से , सब साधे सथ थाय॑ । 

अर्थात उसी एक को प्रसन्न कर लेने से बह सभ्ो प्रसन्न हो णाते 

हैं। सबसे ऊपर की शर्ति बही है । बहु असतोस कल्याण को देने बाला 
है । संसार में सबसे श्रेष्ठ परमाभव ईश्वर हो है। ईश्वर को हो परणा- 
अय बताते हुए कवियर रहीन ने कहा है--- 

असर वेलि बिन मूल को, प्रतिपालति हे ताहि । 

रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि, खोजत फिरिये काहि ॥। 


अर्थात जोबन मे सबसे श्रेष्ठ परमाभ्य है यदि कोई तो ईश्वर 


है। 
वबेंदिक सिशनरों गुरुकुल वेद मन्दिर, 
मथुरा को सहयोग दोजिए 
बेदिक सिशनरों गुरकुल का शुभारम्स ११ अुलाई ८७ ( गुरू-« 
पूणंमा ) को हुआ । यह गुरुकुल युगप्रथतंक सहयि दयानत्द .को दोक्षा- 


” स्थलो मधुरा को एक सोमा पर मथरा वन्दावत मार्ग, पर एक प्रशास्त 


भुखण्ड मे स्थित हैं, इस गुरूुकुल का मुवय उ्ू श्य सिशनरी भावना 
बाले-जो बनदानों ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करमा है लो अपने जोबत 
समरपंथ को भावना को देश, समाज एवं भाय॑ हिनू जाति के उत्थान के 
लिये लगायेंगे । इस काय मे ऐसे ब्ोढ़ ध्यक्तिपों को भी दोक्षित करने 
को योअना है, जिनके अस्दर भिशनरी साथना हो । 

बतभान से प्रोद बेदिक सिशनरियों के अलावा गवयुवक एवं बाल- 
विद्यार्थों इस गुरुकुल् में अध्ययनरत हैं । एक संस्यासो थ एक चाय 
इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस कार्य के लिए ओर भी विद्वानों को 
नियुक्त करने की मोजना है । 

इस जलिनय गुरकूस को सम्यक्‌ व्यवस्था के लिये ५ हुआार रपये 
सासिक चाहिए जनता सासिक सहायता अथवा स्थायो निधि में नो 
एक मुश्त सहत्वत्ता देकर इस सहायज्ञ के पुण्य को साती बन सकती है । 
सहायता को यह राशि बंदिक मिशनरों गुरकुल, मथुरा के नाम का 
चेक|डाफ्ट के जरिये आप भेज रूकते हे । सनामम्प्री 


बततदंचितत 


१० जयधरी १दैदय 





राष्ट्रीय शिक्ष। के स्थप्न-दृष्टां: 
स्वामी श्रद्धानन्द जी 


[ भो कृष्णदत्त भू० १० प्राचायं हिस्दी महाविद्यालय हैदराबाद ] 


स्वामी अद्धासस्य थो महाराज महवि दरयावन्द सरस्यतो के पश्चात्‌ 
भार्य समा के मुघंत्य नेता थे । राजनेतिक क्षेत्र में भ्रो ये देश के प्रथम 
भ्रेणो के नेता ने । १६०७ ई० में लाहोर के “हिन्दुत्तान' मामक एक 
पत्र ने अपने बाठकों से देश के तत्कालोल महापुरुषों के थाण संगवावे 
थे । उस भत ब्राप्ति के धनुसार स्वामी भश्ानन्द ली का स्थाव सातवाँ 
था , इसो प्रकार १३१२ ई० में लाहोर के एफ उहूं पत्ष ने अपने 
पाठकों से देश के 5: भहापुरवों के सास मंगवाए बे । प्रथम छः नामों 
का व्योरा प्राप्त स्तोंके अनगुतार इस प्रकार है-भी गोखबै-७६२ 
म० मुन्शोरस थी (संम्यत्त लेते के दृर्थ स्वा० भद्धायम्द लो का नाम) 
“६०३, लाला जाधपतराय-१३३, शोकमाम्य तिँ्रक-४७५, पं० मदव- 
मोहन थी मालबोय-४७४, ओर दादाभाई नोरोधो-४३३। महात्मा- 
गाँधों अभो भारत वहीं भाये थे । इन दोनों तथ्यों से बोसबों शतो के 
प्रथम दो दशकों में स्वामी अद्धानर्द थो महाराल का राष्ट्रीय स्तर 
पर कितना महत्य था, इस बात को कल्पना को था सकती है । 


स्वामी जो ने भारत के शेज्णिक इतिहास में एक अद्भुत ओर 
सदोन प्रयोग किया था। बहु एक सफश्न प्रयोप था। तस्काश्ीन प्रच- 
लत शिक्षा पद्धति के विसश्ध बह एक विप्रोही पर था; लाई मेकाजे 
हारा सारत के लिए बबाई पवी खिक्षा-पोण्या का प्रट्भुसर था। 
सवालों जो को शिक्षा-योजना को गुरकुछ खशिक्षा-पोधता का बास दिया 
भा सकता है। सहदि दयातस्व सरस्यतों ने श्त्यायं प्रकाश ये शिक्षा के 
सम्बन्ध में थो महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये थे, रुयक़ो यूर्त रूप देने के 
लिए स्वामी अद्धातन्द जो ने गुरकुल को श्थावना को थी । 


गुरकुल कांगड़ी (हरिद्वार) को स्थापना १६ सई १६०० ई० को 
गुबरांबाला में हुई । ४ मई १६०८ को गुरकुल गुणरांवालणा (पंजाब) 
से हरिद्वार के पास कांगड़ो में श्ाया गया । गुरकुल को स्थापना के पीछे 
थो मूल तत्व स्थामोजी के समक्ष थे, उन्हें इन शब्दों में अभिव्वक्त किया 
भा सकता है-(भ) युद भर शिव्प का आध्यात्मिक सम्बन्ध । (था) 
दृढ़ चरित्र का निर्माण । (६) भारतोय धर्म, संस्कृति ओर सप्यता के 
साथ समोक रण करते हुए क्षाघुनिक विदमों को उच्य-शिक्षा का प्रबन्ध 
(ई) भायं भाषा या हिस्दो को सम्युर्भ शिक्षा का माध्यम बबाता । 


एक संह्या को स्थापना, संचालस ओर स्थिरता के लिए प्रारस्म में 
थो कठिनाइयां आया करतो हैं, उस सभ्तो का स्थासों थो को सासभा 
करना पड़ा, किन्तु उनके श्रेष्ठ स्यक्तित्व ओर व्यापक श्रभाव के कारण 
सभ्तो कॉठगाइयां टूर हो गयीं । किग्तु यह संत्या सरकार को भ्रांख में 
खटकते लगो । उसके मनेक कारण थे । 


बौसबों शतो के प्रारम्भ में स्वर्य आय॑ समय सरकार को आंखों 
को किश्किरों बना हुआ था। गुरकुस आयंसमात्र के भुधस्य बेता स्था० 
अरद्धानन्द थी द्वारा स्थापित था । ला मेकाले हारा संपुष्ट सिश्षा बोति 
के एडदम बिपरोत शिक्षानीति को स्थाप्रो थो ने अपबाया था। विद्ोह 
का यह पहला चरण था । बहु एक स्वतसतर विश्वविद्याक्षय था । सर- 
कार से एक पंता भो आथिक सहाधता के रूप नहों लिया था| जबता 
को इत बात का आश्ययं था कि यहां एह सो प्राध्यापढ़ अंग्रेज 


नहीं था। उस युग में कालेज ओर विश्वविद्यालय बिना अंग्रेज प्राध्या- 
पकों के चलाना असम्सथ समझा थाता था। सरकारो मूविदर्सि- 
टिय्ों में प्रचिलित पुस्तकों में ले एक शो पादृथ-पुस्तक यहाँ श्रयोग में 
नहीं आली थी। दंग्रेज्ो साहिसय, चिज्ञान आशि भ्रभो जिल्षथों को पादव 
पुस्तक भो गुरकुल ने अपने लाप तेवार कर लो थों। यहाँ के विश्वा्थो 
किसी भो यूनियर्सिटों को परीक्षाओं में सम्मिलित नहों होते ये। 
गुराकुल ले अपपो डिप्रियों के लिएस्थतम्त छारतोय मास दे रखे ने | 
सबसे बढ़कर जो असश्भव कार्य समझा जाता था यह भा शिक्षा के 
सात्यम का प्रश्न । यहां शिक्षा का साध्यम अंग्रेजों गहों था, हिस्दो था । 
यह देश को पहली यूनिबर्सिटी थो, णहाँ उच्य शिक्षा का भाध्यम 
एक भारतोय भाषा हिन्दों को बनाया गया था। उसके (१६) बबयं 
वर्ष बाद उत्मातियों विश्वविद्यालय ने उदूं को साध्यम बनाया था। 
बस्तुतः गुरुकुल कांगड़ो सरकारों मोति को खलो अवल्ला थो। गम्भोर 
विद्रोह था। सरकारो कागल इस संस्था के विरोध में काले होने लगे । 
सरकारो फाइलें आय समालथ गुरुकुख ओर त्यामो भरद्टानन्य के 
में कूखने लगीं । स्वामी थो का ब्रटिश सरकार के बिरद्ध यह पहला 
बि्ोह था । 

स्वामी जो का दूसरा बिद्रोह भारतोय हिसू समाथ के विरोध में 
था। बोबबों शो के प्र रम्भ में छत-छात, ऊंच-भोच और आधिक दृष्दि 
मे छोटे-बड़े का भाव तोब था। ढिन्तु गुदकल् में अमोर-गरोव या ऊंल 
नोच या छृत-अछुत का कोई भेद-साव नहीं था। ब्राह्मण भोर अदूतों 
दब्लितों के बच्चे एक साथ ओर स्माव स्थिति में रहते थे, एफ साथ 
भोल्षव करते थे । सबके एक खंसे बस्तर, इक जेता भोजन ओर एक 
चेस्ता रहन-सहतन था। सब एक दूसरे को भाई-भाई ओर कस बन्धु 
समझते ये । 

स्वासो भद्धानरद जो ते हिन्दो साध्यम से गुइकुल विश्व विद्यालय 
को शिक्षा का प्र दर्ध करके न केवल राष्ट्र भाषा हिन्दों के विकात्त में 
महत्व वृ्थ योपदान दिया था, अपितु भारतोय भायाओं का भाग दर्शन 
सो किया है। सन्‌ १६१८ के आस-पास कलकत्ता यूविवर्सिटो कमोशन 
के प्रधान डा०प्रड्लर गुरकुल पधारे थे । साथ में सर आाशुसोद मुख्णों 
सो थे डा० सड्जर ने हक पत्न में स्वामो को लिखा या- 'मे समझता 
हूँ कि जिस शिक्षा-विधि में मातृ-सावा को प्रथम ओर सबसे प्रमुख 
स्थान दिया जाह, वहां यह सम्भव है कि सब का स्थतरत् विकास हो 
कर भावसिक दृत्तियों तथा भायों पर प्रभुत्व प्राप्त होवा.........मे 
हादिक इच्छा हे कि गुरकुल का विकास राज्य द्वारा स्वोकृत एक ह्व- 
तम््रा विश्व विशालय के रूप में हो ।' 

स्वामी अद्धानग्द जो ने कप्तो भो विदेशों श्वररार को मान्यता ओर 
आधिक सहायता के लिए प्रयत्न महों किया, बल्कि इम्कार करते रहे । 

राइट ऑलनरेवल सर ओीनियासर शाशक्रो भारत के भू्धत्य सतोदो 
भोर सझिक्षा-खास्त्रो हुए हैँ। उनयका यह दढ़मत था कि भारतोय 
भावातों में उच्च-शिक्षा (यूजिवर्सिटी एम्म्रुकेशन) यहीं रो था सकतो। 
गुरकुल को देखने के आाद सर श्ोनियास शास्त्री बे थो मत लिखित रूप 
में अधिव्यक्त दिया था, बहू इस प्रकार है-- 'शिक्षा का माध्यम अंग्रेज 
रहे या भाइतोय भाषायें, इस प्रश्न पर बहुत बाद-विदाद है। मेरा 
अपना विचार यह रहा है कि विद्यालय (हाई स्छूत) बधाव में शिक्षा 
का माध्यम भारतीयन भाजायें हो रहना चाहिए, परम्तु महाविश्वालय 
(कारेज) विभाय को पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम दाश होगो भाहिए। 
परन्तु क्षय धुरुकुत्र को देखकर में इस विदार ते परे हुठ रहा हूं।' 
निरतान्येह मुरकुल के माते स्वामो भद्धानरद थो महाराज को कर्पम्त 
कारी शिक्षाआत्ख्री ओर भारत को राष्ट्रीय घिरा का अ्रगक कहुना 
उचित होगा । 


१७० जगवरं। गृह दर 


जह्यमसित्र ह 





सम्माननीय विद्ृर्जनों से- 


लिवेदभ है कि १६ फरवरो १४८८ को “आयंसिल्र' अपना 'ऋषि- 
बोल अंक' प्रकाशित करने था रहा है । विहृदवर्ग अपनो रचनाएं भेजने 
की कृपा करें | «प्रबन्ध सम्पादक 





धर्म परीक्षा एवं प्रशिक्षण शिविर तम्बन्धी 
आवश्यक सचना 


धर्म रत्न परोक्षा 


कक्षा ५ में पढ़ने बाले सभो विद्यार्थियों फे लिए इस वर्ष धर्त रत्तं 
. भामक ध्र्त परीक्षा अभियाय होगो चाहे वे सभा से सम्बद्ध विद्यालयों में 
बढ़ते हों या असम्बद्ध में, आयंसमाज के अधिकारों एवं विद्यालयों के 
प्रबाधक महोदव इस ओर विशेष धान देने को कृपा करें। परीक्षा 
आय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित कक्षा ५ को धा्भिक शिक्षा को 
पुस्तक के आधार पर होगो । प्रथम तीन स्थान पाने वाले परोक्षार्थियों 
को पुरस्कृत किया जावेगा, परोक्षा फा्स सभा कार्यालय से प्राप्त करें। 


धर्म प्रशिक्षण शिविर 


प्रदैशीव बिशद्यायं सभा कुछ विद्यालयों में धर्म प्रशिक्षण शिविरों का 
लभायोजन करतो है पे तोग दिन तक जलते हैं उनमें वेद शास्त्र, उननिषद, 
बाह्मजाबि आप॑ प्रन्षों, पंधभहायज्ञ, संस्कार, महाँधि इयानर*द जोवनो 
एबं कृतियां, आयंसमाज को सान्यताएं, आदि विषयों को सामान्य 
लानकारो शिक्षकों, छात्रों को दी थातो हे । 


बयानम्द रामेश्वर हंसरानोी आय करया इच्टर कालेज सीतापुर मे 
एक शिविर ८, ६, १० तवम्बर १६८७ को बहां को प्रबन्ध समिति, 
प्रधानाचार्या एवं छात्ाओं तथा अध्यानिकाओं के हारिक सहयोग से हो 
। है 
बी आये विद्यालयों में इस ६ ७४ के शिबिरों का आमोजन होना 
जाहिये इत शिविरों में विद्वानों को उयबस्था में विद्यायं ससा सहयोग 
(िगो शो विज्ञालम इस शिविर को श्रसाना चाहते हैं थे मन्‍्त्री प्रदेशोय 
विश्व सभा, ५ मोराबाई मार्ग लर्क्षनकक से सम्पक कर । 


धर्म बरीक्षाएं 


प्रदेशोम बिश्ञायं सभा हारा संचालित धर्म प्रवेशिका, धर्मभूषण, 
धर्माधिकारो परोक्षाएं १८ रूरबरो १हं८८ को होगो बिनडझ्ो क्रमशः 
सजा ७, ६, ११ के छात्र सुगपता से दे सकेंगे । 


प्रधानाचाय महोदय इस कल्षाओं के सभी विद्यार्थियों को इन 
बरीक्षाओं में प्रचिणष्ट होने के लिए प्रेरित करें। प्रश्न पत्र आबं प्रति- 
विधि सभा उत्तरप्रदेश हारा प्रकाशित कक्षा ७, ६, ११ को पुस्तकों पर 
लासाध्यतया, भाधारित होगे जिनको बिद्यार्थी स्वयं भो पढ़ सकते हैं । 
सभा कार्यालय से तुरन्त फार्म संगा लें परोक्षा शुल्क क्रमशः २) रु०, 
२१०४० ३० तथा ३) र० होगा । 
साधवर्सह 


मन्त्ो 
प्रदेशीष विश्ञायं सभा, उ०प्र०, लखनऊ 


आयंसमाज मीरजापुर का शताब्दी समारोह 


३० दिसम्वर-आय समाज भोरजापुर का शताब्दों समारोह, 
आय॑ कन्या इन्टर कालेज के विशाल प्राडुन में दि० १७ से २० दिल्त० 
१४८७ तक बड़े हो समारोह के साथ घामिक वातावरण में सम्पन्न 
हुआ । १७ दिस० को एक विशाल शोभा यात्रा जो कि मोरजापुर के 
इतिहास में सबसे बड़ी शोच्ा यात्रा थी, निकाली गयो । इसमें हजारो 
को संत्या में आर नर-तारियों एवं शिक्षण संस्थाओं के बालक बालि- 
काक्षों ने बड़े हो उत्साह पूर्वक भाग लिया । सारा सागं तोरण द्वारो से 
सभा हुआ था तथा पेदिक नादों से आकाश गुझजायमान था। 

इस समारोह में पध्चारते वाले उत्क्ष्ट विद्वानों एवं भजवोंपदेशकों 
में थो बाल वदिवाकर हुंत संचालक, सार्वदेशिक आयंबीर दल, नई 
दिल्‍ली डा० आनन्द सुमन, देहरादून, श्री पं० जयप्रकाश भाय॑ (भु० 
पूर्व इमाम बेतिया) हरियाणा, प्रसिद्ध विवुदी महिला श्रीमती साबित्नी 
शर्मा, वेदाबार्या, बरेलो, के अतिरिक्त प्रसिद्ध भजनोपदेशक ठा० महि- 
पाल सिह, भरी महानन्द, श्रोमतो अमिता सालवोय, तथा भातदण्ड 
धंगोत महाविद्यालय, लखतऊ की सुप्रसिद्ध मधुर गायिका कोकिल कष्ठा 
भीमती कमला भ्ोवास्तव, भीमती उमिला श्रीवास्तव आदि पधारी थीं। 
प्रतिदिन प्रात: कालोन यद्न के ब्रह्मा डा० आनन्व सुमन के आध्यात्मिक 
प्रबचननों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत बेद सन्त्नों को दाशशलिक ध्याक्या सुन- 
कर जनता समन्त्रमुग्घ हो उठो। राजिकारूेन प्रदयमों एवं भगनों के 
हाशा जनमानस सें एक अपूर्य आध्यात्मिक शान्ति का वाताबरण उत्पन्न 
हुआ । हजारों को संख्या भे उपस्यित जनता ने आये समाज द्वारा किये 
गए कार्यों को सराहना की ओर इस क्रातिकारोी आन्दोलन को अपना 
पूर्ण समर्थन देने का व्रत लिया । सोरणापुर के इतिहास में यह एक अपूर्व 
आध्यात्मिक संगत था जिसका शेष आये प्रतिनिधि सप्ता उ. प्र को उप 
प्रधाना एवं 3० प्र० नागरिक परिषद की अध्यक्षा बहुन सन्तोषकुमारो 
कपूर, समाज के प्रधान हा० गणेशप्रसाद गुप्त मन्त्राणो 37० सधुचोपड़ा 
एवं भी रामरत्न तिवारों प्रेमचन्द तिवारों सीताराम गुप्त भ्रादि जमे 
कर्ंठ महानुभावों को हे । 
वाषिकोत्सव 
स्थानौय आयंत्रमाज शोहरतगढ़ का ३३ वाँ वाषिकोत्सव विनांकहै३ १ 


लतवरो एवं १-२ फरवरी १६८८ को होने जा रहा हैं। जिसमें उच्च 
कोटि के बिद्वान पधार रहे हैं । 


शोक समाचार 

हमें निम्न आय पुरुषों व महिलाओ के दुद्धर निधन का समाचार 
प्राप्त हुआ है। प्रभु से प्र'यंना है कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति एवं 
पारिवारिक लगों को धेय॑ प्रदात करें । ॒ 

सभा सम्जों 

«आय समाज के प्रतिद्ध विद्वात (एवं कवि थ्रो पं० भोकार मिश्र 
'ग्रभव! की बृज्यनीया भाता जो का ई२ बर्व को आपु में शांसो में वुद्धद 
निघन हो गया । वे आये विदुषों महिला थों । 

-विद्यासातंण्ड हव० आधाय॑ द्विजेन्द्रनाथ शास्त्वो जो की धर्म पह्ती 
कोमती गार्गदिदी शर्मा का दुखद लिधनत २८-११-८७ को रामपुर 
( सध्य-प्रदेश ) में हो गया । वे कई बर्ष स्त्नो आये समाज बुढ़ावा 
(मेरठ गेंट) की प्रधावा तथा आय कन्या इण्टर कालेज मेरठ को 
प्रबन्धिका रहो थों । 

-भाय समाज गोला के भूतपूर्य मन्‍्द्रो भो हरबन्शलाल घुरोके 
क्षाकस्मिक निघन पर आये समाज सन्दिर गोला में एक शोक सभा 
हुई जितमें दिवंगत आत्मा को शान्ति हेतु अभु से प्राथंना की गई । 


१७ 


जाब्यगिन्र 


१० जनवरी पृहुंदक 





गुरुकूल प्रभात आश्रम में लिलाधिकारो 
माननीध टी० जाजं जोसफ का 
सव्य स्वांगत 


१७-१०-८७ को प्रात: १०-३० बजे गुरकुल परूमि ब्राव टोकरो[ (मेरठ) 
जिलाधिकारी टी० जाल जोसफ के पईचते पर गुरुझुल के मस्ती भो 
इस्राल थी, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों एवं टिकरी प्रात के निवासियों ने 
उनका भव्य स्थागत किया । गुरकुख के अतिथि कक्ष, स्वाध्याय कक्ष, 
निवास कक्ष, बेदिक पुस्तकालय, यलशाला, साथना कक्ष, छुबक कल, 
गोौशाला, एवं खेल-कूद के मेदान तथा टूयूब्वल आदि के मिरीक्षण से 
जिलाधिकारी महोदव बहुत श्रभावित हुए । ब्राधोन शिक्षा पश्चति का 
उन्होंने इथि पृक अध्ययत रिया। साधना कक्ष मैं थे दिशिवत जिला- 
घिकारो महोदय का संल्कृत पीतिका के हारा स्वागत किया गया । भी 
इश्ाराज थी मसत्रो ने उगके मेरठ के कार्यों को भुरि-२ प्रशंसा करते हुए 
मेरठ के भोषण साम्प्रदाधिक दंगे पर सफलतापुवक काबू पाणे पर उन्हें 
बलाई रो । एक सच्चरित्ष अनुशासत प्रिय ईमामदार और सच्चे इम्तान 
के रूप में उनके विदय में बन करते हुए उम्हें ब्रह्म थारियों को उदयो- 
धन देने को भो इस्रराज थो ते प्रांगा को । जिद्यालिकारों महोदय ने 
ब्रह्मचारियों को आशोर्वाद देते हुए यह कामना को कि वे अपने लोबन 
में अनुशासन, सक््यरिन्रता ओर योग्यता लाने के साथ २ आधुनिक 
विज्ञान के साथ सो अपया सल्यत्त थोड़ गे । भारत में बह खिला बोति 
का लिकर करते हुए उत्होंगे कहा कि भाधुषिक तकबोकों के साथ 
आरभा को जोड़ने बाधो शिक्षा पहति से ही भारत का कल्याभ हो 
सकता है। बिना विज्ञाव के व्यक्ति ये कसजोरो आतो है मोर उसे भोति- 
कमादोी विज्ञान वेसा देश परास्त कर सकते हें। भाथ जिला जगत में 
थो सायूहिक नकल के रुप थें सध्याचार व्याप्त हो रहा है उसको दूर 
करने को आवश्यकता है । उन्‍्होंदे आगे कहा कि ऐशसो शिक्षण संस्थाओं 
से हो आशा को जा तकतो है दि ये मेतिकता के आधार पर इस 
शाधब्टाचार को दूर करे। 

गुरुकूल के मस्ती भो इसाराण भो ने जिलाधिकारों महोदव का 
बहुत २ धन्यवाद किया कि उस्होंधे अपये अमृश्य समय में से समय 
लिकाल कर हम गुरुकुच्रबातियों को दर्शन देने की कृषा को । 


अन्त ने गुरुकुत के आचाव श्थामो विवेकावत्स थो ये धाश्ोर्याद 
देते हुए जिल्रधिकारों महोदय के गुरकुल पश्ारने वर उनका स्वानत 
करते हुए कहा कि विज्ञान ओर अध्यात्म का समत्यय बहुत आवश्यक 
है। पति आस्सोग्युख होनो चाहिए। आज शिक्षा पह्ुषति कंसी हो इस 
पर विचार विसशं ओर परोक्षण भो अल रहे हैं। परम्तु धाचोग गुरु 
शिक्षा पश्म्परा को सामने रख कर श्राध्यात्म को पतिश्ोल अधाया 
लअस्‍्बम्त आवश्यक है अर्थात आत्मा बुज्धि ओर आधुतिक विज्ञान ए॒थं 
सकतनोकी का समल्‍्यय बहुत आ्रावश्यक है । 

स्वामी लो के आशोर्थाद ओर शान्ति पाठ के बश्चात स्वागत सभा 
की कार्यबाहो समाप्त हुई । 


तत्पश्यत जिलाधिकारी महोदय ग्राम टोकरी फूंचे जहाँ ब्रामया- 
सियों ते उनका स्वागत करते हुए उससे प्रात में हत्पताल के जोणों- 
हार करते को माधव को। जिलाधिकारोी भहोदय मे आश्या- 
शब दिया तत्पश्चात जाती क्षत्र में एक पन्‍्प को देखने थो जिदालि- 


कारो महोदय वहाँ गये । 
रम्दादबाता 


निर्वाचन 


“-आय॑ समाज फजसपुर (सुम्दर भगर) सेरठ का धाथिक चुना दे 
बिनांक २-१०-८७ को सम्पन्न हुआ जिसमें मिम्भ पदाशिकारों शद् 
सम्भति से चने गये बर्थ १६८७-८८ हैतु । 

प्रधान-बाबू सोहयलाल थी 

मग्वी-भो रामबहाहुर राब आय 

कोयाध्यक्ष-भो डा० सोमदेव 


-२२ बर्थ बाद पुमर्भोवित आ० स० राजा का रामघुर (एटा) का निर्याचन 


“आये समाज पालोगंज (बटता) । 
प्रधान-भो राजेग्रप्रसाद बादव 
सतपत्री-भो शश्िसाम्त जाये 
कोबाध्यक्ष -भी रामचरा भाय॑ 


नथीन आये समाक्षों की स्थांपना 


ब्राम इटिहन पुरथा सोजरहा पो० रेहराबाणार जिला गोंढा में 
जनता के सहयोग से हक मथोत आयपस्तताज को र्थारगा दिनांक ८-११ 
८७ को पव्षिल्ञ यश्ष के पश्चात्‌ हुई । 

लिन्‍य बदाधिकारों चुमे गये- 
प्रश्षाद-भी धुरेसा प्रताप सिंह 
सम्प्रीं-भों भारतनरेश सिह 
कोबाध्यल-भो रामचगात पाण्डेय 


“वास भदोबा थो० उतरास लिखा प्रतापगढ़ में १४-१२-८७ को 
बथबोब आये समाज को स्थापता हुई । निम्भ पदाश्षिकारों चुने गये-- 
प्रछाव-भो नम्हेंलाल भाव 
सम्झो-भो शिवकुमार 
कोबाध्यक्ष-भो रथोड्कुमार 


आवश्यक सघबना 


कृषया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 

'आायंलित ' के निम्भ सदस्यों का शुल्क माह भवम्वर ८७ को समाप्त हो 
नया है। थो० पो० भेजने में ७-५० अधिक पोस्टेल लगते हैं इसलिए 
सबसयों से अार्भवा है कि ने अपना शुल्क १५ दिन के अख्यर २५) २०७० 
भवोआाउर हारा श्रवश्य भेज दें अस्यया उनके मान थोी० पो० भेजी 
जायेगी । अगर प्रमन के अन्दर रापया मं काया तो थो० पो० भेजने के 
लिए हमें धाण्य होगा पड़ेगा | कुपणा अपने-अपने भराहक गब्यर भोह 
करनलें, धम्यर भोचे जिले हैं। १ जतवरो १६८७ से बाबिक शुल्क २४) 
३० हो वया हैं। 

६३२, ८१३६, धघाए४, बपरदे, ११०६६, ११३६४, ११३६५, 
१२४४८, ११७६५, १२७७७, १३६५०, १३६५१, १३६४३, १४९११, 
१४११३, १४११४, १४९२१, १४१२२, १४९२४, १४१२४, १४९२९ 
१४१२७, १४१२६ । बिनोत- 

व्यवस्थारइक 


१० अगवबरी १३८८ 


भश्यमित्र 


११ 





५५ 


वेबदिक सूर्य का उदयांचल गरुधाम (सथरा) 
[ पृष्ठ ३ का शेव ] 


गुरदेव ! आज्ञा कोथिये। मेरा तन-सन ओर सर्वत््य आपके चरणों को 
बायनो धूल पर लिछाबर है ।' 


इयाकाद को बाणो सुनकर गुरवर विरधानस्द का रोस-रोस पुल- 
कित था, वे बोल उठे 'दयागम्द ! मेंने तुस्े भगवत्‌ ज्ञान राशि वेद 
दिये, तू मुझे अपना जोवम दे दे ओर इसे बेद प्रचार में लगा दे । ' 


क्कानन्द अति प्रमुदित हो तत्कषण बोल उठे 'तथास्तु । 

आपने गहतो कृपा की है गुरदेव ! मह बक्षिभा तो सहुण है। वेद 
प्रधार में जोबम लगा देने का आदेश शिरोधाब है, यह जोबन अब 
कृता् हो गया।' 


7) 


कुटोर शक्ष के थद्ध ब्योभ में यहु गुर शिव्य को अनुपम दक्तिणा का 
शब्बाद आज भो गंज रहा है। 


बस तन से 'तथास्तु कह कर बिदा हुसा बत्स दयासर्द कुटिया से 
गया आल तक बापस बहीं आया । कुटिया के चमकते पावाणो के नोचे 
करले आँगन में दबो हुई वे स्मृतियों भाण सो कुलबुसा रहो हैं। जब 
कि अद्भुत प्रतिभा से गुरुवर, व्याकरण, भुति ओर दर्शनों की गुल्थियो 
को सु शाकर शिष्य बर्ग को प्रस्तुत करते ये । 

इस आर गुरधास को पावन कुटों को देखकर मेरा सावक हुदय 
अतितरां भद्धाभिभत हुआ था। भासित हुमा कि यह कुटिया राष्ट्रिय 
नहूँ, प्रत्युत अम्तरराष्ट्रिव धोरष स्चलो है । 

आायों के महान्‌ महुवि का यह पावन क्षाम-केन [है जह से उठ 
कर ऋषियर ते अपने लोीबन को तपोमय शोर यशमय किया। 


पायसानोी इसो स्थल्लो पर, देंविक यज्ञ न होने को बात जसे भुने 
उलाहने भरे त्थर में मुझते कहो-लृथरा के भद्धातु, भाव भो सेठ छेदा- 
लाल थो ने । ये कहने लगे कि अ्विंकारियों ने भो सेरो शिकायत को 
उपेक्षा को । मुसे उतको इस गम्भोरे बात से बहराई से छुआ, ओर 
त्याग मूति पं० आशाराम थो शास्ती के साथ २४-११-८७ को प्रातः 
देतिक बल प्रतर्म्भ करा दिया गया! । 


जो अकःअखण्ड रविक रूप में होतर हो रहेगा। को भद्धालु महानु- 


भाव अपनो शोर से कुटिया पर विशेष “वारायण' या बहद यल कराने 
का दान-प्ंकल्प करेंगे, उसको पथा समय वहाँ ध्यवस्या रहेगो। 


निर्वाशन 


>भाय समाज दोरला का दाबिक चुनाव समत्त भोपचारिकतायें 
पूर्ण करते हुए दि० ४ अकदूबर ८७ को मिम्त प्रकार सम्पन्न हुआ । 
प्रधान-भो भूलअम्य 
मम्मो-भो ओोमपासशि]ह 
कोदाध्यक्ष-ओी जगपास सिंह 





गंगांप्रसाद उपाध्याय ट्रेक्क विभाग 
आय समाज चौक, प्रयाग 


पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय हारा लिखित पुस्तक अजिहद॒ सलित्क 
१-इस्साम ओर आय समाज नवीन संस्करण ६-०० १२-०० 
२-इत्लाम के दोपक १९-०० पृ-०० 
३--कर्मफन्न सिद्धान्त ४००० 
४-मोमांसा प्रदोप १५-०० 
५-बेदिक बियाह पद्ति २०-४० 
६--उपदेश लष्तक १-७४ 
७-बेद भोौर मानव कल्यान २०४० 
८-जायोदय काब्यम ३७००० 
द-कलतफाए भाभमात (उड्ू ) २००० 
१०-मुतहुत दपानरद 89 बन्द 
११९-सुत्तद्त आहेवेजुबां ,, -र५४ 
१२-पुपरस्टोशन (अंग्रेजी ) २०४० "०० 
१३-बरशिप ११ १९-०० 
१४-रिलोजियस ट्रेक्ट सोरोज ४-०० 
१५-ह पूमिलि टेरियन डाइट १०-००. १२-०० 
१६-सोशल रिफ्रा० बाई बद्धा एण्ड दयानरद ३००० 
१७-राष्ट्रीय एकता ओर ऋषि दयातन्द २-०० (दो) 
(डा० ज्यलम्त कु० शास्त्रो ) 
पृष-उवाध्याय शो दुग्ट साला (ट्रेक्ट संग्रह) १४ । ०० 


उक्त पुत्तको के भतिरिक्त भग्य प्रकाशनो से प्रकाशित उपाध्याय थो 
को समस्त पुस्तक, विभिन्न पुस्तकें तथा प॑० जो द्वारा सिखित व सम्पा- 
वित १६ पेजी एवं ८ पेजो ट्रेक्ट बंदिक सिद्धातों पर आधारित सरश्ष 
खबशनात्मक एजं सण्डमात्मक अनेक रुढ़ियो अन्धविश्वासो पर प्रभावों 
अत्यल्प मूल्य पर उपशब्ध हैं । हजार ट्रेक्‍्ट पर ३०| तक की छूट है, 
बदेश के साथ आधा अग्रिम चेलें । 


ल्न प्रचाराध ट्रेक्‍्टों एवं पुस्तकों को बिसतृत ध्रुच्ो पत्र एवं क्रय 
निधम निशुल्क निम्त पते से मेंगायें । 
विश्यप्रकाश भाय॑ 
प्रबन्धक 
तंगाप्रसाद उपाध्याय ट्रेक्ट बिध्ाग 
क्षायं समाज चौक, इलाहाबाद 

द्वारा, श्रो बिनयकुमार प्रो गुरुकुल 

कांगड़ी फार्मसी, २७ 
जानतेनगंल, इलाहाबाद (यू० पी०) 


्नननक्यओ 


डायरी १६८८ खरीदें 


डाग्री १८८८ बरोद जिसमें स्वस्तिवाघन, शान्तिकरणश, संक्तणा, 
हुबन जादएि हैं भूल्प प्रति डायरों १०) | रुपया अप्रिब भेनिए 
ऋषिराण कलेष्डर १६८८ स्वामो थो को जोबनो तथा चित्र शहित, 
१ कलेण्डर भूल्य १) बस कलेण्डर मुल्य ६) अप्रिप्त ४०) भेजें । 


बेद प्रचारक सण्डल, ६०/१३ रामजस रोड, करोसबाग, विल्लो-४ 


अाश्मज छ७ातसतॉइछ 
न 7 बलजहरटाइएो अवश २ ते स्थाई शाऊ गर्म चर 
प्रजा टरडक. करवडल 


के जण्ह एल्काह ७? हब 


ः पे ॥70:०0 907 8058 ॥2४७ ६ 





हिल 4+#६॥४ 2६.५. 
ज. 4६४. 200. | 
४ है कह 2 मल | हे । भिः ॥ 2 02 |४7१ ४१४। ४.४ ०-5६ 62 
१० जगबरा र यकाएर ">शर ६८ ध ह ध0 पउकओ पक प्रकिती “जज का कतागफे.. ## 
उत्तर प्रदेश अड यहिंकि " सह्ाा फ्ा बात » न्क प#& | ह। 


| 
सम | दि कप, पक ज् ् हैः | 

१* प्रसिद्ध कण्यों को मधुर बकरे? ;' झता़ढो, स्मृन्लि को स्थायी रखने: हेतु» 
सखयनऊ स॒ १४ नबस्बर १६८७ को हुए ५ दि शम्पनात्‌ । 
वन्य ड्राथरसी, श्रा&« राजवोरसिह करा प कु० बब्िक्ा+पांधास्तव की 
परहनहापुर भरी राधश्याम आम सुल्यागपुद्धो, शो, छवकुद कुसार: । ४2 | स्‍्ज नगयेफक्‌ सुचना | 
नेख्सख सबका खशिलमारी »7 बाद्न' इ भदोरिया स्लौमिक स्लथुर ४७ ड़्च् कु 


ये सभा के उपमत्रो श्रा जय नारापण “रन ; प्रियनोंर, मा झमहतल अं ठब ते छिला “एलन तो थे अश्षत फसरभ्रो,वकेनओ 
पधघर रक्राहिए से एक साथ सुमिये कप्तेट (हि कूचदढ ४६० पूडिड एड बाल कि 2 ब बंदनिश इण ८व| ६० को शतताल्यों | 











मिमर के ) कैसस्ा इ० -» मे प्राप्त कर छोर भाविना] कक भृधियय र ्प “३ ह क्रय कर सिशधन हस्त कम झत्क गर्निक 
हाब्य छारा का रसास्थादन न्‍ । व हज निशिक न्ति फदा प्र शरदूज शवाब्थी सभा 
अं कक | शहि की शिश्िव (| अर । 3८वें हम्पपन बाई 'दिये।र प्रमिंशोतिते ए 

_-+. ता सश्पैक्षों के हंश सा सॉडित हैं व चिरेंद कप से सब्पू् ब्लीब्यं 

बहुद यज्ञ एव विराट ऋधि मला | भ्रह्ारोड़ एढढ कि सश्सेलन को बो० दो भो० | जिम ) बहेद, के. ! 


अतिरिसत शत «दी मैं पधारे हुए प्रस्सभ्रियों, सिदाता स्देशकर्य, भक्रदि 
सहांवि दयानस्त व गुरकुख कृष्णपुर ( कक काभाद ) के प्रांगण में | ६ महत्यपूु इपरेश एव धित्त शिक्षण सम्बाओों है समारोह में भाग 


२०, २१ रेए फरवरी को बृहद यश एवं ऋहथि मेजर पढ़ ध्राबोजन, | जो तौर 7रक्‍कार प्राण किए इसकी रिकाडिग कंतेट निस्त प्रकार, 
कति हृषोल्लास के साथ किया भा रहा है। जिसमे आय जगत के गं 


[धस्प विहान सत्यासी महोपदेशक पछार रहें हैँ सभस्त ज्मृत्रणो | क्षमा य बिछी हैतू उप हैँ। जो एलात अथवा घत्चपुरं 
हप्तुभाणों से अनुरोध है कि इष्टॉसलों सहिते उपयुक्त लिकियोंति ते ह्हैंज! फः धइती है बह भी दिष्यश्मरदयाश्ष पुप्त व्यश्म्थापक् 
पध्विक्ांघक सख्या पधार कर अम सान प्राप्त शरें सथर यहा रा संफ- | आरवैभिन्ञ! ॥ मीरायाईं मार सखतक ये करके टभ फक्सि वर अ्नवा 


बता एवं ऋषि लूर हैतु अपनो सात्थिक आाटुति प्रदाभ कर पुध्याके | फन्डर देकर प्राथ्य कर 7कत हैं ५2890 
गणी बसे । पधारतने बाले सभो सश्यतों के लिए हायात एंज भोजिगे | की 
है लि शुल्क स्थवस्था है । 4 १-वतब्पूरय श्री सम शेह के ४ धूप हि 
जाचाव उनादेश शास्मों.. बी 'डी० जौ शेपैट-- १००० ०+ च० है 
कुलपति हट 


की जन. प।जलपृण कि इच्सेजत के ४ कमेंह-. धुश्य. १०००० गढ़, 
आर किपदीक इन्‍नाप्यूज उतताबकी बमारोह को रिका्सिन छेल्ेश.. ५» 5] 


वुल्लाकर छुज संच्णा ६८ , अगि करे३+ * पेंफ- कमा संता है 


ह्व % हुलनुन्मा] सी | ४-शइबर छोटो (पोल्ड काड धाइश) प्रतिशतड़ो-.. कब 









६ चढ़ी सौड़ो मो अधार बेशर सकशस्त शराई ला सकती हैं )- 


हु #॥ ड़ छ 
! थोर जिन लवण लस्य ८ दे मतारोह़ में लक शिया श्र धुरस्कार | 


जाल फिश इनक १० सह तथा ७० लण्छऋर है शक शक दिय 
| के आयशण है रिसार्किद गंडेश उचित पूस्ज पर जलाया से लिल 
भक्त हैं ; 
| लारयेद्षणाल के करबंकम तत्र शर्भा की शताल्दों न्युतरि शो स्थायी 
| साखदे हेधु श्यणिर आव परिणार तथा शाव सल्याओं को देसी जिक्र दृथ 
भतार कान मैं बढ़त तहायक होते । 


५ फैल 
व्नाँऑक 7व० दाससों १४ ४० कफ ( कहुरँगे लाफकणफ पदिक्शा पक 3 । ६ जियाय संस्याशों को २० अतिशत कभोशन हिया भाकेगों है 


प्लूज् से हवन गाणक् अं ०० कि (अहरणी एल० एच ० आतक्‍्याल के) 
हडय ऐकआ सो अभी! 2०० केठडों ( धटूरवों प्यास के । 


जाता- अभाकर गह असच्योत 
६३ १० बब्तबल्, काथपुर-१ 


व सकी नन-+ “न >> -. 3» 3»3७३3०-+++नाकक७+++-क४५+५भन+-++ा»4९)3५.3.-23०३०-++33>++>पनक७-ल---+3झ+न-+3+3.>+-33-3+3+3+3%-+++-3५-७३०ककक--५-५७१५--५७-३७ ५३७४७ पका 32 +-+ास >> 4 न. माप». +१५/०कक-१३७-५+3+५+७-५»+्याकी;४५०+५००<५८आ8) १५ जम ३ाक+९०८१७वा७ ८-३७ ३७०७९ +७-९०/कक-५७+न राय िसिई?"वाइ-०००५५ब ०५५७» ५+००क+ ५७७०» +०ा-मुलझबई- मनु >० थक 
तकशप आह गरिज्रे कार्य प्रशिनिधि ख़त इसरफ्टैश ते लिए भगवाजदीय तरार्टजाजकर शेस ९ मौंरायाईं भारत सतात्क के लिए अरवाईं कप है 
फाथ + थ> जिस [ सिशस हुचारंक विवश”. जाएफरतप आायाचक हें यही जिःकयााात्राहबाका रण हारा सृदित एज ऋधारधित " 


शमभोहम शिकारी 
| खरा सनकी 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपज् 


रजि., स० २२४११५७ 
६2 माघ कृष्ण १३, रविवार, सबत्‌ २०४४ थि०, दिमांक १७ जनवरो १६८८ 


। 
इस अझु के भआाकंण | 
गेदों के राजनोंतिक सिद्धाम्त | 
पर ब्रिचार-विमश 
भाष समाज भोर शिक्षण 
| सस्‍्थाए 
भाय॑ जगत एव सार सूचतामे 
कबिता 
स्वा०आपरबबोध को काशी बा 
लखनऊ में ह्थवामी अद्भधानन्‍्द 
! बलिदान विबस ससारोह । 
| यहू कसा. प्रजाताग्विक 
! ससाजवाद ? 
। 
! बक्षात स्लपादक- 


बनमोहन तिवारी 
रे 


$ प्रयाष्ठ सम्पादकर- 


इग्रदेव पाठक एम० ए०, 


साहित्याथ। रथ 
तर 
( सदस्यता शुल्क 

भायोधन सदस्प २५१) ; 
बाधिक २५) | 
छ्ताही १३ ) | 
बिद्देश में १४ पोड |! 
अं | 
| 

क्थं बे 

जय ३ 


के. अरसयीयी चिट िलीफिरीररय भजन, कल न... ऑल थी कटगललजलकवललीन-फ नदननन नम 


| 


घोषणा पत्र स 3।२८-२-८६४ 


बय १६८८ को- 


आशभे यवा वर्ष' मनाने का संकल्प 


यवा शक्ति किसों जीवन्त राष्ट्र का प्राण हे 


-इन्द्रराज, प्रधान सभा 


जाये प्रतिनिधि सभा, उ०प्र० की नव निर्वाचित अन्तरंग सभा, 


३ जनवरी १९६८८ के महत्त्वपर्ण निर्णय 


प्रदेश को प्रत्येक आयसमाज मे आय बोर दल तथा भायंकुमार सभाओं को स्यापता को जायेगो । 
मण्डहलोय स्तर बर भाय यबक प्रशिक्षण शिबिरों का आयोजन होगा ओर उनके सफल सञ्चालन हेतु 
अन्तरग ने एक बृहुत्‌ घोलना स्थीकार को है । 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को मब निर्याचित अन्तरण सभा को प्रथम सहत्वपुर्ण बेटक सभा 
कार्यालय, सारायभत्थामों सबन ५, सोराबाई साय लखनऊ मे सभा प्रधान श्री प० इस्राल भो को 
क्षष्पकता से सम्पन्त हुई । सबंप्रधम प्रधान थो ते नव मिर्वाचित अधिकारियों एवं सदस्यों को नथ बच 
की बधाई देते हुए स्वागत किया। पारस्परिक परिचयोपरात्त अन्तरग सभा ने आगामी सत्र से पूरे 
उतलाहू, स्वाग और सोहाद पूर्थकः बाताबरण में भायसमाण के +ये को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया 
भोर बव १८६८८ को “आय युथा ब्य” के रूप मे मथाते का सबंसम्भत लिर्भय लिया । 


अम्तरग सभा ने अपने एक अस्य प्रस्ताव हारा सवतस्मति से निश्चय किया कि इस बर्ष प्रदेश री 
प्रत्येख भायतभाज से जाय॑ं घोर दइल को शाला स्थापित करके व भायंकुमार सभा के माध्यम से बेदिक 
बोडिक कार्यक्रम को गति बने हेतु घोजतायद्ध कार्यक्रम को कार्यारिबत किया लायेगा। प्रत्येड़ मण्डलाय 
मुस्यालय पर एस मण्डलोय भाप बोर प्रशिक्षण शिविर झायोजित किया जाएगा ओर प्रत्येक शिविर 
को शओग्य प्रशिक्षक, विद्वान व्यादयाता, उपदेशक भोर पांच हुआर रुपये को राशि भनुदात के रूप में 
सना की ओर से प्रदान को जाएगी-भतपदोय मुक्याशलय पर आयोजित शिबिर को दी जा रहो एक 
हुआर रापये को राशि यथाथत रहेगी। 


सभ्ता प्रधान थी ने सभा से सिव्कातित कुछ व्यक्तियों द्वारा १५ गबम्वर को हुए सस्ता क॑ बालिक 
निर्यायन के सस्यन्ध में किये था रहे स्ामक बुष्प्रथार रा खषण्डन करते हुए बताया कि आपं जनता 
इस ब्रकार के ध्ामक दुष्प्रचार से साथधान रहे क्लोर ऐसे अतामाजिक “पक्तियों को कमयोगो के रूप से 
महतोड़ जबाब दे । आयंसमाज बियादो को हुवा देने के लिए नहीं है बल्कि परस्पर प्रम सदधावना जोर 
सयंठन को सुदृढ़ करने हेतु कार्य करने के लिये है । इसो से राष्ट्र रक्षा सम्भव हे ओर भाज समय को 


यही आवश्यकता है । 


जा्वेंगिज 


१७ जगयरी १७यछ८ 





ब्ल्न्क अक... कन्‍मकट, ज्क 


से आंख सोच अन्याय देख बह खून नहों है पानी है। 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं बहू कसा हिम्हुस्तानों है ॥ 
-सारस्थत सोहन सभोवो' 


हर मल न] 
है 6 0 2 2062:022 22426 3 20303 6/:2 20032: 7 2:22 
लखनऊ-मात कृष्ण १३ सम्बत्‌ २०४४ रजवियार १७ जनवरी (१७८८ दशातग्दाब्द 

१६३ सृदिट क्षवत्‌ १५७२६४९०८८ 





उठो आर्यों उठो सपतो 


अपने प्रदेश मे आय समाज के यश ओर भोवद्धि का सर्वाधिक 
दायित्व हमारे आाय प्रतिनिधियों पर है। इस विशाल प्रदेश को सह- 
नोया कमसनोया पृज्वा पूम्ि पर आये समालों का जाल सा बिछा हुआ 
है। हर आय॑ का घर मन्दिर हैं हर मन्दिर से “कृष्थम्तो विश्य- 
सायंम्‌” का शंखनाद हो रहा है। हर भाय॑ सस्दिर राष्ट्र का सचग 
प्रहरो है । भाज सारे देश में अराजकृता, भर्शाति, आतंकबाद भोर 
बिनाश का जो ताण्डबनुत्य चल रहा है उससे अचाने का दायित्व भो हमो 
पर है । हमारी प्रिय आये प्रतिनिधि सभा को नवनिर्याच्ित अन्तर झट ने 
हाय समाज के संगठत को सुदृढ़ बसाने तथा देश को युवाशक्ति को 
बेविक विचारों से ओतप्रोत करते का संकल्प लिया है । हमारा बर्ष- 
१६८८ 'आय॑ युवाज्” के हुप मे मताया जायेगा। आय बोरों एवं 
आय बीराहुनाओं को टोलियां प्रदेश के कोने-कोते से अपना परम- 
पायन बेविक सन्देश अत-जन को सुनायेगो । 


वास्तव में युवाशक्ति किसो राष्ट्र को उ्वलन्त प्रायशक्ति है। आज 
वाश्चात्य चकाब्रोंघ् बालो सभ्यता ने हमारे युवावर्ग को विगश्नमित 
कर दिया है । अष्डा, सिगरेट, मांस तथा अनेक प्रकार के मशोले पदार्थों 
का सेवन आधुनिक फ़रेशन का अंग अनता था रहा है। आय समाल के 
साप्ताहिक सत्सऊूों में उनकी उपस्थिति गगष्य होतो था रहो है । 
मेतिक आदशों को अवद्लेलना हो रही हे । थो तरणाई समाज से खब्टा- 
छार, वापाचार, अनाजार जिनष्ट करते में लतनो चाहिए थो बहु भाज 
बिलासब्रियदा की ओर अढ़तो था रहो है । कया हम समाज को इस 
सादो पोढ़ी को, जिनके कन्धों पर हमें इस विशाल समाल का दायित्य 
सोंपकर थामा है, इसो प्रकार विग्छघमित होने देगें ? क्‍या हमारे आय 
समाज मन्दिर तरुजाई से शुम्य केबल पूथा पाठ के ही स्थल अतकर 
रहु जायेंगे । बेद भगवात को तो आजा है.---- 


“सुभुल्षिश्य मोपभुतिश्य सा हालिष्ठां सोपजं--चक्षुरणसम्योति:” 
अजब १६२१५ 


ऐ आये ? तेरी दृष्टि ओर तेरे समाज को बृष्टि गरड़ के समान 
तोकण हो ।” उसम्रें अनन्त शक्ति ओर तेजस्थिता का बास हो । 
निःसम्बेह हम आयों में अनस्तशक्ति ओर तेथस्थिता है 
केवल हम उसका उपयोग गहीं कर रहे हैं। हसने संकल्प लिया है हम 
उसे अदर्शित करेंगे ओर संसार को पुत्र: बंदिक ज्योति से प्रदोष्त 
करेंगे । हमारी तरणाई हमारे उस्यल भ्धिष्य का सुअन करते में सफल 
होगी । हम अपनो शक्ति का दुरपयोग नहीं करेंगे न किसी पर अत्पा- 


सार कर भे परन्तु हल इतनें जलिकाली अवश्य बनेंगे कि किल्लो को हम 
पर अत्याचार करने को हिम्मत हो भ पड़ क्‍योंकि “अत्याचार करने से 
भत्यायार सहता अधिक पाप है + हम शक्तिशाल्ों बनकर हो क्षमा- 
शोल बनेंपे-- 
क्षमा शोभतो उस सुशफु को जिसके पास बरस है। 
,.... उससे कोन दरंया जो दन्तहोन, विदहोत, सरल है ।॥। 
हम अपनो समाजों से लेते सागर का जल अथाह है, मध्याग्ह का 

सुर्य देदोप्पमाव है, हिमालय को चोटियों जड़ित हैं उसी प्रकार को 
अत्यं बोरों जोर बोराज्ुनाज़ों को विशाल बाहिनो खड़ी करेंगे। उचड़ो 
हुई मिराशा को रथणिम आशामयो उता में परि्वित कर देंगे । याद 
रखया-कहो सुदूर अनन्त में, अज्ञात बना बेठा हुआ तुम्हारा प्रेरक, 
बुम्हारा मसोहा, अपने तोक्ण नेजों से तुम्हारों कर्मश्यलो का भुल्याकन 
कर रहा है-तुमने उसके “कुष्जन्तो विश्यमायंभ्‌” के सन्देश को कितना 
भागे बढ़ाया है ? यदि तुन खजंर हो यये हो, हाथों में कम्पर, पा गया 
है तो उठों अपने इन सपृतों के तरणाई भर हाथों में, प्यार से बुलाकर 
दायित्व सोंप दो । कह दो-यह समाज तुम्हारा।है यहु पश्षणाला तुम्हारो 
है ओर यह बेद सबन्दिर तुम्हारा है” हम भी तुम्हारे हैं। 
हमने इस किश्ती को ओआगे बढ़ाया है, इस बेबिक सशाल को शक्ति 
भर जलोया है। हम इससे त्वयं रोशव हुए दुनियां को रोशनी दो है, 
अब हमारे ह्वाथ कमजोर होते था रहे हैं, हम तुम्हें विश्वास के साथ, 
आत्मीवता ओर प्रेम के साथ, आशोर्थारों के ढेर के साथ तमस को दूर 
करने बालो यहू बेदिक ल्योति समपित करते हैं। हमें तुम्हारों तरणाई 
पर विश्वास है ओर हम जानते हैं ठुस नई चेतमा ओर स्फूलि लेकर 
इस बंदिक ज्योति को संसार के कोने कोने में प्रदोप्त कर दोगे । 

भाज आवश्यकता हे इस भावना की इस सायना के साथ तरुभाई को 
भाहवान करने को । माज आवश्यकता है सप्ाथ मन्दिरों में साप्ताहिक 
सत्सयोंके अतिरिक्त समय-समय पर ऐसे रोचक, अआाकर्क, शिष्ट कार्यक्रम 
रखे जायें लिससे युवावर्ग आकर्षित हो, आय॑ बीर बल को शालाओं 
का वियसित संचालन हो । सुन्दर बिशारों ले ओतप्रोत आकर्षक प्रति- 
योगिताये, कवि गोहिठियां, प्रहसत, अवतरजिकाएं, समाज मन्दिरों में 
प्रस्तुत होती रहें | सरण धुरदर रोचक जाथा में शिव्ट साहित्य का 
सुथन एवं वितरण होता रहे । देखना-दे लालायित हैं भागे के लिये“ 
तुम उन्हें बुलाओ तो सहो, लेकिन प्रेम को आंखों से, प्यार को भाषा 
में । यह तदभणाई तुम्हारी हैं, तुम्हारे लिये है । यह भा गोर, बोराजु- 
धाएं तुम्हारे उदोयमान बच्चे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म के लिए 
अपना सर्दत्य समर्षण कर देने को धाट भोह रहे हैं। इन्होंने दो हो 
प्रतिन्षाएं को हैं--- 


आये बोराजां प्रतिक्षे है, न दस्यं स पलायनम । 





कन्या गरुकुल, हाथरस ( उ० प्र० ) 


१-कप्या गुरकुल को बहाचारिनियों एवं अधिकारियों ने कुछ समय तक 
के लिए धो खाना छोड़कर उसका भूल्य तथा अम्य चस्दा एकल़ितकर 
२०००-०० ३० प्रधान मंत्रो सूखा राहुत कोष के लिए सम्बन्धित 
अधिकारियों को भेज दिये हैं । 


२-कन्या गुरुकुस, हाथरस को सल्वातिका, पंजाब विधासों जोमतों 
शल्जाबतो थी ध्रभंपत्नो भी घोरसेव शर्मा आयुर्वेदालक्कटार भुअक्फर- 
मभर लिवासो ने कस्या गुस्कुस को छात्रबुत्ति स्थायो कोष के लिये 
४०००-००थ० यान दिए हैं। गुरकुअ परियार एवं सभा मर्त्ो करें 
ओर से हाविक अस्यवाद । 


१७ जगवरों १६८८ 


“बेदों के राजनीतिक सिद्धान्त 
पर विचार विमर्श 


[ लेक्षक-डा० ज्यलम्त कुमार शास्त्री, एम० ए०, पी- एच० डो०, 


प्राध्यापक-्सस्कृत विभाग, रणबोर रणडजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
अम्रेडो (उ० प्र०) 


ऋषि निर्याण शताब्दी पर बेइमातब्ड भआाचाय प्रियवत वेदबाल- 
स्पति को महृत्वपुर्ण कृति 'बेदों के राजनोतिक छिद्स्‍धात' का प्रकाशन 
हुमा । इस प्रन्थरत्न के प्रकाशन से पुृव डा० रामनाथ वेदालकार ने 
अपने एक लेख मे आधाय प्रियक्षत मो को इस रचना का पृथ परिजलय 
मं जगत को दिया भा। स्वामी सत्वप्रकाश जो सरस्वतो ने ऋषि 
निर्यषाण शताब्दी पर आयोजित वेद सम्मेलन क॑ अध्यक्षोप भाषण मे 
( जो लिखित रुप मे छपा था ओर बाद में आय पत्नो मं भो छपा ) 
सो इस प्रम्थस्त्व की चर्चा को थी। इस पुस्तक पर ओर कोई चर्सा 
आयभिन्र में नहों हुई । एक लम्य अन्तराल के बाद डा० प्रज्ञादेबोी जो 
का इस प्रग्थ को समीक्षा से सम्बन्धित एक निबन्‍्ध अक्टूबर-नवम्बर मे 
विविध आय पत्नो से 'क्या बेदों कं आधिदविक अथ उपेक्षणीय हूँ? 
शीषक से छपा । आच्ाय प्रियद्रत जो ने डा० प्रश्नादेवी भी को उक्त 
समोक्षा के सन्‍्दभ में अपना स्पष्टी करण 'बंदों क भाधिदेविक अथ उपे- 
क्षयरीय नहीं है शीषक से भाग पत्नो मे प्रकाशित कराया हे। जुलाई 
१६८७ से थो रामकृष्ण आय का एक लेख भाष सप्तार मे 'क्या वेद 
केबल रामनीतिक सिद्धान्तो के हो प्रम्थ हे २ ' छपा था। इस लेक का 
सदभ देते हुए पुन ड० प्रज्ञादेशो जो का एक निवन्ध 'बेद राजनोति 
के हो महीं समस्त बिद्याओ के आकर ग्रथ हैं भाय मित्र मे छपा है । 


इस प्रत्थ को आय समाज को अनेक सत्थाओ द्वारा पुरस्‍्कृत भी 
किया गया है। पुनरपि सेरो समझ से इस ग्रन्थ को जितनो अधिक चर्चा 
( प्रशसा या समीक्षा भो ) होनो चाहिए थी, उतनी नहों हुई। आाय 
समान मे स्वाध्यायशोलता को बतमांत शो बनोीय स्थिति हो सम्भबत 
इसका कारण है । आय [बद्वानो द्वारा बेविक साहित्य की सेवा में लिख 
गये-वेदिक इतिहासाथ निणय (प० शिवशकर शर्मा काव्यतोथ ) बंदिक 
| | सम्पत्ति (१० रघुनम्दन शर्मा) प्रभृति अमूल्य प्रन्भो को परम्परा में 
यह प्रन्थ है ऐता मेरा मानना है शो भआाधाय जो के वेदो पर सुदोध 
चखिमस्तव मगनन ओर आलोइन का हो सुपरिणाम हे । भस्‍्तु । 


किसी ७) कृति के प्रथम सत्करण मे सशोधन ओर परसामन को 
गुस्णाइश रहतो ही है । प्रन्य छपने के बाद प्रन्थ को त्रुटियों, न्यूनताओ 
भूलो ओर सशोध्य स्थलों को ओर ध्यान स्वय लेखक का ओर समालो- 
छको का जाता है। “टेदिक सम्पत्ति मे भो ऐसे स्थल थे भोर 'गेदिक 
इतिहासाथ मि्य' में भो प्रस्तुत समालोच्य ग्रन्थ शो इसका अपवाद 
नहों है । इसो दृष्टि से कुछ बियार प्रस्तुत कर रहा हू । भाधाय भो 
अस्यथा न लेगे । 


इस प्रम्भ मे सर्वाधिक खटकते बाली बात यह है कि क्षाच्राय लो 
बेद के अग्ति , इल्र , बरुण , रप्र, मरुतू, सोम, नर आदि शब्दों के 
स्थ अभोब्ट अथ लिखने के बाद अन्य अर्थ निवंेधकू बाक्य भो लिख 
चलते हैं। मेरो समझ से अम्य अर्थों के निषंधक बाक्यो को इस प्रम्य 
से तिकाल देना चाहिए । ह० प्रतादेबो रो को भी प्रमुख भार्पत्ति यही 


आंमित ३३ 


जमीनी जननी जन जनत, के अब टन लक कक अल ली मा लक मु 


) है कि भाचाय जो स्वकृत अथो का प्रतिपालन करने के बाद यह क्‍यों 


लिछते हैं कि 'इस मन्त्र य7 पद का अन्य कोई अथ नहीं हो सकृता ।' 
आचार्य जो ने प्रशा बहिन जो को इस आलोचना के उत्तर से लिखा 
है- 'बिखते समय मेरा ध्यान उन शब्दों के सायणाचार्ण आदि के अर्थों 
को ओर था। इन लोनो के अथ मुझ्त सगत सहों लगे । इसलिए अपनो 
बात पर जोर देने के लिए मेने वेसा लिख दिया है!'। किस्तु आचार्स 
जो को मन्त्रो का अर्थ लिखते समय उन मन्‍्त्रों या मन्त्रोपात्त शब्दों का 
सायणाचार्य के अतिरिक्त ऋषि दयाननद कृत भर्था को क्षोर भी 
ध्यान रहा होगा । सायभ्र के अथ असगत वीखे होगे यह तो माना किन्तु 
ऋषि दयानन्व के भ्थों मे कोन सी असगति विज्वाई पड़ी जो आचार्य 
जी को अपनी बास पर जोर देने के लिए-'ये लोग उध्च विशेषणों को 
भाग में घटा लेते हैं यह हुम कभी नहीं समझ सके हन सस्‍्थलो में 
अग्नि का अर्थ ताधारण लाग कभी सगत नही हो सकता” अग्नि के ये 
तीम कर्म जड़ आग में सगत नहों हो सकते ( छण्ड । पृ० ७६, ८०, 
८२) जेसे वाक्य लिखने पड़े । इस ग्रन्थ में इस प्रकार को पक्तियों को 
हम उचित नहीं समझते । आचार्र जो द्वारा उद्धुत मन्त्रो में ऋग्वेद के 
वे मत भी हे जिन पर ऋषि दयानत्द का भाष्य उपलब्ध हे। 
उदाहरणाथ- 


ऋत/्वेद के" अग्तिमग्तिमृहवोसर््चि सत्ता हुवस्त विश्पतिम ( ऋ० 
१ १२ २) कविमर्नि सत्यर्माणाम्‌ (ऋ १ १२ ७) इन मस्‍्परो को 
आचाय ओ ने अपने प्रन्य के प्रथम खण्ड (पृ० ७६ ८०) पर दिय। है 
ओर इन मस्त्रो मे आये अग्नि शब्द वा सम्राट अथ करते हुए-यहा 
अन्मि का प्रस्तद्ध भोतिक आग अर नहीं हो सकता यह भी लिख देते 
है । जब कि इन मन्‍्त्रों मे आये 'अग्नि शब्द का अथ महाँध दयातन्द 
मे क्रमश परमेश्वर, प्रसिद्ध भौतिक अग्नि तथा बिजुलां (ऋ० १ १२ 
२ में) तथा ज्ञाता ओर दाहुक अग्नि (ऋ० १ १२ ७ से) किया है । 
आज्वाय जा ने अपने त्पष्टीकरण में यह लिखा है-मेरे ग्रस्थ का बिषय 
तो मन्त्रो मे बणित राजनीति विज्ञान को दिखाना है। इसलिए मेने 
राजनीति विज्ञान विषयक अथ मन्‍्त्रो के किए हू, भाधिदबिक नहीं । 
फिर आधिदेविक, आधिभांतिक आदि अर्थों का प्रत्यास्यान या अपलाप 
करने की क्या आवश्यकता थो ? आचाग्र ज्षो क॑ अनुसार जब विषय 
भेद या क्षत्र भेद से मन्‍्त्रो के विविध अथ हो सकते हैं, तथ संकडो बार 
यह लिखने का क्‍या ओचित्य है ?-पहा अग्नि का अथ सज्नाद हो लेना 
चाहिए [ खण्ड १ 'राजा का चुताव' अनुच्छद पृष्ठ २३], यहा अग्नि 
का अर्श आग न लेकर शरोरघधारी सम्राट ही लेना चाहिए [7० २४] 
आग अर्श में सारा सूक्त सुन्दर ढंग से घट हो नहीं सकता [पृ० २४], 
भग्ति का अर्थ इन मन्‍्त्रो मे तथा पृथ मन्त्नों से संख्राट्‌ हो करता होगा 
आग नहों [प० २६], अग्नि विषयक सूक्त के वर्णन सम्राट पर हो 
अधिक पघगत रीति से लग सकते हैं आग पर नहों [7० २७] भ्ग 
अर्थ मे इनको सगति दु शाक्य है [7०२६) आग अथे मये विशेषण 
चजरितार्थ नहीं हो सकत [२६ | अग्नि का अर्थ राजा हो लियाजा 
सकता है आग नहीं [7० ३० |, भाग म॑ ये वर्णन सयत नहीं हो सकते 
[३१], इत्यादि अग्ति के विशेषण भा आग से सात नहों हो सकते 
[३२], अग्नि के ये सारे ही काय राजा परक अशे मे सगत हो सकते 
है भाग परक अर्ध मे नहों [प० ३३ | यहा अग्नि का अर्श आगन 
लेकर राजा हो लेना चाहिए [३६], मन्त्र गत वर्णन तथा पूष लिखित 
प्रभाणों क भाधार पर यहा अग्नि का अथ सम्राट ही करना चाहिए 
मन्त्र गत बर्णन चेतन सम्राट मे हो हां सफता है, जड़ आग में नहीं 


[ शेष पृष्ठ ४ पर | 


छ आशय्यंमित्न 


१७ जनपरो १३८८ 





“बेदी के राननौतिक सिद्धांत” पर 
विचार विमशं 


[ प्रृष्ठ ३ से आगे ) 


[१० ३७] इसी प्रकार इसके आगे “इन्द्र का अर्शा करते हुए आधार 
जी लिखते हे-'इ द्र शब्द का अर्थ सम्राट हो ऐसे स्थलो मे लेगा उचित 
है [३६], इसलिए इन्द्र का अर्थ सस्राट्‌ लेना हो अधिक उपयुक्त है 
[४३], मन्त्र गत वर्णन यह सिद्ध करता है कि यहा इन्द्र का छर्थ 
सस्राट्‌ ही लेना चाहिए [४५] यहाँ इन्द्र का अर्थ संच्राट ही लेगा 
मभधिक सुसगत है [०६] इस्द्र का यट विशेषण भी यहो सूचित करता 
है कि यहाँ इन्द्र का अर्थ सख्राद या भूषति करना चाहिए [प्ृ० ४६] 
यहा इन्द्र का अर्थ सम्नाद हो लेना चाहिए यह मम्त्र गत वर्णन से स्पष्ट 
है [प्र० ४७], यह सारा बर्णन ओऔर यह सारे विशेषण सस्राट्‌ अर्डा में 
अधिक उचित रोति से सगत होते हैं । इसलिए अर्श-निर्भय के प्रमुख 
निर्भायक “ओबित्य' के आधार पर हमे यहा इन्द्र का अर्थ सम्नाद हो 
करना होगा [पृ० ४६], जो अर्थ हमने ऊपर कियः हे वही करना 
होगा ओर उस अर्शा से इसको सगति सम्राट अर्थ मे हो हो सकती है 
[प्र० ५१ ], इस सारे युक्त मे जो इन्द्र का वर्णन हुआ है उससे भो यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहा इन्द्र का अर्श सम्राट करना चाहिए । 
सुक्त गत इन्द्र के ये सारे वर्णन सम्राट्‌ भर्ग में हो अधिक सुन्दर रोति 
से सगत होते हैं [५१] ऐसी अबस्था में इस सूक्त तथा सुक्तान्तरों को 
साक्षी के भाधार पर हमें इन्द्र का अर्श सम्राट हो करता चाहिए 
[५२], मन्त्र गत वर्णन तथा पु प्रमाणो के आधार पर यहाँ इन्द्र का 
अर्थ राष्ट्र में ऐश्वर्य देने वाला सम्राट ही करना चाहिए [प० ५३ |, 
इसी प्रकार अग्नि ओर इन्द्र भामक चतुर्थ अनुच्छेद में आचाय॑ जो 
लिखते है-'इन कर्मों को करने बाला अग्नि कभो आग नहीं हो सकता 
[पूृ० ८४ ], यह लक्षण आग में नहीं घट सकता (८७), इन मनन्‍्त्रो में 

भो अग्नि का जो वर्णन है बहु किसो सगठित ओर व्यवस्थित राज्य के 

भधिपति में हो घट सकता है लोक प्रसिद्ध आग में नहीं ( पृ०३१ ) । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आजचाय थो ने अपने ग्रन्थ में उद्धत 
इस्द्र और अग्ति सूक्तो में आये इन्द्र ओर अग्नि शब्द का अर्ण राजा 
या सम्राट करते हुए भोतिक अरिन आदि अन्य अर्थों का प्रत्याख्यान 
करते हैं । आचायं जो को इस सान्‍्यता से हम सहमत नहीं हो सकते 
क्योकि उन्‍हों अग्नि ओर इस्र सूक्तो में आये अग्नि ओर इरद्र शब्द का 
क्रमश: भोतिक अग्नि और परमात्मा आदि अर्श स्वामी दयानम्द तथा 
अन्य आये विद्वानों ने किया है और उसको सगति भो समाई है। यथा- 
ऋषि दयागनन्‍्द ने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सुक्त मे अग्नि शब्द 
शब्द का परमेश्वर और भोतिक अग्नि अर्श किया है| द्वितोष मण्डल 
के प्रथम सूक्ति में अग्नि शब्द की विद्युदादि व्यादया है। तृतोय ओर 
चतुर्थ मण्डल के प्रथम सृक्त में अग्नि शब्द का विद्वान अर्थ किया गया 
है । पञ्चम ओर धष्ठ मण्डल के प्रथम सूक्त में असर्ति शब्द से भोतिका- 


रिनि और सप्तम मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्लि शब्द से विद्युत को 
ब्यार्या ऋषि ने को है । अन्यत्न अपने वेदभाध्य में ऋषि दयामन्द ने 
अग्नि शब्द के अनेक अर्शा किये है। जेले-अग्नि का अर्थ जठराग्गि 
[गजु० ५. 4] सूर्य [ यजु० ५. ६-] पुद्ध लन्‍्य क्रोधाग्नि बजु० ६. 
१८. ] श्र विद्या प्राप्तवद्ान [यजु० ६ १६] न्याय भाग में चलाने 
वाला विह्ाव [ऋ० १. १०. ३] तथा सब विद्ा का जानते बाला 
और बताने बाला बिहान [%ऋ० १. १०४. १४] । 


आचाय॑ थी अपने बचाव में लिखते है । कि 'मेने अपने ग्रन्थ को 
सूमिका से "वेद में विविध ज्ञान-विज्ञान' शोक में €पष्ट लिखा है कि 
वेद के शब्दों के क्षत्र-भेद से विधिध प्रकार के अर्थ हो णाते है । वेद 
में इन्द्र शब्द के प्रमात्मा, जोबात्मा, राजा ओर विद्युत तथा अन्य 
अनेक अर्श हो जाते हैं । इमो भाति वेद के कितने हो स्थलो पर इन्द्र 
के बिशेषणो और वणनो से स्पष्ट ब्रतोत होता है कि वहा इन्द्र का अर्थ 
विद्य न है ।' आाचाय जी ने अपनो पुस्तक के प्रथम खण्ड के पृ० €३ 
पर लिखा है- 'प्रकरण-प्रकरण के अनुसार उसका इन्द्र और अग्नि 
आदि शब्दों का अर्थ कहीं परमात्मा, कहों सम्राट ओर कहां कुछ ओर 
करना जाहिये ।' 


आचारय॑ भो द्वारा स्पष्टोकरण मे लिखे गये इन बाक्यों का यह 
तातपय॑ नहों है कि उन्हांने जिन स्थचा में अध्ति ओर दर्द्रादि शब्दों का 
सम्राट अर किया है उनन्‍्हा स्थलो में अग्नि ओर इन्द्र शब्द का परसा- 
त्मा, लोवात्मा या बि्यूत आदि अन्य अर्थ भो हो सकते है। अफि/टेबे 
यहु कहना चाहते हैं कि उनके द्वारा उद्धत सन्त्रों से सिन्न-मन्त्रो में 
भाये अग्नि ओर इस्द्रादि शब्दों का परमात्मा, जोबात्मा या विद्व|त 
अथ होगा । अधचायं जो के उपरिलिशखित वाकपो में रेश्ाकित शब्दों से 
यही ध्यनि निकलतो है । आदाय जो ने अग्ति और इन्द्र सुक्त से सम्ब- 
धित जो स्थल उद्धत डिये हैं बहा उतके अनुसार म्रम्ह्॒रत बर्गनों विशे- 
बणो, प्रकरण ओर ओतित्य के आधार पर अग्नि इन्द्रादि शब्द का 
सम्राट या राजा अब हो सगत हु सझता है अन्य अध्य नहों । इसलिए 
उन्होने उन सन्त्रों का स्व अभोष्ट अर्श लि्ञते हुए यह भो लिशव विया 
है कि यहाँ अन्य अर्थ संगत नहीं हु! सकता । उनके इस अन्य अथ 
निर्वंधक पचासो वाकयों को ऊपर मेने उद्धत कर दिया है। यदि क्षाचायं 
जो उन मरत्रो में अपने अधोष्ट अर्षा से सिन्न अ्थाँ को थो सगति सप्ु- 
घित समझते तो उन्हे इस प्रकार क॑ अन्य अर्थ भिषेधक वाक्यों को 
सेकड़ो बार बलपुर्वक लिछते को क्या आवश्यकता यो ? यह तो सभी छान 
रहे हैं कि आप बेदो में राजनोतिक विज्ञान परक अर्थ प्रहतुत कर रहे 
है । भधिदेव, अधिभूत या अधियश् परक्त विषयक ओर अर्र का विचार 
आपके प्रन्थ का उह श्य नही है । अत अधिराष्टू परक अर्ड के प्रतिपा- 
दन के बाद अस्य अर्ग विषयक वाक्यों का तात्पय उन स्थलो में राष्ट्र 
या राजनोति परक भर्श से भिन्न अध्प/त्म, अधिदेव, अधियज्ञ था भधि- 
भूत परक्क अर्थ के प्रत्यालदघान से हो है। आचाव जो अपने लेख में 
लिखते हैं कि 'साथणाचायं के असगत अयथों के प्रत्याक्यान से मेरा 
तात्पर्य है ।! लेकिन आचाय जो के प्रस्थो में उन सन्‍्त्रो क॑ राष्ट्र परक 
अर्थ के बाद भौतिक अग्नि परक अर्श के प्रत्यग्शयान का स्पष्टल. ओर 
शतश. उल्लेख है, ओर उत मन्‍त्रों का भौतिक जड़ अरिन परक अर्श 
ऋषि दयानन्द ने किया है । 


आधाय जो अपने प्रय के प्रथम खण्ड में अग्नि सृक्त से सम्बन्धित 
अनेक मन्त्रो को छद्धू त कर मन्त्रगत 'विश्पतिस्‌' 'घर्षणोनास्‌' 'बर्वलि.' 
इत्यादि शब्दां के आधार पर अग्नि शब्द का सम्राट थर्ण करते हुए 
यह लिखते है-'इन स्थलो में अग्नि का अर्य साधारण आग कन्नो संगत 
नहों हो सकता' (पृ० ८०) जब कि उन्हों मृक्तो में अनेक मन्‍्त्रो का 
अर्श करते हुए ऋषि दयानन्द ने अग्नि का अर्ड सूर्य किया है । बिश्प- 
तिम्‌ू, घथणोनाम्‌ ओर सर्घलि. का अर्डा भो फ़तश 'प्रजाया: पालरुम्‌ 
सयभ! ऐश्बयेंज प्रक/शमानानास', 'चायिता आदित्य: किया है। यही 
स्थिति “सोम: भा£ुः ओवधि: भर अहि. आदि शब्दों को है। 


[ क्रमशः ] 
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यह कंसा प्रजातान्त्रिक समाजबांद ? 


श्री इच्द्राज प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश 
का वक्तव्य 


इस दिलों दो विवाह देश मे ऐसे हुए लिनको समाचार पत्तों में 
बहुत चर्चा है । एक विवाह रेल सन्त्री भोयत साधवराब सिन्धिया को 
सुपुन्नी आयुष्मती बित्रांगदा का युवराज विक्रमादित्यसिह सुपुत्र भयुत 
कर्णासह भी पूर्व सन्नी केन्द्रीय सरकार के साथ इस विवाह समारोह में 
समाचार पत्मों के अनुसार सरकारी मशोनरो का दुरुपयोग, करोड़ों 
शपये का व्यय ओर बेभव का ईए्पय्क्त प्रदर्शन खुलकर किया गया। 


दूसरा विवाह समुद्र को लहरों पर हिल्दूजा परिवार की ओर से 
#शाहाना-विवाह किया गया । झुहू के समुद्र तट पर सरकारों आदेशों 
के अभाव में समुद्र में २० फुट ऊंचा एक सज्च बनाया गया लिसे फूला 
से सजाया गया और इतर से सहकाया गया । जिसके निर्माण में दो 
भास लगे । लन्‍्दन से आए हुए विशेष मेहमानों को एक बहुत खर्बोले 
पञचतारा होटल में ठहराया गया। तथा घोटर बोट ओर हेलोकोप्टरो 
को व्यवस्था भो बारातियो को खहलकदमो के लिए को गई। मेहमानों 
के लिए उच्चकोटि के व्यजन भो इंग्लेण्ड से मंगाये गये। इसमें भो 
करोड़ों रपये ध्यय होने का अनुलान है । 


जब देश में इस प्रकार के बिवाहो को होने दिया लाएगा तो देश 
में भयंकर सूखा भोर गरोबी को हटाने के लिए प्रजातान्प्रिक समाजबाद 
कंसे आएगा ? इस प्रकार के वंभब के प्रदर्शन ओर रुपये ओर सत्ता 
का बुरुपयोग, क्‍या ऐसे गरीब देश के अनुकूल है? एक तरफ हम बहेल 
लेने और देने को क्षपराध मान रहे हैं। इस दहेज को खातिर नित्यप्रति 
हस्पाएं और आत्महत्यायें हो रहो हैं। कानून अन्धा ओर बहुरा हे । 
अपराधो वण्ड से बच निकलते हैं । हरो भरो जवानियां बहेज को बलि- 
बेदी पर भत्म हो जातो हे ओर दूसरों तरफ बहेथ के अपराध को 
डकसाने वाले इस प्रकार के विवाह, जहां दूल्हा साथों रपये को सम्पत्ति 
मोतियों की मालाओं ओर मुकुट ई लगे होरों के रूप में पहुबचकर अप- 
राधों को उकसाने में मदद करते हैं । 


सरकार को इस प्रकार के अबाहिक प्रवर्शनों पर रोक लगानो 
' शाहिए ओर बिरोधी पाटियो को धो पंसे का दुदपयोग करने बालों को 
आय को जांच को आवाज उठानो चाहिए। अम्यथा यह बंधव का 
प्रदर्शत गरोब ओर अमोर के बोच में हततों छाई पेदा कर देगा जिसमें 
हिंसा का अन्म होगा ओर देश हि&ला को आग में जलकर नब्ट स्रध्ट 
हो थाएगा । 
भरायंसमाज प्रहरो के रूप में बराबर आवाज छठा रहा है कि बेश 
से सतोप्रया, वहेज प्रथा ओर वेसव का दुरुपयोग समाप्त हो भोर हम 
प्रभाताग्तिक समाजवाद लाने के लिए भोर देश से गरोीबो भगाने के 
लिए प्रयत्नशोल हो । 


हिन्दू राज्य संग्राम मंच 


जनपद शाहथहांपुर के प्राम धस्पोरा में हिसू जागरण दल को 
ओर से २६-१२--८७ को उ० प्र० हिसू राज्य सेंग्रास संज स्थापित 
किया गया जिसका उद्घाटन प्रसिड्ध हिलू धर्म प्रेमी रूंबर बिजयकुमार 
हिहू आय 'लाला साहब ने किया । 















(कलम पलक  पकन्फाका-प्-ड 


बन्दनीय हे वह समदर्शो 

[ ले०-साबिद्ो रस्तोगी जबाहुर भगर-मेरठ | 
ऐसा भीषण चक्र चला, सब आदि ब्रह्म को भूल गये । 
अथ अनर्णथ हुआ भारत में, वेद शास्त्र सब भूल गये ।॥। 
मठ महन्त सब जादूगर थे, पंच यज्ञ को ध्यंस किया। 
कल्पित कथा-पराश सुनाये, सत्य मार्ग को भूल गये ॥ 


एक अलोक्षिक दिभ्य शक्ति ने, अरस्मात आंख खोलों । 


भारत को यह देख हुवेशा, भन को थो तन्‍त्रो डोली ।॥ 
हुआ ज्योति से बिश्य प्रकाशित, हुए अचम्भित नारी नर । 


अंशुमाल की स्वणिम किरणें, शान प्रकाश लिये घर घर ॥॥ 


दिया ऋषि ने जागृति बोध जब, तन मन प्राण हुए पुजकित । 
दूर हुआ अज्ञान अंधेरा, दोप्ति प्राप्त कर हुए मुद्ित ॥| 
'देहु रहित बह परम प्रभु है! करता है सब का सिरणन। 
'उसको कोस बनाये प्रतिमा वेदों से निकला सम्यन।॥। 


गुरुवर ने सबको बतलाया, हुम बेदों के हामो हूं । 
साक्षों है इतिहास हमारा, सत्य भाग अनुगामो है ।॥। 
राम कृष्ण ने वेद पढ़े थे, सोता, कोशिल्या, सुलभा। 
गार्गी, संत्रेपी, ऋषिकाएं सब से तत्व ज्ञान समझा ॥। 


महा ऋषि ने घोष गुंजाया, मारी गर को शत्रतों है। 
इनको सोग्य वस्तु संत समझो, पूज्या हैं, गृह लक्ष्मी हैं । 
शास्ति सरलता सोम्य समृ्ति हैँ, इसका सत अपमान करो । 
स्याग तपस्या, शक्ति कृपिणो, इनका रिक्त स्थान भरो ॥। 


शिक्षित हैं, कर्तंब्य निपुण हैं, पति को नित सहकारो हैं। 
परम पुरातन मर्यादायें, इनको यह रखबारो हैं।। 
बतंमान इनके हाथों में, यहु॒ प्रविष्य निर्मात्री हैं। 
वेश काल को सभो चनोतो, इटकर हरने बाली हैं ॥। 


घोरे-धीरे मग मानप्त में, स्वयं घेतना प्रकट हुई ॥। 
बेद पाठ करतो सहिलाएं, प्रभु को समझों निकट हुई '। 
हम कृतल है रूस ऋषिबर के जिसने हमें उठाया है । 
कादतोय है बहु समदर्शोी' सम-अधिकार दिलाया है ॥। 
ञ 
शोक समाचार 

बेदों के प्रकाष्ड विद्वान्‌ वेद मूति भ्रो प० बोरसेत जो वेदभभों, 
वेद विशानाथायं का देहाबसान संगलबार २२ दिसस्थर १६८७ को 
उसके गृह सगर इन्दोर से हो गया । 

उन्होंने बेदों पर क्नुसंधान कर ३० से भो अधिक पुस्तर्े लिखी, 
जिनमें भमुत् हैं, 'बेदिक सम्पदा', यज्ञ प्रहाविशान, संध्या योग रहस्य, 
यात्षिक आयार संहिता, वेद रूपा आदि। उरहें अपनो पुस्तकों पर 
न पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए । 

पं० बोरसेन वेदअमोी जो का जन्म ५ दितस्यथर १६०८ को देदास 
में हुमा भा, उन्होंने १६३० में गुरकुल, वुन्दावन, मथुरा से आयुर्वेद 


विश्व परिवद के भो अध्यक्ष रहे । 


में मागरिकों ने हिस्सा लिया जिसमें नगर के प्रतिष्ठित नागरिक एथं 
विभिन्न आयंसमाजों के पदाधिकारी शासिल थे। परमपिता परमात्मा 


से उनको दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं पारियारिक जनों के घेय॑ हैतु 
प्राथना है । पन्ना मम्मी 






शिरोम्रन्रि को उपाधि प्रतिष्ठित स्तातक के रूप में प्राप्त को । वे वेद 


२३ दिसभ्यर १६८७ को उनको अन्टयेष्टि सत्कार में भारो संतपा ' 





। भाय्यंमित्र 
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आय समाज और शिक्षण संस्थायें 
>लेखक:--श्यास मोहन आय॑, विशज्ञालय निरीक्षक बिश्वा्यं सभा उ० प्र० 


गुरूवर बिरजानन्द दण्डो स्वामी जो से बेदिक प्रस्थों का अध्ययन 
करने के उपरांत गुरूअर को खीबम पब॑न्त सत्य सबातव बेदिक धर्म को 
प्रचार दक्षिणा देने बाले मह॒वि दयानन्द सरस्यतो ने आद प्रस्थों को 
स्थापना झोर अनाव ग्रन्थों के बिरद्ध लन जागरण करते हुए स्थातो 
बयासन्य सरस्यतो सहाराज ने बस्बई में सन्‌ १८७५४ ई० में थाये 
समाज की स्थापना कर आये प्रस्धथों के स्वाध्यापशोल खबस्यों 
के लिये एवं बंदिक प्रभार के लिए संस्था का भमिर्माण किया । वेदिक 
सिद्धान्तो के पोषक लियलों को श्रार्थ समाज में दस नियमों के तहत 
प्राथमिकता-देकर “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है-का 
उदधोद किया । सोक सापगय तिलक साला लाजपत राय राम प्रसाद 
बिस्मिल शहोबे आजम भवत सिह जेसे महान स्थाधोसता सेयानो इन्हों 
भाय सिद्धांतों को देव ये-जिसके कारण भारत देश आजाद हुआ। 
ब्रिटिश शासकों को भारत छोड़कर बिटुग जाता पड़ा । थहाँ आये 
समाज ने राष्ट्र .द्धा सेनानो राष्ट्र को प्रदश किये जहां आये समाज 
के सभासदों के समक्ष स्थामी थो ते लक्ष्य रखा बह था। “कुष्बन्तो 
विश्वमायंम्‌ अर्थात्‌ समस्त विश्व में वेदिक विज्ञारधारा का बिस्तार हो 
एवं सारे संप्तार में आवंग्र्थों का स्वाध्याय होये। इसो भावना से प्रेरित 
स्‍्थासी ली के शिष्यों ने आये जगत के महान्‌ बिहान्‌ सनोधी चिन्तकों 
में अवित्षा का नाश ओर विद्या की बृद्धि के उदृश्य को लक्ष्य रखकर 
एवं मारो काति को पुनः गोरब दिलाने के लिये आये सभाज के हंस- 
राल जो ने दयानन्द स्थानों के सिद्धांतों से समन्वय करते हुए सरकारी 
पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए भायं समाजके तत्वायधानभे श्षारे राष्ट्र 
में डो० ए० थो० शिक्षण संस्वाओं का भाल बिछा दिया। बेदिक 
बविधारधारा का प्रधारकर आय सभासद तेपार होथ यह खसतक्य था । 
जहां एक तरफ हुंसराज जो ने डो० ए० बी० शिक्षण संत्याथों के 
साध्यम से जेदिक विचार का बिस्तार किया वही दूसरो ओर स्वासो 
अद्धानग्द महाराज ते युरकुल शिक्षा प्रभालो का लक्ष्य रखकर बेदिक 
बियारों के साथ क्ृम्याओं में बेदिक संस्कार होने अतः कस्या गुरकुल 
को स्थापना प्रायोत पद्धति से शिक्षा देते के लिये को | इस प्रकार 
सम्पूर्ण भारत ब में शिक्षा क। जाल बनाकर विद्या को ब॒द्धि हेतु युद्ध 
स्तर पर कार्य किया । आज हम बिजार करें कि क्‍या आभ शिक्षण 
पंस्थाभों से ओर गुरकुल से बंदिक बिज्ञार घारा के अनुवायो 
निकल रहें हैं या वहीं, दयानत्द शिक्षण संस्थासों को हालत बह है 
कि आये समाल के ससासद अनना तो दूर थरन बिद्या्ओी डो० ए० बो० 
का हिन्दी रूपता का सो शाव नहों है। दयानस्थ शिक्षण संस्थान में 
कार्यरत प्रधानाथायं आचार्य कार्यालय कर्मचारी एवं प्रधन्ध समिति 
के सप्ासद सो आय विजार धारा से कोसों दूर हो बये हैं। उसका 
सदय बेदिक जिज्ञार धारा का विस्तार करना मे होकर किसी प्रकार 
पद पर बसे रहता है इसलिये प्रभन्ध पद पर बने रहने के लिये दोदिक 
बियार धारा के न होने पर शो आय॑ ध्तासद थमाकर दयातम्द शिक्षा 
इंस्माओं पर एकापिकार करना है। यहो हालात आज अधिकांश 
विद्यालयों को है । मेने भाय प्रतिनिधि सभा के प्रवर्ध के अम्तगंत 
जलने थाले जविशज्ञालयों को अमपद के प्रथास के दोशन बहुत हो गज- 
दोको से वेखा हे । यह स्थिति आल दयागग्द संस्थाओं को है । 


१७ गनयरों १६८० 





सचना 
प्रदेशोय विद्यार्य सभा, उ० प्र० 


सभ्ो आये प्राथमिक विद्यालयों एवं दवानन्द बाल मत्दिरों को 
सूलित किया जाता है कि इस बदं ते कक्षा ५ के विश्यार्थियों के लिये 
पसं-रत्ग' नामक त्र्म परोक्षा चालू को गई है। इस परीक्षा में सभो 
विद्यालयों के कक्षा ५ के छात्रों का सम्मिलित किया जाना अनिवा्थ 
होगा । परोक्षा सभा द्वारा प्रकाशित कक्षा ५ को धर्म-शिक्षा को पुस्तक 
के आधार पर होगी । परीक्षा शुल्क दो रपये प्रति परीक्षार्थो होगा तथा 
परीक्षा तिथि २७ मार्च १६८८ होगी । परीक्षात्ियों को सूचियाँ शुल्क 
सहित विद्या सभा, कार्यालय सें फरवरों के अन्त तक पहुंच भानो 
चाहिए । फरि 

माधबसह 
न्स्म्री 

प्रदेशीय बिश्यायं सप्ता, उ० प्र ० लखनऊ । 


आय॑ समाजों के मुख्य निरोक्षक 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश मे श्री धर्मपालसिह भाय॑, ध्ास- 
बड़ायद ( मेरठ ) को प्रदेश को समस्त आय॑ समाथों का शुख्य निरो- 
क्षक नियुक्त किया है। इनके निरोक्षणायं पहुंचते पर समा हम्हें हर 
प्रकार का सहयोग वें । 


इल्ट्शान प्रधान सभा 
शोक समाचार 
[१] 


१-आरय समाज चांदपुर ( बिजनोर ) के भृतपुर्थ प्रधान आधार्य 

विज्यासागर जो प्रधातादाय का स्वर्ंधास हो गया। आप एक पेतुक 
भायं सभालो परियार के विद्वान झोर बड़े व्यावहारिक कार्यकर्ता ये । 
२-आार्ष समाज बेद मन्दिर चांदपुर ( विधनोर ) के प्रसिद्ध निदेशक 
सहारपा बल्देब जो बानप्रस्थी का अनायास हृदययति रुक जाते 
निधन हो यया जिससे त केबल चांदपुर नगर में अपितु समस्त जे 
जगतयें शोक छा गया । सहात्माजो बड़ें कमंठ कार्यकर्ता थे ओर निस्यष्टी 
एयस्‌ सादगो को प्रतिभुति थे । उनका छांदपर बेद मन्दिर के निर्माण में 
भारी योगदान रहा | महात्मा जो को शवयात्रा में सारा गमर रोता-- 
बिलखता हुआ उमड़ पड़ा । 


श्र 


सभा की ओर से शोक प्रस्ताव पारित कर अद्धाञउजलि अपित 
को गई । 
[२] 


भायं समाज विजनोर के सुतपूर्व मम्क्ो पं० प्रभुदयाश शर्मा का 
श्राकस्सिक लिधन दिल्‍्लोसें अपने पुत्रके निवासपर हो गया। ने एक बड़े 
व्यावहारिक ओर हंसमुख कार्यकर्ता थे आर्य समाज बिलनोर और खिला 
सप्ता बिजभोर गरढ़थाल की ओर से शोक अरद्धांशलि अपित की मई । 
जायंगिल परिथार कौ ओर से दिवंगत आत्मा के लिए शोर 
संवेदना । 
“नरिषण बिजनौर 


१७ अनवरो १८८ 


आप मिल ७ 





सार्वेदेशिक सभाके प्रधान रवाभी आनन्दबोध सरस्वती की 


काशी यात्रा- 


[भरी डा० ध्ानम्द प्रकाश उप सन्‍्त्रोी सावदेशिक सभा नई दिललो ] 


२३ गवस्धर को प्रात.काल स्वामी जी ने 'महाँबि दयानन्द काशी 
शास्त्रार्थ स्मृति ट्स्ट' के आजोबन सदस्यों को विशेष बेहक में भाग 
लिया | सन्‌ १८६६ में काशी में दुर्याकुण्ड के समोप अमेठी राज्य के 
विशाल उल्लास आनन्ववाग में सहधि मे अपने छोबन का सबसे बड़ा 
शास्ल्राभं किया था, जिसको अध्यक्षता स्वयम्‌ काशो मरेश ने की थी 
ओर बर्शाकों को संक्ष्या बड़ -बड़ अंग्रेशोी समाचार पत्रो के अनुसार 
&)" हुआर थो । इस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ में युग प्रबर्तक दयानग्द ने 
उचत्त काल को सबसे बिद्वान मानती जाने बालो पोराणिक पड़ित मंडलो 
को परास्त कर, अपनी भपराजेयता सिद्ध को । सुप्रसिद्ध इतिहासकारो 
ओर भहुवि के जीवनो लेखकों ने यह मत ब्यक्ू किया है कि यवि 
काशी शास्त्रार्थ त हुआा होता, तो मह॒वि को अपने जोवनकाल से हो 
विश्व-प्रसिद्धि नहों सिलतो । इस दृष्टि से यह शाहल्वार्थ स्थल भहृथि 
के श्ोबम से सम्बन्धित सबसे प्रमुख स्थलों में से एक हे। इस स्थल 
पर एक भव्य यजञशालरा निर्मित है मौर आयंसमात्र एवं सत्रो जायंसमाज 
भो स्थापित है। भी सत्यप्रिय बानप्रस्थी शो इस स्थल पर स्थायो रूप 
से रहकर, पिछले अनेक बर्दों से कार्य कर रहे हैं । दंनिक, साप्ताहिक 
एवं अन्य विशेष कार्पक्रमों के अतिरिक्त प्रतियर्य कासिक शुक्ला द्वादशी 
को 'काशी शास्त्तार्थ स्मृति विबस' भी ससमारोह भनाया जाता है, 
जिसमें बित अन आर्य समाज कौ पूल धानन्‍्यताओों के संदर्भ से प्रणार 
करते हैं । इस बर्थ के प्रारम्भ से इस स्मृति ट्रस्ट को स्थापना इस 
उदह्द श्य के साथ की गयो हे, लिससे इस स्थल के गोरथ के अनुकूल उच्च 
स्तर के कायक्रमों का आयोजन किया जा सके ओर आपयंसमाण के 
अमार्गत सासन्लार्थ परम्परा को शक्तिशालो बमाया था सके । शास्त्रार्थ 
सहारथो एवं प्रतिद्ध सस्यात्तो ५५ सहात्सा अमर स्थासी भो महाराज 
इसके खोत ये ओर इस ट्स्ट के दि संस्थापक प्रश्नान बने । 


इस ट्स्ट की बेठक मे भरढ्धे्यु स्थामों जो का पधारना, स्वयम्‌ में 
एक स्मरणोम घटना रहेगी । टूल्ट के बतंमान प्रधान भी यशवतत घोतम 
ने उनका स्थायत किया ओोर सम्कझी, डा० आतस्द प्रकाश ने प्रथम वर्ष 
को प्रगति का परिणय दिया । उन्होने बताया कि प्रथम बर्थ से सम्पर्क 
का कार्य हो विशेष रूप से हुआ ओर साहित्य-प्रचार भी किया गया । 
परोपकारिणो सभा द्वारा 'काशो शास्त्राथ' पुस्तिका का पुनंमुद्रण कराया 
जा रहा है। स्वामी लो ने सारे विवरण को बहुत रजि के साथ सुभा 
झोर अपना सहयोग, इस पुण्तीत कार्य से देने का आश्यासन दिया। 
उस्होंने आशा ध्यक्त को कि इस ट्ुस्ट के तलिर्माण से काशों नगरों में 
आम समाज के कार्म को शयो दिशा सिलेगो। अनेक उच्च स्तर के 
कार्यों को कर पाना सम्भव होगा। काशो तगरी का धस, संस्कृति ओर 
विश्वा को वुष्टि से पूरे देश में सर्वोपरि स्थान है, भअतएव यहाँ पर इस 
प्रकार के टृश्ट को उपयोगिता स्थयम्‌ सिद्ध है। भ्रावश्यकता तो काम 
करने को है, सहायक मिल ही जाते हैं। आपने 'काशो शास्त्रार्थ स्थल 
को टूस्ट को बिलाने हेतु प्रयास करने का शो आश्वासन दिया। सहधि 
बयासन्द काशी को अमाना ज।हते ने, यह काथ इस ट्रस्ट के माध्यम से 
जारो रहता चाहिए । इस बेठक में प्रोफेसर बोरेस्ककुसार बर्भा 
(बिज्ञामाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, काशों हिस्दू विश्वविद्यालय), भो 
बेचरासह आर्य (मिर्जापुर), भी आये मुनि जो (जोमपुर), भी अमर- 
बाय सिह (बस्जई), भो भुगुगाथ भो ( आसमसोश ), डा० ज्यलम्त 


कुमार शास्त्रों (अमेठो ), भी कमलाकांत इन्जीसियर (आकाशवाणी के 
अवकाश प्राप्त स्टेशन इन्चाजं ), श्री रबीोन्द्रकुसार बेरी (विगेष कार्या- 
घिकारी एवं श्रेस मेनेशर, काशो हिन्दू विश्वविद्यालय), भी शिवभिल् 
शास्त्री, एवं शंकरलाल पोहार उपस्थित ये। श्री उत्तम चनद शरर भो 
इस ब्ेठक में विशेष आमन्त्रित के रूप में सम्मिलित हुए। ट्रस्ट को 
बेठक में भाग सेसे के उपरान्त स्वप'्सो जो काशो शास्त्रार्भ स्थल 
(आनन्वबाग) पधारे, जहाँ श्री सत्यध्रिय बानप्रस्थी के नेतृत्व में आय॑ 
ससाल सहथि दमामस्द काशो शास्त्रार्थ स्थल के सदस्यों ते उसका स्वा- 
गत किया । संक्षिप्त औपचारिकताओ के उपरान्त भापने उद्यान का 
निरीक्षण किया ओर उस जगह को देखा, जहाँ बेठकर स्वामी जो ने 
यह शास्त्रार्थ किया भा ! 


स्थामी जो का आगासो कार्यक्रम पाश्यंनाथ शेन शोध संस्थान में 
था । यह जेन शोध संश्यान राष्ट्रीय र्याति का है ओर काशो हिसू- 
विश्यजिदासय से सम्बन्धित हे । इसके पुस्तकालय में लैनसत के साथ- 
साथ बौद्धमत ओर हिम्हुओ के अन्य सास्प्रदायों की धार्मिक पुस्तकों का 
उच्चकोटि का विशाल संग्रह है । स्व।मी जो इस शोध संस्थान को देखने 
इस उद्दृश्य से गये ताकि वे इसकी कार्य प्रणालो से अवगत हो सकें 
तथा इस सम्भावना का भो पता लगा सकें कि इस विश्वविद्यालय से 
वेदिक शोध तंस्थान किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। शोध- 
संस्थान के निदेशक डा० सागर्मल ज्ेन एवं डा० सुदर्शनलाल जेन ने 
स्वामी जो को अग॒वानों की । उन्होने संस्थान में हो रहे उच्चस्तरोय 
शोध कार्य पुस्तकालय तथा प्रकाशनों का बिग्धशन कराया। शोध 
संस्थान के अधिकारियों का व्यवहार अत्यन्त भात्मीय ओर सोहादंपूण 
था । उन्होंने स्थासी जो को अपने प्रकाशन सेंट किये ओर पुस्तकालय 
के लिए आय समाज के साहित्य ओर सा्वदेशिक सपा को पहत्चिकाओ 
की सांग को । आर्यप्तमाण के किसो व्यक्ति का इस शोध सस्थान में 
यह पहला पदापंज था । 


स्वासों आनन्दबोध जो का सबसे अमुल्ष कार्यक्षम काशों हिल्दू 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से भाषण भा। यह भाषण बिश्व- 
विद्यालय को भोर से अधिकृत रूप से भायोजित किया गया था और 
विभागाध्यक्ष महोदय ने स्थासो जो को बहुत समथ पूर्व से ही मामत्रित 
किया हुआ था । यह सम्मान की बात समझो जायगी कि आर्यसमाज 
के किसी संन्यासो अथवा विद्वान को इस विश्वविद्यालय के संस्कृत 
बिभाण में प्रथम बार सावण देने के लिए अपने यहां पर आसन्त्रित 
किया गया । कला संकाय के परिसर में पहुंचने पर उपस्थित अध्यापको 
और शोध छात्रों ने पंक्तिबद्ध होकर उनका स्थायत किया ओर संस्कृत 
विभाग के प्रोफेसर बीरेन्द्र कुमार वर्मा ने वरिष्ठ प्राध्यापकों से उनका 
परिचय कराया । सभा कक्ष में पहुंचने पर, तुमुल कर्तल ध्वनि के 
साथ , अपने स्थान से उठकर उपस्थित जन समुदाय ने उनका अभिवा- 
बस किया । काशी के संस्कृत के विद्वानों द्वारा आये समाज के एक 
संस्यासो का इतनी अद्धापूषक अभिवादन किया जाता, सचमुच एक 
रोमांचकारी दृश्य ही भा। प्रोफेसर बीरेखकुमार बर्मा ने स्वामी 
जो का स्वागत करते हुए कहा कि उनके कार्यों का परिचय समाक्षार 
पत्नों के द्वारा तो मिलता रहता है, भाज लिकट से दशंन करने का 
अबसर भी प्राप्त हुआ है । डा० आनन्द प्रकाश ने स्वासी लो का परि- 
लय देते हुए कहा कि उनका जीवन अमेक् संघर्थों से सरा हुआ है। 


[ शेष पृष्ठ १२ पर | 


थ् 


घन ले ऑल च्च् अचट 


लखनऊ में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस समारोह सम्पन्न 


देश की एकता अखण्डता का संकल्प लें 
-मनमोहन तिवारी 


पहाड़ों क्षेत्र में जागरण का सन्‍्त्र स्वांसो 
श्रद्धानन्द ने फूंका 
-बल्बेवसिह भाय॑ 


लक्षतऊ २५ विसध्यर-स्वामी भद्धानन्द बलिदान विबस आय॑ उप 
प्रतिनिधि सभा, लखनऊ के तत्याबधान मे स्थानीय गंगाप्रताद मेमोरि- 
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.... १७ जनवरी १६८८ 





च_नन ही मजे अ> 


गेर सिख होते हुए अकाल तस्त से कावण दिया त्रथा गिरफ्तारी देकर 
१६ मास का क्रारायार भोगा । 


इस अवसर पर आय प्रतिनिधि सभ्चा, उत्तर प्रदेश के मस्ती भो 
सनमोहम तिवारी से कहा कि स्थामो अ्रद्धातम्द जो ने गुरुभुखी शिक्षा 
पद्धति प्रतारित करके अन-जन मे राष्ट्रीयवा भरकर देश को एकता के 
सूत्र में पिरोने का अनथक प्रयास किया था। स्थराज्य आन्दोलन में 
बह अवस्य साहस से अग्रणो रहकर अंग्रेशों के छक्के छुड़ाते रहे । शुद्धि 
आन्योलन, दलितोद्धार एवं निस्पृह्ठ देश भक्कि के वे सर्वात्मना 
समपित भे । समारोह में सभा को उपप्रध्नान भ्रोमतों सस्तोष कपूर 
एम० एल० तसो०, भ्रो महेश्वर पाण्डेय, मेजर पो०एन० विपाठी अध्यत्र 
विश्व हिन्दू परिषद सखनऊ, भ्रो रविदास मेहरोत्रा, भी बो ०एन० पाल 
एवं भ्रो नाथ्रास थी आये मे स्वामो जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर 
प्रकाश डालते हुये भद्धाउजलियां अपित कों। इस अवसर पर बारा- 
बंको के भजनोपदेशक श्री पं० सत्यप्रकाश आय को स्थानीय में 
प्रचार में विशेष योगदाम हेतु प्रशस्ति पत्र, १०१) र० को सम्मानित 


यल हाल में बड़े समारोहपृर्षंक सनाया गया। समारोह का शुभारम्भ 
भोमदयातन्द बाल सदन लक्यमक के ब्रह्मर्लारियों ने वेदिक मम्क्रो से 
किया । मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए वन मन्‍्त्नी भी बल्देबसिह भाय॑ 
ने कहा कि स्वामी भ्रद्धानन्द ने पर्वतीय क्षेत्र में श्ागृति लाने के लिए 
स्थान-स्थान पर स्कूल खोलकर नवक्लाग रण का मन्त्र फूंका । पहाड़ को 
पददलित, अशिक्षित अनता उनकी प्रेरणा से जागत हुई । पर्बतोय 
जनता बिशेष रूप से उनको सर्ंब ऋणी रहेगो। सभा के मुख्य बक्ता 
क्री पथमकुभार शास्त्रों ने भारतीय हिन्दू महासभा का उल्लेख करते 
हुए कहा कि स्वामी जो ने खब देखा कि हिन्दू जाति को कमणोर करने 


राशि एवं एक गरम शाल देकर सम्मामित किया गया । 
न्डै 


नवीन आयेसमाजों की स्थापनां 


प्राम मन्सुराबाद जि० इलाहाबाद मे ६-११-८७ को हवन तथा 
सत्संग कै उपरास्त तथोग आशंसमाल को स्थापता हुई इसमे चोक आये 
समाज इलाहाबाद के भ्रो राधेगोहन केसरबानोी थ्रो पुदधोसम साल 
केसरवानो एवं लिशासु सरलतम्र संस्कृत प्रचार समिति उ० प्र० के 


के लिए तबलोग का कार्य बहुत तेजो से एक घड्यरत के रूप में चलाया अध्यक्ष भ्रो सुरेशकुमार का विशेष सहयोग रहा । 
जा रहा है जिसकी पुष्टि उन्हें व्वाला हसन विज्ञामो को पुस्तक 'बाइ € 
ये इस्लाम' पढ़कर हुई थी जिसमें पूरे राष्ट्र का इस्लामोकरण करने को आंदश विवाह 


बहुद योजनाएं थों; स्वामी जो ने इस खतरे को ओर देशवासियों का 


ध्यान भाक्थित करते हुए 'खतरे का घंटा' नामक पुस्तक लिखकर 
शुद्धि का बिगुल बजा विया। 


सिचाई विभाग के पूर्व मुख्य अभियन्ता थी पुरवोत्तर_ना सह योग ने कहा 
कि हेरत होतो है कि तत्कालीन कांग्रेती नेता मौलाना मोहम्मद अलो 
ने दलिती को हिन्दू तथा मुसलमानों मे आधा-भाधा बाॉट लेने को माग 
काग्रेस के सञ्ध से को । ध्वासो जी को सूझबून्त तथा उनके अदम्य 
साहस को प्रशंता करते हुए भी योग ने बताया कि ललियों बाले बाग 
में हुए शर्मनाक हृत्याकाण्ड के पश्चात्‌ सारा पंजाब भय ओर क्षातंक 
में इब गणा था उस समय स्वासी अरद्धानन्द ने बहां को जनता के 
आदर साहस का प्रचार किया और १६१६ में कांग्रेस अधिवेशन को 
सफल बनाया । वयोबृद्ध भार्य विद्वान वंच्च कुर्दनलाल ने सरकार को 
अल्पसंस्यक तुष्टोकरण एथं ब्रारक्षण को नोति को आलोचना करते हुए 
कहा कि आयंशसाज ने दलितो, अछुतों को हिू समाज में सम्भाव 
जनक स्थान दिलाने हेतु सदंग संघर्ष किया है प्लोर बिता किसो भेदसाव 
के उन्हे पण्डितों पृज्य संम्यात्तियों एवं विदानों को श्रेधों में स्थान 
दिलाया । अब समय भा गया है ओर आयंध्रमाज पुनः राजनीति में 
सक्षिय बने और हम चुनाव के समय बेशरू अपना बोट हारने बाले को 
दें किस्तु उसे हृगिज स दें जो प्राच्ोन वेदिक संस्कृति का पोषद ते हो । 
सभ्चा क संचालन कर्ता कुंवर शास्तिप्रकाश एडवोकेट ने बताया कि थो 
लोग स्वामी जो को साम्प्रदायिक कहते हैं वे शायद इस तथ्य को भूल 
जाते हैं कि दिल्‍ली को शाही थामा भरिजद से बोलने बाला संन्यासो 
१६२२ में 'गुद का बाग' आन्दोलतल में भाग लेने अमृतसर पहुंचा ओर 


आयुध्मतो किरण कुमारो पुत्री भो राधेश्याम आय॑ ग्रा० रम्पुरा 
(पुरादाबाद) का शुभ विवाह श्री चेतराम आय॑ पुत्र श्री द्ारिकाप्रसाद 
के साथ पूर्ण सादगी से बिना किसी दहेज आदि के देदिक रोत्यानुसार 
सम्पन्त हुआ । थि० वर वधू को संगलसय आशोर्वाद एवं शुभकामताएं। 

-सभा मन्‍्त्री 

“जिला आय॑ उप प्रतिनिधि सभा, जोनपुर के तत्यावधान में सस्तो 
प्रचार योजना के अस्तगंत १६ नवस्वर से २४ नवस्बर तक सड़ियाहूं 
भादि स्थानों पर बेदिक धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया गया | जमता र॑ 
विशेष रूप से प्रभावित हुई। 

“भरी रामलाल मलिक प्रधान अखिल सारतवर्षो 7 अ्रद्धानग्द इसि- 
तोद्धार पत्ता दिल्‍लो के तत्वावधान में समत्त भारतदर्शव को योजना 
रेल हारा दिनांक २५ अक्टूबर से २२ नवध्वर ८७ तक सम्पादित हुई । 
इसके द्वारा विशाल आये मरमारियों का प्रत्येश गन्तब्स शहर में भव्य 
स्थागत हुआ ओर बदिक सिद्धान्तों का प्रचार हुआ । 

शोक समाचार 

भागलपुर ( देवरिया ) आयंत्तमाज के मुश्नंस्य विद्वान श्यतग्वता 
संग्राम सेनानी भो पं० कमलनयन शर्मा को धर्मपत्यो का आकस्मिक 
विधस १०-१९-८७ को हो गया परमात्मा विवंगल आत्मा को शाम्ति 
एवं पारियारिक अतो को धंय प्रशान करें । 

-आयंसमाज बिसवा ( सीतापुर ) के मस्ती भी बेजनाथप्रसाद 
रस्तोगो को बयोबुद्धा माता भोगतोी रामजानको देवी का ८८ बर्ष को 
आयु में १२-११९-८७ को दुःखद निधन हो गया। प्रभु इसको आत्मा 
को शान्ति दें । 


कि 


१७ अनवबरो १६८८५ आग्यमित ह 
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होरक जयन्‍्ती 


हुए का बिधय हे कि आये समाज औरंया, जिला, इटावा को 
हीरक जयन्तों बि० १६से २१.फरवरो ८८ तक, 'यजवेंद पारायण बुहत्‌ 
पञ्ञ' के साथ, समारोह पूवंक भनाई जावेगी । 





काँग्रे इस शुभ अबसर पर सर्व भरी स्वासो दोक्षानस्द ज्ञो ( दिल्‍ली ), 

राजा रणअ>-जर्यासह पर स महामन्त्री मब्र० आय॑ नरेश ( बिल्ली ), प्रो० रमेशचन्द्र ज ( दिल्‍ली ), डा० 

के निरथंक आरोप वागोश शर्मा ( गुरुकुल एटा ), शाचाय॑ प्रशत्य मित्र शास्क्नी ( राप- 

बरेली ), पं० जयप्रकाश जो ( पूर्व हमाम-बेतिया ) पं० शिव कुमार 

राजधि रणडजयसह जो हप्तारो प्रिय आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर | जो शास्त्रों ( बिल्‍ली ), प्रो० रुपरेखा ( करनाल ), भाधुनिक अर्जुन 

प्रदेश के वर्षों अध्यक्ष रह चुके है । इस वृद्धावस्था पे भी समय समय | ( अयोध्या ) तथा वेदपाल सिह भजनोक ( बाराणमो ) आदि के 
पर उम्रका सार्ग निर्देशन हमे मिलता रहता है । उन पर किसो भी | साथ-साथ आय॑ जगत के मूर्घश्य नेता माननीय स्वामी आनन्द बोध 
(हुकार को कीचड़ हकानताः हु बा पर पत फेंकने के समान समझते | जो सरल्बती ( प्रधान सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली ), 
हैं। ऋषिवय को तरह इस राजथि का भी ध्येय “निन्दन्तु नोति | प्त० प० इन्द्राज भी थ स/न० प० मनमोहन जो क्रमशः प्रधान व 





निपुना: “'है। हि मन्त्री, आय॑ प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० आदि पधार रहे हे । 
मनमोहन तिथारों 
प्रधान सम्पादक महामहिम राष्ट्रपति जो ( भारत ) ने भी इत समारोह मे पधा- 
अन्न नीनननानिननिनतनन सन त जन भतन 3न्‍नन न नतम न नन न्‍क्‍++++++++++२-.. रेते को स्वीकृति भेजो है।। 
जब से आये सप्ताज के वयोवद्ध नेता तथ। वरिष्ठ स्वतन्त्रता मेरो, आय॑ समाज ओरेया के मनन्‍्त्रो जो क्रो ओर से, सम्पूर्ण आाय॑ 


सेनानो राजा रणउजनर्यातह जोने कॉग्रेस से अपना सम्बन्ध बिच्छेद 
किया है तब से रामनतिक सामलो को अपने स्वार्थो के लिए उछालने 
बाले लोग उन पर निरथंक आक्ष प करते लगे है। यह कांत नहों 
जानता कि राजा रणअजयसिह्‌ जो ने अग्रेजो के जमाने से भो सदा 
कांग्रेंस का साथ दिया था। यहध्पि बे एक प्रतिष्ठित तथा सम्पन्न राज्य 
के अधोश्यर थे, किन्तु उनके :सभ्ो कार्य 7जा हित को भावना से हो 


जगत से प्रायथंना है कि--माय बन्धु अधिक स क्षधिक सख्या मे पधार 
कर हीरफ-लपन्तो को शोप्ता बढ़ाने को कृपा करें । 
कु ० प्रुवषास सिह अठल, 
मुख्य निरोक्षक, सभा । 


किये जाते थे । यो भो आय समाज को विचारधारा को ग्रहण करनेवाले प्रशासक नियक्त 
राजा साहब ने स्वदेश ओर स्वदेशी के मन्त्र को बहुत पहले ही धारण 
कर लिया था। अमेठी के राल परिवार को देश ५क्ति एक खुली आये समाज नया शहर इटावा को कालातोत अन्तरग सभा को 


पुस्तक को भांति रही है । नेहरू परिवार से उनके वेयक्तिक और पारि- हस सभा के साननोय प्रधान ने, अपने आवेश दि० २-१-४८८ द्वारा, 
वारिक सम्बन्ध रहे है। १० नेहुक के प्रधान भनन्‍त्रो काल मे वे लोक तात्कालिफ प्रभ्नाव से भंग करके, उसके स्थान पर, उक्त भाय समान 
सभा के सदस्य चुने गये । छददर धारण करना उनके स्थ'्नाव का अग पर ओओ भगवत्‌ प्रसाद, प्रबन्धक, दयानतन्द माम्टेसरी सकल, इटावा को 
श्रम चुका हे । उनको राष्ट्र भाषा हिन्दो के प्रति अनन्य निष्ठा है । प्रशासक नियुक्त कर दिया हे ओर इस नियुक्ति की पुष्टि इस सभा ने 
वि० ३-१-८८ को सवंसम्भति से कर दो है भोर इस आदेश की प्रतिया 
ब बल अमेठी हो नहों, देश में सबंत्र एक सोम्पम सन्‍्त राजधि को. (इबन्धित आयंजनों को, परिपालन हेतु, प्रेषित कर दो गई हैं । 
तरह उन्हें सम्मान प्राप्त हे । ऐसी स्थिति मे काग्रस के एक महाभन्‍्त्रो 
द्वारा उन्हें लांछित करने का प्रयास नतिकता के सभो मानरण्डो की जुलो 
अवहेलना हे । भाश्चय होता हे कि क्षुद्र राजनोत सनुष्य को कितना 
नीचे गिर) देतो है । राजा रणअ्जर्यातह्‌ को अंग्र जो का एल्लेट कहना 
तथा उन्हें विदेशों राज्य का हिमायती बताना गेर जिम्मेदारी को परा- 
काव्ठा है । यह भोर सी भाश्थय को बात है कि राजवि के बारे मे 
ऐसे अद्रुलित लांछना युक्त आक्ष प वे लोग लगाते हें जिनका अपना साथं- 
जनिक जोबन या तो नगष्य सा रहा है, अथवा थो खुशामद ओर चापलूसो 
के हारा हो अपने बतंसान पदो को प्राप्त कर झके है । गांधी हत्या- 
काण्ड से उनको जोड़ना तो घोर अपराध से कम नहीं है । 


कु ०प्रुथपारलाधहू 'अटल' 
मुख्य निरीक्षक, 
आये प्रतिनिष्चि समा, उ७ प्र० 


निकट से देखने का भी हमे अवसर मिला । इस प्रत्यक्ष अनुभव के 
आधार पर हम कहनमा चाहते हैं कि राजनंतिक विद्ध वश यदि कोई 
व्यक्ति राज रणउजर्यासहु जो अथवा उनके देश के स्ििये समपित परि- 
बार पर कोई लांछन युक्त आक्षेप लगाता है, तो इसे देश का दुर्भाग्य 
हो समझना चाहिये । राजनीति में मतभेद होता-कोई आश्यय नहीं । 
किम्तु इसका यह अर्भ नहों कि हमारे देश के बचे क्चे इत 
हम ब्यक्तिशः राणा साहब को जानते हैं। आय॑ समाज के कार्यक्रों. उैयोवृद्ध महानुझाओों का निरधंक चरित्र हनन करने को आज्ञा दो 
ओर समारोहों में उनसे मिलने तथा बिचार बिमश्श करने फराने के. गये । 
अनेक अधप़र हमें मिले हैं । गत मई में अमेठो यात्रा के बोरान उनके -भवानीलाल भारतोय अध्यक्ष : वयानन्‍द शोध 
रामनगर स्थित भूपति भवन में जाने ओर बहां गरिसासय परिवेश को पोठ पंजाब विश्वविद्यालय , चण्डीगढ़ 





सम्माननीय विद्वन्जनों से- 


मिवेदल है कि १६ फरवरी १६८८ को 'आर्थमिन्ना अपना ऋषि- 
बोध अंक' प्रकाशित करमे जा रहा है । बिद्वृद्थर्ग अपनों रखलाएं भेजने 
को कृपा करें । >प्रबन्ध सम्पादक 
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आयंसमाज बलदेवाश्रम खरजा से निष्कासन 


मनुशासनहीनता ब अम्य नियम बिरुस कार्य करने के कारण 
भरायंसमाण खुरजा मे अपनो साधारण सभा दिनाक २१६-१०-८४ में 
सर्व सम्मति से सर्व भो कृष्णलाल बाधवा, अशोककुमार गुप्त, यशपाल 
धाघवा, बोरेसाकुमार अग्रवाल, दोलतराम बाधवा, वीश्पालसिह, जुगुल 
किशोर गुप्त, त्रिलोकीनाथ शर्मा व सुरेन्र शर्मा को आयंसमाज से 
निध्कासित कर बिया है | यहू सभी सदस्य आय॑ समाज तभा उस्तसे 
सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं के सदत्य भवया प्रबन्ध समिति के सदस्य तथा 
पदाधिकारों भो नहीं रहे हैं । 


आरयंसमाज बलरामपुर का स्वर्ण जयन्ती 
समारोह 


ब्रा समाज बलरामपुर (गोंडा) का स्थर्ण जयन्ती समारोह १२ 
ते १५ फरवरी ८८ तक ससमारोह मनाया था रहा है । आये धगढ़ के 
सू्धस्थ बिद्वान, उपदेशक, एवं नेता पधार रहे है। जनता सादर 


आनन्द उपमन्यु 
अपमग्खित है । पी 


>झो कैदारसिह, मन्त्रो आये समाज नेमीताल, लिनका सम्पूर्ण 
दोबन बेदिक धर्म के प्रचार एवं प्रसार में खगा हुआ है, दुर्भाग्य से रुग्ण 
हो गये ओर भरणासप्न स्थिति सें पहुंच गये थे । भी यशपाल शास्त्रों 
जिनका जोबम समाण सेवा में पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित है-ने तन 
मन एवं न से सहयोग देकर भो केदारासह के शीयन की रक्षा को । 
झो शामनाथ सहगल ने उनके इलाल में ५००० रापये एकत्रित करके 
शल्यक्तिया में सराहुनोय योगदान दिया-आरसमाज मेनोताल सहयो गियों 
के प्रति आभार प्रकट करतो है । 


>भीमददयानन्द बाल सदन, मोतोनगर लखनऊ के अधोक्षक भरी 
शोपालशरण के प्रास श्यृंगजेरपुर (इलाहाबाद) में कात्तिको मेले के 
अबसर पर धुआंधार प्रचार हुआ लिसमे आये समाज के प्रसिद्ध उपदे- 
शकों एवं प्रथारकों ने वेदिक धर्म का प्रधार किया। जनता अत्यम्त 
प्रभावित हुई । 


शोक समाचार 


धो सत्यस्थरूप भूतपूर्व प्रधान झायं समाल चोब, बुलस्दशहर को 
पश्बो श्रोमती रामकलो देबो का स्वरगंबास हो गया । 


भरी कुबर बहादुर भूतपूर्व मस्त्रो भा० स० चोब, बुलस्दशहर 
की धमंपत्ती का स्थर्गंबास हो गया । 


परमात्मा से मृतात्माओं की शाध्ति तथा पारिधारिक अमो के धेर्ष 


प्रांमा है। 
ही सभा मन्ह्री 


१७ जतवरो १६८८ 


उत्सव एवं वंदिक प्रचार 


-शध्थामी सर्वांसरद सरह्वतो, अध्यक्ष बदिक यति मण्डल दयानन्द 
सठ चम्बल (हिं० प्र०) को अध्यक्षता में मठ का वाथिकोत्सब ६ से ८॑ 
नवस्थर १६८७ तक सम्पन्न हुआ जिसमें ३२ यतियों ने भाग लिया। इस 
अबसर पर बिशाल शोभा यात्रा मिकाली गई तथा अमेक विद्वानों के 
प्रभावशालो प्रबन एवं भजनों से विशाल जनता लाभाग्वित हुई । 


-संस्कृत हिन्दी रक्षा समिति के सर्वाधिकारों स्वामी ओसानस्द 
सरस्वती को अध्यक्षता मे संस्कृत की रक्षा एवं उसके प्रचार प्रसार के 
लिए सिद्धान्तो भवन, दयानन्द सठ, रोहतक से दिनाक ६ दिसम्बर 
१६८७ को एक बैठक हुई जिसमे सर्वंसम्मति से कई योजनाओं के 
कार्पान्दयन पर लिणेंय लिया गया । 


-बेद संह्यान, राशोरी गार्डन, गई दिल्‍ली के तत्बाबधान मे | 
मबस्थर से १५ नवम्बर १६८७ तक द्ृधविभोखशन साधना शिविर का 
आयोजन हुआ जिसमें अम्तमुंद्षो साधना के लिए साधको को प्रशिक्षण 
दिया गया, वेद संत्याम के अध्यक्ष डा० अभयदेव ने वेदिक मन्‍्जों के 


उच्चारण की बिधि बताई तथा १५-११-८७ को समापन करते हुए 
कामधुक़ प्रार्थना को गई । 


आवश्यकता एक आये पुरोहित की 


आयंसमाज पलियाकला (खोरी) के लिए स्थायोरुप से एक आये 
पुरोहित की माबश्यकता है जो बेदिक संत्कार व प्रधार काम में निपुण 
हो । पारिभ्रमिक प्रारम्प में ५००) मासिक एवं रहने को 4धवस्था 
आयंक्षमाज मन्दिर में रहेगी । ग्रुरुकुल के स्तातक को वरोयता । पूर्ण 
विवरण सहित स्वसिद्चित प्रार्थनापत्न निम्न पते पर भेजें- 

झोमप्रकाश आय 
सस्ती 
आपंसमाज पलिया कला (छोरो) 


आदर्श डायरो १६८८ खरोदें 


सुम्दर मार्ट पेपर, अन्दर लाइन, प्रत्येक पेज यर, वेद म्मों को 
मृक्तियां, विक्रमी सम्बतु, नक्षत्र वयानरबाइद प्रत्येक पेश पर, हिम्दो एवं " 
अंग्रेजी में, कपड़े को सुन्दर लिलद पोतल के कोने लगे हुए हैं। स्टार 
सोमित है प्रति कापी २०-०० र० मात्र है ओर अधिक लेने पर 
१५-०० ९० के हिसाब से, विस्तृत जानकारों हेतु सम्प्ष करें-- 
मधुर प्रकाशन-२८०४ बाआर 
सोताराम, गलो, आपंसमाल मन्दिर, दिल्‍्लो-६ 


बदिक ज्ञान मेला 
शच्चाव | महिला आयंसमाज उन्नाव के तत्वाबधान में प्रति बर्ष को 
सोति इस बर्ष भी कार्तिक पूणिस्ता के शुभ अवसर पर बिलांक ५झ्ले 
८ मबम्बर १६८७ तक बेदिक शान मेला भाय॑ समाज सम्दिर के प्रांगभ 
में विविध सम्मेलनों के साथ सम्पन्न हुआ । 
शोक समाचार 
आय समाल सदर बाजार #ंण्ट बरेलों के संस्थापक सदस्य एवं 
भूतवृद्द प्रधान पं० थो राधाकृष्ण जो का दिसम्बर ८७ में स्वगंबास हो 
तया । वे बड़े हो धर्ममिष्ठ, कमंड एवं उदार व्यक्ति भे उनके लिधव से 
भाय॑ अगत को अपार क्षति हुई जो अप्रणोय है । 


१७ जबबरो पृह्द्धद 


अंग्रेजी का बन्धन तोड़ो 
जा» कुष्णलाश आजा, संस्कृत विभाग, दिल्‍लो विश्वविद्यालय दिल्‍लो 


परबंतराण हिमालय बोलो, घाटो के फूलों तुम बोलो, 
खेतों कलखामो तुम थोलो, धर-घर धरतो के कण बोलो । 


गंगा यबुना थोदा ओोलो, महानदों काबेरो बोलो, 
सतसुज व्यास नमंदा बोलो, ब्रह्मपुत्र कृषणा तुम बोलो । 


लासकिले के बेभव बोलो, तांत्या को ससे तुम बोलो, 
सूर्य का न्दिर मुदरं बोलो, अक्षम्ता ओर असोरा बोलो । 


सागर को लहरो तुम बोलो, हुगलो, पुरो, अम्थई बोलो, 
मद्रास, रासेश्वरम बोलो, उढो कुमारों कस्या बोलो । 


चला गया अंग्रेजी शासन, हम अंग्रजो नहों सहेंगे , 
हम शिक्षा में अपनो भाषा, सें हो सब कुछ पढ़ा करेंगे । 


अभियाय जिदेशो जाया का, बोशा क्यों अपने सिर लादें ? 
स्थतन्त् देश के रहने बाले, निज भावा में भाद सला दे । 


भाषाओं को अननो संत्कृत, प्रथल संयोजक सूत्र हमारा , 
इसको शिक्षा से हटा रहे, लगता है सिर घुमा तुम्हारा । 


लअपनो संस्कृति को रहो बाहिका, इतिहास पुरातन बतलातो , 
जो भाषा है सारे जग में, भारत सां का शोष उठातो । 


जिसमें शान-विशान भरा है, लिससें गहरा बेदिक दर्शन , 
जिसे सलाया श्रेष्ठ काव्य से, नैतिकता का निर्मल दर्पण । 


समस्त बिवोथा गाँधों वेहरू, तिलक राजेन्द्र प्रसाद भोभो, 
मालबोय अद राह्षाकृष्यत्‌ु, जके न कर गुणगाल कभो । 


उस संस्कृत को हटा रहे ये, हिता शिक्षा से महों सोचते , 
देश का सूलाआर निकाल, भारत-लात्मा कहाँ खोजते । 


है पहचान स्थतन्‍्त्र देश को, ड्सको अपनी प्यारों साथा , 
उससे हो उच्चति सम्भव है, बहो बनो लग-अजन को भाषा । 


अंग्रेती का शान अधुरा, अंग्रणी का लात उधारा, 


मिल भावा से सब सम्भव है, यदि हो मिश्यय प्रबल हमारा। 


बोलो पत्थर नदियां बोलो, धरती ओर गगन तुम बोलो , 
हृदामो शिक्षा से अंप्र जो, भव तो सुख अपना तुम खोलो । 


न्यायालय से अंग्रेजी को, जाना होगा जाना होगा , 
ऊचो शिक्षा नोकरियों से, अंग्रशओो को जाना होगा । 


अपनो धरती पर सबको हो, वहां बायु पर है अधिकार , 


स्वच्छाद सास लें साथ विचार, हो जाये सन से एकाकार । 


जन-अनग को जाया में बोलो--मव को दासता नहीं जलेगो , 
काले आबू को गिटपिट को, अंग्रेजी , अथ गहीं चलेगी | 


अफ़डशनिक् ११ 





सफेद दांग का दइरांज 


हमारे चिकित्सालय सें सफेद दाग को चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति 
से होतो है। हम डाक द्वारा भो रोगियों को चिकित्सा करते हैं । रोग 
विवरण लिख कर इलाज के लिये लिखें या मिलें । 
भोट-सफेद दाग कारण ओर चिकित्सा नामक पुस्तक निःशुल्क 
संगायें । 
पता--समाज कल्याण ( आर० एल०) 
पो०--कतरौ सराय ( गया ) ५ 





आवश्यक सूचना 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के भृ सम्पसि विभाग को एक 
महत्वपूर्ण बेठक वि० ३९-१-८८ को प्रातः १० बसे से भायं समाज 
सन्दिर तथा शहर इंाबा में सम्पन्त होगो जिसमें निम्त विधयों पर 
विचार होगा--- 


१-ईश प्रायना । 


२-सभा को अम्तरंग सभा दि० ३-१-८८ में गठित भू सम्पत्ति 
विभाग को उपसभिति को कार्य शेस्ो पर लिखार । 


३-अन्य विषय अध्यक्ष को आज्ञा से । 


समस्त सदस्यों को उपस्थिति प्राथंगोय है । 
वेद प्रकाश आये वेद प्रकाश भाये 
पत्नाथार का पता- मुख्याधिष्ठाता 
भाय समाल मग्विर, ( भूसम्पति विभाग ) 
क्षौरेया जिला हटाबा । भाय॑ प्रतिनिधि सभा उ> प्र» 


चालोस बरस हुए अभो भी, स्वतन्त्रता रहो अधूरी है , 
अंग्रेजी को महाँ छोड़ते, ऐसी भो क्‍या मथदबूरों हैं। 


उठकर मेरे युयको बोलो--भोर दासता भहों सहेंगे , 
अंग्रेजों का शोड़ा अब तो, नहीं सहेगे नहीं शहेंगे। 


निकाल अंग्रणो शासक को, स्वतन्लत पताका फहराई , 
तोड़ो अंग्रेजी के गहू को, सुखद हुवा देशो फिर आई । 


स्वक्तछण्द सह्तिब्क ले सोचें, रटनता गहीों पड़े कुछ भो फिर , 
उच्चति के कंते शिख रों पर, अपनो भाषा से आता सिर । 


अपना देश अर अपना बेव, अपनो भाथा ही भेय स्कर , 
्राओ कर भप्रतिशा भाई, अपने प्यज्ष के नोचे भाकर । 


अपने ग्रोरथ के लिये सभी अपनो जावा अपनायेंगे , 
झूठी भाभा अंग्रभो की, उसको हम दूर भगायेंगे। 


; साञ्सतशहिक 
माएल्‍्ाजस्वामो लधम ५ सोरामाई साग, लखनऊ 
टूरलाल 59 /२ ४५६४३ 
पश्ञोकरण ज़० एल डइबल्यू[एमस था ७६ 
माघ हृष्ण १३ 

१७ जसदरी रघिवार, १६८८ ई० 

















हनन 


[ पृष्ठ ७ का शंष | 


रहता है ? नई शिक्षा नीति मे सस्कृत भाषा को उच्चित स्थान मे मिलमे 
पर रबासाी जा न सस्कृत रक्षा सप्िति का गठन किया ओर इस आन्दो- 
लगन मे भां सक्रिय हैं। स्वासों जानन्दबोध जो ने अपने उदबोधन मे 
बहा कि महाति दयानन्द ट्विन्दू धृम में ब्याप्त अज्ञान को बातों को 
समाप्त कर सत्य सनातन वेदिक धस को स्थापला करना चाहते थे । 
काशो को जगाना आर विद्वानों को सामाजिक उत्थान के काय से 
प्ररित करना उनका मन्तब्य था। इसोलिए सहथि दयातन्द ७ 
बार इस विद्या को गगरो म पधारे और उस काल के बिद्वानो को धम 
के लिए आस-्लज़ित करते रहे । उन्होंने कहा कि हिन्दू समाक्ष और 
म की मजबूती के लिए इनकी सामाजिक कुरोतियों को दूर 
निया है। सस्कृत रक्षा अभियान को चर्चा करते हुए कहा 
किसी कुमारिल भट्ट को भावश्यकता है जो इसके लिए अपना 
देने को उच्चत हो । आपने उदहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि 
त के प्रन्थो मे समस्त बिद्यायें विद्यमान हैं। ससकृत के ब्िद्वानों को 
हीनता का भाष छोदना चाहिए । यह तो दब भाषा है । स्वामी जो 
ने इस बात पर चअनन्‍्ता व्यक्त की कि भ्राज सस्कृत पढने वालो को 
सहया घटती था रहो है | सत्कृत दिश्टागिद्यालय की स्थापमा से भी 
सरकृत भावा का अधिक लाभ नहों पहुचा । आपने ससकृत भाषा को 
विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यहु पुरी तरह बेज्ञानिक 
भाषा हे, यहाँ तक कि कप्यूटर मे इसका धयोग किया जा सकता है । 
स्वामी आलत्द बोध थी ने अत्यन्त मासिक शब्दों मे सल्कृत भाषा को 
रक्षा पर बस दिया। अन्त से प्रोफतर भट्टाचाय ने अ्म्यवाद प्रस्तुत 


। करत हुए कहा कि रयामो जो के भाषण से उनके सन से एक नई 
भाशा उत्पन्न हुई है । 


डा०भानन्वप्रकाश के निवास स्यात पर सध्यानहु साश के भबसर पर 
काशो हिन्दू विश्वविद्या० क॑ प्रमुख आय जन सस्मिलित हुए ओर स्वामी 
जा को बिदाई दो । स्मरणोय है कि काशो हिलू विश्यविद्यालय एकमात्र 
ऐसा विश्वांधालय है जहाँ महामसना समदनमोहन मालशोयजी के समय से 
म्राम्यता प्राप्त जाय सबाजष था | झभो भी लायसमाक्ष का कार्य चलता 
है, पद्धापि सगठित आय समान नहों है । स्वामी भी को इस यात्रा का 


काशो के लिए विशेष महत्व है और इसे लम्बे फाल तक स्मरण रखा 
जायेगा । 











और 7 है 


ऋण फ 
फेज हरे 


प्रसिद्ध कवियो को मधुर वाणी /** 

लखनऊ में १४ नवम्बर १६८७ को हुए कवि सम्मेलन से रूबि6दर 
निभय हाथरस, प्रो० राशबोरासहू क्रान्ति, कु० अभिला भरीवास्तथ 
शाहजहापुर, भी राध्श्यात् भाय॑ सुल्तागपुरो, भो लबकुश कुमार 
लखसऊ, हुनका बिक्षतोरी आओ लाखनासह भवोरिया “सोमित्न ' मेतपुरी 
तथा सभा के उपसन्‍्ती क्री लग तारायण “अरुण” दिक्षमोर को 
सधुर रिकाडिग मे एक साथ सुनिये। ३ कंसेट ( प्रति कंसेट ६० 
सिनट के ) कवल रु० ६० मे प्राप्त कर झोर कवियो को श्रुतिमधुर 
काव्य धारा का रसात्थादन लें । मनमोहन तिवारी 


शप्ता मम्त्री 








आय मिल 2945-आऔी पुत्तकालयाध्यक्ष णी 
गुस्तुत कॉगडी #वश्वीवधालय 
डीरद्वार 


उसर-प्रदेश आय प्रतिनिधि सपा का मुद्च पत 


जल जज 3 जीयण--+-.... "िननमोग>३ा५+>मन० का, 


प्राथ सप्ता सामात्िक और राष्ट्रीय गतिविधियों से उनका सम्बन्ध | शताब्दी स्मति को स्थायी रखने हेतु 


आवश्यक सूचना शं8 


समस्त आायसमाओों, निशा उपसभाओ एव शिक्षण सस्थाओं को 
सुचित किया जाता * कि आय प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० को झताहइदो 
समारोह के अवसरपर आयोजित विभिन्न प्रकार के साशकृतिक, शेक्षयथिक ! 
एव कविसस्मेलन भ्रावि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूण शताब्दी ससता- 
रोह को रिकाड्डिग ( कंसेट ) लिसमे विभिन्न बाव-विवाद प्रतियोगिताए 
तथा सम्मेलनों के अश सब्मिलित हैं एवं विशेष रूप से सब्पृण शताब्दी 
समारोह दृव कवि सम्मेलन की थो० डी० भो० ( फिल्‍म ) केतेट के 
झतिरिक्त सताबदो मे पधारे हुए सरयाधियों, बिद्वानों, उपदेशका, आदि 
के महत्वपूण उपदेश पएूथ शिन शिक्षण सल्थाओ ने समाराह से भाग 
लिया ओर पुरस्कार प्राप्त किए उनके रिकाडिंग कसेट लिस्म प्रकार, 
सभा कार्यालय से बिक्तो हेतु उपलब्ध हैं। थो सज्जन अथवा सस्वापं 
हरहें प्राए” चर॑ा चाहती हैं बह श्रो विश्पस्भरवयाल गुप्ता, ध्यवस्थापक 
जायेकि.... + रामाई सागे, लखनऊ से सम्रक स्यापित कर अचबा 
आइर देकर प्राप्स कर सकते हैं । 


१-सह्पूर्ण शताबदों समारोह के ४ 
बो० डढो> ओो० कैसेट-- 


घूल्य 


१००० ००७० गे# 
२-सम्पून कवि सम्मेलन के ५ केसेट- 


३-सम्पूर्ण शताब्दी समारोह को रिकाडिग छेसेट 
(कुल ससस्‍या ३०) प्रति हे तेट-- 


घूह्य 


१०७ ०० चूक 


२० ७० चै० 


४-कलर फोटो (पोह्ट काड साइल) प्रति फोटो-- घ००० ० 
( बड़ो छोटो भी आईंर वेकर उपसब्ध कराई ला सकतो है ) 


मोड- जिन शिक्षण सह्याओं में समारोह में भाग लिया एवं प्रत्कार 
प्राप्स किए परहें १८, १४ तथा २० अक्टूबर के एक एक दि 
के अलग से रिंकािंग छंतेट पित सुर्य पर अलग के मित्र 
कि 3 कार्यक्रम तथा सभा को शताव्बी स्मृति को स्थाधों 
रखते हेतु प्रश्येक झापं परियार तथा आये सस्याओं को एस सिद्ध एच 
बंस्ेट प्रचार काम भे बहुत सहायक होंगे ५ 
[ क्िक्षण शत्याओ्रो को २० प्रतिशत कमोशत विया छाबेगा 


भगसोहूस सिवारो 


बचा गन्‍्ली 
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स्वश्याधिकारिणो आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए लगवासमदीत भाज भास्कर प्रेस ५ मोराबाई भाग, लखतऊ के लिए अधस्याई कप में 
एस० पो० प्रिद्स ( निकट शुदर्शम सिनेसा ) चारब', शकखबऊ में थो विश्वस्भसदयाल पुष्त हारा मुद्ित एव श्रकाशित । 





आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


जलजतज+ 


रजि, स० २२४१॥५७ 
5३ 
इस अछ्छः के आकर्षण 
पुग प्रवर्तक्त महथि दयानन्‍्द 
देवता मांक्ष इच्छान्त 
राइटू भाषा हिन्दों स्वधानि- 
छता और मानसिकता 
झरप्रवेश के आर्या | 
थेदो के राजबोतिक सिद्धान्त 
पर बविचार-बिमशें 


झभाय जगत एवं सार सूचनायें 
कथितायें 





प्रक्ान सल्पाइक्त... 


मनमोहन तिवारी 


मे 


प्रबन्ध सम्पादरक-- 


इस्ट्रदेव पाठक एम० ए७, 


साहित्याचाय 
) 
सदस्यता शुल्क 
, भाणोषन सदस्य २४१) 
४ बाधषिक २५ ) 
छमाहो १३) 
बिदेश से १४५ पोड़ 
शर्ट 
बर्थ थे 
बम छठे 


घोषणा पत्र सम 3।२८-२-८५ 


माघ शुक्ल ६, रविवार, सतत्‌ २०४४ जलि०, दिनोक २४ जनवरी १६८८ 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का 


ऐतिहासिक निणंय 


प्रदेश मे, वेद प्रचार को व्यापक गांत देने तथा सगठन को अधिक सुदढ़ 
करने फे लिए सभा द्वारा समस्त जिला उपसभाओ को आथिक सहायता 


एवं और अधिकार दिए जाने की घोषणा 
[१] सभा ले निर्णय लिया हे कि वष १६८७-८८ में जिले को समस्त भायसमाजो द्वारा प्राप्त 
धन का २४ प्रतिशत धन उसो जिले मे बेद प्रचार हेतु सम्बन्धित जिला सभाओ को दिया जायेगा । 
[२] जिला स्तर 4२ आयंकुमार सन्नाओ । आय बोर दलो के गठन तथा जिला स्तर पर आयो- 
ब्ित |शबिरों को सभा द्वारा १०००) की धनराशि एवं नि शुल्क वेदिक साहित्य क्ितरणा्थ दिया 


जायेगा । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर बृहद्‌ बेद प्रचार काय कै लिए उपदेशको/घननोपदेशको को 
व्यवस्था सन्चा हारा उपलब्ध कराई जायेगी । 


[३] ष्ष १४८८ को “आय॑ युवा वर्ष” के रूप मे मनाए लाने का निर्यय लिया गया है। इसके 
लिए प्रदेश को ( पश्चिम, मध्य, पृथष ) ३ भागो मे बॉटा गया है। प्रत्येक भाग से शिविरों 


का आयोजन होगा तथा प्रत्येक शिविर के लिए स्ना द्वारा सहायता के रूप से ५०००) का अनुदान 
विधा जायेगा। 


[४] सभा के आगामी बृहुबधिवेशन से पृथ आय वीर दल । जिला उपयभाओ द्वारा क्षत्राप 
प्रतियो गिताए आपोजित की जायेंगी और उन बालक | बालिकाओ को, लो प्रादेशिक स्तर पर जायो- 
जित फाइनल प्रतियोगिता मे विजयो होगे, पुरस्कृत किया जायेगा तथा विज्यों टीमो को स्वामी 


बयानन्द चल बेजयन्ती, गुरु विरजानन्व चल बेजयन्ती एवं प० ।काशवोर शास्त्रों तल वेजयन्ता प्रदान 
को जायेगी । 


[५] सभा द्वारा दगा पोड़ित सहायता कोष मे प्राप्त धन से दगा पोछित क्षद्वो से सहायता 
पहुचायो जायगो तथा भारत नेपाल सोमा पर सच्ना द्वारा सस्ता साहिर 
पर अथषा नि शुल्क वितरित कराया जायेगा। 


[६] षर्ष १६८८ में भाय॑ प्रतनिधि सभा, उ०प्र० के प्रधान कार्यालय ५ मीराबाई मर्य लक्षनऊ 
पर सहलि दयानरद भबन के निर्माण का शुभारम्भ करते का सो निणय लिया गया है जिसम प्रदइंश के 


ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों से आए हुए सम्मानित अतिथियों के ठहरने आद को सु4यवस्था रहेगी 
साथ हो एक सभाकक्ष ( सोडिंग रूस ) का भो निर्माण फराया जायेगा। 

[७] जिला स्तर पर चुनाव सम्बन्धी अथवा अन्य किसी प्रफार के विवादा से सम्बन्धित विधय 
मे जिला सभा द्वारा हो निर्णय लिया जायेगा। जिला सभा द्वारा लिये गये निणय क |बरुद्ध अपोल सुनते का 
भधिकार सप्ता द्वारा गठित न्याय सभा का होगा जिसका निर्णय ऑन्तिस और सभी पक्षो को मान्य होगा । 


[८] लक्बनऊ में गुरु विश्जानन्द को स्मृति से “विरजञातन्द स्मारक पुस्तकालय ' की स्थापना का 
भी निम्रय लिया गया है । 


त्य प्रकाशित कराकर कम मूल्य 


मनमोहन तिवारी 
मन्तबोी 
भाय प्रतिनिधि सभा ससर प्रदेश, लखनऊ 


२ अय्यंधिन 


२४ जनवरी १६८८ 





ले आँख सोच अन्याय देख बह खन नहीं हे पानो है। 
जिस हो (६ नबी रे ८८7२ नहीं थह कंसा हिन्दुत्तानी है ॥! 
नसारस्यत सोहन 'सतोबी' 





सम्पादकीय 
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गणतन्‍्त्र विबस की पर्व सन्ध्या पर---------“--८ 
हमें भो कछ कहना हें 


कहीं दूर क्षितिज पर उगते हुए भगवान अंशुमाली को पहलो किरण 
के साथ, आम हम बड़ें उल्लासमय वातावरण में, इस पावनो वसुन्धरा 
पर सपना गणतन्त्र टिथस भनाने जा रहे हैं। यह हमारा महानतम 
राष्ट्रीय पर्व है जहां धर्म, भाषा, बर्ग ओर प्रान्तोय सतभेदों से कहों 
बहुत ऊंचे उठकर हमने आसेतु हिमाचल फंली हुई इस विशाल चारत 
सां को नमन्‌ किया है। भाज हमें उन महान बलिदानी बोरों को याद 
आातो है जिन्होंने अपना रक्त देकर इस प्यारों मां का तिलक किया 
था । आज हमें उन महान्‌ सनोधियों को याद आतो है लिन्होंने अपने 
बुद्धिकोशक से इस देश में समता, समानता, एफता, बन्धुता और 
समृद्धि के लिए सबंनिष्ठ संविधान को रचना कौ थी। हमने अपना 
राण्ट्रीय ध्यज, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल यहां तक 
कि राष्ट्रीय पोशाक भी घ.षित करके मानो राष्ट्र के साथ तदाकार, 
एकाकार, खहाकार बनने का स्वप्त संजोीया था--''काश ? उस महान 
आयंपुत्र रास के राज्य की कल्पना इस घरती पर पुनः साकार 
हो सफे-- 


देहिक देविक भौतिक तापा । रामराण नहि कॉहुहि व्यापा । 
सब नर कर्राहु परस्पर श्रोतो + चर्लाह स्बधम निरत श्रुति नोती ॥॥ 
पर हम देख क्‍या रहे है--कुण्डा, शतराशा, घश्मा, 
आतंक, अलयाब ओर हत्या का बढ़ता हुआ ताष्डव । 


हम अपने देशवासियों, आये बन्धुओ को इस पावन पर्य पर बधाई 
देते हुए कुछ कहना चाहते हैं--कुछ कमी हे हममें, हमारे विधान मे, 
वर्ना--मर्ज बढ़ता जाये ज्यों-ज्यों दवा करें ।” 


राम का राज्य इसलिए रामराज्य था, क्योकि उसका विधान 
बीरयल को खिचड़ी नहों यो--बबिक ऋचाओं पर आधारित संविधान 
था । व्यवस्था ऋषधियों की थो णो वेदों के निष्णात तत्वज्ञानों थे । 
संविधाव को वेदानुकूल बना दो । विश्व को प्रकाधित करने वाले 
उगते हुए सूर्य की रश्मियों से इस केतु को चिस्हित कर दो--अज्ञान 
को यामिनों नष्ट हो जायेगी । “गायो बविश्वत्य मातर:” का उद्घोष करने 
वाली इस घरती को गोमाता के खून से मुक्त कर दो--घो दूध को 
नदियां बहने तगेंगी । “आराष्ट्र राजन्य:” को राहठट्रीय बात को पंक्ति 
में जुड़बा दो--तरणाई अजेय शक्ति के रुप में हे खड़ी हो जायेगी-- 
बुश्मत भाख नहीं उठायेगा । मन्दिरों, मस्जिदों के दरवाजे सबके लिए 
खोल बो--सुबह को अजान होगी तो शास को बहां यज्ञ होगा- -प्रेम 


को गंगा बहने लगेगी। नफरत फंलाने बालो पुस्तकें जब्त कर लो-- 
मत्तिष्कों में विकार उत्पन्न हो नहीं होंगे । 
इसोलिए हमें कहना है कि बहुत कुछ जुड़वाना है सबिधान में 
क्योंकि यहीं राष्ट्र का प्राण है, मूल है--स्तो बना इस; को है । शुक्ष हरा- 
भरा हो जावेगा मीठे-मोठे फलों से लद जायेगा हम भो खायेंगे दुनियां 
को खिलायंगे। 
“सर्वेभ्वस्तु सुखिनः” । 


ऋषि बोधोत्सव कंसे मनायें 


[ महाशिव रात्रि को वह निशा हस आर्यो के जोबन में ज्ञान का 
दोपक लेकर आई थो । हमारा प्यारा ऋषि तो निर्मित्तमात्र था । प्रध्त 
ने आदेश दिया क्षार्यों ? चिरनिष्ठा छोड़ो, अज्ञानतमिस्र! से आच्छत्न 
इस विश्व को ज्ञान की ज्योति से जगमग कर दो । यही शिव सन्देश 
है ओर यही शिवतर है । | 


१६ फरवरो १६८८ को सम्पूर्ण आये जगत बड़ो शालीनता से 
ऋषिबोधोत्सब पव॑ सताने जा रहा हे । इस सम्बन्ध में आय॑ प्रतिनिधि 
सभा, उ० प्र० के युवामसत्री श्रो मनमोहन तिवारी ने सससत समाजों 
को कतिपय निर्देश प्र धित किये हैँ जिन्हें हम यहां अविक्ल उद्धुत कर 
रहे है और आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम इसो परिपत्र के अनुसार 
सनाया जायेगा । ] --पि्रबन्ध सम्पादक 


सेवा में--- 
समस्त प्रधान| मन्त्री महोदय 


आर्य समाज| जिला उपप्रतिनिधि सभा, उ० प्र० 
धोमअझपमत्ते ! 


जेसा कि आपको विदित हे, महाशिवरात्रि का पर्व समस्त भारत- 
ष्ष में बड़ी भद्धा और उत्साह से प्रतिवर्ध मनाया जाता है। इसो 
रात्रि को इस युग के महान सनोीधो, समाज सुधारक ऋषिवर दयानन्द 
को परमपानबन वंबिक ज्ञान को ज्योति प्राप्त हुई थीं। हम आर्यो' के 
जीवन से तो इस बोध रात्रि का विशेष महत्व है , हम प्रतिदर्ष को 
भांति इस बच भो आगामो १६ फरवरो १८६८८ फो समस्त आयंजयत 
में ऋषि बोधोत्सव अत्यन्त भव्यता एबं उत्साह के साथ मनाने शा रहे 
है । इस सम्बन्ध से एक बिस्तृत कार्यक्रम आपको अलग से भेजा जा रहा 
है। हम चाहते हे कि आयं जगत को गरिमा के अनुरूप ही अपने प्रदेश 
में इस बोधोत्सव को अत्यन्त भज्य एवां प्र रक रूप से मनाया जाये और 
हमारे इस कार्यक्रम का वेश विदेश में व्यापक प्रचार एवं प्रसार हो । 

' अतः आपसे निवेबन हे कि आप अयने जनपद को समल्त भाय॑- 
समाजों का यह पर्ण संयुक्त रुप में एक केन्द्रित स्थान पर विशेष आयो- 
जन एवगें रोचक कारयक्रम के साथ मनाएं ।इत कार्यक्रम के प्रसारण 
हेतु समस्त स्थानीय एगें विशेष समाचार पन्नों में समाचार प्रकाशित 
कराए एवं दूरदशंन केन्द्र तथा आकाशवाणो के क्षत्रोय अधिकारियों से 
सम्वर्क स्थापित कर उनसे अनुरोध करें कि वे इसे राष्ट्रीय फार्यक्रम के 

अन्तगंत पुरा स्यान देकर प्रसारित करे । 

अपने इस कार्यक्रम को सूचना से मुझे भो अवगत कराने का 
कष्ट करे । सबदोय 
मनमोहन तलियारो 
मम्त्री 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा, उन प्र ० 
४, मो राबाई मार्ग, लखदऊ : 


२४ गनवरों १ &दद 


माध्यनिन्न ; 





धर्म निरपेक्ष नहीं सम्प्रदाय निरपेक्ष 


ले०- मन॒देव अभय विदा दाचस्पति, इम्दोर 





धर्म और सम्प्रदाय में अन्तर 


घ॒म मनुष्य ज्ञाति को जोड़ता है ओर सम्प्रवाय मानब को मानव 
से तोड़ता है । सम्प्रदापयबादो केबल अपने सम्प्रदाय को महत्व बेता है 
ओर वह अपने से भिन्न सम्प्रदायवालो को काफिर भौर वाजिबल कहल' 
अर्थात वध कर देने योग्य तक कहुने मे सकोच नहीं करता । सम्प्रदाय 
ही मानव जाति का दुश्मन है ओर जब तक इन सम्प्रदायों का अह्तित्व 
रहेगा, तब तक वे मनुष्य जाति को कभी एक नहीं होने देंगे और न 
शात्ति से जीनें देंगे । 

) --प्रधान सम्पादक 


हमारे सबिधान में गणतन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था हतु 'धर्म-निरपेक्ष' 
राज्य की घोषणा को गई है। धर्म निरपेक्ष का अय कुछ लोग “सम्प्रदाय 
निरपेक्ष' हो लगाते हैं, जब कि धरम और सम्प्रदाय मे भाकाश पाताल 
का अन्तर है! गणतन्त्रात्मकू रूप राजनीति का अभिन्न धम हे, तज 
गणतन्त्र को धम निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता । धम्त निरपेक्ष का 
बात्तियक भाव न समझने के कारण हो हमारा विगत ४० वर्ण का 
राजनेतिक जीबन नेतिकता रहित हो गया हैँ। हम सम्प्रदाय-निरपेन्न 
के पृष्ठ पोषक है । हम धसम निरपेक्ष के समथक कभो भी नहीं हो 
सकते । 


वास्तव मे सारा बिवाद धर्म ओर सम्प्रदाय के भेद को न समझने 
के कारण हे । इसी अविवेक के कारण 'सेक्यूल्र' शब्द के लिए धर्म- 
निरपेक्ष शय्द का प्रचलन हो ग्या है ।-'सेक्यूलर शब्द का जन्म पश्चिस 
में थियोक्रटिक स्टेट ( धामिक राज्य ) के प्रतिरोध ( मुकाबला ) मे 
हुआ । हमारे लिए ओर पश्चिमो बविश्य के लिये धर्म का अलग-अलग 
अर्थ स्थावित किया गया है | यह निरविवाद सत्य है कि पश्चिभो-समार 
में धर्म जेसतो कोई वस्तु हे ही नहीं। वहा तो “बन्न सम्प्रदाय है । 
वह्तुत: धर्म भोर सम्प्रदाय से बड़ा अन्तर होता है। सम्प्रदाय का एक 
पर्य्यायवायों शब्द मजहब है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि मजह॒ब, 
सम्प्रदाय का आधार भी धर्म ही है। किसो भी सम्भबाय-सलहब के 
लिए कड़ियाँ, अध विश्वास तथा बिकृतिया आवश्यक है, जब कि धर्म 
शाश्यत सत्यो का सुन्दर सप्रह है | विज्ञानाचाय प्रो० सत्यप्रकाश सर- 
स्वतो ते सजहूब या साम्प्रदायिकता का समोक्रण इस प्रकार किया है। 


सजहब ( हिन्दू, मुत्लिस, ईसाई )--धर्म+अध्व विश्वास, रूढिय 
एवं व्यर्थ के कम्काण्ड । इस प्र »र पोश्चस के लोग सम्प्रदाय को धम्र 
समझते है । मोलिक रूप से वहाँ उनका तथाकथित श्रम सदंब बहुमुखी 
रहा है, बहा अन्तमुं खो होने का बिशान अम्ो तक विकसित नहीं होने 
पाया है। यही कारण है कि पश्चिम में धामिक स्वत ह्लता ओर घम 
निरपेक्षता दोनो का अर्श हमान भारतोय मान्यताओं से भिन्न है । 


'सेक्यूलर स्टेट' का विचार पश्चिमी देशो से किस प्रकार बकसित 
हुआ इसका भी एक रोचक इतिहास है । थब यूरोप के देशो से मध्य 
कालोन बच्चे ने राजनंतिक सस्ता प्राप्त करने का प्रयास किया तब चर्ज 


से अलग एक राजमंतिक सत्या के रूप से 'सेक्यूलर स्टेट' का बिच्चार 
पैदा हुआ । इसका अभिप्राय केबल इतता हो था कि राज्य लेबल लोगो 
के लोकिक जीबन को व्यवस्था करेगा, क्योकि धासिक भोवन को व्व- 
वस्था का अधिकार तो चर्च का रहेगा। जिन कारणों से पश्चिमो 
राष्ट्रो मे चच को राज्य को सोमा से अलग करने का प्रयश्न किया गया, 
वे सबके सब कारण हमारे भारत में कप्मी नहीं उत्पन्न हुए । हमारी 
दाशंनिफ दृष्टि धर्म भोर सम्प्रदाय को अलग-अलग समझने को रहो 
है । हमने हमेशा सम्प्रदाय को धर्तं बनाने का उदार दुष्ििकोण अप- 
नाया । हमारा इतिहास इस बात का साक्षों है कि हमने कभी भो 
किसी भो सम्प्रदाय को समाख् पर लाइन का बलात्‌ प्रवत्न नहीं किया। 
इधर यूरोपीय समाज को प्रवृत्ति स्व सत्ताबादी रहो हे। इसलिए षहा 
चर्च या राज्य दोनो के माध्यपत से धामिक या राजनोतिक विधि- 
विधान सभी पर लादने को कोशिश वी जाती रहो है और इसोलिए बहा 
चर्च भ्रौर राज्य मे सदा सधर्ं चलता ”हां। इसी तथ्य झे कारण बहा 
राज्य को चच से अलग रखा गया । 


अब हम यहा अत्यन्त सक्ष प पे धर्म और सम्प्रदाप रा पूल अन्तर 
दिग्दशित कराना चाहते हैं । घम्र का आधार नैनिकता है और सम्प्रदाय 
कक आधार किसी व्यक्ति विशेष मे निष्ठा और उसके द्वारा बताया 
गया कमकाण्ड होता है । दुर्भागप्प को आात है कि पश्चिमी वेशो से धर्म 
ओर सम्प्रदाय को पर्पायबष्ची साउकर अनेक उसझने खड़ो कर दो गई । 
इस प्रकार फो बोद्धिक-मूजंता हमारे वेश मे कप नहों हुई । भारत ने 
जपनोी मूल बेदिक मान्यताओो के अनुसार धारी भावव जाति को एक 
ईकाई ( बसु धंव कुटम्बकम्‌ ) सान कर नेतिक दृष्टि से मानव जाति 
द्वारा धारण करनेबाले कुछ नियमों का प्रतिपादन व्या । हममे इन्हीं 
मानवोय नेतिक धारणाओ ओर मास्यताओ को धर्म का रूप विया था 
धर्म फी सज्ञा दो । इस धर्म फो चाहे जेदिक धर्म कहो यथा भानव धर्स 
कहो दोनो का कर्ण एक हो माना जाता रह है यहो सानब बर्म और 
उसके नेतिक तत्व सर्देब साबंकालिक ओर साववेशिक रहे | यह कितने 
गब॑ की बात है कि सनुष्य जाति के जन्म से लेकर आज तक उसको 
नेतिक मान्यताओ से कभो कोइ अन्तर नहीं भावा । उदाहरणार्थ यदि 
सत्य बोलना ओर सत्याचरण करता सृष्टि क॑ आंब में धर्म था तो आज 
भो वही धर्म है। मानव लाति के मेतिक आधारो को बताने थाले उस 
धर्म को परिभाषा करनो हो तो योग दशन के यप्त-नियस के रूप से 
सबंत्र बिद्यमाम है । यम पाच है, यया आईहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय 
और अपरिसहू इसी प्रकार नियत्र के भी याच तत्व है, यथा शौच, 
सनोष, तय, स्वाध्वाय तथा ईश्वर प्रणिधान । इन्हों को हमारे महान 
स्मृतिकार ( कोड आफ +न्‍्डर्ट ) ने थर्म को परिभाषा के अन्तगत 
लेकर यह श्श्लोक प्रस्तुत किया- 


धृति. क्षमा वमोपस्तेय शोचसिन्द्रिय निग्रह :। 
धो विद्या सत्यमक्रोध , दशकम्‌ घ॒र्मं लक्षणम्‌ ॥। 


इस प्रकार भनु महाराज द्वारा प्रातपाबित धम् साबंबत्रिक धर्म हु 
भोर यह धर्म ऐसा है कि जिसका दिरोध कोई भा सम्प्रदाय नहों कर 
सकत । हमार उपरोक्त धर्म ेे बस तत्व नेतिकता पर आधारित हु 
भोर विश्व का कोई भी सम्प्रदष्य, मत, मजहब ( रिलोीजन ) इनका 
विरोध नहों कर सकता । 


सम्प्रदापो, सनहबो अथवा रिलाजनो से से उनके पेगम्बरों या 
( शेष पृष्ठ १० पर ) 


/दुग प्रत्तंक महृषि दयानन्द 


आचाय॑ रामकिशोर शर्मा प्राचायं भ्रो .राधाकृष्ण संस्कृत 
महाविद्यालय जुरण।ा, उत्तर प्रदेश 


अपने साहित्य में युग शब्द से कृतयुग, त्रता द्वापर और कलियुग 
का ब्रहेण होता है । ये चारों युग सुष्टि के प्रारम्भ से अब तक क़मशः 
आते जाते है। महाप्रलय के पश्चात पुत्र: सुष्टि को रखना पहलो सृष्टि 
के समान ही होता है । यही नियम अनावि काल से च्‌ । भरा रहा है। 
इस कथन मे 'सुर्याचर्द्रमसोधाता ययापुंभकल्पयत्‌ विधाता ने पृर्य 
को भाति हो सूर्य चन्द्र आदि को रचना की, यह वेद बचत प्रमाण है । 
सृष्टि की रचना होते हो युगोी का आता जाना प्रारम्भ हो जाता हे । 
इन्हों के आधार पर सृष्टि की लायु की गणना को शातो है। संकल्प में 
बोला जाने वाला “अष्टाबिशंतितमे कलियुगे' यह वाक्यांश इस समय 
अट्ठाईसबां इलिएग है, यह घोधित करता है | बंगों को इसो भद्भुला 
को भाधार मानकर इस सुष्टि को आयु का आकलन किया जाता है। 
किन्तु अल्तुत लेख में मुग शब्द से यह अर्थ नहों. लिया गया, लेसे एक 
युग के पश्चात वूसरा युग आने पर पूर्य शिथिति में परिवर्तत हो जाता 
है बेसे ही सहज सो बनी राष्ट्रीय जोवन पद्धति भें किसी ष्यक्ति विशेष 
द्वारा गुण दोष को दृष्टि से किये गये परिवतंन को युगपरिवर्तव मान 
लिया जाता है । युग बवल गया' यह लोक क्ति ऐसो हो परिस्थिति में 
ब्रयुक्त की णातो है । यह युग शब्द का परिवतंन रूप सादुश्य पद्धति 
से बदलो हुई जीवन पद्धति वाले समय को लक्षित करने हेतु किया गया 
लाक्षणिक प्रयोग है । यही अर्थ यहां अभिप्र त है। इस प्रकार के युग 
निर्माण में जिनको महत्वपूर्ण भूमिका रहतो है उन्हें हो युग प्रबतंक 
कहा जाता है। परमपिता को असीम छूपा से अपने देश में समय समय 
पर ऐसे अनेक महापुरुष जन्म लेते रहे हैं, जिन्हें वह गोरव प्राप्त हुआ 
है। इनमें से कुछ धाभिक कुछ सामाजिक कुछ राजनंतिक क्षेत्र में हो 
सक्रिय रहे हैं। किन्तु उन्नोसबों शताब्दी मे यहां एक ऐसे महापुरुष ने 
भो घन्‍्मलिया जिसने उक्त सो क्षेत्रों में मार्ग इशंतन करा कर लन- 
मानस में नवचेतना का संचार किया। परमात्मा के दिव्य ज्ञान वेद के 
प्रकाश से जनता मैं व्याप्त अज्ञानागप्रकार मिटाने में सतत्‌ प्रयस्वशोल रहा । 
जो स्वदेश सथभाधा, स्वधर्म और स्वदेश प्र म को इुष्टि से सबंधा अवु- 
पम्त व्यक्तित्व का धनी था। उसका मास था महर्षि दयानरद सरस्वती । 
भआभो उनके उक्त क्षंत्नों में किये गये कार्यों क्षा मुल्याकन करें । 


धाभिक क्षेत्र--मह॒षि दयान द के आविर्भाव काल में हिलू जनता 
धर्म के वास्तविक स्वदूप को भूलकर किसी के हाथ का छुआ हुआ भोजन 
न करने को ही धर्म मान वेंठो थो । “आठ कनबजिया नो घूल्हें यह 
किवंदन्तो सर्वत्र प्रथलित थी । धर्म के ताम पर मन्दिरों तथा यज्ञों तक 
में निरपराध मूक प्राणियों को हत्या को जाती थो। धर्म के मूल भोत 
वेदों के विधय में विधमियों तथा उनके क्रोतदात भारतीयों हारा माना 
प्रकार को ऊ्ांतियां फंलाई जा रही थीं। ऐसे अतान तिमिराचछश्न 
समय में महषिं ने अपनी विलक्षण बिद्ता तथा बाग्मिता से धर्म के 
उक्त कल्पित स्वरूप का खण्डन किया । 'वेदोइखिलो धर्म भूलम' सम्पूर्ण 
वेद धर्म का मूल हैं। वेद प्रतिपादित धर्मोहयधर्मस्तत्‌ बिपयंय:' वेद बोधित 
कम धर्म तथा तद्विरुद्ध कम अधघम है। 'जोवतालक्षणो:र्थो धर्म: वेद 
लिन कार्यो को करने को प्र रण दें, वे कार्य धर्म है। 'आचाराः परभो- 
धर्म: भत्युक्त: स्मृति एकच:' वेदोक्त तथा स्मृति प्रतिपादित आचरण 
परम धर्म है। धर्म! जिशासमानामां प्रमाणं परम भुति:' धर्म के लित्ा- 
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सुओं को सर्वो्तम प्रमाण बेद हैँ । 'भ तिः स्मृति: सदाधार: स्वस्य चल 
प्रियमात्मम: । एन्तर्चतुविध प्राहु: साक्षात्‌ धर्मस्य लक्षणम्‌ १।' वेद 
तबबुकूल स्मृति वेद वेत्ताओं का आचरण तथा अपने लिये प्रिय सध्य 
भाषणादि ये चार धर्म के ताक्षात्‌ स्परूप है। 'यतोध्स्युदय नि:भ्रेयस 
सिद्धि: स धर्म: जिससे मोतिक तथा पारमार्थिक अम्युश्नति हो बह 
धन हे। धम॑ के इस यथाथे स्वरूप का जन-जम में प्रधार किया। 
किसो के छये हुए भोजन से नहीं, चोरी आदि बुगुण तथा सविरापान 
और मांस भक्षणावि दुर्द्गसनों से धर्म नध्ट हो जाता है इस रहस्य का 
उद्घाटन क्षिया जिसके फल-स्वकृप छुआछत के भूत से मुक्त हिन्दू 
जाति में संगठन की भाषना पेदा हुई। निरफ्राध-पृक प्राणियों को 
को हत्या 'सिन्नस्यच्चक्षुबा सर्बाणि भृतानि समीक्षन्ताम' सम्पूर्ण प्राणियों 
को सित्र की (प्र प्ृर्ण ) दृष्टि से देखो, इस देव अश्वन के विरुद्ध 
होने से धर्म नहीं भधर्म है यह तत्व हिन्हु जाति को अवगत कराया, 
बिधर्नो योजना बद्ध गम से हिल्‍्दु जाति को गड़रियों का गोत कहकर 
वेदों से बिमुक्ष कर रहे थे मह॒षि ने उनझे आश्षेपों को निमुं ल «दे 
कर “बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ।' यहु नियम बनाया तथा वेद 
के पठन-पाठन को आर्यो' का परम धर्म बताया । मह॒वि को प्रबलतस 
युक्तियों तथा प्रमाणों से शास्‍्त्रा्थ में विधियों का सुद्मुद्रण देखकर 
हिन्दू जाति अपनो सस्कृति को सर्वभष्ठता से वरिक्षित हो गई । 


सामाजिक क्षंत्र--महुवि के कार्यकाल से पूर्ण अपने देश की सामा- 
लिक स्थिति अत्यन्त बयनोय थी । शिक्षा के अभ्ाष में पाखण्ड तथा 
अन्धविश्यास देश को जर्जर बना रहे थे । 'सल्नो शूद्रोवाधीयातामितति- 
अते : सजी व शूद्र नहीं पढ़ें यह बेद का आदेश है, इस प्रकार कहा 
जा रहा था। शुदों द्वारा बेद मन्त्रों का उच्चारण तथा श्रवण करने 
पर उन्हें कठोर बण्ड देने का नियम बसा लिया था महर्षि ने उक्त श्रुति 
को कपोल कल्पित घोधित कर--“यथेमोँ बाउं कल्याणी सामदानि 
जनेम्प:। बहा राजन्याप्यों शुद्रायः स्वाय चारणाय चल ॥ 
यजुबंद के इस मन्त्र से ब्राह्मण क्षत्रिय, बेश्य शूद्र अपने भृत्य सत्नो आदि 
तथा शूद्रों को भो प्रभु को कल्याणों बालो वेद पढ़ने का अधिकार है, 
यह सिद्ध किया । यह युक्ति भो दो कि लेसे परमात्मा ने प्रूर्य, चन्द्र, 
अग्ति, ललवायु पश्थो ओर अस्तादि पदार्थ हिना पक्षपात के सबके लिये 
बनाये हे वेसे हो वेद भो सबके लिये प्रकाशित किये हैं भोत सूत्रादि में 
“पसम्‌ सरल पत्ती पढेत्‌' इस मन्त्र को पत्तों पढ़े, तथा वियाह संस्कार 
में इस भगत को बधू पढ़, इत्यादि निर्दश स्त्रो जाति को वेद पढ़ने का 
अधिकार है, इसके अरमाण हैं। अपने देश में गार्गो, मेत्र यों क्षादि वेद 
शास्त्रों को विदुषी अनेक महिलायें हुई हैं। महर्षि की प्र रणा से स्त्रो 
शिक्षा के निभित्त अनेक कन्या विद्यालयों को स्थापना को गई, पिछड़ा 
कही जाने वालो जातियों में उत्पन्न अनेक बन्धु वेद शास्त्रों का विधि- 
बत्‌ अध्ययन कर पब्डित तथा महोपदेशक बने, । उन्हें सभो क्षेत्रों में 
सर्बसाधारण के सप्ताव सम्मान प्राप्त हुआ । बाल विवाह को कुरोति 
के कारण अनेक बालायें युवाबस्था से पूर्व ही बिधवा होकर नारकोय 
जीबन ब्यतोत करतो थीं। नारियों के प्रति सम्भान भाव विभष्टप्रश्य 
था। कोई उन्हें ताइन का अधिकारों कोई नरक का द्वार तथा कोई 
बेजान पदार्थ बता रहे थे । ऐसी स्थितिमे मह॒वि ने 'यत्न नार्मशतु पृम्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवता | थहां नारियों का सम्मान होता है बहां देवता 
मिथास करते हैं । 'न शोचत्तितु य्चेता वद्ध ते तिद्धि:-सर्वदा ।' जहां 
स्त्रियां प्रसन्न रहतो है बहु कुल सदा उन्नति करता है। सहुधि ने समु 

( शेष पृष्ठ १० पर ) 


२४ अमबरो पृह८द 


देवता मोक्ष इच्छन्ति 


[ विक्रमादित्य 'बसन्त' वेबबारिधि बो-६४ वसन्तिका, 
राजाजी पुरम लखनऊ २२६०१७ 


ये अध्यभानसनु दोध्याना अन्यवेक्षम्त 
मनसा चक्षुपा ज । 

अग्निष्टानप्रे श्र मुमोक्तु वेवो 
विश्वक्र्ता प्रजया संरराण: ॥ 


सनन्‍ह-- 


ऋ।ब-अथर्वा (अथबं० २।३४।३) 
देवता-अग्नि विश्वकर्मा 


अन्यय-- ये बष्यमानम्‌ अनु दोीध्याताः 

श”) अनु ऐक्षन्त मनसा चक्षुषा ज । 

| अग्नि: तानू अग्रे प्र मुमोबतु 
देव: विश्वकर्मा प्र+जया सम्‌+रराण: ॥। 


शब्दार्थ- 
(ये ) जो [मानब] ( अनु बोध्याना ) सतत ध्यान करते हुए 


( बध्यमानम्‌ ) बन्धे हुये को ( मनसा च चक्षुषा ) मन से तथा नेत्र 

से ( अनु+ऐक्षन्त ) निरन्तर देखा करते हैं [ उन्हें| ( अग्निः ) अग्रणी 

करने जाला ( विश्वकर्मा देय: ) विश्यथ का रचपयिता देव ( प्रभया 

सम+रराण: ) प्रजा के साथ सम्यक रूप से रमण करता हुआ (तान) 

उनको (अग्ने) अग्र रूप में, प्रमुखतयः (प्र सुमोक्‍तु ) प्रसुक्त करे । 
ब्यास्या- 


मानब जीबन की तोन कोटियां है। जिनका जोवन नितान्‍्त पशुत्व 
को लिये हुए है, जो खाश्ो, पियो ओर मोज जड़ाओ को ही अपना धर्म 
समझते है, शो अपने स्थायं को पूसि के लिए निर्मम कठोर हिसक 
आततायी, अत्याचारी ओर बुराचारीं बन भाते हे बे मानव शरोश्धारी 
होकर भो दानद को कोटि में भाते हैँ। जो मनुष्य सानबता को अबना 
धर्म मानकर सुख शांति के अभधिलाषो होते है. उनकी गणना मानव 
कोटि मे होतो है पर लो इससे ऊपर ज़ठकर दिव्यताओों को धारण कर 
और दूसरों को सुखी बनाने के उद्दं श्य से स्वस्थ अपित करते हैं, उन्हें 
'देश' कोटि को संज्ञा दो जातो हे । 'पश्यतीति पशु' जो केबल देखते ही 
हैं देखे हुए पर सनन ओर चिन्तन नहीं करते, वे पशु है क्योंक पशु के 
स्वभावानुसार जे बारम्वार ठोकर खाकर भी नहीं संभलते पर जो 
ठोकर खाकर संभल जाते हैं, वे मानव कहलाते है भोर जो ठोकर लगने 
से पहले ही संभल जाते हैं, वे हो देव होते हे । 


मनुष्य जब उत्थान की सोढ़ियो पर आरोहूण करता है तो देव- 
तामों के शिखर पर पहुंच जाता है पर जब वहू पतन के चिकने मार्ग 
पर फिसलता है तो पशुता को भो सात कर देता है। देवत्य अमरत्व 
को प्राप्त करना है। सानव अपने सुकमों के आधार पर मरणोपरान्त 
सो अन्य मानों के हृदयों में उनके लनुपात से जीबित रहते है परन्तु 
पशुवृत्ति बाले दुष्ट मानव जोवित होते हुए भी भरों के समान होते हैं । 


थो मानव अपने जीवन के उद्ृश्य को शानपुृर्थंक जान लेते हैं, वे 
जीवन को यज्ञ मय बनाते हैं । परोपकार को भावना से वे भ्रेष्ठतम कर्म 
करते हैं । वे जोबन के अन्तिम चरण अर्थात्‌ बुद्धावस्था में नहीं अधितु 
प्रबतावध्या में हो अरता साववा प्रारस्म कर देते हैं। डतहू। दास्रत्य 


आय्ममिन्न भर 


लि ऑिजडिििओओंिज बंििि्जन ऑल न 3ैजकल न 


जोवन उनकी साधना में बाधक नहीं बनता क्योंकि वे इस तथ्य को 
आत्नना स्वोकार करते हैं । गृहस्थाभम भोग बध्यता के लिए महाँ 
घरन्‌ योग सधना के लिए है। गृहह्थ में पति-पत्नी दोनों का लक्ष्य है 
उस परम दिव्य धाम तक पहुंचना ओर आत्म मोक्ष को प्राप्त करना । 


प्रस्तुत मरत्न में इस विशिष्ट ज्ञान का परिचय कराते हुए कहा गया 
है कि (ये) थो मानव (बध्यमानम्‌) देह बन्धन में बर्धे हुए हैं, तोन 
प्रकार की आसक्तियों यथा पदार्थों, जीबों, विधय बिकारों ओर बास- 
नाओं को एवम्‌ तीन एथणाओ, चबलवतो इच्छाओं यथा पुल्देंघणा, लोके- 
बच्चा, वित्तेवणा के पाशों में जकड़ हुए हें, वे जब (मनसा च चक्षुषा 
अनुऐश्षन्त) मनसे ओर तेल्न से उन्हें सतत देखते हें और (अनुबोष्याणा) 
निरन्तर ध्याम करते हैं, तब ही प्रभु उनका कल्याण करता हूं । 


देखने को भौतिक नेल्नों से सभो देखते हें पर अज्ञानी भर ज्ञानो 
के देखने का बष्टिकोण भिन्न होतां है । ज्ञानी जिस गहराई तक जाता 
है, अज्ञानो बहाँ तक नहीं पहुंच पाता । पेड़ से पत्ते निल्य टूटते हुँ और 
वायु उन्हें उड़ाकर दूर ले जातो है पर जब तत्वदर्शो कबोर यह दुश्य 
देखता है तो यह आशु कबि इन शब्दों मों दिव्य ज्ञान को अभिव्यक्त 
करता है-- 


डाल से पवन वियो उड़ाए । 
अब के बिछुड़े कब मिलें, दूर पड़ेंगे भाएं।। 


टूटा पत्ता 


इन दो भौतिक नेत्नों के अतिरिक्त मानब के पास एक तोसरा भी 
नेत्र हे जिसे शानलोचन कहते हें ओर जिसके खुलने पर काम भश्म हो 
लाता है । इस मन्त्र में सन से तथा चक्षुओं से सतत देखने का तात्पय॑ 
है, आत्म निरीक्षण करना ज्ञान ओर विवेक से । ज्ञान यदि तृतीय चक्षु 
है तो विवेक छस चक्ष का प्रकाश है। बित्रा आत्म-मिरीक्षण किवे 
मानव को अपनी त्रुटियों का आभास नहीं होता ओर जब तक निरन्तर 
इस ज्रूटियों को न देखा थाये तो उन्हें दूर करने को इच्छा णाप्रत नहों 
होती ब्लूटियों को देखने के पश्चात्‌ शो (अनु दो ध्याना) उनका निरंतर 
ध्यान करता है, सतत बिन्तवरत रहता है, वह मानव इन पाशों ओर 
बन्धनों को काटने ओर तोड़ने के लिये इच्छावान हो कर, प्रयत्नशील 
होता है । 


इस संपार में एक सर्वोपरि सत्ता हे शो सर्वव्यापक है, सर्वास्तर्पामो 
हैं, सबंन है, साधकों की इच्छायें उतसे छिपी हुई नहीं है। इस मस्द्र हों 
उस परम सत्ता को हो (विश्वकर्मा देवः) विश्व रचयिता दिव्य देव 
कहा गया है । जगत की रबता करते वाला (प्रजरा सम्‌+रराण:) 
प्रभाओों के साथ सम्पक उपर से रमन करता है। सकल लोक लोकान्तर 
लड़ चेतन उस परमात्मा को प्रजावें हू जितमें सम्यक रूप से बहु शर्मा 
हुआ रमण कर रहा है | वह परसदेव साधना शोल आात्माओं के लिए 
(अग्नि: स्वरुप हैं, उन्हें अग्रणी करने वाला है। जेसे कोयला अरिति 
में पड़कर धधकने लगता है, उस्ती भांति साधक भी उस्त परमदेव का 
ध्यान और चिन्तन कर अपने को शोधते हे, पवित्र करते हे भर दिव्य 
शान को आभा से जगमगाने लगते हैं। ताथकों को अ त्वाओं को पर- 
सात्मा अपने दिव्य ज्ञान से अप्रमो करता है ओर जब थे आगे बढ़ते- 
बड़ते इस योग्य हो जाते है यो उ(कात्प (ठ.६) उतकी (अग्रे) अग्र - 
तथा, प्रमु्ध रूर से (प्र मुनोक्‍्नु) प्रमुक्त कर देता है । 


मुक्ति क्या है ओर प्रमुक्ति क्‍या है। कर्मानुतार वेहबन्धन में 
[ शेष पृष्ठ १० पर ] 


ह्‌ भाय्यमित्र 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी 


संवधानिकता और मोनसिकता 


सोताराम शर्मा 'बन्धु' मन्त्री आयंसमाज अपरोहा 
जनपद मुराशाबाद 


भारतोय भाषाओं का इॉतहास बहुत प्रायोन है। हिन्दी भाषा 
सह्कृत पालि, प्राकृत और शोरसेनी अपभ्रश भाषाओ से अन्‍्सो हैं । 
एक समय था जब सम्पुर्ण आर्यावर्त्त को भाषा सस्कृत थो । फिर प्राकृत 
भाधाओ का समय आया । इसके बाद उन क्षेत्रों से विभिन्न अपक्रंश 
भाषाओ का प्रयोग होने लगा । शौरसेनी अपच्यश राष्ट्रभ्यापो अपल्रश 
थो । इसी से ।हन्दी विकसित हुई । लगभग सातप्रीं आठवों सदो से हो 
हिन्दो का भावर्भाव हो गया तथा हिन्दो भाषा मे सरस काव्य का 
सृत्तन हो गया था। परिवतित राजनंतिक परिस्थितियों के कारण राष्ट्र 
में हिन्दी भाषा को अपेक्षित स्वधानिक स्तर प्राप्त न था । 


स्वतन्श्नता प्राप्ति के उपरान्त अपने राष्ट्र का अपना एक संविधान 
बनना प्रारम्भ हुआ जिसमे राष्ट्र भाषा के सम्बन्ध से विशद विजे- 
चन के उपरात १४ सित+बर सन १८४६ ई० से देश्तागरो लिपि में 
लिखित हिन्दी को राष्ट्र भाषा का पद प्रदान किया गया। राष्ट्रभ था 
का तात्पय ऐसी भाषा से है जिसमे प्राल्तीय सरकारें परस्पर एबस्‌ 
केत्रीय सरकार स्वय तथा प्रास्तोय सरकारों से व्यवहार करें। सबि- 
धान की घारा ३४३ एबम उसको उप धाराओं मे राज भाषा एबम्‌ 
राष्ट्र भाषा के प्रयोग की स्पष्ट व्यार्या को गयी है । 


राष्ट्रभाषा के पद पर सर्वधानिक मान्यता प्राप्त करके हिन्दी 
प्रान्तीय भाषाओ के साथ कोई विरोध उत्पन्न नहीं करती । प्रान्तोय 
भाषाओ के प्रयोग मे तो सभी प्रान्त स्वतन्त्र हैं। साथ हो स्वासाविक 
एवम्‌ सहुअता भी अपनो भाषा से आतो हो है। परन्तु विचार करके 
देखा जाये तो हिन्दो भाषा-भाषी प्रान्त एवम्‌ हिन्दी भाषेतर प्रान्त 
हिन्दी के दिकास मे ऐसे सलग्न है कि विरोध पक्ष स्वतः ही सुक्ष्म ठह- 
रता है। डउ० प्र०, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्‍लो, 
हिसाचल प्रदेश, पूर्णछूप से. हिन्दो भाष। क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त 
भहिन्दो साथी प्रान्तो मे गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, आन्प्र प्रदेश, 
केरल अमुख रूप से आते है, परम्तु इसमे भी हिन्दी के महान्‌ 
साहित्यकार अपनों लेखनी से हिन्दी साहित्य को श्रो वृद्धि 
कर रहे ह। तम्तिल भाथो डा० रागेय राधव, सरदार पूण 
सिह, सरदार कर्तार्रसह, भोहस राकेश, ग्रुखरात के भरी नित्यानन्द 
पटेल, रघुवीर चोधरी, मराठी सावो-प्रभाकर माजने, गजानन माधव 
मुक्तिबोध, कन्नड़ भाषो प० विवाकर, डा० एस० एस० कुष्णमूति, डा० 
बक्षिणा मूर्ति, केरल के प्रो० चन्द्रहासन ओर केशव नायर, श्न्इशेखवर 
नायर आवि अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने हिन्दो को उल्लेखनीय सेवा को 
है। पुष्टि मार्ग के प्रवतंक स्वाधो बल्लन्ाचारयय स्वय तेलगू भावों थे। 
प्रो० शो० सुन्दर रेड्डी, प्रो० जे विश्वासित्र, ठा० राघवराब आदि 
आन्न्न प्रदेशोय हिन्दो विद्वान हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं । 


हिन्दो के प्रचार प्रसार में आज अनेक सस्थायें सलग्न हैं। राष्ट्र 
भाषा प्रचार समिति, वर्धा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, अखिल 
भारतीय हिग्दी ससथा सध विहलो, नागरो प्रच्चारिणी सभा, काशी 
केन्द्रीय संविवालय हिन्दो परिषद, राष्ट्र भाषा प्रधार समिति, भोगगर 
[कश्मीर] असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति आदि। परन्तु आज भ्ो 
हम हिन्दो के प्रति न्याय नहों कर रहे हैं। ब्याधहारिकता से हस दूर 


है। सम्पूर्ण प्रान्‍्तों को बात छोड़िये, आप अपने हिस्दी भाषा 
भाषो क्षेत्रों को ही ले लोलिए। आप हिन्दी का कितना प्रयोग करते 
हैं ? काढं, लिफाफे, बधाई पत्र, विवाह शादी के कार्ड, दुकानों के माम 
पट्ट, धन्यवाद पत्र, धन्म दिन पर सताई जाने वालो छुशों का गोत सब 
कुछ अंग्रेजो मे चल रहा है। अब तो नामकरण भो अति आधुनिक हो 
गये हैं। सोनो, मोनो, लको, इम्पी, पम्पी, डब्लू, भोस्टू, गोल्डो, रोजी, 
आादि-२ । नव वर्ष को शुभ सगलकामना का पत्र हिंदी से आपको पुस्तक 
बिक ताओ पर अथवा दूसरे दुकानदारों पर उपलब्ध ही नहों होगा । 
हीगा कहाँ से मानसिकता जो बदल रहो है। प्रकाशक बिक्नो के हिसाब 
से हो प्रकाशित करेगें। वहु जानता हे कि ब०ई पत्र एबं मगलकामना 
पत्र अंग्रेजी म नहीं छपवाया जायेगा तब तक होगो के गले नहों उत- 


रेगा। हिन्दों मे सगल कासमा, बधाई भेजने पर तो नाक जड़ से 
कट जावेगी । 


हिन्दी के प्रयोग को छूट जब बेको तफ मे हे तो फिर आप अपनो 
भुहर अग्रेजी मे ही क्यो बनवाते हैं ? विश्वविद्यालय स्तर पर एक 
प्रश्न-पत्र का मुद्रण अग्रेजी एवं हिन्दी दोनो भाषाओं में हो रहा है। 
अग्रेजी भाषा से भिन्न भाषाओ का प्रश्न पत्र भो इसो प्रकार प्रकाशित 
हो रहा हे । फिर क्‍या करेगो राष्ट्रमाणा के पद पर बंठकर बेचारी 
राष्ट्रभाषा लब हसारो मानसिकता हो बिगड़ गई है | हेय भावना एव 


होन प्रन्यो के शिकार होते जा रहे हे हुप । अग्रेजी मानसिकता के - 


शिकार लोग बसलोलें देते हैं, "हिन्दी तो पिछड़े लोगो को भाषा है 
इससे राष्ट्र को वेज्ञानिक उन्नति नहों हो सकतो। अरे भाई तलिक 
विचार करो कि लिन बेशो में अग्रेजो का माध्यम नहों, उनमे वेज्ञानिक 
प्रगति कंसे हो रहो है । ये देश हें सोवियत रूस, जापान, चोन, जमंतो, 
फ़ास आदि । दुनियां मे बिकसित कही जाने वालो-अग्रेजी के ८० 
प्रतिशत से भो अं धक शब्द अन्य यूरोवियन भाषाओं अंसे फ्रेंड, अ्मंतो 
लेडिन आदि से लिए गये हैं । 


आज राष्ट्र भाषा हिन्दों के मार्ग में सम्राज्यवादी भृत, साम्प्रदायिक 
मनोव त्ति, प्रान्तीय सकोर्भता, साम्राज्यवादी शक्तियों का षड़यन्त्र, 
आदि अनेक बाधायें मार्ग अवरुद्ध फर रही है। इन सबसे भी बड़ों 
बाधा है हमारो दृषित एवं रोगी सार्तासकता । स्बंप्रथम तो हमे 
अपनो मानसिकता को हो बदलता होगा। शिक्षा, न्याय, प्रशासन को 
गाड़ी आल अग्रेजी से जल रहो है । यह देश का दुर्भाग्य है। इससे 
राष्ट्रीय एकता संभव नहों । देश को एकता के सूत्र में बाधने वालो तो 
एक मात्र भाषा हिन्दो है । 

सरबधानिक्तता सक्षमता को स्वीकार करते हुए हम अपनो सानसि- 
कूता को बदलकर राष्ट्रीय एकता को बात सोचे, समझें एव हिन्दी को 


व्यवहारु मे लायें। 


सन्दरगढ़ में विशाल शुद्धि समारोह 


२१ दिसम्बर ८७ को राडरकेला से ७ किलोमीटर दूर ग्रामोथ 
बना>बल से १७५ परिवारों के ७०० से अधिक ईसाई मत स्वोकार 
किये वनवासो बन्धुओ ने पुनः वेदिक धर्म को स्वोकार किया। इस 
समारोह को देखने दो हजार से अधिक ग्रामीण जनता उपस्थित थी । 
पञ्ञ का संचालन तथा दोक्षा कार्य थी प० अधिलेश जो आयाय॑ एव 
थो योगेसद्रकुमार शास्त्री आय समाज भुबतेश्यर ने सम्पन्न कराया। 
थी प्यासी धर्मानन्द जो से दीक्षित अन्धुओ को नवोन वस्त्र बेकर 
उनका स्वागत किया, तथा अपने मासिक उद्बोधन से उनके पुशंजो के 
अपने सनातन धर्म के लिए त्याग तय तथा बलिदान का उल्लेख किया 
लिससे सभो से उत्साह भर गया। 


तर 


] 
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युवा राष्ट्रीय गीत 


हम हैं वोर जवान, हम हैं बोर जबान । 
अद्भुत अपनी शान, अदभुत अपनी आन ॥। 


इस भारत को मिट्टी की, सौगन्ध आज हम खते हैं। 
आजादी को रक्षा का, सबको विश्थास दिलाते हैं ॥ 
शंखनाद करके कहते हैं, भपनी धरती प्यारी है। 
बढ़ें चलो ऐ बोर बाकुरो, बोड़ा यहो उठाते हैं।॥ 
हम हैं बोर जवान । 
भारत को सन्तान |॥ 
हम खतरों से नहों डरेंगे देश धर्म के दोबाने। 
हुम संजिल पर सदा बढ़ूंगे, फोलादी सीना ताने ॥। 
सदा तिरंगा फहरायेगा, लाल किले की चोटो प* । 
एफ़ेद नहों मन से आयेगा, बात बड़ी या छोट। पर । 
हम है बीर जवान । 
सब कुछ हे कुर्बान ॥। 
भगतसिह, बिस्मिल, नेता भी, हर विल के सरताज है । 
बोर शिया, राणा प्रताप पर, हमे साथियो नाज *॥। 
अमर शहोंदां को अर्थो पर, हमने कसम उठाई है । 
आंखो से पाना धर के, घर-घर यह कथा सुनाई है ॥ 
हम हैं योर जवान । 
दे देंगे बलिदान ॥। 
'करो सरो' का सत्र सिखाकर गॉँधो जो ने दीक्षा वो । 
कर्म योग” को बोर जवाहर ने थी, फठिन परोक्षा दी ॥। 
लोभ पदों का छोड़, विधादोी का हल करना आता है । 
सब फसाद को नोंब खोद कर, हमे निबटना भाता है ॥ 
हुम हे वार जवान। 
है आराम हराम ॥। 
हमने अपने कवस उठाये, सूर्य रश्मियों चमक उठों । 
हमने अपने अध्यं चढ़ाएं, दिव्य शेक्तिया महक उठी ॥। 
भारत के ऋषियो, सनन्‍्तों को, सर्बलमय ल्ाशोष मिलो । 
अब न रकेंगे, कार्य प्रगति के प्रान्त, नगर में गलो नलो ॥॥ 
हम है बीर लवान । 
नि्रय शक्तियान ॥। 


-सावित्नी रस्तोगी जवाहरनगयर मेरठ कंन्ट 


मर्याद हरोगे 


भारत को वह पिछलो संस्कृति, न तुम याद करोगे। 
सच कहता हूं दिव्य देश को तुम्त भर्याद हरोगे ।। 


धन्य यहाँ को परम्परायें, बेढों ने बुहराई , 
त्याग तपस्था, सेवा ब॒सि, सुनियों ने बिकसायों 
डलहोजो को हड़प नोति को गर तुम आज करोगे। 
सल कहता हूं विब्प देश की तुम सर्याद हरोगे ।१॥ 


दया, धर्म ओर अनुशासन को, सबने था कअ्षपत्राया । 
अनुशासित उतर राम, भरत ने राज्य को गेंद बताया । 
साई का हक हड़प आज तुम स्वार्थ को नीति गहोगे । 
सच्त कहुता हूं दिव्य देश की तु्र सर्याद हरोगे ।२। 
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आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र०के नव निर्वाचित 


प्रधान एवं भन्‍त्री क प्रति शुभ कासना 
सोढय भोगो सबंदा तुम, हो कृपा मगवान को । 
तु चरस सोभा बर पहुचो, उन्नति उत्थान की |! 
विश्व के आकाश सें, चमको राव सम तुम सदा । 
ओर छले बिश्व में, आपको नव ज्योति प्रभा ॥ 
अभि उदय हो नित तुम्हारा, चित्यप्रति उत्कष हो । 
प्रभु करे मंगल तुम्हारा, नित्य नृतन हथ॑ हो ॥ 


>लालताप्रसादइ, उपदेशक सभा 
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अनुशासित उन देव कृष्ण मे, नन्‍द की गाय चराई । 
प्रेम बांसुरी के छिद्रों से, कम क्रिया समझायी- 

घोर बताकर अओरो कृष्ण को, छलिया रूपए घरोगे। 

सच कहुता हूं, दिव्य '* हे ह 





॥३१ 


इन्द्रिय सपम ब्रह्मचय से बोर बने रणधारी । 
सोधष्म, भोम, अर हनू मान से थे यहा पर ब्रह्मंचारी । 
सुरा पान कर पागल बन तुम, गर इ्यभिज्नार करोगे। 
सच कहता हूं दिव्य ** ॥४। 


शरद्धा भोर भक्ति से यहां पर शिक्षा सबने पायो। 
गुरु को कृपा पाइ पारथ ने, कर्णत ध्वजा फहराई। 
गाली ओर दुराचारो पे, गुरु मे भक्ति भरोगे। 


सच कहता हूं दिव्य ** ।५। 


शुद्ध खान पान से अपने बल विक्रम दिखललाते । 
देश भोर घ॒र्मं की खातिर, प्राणो को तज जाते । 
अपनों को कर कत्ल आज तुम राक्षस कप धरोगे। 


सच कहता हूं दिव्य ** ॥६४ 


नित्य कम से निबुत्त होकर प्रभु को ध्यान लगाते । 
शक्तिमान्‌ तव जान प्रभु को कभो न पाप कमाते । 
आय देश मे 'भो३स्‌ शब्द को न तुम याद करोगें। 
सच कहता हूं ।दव्य हे ** ७। 


-होतीसिहु आ4 बोर सहरो मदनगढ़ी, अलोनढ़ 
शोक समाचार 
भायंसमाज गोण्डा के सृतपुर्व मन्त्र थी रामशंकर लाल श्रीबात्यव 
का केसर की बीमारो से २५ विसम्बर १६५७ को निघन हो गया। 
उनका अन्त्येष्टि संस्कार पूर्ण घेंदिक रीसि से सम्पन्न हुआ । परमात्मा 
से दिबंगत आत्मा की शान्ति एयम्‌ पारियात्क जनों के धंयं हैतु 
प्रार्थना है । बलराम गोविन्द 
मम्त्रो 
जिना पता गोण्डा 
वबध्‌ को आवश्यकत्ता 
हिन्दू खन्नो मांगलिक २७ वर्षोव कद ५ ६ स्वस्थ युवक के लिए 
सुन्दर सुशोल गृह कार्य में दक्ष कन्या को नावश्यकता है। युवक 
गज़रोला ( धुरादाबाद ) मे अपना व्यापार करता है। दहेज रहित 
बिबाह होगा ' आर» आर० बद्दा 
जूनियर इज्जोनियर मंगणोन स्ट्रीट 
सद्भुरूर (पंजाब) 


द आय्यंनणित् 
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“वेदोंफेराजनीतिक सिद्धान्त 
पर विचार विमशें 


[ लेक्षक-डा० ज्यलन्त कुमार शास्त्रों, एम० ए०, पी- एच० डो०, 
प्राध्यापक- संध्कृत विभाग, रणबोर रणठजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
अमेठी (3० प्र०) 


[ गताऊू: से आगे ] 


आचार्य की ते इन शब्वों का अर्भ फ़्मशः 'स्तातक, सनुष्य, शिक्षा- 
संस्था और जल निरोधक पदार्थ! किया है भौर अन्त में लिख दिया है 
कि मेरे द्वारा उद्धत इन स्थलों में आने इन शब्दों का अर्श इससे सिन्न 
नहीं हो सकता है। अन्य भर्श दूसरे स्थलों मे प्रकरणानुसार होंगे । 
इसी श्यूंखला में वेदों के राजनीतिक सिद्धांत के द्वितोय भाग में (राष्ट्र 
में नहर छुवबाई जायें अनुच्छेद ५, पृ० २८-२६ पर १६ मसत्र आचाय॑ 
थी ने प्रस्तुत किए हैं । उसमें से प्रथम ३ मम्गों ऋ० १-३२-१, २, ११ 
का अर्डा करते हुये मन्‍्त॒गत 'अहि' शब्द का भर्डा 'शिला भूमि आदि जल 
के गति निरोधक पदार्थ करते है। यह तो ढीक है किन्तु सर्वाधिक 
भापलिजनक बात यह है कि इसी स्थल पर 'भहि शब्द का अर्थ' शोष॑क 
के अन्तगंत पु० ३० पर आज्ाय हो लिखते हैं-'भामतोर से इसका 
(अहि का) अर्थ मेघ किया थाता हे । कई जगह इसका अर्थ मेष होता 
सो है। पर प्रस्तुत मन्ह्रों में मेघ अर्थ नहीं, लिया जा सकता। ऐसे 
प्रसंगों में प्रबलित टोकाकार अहि और पंत शब्दों का शअ्षर्य प्रायः मेघ 
ही किया करते हैं ।' 

स्पष्ट है कि आयाय लो ऋग्वेद के १-३२- १, २, ११ मस्ठ्रों में 
अहि शब्द का सेघ अर्थ गलत समझते हैं । इतना ही नहीं अहि का मेध 
अर्थ क्‍यों गलत है इसका फारण बताते हुए भाश्चायं जी लिखते हैं- 
'यवि पंत का मेघ अर्श हो सें तो भला सेघ में रहने बाला यहू समेघ 
कोन होगा ?' जब कि ऋषि दयानन्द ने इन सन्‍हों में आये अहि शब्द 
का मेघ अर्थ किया हैं । मेथ में रहुने बाला मेघ को असम्भावना परक 
आपत्ति का उसर ऋषि दयागन्द ने यह दिया है-किर वहां मेथ 
आफाश सें से सोचे गिर के पंत अर्थात्‌ मेघ सण्डल का पुनः आभ्रव 
लेता है' (ऋग्वेदाद भाष्य-भूसिका) । 


इस सम्बन्ध में आचार्म प्रो को आपत्ति का युक्ति-मुक्ति ओर तकं- 
पुर्भ परिहार डा० प्रशादेबी थो ने ऋषि दयातन्द के ऋचग्वेदादि साध्य 
भुमिका के आलोक में अपने प्रथम निशनन्‍्ध में किया है। आज्चाया प्रशा 
भौ के हारा की गई समोक्षा के इस महत्वपूर्ण मुह पर आचाय लो अपने 
स्पष्टोकरण ( ॥०-वेदों के आधिदेधिक अर्थ उपेक्षभ्रीय नहीं है ) में 
सर्वंधा मोन साभ्न लिए हैं । 

कोई आय॑ बिद्वान्‌ बेदों में रूढ़ि शब्द है ऐला नहीं सायता । आधा 
थी मन्त्राथ की धोषिक पद्धति को तिः:सन्देहु मानते हैं । तभ्तो तो राज- 
नीति प्रभृति विविध शान-बविशान परक वेदों का अर्थ हो सकेगा जता 
कि उन्होने स्पष्टोकरण वाले लेख में भो लिखा है । इसो प्रकार अपनो 
बुत्तक के प्रथम खण्ड के पृ० ७ (विषयप्रवेश) पर लिखा है-'इस 
प्रकार वेद में कढ़ियार का स्थान नहीं रहने देता चाहिए इसके बाब- 
जूद वेदों के राजमौतिक्ष सिद्धांह/ में आचाय जी द्वारा वेदों में रुढ़ि 
शब्द भो लिखा गया है । उदाह्रणार्श-'अब वेद भोर लोक दोनों में 
विद्युत का अर्थ बिजली होता है तो “विद्यड्रथ' में नी उसका अर्श 


बिजलो हो क्यों ते करें ? दयानन्द के अनुयायी वेद में घोगिक अर्चा बहां 
करते हैं जहाँ बसा किये बिना बेद निरर्थक और विजशान बिरद्ध बात 
कहता हुआ प्रतोत हो | जहां रूढ़ अथ मानकर भो वेद शिक्षाप्रद बेला" 
विक अथ देता हो वहां हम योगिकबाद का सहारा नहीं लेते हूँ । 
(खष्ड २, पृ० १६७) । 


(२३) ,शयानन्व के अनुयायी योगिकवाद का वहां आश्रय लेते हैं 
णहां बता करते से अथ में चमत्कार उत्पन्न होता है ओर वहु अधिक 
शिक्षाप्रद बनता हो । हम सर्वत्ञ यों ही बिना हेतु के योगिकबाद का 
सहारा नहीं लेते हैं । प्रस्तुत मदत सम्बन्धी सन्त्रो से नर का सुप्रसिद्ध 
और रुढ़ अर्थ मनुष्य करने पर अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है ओर 
वह राष्ट्रोपयोगी व्यायहारिक शिक्षा देने बाले बन जाते हैं । अतः यहाँ 
हमें तर का रूढू अब सनुष्य ही करना चाहिए, (खब्ड ३ पृष्ठ १६)। 


हम यहू नहीं समझ सके कि बिद्चूत ओर नर का बिजली ओर 
मनुष्य अब करनमे में क्या आपत्ति हुई कि वेदों में रूढ़ि शब्द ओर रुक: 
घाद परक अर्थ मानते को आवश्यकता पड़ गई ? आचार्य जो के उप- 
युक्त दो उद्धरण उनके प्रन्थ की भूमिका सें लिखो गई स्वयं उनकी 
मान्यताओं के भी बिरठ्ध हें। ऋषि दयानन्द वेद के एक शब्द को भी 
झुढ़ि नहीं मानते । बिद्य.त शब्द का बिजलो अर्थ उसके योगिक अब 
(शव तद्योतने-चसकले बालो) के आधार पर हो किया णाता है। नर 
शब्द इन धातुओं से बनता है-न नये (ले जाना इत्य।दि गण, परस्से- 
पदों नूजाति-पाणिनिकृत धघातुपाठ) (२) नु नये (म्वादि, नरयति) 
द्र० क्षोरतरंथिणी पृु० ११९६, हितीयाबति, रा० क० द्र०, बि० स० 
२०४२ । 

(३)न्‌ नपे-बिनये (स्थादि, नरति, नरथति-बिन्ञोतो भ्वति) 
मरः, नू, नरकः, नर्ता-खत्वारो बिमज्रने | द्र० काशकृत्स्त धातुम्यास्यामम्‌ 
पुृ० १०२ भारतोय प्राज्य बिद्या प्रतिष्ठान अलमेर थि स० २०२२। 
अतः मरः का अथ नेता, ले चलने वाला ओर बिनोत पुरुष हो 
सकता है। साथ ही नर का मनुष्य अथ करता भो रूढ़िवाद या हढ़ाय 
नहीं है । लोकिक साहित्य मे भी जब शक्ष, इन्द्र ओर पुरन्दर शब्द एक 
अथ में प्रयुक्त होते हुए भी इनके प्रवृत्ति के सिमित्त भेद होते ही हे । 
जेसा कि आचाय धतिक ने धनन्जय कृत दशरूपक को अवलोक टीका 
से लिखा है-- एकस्मिप्नथ प्रवत्तसावस्य शब्दबयत्य 'हस्पः पुरम्वरः: 
शक: इतिबत्‌ प्रव्चनिसिल सेदो दशितः ।' इसो प्रकार नर, मनुष्य, 
मातव, सत्य आदि शब्द एक अब में प्रवत्त होते हुए भी इनके प्रबत्त 
के निमित्त भेद तो होंगे हो । फिर वेदिक शब्द तो सन्नी आचार्यों के 
मत में योगिक (धातुज) हैं, फिर इन्हें (एकाध शब्द को भी) रुढ़ि 
केले माना था सकता हे ? जसा कि निरुक्त शास्त्र के प्रवक्ता बालक 
आदि भोर व्याकरण शास्त्र के प्रवक्ता शाकटायन आदि का मत है--- 
'नामानि सर्वाष्याद्यातजानि इति शाकटायनों नेरक्तसमयश्ख । (तिरुक 
१. १३) । नाम चर धातुलमाह निरक्ते व्याकरण. शकटस्य च तोकम्‌ । 
(महाभ्राष्यम्‌ ३. ३. १) । 

ऋग्वेद १०. १२५. वागास्भुभी सुृक्त के सम्बन्ध में आजाय जी 
लिखते हैं-'हुम प्रचलित बागाम्भुूणों को सुक्त का देवता मानने के लिए 
बाधित नहीं हैं। क्योंकि यह पद सूर्त में नहीं आता है। हमारो सम्प- 
ति में सूक्ति का देवता 'राष्ट्री संगमनी' होना चाहिए।............ प्र 
बागास्भुणो का अथ इस पृक्त में (परमेश्वर) महीं लिया था सकता 
क्योंकि बागासभृणों का अथ्थ निर्णय करने में हमें उनके सृक्तगत बर्शन 
को भी ध्याव में रखता होगा । इसलिए “व/गास्भुणो' ऐसी बाणो होनो 
भाहिए जिसमें 'राष्ट्री संगमनो' पदों का अर्थ नो संगत हो सके। 

[ शेष पृष्ठ ९१ पर ] 


] 
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उत्तर प्रदेश के आर्यों ! 


आन आप अपनी एवं आयंसमाज के प्रथार को शिथिलता हे भल्तो 
भांति पर्रिच्चित हैं ओर कभ्ती न कप्ती आयमंससाज के बोते हुए स्वर्ण युग 
को याव भो करते होंगे | भूवकाल को सोचते-बोलते या लिखते समय 
हुइय प्रसन्न होता है ओर बतंमान दशा को देखकर मन रो उठता है । 
हमारा प्रसार केबल आयंतस्माज मन्विरों मे हो सोमित हो गया है 
ओर बहु भो बड़ें नगरो भे-प्रामों से तो प्रचार विल्कुल शून्य हे अनेकों 
आयंतमाजो मे ऐसे तत्व घुस आये हैं-गो मह॒षि के सिद्धान्तों के प्रति 
कोई शड़ा नहीं रखते ओर फिर भी आयंससमाज ( भबनो ) एवं 
संस्थाओं पर अधिकार जमाये बेठे है। परिणाम स्वरूप हुपारे साप्ता- 
हिक सत्संग ओर बाधिक उत्सव बिल्कुल आकर्षण का केन्द्र न होकर 
प्रभावहीन हो गये है । विह्वान आये नेता ओर प्रचारक फंबल शहरो में 
रहना या जाता चाहते हैं-प्रामो मे जाना कोई पसन्द नहीं करता। 
ई३ तो यह है कि ग्राप्तीण क्षेत्रो मे आयंतदराज के नाम को भी लोग 
महों जानते । शहरों के लाग अब व्याख्यानों से सत्सगों मे रुचि नहों 
रखते-थहु केवल टो० वो०-धिनेमा एवं अख़बार को ही उपयोगी 
सानते हे-उसमे प्रचार करते का आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता- 
ग्रामोण मनता आपकी बातो को घुनना चाहती है-परन्तु हम ग्रामों मे 
जाना हो नहीं चाहते । 


नगरो में भी आये लोग केवल मात्र अपनो गद्दी या पद सुरक्षित 
करने को ही चिन्ता म॑ रहते है । किसी प्रकार से चुनाव जोत जायें- 
पह ही लक्ष्प सामने हुशता है । 


आज आयंसमाज मे भो कुछ विद्वान-भद्धालु-तरस्वी-त्यागी वलि- 
दानो भहानुभाव अवश्य हे-जिन पर हमफो गये भो है। बह भो आज 
की दशा देखकर चिन्तित अवश्य है-परन्तु पता नहीं क्यो वह भागे ने 
आकर उदासोन होकर बंठ गये हैं । 


भार्यो | एक स्वर्ण अबसर हक्षारे पास आया है इस पर हम 
अधिकाधिक सख्या मे बेठकर अपनो दशा पर गम्पीरता से 
विजार कर । वह है-उत्तर प्रदेश्ड की क्षार्य प्रतिनिधि सप्ता का 
हम सब सहयोग करें वपाकि हमारे क्षासने लक्ष्य आयंसमाज का प्रचार 
एवं प्रसार है। हम व्रत लें कि हम किसो भो प्रकार के आपतोी झगड़े 
नहीं करेंगे । अपनो शक्ति एबं धन को घुकदसो मे ल लगाकर महू 
दयानन्द के यज्ञ मे आहत करेंगे । 


उठो-आागो- सावधान हो जाओ-पुर्वजो को तपस्या और बलिदान 
की रक्षा करो । दयाननद की आत्सा आपसे यही चाहती है । 


वेद कुन्दनलाल बाय॑ 
५४६/१४२ अर्जुन नगर (आलमसबाग) लखनऊ-४ 





शोक समाचार 


मिस्त आये व्यक्तियों के दुखद निधल का समाचार प्राप्त हुआ है । 
प्रभु विबंगत आत्माओ को शान्ति एवं पारियारिक जनो को घेर्य प्रदान 
करें- -सभा मन्‍्त्री 

>फतेहाबाद के समाजसेवी तथा फतेहाबाद आयंतस्तमाल के भू० पु० 
प्रघान भो माताप्रसाद जो का ७६ वव की आयु से बुद्धथ निघन हो 
गया । 


आय्यंभित्र । 





राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान के लिए 
आरयंसमाज का सक्रिय होता आवश्यक 
“-डा० प्रशान्त बेदोलंकार 


राष्ट्र की सुरक्षा एवं एकता के लिए हमें सविधान से अनेक परि- 
वर्तंत करने होगे | ये शब्द डा०प्रशान्त वेदालंकरार ने ६ नवम्बर को आये 
समाज नकुड़ ( सहारनपुर ) फ्े ५७ बें वाबिक्ोत्सव पर विशाल जन 
समूह के सम्मुद्ध भाषण देते हुये कहे । उन्होंने राष्ट्र को आस्तरिक तथा 
पञाब भौर उलर पूर्थो राज्यो को स्थिति का विश्लेषण करते हुये 
शाप्तत को कठोर नोति का प्रयोग करने क॑ लिए कह्दा। उन्होंने कहा 
कि जब तक भारत अमुबप्त नहों बतायेगा तश्न तक पड़ोसा राज्यों का 
विशेषतया पाफिह्तान जैसे पड़ोप्ती देश भारत के प्रति अयता रुश् नहों 
बदलेंगे । 

इस वाधिफोत्सव से डा० जयवेव व्रेदाकुकार ( गुदकुत हर रिद्वार ) 
में आध्यात्मिक एबं राष्ट्रीय विधयो पर अनेक्त व्याज्यात विये ओर 
वंदिक सस्कृति ओर सहूधि दयानन्द के सिद्धास्तो क॑ जाधार पर राष्ट्र 
का निर्माण करने को प्रेरणा प्रद'त को । 


इस अवसर पर आयंसताज को [4 हारेव, के तियारिजण करते 
के लिए प्रस्तावित आये बुद्धिवावों सम्तेचत्र के सराजद ३० अ्रशान्त 
वेदालंकार दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने नगर के पदुद्र आरउंवर्ताजियों के 
मध्य इसकी रूपरेद्था प्रस्तुत को उनन्‍हाने कडू। कि जेदिज शिक्षा पद्धति 
को पत्र. जावित ऋरते के जिरू राठदुव भानदोजर के राष्ट्रोप प्रश्ता पर 
महत्वपुर्ण भूमिका के लिए आयंसमाज के संगठन को जुश्तारू बनाने के 
लिए एक आये बुद्धिन्ञोवी सम्मेलन आवश्यक है । 

-सवाशदाता 


कै 
आयेसमाज रानो विराटनगर (नेपाल) 
का वाधिकोत्सव 


दिनाँक १६ से २१ नवम्बर तक आयंध्रमाज रातो बिराटनगर का 
तृतोय बाविकोत्सव बड़े सतारोह के साथ सवाय। गया । इस अवसर 
पर एक विशाल शोभ। याद्ा-जा नेपाल राज्य के आपंत्माज के हति- 
हाथ मे प्रथम है-निकालो ॥ई। बाहर से पत्रारे हुए अनेकों मनोषों 
प्रचारकों ने आयंतमाज के मन्तरय रव॒ उद्देश्या से जनता को अवगत 
कराया । यज्ञ के ब्रह्मा ब्र० अधिलेश्वर ने प्रात कालीन प्रयच्चनों में 
बताया कि संतार का कल्याण बेदिक धर्म पर चलकर ही सम्भव है । 
तेपाल अधिराज्य मे आयंसमाज के कार्यो को प्रगति देने हेतु कई 
पोचनायें स्बोकृत को गई । 
बिराठ नगर निबासो श्री रामकुमार अग्रवाल ने समाज सन्दिर, यज्ञ 
शाला,गोशाला भ्रादि के विर्माणार्थ १ लाख २०हुजार रु० मूल्य को भूमि 
दान से दो है । सम्दृर्ण जायंजगत इस दाववबी र के प्रति अपना भाभार 
प्रकट करता है । -सभामसन्‍्त्रो 


“आयंसमाज फतेहाबाद के निर्माता एवं कमंठ ऋषि भक्त पं० 
कन्हैयालाल व्यास का ६० बर्ष क्षो आयु से २०-११-८७ को निधन 
हो गया । 

-आयंसताण दोबा (गढ़वाल) के सन्त्रो श्री महेशचन्द्र भ्रट्ट को 
भतोभी श्रोमतो रामेश्वरो देशी का बहुत हो दु.खद परिस्थिति मे 
२६-१०-८७ को मनिधन हो गया । 


अनाज मण-न+.2चिनननन 2 स्‍अध्मन जन जीनर+-मकान- अनकननान 


न्‍कयाशणनीफननिफननलान, 


धर्म निरपेक्ष नहीं, सम्प्रदाय निरपेक्ष 
( शेष पृष्ठ तीन से आगे ) 


प्रवतंको फो निकाल विया जाये तो उनके सेव छी सबसे बड़ी दोबार 
गिर कर चर-चूर हो जाबेगो ओर वे उपरोक्त नेतिक तत्बों को 
मिस्सकोच रूप से स्वोकार करने हेतु बाध्य हो जायेंगे । 


यह मदरान्‌ आश्चर्य को बात है कि पश्चिम के देशों ने अपते ह्वार्श- 
वश धर्म और सम्प्रदाय को गड़बड़ मे डाल कर सम्प्रदायों के बिदद्ध 
बुद्धि बादियो ओर वेशानकों के क्रोध ओर आक्रोश को धर्म के विरुद्ध 
मोड़ दिया, जवकि सम्प्रदाय को उखाड़ फेंकता चाहिए था। अर्थात 
सम्प्रदाय से नाक-भों सिकोड़ने के स्थान पर धर्म को ही अफोस का 
नशा धोषित किया गया । बेचारा धर्स तो सदा से निर्दोष रहा है ओर 
रहेगा । सम्प्रदायधाद के कारण दोहरी मानसिकता उत्पन्न हो गई । 
सम्प्रबाथ की मान्यता के अनुसार सूर्य पृथ्यो का घवकर काटने शगा 
ओर स्कूल में बेश्लानिकों को कृपा से पृथ्वो सू्य का चक्कर लगाने 
लगी । ईसाई तबको से कभी वेशानिकों के बिरोध मे आक्रोश आता 
तो कभी वेज्ञातिकगण धर्म के विरुद्ध विष उगलने लगते । इस प्रकार 
विज्ञान कोर बुद्धि के विरद्ध बाते न केबल ईसाईयत या इस्लाम मे 
अपितु ससार के सभो सस्प्रदायों से विजद्यम।न हैं । इसोलिबे पश्चिम के 
राजनोतिज्नों ने चय फे विरद्ध घीषणा कर अपनो राजकोय व्यवत्या 
को धर्म निरपेक्ष घोषित करने मे बुद्धिमानी को। बस्लुत उपरोक्त 
तथ्यों के आधार पर बुद्धि ओर बिन्ञान के शिरद्ध सत-सम्प्रदायों से 
दूर रहने के सिए ही यह घोषणा को गई, इसलिये इसे “धर्म निरपेक्ष' 
महों हम्प्रदाय निरपेक्ष कहना ही बु'द्धमत्ता पुर्ण वेश्ञाभिक मान्यता ही 
स्थीकार करना चाहिये । फलतः हमारा बह राज्य धर्म सापेक्ष हो भोर 
सम्प्रदाय निरपेक्ष घोषित होना चाहिये। धर्म निरपेक्ष का तात्पय 
नतिकता, बुद्धि तथा वंज्ञानिकतारहित हो जावेगा, जो कि बुद्धि- 
बाबियां तथा बेज्ञानिको फो कभ्ो भो स्वीकार गहां होगा । 





“युग प्रवतंक महर्षि दयाननन्‍्द' 
( शेष पृष्ठ ४ से आगे ) 


के इस सिद्ठम्तानुसार तारो जाति को समादरथोयता का प्रतिपादन 
किया, तथा पुनविवाह का प्रचार किया लजिसते अनेक विधवाओों का 
जोवम सुख्मय वम गया । उन्हीं की प्रेरणा से बने अनाथालय दलिता - 
अम धथा नारो निकेतन आदि सस्थान आज भी निराधितो को सेवा 
कर रहे है। समाज के सभी अगो म॑ दोषों के स्थल पर गुणों को 
प्रतिष्दापित करने का महूषि ने झ्वालीबन प्रयत्न किया | 


सहूर्थि का ब्रयास सफल हुमा धर्म के यथार्श ध्वकृप से भ्राल सर्वे- 
साधारण व्यक्ति भो प्रायः परिहद्चित है। एक ही भांजनालय ने सभी 
थर्णो के व्यक्ति बिता भेद-जाव के भोजन कर लेते हे । केवल स्थच्छता 
होगी जा।हये । किस बर्ण का व्यक्ति भोजन परोस रहा है, इस ओर 
ध्यान देने को आवश्यकता ही महों रहो । धर्म के नास पर होने बाली 
पशु हस्पा मे सी काफी कसो हुई है। वेद विषयक स्रातियों का भो 
निराकरण हो गया । वेद को सहत्ता तथा हथत: प्रामाणिकता के विषय 
से सो अब कहीं सन्देह नहों हे। सभो वर्णो' के व्यक्ति समान रूप से 
बेदो को पढ़ने-पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आकाशवाणी से भो बेद 


१७ भाग्यमित्ष 


मित्र. हा २४ लगवरी १६८८ 
सन्द्रो के पाठ का प्रसारण होता है। अनेक देविया बेबों को बिदुयो 
बनकर वेद प्रवचन तथा वेदो के बिषय मे शोध कार्य फर रही हैं अनेको 
उच्चतम शिक्षा पाकर विभिन्न क्षत्रो मे सफलता पूर्वक अपने कर्तव्य 
का पालम कर रहो है | लो सामव समुदाय सहधि के समय स्त्रो शिक्षा 
के घोर बिरोध मे था, उन्हों के द्वारा अनेक कन्या विश्वालयों को 
ह्थापना तथा व्यवस्था को जाय रही है । प्रबुद्ध भारतबासियों के हृदय 
मे अपनी सस्कृति ओर सभ्यता को सर्वोत्कृष्ठता का अभिमाम है । 
समारियों को सबबत् सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त है। जिन धर्माषार्यों ने 
मह॒थषि को शुद्धि योजना का अनेक वर्षो तक समर्थन नहीं किया आज 
उन्हों के उत्तराधिकारों तथा अनुयायों अपने बिछुड़े हुए वन्धुओ को 
पुत्र. अपने में लाने हेतु भगोरथ भ्रम क” रहे हैं । इस समय अपना देश 
स्वतन्त्न है। महृषि ने जिस युग के निर्माणार्थ आजोवन परिश्रम 
किया, तथा बारुण यातनायें सहीं आम उस यूग का साक्षात्‌ वर्शन उन्हें 
सर्वधा युग प्रबत्त क सिद्ध कर रहा हू । महि की ह्छा थी कि अपने 
देश का शासन अपनी शासन पद्धति से किया जाय । सम्पूष देश छा 
अपनी भाषा, अपनो वेशभूषा, अपनो सह्कृति तथा अपनो सभ्यता 
प्रतिष्ठा पित हो, किन्तु दुर्भाग्ययश जिन हाथों मे देश का शासन प्या, 
वे इस विशा मे चाहे कारण कुछ भो रहें हो, ध्यान न दे सके । इसो- 
लिए आज पभो यहा सुख ओर शातप्ति का अभाव है। भोगलिप्सा तथा 
व्यक्तिगत स्वार्थ परता का प्रतिक्षण विकास हो रहा है। यह सब 
राष्ट्र के लिए भ्रत्यस्त घातक हे । अत. हम सभी को सहधि को अपणं 
इच्छाओं को पृर्ण करने का सकलय लेना चाहिए, तभो हम स्थतस्खता 
को अक्षुण्ण रखकर उसका पृ लाभ प्राप्त कर सकेंगे । 


आय॑ सर्माजों से अनरोग्र 


विगत २-३ बर्षो से आयंमिलन्र' द्वारा हम निवेदन करते रहे है 
कि अपने समाज का निर्वाचन जिला सभा से प्रमाणित कराके प्रकाश- 
नार्थ भेजा करें । इस पर थोडो सो हो आय॑ समाणो ने ध्याथ शिया हे । 
इस बर्ष पुत्र: अमुरोध्त किया जाता हे कि लब तक लिला सभा 
से निर्बाचन प्रमाणित नहीं होगा, तय तक आयंसिल्न से स्थान न लिल 
सकेगा । सूखवार्शड--- 
सनमोहन तिबारी. (८ 


सभा भध्त्री 





सफेद दांग का इलाज 


हमारे चिकित्सालय से सफ़ेद दाग को चिकित्सा आयुर्वेदिक पहति 
से होतो है । हम डाक द्वारा भो रोगियों को चिकित्सा करते हैं । रोग 
विवरण लिख कर इलाज के लिये लिखें या मिलें । 
सोट-सफेद बाग कारण ओर चिकित्सा तासक पुस्तक निःशुल्क 
संगायें । 
पता--समाज कल्याण ( आर० एल०) 
पो०--कतरो सराय ( गया ) ५ 





२४ शमवरों १६८८ 
“बेदों के राजनौतिक सिद्धांत” पर 


विचार विमशं 
[ पृष्ठ ८ से आगे ] 


अर्थात्‌ वहु ऐसो वाणी होनी चाहिए जो ,राज्य सम्बन्धी इकट्ठा होने 
को जगह में 'बोली जातो हो । परसात्मा को बाणी में यह बात हंगत 
नहीं हो सकती । अतः हमें वागाम्भुगो का अर्थ अहुतों को वाणी 
(संस्थागत महत्व में) ऐसा करना होगा । बहुतों को बाणो राष्ट्र के 
लोगों को वाणी हो सकतो है । ( ख्ड १. पू० २२१, २२२) । 


यह सम्पूर्ण सन्दर्भ हो विचारणीय है । किसी मन्त्र या सक्त का 
देवता होने के लिए उस देवता धाचक शब्द का सन्‍्त्रों में उल्लेख होना 
आवश्यक नहीं है जेसे ऋग्वेद १०. १६०. के अधमधंण यक्त में म्धमषंण 
य॑ भाववुत्त शब्द नहों है । पुनरपि इस सक्त को अधमंण सक्त कहा 
जाता है और इस सक्त का देवता भाववत्त है । 


राष्ट्री ओर संग्सनो शब्द का अर्थ क्रमशः धात्वथं के आधार पर 
( राजू +ष्द्रत + ड्रो.एू ) प्रकाशित करने बालों भोर  (सम्‌ + 
गम्लू + ल्युट्‌ + ड-प्‌ ) 'मेल कराने वालो' भी हो सकता है। कुछ 
आचार्यों ने 'राष्ट्री' का अथ “विश्व सब्राज्ञो अर्थात्‌ परमात्मा और 
संगमनो का अथ ( ऐश्वर्यों को, लाकों का ) आप्त कराने बालो 
किया है । (द्र० चतुर्वेद साष्यकार स्व० प० जयदेव बिल्लालकार का 
ऋषग्वेद भाष्य भाग- ७ १० ५१८, प्रथमाबुसि) इस प्रकार वागास्भुभी 
का अथथ उस महात्‌ प्रभु को वाणी (गुणगत ओर परिणाम गत सहत्व 
में) हो सकता है। डा० रामनाथ वेदालंकार ते सी इस मन्त्र का पर- 
मेश्वर परक अचथ क्रिया है (ध्र०-बेद मजरी १० २३७ प्रथम सस्करण ) 
क्‍या इन विद्वानों के परमेश्वर परक अर्थ गलत हैं ? 


बेदार्थ में ऊह्ाा और तक अनन्य झहायक होते हैं, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। किन्तु पूृ्वेकृत आचार्यों हारा किये म्ये अर्थों ओर बंदिक 
प्रमाणों को सबंधा अनदेखा करके फेल तकाधारित अथ प्रामाणिक 
नहीं हो सकता । ऐसो स्थिति में अर्य बहुघा असगत भी हो जाता है 
२. अआाखाय लो ने प्रस्तुत प्रन्थ के दूसरे खण्ड के १० १७१ पर' आवा 
रथोअश्विना... ('%० १. ११८. १) तथा 'ब्रिबन्धुरेण त्रिवुत्ता' (ऋ० 
१. ११८. २) मन्‍्त्नों को उद्ध त किया है। प्रथम मन्त्र मे 'त्विबन्धुर:' 
का अर्थ फरते हुए भाचा५८ थी लिश्षते हैं-'त्रिबन्धुर: शब्द का क्‍या 
भाथ है यह चिन्तनोयथ है । ऊपर उड़ते हुए बिमाम के तीन प्रधान अंग 
दो पक्ष ओर एक घड़ ही दांजते है। सम्भबतः: इस बविशधार से उसे 
ब्िबन्धुर: कहा गया है ।' ( खण्ड २ पृु० १७७- १७८ ) सम्भवतः 
आज्ञार्य जो के अनुसार अथ निर्णय का प्रमुखआधार “ओघचित्य' 
शास्त्रीय प्रमाथ न होकर स्वपरिकल्पित कल्पना हो हो सकतो है, अतः 
ऐसा लिखा गया होगा । 


यहाँ इस मन्न्न में 'त्रिबन्धुर: शब्द का अर्थ रथ या विमान में 
सारयो या परिचालक के बेँठने का स्थात है, जेसा कि महाभारत में 
लिखा है- 
अन्ये छत्नं बरर्शा च बन्धुरं च तथा5परे । 
गन्धवाँ बहुसाहस्यास्तिलशों ब्ययमन्‌ रथम्‌ ॥ 


अब -हुजारों संक्या वाले गन्धबों ने रथ के टुकड़े-टुकड़े उड़ा 
बिध । किन्‍हों ने छत्न तोड़ दिया, किन्हों ने बरूथ, छत्न के ऊपर के भाग 


न 


आपमसिन्न ११ 


जी 


देवता मोक्ष इच्छन्ति 
[ पृष्ठ ५ का शेष ] 
भआत्मायें पड़ी हुई हूँ । देह स्यागने पर सुक्ति को कामना अपने पुष्य 
कर्मों के आधार पर करना ओर बात है पर बेह मों रहते हुये 'विदेह 
बनकर मुक्त रहना प्रमुक्ति हे अर्थात्‌ प्रकृष्ट मुक्ति है। सन्‍त कबीर ने हस 
सत्य का साक्षात्कार कराते हुए कहा था--- 
जियत सरण के पाश न॒काटे 
सर कर करे मुक्ति की आशा । 
जो बन्धन मे डालता है, बह मुक्त करने को भो क्षपता रक्ता है । 
जिस प्रकार चित्र पहेली >ों एक केन्द्र होता है, एक प्रवेश द्वार हता 
है तथ। उस केन्द्र तक पहुंचते के मनेक मार्ग दर्शाएं हुए होत है, जो 
कहीं न कहीं बन्द हो जाते हें परन्तु एक ही मार्ग ऐसा होता है थो 
लक्ष्य तक ले दाता है, उत्ती भ्ाति शरीर के बन्धतों से धुरू होते का 
भी एक ही मार्ग है अर्थात्‌ टू परमदेद के गुणों को धारण कर उसके 
समान समदर्शो हो जाता, सबके साथ स्तेहबत व्यवहार करता ओर 
सबके दृदय में भउनत्व के साथ बात करता । 


पर यह साधना वहो करेगा जो प्रयम अपनो ज्ञानिन्द्रियों को भधि- 
काधिक शुन्यत्व/कों मोर ले भाएगा। वात्वबिक्तता तो यहु है कि धो 
का अभ्यात हो निम्न शुन्पताओं से आसनस्थ होकर समावस्था में होता 


(१) शब्ब शून्यता (२) बशेत शुन्यता (३) प्राण शुन्यता (४) 
रस शुन्यता (५) स्पर्श शुस्पत्ता (६) बिच्यार शुस्यता (७) गति शूस्य थे 
(८) भाकृति शुन्पता (६) बर्ध शुन्यता (१०) चक्र शुन्यता (११) 
शरोर शूब्यता । 

रूप रस गत्ध श्रवण ओर स्पर्श शुन्यताओं को धारण करके ही 
अगलो शुन्यताओं को धारण किया जा सकता है। जोइ 
सप्रस्त शुन्यताओं को बिधिवत धारण करता है, वह ही मपनो आत्मन 
को शुद्ध, बुद्ध भोर प्रबुद्ध बनाता है। ऐसो हां आत्मा जगत में व्यापन 
शोल अर्थात्‌ यश को प्राप्त करती हे । वह॒ परमदेव ऐसो ही यशस्थी 
हलक पर रोहझ्षता है और उप्तको कृपा के भो ऐसे हो देव भागी 

॥$ 
) अतएब जो मानव अपने को देवत्व को भोर निरन्तर अग्रसर करते 
है, उनको हो आकांक्षा सोक्ष प्राप्त करने को हुता है क्योंकि घुक्ति ही 
मातव जोबन का बह चरम लक्ष्य है, जिसके (लए परभात्मा ने उसे सर्व 
धेष्ठ तन और मन प्रदान किया है । 





को तोड़ दिया, अन्यों ने बन्धुर-प्रारथों के बेठ। के स्थान को नष्ट 
कर दिया ! 

इस प्रकार बेरो के राजनोतिक सिद्धान्त' के थोड़े से ह्थलों पर 
इस लेख में मेंने अपने विचार प्रस्तुत किप्रे हैं। आशा है आया जो 
और अन्य आये वेदिक वद्वान्‌ इस पर गम्मी रता से विचार करंगे। 


लवण डडछ« परमलोक फब्मक, 





उछल छ,. सलननरी+ धर, पक त>क,. 


आदर्श डायरां १६८८ खरीदें 


सुन्दर झार्द पेपर, अन्दर जाइन, अ्रत्येक् पेश पर, वेद मन्त्ों को 
सृक्तियां, विक्रमी सम्बतू, नक्षत्र दयानस्वाब्द प्रत्येक पेज पर, हिन्दो एव 
अंग्रेजों में, कपड़े को सुन्दर लिल्द पीतल के कोने लगे हुए हैं। स्‍्टाक 
सोघित है प्रति कापोी २०-०० र० मात्र है ओर अधिक लेने पर 
१५-०० रु० के हिसाब से, बिस्तृत जानकारों हेतु सम्पक्ष करें-- 
सधुर प्रफाशन-२८०४ बामार 
सोताराम, पलो, आयंत्ताज मन्दिर, दिल्‍्तो-६ 


रे मा््यनित्ष 


३१ जनवरो १६८८ 





से भांस सीच अन्याय देख बह खूब तहों है पाथों है। 
जिसको हिस्दो से प्यार महों यह कंसा हि्कुत्ताथो है ॥ 


>पस्रारस्थत मोहन 'सजोधो' 


खखनऊ-माध शुक्त १३ सम्बत्‌ २०४४ रवियार ३१ जनवरी ९८०५, दव।यभ्याब्द 
१६४ शृष्टि धंवत्‌ १६५७१९८४४६८५थ 





सम्पादकीय 











हमारा प्रचार कांये 


आयंससाल का सुख्य कार्य बिश्य में वेदिक संस्कृति ओर सभ्यता 
का प्रचार व प्रसार करना है। इसो कार्य को प्रगति बेने के लिए 
समादरों को सप्तामों को स्थापता हुई जो साध्य न होछर साधन हैं । 
चाध्य तो हमारा 'कृष्बन्तो विश्यमायंम्‌' हो है। इस समय बुद्धियोथो 
जतता बेदिर धर्म के अकाट्य सिद्धास्तों के प्रति आहृष्ट थरो है ओर 
दूदय से उसको सत्यता को स्थोकार भो कर रही है। अब ईश्थर के 
विवय में ऋषि दयागन्द को दो हुई परिभाजा से किसो को कोई मत- 
भेद नहीं है जो विशेषण आम समाल के दूसरै नियम में ऋषि ते सल्ि- 
हित किये वे सवसाग्य हो चुके हैं। वेदों को प्रायीवता ओर उनमें 
निहित शाश्वत सत्य सिद्धात्तों पर सभा विवेकीशस एकमत हैं किन्तु 
कन्नो २ मानव स्वप्ाव को दुर्बलता ओर ईवनाओं के अति आसक्ति 
कुछ ऐसे तत्बों अथवा समूहों का सृजन कर देतो है जिसके कारण 
अज्ञानो जनता को भरद्धा ओर विश्वास का अनुवित लाभ उठाते हुए कुछ 
लोग अन्यथा बातें भो कहने लगते हैं । ऐसी बातें शृष्टि नियत्र के 
बिरुद्ध तक को कसोटो पर ख़रो नहों डउतरतोीं परग्तु अन्धविश्यास 
मिश्चित अभरद्धा के कारण लगता का एक थर्ग बिना सोले बिजारे उन पर 
चलने सगता हे भोर धीरे-धोरे एक बड़े समूह में परिथतित होजाता है । 
संख्याधिवषय के कारण बयहुसत अल्पमत के लाज ओर हातलियों से उतसा 
सम्बन्ध जुड़ थाता हे ओर फिर लोकेबणभा+विशेषजणा को प्रवति जंदे 2 
बढ़ती जातो है, उसो प्रकार उन्हें केधल मात अपथा श्रभुह बढ़ाकर 
भोतिक उपलब्धियों पर आधिपत्य पाने को उनको लालसा भो शोदतर 
होती जाती है । यहो प्रवृत्ति आगे चलकर निहित स्वार्थों को जम्म देकर 
पारस्परिक बेसनत्य का कारण अम थातो है ओर शास्सलि पथ का रहो 
सामव क्षशान्ति का पुण बन थाता है । 


हमारे ऋषिबय ने मानव समाल को शांति ओर हुचितासम्पन्न 
बनाने हेतु जिस उपदेशात्मक प्रणालो छा आभ्य लिया था उसके दो 
अंश थे (१) लण्डमात्मक (२) सण्डनात्मक | उनको उपासना का सर 
प्रथम आधोष हो यही था 'बुरितानि परासुष यद्‌ श्र तश्न आतुब' हे 
प्रशो ? बुराइयाँ टूर करो तब मत्र (कल्याणकारी) विच्यारों का अवेश 
कराओ । जब तक हृदय मलिन बिचारों से दूषित रहेगा बदित्र विचार 
प्रवेश ही गहीं कर सकते । यही स्थिति समाज भरणथणया समृह पर सो 
लागू होती है। हम जब तक संसार से बिव्या आडम्बर, अस्यविश्यास 
ओर ईश्वर तथा धमं के नाम पर प्रथलित अनेसत प्रकार कौ तब्यहोन 
कुरोतियों से मानव समाज को छुटकारा वहीं दिला पायेंगे तथ तक 
बेदिक सत्य शाश्वत ज्ञान का ब्रवेश उसके अग्तःकरण में कराता सम्लय 


गहाँ है। 


जाल हमारे उपदेशक ; प्रचारक बड़े परिजमशोल ओर किन परि- 
स्थितियों में भो भा समाज के तजार को जम मचाने हुए हैं। किन्‍्तु 
उसके अ्रचार का हधिकांश जन अड्डा को जेवदिक शर्म के प्रति उसाड़ते 
बाला भरद्धा समस्बित प्रयास होता है । अक्ादव तकों को प्रणय देकर 
'दुरित' को बलपुथंक व्यक्ति वा समाज के हृदय से उखाड़ फेंकने को 
ओर कस । यह कसो तभो हुर हो शरुतों है जब हमारे संस्थान योग्य 
सपदेशकों को बेद सें पारडुत ही गहों भपितु विश्य को अन्‍्प अनेक 
सावाओं में प्रवृड्ध तथा सभो ध्रासिक सास्यताओं के तुलवात्मक अध्येता 
बनाकर उन्हें प्रचार स्तर यें पेले । 


हमें अच्छो तरह याद है कि पश्चिसो योरोप में हथारों मोल दूर 
स्थित देशों से ईसाई प्रचारकों मे इस देश में आकर यहाँ की साथा 
सोखी विभिन्न प्रचलित मतनताग्तरों के अनेक प्रकार के शास्त्र 
सन्तब्यों का अध्ययन किया । बोलियाँ तक सोखीं ओर फिर था क, #र 
ख्नता में प्रणार किया | हम चाहते हैं प्रथार के को विभिन्न आधुनिक 
तरोके हैं उन्हें अपनाया जाये । तस्‍ते शिष्ट साहित्य का प्रकाशन हो 
योजनायद्ध तरोके से प्रचार को भ्रति दो जाब । उवदेशकों को प्रत्येक 
भावा जोर धर्म का तुलबात्थक अध्येता बनाथा जाय। इस प्रकार सुह्तं- 
गठित हंग से कार्य करने पर हम अपने प्रथार कार्य में सत हो सकते 
हैं । 





( प्रथम पृष्ठ का मेष ) 

इस सथ संघथों में आपको प्रसंपत्तो भोमतों सुबोरा थो विनोद ने 

प्रो तरह से साथ दिया । बे अत्यस्त धसंतिष्ठ थों भोर घर में मिल्‍य 

देतिक यश करतो यीं। वे भो आपको भृत्पु के कारण छोड़ गई 

परभ्तु भापका सनोबल कम नहीं हुआ । इसको भृर्पु से पृ्थ एक युवा 

पुल्ध आप खो चुके थे। फिर भो आप भडिग रहे । परस्तु धब होवहार 

बेटा प्रमोद भो चला गया तो आप एक प्रकार से टूट गए। पुनरपि 

आप धेयंपूर्वक अपने बिद्यारों को खेखनो द्वारा 'प्रभात' में प्रकट करते 
क्ह्े। 

मात प्रिय खुबोत वे जापका उत्तरदायित्व पूरी तरह से सम्भात्र 

लिया है । मेरठ कन्नो आपको सुलेगा वहां । आपको सिह पुरुष के रूप 

में ब्रदेंब पाव शिया जाएगा । भाय अगत को भोर से आपको सावर 
ससये । 

इन राज | 

प्रधाय 
थायं प्रतिनिधि सस्ता सत्तर धदेश, लखनऊ 





शोक सम्वेदना 


सस्पूर्ण भायंजगत थे पह समाचार बड़े शोक के साथ सुना जायेगा 
कि मेरठ के एक महान पत्रलार, भाधंसमाथ के कभमृंठ कार्यकर्सा, समाज 
सेथों थी विश्वम्भर सहाय थी विनोध का आफस्सिक लिक्षत हो गया 
है। भापंजनत एवं राण्यू से एक महान प्रतिभा सश्पन्त समाज सुभारक 
जला भया लो हमारे लिए अपुरणोय खति है । 


जाय॑ श्रतिनित्ति सभा €०प्र० को थोर से दिवंगत भात्मा को शाँति 
एवं पारियारिक जमों के हो हेतु आर्थता है। 


समसोहुन शिवारोी 
खथा यन्ती 


भायमित $ रे 








[ भ्रो विक्रमादित्य थी 'बसस्त' बो-६४ राजाजोपुरमु, खखनऊ ] 


सन्त्र- 
! यत्‌ कि चेदें थरुण देग्ये जमे अभिवोहं सनुष्याश्यरामसि। 
")अचिस्तो यत्‌ तब धर्मा युयोषिम मानस्तस्मादेम सो देव रीरिव: ॥। 


( ऋ० ७-८६-६ ) 
ऋषि : बशिष्ठः देवता : बदरुणः 
अन्यय - 
जरुण देव ! समुष्याः देथ्ये जने पत्‌ कि ल इवबं अभिव्रोह चरामप्ति, 
बत्‌ तब धर्म अधिस्तोी युयोधिम, तस्मात्‌ एनस: भः सा रोरिव: । 
शब्दाथ- 
१ बरुण देव ) शान्तिदायक परमेश्वर ! ( मनुष्याः ) [ हम ] 
सनुष्य ( देब्येजने ) दिव्य जनों के प्रति ( यत्‌ किम्‌ श्र इदम्‌ असि- 
द्रोहूम ) किलित सा भी विरोध ( अखजिन्तो चरामस ) अचिन्त्पा 
अर्थात्‌ बिना कुछ विचार किए हुए थो करें, अथवा हो जाता है [बह] 
( तब धर्म गुयोविम ) आपके नियमों का बिरोध या डल्लंघम होता है 
( तस्मात्‌ एनसः ) उस पाप से ( तः ) हमें ( मा रोरिध: ) हानि 
रहित करे, बचाए । 
वद्यासख्या- 
इस मन्त्र में परमात्मा को वदशुणदेव शब्द से सम्बोधित किया गया 
है । यद्यपि परसात्मा का मुह्य साथ बहस है तथापि उसे अनेक गुण 
कर्म बाजक मामों से भो सम्बोधित किला जाता है। 'एकं सद्‌ विप्रा 
' बहुघा बबन्ति' ( ऋ० १-१६४-४६ ) इस संद्रांश के अनुसार उस 
(3 प्रभु को विद्वात अमेक तामों से पुर रते हैं। परमात्मा को वेद में 
'पुरहुत' कहा गया है। 'पुर+हुत' अर्थात्‌ बिसे बहुत बार पुकारा जाता 
है, बहुत पुकारते हैं, थारभबार पुकारते हैं । सुख में भले हो दिरले उसे 
पुकारते हों परन्तु हुःख में तो उसे सभी पुकारते हैं, पुत्र: पुनः पुकारते 
हैं। सन्‍त कबीर ने इस सत्य का बशंत करते हुए कहा था- 


दुःख सें तो सिसरन करें, सु मैं करे ल कोय । 
थो सुख यें सिमरन कर, तो हुःख काहे को होग ।। 


जहां साधारणजम उसे हुःखों के निया रणायं अथवा स्थासंपूर्ति के 
निभित्त पुकारते है, बहाँ साधक जन उसे उठते बेठते सोते जागते 
आत्मना उसे पुकारते रहते हैं क्योंकि उसको आत्सा में उस परम को 
सच्छो लगन होती है ओर थे उस प्रियतम के दर्शन शोर मिलन के 
बिना एक तड़प को अनुभूत करते हैं। साधकों के अन्तःकरण में 
देबासुर बलियों का थो सतत संघर्ष चलता रहता है, उसमें अपने 
देवत्य को विजय के लिये, अपने जौवम सदन से अ्रन्तः शत्रुओं को 
परास्त करने के लिए आत्म शक्ति को संजोने के लिये भो ये उस सर्व 
कत्तिमान से शक्ति को ही सतत प्रार्रता करते हैं । 


सःघक्क परमात्मा को जब कर्मंबाजक नामों से सम्बोधित करते हैं 
तो उनका एकसाञ उद्देश्य होता है, उस सर्व ब्यापक के कर्मों के अनु- 
कूल अपने कर्मों को करना। “विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि 
परपशे । इस्दस्य घुज्मः सक्या ॥/ (ऋ० १-२२-१४६ ) के अनुसार प्रभु 
उनका युक्त सखा है । बिराट विश्व सें उसके कर्मों को देखकर वे उसके 
अनुगामी बनते हैं ओर ऐसा करते हुए उनकी दृष्टि 'तदहिष्णों: परमं 
पद दा पश्यन्ति सूरयः | दिवोब चक्ष राततम्‌! ॥ (ऋ० १-२२-२० ) 
के अनुसार उस परसज्योतिमय के धास पर ही लगी रहुतो है । 


जहां बह परम सविता देव हे, अंजन देव है, प्रकाशमय है, आग्नेय 
गुणों से भरपूर अरुण है, बहाँ बहु शाल्ति प्रदाता बदरण भो है। जल 
शान्तिदायक है अतएय लल के देवता को भो बदण कहते हैं । प्रस्तुत 
सन्त्र सें परमाटसा का सम्बोधन बरुण उसके शान्तिसय गुकों का परि- 
चायक है । जब साधक परमात्मा को उसके गुण बाखक नामों से सम्बो- 
घित करते हैं, तो उनका उद्दे श्य होता है, उम गुणों को अपने भोतर 
घारण करता। 


परमात्मा को वबिरले हो, केवल उससे प्रणयार्थ स्मरण करते हैँ 
अश्यधा उसे तो साँसारिक धन, भले ही वे साधक क्यों तन हों, अपने 
लिये पुकारा करते हैं। गृभवाचक सम्धोधन इस सत्य का दर्शन कराते 
हैं कि पुकारने बालों में उन गुणों का अभाव है, म्यूनता है । रोगो बच्च 
को उसके नाम से नहीं अपितु उसके गुण विशेष से उस्ते सम्बोधित 
करता है, भले हो उस बच में भम्य अनेक गुम भो क्‍यों ते हों क्‍योंकि 
उस रोग से निवृत्ति दिलाने को जो क्षमता वंद्य में है, वह पुकारने बाले 
में नहीं है और पुकारने वाला अपनो इस त्रूटि को पूछि के लिए हो 
उस विशेष ग्रुणवाचक भास का प्रयोग करता हे । 


इस संसार में हम सानब अपने भीतर अशान्ति को अनुभूत करते 
हैं। हमारी इस अशान्ति का पूल कारण है, हमारे पाप समाहित रहते 
हैं वे सदंव अशान्त रहते हैं। परमदेव 'शुद्धभ, अपाप बिडद्धम' 
( बज्जु० ४०-८ ) नितान्त पवित्र है, उसे कोई पाप नहों बेघता क्योंकि 
बहु सानवो को भांति कायाधारो नहीं है,बहु तो 'अक्रायम्‌ अस्नाविरम' 
बिता नस नाड़ो ओर शरोर के है और सबया नितान्त शान्त है | बह 
तो भानबों के पापों को बष्डित करने वाला है। वह सबंब्यापक है, 
सर्बास्तर्थामों है, सर्वज्ञ है, सबेशक्तिपान है, सर्षोपरि है ओर सर्व॑नियन्ता 
है । यहु सब देखता ओर सुनता है और उत्तको न्याय व्यवस्था इतनों 
सुदृढ़ है कि उससे किसो का भो बच पाना सम्भव सहों है परन्तु उसको 
यह न्याय व्यवस्था बास्तव में बड़ी हितकारों है। अपराधियों के लिए 
सानव ने अनेक दण्ड विधान निर्मित किये हें जबकि प्रभु के दण्ड विधान 
पावियों के लिए है ओर विभिन्न योनियो में पावियों की आत्माओं का 
हथानाग्तरण, उनके सुधार के आधार पर है, ठोक उसो सांति जेसे 
सासवों को उनके अपराधों के आ७४।र पर निश्चित काल के लिये बन्दो 
गृहों सें डालना ओर यातमायें वेगा । 


मानवों में पापों को थो उत्पत्ति होतो है, उसके अनेक कारण हैँ, 
लिनका बर्गोकरण इस भांति है- 


१-बाल-दुशिग-बालव॒त्ति अर्थात्‌ अबोधना के कारण, बिना किसो 
प्रयोधन के मतोरंजना्ं यथा पशु पक्षो को आघात 
पहुंचाना, सड़क पर केसे के छिलके फेक देना आदि । 


२-बोर वुशिब-अपनो शारोरिक शक्ति का प्रदर्शत करने के निमित्त 
अपने से थो अशक्त हें उन्हें पीड़ा पहुंचाना । 
[ शेष पृष्ठ ११ पर ] 


छ भाय्यंमिल 
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हमार! गणतनन्‍्त्र अमर रहे 
डा० शकुमच्-द्र आय, भायं समाज लालगंज रायबरेली 


गणतन्त्र भारत के लिए कोई तयो बस्तु नहों है । इसका उल्लेख 
तो हुमारे प्राधीन साहित्य में भो मिलता है। जिसमें गभरति शब्द का 
प्रयोग किया गया । स्पष्ट है कि जब गणराज्य थे तो सके स्थामो को 
गणपति कहते थे। भारतीय इतिहास में सो इस बात का उल्लेख 
सिलता है कि महात्सा बुद्ध के जोवन काल में भारत में कई गणराज्य 
थे जिनमें शावयमगण, लिकछछबिग्, बिदेहुगण, शातृुकगण, अल्लकप्पा 
के बुलो, देववहू ओर रामग्राम के कोलिप, पिप्पलिकानन के मोरिय, 
बज्लि, मस्त्र ( कुशानारा ), मन्त्र (पाया) तथा भग्य उल्लेखनीय है । 


परस्तु भारत का बतंसान गणराज्य घिसका जन्म २६ जनवरो 
१८४० को भारतीय संजिधान सभा द्वारा सेयार किये गये संविधान के 
अनुत्तार हुआ था, भ घुस पूर्थ एवं उल्लेखनोय है । यह संसार का सबसे 
बड़ा गंगराज्य है लजितको सोमाएं उत्तर में जीन तथा नेपाल, पूथ में 
बंगलादेश एवं वर्मा, पश्चिम में पाकिस्तान को सोमाओं को छतो हैं, 
दक्षिण में हिस्द सहासागर उसके चरणों को चूमता हे । संविधान के 
अनुसार भारत का सर्वोच्य शासक राष्ट्रपति होता है लिसका चुनाव 
एक निवर्चिक मण्डल द्वारा होता है जितके सतदाता सभ्ती सांसद तथा 
राज्य विधान समाक्षों के निर्वाचित सदस्वथ होते है। संबेधानिक रूप में 
यहे देश का सबते प्रमुश् अधिकारी सथा शमत्त सेवाओं का सर्थोच्च 
पेनापति होता है परन्तु ध्यावह्ारिक रुप में कुछ विशेष परिस्थितियों 
को छोड़ कर बहू नाम साम्र का राश्य का प्रमुख होता है भोर गण- 
राज्य का सारा शासन प्रश्ञाव मरत्री उसके ताम पर चलाता है। 


ऐसे तो अपना भारत १५ अगस्त १३४७ ई० को अंग्रेजों को दासता 
से सुक्त हो गया था, इस वृष्टि से वही हमारा सुक्ति षर्ज है। परन्तु 
हुमारी उपरोक्त स्वाधीनता तब तक अधूरो रही जब तक कि बह २६ 
जनवरी १८५० को गणतन्त नहीं बन गया, जबकि ब्रिटेन को महारानी 
के प्रतिनिधि गवतंर जनरल का पद समाप्त होकर उसके श्याव पर 
राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च अधिकारों बना, बायसराय हाउस राष्ट्रपति 
भवन बन गया उसके ऊपर से यूनियन शक सदेव के लिए हटा बिया 
गया। इसी से १५ अगस्त के साथ-साथ २६ अनवरोी भो हमारा 
राष्ट्रीय पर्व अथन गया । इस दिन का सहुत्य इस धृष्हि से सो है कि 
भाज हो के दिन यानो २६ जनवरी १६५० को भारतोय राष्ट्रीय काँग्रेस 
को देश को प्रो तरह स्वतन्त्र कराने को बह प्रतिशा पूरी हुई घिसे 
उसते ३१ विप्तन्थर १६२४ ई० को लाहोर के रायो के तठ पर पं० 
जयबाहरलाल नेहरु को भ्रष्यक्षता में को थो । 


उल्लेखनीय प्रगति हुई 


मिःस्तम्देह २६ अनवरो १६५० के बाद अद्तोस थर्तों में देश ते 
भांतिक दुष्टि से उल्लेखनोय प्रगति को । जहां पहले हप्रें एक भाभूलो 
सुई के लिए विदेशों को भोर देखता पड़ता था, अब हम अन्तरिक्ष युग 
में प्रवेश कर चुके हैँ । हम परमाणु असम एवं प्रक्ष पासज बनाने सें समय 
है, हमारी तस्त, अल एवं स्थल सेसाये भराधुतिक शास्त्रलों से सुसम्धित 
बिश्य को सर्वोच्च सेवाओं में से एक हूँ । अनेक उच्चयोगों तथा दबाईपों 
के क्षेत्रों में हुम लगभग आत्मनिम्तर हो चुके हैं। मिट्टो के तेश भावि 
पेट्रोलियम पदाथों के मामले में सी आत्मनिर्भरता को ओर बढ़ रहे 
है । राजनोतिक दृष्टि से भो हसारी स्थिति पहले ते अच्छी है। धहां 


३१ जनवरी १६०० 


पहले मणसल्ा बनते समय हम प्रिटेल के विछलसग्गू राष्ट्र ५. अब दिश्थ- 
पिरतु 2, राष्दु सच्डल् तथा दक्षेस संगठन के महत्व पूर्ण देश है । 


परन्तु अभो हमारी स्थिति सुरक्षित नहीं है 


परन्तु -लिस श्रकार कि अभो सी हमारे गणतरत के कृपर आपत्ति 
के बादल मड़रा रहे हैं, भोग, पारित्तान हसारो स्थाघोवता को समाप्त 
करते, हमारो प्रभुशता को चुनोती देने तथा हमारे प्रभाव को मिटाने 
के लिए अवसर को प्रतीक्षा कर रहे हैं, अमरीका गुप्त रोति से उनको 
सहायता कर रहा है, उनकी सहायता से देश के अम्दर चल रहें खालि- 
स्तात, गोरखालेंड, झारखण्ड सथा अन्य विधटयकारी एवं हिसात्मक 
आन्दोलन हमारी एकता एवं असण्डता को ललकार रहें हैं। देश में 
चल रहें पाक परस्त तथा बिदेशों के इशारे पर चलते बाले माकसंबार 
एवं कस्पुतिस्ट देश सें अशांति, अरालकन्ना एवं गहयुद्ध को ६ ति 
उत्पन्न कर इस देश की राष्ट्रीय शक्तियों को कुचलने का कुचक्क रच 
रहे हैं। अल्पतंस्यक तुष्टोकरण नीति से प्रस्त हमारी सरकार भी 
वास्तविकता से आँख मूद कर बोट बेक बनाने कौ दुब्दि से अपनो 
नोतियों का क्रियान्वयन कर रहो है। देश में सक्रिय विदेशी मिश्मरियां 
भो भादियासी क्ृत्ों में अराष्ट्रीया के बोौज धोकर देश को भनेक 
प्तागों में बाइने का पड़यरक रच रही है। फिलो, सुरो-नाम तथा विश्व 
के अनेक देशों में भारतोय प्रबासियों की स्थिति दयनीय है। निरसंदेह 


उपरोक्त स्थिति चिस्तनोय एवं विचारणाोय है। 


सबसे अधिक चिन्ता को बात हमारा नेतिक पतम हे । 


परन्तु सबसे अधिक चिन्तनीय बात हमारा नेतिक पतन है आज हम 
उन नेतिक मूल्यों एवं भादशों को भवमानता एवं अवहेशना कर रहे 
हैं जियकी बदोलत हम सेकड़ों ब्षों तक विदेशों अक़मणों का सामना 
करते हुए तथा उनके शासन में रहते हुए अपने अस्तित्व एवं अपनी 
संस्कृति को रक्षा में समर रहें । “कुछ बात है कि ऐसी हस्तो मिदती नहों 
हमारी “कावम्य पंसि में जित कुछ बात” का सल्लेश है वहू कुछ बात 
जोर छुछ नहीं अपितु हमारे तंतिश एयं जारिब्िक आदश है। इन्हों 
भादर्शो कै बदोलत गहाराणा प्रताप दे सम्राट भ्कबर, थोर शिवाजी 
तथा गुरुगो विन्यासिह ते औरंगजेब का सफलतापुअथंक सामना छिया था । 
इन्हों को बदोलत त्वामों दयागरह् वे अंग्रेजी शासकों का सय न के 
लुधारदाद का कढोर आत्योजन जबल्या राष्ट्रीय! छा धोजारोपण कर 
हैश मैं मबलजोबत का संजार किया था तथा महात्मा पांधी ने अंग्रेधों के 
बिरद् अहिलात्मक भाग्दोलन चला कर भारत माता को उनके जंगुल से 
मुक्त कराया था लेकिन श्रव ौसिथ्विति सर्वथा विपरोत है। तभो पोढ़ो 
यें भारतोयता, नेतिकता, बेश प्रेम एवं अनुशासतर का सवंधा अभाव 
विश्याई पड़ रहा है, थे 'लाओ, पियो एवं मौज करो' की पाश्चात्य 
विजार धारा से धरसावित दिख रहे हैं तथा उनयें से मजिकांश में देश 
के प्रति परम एवं अभियान का कोई भाव नहीं दिखाई पड़ता है। उनके 
लधिकांश शिक्षक को अपने महान शादर्शों से ज्युत विशाई 
पड़ रहे हैं । 

धादश्यकता है कि हुस कुछ धोस कदस उठाये 


चर 


उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है कि हम हम कुछ ऐसे कदम 

उठाये तथा ऐसे उपाय करें ताकि शम्वे संघ के बाद श्राप्त हमारी 

स्वतग्तवता तथा उसके परिणाम स्वरूप जन्मा हुसारा शनतम्श अमर 
( शेथ पृष्ठ ७ बर ) 
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महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट 
ऋषिबोधोत्सव का निमन्त्रण एवं 


आर्थिक सहायता की अपील 


इस बर्च ऋषि बोधोत्ततञ १५-१६-१७ फरवरी १६८८ को ऋषि 
जन्म स्थान टंकारा सें भव्य समारोह के साथ मनाया जा रहा है । इस 
अवसर पर एक सप्ताहु तक यजुर्वेद पारःयण यज्ञ होगा। देश-देशॉतर 
से पधारे ऋषि भक्त आये बिद्वान तथा कलाकार इस सुअबसर पर 
ऋषि के जरणों में अपनो श्रद्धांजलि अपित करेंगे ॥ 

ऋषि जन्म स्थलो टंकारा में पानो को सयंकर कमो को दूर करने 
को व्यवस्था, ऋषि जन्म गहु के मुख्य भाग को अपने अधिकार में लेना 
टंकारा को संस्थाओों का बिकास तथा ऋषि जन्म स्थली को विश्व- 
इपनीय घनाता है । 

टंकारा को गोशाला में २८ गायें हैं इस बर्द भयंकर सूखे ओर 
थारे को कप्तो के कारण यह घाटा एक लाख रु हो जाने की सम्भा- 
बना है। यह घाटा ऋषि भक्तों ओर गोभत्तों के दान से प्रा होता है । 

अतः क्षाप से विनस्र मिवेदन हे कि आप ऋषि बोधोत्सव पर 
टंक्वारा पधारिये ओर इस सारे कार्य को सुधार रुप से चलाने के लिए 
अधिकाधिक आर्थिक सहयोग वेकर "ढय के भागी बनिये। यह बान 
राशि आप क्रास चक[|डापट अथवा मसोआर्डर से टंकारा सहायक 
समिति दिल्‍ली” के नाम अयवा 'मह॒थि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा' 
के नाम से इसके दिल्‍ली कार्यालय, भआथें समाज, मन्विर भाग, नई 


दिल्‍ली -११०००१ के पते पर सिजवा सकते है । 
आपसे सानुरोध प्रार्थथा है कि आप अपनो ओर से, अपनो 


आय समाज, अपनो शिक्षण सस्‍था तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को 
बोर से अधिकांधक राशि भेज कर ऋषि ऋण से उऋण हो ओर 


पुष्य के सागी बनें । 
विशेष सुचना--टकारा ट्ुस्ट को दी शाने वाली दाग राशि पर 


काय-कर को छूट है । 
सभा सन्‍्त्रो 


शोक सम्बंदना 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के भृतपृर्थ प्रधान स्व० मदनसोहन 

सेठ की धर्म पत्नी का लखनऊ से अएकस्सिक निधन हो ग्रया। वे एक 

> धर्मंपारायण आये विवुषी महिला थों। उनका अन्त्येष्टि संस्कार पूर्ण 

बेदिक रोत्यानुसार किया गया । शान्ति यज्ञ के पश्चात्‌ उनको सुपृत्रो 

श्रीमती लता टण्डन ने उनको पुण्य स्पृतति में सभा को २५१) दान 

दिया है । प्रभु से प्रांता हे कि दिवंगत आत्सा को शान्ति एवं पारिया- 
रिक जनों को धेय॑ प्रदान करें। 

इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान मन्द्रो 
आय श्र० नि० सपना उत्तर प्रदेश 


आयंसमाज बलरामपुर (गोंडा) की स्वरणणंजयन्ती 
दिनांक १२ से १५ फरवरी १६८८ तक 
आये सप्तान बलरामपुर ( गोन्‍्डा ) की स्वर्ण जयन्ती ससमारोह्‌ 
' भनाई जा रहो है जिसमें आये जगत के सूधन्य सन्‍्यासतोी, उच्चकोटि के 
बर्ता एवं भजनोपदेशको से पधारने को स्वीकृति मिल चुको है । 
सावंवेशिक सभा के प्रधान पू० स्वासी आनन्दबोध सरस्वतो उ.प्र. 
आप॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान भ्री पं० इन्द्रराथ जो एवं मन्‍त्रो भी 


मनमोहन थी तिबारो भो पधार रहे हे । 
कआानन्द उपसनपु, मग्द्वो 


आय्यभिन्न भू 


डी०ए० बी० पब्लिक सकल भुवनेश्वर का 
वाषिक क्रीड़ा महोत्सव सम्पन्न 


उड़ीसा को राजधानो भुबनेश्वर मे स्थित डो० ए० वी० पदढिलक 
स्कूल का वाधिक क़ोड़ामहोत्सव दिसम्बर & एबं १० तारोज् को 
धोललास सम्पन्न हो गया है। इस अवसर पर राज्य क्रोड़ा निर्देशक 
श्रीमान अनादि साहू' झ्राई०पो० एस० ने अनुष्ठानिक रूप में उदघाटन 
करते हुए क्रोड़ा को उपयोगिता के ऊपर छात्र-छात्राओं को उद्योधन 


दिया । 
परिचालना समिति के चेंयरमंन 'भीमान वीरेन्द्र मोहन पटनायक! 


ने मुदय अतिथि का स्वागत करते हुए छात्र-छात्न'ओ को पुरस्कृत किया। 
स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओों ने सबं भारतीय स्तर मे ख्याति 
लाभ करके पुरस्कृत होने के कारण प्राचाअं जी को हाविक संबर्धता 
ज्ञापन करते हुए उनके हारा किये गये कार्यों की भूरि-भूरि प्रशशा की । 


उत्सब के दूसरे बिन में राज्यपो लिस महानिदेशक 'श्रीमान प्रफुल्ल 
चत्व रथ' ते सुवदयथ अतिथि के रुप में पधार कर विधपों छात्र-छात्राओं 
को पुरस्कृत कर उत्साहित किया। भ्राचार्य 'शीमती यू० पी० भार० 
बिट्ठल राजा ने बाधिक विवरणी पढ़ के क्रीड़ा, संगीत, नृत्य तथा 
चित्रकला इत्यावि क्षत्र में अनेक सांस्कृतिक अनुष्ठामों द्वारा पुरस्कृत 
छात्र|छात्नाओं की सुचना से सबको अबगत कराया । 

अन्त में मान्यवर मुख्य अतिथि द्वारा उत्सव उल्लसिन वातावरण 
में उचद्यापित किय। गया । 


सहात्मा सरेन्द्रभति का निबन ! 


आयंत्रमाज येव सन्विर गोविन्दनगर' कातपुर के संस्थापक सदस्य तथा 
'गुरुकुल आश्रम ब्रह्मावत्त-बिठूर' के कोबाध्यक्ष महात्मा सुरेन्द्र भुनि 
( प० सुरेन्द्रभाथ शुक्ल ) ७३ वर्ष फी आयु में २१ विसम्बर' १६८७ 
को चल यसे ! उन्होने ३० विसभ्वर १६८२ को “नंष्ठिक ब्रह्मचर्य 
दीक्षा' के साथ ब्रह्मथि ओमानन्द सरस्वती से समधारा-नमंदातट-- 
छष्डवा में वानप्रस्थ को दीक्षा लो थी। बहू अपने कन्घें पर 
( ग्रन्थ सहित-'सत्यायं प्रणाश' पढें ! ) झोला लटकाये रखते ये । 
प्रभु से उनकी आत्मा को शान्ति हेतु प्राथंना है । 

- सभा सन्‍्दो 


पं उदयबोर शास्त्री की पत्नी का निधन 


भायंजगत के प्रसिद्ध विद्वान एवं वयोबुद्ध वाशनिक श्री पं० उदय 
बोर जी शास्त्री को धर्मपत्नी श्रोमतो वद्यायतो शास्त्री का निधन ३० 
दिसम्धर रात्रि को नौ बजे हो गया आपको आयु ८२ बर्ष यो । 

घोमतो शास्त्री पिछले साढ़ें छ. ब् से पक्षाघात से पीड़ित थों 
ओऔर चलने फिरमने में असमर्थ थों। अचेत अवस्था से हो उनका सरथर्ग 
वास हो गया । 

४ अनवरो को शास्त्री जो के अजमेर स्थित तिवास ह्थाम पर 
शान्ति यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें दिवंगत आत्मा को शान्ति 
व सद्गति एवं परिजनों के लिए धेय॑ हेतु प्रभु से प्राथंना की गई । 

आये प्रतिनिधि सप्ता उ०प्र० को ओर से शोक सम्वेदना व्यक्त 
करते हुए दिवंगत आत्मा को शान्ति हेतु प्रभु से प्रार्थना है । 


सभा मन्त्री 


६ ___ _[_______॒]॑_ अस्वनित् 





हिन्दुओं का घोकीदांर सो रहा है 
लेखक-रमेशचन्द्र भाय॑ फोसोकलाँ ( मथुरा ) 


हिन्दुओं को जगाते रहने वाला चौकीदार आज स्वयं सो रहा है । 
कोई समय था जब स्वतन्व्वता संग्राम के पूर्द से लेकर «० बर्ष तक आय 
समाक्ष ने इतना प्रधार किया कि जनता के हुदम में भार्य समाज के 
प्रति भड्धा ने घर कर लिया ओर पुक्त कंठ से प्रशंसा तथा बरद हस्त 
से बान देकर आयंसमालके काम भोर प्रचार को बढ़ाने में पुरी सहायता 
को | स्वतन्टता संग्राम में शहीश हुए शहीदों में ८० प्रतिशत आये 
समाणो थे, सभी में देश और धर्म को खगत झौर शव को प्र रणा थी। 
साधु, सन्त, महोपदेशक, वेद प्रचार बढ़ाने ओर अंधकार सिटाने के लिए 
घर को सुख सुविधा छोड़ दोड़ में सदंध भागे रहते थे । हर दूत्तरे या 
तीसरे दिन कोई न कोई उपदेशक, संन्यासों या भजन सबण्डली समाज 
सन्विरों में भाते हो रहते थे । भूली भटकी जनता जो पोशाणिक पड़ित 
सौलाना या पादरियों के झूठ जाल में फंस गई थी, उसे ऐसा भोठा 
भक्ति रस पान कराते कि छतके चंगुल से तिकाल सक्चा ऋषि सक्त बता 
देते थे । इसी का परिमास था कि उन बियों लोग चोरो, बेईमानी, 
छलकपट़, अत्याचार जंप्े अपराधों से डरते थे। धर्म शिक्षा का असर 
था कि भाई-भाई में अटूट प्रम ओर पुत्र पिता को आशा का अवगुगामो 
था। तारियाँ सुघड़, शिक्षित ओर पतिदश्नता के बंधन से जुड़ो हुई थीं, 
विधर्ों भी आये समाज का लोहा मानते थे । हैदराबाद का भ्रम सत्या- 
प्रह हो या सिम्ध का सत्यार्थ प्रकाश पर पावरदों का प्रश्न सभ्ो पर 
आाय॑ समाज ने सत्याग्रह कर अपने बोरों को फेसरिया कफत पहुलाकर 
विजय भरी प्राप्त को कोर विदेशों में अपनी धाक जमाई तथा बहां 
कितने ही देशों में भायं समालों की स्थापता को भोर उन्हें भी सत्य 
स्ा्म का दिग्दशंन कराया। उन दिनों हुर छोफमाक सजहब आाय॑ 
समाण के संगठन से डरता था व उसके सुन्दर कल्याणकारी मार्ग पर 
हृदप से मोहित भी था। महिलाओं ने भी भाय॑ समाज के सत्संग से 
कुरीतियों को छोड़ना पसंद किया था । हर तीसरे बर्थ राजघानी दिल्‍ली 
मेंयाप्रातों में कहीोंग कहीं आय सम्मेलन या महासस्मेलन होते ही 
रहते थे, जिनमे लाखों को संदया में ह्र-दूर से आकर बर-धारो प्तम्म- 
लित होते, छोलदारियों में पड़ाव डाल गर्सी की तपन हो या जाड़ों की 
शोतलता श्रबको सहूते हुए इस प्रकार होम दिन व्यतोत करते जंसे 
भ्रार्यों का कोई महापर्व हो। जिसमें बड़े-बड़े आय बिद्ानों, संत्पा- 
सियों के अध्यात्मिक प्रबचन हारा आत्सा का भोथन प्राप्त होता था । 
दोसा सुखद थातावरण था उन दिलों, सुध आने पर कराहु छठता हूं । 


आज सो बन से कृपर आय समाज को स्थापता को हो गये, पुरावे 
विज्ञारक कार्य समालो प्रायः नहीं रहे, भायं समाण के अधिकतम बैदों 
के बिद्ान पंडित भी अब संसार में कम हो रहु गये हैं भाल के पुयक 
पराश्यात्य सभ्यता के भोहुजाश में एंस गये हैं तथा टो० थी० थोडियों 
जोर सिनेमा ने हम्हें उत्तम बिथ्वारों से बिमुद्ध कर दिया है, गुदक्ुओं 
में दि न होने के कारण आय॑ शिक्षा को देश में कमो हुई है। अंग्रे, 
लजियत हर प्रकार से आगे बढ़ रहो है, स्वयं भारत सरकार उत्तम 
अरित बनाने की दिशा हैं गम्भोर नहों | बेश में चारों भोर से संकट 
के बादल मड़रा रहे हैं। छोटे-छोटे देश भी आज भारत जेसे महान- 
देश को धमका रहे हैं, मथोरम फ़न्‍्द के नेता हों या गोरणालंपण्ड चाहने 
बाले अथवा पंजाब को खालिस्तान का स्थप्त देखने बासे आतंकवादी 
वा भोपालिस्तान को माँग करनेबाले भो पाकिस्तान ते धताने बालों को 
तरह अपने-अपने दांव पेशों में लगे हुए हैँ, परन्तु अख्षण्ठ सारत का 
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सारा बेते बालो भारत सरकार बोट को रालतोति के सहारे ऐसे बेश- 
द्रोहियों के साथ श्रमझोता कर हाथ सिल्ा रहो है। सांसद शाहबुद्रोग 
हो वा दिल्‍ली लामा सस्लि6 का इमाम बुखारी खुले आम एक बोर 
विधान सम्बन्धी बिद्रोही नारा जगा रहे हैं। यहां तक कि अधिकतर 
मुघ्लिन नागरिक जो यहां का अन्न शाकर तथा जल पोकर और यहां 
को पवित्र धरतो मां को गोद मैं सर रखकर सोता है बह सो पाकिस्तान 
को भोत पर खुश भोर हार पर भांसू बहाता है | इस देश में रहकर 
बहुल मुस्लिम शहर मैं गुण हिसल्ू महिलाओं से छेड़-छाड़ 
करने से नहीं बुकते । हर मुस्लिम बहुल अनसंख्या बाले शहरों में साम्प्र- 

दायिक दंगों के लिये बियेले भाषण देकर मुत्मि लोगी नेता हो दोषों 
पाये गये हैं लिसमें हिलुओं को हर प्रकार से अधिक हाति उठानों 

पड़तो है और जिसे हम अपनी सरकार कहते हैं, भांसे' पूरे कायरता- 
पृथक तमाशा देखतो रहुतो है। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग 

भो बहाँ हिस्दू अपनों भूमि लेकर तहों रह सकता है। आय समाज जायता 

हुआ होश्यार रूपी हुंकार लगाता तो देश की इतनो गयोबीतो दशा न होती । 
आय समाज के अधिकारियों में से चेंतता चलो गईं, ओर ये समझ बेठे 

हैं क हमले शक्ति नहीं रहीं, हमारे पीछे चलने थालों को भीषण कमो 

है जोर अम्य प्रकार से भोरू हो गये हैं । जिस प्रकार हिखू हम दो हमारे 

रो” के प्रभाव में आ फंलशाब रोकने में सक्रिय है उसी प्रकार आय॑ 

समाज आापत्त के झगड़ों में हो अपनो शक्ति लध्ट कर फेलाब रोक रहा 

है । गायों के हुसदर्द गायों को कटने ते नहीं रोक पा रहे हैं । प्यारा 

पंजाब निर्दोष जनों को लाशों से पट रहा है, किस्तु भाष॑ समाल सो रहा 

है, भपह-भगह हिन्दू सुट रहा है ओर भाय॑ समाज ने क्षाण तक अपना 

सुह नहीं खोला है। क्या हो गया काय॑ समालथ को, कहां धये थे 

नेता ? । 


दुख से हृदय डोस पाकर जोश रहा है, सच्चे भारत के हितेषो 
बोरो जागो मोर इस भ्वातक स्थिति का सामना करो | ससय आ गया 
है । भ्रव झाय॑ समाज अंखें खोलो ओर देश को खण्डित करने बालों 
को शलकारो, अवसर भाने पर अलिदानों परिघान पहन एक आर प्नः 
कार्य प्माल में शोर शोर से भायं बोरों के साथ तारा बुलन्द करो कि 
धारत को छोड़ने बाजे दरिश्दों के पर भ्र्चिक दित तक महीं फड़-फड़ा 
पायेंगे । पुष: चोकोदार धब होश्यार को स्व₹-लहरो में भले ही अपने 
प्राण ये थ पर पश पोछे त हटायें, शहोदों की परम्परा को आगे , 
बढ़ायें झाथ॑ भ्रमाज के उच््यभध्िकारियों इन समस्याओं के समाध्तान 
हेतु एक बहूद अधिवेशन दिल्‍लों में बुलायें जिसमें पुराने नये, अबक 
झोर धालक कंधे पर भोश्म ध्यज गाय गाते पहुंचे-- 


दयातत्व के बोर सेतिक बनेंगे , 
दया तन्श का कार्य पूरा करंगे। 





निर्वाचन 


दि० ८।११।८७ को अस्तरंग भायं समाज गोब्धंत ( धरा ) , 
द्वारा डो० ए० बी० इस्टर कालेज गोवधंव ( सब॒रा ) की प्रबन्ध 
समप्तिति ( आाय॑ बिश्ा सभा ) का चुनाव हुआ ओर निम्त पदाधिकारी 
चुने गये । 
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हमारा गणतन्त्र अमर रहे 
( शेष पेज ४ से आगे ) 
रहें । इस सम्बन्ध में निम्नाँकित बातें ध्यान देने योग्य हैं - 


(१) साता तथा पिता अपने बत्यों को अआल्यकाल से हो नेतिक, 
धार्मिक एवं राष्ट्र प्रेम को शिक्षा दें। उसके चरित्र निर्माण के लिये 
बिशेव ध्यान दें । इतिहास साक्षी है कि बोर शिवाध्ी को बोर शिवाजी 
ऐसा महाम तथा झांसो फो रानी सदभोयाई को स्वतन्त्रता लेनानी 
दमाने का श्रेय रामायज एयं महाभारत की नेतिक एबं घामिक कथाओं 
को था । यवि हमारे बच्चे देश भक्त एवं चरित्रबान होगे तो हमारे 
गणतन्त् को क्षति पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं करेगा । लिस प्रकार 
छल महाध्माएंंधी को सत्यथादी बनने की प्र रणा 'सत्यहुरिश्चन्द्र शामक 
नाटक से प्राप्त हुई थो, आवश्यकता है कि हम अपने बरचों को स्वस्थ्य 
प्रंरणावायक एवं चरित्र निर्माण में सहायक साहित्य पढ़ने को दे, उनके 
सामने %च्छो बातें रख तथा अच्छो बातें करे । 


(२) हुम स्वयं देश प्रमी बनें तथा अपने कड़ोसियों-पड़ोसियों 
को देश प्र मी बनने की प्रेरणा दे। इस हेतु उन्हें अच्छा देश प्रम॒ से 
ओोतप्रोत साहित्य पढावे। उन्हें उस्तो प्रकार का चलचित, नाटक तथा 
कार्यक्रम देखने को प्र रणा दे तथा उन्हीं संगठनों का सदस्य बनने की 
प्र रणा दे जिनसे देश्प्रेम उत्पन्न हो तथा देश का कल्याण हो । 


(३) सभो को उन लोगों से सचेत करे थो कि इस देश में रहते 
हुये बिवेशी हितों का पोषण कर बेश को बाहय एवं भास्तरिक सुरक्षा 
के साथ खिलवाड़ कर रहें है। भावश्यकता पड़ने पर उनको गलत गति- 
विधियों को सुद्धना सरकार को दें तथा इतहें पकड़बचाने में सरकार को 
सहयोग दें । 


(४) उन सरकारी कार्पक्रमों में सरकार को सहयोग दे जिनसे 
सारतोय गजतन्त्र का कल्याण तथा उत्थान हो परन्तु उन कार्यक्रमों का 
बिरोध करे जितसे सरकार को अस्वसंतयक तुष्टोकरण नीति को भांति 
राष्ट्र के लिए हानिकारक मीसि को गग्प् भातों हो । 


(५) सरकार के ऊपर दबाव डालें तथा अन्य लोगों हारा डलवायें 
कि बहु दूरदर्शन के उस कार्यक्रमों का प्रदर्शन बन्द कर दे तथा उन 
फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगा दे जिनसे अश्लीलता, कामुकता तथा चरित्ष- 
होगता को प्रोरताहुन मिलता हो । उनके स्थान पर यह देश भक्ति से 
युक्त एवं चरिम निर्माण में सहायक कार्मकमों को प्रोत्साहन दे । 


(६) सररार पर इस का दबाब डलबाये कि बह खध्टाचार 
उम्सुलन के लिए कठोर कदस शठाये | इसमें सरकार को सहयोग दे । 


(७) घिजली, गलकपों के पातो तेशा अन्य राष्ट्रीय साधनों का 
बुरापयोग ले करे । न उन्हें बरबाद करे। बल्कि आवश्यकता मुसार 
उनको बचत करे । 


(८) देश पर संकृट भाने पर तन, सन एवं धन से सरकार को 
मदद करे तथा दूसरों को जेसा करने के लिए प्रेरित करे ताकि हमारा 
पणतस्त अमर रहे । 


मल सुधार 
आयंमित्र दि० १०--१-८८ कै पृष्ठ-२ पर “धद्धॉजलि' शीर्षक के 
अस्तगंत 'तोसवीं' शव्य भुल से छप गया है। कृपालु पाठक इसके स्थान 
पर 'इकतोसबों' शब्द समझें । 
प्रबन्ध सम्पादक 
आभार-प्रदशन 
भाय॑ प्रतिनिधि सप्चा, उ० प्र० का ओर से उसके माननीय प्रधान 
प० इन्द्ररान थरो एवं माननोय सन्‍त्रो पं० सन साहन जो तिवारो ने 
मायसित्र, साप्ताहिक-पत्र वि० १०-१-८८ के माध्यम से मेरे दिवंगत 
पिता श्रो राज दुलार सिह जू 'देव” को इकतोसवो पुण्य तिथि-बि० 
४-१-८८ पर, उनको पावन हमृति में श्रो अद्धा-पुमन समर्पित किये 
हैं उसके लिये से उनका तथा उनके साध्यम से आय प्रतिनिधि 
सन्ञा, उ० प्र० थ उसके सम्मानित मुख-पत्र आयंमित्र का हृदय से 
आपध्रारी हूं । 
दि० १७-१-८६८ । का० महावीरासिह चौहान, 
भाय॑ समाज मन्दिर, मंनपुरी । 


क्षत्रिय वर चाहिए 


सुम्दर, स्वस्थ, सुसंस्कृत एवं पृहुकार्यों में दक्ष--स्तातकोत्तर शिक्षा 
प्राप्त आये कन्यान्षों के लिए, उनके अनुरूप, आय परिधारों के क्षत्रिय- 
वरों को तुरन्त आवश्यकता है। अन्‍य जानकारों हेतु कृपया निम्न पते 
पर संपर्क करें । 
कु ० प्रुबषप'लसह चोहान, 
क्वर्रपरी, मेनपुरो, उ० प्र० 


उत्सव शवं वेदिक प्रचार 


महथि दयानन्वा्ं गुरुकुल, कृष्णपुर ( फर्र झ्वाबाव ) द्वारा संचा- 
लित बदिक प्रचार मण्डल के साध्यम से मथुरा, अलोगढ़ खुदागंज 
डलियापुर, फर ख्ाबाद आदि स्थानों पर सत्य सवातन बेदिक धर्म का 
प्रचार हुआ। जनता बहुत प्रभावित हुई ९ 


“-बदायू ककोड़ा मेला के अवसर पर गंगातर पर १ नब० से 
७ गब० तक आये समाल वयातन्द सेवाश्रम बदायूं के उत्साही कमंठ 
मन्‍त्रो थी महेग् कुमार लल्लन के प्रयास से येदिक धर्म का प्रचार हुआ 
लिसमें स्वामी भोमानन्द सरस्वती, स्वामी विनोदानन्द श्री सियाराम 
भाय भाहि कई विद्वानों एवं प्रधारकों के उपदेशों का बतता पर 
अत्यन्त प्रभाव पड़ा । 


--मभाये समाज मेस्टरसन रोड, कानपुर का १०६८ थां वाधिकोत्सव 
१३ से १६ फरवरी १६८८ तक अरद्धातन्द पार्क कानपुर में समारोहु- 
पूर्वक मनाया जा रहा है । 


-महयि दयानम्द के सिद्धास्तो का सन्देश प्रसात्ति करते हुए आय 
तर मारियों की स्पेशल टूंस १६-११-४७ को वाराणसी कढंग्द स्टेशन 
पहुंचो जहां मातृमन्दिर कम्या गुरकुल बाराणसां तथा विद्यायतन की 
छात्र-छात्राओं ने आगन्तुकों का भव्य स्वागत किया। उसो दिस सायं- 
काल आये नर नारियों को एक बिशाल एवं आकर्षक शोभा यात्रा 
निकली जिसका नेतृत्व मातृभन्दिर को आधार्या डा० पुष्पावतो सबंधो 
प्रकाश नारायण शास्त्री, रधुनाथ सिघल, ओमप्रकाश आर्य एवं मालतो 
रस्तोगी आदि कर रही थों। स्थान ध्यान एर तोरणद्वार बने हुए ये 
ओर जेदिक नादों से श्राकाश गुज्जायमान हो रहा था । 


द् आय्यमिल 


नशीली >ज- 


फँ रे ः 
नके और ख्र्गे 
[ भ्ोमतो सन्‍्तोष मसहाना ५६६ २८ स्नेह तगर लखनऊ ] 


नक ओर स्वर्ग कहों और नहीं इसी धरती पर हो है । हम सोचते 
हैं कि मरते के बाद कहीं भोर स्थान पर जाकर नके या स्वर्ग लोगने 
को मिलता है यही ख्याल होता है कि मरते के जद हमारे कर्मा का 
फंसला होगा कि हमे तर्क से भेजा लाए या हवग मे । मगर यह सब 
इसो समय इसो स्थान पर हस अपने लोवन के साथ हो साथ भोगते 
श्हते हैं । 

आज हम जो भी कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हुमे अन्त 
मिल्नता है। भाप और हम रोज इस बात को देखते हें कि एक परिवार 
में एक बच्चा जन्म लेता है तो घर वाले बु थी होते हे ओर देखने बाले 
लोग भी । पहिले ही उसके पास दस्स बच्चे है छोटासा किराये का कमरा 
है बच्चे का पिता मणदूरी करके पेट पालता है। पूरा पेट भी नहीं 
भरता । अच्छे और स्वय कपड़े फटे गदे और चोथडे पहने होते है 
जमीस पर फर्श से हो गये इधर-उधर लेटे रहते है । उधर दूसरे परि- 
बार से एक गरच्चा पंदा होता है उसके पहले ही कपडे, झूले, कई 
प्रकार के रग विरगे खिलोने ओर उसको खिलाने के लिए दास बासियाँ 
तैयार होती हैं । उसके लिए हुआरों लाखो रुपया बेक से जमा कराया 
जाता है आस पास खुशियाँ मनाई जातों है मिठाईया बांटो जाती हैं छूब 
बडी बढो पाटियां खिलाई जाती हैं बडा सा बगला बना होता है एयर 
कडीोशम कमरे से गह दार झूले झूल रहा होता है चाँदी ओर सोने के 
बतंनो में उसे पानी पिलाया खाता हैं। आप और हम यह सब रोज 
होते हुए देखते हैं। एक बच्चा रोता रहुता है जमीन पर पड़ा कोई उसे 
उठाने को नहों है, दूसरा बच्चा चुक्‍चाप झले से पड़ा खेल रहा है, 
स्वस्थ है फिर भो उसे देखने एक डाक्टर रोज आता है ज़रा सो उस 
को रोने की आवाश आतो है घारो तरफ से घर के लोगो का शोर 
होने लगता है कि बच्चा क्‍यों रो रहा है । कभी-कप्तो हम देखते हे कि 
घर में कुछ खाने को नहीं है इसलिए जाने को नहीं सिला । मगर 
कप्ती कभो हम यह भो देखते है कि थाने के सामान से भेथ भरी हुई 
है मगर उसका भोग महों उसे शुगर हे दिल कर दोरा पडता है तरह- 
तरह को बोमारिया हैं, डाक्टर उसे केवल बलिया और दिच्रड़ो हो 
खाने को बताते हे यह्‌ सब ही स्थ्ग या नरक है। ईश्वर का हिसाब 
चोकस है किस किस कम का फल क्या-क्या देना हे यह व्यवस्था उस 
को सुनिश्चित है। ससार के न्‍्यायालग में बकौलो के वागूजाल से झूठ 
को सद् व सच को झूठ लि किया जा सकता है मगर भगवान को 
अदालत में कोई गलत न्याय नहीं हो सकता । 


हाँ हम सब देखें और विज्ञार करें कि यह नक॑ हथर्ग कोन बनाता 

है क्यो किसी को ऐसे निधन परिवार से किसी को सुझ्षो परिवार 
अर्थात स्वर्ग में भेला जाता है हम सब जानते हैं कि सनुष्य कर्म करते 
में स्वतग्त् है मगर फल उसे भगवान उसो के किये हुए कर्मों के अनुसार 
ही देता है। जो उसके किये हुए कम होते हैं ढसो के अनुसार भायु 
वर्षों या सासो के हिसाब से तहों मगर श्यासो के हिसाब से सिलतो 
है। जितनी जल्दो श्वासो को लेते हैं उतनी ललदी, लितनो देर से 
श्वास लेते हैं उतनो लम्बी उमर भोगते हैं। यह श्वास अधिक धोने थ 
बिधय भोभो आदि मे जल्दो चलती हैं भौर नियमित सयमित जीवन 
यज्ञ प्राणायाम आदि शुभ कार्यों में धीरे-घोरे जलती हैं । कई कई साधू 
स्याप्ती या साधक योगाध्यास ओर प्राणाबास करते हुए सस्यो उमर 
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ले घाते हैं । रहते हैं भीष्म पितामह हो उमर जार सो साल थी। दूशरा 
हमे मनुष्य जन्म सिला केसा परिवार मिला, कसा घर व स्थान 
मिला यह सब पुद्ंजन्सकृत कर्मों के कारण होता है । 

पशु पक्षी कीट पतंग पेड पौध की योनि सिली । योनियाँ असल्य 
हैं थो हुमारे हो कर्मों के हिसाब से मिलती हैं। अब गाय भेंस आदि 
पशुओं को देखिए उनका खाना निश्चित है घास भुत्ता खातों है दुध 
देतो है जिस कोले पर बाघ दिया बच्ची रहती है और अपने कर्मों फा 
भोग भोगती रहती है । जो मनुष्य का जोला पाकर निठले बने रहते 
है काम कुछ करना नहीं । 


भाई को लूटा सा को लूदा या ओर किसो तरह से किसो मित्र के 
साथ घोल्ा बाजो को उनको ही अगले अन्म मे भोग योतियों थे पशु- 
पक्षी कोट पत्तण जादि का जन्‍म मिलता है । 


जो मनुष्य यहा नेक काम करते हैं उन्हे अगला घन्‍्म भो कद 
मिलता है। सगर कप्नो कप्तो हम अजशञान यश लोस लासलथ स॑ आकर 
बने हुए स्वग घर को नक बनाकर रश्ष देते हैँ । 


प्रभु हमें शक्ति दे कि हम इस जम्म में अपने घर को स्वर्ग बनाए 
ओर ऐसे नेक काम करें कि हमारा अगला जन्म भी स्वर्ग में हो मिले। 


उत्सब- 


-आयंसमाज शोहरतगढ़ ( बसतो ) का ३३ था वाधिकोत्सव ३१ 
सनवरो से २ फरवरो तक मनाया था रहा है जिसमे उच्चकोटि के 
विद्वान सन्यासो पघार रहे हैं । 


-आयपभ्ताज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली का ६५ वयां बाधिकोध्सव 
१ से ८ नवम्बर १६८७ तक भव्यता के साथ मनाया गया प्रात कालीन 
यज्ञ के ब्रह्मा आचाय रामप्रसाद वेदालकार उप कुलपति गुरुकुल कागड़ो 
थे। आजचाय जो के दिव्य ब्रवचनों को सुनकर जबता आध्यात्मिक श/ति 
से ओतप्रोत हो गई । 


८ नवसम्थर को राष्ट्रीय एकता सम्सेलन आयोजित हुआ जिसको 
अध्यक्षता प्रोौ० सत्यश्त सिद्धास्तालकार ने को । इस सम्मेलन से श्री 
के० नरेन्द्र सम्पादक प्रताप, गोस्वामी गिरधारीलाल प्रधाव समातम 
धर्म सभा, ओरी इन्द्रतेन शमा, प्रधान हिन्यू सभा, श्री सोमनाथ एडबोफेट 
थ्री क्षितोश वेदालक्ार सम्पादक 'आयंजगत', श्री शिवकुमार शास्त्नी 
भू०पूृ० ससद सदस्य आबि ने देश में बढ़ती हुई अराजकता ओर सास्प्र- 
दायिकता पर बिन्ता व्यक्त को ओर इसे राष्ट्र को एकता को गम्भोर 
खतरा बताया । आयंस्तमाज को भूरि भूरि प्रशसा करते हुए देशवासियों 
को वेदिक धर्म के झड़े के नी चे एकल्लित होकर राष्ट्र रक्षा मे सन्नद्ध रहने 
का आहवास किया । 

-आये समाज विधानसरणी कलकत्ता का १०२ वा वाविकोत्सश्र 
मोहम्मद अलो पार्क मे घड़े समारोह के साथ सम्पन्त हुआ | इस अवसर 
पर देश के प्रढयात मवीधियो, विद्वानो, उपदेशको के सारगर्भित भाषणों 
का जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । 


-गुरकुल महाविद्यालय शुक्रताल अनपद मुजपफरनगर का २३ था 
बाधिकोत्सव २ से ५ तवस्वर तक हर्थोल्लास के बातावरण से सम्पन्त 


हुआ । 


३१ जनवरी १ृहंद८ 


साय्यभिन्न । 





आय॑ कन्या इन्टर कालेज की छबि धमभिल 
करने का कुत्सित प्रयास 


टाष्डर १० जनवरी-भाय कन्या इप्टर कालेज टाणडा को प्राच्षार्या 
झोभतो भूजबती ब्रोथर के सेबा निवसत होने के बाद कतियय अनायं, 
असाभालिक तथा अरालक तत्वों के इशारे पर विद्यालय के अद्वुशासम 
को भंग करने ओर बदलाम करमे को कोशिशें को भा रहो है । प्रबन्ध 
समिति द्वारा नियुक्त स्थानापन्न भाध्ार्या कुमारी बीणा वर्मा को अप- 
इत्च कराने जोर त्वयमेव प्राचार्या पद पाने की लालसा में भीमती 
साया सम्तेया ने प्रबन्ध समिति को आज्ञा की अबहेलना को है। इससे 
विश्लालम का स्वच्छ धाताबरण दूधित हो रहा है । आपे संह्था को 
गदनास तथा विशज्ञासय के करसंश्रारियों का घिरोध कर अनुचित दबाव 
/ त़लमा उचित नहीं । प्रबन्ध समिति इस प्रकार की अनुलित एवं अबु- 

शासनहोीश क्रियाकक्षापों को सहन न करंगी। 

प्रबन्ध समिति 


नारी उत्पीड़न के विरुद्ध जनजागरण 


झाय॑ समाज संघोगितागठश, हम्दोर के तत्वाबधान में जनपद 
इश्बोर के प्रमुख आय लमाजियों द्वारा २६ जबवरोी ८८ से एक पद 
याता प्रारम्भ हुई है जिसमें अनेकों संस्थासो, बानप्रस्थी, महिलाएं एवं 
आय पुरुष सम्मिलित है। यह पदपात्रा सती प्रथा के बिरध लतभागरण 
करतो हुई बेवराला में समाप्त होगी । 


शोक समाचार 


मिम्त आर्थो के दुः:झद निधत का समाधार हमें प्रपप्त हुआ है । 
परमपिता परमात्मा बिबंगत भाश्माओं को शांति एवं पारियारिक लनों 


को होेय॑ प्रदान करे । 
सभ्मामन्त्नी 


--मभाय समाज सरताबा ( क्षह्ारमपुर ) के प्रधान डा० जयराम 
शो का निधन ४ जनबरी ८८ को हो गया। 


“>मार्य समाज मेस्टन रोड, कातपुर के आय सभासद भो तेजभात 
भवान । 

““भाय समाल चाम्दइपुर ( बिलनोर ) के भूतपूर्थ प्रधान एवं 
कमंठ आय समाजो अाधाय विश्यातागर शर्मा । 





सफेद दांग का इलांज 


हमारे लिकिस्सालय में सफेद दाय को चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति 
से होती है। हम डाक हारा भो रोगियों को चिकित्सा करते हैं। रोग 
विवरण लिख कर इलाज के सिये लिखें या मिलें। 
भोट-सफेद बाप कारण और चिकित्सा तामक पृत्तक निःशुल्क 
भंगायें । 


पता--समाज कल्याण ( आर० एल०) 
पो०--कतरौ सराय ( गया ) ५ 





“बंदिक धर प्रधार के लिए विदेश यात्रा 


सहधि दग्रानन्‍्द वेदिश अनुसन्धान सस्थान, वाराणसी के 
संस्थापक एवं निदेशक आयापष विजय मित्र शाह्त्रो वंदिक धर्म के प्रचार 
के लिए गत २२ दिसम्बर की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर 
रबाना हुए | सिगापुर, थाई लेग्ड, मलाया, इन्होनेशिया तथा जापान 
आदि देशों में बंदिक धर्म का प्रचार करेंगे। उसके पश्चात यूरोपोय 
तथा अमेरिकी देशों को यात्रा करने का सो कार्यक्रम है। 
अक्षय भुनी 'बानप्रस्थी' 
आजमगढ़ 


उत्सव 


““भार्य समाज मेंहराबल ( बलसी ) का ७२ वां बाथिकोर्सब २१ 
से २३ फरवरी तक भमताया जायवेगा। 

-“-भाय सम्ताथ धन्योरा ( शाहलहांपुर ) का सतुर्थ बाथिकोत्सव 
२६ से २८ मार्थ तक सवाया जायेगा । 

“-दयानन्द बाल मन्दिर शाहगड्ल, जोनपुर में क्षद्धावग्द बलिदान 
दिवस सप्तमारोह भनाया गया। 

--आये समाज ( बल्देवाभशम ) खरणा हारा २२-१२-८७ को 
अद्धानग्द बलिदान दिवस ससमारोह सताया गया । 

“झा प्माल रोंबा ( मध्य प्रदेश ) में स्वामी क्षद्धानन्द बलि- 
दाम विबस ससमारोह समाया गया। कु० कल्पना ते सथासी जो को 
प्रशस्ति में मधुर भलन प्रस्तुत किया तथा भ्ो सुशील कुमार ने उनके 
कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला । 


“-भाय समाल बिसबां ( सोतापुर ) के तत्वायधाम में स्थासो 
अद्धानन्द बलिदाव दिवस श्री सोमदत्त प्राचायं को अध्यक्षता में 
समताया गया । 

“-आरय समाज भावास विकास काश्लोत्री काशीपुर ( नेनोताल ) 
मे २३-१२-८७ . को अद्धानन्द अलिदान विबस ससमारोह 





सफेद दाग का इलाज 


हमारा इलाज से सफेद दाग का रंग ३ दिनों में बदल जाता है 
और शीघ्र ही बाग पूर्ण रूप से मिट जाता है। रोग की हालत लिक्ष 
कर एक फायल दबा सुफ्त मंगा लें। या स्वयं मिले ' 


सफेद बाल 


खिजाब से से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल को लगावे से बालों का 
झड़ना पकना, गंजापन रुक कर सफ़ेद बाल काले से हो नाते हैं । 
मुल्य--कझुल कोस ४५) रुपबे डाक ख्ं अलग। 
बोट--हमारे यहां एक्जीमा, सुनवहरी, गंस्ट्रोक, हृत्यादि रोगों का 
भो इलान होता है । पत्र लिटों । या मिलें । 


पता--भ्री बिमला फार्भेसी 
पो० कतरो सराय ( गया--५ ) 





अर्थलित्र साप्ताहिक 
बाराजजस्थासो-लथन ५ मोरायाई सा, लखनऊ 
दृरभाथ ४8893 शभ्टटे ३ 
पल्ोकरण ल० एस. ट्यल्यू|एसश. की. ७४६ 


प्ाथ शुक्ल १२ 
३१ जनवरी रजियार, १८८८ ई० 


जज 


आदर्श डायरो १६८८ खरीदें 


सुगदर आई पेपर, अन्दर लाइम, ध्त्येक पेछ पर, बेड भम्हों को 
सूक्तिया, जिक्रमी सम्बतु, नलत्र दयानस्दादद अत्येक पेज पर, हिम्दो एवं 
अग्रेश्षी मे, कपड़े को सुन्दर लिल्य पोतल के कोने “लगे हुए हैं। स्टाक 
सोमित है प्रति कापी २०-०० ३० साल है ओर अधिक लेते पर 
१५-०० ० के हिसाब से, बिस्तुत शायकारों हेतु सम्पर्ध करें... 
सधुर प्रकाशन-२८०४ बाल्लार 
सोताशाम, गली, भायंसभाज सग्दिर, विश्लो-६ 


आाउहुप के सचना 
जन 5! 
हपया अपना पग्राईक नम्बर देखने की कृपा करें 


'आयेभिननत के लिम्|ं-सड़स्थों का शुटक कह भरण्यर ८७ को समाप्त हो 
तया है। थो० पी० भेलेमे में.ट: पोह्देश लगते हैं इसलिए 
सदस्मो से प्रार्यता है कि ये १५ दिन के अ्रस्वर २५) ० 
भनीमार्डर हारा भवश्य भेज में अम्यणा उनके भाम थो० पो० भेजी 
जायेगी । अपर समय के अग्दर रुपया ग आया तो थो० पी० जेजने के 
लिए हमे बाध्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ब्राहक तम्धर 
करलें, मम्यर वोले लिख हैं। १ अगबरी १६८७ से बाथिक झुत्क २४) 
श० हो गया है । 

ध५३, २१४०, रे२४०, रेशेए४ं४ं, २९६ है। २९६७, २३४६, २३२४१, 
बं३७४, ३४२६, शेटैं४ं3, ४९४२, ४3०८, ४७१६, ४४१६, ८5६5६, 
टै३५२, ६3७०, ११०६७, १९०८६, ११३६६, ११७८३, ११७६६, 
१२०६६, १२५३०, १३३६०, १३६६१, १३६६२, १३६६३, १४१३०, 
१४१३१, १४१३५, १४१३६, १४१३७, १४१३८, रण्पहदे॑ए, 
१४१४८६०, १४१४०, १४१४२, १४१४३, १४१४४, १९१४५ 
पृ १ृ४६, १४१४७, १४१४८, १४१४६, १४१५०, १४१५१, १४१४२, 
१४१५२; १४१५४, १४१५५, १४१५६ । 












बिनीत- 
स्पयश्थापक 
(अर प्रसिद्ध कवियों की मधुर वाणी /टर/ 


लखनऊ मे १४ सथम्धर १८८७ को हुए कवि सम्मेलत में कथियर 
ति्भथ हाथरसी, भो० राजबोराॉसह क्रास्ति, कु० उसमिला ओबास्तव 
शाहणहॉपुर, भो राधेश्याम भाव सुस्ताषपुरी, भो लबकुश कुमार 
लखनऊ, हुबका बिजनोरो भी साखर्तासह भवोरिया “सोमित” मेगपुरो 
तथा सभा के उपसस्लोी भी जय साराणण “अरुण” बिलनोर को 
सघुर रिकादिंग से एक साथ सुनिव । ६ फंसेट ( प्रति केसेट ० 
मिस के ) केवल श० €० में प्राप्त करें ओर कवियों की भ्रुतिमधुर 
काष्य धार का रसास्‍्यादन लें । मनसमोहथ तिथारी 
सता नम्मों 
हजहबाधिकारिणी 
एस ०७ पो० ( निकट सुदर्शश शिनेमा ) चारबाग, शेखबकऊ में 






उसर-प्रदेश जाय॑ प्रतिलिधि सभा का भुर 


न 


कं सक्+ ञ 
छः शाह भक्दा ट रे 
हद कम्म>०>०-_्सयूण्म्पूष्वीड़े 


>>कन>»- टू वन शम+पुना पी फरमान का भनाम 


पते 


«४2222! भ्रम जात... २. आम जम. 3+रम 2मजमक>नन कान पेन. 


को स्थायो रखने हेतु 
#आवश्यक सूचना # 


ससस्त लायसमाजों, जिला उपससाओो एवं शिक्षण सस्याओं को 
हुलित किया लाता ) कि आय प्रतितिध्चि सभा, इ० प्र० को शताध्यी 
समारोह के भ्रदसरपर आयोजित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शेशणिक 
एवं कथिसस्सेलन आदि के चित्र ( फोटो ) तथा सम्पूर्ण शताब्दी सभा- 
रोह को रिकाडिंग ( क्ोलेढ ) जिसमें विभिन्न वाद-वियाद प्रतियोगिताएं 
तथा सम्मेलनों के अंश सब्मिशित हैं रथ घिभेय रूप से सज्यू शतताध्दी 
शमारोह एवं कवि सम्मेलन की थौ० डो० ० ( फिल्‍म ) बंसेड के 
अतिरिक्त गतःम्दो में पधारे हुए संस्यासियों, विहरमों, उपदेशकों, आदि 
के सहत्यपूर्ण उपदेश एवं लिग शिक्षण संस्थाओं ते समारोह में भाग 
लिया ओर पुरस्कार प्राप्त किए उसके रिकार्डिंग केसेट लिल्‍्म प्रकार, 
सभा कार्यालय में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भो सज्जन भ्जया संस्थाएं 
हस्हूं प्राप्त करता चाहतो हैं यह भो विश्यम्सरदवाल गुप्ता, व्यवस्थापक 
जावेसिल् ॥ भौराबाई भाग, लखसऊ ते सम्प सत्यापित कर अबबा। 
झाएंर देकर ब्राप्त कर सकते हैं । 


शताब्दी स्मति 


१-शबम्पूर्ण क्ताब्दो समारोह के ४ पुष्य 
थी० डी० भो० फैसेड-.- १७७७०७७ सं७ 
२-सम्पूर्ण कवि सम्मेलन के ५ कैंसेद-. मुल्य १०००-०० थ० 
३-शम्पूर्ण शताब्दी समारोह को रिकार्डिग छेलेट 
(छुआ सब्या ३०) प्रति कतेट- २०००० ३४० 
४-छथर क्ोहों (पोस्ट का साइज) प्रति सोदो- ४००० सं 


( बड़ी जोटो भो लाउर देकर उपलब्ध कराई था सकती है ) 


बोह-जिन शिक्षण संस्थाओं ने समारोह मे जाप लिया पूर्ण भुरश्कार 
ब्राप्स किए उन्हें १८५, १६ तथा २० अवपदूधर के एक एक दिय 
के जलन से रिकार्टिय थोलेड उचित सुश्य पर अलत्ता है मिल 


सकते हैं । 
कक कार्यक्रय तथा सजा को शताज्दो स्मृति को ल्थाथी 
रखने हेतु परयेक शावं परियार तथा आर्य संस्थाओं को ऐसे जिक्र दर 


छोसेट प्रचार कार्य में बहुत लहावक होंगे । 
[ शिक्षण संस्थाओं को २० प्रतिशत सलीशव दिया जानेपा | 


शनसोहन शिवारो 


सजा मणन्‍यी 


अर  &&#&ऑ&ऑ&ढू जन छह सस ज सब फल लननल्‍छखक अल स  अइओ:सहससससफइस्++४+++ “5” 


आय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवानरोग जाय भास्कर प्रेस ५ मीरायाई साय, लखनऊ के लिए सत्थाई रूप सं 


थी विश्वस्भरदयाल गुप्त हारा सुद्रित एवं प्रकाशित । 


कि 
गयश्ामलया 





जाय॑ प्रतिनिधि ससा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


अन्‍य चना 3 िनीजीीननी- पननरीयनननओ 3 अनाज ओर. "<>>ओनी परीयनकरन+मनन-ीओननननममममन-...3नननन-मधक, 


हे रजि. सं ० २२४ १५७ घोषणा पश्च॒ से 3 २७- १- द हैं 
फाल्गुन कृष्ण ४, रजियार, सबत २०४४ घवि०, दिनांक ७ फरवरो १६८८ 


री न>+ 2. 3>परयनयनमीनन -मननननननीन 3 ननगन्‍नगरन्‍नन+ 


' इस अज्भू के आकर्षण. सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि समा का निर्णय- 


भारत से मजतन्स (१) भी वीरेन्द्र, आय॑ प्रतिनिधि सभा पज्ञाव के प्रश्नान पद से हटाये गये तथा 
दिव्य हृष्टा ऋति हक अि आगामो ३ वर्षों के लिए आयंसमाज के किसी भो पद पर चुताव के 
हिल शत मर कट भगोग्प घोषित क्ये गये। 


गरेबध-बम्दी असम्पभव गेगे हि 
हक केले किस बोर (२) श्री योगेनद्रपाल सेठ निर्वाचित प्रधान घोषित एवं उनके द्वारा गठित 


राष्ट्र पितामह मह॒ि दयासभ्य आय॑ प्रतिनिधि धरा पजाबव को मान्यता प्रदान की गई । 
भाप भगत एथ सार सुचमायें 
शबिताये [ शाबदैशिक, भाव अतिनिधि सभा को अन्तर दिनांक ०४ लगवरी १६६६ मे प्रस्तुत एजेग्ड के 


विषय स० १४ १₹ लिये गये विश्चय ह० ( १४ ) के अनुत्तार- ] 


ल्‍्सावदेशिक क्षाय प्रतिनिधि सभा के आदेशों को तहों मातने ओर उस आदशों का उन्लघन करते 
तथा अनुशासन सग करने के अपराध में २१ जन, १८८६ को अस्तरड्ध सभा को बठक् से पमाब आप 
“तिनिधि सत्ता के भध्यक्ष भी बोरेन्द्र शो के बिरद्ध निध्य कायबाही करते का निणय लिया गया था- 
मलमभोहुन लिथारी डर जा बोरेस थो को समुशासन भगत करने के लारोप भे आय प्रतिनिधि सभा पार + प्रद्चान पह 
| शे पृथक करते हुए आगामो ३ बयों से लिए आयतसमाज के कि भा पद के [लए चनाव के अपोग्य 
घोषित किया गया था। निश्चय के किपान्ययन का अाधकार सभा प्रधान था को दवा गया था। 
साइदैशिक सभा के प्रधात है ला को विरोव ररिस्पतियों का इच्टियत करत हुए का बोरेया 
बचाता सम्यादक- थौ के प्रति ददारता का ध्यध्षहार करते हुए अध्तरण सन्ना के निर्भप को कार्याश्थित नएा कया भोर भो 
बोरेग थो का अयने ग्वबहार को दुबारने के [लिए पयच्ति समय दिया | 

भा सपा प्रयात वा द्वारा प्रदत इत उयाप्त तमव का भ्र। बाराद जा ने युहर.। तथा निरन्तर 





चरह्ाण अक्याइक 


इमादेव बाहक एल० ९०, 


शा हिआाजाड सथा के बादत। शा उत्लयत (हवा-वाब ६ दितवाह २६-२-५८६ को भो बारे अआक लाजत बह 
मांत क आधार पर तथा के बारह्ठ उप प्रधान का वियाद के प्रत्येक 7हुलू पर बिथ 7? करन हुतु अपना 
विजय देने के लए सयुक्त करा । भा बररत् जा मे (न$ निचय का भशरश पराजपत करत का लाखत 

रद से माशबाशन भा दपा । 
सदस्यता झुल्क | बोरब्ह डप प्रधान था अन्‍्यवातरप रामबब्दराब मे पधायितव ढप से बिय द के बदप में सप़्तो 
बालोबन सदस्य २५१) सब्यन्वित पक्षा का भा बाराद था के साथ अपने पक्ष का रखने के लए पूृथ समय व >दाव कया । 
दापफिक २४) किर दियाक्ष ३०-८६ १६०८६ को अपना निणय ( एबाड ) बिया। भा बारेश थी जजन अरशबासत का 
हंगाही १३) | पापन थे करते हुए ।बत्य सर्‌ रूप से सला $ आदेशा व अनुशासन को न सामकर ।॥। अतुर्त सत्र श्रग 
खिदेश में १४ पोंड करते रहे ओर अदालत को छाततां क्रायबाहिया में उसप्ताये रकख्ता। एक बय के लम्ब सप्म तक 
। विरोक्षण के उपराभ्त था जब भो धोर॑नद्र था अपते धयु।छत कार्या स बाल महों आर ता अत्तर सभा के 
हे निथय के पश्चात सभा अधान थो मे २४ ६ १६८७ को विभम शाशय का पत्र भ्रां वारच्र मा का भेजा । 
कब ३१ सावदशिक भाप शातलनिंघ छथा का अग्तरडु सभा दिलाक २० सितस्वर १६८५ रो आयसमाण 


मस्दिर दाधानहरल बहुलों मे पारित प्रस्ताव के अनुप्तार सप्ा प्रधात को यह अधिकार दया पया है के 
भक्छू ६ दे भाय प्रतिनिधि सता पजञाव के लिशासन सम्दस्धो आदशों के उइल्लघव करने के जिस्त ।९ व्याक्तियों 
को उचित पण्छ इने को ध्यक्श्या कर । ( शेष पृष्ठ २१९ ) 





से भाँख मोच अग्याय देख बह थूत्र नहीं है पात्री है 
लिसकों हिन्दी से प्यार भहीं बहु ढंसा हिस्दुस्तानोी है || 
ज्ारस्थत मोहन ममोबो' 


हि _ सणव्कण | 


'सालयारक़+-मदफाले[डस4००५११र५७ ल;ाफादीय25392०घ इसपर +स ८० कालन २ भधक ीतारतं-लपन्‍ पद साप25-#७शअ कार: 4-२९४६>-8८ पाक <32व:म#० कर 3 ए८ 224444068:3 धारा नपतााद क०नद--अत- (०८ सपाराएए४-0५७३२५५०९कत-रतत> 5 अदबध८रत नव. 
खखगऊ-माध फाल्युन ४ सम्बत्‌ २०४४ चवियार ७ फरवरी (६८५, दयातम्दाब्द 


१६३ धृष्टि धंबत्‌ १६७२६४५९५०८८ 
एक ओर पराकाष्ठा--- म 


अन्यविश्यास की 


/धता-्जिक के जकरर में पुरा परिवार ही डूब मरा” जनसत्ता में 
अभौ अभो पढ़ने को सिला कि सथ्य प्रदेश के एक गांव पिपरिया से 
२३ जनवरी को एक कुए से एक हो परिवार के भो सदस्यों के शब 
निकाले गये । ये शब अग्पविश्वास तथा तस्क्ू-यड़यम्त्र को रहस्यभ्यो 
कहानो उद्घाटित करते हैं। ये सभो किसो तारितिक के स्रमजास में 
फंसकर आत्म हत्या के लिए बाध्य हो गये। मृतक की पत्तो तथा 
बेटियों के माथे पर सिन्दूर सभा था, कुए के पास पुअजन किए जाने 
के चिर्ह भी मिले हैं। यह एक सम्पन्न प्रियार था किन्तु किसो ताम्तिक 
के जाल में फंत कर समाज से अलग थलग रहुने लगा था ओर अभ्ततः 
बिनाश के इस थर्स में सपरियार समा गया । 

आपे दिस ऐसी घटनाएें पढ़ने को मिलतो हैं, कोई ढोंगी साडे 
सोया डुगना करके ठग ले घाता है, कोई ज्योतियों भावी आशंकाओं 
का भय दिखाकर सविध्य सुधारने हेतु घत हड़प लेता है, कहीं कहीं तो 
माँ जाप अपने जिगर के हुकड़ -तस्हे शिशु को गृह शान्ति हेतु स्वय 
बलि बढ़ा देते हैं । कभो-कस्तो कतिपय प्रतिष्ठित पत्निकायें तन, राशि 
ओर फलित ज्योतिष के पाशण्ड भरे कारनामों को बड़ो सुन्दर ओर 
समर्थन की भाषा में प्रस्तुत कर देतो हैं लिनसे शुद्धिजीबी बर्ग तक 
छामित हो जाता है सामान्य जनता को तो बात ही गया है। अभो हमने 
अपने राष्ट्र का महान गणतत्त, लोकतन्त्र पर्व मनाया है। इस तम्त का 
छर्श तो एक ऐसी प्रणालो मात्र है जो लोक को शासन, अनुशासन और 
व्यवस्था प्रवान करतो है । तन्‍्त्र के नाम पर ऐसा ढोंगतन्त्र जो समूचे 
परियार को हो समाध्त कर दे-मानवीय इतिहास को क्र रतम जधस्यतम 
पापवृत्ति के अतिरिक्त भोर कुछ महों है। आय समाज ने सदेव इसके 
बिरोध से ललकारा है, शास्त्रार्थ की चुनोतो दो है भोर अपने प्रचार 
साध्यम से ऐसे अमानबोय सुध्टिकृस के बिरद्ध ढोगीं, प/लण्डो से जनता 
को सचेत किया है । है 

यदि अब ऐसी हृदय जिदारक विताशकारों घटनाओं को पुतरा- 
ब॒त्ति से समाज को बजाना चाहते हैं तो आय समाज के सम्पक में 
जाइए, भायंत्रिन्न पढ़िए, पढ़ाइए वेदिक साहित्य को पढ़कर अव-लत 
के हृदय को सत्य शान के आलोक से आलोकित कोजिए--- 

पाहि भो अग्ने रक्षस:, पाहि धूरेंपरराग्य: ॥॥ 
प्रभु हमें बचाओ धर्तों से हम करते तेरा हृस्य ध्यान । 
हें भग्नि तुल्य तप तोम्रतद, कर प्राभञ्ञाज वे अनयवान ॥ 


आवश्यक सचना 


प्रदेश को समस्त आर्य समाजों को सुचित किया थरता है कि 
सथा का वव ३१-१२-प८्ंथ७ को समाप्त हो चुका है अतः समस्त 
समाणें दिशांक २८ फरवरी १८६०८ तक आगामी बर्थ का अपने-लपना 


जाविक विर्वालन प्रत्येक स्थिति में सम्पज्ञ कर सें। सिवाचन की 


३ भाग्यंगित्र ७ फरवरी १४५४ 





( प्रथम पृष्ठ का सेल ) 
इस प्रस्तान पर य्च्रीरत़ा पृर्दंक बियार करने के अकातर मेंने 
आपको विल्यलिणित तथ्यों पर दोषो पाया है । 

(-मापने संबुक्त आ्लार्य प्रतिनिधि सभा पजाव के विभालन सम्बन्धो 
२६-२७ अप्रज १६७४ के मूल प्रस्तावों तथा सार्वदेशिक सभा 
हारा छिशासन के निर्भयों को शुलो अवहेलना की है। 

२-भी रामश्म्द्राव अन्देमातरम्‌ द्वारा शियेगये फेसले ( एवार्द ) 
के विशद्ध कार्य किया है, जबकि इस गिर्णय को मानने के लिए 
आपने लिखित आश्वासन दे रखा था । इतना हो नहीं आपने उस 
फंसले को निष्प्रभावों बनाने के लिए प्रयत्व किए और उते मानने 
से इन्कार भो किया है । तथा आयंप्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के भस्स्ी 
डा० धर्मंपाल जी को अपने ३ सितम्पघर १९५७ के पत प्ें स्पष्ट 
रूप से प्रकट किया है । 

३-आपमे न्यायालय में सुकहमे दायर करने भी बन्ट नहीं किए । 

४-सःपने बराबर अनुशासनहोनतापूर्ण कार्य करके आय समाल के 
सर्वोक्षय संगठन को अबहेलना को है | 

४-पंजाब सभा के लिशासन सम्बन्धी प्रस्ताव पर सा्यदेशिक सभा 

१० जुलाई, १६७५ को दिये गए भादेश ओर ० बन्वेभातरम क 
रासचम्त्राब द्वारा विए गए निर्णय के बिरद्ध आपने आय प्रति- 
निधि सभा दिल्‍ली तथा आय प्रतिनिधि सभा हरियाणा को अनु- 
मति के बिना स्वेच्छाजारिता करते हुए हरिद्वार मे हरिराम बण्टर 
कालेज तथ। शद्भूर आश्रम को अमोनें बेलने का कार्यक्रम प्रारम्भ 
कर रखा है, जबकि तिशासन के निश्चय के अनुसार पंजाब, 
हरियाणा ओर बिलल्‍लो को राक्षकोयसीमा से बाहर थो भो सम्पत्ति 
तथा संस्थाएं है, उन पर तोनों प्रतिनिधि सप्नाओ का सम्तान 
अधिकार हैं । 

६-सा्वदेशिक सभा के विगत २२ लगन, १६८६ के प्रस्ताव तथा २० 
सितम्बर १६४७ 3 प्रस्ताव को छाया में तथा उपरोक्त तथ्यों को 
देखते हुए आपको आय॑े प्रतिनिधि सभा परथाव के प्रधान पद से 
हटाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प तहों रहा । साथ 
ही आप आाय॑ समाज से सम्बन्धित किती भो सस्‍्था के चुनावी 
पद के लिए अ्योग्य घोषित किए गाते हैं । 
अतः सा्वदेशिक सभा को अन्तरज्भः सभा तथा सभा के विधान 

द्वारा प्रदत्त अधिकार से आपको आशथ दि्ाँक २४ सिनम्यर, १६८७ से 
आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाव ( जिसका कार्यालय गुरूदत भवन, कृष्ण- 
पुरा चोक जालन्धर है ) के प्रधान पद से मुक्त किया जाता हैं ओर 
आपके स्थान पर सभा के वरिष्ठ उप प्रधाय सभा के आागासी चुनाव 
तक कार्य भार संभालेंगे । आपने बार-बार हमारे अनुरोध को अब- 
हैलना को है, अतः |बवश होकर पांच वर्षों के पश्चात उपरोक्त निर्णय 
सेना पड़ा । हु० स्वामी आनन्द बोध सरस्वती प्रधान 
किन्तु उपरोक्त आदेश पत्र का भी थी बोरेन्ा थी ने उल्लरून किया । 


अन्तिम निर्णय 

अतः यह अम्तरज्भरः सभा, प्रधान जी के उक्त पत्र को शम्पुष्दि 
करते हुए यह आदेश देती हे कि-आय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
साधारण सभा दिनांक ४ अपट्बर १६८७ मे भरी बोरेख् जो हारा साथं- 
देशिक सभा के भादेश के विरद्ध प्रधान पद के लिये श्ड़ा होगा अधंध 
कार्य था ऐसी अवस्था में भो योगेलद्रपाल सेठ हो प्रधान पद के लिए 
एक भात्त ह्त्याशी ये ओर प्रधान निर्वाचित हुए । अतः प्रधप्त के कप 
में उनका विर्वाचक बंध है जोर उनके द्वारा बनी पमाव आय धधिविथि 


सपभ्ता को भान्यता दी थातो है | 
स्थामी आनन्द बोध सरस्वती, प्रधान 


सा्ंदेशिक आये प्रतितिधि सपा, नई विल्‍सो 


प्राभाजिकता सम्बन्धित जिला. भागे उपप्रतिविध्िि सभा से प्रमाणित 


करा छर भुझे भत्व के अयण सप्ताह में अवश्य प्रेषित करने का कष्ड 
करें ३ मनभोहन तिवारी सभा सम्स्ो 


किस ल््तजल जज सच सर स्‍स्‍ूू+ 4 +ज............... 
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आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर-प्रदेश 
नारायणस्वामी-भवन 
2, मोराबाई मार्ग, लखभऊ-२२६००१ 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
का २८ फरवरो १€८८ को 
लखनऊ में निवाचन नहीं होगा 


सभा मनन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी की प्रदेश के समस्त 
जिला सभा के सम्मानित प्रधान/मनन्‍्त्रो समस्त आयंसमात्ों 
के प्रतिष्ठित सदस्यों के नाम आवश्यक सूचना 





आये प्रतिनिधि समा उ१प्र० द्वारा निष्कासित तथा कुछ 
भुमित व्यक्तियों द्वारा प्रदेश की आय जनता को चुनांव के 
नाम पर झूमित किया जा रहा है । पहले १७ जनवरी 
१६८८ की चुनाव कराने हेतु परिपत्र जारी किया गया। 
फिर २ फरवरी को लखनऊ के नेशनल इण्टर कालेज 
भें चुनावा की घोषणा को गई। 

प्रदेश की समस्त आर्य जनता से अपोल हेँ कि वहु इन 
समाचारों से ममित न हो ओर न हो किसी भी प्रकार 


की आर्थिक सहायता करे । 
आर्य प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र आर्णमित्र' द्वारा प्रकाशित 
सूचना के अमुसार ही कार्य करं। किसो भी निष्काश्तित व्यक्ति या 
सभा बिरोधी कार्य करने बाले व्यक्ति द्वारा किसी भो सूचना को कोई 
महत्व न दें और न ही किसी प्रकार का कोई सहयोग करें। 
इन्द्रराज 


प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा, डचर प्रदेश, लखनऊ 


७ फरबरो १४८८६... 


भारत में गणतन्त्र 


[भो सत्यनारायण आय आयंसमाज हसनगंज पार, डालोगंज, लखनऊ ] 


बन्दिमों भारत साता को पराधीलता की बेडो अवमुर्ती गोरब 
धाथा तुम्हें याद है, राणा सांगा के अस्सी घाब, एक हाथ, एक पांव 
गायब, समरागण में डटा रहा । प्रभवीर प्रताप के बच्चे गिरि अमरा- 
बतो को कन्दराओं में घास की रोटियो के लिए विलश्ष पड़े थे । शिवा 
के भवासी को भयंकर मार कौन भुला देगा । गुरु तेग बहादुर के समक्ष 
उनके आत्मीय शिष्य जय दयाल तथा सतिराम को बोटो-बोदो काट 
कर तेल के खोलते कड़ाहु मे पकोड् को तरहु तला गया गुरू द्वारा उफ 
ते करने पर तानाशाही छललादो ने उनका भी कत्ल कर दिया, गुरु 
जो बिन्दसिह तथा उनके सिह सपृतों की गरारण गाया सदा स्यंदा असर 
रहेगी भारत मां के युगल लाल देश धर्म को क्षाम पर जिन्दा दीवार में 
'ुनकर अमर हुए, धर्म से नहीं डिगे । 


/9 पुगल सल्तनत के पाशविक एवं असानुविक क्र अत्याचारो से 
इत्पोी डित भारतोय नियासो परकटे पक्षो को तरह अतहाय तड़फ 
हो रहा था कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद, माल के खूनो पत्नों का शिकार 
बमया पड़ा । जिसमें अनेक देशो रियासतो ने भो, अपनो स्वार्थपरता में 
राज बिध्तार को सालसा से अपने स्वशातोय बन्धुओं का हो कुत्तों को 
तरह मांस नोचमा, सेड़ियों की सांति छून पोना शुरू क्षिया। भस्पि 
व्वर व कंकाल सात्र को सी सर, रायबहादुर, छान बहादुर को 
खिताब पाने, राज बिल्तार के तुष्छ एवं जघन्य लाध्षच में मिटाने पर 
तुले हुए थे। इस देशो रियासतों एवं बिलायतो शासफो के संयुक्त 
अत्याचार से भारत में सवंश असहा हाहाकार एवं करण इन्दन से 
सारतोय बसुस्धरा दहल उठो । आकाश कम्पायमान हो उठा। सन्‌ 
१८५७ को रक्तिम क्वारि: की ज्वाला सड़क उठी । बलिया नियासो 
थोर शिरोमणि, राज मंगल पाण्डे ते 'मगलसय स्वाधीन' राज्य को 
कासना लेकर सेरठ छावती से प्रसिद्ध कालो सन्विर से खुलकर बिढ्रोह 
का सुलपात दिया । हआारो स्त्रो पुरुकों का संहार हुआ । बेगम पुल से 
शर्मा पार्क को तरफ जाने बालो सड़के का खूनी पुल भोषण नर संहार 
की स्थलो के रूप में आज भो विश्यांत है। उक्त क्रान्ति मेरठ तक हो 
सोमित ले रहकर पृना सितारा, झांखी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, 
गोण्डा, योरखपुर फंज गया धोरे-धोरे सारे उत्तर प्रदेश एवं देश स्तर 
पर व्याप्त हो गयी थी । झांसी को रानो, तात्याटोपे, नानाराव, मना 
बाई, अबध को वेगम, पोण्डा को राशा देवोबस्श सिह, बांसो 
का राम सला आदि के नाम उल्लेखनोय हूँ। कानपुर का तानाराब 
घाट, मेमोरी बेश, कम्पनी बाग लखतऊ की रेणलो डेन्सी भादि के 
ध्वस्सावशेष सामूहिक रक्त पात, हत्याभो एवं बलिदानों को याद 
दिलते हैं । 

उक्त देशव्यापी रक्तिम सशस्त्र क्रान्ति के बाबजूद सुसंगठित न होमे 
हथा कुछ अंग्रेथों के पिछलगुए रियासतों के बिरोध के कारण यथ्॒पि 
हल असफल रहे । परस्तु बलिदान कभी ब्यथ नहीं जाता । बलिदानियो 
के पवित्र रक्त से रंजित धरतो पुत्र: सहत्नों गुवा ताकत से कान्तिका- 
रियों को थत्स देतो है। बेचारिक क्वास्ति का भो सुब्रपात हुआ। 
स्थामो दयातत्द, रबोग्द्रताथ टेगोर, बंकिमश्वन्द्र अटलों, मरविन्द घोष, 
स्थातरत््य बोर सावरकर आदि के नाम उल्लेखनोय हें । महावि दयानग्द 
सरस्वती ते अपने अमर प्रन्थ सत्या्थ प्रकाश के प्रकाश सेझारत में 
पुर. स्वाधीनता का मस्त फूंका। सारा बेश राष्ट्रीय बिचारणोय 


आम्पमित्न 


शृंता में आबद् होकर कम क्षत्र में उतर पड़ा। सन्‌ १८७४ में 
आयंसमाज की स्थापना हुई लिममें प्रचार व प्रसार के फलस्वरूप बढ़े 
भारत में राष्ट्रीययाी को भावना युवा उन्म्स अंगड़ायो लेने लगी। 
१८८६४ में राष्ट्रीय काँग्रेस को स्थापना हुई उस पर भी आजादी हासिल 
होने में विलम्ब को सम्भावना से सहन शक्ति का सेतु दूट गया भोर 
राष्ट्रीय कांग्रेस रूपो स्वाधोनता प्राप्ति को धंगा की धारा दो दिशाओं 
में विकराल रुप धारण कर सारे भारत मे बहने लगो। एक धारा 
तमं दल तथा हितोय धारा गर्म इल के नाम से प्रवाद्ित हुई थी । 


गर्स दल का नेतृत्व नेता सुभाषघन्द्र ओस ने लेकर आजाद हिंद 
फौज का संगठन कर अग्रेजी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति का आवा- 
हन क्षिया । उन्होंने देशवासियों से कहा-'तुम हमे खून दो हम तुम्हें 
आजादी देंगे ।/ उनकी इस ललकार से सहुस्नो नव॒पुवक अपनो पढ़ाई 
त्याग कर क्वान्ति की बलतो ज्वाल में घुत को आहुति बनकर कद 
पड़े । अग्रेजों भारत छोड़ो के गगन भेदी नारों से सारा वेश आन्दोलित 
हो इठा । महात्मा गांधी के द्वारा संदालित सबिनय अबवज्ञा आन्दोलन 
असहुयोग आन्दोलन, साइमन कमीशत, रोलट एक्ट विरोधों भान्‍्योलन 
से अंग्रेओी पर लड़खड़ाने लगे ओर उसने दमनात्मक कायवाहियां 
प्रारम्भ कर दी जगह-जगह गिरफ्तारिया ओर रक्तपात से हाहाकार 
सच गया पंजाब केशरी शेरे बबर लाला लालपतराय के बलिदान से 
सारा भारत चरमरा उठा। अग्रेज डायर के भादेशो से हुए कत्ले भाम 
से तिलमिला कर भारतोय सिह शावक ऊपर्मात्तह ने खून का बदला 
छून लन्‍्दन के हवाइड हाउस मे डायर से चुकाया । मदन धोंगड़ा, भाई 
सगोती चरण वर्मा, दुर्गा भाभी, राणगुरु, सुकदेब, भगरतातह, स्तर 
शद्धर आजाद, पण्डित रामप्रसाद विस्सिल, रोशनपहू, राजेन्त्र लहृबी, 
जसफराक उललाहु आदि आजादी के दोवाने क्राश्तिकारियो का पावन 
बलिदान आज भो पूर्ववत ललकार रहा है । 


जालिम अग्रेजो राज्य को इतिथी के कगार पर पहुंचा दिया। 
काकोरी काण्ड के अभियोग मैं भगतासह, विध्मिल, रोशन, लहरी, 
असफाक आदि को देश के विभिन्न छनपदों में फासो दी गई। हैरत है 
भगतसह ने फांसी से चघरद मिनट पुर भुस्कराते हुए दंड बेठक लगाई । 
अप्रेज अधिकारी के पुछने पर कहा-'हम हिन्दू पुनर्स्स से विश्यास 
करते हैं दूसरे अन्म से सो शक्ति सम्पन्न होकर पंदा हों जिससे भारत 
से अग्रेजो राज्य का नामोनिशान मिटा सकूं इसलिए व्यायाम कर रहा 
हूं तथा हसते-हुंतते फासो के फन्दे को चूमकर सदा सबंदा के लिए 
सारत मां का प्यारा हो गया । रामप्रसाद बिस्सिल ने फाँतो के समय 
अपनी अन्तिम बसीयत में ललकारा था-'मरते विस्मिल, रोशन, लहरी, 
असफाक अत्याचार से, पेदा होगे सेकड़ो जिनके लू के धार से' उक्त 
अमर हुतात्माओं को लहू घारा सन्‌ १८४२ को जितगारों मे परिणत 
हो गई जलियों बाले बाग में असंहृप निहत्पे भारतोय नर नाशोी गोलियों 
से भूत दिये गये । कितने मा के लाल लुटे कितनों बहिनों के भाई छूटे 
कितने सुहाधिनियों के सिन्‍्दूर पुत गये बताना कठिन है नोआश्वालो को 
हृदय विदारक घटना को कौन भुला देगा । मां बहन बेटियों के अभ्ृत 
मय पयपान कराने वाले स्समों को काट-फाट कर द्वाइयां पाट दो गई 
थी माँ को भोदियों से दुग्ध मुहे बच्चो को छीनकर आसमान पर उछाल 
कर संगोनों की तोंक पर रोककर उनको हत्या को गई। 


उक्त असंस्य ज्ञात, अशञात अमर धलिदानो शहीद हुतात्माओं को 

गरस लहू को धारा में अंग्रेजी शासन भस्मीनृत हो गया। 

अंग्रेड शासक परकटे पक्षी की हरह लाचार होकर भारत को आजाब 
( शेष पृष्ठ 6 १२ ) 
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राष्ट्रक स्याण-उत्थान 
[बिना भोवध-बन्दी असंभव | 


[ पं० रणबीर चन्द्र कहोल, ( स्वतन्सता सेनानी ) कबाड़ों गुड़ा, 
गांधी नगर, हैदराबाद 


पुरुषा: सुलभा राजध्सततं ब्रियवादिनाः 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्ोता थ्॒ दुल्लंधः 


भाज भो यह बिनाश के बादल चारों जोर उमड़ रहे हैं, बरस रहे 
हैं मोर घटाटोप बनते जा रहे हैं, इसमें आश्चयं की कोई बात नहीं है । 
कस को गति को जानने बाले इसके भूल कारण को णातते हे, क्योंकि 
कारण के बिना कार्य नहीं होता । बिं पात घाहे कोई जानबूस् कर 
करें अथवा अनजाने में उसका फल तो अवश्य होता है । पृथ्य और पाप 
की परिभावा, मीमांसा में गोबध से बड़ा खधन्य पाप कर्म ओर अग्नि- 
होन्न से बड़ा पावन पुण्य कम संसार मे दूसरा कोई नहीं है । संसार में 
श्यष्टि और समध्टि दोनों रूप में कम का फल मिलता है। यह संसार 
कर्म भूमि है. कुरुक्षेत्र है । 


आज इस घोर तमोगुगी-रजोगुमी विनाशकारो वायुमण्डल में सब 
प्रकार के कुकर्मों अर्थात्‌ कुबिचारों हुपदायों ओर कुशब्दों को तोनों 
प्रकार को धोर वुर्गन्‍न्ध भरी हुई है ओर सुगरधों की, सतोग्रुणी को 
सात्रा इसमें नहीं हे । दुर्गन्‍्ध, प्रकृति अथबा भोतिकबाए का प्रतिनि- 
घित्ब करतो है, इसमें अपाम हैं, अज्नाम-भन्धकार है, मृत्यु है, और 
सुगन्ध आध्यात्मिकवाद का प्रतिनिधित्व करतो है, इसमे प्राण है, 
प्रकाश है, जोबत है। महान पराक़मकारी गोघृत द्वारा किए अग्निहोत्न 
यज्ञ की थोड़ी सो सुगर्ध बहुत बड़ों दुँगन्‍् को समाप्त करने में 


समर्थ होती है । 


ओर ऐसे इस विकृत विवाशकारों बायुमण्डल में इन निर्दोष नि्- 
पाप गो आदि पशुओं के नित्य घोर बध का कष्टमय आत्तंनाद पाहिमाम 
वाहिमाम पुकारता हुआ इस कृरप्ण पिशाल संसार के सबनाश का 
सतत्‌ आवाहन करता हुआ, काल को भयंकरतर से भवंकरतर में नित्य 
परिणत करता था रहा है। पाप को प्रबलता में जब यहा 'समस्त 
भू-सब्डल सहित' समूचे भारत में यह सारे प्राकृतिक प्रकोप, दुर्देव अधि- 
काधिक बर्तमाम होते जायेंगे ओर यह सब प्रकार के बिद्रोह-बिप्लब भो 
साथ-साथ भड़क उठेंगें। सेना में भो विद्रोह जागेगा ओर भारो अरा- 
अकता फंलेगी । सर्वत् लूटमार ओर अग्निकाणष्ड होंगे भोर घर धर के 
आगे रक्त की घारा बहेगो । तब विश्व-पुद्ध अग्नि में यह थो हत्यारा 
अनाये संसार जल मरेगा । पश्चात्‌ जब गाय के परम पव्ित बिब- 
नाशक गोबर मूत्त के बिना, बसों हारा दग्ध सुखष्ड एवं परम विभाशक 
गोघुत के यज्ञों के बिना घोर विकृत विधभरा वायु सब्डल क्रिमपि 
कदापि न सुधर पायेगें, तब यह अनाये संसार इस गाय को महतो 
सहिमा को भानतेगा। 
बेदाखायों ने इस गाय को भग्नि-पशु पज्ष स्वरुपा, सम्पत्तियों को 
छान ओर पृष्यमतीया अधन्या इत्यादि कहकर पुकारा है। इस गाय को 
मान्ना अर्थात्‌ तुशना परिसाण ओर मूल्य में संसार को कोई 
बसतु नहीं आतो भोर इसको पाँव से छूना पाप अपराध 
समता जाता है। राष्ट्र के इस परमधतन, भोधन के ययावत्‌ 
रक्षण-सभ्वर्धत का उत्तरदायित्व शासन पर सदा रहा है । संसार में 
सनुष्य अधिक होंगे तो संस्तार वरक बनेगा झोर गोयें भधिक होंगी तो 


अर मे 3 ३ 4, 23० 3आ >ममा 2७8 आम “ना; भा “जम आम ७आा 2 ८) 23० 4 अमन नमक अर अमा >मे लमा+ ऋममा; सम “+मन+ आफ बम 


कक ४3 सके कक 4 “कक +ज» धान “पके “कान, 4३ अनमक। म्वामन 2नमाक बे 


संसार स्वर्ग अनेगा | गोधुत के यज्ञों से वायु मण्डल सतोगुच-प्रधान 
पराक्ममी बन जाता है। सर्वत्ष समयानुझूल बष्ट होतो है भोर अन्नधन 
विवेक ओर विज्ञान पराक्षाष्ठा को पहुंचते हैं,और ऐसा सुसमय आ बाता 
है कि एक ओर नित्य शुख सम्पत्ति कौ वर्षा होती हे भोर यूसरी ओर 
त्याग को हवायें चलतो हे । धर्म, अर्थ, काम ओर सोक्ष चारों फलों की 
सिद्धि हो जातो है। बड़ा ही अपार बर्भन है इस गोमहिमा का । 
भारत के स्वतन्त्ता संग्राम के तत्काल भड़काब का कारण बस्तुतः 
यह गोबध हो था। कांग्रंस के अधिवेशनों में योरक्षा-सम्मेलन अनिया्य 
रूप से होता था ओर उसमे अपनी व्यथा ओर विवशता पर आपु बहाते 
हुए पुर्ण स्वराज्य प्राप्ति में हो इसका निर्वाथ-निराकरण सव सानते ये । 
शोकप्रान्ध तिलक ते उंगल उठाकर कहा था कि स्वतस्त्रता मिलते ही 
हम पांच प्रिनट के अन्दर एफ कलम को लोक से इस गोबध को अन्द 
कर देंगे। परन्तु इस अभिशाप भरी स्वतन्त्रता के आने पर यहां नितांत 
बिपरीत हुआ । परतन्त्रता काल में गोमांस का मिर्यात यहाँ नहीं हुआ 
था। स्वतन्त्रता आने पर देश के सनोनीत नेता ५पं० जवाहरलाल नेहरू 
भारत के प्रथ्मम प्रधान सन्त्रो बने । थे गोधन से सबंधित भारत के 
अत्यन्त विज्ञान-वंभव भरे अतोतकाल से नितांत अनभिन्न ये,ओर गोसांस- 
भक्षक योरोप बालों को हो इस बिज्ञान का शाता, अविष्कारक भानटे 
थे। अतः उन्होंने निःशंक बनकर, गोमांस के अति निर्यात तथा यहाँ 
गोमॉस-भ्रक्षण के अनर्गल प्रचार द्वारा इस गोबध को उग्र रूप प्रदान 
कर बिया, और तब यहां अति घोर-पापम्‌ अमंगलसू विनाशम्‌ का 
आरोपण प्रतिपादन हो गया । पश्चात लालबहादुर शास्त्री जी ने भो 
इस विश में उद़्सोनता ही दिखाई । इसके पश्चात्‌ महा सनोषों 
इन्दिश गांधो ने भो तत्कालोन छिड़ें गोरक्षा आन्दोलन को गहमन्त्रो 
ठारा आश्वासन दिलाकर रबतपात के मध्य बलात दबा दिया। फिर 
धर्म को बांग देने बालो धनता-पार्टो आई तो उससे भो हस ग्रोबध को 
मान्यता ही दो, ओर बोर-चोर मौपेेरे भाई वालो बात सिद्ध कर दो । 
इस प्रकार यह योबध यहाँ निरन्तर चलता बढ़ता चला गया। यह 
गोबध हो निश्वयय आल इस सारी विपशि-विमाश और भाबो मह 
बिनाश का मूल कारण तथा हेतु है, ओर शेष तो सब निसितत कारण 
हैं। इन सब बिद्रोह-बिष्ल्यों में विदेशी हृत्थ भी निश्चय कास कर रहा 
है। अब ये सूक्षा, बाढ़, तुृफात, महामारी रोग आदि सब अत्याधिक 
बढ़ेंगे ओर अन्न का आयात भो नहीं हो पायेगा । 
स्वासी दयानन्द के शिष्प-रूपों भाय॑ंसमाथ से सम्बोधित हो, नस्र 

निवेदन करता हूं कि दयानस्द के छड़ें गोरक्षा-आन्दोलन को पुनः संजा- 
लगन कर अपनो कतंय्य परायणता का परिच्रय दें । समय तो बहुत निकमर 
गया, पर चलो अब आगे तसो सबेरा । दयानन्द ऋषि थे, त्िकाल दृष्टा 
ये, उन्होंने अपनो प्रन्ना-बुद्धि से देख लिया था कि गोबध को पातकों 
बायु सण्डल में वेद प्रचार का प्रसार-प्रतिपादन भलो प्रकार नहीं हो 
पा रहा है तक उन्होंने. गोबध के प्रति बड़ा सफल्ष परोरक्षा 
आन्दोलन छेड़ा था । वे दो करोड़ प्रमुख “यक्तियों के हस्ताक्षरों 
से युक्त आवेदन-पत्र लेकर स्वयं महारानी बिकटोरिया के सम्रक्ष जाना 
चाहते थे । अब शिरोमणि साबंदेशिक आम प्रतिनिधि सभा को अपने 
इस उत्तरदायित्व को, परम कतेंव्य को, निभाने, बिना बिलम्ब आगे 
आना चाहिए । यदि सरकार से भेंट बार्ता द्वारा बात न बने तो अबि- 
लम्ब पोजनाबद गोरक्षा आन्दोलन का भोषण शंखनाद कर देना 
घाहिए। यह गोरक्षा का शंखनाद धर्म फा नाव है।यह नाद अन्य 
सब स्थाय्थ भरे अधाभिक नादों (आम्दोलमों) के मध्य बड़ा बिलित् 
कार्य करेगा। चाहे कल प्रलय आनो है अबया हथार बर्य पश्चात्‌ घोर 
जन, आय॑ जन, कर्तव्य प्र पर चलने से एक क्षण भो पग पीछे नहीं 
घरते । 


७ फरवरी १४८८ 


दिव्य द्रष्टो- 


ऋषि दयानन्द्‌ 


[ थी अरुणकुमार विदर्शोय, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय,टकारा ] 


ससार का प्रत्येक स्वाभाविक अथवा अस्थाभाविक कार्य किसी 
विशेष रहस्य अथवा तत्व का प्रकाशक होता है। परन्तु सभी भनुष्य 
उते नहीं जान सकते, अथवा यो कहिये कि सभी जानने के योग्य नहीं 
होते । ससार मे जितन भी महापुरुष हुये हैं उनमे कुछ न कुछ असाधा- 
रण शुण हुआ करते हैं। इससे कोई सन्‍्देह तहीं कि जे अपने आपको 
इस योग्य बनाया फरते हैं कि वे ससार के साधारण सानथ प्रमाण से 

उच्च उठ जायें लेकिन साथ ही उनके अन्दर एक ऐसो देदो प्रतिभा 
हुआ फरती है णो जन साधारण मे नहीं पाई जातो । उस इंबी प्रतिभा 
के ही कारण बहु इस सानव गगन से एक जाज्बल्पमान सितारे के रूप 
मे एक साथ जगमगा जाते हें मोर कभी-कभी उस प्रतिभा को एक 
'जुश्मि किसी विशेष उद्घाटित घटना के रूप मे न केवल उनकी जीवन 
धारा को हो परिवत्तित कर देगी है किन्तु इस विश्व फे विशाल प्रागण 
में एक ऐसा दश्य उपल्यथित कर देती है कि जो मानव समाक्ष को 
विचारधारा को हो परिवर्तित करके विश्व इतिहास को एक अतर 
बस्तु वन जाती हू । 


फोन जामता था कि एक वृद्ध रोगी और मरने वाला सनुष्य अपने 
मूक उपदेश से गौतम को असर बुद्ध बना देगा ? कोन जानता भा कि 
कलिंण के युद्ध से भनेक हताहतो को देखकर एक नृशत अत्याचारो 
राजा अशोक ससार प्रसिद्ध धर्म प्रिय प्रियरर्शो बन जाएगा ? कोत 
जानता था कि सकड़ी के लाले वक्ष को दो टहनियो के बोच मे देखकर 
होवाट के मह्तिष्क मे नदियों ओर समुद्रों के कपर पुल अनाने का 
बिचार उत्पन्न होगा ? कोन णानता था कि भाग पर बढ़ी हुई बढ- 
लोई के ढककन को हिलता हुआ देखकर जेम्स याट यादप शक्ति का 
सहान अविष्कार कर सकेगा जो भ्रान्न ससार के समस्त रेल, भहाज 
और मशोीतो का सचालन कर रहा है ? कोन जानता था एक उड़तो 
हुई पतग को बेक्षकर विद्य,त शक्ति का अविष्कार प्रोकलित के सस्तिष्क 
को उपज बनेगा ? इगलंण्ड के सभी:फलो के बागो में फल पहने के 
बाद हमेशा से प्ृथ्यो पर हो टपकते है, सभी लोग उन्हे देखते भो रहे 
है परन्तु न्यूटव से पहले किही ने भो यह नहीं सोचा कि इस प्रकार 
डनफे जसोन पर हो गिरने का क्‍या कारण हे ? इसी प्रकार सदा ही 
पूजन आदि के समय अनेक बार भृत्तियों पर भाग दोड़ मचाने बाले 
मोटे-मोटे भ्हों को देखते हुए भो किसो सूर्ति पृथक के हृदय मे बह 
उधल-पुथ्रल भोर विचार नहीं उत्पन्न हुना, जो बालक मुलशकर के 
सत से आज़ से १५० वर्ष पृथ शिवपुजन के समय हुआ था। किसने 
सोचा था कि शिवलिंग पर चढ़ते हुए एरू छोटे से चूहे को देखकर 
भूलशकर के मस्तिष्क मे एक ऐसा विप्लण उठेपा जो उसे ससार का 
महात सुधारक ऋषि वयातस्द बनाकर रहेगा ? ये सब धटनायें बहुत 
साधारण थीं, को प्रतिदिन प्रत्येक मन॒ष्य के सामने घटती रहती हैं 
लेकिन सपो उनको प्रहथ नहों कर सकते लेकिन दिश्य द्रष्प आत्माओं 
के सन्पुद्ध जब बही घटमाए उपस्थित होतो हैं, तो वे महान परिवतंन 
उपसत्यित कर जातो हैं, ठोक उसी प्रकार जंसे शब्दो की लहरें समस्त 
आकाश में सब काल से सबंत्र समान रूप से बतंसान रहतो हे लेकिन 


आय्पमसित्र भू 


सभ्ती मनृध्य उसको नहीं सुन सकते, जिसके पास शब्द प्राहुक रेडियो 
होता है बही उसको खुन सकते हे । 


महामुनि यास्काचाय ने 'ऋषि' शब्द को व्याध्या करते हुए निरत्त 
में लिखा है कि 'ऋषिदंशनात्‌' 'क्रान्तदशंतों भवति' अर्थात्‌ ऋषि बह है 
जो कि अत्यन्त सुक्म पदार्थों को भो देखता है । यू तो छोटे से छोटे 
जन्तु से लेकर मनुष्य तक सब हो प्राणी देखते है क्योकि देखना चक्षु 
का धर्म है तो भो देखने मे ऋषि को विशेषता यह है कि उसको वृष्दि 
सामान्य मनुष्यों को दृष्टि की अपेक्षा बहुत व्यापक हाती है। सामान्य 
मनुष्य तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हे परन्तु ऋषि 
वह है जो कारण को हो देखकर भविष्य में होने वाले कार्म का अनुान 
कर साधारण लोगो को आने बाले महाम कष्टो से सतत कर सच्चे 
मार्ग का सदशंत करता हे ५ जो महामानव इस कार्य को लितना हो 
सृक्म दृष्टि से देखता है बहु उतना हो महान ऋषि कहलाते का 
अधिकारी होता है । 


उन्नोसवों सडो मे ध्थामो दयामन्द थो महाराज भी ऐसे ही ऋषि 
हो गए है । उनकी दृष्टि इतनी विशाल थो कि वे अब से ११० वर् 
पृष्॑ हो आने बाली विवशियों को भोर सकेत कर उनके समाधान का 
अपूर्य साधन अपने लेशो एव उपदेशा में बर्णण कर चुके हे।वे आने 
वाली बिपत्तियां अक्षरश सत्य हुई पर ससार ने उनको बाली को उस 
समप उनेज्ञा की पर समय पड़ने पर इध९-उधर हाथ सारते आरम्स 
किये ओर महाक्रषि तुलसोदास को यह उक्ति चरिताय॑ हुई- 

'का थर्षा लब कृषि सुखाते 

यदि ससार ने ऋषि दयानन्द को बात को स्वीकार क्षिया होता 
तो आजकल को प्राय सभी शाभनेतिक तथा सामालिक बिपत्तिया लो 
कि क्ाज भारत के यड़े से बड़े नेता को विक्षुग्ध किये हुए है, भाने से 
पहले हो दल णातों । 


ऋषि दपान+द ने शुद्धि आन्दोलन को उठाया बोर शुद्धि के द्वारा 
मुसलमानों मे भारतीय सभ्यता तथा सह्कृति का प्रचार करने का 
उद्योग किया इसी कार्य को श्यामो दयानर्द के पश्चात स्वामी भद्ा- 
ननन्‍्द व ५० लेखराम आदि मे आगे चलाया ओर सम्प्रति भाय समाज 
भो हस ओर अपतो दुष्टि रखे हुए हैं। अब भी भारत में ऐसे मैता 
विद्यमान है जो एकता सम्मेलनों में विश्वास रखते ह भोर सोचते है कि 
घमुसलसात अरब धृमि से प्रेम रखते हुए तथा अरबी सभ्यता के गोद 
गाते हुए ओर यह कहते हुए-'मेरे मोला मदोने बुला ले सुश भारत को 
स्वतन्त्रता को रक्षा के लिपे बलिदान करते में उद्यत हो सकते हैं । 
लोक्षमास्य बालगगाधर तिलक तथा महात्मा ग्राँधो ने मुसलभमाबों को 
देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए हिन्दू हितो को ठुकराया । परत्तु 
हिन्दू मुस्लिम समस्या सुलझने के स्थान मे दिन प्रतिदित उसझतो हो 
गई । इन सब दश्यो को देखकर अधिकांश राष्ट्रीय नेता यहु सानमे सगे 
हैं कि इस समस्या का समाधान एकता सम्मेलनों से नहीं दृश्य के परि- 
वतन से है । 


दूसरी समस्या अछुत कही जाने बाली जातियो थो हे। भव से 

१०५ बर्ष पहले ऋषि दयानन्द ने बतलाया था अछतपन पाप है,सनुष्य 

सात सम्म से एक है भोर उनके गुझों से हो छुटाई बडाई हो सकतो हे 

किसी को अछत कहना उसके साथ बड़ा अत्यायार है। भछत कही 

थाने बालो जातियाँ हिन्दू थाति का अग है। ध्यणि दधानन्द ने कहा 
( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


६ सआाम्यभित 


अधकलकयातीकरधर साल पातपात+मका 


आयंसमांज किस ओर 


स्वामी बेदसुनि परिव्राअक अध्यक्ष -वेदिक संस्थान सजोबाबाद (उ.प्र') 


आय समाज अपने आरम्भ काल से हो बंदिक क्षात प्रवाह के साथ 
साथ तामबिक समस्याओं पर भी अतोब सुलझे हुए बिचार प्रस्तुत 
करता है। आय समाज के विद्वानों मे यह प्रतिभाय प्रारम्भ से रहो हैं, 
थो बविविध्ष साभयिक समस्याओं पर तथ्यात्मक तथा व्यावहारिक 
विचार व सुझाव प्रस्तुत कर अनता का सार्टदर्शन कर सके। इसका 
कारण यह है कि आय समाक्ष के संस्थापक मह॒थि स्वामी दमानत्द सर- 
स्वतो कृत प्रन्थ सत्याथं प्रकाश, ऋग्वेदादि भाध्य भूमिका के अतिरिक्त 
आये शमाज के नियम ओर उदह्द श्यस्थरूप दिये गये 'ऋषिवर के दस सत्र 
सो मतोदियों के लिए सर्वाजू पूर्ण बिचार क्षेत्र प्रदान करते हे । 


आयंसमाणज के साप्ताहिक सतसंगो, बेद प्रथार सप्ताह मह॒षि दया- 
मस्द बोध सप्ताह आदि विविध प्यों के अबसरो तथा आय॑ समाजो के 
बाथिकोत्सबों जनपदोय, प्रदेशीय ओर सावंदेशिक सम्मेलनो के अबसरों 
पर उपस्थित समस्याओं पर बिचार प्रसारण को वृष्टि से विशेष सम्मे- 
लतों के आयोजन भो किये जाते रहे हैं । 


बेद, शिक्षा, दइलितोडार, महिला, गोरक्षा, राष्ट्र भावा तथा राष्ट्र 
रक्षा सम्मेलनों को भो आय सम्रा ने कम महत्व तहीं दिया । मुझे भो 
अपने जीवन में सेकड़ों सम्मेलमों को अध्यक्ष उद्घाटन फर्ता तथा बक्ता 
के रूप में सम्बोधित करने के अबसर मिले हैं । 


पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा है कि इन सस्सेसनों- 
विशेषकर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के अवसर पर आयंस्तवायों के मधिकारो 
सरकारी अधिकारियों को मुक्य अतिथि के रुप में बुलाने तगे तथा 
भाय॑ समाज के बड़े से बड़े बिहान वक्ता से भी अढ़कर सम्मान देने लगे 
हैं ओर अब तो स्थिति बहाँ तक आा गयी है कि पुलिस के अधिकारियों 
को प्रशासकोीय अधिकारियों को भाँति सञ्च पर सम्मानित ओर प्रति- 
दिवित रूप में लाने लगे हैं जब कि पुलिस विभाग प्रशासन तन्त्र नहीं 
अपितु प्रबन्ध तस्त्र है। 


भत १ साथ को उत्तरप्रदेश के जोतपुर तगर आयंसमाल के बाधबि- 
कोत्सव के अवसर पर आये सतताल् को सर्वोच्च शिरोमणि साथंदेशिक 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा के उप स्त्री श्री प्रोण आनरद प्रकाश लो को 
अध्यक्षता में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हो रहा था। से भो उस सभ्ता में एक 
बक्ता था। मेरा भाषण हो रहा था कि सम्मेलन के मुरथ अतिथि 
पुलिस अधीक्षक महोदय भजञ्ख पर पधारे । मे उस समय शहाबुद्दोत को 
इस राष्ट्र डोही घोषणा का उत्तर दे रहा था कि यदि भारत के बोस 
करोड़ मुसलमान विद्रोह पर उतारू होकर सड़कों पर निकल आये तो 
भारत को सेतामें उनका मुकाबला नहीं कर सकतो | सेने उत्तर में 
कहा था कि “यदि शहाबुद्दोत के मुसलमान राष्ट्रडोहु के लिए सड़कों 
पर आकर भारत को सेनाओं से टकरायेंगे तो अपनी बारह साख 
सेनाओं के साथ साठ करोड़ राप्ट्रभक्त हिस्तू भो कमर कस बुद्ध के 
लिये सेदान सें निकल आगे । 


मेरा इतता कहना था कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा “बहू 
क्या है ?” सम्मेलय के अध्यक्ष स्वनाम धन्य भो प्रो० भानत्वप्रकाश थी 
ये कहा 'पेंगे तो पहले ही सना किया भा ओर सन्त्रो आयंत्रमान तुरन्त 


७ फरवरी १ृ&दण 


मेरी ओर आये । मेंने उन्हें ६ गित किया तथा सुद्ध रूप में 

चाहा। में नहीं चाहता था कि सम्मेलन अध्यक्ष तथा आय समाज के 
सम्त्री को भी एस० पो० के साथ साथ लताड़ बताकर बातायरण को 
विवाक्त कक, अतए ज सेंगे समऊ्य छोड़ दिया । मेरे भठ्च छोड़ने पर सो 
जब सम्मेसनाध्यक्ष और आय समाण के मस्त्री को अपने पद को गरिमा 
शोर जाय समाज को प्रतिष्ठा थ सम्मात का ध्यात नहीं भाया तब यह 
कहकर में सप्ता स्थल से चल दिया कि बुला लो किसी को, 
थो आप लोगों को इच्रछानुततार शलल, ठप्पे, दुबरो आदि सुताये, था 
रहा है दयानग्द का संस्यात्तों तुस्हारे सथ्य से । 


मेरे बाद श्री राजेश 'पंछो' भजनोपदेशक बोले तो उन्हें भी रोक 
दिया भोर जब उन्होंने मज्च छोड़ा तो सभा से बहुत लोग कहते हुए 
उठे कि पहले स्थासी थी को रोक दिया भोर अब पंछी थी को तो क्यों 
उत्सव किया था ओर क्यों राष्ट्र रक्षा सम्मेलन बुलाया गया था ? 
उसके बाद सप्ताध्यक्ष ओर समाथ के मन्‍्त्री व प्रधान ने एस० पी० का! 
सारगर्भित वेविक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत राष्ट्र रक्षा को भावनायें जन 
मानस में भरने वाला ओलजल्थी भाषण सुनकर अपने कर्ण कुहरों को 
तृपष्त ओर भोबत को पएचित्र धनाया । ( 


सध्यान्हीत्तर राष्ट्र रसा सम्मेलन को कार्ययाही भी अयमारायण 
“अक्ल' प्रधात बिजनोर गढबाल जनपरोय आर्यॉपप्रतिनिधि सप्ता को 
अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई। सम्मेसन के मुख्य अतिथि महोदय को साथं- 
काल बिजमोर में कोई मीटिंग लेनो थी। मेने भो एक बार पहू कह 
दिया कि में शीघ्र हो अपने विचारों को विराम दूंगा, क्योंकि सुख्य 
अतिथि महोदय को अभी अन्य कार्यक्रम सें भाग लेगा है। वे दोनों बार 
यही बोले मैं तो आथ आपको सुनते हो बेठा हूं, भाप आराम से अपनो 
पुरी बात कहिये। मेरे सावभोपरान्त मुद्य अतिथि का भाषण मेरे 
पृर्णतया शभण्षत्र में हुआ । 


रात्रि को सप्ता सें जब सेरा भाषण हो रहा था तो आयंस्तमाण के 
प्रधान को कहा भया। प्रधान ज्वो का तो सुझे रोकने का 


साहप नहीं हुआ, उन्होंने एक अस्य कायायतारी व्यक्ति को भेजकर 
मेरा भाषण बरद करा दिया। 


विदारणीय प्रश्न यह है कि भार्प समाल के मठल का दिशा तिदे- 
शन शोर उसके कार्यक्रमों का इस प्रकार मियन्त्रण होगा है तो न केजल 
संन्पाशी अपितु कोई भी अच्छा बक्ता आय समाल के सञ्च पर 
अपमानित होने ओर आय समाणथ को इस प्रकार पद हेय 
होते देखने नहीं आयेगा | आम समाजों के अधिकारों हो गहीं अपितु 
भायों के स्र्वोष्च संगठन के उप सम्त्तो तक अब पुलिस को ब्रसस करने , , 
के लिये आय समाज में अपने प्रतिष्ठित एढ को गरिसा ओर राष्ट्र रक्षा 
सम्मेलन को अध्यक्षता को प्रतिब्ठा को इस प्रकार शासन के चरणों में 
डालेंगे तो मार्यतमाज के संस्थापक युग प्रवर्तक लग दगुरू महृि स्थासी 
दयानम्र सरत्यतोी छो भाशाओं का कया होगा ? शिरोमणि सन्ताओं को 
इस जिलय में निश्वय ही कुछ ठोस पग उठाते जाहिए। यदि सभायें 
शीझञ हो कोई ढोस पग नहीं उठाती तो परिणाम बिनास के अतिरिक्त 
कुछ यहीं होगा । सभ्राओों का दापित्व है कि बह इस प्रकार को गति- 
विधियों को कठोर पत्र श्रद्ाकर प्रतिबस्धित करें तबा इस प्रकार भा 
समाज के पोरव ओर प्रतिध्ठा को किसो के दबाव में माकर सत्य पंथ 
से बिचलित न होने दें । 

नै 


* हर” बरो पृहंब८ 


राष्ट्र पितामह महथि दयानन्द 


“-प्रो० रबोना छुपार पाण्हेंक्, दधातन्द कालेस, कानपुर 


“हू नहीं, पेगास तेरा, हुर किसो के दिल में है । 
जल रहो भव तक शा, रोशतो महुकिल में है ।' 


भी जनन्तशयनम्‌ अम्यंगार के शब्दों में “गांधो श्री राष्ट्र के 'पिता' 
है तो महवि दयासन्द सरस्थतो राष्ट्र पितामह' छो । महर्षि ली हमारी 
ँष्ट्रीय प्रब॒ुत्ति और स्वाधोनता आन्दोलन के आह्य प्रवततक डो। पांघो 
हो उन्हों के पद खिन्‍्हों पर छले। यदि सहदि «सानन्द हमे मार्ग 
न दिद्वाते, शो-अप्रेक्षी शासल मे उस समय सारा पश्चाव मुसलमान बन 
बाता ओर सारा बंगाल ईसाई हो जाता | महथि जो ने सारे बिश्य 
हो आयें अनाते को प्ररणा दो। मह॒धि स्वासो दय.लन्‍्द मे यह सिद्ध 
हर दिया कि जगत को सब संस्कृतियो मे सबसे अध्छो ससस्‍्कृति आर्थो 
हो स्वंस्कृति है । उन्होंने देश के सामने आदर्श रखा । मह॒वि बयानत्द 
दिव्य भहापुरुष णो । उन्होंने ईसाई सत ओर इस्लाम के हमलों से देश 
हो रक्षा को। भाष॑ समाज देश को एकता के लिये कार्य कर 
ष्ह्ा है /४ 


सहूधि दयानन्द १६वों शताबद। के “सबसे बड़े वेद के विद्वान, 
पर्म प्रथारक, सम/अज सशोधक, बेशोद्धारक ओर सवतो-घुख सुधारक, 
में ।/ उनका जन्‍म गुजरात प्रान्त के टकारा प्रास मे सन्‌ १८२४ में 
हुआ था। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण प्रारम्भिक नास सूल- 
एझुर रक्सा गया। उनके पिता पड़ित कशंत जो बड़े जमो- 
हर तथा मोरवो राज्य के एक आधकारी शे। शिद रात्रि के पं पर 
मब सूलह दूर को आय केवल १४ वर्ष को थी उनके पिता उन्हें शिव 
प्रन्दिर मे राप्ति लागरण ओर शिव पृश्नन के लिये अपने साथ ले गये । 


प्रधं-रात्रि के उपरांत लब पुजारी आदि सो गये तो एक चहा बिल से 
लिकला झोर शिव को मूति पर श्ऱ्कर सोग छाते लगा / यह देख 
पुलशकूर ने सोचा कि लो सूत्ि अपना रक्षा एक बचहे से नहों 
हर सकतो, वह संपत्तार को रक्षा का धार कंसे उठा सकेगी ? उन्होने 
ढसो समय पिता को कगाकर सन्देषूं प्रकट किया, किन्तु डाट-डपट के 
सिवाय कुछ न सिला । छोटी सी ही अवस्था से ०हू निश्चय कर लिया 
कि जब तक शच्चे शिव का पता न लगा लूगा शांन्त न बंठ गा । 


जब भूलशऊुर को भाय्‌ १६ बदं की थी तब उनकी छोटो बहन 
हो हैला से मृत्यु हो गयो इस मृत्यु को देख कर सब रो रहे थे, बालक 
पुलशझ.ूर एक कोने में बहा स्तव्ध खड़ा हुआ मृत्यु से छूटकारा पाने 
का उपाय सोच्च रहा था। इसके तोन वर्ष बाद उसके खाजा लो उन्हें 
बहुत प्यार करते थो बह भो विवृचिका से मृत्थु प्रास बने । इससे डसका 
देराग्यम ओर भो द ढ़ हो गया। 


पुसशहूुर को निश्चय हो गया--कि “इस अलार संसार मे कोई 
पदार्थ गहों, जिसके अर्थ जोने को इच्छा को जाय ब किलो पर मत 
लगाया थावे ।'उन्होंने घर छोड़ा, सब कष्ट प्रसन्नता से सहन करते 
हुए ज्ञात श्लोर बल को बड्धि में जुट गये। बह प्रायोन विद्यालयों 
की भोर भी गये थहां बह शिक्षा ओर दोक्षा पा सकते थो। उन्होने 
पुजनिम्द सरस्वतो तासक विद्वान संन्यासों ले शंन्‍्पास लिया शोर मूल- 
शर्ुर से दयाकह सरस्थतो बन कर योय सोखना प्रारम्भ कर दिया । 


श्राय्यमित ७ 
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नवंदा तट से लेकर हिमालय की कन्दराओं तक हां शो शिक्षा मिली 
बह प्रहण करते रहे । 


सथूरा में उन्हें एक योगो विद्वान गुद बिरजादन्द प्रज्ञाबक्षु मिले। 
उनके “तोन बष में व्याकरण आता है“कहुने पर अध्टाध्यायी, महा- 
भाध्य, बेदास्त सूत्र आदि आधष प्रन्‍्भ पढ़ । विद्याध्ययन समाप्ति पर 
गुर आज्ञा लो । 


पंडित लेखरास जी के सम्पादित किये जोवन-चरित्र में जो शब्द 
लिखे हैं वह बहुत कुछ स्वाप्ताजिक हैं। गुर विरजातन्द के शब्दों का 
भाषार्श था:- 


“देश का उपकार करो । सत्‌ शास्त्रों का उद्धार करो। सत- 
मतान्‍्तरों को अविदश्या को मिटाओ ओर बंदिक धर्म फेलाओ अन्त मे 
आशोवदि देते हुए यह भो कहा “मनष्यक्ृत प्रन्थों में परमेश्यर और 
ऋषियो की<निन्‍्दा है ओर आय ग्रन्गों में नहीं, इस कसोटो को हाथ 
से तन छोड़ना । 


स्वासोीं दघानत्द थी की मृत्यु का समाजार पाकर सर संग्यद अहमद खा 
ते लाहोर के फोहेनूर में लिखा भा कि “निहायत अफसोस की बात है 
कि स्वामी बयानन्द साहिब ने जो संस्कृत [के बहुत बड़े आलिस और 
वेद के बहुत बड़ मुहक्किक शो ३० वीं अक्टूबर १८८३ को ७ बजे शास 
को अअमेर में इन्तकाल किया। इलाबा इसम फजल के निहायत नेक 
ओर दरवेश घिफ्त आदसी ढो। इनके सुभरकत इनको देवता मानते थे। 
ओर बेशक बहु इसो लायक थे। बहू सिर्फ ज्योतिस्वरूप निराकार के 
लिया वृत्तरे को पुजा जायज नहों रखते थे । 


सेडम बलावस्कों ते लिखा है कि “यह निरन्तर सत्य है कि स्वामी 
शऊ्ूराचाय के अनस्तर भारत में स्वामी दयाननद से मधिक संल्कृत का 
विद्वान उनसे बढ़कर अत्येक बुराई को उसाड़ते बाला, उनसे अधिक 
विचित्र वक्ता, उनसे गहुरा दाश निक पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ ।” 


कवि सम्राट रबोन्द्र नाथ देगोर ने अपनो अद्धांगलि में लिखा- 
“मेरा साइर प्रणाम हो उस महान्‌ गुर दयानन्द को जितको द दिट मे 
भारत के आत्मिक इतिहास मे सत्य भार एकता को देखा, जिसके मन 
ने-भारतीय बोबन के सब अड्भों को प्रदोप्त कर दिया। 


लाला लानपत राय ने लिखा है कि “स्वासो दयानन्‍द मेरे गुरू हैं 
मेने संतार में केवल उन्हों को एकमात्र भपना गुरु मामा है, बह मरे हम 
के पिता है। इनकी गोब में मैं पला ओर अपने हृदय भौर 
मत्तिष्क को ढाला ।” 


वास्तविकता यह है कि महृवि दवानन्द जेसा बुद्धिबादो, आाइम्बर 
होन, पाद्ण्ड का घोर विरोधो, विद्वात्‌ समाज सुधारक तथा स्वाधोनता 
का महान्‌ पुजारी ओर कोई महों हुआ । उनके महत्व को स्वामी 
अड़ानन्द, लाला लाजपतराय, अरबिन्द घोष तथा नेता जो सुभाषचन्त्र 
ने बहुत कुछ पहिचाना था। भारतोयता और मिर्यता उनकी महत्व- 
पूर्ण देव है। महाकु व सुथंक्तान्त त्रियाढो 'निराला' के शब्दों में “हमें 
ऋषियों को सन्‍तान होने का सोभाग्य प्राप्त है ओर इसके लिये हम 
गये करते हैं तो-कहना होगा कि ऋषि दयानन्व से बढ़कर हमारा उप- 
कार इधर किसो भो दूसरे महा।र७ ते तहों किया, जिन्होंने त्थयं कुछ 
भो न लेकर हमें अपार ज्ञान-राशि वेदों से परिचित करा दिया ।४ 





“कृण्वन्तो विश्वमायंम्‌/ 


जग को भाय॑ बनाने वालो पहले स्वयं आय बन थानो। 
आयें शब्द का अर्थ न जानो, यह है किसो धर्म का-चाच्ी , 
सम्प्रदाय को अथवा दस की, सदस्यता लिससें है रांचो । 

भा्ष, शब्द तो अम्तत्तल को “तुस हो कोम' यहा बतलाता , 

सत को बालो मैं परिणत कर, कर्म रूप उसका दिखलाता ॥ 


बाहुर भोतर एक रंग हो, पर-स्थ के मतभेद सिडाओ, । लग को-। 
आय नहीं है रंग मंथ का कुशल कलासिल अभिनेता , 

संथ मात्र तक का उपदेशक, “दयानम्द' का भाव प्रणेता। 

नहीं बना है दंडित सति शो, पर “दष्डो” का अधिनय करता । 
ल्‍यों हो उतर! रंग भंच से, “बिरण' नहीं रण गुण आचरता , 


कथवो को करती में बदलो अभिनय नहीं विनय दर्शाओं । जग को- 
“आय सपाज-मन्दिर” है सन्दिर इसके कज कण रसा ओोश्म हैं , 
ऋत॑ यहां है सत्य भी है, सूर्य चरर्र है ओर सोम है । 
इसके ब्रांगम सप्ती एक है, नहों दरिद्र धनवान न कोई, 
नहीं थिप्र जाण्डाल भेद है, रिक्त हस्त सोटे ना कोई॥ 


घट के ऊपर को चिकमाई भर अन्तस मे दो प ऋलामों। था को-। 
राग हंव को स्वयं स्वार्ण पर्ता को आग जलाया करते , 
त्याग ओर निःस्थार्ण भाव का पंखा तित्य झलाया करते , 
सन्विर का यह अोष्ठ पुलारी स्वयं देवता ज्यों आचरता , 
स्वयं रसूल मुस्ता सल्जिद कर बिना कहे जन उसको बरता ॥ 


बुसे बोप से दोप जला कर अन्ध तमस्‌ में मत भरमाओो ।-अग--। 
बोत गये पन यज्ञ कुष्ड में आहुति देते “स्थाहा" करते , 
इदसमस' उज्यारण करते-करते यज्ञ अनल को सहते । 
केदों को तुमने साना है पर वेदों को एक तमात्तो , 
स्वाहा गहीं अहस्ता को है, सिटो थे ममता ओ छज्ानो । 
परासुब' होंगे 'बुरितानि' सबिता के साधक बन जाओ । जग--। 


विजव गुप्त कोशिक 

एस० ए०, शास्त्री 
जायुवेद रत्त बेवेन्दर मार्केट 
रामघाट रोड़, अलोगढ़ 





सफेद दांग का इलांज 


हमारे चिक्षिस्सालय में सफ़ेद दाग को चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्ति 
ले होतो है। हम डाक हारा भो रोगियों को चिकित्सा- करते हैं। रोग 


विवरण लिख कर इलाज के लिये लिखें या मिले | 


तोट-सफेद दाय कारण ओर चिकित्सा भामर पुस्तक निःशुल्क 


भंगाये । ग 
पता--समाज कल्याण (| आर० एल०) 
पो०--कतरो सराय ( गया | ५ 


७ फरवरी पृह८८ 


हीरक जयन्तो 


आये समाज सम्दिर जोरंघा ( इटाथा ) मे विगनाक १६-२-८८ 
से २१-२-८८ तक होरक अयन्ती समारोह बढ़े उल्लासपूर्ण 
बातावरण में समारोह पृ्वर सनाया जा रहा है । जिसमे महवि वया- 
नन्‍द प्रतिपादित सत्य समातन बबिक धर्म के प्रशार ओर प्रसार हेतु 
अनेक सम्मेलनों का श्रायोशन किया गया है । इस होरक जअपन्तो का 
मुस्य आकर्षण यजुवंद पारायण बढ़द यत् है लिसमे गुरकुल एटा शोर 
सासनो के ब्रह्मणारी ओर कम्यायें सरबर वेद पाठ करेंगी । इस वहुद 
यज्ञ के बहा स्थासोी विव्यानन्द शो सरत्यती ( ज्वालापुर ) तथा 
आचार्य, बेदार्थ कल्पव्न म के प्रभेता विद्वद्वय पं० विशुद्धानन्द शो उप- 
प्रधान भाय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के होंगे । आय॑ समानों को ओर 
से मेरा भाव जनों से सादर निवेदन है कि अधिक-पे-अधिड़ सब॒या में 
सपरिवार पधार कर हुमारा उत्साह बर्धत करते को कृपा कर । सभी 
के स्वागत ओर आतित्थ को समुचित निःशुश्क ध्यवस्था है । 


बेव प्रकाश आयं-मस्की- भाय॑ समाज ओरंया । 
अजावश्यकता 


जाये प्रतिनिन्चि सभा उ० प्र० को प्रदेश धर,मे हंली हुई भू सम्पत्ति 
को रक्षा, ग्यवस्या तथा तत्सम्बन्धी विवादों को पेरवों हेतु प्रत्येक अन- 
पद में अधिष्ठाता भू सम्पत्ति के रूप में निष्कासम ओर निस्वाथ भाव 
से कार्य करने बाले स्थयं सेबो भाय भनो को तुरम्त आवश्यकता है । 
उपयुक्त उद्देश्य को पृति हेतु जो जाय जन स्वय सेवा को भावना से 
कार्य करना चाहे वे अपने-अपने नाम पते व योग्यता सहित निम्न पते 
पर तुरन्त सेलने की कृपा करें । जिससे उनको उक्त पद पर विधिवत 
कप से अवेत्तिक नियुक्ति कराई था सके । 

बेद प्रकाश आये 

युदयाधिध्ठाता-भू सम्पत्ति, सभा, 

काम समाज मोरंवा बिला इटावा 





कट दाग का इलाज 


हमारे इलाल से सफेद बाग का रंग थोड़े दिनो में बदल जाता है 
्लर शीघ्र ही दाग पूर्ण रूप से मिट जाता है। रोग को हालत लि 
कर एक फायल दवा उफ्त मंगा लें । या स्वयं मिलें । 


सफेद बाल 


खिजाब से से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल को लगावे से बालो का 
झड़सया पकना, गंजापन रुक कर सफंद वाल काले से हो लाते हैं । 
मुल्य--झुस कोर्स ४५) रुपये डाक खच अलग । 
भोट---हुमारे यहां एक्शोमा, सुगवहूरो, गेत्ट्रोक, इत्यादि रोगो का 
भो इलाज होता है। पत्र लिशों । या भिलें। 


पता--भी बिमला फार्सेसो 
पो० कतरी सराय ( गया--५ ) 





७ कशरवरी ४८८ 
राणा 





सह ---..आथ0 एक 


आयें समान बलरामपुर की स्वर्ण जयन्ती 
अपरिहापं कॉ एणों से तिथियों में परिबतन 


कतिपर्य अपरिहायय कारणों से भाय समाक् बलरामपुर को 
आगासी फरवरी मास मे मनाई द्वानेवालो स्वर्ण छफन्‍तो को सिधियों 
में परिवर्तत हो गया है। ऋूष यह स्वर्ण जयन्ती बलरामपुर मगर के 
प्रसिद्ध रमना पर ( केशव उद्यान ) में अत्यन्त हो उल्लासभय वाता- 
बरण में झक़रवार तदनुसार दिनांक १६ फरवरो से २२ फरवरी १६८८ 
( सोमवार ) तक भनाई जायेगी ! 


इसमें सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान एयं सन्‍्त्रो पूज्य 

: स्वामी आनन्द बोध नो एवं भो सब्चिदानन्द शात्त्री जी तथा उ> प्र० 

आये अतिनिधि सभा के प्रधान एवं सन्‍्त्रो सहित अनेकों लब्ध प्रतिष्ठ 

संन्यासी, उपरेशक एवं प्रचारकृ-पधार रहे हैं। कार्यक्रम ययावत्‌ है । 

१ आनन्व उपमन्यु 
मन्त्रो 


अपवाद रहित, विनम्‌ निवेदन-- 


प्रदेश को आय सप्ताजों के याथिक निर्वाचम प्रारम्भ हो गए हैं । 
भ्रयंमित्न में केवल उन्हीं आयें समाणों के चुनाव प्रकाशित होंगे जिनको 
प्रामाणिकता सम्बन्धित जिला आम उप प्रतिनिधि सभा, द्वारा अथवा 
सभा द्वारा प्रमाणित होगी । अतः कृपया प्रमाणित करा कर हो निर्वा- 
घन प्रकाशनाथं भेजे । 
प्रबन्ध सम्पादक 





“भारत में गणतन्त्र” 
( शेष पृष्ठ दीन से भागे ) 


फरने को विवश हो गये । फलस्थरू १५ अगध्त १६४७ के १२ बजे 
रात्रि को बंदिनी भारत माता को पराधीनता को अर्जर वेड़ियां खन- 
खना के टूट गयों । स्वाधीनता का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ । तत्पश्चात 
राष्ट्र के प्रहरी कर्णघार नेताओं,बिधिवेत्ताओने देश को शासन व्यवस्था 
के संचालन के लिये संबिधान निर्माण समिति का गठन किया । जिसके 
चेयरमेत ड/० भोमरातव अभ्वेदकर हुए जिनको अध्यक्षता मे भारत का 
संविधान २६ जनबरी, १६५० का भारत में कार्यान्वित किया गया 
जिसके अनुसार “भारत संध्रभु सत्सा सम्पन्न, धर्म निर्पेत गणराज्य 
घोषित किया गया तभी से हम 'मणतमन्त्र विवश, राष्ट्रीय प्ब के रूप 
में माय दर्शन प्राप्त करने हेतु मनाते हैं। ठु्भाग्ययश अंग्र थों को भेद 
नोति तथा कुछ राजनंतिक स्वार्थों महत्वाकांक्षियों के हुठ धर्म के 
कारण अख्ण्ड भारत माता के पृर्थो थ पश्चिमी पाकिस्तान के रुप में 
दोनों हाथ कट गये । आजाद कश्मीर मस्तक के बायें कलंक का टोका 
थ्रगा है ओर आस भो स्थिति बहुत तिन्तभोय है पंजाब में द्ालस्ताम 
को कुबेब्टा, उम्रवाद बायें सोने पर तथा असम, सागाखेड, सिलोरस 
को सिन्दनोय घटनायें दायें सोने से कन्सर का रूप धारण कर रहो हे । 

अतः ओपचारिक ग्रणतन्त्र मनाक र गये कब्ुभव करना ठोक नहों । 
पेट्रो डालर पर देश में धमान्तरण की घटवाओं पर गरम्मं।र० से सोच 
कर कियात्मक रूप से सपठित होकर तन-भग-धन को गणतन्त्र को बलि 
बेदी पर आहुति देना है । 


_ आ्यमित _ .। 





श्री भगवानदेव शर्मा अनेक आरोपों के कारण 
आय॑ समाज से निष्कासित 


सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा को २५-१-८८ को मस्तरज्ूः 
सप्ता द्वारा भी भग्वानदेव शर्मा को अनुशासनहीनता को पराकाध्ठा 
करके छल-कपट युक्त व्यवहार तथा सावदेशिक सभा एवं इसके 
वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध असत्य एवं प्रमगढ़त झूठ क्षारोप लगाने 
तथा उमच्चा प्रधान जो के नःभ भेजे गए पत्रों पर सबन मे बिछार होने 
से पूत्र उन्हें सभी आये सतमरानों, आय सम्राज के समाचार पत्नों, साबं- 
देशिक सभा के सदस्पों ओर दिल्‍ली प्रशासन के वरिषदर अधिकारियों 
को भेजरुर सावदेशिक सभा तथा इसके वरिष्ठ अधिकारियों को बद- 
ताप करते की कुचेष्टा के कारण सर्वंतम्गति से आये समाज को प्राय- 
मिक सदत्यता से निष्कासित कर दिया गया है । 


सदन में ढा० गोविन्दराय चोधरो हारा थ्री भगवानदेव के दिरस 
चघारित्रिक दोष सम्बन्धी जो विस्टूत पत्र सभा प्रधान भो को भेजा गया 
था, वह भो पढ़कर सुनाया गया । श्री भगधानवेव को इसो प्रकार को 
अनुश/सनही नता के कारण पहले भो सावंदेशिक सभा को १५-७-७४८ 
को अन्तरजः सभा हारा आये समाज से निष्कासित कर विया गया था 
किन्तु उनके द्वारा लिखित में छोद प्रकट करने ओर भविष्य में ऐसा न 
करने के आश्वासन पर क्षमा किया गया या । 
सच्चिदानन्द शास्त्री, सम्तो 
सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 


लखनऊ न्यायालय में वंदिक धर्म का प्रचार 


नगर आय सप्ताज लक्षनऊ के तत्वावधान में विनांक २३-१-८८ 
फो बसन्‍्त उत्सव गत बर्षो' को भांति दोवानी न्यायालप में हर्षोल्लास 
के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में विशाल यन्न के पश्चात्‌ पं० 
राम चरित्र पाण्डे, शो पवत कुमार शात्ज्री का प्रवचन एवं श्री मुस्ता- 
लाल के भजनों हारा वंदिक तिद्धांतों का प्रचार हुभा । 

फायक्रम का संचालन थी रेबशी रमण एडबोकेट द्वारा किया गया 
तथा भारी संठ्या में वेदिक साहित्य एवं भाय॑सित्र क्वा वितरण भी किया 
गया । इस कार्यक्रस से लगभग १००० वकोलों व मुन्शोगण तथा न्याया- 
लय के सभ्चो जब लाग सस्मिलित हुए सभो ने कार्यक्र। को 
सराहना को । 

आर्यो का रोष 


द्रदशंन पर प्रसारित होनेबाले तमस कार्यक्रम में आय समाण को 
साम्प्रदायिक दंगों भादि कराने का वा झारोप दिखाये जाने पर समाज 
के सभी सदस्यों ने इस फा्यक्स को कटु आलोचना को है तथा सर- 
कार से शो प्र इसे बन्द करने को भपोल को है । 

सभा भन्‍्त्रो 
शोक समाचार 

१८६० में भाय प्रतिनिधि सप्चा उ० प्र० के प्रधान राय बहादुर 
बाबु दुर्गाप्साद जो रईस ( फर छाबाद ) के दोहित्न शाह वुणकृष्ण 
जो का १-१२-८७ को सराँय माली सा लक्षमऊ-३ निवास पर 
निधन हो गया । उनका दाह-संस्कार पूर्ण बंदिक रीत्यानुसार हुआ। 
१२-१२-८७ को बविशास गृह शुद्धि यज्ञ हुमा । 

स्वर्गीय शाह की बेदिक प्रचार केन्द्र लखनऊ के संपोगक श्री क्षान- 
कृष्ण जो के अश्रज थे प्रभु से दिवंधत स/त्मा को शांति एवं पारियारिक 
जनों के धंय हेतु प्राथंना है । सभा सन्‍्द्री 





वर की आवश्यकता 


एक आये परिवार को कुलोन, सुन्दर, स्वस्थ, सुशिक्षित, सुशोस, 
गौर बज, २५ बर्षोया ग्रेजुएट कन्या के लिए योग्य, शिक्षित, बरसरे 
रोधगार वर को आवश्यकता है । जाति का कोई अन्धत सही । पत्र 
व्यवहार मगर्सासह भाग, न्यू-अयभ्ाारत स्टूडियो, रातों के० के० मार्केट, 
बलरामपुर ( गोण्डा ) के पते पर करें। 


आये कवि सम्मेलन 


आय उपप्रतिनिधि सभा जिला इटावा के आय॑ महा सम्मेलन तथा 
भाय॑ सप्ताथ ओर था की होरक जयन्तो का सर्वाधिक आकर्षक भायोजन 
जाय॑ कवि सम्मेलत दिनाक २०-२-८८ दिस शनिवार को रात्रि में 
होगा विश्चित हुआ है । इस कबि-सम्मेलन में अखिल भारतोय हिन्दी 
मडज के सिम्नांकित मूर्धल्य आये कवि गण पधार रहें हैं--- 


(१) भा० निर्भव थो हाभरसी ( २) भा० शिशुपाल जो मिधंन 
(३) कु० उसिला ओवाह्तवथ ( ४ ) भा० राजवोर सिंह लो 
कृॉतिकारोी' ( ५ ) भा० संदोप सपन (६ ) भा० लाखनसिह थी 
'सौसिल्र' (७) भा० वेदतद्त बाजपेई (८) भी शीनारायन 
'टोपा' । 


इस झाय कि सम्मेलन का संचालन कविथर श्री जयनारायण जो 
'अरुण' उपसग्तों आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० द्वारा सम्पादित होगा । 


बेद प्रकाश आये 
मग्त्री-आर्थयोपसभा 
इटावा 


आय॑ महा सम्मेलन आय उप प्रतिनिधि सभा, 
जिला इटावा 


भोरंधा । स्थायोय आय ससाक्ष सस्दिर में दिनांक १६-२-८८ से 
दिनांक २१-२-८८ तक आर्योपसभा का महा-सम्मेशन यसुर्थेद पारा- 
यथ बहुत यश के साथ उल्लास एयम्‌ समारोह पृथक भनाया जा रहा 
है। इस महा सम्मेलन में पधारनें थाले आये जनों के निःशुल्क आवास 
तथा भोजन को समुचित सुव्यवस्था हे । इस भहां सस्मेशन मे बेविक 
धर्म तथा तत्सम्बन्धी दशंन, काम्य, शिक्षा ओर समाज सुधार सम्बन्धी 
अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है जिसमें आय जगत के अम्त- 
शैष्ट्रीय स्तर के मुर्धम्य आये संन्यासो, बि्वान नेता, उपदेशक, कवि 
तथा सजनमोक पधार रहे हैं। 
कु० झुवपालसिह 'भटल' 
मुस्य निरीक्षक, सभा 


श्रद्ोजलि 


“-वयावश्य बाश सन्दिर आय॑। तसमाज पिभोरानढु में तामिलनाडु 
के सत्य मरतो श्रो रामचम्तस को वियगत आत्मा को शाम्ति हेतु स्वामी 
गुरकुलानम्द कच््याहारी को अध्यकता में शांति यश हुआ विबंगत भात्मा 
के प्रति भद्धांलन्नियाँ अपित को गई । 


७ फरवरी १६द८ 


महाकबि मिरासा थो के जरप दिल धसस्त पंचमों प₹--- 


महांप्राण निराला के प्रति- 


अम्धकार में उदित सू्ं-सी कविता काम्ति “चिझ्षरी , 
अबरोधों को अनो परालित कर, प्रतित्ता से फेरी । 


संघर्योी से झुका न, जिसका पोरय महा प्रलय था , 
अन्तस में अमृत हिलोर थो, दग में -पंधा जल या । 


यूग ने पागल कहा, सहा क्‍या क्‍या तुमने दोबाने , 
तुम मर-सर कर लिये, अमृत की गंधां को दुलकाने | 


नोल कण्ठ बन गये, फाम्य-हि6]त पिया, कष्ट-विध-प्याला , 
सिला नागरों को ऊर्मस्थित, भपराजेध मिराला। 


अपने जीवन तर पर तुमने अमर वेलि थो ढ़ाई , 
बह तुम पर छा गयी, तुम्हारी ही पौकर तरणाई। 


जिसको पिरा, अंगिरा का अल लेकर भूपर उतरी , 
अमृत कास्य को प्रा दायितों, त्वणं-राशि है बिखरी । 
““-लख्षनसिह भदोरिया 

'सोमिल' 
भोजपुरा, मेनपुरी 


ओर३म महिमा 


भ्रो गिरिणा प्रसाद द्विवेदों सस्‍तो आय समाज प्रोडगंज बाराबंकी 


भोम्‌ शक्ति परम्‌ ओम शांति परम्‌ | 
यह है वेदों का ज्ञान, ओम शक्ति परम्‌ ॥ 
हब है लन-जन को पुकार । 


जल्‍दी झाओ भरतार।॥ 
तुम हो विश्व के सरदार। 
शक्ति ओम परम्‌ ॥ 


सने ऋषि को बमाया। 

रात दिवर भो सवावा ॥॥ 
श्ोषधि अज्न को उगाया। 

शक्ति ओम परम ॥ 
फिर सासव को रचना न्यारो । 

कोई राजा भो सिलवारी ॥ 
जिनमे शान शवित है डारो । 

शक्ति श्रोमु परम्‌ ॥ 
वेदों का शभ्राव कराया। 

सत्य असत्य को सुझाया ॥॥ 
तू समझ ले गर ओ मारी । 


शक्ति ओम परम्‌॥ 
तेरी कोशल कला निराखी । 

लग यें ऊंधो हरियातों॥ 
क्यों गिरिया बात जिसारो। 


शक्ति ' ओम परम्‌ ॥ 


अलाकरयसड कराया, 


७ आरणरा पगृहदथ 
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£& उत्तर प्रदेश मे समग्र सामाजिक और आध्िक परिवतंन अब कोरां सपनां न 
सचना एवं लन सम्पर्क बिमाग, उत्तर प्रदेश 
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सूखे का मुकाबला 

विगत धर्ष (१६८७ ) राज्य को भय तक की जानकारों में 
सबसे अधिक कठिन सूखे को परिस्थिति का सामना करना पड़ा 
जिसके परिणाम स्थरूप फसलों को विशेष झप से खरीफ को 
फसलो को, अनुमानतः: ३५०० फरोड़ रुपयो को व्यापक क्षति 
पहुंची । फिर भोशासन ने बिजली, सिचाई भोर कृषि के क्षेत्रों 


में सभो सुलभ साधनों का उपयोग कर तथा आंवश्यक बत्तुओ की 
सावं जनिक वितरण प्रणालो को न केबल बनाये रखकर बल्कि 


ओर अधिक सुदृठ कर इस देबो आपदा का प्रभावशाली ढंग से 


सामना किया । गाँवों में प्रतिदिन अट्ठारह घंटे अनवरत रूप से 
बिद्वली सुलभ कराई गयी । 
छोटे ओर सीमान्त किसानो के लिए नलकपों के निःशुल्क 


निर्माण की एफ योजना कफार्यान्वित को गयी जिसके अन्त्गत 
६५००० नलकूपो को बोरिंग का बाधिक लक्ष्य नबस्थर, १६८७ 
में हो पुरा कर लिया गया ओर इस प्रकार ३.२५ लाख हेक्टेयर 
अतिरिक्त भूमि को सिचाई क्षमता का सृजन किया गया। राश- 
कोय मलकपों को सिंचाई क्षमता में भो पयास प्रतिशत को बद्धि 


की गयो जितसे ६५,००० हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिघाई को 
जा सकती थी | 


अधिक गांवों में पीने का पानी 

शासकीय प्रयासों क! एक और सुखद परिणास यह रहा कि 
खालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित ६७०० समस्याप्रस्त गांवों मे 
पीने का पानों सुलभ करने का लक्ष्य नवम्बर, १६५७ में हो 
लगभग शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया। प्राम्ीण पेयजल योजना 


के अन्तर्गत अब तक ७०,६५७ समस्यापग्रस्त प्रामों से पोने का 
पानो उपलब्ध फराया गया हे ॥ हे 
इन प्रयासों से राज्य को:आवश्यकता से पेतीस प्रतिशत तक 


अधिरु खाद्यान्नों से उत्पादन खरीफ में सम्भव हुआ । 


रोजगार के बढ़ते सुअवसर 

शासन ने सूछे के कारण बेरोखगार हुए लोगों को रोक्षमार 
देने के ध्येय से विकास छबष्ड स्तर पर विशेष शमितियों का गठन 
किया है जिससे जनता के प्रतिनिधि भो रखे गये हे | इन समि- 
तियो को प्रदर धनराशि दी गयी है ताकि ये रोजगार-परक 
कार्यफ्रसम जला सके । राष्ट्रीय प्रामीय रोजगार कार्पक्रम, प्रामोण 
भूमिहीनों के लिए रोअगार गारण्टो कार्यक्रम ओर सूृध्ा सहायता 
कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तोय बर्थ मे विगत विसम्बर, १६८७ 
तक कुल ७ करोड़ ७५ लाख सानव दिवसो के बरायर रोजगार 
श्ोगो को सुलभ हुआ। 
बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रथम 

बोस सुत्तो कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अवेश ने बर्ण १६८५- 
८८ भौर १६८६-घ७ से समूचे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
सम्बित प्रामोण विकास कार्यक्रम द्वारा विगत नवस्यर तक 
४.४२ लाख गरोब परिवार लाभान्वित हुए । 

धासोल गरोबो के लिए चलाई जा रहो गुह निर्माण योजवा 
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११ 
मा: च्छस श्र साहा अश्याआतक् क्ाप्रदऋत आकाश काका न ब बा 3 
जन-जन का कल्याण ही हमारा प्रमुख उद्देश्य 


आर मणतन्त दिवस के पुनीत पावन पर्व पर उत्तरप्रदेश को सरकार सुरुय मन्त्रो भी बोरबहादुरसिह को कुशल अगुआप्टो 
ओर प्रधान भन्त्री भी राजीव गाघी के तफल नेतृत्व ले सामान्य लोगों के लिए चलाये जा रहे वोस सुत्रो कार्यक्रम और गरीबी 
उन्पुलन अभियान को निष्ठावुर्वक कार्यान्यित करने की अपनो प्रतिबद्धता पूनः उद्घोधित करतो है । 


के अन्तर्गत सा १६८७ तक १,२०,५३२ आवाद्ीय इकाइयां 
बनकर तेपार हुई । मबस्बर, १६८७ तक ५०३० और सकान 
बनकर तेयार हो गये । नगरों में गंदी घल्तों उन्मूलन योगा से 
२०,६१,७६६ व्यक्ति लाभान्वित हुए । भावधास एयं विकास परि- 
बद द्वारः प्रदेश के विभिन्न स्गरो मे १,०५४५५ मकान साच, 
१६८७ तक बनाये गये तथा १७,१५२ भृद्धण्डों का आवासोय 
दृष्टि से धिकास किया गया । 
सावंजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत 
सार्वजनिक बितरभ प्रणालो के अन्तगंत उच्चित दर को दुकानें 
खोलते का जो लक्ष्य निर्धारित था उससे चो अधिक दुकानें चालू 
बित्तोय वर्ष में विगत नवस्बर तक हो द्ोली भा चुकी थीं । लक्ष्य 
केबल २००० दुकानें छोलने का या जबकि आस्तव में २८७३ 
बुकाने खूलों । यह उपलब्धि लक्ष्य का १४३.६ प्रतिशत रहो । 
अब इसके भण्डारण ओर बितरण का प्रवन्ध बिकास हतर पर भी 
किया गया है । सचल दुकानों को संदया भो बढ़ा दो गयी है जो 
भव ४२ की: है । 
बसहारों को विशेष सहायता 
शासन ने सूखे को विषम परिस्थिति का वेखते हुए निराध्षितों 
को बिशेष सहायता देने का लिर्णयय लिया जिसके तहत विगत 
नवस्व॒र से उन्हें खाद्यान्न एवं वस्त्र निःशुल्क देने का कार्यक्रम 
चलाया था रहा है। प्रति मांत प्रति व्यक्ति १० किलो प्राम 
अनाज भोर बर्द में एक ब,र ५० रुपये तक के बत्त्न हर बेसहूारे 
को कार्यक्रम के भनुसार दिये था रहे हैं। पात्र व्यक्तियों को परि- 
जय पत्र देने को सरल व्यवस्था है । 
मिराश्षित विधवाओं को प्रति मात आर्थिक सहायता देने की 
एक योजना के अन्तर्गत १.२३,१८२ विधवाभों को ६० दपये प्रति 
सास को दर से कुल &,१०,६८,००० रुपये को सहायता दो जा 
रही है । इस समय २३ द्वैदै० विकलांगों को र० १,६२,०७,००० 
रुपये की सहायता सुलभ है । 
ब॒द्धाबस्था पेंशन योजना के अस्तगंत सहायता प्राप्त निरा- 
झ्षित वद्धों की संख्या १,१६,१३० अब हो गयो है । 
ओद्योगिक विकास को तेज गति 
ओद्योगिक क्षेत्र मे प्रदेश शासन की नीति समम्षित विकास 
को रही है। इसमें बड़े, भमझोले, छोटे ओर प्रामीण सभी 
प्रकार के उद्योगों को संख्या ७८५ है जिनमे साढ़े चार लाख 
लोगो को रोबगार मिला हुआ है। सातवों पच्रवर्षोष योजना 
अवधि में इन उद्योगों मे ७४०० करोड़ रुपयों का पूंछी निवेश 
करने का लक्ष्य रक्षा गया है। इतो भवधि में एक लाख भौर 
लघु ओद्योगिक इकाइया भो स्थापित को जायेंगी। छठी पंच- 
बर्षोष पोजना में एक लाख दस हजार इकाइयां लगायी गई थीं | 
प्रामीण क्षेत्रों तथा क्यों आदि में अफेलि हथकरघा उद्योगों में 
पद्रह लाज लोगो को रोजगार प्राप्त है । 
कल्प संस्यकों को अपने उद्योग शुरू करने के लिए एक 
विशेष सहायता योजना 'सोमान्त ऋण पोजना' के नाम से शुरू 
को ययी है | इसके अन्तर्गत शासन द्वारा अल्प संदयक समुदाय 
के चदस्पो को एक करोड़ पांच लाख रुपयो का ऋण बांटे जाने 
को भाशा है । 





हीं रहा। 


प्रशद् ७ के: + २१9 क्रि+ ० कफ कक ॥ # 8,898 # ४५% 8 #॥ कर # ४४७8 #% # क्रह ४ 8 # 8 ॥ ॥# | 


क ड 


काला आ | £ सदन ४ सोस्‍ाकाह भाग, लशमक 
झा ४» अं. अभरेहे३ । 
*बं शरभ शक एस इचत्पु|एव को. सह 
फान्युन फृष्ण ४ 
७ फ़र्बरी रवियार, प्र | 





3२४ केआ ले + कई 


का 5 कर लक टडमट्रेआत न न छः 





एसार-प्रदेश बाें ब्रतिधितश भ्रता सी 


कक... जननी “लक 3: +क+ नररमकत9७+> 3+<++>>« मात 3लनपुक | 





ज््फे 


की 


रह, 


शक ले सस्मलन व श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
*« सब रह का राव पाए सदर केराकल मे जोगपुरअरीचोर 


दब बा हठइहट वसजलन बार पमात्सव क्या भ्रद्धामार असिवान दिस 
धघ७ छा + थमनाया गया मिसम आब बोर इल के ३०७ 
ये हृद्ध उकारा आप सिय मुख्य अतिवि ये प० सत्यदेश शास्त्रों 
श्प रस प्ठात्ा आयवोण दस उ> पर० ये भी अवधिहस्दी 
प्य जब चक पूर्ती ४० प्र) स्यष्याम अदेशत कबड्डी, चाचण अति 
ये “या का ज्ाफ्रत बखने योग्य था । घलवअन्ती सराय लोहा को 
पन्‍स क्ष २२ चअय जाअ अननसथह अपिष्ठातो आामवोर बल 
3० 4 ये ल्‍या ओ श्रवर्धाचहर प्रक्ना सयालक व अं प० सस्यदेश 
२ साय वय अन्‍जत को कासुय भाषण हुआ। आय मुसि लो 
शा >ध्यो रै न प्रमुख सु सका >वा किया । भो रमाशश्र उप सनच्ा- 

सके - ल्‍ण सकज्पाय किया >मचार ससक्षो 

« य द्रब्टा ऋषि दयातनन्‍्द 
[ प्रष्ठ ५ का शेण ) 

ना से वछतेरत का दूर करो नहों तो हि यू जाति का ग्रह प्रसान 
जप सर हा जायगा। ऋषि को यहु भाजान बहरे कानों क ऊपर पडो॥ 
प्युप बाक्ष रकम नया उससर परिचाम आल हुमारे 






जम, 


सकला मा्यंप्रभायों; लिया उ्ासाओं दूर्ष फिशनण अस्यातों जी 
बुच्षित किया जता. कि भायें अतिवित शता, उ> शेल सी पात्ांएकी 
समारोह के अवशरर्र आयोजित सिजिश् मफार के सास्हततिक, बैल 
पर्व कथिसम्तेलन अप के चिल ( झोटों ) हयगा जेस्टून सतार्की करत, 
रोह को रिशाडिय ( केंसेद ) जिशमें विभिक कासंजकाव अर्लियोपिकारडु! 
हभा सब्मेलनों के भश सब्चिक्तित हैं कु विशेष रू के कपू्ण आहलको, 
समारोह दंग कहे सम्मेश्न की दो० डॉ ओ० || किस्म | वीके के: 
अधिरिस: शताब्दी के बयारे हुए ब्ंभ्यातियों, निदान, करंदेशों, 
के महत्वपूर्ण उपदेश चुद लिप. शिकण संत्यातों मे मारोड़ में अर 
लिया और पुरश्कांर प्रात करिए उनके रिकार्किंग फेशेड शिल्म अकाा 
सभा सा पद में विछ्नी हैदु शरसभा हैं। ऑ १स्तणत अकाल संल्याई 
इेंड। .. .पती हैं पह भी विश्यत्मरदव तु कुक: स्वानारक- 
'मार्यसिन्र' इ सौरोजाई मान, शखयक्ष से सज्यक स्थापित कर आधथक्ा 


प्रण्डल आयवोर वर जोनपुर का शतास्दी स्मृति को स्कायों रखने हेतु :: 


से से. व. थ छू के उमा तरण ले रश है । ऋषि । आदर बेकर ब्राप्स कर शकते हैं । 
बड़ 9 एफ |. ते उह ला तन हांगी उसकी 
दूं 3 47६] 5 उप ्यफर है ९-अम्पूर्ण कताक्यों श्मारोह के ४ पूर्व 
। वे | काज जम य+ के उ्यल्िव को समझेंगे दो० डी० भो० पैंतेह-- ६७०३-०७ सै 


जॉरप्र || कु ऋषद तानाद न तवसारत के भिर्माण मे किप्त ३--सभ्यृधध कॉदि सण्मेशन के ६. पीडेड--. धुरु्भ.... १०००-७० च० 


श्र ४ ० बड़ * था है। बस्तुत इतिहास हूं इस बात 
प्सक्षा पर्मबलतथ सब ऋरत के अधच्घुत्थ ये भन्दिर से खोग । ३-सम्पूर्ण शतात्दी अमारोह को रिकार्टिंग कैश 
पने सर ऱ बम्ातन्द का नाम न लिख पर ऋषि उयासन्द उस (कु भ्रंदथा ६०) अति बंसेद-- ३४००७ चरैंक 


मे दर के घड़ | गाफ हैं जसक ऊपर * बढ़ सन्दिर सुस्यर रूप मे 
स्थित हामा जोर भ ता पारचर्या स सार भूमण्डल को सुछ्ध और शाति , ४-कणर कोडी (वोल्ट कार्ड लाइल) प्रति कोटो- है-+० चैक 
का उपर 4 4 कि येयह चब तब होगा जब भारत ऋषि दयानम्द ( बड़ो औटो सो भार देकर उपणत्त फराईं था सफतो हैं ) 


२० जा भा रंग 
का दिव्य वे एड के अनुभव करेगा । मोड-िय शिक्षण सश्याओं थे समारोह में श्राद शिया दुर्ध हुरएकर 


जद है १०; ६६ १या ३० अक्टूबर के एक शुकः शिक 
४४ भेसिद्ध कवियों की मधुर वाणी ह जा लेक पंडेड शरचात चूम पर आन के सिख 


लखनऊ म १४ नवस्थर १६८७ का हुए कवि सम्सेलत ये कवियर अऋ़्ओ हैं । 
मय हु थ ० हालवार्यवहु ब्र्तत कु० डॉमलजा ओोवास्सव मा्येश्रवाल जिंक ुआकांजल कताक्वी ओह 
कसी... +ा दाध्य्वन «नार्य सुटतपुरा, शो अवकुश कुषार नह सम कप कुक होगे ॥ झस्पातों 
देव पे. अकन रो था लाखनो*ह अरद्तौरिया 'सोसिठ भबपुरी चहावक हि 
पक इेझ... अनभन्‍्त के कम नारायण अदन विजबोर को [ िकण भश्दाओं को ९० अतितत शभोदात दिन धामेय? है 





ऊअ० हैं रिका 4 (० साथ यागये। ३ शसट ( मरि कसंट ६० 
#ूव / 5६4० ६० से ज्ाप्त कर और ऋषिएां को अशुतिक्धूर जेगलोहन है 
के ब्य कर ५ से स्चायद +५। सनमोहण विवारो 
सभा धन्त्री ५ 









व बीत वक #7 काय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भ्मदाषीय आड़े जांध्कर जेड़ है झा 6 कह ध ; 
९०० सं० ( निकट सुदशन छितसा ). जारबाव, सकतेर मैं करी करराारकापलत फूड हम पुति| कद जइलीक 





ऋषि बोध पर्व-विशेषांक 


क ओरेम + 
आपंसमाज के सच्यापक- 


महषि दयानन्द सरस्वती 


+ आह 
मम 


४ 5 ४ हा भ दो 
न न "कल है भर, :. आर. तर 2 मु 
- है आओ + कक] न थक 6 पक - 
म ॒ अर रा हु क्र 
दे थ व 
हि “४ धि न 
3768 ै. हम ः कर्ज 
हक पा तक हर हे हैः नह दा 
4 ली टिक 








* दइयानन्द्सरस्वती 


बयानन्दाब्द १६४३, वेक़माब्द २०४४, सृष्टि सवत १६७२६४६०८८ 
रविवार, फाल्गुन कृष्ण ११ 


वर्ष €१ ] १४ फरवरी १६८८ [ अभद्ू ७-८ 
प्रधान सम्पादक- 
मनमोहन तिवारी 
मुब्क एवं प्रकाशक- इस जक का अबाध सम्पादक-- 


विश्वम्भर दयाल गुप्त मुल्य ५) इन्द्र देव पाठक 
एम० ए०, साहित्याचाय 


ऋषिबोध को पावन सन्ध्या पर शुभ आशीवेर्चनें 


प्रिय तिबारो जी 
प्त यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि 


आयमित्र आगामी १६ फरवरो फो ऋषिब धाक 
के रुप मे प्रकाशित किया ला रहा है । 


१६ दों शती के महात समाज छुध रफ 
पहर्षि दयानत्व सरब्बती का भारत भूमिस 
जन्म हुमा । उत समय हिन्दू जऊ 9 ति सामाजिक 
कुप्रता कदिवाद अन्ध विश्वास छुत-छाप्त 
आडम्यर बाल विवाहु जुसा न य #तंक प्रकार 
की फुरोतियो मे प्रातत थी । ब्ष्प्बह्स हर! 
शिवराज़ि क॑पव॒ पर दयान द को ज्ञान कः 
प्रकाश प्राप्त हुआ भोर शिक्ष मच्दिर से निकल 
फर बट सर्च शिव को खोज मे नि#ल पड़ अनेक 
बधां तर उन्होने पदयात्रा करते हुए बधों बोहडो 
सदियों "बतो को पार करतेहुए सब्तां महात्माओो 
और कई बिद्वातो से सन-पक् किया किन्तु उनको 
ज्ञान पिपासा को कोई शन्‍त नहीं कर पाया मातनाय क्षान द घोध जी सरत्यता 
आखिरकार स्थुरा में गुरू विरजानन्द क कुट्ौ मे पधार कर क्षाप्र प्रथा के अप्ययनये उ हे 
सत्य का बोध हुआ ओर बहा से शिक्षा सम प्त करने अयने गुर विरज्ञान द मे आश् वांद पद र 
सहूर्धि दयात द सानब जात के उद्धार क लिए क्ृण्वत्तो विश्वमायम क महामत्न लेक्श के ४ 
क्षेत्र मे जुट गए भौर १६७. मे उन्होने बम्बई मे यायरुपाण की स्थापता का था। आज भारत 
तथा भारत से बाहर आयक्षमाज की लगभग ७ हम र इबाइया बायरत है । 

सह दयानन्‍द ने समाक्ष से व्याप्त बुराइयो को दूर फरते के लिए बद प्रसिपा दत हिद्ध! हो 
दे आध र पर विश्व के मानशप्तात्न मे झाई-चारा राष्ट्रीय सदाव धासिक जागति सबब्यापक् 
एक ईश्वर की उपासता पर बल दिया । वेश के आजारोी के लिए स्वतन्त्रता हो उश्घोष करने 
बाते वहू पहल भारतौय थे भोर त्वराज्य शब्द भी उनकी ही बेन थी । यहू एक युगद्रष्टा पुद्ष ये । 
आय जाति सदेव उत्तकी ऋणी रहेगी । 

में चाहतः हू प्रत्येक आयजन इम्र पावन वेश्वा मे ऋषि के सर देश को विश्व के कोने- 
कोने से पहुचाने का अडिग व्रत ले । मेरी समस्त आयजनों के प्रति हादिक शभकासनाए । 


भी मनमोहन तिवारी आनन्द बोध सरस्वती 
मनी, आप्र सप्चा उ० प्र० प्रधान- साववेशिक क्ाय प्रटितिणि सभा #ई दिल्‍्ल' 





शिवरात्रि का पावन सन्देश 


4 है कि 


प्रम ज्ञान को ज्योतिमंयी शिवरात्रि पुत: आ गई । यह केवल 


बालक मुल्शंकर के हृदय मे शाम को ज्योति खलाने तहों भाई 

थी भपितु सारे विश्व में फंलो हुई अज्ञात को तमित्रा को छिल् 

परिश्न करके वेदिक रवि के प्रकाश से समत्त सातव लाति को 
प्रदीप्त करते आई थी। अतः हम भागों के जोवत में इस बोध 
दायिनों शिवरात्रि का विशेष महत्व है। आश्म हमारे राष्ट्र में 
आतंकवाद, विघटतवाद को प्रवत्तियां सिर उठाने लगी हैं। 
मध्यप्रुगीन सड़ी गली मान्यताओं ने अपने कुत्सित करिश्से फिर 
दिल्लाने प्रारम्भ कर दिये हैं। कहाँ सती प्रथा के नाम पर निर्दोष अबला को अग्नि समर्पित कर 
दिया णाता है तो कहों ताश्म्रिकों के घ्रमजाल में फ्ंसकर पुरा का पूरा परिवार हो श्वेच्छा 
से अपना विनाश कर लेता है गुरड़म झोर क्षड् पूजा के क्षनेक प्रकार अपने नथे-वये 
कप में कास का गराल बन कर सनुष्य जाति को त्रसितकर रहे हैं इन सब गहवरगतों से मानव को 
कौत बचाएगा *' केबल आायंससाज ! आपंसमाल ! ! 





ही ५० इनाराज भो 


तो आहए ! आज हुम ब्रत लें-विश्व है क्षितिज से-समस्त अवेद्िक मान्यताओं को तिरो- 
हित करने का, जड़पूजा का निवारण कर एकेश्दर तिराकार ब्रह्म को उपातप्तता का, गुणकर्मानुसार 
वेदिक वर्ण ब्यक्त्था में प्री भानव जाति को समाहित कर देते का, अबतों प्रिय देववाणी संस्कृत 
को परमवन्धासत पर प्रतिष्ठित कराने का । 


हम 'जामारितः समिध्यते साग की समिधा से होतृ करने वाले क्षायं है, अग्नि के धधकते 
हुए गोले हैं। हमारा वृढ़ब़्त हे हुम संततार को अन्याममयों पापमणी फलुबकालिमा को भस्मीभृत 
कर देंगे । 

में आयंत्तमाज के कन्धों पर भाये हुए इस गुरुतर दापित्व को पूृथ करने हेतु शिवरात्रि की 
इस पावन वेला में प्रदेश के समत्त आय भाई बहिनों का अभितस्दत क्रता हूं मोर उनका आहवान 
करता हूं कि वे साधता के हस पवित्र मार्ग पर बुढ़वतों होकर चलते रहें, प्रभु का मंगलमय आशोीः 
हमारे साथ है, भाने वाला कल हमारे साथ है । 


इन्द्रराल 
प्रधाव 
साय प्रतितिष्ति सभा, उत्तर प्रवेश 


सन्देश 
आयंजन ऋषिबोध पव॑ को सफल बनांएं 


यह घह पावन रात्रि है जिस रात्ति को हमारे ऋषिवय 


दयानन्द को सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ भा । उनके हृदय से ज्ञान 

को पावन ज्योति प्रदीप्त हुई थी। उसे लेकर वह चल पड़े थे 

| न विश्व के कोने-कोने मे अगरणित दीप जलाने । थे एकाकोी थे, 

पर गुद का ज्ञान, असीम कृपा से भरा हुआ प्रभु का बरद्‌ आशो 

उन के साथ था। भयानक अवरोधो, प्रतिरोधो, अनुरोधो के बोध 

वे अडिग रहे सत्य पथ. पर अचल हिमालय की भात्ति वे कहा 

करते थे-त्यायात्पथः प्रवचलन्ति पद न धोरा  । आजम हम 

हजारो लाखो है, उनको दिखाई हुई राहु का सम्बल हमारे साथ 

क्रो मनमोहन तिवारी है, बेब को पवित्र ऋचायें हमारेसाथ है। हम चाहे तो क्‍या नहीं 

कर सकते, इस धरनो को तो बात हो क्या-कृण्वन्तो विश्वमायंम' 

हम चाहे तो आकाश ओर पाताल तक को आयत्व को वेदों पर झुका सकते हैं। आवश्यकता है 
केवल एकत्व को समपित होकर कार्य करने को । 





में आज को इस पावन बेला मे प्रदेश के अपने सभी आय भाई बहिनो का हुदय से अधि- 
तन्दन करता हू । हमारो सभा ने इस ब्य १८८८ मे, बेद प्रचार को व्यापक गति देने एवं संगठन 
को अधिक सुदृढ़ करने हेतु कतिपय ऐतिहासिक निणय लिये हे लिन्‍्टे हम 'आयंभ्ित्री के २४ 
स्नयरो के अड्ू में प्रकाशित कर चुके हैं। मे चाहता हू प्रदेश को आय जनता इन कार्यक्रमों को 
सफल बनाने से प्राणपत्र से जुट जायें । हुम आपके साथ है, हमारी शुभकामनाएं भापके साथ हैं । 


मनमोहन तिवारी 
मन्त्नी 
आप प्रतिनिन्चि सभा, उत्तरप्रदेश 


४ भाग्यमित्र 


सम्पादकीय--- 


ओर३ेम नमः शिवाय 


उत्त परम कारणिक महिमासहान परमधी- 
मात अनन्तकोटि ब्रह्माप्डनायक परमदेव प्रसु- 
वर की इस कल्याणसथोी करणामयों रचना में 
कभी २, सानव को »पतनो भ्ज्ञानता के कारण, 
दिव्य ज्योतिममंय ह्ञान के अक्षय भष्डार वेदबिद्या 
के लुप्त हो जाने के कारण, जगतो के आकाश में 
तमिस्रातछन्त बदली, सूर्य के दिव्य देदीप्पणाम शान- 
प्रकाश के अक्षय भण्डार को, अपने अल्पस्वरूुपोय 
अहम्मन्यता में मदोन्‍्मत होकर मानो अत्त 
करने का दुश्छल कलुधित प्रयाप्त करने लगती 
है । ऐसा मालूम होता है मानो विश्व का गगन- 
मष्डल उस आलोकपुञ्ज विधाता को अद्भुत 
रचता के अदृ्नत मज्जुमयकहुकु से सदा सबंदा के 
लिए वश्चित हो जाग्रेगा। आसुरी शक्तियाँ 
विजय के उन्माद में उन्मत्त होकर पोयुवर्बाषणों 
प्रमपावम वेदिक धारा के कगारों को तोड़ती 
हुई विश्व के एकाधिपत्य का स्वप्न बेखने लगती 
हैं । 

मेरे प्रभु ? तुम्हारों दि्यदया का एक अंश 
ऐसे सम्रय में, हर युग में, हर विपत्ति में बोध 
की राज्ि यनकर भाया है, अभमरता का सन्देश 
लेकर जाया है। अज्ञान और पाप को राहु में 
भटकते इल्सानों को कदणा, प्रेम ओर संत्री का 
सन्देश सुनाने आया ६ । आज्ना तुम्हारी मोर 
सन्देश उसका...सायब जाति किर प्राभापन्न 
होकर भ्रमृत्त को बर्षा में सराबोर हो जाती है । 
कोई उन्हें देव रहता है, कोई साक्षात्‌...कहता 
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है कोई उन्हें पुत्र कहता है, कोई ऋषि-मह॒वि, 
पर हम कहते हैं यह बैब भो है, साक्षात भी है 
ओर तुम्हारा ब्यात्ता पुत्र भी है। आज अपने 
मोक्ष सुख को छोड़कर . आगया हम इन्सानों, 
हैवानों के बोध शहर का प्याला पीते, ईंट 
पत्थर खाने, कड़कतो हुई तलवार का बार 


सहने । 


मेरे प्रभु ? बहू ऐती ही निशा थी हम 
आयों के जोबन में, काली भयंकर तमस से 
आउ्छष्न, अपनी काल जिहब से तुम्हारे प्यारे 
संसार को निगलने की बलवतो दुराकांक्षा लिए 
हुए । महाभारत का परिवर्तोक्ताल, बेदबिद्या का 
लोप, अगणित मतनतान्तरो, पाहछष्डों, अन्ध्य- 
विश्वासों, दानव लोलाओं से परिपूर्ण कुत्सित 
बिघटन सानतव समाज का । तेरी सुन्दर सृष्िट 
का क़रतम उपहास और अन्धकार के गहरे 
गर्त में गिरती जा रहो सामवता...सब छुछ 
अन्धकारसय । “तमासोत्तमसागढुमग्रे”...ओर 


तूने एक देवयात्र भेज दिया मेरे देव ? एक छोटा 
सा बालक बिठाया, टकारा की पथरीलो शुष्क 
जलबिहोन धरिणी पर.. नाम था उसका मूल 
(नक्षत्र) बाला समूलशंकर । सुन्दर, स्वस्थ, 
बलिष्ठ शरीर के क्षादर अनन्तज्ञात को प्रतिभा 
संजोये बहु अंकुर-चल पड़ा शिवरात्रि को, 
मठिया में शिब को, तपतन्‍्या करके रिश्लाने, 
रझाने, मनाने...नहों नहीं...पहिचानने । यह 
प्रलयक्धुर भयंकर ताण्डव नृत्यकारी कामारि 
आशुतोष-बहुत जल्दी प्रसन्न होने बाला है, नहीं 
नहीं मेरे बच्चे पर बहुत मुश्किल से प्रसन्न हुआ 
है। रतजगा करा ही दिया। ओर भरे ? यह 
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क्या-सृषक-बहु मो निहुंन्द, डर का नाम 
निशान नहों, आशुतोष के चेहरे पर मलमृत्र 
बिसजंत, उफ ? तिशूल खामोश है। पिता से 
पुछा तो लगा एक थप्पड़ । शिव शिव ऐसी शंका 
करता है। बह थप्पड़ क्या था, कप्ताल कर दिवा 
अप्पड़ ते । थप्पड़ लग गया दुनियां के शतानों 
को, गुमराह करने बालों फो, ध्तों को पाख- 
जिडियों को । एक स्‍भोलेमाले निमंल हृदथ बालक 
को जिज्ञासा कोटानुकोटि भुवनधात्कर का 
प्रकाश लेकर विश्व के कोते-कोने में पहुंच गई । 
तमिला भाग गई । कभी २ ताल ठोंकती है-- 
हिणड़ें शो हेकड़ो मर्दों के सामने, त्थार को 
बोखलाहट सिह के सामने--अब चल नहा 
सकती । टिक नहीं सकता अन्धकार प्रकाश के 
सामने । 


और आज पावन शिवरात्रि को फिर वही 
बेला आ गई हम आायों के जीवन में, जगने 


दया औ 


ऋषि बोध पव-अजू ४ 





जगाने के लिए, आय॑ बनने बनाने के लिए, बेद 
पढ़ने - पढ़ाने के लिए, कितना भरड़ा गुरुतर 
दायित्व दे दिया हमें शिवरात्रि ने उप्तका .. 
जिसका वह भो था, हम भो हैं। मेरे प्रभु, हम 
आज के आय समाजी भले हो उसका मूल्यांकन 
ने कर सकें--करेगा जगतों का आनेवाला 
आशामय स्वणिम वेद की ज्योतियों से लहल- 
हाता भविष्य । 


आइए इस बोधरात्रि पर शगती में बोध 
को दोपावली जलायें। अज्ञान की यामिनों को 
छिप्नभिन्न कर दें। शित्र की सच्चाई को जन २ 
में उतार दें। कलुष कालिमा को तिमंल धवल 
तुषाहार धना दें। प्रेम के पीयूष से सानव के 
अन्तःस्थल को सराबोर कर दें । वेदों के ताद 
से आकाश गुञ्जायभान कर दें सजा दें मानस 
मम्दिर को सच्चे शिव की आरती से । 


भों नम्रः शिवाय 
4 





लिह।फ वितरण सप्तारोह-आंयंत्रस्ताज अपरोहा में 


आयंत्रमाण अमरोहा ( मुरादाबाद ) के प्रधान भी बोरेख हमार जो आएं के दामाव भी 
राजेश कुमार थो के आदश विवाह के शुभावसर पर थी सीताराम जी शर्मा, मग्तो क्षापं समाज 
अमरोहा ने निधन बनता में लिहाफ बितरण किये। 

भ्री राजेश कुमार थी मे आयंतमाज को ११००) र० को धनराशि वात दौ। हस अवसर 
पर नगर के अनेक गष्यसास्य नागरिकों ने उपस्थित होकर अपनो शुत्त कासनाएं अपित की । 

आयें प्रतिनिधि सप्ता उत्तरप्रदेश एवं 'आयंसिल्र परिबार की ओर से शतशः शुभकाममाएं 


एवं बधाई । 


मनमोहन तलिवारो 
मन्त्रो 
भाय॑ प्रतिनिधि सप्ता, उत्तरप्रदेश 


दै्‌ आग्य मित्र 
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मलशंकर ने ही शंकर का स्वरूप समझा 


(थी विद्यावारिधि आचार्य विशुद्धानग्द शास्त्री दर्शन वाचस्पति बवाय॑ ) 


वेइ-रुूपी क्षाम का समस्त ब्रह्माण्ड एक 
बोलता हुआ स्गवद्ध महाकाध्य है, जितके सूर्य 
चल, प्रह, उपग्रह, भज़त, राशियाँ आदि सर्गों 
के शीर्षक हैं। इसके प्रथम सर्ग की प्रस्तावना 
बल प्लावन में महासमुद्र से क्षपना क्षपता प्र 
ऊंचा उठाते हुये देवतात्मा हिमालय मे लिखता 
प्रारम्स किया, जर बासन्तो थो ने शव. किसलय 
इलों और सुरधित कुसुमस्तवकों के सुनहुले और 
रपहले अलंकार प्रकृति रानी को उपहार में प्रह्तुत 
किये । कोयल की कमनीय काकलो ने सुर्य को 
किरणों से देवीप्यमान काञचन ओर राजत 
किरोट पहने हुए हिमालय का हवागत भर अभप्ति- 
तत्वन किया था। आदि मानब ने हिसवतो प्रकृति 
हे पालने में पहले पहूुल अपने पांब पप्तारे थे। 
तन्ो कण-कण के अधिराज सर्वध्यापक प्रभु में 
अमंथनी सृत्टि मे आ्रादि ऋषि अग्नि, बायु 
भादित्य ओर अड्धिरा के हृदयों में अपने अमृत 
शाप का आविर्भाव किया था। समय बोतता गया, 
प्रकृति उपादान से बने पुतलो का क़मिक पालन- 
पोषण उसने लगा। 


'संघोगो हिवियोगान्त भर्भात्‌ सभी संयोगों 
का अन्त वियोग के शाश्वत सिद्धास्त के अनुरूप 
प्रलय या विमाश होमे लगा। ऋषियों ने उसी 
अनादि अनन्त, लवंशक्तिमान्‌ सर्व्यापक शक्ति 
को रखना करते समय बहा, पासन करने पर 
विष्भु ओर प्रलथ करने पर शंकर के नाम से 


पुकाश। पुृथिवों ओर झ्ाकाश के सम भावन 
बुश्यों से मष्डित उत अमर पत्तों को बहुत काल 
तक तस्वदर्शों महदि बत्तु स्थिति में पढ़ते ओर 
प्रकट करते रहे । 


विविध संस्कार ओर कर्मों में लिप्त जोबा- 
त्माक्ों के सन और बुद्धि अशञान तिथिर से 
आध्ठादित होने लगे, भादि ज्ञान-सूर्थ के प्रकाश 
की क्षीणता में बलबती होती गई । फलत: 'एको हूं 
बहुत्याम' को व्यात्या भी अन्यथा को गई। सनक, 
सननन्‍दन समातत ओर बाराहु भ्रादि २४ अवतारों 
की कल्पमा की गई। ओर मिट्टी, पत्थर, धातु 
आदि से निर्मित प्रतिसान्षों में शंकर आदि की 
काल्प नक् प्राण प्रतिष्ठा को गई। भोर ह्थरुपतः 
निराकार ईश्वर को साकार ओर मूर्ति के रूप में 
गढ़ लिया गया और मूर्ति पुजा प्रचलित हो गई । 

मूलशंकर ऐसे ही पूजा निष्ठ परिवार में 
उत्पन्न हुए थे । मुलशकर को शंकर के विषय में 
धारणायें बन घुकी थी कि जटाजूट त़िनेत शिव 
एक देवता है, कंलाशबासी है, बेल पर सवार हो 
चलता है, पाबंती उसको परनो हैं जहे को सथारी 
करने बाले गभेश ओर मयर बाहन स्वामी 
कात्तिकेय उनके पुत्र हैं, भाग ओर धत्रा उनका 
भोजन है तथा सांपों का हार गछे में पहने 
रहते हैं, सिर पर चरस््मा ओर गंगा विवास 
करती हैं। बहु त़िशुल धारी शस्शान में रहता 
भस्म रंगाता है , बालक सुलशंकर इस देवता के 
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प्रति बड़े आत्थाबान थे, अप्रमेय अद्धा से परिपृष 
यह बालक अन्य भाराधकों के प्रसुप्त होने पर भो 
शिवालय में अतख्रित रह त्रिनेतों ओर बिशूलो 
के दर्शन करने की अदम्य अभिलाषा हृदय में 
संजोये दत्तोत्रधान एकाप्र अडिग रहे। सहता 
मूषक द्वारा चढ़ाये खाद्य को जाने शोर लेकर 
भागते को अप्रकल्पित घटना ने मूल लो फो 
आत्या को अप्रशास्य बात्याचक (तूफान) ने 
झकझोर विया, उनको अडिग निष्ठा को दूसरो 
दिशा देते हुए गम्भोर बिन्तन के सृन्नाल ने 
शिवालय से उठकर सच्चे शिव को तलाश में 
भटकने के लिये आमस्त्रण दे दिया । 


वे चल पड़े, कष्टकाकोर्ण जंगल में बोहड़ 
जंगल में भटके, सच्चे गुर के माध्यम से सच्चे 
शिव को गवेधणा में संकड़ों प्रग्षों को पलटना 
पड़ा । 
पत्तरद्रेश्ममग्रादुपमगोत्र॒ रुप बलजितम्‌। 
अचक्षु:. भोत्रमत्यर्थं तदपाणिपादम्‌ ॥१॥ 
नित्यं बिभ्रं सबंगत सुसूक्ष्मं थे तदव्ययम्‌ । 


अदभ्तयोति पश्यस्ति घोर! आत्मावमात्मति ॥२॥ 


वह तो इणियों से आशाह्य, अगोत्न, रूप- 
बजित, नेत्र, काम, हाथ पांव ले रहित अर्थात्‌ 
पुजंतया शरोर रहित निराकार है ॥१॥ 


वहु नित्य बिभु अतिसुद्भ ओर अध्यय अर्थात्‌ 
अपरिब्ततशोल है। अखिल घराचर का बहो 


प्राण है, उत्ती भात्मतरव शिव को योगी लोग 
झपनो भात्मा में देखते हैं ।-२।। 


सोचा, फिर तो यह प्रभु ओर बह ढेलाश 
चासो तपतथो राजा शिव अभिभ्ष या एक नहीं 


ऋषिबोध पर्व अंक ७ 


हो सकते ईश्वर महेश्वर, महादेव दुष्टों को 
राघाने बाले सवंगत रुद्र माने जाने बाले शंकर तो 
निराकार ही है । 


जिसका वर्णन वेदों में हस पकार है-- 


यत्य भूमि: प्रमा अन्तरिक्ष सुहोवरम्‌। 
दिय॑ यश्वक्र मुर्धानं तत्मेज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
पत्य सूर्यश्वक्षश्यससाश्य पुनर्णब: । 
भरगिनिं यश्चक्र आस्यं तस्से ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तमः ॥ 


इसी का भाबानुबाद शिवपुराण वायु संहिता 
छष्ड १ अध्याय १२ में किया गया है-- 


अध्यां सूर्धान तत्य विप्रा बबन्ति, 
सं वे नाम चन्त्र सर्यो ब्र तेन्‍्ते। 
दिशा: भ्रोत्रे चरणों तर क्षितिश्व, 
सोःनित्यातता. सर्वभृतात्मचेता: ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मतानी लोग दो लोक को उत्त 
शिव का सिर कहते हैं।आकाश उसको नाप्ति है। 
चर््र ओर सं उसके नेत्र हैं। दिशायें उसके 
कान हैं भोर पृथिी उसके चरण हैं वहु अधिस्तय 
रूप शिव रूप सब प्रान्ियों का धात्मा है, 
चेतन है। 


(आ) पर्वानन शिरोप्रीवः, स्वधूत गुहाशयः । 
स्व ब्यापी ले भगवान्‌ तत्मात्‌ संगतः शिव: ॥ 
अर्थात्‌ मुख, शिर ओर गरदनें उततो को हूं । 


क्योंकि बह सबसमें समापा हुआ है हम सब नो 
व्यापक्ष हैं, अतः बहु शिवशंकर सत्र है । 


शिव पुराण में आगे बहुत स्थल बेद ओर 
उपसिषदों के छायानुवाद हैं । 


दे आय्यमित् 


कतिपय भद्धालु कहते हैं कि बहु कण-कण 
ब्यापी भगवान भक्तों के हित में साकार भो 
बन जाता है, परःतु इस कथन पर गम्भोरता से 
दिल्वार करने पर बहु युक्ति भी निःसार प्रतीत 
होती है। विधारणोय है कि जब भगवान्‌ निरा- 
कार रुप में रहता है तो श्या भ्रक्तों के महि6 में 
रहता है ? और फिर अपने असलो रूप को छिपाकर 
बह मायादोी माया रूप धारण करता है भर्थात 
जतलो होरे के रुप में स्वयं को प्रत्तुत त कर 
नकली होरे फ रुप में प्रस्तुत करता है। भाई 
मेरे । सिराकार व्यापक भगधान्‌ तो निश्चित हो 
घट-घट के भाबों को चाहुँ बे छलपण्ण हों या 
मिशछल सथको लातने मे समर्थ है, पर एक देशी 
साकार होने १र स्वापक्ता के $भाथ से प्रत्येक 
मन की जानने को सामध्य तो समाप्त ही हो 
लायेगी जसे साकार शिव प्रत्मासुर के मतः 
कासता को न जान पाये, बरदान दे बेंठ ओर 
तब रक्षा्थं विष्ण को शरण में भागे-भागे 
गये । 

किर प्रश्त वही उठता है कि कंलाश बासी 
शंकर का यह कथानक कंसे प्रसार पा गया ? 
इसमें सच्चाई यहो है कि हमारे अप्रतिम शक्ति- 
शालो महापुरुष, देवस्वकप शंकर मो हिमालय 
पर रहते थे, उन्‍्हों का यह बंत है, प्रत्यक्ष मे 
शासान्य लोगो का स्नेह, लगाब अधिक होने, 
तथा तात्कालिक जनता के प्रभु शंकर को भांति 
ही उपकारक ये कह्याशकारक होने से व्यापक 
प्रभु शक्र को भाँति ही उनको साग्यता हो पई , 


झाप कह सकते है, यहू बात वास्तविकता 
पर भाधघारित कंसे साती था सकतो है ? इस 
पर हमारा कथन है कि बह कहती अब पुशान- 
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कारों द्वारा विश्लेषणात्मक ढंग से यरभाथ्थ रूप में 
प्रस्तुत की गई, तो उक्त तथ्य स्थिति सामने आयी 
देिये पुराणों मे--- 


स श्रारि: सर्वजगर्तां, कोउस्प वेदास्ययंतत:। 
सर्व अगरत्य रुप विश्वास: कोर्स्यते ततः।।१ 
गुण ब्रयेमयं शूल शूलीयल्माद विभर्ति सः। 
अवद्धा: संतों मुक्ता भूता एबं स॒तत्पतिः ॥२ 
श्मशान ब्ापि संस्तारस्‍्तदभूत्‌ क्ृपयाविताम । 
भूतयः कषिता भूति:, तां विभति स शकरः ॥३ 
बबोधस इति प्रोक्‍तस्तमारइस्ततो वषः। 
सर्षाश्च दोष: क्रोधाधास्तान्‌ विमत्ति जगन्सय: ॥४ 
मानाविधा: क्मंयोगाः लटारपा विभति सः। 
वेदत्॒यं ब्विनेत्नाणि, त्रिपुरत्रिगु्ण धपु: ॥५ 
प्रस्पोकरोति तह वांस्म्रपुर प्रस्तत:स्मृतः । 
एव थविध॑ महादेव बिंदुर्;ये सुक्मदशितः ॥६ 
कभंकारं हिते ताम भन्नस्ते नेंब ते हरस ॥ 


अर्थात्‌ वहु शिव सबका आदि कारण है, 
उसका अन्यय अर्थात्‌ वंश कोई नहीं है ।१। 
इसी लिए वह विगम्बर, तत्त्ब, रस भोर तभ ये 
तीन गुण हो ब्रिशुल हैं, इसलिये वह॒विशूली है, 
बन्धन रहित मुक्त जीव ही भृत (प्राणी) हे भोर 
बहु शिव उतका पति है।२। यह संप्तार ही श्मशान 
(जिसमें शरीर सोते हैं) वह शिव कृपाकर इसमें 
रहता है । इसलिए बहू मरधट बाली है, समत्त 
ऐश्बय ही विभूति है, उनका धारणकर्ता एश्मात 
शिव है । 


घ॒मं को बषया थम (बेल) कहते हैं, 
क्योंकि यह भागन्द को थर्वा करता है, अतः शिव 
दृषसारढ़ कहलाते हैं, क्ोधादि हो सूर्य है, बह 
भगन्नियत्ता इसको धारण करता है, पर इतका 
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उस पर कोई प्रभाव नहीं होता ।४। तानाकर्म योग 
हो भटायें हैं, बेदब्पी (ऋण, यजः, साम) हो 
तीम नेत्र हैं, सत्‌ रण और तस तीन पृण हो 
सोना, चाँदो ओर लोहे के ल्िपुर हैं, जिनसे बने 
शोबात्मा के स्थल सक्ष्म ओर कारण शरोरों के 
शिव के हारा तिवत्ति हो थातो है। इसलिए 
शंकर को लिपुरारि कहते है। स॒क््मदर्शो तत्त्व 
झ्ामी ही उस महादेद को धान सकते हैं, फिर त 
थाने लोग क्‍यों नहीं ? उक्त ब्यापक अधन्सा 
शंकर का ध्यात बरते हैं ! 


त॑ पुराण मनुष्यों द्वारा कल्पित काथ्य 
है, अतः डिसी भो बह्तु के दाशनिक या बेशञानिक 


बर्णन में ध्तरलता साने के लिए क्वाल्पतिक ओर 
सनोहारी बर्णन हो अपेक्षित होता है। पुराण 
काथ्यों का काम्त हो पह है कि वे किसी अम्यक्त 
बह्तु का सुबोध दृश्य रूप में व्यक्त मतो रंजक रूप 
में बन करे। 

इसो सत्यस्वरूप को प्राप्ति ओर प्रसार में उन्होंने 
अपमा स्वस्थ शोवम सहाय दयानरद बनकर शत 
कल्याण के लिए अपित ढिया। वे निशोंभ ओर 


सि्भोक थे । परन्तु समस्त भूतिपलक अथंशोलुप भोर 


उदम्भरि थे, 'मृूरतति पृणा के चढ़ावा से होने बालो 
झाय में महधि को धाधक समझ उनके बिद्रोहो 
बन गये । हजारों पष्ड पु५ारी हो नहीं, वे मूर्ति 
स्जक मुसलमान बड़ो-बड़ो कहों को भुला करके 
अपनी पेटपुजा कर रहे हैं। 


हिम्दुओओं को अपेक्षा मुसलमान पूर्ति मात्र के 
ही नहीं, प्रत्युत मुर्या परस्त हैं, अब्रमेर में या 
बदायूं को छोटी बड़ो कग्रगाह पर शाकर देखा 
था सकता है। यहां के पष्टों मे अल्ला के बणाय 


ऋषि बोध पव॑-अंक है 


कन्नों की पूजा को ओर धवसाधारण को आकर्षित 
किया है। कुरआन को दृष्टि सें साफ़ तवशा 
दोंचा है । 
बजाहिर पोरो पंगम्मर परस्तो इनका है ईसा । 
सगर लफजो नुमायश के लिए तोहोद का शा्भमां । 
यह स्पष्ट रूप से पीर पंग्म्वर को ही पृथते 
हैं, केजन कहने को एक ईश्वरबाद का हंडोरा 
पोटते हैं । 
इसीलिए महवि दयानरद ने बेद के शब्दों में 
कहा है कि .. 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येउसम्पूतिमुपासते । 
ततोभूष इबते तमो यो$संघृुत्या रत: ॥॥ 
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अर्थात्‌ थो प्रकृति का या उससे बने पावाण 
आदि की ब्रह्मा के स्थान पर उपासता करते हैं 
वे अज्ञान भोर दुःश् सागर नें इबते हैं। अतः 
मूति-पूथ्षा त्याज्य है । हे 


नम निवेदन 


आय॑ मित्र के “ऋषि बोध पर्व-विशेषांक 
में प्रकाशनाभ अनेकों भान्‍्य विद्वानों, लेखकों 
आादि को अमृल्य रघ्नताएं हमें प्राप्न हुई हैं और 
सामग्रो मुद्रणाय प्रेस में जाने के समय तक रच- 
नाएं प्राप्त हो रही हैं। हम सभी लेखकों के प्रति 
अपना आधार प्रकट करते हैं। थो रचनाएं रघाना- 
भाव के कारण इसमें प्रकाशित न हो सक्षेगों डरहें 
हुम आगामी अंकों में रभाससथ प्रकाशित करते 
रहेंगे । 

ब्राचायं हष्धदेव पाठक 
प्रब'श्न सम्पादक 


१० आय्यपमित 
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बेद तथा मानवता के प्रात ऋषि की देन 


( भरो प्रेम प्रकाश जी शास्त्रों गुरकुल प्रभात भाषम, मेरठ ) 


भारतोय वेबिक एवं लोकिक बाइ मय में 
वेद सर्वोपरि हैं। यही कारण है कि वेदोत्तर- 
कालोत ताहित्य में अत्यन्त प्राउनल शब्दों में 
वेदों को महिमा गाई गईं है। मनु महाराज ने 
लिखा है-- 


यः कश्चिद कस्यक्ित्‌ ध्र्मो मनुता संप्रकोतित:। 
स॒सर्वािहितो वेदे सर्व ज्ञान मयो हि सः ॥ 


अनादिनिधता भगवती श्रुति के अन्दर हो 
तानाविधि विज्ञान, अध्यात्म, वर्शन, संस्कृति 
एवं मानध्रीय तेतिक समुल्यों का सम्यग समावेश 
है। यद्यपि वेदों की ध॒र्त प्रग्थों के रुपमें लोकिक 
जगत्‌ में प्रसिद्धि नहीं है, पुनरषि भनुस्यृति भादि 
धर्म शाहत । 


“बेदोइचिलों धर्ममूलम्‌' 


हस उर्ति को गये के साथ कहते हुए वेदों 
का धममुलकत्व स्वतः प्रकट कर रहे हैं । 


वेदों को साबंधोमिकता को दर्शाते हुए 
कहा गया है कि “सब वेदात्‌ प्रसिद्धयति” इसका 
एक उदाहरण यह है कि जिन वर्गों पम्थों एवं 
सम्प्रदायों से वेदों को धर्म प्रस्थ नहीं साना 
गया है, उनमें भो वेदों के प्रति सम्मान बना 
रहा । वे निगुण पन्‍्यो हों, सिख हों, बक्तिमार्गो 
हों, शेष हो, शाक्त हों या फिर बेष्णव, सभी ने 
बेदी को कादर की बहिउ से देखा है । 


धेद ब्राह्मग्रत्थ, आरण्यक उपनिषद्‌ 
बेबांग एवं उपांग भावि पर जो भाष्य लिशे गये 
हैं उनका यदि भली भांति भ्ध्ययन किया जाये 


तो कई जन्मों में भी सम्मवतःपृर्ण न हो 
सकेगा । 


मध्यकालोन भारत में कुछ ऐसी परिस्थि- 
तियां उत्पन्न हो गई कि वेदों का अध्ययन 
अध्यापन प्रायः लुप्त सा हो गया था । धप्प हूं 
महुवि बयातम्द जिन्होंने लुप्त वंबिक परम्परा 
को प्न: मन-अतब तक फेलाया एवं वेदालोक से 
समत्त संतार को आलोकित क्िया। महूंथि 
वयातरद के आधिर्भाव से पद हस भारत को 
बिचित्र हो दशा थोी। सम्पूर्ण भारत वर्ष में 
अन्ध विश्वासकोी अविच्छिन्न परम्परा परिलक्षित 
हो रहो थी। वेद-मत-बिरोधो विफासबादी 
झंशाबात को तरह अपनों प्रबल बज्चनाओं से 
भोलो-भाली जनता को ठगने में घंलग थे। 
वेदों को धज्जियां उड़ाई जा रहो थों, सन्त 
सताये जा रहे थे ओर हिंसक दयाशुन्य धुणित 
कर्मा मे प्रवत्त थे। सतो-प्रथा, बाल-बिवाह, 
अनमेल-विवाहु आदि सामाजिक कुरोसियां 
जोरो पर" थों । रढ़ियाद, जातिवाद, 
प्रान्ववाद एवं भाषागाद रूपा ज्यालाओ से यह 
सारतगर्ष प्रधक् रहा था। “स्स्री शुर्नो नाधो- 
यताभ्‌“ इस निरदनोय समुद घोष से यह सम्पूर्ण 
भारतवर्द मुखरित भा । 


१४ फरघरो १६८६४ 


इतना ही नहीं कहीं अस्पृश्मता को बहुलतो 
दिखाई दे रहो थो तो कही धर्म के बहाने अधर्म 
हा शश्षताद गृडज रहा था। तोथ स्थानों में 
जुटेरों का प्रवेश, घर-घरमें म॒त्तिओं का आडम्बर 
पर्ण अन्धपृजन तथा निराकार परमेश्वर में भभद्धा 
आदि नाता दुष्कर्म परितः व्याप्त थे । 


वेदों मे भो प्रतिमा-पुजन, सांस सक्षण, 
पबिल्चतम एवां श्रेष्ठतम यज्ञ कम में हिसानुष्ठान, 
इन्दु, विष्ण , विश्वामित्, वतिष्ठ भरदहाज आदि 
शब्दों को आधार मानकर इतिहास की परि-- 
कल्पता, यम-यम्तो, सरमसा-पणो, पुरुक्षा-उर्वेशी, 
नदी-विश्वासित्त इत्यादि क्थानको को लेकर 
बेदों में अनेतिकता सिद्ध करमा, बितण्डावाद 
का सहारा लेकर वेदों का भ्षनित्यत्व एवं अपोस- 
देयत्व स्थीकार करता इस प्रकार के अलोकपर्ण 
स्ाध्तियों एवं कथनों से हमारो प्राचीन संत्कृति, 
सम्यता तथा विश्वमानवता के भाधारभृत थेंदा 
पर कुठाराधात किया ज्ञा रहा था। ऐसी संकदा- 
पन्च अवस्था में महूषि दयानन्द सरत्वतो ने इस 
भारत बर्ष में जन्म लेकर थेदों का डंका बजाया, 
ओर सम्पूर्ण समाज में एक नई क्रान्ति उत्पन्न 
कर दो । 


खिबराती के रावत पं पर उनको ठोकर 
शगी ओर उतका मत सस्तिष्क सत्य ज्ञान को 
झोथ के लिये उद्दलित हो उठा । बेसे तो सदियों 
ते शिवरात्री पर्व चला भा रहा है, किन्तु विक्रम 
धंबत्‌ १८५ को शिवरात्रो भनोश्वी हो ठहरो। 
जत राह्जी के ब्रतानुष्ठान के अबसर पर प्रतिमा 
झपमें प्रतिष्ठित शिव को असत्य एवं शक्तिविहीत 
समझ कर बालक भूत शझदूर सत्य शिव को 


ऋषिबोध पर्व अड्ू ११ 


छोल् में घर से निकल पड़ । प्रारम्भिक उप-- 
तयमादि संस्कार से दीक्षित होकर, अनेक 
तीर्थ स्थानों का स्रमण कर तथा कतिपय सन्‍्तों, 
महात्माओ से बोकझ्षित हो, स्वामी विश्कानन्द मो 
सरव्वतो के पास, भथरा पहुंचे। गुर ने प्रश्त 
किया तुम फोन हो ? यही तो जानने के लिये 
थ्राया हूं ऋषिवर ने उत्तर दिया । गुरुवरने सोचा 
आज प्यासे को पामों मिल गया ओर अन्धे को 
लाठी । 


च् 


गुरु के सास्तिष्य में समस्त विद्याओं का 
स्थल्प सम्रय में ही अध्ययन कर वीक्षान्त समय 
में रक्षिणा के रूप में गुरु के हारा आदिष्ट बेदो - 
द्वार रूप कम को सहूर्थ श्वोकार किया। ओर 
उनके उद्धार, रक्षा तथा तवुक्त बंदिक मत को 
स्थापित करते से अपना समस्त जीवन समर्पित 
कर दिया । 


उमहोने बेद ईश्वरोक्त बचत होमे से, छल- 
कपट-दोष-रहित ब्रह्मा भावि आप्त पुरुषों के 
द्वारा प्रमाध्त होने से, एवं मस्त आयुर्वेद की 
भांति उतका प्रासाण्यर्य सिद्ध होने से समत्त 
विश्व में गोदों के प्रचार का प्रारम्भ कर दिया। 


जिस तरह स्वामी दयानन्द मो को भेद 
भाष्य-सरणि सरलता सुगमता एवं भोवित्य की 
पराक्ाष्ठा को स्पर्श करतों हुई दृष्टि-गोश्वर 
होतो है, उस तरह दूसरे भाष्यकारों को महों । 


ध्यामी की ने यास्‍्क आदि प्राघीत भाष्प- 
कारों को शंली का ससर्थंभ किया ओर रावण 
धायण, उव्बट महीधर प्रभुतियों को कड़ी आलो- 
छता को है। प्तायण द्वारा प्रतिपादित कर्म-कांड- 


१२ आय्यंभिव् 


परक भाष्य-शेत्रो को उन्होंने अनुचित ठहुराया । 
उदाहरण स्वरूप “इसॉ्र स्रित्नं बरणर्माग्नमाहु:॥ 
उत्त मन्त्र में साथण ते इस इस पद को विशे- 
व्यत्थ के रूप में ओर अन्य दूसरे मित्र आदि पदों 
को विशेषण के रूप में व्याद्यान किया है, परम्तु 
स्वामी बयासन्द से “इससेबारिन/ इस याहक- 
बचत को उदाहरण के रूप में उपस्थापित ररते 
हुपे “अग्नि शब्द को मिराकार परमेश्वर-दासक 
के रूप में व्याद्यान कर बिगेष्य के रुप में हवी- 
कार किया । 


मध्यकालोत भाष्यकारों का अनुसरण करते 
हुये कुछ पाश्चात्य विहान तथा उसके कलिएय 
अनुयायी भारतोय बिठ्वामों ने वेदों में मांस 
सकषण सिद्ध करने का प्रयास किया। स्वामी थो 
ते शोदों में धांत सक्षण सर्गघा व्लित है! इस 
कथन को पुष्ट किया, जंसा कि ऋणोद के इतर 
सम्र से ज्ञात होता है। 


यः पोरषेयेण क़दिया समड्क्ते यो अश्ब्पेत पशुना 
यातुधान: । 

वो अष्य्याया भरति क्षोरमगे तेषां शोर्थाणि 
हस्सापि व श्च ॥। ( ११) 


स्थ्ियों के शिक्षण के विषय में सो महूषि ने 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ली 
एवं पुदव का समान अधिक्षार है। बिता पुरुष 
को तारो अथंकारिणों नहों तथा तारी के बिना 
पुरुष भो अपने लोकिक रह श्य को प्राप्त करते 
में असम है। दोनों के परत्पर सोहादई सास- 
ज्ञत्य भावना में हो समाज एगं राष्ट्र का हित 
मिद्ठित है । 
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मह॒दि दयागरद के गेदिक क्रांति का हो यह 
फल है कि तात्कालिक अध्वा तदुत्तरणर्ती प्रो० 
सेक्समूलर, अरबिद धोष पं० गिरिधर शर्मा, 
पं० बुद्धदेगा विद्यालदूशर आदि बिद्धानों ते उनसे 
बेद-माध्य शेसों को मुक्त कष्ठ से प्रशंसा को है। 
बेद एवं मानवता के प्रति उतका उपकार सदियों 
तक नहीं भुलाया जा सकता । प्रभु हमें शक्ति 
प्रदान करे कि हुस उनके बेद-साथ्य सरणि का 
क्षमुसरण कर, अपने लोवन को हृतार्थ कर मड़ें 
झोर उनके ऋण से उऋण हो पढें । ऋषि बोध 
के अवसर पर उस सहान्‌ बिभूति को कोठिशः 
नमन्‌ । 


शुद्धि संस्कार 


दिनांक २६१८८ को गणतम्त दिवस के 
पुनीत पर्व पर 'आय॑ समाज बहेड़ो ( बरेली ) 
के सोकष्य से थो दोनपुहुम्भरने अपनी पूर्ण आह्या 
से इस्लाम धर्म त्याग कर हिलू धम स्वीकार 
किया लिसका नाम पृष्व॑ निर्धारण के अनुसार 
बेतत्य गिरि रक्षा गया । इस अवसर पर अनेक 
गणमान्य व्यक्ति उपत्यित थे । जिनमें भो कुम्दन 
लाल धोंगरा का योगदान विशेष सराहुतोय 
रहा । 


आवश्यक सूचना 


सभ्ता से सम्बन्धित प्रत्पेक लिसा सभा को 
घुथित किया बाता है कि वर्ष १४८७ का संतिप्त 
बाधिक विवरण ३१|३/८५ तक सप्ता कार्यालय 
में भेशने की कृपा कर, ताकि सभा को रिपोर्ट 
में सम्मलित किया था सके । 


भतमोहत सिवारी 
सभा स्त्री 
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ऋषि बोध पं अजू १३ 


स्वामी दयानन्द की राष्ट्रीय एकता 


( भो सतोशचना गुप्त एडबोकेट उप-अ्रध्ाव सरहो बांत आएं समाज मुरादाबाद ) 


राष्ट्रीय एकता का जो स्वप्त आय समाज 
के संश्धापक् ऋषि दयानत्द ने लगभग १२५ बर्ष 
पु भारत को भूमि पर संथोया था कहों उस 
समय के शासत तने यदि सही आअर्थों में उनके 
बिश्यारों को सतझ हर उस समय दयातत्द लो 
का सहयोग दे दिया होता तो आज भारत का 
राजगेतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक चित्रण 
कुछ ओर ही होता । ब्रिटिश शासव का हित तो 
भारतवासियों को याति हिस्दुबों ओर मुत्तलमागों 
को लड़ाता था । जरा विद्यारिये तो सही त्वामो 
दयानर्द के बंचारिक आन्दोलन आये सभाक्ष में 
प्रारम्भ से जो राष्ट्रीय एकलाके प्रयास किये उनमें 
महिसा जागरण, पिछड़े दुंगों की उश्नति के लिये 
प्रचार आदि के अतिरिक्त घामिक क्षेत्र में वेचा- 
रिक क्रांति लाता भी भा 


रा्नत्थान के प्रवास में स्मामी दयातन्द एक 
समय उदयपुर में ठहरे हुए थे ओर बहां पर 
अपने प्रमुक्ष प्रत्थ सत्पाथ प्रकाश का कुछ भाग 
लिख रहे थे। महाराणा उदयपुर के आग्रह पर 
सहलों में स्वामी थी के राष्ट्रीय एकता पर ब्या- 
श्याम हो रहे थे ओर भहलों की रातियां 
भी स्वामी थी के प्रवषमों ते प्रभावित होतो थीं। 
उत्त दिनों डदयप्र राज्य के बोबान भरी सोहस- 
लाल भी स्वामी थो के साथ सदा रहते भे एक 
दिन श्री मोहनशाल स्वासो लो से पू छ हो बेठे 


कि देश को एकता किस प्रक्वार से मजबूत व 
स्थाई हो सकतो है । 


स्वामी थो ते राष्ट्रीय एकता के सम्बग्ध हों 
कितना महत्यपर्णथ एसस एकट्क उत्तर दिया 
स्वामी जो बोले--- 


"जब तक देश में एक भाषा एक धर्म ओर 
समाज में सबको एक जंसा सम्मान नहीं सिलेगा 
तब तक देश में एकता आतो कठिन है ।/ 


जब आय तमाल को त्थापता हुई थो तब 
उसके प्रचार एवं प्रतार के लिये हिस्दों भाषा 
को घना गया ओर उन्होंने स्पध्टक्प से कहा था 
जब तक किसो राष्ट्र में अभिव्यक्ति का साध्यम 
कोई एक सशक्त भाषा महों होतो जिसे धारा 
देश समस्त सके तब तक्ष एकता को चर्चायें हुवा 
में धूमतो रहेगी । ब्रह्म समाज के एक संस्थापक 
नेता ने स्वासी दयानत्द की कसकता यात्रा में 
एक धार उतसे निमत शब्दों ने कहा कि कहां 
भापते अंप्रेजी पढ़ी होती तो रुमाल हो भाता 
स्वाप्ती दयावत्द जो ने तुरन्त प्रश्त किया कि 
कौन मा क्तात हो जाता जो अंग्रेबो से 
ही हो थाता है इस पर वे ब्रह्म शमाजी बोले 
कि बेदों का सन्देश आप आज भारत में दे रहे 
हैं उसे अंग्रेथी भावा के माध्यम से इग्लेप्ड अस- 
रोका फ्रांत अमंनी हमें प्रतारित किया जा सकता 


१४ भाग्यमिन्न 





था इसका उत्तर हथामी जो ने निम्न प्रधार 
दिया था। 

'मुप्तते भो बड़ी एक भूल आपने अपने शोबन 
में यह कर रखो है थो संस्कृत ओर हिन्दों महीं 
जानते कहों यदि हत दोतो भाषाओं को सानते 
होते तो हम एक-एक ग्यारह हो बाते दोलों 
सिलकर पहले भारत से इस शान का प्रकाश 
करते ओर आद में बाहर चलते को सोचते । 
लिमके अपने भर से कड/--करकट भरा है वह 
पड़ोसियों को सफाई के उपदेश छंसे दे 
सकता है ।" 

महुषि देश ओर राष्ट्र की उन्नत के लिए 
एक भाषा का होगा एक राष्ट्रीय एकता के लिये 
अतिवाय मानते थे और उसके लिये उन्हेंने 
गुजराती को छोड़कर हिन्दों को अपताया भोर 
यही कारण हुआ कि उसके महान शिष्य स्वासो 
अद्धानन्द ने शाइ सोकाले योअता को असफल 
बनाने के लिए गुरकुल कौ स्थापना की थो। 
भारत भर में ओर दुनिया के अन्य देशों में गहां 
शहां स्थामो श्री को बाणो पहुंचो वहां हिम्दों के 
माध्यम से आय समाजियों ने भारतोय राष्ट्रीय 
एकता का परिचय दिया ओर राष्ट्रीयता प्रदात 
की । हम उनके स्यागमय ल्ोबन में स्पष्ट शिक्षा 
लिलतो है कि लिस धर्म युद्ध के शुद्ध स्वरुप को 
श्क्षा करने के लिये भाये समाण को स्थापना 
की गई थी बह कोई संकृचित धर्म बहोंया 
बरम राष्ट्रीय एकता का एक महान भाग्दोलत 
है। ये कोई संकुचित धर्म तहीं है धरण स्वामी 
दयाताद का उदृश्य भा कि हस्त धर्म को पूरे 
सारत में ओर दिश्य मे प्रणारित करता चाहते 
थे थह सी सबके लिए समाम्य रुप से प्राह्म था। 
ह० राधाकृष्णन मे तप्रेजो के पेस्युलर सम्द का 
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अप धर्मनिरपेक्ष किया था-धर्म एक शाश्यत सत्य 
है थो प्राणो मात्र के कल्याण की कामना करता 
है इसो स्वरूप को देव दयानन्द ने जन हित हें 
सम्पूण भानबों हे हित के लिए राष्ट्रीय एकता 
के लिये धया आयाम दिया। 

स्वामी दयानन्द ने आय समाज के १० 
नियस तिर्धारित किये ओर उस नियमों के पठन- 
पाठन से स्पष्ट है कि थे हर राष्ट्रीय एकता 
एथम मनुष्य मात्र के कल्याण के लिप थे कितने 
उपयोगी हैं इन नियमों में संकुचित होने को 
झलक प्रो देखने को नहीं मिलतो । 

जब स्वामी थी भाय॑ समाल को स्थापतां 
के लिये देश समभ कर रहे थे तब भारत वर्ष 
की भोगोलिक एवं भावनात्मक ्थिति भी अनेकों 
भागों में बट चुको थो बहु समय था जब देश में 
लगभग ४८० स्वदेशी राज्य न होकर देशो 


रियासत थीं जो बिलासता के कुछ को मे पड़ी 
हुई भी स्वामों दयानत्द ने बत्तु स्थिति को 
स्थिति को भाप लिया ओर स्पष्ट रुप से संकेत 
दिये कि यदि यहो स्थिति रहो तो हमारे देश सें 
पशाधीनता के बन्धन भी कड़े हो जायेगे ओर 
समाथ टुकड़ों-हुकड़ों में दिधक्त होकर पतन के 
गे मों गिर जायेगा कोर राष्ट्रीय एकता के 
चिन्तम पर पहदा के लिये प्रश्त चित लग 
लायेगा । 


इस थोड़े से छिन्‍्तन से हुम बिचारे कि 
ऋषि दयानन्द की राष्ट्रीय एकता से ग्रद्ि उस 
समय के भारतोय रजबाड़ सम्मिलित होते तो 
भारत का इतिहास कुछ भोर ही होता भोर धाथ 
थोषो थाने बाली राष्ट्रीय एकत, से कहीं अधिक 
गोरबमय राष्ट्रीय _ुकुता हुम वर्षों परव प्राप्स 
कर लेते । 
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ऋषिबोध पवं अंक 


आरायसमाज की प्रगति केसे हो ! 


[ एक आत्म चिन्तन ] 


[ भी जगत्प्रिय वेदालंकार /हिरण्यको, आचार्य अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय, टंकारा ] 


सुप्रसिद्ध बेज्ञातिक आइंस्टोन ने विश्व को 
सुर और शान्ति का घाम बनाने के लिए इस 
बात पर सर्वाधिक दल विया है कि हमें सबसे 
पहले अनिजायं रूप से अच्छे श्रेष्ठ ६ आदश 
सानब उत्पन्न करने होंगे। उसने कभो नहीं कहा 
कि विज्ञान की उन्नति करते अ्षयवा चाँद ओर 
मंगल प्रहों पर मनुष्य के चरण पड़ जाने से 
संसार में सख और शान्ति व्याप जाएगी । 
बिज्ञाम को उन्नति कुछ सुविधायं म/प्य को भले 
हो दे दे, परन्तु सु ओर शान्ति वह कदापि 
नहीं वे सकतो । आज तक विज्ञान ने क्या किया? 
यहो कि मनुष्य ढो पारस्परिक हुष, घृणा शोर 
जिताश के मार्ग पर उल से । भलुष्य को 
मलुष्य बनाने का यह मार्ग नहीं है। सनुष्य को 
सनुष्य पवि बसाना है तो उसे कोई सजबूत 
सहारा घाहिये। सगवान्‌ से बढ़कर ऐसा कोई 
अन्य बृढ़ सहारा उसे नहों मिल सक्तता। वही 
सृष्टि का एकमात्र आधार है। उसके सरचे ओर 
वास्तविक स्वरुप के शान को आवश्यकता मनुष्य 
के लिए अत्यधिक महत्वपृर्ण है। ईश्वर का 
ययाथ्थ स्वरूप जितना स्पष्ट ओर तक संगत ढंग 
से बेद में वनित है, उतना भन्यत्र कहां 
नहीं । इसोलिए विश्व को वेदाभिमुद्धो धमावा 
हो ऋ्षव दयामन्‍्द के सहत्‌ काय का सारतत्य 


है 


था। आयंतमाण की स्थापना इसो उदृश्य को 
पृति के लिए उन्होंने को । आय॑ समाज द्वारा ये 
महान्‌ लोकभ्युदय को सिद्ध करना चाहते थे। 
अपना समह्त शोवन इसी पविनल्ल काम के लिए 
उल्होंने समपित किया । उनका शत्म हो जंतसे 
इसके लिए हुआ हो । 'भबों हि लोकास्युदयाय 
तादशाम' । 


विज्वारणोय प्रश्त यह है कि अपनों लक्ष्य 
सिद्धि में भामंसमाथ कहां तक अग्रसर हुआ ? 
किततो सफलता प्राप्त की ? 


जीवम को यज्ञिय पद्धति से धोना आाउयंत्व 
का लक्षण है । हम लोग साधना का मार्ग छोड़ते 
था रहे हैं ओर सुविधा थोबो होने में ही अपने 
कतेध्य को इतिशी सभझने लग पड़े हैं। काश्चयं 
तो यह है कि हमे परस्पर हंघ भोर धृणा करने 
के लिए समय मिल जाता है, जबकि स्वाध्वाय 
आत्म बिन्तत ओर प्रेम करने के लिए लोयन 
बहुत छोटा है । इुर्साग्ष से साधना का दक्षिय- 
बच हम से छूट धया और पसंस्थाबाव के दुश्यक्त 
में इस बुरो तरह फस गये । आधुनिक संस्थावाव 
आधुनिक प्रद्मातन्तवाद को अवॉछतोय सोगात है, 
जो स्रष्ठाधार को बद्धि तो कर सश्ती है, किस्तु 
सदाचार को प्रतिष्ठित वह नहीं कर सकती। 


१६ आगध्यं नित्न 


यह अत्यधिक दोष पृर्भ है। ब्राही-बाटिका को 
उलाड़मे का जंसे इसमे ठेका हो ले रखा है । 


अंधी भरद्धा को कोसते-कोसते हमने सूझतोी 
अद्धा का भो परित्याप कर दिवा । तक का अभ्त 
महीं । बहु अन्तिम विर्भय में सदा असफल रहा 
है। तर्क कभी अक ट्य न हुआ है, थे होगा। 
भरद्धा के साथ तक का महों, चिन्तन का गठबर्पन 
करना होगा। चारों बेदों में तक कहीं भी प्रति- 
ष्ह्ति नहीं हुमा । यहां सत्र भद़ा, मेधा, सुस्त 
प्रगति एवं चिस्तन को हो सत्य को झोज एवं 
देश्वयों के सम्पादन का आधार माता गया है। 
सोतिक विज्ञान के भो सभी अन्येबण व आध्या- 
स्मिक विज्ञान को मिलिल उपसब्धियाँ चिन्तन, 
धारणा, ध्यान थ समाधि श्रम्य हैं, तक लत्य 
हीं । ग्याय सहित सभी दर्शनों का जतक भी 
खिन्तम हो है, तह नहीं। समाज का मेरदरण्ड 
साप्ताहिक अधिवेशन था। बहू श्रव टूट चुका 
है। बहु किसी तरह यदि ठोक हो थाए तो फिर 
चेतन्य आ थाए। 


क्या हमारे सब कार्य-'सुल्र प्रोत। दारभयी 
थ योवा' अर्थात्‌ कठपुतलो को तरह नहीं हो 
रहे ? संत्तारा का उपकार करते बाला आप 
समाथ भ जानें कब से केबल हिखू हित की 
दुह्ाई दिये चला भा रहा है या देने लगा है। 
इसमें रहकर कोई क्‍या कार्य करे? इसका बाता- 
बरण इतना दूषित हो चका है कि भले आदमी 
को सांस लेकर रहता भो दूभर हो उठा है। 
क्ा्प शब्ध का उच्चारण करते ही या हमें एक 
दिम्य सफर का आभास होने लगता है ? दोब- 
होन, मिस्तेश, भन्‍्य गतिक चाटुकार पुरव आय 
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नहीं होता । उससे संतार का तो क्या अपना 
हो भरता होने बाला नहों । केवल व्यक्ति हो नहीं 
कभौ कप्ती प्रा समाज या राष्ट्र भो भूल कर 
बंठता है, जिलके कारण साथो पोढ़ियों को घोर 
बविपत्तियों का स्ामता करता पड़ता है। जिवेक 
द्वारा उससे बचने के प्र्मोपाय किये जा सकते 
। 
है वयामन्द का आयंक्रमाथ अब अर्जुन को तरह 
आत्म स्मृति साप्त कर धागेगा, उठंगा ओर 
लक्ष्याभियुस हो विश्थ-प्रांगण में करेगा, तब ही 
बात्तविक भारतोदय होगा। हम ऋषि के 
घिद्धान्तों पर इृढू रह, अगबरत एकजुट होकर 
साधना के सुपभ् पर अप्रसतर हों। क्योंकि बलिष्ठ 
तपसन्‍्वी, ह्वाहाकारों व सुपठित ब्रह्मचारी ही 
महूथि दयानस्थ के मिशन को आगे बढ़ा सरुते 
हैं। राज नेता कितने मो दूध के ठुले ओर तुला 
पर तुले क्यों न हों, बे भारत शो समस्याओं को 
कृप्ती सो हुल महीं कर पायेंगे। इसलिये ऐ 
आयंजन ! अपने बलिष्ठ हाथों के साथ, बलबतो 
सावना के साथ वेदों को कस कर यामिए । 
भारत राष्ट्र कौ सम्तात भ्राण उत्तरोसर भधि- 
काधिक कामुक, निलंज्ज, हतप्रभ्न एवं बुनंय होती 
था रहो है। परिणाम स्वरूप जातोय तेज, भोज 
शोय सब नष्द हुआ था रहा है। इस घोर 
संकट को घड़ो में आपके सिधाय-'को राष्ट्रमुड- 
रिव्यति । कभो मनु महाराज ने इस देश के 
धरम का मूल कस से कम्त बेर को साता था। 
पर आल यह मान्यता प्ररोचना मात्र हो चलो 
है। क्‍यों ? शेदों में ऐसी बातों या शिक्षाओं 
की कमी नहों, थो हमारे बयक्तिक, पारिवारिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय भोर सामंभोम दायित्यों 
एवं अधिकारों का सुर्दर प्रतिपादन करने बाली 
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हैं। सहधि ते बेदों के धर्म-शास्त्रोय स्वरुप एवं 
आधार उजापर किया। देश दयातत्द ते वेदों 
को धर्मशास्त्रीय, आधितौतिक भववा ध्यावहा- 
डिए भ्याक्षा अ्वरत्रि को पुनः प्रशांत दताया। बेद 
था बालाहिद स्यक्षष कोरे प्रभाभवाढ़ परे मिखरने 
वाला गहीं। उसके लिए तो स्‍्वतत्र चितन है) 

मुक्यतः अपेक्षित है। प्रमाण बाद को तो बहाँ 
पर स्थोकारा भाता चाहिए, बहां उत्ते अर्थ 
विकास में सहायता सिले। 


ज्ञायंस्रमाण के सामने श्रथ दो हो विकल्प 
हैं। या तो बहू तप, घोर तप करे अन्यथा पतन 
थोर पतन को प्राप्त हो। गिरे, गिरे ओर 
खूब गिरे । हतता कि नाम निशान सो ले बचा 
२है। महि जीवन में ढ़पत तहीं तो पतत अधि- 
बाग है। भिड़ात भायप्दात् के सपुष्ध बौर 
सामने योग्य हैं। भड़ा उसमे हिल्दुश्ों को का 


धाए प क्षेत्र चुना ब्राए | 
तन्ों कुछ बात बनेगी । पहुले श्ेत्रो धुत्त समा 
में क्षत् नहीं रहो । इस्तोलिश उसे शत छाए था 
रहा है। भद्धावात्‌ मर-शाइ लो मे 


हो धुन समाया करतो है| भव हम सें पहुले को 
हो स्वसिड्रास्तों के लिए भटल आत्था कहां रह 
हैई है । साशा का सारा धरता भाधिक चल 
पष् है। जैध छा छुछ भी नहों हो रहा है। 
इसोलिए प्रथमतः अतज़ शुद्धि अ्रेज्षित है। हमें 
अपनी धुत के पक्के छुतो भोग पंदा करने होंगे । 
दत्की विज्वनातता में हो समाथ को डांवाडोस 
सैवति हंगाह पाएगी। आप थतों में क्षमा, 
जिया, साकि, बेड, प्रारश्वरिक् हहाहुसूत्ति, 


हुलपरेववा ओर सेडाजाब जिरस्मायी तर, तप्ती 
हुआ उहार तम्भन्र है। 


आत्म-साधना, बविवेश 
जारों सहचारी व अनुयायों बने रहें। बेद अध्य 
तोनों का भूल है, सिद्ध करने बाला है, तो 
विवेक हमारे वेदाचार, भात्त साधना एवं 
उपासना को जार्थक बनाता है। भीतर के द्वंव 
क्षोर बाहर के झगड़ों को शवाप्त किये दिया 
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बेद-विच्ार ना धरम प्रचार में कदुता या 


बढाक्ष का लेशमात्र भी पुट नहीं होगा चाहिए। 


उसमें हो प्रेष, प्रेरणा भर समाधान हो अपेक्षित 


हैं। प्रचारक का होता सबंतो सत्र रहद़ा। 


जाहिए। वेदाचार से शुत्य रहुकर बेद का होस 
बजाना कमरों भो शोभनी ये एवं श्रेयर्कर भहों। 
मां प्रचारक तो 'स्तेन कझतुया पंबव्ेत्‌ अपये 
कृतु त्व के साभ्र हो बोले । सदा ्ोबन को भाषा 
मैं बात करना हो उज़का स्लंकरण है । 


करता उपकार अगर का है हमारा लक्ष्य । 
पर वह शक्ष्य है हमारा अस्ती पुरा त हुआ। 
थोड़ा कर पाये हैं,करता है बहुत कुछ बाको । 
जितना भाहिए यथा, इतता त अभी तक हुआ। 
यह डुआा सोलिए हमसे कि कर्म से अपने। 
हुम बह कर कर बाएं सब थो अभी तक त हुआ।। 


अपने सम्द्शश को सिद्धि में प्रभु हो हमें 
संताल सकता है। अपने संकल्प मे हमे हवयं 
प्रात्थाधामु कौर दृढ़ रहना है। वेद 
और उपातता ये 


संगठन सृुक्त का देतस्टित पाद लाकार ढंते 
होगा ? हमें आायंशमाथ को एक चरिव्ष प्रति- 


व्उत संस्था फिर से बनाता होगा। संगठित 
रहशर हम बने रहेगे। वियद्ित होकर विनाश 
सुनिरिषत है। मिथ्या शोषारोपण एवं विराधार 


मिस्का को दुलायात्ति ते क्या हम सृक्त बहा हो 


पृ 


पायेंगे ? विश्व भर के भेष्ड जनों को एक पुल 
में पिरोते का उपदेश ऋषि श्यागः्द ने हुमें दिया 
था। यही रउत्को बतोयत थो । 


सानवात्मा भाथ उस अत 'देवी-विधान 
की सुपादत स्यवत्था के लिए चीत्कार कर रहा 
है, जिसमें कानून का नहीं, स्याय का राज्य हो । 
बहुमत का गहों, स्यायप्रिय एवं ईश्वर परायन 
सल्यतों का शासत हो। सम्प्रदाय की तहीं, 
सातव पं को पूजा हो । त्वार्य हीं, श्र्बहित 
भावना को जिसमें प्रतिब्ठा हो। उ्छद्भधु हता 
एवं बग्तता के ह्याव पर जहां शालीब शीस हो 
व सोम्य भाषार का सनन्‍दशत हो भोग भोर 
अतातोव का स्थान जहाँ योग मोर सम्तोद को 
सिले । शासन लोलुप व स्थाध परावण शासकों 
का मस्तिष्त भब हृद्यहोन हो धाता है, तब 
लत सुख को हानि और धर्म की ग्लामि फिर 
क्यों त हो ? 


झाज का सभुभा सराल राष्ट्र 4 विश्व 
दितानुदित पतन को क्षोर दोड़ा चला था रहा 
है। प्रयरभ व श्ायोधन यु के लिए हो रहे हैँ, 
सगर दुःश दारितव बढ़ रहा है। कोशिश परोदी 
मिदाने को है; पर सिट अभोरो रहो है। लक्ष्य 
हमारा धमावता का है, किस्तु अतततागता प्रचर् 
ले प्रदचहतर होतो बली जा रहो है। पुकार 
चरित्ष शोधन को है, कित्तु बोलबाला दुश्चरित् 
का देखने में जाता है। बलों के उल्ादम में 


लध्यमिन्न 
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बढ़ोत्तरो है, रप्तान बरनता को ओर है। घोष- 
जायें घिश्व सास्ति को हैं, तो तैस्वारियां विश्व 
विध्यंस को सभी हैं। पहूं छव भवंक्र भरित्ष 
हुतन थे पतत दिल दहुसा देने बाला हैं। त्व- 
राध्य में धोभत्स कारह मिलंश्य मृत्य, आपाधापी 
करतेग्य शुन्‍्पत्ता छा थाने से भारों तरफ पराज- 
कता का ताप्यव है । अनुशासनहोगता से विधा- 
लग, कार्यालय सब पट गये हैं। थे समोरंभनातय 
मे अधिक कुछ महों रह गये। कामकाल में 
दक्षता के अम्ताव सें लापरबाहो थ उत्तरदाषित्व 
हीवता ब्रोपदों के भोर को तरह बढ़तो था रही 
है। जिसका स्पष्ट परिणाम पहु है कि शासन 
सम्ती कार्यों में भसतियों, विफलताओं व दोध- 
सुत्बताओं का शिकार हो रहा है। किततौ भया- 
बह स्थिति है। 


ऋषि दयातस्द के सिपाहियो ! उठो भापषों, 
शोला अनकर फूंक दो पाप के अस्यार को । 
उठो बना दो पावन फिर से अपने इस संतार को | 


देद के शब्दों में -'सुपर्भोसि परतमान, फुठे 
पृथिध्मा; सतोद। भाषाग्तरिक्षमापृण स्योतिषा 
विदमुसमात तेजसा विशमुद्‌ह । 

दे आप बाति ! तू सुफ्ण है, भोरबपुक्त है। 
चमत्त धरतों को पोठ पर सवार हो था। अपने 
दिव्य प्रकाश से उसे भर दे । छुलोक को अपनी 


स्पोति ते थाम ले और दिशा-विविज्षाओ को 
अपने तेश्र से बढ़ बना दे । फू 


_१४ फरवरी १६६६  ऋषिबोध पर्व अदू है ऋषि बोध पव अर १३ 
स्वामी दबानन्द द्वारा नारी उत्थान के प्रयास 
[ झा० रामताज बेदालंकार, बेद सन्दिर, स्वालापुर ( हरिद्वार ] 


है तर 


श्यासी दयातन्द सरस्यती ते जहां अपने 
समय में भारत में प्रचलित विविध कुरोतियों, 
आधबिश्यासों तथा मिथ्या धारभाओं के उम्सूलन 
का बीड़ा उठाया, यहां सत्नो जाति को दयनोय 
स्थिति से उदार कर समाथ सें उचित स्थात 
दिलाने का भ्रो भरपक प्रधास किया । उस समय 
स्म्रियों को इशा बड़ी शोचनोय थी । स्त्री-शिक्षा 
का प्रसार नाम को भी भहीं था, स्क्षियों को 
शिक्षित करता सर्वधा मनावश्यकरू समझा श्राता 
था। घरों में उनका सम्मात भो नहीं होता था, 
अपितु ये ताड़न को ही भधिकारों समझो बातो 
थीं। बाल-वियाहु प्रचलित थे, लिसके परिभाभ 
ह्यहृप अनेक स्त्रियां बाल|विश्नवा हो लातो वीं। 
विधयवाओं का मांगलिक में भाग सेमा 
अच्छा महीं समझा जाता : बविधवयाएं या तो 
सतो हो थातो थों, या जोन भर कष्ट पोगती 
रहती थीं और समाथ ते प्रपमामित होतो रहती 
थीं । तारियों को गेद पढ़ने के अधिकार से मो 
ग्रचित रखा गया था। ये बाहर नहीं निकलतो 
थीं, घर में भी उम्हें पं में रहता पढ़ता था। 
बारो के बिदुधो भोर अ्ष्यापिका बनने की बात 
कोई स्वप्म में भौ महीं सोच सकता था । स्थामो 
की ते भारो के विधप में प्रदलित हत होष 
जिद्वारों को परिवर्तित करने के लिए ओर 
सप्ताल में तारियों को उत्तन स्थान दिसाते के 
लिए भरती सेखनो ओर वाणी को प्रबंस किया । 


पं 


वेधव्य के अभिशाप और सती 
प्रथा से विहनल 


स्वामी दयामस्द से जब देखा कि छोटो- 
छोटो बालिकाओं के बिथाह हो जाते हैं तब देश 
के अ६:पतन को देशकर उनका हृदय नारो जाति 
के प्रति दयादं हो शठा। उपदेशसंत्ररों के १२ यें 
प्रबंधन में थे कहते हैं- 


'यदि इस समय हम लोगों में धाल-विवाह 
प्रचलित न होता तो विधवाओं की संद्या कुभो 
इतनी ते होतो ओर न हतने गर्पात भर इसभी 
घूभ हत्याएं होती ।' 


एस समय विधवा-विवाह का भी प्रचलम 
महों था, अतः भारी के लिए धंधव्य का कष्ट 
बुस्सहु हो थाता था। उक्त ब्रवधन में ही विधवा 
विवाह के सम्बन्ध में त्वामों भो कहते हैं- 
विधवा-विवाह से शो लोग विरोध करते हैं, 
उसको पुष्टि करके विधवा विवाह का खब्दन 
करने की मेरी इच्छा नही है। पर यह अवश्य 
कहूंगा कि ईश्वर के सम्ोपष स्म्रो पुरुष दोनों 
बराबर हैं, क्योंकि बहु व्यायकारी है, उसमें 
पक्षपात का लेश नहों है। जब पुरषों को पुत्र 
वियाह करने को आजा दी जाने तो स्त्रियों को 
हृतरे बियाह से क्यों रोढा भाने (“वाह रे ! 
तुम्हारा सामाजिक प्रदाध । हस अस्त परम्परा 
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को देखकर तो भावेगा पद्ता है हिं इससे विधंना. पिता उन्हें किस से बीचित हें! धाहें करें 


विवाह सब् प्रकार अच्छा है ।' 


उक्त ्रसग से हो धती-अरभा को वेद विष्ध 
बताते हुए कहते हूँ-'बेशजाह्म रोतियों को हमे 
परम्परा की पदथी कभ्ो महों देतो चाहिये। 
सपुपरेंशपूर्ण बेशों ओर आधे प्रश्थों मै जिस सेस्चो 
परम्परा का विधांत किया पक है, उसका पालन 
करना चाहिए । 
सतो होगे के लिए बेद को आशा! नहीं है । 

स्‍त्री शिक्षा पर बल 

हवामों थी में स्कोर्नशंक्षा पर बहुत बंले रियो 
है। प्राचोत-काल में स्त्रियाँ शिक्षित हीती थी 
इश्न ओर ध्यात साहुष्ट करते हुए उपदेश-सजरो 
के तृतीय प्रबसन में ये कहते हैं- 


पृर्वकात में आई सोगीं में शिकरवां पत्डेप्ट 
रीति हे पढ़तों थों। आय॑ लॉगों के इतिहास को 
धोर देखो-छकियाँ साथर्म ब्रह्मचमं बत धारण 
कर रहुतो थीं ओर साधारण लिियो के भो 
उपभवत ओर पुदुगृह से दास इत्यादि सहकार 
होते थे । गायों, तुलसा,मेन्नेवी, कात्यायनी आदि 
बढ़ो-बड़ो पुशिलित स्किया होकर बड़े-बड़े ऋषि 
शुतियों को शकानों का समाधान करतो थो ।' 


स्वामी थी ते सत्दाधप्रकाश में लड़कें लड़कों 
सबके लिए शिक्षा का विधान करते हुए तिश्ा 
है-सतानी को कचम बिद्वा, शिक्षा, गुंग-ह४- 
स्वलादकप अ्रोसृदणों को धारेंग 6राम भेंतिं, 
पिता, आधार्म और सम्धश्क्षियों का मुंब्य कम हैं 

धप० ३) । हदानी थी लई॑हं-सेहरिंयीं संब॑ 
मे कहो बिक संत हल वो के 


राजा मिलता शाहिये, ऐसा कहते हैं-“इचतमे 
राजनिवम और लतिनिधम होगा श्राहिये कि 
पांचवें ओर अहदयें वर्ष से भागे कोई अपने लड़के 
और लक्क्िय्रों को घर में म रख सके | पाठशाला 
में अवश्य भेथ देगे, थो व भेजे बहु वृष्शतीय हो 
(सलु० ३) । ऋत्ताब्य ६--४४-१६ के भावाजं 
में लिखते हैं कि राजा ऐसा यत्त करें कि मिश्॒से 
सब बालक्ष ओर का्यायें ब्रह्मचम से विद्या युक्त 
होकर तमृद्धि को प्राप्त हो सत्य, स्पाय और 
धम का निरस्तर सेवन करें। यदु७ १०-७ के 
लाध्य मे लिखा है कि राणा को प्रयत्तपूरषक 
अपने राक्य मे सब स्त्रियों को बिदुदी अनाना 
चाहिये । 

वेदाध्ययन भोर यज्ञ मे अधिकार 


स्वमी इयानरद में प्रभाज॑दर्धक बताया कि 
यह शरदे-शराने और वेदों के अध्यंवन-जध्यापतें 
करते का स्विकार तारी को भ्रो बंता ही है 
जेत। पुर को । उन्होंने इस और ध्वाध आहुप्ट 
कियो कि प्राधीनशाल में यज्ञों मे यजतातों के 
ता वंजमीन परंती भी बेठती थो तथा भन्ही- 
रधारंग करतीं थी। देंदे मे अनुतोर शप्पांज्ों 
का सी उपतयर्ल तरेकार होता चाहिये, परम्तु 
मभ्यंक्षाल में शित्र्यों का उसमंगंत के अधिक़ारे 
समॉप्त करें दिया गया । अंतुपनोत अति पहुरे 
का अबिकारों तह होता,भैत धारियां वेदीव्पपते 
से दंचित क्र हों गेयोँ | यथा, भापदंत ंरेन ह#ं 
लिंखो है कि कहो की शुर को हैंई पहुंने के अधिकार 
नहीं है-सीमूगहिभंदीयूवैश्विंीं वे मे तिपिरों 
( से» पु० ९०४-४९१ ) दैवमिश ते इसकी 
संप्रजोणि हैधवेग किये! | 
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हैं० ब्रे० धतोध लंगु० मैं 'श्या धहरों लोग भो 
जेतों को पढ़े ? इस प्रश्त का उचर देते हुए ये 
लिखते हैं“ क्षथश्य, देशों भोत सुल्रादि में इतो 
“सं मरते पह्हों पठेत्‌', भर्थात्‌ शत्रो यह में इस 
मभ्त को पढ़ें । थो बंदादि शास्हों को ग पढ़ो 
होये तो वश में स्वर अहित मग्ञों का उध्धारण 
ओर संशुत्त भाषण कंत्े कर सके ? भारतवर्य 
को स्त्रियों में भूषणरूर गागों शादिवबेदादि 
शास्त्रों को पढ़ के नं विदुदो हुई वो, यह शत- 
पत्र ब्राह्म॑ज में स्वष्ट लिखा है | 


ऋजडू १।१६४।४१ के भाव्य में लिखते हैं-- 
“जो स्थियां समल्‍त सांगोगांग वेदों को पढ़के 
पढ़ातो हैं वे सब मनुष्यों को उन्नति करतो हैं ।" 


माता का महत्व 






स्वामो जो रा के दितोय सपुल्खाप्त में 
'मातुनान्‌ पितृसान्‌ वान्‌ पुरुषों देद' इस 
बंचन को उदशुत हुवे जिलयते हे--'जय 
उत्तम शिक्षक अर्थात्‌एक माता, इूसरा ऐिता 


झोर तोतरा आाभ्ञाय होने तप्तो संतुष्य शाजवान्‌ 
होता है । वहु हुल धन्य, बहु सस्तास बड़ा भेरय- 
चाय, जिसके भाता ओर पिता धासिक बिहान्‌ 
हों । जितना माता ते संतादों को उपदेश झोर 
उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहाँ । संते 
स्राता सस्तामों से प्रेम ओर उनका हित चाहतो 
है झतना भम्प कोई नहीं करता । ध्य बह साता 
है थो पर्याधान से लेकर शब तक्क पूरो विशा गे 
हो तथ तक शालोगता का उपदेश करती है ।/ 
हू भाष्य १४८१६ में भ्ो ऐसा हो विचार 
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प्रशट करते हैं---भाता को शिक्षा से हो संताग 
उत्तम होते हैं, धौर प्रकार से नहों ।" 


इस प्रकार सस्ता के योर, शिक्षित, सवा- 
चारो और उत्साही होने में स्वामी थो माता का 
विशेष योगदान सानते थे इसो शारण नारो को 
शिक्षा आदि पर ले देते थे । 


मारी का सम्मान 


स्‍्वाप्ती थं इसके प्रबल पक्षपातों थे कि 

नारियों का घर में तीर धमाबतें अत्यस्त सध्मान 

होना जाहिये। चतुर्थ समुल्लास में बे मनुस्मृति 

के “यश्त नायंत्तु पृक्यस्ते रमस्ते तब्न देवता:/ 
( मनु० ३५६ ) 


श्लोक कारमरण कराते हुए कहते हैं कि जित 
घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उत्तमें पुरुष 
विद्वान, होकर देव संज्ञा प्राप्त करके आवन्द से 
कोड़ा करते हैं भोर लिस घर मों स्त्रियों का 
सत्कार भहों होता बहां सब क्वियाये मिष्फल हो 
जाती हैं। स्थामों जी के मत हें घर में पति- 
पत्ती दोलों का समान स्थान है, अतएथ थे 
लिंशते हैं कि श्री के लिये पति और पुरुष से लिए 
स्वपत्नो पूज्यमीव है। ( स० श्र० समु० ११ ) । 


ऋग साष्य १।५०।१९ हों लिखते हैं. कि लेते 
नक्षत्र चमामा के साथ क्षोर प्राण शरीर के साथ॑ 
बरतते हैं, बेंते बियाह करके स्त्री पुरव आपस हें 
बरतें। यजु० ६।३४ के भाष्य मों प्रेरणा करने 


श्र भाय्यतमित्र 
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हैँ कि पुरव-जन अपनी स्त्रियों को गिम्तर कलकत्ता में प्रथम डो०ए०वी० 


प्रसन्न रक्स । 


संस्कार विष्ि कै विवाह प्रकरण में बध्‌ के 
प्रति घरवालों का कैसा व्यवहार होता चाहिपे, 
इस विषव में लिखते हैं“-“अपने घर आके पति, 
सातु, श्यसुर, सणजरद देवर, देवराणो, उपेष्ठ, 
जेहाती भावि कुदस्व के मनुष्य बधु को पूजा 
अर्थात्‌ सतकार करें। सवा प्रीतिपुर्बंक परत्पर 
बतें ओर गधुर बानी, बस्ल, भाभृषण आवि से 
सदा प्रतन्न ओर सन्तुष्ट बध्‌ को रखें।" 


इस प्रकार तारों के बविदय में दयानत्द के 
समरत विस्तार उसे एक गरिसासय पद पर प्रति- 
ध्ठित करने बाले हैं। इत विचारों का प्रभाव 
शर्तेंः-शर्ने समाज पर पड़ा है ओर इनसे गारी 
शाति के उत्पान में बड़ी सहायता मिलो है। 
दयामन्द द्वारा स्थापित काय समाल ने भी उनके 
बिचारों से अनुप्रानित होकर धारो को समाज 
में उत्कृष्ट स्थान विलातने के लिए सराहुमीय 
प्रयाप्त किया है । 


काल राभस्थात के विबराला प्राम में घटित 
लती-काण्ड के समर्थकों को शोर से आय॑ समाक् 
को सानों एश चुनोतो है कि बह मंदान में उतरे 
झोर मारो की सम्मान रक्षा करें। 


विद्योलय का उदघाटन 


आये सप्ताथ के संस्थापक स्वामी दयानत्द 
सरह्यतो के सादशों को अक्षुष्म रखने के लिये 
देश में शिक्षण केफों को स्थापना के क्रम में 
कलकत्ता महानगर में स्थापित प्रथम डो० ए० 
थो० सायंअतिक विज्ञालय का उदघाटन १-१- 
८८ को सम्पन्त हुआ। उद्ृधाटन समारोह में 
डो० ए० बी० सोसाइटी के अध्यक्ष प्रो० वेदब्याप्त 
एवं संगठन सथिव भ्ो शरबारीताल मे दिल्‍ली से 
झाकर योगदान किया । 

आयोधन मैं प्रधान अतिथि थे “विश्वमित्न'' 
सम्पादक शो कृष्णचन्तर अग्रवाल | आबाय उमा- 
काम्त थो के मेत॒त्थम हवन एथ प्रार्गता से समा- 
रोह को कार्यवाही प्रारम्भ हुई । सठ्च पर प्रधान 
झो भुतकराज आनन्द एवं स्वधी रामनाशा सह- 
गल, हीरालाल धोपड़ा, भानत्द कुमार अग्रवाल 
झोर विश्वाश्य के प्रिसिपल भी झ्ार० एस० शर्मा 
भादि उपत्यित गे । अपने उद्घाटन भाषण भें 
झो पतीत चक़ुबतों ने कहा-- दयातन्‍्द भी ने 
देश को आशादी ओर सुशिक्षा दोनो के लिये 
काम किया भा। लोगों को शिक्षित करके थे 
कुतंस्कारों को समाप्त फरता चाहते थे । आशा 
है इस विद्यालय की स्थापना से आय पसंत्कृति के 
प्रचार व प्रसार में सहायता मिलेगी । 





| “कॉम” शााहिर में दिशफत देकर काम उमा साप्ताहिक में विशांपन देकर लाभ उठाइये 
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आइये ! ऋषि बोधोत्सव पर व्रत लें 


ले०- थी भाचाय चजदेव शाह्तों कुलपति, मह॒षि दयानन्दायं गुरकुल कृष्णपुर फर्रक्षाबाद 


“विद्या का ताश ओर विद्या को वद्धि 
ऋरनी चाहिए” यह ऋषि मह॒धियों का शाश्वत 
सिड्ाँत रहा है। इसके लिए वेद ओर वेदाभुरूल 
अर पि-महर्षियों द्वारा प्रतिपादित ब्रा प्रन्थों के 
पठन-पाठन की व्यवस्था हेतु उच्चादर्श प्रदायिनी 
गुरकुलोय शिक्षा पद्धति का पुनरद्धार करता 
हुमारी बिद्यायं सभा का सुद्य कत्तंब्य कम था। 
क्योंकि वेद के साऊंपाड़ु अध्ययनाध्यापन से 
ही हम संध्ार को विधालोकित करते हुए प्राणो- 
मात्र का कल्याण करने में समर्भ हो सकते हैं । 


जय हम सामते हे कि वेद सब सत्य 
विद्याओ का पुस्तक है भोर बेद हो ईश्वरोय 
वाणी है तो ईश्वर से बड़ी मान्यता ओर किसको 
हो सकतो है ? क्षतः हम आरयों को चाहिए कि 
वेद के प्रति पूर्ण सके होकर हम अपने 
वरचो को वेद पढ़ायें । जब हभारे हो धच्चे बेद 
नहीं पढ़ेंगे तो अन्पों का क्या कहना ? वस्तु 
स्थिति यह है कि पिता श्री तो आयंसमाज सन्दिर 
में लाकर संध्या हुवत करते हैं तथा बेदसन्तों का 
कुछ शुद्धाशुद्ध पाठ भो करते हैं भोर रहते हूं 
कि वेद का पढ़ता-पढ़ाना तथा सुगना-सुमावा 
सब क्रार्यों का परम धर है। हर बच्चे घरों 
में टोौ० बो० बेखते हैं तथा उपन्यास पढ़ते हे । 
यह कंसी विडम्तना है कि अपने बच्चों के साथ 
थोर अन्याय किया थाता है, उन्हें परम धर्म का 


एक बक्षर भो नहीं पढ़ाते ? 


सन्‌ १८५७ को क्रान्ति से लेकर १६४७ 
यानो स्वतन्खता प्राप्ति तक देश को पराधीनता 
से मुक्ति दिखाते में आयंतमाण का हो सर्वाधिक 
यहां तक कि ४० प्रतिशत बोगदाब रहा । देश 
स्वाधोन हुआ, स्वराज्य जाया । इसके साथ ही 
आयंसमाज के कणंधारों ने बिना सोचे-विचारे 
ही भायसमात्र को केवल धामिक संत्या घोषित 
कर स्वयं को राशसला से मितरां पृथक कर 
लिया । आयों को तो सत्पष्ट घोषणा करती 
चाहिए थी अथवा अब करें कि हमारे संत्थापक 
ते हमें “अरते तम सुपथा राये” बहु वेद का 
प्रमाण प्रहतुत कर नित्य प्रति प्रात:-साथ शग- 
त्पिता प्रभु से विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वर्य प्राप्ति 
का दिव्य संदेश दिया है। हम केवल धर्म-२ 
चिल्लाते बाले महों हैं। हम राजसत्ता का भोग 
करते हुए ईश्वर प्रोक्त सावंभोमिक वेदिक धर्म 
को ह्यापना कर प्राणी मात्र को सुद्ध एवं शांति 
का जीबन-पापन प्रदान करेंगे । यही नहीं हमारा 
इतिहास साक्षो है कि हम आयों ने हो सावंधो- 
मिक भक़क्तों साम्ाज्य का उपभोग करते हुए 
समस्त संसार के सच्चाट पद को समलड कृत 
किया है। “अहं भूमिमश्दामार्ग्याय” बेद हे 
अमुसार प्रभु ने आायोँ को हो राज्य करने के 
लिपे हो यह भूमि प्रदान की है। अतः श्पष्ड है 
कि हम श्रार्यों को तोसरों राभायं सप्ता अदृश्य 


श्र 


होतो चाहिए । मिसके हारा हम भारत में ही 
नहीं अपितु अशविल विश्व में अपना अघ्तिव 
स्थापित करें। ० 


क्षाज्ष इस धर्म भिरपेक्षता की आड़ में ही 
पवन-ईसाई आदि बिदेशी बिधर्मों भारत में 
अपना स्वामित्व बढ़ाते जा रहे हैं। देश खब्डित 
हो चुका भोर हुआ था रहा है, विधर्मा भार- 
तोयों को समुल नष्ट करने पर तुले हैं । 


आर्यो ! क्‍यों नहों कहते कि ईश्वर की 
सु ट पूर्ण है ओर बही उत्तका नियन्‍्ता है, 
इसको सुध्टि में भोक्ता से पूर्य भोग की 
ब्यवल्पा है । 


अतः यह निशिचत है कि आयेतराज को 
जाहिए कि राष्ट्र रक्षा हेतु इन बविद्रेशियों का 
प्राद भम्मत झरने बाले राजनेताभों से सिक्षा 
जेसी न मांगकर स्वयं उपयुक्त तोनों बिन्नाय॑ 
धर्मायं ओर राधाय सप्ताओं का पुगठत कर 
झपने पूर्ण क़त्तंब्य का परिचय दे । तोमों प्भ्ावे 
क्रमशः विद्या, घ्म 3ोर राजधर्मं में क्षपने-२ 
कसंब्यानुसार क्वान्ति कर पुनः विशज्वा सभा ह्ञात 
विज्ञान के क्षेत्र में, धर्में सभ्रा सावंभोमिक वेदिक 
धरम के प्रयार-प्रसार में ओर राजभभ्ता सम्पूर्ण 
शा मियम पासने में अपने-सपने कर्सव्य को 
पुर्णे निष्ठा एवं दिश्वास के साथ निभाते हुए 
मनुध्यादि प्राथियों के कल्याभा्थ बिश्ञा, स्वात- 
रूप, धर्म, सुशिक्षा, ओर धवादि भ्राभुदण हुप 
पदा थो की प्राप्ति करा पुत्रः वेदिक साज्रात्य 
स्यापित करें । मह संक्षेप से भायंथतों के समक्ष 
कुछ सुझाव हैं, कोई त्रृढि हो तो सुधार लें। 
खेड़िन भाम॑ंजब मेरी इस बात को अपना ते 


भाग्य॑मिल् 
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समशकर ऋषिवोधोत्तव गबर आत्ममिरोक्षण 
कर मह॒द्ि के उरू शयों को पूर्खि का धद्ुप लें । 
ब्रयोंकि “यरने छूते पदि ने सिद्धघपति कोध्सदोध: ' 
अर्थात्‌ यशत करने पर भी यवि हमें शुभ का में 
सफलता नहीं मिसतो तो पुमः कर्साव्य में दोष 
देखें कि हमारे प्रयत्न मे अभो बया न्यूनता शेष 
है? जिससे सफलता नहों मिलो । इस प्रकार 
स्वदोष दशन में समर्थ व्यक्ति या त्माज निश्चित 
रूपेम कप्तो न कप्तो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर 
ही लेता है। मह॒दि देव दयातन्द ने एफ साधा- 
रण चूहे के शिव मंदिर में कल्पित शिव पिण्डी 
पर कोत्‌हल को देश सक्ये शिव को थोज़ का 
ब्रत लिया ओर उसे अन्ततोगष्का प्र'प्त कर ही 
लिया । इसी प्रकार राज ऋषिब्ोधोत्सब पर 

हम भार्यों का कत्त व्य बनता है कि सद्ुल्पित 
जीवन बना पारस्परिक सेदभाषों को भला, 
ब्रहुंमत्थता को तिलाउनसि दे सम्मू्च विश्व के 
माददों को “कुल्शस्तो विश्शमापंम” के ढप में 
बेद का दिव्य सगदेश बेते हुये महाव के उद्देश्यों 
को पूर्ण कर, उनके सश्ये उत्तराधिकारों होने का 
परिचय दें। 

'र 


वाधिक-चख्िन्र 


सभा से सम्बन्धित समस्त भाव समाजं के 
मात्री महोदयों को सुचित किया लाता है कि 
थो दाविक सिल्ल सभा क्रार्यालय से सीधे भेजे 
जाते रहे हैं, बहू जिला सभा को भेक्ष दिये पे 
हैं। आप अबमी जिला सपना से सम्पर्क करके 
चिन्र प्राप्त करते को कृपा कर । 


ममतोहम तिवारी 
प्रभागम्त्रो 
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राष्ट्रीय एकता और ऋषि दयानन्‍द 


स्थासी बेदमुलि परित्राशक अध्यक्ष-वेदिक संस्थान, तजीबाबाद (3० प्र०) 


बात सन्‌ १६६९१ के अतबरोी भात्त की है 
जबकि मुझे अधिकतर मह॒वि दयानन्द को शिक्षा- 
स्थलों सध्रा नगरी के विरजानन्द वेबिक साधवा 
आश्रम में रहने का सुयोग प्राप्त हुआ । भाभ्रम 
से एक मोल को दूरी पर सथ्‌ रा-वन्दावन भागे 
पर भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिश्ला परि- 
बार द्वारा तिमित “आय ( हिसू ) धर्म सेवा 
मंघ' के संरक्षण में एक विशाल गौता मग्दिर 
है। सायकाल शामणा्थ शब जाना होता तो 
इसी सन्दिरमें लगभत एक घण्टा बिताया करता । 
इस सन्दिर का जो मुदय भाग है भोर जिसमें 
योगीराध् श्री कृष्णचशा को मूर्ति को स्थापना 
की धई है, उसके पोछे कौ क्षोर पाँच महापुरुषों 
के चित बने हैं, खिनमें एक घित्र मा का सो 
है। चिल्न पर लिया है 'जागति और एकता' 
जिसका तात्पयं यह है कि आपने शागृति ओर 
एकता के लिये कार्य किया । 


सित्र के साथ एकता शब्द को पढुते ही 
ऋषि के एकता के सिये किये गये कार्य मस्तिष्क 
में क्रमशः: एक के बाद एक झाने लगे ओर एक 
आर मह॒षि के प्रमुख प्रन्य सत्याथ प्रकाश के 
छठे समुल्लास का यह प्रकरण मेत्रों के सम्मुख 
आकर स्थिर हो यया, लिसमें राष्ट्रीय गठन के 
लिये प्राम सप्ाओंसे लेकर महाराज सभ्ता सप्ती तक 
का अंत किया गया है। प्रकरण क्‍या है? 
किशो राष्ट्र को एकता को सुदृदु तथा चिरत्थाई 


बसाने का वास्तविक सूत्र है । 


महूदि लिखते हैं कि 'एक-एक प्रात में एक- 
एक प्रधान पुरुष को रहो, उन्हां दस प्रार्मों के 
ऊपर दूसरा, उन्हों बोस प्रा्ों के ऊपर तोसरा, 
उन्हीं सो प्रामों के ऊपर चोथा ओर उम्हों सहस्त् 
ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रसो । 


इस प्रकार के संगठनों को जिनके अध्यक्ष 
पह प्रधान पुरुष होंगे, भहधि ने 'राज सभा' की 
संज्ञा प्रदान को है। अर्थात यह ग्राम सभा बह 
हुई, शी प्राम पर राज्य करे, ग्राम का शासन 
चलाये । किस्तु इन प्राम सप्ताओं को सत्ता को 
स्ंतन्स स्वतन्त्र हो रखा अपितु दश प्रासों के 
ऊपर भी एक प्रश्नान पुरुष का विधान किया, 
लो उन वशों प्रा्मों के प्रतिनिधियों को बनी 
'राज-सभा' का अध्यक्ष होगा । उससे आगे इसी 
प्रकार बोस प्रामों को, सो प्रामों को तथा सहृत्त, 
दश सहस्त्र, लक्ष पग्रामों आदि की राज-पप्ताओं 
का मी वजत किया है तथा सबसे अन्त में बर्णन 
किया है महाराज सभा का । 


राष्ट्र को छोटो से छोटो इकाई अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्राम से लेकर ऊपर तक सबको एक सृत्र 
में आंधते का इतना सुन्दर विधान है कि जिसमें 
प्रत्येक ग्राम को अपनी-अपनी परिस्थिति के 
अनुसार स्व-शासत चलाते हुए भो ऊपर के संग- 


२६ आम्यमित्र 
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ठनों के अम्तगंत रहने से राष्ट्रीय हित में किसी 
ली प्रकार बाधा पहुंचने को संभाववा महों 
रहती । 


हम सारो राज समाझों की जो शिरोसनि 
क्र्मात सबसे ऊपर को सभा होगी, लिसे हम 
बतंमात में 'लोक सभा” कहते हैं भर उसका 
प्रधान पुरुष होगा 'लोक सपाध्यक्ष लोक-सभा 
ओर 'लोक सभाध्यक्ष' तक ही भहूदि ने विधार 
किया हो सो बात भो नहीं । बहु तो “आगे तक 
बढ़े ओर इससे आगे उन्होंने जेसा कि हुम ऊपर 
वर्शन कर भाये हैं, 'महाराय सभा हा भो 
निर्देश दिया है जिसे भाज कल की परिप्ताषा 
में 'राज्य सभा' कहा जाता है ओर जिसका कार 
लोकसभा द्वारा पारित विषय पर बिचार के 
पश्चात्‌ ही विधेयक राष्ट्रपति को स्थोकृति के 
लिये लाते हें । इत सत्ता का अध्यक्ष उप राष्ट्र - 
पति होता है । 


अन्तिम राज सभा लर्थात लोक सभा तथा 
महारज सभा तो वर्तमान काल पें भो ६, जंसा 
कि महँद सतु सह॒ति दइणनतम्द से बिचार प्रस्तुत 
किये हैं किन्तु इससे मोसे को स्थिति सर्वथा बिप- 
रोत है। भाज कल राष्ट्र को शावधोम सत्ता के 
परचात्‌ णो ईकाईयां हैं, उन्हें राज्य नाम दिया 
गया है, जिसका परिणाम हमारे सामने राज्य 
पर होते बाले झणगड़ों के रूप में आने लगा है । 
पोर वह झगड़े हैं अधिकतर सोमा सस्बन्धो, 
बिहार ओर बंगास, बिहार ओर रुत्तर प्रदेश 
तथा भेसुर भोर महारष्ट्र आदि के । पंजाब को 
दंजादो भाषी प्रदेश कहकर खालिस्तान अथवा 
सिलिस्तान बनाने के लिये तथा धंगालसे गोरणा- 


सैंप्ड बनाने के आध्दोलन भी इसी के परिणास 
स्थहुप प्रारभ्म हुए हैं। कारण पर यदि गम्भोरता 
प्‌र्वेक तिष्पक्ष कूपेणज विज्वार करें तो इसो परि- 
जाम पर पहुंचेगे कि बहु अत्यस्त दुर्भाग्यपूर्ण दित 
था, जब भारत के प्रांतों को राज्य तथा भारत 
को भारतोय संघ वाम दिया गया । 


उपरोक्त तामकरण यहू स्पष्ट करने को 
पर्याप्त है कि भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु 
अनेक राज्यों का मिश्नकर बनाया हुआ संगठन 
है जिसे 'संपु क्त-शाक्य' भी कहां जा सकता है । 
दु्रय से लित लोगों के हाथों में राष्ट्र को बाग- 
डोर है, उन्होंने इस विधय में अमेरिका का 
अन्धानुकरण किया है। भन्धानुकरण हम हस- 
लिये कहते हैं कि यदि थोड़ा भी बुद्धि का उप- 
योग किया थाता तो बात बड़ी स्पष्ट है, कि 
अमेरिका कोई स्वतन्त्र राष्ट्र नहों अपितु अनेक 
राष्ट्रों का समृह है इसलिए उसका सास 'अमे- 
रिका यूमियन' ठोक हो है। भारत को स्थिति 
इसके सबंधा विपरोत है। सारत अनेक राष्ट्रों 
का समृह नहों अपितु स्वयं राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, 
बिहार आदि उसके प्रबा्ध और भ्यवत्या को 
दृष्टि से बनायें गये प्रांत हैं, राज्य नहों। जब 
राष्य ताम दिये अधिक समय महों व्यतीत हुआ 
था तभी सोमा सम्बत्धो झगड़ें आरम्भ हो गये 
थे। बिन-बिन प्रांतों में बहु झगड़े हो रहे हैं 
उनमें से प्रत्पेक प्रांत की बनता दुसरे प्रांत को 
विदेश तभा बहां के मिवात्तियों को विदेशों सम- 
झने लगी है । अधिक समय बोतते पर थो परि- 
जाम हो सकते हैं उपयुक्त झभड़ों को दृष्टिगत 
रखते हुए उनका सहल हो अन॒माव लमाया जा 
सकता है। पहु अतम्भव तहीं कि कुछ समय 
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वश्चात यह प्रश्न उग्र हो उठे कि प्रत्थक राज्य 
को हवतम्स सत्ता है, परित्थितियों बश उस समय 
एक संघ के कप में एकत्र हुए थे किस्तु भव 
पृथक होता धाहते हैं। पहले हो सोमायों झगड़े 
थे झोर क्षब विधटम को प्रवृत्ति प्रबल हो चुको 
है, जिम्तका प्रमाण खालित्तानकी माँग ओोर उसके 
लिए विद्रोह है । 


इस प्रान्तीयता के नाम पर होने वाले झगड़ों 
तथा उनसे होने व'लो भयंकर हानियों से बचने 
ते भाषों विघटन को विनाशकारों प्रवत्ति को 
रोकने का एफ मात्र उपाय है स्वामी दयावम्द 
हारा निर्विष्ट पथ का अनुतरण ओर बह यहु कि 
धमत्त प्रांतों को लित्हें राज्य का नाम दे रखा 
है समाप्त शर विया शाय । इससे प्रथम लाभ 
तो यह होगा, कि प्रत्येक्ष प्रांतीय सरकार होने 
शाला व्यय बच सकेगा, तथा दूसरा यह है कि 
प्रंतीयता की भावना मिट कर केवल मात्र एक 
भावना राष्ट्रीयता को रह जायेगो | 


इस समय कोई बिहारी है तो कोई बंगाली, 
काई पंजाबी हे तो क्ीई मवासोी भौर कोई महां- 
राष्ट्रीय है तो कोई गुबरातोी । भारतीय कोई 
बुष्टिगोचर भहों होता। इन प्रांतों के समाप्त 
होने पर ते कोई बिहारों होगा ते बंगाली, ते 
पंथाबी होगा न मंद्रासी, व महाराष्ट्रीप होगा से 
गुलरातो, अपितु केबल भारतोय होंगे। वहां 
संघोयता का वास्तविक रूप होगा, संघ माभ देते 
से महीं । नाम के भूल में तो विधटन को प्रवत्ति 
को प्रोत्ताहन देने बाला भन्‍्त्र निहित है । 


झावश्यकता इस बात को है कि भारत का 
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पुनर्गठन किया थाये । बिलों ओर उनसे निच्वले 
स्तर के गठन को तो छुआ न थाय अर्थात उन्हें 
तो ज्यों का एयों रखा जाये। जिलो से ऊपर प्रति 
दश जिलों को पिलाकर एक क्षेत्ञ या कमिश्तरो 
बमाई जावे, बितका अधिकारों क्षत्राधिकारों 
या कसिश्तर रहे । सारे भारत को पाँच सागों 
में ब्यवस्था की दृष्टि से दिभक्त क्षिया जाये और 
इन सागों के नाम साथा तथा जातोयता नहीं 
अपितु दिशाओं के मा पर उत्तरों भारत, 
इक्षिणो पारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत 
तथा सध्य भारत रदो भाये। इनमे से प्रत्येक 
भाग का अधिकारों प्रधान क्ष त्राधिकारी अ्षयवा 
बोफ कमिश्तर हो इत सप्ती चोफ कसिश्तरो का 
सीधा सम्बन्ध राष्ट्रीय सरकार से हुं । इस 
प्रकार सारा राष्ट्र व्यवस्थित रुपेण एक सृत्र भे, 
एक हो राष्ट्रीय सरकार हृ।रा शासित होगा। 


दूसरा सुत्र राष्ट्रीय एशता के लिये ऋषि 
दयानन्द से मो हमें प्राप्त हुआ है, वह है 
भाषायी । मारत मां के उस सच्चे धपृत ते एक 
शता6वदी पृ ही यह जान लिया था कि किसो 
राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करने के लिए भाधायों 
एकता परमावश्यक है । यही कारण हे कि लनन्‍्म 
से गुजराती तथा संस्कृत के महान पंडित होते 
हुए भो उन्होंने अपने भाषणों का माध्यम हिन्दो 
साथा को बनाया तथा अपने समस्त प्रन्थ भी 
वेदांग प्रकाश ( संस्कृत व्याकरण ) को छोड़ कर 
देवनागरी लिपिपें लिखो जानेबालो हि दी भाषा 
में लियो । यदि बट चाहते तो भाषण के साध्यस 
स्वक्षप संस्कृत का प्रयोग कर सकते थे तथा 
लेखन के लिये सस्कृत बा गुधरातों भाषा का। 
परन्तु महधि यहु भली-भांति जानते थे कि एक 


श्प 


तो हिन्दी भारत में सर्वाधिक लोगों ह।रा बोलो 
तथा लिखों बातो है। दूतरे हिस्दी की लिपि 
तथा व्ंमाला पूर्ण तथा बंल्ानिक है । 


यह्षपि भारत के संविधान में भारत को 
लोदह भांधाय स्वीकृत हैँ तथापि भारत का हिल 
इसो में है कि संविधान हारा स्वीकृत इस सभी 
भाषाओं वी एक मात्र लिपि देवनागरों हो । 
इसमें भाषायो उम्माद का सूलोक्छेदत होगा, 
भारत के प्रत्येक क्षेत्र की भनता एक दूसरे को 
समझेगी तथा पारस्परिक निकदता को स्थापना 
हो सकेगी । 


आय समान का शो सदेव से राष्ट्र हित के 
कार्यों में अप्रणो रहा है यह अतिवाएं कर्तध्य हो 
जाता है, कि वह एतद्विषयक प्रचार में प्री 
शक्ति के साथ जुट जायें, जिससे अनमत जागृत 
हो । एक समय था जब विदेशों साप्लात्य भारत 
पर छाया था, तब आये सप्राज्ष ने नि.स्वार्थ 
भाव से राष्ट्रीय जागरण के कार्यों में बढ़-घढ़कर 
भाग लिया | यवि यहू कह दिया जाय तो अति- 
शयो क्ति न होगी कि भायससाभ को सारो शक्ति 
स्वाधीनता के मन्त्र का प्रवार करते मे सगो हुई 
थो । यहूं एक ऐसा सत्य है कि जिसे भारतीय 
मेताओं ने हो नहीं अपितु भारत से बाहर के 
विदेशी बिठ्वानो तथा रथयं ब्रिटिश साम्राज्य ने 
सो स्वीकार किया । 


अच्छा हो कि स्वामी दयानन्द के इन दोनों 
य्रृत्रों के प्रचार में आायंअन दृढ़ता प्‌ ह जट जायें 
तथा ऋषि दयानन्द के बोध दिवत शिवरात्रि के 
महान पर्य को अपने लिये जेता कि इसे वास दिया 


भाय्यमनत्र 
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गया है 'बोध रात्रि हो समझें। ओर उत्त दिन 
को, जब तक उपयुक्त कार्यक्रम पृण मे हो थाये 
संकल्प दिखस के रूप में लनाया करें । 


शोक समा धार 


ः (१) 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि के प्रधान पृज्य 
स्वामी भ्रातन्‍्द बोध सरस्वती ( भृतपृ्ष लाला 
रामगोपाल शाल बाले ) को प्रिय पुत्त-बधू के 
निधन के समाचार से बड़ा दु:झ हुआ। 
परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा को 
शांति एवं पारिवारिक जनों के धय॑ हेतु प्रार्थना 
। 
इल्राज 
प्रधान 





मनमोहन तिबारो 
मन्ह्रो 


२) 
दिल्ली के कय आये समाणोी परिवार 
और सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वासों आनन्द ' 
बोध सरह्वतो पृ्०ं माम ओ रामगोपाल शाल- 
बाले को पृुत्नरदध श्ीमतो कसला आर्पा का 
अचामक ४५ साल की आयु मे निधन हो गया ! 
है। भम्त्येष्टि संस्कार धमुना किनारे शवबाहु- 
गृह में ज्मेष्ठ पुत्र संजय कुमार भाय॑ द्वारा 
संम्पप्त किया गया । इस अवसर पर दिल्‍ली के 
हुशारों गणसान्य आम सर-तारियों ने दिवंगत 
भात्मा के प्रति सावभोतो अ्रद्धाज्यलि अपित | 
को। सार्वदेशिक सप्ता के कार्यालय में शोक 
सभा का आयोजम करके दिवंगत आत्मा को शांति 
एवं सदृगति के लिए प्राधंना को गईं भौर ढु'ो 
परिवारके प्रति हादिक सस्वेशना प्रकट को गई। 
सब्जिदानन्द शास्त्री 
मम्मी सावेदेिशिक सभ्ता, दिल्ली 


_१४ फरवरी १६५८६ _ _  ऋरऋषिबोध पर्व अदु ७ रे पव॑ अज्ू रद 
वेज्ञानिक मनोधमं के पुरोधा महर्षि दयानन्द 


[ भरी स्पेष्ठ बमंत्र, अम्वई ] 


आजकल दुनियां में बेशानिक मनोधर्म की 
बड़ी चर्चा हो रही है। दुनियां के कुछ उच्चकोटि 
के बि्वाों के अनुसार, विताशोम्मुख इस सानव 
संस्कृति का बही एक तारक मन्त्र है। घामिक 
मतांधता के शिकार, ओर अपने-अपने संको्ण 
आदशों के कारावास में बंद लोगों को बही मुक्ति 
दिलाने वाला है। अ्रपने-अपने मसल के भूल के 
कारण आभापस में शत्र वत्‌ लड़ने बाले भाई-भाई 
को स्नेह के बरधन में बाँधने बाला भो वेशानिक 
मनोधम है । भोतिक ऐश्वयं का हेतु भी बहू है 
झोर सोक्ष का साधन भो वहीं है। भारतोय 
संबिधान कौधारा भी कहतो हे कि वज्ञातिक 


मनोधर्म का विकास करना देश के प्रत्येक नागरिक 


का कतंव्य है। लेकित इस बात को मानने ठाले 
' बहान आल बहुत कम होंगे कि भारत के आर्य 
लोग सुष्टि के प्रारम्भ काल से ही धेज्ञानिक 
भतोधम के पुजारी रहे हैं ओोर आधुतिक युग में 
ही बंज्ञातिक समोध्मं के झड़ को हाथों में लेकर 
वुनियाँ के सोगों को उस झंडे के नोचे आते के 
लिए भाहवान करने बाला भो एक भारतोय 
ऋषि था। उसो का ताम था ह्वामी दयानन्व 
सरस्वतो । 

सत्य की खोज को सानसिक प्रवत्ति (त्पिरित 
आफ इल्वायरी ) को ही बेशानिक सनोधर्म कहते 
हैं यह भनोधर्म साँपारिक सोमानों के सामने 
आत्म धमपंथ तहीों करता है। भाध्यात्मिक गत 
में भी उसको गति देखी जाती है। सरचाई की 


खोज का क्षेत्र केवल पाश्चात्य पड़ति से, कुछ 
आधुनिक ढंग से निर्मित प्रयोगशालाओं तक हो 
सोमित नहीं है । तर भो विद्वानों को सक््याई 
तक पहुंचता है। अतः तक को भो हुमारे यहाँ 
ऋषि कहा गया है। वेशालिक परोक्षण भो तक 
के आधार पर ही चलते हैँ। शुद्ध मोर तहण 
विज्वार (प्यूर थाट) तथा अग्तशञनि (इस्ट्यूशन) 
मो विज्ञान का अंग माता गया है। प्रायः लगभग 
सप्तो वेज्ञानिक आविष्कार पहले शुद्ध ओर सहज 
खितन था अन्तज्ञति के हो परिणात्त थे किरहें 
बाद में प्रयोगशालाओों में बेज्ञानिक परीक्षभों के 
हारा सत्य सिद्ध करके विद्धाया गया था। 
प्राचीन भारतोय परम्परा के अनुसार, इसे 
साधना या तप कहते हैं । इस साधना या तप को 
सिद्धि या उम्तके फल को 'दशंन या “्ाप्ति' 
करने वाले महापुरवों को ऋषि या 
आप्त पुरव कहते हैं । महुषि पात्क के अनुसार- 
साक्षात्‌ कृत धर्माणन ऋषयो बसूवः' 
( निरक्त १-२०-३ ) भर्षात्‌ इस सृष्ठि भौर 
इसके अस्तगत जोवन को धारण करने वाले 
नियम एवं उन तियमों के भियस्ता के बारे में 
यथा ज्ञान प्राप्त किये हुए लोगों को ऋषि 
कहते हैं। 'ऋषियेंद: । तरथंतदनुष्ठानात्‌ पूदषो5वि 
ऋषि: ॥' ( मेघातिधि )। भर्मात्‌ विशुद्ध शान 
के मण्डार वेद को भी ऋषि कहते हैं भोर उत्त 
न्ञान को साक्षात्कार या उसका अनुष्डान करते 
वाले मनुस्य भो ऋषि हैं। थो साक्षात्‌ सब 


३० आय्पंतित 


पदार्थ विद्याओं का भानते बाला, कूपट आदि 
दोधो से रहित धर्मात्सा है, कि जो सवा सत्य- 
बादी, सत्यमानी, भौर धत्यकारी है, बिसको 
पूर्ण बिच्चा से भात्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है 
उसके कहने को इच्ठठा को प्रेरणा से सब मनुष्यों 
पर कुपा दृष्टि से सब सुख होने के लिए सत्य 


उपदेश का करनेबाला है ओर भ ) १ «७ से लेके 


परमेश्वर पयंन्त सब पदार्थों को यधावत साक्षात्‌ 
करना ओर उसी के अनुसार धतंता, इसो का 
तमाम आप्ति है, इस भाष्ति से जो युक्त हो उप्तकों 
आाप्त ' कहते हैं। ( आप्त: खलु साक्षाक्कतध्ा 
यथादुष्ट स्याभंत्य विरुषापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा 
साक्षाश्क रणमर्थस्याप्तित्तथा प्रबत्तत इत्याप्त:। 
बात्स्यायन साध्य स्यायदर्शन १-१-७ ) 


इसका अर प्राय वह है (# केवल लानकारी 
( इन्फोरसेशन ) रखने बाला व्यक्ति न ऋषि 
है न आप्त पुरष है। ऋषि या आप्स कहलाते 
के लिये सत्य का ज्ञान, उसका साक्षात्‌ अनुप्तव 
( एक्सपीरियेग्स ), अनुष्ठान ( प्रेक्टिकल 
एप्लोकेशन ) ओर उसके पीछे मातदव भाति के 
कल्याण (हा मन वेलफेंयर ) अथवा परोपकार को 
भावना आवश्यक है । अतः वेद सन्त का पाठ 
करने बाला तोता, किसो आध्यात्मिक सत्य का 
रह लगाते हुए फिरने बाले पादण्डी या शिकारो 
अथवा केवल प्रवदन था लेखनमात्र करके 
लोविका कमाने बाला पष्चित ऋषि या आप्त 
वहाँ माना शाता है। इसी प्रकार जिसके लीबन 
में पविल्ञता न हो, भोर जिसके प्रयासों के पीछे 
सानव सपाज के कल्याण की धावता न हो, 
भ्षवा जिसके आविष्कारों के पोछे क्षुद्र सवार 
छूपा हो, उस वज्लानिक को भो ऋषि या आप्त 
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नहीं कहा नाता । 
एक ऋषि अवश्यमेव एक बंशानिक (सायंटिल्ट) 
भी होता है। क्योंकि बेशानिक सनोधर्स के बिना 
बह ऋषि नहीं बद सकता । लेकिन यह कोई 
लावश्यक् नहों है रि क्षिप्तो वेशानिक को भो 
ऋ'दथि माता जाय । उन्नोसवों सदो से भो वंशा- 
लिक युग प्रारम्भ हुआ, उसके परिशोलन से पता 
जलता है कि इन बेजञासिकों का ज्ञासम अल्प शास 
पक्षपातादि दोषों से युक्त है. ओर उससे मानव 
जाति को लाभ को अपेक्षा हानि अधिक हुई है । 
एक वेज्ञानिक के पास तक्ष अवश्य है, लेकिन यह 
जढ़रो नहीं कि बहु सरयवादों या संत्यमानों था 
सत्यश्ञारो हो। बतः उतहा वेज्ञानिक मनोधर्म 
भो दोषपूर्ण हू लकता है। प्रादयोन भारत को 
संत्कृतिक एवं आध्यात्मिक परम्परा ऋषियों 
की बेन है ओर आधुनिक वश्वात्य संस्कृति ओर 
सप्यता वज्ञातिकों की देत है। ऋषियों को देन 
से मानव जाति का कल्याण हुआ हे ओर वेजञा- 
लिकों की देन आज भस्सातुर के रूप में दुनिया 
के सामने खड़ी है । 


सृष्टि के प्रारम्भ काल से, सह ब्रह्मा से 
लेकर, सहामारत काल के महदि जेमिलि तक 
हमारे देश में ज्ञान-बिज्ञान ओर धर्म के क्षेत्र में 
आपं परम्परा का आधिपत्प था । अश्छे विद्वानों 
के अभाव, आलत्य, प्रधाद भादि के कारण यह 
परम्परा क्षोण होने लगो। घोरे-धोरे, उसके 
स्थान पर अज्ञात, अधिव्या, पाद्ण्ड, सरधविश्वास्त 
झढ़ियाद आदि फ्रल गये। इसके फलस्वरूप, 
लोगों में मनेर्पता, लड़ाई-झपगड़े, पृरषायहोनता 
ह्वावं, भोगवाद, दुःख, दारिद्रिय भावि का 
प्रायल्य हुआ । इससे आय जाति का पतन हुआ + 
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इसके बाद इस आय शथाति को क्या-क्या कस्द, 
सष्ट ओर दुःज उठाना पड़ा, यहू इतिहास 
प्रसिद्ध बात है । 


लेकिस ईश्वर को शिव अर्थात्‌ कल्याभकारो 
कहते हैं। बहु एक पिता के समान सदा अपनो 
मानव प्रजा का बल्या्र ही चाहुता है। अतः 
बह इस आये भांति को इस प्रकार धण्ट होते 
कसे वेश सकता है ? किसी भ किसी निर्मित्त के 
भ्राध्यय से जाये जाति का उद्धार ओर मानव 
जाति को रक्षा उसे करना ही भा।तो महा 
शिवरात्रि के विन बालक मुलशंकर के अन्वर 
बेज्ञालिक मनोधरम जागत हुआ। बहु सत्य को 
खोल में निकला ओर उसने आय॑ जाति के उद्धार 
के लिये, मा मय जाति की उन्नति के लिये घोर 
तप किया, परिश्रम क्षिया भ्रोर गुरु विरजानन्द 
को कृपा से मध्टप्राय आाष॑ परम्परा को  नर्जो- 
बित किया । आज संसार में वह महाँधवि दयानम्य 
सरसत्यती के ताम से अमर है। 


यों तो, दयानम्द के लोवनकाल में ओर 
उससे पथ भो, न केवल भारत में, अपितु अभ्य 
देशों मे भी वेज्ञानिक्ष सनोधस या तक को आगे 
रखकर अपने समाम को सेथा करने के लिये कई 
लोग आगे आये थे। कई क्षन्य लोगों ने अन्ध 
विश्यास, रुड़ियाद भोर शोषण के विरद्ध संघर्ष 
किया था। महात्मा सोक़ टोस, माटित लभर, 
थोमस पायते भावि लोग भारत के बाहुर, ओर 
अनेक सम्त महात्मा भारत के अरदर अपने-अपने 
जोबन काल में अपतो-अपनो योग्यता के अनुसार 
सात समा को उन ब्रुराइयों से बचाने को 
योजना बनाई । लेकिन दयातन्द का ताम आज 
झबसे ऊपर इसलिये है कि विद्या बल, शारोरिक 


बल, आत्मबल, चरित्र बल शोर तपोबल को 
इष्टि से वे सबसे बड़े थे। उन्होंने न केवल लोगों 
के प्राधिक जोबन मं, अपितु सामाजिक शोवन में 
मो वेज्ञानिव सनोधम का प्रतिपादन किया। बह 
एक सत्य दृष्टा, सत्यवादो और धसत्यकारौ थे। 
संतार का उपकार करना उनके जोवन का सुरुय 
लक्ष्य था। इस लद्षय को पृतति के लिये हो उन्होंने 
आयंसमाल को त्थापना को थो। वेशानिक मनो 
घर के बिना यह कार्य ढोक्ष तरह से नहीं हो 
सकता । इसलिये उन्होंने आयंत्तमाज के नियमों 
में इस बात को भो जोड़ विया। भाष॑तमाज का 
नियम (४) कहता है कि सत्य को प्रहण करते 
अतत्य को छोड़ने में सवंदा उच्चत रहना चाहिगे। 
नियम (५) कहता है कि सब काम पधर्मानुसार 
शर्थात सत्य ओर असत्य को विचार करके करने 
चाहिये । वेशानिक मनोधमे को बातें बहुत सारे 
लोग करते हैं। भारत का संविधान भी कहता है 
कि बेशञानिक मनोधमं का विकास करना चाहिये। 
लेकिन आयंत्रभाथ को छोड़कर, त भारत सर- 
कार के पात, त संसार को अन्य किसी संत्था के 
पास उसे कार्य रूप देने को कोई योजना हे । 
अतः आायंसमाथ के सदस्य, कार्यकर्ता, प्रचारक 
एबं दयातत्द के भक्तों को जाहिये कि ऋषि 
बोधोत्सव के अवसर पर, इस अ्य का लाभ 
उठाकर, संतार में बेशानिक मनोधमं के प्रचार 
के लिए पुरुषाथ करें। प्रति वर्ष मषक्ष और 
शिर्बालिग को कहानी सुनाकर ऋषि बोधोत्सव 


सनाने को रृढ़िमात़ का पालन करते से यह कार्य 
पुरा नहीं होगा । 
५ र््र है 


३२ ब्राय्य मिन्र 


राष्ट्र निर्माण में- 
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महर्षि दयानद का योगदान 


[ डा० (शीमती) महाश्वेता चतुर्वेदी प्रोफ़ेसर कालोती, श्यामरगंध, बरेली ] 


राष्ट्र निर्माण में मृत्युभ्ञय देव दपयानग्द का 
योगदान अविष्मरणीय रहेगा । स्थरात्य के मूल 
प्रेरक भो महू बयानःगय ही थे। १८६४७ के 
गदर के बाद, लब महाराती विभटोरिया ने 
विप्तप्ति सिकलबाई, कि अंग्रेजी शासते अब 
भारतहोयों के लिए माता-पिता के ध्तमान हिल- 
कारो होगा, तब हि्यू ओर मुसलमाभ, दोमो हो 
प्रशंतात्मक भायों से गदगद हो उठे । उस्त समय 
तमंदा के किनारे घुमने बाला योगी बेदल एक 
ही था, जिसने इस विशप्ति का विरोध करते 
हुए संयत शब्दों में कहा था, कि माता-पिता के 
समान हितकारी केवल श्थराध्य ही हो सकता 
है, यह योगी, वेदालोक से कालोक्ति दयाताद 
ही था। आम लोग भले हो इस तथ्य को ध 
शातें, किम्तु सस्‍्वराज्य स्थापना का भूल सना 
भारतवासियों को देव दयातन्द ने हे! दिया । 


'कोई माने व साने श्ल, तो यह हैं ऋषिशाण 
ही गहिले, स्वराज्य स्थावता का सच्चा अन्‍्स ले 
के लापे थे । श्यामःद देव वेदों का उदाला ले के 
भाये ये । 

देद स्पोति के प्रताररू सहति दयानस्व ने 
मानव को अशाम बमित अग्धकार से प्रकाश में 
लाने का संकल्प लिया था, उसे उन्होने पृर्ण 
करते का पयासम्भव प्रयात किया था। अपने 


अगाध पाब्हित्य से, उन्होंने भारत में स्फति का 
संचार किया भा। यदि देव दयानरद न होते, 
तो वेद क्‍्योति का प्रसार मे हो पाता । पाश्चंडों 
के भग्यकार में देश दिग्खात्त होता । इतिहास 
बेत्ताओं एवं विश्व भर के मनोवियों को दृष्टि 
में, आयंस्माज के संत्यापक् महुति दयानम्द 
उप्लीसबों सदो के क्राम्तिकारक विधारक थे । 


समहुधि की बंचारिक क़ात्तिने देश में, 
घामिक, सामाजिक, शेक्षणिक, सांस्कृतिक, राण- 
नतिक तथा राष्ट्रीय आदि सभो क्षेत्रों मे नृतम 
दिशायें, नयी आशायें तथा नयो सस्भावनायें 
उत्पन्न को है । 

देव दयातर्द ते बेविक सिद्धास्तों द्वारा देश 
के धामिक क्षेत्र में वेबारिक क्रान्ति उत्पन्त की । 
धर्माउम्बरों के खाल में रंतकर घनमानस घुट 
रहा था, उसे व फोई दिशा थो, ओर ते कोई 
मार्ग । 'मृति पूजा से संत धड़ता का साम्राज्य 
था। सहवि दवाव7त ने पाश्र्ड खण्डितों पताका 
लहराई तथा सत्यातत्य का निर्मप वेदानुसार 
कर दिख्ञाग्त खतता का सार्रदशत किया था। 
वेदालोक हारा महवि ते निराह्षार ईश्वर का 
स्वढ़प मामव कल्पान के लिए सिद्ध किया। 
ईसाई, पुतत्मात थे अग्य मतबादो, धस के 
सरते स्वरूप को नहीं पहुचान वापे । पश्चिमी 
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संसार के बुद्धिलोबो वर्ग ते 'धर्मे को धुणा को 
दुष्ि से देखा था। सादर ते धरम! को 'अफोर्म' 
का नाम विया। कुछ ते धर्म को संहारक तथा 
कुछ ते इसे पासश्डियों का वड़्यसा समझा। 
किन्तु देव दयातरद ते वेदिक धर्म का साथ 
भौम स्वरूप विश्व सर के कल्याण के लिए 
प्रस्तुत किया, जिसका भराधार बेदिक धर्म की 
विश्वजनोनता हो है । 
मातव के कल्याण के लिए कुछ वेदोपवेश । 
० अश्तत्ये बो निधदनम्‌ । यजुबबेद 
है शोध तेरा नियात्त पोपस के पत्ते पर है। 
तू आत्मज्ञानी बन । 
० सित्तस्याहूं ब्रक्षुया सर्वालि भृताति समीक्षे । 
द 
में सबको मित्र दृष्ठि से देखें । 
० उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌ । ( बेद ) 
० कुप्वस्तो चिश्वसाय्यंभ्‌ । ( वेद ) 
० पसगस्छए्व संवदध्य सं वो सनासि जानताम्‌ । 
( ऋग्वेद ) 
० पश्य वेबत्य काव्य में ममार मे ब्रीयंति । 
(ऋग्वेद ) 
अपतत्य, छल, अन्यविश्यात, व पाश्षण्ड को 
धर्म से जोड़ना मूलंता है। 'बियो ओर सोते दो 
का साथ हो धामिक जेतवा है। वेद सम्मत 
सान्यता है- 
सर्वे भबर्तु सुितः सवे सत्तु निरामया: 
वदिक धर हो ऋषि दयानन्द के सिद्धाल्तों 
का भाधार है। आयंसमाथ' का शअ्भ्रिप्राय 
श्रेष्ठों के समाज से है। बह्तुतः यहु न कोई 
लबीम मत है ओर न सम्प्रयाप। आयंक्षमाञ के 
' का आधार यही सावंभोम बढदिक धर्म 
। 
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वेदिक धर्म के प्रतार एवं राष्ट्रीय भिर्मान 
हेतु महुदि ते अनेक अमुल्य प्रत्थों का प्रभयत 
किया-आग्वेद भाष्य, ऋग्वेदादि साष्य धूमिका, 
शत्या्थ प्रकाश, यजुर्वेद साष्य, श्रमोष्छदन, गो 
करणा निश्चि, पोपलीला, कुराम- हिन्दी, वेद 
बिरद्ध मत साष्डत, संत्कार विधि, संस्कृत बाषय 
प्रबोधादि कुल इकताश्तोत कृतियों द्वारा सहधि 
मे हिस्दों साहित्य को ही सम्पन्न तहीं किया 
अपितु राष्ट्रीय स्तर पर बच्चारिक क्रान्ति उत्पन्न 
कर जनमानस को सुप्त चेतना को जागृत किया। 

सरचे शिव के इशंन ने सहवि को तेलोमय 
बना दिया, एवं वे मूलशकर से ऋषि दयानन्‍्द 
हो गये । ईश्वर के तात्विक स्वरूप को भूलकर 
हो मानव उते मतंरूप दे देता है। भामंसमाज 
के हितीय नियम मे बताया गया है कि ईश्वर 
सर्वशक्तिमान है, उसे कहाँ हूंढ़ने को आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि बह हुबय से है- 

अणो रणीषानू महतो महोयान, 

आत्मा गुहाया मिहितोत्थ छम्तो:। 

तमक़तुः पश्यति धीतशोको, 

धातुः प्रसादान्म हिसानमीशस्‌ ॥ 

राष्ट्रीय निर्माण एवं मानव कल्याण हेतु 
सहूधि ने संगठन तथा एकता का सन्देश दिया 

'सप्तानो सन्प्ाः समिति: समानो 
सप्त न मनः सहचित्तमेवाम्‌ ॥ 

हम मनिबिरोध होकर संगठभमय उन्नति पर 
पर चलें। दयामन्य ने बताया कि लस्म से सभी 
सतुष्प समाम हे, ऋषि ते बर्ण-व्यवस्था का 


आधार 'जाति' महीं, भपित्‌ गुभ, कम भोर 
स्वभाव को माना । 

राष्ट्र के पुनिर्माण हेतु ऋषि बयातस्द ने 
जातिवाद फो दोबारो को ध्यम्त कर अन्तवभ 


३४ 


विवाह को छूट, तथा छुभाछृत का भाव 
मिटाया । प्रास्सथाद, शातियाद, तथा भाई- 
भतोजेवाद को मिर्मंल करते हेतु पोगिराण ते 
अनवरत संघर्ष किया या । 

भारी उत्थाव में भोगिराज का योगदान भो 
अधिस्मरथोीय रहेगा । तारो को विकृत रूप देकर 
समाधथ ने शुद्रों से भो गया गुजरा, तथा नरक का 
हार बताकर शोषित किया था। ऋषिराध ने 
शोधित गारी को समामाधिकार दिलाकर, पर्दा 
प्रथा, बाल विवाह, बहुलियाहु, सतोप्रथा व अन्य 
अत्याक्षारों से मुक्ति विलाकर, उसे नृतत जीवन 
का सन्देश दिया। शिक्षा में समानता, यजन्लो- 
पयीत धारण कर वेद पहने का अधिकार देकर-- 
'त्रो शूद्रो नाधोषतास इस बाक्य को हटाकर 
'शक्ति' और 'सगवतो' का पद दिलाया। ईसाई 
धर्म में गारो वपतिस्मा नहीं करा सकतो, 
इस्लाम में तारो 'इमास' नहीं बन सकतो, किम्तु 
वैदिक धर्म को हो यह विशिष्टता है कि यहां 
तारो भाधाया होकर, संल्कार करा सकतो है। 
'आधार्यांदणत्वअ्च' सुत्र से आचाय॑ को पत्सो 
आधार्यानों' कहलातो है किम्तु जो यश्ञ स्वयं 
कराती है बह 'भाचार्या कहलातो है। बिदुषो 
आचार्या ढा० शारदा पाठक, आधार्या निमंला, 
आजार्या सावित्ती देवी डा० भाचार्या प्रशादेवी 
व अस्य बिदुधो तारियां आधुतिक युग में भो है 
जिफहें 'आधार्या' होने का एवं वेद प्रसार करने 
का धोरबव प्राप्त है। 


मातृमान्‌ शब्द से माता पृथ्या तथा 'माता 
निर्माता भवति' माँ वेदवित्‌ ओर मख्वित्‌ होकर 
शिया प्रताप थ भातत्तिह आदि उत्पन्न करे। 
पाथ से सो बय पृर्व वारी का तारकीय शोबत 


पाय्यमित 
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था, जिससे निकाल कर उच्चासत पर प्रतिष्ठित 
करने का भोरब भायषसमाज को ही प्राप्त है। 
तारी का सम्मान मानवता को रक्षा, ओर गारो 
के उत्थान से राष्ट्र का उत्थान निश्चित है । 

ऋषि दयावग्द सत्य को सर्वोपरि मानते थे । 
सानव को भात्मतत्य का ज्ञान कराता ही उनका 
सत्य था। ऋषि का अठूट विश्वास था कि “वेद 
सब सत्य विद्वाओं को पुस्तक है। बस्तुतः वेबिक 
विचारधारा का भूतलत पर साम्राज्य स्थापित 
करना हो 'ऋषि का चर्म लक्ष्य था। म्तिपृजा, 
अवता रबाद, छुभाछत मोर अन्धविश्यास, भृत 
प्रेतादि और मतमताम्तरों के ऋषि प्रदलतम 
विरोधी थे, तथा इत क्षरोतियों को वे समाज 
तथा भाति के पतन का कारण भानते ये । 

भारत के निर्माण में, महवि को इस वंदिक 
विचारधारा का अमुपालम आल और अधिक 
भावश्यक हो गया है। महूधि के समय से भी 
अधिक पाक्षण्ड अब बढ़ गया है। चारों ओर 
दानवता, आतंक, ओर असुरक्षा का साज्राज्य 
है। देश में विध्यंसात्मक शक्तियां, विदेशी बड़- 
यन्त्रों से प्रेरित होकर सिर उठा रही हैं। भेद 
नीति ने भाई-भाई के मध्य प्राचीर उठा दो है । 
ऐसे समय में मात्र घेदिक धर्म का क्नुपालन ही 
सम्बल है शिसते प्ंगठन विश्यन्पुत्व, धर्भाचरण 
एकता, शोयं, एबं पराक़म को प्रशय मिल 
सकता है| 'कुष्बन्तोविश्वमायम्‌' भ्र्यात्‌ विश्व 
को आप बनायें-का इृद्घोष आयंत्व समस्वित 
होकर ही किया था सकता है। बेविक धर्म के 
विश्मरण से हो सारी की दुदंशा हो रही है ।- 
मह॒षि शयातत्द की विचारधारा का प्रसार हो 
उन्हें सच्ची भरद्धांनन्ति है, तथा पायी राष्ट्रीय 
पुननिर्माण को सशक्त भूमिका भी है।_ ४ 
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4 8. । 
गुव नमः 
[ सताबिढ़ी देवी क्षर्मा एस० ए०, बेदाचार्या, १० केलाबाग, 'साबिन्नी-सदन', बरेली ] 


टक्कूरेति सदा समृद्धि बहुले सोर्यो प्रदेशास्थते । 
ग्रामे शास्त्र पुराण पाठ कुशलेः सुब्राह्मणं: सेबिते ॥। 
भरी कृष्णादयद्िलगहूं स्वजनुषा यो थे समालोकयत्‌ । 
मानाहय मसस्विमे मुनिदयानन्दाय तह्से तमः।॥। 
भासीत्‌ बोरत्तो तिलोक विलयों शास्त्रेषु पारझुत: । 
प्राशो वेदकथा प्रधार बातुरों मेधायसु: शानवात ।। 
आबाल्याद विशितेन्द्रियिणसुधिया तेजो नवं धारितम्‌ । 
अद्धेयाय तपत्विगे॑ गुरदपातत्दाय तस्मेनमः ॥ 
झानालोकप्रबुद्धतापसवर: सम्पत्सु वेराग्यबान्‌ । 
श्यो भावेषु स्ववस्पुस्तेह कलिका रागेष्बतासक्तघो: ॥। 
कल्पाधाय सुधुप्त सानवहुदा त्यक्त स्वको्प कुलस । 
पुजाहाय महुषंये गुरवयानस्दाय तस्मंतमः ॥ 
आधा रप्रवरःक्षमो सुबिदुवामाद्श ब्रामावरः:। 
यत्याप्तीत्‌ हुदये सदा विकलता लोकातिताशाय वे ॥ 
आपुृत्यो: शुच्ि ब्रह्मतय निरत: संतार संरक्षण । 
पुजाहाय तपस्विने बुनिदयामन्धाय तस्से नभः ॥ 
सत्यासत्य बिचारथेइति निपुणोधोमान्‌ कृपाबारिधि:। 
शाह्तानथ विधारदण्डन पटु: बेद प्रभामण्डनः ।। 
दीनानाथ लनंक सात्र शरण सद्धमंसव्यालकः । 
सानाहाय महंगे सुनिदयानर्दाय तस्सेनसः ॥ 
अशानाग्धत्वशीलघष्टबतजेहलिाहल॑ पायितम्‌ । 
ध्मयमानेत तथापि तेम मुतिना नेबाहित चिम्तितस ॥ 
साक्षान्मातुबसुग्धरेव मतसा सदप्ताबमावेदयत । 


पुजाहाय मसत्विने गुरदयानत्वाय तस्मेसम:ः ।॥ 
पावाणैरत्याहुतो5षिप्रादात शु्ध॑ सौरभम । 
ह्वप्ते नो बिरतो कवापि तेभ्य: सत्य सुप्रावर्धणात्‌ ॥ 
कष्ट पेत परोपकारत्नतिना सञ्जोबनं यापितम । 
साताहाय तपत्थिते मुनिदयानन्दाय तस्मेत्र पः ।! 
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शा 





देव दयानन्द 


[ भो धर्ममाताथ 'अलिप्द' हह्योर ( बिलनोर ] 
तेरे नाम का देव दयातत्त डंका बल रहा गली-गलो। 
हिली सानन्‍्यता हर मजहूब को तेरे कारण सड़ी गलो।। 
एक छोटो सो घटना वेखों बचपत में धंस्पास लिया। 
पहु पटथर है सच्चा शिव तो कोई ओर विश्वास किया । 
सभो तोथं, मन्दिर, गिरि हूंढ़े पर शंकायें महीं हिलो ॥ 
गया अन्त में सथ॒रा में गुर श्रजानरद का चयत किया | 
पढ़ा व्याकरण संल्कुत सीख्षो वेदों का अध्यपत किया !। 


छड़ी धज्जियां पासण्डों को जब वेदों की हुवा चलो !। 
हुपे बिरोधी व्यित प्रसाणों तक पृ आधत्तों से। 


तेरी बयानन्द युक्ति पुक्त ओर संजोमंभाई बातों ते ॥ 
विव्य प्रभा मस्तिष्कों में आई जब तेरी ज्योति जली ।। 
छुआ छत ओ धर्म हीतता बाल विवाह को छोड़ दिया । 
ह्त्नी शू्रो नाधोयताम का सुक्ष सत्पथ पर सोड़ दिया ॥ 


ह्वतन्ववता का धोष लगाया बेश भक्ति की बेल फलो ।। 
शिक्षा, सूत्र, हिम्दों, संस्कृति का वयातन्द रक्वारा था । 


उसे किसी से द्रोहु नहीं था घातक तक भी प्यारा था।। 
सात्र अन्ध विश्वास, प्रपंभो को खोली थी पोल भली ।। 


इयाएपातेरथ सारगलित परेंवेदप्रमाणयुते: । 
विश्वेवामुपकारभावत प्रियश्चेतासि प्रावोधयत्‌ ॥ 
ऊह्ापोहनयेन च्रान्तिमुरसां विद्ञाप्नपासारयत । 
मानाहाय ससस्विते मुनिदयानस्थाय सत्मेसमः । 
योगाभ्यासपरायणोईपि सतत निरयहियातत्परः। 
धर्वेबासिहदृ थर्स पावनविधि योगः क्लियाकोशलम्‌ ॥। 
स्वाचारस्य प्रतिष्टयंव बिबुधों त्ोकेषु प्रादर्शयत्‌ । 
मानाहाँय मतस्थिते मुनि श्यानन्टाय तस्सेनम: ।। 
सिध्याध्यास्त विवारणाय जगतो भसाध्य प्रभालों पुतः । 
बहा चाप्तमनोषिशात्क रचमाभावानुझलाछृता ॥ 
पेवानावें विधारपद्धतिरियं झात्या समुन्पूलिता | 


पृथ्राहाय महषयें गुरुदयासर्दाय तत्से बलः ॥। 
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ऋषि बोध पव॑ अद्धू 


महर्पि दयानन्द और शिवरात्रि 


[ भो बोरेस कुमार आय, सम्पादक-माय पुनर्गंठम, अजमेर ] 


उच्नोसवीं शतों में जब समस्त भारत अशान- 
अन्धकार से आचक्छादित था, विदेशी शासकों के 
अत्याजारों से मुक्ति और प्लाभ पाने को अब 
भारत के प्राण अकुला उठे थे, राष्ट्रीय भावना 
को सिटाते के सभो सम्भव प्रयत्त किये भा रहे 
थे, मातृशक्ति को तिरस्छकुत किया था रहा था, 
ऐसी निराशा को घड़ी में स्वामी दयानन्द का 
राष्ट्र के क्षितिश्ष पर प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने 
अपनो क्षोभध्वितों थाजो एवं निम्नंय लेखनों के 
प्रद्धर प्रकाश से निशोध के साज्राउ्य को छिन्त- 
भिन्न करके समस्त संसार को सत्य-स्ान के 
प्रकाश से आलोकित कर डाला । 


शिवरात्रि को घटना 


बालक सूलशंकर को ,महाँ<: दयानरद में 
परिषतित करने वालो यह संहाक्रास्तिकारों घटना 
आज से लगभग डेढ़ सो वर्ष पूर्थ गुजरात राज्य के 
टंकारा ग्राम के शिवमंदिर में शिवरात्रि को घटो 
थी। बालक मूलशंक्तर ने पिता को आज्ना एवं 
शिवद्शंत को उत्कट अभिलाधा में शिव का ब्रत 
रखा । सरल स्वभाव बालक प्रभु दशन हेतु राति 
भर जागरण करता रहा । यहाँ तक कि अन्य 
सप्ती शिवभक्त विन भर के व्रत एवं कोन को 
थकान के कारण-तिद्रा के लागोश में जले गये। 
ऐसे निशोथ काल सें बालक सुलशंकर ने शिव 
अतितता पर अद्धापूबक चढ़ाये गये पुष्प, चत्यम, 


अक्षत, नेवेचादि को एक क्षुत्र लस्तु मृवक को 
प्रतिमा पर चढ़कर ॒प्रक्षण एवं लघुशंका कर 
तिरत्कुत करते देखा । कथित भगवान को इस 
पर कोई प्रतिक्रिया न होने पर बाल निर्मल 
हैदय पर गहरा आघात लगा । इच्ची आघात मै 
सूलशंकर को जड़ पूजा से बिमुत्त कर सच्चे शिव 
दशंत करने का दिव्य सम्देश दिया, और भागे 
चलकर यही बालक भमह॒दि दयानम्द के ताम से 
विदयात हुआ । विश्य कवि रवीग्रनाथ हंगोर के 
शब्दों में, भारत में थो कुछ गबोत जागृति 
सामाजिक, साल्कृतिक, बोडिक एवं राष्ट्रीय 
चेतना उत्पन्न हुई, उसका आदि मूल बहु मूल 
शंकर हो था । 


ज्ञान-बोध ओर साधारण घटना 


एक अति साधारण घटना से दयावम्द को 
जञान-बोध होना कोई अभृतपरव घटना नहीं थी । 
इतिहास इस तथ्य का साक्षो है कि राजकुमार 
गोतप्त को महात्मा दुद्ध बनाने वालो ऐसो हो 
एक घटना थी । वक्ष के नोधे गिरते फलों को 
किसने तहीों देशा ? कित्तु विलक्षण नेत्नों वाले 
सर काइजिक न्यूदन का देखता अवृभुत सिद्ध 
हुमा । लेम्सवाट ने पतोलो पर रखे हुए दबकन 
को अस्दर से आती हुई पानो को भाप के द्वारा 
डठता हुआ और हिलता हुआ हो तो देखा था 
ओर हस सब प्रतिदिन ऐसो घटनाएं देखते रहते 


हद आय्यमिन्न १४ फरवरी १ ६च्ट 


हैं, परन्तु हमें कोई प्ररणा प्राप्त नहीं होतो, 
लेकित जेम्सवाट मे उससे भाप को शक्ति को 
पाया थो जाजं ह्टोपेस्सन हारा विकसित रेलवे 
इंजन के रूप में हमारे समक्ष आई भोर बिससे 
हाज भोदयोणिक क्षेत्र का अधिकाशत: संघालत 
होता है। 

क्मंती के साटित लूथर को प्रोटेस्टेंपर्स के 
प्रवर्तक के रूप में एक छोटो सी घटना ने हो तो 
महापुरधों को कोटि में लाकर छड़ा किया था। 
शिवरात्रि का संदेश 

शिवरात्रि का जो संदेश मुलशंकर ने सुता, 
वह समत्त भारत के लिए हो नहीं अपितु समस्त 
सानगव समाल के लिए एक वरबात सिद्ध हुआ। 
इसो शिवरात्रि को महिला के विधय में कवबिबर 
लाखतन ने कितता सुन्दर लिश्ाा है- 

कासता लागे किसी में तो यही थागे, 

माँगता साहे सनुण तो बस यहो मांगे, 

कोक्ष दो तो, मलशंकर भात्‌ थैसो वो, 

प्रात वो, ऋधि-भोध को उस प्रात जेसो वो, 

रात दो, तो बस उसी शिवरात लेसी दो । 


यहू दिम युग प्रबर्तेक दयातम्द का बोध- 
दिवस है, जिसने मृतप्राय राष्ट्र को जिलाया, 
सूसेसटके मादव को सत्य पथ दिखाया, स्वाधी- 
बता, प्रेम समानता का पाठ पढ़ाया। थो अकेला 
होते हुए भो कभो घबराया नहों एवं श्ोबन भर 
पासण्ड, ढोंग, शोषण, अन्याय एवं धष्टाचार के 
विश 6 प्रत्येक भोज पर लड़ता रहा | लिस्तने एक 


दिन विश्व हिल में हो अपने प्राणों को बलि दे 
ढी। 


अरतएवं आधो,हम सभी भारतोय इस पायत 
बबस पर राष्ट्र को अखध्यता भोर गोरण को अक्षुण्ण 
रखते एवं स्ध्धाचार मिटाने को शपथ लें। + 





सम्मानतोीप: - सल्वाजतीप: 


आयंेजगत को यहु जानशर अत्यात हुई होगे 
कि आवं साहित्य प्रचार टृत्ट दिल्‍ली के अन्त्गंता 
हब ० भो दोपचरद जो आपय॑ को पुष्य स्मृति में 
विवृरभिनसत-पो बता के आधोग बिल्लों में, 
१६ फरवरी १६८८ की, महाशिवरात्रि को ज्ञार्मा 
बोध वेवा में, होने के अरतिम घतो, वेदों के 
मिध्णात, पु से भो अधिह पधुरावों, सवां, 
उदभावों अनु मावों के लहनहाते सागर 'वेहकत्य- 
द्रव के प्रजरा आयाप प० विगुद्ञानरद शात्त्नो 
का सम्तान किया जा रहा है। इत ऋषि भक्त 
विद्वान को आपरतन' हो उपाय एवं अन्य 
सम्मानों से बिभूवित किया बायेगा। हुप इसे 
सम्पूर्ण आपंजाव का गोरव एवं सम्मान समझते 
हैं। आयंमित्र को शतश: बधाहपां । 

“प्र० स॒म्पादक 


काठमांड में विश्व हिन्दू सम्मेलन 


तेपाल के पूर्व प्रधान सरत्रों और विश्व हिस्तू 
संघ के अध्यक्ष भ्रो नागेख प्रसाद ओ रिश्ाल ने 
बताया कि यहू सम्मेलन २४ से २८ भा १६८८ 
को काठमाष्ड में होगा भोर इतमें ५० देशों के 
लगभग १००० प्रतिनिधियों के भाग लेने की 
सम्भावना है। सत्तेवत का उदध/टत २५ सा 
को नेपाल नरेश करंगे। सह्मेतन में प्रमुख 
विशध्ारणोीय विवय (आये ) हिलू एकता के 
साध्यम से बिश्व शान्ति का संबर्धत रहेगा। 


इस अबसर पर संत्कृत सम्मेलभ, संत सस्से- 
लग ओर युवा सम्मेशन का भो आयोजन किया 


था रहा है। भारत से भआाय॑ बिद्ानों को भी 
आामन्त्रित किया गया है । 
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सत्यान्वेषी-दयानंद 


( भी इस्देव पाठक एम० ए० ( घोल्डमेडलिस्ट ) साहित्याचाय, दर्शनवाधल्पति ) 


इस पादत बसुन्सरा पर स॒ष्टि के आादविकाल 

से ही अनेकों महापुरषों मे समय-समय पर छन्‍्स 
लेकर वेविक धर्म की ढबात्त और नित्य परम्प- 
शाओं का प्रचार एवं प्रसार किया है। वेदो 
के ज्ञान को जो अक्ष व्ण परम्परा सृष्टि के आदि- 
काल से लेकर, ब्रह्मपि जेमिति पयंन्त 'ऋषि- 
मुनियों ने प्रवाहित रखी थो, उसो परस्परा के 
प्ररक, उदबोधक ऐय शाता इस युग के महान्‌ 
सत्ववर्शी ऋषिबर दयातन्द थे जिन्हे एक सामान्य 
घटनमामात्र ने आश् हो की राहि को बालक मूल- 
शजुर से सच्चा शद्भूरानुयायी बना दिया। 
बास्तव में महान भात्माओं के लक्षण ही यही 
होते हैँ । सामान्य श्षन थिन घटनाओ को साधा- 
रण समझते हैं वे ही घटनाएं महान्‌ पुरुषों के 
जीवन में अप्तोमित मोड़ दे देती हैं । इसी को 
वेदिक विचारधारा में |'वृष्येम शरद: शतम” 
कहा गया है। अर्थात्‌ हम ससार में प्रतिक्षण 
घडित होती हुई घटमाओ से सच्चा ज्ञाम प्राप्त 
करते रहें। मरते हुए इन्सान को किसने नहों 
देखा है प्गर वे मुबराज गौतम हो थे, लिन्‍्हें 
इस घटना ने गौतम से बुद्ध बना दिया, लिनकी 
करुणा ओर अहिसा हमारी बंदिक परम्परा के 
क्योतिर्मय स्वरूप की एक किरण है। शिव को 
प्रतिमा पर चढ़ हुए श्ाधाप्त को जाते हुए चहों 
को किसमे गहों रेखा होगा, मगर बाहु रे ? 
लक मूलशूझहूर ? तूने तो शहर के भूस का 


ही पता लगा लिया । णड़ता की परिधि में फंसे 
हुए आदिदेव, महादेव, शिवशऊूर को, उस तमस्‌ 
की अन्धकारमयी, चहों से भरी कोठरी से निकाल 
कर अन-अत के हृदय मब्दिर में ज्योतिलिज्ध 
बनाकर प्रकाशबान्‌ करने बाला तू हो तो है। 
तेरी बिज्ञाता, तेरी खोज अनुपम, तेरा दशंत 
अनुपम, ओर फिर तेरा शेसा शदूर का छोजी, 
शजूर का उपासक, आज तक देखने को नहीं 
मिला ! हुप सबको भो उसो सच्च शजूर का 
अनुयायी बना दिया। हमारी प्रार्शता ( संध्या) 
का समापन भो उत्ती शिव की उपाप्तता से करा 
विया--- 


“ओनस: शस्भवाय व सयोभुवायल्ष, शंकराय अल, 
नस:शिवाय अर । 


कथानक को पुमरावि बोडिकवर्ग के 
सन्मुख--पिष्टपेषण मात्र ही है। केबल इतता 
ही कहा जा सकता है कि स्वासो दयातन्द उन 
महान्‌ पुरुषों में अड्वितीय थे जिन्होंने केवल 
आर्याबर्स को ही शारोरिक एवं मानसिक दासता 
से मुक्ति दिलामे के लिये प्रयास भहीं किया 
अपितु समस्त विश्व एवं प्राणिसात्न कै कत्याण 
के लिये अपने जीवत को बलिदान कर विया। 
अपने मियतों में उन्होंने लिखा है--“संत्तार का 
छपकार करता इस ससाल का मुस्य उद्दे श्य है ।” 
दे केबल बालों हरा उपदेश देने बाले तत्ववेत्ता 


७ 





ऋषि ही नहीं भे भ्रपितु जिस सत्य का संतार 
प्रधार थे करता चाहते णे उसे क्रिया में भ्यवहुत् 
करा देता भी उतका कार्य थभा। उत्होंते सानव 
को आध्यात्मिक उच्चति का भ्रंष्ठ मार्ग दिख- 
लाने के लिये आधिभोतिक उन्नति को कभो हेय 
नहीं बताया । वे व्यक्तित्व ओर कृतित्थ दोनों में 
भहाम॒ थो। शिवरात्रि की एक छोटो सी घटमा 
सान्न से इतना स्पष्ट है कि उनके जिशासु हृदय 
मे, शिव के उस स्वरूप को, जो मध्ययुग को 
अनेक मान्यताओं, किवदस्तियों एवं कपोल- 
कल्पित कथातकों से घिरकर अपने कहयाणरकारी 
स्वरूप को थो चुका था, सच्चे स्वरुप में संतार 
के सम्मुख प्रस्तुत कर विया । 


उनका आविर्भाव समा में व्याप्त क्रो- 
तियों, धर्म के भाम पर फंसे हुए अनेक मतमता- 
स्तरों ओर पाजण्डों को हुर करने के सिमित्त 
हुआ था। वे किसो देश अथवा जाति विशेष के 
में होकर मासवसात्त के थो। उसके बताएं बेदिक 
कआदशों पर चलकर हम मिःसम्देह मानवता का 
बड़ा कल्याण कर सकते हैँ। वेद के शब्दों में वे 
ऐसे परोपकारी संस्यासी थो लिसे “सोद़वान्‌” 
अर्थात्‌ बायलों को तरह बरसमे बाला कहा जाता 
है। थे मानव कल्याण के लिए हो घररतो पर 
क्बतरित हुए ओर मानव कल्पान के लिए हो 
समपित हुए । 


वास्तव में आभाथ को रात्रि में जित “शिव 
का अम्येषण उरहोने किया था बहु उसो कल्याण 
कारो, गिशाकार, सबक, सर्वान्तर्याम्री परमाध्मा 
का ही माम है जिसको तोन शक्तियां ( त्यम्य्कं 
यजञामहे ) सूजन, पाशम कोर सहार मिरत्तर 


आय्यंमित्र १४ फरवरो १६८८ 
शोक समाचार 
आयंजगत में यह समाचार बड़े दुःख के साथ 


घुषा जायेपा कि आय॑ प्रतिनिधि सप्ता, 3० प्र० 
के भूतपु्य प्रधान, विद्ृरथरेण्य श्री पं० विश्यवम्धु 
थो आचाये का, नारायभ सबन आय नगर, 
श्वालापुर में दिनांक २६(१|८८ को आकस्मिक 
मिधस हो गया। उसकी अस्त्येध्टि पूर्ण वेदिक 
री से गंगातट पर दिाँक २७|१|८८ को सम्पन्त 
हुई बिसमें हुआारों भ्रद्धालु आये मर-तारियों ने 
भाग लिया । शांति यज्ञ दिनांक ५(२(८८ को 
सम्पन्त हुआ जिसमें अनेकों प्रतिष्ठित आय॑ पुरुषों 
ने उतहें सावभोनों भद्धापभलियां अपित कीं । 

जे आयंसमाजा के कमंठ नेता, वेदों के प्रकाण्ड 
बिदान, एवं उच्कोटि के बक्ता थे। उसका 
जीवन आये समाज के लिए पूर्णतया सम- 
पित था । जाये जगत को उनके निधन से अप्र- 
णीय क्षति हुई है। प्रतिनिधि सभा कार्यालय 
उनके शोक में बरद कर दिया गया। प्रभु उसकी 
आश्मा को शांति एवं पारियारिक जानो को धेय॑ 
प्रदात कर । 

इच्चराग 
प्रधान 


मनमोहन तिबारो 
सम्त्री 


कार्य कर रही हैं। ये तीनों ही शक्तियां 
(रयस्थक-छोणि अम्यिकानि यस्य सः) कल्याम 
कारिणों हैं ओर यहो उसके ब्रिनेत्न माने मये 
हैं। तो भाइये-शिव रात्रि को इस पावन बेला सें 
हम वेद के शब्दों में “मसम्भूतिमुपासते” अन्ना- 
मर्तों ओर बड़ता को उपासना के विरद्ध अधि-- 
यात छोड़ने का व्रत लें ओर सच्चे शझ्भूर को 
उपासमा का बोध संसार को करायें। 
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+ कक 
महपि दुयानन्द 
[ भ्री लाखनसहू मदोरिया 'सौमित्न! एम० ए०, साहित्वालंकार, भोजपुरा, संमपुरो ] 


सत्य से भम्से, हुए तुम सत्य में लयसान। 
बन गया लोबन तुम्हारा, सत्य का प्भियात ॥। 
एक मृथक ते जगाया, उग्र ऊअहापोह, 
खत्म के संग क्वान्ति लाया, सत्य का विद्रोह, 
बांध पायी थी नहीं, पितु-भोह को अंजोर । 
सातु की ममता बहातो रह गई दृग-नोर । 
तुम छपाये मुक्ति-गंगा, बन गये च्रष्टान ! 
था तुम्हारे सामने इस विश्व का कल्याण । 
व्यक्ति के व्यक्तित्व में बांधे समष्टि विवेक, 
तुम् युगों के बाद आये, एक केबल एक। 
क्ान्तिदर्शो दृष्टि झांकी, पार युग के पार ! 
विश्व को सुद्ध शाम्ति का सपना लिये साकार। 
देश के अम्तिम पतव सें तुम चरम उत्थान, 


बत गये उगते अरुण, सप्यान्हू के दिनमान | 
बेद की गंगा मरत्यप्ष में गई थो सुश्ष, 


था तिमिर बह व्याप्त, भूपर थो न एक मयूछ ! 
थे घुटन में छठपटाते, मनुथता के प्राण | 
कर रहा था विश्व वेदिक बायु का आहबाभ। 
तुम उदय के साथ कोई प्राण का पथ्सान । 


पा गये जिससे पुत्र: निष्प्राण सो नव प्राण । 
बर लिये अभिशाप सारे, तल दिये वरदान ! 


विश्व को अमृत पिलाने-हित, किया विषपान। 
फूल थाँटे विश्व को, पा शूल के प्रतिवान । 


हैं तुम्हारे अवगितत, अहृसाव पर अहसान । 
भूल सकता कोन, तुमको, देव, भरद्धावात। 


हुम हुए मां भारती के क्रास्ति पुश्न महान । 
सत्य से जत्मे, हुए तुम सत्य में लयभान। 
बस गया धोषन तुम्हारा, सत्य का अभियान ॥ 


४२ आय्यमित्र 
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ऐसे थे हमारे ऋषि 


-हा० ऋषिरेव विद्यालकार, ई २ | रिवर बेंक कालोधी, लक्षनऊ । 


सारा संप्तार ऋषि को ताता ढूपों में देखता है । क्रान्ति के पुजारी कान्तिकारी के रूप में, 
तप, साधना और योग पथ पर खलने बाले योगी के रूप में, दाशंतिक ओर कर्मष्य व्यक्ति भगवगुरू 
के रुप में, सुधारणा के उपासक सुधारक के रूप में ऋषि कै नाम का स्मरण करते हैं। ऋषि का 
ह्मरण तदेव संसार के अग्रणी के रूप में क्रिया जाता रहेगा । 


आज से डंढ शताबिद पू जब भारत में घन- 
धोर घटाएं छाई हुई थी, लक्ष्मी के पुजारी 
झोलो-भाली बनता के अंग प्रत्यंग को भृत रहे 
ये, भनिदिरों ओर देव-स्थानों में भामोद प्रमोद 
का राज्य था, बेदों, उपनिषदों भर छामिक प्रन्‍्षों 
का अपमान किया जाता था, सजहब भोर गुरडम 
के ताम पर हिंसा, झूठ, व्यधियार भोर 
पाप को धर्म का अंग समझा जाता धा--शगतो 
के विशाल प्रांगण सें एक ज्योति का आविर्भाब 
हुआ । इस ज्योति के पुझ्ण से संत्तार का कोना 
कोना आलोकित हो उठा। लोभ ओर पादण्ड 
को भसित्तिकाएं जकताचर हो गई, भ्रान्तियों 
ओर क्षुरीतियों का सटका फूट शया, हिसा 
ओर बिद्वष को लट्टानें चकनाथर हो गई। समुद्र 
में तुफान उठ आया, अकेले मांझी ते पाप, ईर्ष्या, 
इंच भोर लोलुपता को तनाव को त॒द्र की उद्धूग 
तरंगों से अपर कर लिया । 


हू आया भाशा ओर उत्साह का सम्देश 
लेकर, त्‌ भापा त्याग ओर तपस्या का बाला 
पहुमकर, तू भाषा प्रेम ओर साहिष्णता को 


बोणा लेकर, तेरी दुत्तन्त्री के अनहुब बाद से 
सम्ण्णं बिश्य गूंण उठा, अन्धकार का पर्दा फट 
गया, सोते हुए जाग उठे, आबाल बद्ध घर-घर 
में खुशियां मधाने लगे । 


पारा संतार तुझे नानाझपों में देखता है । 
क्रांतिके पुजारी क्रांतिकारोके रुपमें, तप, साधना 
भोर योग के पथ पर चलने वाले तुझे योगी के 
रुप सें, दाशंनिक ओर कर्मण्य लोग अगदगुरू के 
रूपमें तेरे नाम का स्मरण करते हैं। तेरे शॉवोलत 
का विरोध किया गया, तुझे गालियां दो गई, 
सरे बाजार तेरा अपमान किया गया, फिर भी 
तू टस से मसन हुआ। तेरे में एक विधिलष 
प्रकार के निढास की अनुसूति थी, यो सोग 
प्रारम्भ में तेरे कमत को अस्वोकार करते थे, 
वे तेरी तपस्या का सिक्का मानने लगे। तेरा 
यश दविग्दिगस्त में फैलता चला गया । 


तू महान्‌ विध्ारक था। तने भोरु जाति 
के हृदय में बोरता के साथ एूंके । सम्पूर्ण प्रथा 
तेरे पोछे भ्तामोी हो गई। घर घर में तेरी 
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अराधना होने लगी । जो लोग तेरी हंसी उड़ाते 
थे, तेरी भाव भरो वाणी को सुनकर झूमते 
लगे । हे अपने ध्येय के लिए जंगलों को जाक 
छाती, शहर के गली कथों में सिद्धारो की तरह 
दर-बर भटकता रहा । आधिर तेरा पत्त समाप्त 
हुमा, तू भारत के करोड़ों हृदयों का सम्राद्‌ 
बन बेठा। जिन अछतों की छाया से ब्राह्मण 
ओर तिलक्घारी पष्डित आपने आपको अपवित्र 
सम्तजते थे उन्हें तुने अपने गले लगाया, जो 
समातनी भोर कट्टरपन्थो वेद कोर उपनिषद्‌ की 
बाणी को सुनता पसन्द ते करते थे, उनके कानों 
में तूने वेद के पवित्न मन्तों की पावन ध्वनि सर 
दो। सारत को बच्चे बच्चे को मातृ संत्कृति 
ओर मातृभूमि से प्यार करमा सिद्धाया। तूमे 
सोई हुई हिन्दू भाति में क्त्रियत्व के भाव भरे । 
तू सबमुद्द क्षत्रिय था। तूअपते देश, अपती 
भाषा भर भपनो संस्कृति का परवाना था। 
तूने दरित्रों ओर निर्वंप्रों में हिम्पत बांधो ओर 
और भबलाओं को रक्षा की । 


तुने जिप्त घोज का बोड़ा अपने हाथ में 
लिया उस्ते पुरा करके छोड़ा। प्रभ्॒ भक्ति के 
मस्ताने गौत गा गा कर तुने सम्पूर्ण विश्व को 
गानसय बसा दिया । तेरे तेश ओर तेरी विध्य- 
मयी आभा से पाश्वण्डिपों का पाक्ण्ड निध्पभत 
हो गया । एुय्डम का घास छिन्न भिन्न हो गया, 
तते समाज को काया का आपमूल धल परि- 
बतंन कर विया। धंश परम्परा से श्र॒लो आने 
बाली रूढ़ियों को ईति ओो हो गई। तू समझता 
था कि हमारे समाज का कह्याण इतो में है कि 
, छते भूले भटके सा से हटाकर तदोन एवं सुम्धर 
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मार्ग पर लागा जाय। हिलू जाति का काया- 
पलट किया जाय । हिसू जाति के रगों में तया 
झोौर ताजा क्षम पंदा किया जाए। 


ऋषि क्रांतिदर्शो होते हैं । हू भी तो क्ान्ति- 
दर्शो था। तू ने संततारकों कृष्बन्तो विश्वमायंत्र/ 
का संदेश सुताया | सारा संसार तेरा ऋणो है । 
भनुष्य अपने स्वरूप को भला हुआ है। प्रत्येक 
आत्मा राम है, कृष्ण है, वृद्ध है, दयानन्द है । 
अमेरिका के पादरी एण्ड्रो जम्तन ने भविध्यवानो 
को थो कि ”में एक क्षण देख रहा हूं ।' यह 
एक प्रेम की आग है। अमेरिकाके सुन्दर मेदानों 
पर, अफ्रोका को विह्तृत भूमि पर यह प्रत्येक 
बह्तु को पवित्न करनेवालो है । यहूं आग उज्ज्बल 
सपृत बपानन्द को छाती से प्रारम्प हुई है । 
हिस्यू मुप्तमात, ईताई हस आग को बुझाने के 
लिए धारों क्षोर से दोड़ेंगे परग्तु यह क्ाग भोर 
मी भड़क उठेगी क्षेर स्वत फल भाएगो। 


ऋषि तुम इस अतार संसार से इले गये 
हिस्दू जाति को बिलशता छोड़ कर, हुमसे तो न 
मालूम हिन्दू जाति को कया कुछ सीखना था ? 
परत्तु तुम श्ाति की नोका को मंझधार में हो 
छोड़कर हमसे बिछड़ गये। तुस भाये ये मोहन 
घतकर भ्पनी प्रीठो शोर सुरीलीतान से सम्पर्ण 
विश्व को सुर करते के लिये, तुम आये थे बुद्ध 
बनकर संत्तार क्वा कल्याण करने के लिये, तुम 
क्षाये थे राम बनकर विश्व को मर्यादा पुरधोत्तम 
बनाने के लिए । 


आभश दरित्र एवं निधत भारत के करोड़ों 
( शेष पेज ४५ पर ) 


४४ भ्ाय्यंमिन्र 
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राष्ट्र पितामह-ऋषि दयानन्‍्द 


( डा० सुरेशवत्र वेदालजूशर एम० ए० एल० टी० आय सम्राज गोरखपुर ) 


स्वामी वयानस्व भी की राष्ट्रीयता पर 
विचार करते से पूर्व हम जब उनके जोबत ओर 
कार्यों पर विचार करते हैं तो शायव विश्व में 
वूसरा कोई मो व्यक्ति अपने शोबत काल में 
उतनी बेबारिक क्लाति करमे वाला नहीं विदाई 
देता जितनी ऋषि दयानन्द ने की धर्म, समाज, 
अर्थ, राष्ट्र ओर आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्भुत 
कार्य की विचारधारा हो गहों प्रढट की परस्तु 
उसे काय क्षेत्षमें भो कर दिश्वाया । उन्होंने अपना 
लजोबन ओर कार्य चतुमु खो दिशाओं में प्रसारित 
किया । 


मह॒धि को इस व्यापक ओर घतुमु खो जोबन 
को झांकी वेक्षते के लिये हुम स्वामी दयानभ्द 
पर द्‌ ्िट डालते है तो हमें भाज आयंत्माज का 


बष्टिकोम कुछ संकुब्चित सा लगते लगता है। 


आय समाल के उपदेशक तथा प्र प्रचारकों ने 
ऋषि दयानाःद के चतुभु क्लो ओर व्यापक रूप को 
ओर उम्के सिद्धान्तों को उतना प्रचारित नहीं 
किया जितता उनके धर्म संशोधक छूप को। 
स्थासी दयातन्द को महान आकांक्षा, महान 
उद्देश्य महान्‌ आदर्श और महान्‌ स्षप्त तो अपने 
देश को पर्ण त्वाधीन देखकर सारे-संसार में 
उसके अखज़र्ड बक़बर्ता सावंधोम त्वराज्य को 
स्थापता भा । 

महूधि दयासन्द ने चक्रबतों सावंधोस स्थ- 


राज्य के लिए जनता तथा देश के राजाओं और 
रईसों तथा नेताओं को सरचरित्न बनने का सा 
दशंन विया । में समझता हूं. राजनंतिक क्षेत्र में 
किसी ने भो वैसा मार्गद्शंत हीं किया । वास्तव 
में जिस तरह स्थासी रामदास ने शिवा ली को 
खोजा, जसे पंजाब से निराश होकर वक्षिण की 
यात्रा करते हुए बंदा वेरागी गुरुगोविन्दासिहु जी 
महाराज को मिल गया था ठीक बंते ही ऋषि 
दयानत्द ने राजस्थान के राजाभों के दरवाजे 
खट खटाये भोर देशी मरेशों का पतन देखकर 
उनको बहुत दुःझ्ध हुआ । भोधपुर महाराज को 
बन्हों जात वेश्या की पालको में हाथ लगाते हुए 
वेखा, तो सबके सामने कहा--' राशन राणा 
लोग सिहु समान समझे भारो शो । स्थान-स्थाम 
पर सटकमे वालो बेश्या कुतिया सदश 
है। “इस दुब्येलन को तिलांजल्ी दे देनो 
जाहिए। हम हस प्रसंग को अधिक न बढ़ाते 
हुए पाठकों से कहेंगे कि वे स्वासों दयानन्द के 
शोवन को घटनाओं में भी मान्यबर शूर महा- 
राजा भी प्रतापतिहु को लिखा महूधि का पत्र, 
बस्तई के उत्सव में महुदि की परजंता भोौर 
राजाओं को उनकी अबनति तथा चरित्र होमता 
का बोध कराना, माश्ाड़, भेवाड़ू, शयपुर, शाह- 
पुर, भरतपुर, रोबां, ग्वालियर, धोलपुर करोली 
होर इन्दोर आदि को पराधोतता के विरद्ध 
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जागत करता आदि धटताओं को देखता 


जबाहिए। 


स्थाप्ती लो को राष्ट्रीयता को भावना को 
समझने के लिए हमें सत्यार्श प्रकाश भी देखता 
होगा । मह॒वि ते बहाँ लिखा है “कोई कितना ही 
कहे परग्तु थो स्वदेशी राज्य होता है बह सर्थो- 
परि उत्तम होता है अबवा मत-सताग्तर के 
हाप्रह रहित अपने ओर पराये के पक्षपात शुर्य 
प्रजापर माता पिता के समाम कृपा, न्याय ओर 
दया के साथ भो विदेशों राज्य पूर्ण सुखदायक 
नहीं हो सकता ॥/ 


सत्यार्भ प्रकाश में उन्होंने दूसरे त्यान पर 
लिशा है “खबसे विदेशी इस देशमें आकर 
राज्याधिकारी हुए तब से आरयों के कृमशः दुःख 
को बढ़ुतो होतो भातो है ।" 


स्वामों दयागरइ ने स्वराज्य और स्वतन्त्रता 
की लिस भावता को अपने ग्रन्थों में ओर अपने 
भाषणों में प्रकट किया यह एक सत्य है कि 
उनके बताएं सुराज्य को स्थापना उसके बिता 
सं्तव तहीं । स्वतन्त्रता ओर स्वराज्य शब्दों को 
व्यातया से उत्तका क्या तात्पयं था यह हम 
आपके सामने स्पष्ट करता चाहते हैं। भारत 
जिस दिन ह्वतस्त्र, स्वाधोत हुआ । उस दिन 
अंग्र जी के समाचार पत्रों ने भारत के हू हि 
पेग्डेट' होने या 'इ डिपेण्डेंस' होने को घोषणा 
की । परण्तु हिरदी या प्रांतीय स्ाधाओं ते हव- 
राम्य या स्वतस्तता या ह्वाधोनता शीर्षक बेकर 
अपने सनोसाव प्रकट किये। आप कहेंगे कि 
है डिप्रडेस, ह डिपंग्डंट ओर त्वतन्त॒ता या स्था- 


ऋषि बोध पं अजू 
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घीनता शब्द तो एक हो अर्य के धृचक हें। 
परस्तु बात ऐसी धहीं | यदि आप “हू डिपंप्डेंट' 
शब्द का बात्तबिक अथ अंग्रेजों के कोश से 
सम्रझते का प्रवत्त करें तो ह्‌डिपंष्डेत का अर्थ 
स्वाधघोनता गहीं, अनघोतता है। अनधोनता का 
मतलब है अब हम किसी के आधोन गहों रहे 
झोर किसो कै आधोतव न रहने का मतलब है, 
हम उच्छ छल हो गये। स्वतस्त्रता या स्वा- 
धोनता शब्दों ते उच्ठंखनता को रोकने के 
लिये तन्त्र से पहले 'स्व” विशेषणष लगा विया । 


( शेष पृष्ठ ४६ पर ) 





एंसे थ हमारे ऋषि 
( शेष ४३ से भागे ) 


बच्चे भू ओर प्यास से तड़प रहे हैं, भारत को 
वोरांगनायें हतोश्शाहित हैं, युबद्ध समाज अपने 
मार्ग को छोड़कर घोर अन्धकार के गत॑ में गिर 
शका है, सानव समाज पतन के कगार पर पहुंच 
चका है | तेरा प्यारा आये समान, तेरा प्यारा 
राष्ट्र तुपे पुकार रहा है। अपने दूटे शब्दों से 
तेरा भाहवान कर रहा है, तू उत्तकी तमिक भो 
परवाह नहीं करता ? क्या तू सबपधुध् हूर हे 
महीं, नहीं त्‌ तो दोनों ओर दुःल्िपों को पुकार 
सुनते बाला, अत्धों ओर निराधितों को सहारा 
देते बाला, मार्ग से भूले हुमों को राहु वियाने 
वाला ओर सोते हुमं को जगाने वाला है।त्‌ 
मौहन है त्‌ फिर से अपतो थादू भरी बोणा से 
सम्पूर्ण बिश्व को मोह ले, तू अपने सुरोली राग घे 
संतार को पुत्र: मत्ताना बना दे । 


४६ साय्यमिन्र 


राष्ट्र पतामह-ऋषि दयानन्द 
( शेष ४४ से आगे ) 


भ्षय स्वतन्त्रता का मतलब हुआ अब हम किसी 
के तन्त्र पा क्रघोन तो नहीं हुए पर हम अपने 
या 'ह4' के अधीन हैं। आत्मा के अधीन हुए । 
इस शब्द का अर्थ या भाद स्वासी दयानस्थ सस्त- 
झाता चाहते थे ओर उसका विशज्ञार था कि जब 
देश में सच्चो स्वतन्त्ता का आगमन होगा तब 
शष्टाचार सिर्टेंगे, तिभेयता आयेगी, मनुष्य परो- 
पकारों हो सैगा ओर सावंधोम चक्रवर्तोी राज्य 
की स्थापना होगी। इसीलिये उन्होने सश्य, 
सहिसा ओर निम्नंपता की शिक्षा दी । 

महुषि सुराज्य की स्थापना के लिए स्वतंत्र 
शब्दके सहत्य को समझते थे भोर देश के काया- 
कल्प के लिए चरित्र निर्माण द्वारा व्यक्ति-वब्यक्ति 
का कायाकतप करता चाहते ये। उस्तका कहुता 
भा “प्रथम आत्मिक अर्थात्‌ ध्यक्तितत उन्नति ही 
सम्ाल एवं गिश्य को उन्नति को हकाई है । 
इसलिए अपने दोष देखकर दूसरों के दोषों को 
तिकालें। “आधार के बिना प्रचार में अपने 
को लगाता बसा ही है जेसे कि कोई बिता 
पुसुता भोष बनाएं ऊँचा शानदार महल खड़ा 
करना चाहे । 

पहू बात निर्षिधाद रूप से मानो भातो है 
कि राष्ट्रीयता के लिस भमहायज्ञ को पृत्ति 
महात्मा पराँंधी नेकी भोर लिसके लिए एन्हें 
राष्टृपिता को संज्ञा मिली बहौँ उस वक्त का 
प्रारम्स सहाधि बयागत्द ते किया था भोर यदि 
सहात्मा पांधी राष्ट्रपिता थे स्थाती दयावग्द 
को राष्ट्रपतामहू कहा भाना भाहिए। 
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जापानी शिष्ट मण्डल का ग्रुकल 
वि० वि० वन्दावन में जोशोला 
स्वागत 


२०/१२/(८७ को गुराकुल तिश्व विद्यालय 
बन्दावत में स्तापानी शिष्ट मण्डल का जोशोीला 
स्वागत किया गया । गु० वि० वि० व॒स्दादन के 
बहाचारियों व अध्यापकोने वेविक भत्रोंद्चारण 
सहित हवन भादि किया ब ब्रह्मचारियोने योगा- 
सन प्रस्तुत किये। बेद पाठ, श्लोक अन्त्याक्षरी, 
आदि का बड़े सुर्दर ढंग से प्रदर्शन किया, टोम 
के डाइरेबटर श्री इति रोहिगा ने योगासम, 
वेद पाठ, यज्ञ आदि पर वीडियो रिकार्डिंग को 
जापानी दल ने छात्रों के अनुशातण, व्यवस्था, 
व सत्कार को भूरि-भूरि प्रशंता को । 

उप-मुस्या धिष्ठाता 
गुरकुल विश्वविद्यालय, व॒स्दावन 


शोक समाचार 

गांव कुशाबली, सरधना (मेरठ) में २२ भत- 
बरो १६८८ शुक्रवार को स्व० भरी भरतत्तह नो 
आय का शांति यश सम्पन्न हुआ। स्व० भी 
भरतसिहु थी आप, आये समाज ग्राम कुशाबली 
के अग्रणो सदस्य भे तथा भाय युवक डा० रमेश 
भाय॑ के पिता भी थे। प्राम भायंसमाण की ओरतसे 
एक शांति यज्ञ एवं शोक सप्ता का आयोजन 
हिया गया । भ्रद्धाञ्जलि देने वालों में मेशिकल 
कालेल के डावहर, प्राम के सम्प्रात्त व्यक्ति, सर- 
घना आय समाथ के प्रधान आशाराम वर्मा तथा 
थाय॑ प्रतितिधि धतन्ना, उत्तर प्रदेश के प्रधाव भी 
पं० इल््रराण लो सी थे। --मममोहत तिवारो 

मन्त्री सत्ता 
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कै की पॉ 
संकलपों का पर्व पधारा 
[ भ्री राधेश्याम आय” विद्यावाधस्पति, मुसाफिरश्षाता, सुल्तानपुर ] 


बोधरात्रि है पहु शिवरात्रि, 
नव जागृति को यह अधिलाषा । 
पुण परिषतंन को इसमें हे- 
अन्तनिहित अमृत परित्ताषा । 
हसी महाशिक्षरात्रि - राह्रि मे- 
किया दयानन्द को डतोरित । 
वालक मूल शंकर को इसले- 


ज्ञान प्रदत किया व प्रेर्ति । 
हसी राज्ि को जान प्राप्त कर- 


मूलशंकर अन गए बयानन्द । 
युग परिबतंव की वेला में- 


धरती पर आया अति आनग्व । 
अज्ञानान्धकारापहा रिणो- 


रहशिम उषा को उदित हुई , 
मानवता को गरिमा भू पर- 


फिर से थी प्रमुद्ित हुई । 
तिमिर भगगा ऋ्याय - भनय का- 


छाया फिर से सत्य बितान । 
वेद - धर्म क्षा लहराया फिर- 


भपराजिय सा जयो. निशान । 
डंका बला पुतः वेबों का- 


लेने लगा सत्य « अंगड़ाई । 
बाग उठों फिर मानवता कौ- 


नब चेतनमयम तराणायी । 
पुनः बही नथ जागृति बाला, 


संकल्पों का पर्व पारा । 
लग उठो भारत भू जिससे- 
जाग उठा था जप सारा। 
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हे देव! हे ऋषीवर ! 


[ आचार्य बेदबत अवस्थी, वेद मन्दिर हिएद शगर, सखनऊ ] 


गुरबर यती दयानन्द शतशत प्रभात्त तुमको 
है देव ! हे ऋषोबर शत शत प्रणाम तुमको 
हुमने हमें श्गाया, पथ बेद का दिखाया 
पाद्चवरह को सिदाया, गिरतों को है उठाया ॥ 
भहुताम हम चुकायें हे देव कंसे तुमको 
है देश हे ऋषोबर शतशत प्रभास तुमको 
भारत लतति व्यधित थी, पीड़ा असद्या जब थी 
पशुओं को लिन्‍्दगों जब शोने की विवशता थो 
स्वातन्त्य मात फूंका देकर सहारा हसको 
है देव ! हे ऋषोवर शत शत्त प्रभाभ तुमको 
मारी बिसाप करतो, दलितों को सार पड़ती 
सेदी विदेश तोती हममें बिसेद भरती 
'सत्यार्थ कर प्रकाशित दे दी सुशक्ति हमको 
हे देव ! हे ऋषीवर शत शत प्रणाम तुमको 
है गुर तुम्हारे ऋण को हम तो उका मे सकते 
सन में सर्वेब तेरे उपदेश ज्ञान भरते 
श्रद्धा प्रसून अपित भ्रारत सपृत तु्रकों । 
हे देव ! हे ऋषोवर ! शत्त शत प्रभास तुमको 


हाओ ! आये सपुतों | आओ !| 
वेद - यों पर कस बढ़ाएं। 
ऋषिवर दयातस्द के ह्व्तों- 


को मिलकर साकार कराएं । 
फुम्दन्तोी.. विश्वमायंम का- 
गंध उठे धरती पर बारा। 
सानवता को रक्षा के हित- 
तत्पर धन धरतो का सारा ॥ 





दयानन्द वचनामृतम्‌ 


फ 


-पश्पि झ्ञाल कल बहुत से बिद्वान्‌ प्रत्षेक भतों में हैं। वे पक्षपात छोड़ सब तंत्र सिद्धान्त 
पर्भात लो जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका प्रहण ओर शो एक दूसरे से विरुद्ध बातें 
हैं उनका परित्याग कर परस्पर प्रोति से बरों बतावें तो जगत का पूर्ण हित होवे । क्योंकि विद्वानों 
के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दु:ख को बद्धि ओर सुद्ध को हामि होतों है । 


बहुत से हुठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं जो कि वक्ता के अभिप्राय के बिरद्ध कल्पना किया 
करते हैं विशेषकर मत वाले लोग । क्योंकि मत के आग्रह से उतको बुद्धि अस्धकार में फंछ मध्ट 
हो जाती है । में पुराण जेनियों के प्रन्य बाइबिल कुरान आदि को बुरी दुष्ट से न देखकर उनमें 
से गुभों का ग्रहण ओर दोषों का त्याग कर मनुष्य जाति को उन्नति पथ पर चलने का बिद्यार 
बता हूं । -प० प्र० 


-सब वेदादि शास्त्रों में परमात्मा का प्रमुख नाम ओर म है। बाकों सब नास गोण हैं । 


-माता पिता भाचाय॑ का कर्तव्य है कि वे अपनो सन्‍्तानों व शिव्पों को सदा सत्य उपदेश 
करें ओर यह भो कहें जो-जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उप उसका ग्रहण करो ओर नो दुष्ट कम हों 
उन्‍हें त्याग देना । -स० प्र० 


“हवन ते करना थाप है क्योंकि जिस मतुध्य के शरीर से जितना दुर्गस्ध उत्पन्त हो के बायु 
ओर लल को बिगाड़ क्र रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्रा्ियों को दुः् प्राप्त कराता है 
इतना हो पाप उस मनु$ंय को होता है। होम से सुगन्ध फ़लती वायु भोर जल शुद्ध होकर रोग 
का निवारण करता है। जितना सामान खिलाने से एक व्यक्ति का सुख मिलता है उतना हो 
सामान होम करने से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है । -स० प्र० 


“वेद ह्वाध्याय, संन्‍्ध्या, अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म में अनध्याथ नहीं होता चाहिए जसे 
श्वास प्रश्यास सदा लिये भाते हें बन्द नहीं किये जाते वेसे हो नित्य कं प्रतिदित करना चाहिए 
किसी भो दिन नहीं छोड़ना चाहिए ॥, >स० प्र० 


09 छ 


“सं फलसकर्ता संजय अवस्थी 





स्वस्थाधिका रिगी आय प्रतिभिधि सभा उ०प्र० के लिए भगवानदीन आयंधारकर प्रेत, ५ मोराबाई 
मार्ग लक्षतऊ के लिए अस्थाई रूप में एम० पी० प्रिटसं प्रेस (निकट सुदर्शन सिनेसा) चारबाग 
लख्षनऊ से भी विश्थम् रदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 


हक शक, नस. बमलम-..3. परम नाममन-म 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश का २८ फरवरी १६८८ को 


लखनऊ में निवोचन नहीं होगा 


सभा मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी की प्रदेश के समस्त 
जिला सभा के सम्मानित प्रधान/मन्‍्त्री समस्त आरयंसमाणों 
के प्रतिष्ठित सदस्यों के नाम आवश्यक सूचना 


आय॑ प्रतिनिधि समा उ० प्र० द्वारा निष्कासित तथा क्‌्छ 
भूमित व्यक्तियों द्वारा प्रदेश की आय जनता को चुनांव के 
ताम पर भूमित किया जा रहा हे । पहले १७ जनवरी 
१६८८ को चुनाव कराने हेतु परिपत्र जारी किया गया। 
फिर २८ फरवरी को लखनऊ के नेशनल इण्टर कालेज 
मे चुनाव को घोषणा की गई। 

प्रदेश की समस्त आयें जनता से अपील हे कि वहु इन 
समाचारों से भमूमित न हो और न हो किसो भी प्रकार 


की आ्थिक सहायता करे । 
आर्य प्रतिभिधि सभा का मुख पत्र आर्ममित्र' द्वारा प्रकाशित 
सुचना के अनुसार ही कार्य करें। किसो भी निष्कासित व्यक्ति या 
सभा विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी सूचना को कोई 
महत्व न दें और न ही किसी प्रकार का कोई सहयोग करें। 
इन्द्रराज 


प्रधाभ 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, अत्तर प्रदेश, लखनऊ 





शाये अ्रधिभिथि सत्त उत्तर प्रदेश का बुसखपत्र 
| रखि सं०्एकरीशक........ .... झोचया पत्र स उपण-ए-णह 
“ कांट्गून शुक्त ४, रविवार, संबत्‌ ३९०४४ /जि०, दिनांक २! फरवरी १६१७घर 


इस अक्छू के आकर्यज अन्त.करण में निहित विलक्षण प्रतिभर के धनो, आय को एक प्रार्थना- 
कापेश हरिश्का तथा ऋषि | धय जयभम्त त्वया पथा बतसरभाकमॉशभदवा भर भर । 
अनासालब है| परस्पर सम्यना » छलवं द 
बच कलर लहोन शव अरमभ्यसिनता धोरण: सर्ग कथि प्र शत्रणों सघवन्यष्णणा रुलः।। 
: ऋष्ाबली अम्वयाथ - 
भहदि गयगादृतन्‌ | चयम्‌-हम इसा : मधथत-दैश्ययंधान उधरतिमन्‌ 
६44 किलंसो जयेल-जिलनी 
बाद जपक एवं सार शुचनाओं स्वथा-मत्प के भरीरणय -शन+उमृक्षि+ वक्ष का 
किताबें 
बरुणा-पुर होकर जुपभ -सहुध | । 
वह्म-थो इले चारो ओर से 
॥ थेषे हुए हैं कृशि-बाप्छ करने भॉरथ अनाहए 
झथ्याहक. अल्माकम्‌-हुमा रे 
ह कम हम किट (पक्ष) को परजुबानु इन को 
। बमंमोंहंम शिवारो | उत +अब-लो प्रकार इसा कोलिए बब्हाया-प्रन्कियों का 
हु जरे भरे-सत्नाम से 
॥ं तर । |; अस्तस्वम्‌-हमारे लिए रक्ष- छिक्म सि्ठ कर दोजिए 
ँ 
ढक अयफा आभ्यावका- आऋाधायथ + 
न्‍ इलादेव पाठक इस ०७ हु ७०, इस वेश मरह् में ऋधन्त शक्ति सम्पज्ष द्रभु हे अपने को लाइता हुआ एक साथ किस प्रकार सपनो 
| शाहित्याथादे समस्त जारत्मिक, सलातारिक दाधाओं पर विजन प्राप्मय कर जता है-इत्तका शल्लेश् करत ठप बतलापा 
| गया है कि हुम अपने बयतक्तिक अबया शासालिस धोवत हैं शरद रुभा खान क्रोध्षारि मताधिकारी शतुभो 
; | ै दे अथवा क्षमात को पत्तनोच्तुश करने बाज गरोर धारोी शतल्ों मै घिर जाय तो ही इस शफल देश्यय 
के स्वासो से प्राथथा करनो चाहिे कि हे शवहतक्तिजत ! हम इस कडिस घडो में शायकाः बराभ्य जाहते 
५७७४-४७ 


हूँ। इनें उन शहरों पर विजन आाप्त कराहए थो हुईं चारों शोर से बघरे हुए हैं। इध् जोधन सपपम में 
! ध्ाजोयम सक्‍सव २९३६१) भाव हमारे पल्ल को जल्यो प्रकार रक्षा कोशि!व । हुए पचित्ष यश एज समृक्षि को प्राप्ति के साश्तों को 


सिहाधिक श्श्ो सुन करा दोलिए । हमारे अध्यर इतचा शत्साह, भात्मधिश्वात भोर शक्ति सर दोलिए कि हम बिरोध्नी 
जमम्हों 4१३) झक्तियों को, थो हु चारों शोर से घेरे हुए हैं, छिज्रवत्म करने में हूं सलम बन आाथ 
। न पृ बौंड 


जाज सातवता के उद्धार एवं विश्वगान्ति हेतु भार्पा से श्रांघ्रक ब्वापक ओर क्रयान्मक सुझ्प्य 
ह् |... कितो के वाप्त नहीं है। छसार ले अतान, पासप्ड, मत्तविश्याश झाहि कुरोतयों को समाप्त करके 


गे बंप !. /विशय भबरोपेक तीडंम! को भावता को लागत फरना, समस्त प्रानियों शो कल्यात मारो का पच्चिक 
। बनाना हस आयों का कर्तव्य हे क्योंकि हंगारा उद्देश्य हो ' सयार के उबर र करम। है 
रद 
। जाज हुम अबरोदो, विरोधों, प्रांतरोक्षों में निराश न हू । प्रभु को दिव्य शक्तिया से हमने अपने 
| 


पु 
_ को थोड़ दिया हे भय जासु रो श्क्तिया छिक्ू-भिश्न होकर हो रहेगी विधव हम'रो ही होगा । 


ए्‌ आध्यमिन 





रेस पारणरी ३६॑ंथ 





मे भांख भोीच अम्याय देख यह खून नहीं है पानो है ९ 
जिसको [हिस्दी से प्यार नहीं चह कसा हिन्दुस्तानों है ४ 
वारस्वत मोहन 'बबोदी 


ष् सम्ायाबापाममत्ा्ााार राधा पभाउभाभ दाता 
है जि मा 3 23338%32032 27583 


लत चलचुल॒अलुुुललबई मबुलभानलत॒लुााााइाााााारंबंाााााभभएएएभममाानणाणनशनशणणणणणणणा 
सजधद-फार्युत शुक्त ४ सम्बत्‌ २०४४ दवियार २१ फरवरी ६५व८, बदानभ्याव्द 


१६३ सृष्टि शंबत्‌ १५७२६४९०८८ 


इतिहास का अनदेखा पृष्ठ-- 
तस्रस 


हमारे परसप्रिय राष्ट्र के लोबम में तत्कालोन राजनंतिक अदूर- 
बशिता के कारण आज से लगभग ४० बर्ष पू्ष “तमस” को एक 
सबंकर मिशा भयंधर अंझ्ाावात लिए भाई थी, रहमतदियार के बाम 
पर रहमत का उपहास करती हुई, एक ही माँ के स्तनों का दुग्धपान 
करने बाले भादयों के आपलो खून से रंयो हुई, मिर्दोद भासुभों छो 
हत्या के गुनाहों को गठरी सिर पर बांधती हुई, जुल्मोसितम के खगो 
बलों से इतिहास के पन्‍्मे रंगतो हुई, एक भोषण क्रांध्ो को तरह आई 
और राष्ट्विभाजन को अशल्यवोय, अकथनोय, क्र कहामों लेकर 
माँ के माथे पर काले कलुदित अक्षरों को कालसिया पोत गई। 
स्वर्भाक्षर भण्डित भारतीय इतिहास के परने “तमस” को कालिसा से 
काले हो गये | माँ का विभाजन क्या हुआ, प्यार सें पलते हुए बच्चों 
के दिल विसालखित हो गये, मातृभुसि का लखण्इत वहीं, आशाओं का 
शण्ह-सखप्ड हो गया । अपयो प्रधुर झंकार से संतार को सम्भोहित 
करने बालो, हुतियां के लोगों को अपने मधुमय सम्देशों से पषित्र ओर 
उदास बनाने थालो सधुमतोी रसबतो समुखरित दविव्यथोना के तार हूट 
गये “'**“एक बहाँ गिरा'« “एक यहां गिरा'**** 


शेक्ष ते मस्थिद बना बिल्मार बुतखाना किया। 
पहिले तो एक सृरत भी थो अब साफ थोराता किया ॥। 


तमस को इस क्षाग में हर भारतोय थला है याहे वह हिन्दू हो 
या मुसलसात, सिक्‍्ख हो या ईसाई, हर घर बोराम हुआ है। भोर 
यह भआाय आल भो जल रहो है। काश ? भोष्य साहनी अतोत के 
इतिहास के भश्मो से इसे देख पाते ? क्षाग कहां से शुरू हुई है, रब से 
शुरू हुई है, क्यो शुरू हुई है--सगाये थाला जमों के किस बरालज में छिपा 
हुआ है । गुवाहों का शब्यार देखकर भो, कंसा मशोहा है, क्‍यों वहों 
सादर कहता-पृश्त हुई है, भमंकर राष्ट्रोय चुश-तुम एक हो, एक हो 
माँ के साल हो किसो नाम से पुदारो तुम्हारा परथरदियार एक है। 
यह इग्साम को समिल्किवत बार-बार गहों सिलतो इसे प्रेम को आरतो 
से सथामों नहीं तो यह दोजल को आप में हुमको, हमको सबको 
अलाकर भस्म कर देगो । 


“तम्स” की आाद्योचता प्रत्याशोचवा पर हम कुछ लिखा नहीं 
चाहते बे-क्योंकि यह उपस्यास है, बाह्तधिकता से हुर, बेखक को 
कल्पता क्षोेर विचारों को उड़ात का प्रतिबिम्य । लेकित दुश्दशंव पर 


बिलाएं थाने के पोछे शातव को दृवतिकात गा हैं जौर इसको वियाकन 
वस्तु जिन हंग से प्रस्तुत को गईँ है उस पर हमें अंबर्थ भाप 
है। भारत विभाजत के समय हिलू-सुल्लिम दंगों पर आधारित इस 
कहाथोी मे अनेर विसंगतियां खड़ी कर ही हैं भोर आन चिकु आका 
बिए हैं । तथ्यों के विश्रोश यह कहुंणा “फिल्ली हिल ने मुसलमाव की 
रखा नहीं को ', मुश्लिय बहुल जोड़ों में हिलयुओं ने ढंयों को मुद्ाताा 
को, “आई समाज के मरिदरों में हुशत के पशलात्‌ जड़कत्वे गाले उपदेश 
दिए बये” आदि ऐसो अडवानें हैं को शरारतन थोड़ो बद्ो प्रतोत होती 
हैं। ढंधों के जिए हिन्दुओं को दोदों हह़राजा और प्रतिक्रिया स्वकृर 
मुसशतातरों में उसअता फैलता इतिहास को ये विशेंगतियां हैं लिगका 
तथ्य से कोई बाश्ता गहों है। हम पाकुकों को इतिहास के उस युथ 
में ले जाना चाहते हैं यहां ते इस विश्यंस को सथनभूति बनो है, बत 
रही है, बनतो रहेगी । यहु ये तथ्य हैं जिहें अपदेशा नहों किया था 
सकता । सोहस्सद दिस कासिम (स|]्‌ ७१२) ई० से, महमूद धलनयो, 
कुतुब॒ुद्दीन ऐबक, तेमुर लंग कस्लेमाम के जगप्रसिद्ध शहरशाहु वाविश्शाह्‌ 
अव्दाली से लेकर ओोरंगलेब तथा परवतों मुगलकाल तक हैबानियत 
से भरो विचारधारा धर्म के गाम पर उन हिख्दुओं को थो युति में 
लमयान को देखने के इच्छुक थे, गाजर ओर मलो को तरह काठती 
रहों। दोष सिरझ इतना था कि बे ब्रुतपरत्त थे; उसको भागा में काफिर 
जे" । मसल के प्रणता से हम पूछना चाहते हैं उस तसय तो 
आय समाज नहीं था ओर न समाज सरिदरों में हुवत के धादई उपदेश 
होते थे । ऋषि का तो थम्म सो नहीं हुआ था। उस समय किसकी 
प्रतिक्षिया थो जिसके फलल्यकप मुसलसाओों में उस्तेअना रुंथी और 
लाखों, लादों निर्दोष मातम मोत के धाट उतारे धाते रहे । एक से 
एक बड़कर आता गया ओर वही करता थया जो उनको विधारधारा 
में जिहित था | 


“सप्नत” ने थो दृश्यावलियां प्रस्तुत को हैं उनमें “गुर के हारा 
शिष्य से सुर्गा कटथाता” मत्थिद के सामने सुभर फेकता' “मस्दिरों 
को तुड़वाना' आदि ऐसो दृश्यावतलियां हैँ जिनते हमारे धर्म निरपेक्ष 
राष्ट्र को छबि संतार में धुमित्र हो रही है। इसका प्रदर्शन निःसम्वेह्‌ 
राष्ट्रीय एकता ओर शाप्ति के लिए खतरा है इसको शासमप्री सबंधा 
अमाम्य ऐतिहासिक तथ्यों के विपरोत तथा देश को हिलू थनता के , 
लिए अपसानजनक है । इस सोरियल के दो खण्दों में पंजाब में डपदयों 
ओर हिसा को घटनाओं का आरम्भ हिस्दुओं द्वार! दिखाथा जाना-हहें 
बात का धोतक है कि ग्रेखक ने हिस्दू विरोधो सायगा को उजागर 
करके अल्पसंस्यकों के तुप्टोकरण हारा ओछो लोकप्रियता आँजत करने 
को कोशिश की है । लेखक ने साम्यवादी विचारधारा का शमभंग करते 
हुए कम्पुतिस्टों को शास्तिप्रिय ओर देशभक्त बताने का दुल्साइस किया 
है भाय॑ समाज लेती पविल्ञ ओर शास्व्रिप्रिय संस्था पर मिज्या कोचढ़ 
उछाला है हम यहाँ स्पध्द कह देना चाहते हैं कि किसी को थी ऐति- 
हालिक तथ्यों को तोड़ने-मोड़नगे का अधिकार गहीं है । 


जससतसा ६ फरवरो में “ध्ामने-सामने” शोबंर के अम्तपंत सत्कुभी 
लो एक ब्रश्त के उसर में फरमाते हैं-आजादों को लड़ाई में धान 
समा ने कुछ योगवान नहों किया । हु भाय समाज ते लाता आासरत 
राय ओर भाई परमानम्द व्यक्तिवत हैसियत से भायाढदी की लड़ाई में 
शामिल हुएं थे'*'। संसार का सबसे बड़ा झूठ इससे अधिक ओर 


(कैब पृष्ठ १९ पर) 
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भारतेन्दु हरिश्चर्द्र तथा ऋषि दयानन्द के परस्पर सम्बन्ध 


[ डा० भवाधोशाल थो सारतोय ] 


हिन्दी साहित्य में युगाम्तरकारोी परिबतंत करते घाले भारतेन्दु 
हरिश्चण्द्र स्‍्थासोी दयानन्द के रुमकालॉन थे। भारतेत्तु का भन्‍म है 
घितस्वर १८६५० को काशी के बादू गोपालचरद ( गिरिघरदास के नाम 
से साहित्य जगत में प्रसिद्ध ) गामक एक अग्रवाल रईस के यहां हुआ । 
इसहने अपनी काश्य प्रतिशा का परिचय बाल्यकाल मे ही दे शिया या। 
पिता को मृत्यु हो भाने के पश्चात हरिश्चरत् को बहुत बड़ो सम्पत्ति 
का स्थाभित्व मिला, हिन्तु अपनो उदारतर तथा दानशोल प्रवत्ति के 
कारण वे शोघ्र ही आिक संकट मे फंस गये । 


| भारतेन्नु को प्रतिश्ा बहुमुश्दो थी। एक ओर वे यदि उत्कृष्ट कोटि 
के नाउककार, विवरधकार तथा पत्रकार थे, सो दूसरो ओर उन्होने 
ब्रजभादा तथा खड़ी बोलो में सफल कास्य रचना कर अपनी सबंना- 
तव्मक प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया । हिन्दी कविता का प्राद्ोन डुढ़ि 
गत विषयों से शुक्त कर, उसके माध्यम से तवोन सासानिक, राधने- 
विक तथा हॉस्कृतिक चेतना को व्यक्त करना भारतेन्यु के कबित्यथ को 
बिश्वेवता है। उन्होंने कवि बचत सुधा, बाला बोधिनो, हरिश्यन्द् 
मंगजोन तथा हरिश्चन्द यस्थिका नामक पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन 
एवं प्रकाशस कर हिस्दों पश्चकारिता को नुतन आयास प्रदान किया। वे 
तागरी लिपि तथा हिन्दी सावा के प्रबल समर्थक ये। शुद्ध हिन्दो को 
प्रोत्साहित करने और राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द को उ्ू फारतसो के 
शब्दों से लदो 'आम फहम' भाषा का बिरोध अरने में उतका स्वर 
सर्वाधिक सशक्त था | ३५ धर्ष को अत्पाधु में हो १८८४ ई० में उनका 
मिधन हो गया । 
भारतेध्यु धामिक विधारो को दृष्टि से पुष्टिमार्गोष आचाय॑ं बल्लभ 
के भतानुधाधो बेष्णब थे । उन्होने बेंँहनब सबस्य, बललभोय स्बस्य, 
तदोय स्वस्थ, श्रोयुगल स्वस्थ, उत्सवाबलो हदि अनेक साम्प्रदायिक 
प्रग्ण लिखे हैं, किम्तु धोरे-धोरे उनका धामिक दुष्टिकोभ अधिकाधिक 
उदार ओर सामाजिक बिम्तन अरगिपील तथा युग सापेक्ष बन गये । 
भारतेम्दु के इत बंचारिक परिवर्तत में स्वामी दयानन्द के क्रान्तिकारो 
व्यक्तित्व तथा सिद्धारतों ने परोक्ष भूमिका निभाई थो। सर्वप्रथम हम 
रतेग्दु को स्वासो दयासग्द के उम्च शास्त्राभ से पोराणिक पक्ष को 
हर से उपस्थित पाते हैं थो १८६६ ई० के नवम्बर सास में काशों 
स्थित दुर्गादुष्ड के निकट भानरद बाग से हुआ था। पं० लेखराम ने 
स्वलिदित स्वामी वयातत्द के उर्दू जोबन चरित में शास्म्रार्थ में उप- 
स्थित अनेक पोराणिक बिह्वानो को भो सुच्रो प्रस्तुत को हे उसमे 
बाबू हरिश्चतत्र का सास अंकित है थे भारतेलु हरिश्चग्ढ्र हो है । 
हस समय तक सारतेसू हरिश्चस्द्र स्थान्तो बयानन्द को प्रगलित हिस्पू 
घममं को नाना पुरातत आस्थाओं के प्रति विद्रोह करने आले एक पथ 
छाष्ट संन्यासों के रूप में हौ आगते थे । उतको वंष्णण आत्या का भो 
तकाजा था कि ये इस मूतिभंजक तथा प्राचोन रूढ़ियों के विध्वंतक 
पम्यासो के प्रति मितान्‍्त कठोरता का व्यवहार करते। फलतः काशी 
गास्ताज की संमाप्यि के तुरन्त पश्चात्‌ हरिश्यन्र ने दृवणमालिका 
वामक एक पुस्तक १६२७ थि० ( १८७० ईं० ) में लिडोौ थो काशो 
हो लजरस कम्पनी के मेडिकल हाल प्रेंस में मुद्गित हुई थी। इसमें 
व्याली जो के व्यक्तित्व एवं बिचारों पर नाता प्रकार के तथ्यहोत 
सर्प करते हुए उससे ६४ प्रश्तो का उत्तर मांगा गया था। 


किम्तु स्थाणी दयातस्द के प्रति भारतेस्यु का यह विरोधमूलक बृष्टि 


कोण धोरे-धीरे टूर हो गया । ज्यों-ज्यों स्थामी दयानस्य को धर्म संशो- 
हक समाज संह्कारक्ष तथा देश भक्त महापुरथ के रूप में रुयाति बढ़ने 
लगी और उनको प्राचीन आय॑ धर्म तथा आधे मान्यताओं के उद्धारक 
के रूप में पहचाना जाने लगा, त्यों-त्यों भारतेस्तु भी उनके ब्रशंसक 
बनते गये । भबोन अनुसंधान से पता चलता है कि १८७६ ई० अथवा 
१८८० ई० में जब स्वामी जी पुनः काशी आए तो स्टेशन पर उसका 
स्वागत करने वालों से सारतेस्दु हरिश्चनद्र तथा प्रसिद्ध दा्शनिक डा० 
भगवानदास के पिता भो थे। भारतेम्दु के स्थामों दयातस्द विषयक 
बिचारो में सुमिश्चित परिवर्तंत, का गया था, इस तथ्य को प्रमाणित 
करते के लिये तिभ्य प्रमाण प्रस्तुत किये खा सकते हैं । 


१-धर्मेयुग के एक अंक में प्रशाशित राय कृष्णदास के एक लेख 
से यह बिबित होता है कि भारतेस्तु मे ह्वसंध्रालित कवि बच्चन सुधा के 
सम्पादक सण्डल में स्वासो दयानस्द के ताम को प्रकाशित करमा 
आरण्भ कर दिया था। 
२-स्वासो दयामन्द ते लब १६२७ बि० में अदंवमत झब्डन शोक 
पुस्तक तव्य बेदास्त को झालोचना में लिखो तो सारतेन्दु ने अपने पत्च 
काति बचन सुधा के अंकों ( ज्येष्ड तथा आवाढ़ १६२७ बि० ) में उसे 
प्रकाशित किया । ऐसा करने मे एक कारण यह भो था कि भी बल्ललसा 
चाय के ह्वारा प्रतिपादित शुद्धाहंत बेदास्त के समर्यंक भारतेन्चु शाकर 
वेबाल्त के आलोचक थे, अत. उन्होने दयानरद कृत अद् तथाद की 
सम्रोक्षा को अपने पत्न में स्थान दिया । 
३-स्वामों श्यानन्द द्वारा हुगलों में पं०ताराजरण तकंरत्त से 
किये गये मूरतिपृ०णा दिवयक शास्तार्थ को भारतेन्हु ते प्रतिसा प्रथम 
बिचार शोव॑क से १८७३ ई० मे लाइट प्रेस बनारस ले प्रकाशित किया 
था। इसो का द्वितोय सस्करण बाबू रासदोनसिह से खड्गविलाप् प्रेस 
बॉकोपुर से १८८८ ई० में प्रकाशित किया। इस संस्करण के मुख 


पृष्ठ पर इस ग्रर्थ को 'भारतेम्दु शो हरिश्चन संगहोतः उलस्शिष्टित 
किया गया है । ३ 


४-स्थासी दयासस्द के तिधन ,के पश्चात सारतेग्तु मे कविबलत 
सुधा में स्वर्ग थ्रे बिचार सप्ता का अप्िवेशन' शोक एक लेख लिखा 
जिसमे स्थामो थो के कतिपय घासिक सिद्धान्तों से अपनी असहमति 
व्यक्त करते हुए भो उनके सामाजिक तथा वेशभक्ति युक्त बिचारो को 
मुक्त कष्ठ से प्रशंसा को गई थो । 

५-स्वयं भारतेतु को अनेक रजनाओ में धामिक पासश्ण्ड, ते सता- 
लिक कुप्रथालो तथा अम्धविश्यासों के प्रति थो तोग्नकटाक्ष युक्त आालो- 
जता का स्वर मुखर हुआ है, उसे स्वासी दयानरद के विचारों का हो 
ब्रभाव समझता चाहिए । भारत दुर्दशा वाटक में सारतेम्यु हिन्दू समाज 
में प्रचलित जातिभेद जन्म पत्र के आधार पर बियाह स्थिर करना, 
बाल विवाह, कुलोनो के थहु विधाह, विधवा विवाह निषेध, विलायत 
यमन निरंध आदि कुप्रधाओं का तोव खण्डत करते हैँ। 'वेदिकों हिसा 
हिंसा मे भबति' में उन्होंने सास्प्रदापिक पालण्डो का पर्दाफाश किया 
है जबकि अपते अपूर्ण नाठक ब्रेसबोगिनों थे तोथंस्थानो एवं धर्म स्थानों 
में कंसे दुराचार तथा काशो जंसे धर्म स्थानों मे विद्यमात पाश्चण्डो का 
भण्टाफोड़ करते से उन्होने यथायंबादो लेक को भूमिका विभाई है। 
यह सब तथ्य इस बात के प्रमाण है कि परम वेष्णव भारतेन्दु हरिश्चया 
अपनो बेचारिक उदारता के लिए स्वारो दयानन्द के ऋणोी थे । 


्े 


अफप्यंमित २१ करवरी पृद्मल 
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'यूग प्रवतंक महथि दयानन्द' 
( अमित अताप तारायबसिह, प्राम-हाटा, डा०-धंदोलो ) 
जनपद-देवरिया, यू० पी० 


इस पबित्व भारत भूसि पर समय-सम्रय पर ऐसे महापुरुषों का 
आदिसाय होता जाया है लजिरहोने समाज को एक नयो दिशा प्रदान को । 
महूथि दयानन्द उन्हीं महापुरुषों में से एक थणे। थे सामालिक क्लाम्ति के 
अग्रहूत थे । । यदि हम उन्हें पुगक्रबंतक कहें तो कोई अतिशयोक्ति महों 
होगो क्योंदि उनहोंवे पता सम्पूर्ण शोवबन शान का भालोक फ़ेशानें, 
बेद प्रयार करने, अन्ध विश्वास, पासण्ड तथा कुरोतियों को उन्मूलन 
करने ओर ऊंच-नोल का सेद-भाव मिटाने से लगा दिया। 


गुजशालज राज्य में भो भाग्पशालों है-मोरदी श्थासत को टंकारा 
धसर को पायन धरतो जिम्तको धूल में शोट-लोटकर बड़ हुए थे-- 
सहुधि बयासस्द । इसका अस्त १८२४ में हुआ था। इनके बचपम का 
नाम मूलशझूर तथा श्याराम थो था। कमंकाण्डो ब्राह्मण परियार से 
सम्बन्ध रखते हुये भो इम्होंने कर्मकारडों तथा छुरोश्यों का घोर बिरोध 
किया । अल्प सम्रयमें हो व्याकरण का अभ्यास कर उन्होंने सम्पूर्ण बजु- 
बेंद तथा अम्य बेदों के अंशों को कंठल्थ कर लिया | १३ पथ को 
अबल्था में हो एक अदभुत घटना ते उनके श्ोबनम में एक नया सोड़ सा 
दिया । उन्होंने शिव रात्ि का ब्रत रखा था। रात को उन्होते शिव 
को प्रतिभा पर एक चहें को चढ़ते उतरते ओर प्रसाद खाते हुवे देखा । 
उन्होंने भव हो मत सोचा,-सर्च शक्तिमाव रत इस प्रतिना में गहीं हो 
सकता । अतः उन्होंने शिव का शाम प्राप्त करते का संकल्प लिया। जे 
सासारिक जीवन से बिरक्त हो गये भोर उनके मस्तिष्क में श्ात के 
प्रकाश का उदय हुआ। गुरू तथा शान को सो में उम्होंते अनेक 
स्थाथों को यात्रा को । अग्त में मजरा पहुंच कर उन्होंने लोग ब्द तक 
कब्डी स्थाप्तो विरिशावत्यद थो ते शिक्षा समाप्त होने पर जब वह 
परोब बालक कहां से कछ व्यवत्या कर गुरू के थरणों में गुरू दक्षिया 
प्रत्युत किया तो पुरू हतृश्रभ रह यया। गुरू ने कहा, साल 
पहो गुरुदक्षिणा । अलक ने सोथा कि अब इससे अधिक यह क्‍या दे 
सकता था ? परन्तु गुर ने शिष्य से गुरुदक्षिणा में लोबत को दतिना 
माँगते हुये. कहा, बत्स | ज्ञान का आलोक फंलाने, बेद प्रजार करने 
तथा अन्य विश्वास ओर पाखण्ड का उन्मूलन करतेमें तुस्हें अपना लोवन 
खा देना है तथा गुलामी को बेड़ियों में लकड़ो सातृभूमि को विदेशों 
शाखंत्र से मुक्त कराना है ।' 


पुरु के भाशायुतार सहृति दयानस्द से बेदों का साष्य किया ओर 
सारे भारत में घृम-घुम कर वेदों की शिक्षाओं का प्रथार किया । 
व्याप्त अज्ञान रूपो अनाकार को दूर करते में थे निरन्तर लगे रहे । 
समाज सुधार सम्बन्धो कठिन कारों में उन्हें अनेक कडिताइयों का 
सासता करता पड़ा ओर क्रप्तो-क्ी तो उसके प्राण संकट में पड़ गये । 
मेक स्थार्थी लोगों ने अज्ञान बश हतको हत्या करते को चेध्टा को । 
अमृतसर में उनको सप्ता में पत्थरों को बर्षा को गयो । उन्होंने इसे 
पुष्प वर्षा के समात समझा ओर जब उनपर साँप फेंका गया तो उसे 
पुण्य माला के समान सात कर ये सत्य अभथे में शंकर अन गये। उन्हें 
१७ बार मारते का प्रथत्त किया गया । एक बार एक ब्राह्मण ने उन्हें 
पात थे बिल दिया। घह पकड़ा गया। परन्तु स्थासों जी ते यहू कहकर 
से संस्तार को अन्धन से भुक्त कराने जाया हूं । इन्हें क्यों बन्धव में डाजूं? 
छोड़ दिया । उमको शक्ति के जीत ये--व्रह्मचर्द, तप ओर त्याग भय 
जोदम । 


सहुवि दयासन्‍्द का सम्पूर्ण जोदन प्रादृभृणि के लिसे-ऋक्मप्ित था । 
सत्यार्श प्रकाश के ग्यारह शमुस्लास में देश भक्ति का उल्रेख करते हुये 
उन्होंने लिखा है--“रप्नति करता चाहो तो 'आयं धमाज' के साथ 
मिल कर उसके आदेशानुसार श्ायरण करता स्वोकार कोलिये नहों तो 
कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि हुस ओर आपको अति उचित्न है कि 
जिस देश के पदार्थों से अपमा शरोर बना, अब भी पालन होता है आये 
भो होगा । उत्तरी उन्नति तन सम धत से सब जनें मिलकर प्रीति से 
करें। इसलिये जेसा आय॑ प्रमाण जआार्यादर्त देश को उन्नति का कारण 
है बसा दूसरा नहीं हो सकता ।' स्थासी थी के जोबन को एक घटना 
है। बे अनूप शहर मे बंगातट पर रब समाधि टूट गयो । उन्होंने देखा 
एक फटे जिषद़' गन्दे कपड़े पहनो हुई दोनहीन सहिला एक बदले 
के शब को अपने करधों पर लिये हुये तट पर गयो और उते जल में ' 
बहाकर कफन को उतार कर रोतों हुई लोट रही थी। स्वानी 
थो से रहा तहों गया। उन्होने पृछा 'माता लो! आपने तो अपने ५ 
अमूल्य बच्चे को गंगा को समर्पित कर दिया ओर हस फटे पुराते कझूत 
को बापस लेतो आयों । इसका कया कारण है ?' महिला, मोर अधिक 
रो पड़ो और कुछ देर के पश्चात्‌ चुप होने पर बताया महाराज 
तन ढकने के लिये मात्र यहो तो घर में कपड़ा था ।' रोतो हुई महिला 
तो चलो गई । परन्तु स्थाभों जो कई घन्टे तक रोते रहें। उस्तो समय 
उन्होंने देश को स्वतम्त् कराने का दृढ़ संकल्प हिया ओर कहा, 
स्वदेशी राज्य अच्छे से भरठे विदेशों राश्य बे अग्छा $ । 

स्वासी दयामसद ने समाल को सारो गड़बड़ो का कारण तोन 
श्र ओों को बताया-प्रवम-मभाव तथा गरोबी हृतरा-अज्ञान तथा 
अतिक्षा, तोतरा अन्याय भर्थात गुलामी । उन्हूंने बताया कि आवंसमाण 
संस्था का उद्दृश्य है-संतार का उपकार करना अबवा शारीरिक, 
आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना। उतका कहभा था कि आधिक 
बिवमता, गरीबी तथा गुलासी उच्चति में सबसे बढ़े बाधक तत्व हैं । 
सन १८८० में लाड़ भेम्स सारत का गबनर जनरल था । इसने स्वासो 
थो को बुलाया ओर कहा, 'महात्मम ! आप आय समाज को प्रार्थना 
में यहु भो सम्मिलित कर दोजिये कि स्िटिश राज्य भारत में अजर 
अमर रहे ।' स्वामी ली ने निर्भोफतासे उत्तर दिया, “में अपनी प्रार्थना 
में ईश्वर से यह प्राबंता करता हूं कि ब्रिटिश साज्राज्य सारत से शोह्न 
से शोध समाप्त हो थाप । और हम भारतबातो स्वतन्त् बातावरण में 
सास ले सके ।” चम्स फोर्ड ताकृता रह गया स्थासो ली को ओर तथा 
स्वामी शो लिकलतकर चल दिये। इस प्रकार स्वामी थो, साहस, निर्भारर 
कहता तथा दया को पृतति थे । 

बतंमान परिवेश में सहर्थि दयानस्द के उपदेशों तथा सिक्षाओं कर 
और अधिक महत्व बढ़ गया है क्योकि इस शसय देश में लातियाद, 
ऊ च-नोच का भेदपाव, पासण्ड खष्टाचार सास्प्रदायिकता, प्रास्तीमता 
प्रतगावदाद बढ़ता चला था रहा है। देश को एसता तथा अश्वण्ड्ता 
खतरे में है। अलगावबादो शक्तियां सिर उठा रहो हैँ । पंजाब में सिश्ख 
भातंकबादोी सरीह तथा विहत्गे लोगों को हत्या कर रहे हैं तथा 
लालित्तान को मांय कर रहे हैं। पश्चिमो धंपास में तेपालों पोरण्षा- 
लेड को मांग कर रहें हैं। गायालेड में बिद्रोहों वाया तथा ब्िपुरा में 
टो० एस० बो० छापा भार आवेदिन लोगों को इत्पाएं कर रहे हैं. वचा 
राष्ट्रीय सम्पति को गब्ट कर रहे हैं। ऐसी दशा सें हम महृदि बया« 
मद के बताए पये मार्ग पर चलकर शोर शबकों शिक्षाओं का प्रभार 
प्रसार कर अपने देश की एकता तथा अखण्डता को रखा कर सकते हैं 
तथा पाथण्ड, कुरोतियों तथा सास्प्ररायिकता ओर हर प्रकार के भेद-- 
साथ को समाज से मिटा सकते हैं । 


२१ फरवरी पेहंदद 


मारत उद्घधारक प्रेरणा के खोत- 
मह॒धि स्वामी दयानन्द सरस्वती 


[ डा० शकुनचन्द झा्य लालगंज, जिला रामबरेसो (उ० प्र०) ] 


आयंसमाल के संस्थाषक भह॒दि दयासन्द सरस्वती सहान समाज 
सुधा रक, राष्ट्रीय एवं स्वदेशी भावता के पोषक, वेदों के श्रेष्ठ शाता, 
संस्कृत भाषा के प्रकांड बिड्ान, राष्ट्र भावा के हिमायतो, नारीउश्बान 
के प्रबल समर्थक, गोबघबन्दी के पक्षधर, छुआछत, मूतसिपजा, आाडम्वर, 
, डोंग, ऊँच-मोच की भावना एवं अबतारयाद के घोर विरोधी ये । उ्न्हों 
ने लिप्त - भ्रकार आधोवन ब्रह्मचबंत्रत धारण कर, भायामोह घरबार 
५पायकर उत्तव विचारों के प्रसार, कुरीतियों के उम्मुलम, शब्ट्रोयता की 
“भावना जाग्रत करते तथा देशवासियों में आत्मविश्वास- उत्पन्न करने के 
लिए अपना सम्पूर्ण लोबन सप्रपित कर दिया' बह सुलाने योग्य नहीं 
है, इसके लिए देशबासों सर्वध उनके अति कृतज्ञ रहेगे। 


स्थानों दबानन्द सरस्थतो का लनन्‍्त सन्‌ १८२४ ई० ( खखंबह 
पृदद्रप विक्रमो ) को गुजरात के प्रायआप के सोरबी राज्य के टंकारा 
ग्राम में हुआ था। उतके पिता करसनलशाल थी तिबारो हक कट्टर 
ब्राह्मण पै-लिभरे धामिक एवं कर्मकाण्डो स्वपाव का प्रभाव उनके ऊपर 
, पड़ा । उसके बाल्यकाल का भास भूलशंफुर था । थे बचपन से हो कुशाप्र 
' बुद्धि होनहार एवं विधारशोल थे अपने पिता का अनुसरण कर बे धर्म- 
कर्म, पूल्ापाठ हृवं धामिक नियमों के पालन में बिशेष रुलि लेते थे । 


सच्चे शिव फो खोन को प्रतिज्ञा 


एक बार फाएगुन कृष्ण चतु्ंशो।को शिवरात्रि के दिन जब कि थे 
१४ वर्ष के थे, उन्होंने अपने पिता को आज्ञानुपार व्रत रक्षा । बालक 
मूलशंकर मे बड़ी थद्टा से श्रत व राजि जागरण क्रिया । ओर सब उपा- 
/ सक सो गए परन्तु यह जागता हो कं , सम्दिर में शिवलिंग पर लगी 
सोगतागत्रो पर चहों ने रूलकषद एवं उनको सोला को देखा । बालक 
के हृदय मैं शंक्ता उत्पन्न हुई कि “क्या वह बही सहावेव है थो कि 
देत्यों, राक्षतों एवं धुष्ठों का संहार करता है ? पर बह तो अपने ऊपर 
“आन सथा रहे चूहों को नहीं हटा पा रहा है। भमेक संकल्पों 
ल्‍्पों के पश्चात्‌ बालक ने पिता को जगाकर अपनो शंका उनके 
सामने रखी । पिता मे समझाते हुए कहा कि “असली शिव तो कंलाश 
पर्यत पर रहते हैं, यह तो उनको सूर्ति हे /' इसके बाद लब मुल्रशंकर 
ने ओर तर्क बितक॑ किया तो पिता ने डाट डपठ कर उसे शांत कर 
* दिया । परस्तु इससे बालक को शंका का समाधान भहों हो सका । उस 
दिन से उसका समूर्तिपुणा पर से विश्वास उछू पया । उन्होने दृढ़ शिश्वय 
किया कि "में सख्ये शिव के दर्शन के बिता उसका एलत कद्ापि नहों 
करूंगा । तथ से उन्होने. सच्षय शिय ( परमात्मा ) की खोज को 
प्रतिशा की । 


मुछ हांकर से दयानन्द बने 
ड् 
कुछ समय बाद उनको एक बहित तथा चाजा को भृत्यु हो गई । 
उन अबसरों पर उनको आँछो में भाँतू नहों आये “अपितु सुत्यु गया 
है', इस सम्बन्ध में वे गहराई के साथ विच्ार-बिमर्श करने लगे। 
उसका संत गृह अंजाल से उचट गया। पिता ने गृहस्थाथम में आंधने 
_के लिए उनके बियाह को तंयारो प्रारम्भ कर दो । इस बोच शव कि 


अमय्यमिन्ष 


रे 





ये लगभग २१ वर्ष के थै, घर त्याग कर खल दिए । पिता ने चारों ओर 
आदमो भेज कर उनको खोज कराई । वे शिवपुर के मेले में साधुबेश 
में पकड़े गये । घर में बुरो तरह पोटे गये, उनके भगवा वस्श्नों को चोड़ 
काड़ कर फेक दिया गया तथा उनके ऊपर पहुरा बिठा दिया गया 
परस्तु वे अपने दृढ़ निश्चय से नहीं डिगे। एक बिन शौच के बहाने 
लोटा लेकर रात्रि के तीसरे पहर घर से निकल गये। फिर पिता के 
हाथ कभी नहीं आये । सच्चे शिव की छोज में तवमुबक मूलजी ने जगह 
क्षगह योगियों को तलाश को, अमेक बिद्ठास संन्यातियों का सस्शंग 
किया तथा एक दक्षिभो संन्यासी पूर्णानन्‍्द से सन्‍्यास को दोक्षा लो । 
तत्पश्चात्‌ उनका नास मूलशंकर से दयाननन्‍्द सरस्वती हो गया । 


सच्चे गुर विरजानस्द को आजा का आजीवन पालन किया 


तस्पश्चात इयानन्द सरस्वती इधर उधर भटकते रहे । योगियों से 
पोगास्पास को क्रियायें सोचो, गुजरात नमदा, ममंदा से वे अराबलो, 
वहाँ से उसर भारत में आये | बिध्याचल के पव॑तों में एफबार उनका 
पाता एक रोछ से पड़ा परन्तु अन्त में वह स्वामी जो के डंडे को देख 
कर भाग गया । जंगलों में उन्होंने अनेक कष्ट उठाये । अलखतन्‍दा घेसो 
बर्फोलो बदो में बर्फ कै टुकड़ों से उनके पेर लोहू -लुहान हो गये, दर्छा 
हुई कि वहां ही तप से देह गला दे । फिर वित्त में विचार आया कि 
संसार का उपकार कशना चाहिए। इस हेतु बविज्ञाध्ययन करता 
चाहिए । इस ध्येय से वे मथुरा कराये । वहां विरजञातरद दंडो की पाठ- 
शाला में प्रवेश लिया । युर बिरजानन्द को आजापुसार सभो अनाष॑ं 
प्रत्य जधुता मे बहा दिये तथा बेव-वेदाँग तथा अन्य खां प्रन्‍्थों का 
अध्ययन किया। विद्याध्ययत के बाद लोगों से धरा घाल अपने गुय को 
दक्षिणा में देता चाहा । परन्तु गुर ने उत्ते न लेकर अपना आशोर्वाद 
एवं अन्तिम आदेश यह बिया- 'भारत को अविद्या का नाश करो, 
पासण्ड का क्षण्डत करो, वेदिक क्रम का प्रशार करो (' गुरु की आज्ञा 
शिरोघाय कर स्वपो बधावरद जिकूल पड़े ओर सम्पूर्ण जोषन गुरु को 
आज्ञा के पालव में लगा बिया। 


संधकृत भाषा एवं वेदों के मह।न विद्वान 


स्वामी दयाननद सरस्वतों संप्झता लावा के पक एड पीड़ा जया 
देशों के महान जाता थे । उन्होंने पोराणिक पण्डितों को लोक से हटा 
कर बेदों का सहो भाष्य फर उपरोक्त अमुल्य ईश्वरोय ज्ञान जिस प्रकार 
सानव जाति के समक्ष रखा, उसके लिए मानव छलाति सेव उनको 
कृतल्न रहेगो । 


राष्ट्र भाव। हिन्दी के सत्बन्ध में उनके विचार तथा 
महत्वपूर्ण रचनाये 


व्रार्म्त में स्वामो ववातरद सरत्यता को प्रचार एवं प्रबधन को 
भाषा सरल एवं सुबोध संल्कृत साथा थो । परन्तु सारे देश के स्रमण 
तथा बंगाल के सुत्रसिद्ध ब्द्ासमानी मेता केशबचन्द्र से मिलने के बाद 
उन्होंने अनुभव किया कि 'इस वेश को जनताधारण को साथा केबल 
हिन्दो है ।! इस दिद्वार से प्र (त होकर हो उन्होने गुगरातो भाषा- 
भाषो होते हुए हिन्दी को आ्ंत्राषा को संज्ञा वेकर उसे अपने प्रचार 
को भावा बनाथा, अपने सभो प्रश्य इसो भाषा में लिखें। उतका सबसे 
भहत्वपर्ण प्रत्य 'सत्याथंप्रकाश' है जिसने अपने नास के अनुरूप सारे 
विश्व में सत्य एवं ल्ाव का प्रकाश किवा। उतके अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ 


( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


। थाय्यंगित 





महर्षि वचनामृतम्‌ 


[ संकृलभकत्नो-साबित्रो देबो बेदाचार्या, एम० ए० ] 


पुद प्रबर्तंक्ष मह॒ति देश दइयानत्द सरस्वतो ने बेदिक धर्म के श्रणा- 
राध विविध विययों पर अपने सहत्वपर्ण विचार व्याख्यानों अथबा 
प्रन्‍्णों के माध्यम से प्रकट कर महान लोकोपकार किया है। ऋषिवर 
को इस पायत महाबोधरात्रि ( शिवरात्रि ) के शुभावसर पर थे आय 
चाय प्रसुन लगता अनादस के कल्याया्थ सादर सप्रेम समपित हैं- 


१--मार्थावत्त-वहु आर्थायर्स देश ऐसा है जिसके सबुश भूगोल में 
दूसरा कोई देश नहीं है । इसलिये इस भूमि का तास्न सुबर्ण भूमि है 
क्योंकि यही सुधर्णादि रत्मों को उत्पन्न करती है। इसोलिए सृष्टि के 
भादि में कार्य शोग इसो देश में श्राकर बसे । जितने सूगोल में देश हैं 
थे सब इसो देश को प्रशंसा करते ओर आशा रखते हैं कि पारसमणि 
परथर सुना है कि लिसको लोहारूप दरिव्न विदेशी छुते के साथ हो 
शुबर्ण अर्थात्‌ धनाहय हो जाते हैं । [ स० प्र० ११ समु० ] 


२-भवतार--लो समुध्य अनेक ईश्वर था ,उसके अबतार मानता है 
वह सबसे बड़ा बूढ़ हे, ( ऋ० १-७-१० ) 


युति से परमेश्यर का अवतार कश्नो नहों हो सकता क्‍योंकि थो 
अकाशयत्‌ सर्वद्ध व्यापक, अनम्त ओर सुख दुःख दश्यादि गुणरहित है 
बह एक छोटे से थोयं, गर्भाशय ओर शरोर में क्यों कर आा सकता है ? 
आता थाता यह है थो कि एक देशोव हो ओर थो क्षयल अदृश्य है ओर 
जिसके बिना एक परसाथु भो खाली नहीं है उसका अबतार कहना 
जानो बर्या के पुद्ध का बिवाहु कर उसके पोद्य के दर्शन को बात 
करता है । ( स० प्र० ११ समुस्खाप्त ) 


३-भाय॑-दस्यु-थो श्रेष्ठ वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी सत्य बिश्ला 
आदि गुणयुक्त ओर आर्यावर्रा देश में सब दिल से रहने बाले हैं उनको 
लाष॑ कहते हैं । ( भायोद श्य रत्नमाला ) 


झाय नाम धाभिक विद्वान आप्त पुरुषों का है ओर इससे विपरोत 
लतों का नाम बस्पु अर्थात्‌ डाक, दुष्ट अधासिक ओर अविद्वान है । 


४-आवंतसाथ-इसलिये थो उन्नति करमा चाहो तो आाय॑ सपाच 
के साथ मिलकर उसके उहू शानुसार आचरण करना स्थोकार कोलिए, 
नहीं तो कुछ हुथ न सगेया-जै॑सा आर्थ शमालज आर्याचर्स देश को 
उश्नति का कारण है देता हुसरा गहों हो सकता । यदि इस समता को 
यथायत्‌ सहायता देयें तो बहुत अच्छो बात है क्योंकि समाज का 
सोचार्य घड़ाता समुदाय का कास है एक का नहों । (सप्र० १९सप्ु०) 


४-ईश्वर सक्ति-विद्या तथा श्वर्म के मागों का प्रधार करते हुये 
सब लोग ईश्वर को भक्ति में परायण हो के सदा सुखी रहें । 

( बजु० ८-२३ ) 

जेसे कि अत्यभ्तोसम गुययुक्त पति को लेथा में तत्पर पतिव्रता 

लारी रात-दिन तन, सव, धन ओर अति प्रेम से अनुझल रहतो है बेसे 

प्रेम श्रोतियुक्त होकर आलो भाई लोगो ! ईश्वर को भर्ति करें ओर 
मिल के परमात्मा से परम शुख्ध लाभ धठादें । ( आर्या सि० ) 


६-एक धर्म-सब भन्रुष्यों के एक शर्मादि के बिना आत्माओं से 


२१ भरणयरो पृद्धचम 





मिन्नता नहों होतो ओर मित्रता के बिगा निरम्तर सुश्ष भी नहीं हो 
धकरता | ( बजु० १२-५८ ) 


७-आतुचर्या-थों सनुध्य सब ध्यतुओं में समय के अनुसार अाहार- 
बिहार युरू होके बिश्या, योगास्यास लोर सतसंयों का अच्छे प्रकार से 
सेन करते हैं थे सब ऋतुओं में सुर भोगते हैं भोर इनको कोई चोर 
आदि पोड़ा नहीं दे सकता । ( यहु० १०-१४ ) 


८-श्रात: थागरण-जो मनुष्य रात्रि के चोथ प्रहर में जायकर 
शयस परयंस्त व्यर्थ समय को नहीं थाने देते बे हो सुखो होते हैँ अस्य 
नहीं । ( ऋ० १-११-३६ ) 


#-प्राथंगा-अब-लजब परमेश्वर को प्राधंना करनो योग्य हो तथ- 
तब अपने लिये था ओरों के लिए समस्त शार्त के विज्ञान से युक्त 
उत्तम बुद्धि हो मांगी चाहिये लिसके पाते पर समस्त धसुझ्धों के साधनों 
को जोब प्राप्त होते हैं । ( यद्यु० २९-१२ ) 


१०-बाल-बिवा ह- थो कोई प्रुयादल्या में लियाह भ कराके बाल्या- 
दबत्था मे अनिच्छित, कयोग्य घर कन्या का बियाह करावेंगे दे वेबोक्त 

ईश्चराशा के बिरोधो होकर सहादुःख सागर में क्‍यों न डबंगे ? 
( सस्कार विधि) 


पुत्र ओर पुत्रियों का छोटो भामु में विधाह करना बहुत बुरा है । 
सनन्‍्तान के परित्राज के लिए इस कुरोति को अपने में खदा के लिये 
निकाल दो । ( श्रो० व० प्र० ) 


११-अरह्या बयं-विहान लोगों को चाहिये कि इस जगत में दो कर्म 
निरन्तर करें। प्रथम ब्रह्मचयं ओर जितेशियता भादि को शिक्षा से 
शरोर को रोगरहित, बल से युक्त पूर्णावस्था धाला करें दूसरे विद्या 
ओर क्रिधा को कुशलता हे प्रहूण से आत्मा का बल से युक्त हुपे सब 
काल में आानस्व सोयें । ( क्जु० ११-३४ ) 


१२-जितना हडिसा धोर चोरी, विश्यासधात, छल, कपट आदि से 
पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करता है यह अलक्य है ओर अंहसा 

धर्मांदि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करता भकन है । 
( घ० प्र० बसतल०» समु० ) 


१३-पोय-लिस को वृत्तियों को सब बरुराइयों से हटाके शु्त सुर्चार 
सें स्थिर करके परसेश्वर के धमोप में मोक्ष को प्राप्त करने को भोष 
कहते हैं।. ( ऋ० भा० सु० ) 


१४-विद्या-जिसंसे ईश्वर से लेके पुणियों प्यंस्‍्त पढायों का तत्य 
शान होकर उनसे अधायोग्व उपकार लेना होता है उसका थार विश्ञा 
है। ( आयोहि श्य रत्यममाला ) 
१५-सतो प्रथा-सतो होगे के लिए बेद को आश्षा नहीं है किम्तु 
सतो होने को कुरोति पहले पहुल पाष्ड राजा के समय से थली। 
( 3० भज्लरी ) 
१६-हसंस्कूत भाषा-उश्वर में जता अगस्त भानमभ्व है उसो तरह 
संस्कृत भाषा नें भो अनन्त आयाद है। कहो कि इस जावा के सदुश 
मूदु मतुर ओर व्यापक सर्वधाधाओं को माता अस्य कॉय सो भाषा है? 
( ४० भव्धरी ) 
अं 


२१ ररकरो १४घ८ 
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सहधि स्वामी दयानन्द सरस्वतो 
( शेष पेज ५ से भागे ) 


पजुवेद भाध्य, ऋषेद साध्य ( ७ मण्डल तक ), ऋग्वेरादि भाष्य 
भूमिका संल्कारबिधि, आर्याभिविगनय, पश्चसहायज्ञ शिधि, संस्कृत 
वाक्य प्रयोध, व्यवहार॒भानु, बेवविरद्धमतखंडन, शिक्षापत्तो-ध्वान्त- 
लिबारण, स्मोच्छेदन, स्लॉतिनियारण, वेदास्तिध्याग्त नियारण, सत्य- 
धर्म विज्ार, आरयोद्वेश्य रत्तमाला, भोकरुणानिधि, वेदांस प्रकाश (१४ 
भागों में ), अष्टाध्यापी भाष्य, स्थमन्तब्यासन्तब्यप्रकाश तथा काशी 
शास्त्रार्थ है । 


सबसे महत्वपुर्ण स्मारक 


स्वामी बयानन्द सरस्यतो का सबसे महत्वपुर्थण स्मारक आय 
समाथ संत्या है जिसको स्थापना उन्होने सन १६७५ ई० में वम्बई में 
कांग्रेस को स्थापना के दस बर्य पु को थो। आय जमाज ने लिस 
प्रकार बेदों एवं संस्कृत भाषाके प्रचार, ढोग आडम्बर, छआाछत, ऊ ल- 
मोच एवं सिथ्या विश्यासों के समाप्त करने, राष्ट्रीयता के प्रथार तथा 
देश को स्वाधोन कराते में महत्वपर्थ योगदान किया, स्वामो जो के इस 
महत्वपूर्ण कार्य एवं उनको दूरबशिता का मुल्यांकन किया जा सकता 
है । स्वापो अरद्धानर्र, लाशालाजपतराय तशा रामप्रसाद बिस्मिल 
ह्रादि स्थाधतोनता सेनानी कार्य समाल के हो देत दो । 


स्वदेशी भावना के पोषक 


ह्वामो दयायरद सरस्यहों स्वदेशी भावना के प्रबल पोषक थे । 
उसका विचार था कि “अक्छ से अच्छे बिदेशो शासन से बुरा से बुरा 
स्वदेशी शासन बेहतर होता है । दे राष्ट्र भाषा के रूप में हिस्दो तथा 
शादी के स्वरेशोी बस्तों के प्रयोग के हिमायतो थे । 


। 
स्वामी जो के विचार 


सवालों स्यागस्द सरस्थतो बेडिक धर्म के सत्चे स्वरूप के प्रतिपा- 
बक थे । थे वेदों को ईश्वरीय शान तेया शन्षो विद्याओं का आदि मूल 
भागते के । थे सुलिपलत के बिरोधो क्षणा मिराकार परसात्मा के उपा- 

ले। संधार हा उपकार करना एक ओेष्ठ कार्य मामते हे। सभो 
गहस्थो के छिए पंच यहां का करना आवश्यक मानते थे। कर्म से जाति 
तथा थारों आाभमों के लिडधप्त के समर्दांक थे | ये सुसो जोबम को 
स्वर्ग तथा दुःझो जोबन को नरक मानते थो। मृतथाड़ को अवेदिक 
भागते णे । ने अवतारबाद के विरोधों थो परन्तु राम एथं कृष्ण को 
अस्य पुरुथ गत्ते थे । उसके द्वारा रखित प्रस्ण 'सत्यार्थ प्रकाश' भे 
प्रस्तुत उनके जिज्ञार भागनवभात्र के लिए कल्पाजकारी एवं अनुक रजोय 
हैं। थे ईश्वर, जोब कोर अकुति को अवादि सानते थे। छवका विचार 
था कि “जोब कर करते में त्वतन्त है 7रत्तु सुख व बुःछ भोगते में 
पदाघोत है । 


लक 


झोग के कह्थाण का मार्य स्थामोी थी ने उते बताया 


धुनिया वामक एक व्यक्ति बड़े चाथ एवं अड्धा से स्वामी दयातन्द 

» उपदेश सुमा करता था। बह अनपढ़ था। एक दिन उससे चितम्रता- 
(बंक स्थामोी थो से कहा कि “महाराज ! क्‍या ऐसो कोई विधि भो है 
ससे भुश्त ऐसे अवपड़ व्यक्ति का कल्याथ हो! स्थाभो थो ने उसे 


नित्यप्रति “ओइम्‌" का ्षप करने तथा व्यवहार में सच्चाई 0वं ईसान- 
दारो से काम करने को सलाह दो । 


मिस्सन्‍्देहु सवालों दयातस्द सरस्यतों सत्य, शया, क्षमा, कमेठता, 
भ्रह्मचयं, सहिष्णता, विभोक्ता ऐवं वीरता आदि गुणों के भंडार थे | 
उम्होंते आजोबत देश के कोने-कोने में घुमकर लो ज्ञान को ज्योति 
जलाई तथा देश के उत्थाम के लिये अमेकों कष्टों को सहकर अनेक 
कार्य किये, उसो का परिणाम है कि आज हमारा देश स्वतन्त्र है एवं 
ऐकता के सूत्र में आावद्ध हे । परन्तु बतंमान स्थिति मे लिस प्रकार से 
देश का नेतिक पतन तेजो से हो रहा है, राष्ट्रवाद को भावना कमजोर 
पड़ रहो है, व्याधहारिक रूप में हिम्दी देश को राष्ट्र भाथा नहीं दन 
पा रहो है, अतोत के प्रति हमारा गोरबभाव लुप्त हो रहा है, मूति- 
पुआ, व्यक्तिपणा, ढोंग, अडस्वर तथा सिश्या विश्वास जोर पकड़ रहें 
हैं, भावश्यकता है कि उसके विचारों एवं कार्यक्रमों के प्रधार ऐवं प्रसार 
को ओर समुचित ध्यान दिया जाये क्‍योंकि उनसे हो उपरोक्त स्थिति 
का निराकरण संभव है । ऋषि-बोध-उत्सव के इस सहास पत्म के अब- 
सर पर हम ह्थामोी जो के महान, प्रेरणादायक ऐवं जनोपयोगी विचारों 
को घर-घर तथा जन-जन तक पहु घाने का व्रत लें । यही उस महा- 
मानव के प्रति हमारी सशुचो अद्धाञउजलि होगी । 


मे अे, 
+ आवश्यकतां हे ५; 


अप्रवाल बन्सल गोद उत्पन्न आयु २६ ॥। बर्थ कद १७४ से० मो० 
सिविल इठलोनियर केन्द्रीय सेवा रत घुबक हेतु सबातोय सुयोग्य कम्या 
को आवश्यकता है । 
येद प्रकाश गुप्स 
अधिशाप्तो अभियन्ता 
ए ६६१ इसा नगर, लखमऊ 


४ वेबहिक सचता 


मिर्जापुर, तिबासो लाखों स्वये चल|अजल सम्पति के मालिक, 
२५ बर्षोय, स्वस्थ, सुन्दर, प्रेजुएट सोनकर | सरकारी ठेकेदार ] 
व्यवसायी बर हेतु सुस्दर, सुशिक्षितत गृह कार्य में दक्ष वधू चाहिये 
जाति बन्धम, वहेंल बस्धम नहों । 
पता--विध्णु कुमार कृष्ण कुमार शोनकर 
मो०--पश्चिम मोहाल [| शराब बालो सड़क ] 
वो ०--राबवदूसगंज लि०-मिर्जापुर [ उत्तर प्रदेश ] 
पिन कोड नं०--२३१२१६ 


आवश्यकता हे 


कई वर्षों से जनता को निःशुल्क सेवा में रत, आयंबजिरक्त [ बान- 
प्रह्थन्सन्यास ] आश्रम में एक अनुभदो सुयोग्य एम० बो० बो० एस० 
डाक्टर को निःशुल्क था बेसन पर सेवा करे। रहने को पुरो सुविधा 
रिटायड् को बरोयता। पूर्ण विवश्ण सहित सिख । 
भस्जो 
आधे बानप्रस्प भाभम 


ज्वालापुर [ सहारनपुर | 
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जगत: 


न्याय 


[ घमेशाकुमार विश्वकर्मा थी. काम. हुजरालदत सहा विज्ञालय, 
सखीमपुर-खीरी ] 


[ माजकल बहुत सो स्रांतियाँ फेशी हुई हैं। कहों कहते हैं ईश्वर 
स्पा करते के लिए जाता है लेकिल ऐसा नहों यह बिता शरोर शरण 
किये हुए ही ग्याय केसे कर लेता हे । पत्तुत नाटक में देखिए ] 


पात्र-परिचय 
१-राम---एक तरोय युवक । डा०-श्याग 
२-घ्रमश्याग--राम का मित्र । स्टेशन मास्टर 


३-राजू -- राम का पुन्न । 
४-कमला --- राख को माँ ( राम को पत्तों ) 
प्ू-दोसदयाल-घनश्याम का दिता । 

६- कानतो--घन श्यात्र की मां । 


प्रथम-अंक 


स्थान-रासपुर 
धघसमय-श्या मं काल 
ऋतु-बर्षा व्हतु 


[ बरसात के दिस हैं। राम अपने परिवार सहित अपनो,टूडो-- 
फूटो झोंपड़ों में बंढा हुआ है । उसके दिन बहुत गरोबो मे कट रहे हैं। ] 


कमला-कछल जाप कहां राम है लिये जायेंगे ? 

राम -कल, कल तो कहाँ तहीं जागा है। 

कमला-जबों ? कल काम नहों करोगे तो क्या खाजोगे ? 
( बोच में हो, भधश्याम का प्रवेश ) 

घनश्याग-क्या बात कर रहे हो भाई । 

राम-हछुछ नहीं भाई ऐसे ही ? 

घमबशवास-कल भाष कहां जायेंगे ? 

राम-कस एम कहाँ नहीं थागेंगे ? 

घमश्याम-तो कल्न हमारे साथ रासमगर चलना । 

राम-टठोक है चलेंगे । 


[ दूसरे दिन प्रात्तः दोगो रामतगर थाते हैं ओर काम करके 
घोरते सत्तव धाषस में थिच'र करते हैं। ] 


शाम-अब जाई इतके पंसे में काम्र महीं चल्रता हे । 
घमश्माम-तो भाई कोई दूसरा धल्धा करता चाहिये। 
राम-तो फिर चलो बिल्‍लों चनमें भोर घहीं कोई धरता करेंगे । 
घनश्माग-तो ठौक है । शोभबार को दिल्‍लो जलेंगे। 


[ बार्ता समाष्त होती है । सुर्य अत्त हो थाता है। दोनों जबते- 
क्षपतै घर चले आते हैं। ] 


२१ फरणवरी १७५८ 


द्वितीय-मेंक 
[ सोमबार को दोदों राभवपर रेखने स्टेशन पहुंचते हैं । ] 


राम-जाई किलो से हुए दितये समय गाड़ो गावेगी । 
घबश्याग-अच्छा स्टेप्व मास्टर से वृछशर धाता हूं । 
राम-भालो, बरदी बातो । 

घनश्वास-बाबु थो रेल कितते समय श्ायेगो । 
ह्टेशव मास्वर--२ बलकर ४३ समियट पर । 


[ चबश्यान पूछदर थाता है ओर बताता है कि २ बलकर ४५ 
मियट पर रेश आयेगो। इतने में गाड़ो झा थातो है भोर दोनों बेठते हैं । 
कुछ समय पश्थात विललो पहुंचते हैँ । यहां दृक दुकात पर दोतों नोकरी 
करते हैं। 

राम-भाई छथ तो ऐसा शिया जाय कि कोई दुकान खोलो भाव | 

घनश्दान-हां ठोक है। अब कोई हुकात करे । 

[ दोदों रुपडू को दुझाव करते हैं। ] 

राल-भाई कद घर से जाये बहुत दित हो गये तो घर थो अशता 

चघाहिपे । 

घनश्याम-बात तो ठोरु है। ऐसा हो छिया शाव । 

ततोय-अंक 

[ घर थाने के विघार ते दोषों रेबवे स्तेश्न दिल्‍ली पहुंचते हैं । 
ट्रेव बातो है मोर दोनो बंठते हैं, चलते हैं ! राम का सन कपड़ से सर 
थाता है। बहू धनश्याम को मारकर उसका पंसा लेबा चाहता है। 
ईसा कृपा ते उसको इच्छा पूर्ण हुईं। महराज सगर स्टेशन पर गाड़ो 
सकती है । ] 

घनश्याम-क्यों ? कोन सा स्टेशव है । 

राम-महराजबगर । 

घमश्याम-भाईं समृद्ध बढ़ रहो हैं। कुछ खाते के लिए लाखो । 

राम-लच्छा जाता हूं । 


[ रास के सन में पहले ते हो विश्यासचात था ओर रुप्ते मोका प्रो 
मिश्ष गया बह २ पिश्रास्त शर्यत शाता है । वृक धिम्रास में उसने अहर 
मिला दिया । जैकर जाता है ओर जहर वाला गिशात बमश्यान को 
देता है । दोनों पीते हैं। थाड़ी अलतो है। जागे शहुर अपया अभाव 
बिखाता है। ] 

घमश्याम-भाई कितवों दूर है रामभगयर । 

शाम-बोड़ो हर है क्या याद है ? 

घथश्याम-मेरे बोड़ा हो रहो है । 

राम-पहां कोई इलाल का ताधत नहीं है। रामगयर में इलाव 

करायेंगे। 

[ कुछ सबय बाद पोड़ा बढ़ती हे ओर उत्को पृत्ु हो जाती है 
तब तक रामनभर भी था जाता है। राम उत्तका शव छोड़कर चल 
थाता है भोर शोचता है कि घतश्यास के धर सें कुछ पंता है देवा 
चाहिये ताकि मुझ पर कोई इस्थाम न आगे । घनश्याम के धर धाता 


है। ] 
स्थात-प्रशश्माम का घर 
दोवदयाल-घनश्यात को माँ । 
काम्तो-श्था है? 
दौनदयास-जातो यहाँ बेठो । 
कान्तो-पमातो हूं । 


२१ फरवरी पहेंदथ 


दोनश्याल-देखो बहुत दित हुये अषषता बेटा महों आया ओर ने 
> ही बद़ने कोई सक भेका । 
( राभ का प्रवेश ) 

शाम-चाला थी भमस्ते । 

बोनक्माश-तमस्ते बेटा धमसते । 

शान-जोर सश् होक है चाचा थी । 

दोनदयाल-हां ठोक है । 

राम-( १०००० ब० निकालते हुमे ) सो जाथा थी ए रुपये । 

शम-( शँसू बहाकर ) उनकी ** “ *““ “ “: “हो गयी । 

दबोनबमाल-उहहो « *»* »»» ०» कया मृत्यु हो भयौ । 
शासम-हाँ चाया। 

( रुपये के मद में आकर उसके माता पिता ने कोई छानबीन नहों 

की राम अपने घर चला थाता है। ) 

चतथे-अंक 
[ “हमर पुलित ओर शरकार को धोश्षा दे सकते हैं। लेकिन उत्त स्व 
शक्तिमान सर्वब्यापक परमेश्बर को नहीं जो सकल जगत मे 
विश्वमान है।” ] 

[ राम अब उस पंसे के द्वाशा उस क्षेत्र का लखपति आदमी बन 
जाता है कुछ समय बाद उसके एक तेलस्‍्वरूप पुत्र उत्पन्न होता है। 
बच्चे का ताम राम रखा जाता है भोर शहगाई बस्ती है। बालक 
शुक्स पञ्ष के चयामा सो भांति बढ़ता जाता है। उसे पढ़ने के लिये 


सेजा थाता है। कुछ दिन बाद बहू पढ़ लिक्षकर बियाहु लायक हो 


थाता है। ] 

[ वह परसेश्चर सडको कर्म के अनुसार हो फल प्रदात करता है 
अब जगत पिता अपनी मापा शुरू करते हैं। बालक विधाह के ५ दिन 
पूरे बोमार पड़ णाता है। दा» को बुलाया थाता है। ] 

राम-मेरा बच्चा बहुत बोमार है । डा० साहब चलो देखो । 

डा० श्याम-चलते है । 

राम-जमो । 

ज्ा० श्याम-इसको तो हालत क्षहुत खराब है। इसे कलकत्ता ले 

जाओ । 

राम-क्यों डा० साहब ? हे 

डा० श्माम-मेरे समझ में नहों कृता है । मे इसे नहों ठोक कर 

सकता हू 

[ डा० को आह्ञानुसार थे कलंकशा भाते हें भोर बहां भो डा० 


दा जबाब दे केते हैं ओर ढुहते हुँ कि इसे सम्दम ले जाओो गहों तो 


बकेता पहे होमे के कारण वे लम्दन ले भाते हैं । यहां भो डा० ने 
अपनी असम्थता प्रकट करते हुए सलाह दो कि इसे अमेरिका ले 
जआाओ । भव रात अमेरिका जाता हैं। यहां भो कोई लाभ महों होता 
है। इस प्रकार अब समत्त धन भो समाप्त हो थाता है इसलिये अब 
बह हताश होकर घर शोट आता है । 

पंचसम-अंक 

[ राजे अपने पृश्न को लेकर घर जाता हे भोर बहुत उदास हो 
जाता है। आधी राजि का समय है । अब अपनी झोपड़ो में बठा है। 
| सकान इलाल में बिक चका है। शोपड़ो हो पहले बाली रह थई ) 
उसके निकट उतका प्राल प्यारा राजू बित्तर पर पड़ा है। पड़ोस में 
ही एक छोटी सो सेम्प क्रक्ष रही है। राम अपने पुन्न को चित्ता में 
दुबंत हो गया है। ] 

[ भाधी राजि का तमव है । सहता राज्‌ आंखें खोलता है। राज 
को आाँखें जुलों देखकर रास प्रसन्न चित्त हो थाता है और ईश्वर से 
जायेगा करता है । 


मआरपजित्ष दे 


ऋषिवण्ये 


[ सास्य लेखकासामग्र सिवेदतखेतत्‌-संल्कृत सावायामपि रचना: 
प्रकाशिता: भविष्यत्ति-प्रेषयम्तु-प्रबन्ध सम्पादकः | 


[ भाचाय॑ मुंशोराम शर्मा 'सोम', कासपुर ] 


कवि कोतंगोया ते कथा, ऋषिबश्ध वेदोड्धारिणो । 
बसति सम यस्‍्याँ यज्ञ संत्वा पाए तापासारिणों॥ १ 
यज्ञाय थे अ्रष्ठाय. पावन कर्ंणे बयमाणता: | 
प्रसपूलन॑ सिलन॑ मनुष्ये: त्यागदाने 5च्चुछाता. ॥ए 
सत्याथ तेओो जोबते दोष्देत हुबिया संपुतम्‌ । 
हबिरत्तु यहिनः त॑ बिसा सा्मंम्‌ न मे हब्यं हुतस ॥ 
ईडे हहुसमरित वेद संत्राजात्वरें:  संदोपितम्‌ । 
स्थाहा स्‍्वधा थाना बषट्‌ कारेण यसे दोधितम्‌ ॥४ 
ऋषिणा श्यानस्देग यतज्ञातां तु पंचानां विधि:। 
लिखितो विधेय प्रतिदिनं भतवा प्रदत्तो5यंसिधि: ॥५ 
बेदोहि चक्ष: दृष्टिव शास्त्र अमाणं शाशबतस्‌ । 
तस्मारपरं किलिक्नविशानं न या ह्ञानं सतम्‌ ॥६ 
विश्या हि वाणजों बंदिकों वित्या सनातन रूपिणों । 
विश्वे प्रवृत्ति - तिवृत्ति - दात्नी सामधघुरमधुदधिनों । ७ 
हित्दी भविष्यति राष्ट्रभावा भारते स्थाधोनता | 
स्वप्पो५सव्त. साथकोसण्डा.. समहता. दोनता ॥८ 


खारित्य मिस्ते कि शर्त हुदये धनेप्सा संप्रथा। 
प्रभुता ले लोलुपता बिलिप्ता लुप्तमध्यात्मं तथा ६ 


चित्त बिलोक्येद दहति बहु दृयतेमम सानसम । 
वरद्धि ता थ महु्धंता धर्चिष्ठता धृषिता भृुशम्‌ ॥१० 


बुद्ध प्रदेहि सुपादों भारित्यमतु ल चारताम। 
अआदशंमकिते प्राप्युयास प्रमातु मेघा मज्जुताम ॥११ 


है जगत पालक प्रप्नो तेरी खोला अपार है। त्‌ क्षण में बनाने 
बाला एवं क्षण में बिगाड़ने बाला है। तेरो महिमा अपार है। पता 
नहों से कहाँ-फहाँ मारा-भारा फिरा सब पंसा झ्ाक हो गया भोर 
कोई लाप्न भो नहों हुआ लेकिन आल्ष तेरों कृपा से नेरे पुत्र मे 
स्थत: आंखें खोल दो हैं । तेरा लाख-लाख धन्यवाद है। हे मेरे प्रभो ९ 
राज के काम में यह श्रावाल पड़ी ( मेरे पुत्र ) बह राम को तरफ 
आंख निकासते हुये बोला-रे दुष्ट से तेरा पुत्र नहों मे बहो हूं लिसको 
तूने ट्रेन में जहर देकर भार दिया था शोर सब पंता ले लिया था। मे 
अपना पेसा बसूल करने क्राया था ओर क्रव सेरा पंसा खत्प् हो चुका 
है। अ्षब में जाता हूं यह कहुहर वहु सदेव के लिए आँध्ं बन्द कर 
लेता है। राम यह देखकर दंग रह थाता है । 
उपरोक्त एकांको में हम देखते हैं कि परमेश्यवर अपना स्याय केसे 
करता है। उसका न्याय ऐसे ही होता रहता है। उसका कहों दरबार 
नहीं लगा है। कोई जज नहों है । कवि के शब्दों से- 
जल ओर वायु अप्ति का सेता नहों किराया है। 
सर्दो धर्मों ओर वर्षा का सुस्दर चक्र चलाया हे ॥ 
कहीं सिपहे तामार नहीं, लया कहीं दरधार नहों। 
कर्मों का फल देय सभो को रिश्वत को सरकार नहीं ।। 
परम पिता से प्यार नहीं, तो ॥ 


१७ भार्मामिन्न 


२१ फरणथरी १६४ 





डा० सत्यक्रेतु विज्यञालकूर भम्मानित 


दिल्‍ली के उपराज्यपाल भो हरकिशन लाल कपूर ने २८ दिस० को 
हिस्दों श्क्रादमी दिल्‍लो हारा भायोजित बर्य ६५-८६ के सम्भाम अपंज 
समारोह में आाय॑ तमाण के मृधन्य बिहान ४० सत्यकेतु विद्यालकु/र 
को हिन्दी की विशिष्ट सेवा के लिए ११ हार रुपये, झाल, स्पृति- 
जिन्हे तथा प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया । 


उत्सव 
(१) 


आये समाज मेंह्दाइल ( बत्तो ) का धाणिक उत्सव २१ से २५ 
फरबरों तक ससमारोह मनाया जायेगा। इसमें अमेक विद्वान उपदेशक 
प्रधारक पधार रहे हैं 

(२) 
विहार प्रदेश के मुगेर जिले के अन्तर्गत टीकारामपुर धोतास 


महतो आये समाज का १४ वां बाधिकोत्तत २२ से २५ जनवरो तक 
सपमारोह सतावा गया । 


श्री सोतारांम गोयल की गिरफ्तारो की निन्‍दा 


जिला आये उप प्रतिनिधि सभा सलनह ने भी सीताराम गोयल 
बायस आफ इन्डिया नईदितलों को एक पुस्तक “अन्डर स्टेन्डिंग इत्लाम 
था हुदोस” का हिस्‍्दो अनुवाद करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने 
का धोर जिरोध करते हुए इसे संविधान प्रदस स्थतरक्षता पर घोर 
कुठाराघात बताया है। उपसभा ने शासन से अनुरोध किया है कि 
विचार स्वातर्कय को सास्मता देकर लेक्षकों के मन में स्याप्त भय को 
हुर करे। 


शोक समाचार 


हमें शिम्श आय पुरुधों के द:खऋ लिधम का समाचार लिसा है। 
परभपिता परमात्मा से दिवंगत आत्माक्ों को शांति एवं पारियारिक- 
ल्ों के ध्बंधारण हेतु प्रार्थना है । 


“-परार्य शमान शाहणहांपुर के भूतपूर्व प्रधान प्रतिभाशालो विहाम, 
सामबेदो डा० ताशशदझूर थो “राकेश” का मधुमेह रोग के कारण 
लिल्लन हो गया । 


सफेद दांग का इलाज 


हमारे इलाज से सरेद दाग का रंग थोड़े दिनो में अदल जाता है 
ओर शीघ्र ही दाग पूर्ण रूप से मिट जाता है। रोग को हालत लिख 
कर एक फायल दवा मुफ्त मंगा लें। या स्वयं मिले | 
सफेद बाल 
लिशाव से से नहों, हमारे आयुर्वेदिक तेश को लगाये से आालों का 
झड़ना पकता, गंजापन रुक कर सफ़ेद बाल काले से हो जते हैं । 
मुह्य--फुल कोर्स ४४) रपये डाक खज अलग | 
धोट--हमारे यहां एक्जोमा, सुगवहुरो, पेस्ट्रोक, इत्यादि रोचो का 
भो इश्राण होता है । पत्र लिखों । था मिलें । 
पत्ता--श्री बिमला फार्सेसो 





पो० कतरी सराय ( गया--५ ) 





-« राष्ट्र देवो भव :- 


श्रद्धास्पद सम्माननोय भी पं० सममोहन जो तिवारी, प्रधान गरक्ी 
भ्रायं प्रतिनिधि सभा उ० प्र» शखनऊ को सेवा में 


-०स्वागत्‌ शुभ कामना-पत्र ०- 


कर रहे अधिराम गति से आप जन सेवा निडर । 
झापका शत्बार स्थागत्‌ देश के नेता प्रबर ॥! 


अनुभवों बिन्तक मगोथो धममंतिष्ठ श्रधोर हो तुम , 
कर्मयोगी वेश भक्त प्रशास्त चित्त सुधीर हो तुम । 
गूंगतो सानस भबत में श्रोजस्बो बालो तुम्हारी , 
बात उद्योधक मधुर करते भवन प्राणी तुम्हारी । 


छा रहों असमानता से तुम छलले करने समर । 
आपका शत्‌बार हवागत्‌ धामिक नेता प्रवर ॥ 


राष्ट्र के प्रहुरो सलग रहते सदा गतिमान हो तुम्त , 
आय (हिल) जातिके नेता महा जतिमान हो तुम । 
सांग दर्शन श्ंकटों में देश का तुमने किया है , 
लोक सेवा का कठिन व्रत आपने अपना लिया है । 
है अभय नगर अब्ठ तुमको प्राप्त है प्रतिभा प्रखर। 
सापका शतवार स्थागत देश हे नेता प्रवर।॥ 
राजनोति बिदस्वाओं से विवम्रता था रहो है , 
कालिमा जयतसढ़े पावन लितित पर छा रही है + 
यामना तुम आम को पावन पताह। झुह न जापे , 
बलित उत्पोड़ितजनों को गति प्रगति की दक न थाये। 


भव्य युग मिर्माण को अब बांघलो कसकर कमर । 
भापक्षा शत्बार स्वायत्‌ धामिक नेता प्रवर ॥ 


ऋषि प्रभीत विचार धारा पर सदा चलते रही तुम , 
लोक मंगल के हवन को हुब्प बन जलते रहो तुम । 
भापका मिलता रहें चिरकाल तर नेतृत्व हमको , 
शब्द भद्धा के सुमन करते समपित भाव तुमको । 


देश सेवा आपको इतिहास में होगी असर। 
क्रापला शतवार स्वागत देश के नेता प्रवर ॥ 


ध् 


---्तत्यश्रत योह्ान सिद्धाात शासकों अम्को 
आये समाथ पुरी मेबपुरो उ० प्र* 
आय॑ समाज विद्यामन्दिर किरांवबली ( आगरा ) 
का स्थावना दिवस 


दिर्तांक १३ जनवरो को भी शांति स्वकृप भोवास्तव प्रदन्तक को 
अध्यक्षता में क्रा्व समाल विद्यामन्दिर विधालय किरादलो आयवरा का 
२४वां स्थापता दिवस बड़े समारोह के साथ मनाया बया । . , 


फ्ि 


२१ जनवरी पृहंथद 


आंवश्यक सूचना 


प्रदेश को समत्त जिला सज्ाओं|समाणों के मम्करी तथा प्रधान 
महोदव की सेवा में सुचित किया थाता है कि आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
छ० प्र०, प्रदेश को समत्त जिला उपप्रतिनिधि सभाओं एवं आयंत्ता्शों 
को एक नथोगतम संशोधित ब्रिवरण पशल्चिका, जिसप्रें सभो बांछित 


सूचनाएं उपलब्ध रहेगों, प्रकाशित करने था रही है । 
जलः छुकमा मिम्भ श्रायव में अपनी-अभपतो जिला सभाओं तथा 


भय सवालों से रम्यस्थित विवरण पूर्ण रूप से घर कर मुझे दो प्रतियों 
में सीआतिशोड़ ओजने का खब्ट करे । 


भनसोहम तिबारो 
शा सम्ह्ो 
ह प्रारुप 
१्‌ृ-जिला आये उपप्रतिनिधि सभा| आाब॑ समाज 
का भाग छ्थें कार्याशय का बुरा घल[****५२०५२५५०५५५०५०«५«०५०५*०५० 


( यदि टेलोफोम हो तो उसका लम्बर ) 


ए-झमस्त सभासदों को संक्षया: ० “न 
( सहायक सबत्य | आय सभासद ) 


३-बर्ण १६८८ के वबनिर्वालित पदाधिकारियों के 
सास एवं उसके आावासीन पते 


( यदि घर पर फोन हो तो उसका नम्बर ):४०४5ह न ««* 


४-शथा जिला शत्रा मुस्यालय[ में आब॑| समाज 
में आग घोर दल, आय कुमार खमा स्वापित है 


ए-्यँदि हां ? तो कबते तथा क्‍या 
उसमें गियमित शालायें लगती हैं | 


बोट--पहू विवरण पल्रिका आय प्रतिनिधि सप्ता के बायिक बृहदधि- 
बेडन के अवसर पर सम्राक्षों के प्रतिषिधियों को लिखित अायदन 
बर दे दो जायेवी । एक प्रति का सृल्य ५) ९० दक्शांश के साथ हो 
जेलना अभिवात्रं होगा। सभा मन्‍्त्री 


आय समाज, घेम्ब्र, बम्बई का उत्सव 


दि० २५, २६, २७ दिसम्धर ६७ को सोल्लास सम्पन्न हुआ । नगर 


क्षीतेंग के अशित्वित महिला शम्मेशन भोगतों तुशोलादेदो विज्ञासकूता 


की अध्यक्षता में सम्पन्त हुआ जिसमे तारी जाम रण के लिए अभियान 

को वीलबा बनीं । जड़ानभ्द बलिदान सवारोहु धम्धई प्रतिनिधि सभा 

के अधाय भी अकफारताय भो की अम्यक्ता में सम्पन्त हुआ । विधिप्त 

बक्ताओं में अभुस्ध भी पं० सत्यकास जो विद्यालजूवर, डा० सोसदेव थो, 

को रफ्इसाद थी बेशसडूूरर उपचुलपति भु० हु० कांगड़ी हरिहार 

सूहात्भा भरवं लिलु थो, स्वागी सच्चिदाभग्द जो अमृतपरो रहे । 
वेदकथा 


भाव शमाज गयरा, झाँतो में बेद कथा एवं पजुववेद पारापण वश 
का आवोधन दिवांक १४-२-ते २९-२-४८ तक हुआ । भो ओऑंकार 
सिल “प्रजव" शास्खी के प्रबचथनों का अगता पर व्यापक प्रभाव 
फ्ड़ा + 


सूचनां 


वर्ष, १६८७ निविध्य समाप्त हो पया है, मतः बाविक रिपोर्ट 
बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया है 'दयातत्द संघ! के अवेतनिक सहो- 
पदेशकों, उपदेशकों, तथा मबतोपदेशकों से निवेदन है कि अपना-अपना 
संक्षिप्त कार्य विवरण, १ जनवरी से ३९ विसम्वबर ८७ तक का, प्रत्येक 
दशा में सभा कार्यालय को १५ साय, ८८ तक सेलने को कृपा कर । 
सनमोहन तिवारी 
सभा मन्ही 


भोवेद्च कुन्दनलाल जी आंय॑ं, वेद्यवाचस्पति 
का सम्मान 


भायं समाज भूृगार मगर लखनऊ में दिनाँक ६ दिस० १८०७ 
को आयोधित “आप युवा सम्मेलत” में आय समाज के प्रति को गईं 
तराहनोय सेवाओं के उपलक्ष्य में भो चेच्च कुम्दवलाल लो का भावधशोना 
स्वागत किया थया। इस अवसर पर सम्मेलन के अध्यक्ष भी पं० हरि- 


बंशलास मेहता ते उन्हें एक शाल २५१ रपये तथा म्रानपत्र से विधू- 
बवित किया । 


वध जो का अन्म ४ अप्रंल १६०८ को स्यालकोट ( पंजांव ) में 
हुआ था। आपने हाई स्डूस परौक्षा उसोज करने के पश्चात्‌ उपदेशक 
विद्यालय लाहोर में कई बर रहकर बेदिक सिड्धाम्तों का गहव अनु- 
शोलन किया । भारत विभाजत के पश्चात भाप खलबहू था गये ओर 
मभायुवे दिक ओोबध लिर्माणशाला सखवऊ में सहायक प्रवन्धक के पद 
पर रहकर सेवातिवतस्त हो गये । भाप ऐसे भहामानव हैं लिवका जोबम 
अन सेवा में “अहनिशं सेचामहे”” के रूप सें समपित है । भाय॑ समाज 
आपको सम्माभित करके स्वयं गोरबाम्बित हुआ है । 

आयंप्रतिनिधि सभा उ> प्र० आषके दोध यशस्थो शोबव को कामभा 
करते हुए अभिनम्दत करतो है । 

मनमोहन लिवारी 


सभा मन्ही 


आंवश्यक सूचना 


सप्ता से सम्बन्धित प्रत्येक लिला सभा को सुचित किया भाता है 
कि बय। १६८७ का संक्षिप्त बाधिक विवरण ३१३८७ तक सभा 
कार्यालय में चलते को कृपा करें, ताकि सभा को रिपोर्ट में सम्मश्ित 
किया था सके । 
सवसोहय तिवारी 
सभा सन्‍्त्रो 
लखनऊ में त्रिदिबसोय संस्कृत महासम्मेलन 


देवबाणी संल्कृत भावा को सुरक्षा एवं उसे सम्माननोय पद दिलाए 
थाने हेतु लखनऊ में आनामो अप्रैल को &, १० तथा ११ तिथियों में 
अखिल भारतोय संस्कृत भहासस्मेलक! का आवोधन किया था रहा है 
जिसमें देश के प्रभुख संस्कृत विह्वात सम्मिलित होंगे । सावंदेशिक भाय॑ 
ब्रतिनिधि सभा के प्रधान स्थासो आतन्द बोध सरस्वतो सम्मेखन का 
खद्घाटत करेंगे। 


ब्कोट, 





अधमिक्त र्काकिकक कक ०० तकलिलिकी पद मकर हक 
हा या छा ही उचद 2 कर तईँ सत्य कर फिर ४५०. . ७ « अक 2532 
बभह ४ हा४.. दद॥टव है व्य्क्व ।2945-शआ्री पुस्तकालयाध्यक्ष णी 
स्क # मे दम्धयु कक कै २८ | युर्छुत कॉयडी गवार्वीवधालय 
के म्युत शुक्श * ऋगएफदनओ कप हौरदार 
3७७3 4७ उचर तमंश आय अधिटिलि सथा का हुवा का... 
-तब्दो “ईात को सवालों जम हेंतू ! सब्पादकोय 
( प्रब्ठ ३ का सखेज ) 


०6 | नथक्‌ क्या हो लकता है जधरकि चिंकण के उसो राजनजिफों, सुशारकोें कनतमाता 
हँः .>॥ मँ यकृ सचन | ५ हमो जद वितों जाणि ये मह एक मत से रवीकार किया है कि अआशणी 
प्‌ | डी बडाई थें शड़मे बाते स्यस्तियों | शल्‍्याओं में ८० अतिज्त के अत 

>सम्य झाश्सचफों लिखा सरयाभसहों शुभ खशिरूय हस्काओं कट 5 जाव जिजादलार! के जे छोर उन्हें भाजादों को श्रेरणा जावे 


मल बाले 
सरल का खाम._ क लाव अधितिति सथा क० 7० का मनाल न बापत हुईं जो । रथरपाज्य का सथप्रथनम शूलभम्त देने 


हंगा। ऋषणियञ हो ने जिरहाये असने अमर शम्य सत्याथ प्रकाश 
है डड बोपिए सिश्क्पि अछुप $ 
पक 4 कार दे बात्कर, ककलिक | मर सबराज्य का झाहयाद किया था | तुक्क सोकब्रियता का आवरण 


7 ५ वम्म्मणन शदि के चित्र | छोड़े ) ता शब्पूर्य झताणदी सना- | पाइमकर खुभ हाने वाले, अपन! सस्कृरि को सुस्कर पृश्क्रोप उफिक्रा 
7 हो *क(डिन | सकेर ) लिकये शिफिक वार दिवल्त प्रतियोपियाएू का गणगात करते बाले, शात्मविस्तृत ध्यक्ति हर समाल में प्रेश् हुए 
१ 7प झम्पोशरनों के सर सन्लिक्ित हैं एक पिश्रेण रब मे क्रतृष सताय्दी ॥ हैं। बाद मै जाज जोर लोभ के लिए उन्होने स्था-क्यर तर क्रिया- 
ल्फ्टार ह छात्र कफ फध्योफन की छत हो भी | एम्स फंसेए के | दजिएाप खाल! है । जाव समाज को हेशों को सेखनो ते उलित भ्टी 


इंजयाएकदों हाया हैं स ये का छुम हमेशा ग्रकाशित हुआला है भर होंगो। इसिहार 
सह अत धर: 3 जा कह कवि काहि झने इमशियों को कसो अछत में रखेगा जिन रखे जाने के से भह्यर 


के सहश्धपूथ अपर श पुत्र जिल फिक्स कज्याडों न कतायोट के भाव हैं एम प्र बेक जाय तथा सत्यधियव मानव का आहयास करत हूँ वि 
फ्ि> झोर ६ रए्क"३ जाय किस उक्ये फिकाकिट करे खेद ये अदार. दे बाग तम्गह व क्ाम्प्रयायिकशा को बड़ादैदालो दृश्यावलियों को दूर 
छा कार्यालय में श्िक्षी प्रेत उपकष्क हैं । थो शब्च्तत शयय अस्याणू | आस है जाध्यस हे राया शत्रा के लिए अध्य कर देने के हमार अधिया? 
हाई शशक कदरधा थ हु! हैँ यह घो दिश्वत्टरक्काक् हुप्तए, व्यवस्यादक । 2333 

अन्य भत्र & पोराबाई लाग शसतत॥ » बाबक स्थापित ₹ भरा | ऋ तप जाजांत्सणल पर खखनऊ में शोमा बाज 


कु शक 
शहर बेकर दाप्त कर गकते हैं । ऋरधि ब्रोध्ो-एछ ( सहाशिव रात ) के पाथत पर्ण पर जिला 


+--मन्युण कतारदों प्मारोहु के | घ्ड्श एव झप प्रलजिधि सभा ख़ब्लसऊ के तत्याबशाम में भगर को पसहत 
खो ० शक ४» ऋसैह-. ६००० ० हू. 7 समाजाने एक विशाल शोभा बाक्ा निकाशों जिसमें कोल ध्यजाअ 

सम च्डत अलका बराहन सोटर हब्पों हाथों दु आदि थों । य 

तल्पू कि सम्मेलन के हू कोसैट... भुर्य «+* श॑. यात्रा भोगो नगर इयामसद गगकुल से प्रारम्भ होझर भाका हिस्शोल 


व्यानाबाद होतो हुई नगर शनाज में समाप्त हुई जहां अनेको बिदाः 


ससल्पू् हाताब्य' भव!दोहु को श्किडशिप कलेड वे शक्यसाश्य शॉलियोँ ने मताँव बवानस्त खरस्थती के प्रति भावजीन 


00230 कं  टडक अय जा दया श्रापत को जा सतके बताए राहते पर इसने का जैमत 
कर रे फत्ठों (भोल्‍्द काड़ साइज) भरे कोटो- ७० खक से जाल्टा) बि+ा | 
कक ऊरझों णो खाता शेभार उधलस्य कताई ज शकसो है ) ॥ं सत्ता सम्मों 


| जब 
लीड किम 'शशाप्प सहल" सा से पप्तारह थे जाद जिया धूद प्रृूर०ऋार कै फफ् प्रसिज्ष फॉकियी की सथुर खशजौॉ लि 
"7 कल एल्हें १5 १६४ <ंत्रा २० अश्टूअर % एक एक किए है श् दर हे ज़ै" 


के आलम मे दिक्ाइवत झलर अ्रयित सुस्य 77 शर्त ने खिल सरायक में १९ मकम्णर १६७७ को हुक फादि सृस्केजप में आथिश्रर 

झ्त॑ हूँ ।पधाण इत्पपद्यों, ओ० राजयोचतिह श्राकि, कु० उधित्रा भोपास्का 

भावठलाल के राउक़ड छचा धता का शकाबदों प्यूला को स्वाजों $ सइहुर, जो सावोश्याज भार्थ हुलदआहुरो, ये 

5१ हे खाकर शाम स्थाद हक्ता मार्च तत्याओों हो ऐते धन दृध ५ पदक हुफ्का शकवओगी जी शायद भवीीरतात 

कसेड प्रचाद कार्य में बुत सहायक हॉँये । तथा सज। के शयकाकी भी जाम उश्खावण “जरज' 

( मन्र बस्याओं को ३० मतिशत स्टोन किएा जायेसा हे | छश्‌त दिकार्डिंग से एक साथ ली । ३ शलेट ( असि बौलेट ६ 
कही 


ई 
(] 


भिचट के ) कियस ६० &० में हत्या करें जीर कवियों की जुवानदु' 
सतभांहुस _त्तवररो | फालप झारा कः र्ताल्याक्ता से । ह्वारो 
छा अली | शा धनी 
+ जवाब... कक सउ्ाईघय 3०5, 





"आह क 'एु० पता ७ व अतितिश सचा अकायाकेत करे खिए अपयादव आाद चाइकण अरू ५ भोवायाई जाएं, जसनऊ के जिए अस्थाई रच के 
ढ प्री» विरूट धुब्शन सिंकेशा ) जारबाए, शक्षयक में थी विश्वम्भरदपाल गुप्त हारा गुत्रित दूध अकाशित । 








है! | [४ | ८ ५८४ ते लक! 
्ँ (0५ ८ ४ मर उठ 


हि हर 
श - रद * 
डा ५ 3 0४ गी इक | 3 आह कक 


जाय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मखपनञ्ञ 


रजि, सं० रस४श४७ घोषणा पत्र स. ७।२७-३०ज४ 
फाल्गून शुक्ल ११, रवियार, सबत्‌ २०४४ बि०, दिमाक र८ फरवरो १६८८ 


हक अिजीननयमनााओ 


|; 






आयंसमाज बलरामपुर (गोड।) के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव पर- 


इस अझ्ूः के आाकृर्ण 

सर स्वामी आनन्द बोध सररवतों की घोषणा 
हज अर्थात विवेक दिनाक २२ फरवरो-बलरासपुर (गोण्डा) में एक विशास बनलमूह को सम्बोधित करते हुए साबं- 
हतुमान का बास्तविक स्वरूप देशिक आय प्रतिनिधि सभा के यशस्थी क्रध्यक्ष, भगवायेश धारी त्वासी लानस्त धो सरत्वतो ने भ्रषनी 
उत्तम सम्शात भोलस्यो दाजों मे शनता को ससेत करते हुए कहा-'भारत का रहने बाला प्रत्येक भारतवासों थाहे बह 
ऋषि का स्वरात्य हिलू हो था पुसलसान सिक्‍्ख हो या ईसाई भारतोव राष्ट्र का अभिन्न अग है । हुमारो ओर उनको रथों 
दंदिक बण स्यवस्था में एक ही पूर्वजों का खून है। भाथ प्रत्येक भारतवासो का कतंव्य है कि बह आापसो मतथेदों ओर क्षगड़ों 


ऋषि बोध राजि-स्ववोध राहि 


जाये जगत एवें सार सुचवायें 
रूबितायें 


को भूलकर इस विशाल जारत राष्ट्र को दिश्य को भहानतम शअ्तति के कप में रुभरते में मदद करे । 
हमने कतिकय तथाकृबित मुत्लिम लोगो नेत।ओं के हुट के कारण तथा अंग्रेजों को कूटनोति के दबाव ने 
आकर राष्ट्र का विभाधन सथोफकार किया था। हम सदा से “प्रेन से लियो और जोने दो” सिद्धान्त के 
पक्षक्षर रहे हैं । । इस देश मे हसेशा से लिन्च-भिन्न उपासना पद्धतिया एवं विभिन्न विचार धाराएं जनम 
सेतो रहो हैं परम्तु राष्ट्र सदेव एक एथ अश्चण्ड रहा है। भाज कुछ विदेशों ताकतें हमारे हस विव राध्दु 


बल्चान शम्यादस- को कमओर करने का कुचक़ रख रहो हैं। सोमा पार से थो खबरें जा रहो हैं वे बड़ो चिल्ताधनक हैं- 
+ बड़ें-बढड़ घातक अत्तों के अम्यार इृकट्ठ किये जा भारत के विरद्ध उस पर ए 
मनसोहम तिवारी आस शत निज जनता के सके को विषाक्त बाबा हि रहा है-पह सब किहलिद हे 
हे गरजतो हुई भादाज मे “भारत माता को जय” के गूजते हुए गगव भेदो तारो के शोच स्थानों थी 
* जे पुन थेतायनो देते हुए थोषणा को-यदि पाकिस्तात ने हमारे देश पर हस आर हमला करने को पुत्र 
बयराया सम्पादक- भूल को तो में ससार को स्पष्ट बता देता जाहुता हू कि इस देश का रहने बाला प्रत्येक भारतोष चाहे 
बहु किसो विज्वारधारा को सानने बाला हो, एक शलेय राष्ट्रपुरण के रुप भे खड़ा होकर 
, इशादेव पाठक एम० ए०, इमस का मासोनिशान दुनियाँ से मिटा देगा । फिर तो शक्ति का मुकाबला क्षक्ति से हो होगा। बही 
ब्राहित्णबार्व बेद कहता है ओर यही आयंघ्रमाथ का “यवायोग्य व्यवहार” है । 
बलरामपुर आायंसमाल को स्वण जयन्तो के भवतर पर भआावां का यह विशाल सम्मेलन, बलरामपुर 
को दे इतसहाल में अभुतपुर्व हो कहा जायेगा | स्थामी जो का तथा उनके साथ दिहलो से पश्चारे हुए साथ- 
सदस्यता शुल्क देशिक भार्ण प्रतिनिष्ति सभा के भमहानस्तो भो सब्चिदानन्द शास्त्रों का सोष्डा अतपर में जगहु-अगह 


' शायोगन सदस्य २४१) 


भावभोना स्वायत किया गया । तरुणाई के प्रतोक थो शास्त्रो ने अपने मोजस्थों एव सारगॉतित भादण के 
जनसमुह को सम्बोधित करते हुए कहा कि-भायंत्रमाल राष्ट्रोय सकठ को धघड़ो मैं कभ्तो पोछ नहीं 


बाधिक २४) रहा है। राष्दु हमारों बाता है इसद्ोरसता के लिए प्रत्येक आय को कटिवद्ध होकर सरंध सश्नद रहना है। 
| कमाही ११) ! इस सम्मेलन के आयोजकों मैं जनपरोव जिला भार्य उप प्रतिविधि सभा के कमंठ मस्ती भो 
; विदेश भें ९४ पोंड | बलराम गोविभ्द, बलरामपुर आयंत्माल के युवामन्तो भो भावस्द उपसन्धु तथा अस्य पदाप्चिकारियों एव 
| स्थानोब जनता का सहयोग अत्थम्त सराहुवोव रहा। इस अथसर पर पृथज्चलक्षेत्र मे धंदिक धम 
कै के प्रचार एव प्रतार को अनेरु योजनायें स्वोकृत हुई हैं। एक “परम रक्षा लभियाव सभिति” का भो बठथ 

हर हुआ है + क्षेत्रोथ जनता से बेदिक धरम के प्रति नवचेतना का सचार हुआ है । 
० | इस अवशर पर सभा प्रधान शो प० इसाराज एव ममन्‍्को भी मबरोहव तिवारो ने सम्मेलन को 


| सफलता हेतु अपनो शुत्र कामनायें प्रेथित कों। सम्मेशस का सचालन थो बसराम थोवित्द, शधोशक 
दिथिक शुय सुरभ्यशि विभाय आय प्रतिनिधि सभा ० अ० ने दिया । 


'हिकााक्मंःजउाकप पंप ८८५७५वकरपपदा सदा कक: ९०कइकतहाकरपाे८< अकसर फा, 


5 आम्यभितर 


पथ किक जल 


से आंख मोच अस्याय देख घह खून नहीं है पानों है। 
जिसको हिम्दी से प्यार नहीं बह कंसा हिम्दुत्तानो है ॥ 


-सारस्‍्यत मोहन 'भवोधों 


छशच्नतऊ-फरल्गुन शुक्ल ११ सम्बत्‌ २०४४ दशिवार रे८ फरवरी ११८८ दवानग्यायूर 
१६३ हुष्टि हवत्‌ ११५३२९४६०८५८ 





सम्पादकीस 











मेरा रद्ध दे बसन्तो चोला-- 
बासन्ती नवशस्येष्टि यज्ञ 


( होलिका ) 


वसन्‍्त इन्नु रन्त्यो, ग्रीष्स इन्नु रन्त्य । 
वर्षाष्यनु शरदो हेमन्‍त . , शिशिर इन्नु रनतय । 
साम० ६।४२ 


प्रभु को इस करुणा भरी सृष्टि मे सभो ऋतुए रसणीय हो, 
प्रेम ओर शर्गन्‍्ति को वर्षा करते बालो हो । 


उस अऋराधर परवहा के नियमामुसार हसारो इस प्रवित्र छुमि पर 
पृष्थो को गति के साथ हो ऋतुमों का आवागमन होता रहता है | 
प्रत्येक ऋतु अपना सम्देश लेकर भाती है ओर मानव को समृद्धियो के 
उपहार बाँडतो हुई एक सम्बेश देकर चलो जातो है। भायों के ज़ोबय 
से भी “बसम्त' ऋतु का एक सन्देश हे। यह एक रमभ्ाय प्रव तो है 
हो, तई-नई कोमल किसलिया फूट पड़तो हैं पुराने पतझड़ ( बेसनस्य 
के रुसे सूख विचार ) झड़कर गिर जाते हें। चारो ओर तड्ोव भाइ- 
कता बाताबयरण मे छा बातो है । नया प्रणदायक अग्न हमारे घरमते 
उपत्यित हो जाता है। कलह को अग्नि मे ५ भत्मोभृत होकर प्र म 
ओर मिलत को बेला गले से मलवहियां डालकर झूम उठते है । एक 
हो पत्र के पणथिक फिर एक साथ कन्ध से कम्धा मिलाकर चलने शगते 
हैँ। “यदूभूत तब भूतम्‌ ' बोतो ताहि क्रित्तारि दे का उद्धोष करके 
हम आय लोग उस्ो तिमल ओर प्रस से लबालब भरे हुए हृदय को 
लेकर हुुनिया मे श्रम ओर सान्ति को प्रताकाए लेकर निशूल पड़ते हूँ । 
घगउछ ध्वप्त सबबध्यम्‌ हमारी गति ढक है, हमारो ढ़ोलो एक है 
हमारे सन ओर हृदय एक हैं। हमने नव शश्येष्टि यज्ञ किया हे कलह 
को रुलुष्ति विचार धारा भस्मोभृत हो चुको है प्रम को सुयन्धि रा 
सादकतामय बातावरण चारों दिशाओं मे फेल रहा है। हमारी तो 
बात ही कया, हम तो मानवमाञ्ञ को प्रस के रद में सरायोर करने था 
रहे हैं। बह है इस ऋतु का होलो का सन्देश, भप्देश, उपदेश । 


इस बसम्त को बहार कहा जाता है। आार्यो का इतिहास इस 
ऋतु के सम्बन्ध मे तीन दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है। नये अस्त को 
अग्ति से समर्पित किया, पावन यक्ञ बेदो पर बेठकर प्रभु के भादेशों का 


अरबी पद बेब 
मगन किया, मागपमात्र को जन केश विकफए कपडे #य और 
सप्तत को सधुमय «ता दिया ! 

पहले फेष्टिकोण प्रें वे लोक हूँ यो के कोष भ मोह बाकि 


आुरी बूक्षियों के शिकार हैं । ञ्‌ के रूप में किग्ही सिहित स्वायोँ व 
उन्हें जरूड़ रक्षा है? में इस ऋंद को प्रद्नोक्ला तो करते हैं 
है अब 


जाने पई ऊपरी शिष्टान्ारवर्श बैह सब है करते रा भाय॑ 
करते थे । थे नये अर का पल, साकीृृूक मिस भादि पशेतु गाडी फिर 
उसो बेहसे रास्ते पर चसने लगतो हैं ऋतु एक नह. कोई: 


लाभ महाँ मिलता न जोबन में कोई सुधार आते । डूसरे दुष्टि कोण 
में वे लोग हैं जो फल को आशा के इस्र ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं धन- 
घाग्य से लहुलहातो फसल स्रो देखकर झूम उठते हैं तिजोरियां ओर 
छखलिहान भर लेते हैं, प्रसन्षता का तो अ्रय्ादार हो बहों पर आगे 
जमाथोरी, चोर बाजारों महपाई .भ्र्माव आदि को धोमारियाँ समाज 
से फला कर स्वय भो ग्रस्त हति हे समाल को भो प्रद्ित कर देत है । 
इस 'एतु क] जुप्हें शो कोई ला नहीं मिलता । तोसरे दृष्टिकोष म वे लीग 
हैं गो ब ४ आशा ओर व्रेसब्रो से जोबन मे इसे ऋतु के काने को बरेट 
जँकले है कथ बहू ऋतु आंबे ओर में तीमो ईवाओ ( लोकेबया, 
पुत्र बणा, बित्तंषणा ) को छोड़कर, मेरे प्रभु ? तेरे बासन्तीय परिश्षात 
पहिन सूँ ओर निकल बड़, ससार को बास-्तो रजूः में सराबोर करने के 
लिए । ऐंसी शर्खित देना, सारे ससार को “ब्सास्तिका” का उपयन बला 
हूं धहारो को दुनिया बसाकर शले से गले को मिला दूँ यही तो तूवे 
बसन्‍्त के साध्यंम से मुझे सन्‍देश सिजवाया था। प्रतीक्षा करते-करते 
घौयाप॑न आ गया । 


आज हमारे राष्ट्र के लोबन मे एक श्रधान मगती प्रभाव समस्या 
का समाधाक्त भाग्य पर छोड देता है इससे बड़ो दुर्भाग्यपुण विडम्थसा 
झीर क्‍को हो सकतो है | जब पढ़े लिखे राष्ट्र के अप्रदत हो भाग्य का 
भरोसा लेकर समस्व्षादों का समाधान करने लगेंग तो हो चुका राष्ट्र 
कल्काण । फिर तो ज्योतिषियों से वुछ कर सेंगा को बढ़ने के लिये 
कहर लयंगा तब तक आय अपना काम कर खकेगो सब कुछ भस्म हो 
छखक। होगा इसलिये हम आयों को इतिहास की वह गलतियां किर 
नहीं डुहरानी है। बेद हसे साग्यभादों नहीं कमबादो पुदुवाथों बनाने का 
जाहब्राव करता हे । कृत मे दर्षिण हस्ते जबो में सव्य भाहित । 


2 हर ऋतु हमे कम शोल, पुरथ्ाथशोील भाग्य के आधोन नहीं अपितु 
भार का निर्मांण करने बाला बनाते से लिए जआातो है। बासन्तो 
होलिका का यह स्वरूप हुम आायों के ज्येड़ड़ मे पुत्र प्रकट हो मिलन 
के ग्ोत पाती हुई. हुस, भार्यो को टोलो विश्व कल्याण के मदुअमय 
पथ्‌ पर चलने में अधिक यतिश्रोल हो--इसो भाशा के साथ आयमित 
की बधाई एवं शुभकामनाएं । 


डा 





हि छ्ट्टो को सूचना 


होलिकोत्तव के उपलक्ष्य में प्रस में अवकाश होने के कॉरंच 
'ओर्प॑सित्र' का अगला अड्े १३ साय १६८८ को प्रकातित हीगाँ। 


हल “प्रबन्ध सस्पादक 
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रथ फरणवरों १#६८ 


केन्द्र और परिधि 


[ आचाये मंशीराम शर्मा 'सोम', कानपुर ] 


बैवक्ति और ब्रह्माण्ड दोनों में केन्द्र ओर परिधि व्याप्त हैं। केन्द्र 
एक है जिससे अनेक बिन्दु अलकर परिधि का विस्तार करते हैं ओर 
फिर वहाँ समरेखा में लोटकर केग्द्र में लोन हो जाते हैं। ध्यक्ति ओर 
स्रह्माण्ड दोनों के भोतर यह चक्र सल रहा है। विदित और जअविदित 
जात ओर अज्ञात, बाध्य तथा अनिव्य, दृश्य तथा अदृश्य, भ्रव्य एवं 
अश्रव्य, नन तथा बुद्धि से मस्म एवं अयम्य यहाँ बहुत कुछ है, परन्तु 
केना में एकत्व हे । हम सबको गति का लक्ष्य यही एकमात्न केत्र है । 


बंदिक वर्धभाला में १६ स्वर ओर ३६ व्यंधन हैं, परग्तु अक्षर 
ओइम्‌ सबते केन्द्र मे है। एक अक्षर मूलतः पाद तथा मात्नाओं से 
ईपर है जिरहें भ उ म को संतायें प्राप्त हैं। कण्ठ से खलकर ओष्ठ 
तक ये मुख रूपो आकाश में व्याप्त हैं। आकाश शब्द प्रधान है । 
वेदिक ऋषियों ने इस विज्ञान को उपलब्ध किया था। वेदिक वर्णमाला 
का कृष स्थर तथा व्यंजनों में बिशुद्ध वेजानिक है। भोतर से बाहर, 
कण्ठ से औष्ठ अथवा आकाश से पूृथियों तक बह कृसशः सभरेखा में 
चलकर परिष्ि का निर्माण कश्ता है जो धाहर के देशों में प्रचलित 
बर्णभालाओं में दिखलाई महीं देता | भर से आ जिस क्रम में चला है, 
बहु कृम अलिफ से बे या ए से वो में दृष्टियोचर नहीं होता । 


कझठम को इ्यास्या एक भोर भू: भवः लोर स्थः छर रहे हैं, 
पूधरी ओर अग्नि, वायु ओर आदित्य कर रहे हैं, तोसरो ओर ऋश, 
यजु, साम या रघन्तर, वामदेव्य एवं बृहतू ओर फिर स्थल, पृक्ष्म 
तथा कारण शरोर कर रहे हैं । इन्हों मे एक के ऊपर एक, भुः से शत्य 
तक सात परिधियां भी बनो हैं ज्यों तोन गुणों को भ्युनाधिकृता के 
कारण २१ रूप धारण कर लेतो हैं । इन सात में महुत अहंकार तथा 
पंचतम्मात्नाओों को गणना भो को लव ॥॥ है । तीन ज्योतिर्यां तथा षोडश 
कलाओं का वर्चच भो घिलता है। कलाओ में एकादश इन्द्रिया तथा 
बाँच महाबृत भाते हैं । गीता न इक क्षेत्र को संता देकर संदबा ३१ 
कर दी है । देव ३३ हैं-5 बधु+३१ रद्र+१२ भआादित्य+इसा ओोरद 
प्रधापति । बही ३३० भो हो घाते हैं । 


केगा का परिधि रूप जे यहूं विस्तार विचित्र है लिसे बेर उततो 
) चित्र रूप प्रभु को विशेषता या रचना कहता है-चिंत्र इत्‌ राजा राजा- 

का इत्‌ अन्यके ! कया स<5अं आसुवदतों । त्व था जिस दाशुवे । 
सबिल्ष चित्र बितयन्तमस्मे चित्र क्षत्र चित्र तमं बयोधा: । महानु अर 
जघवन्‌ थित्र सर्च । भादि । रचना मे यह चित्र एक ओर सृष्टि है तो 
दूसरो ओर अति | एक गह भा सत्ता है तो दूसरा चितिया ऋत। 
एक बास है तो दूसरा बास का ज्ञान । अंप्रेसी मे एक (एग्जिस्टेम्स) है 
तो हुसरा ( ला एभ्ड भाइर ) । 

सो केन्द्र स्वयं चित्र है, उसो से जित्र रूप परिधि का मिर्माण हुआ 
है। रथमिता हो रखता में स्मण कर रहा है। 'प्रथापतिः प्रजयास- 
शराण: त्रोनि ज्योतोंषि सचते स वोडशो ।' अब: यह भो कहा गया है 
कि अस्माश् शातः परोध्सयोइसत्ति तर्याव आवसुबसुबनानिविश्या अपना 
प्रभापते ने स्वदेतत्मसरप्रोशिश्वाखातानि परिता अभुथ । इस विजित 
लोगा का कोई पार नहीं है। सूर्य थादि का प्रकाश तथा चक्षु-मन 
आदि को शर्कियाँ वहाँ तरू पहुंच नहीं शकतों । थो कुछ हम कहते हैँ 
या लिखते हैं, उससे यह कहीं विःसब्ट खत्म या अधिक है । 


लाध्यमिन्न रे 





पुरुष युक्त में सात परित्चियों भोर इक्‍कोस समिक्षाओं का उल्लेख 
है | उच्तक़े पहिले ऋतुओ में बससत को धो, प्रोष्म को ई घन तथा शरद 
को हु का रूर दिया गया है, परन्तु केख संत यज्ञ रूप पुरुष ही है। 
यज्ञ द्वारा हो इस यज्ञ रूप था यजनोय पुरुष का यजन या अचन किया 
थाता है । जितने जी बन को पश्षमय नहीं बनाया, यह केन्द्र रूप यह 
पुरुष को ब्राप्त नहीं कर सकता । परिधि में तो हम सब घूम हो रहे हैं 
ओर घूमते हो रहेगे, कम विपाक बश ताता धोतियों सें जरम धारण 
करेंगे। यह चक्र परिच्ननण होता ही रहेगा । अन्त तो तनभो होगा जब 
हम इस बहुत्थ को छोड़कर एकत्व का धरण करें। यह एकश्व केण के 
अतिरिक्त ओर कहीं नहों है । 

केम्द्र एक है, परन्तु परिधि से बहां तक पहुंचने के लिए प्रत्येक 
बिगदु का अपना-भपना पथ है, थो सोधा जाता है। बह्ि बक़ हो गया 
तो दूसरों के मां से दकरायया और अपना भो अहित सिद्ध करेगा। 
पह सोधा पथ यजन का है, पुथा-संगतिक रण ओर दान का है । इसमें 
टकराव नहों, मेल है, कार्पण्य नहीं, त्याग शोलता है श्लोर अपमान या 
लिन्‍्या का भाव तहों, मान-सत्कार-अचंत-पुथन का बिधाम है । 


बेद कहता है-समेतं बिश्ये बचसा पति दिव: एकोविभूः अतिथि्े- 
नामाम्‌। स पृध्यों बृतनमाजियास्तत्‌ सं बतंनिः अवुवाबत एक सित्‌ पुर ॥ 
“अब ७-२१-१ 
इकह॒ठे हो थाओ, बचन हारा, शाथा-पति का पूृजम करो । पह 
एक है, विभु है, सबंत्र व्याप्त है ओर हम सब जनों का अतिथि है, 
पुरुष है। यह पृथ्यं, पहिले हो विद्यमान है ओर प्रत्येक भवोन रूप से 
पंदा होने बाले में बसा हुआ है, डमको सेथा कर रहा है। यहू एश है, 
परन्तु इस तक पहुंचने के लिए मार्ग अनेक हैं । केरा एक है, परण्तु 
शक में बिन्दु अनेक हैं, जो अपने-अपने सार से ही इसके पास पहुंचते 
। 


हाथा-पति रहने का अर्थ है ! क्‍या बह पृथिथो का पति नहों है? 
है, वह सबका पति है। छाबा पति कहने का भ्रम है कि आपको जहां 
पहुंचना है, बहाँ बहूँ ए मात्र स्वाप्तो है-अन्य कोई नहां । यहां, जहाँ 
हम इकट्ठे होकर उसको पुजा कर रहे हैं, हमारे माता-पिता-क्यरेष्ठ- 
प्रामपत्ति-राष्ट्रपति आदि अनेक स्थाभो हे, परन्तु घहोँ अकेला बही है- 
बही पिता माता आदि सब कुछ है । 


ऊपर सात परिधियों का गाम जाया है, इरहें तात धाम भो कहा 
जाता है । तोत पदों या सोकों के नाम भ्ो भाते हैं। ये बाहर भो हैं 
ओर शरोर के भोतर भो । संन्ध्या करते हुए हृुम सब इनका स्मरण 
करते हैं । स्व॒ल से सृक्ष्म होते हुए ये क्रमशः जेसे बाहुर हे रसे ही अस्दर 
हाँ, प्रकाश को मात्रा उत से उसर ओर उत्तम होती गई हे । प्रकाश के 
स्तर हम मानवों में णो विदाई देते हूँ | यहां सब व्यास, काव्ट या 
आाइनस्टाइस नहों हैं । पर प्रथस्व सबका इस प्रकाश को प्राप्त करने के 
लिए होना चाहिये । छाद।ा का प्रकाश सुय द्वारा प्रकट हो रहा है । हमारा 
पायत्रो मस्त्र इसे सविता का बरेण्य भर्य कहता है । यह बरणोय है । 
हमारो ब्रुढ्धियां इसो की ओर प्रेरित हों। बह सबिता सोर सच्डल का 
केन्द्र है। ऐसे सोर मष्डल अनेक हैं जोर छनका अपया सविता केस है। 
इल सविताओं का भो छो सबिता है, परम केन्द्र हे, बहो एक है, विभु 
है भर हम सबका पुस्य भतिथि है । सुय अतेक हैं ब६ एक है । शरोर 
में खसे ज्योति केग्द्र अनेक हैं, परम्तु आत्म तत्व एक है, बसे हो सप्त 
धामों को ज्योतियों को ज्योति एक है। वही पुजनोय है। समेत- मिल 
कर बंठ जाओ, सब बन्धु उसो एक का अ्न-धम्दन करने के लिए 
बचनों द्वारा स्तुति भान मानो यह भक्ति पद्धति सबको अपनो-भपनों 
होते हुए भो उसो एक को उपसब्धि करातो है। ४ 
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हनुमान का वास्तविक स्वरूप 


[ भरी ज्येष्ठ बमेन, बस्बई ] 


बाल्मीक रामायण से किव्किम्धा काण्ड में हमे हनुमान का प्रथम 
बशंत होता है। बह सुप्रोव का अनुचर, सम्त्रो था। लख सुप्रीथ को 
यह पता चला कि दो धनुर्धारों धोर क्षत्रिय युथक भुनिवेश में सुप्रीय के 
नियबास स्थात के आतत-पास घुम रहे हैं, तब उसको सनन्‍्देहु ओर चय 
हुआ । क्योकि उसका अनुसान था कि शायद ये बालो द्वारा अपने को 
ओर अपने साथियों को समाप्त करने के लिए भेजे गये हों । इसो लिये 
सुप्रोव ने अपने सन्त्रियों को एक बेठक बुलाई | हनुमान उस सन्त्रियों 
में से एक था। 


ततः ससचिवेम्यस्तु सुप्रोथः प्लबशाध्तिप: । 
शशंस परमोद्विग्नोपशश्तो रामलक््मणो ।। 
(किप्किंधा कार्ड सर्ग २, श्लोक २) 


आजकल सरकारी प्रशासमिक कार्यालयों में कार्य करने के सिये 
जसे भाई० ए० एस० को योग्यता क्ावश्यक सानो थातो है, पुराने 
समय में मन्ल्री बनने के लिए कुछ विशेष योग्यता आवश्यक मानो 
जातो थी + उन दिनों मन्‍्त्री उसी को बनाते थे थो सब प्रकार के 
शास्त्रों को जानने वाला था, जो शूर-वोर था, अपने लक्ष्य को अच्छी 
तरह जानने बाला था भोर उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति था । ऐसे हो 
सात या आठ व्यक्तियों को अच्छी तरह परीक्षा करके मन्त्रो पद में 
नियुक्त किया झाता भा। 


सोलानू शाहतदिदः शूरान्‌ लब्धलक्षान्‌ कुलोबगतान्‌ । 
सबियाम्‌ सप्त चाष्टो था प्रकुर्वात परोक्षितान ॥ 
(मनुस्भूति ७। ५४) 


आज हमारे राव्ट्र का पतन इसलिये हुआ है कि हम भर्ती के लिये 
किसी भो योग्यता को भावश्यकता नहीं समझते । पहले ऐसो बात नहों 
थो । हनुमान में ये सारे उत्तम गुण थे । इतोलिए उसको भस्त्रो बनाया 
गया था। सुग्रीब ने अपने मस्त्रियों से सलाहु करके, उन स्त्रियों में से 
एक हुमुमाव को उस दो अज्ञात सुविवेवद्यारों क्षत्रिय बोरों के वास वृत 
के रूप में भेजते का निश्यय किया। क्योकि हनुमान के पास एक अलेध्ठ 
हुत के भी सारे लक्षण थे। बहू सवशास्त्रविश!रद, सासने बाले को 
बोल, डसको चाल, ओर उसको हुर प्रकार को जेष्टा को सबझनेबाला, 
शुद्ध पष्चित्र मत बाला, कार्यदक्ष सुन्दर, निष्ठाबान, निर्भोक ओर अच्छा 
बाग्सी था । 


अव प्रश्न उठता है कि क्या ऐश्वा धोर पराक्ममों, सुस्दर, बाग्मो 
झोर श्रेष्ठ विद्वान कोई अन्दर हो सकता है ? बन्दरों के मुख को रखता 
इस प्रकार के शुद्ध ओर सुन्दर बर्जाच्चारण के योग्य कदापि नहीं 
होती । उसके लल्तिष्क सो इतने विकसित शहीँ होते। थे सुस्दर भो 
नहों हो सकते । 


लंका में जाते के थाद इन्नजित के साथ काफी देर तक हुमुमान 
का युद्ध होता है । थब वे दोनों थोर मल्लपयुद्ध में लगे हुए थे पता नहीं 
समता था कि कोस हनुमाव था ओर कोन इसालित था। यदि हमुमाग 
का हुप रंग अन्दर का होता, तो ऐसा! अभेदाभास नहों हो सझता 
था। इन्द्रलित भो मनुष्य था हनुभाव भो मनुष्य था । 


जाक पान १०४७) पाल जा पाल मात भमाम्क वाह काअ+ परवाकल काका आरा पाने साकाम. आया) अरमाम अदा काम “पा पाना वायत पा मम १४ वार आम बह) मत ऑफ» 3७५ पक जा गा कुक पाथथ- वा भ्रम जाप ऑन, पा बकक गा 


हनुमतो जेद थे राक्सोस्तरम्‌ 
न मारतिस्तस्य म्‌॥ 
( सुस्दर काण्ड, श्सोक ३२, श्लोक ६ ) 


अब डुआारा प्रश्य उठता है कि यदि हनुमान भनुष्य था, तो उसको 
बागर अजबा कपि क्यों कहते ये ? शामायत्र में हो अनेकों स्थानों पर 
हमुमाम और उसके समाज के लोगों को बानर और कपि कहा गया 
है। इसी प्रकार बन्दर अर्थ वाले प्ललंग आदि शब्द भो उनके लिए 
प्रयुक्त पाये जाते हैं । 


इसके यहां तोध कारण दिखाई देते हैं। एक कारण यह था कि 
इलकर परिधान अथबा बेवधूया बन्दरों कासा था। इसो कारण, 
हमुमानत जय सोता के सासने गये तब कपिरूप को छोड़कर सिक्षु रूप 
को धारण करके गये । 


कपिरुप परित्यक्य हमुमान मण्तात्मज:। 
सिक्षूर॒प ततो भेजे शठबुद्धितया कवि: । 
( किलिकिंधा काण्ड, सर्ग २, श्लोक ११ ) 


दूसरा कारण यह था कि इस जाति के सोग बड़े सरल स्वभाव के 
थे, किन्तु साथ में बड़े जपल बुद्धि के भो थे । जआाभ्वदान्‌ अंगद को एक 
बार याद दिलाया था कि ये अट्थिर बुद्धि के लोग अब अपने पुत्र और 
हिल्रियों को याद करेंगे, तब उसकी भो आज्ञा को नहीं मानेगे। 


नित्यमसत्थिरचिसोहि हरिपुंगद । 
ताल्ाप्यं बिबहिस्यंति पुअदारान बिना त्वया ॥॥ 
( किष्किंता काण्ड, सर्ग २७, श्लोक ७ ) 


इस प्रकार कपि जाति में पायी थाने बाली स्वाभाविक भंचलता 
इस जाति के लोगों में अन्‍्यों को अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में पायो 
जाने के कारण भी उनको कषि, बागवर भादि नाम प्रशिद्ध हुए होगे, 
ओर यह भो हो सकता है कि बरदरों के समान बल्चों पर बढ़ने, दे वे 
ओर शम्बे छतांग लगाने में ये बड़ निपुण थे । 


तोसरा कारण यह भो था कि मह॒थि ब्रह्मा के मानस पुों में 
पुलस्त्य भी एक थे । पृलस्तप भो ज्टूणि थे । 


ब्रह्मणो मानस पुत्र: बिदित: वब्महुथंयः | 
मरोबि रफ़्यंगिरतो पुलस्त्पु: ५७६: क़तुः ॥ 
(महाभारत, आदिपयं ) 
इन ऋषियों को वितर भो कहते ये । 


मनोहेंरण्यगर्भस्यम रोध्यादयः सुताः । 
तेबामुथोणा सर्वेधां पुत्रा: पितृयणा: स्मृताः ॥॥ 
( मतुस्‍्मृति ३। १६४ ) 
इन पितरों से देव, सामथादि संतान को उत्पत्ति हुई है । पुसध्य से 
बानरजओोर किन्चर जाति के लोग उत्पन्त हुए। ये शारे भनुष्य हो ने । 
लेकिन इनको अपनो-अपनो अमुवाशिक विशेषता थो। सरीच के पुत्र 
कश्पप भे । कश्मप को कहूं से सागदश्श को उत्पत्ति हुई भो। नावबन्‍्श 
के लोथों की अपनो विशिव्ट आवुर्वशिक परम्परा थो। उन लोगों में 
प्रतिशोध को माबना अधिक क्षमा को भावजवा का अनाव था। इसी 
प्रकार बानरों में सरलता, जपलता इत्यादि विशिष्ट आमुवशिक गुण 
ये । आय तिभ्यतोी लोग भो अपने को बामर बंशन बताते हैं । 


[शेष पृष्ठ १० पर] 
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बोध अथोत गिवेक 


[ स्वा० ब्रह्मानन्ध वेदभिक्षु आयंसतमाज्ष गुझोर ( बदाय॑ ] 








विश्व सें अनेक सहान व्र्यक्तयों को बोध हुआ ओर उन्होंने उस 
प्राप्त बोध से यथाशक्ति मानव जाति का कल्याण हो क्रिया | बुद्ध, 
शकर, न्यूटन भोर जेम्स आदि कई महान ग्यक्तित्व हुए हैं, शिन्‍्होने 
नपनी असाधारण सेधा द्वारा घिरोष विवेक प्राप्त करके द्याति पाई 
है । 
बुद्ध का बोघ मृत्यु ओर जीव मात्र पर दया के रूप से प्रकट हुआ 
और उन्होने बदिक धर्म मे आई विकुतता पर प्रहार किया । शंकर के 
गीध् गे गुरु के टयकते अभ्ुओ से उनके हृदय को पोड़ा को समझा ओर 
वास्तविकता पर प्रहार करके बेदिक धम की पुनंस्थापना का प्रयत्न 
किया । न्यूटन ने पेड़ से फल गरता देखकर, पृष्वी में आकृर्बंभ शक्ति 
का सिद्धान्त दिया भौर जेम्सवाट ने चुल्हे पर रखी डेगली के ठक्‍कन 
को खट-छटाते देखकर भाष को शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करके-बाष्प 
शक्ति के सिद्धान्त पर रेल इम्जन का निर्माण करके संसार में थाता- 
पात में एक कान्ति पैदा कर दो । फहने का तात्पयं यह है कि अपने 
समय के प्रत्येक महान पुरेष ने किसी व किसी क्षेत्र में बोध प्राप्त करके 
मामवों को प्रगतिमान होने का सन्देश दिया हे । ससार के इन महा- 
तुभावों का बोध एकाको हो था। वहू देश काल की सोमाओं में बधा 
ही रह गया । काल को द्रुतवति के साथ. उन्हे लोग धुलाने लगे है । 
उनका यह बोध मात्र पुस्तकों तक ही सोसित सा हो गया है। उसका 
मूल्याकन इने-गिये विद्वतृअन हूं। कर पाते है । 


अठारहुवों सदी के अन्त तथा उंन्नीसवों सदो के आरम्भ काल में 
बविश्य अज्ञान के अन्धकार से निकलने के लिए अनेकानेक प्रयत्नों से 
लगा था । वेशानिक शोध तथा बिद्ुता रवादी मानबता के शत्रु अपने- 
अपने क्षेक्रो मे दिन-रात पॉय फला रहे थे । ईश्वर के नाम पर चतुर 
( समाज शोबक ) पुरोहितवाद मानव सम्राज को ओर भो अज्ञान- 
अन्धकार को ओर ले ज्ञाकर अबना उल्लू सोधा क-ने मे जुटा हुआ 
था। ईश्वर ओर धर्म के नाम पर यहु सब कुछ कुक देखकर 
( वेदों से अनविज्ञ ) बुद्धिवादी समाज घृणा करने लगा था। ऐसे 
समय से विश्य को सबसे महत्वपूर्ण ( अब सुलझो ) पहेली का पूर्ण 
बोपध-बालक पूलशकर ( आाद मे सहुषि दयानस्व ) को सन्दिर के एक 
कोमसे मे बंठे-बेठ ( शोत भरी मध्य रात्रि मे ) सन्‌ १६३७ ई० भरे 
हुआ था। यह पहेलो ईश्वर ओर धर्म का यथा स्वरूप था, जिस पर 
बाद के अपने प्रचार काल है. सह स्वासो दयानन्द ने विशद प्रकाश 
डालकर दु.छो जन समुदाय को ज्ञान प्रन्ता से सत्य बोध फराया। कोई 
साने या न माने आज जगत मे ऋषिराज दयानन्द का बोध ही प्रभावान 
हो रहा है । थो कुछ भा उन्होंने एक सदो से भो पुर्व चिन्तन किया 
था, आल का सस्य समाज उत्त पर आगे बढ़ रहा हे। बोध पर्व पर 
हँस सब उस ऋषि के ऋण से उरझूण होने का सत्संकल्प कर ओर अब 
आइए भिम्त बेद सम्य का शो सनोयोग पूर्जरू अध्ययन करें| 


मन्त-भो३म्‌ उत त्व: पश्यन्न ददर्श बाचमुत त्व: सृण्वन्न श्ूभोत्येताम्‌ । 
उठो स्वस्मे तन्‍व॑ जिससे ज्यायेब पत्थ उशतो सुवास्रा ॥॥ 
-ऋषगेद, १०-७१-४ 
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पदार्ज-उत त्व:--और कोई-कोई तो,-- 

पश्यन्‌ 5 देखते हुए भी, न दवशे - नहों देखता है, बाच्म्‌ उतर 
वाणो को ओर, त्॑:--फोई-कोई, श्यूष्चन्‌ -सुनते हुए भी, न- 
श्रुणोति-- नहीं सुनता है, एनाम "इसकी । 

उत-त्वस्मे -- किसो-किसी को-( तुम में से ) प्रभु स्थग्रं, 
तन्व॒स्‌ >- अपने-अनम्त बिस्तार को, बिसल्ने-" दिखला देता है, 
( कंसे ) ज्याया+हृब -- पत्नी के समान, पत्य+"पति के लिए, 
डशती + कामना बाली, सुवासा:- उत्तम-परिधान धारे हुए । 


चिस्तन-सुन्द र, सु-स्पस्थित, भ्राश्ययं शतक ब्रह्माण्ड रखना भौर मानव 
तथा भोब-जन्तुओं को वेशानिक रखना को देखकर भो कई 
सोगबादी-नास्तिक उस परमेश्वर को नहीं समझते है । 


अनन्त आकाश में टिम-ठिमाते नक्षत्र, शोतल चांदनी छिटकाता 
चस्रमा और तेम पुंज सूर्य यह सब जगत भिर्माता प्रभु के कार्य हो तो 
है, जिनमें कर्ता का प्रत्यक्ष व्शन हो रहा है। 'विष्यों: कर्माणि पह्मत्‌ 
ईश्वर के कर्मों को देखो। लेकिम सप्ो तो देख हो नहां पाते हैं | 
सदा पश्यन्ते सुरप: योगी जन हो उसे हमेशा उत्तके कर्मों में देखते हैं 
और ज्ञान ज्योति से समाधि में जाकर हृदय में अनुभव करते हैं । 


बेदों की पावन ऋचाओं का संगोत, जिड़ियों को लहक में और 
हुदय को धड़कन में उत्त महेश्बर का संगीत गूंजता रहता है। उत्ते भी 
बिरले हो सुनते हैं, सब नहीं । बाणो का प्रयोग लो प्राणिमात्न करते हैं, 
लेकिन उसका साथंक प्रयोग तो प्रभु भक्त हो करते हैं, परमात्मा रहस्य 
है, उस रहस्यमय को जानने के लिए हवय॑ को रहस्य बनाना पड़ता है। 
तब्र ईश्वर की बिशा का प्रकाश या बेद माता का शास्वत विज्ञान भक्त 
( योगो पर ) प्रकाशित हो जाता है । जैसे बत चारिलो सुनारि अपने 
पति के पास स-निवेदित होती है । आदित्य ब्रह्मचारो देश दयावत्द को 
तपस्प्ा के प्रताप से तथा प्रारब्ध के पुण्य उदय पर वेद विद्या का उसम 
बोध उन्हें हुआ । उस पविन्न बोध ने विश्य भर के शत्र समाज का 
अमित कल्पाण किया है। ह 





दो मुस्लिम लड़कियां बचाई गयी 


कानपुर-केन्द्रोय भाय॑ सप्ता के प्रधान तथा प्रत्यात सहिला उद्धा- 
रक शी देवोदास आये के सदप्रयत्नों से दो भुस्लिम लड़कियां अश्तामा- 
जिक तत्यो से मुक्त कराई गयो । 


इनसे एक १८ बर्षोय कु० किसो उर्फ कसला ( ग्वालियर ) को 
रहने बालो है । हिखू माता पिता के निधन के घाद उसकी बड़ी अहम 
ते एक मुस्लिम से विवाह कर लिया था। किम्रो भो उसके साथ रहतो 
थो। घर से झगड़ा होने पर पहु कानपुर भाग जआायो भी । तब उसको 
असामालिक तत्वों से भी आय॑ ने मुक्त कराकर घर भिजवा दिया। 
परन्तु घर बालों ने उसे स्वोकार नहों किया, तथ पुनः उसको भी 
बेबोदास आये के पास भेथ दिया । 


दूसरों लड़को लखसऊ मनिवाधिनों ना जनोन १४ बर्द को है । उस 
को अनाथ देख कर कार द्वारा अपहरण किया गया था। उसको भो 
किसी प्रकार थ्रो आये ने मुक्त कराया । गोविन्दनगर पुलिस ने जांच 
पड़ताल के बाद एक निःसन्‍्तान हिलू महिला के सुपुद कर दिया जिसने 
उसको गोद से लिया । मा शनीन ने भी सहुर्ष स्वोकार किया । 


5 अग्बंधिन् 
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ऋषि बोधरात्रि-स्व बोधरातज्रि 
[भी रमेशचन्द्र गुप्त कोषाध्यक्ष आ० स० बरदहा बाजार (अहराइच) 


ओइम्‌ यां मेथां देव गणा: पितरश्बोपासते 
तया मामझ् मेधयाग्ते सेधाबिनं कुद । 


कितनी धुन्दर है अपने प्रभु से प्रांभा मेधा बुद्धि के लिए। ऐसो 

सेधा बुद्धि " ओ हमें ज्ञाग रूपो प्रकाश से मष्डित कर दे । ऐसी ही मेधा 
थो हमारे * पहान ब्रह्मचारी प्रातः स्मरणोय सहवि दयासर्द सरत्यतो 
को लिनके बोधराज़ि के प्व को हम शिवरात्रि के दिन मनाते हैं । 
प्रसंग उस , समय का है जब सारा संसार चक्षु विहोम लाग्रत हो 
सुषुप्त * ॥। तो गुणरात प्रास्त में शुद्ध शंकर के मूल को शातर रूप 
में परि| खत कर बिश्व के आगे रख देने दाला मूलशंकर अपनी बिशासु 
प्रबत्ति के कारण शेशवादत्था से यद्धि कर रहा था। जिसने शिवरात्रि 
काभ जरखा। परन्तु परमात्मा को असोस कृपा कि उन्होंने ब्याप्त घोर 
पास पड़ देखकर शिवराब्नि को बोधरात्रि बना दो । साथ हो साथ मूल 
शंर (२ की लिज्ञासु प्रवत्ति उसे स्वामी दयानन्व सरस्‍्वतो बताकर 
पा खच्ड खब्हिनो पताका फहरवाने मे शत प्रतिशत सफल सिद्ध हुई। 
९ ब्रा हम सोंचे कि झगर यह शिवरात्रि न आतो तो बेचारा सुलशंकर 
सौ उन पाल ण्डों में फंतता रहता । परन्तु वेशेषिक बात यह है कि 
शिवरात्रि के बोधरात्रि हो धाने से हम पाखर्डो घूर्तों द्वारा लूटे एवं 
ठगे जाने की बहुत बड़ो सोभा तक अच गये । अन्यथा हुमारो बातें 
कभी विचार एवं तक प्रधान वहीं हो सकतो थो। हमारो भावधा 
क्ान्तिकारी भावना कदापि महों हो सकती थी । हम कड्ो, मधारों, 
पत्थरों, बक्षों भोर यहुं तक कि सड़क पर गड़ पत्यरों को देव सानकर 
पुजते घुमते । हम भूत प्रेत टोने टोटके आदि अन्धविश्वासों में भा गये 
होते भोर इन्हों में पड़कर अपने स्वलषन भाई बन्धु खो धके हांते। हमें 
आयंभाषा हिन्दो से किन्चित प्रेम गहों होतां हुम अपन में से क्रान्तिकारो 

न निकल पाते । हम स्वतस्तता तहों प्राप्त कर सकते थे क्योंकि स्थ- 
शाल्य शब्द उनन्‍्हों सह का दिया हुआ है जिनका हम बोधोत्सव सना 
रहे है। उन मह॒वि ने आज यह आय॑ समाथ न स्थापित किया होता 

तो बविधवाय ठोकर खातो रहुतों । विधवा विवाह कभी से होते । बाल 
बियाह सो होते रहते । बालविवाह रोकने में आये सकाम का बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। सत्यायं प्रकाश के अनुसार आय॑ साल २५ बर्ष 
तक ब्रह्मचारो रहने को आजा देकर, २५ ब् के बाद हो विवाह को 
अनुमति देता है । शेक्षिक चरित्ष पतन को देखकर आये समाथ द्वारा 
स्थान २ पर गुरकुल खुलवाये जा रहे हैं। सह शिक्षा का बिरोध हो 
रहा है। सती प्रथा आदि को बेद सम्सत कहते बालों को शास्त्रार्थ को 
चूनोती वे दो गयो है । स्थास-२ पर आयंसमात शाक्षाओं में स्थापित 

हो गया है हाँ देनिक साप्ताहिक यज्ञ आयोजित कर सत्संग का 
आयोजन छिया थाता है। भायंबोर दल श्यापित कर दिये गये हैं। 
बासकों को अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए स्थान-स्थाव पर शिविर 
लगाये जाते हैं। योग, व्यायाम, ग्रह चारित्व को शिक्षा देकर चरित्र 


पतलोन्सुश्ध समाक्ष को विकासोम्मुद्ध बनाया था रहा है । 

हमें जाहिए कि हम छोध पुर्वंक गहीं अपित शानपूर्थक सोचे कि 
हम बानते हुए भो इन गलत बातों कुप्रथाओं का समथंत्र क्‍यों करते 
हैं? क्या हम किसी के अधोन हैं ? ही हम स्थहन्त्र हैं हमें किसी 


सत्य, वेदोक्त कम छरने में कोई डर नहों है । 


इस बविधय को दृष्टियत में रखकर हमें शिवरात्रि के पावन प्ध को 
ऋषि को बोधरात्रि के साथ-२ अपनो बोधरात्रि ( स्वथओधराप्लि ) 
के रूप में भसाना चाहिए । 


तभी हम सब लिलकर संगठित हो शक्ष्मे, तभी हमारो बह प्रायंना 
साकार हो सकेगो। 
॥ 


संगश्ठध्यं संबदष्य सं थो मनांति बानताम्‌ । 
देवा भाग कया पथ सं आनाता उपासते॥। 


अर्थात्‌-प्रम से मिलकर चलें, बोलें सभो शामो बनें । 
पर्ंशों की भाँति हम कतंब्य के मानो बनें ।॥। 


और तभो हम एक ऊँची भआाषाज मे कह सकते हैं जो बोले सो 
अभय-ब दिक धर्म को जय ' ५ 


मध्य प्रदेश के अनंक स्थानों में विशाल 
शुद्धि अभियांन 


जनवरो तथा फरवरी मास में सध्य प्रदेश के सुदूरबर्सों कई 
इलाकों यथा ग्राम लोसनोपारा, रामपुर, सुक्धरापारा, रजपुरो, बरयल- 
गांव, लेलूगां जिला रायपढ़ में दराबव जाति के ईसाई बने हुए से कड़ों 
व्यक्तियों ने सपरिवार स्वेच्छा से बंदिक ( हिसू ) धर्म को स्थोकार 
किया। इस शुद्धि अभियान में स्‍्वासों सेबानन्द क्षरहथती महामन्तो 
हिलू शुद्धि समिति हरियात्रा, प्रधान भ्रायंसमाज सलक्षिया श्री उच्चलो- 
राम भ्रो संगसदेव श्री करमदेशज एवं सन्‍्त्रो थी सुम्दरलास आय सल- 
दिया आ० स० एवं सब भो सुगुवेद महादेव धमर्तिह उपदेशक का 
विशेष सराहुनीय योगदान रहा । यह कार्य सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
सभा के उपदेशक भो उपभग्यु शास्त्रों ने यश्ोपरास्त सम्पन्न कराया। 
हजथानोय अमता हुआरों को संख्या सें उपस्थित थी। इस अवसर पर 
शुद्ध हुए ध्यक्तियों को कम्बल तथा साड़ियां भो वितरित को गयों । 


जिला आये उप प्रतिनिधि खभा अलीगढ़ द्वॉरा 
आयोजित आय॑ महासम्मेलन 


आय॑ प्रतिनिधि समा, अलोगढ़ हारा बेबिक आभ्रस, अलोगढ़ के 
ग्रॉगण में दिनांक २३ एवं २४ अप्रेस को आय महा सम्मेखव ससमारोह्‌ 
साया था रहा है लिसमें देश के प्रदयात भाय॑ नेता एवं बविद्वास पश्चार 


3 डा० बिजयपार्शातह जाय 
मरनो 


वाधिक-थिपत्र 
सभा से सम्बन्धित समत्त आय समाथों के मम्मी सहोदयों को 
धुचित किया जाता है कि थो बाबिक चित्र सभ्ता कार्यालय से सीधे भेजे 
जाते रहे हैं, बहु जिला सभा को सेल दिये गये हैं। आप अपनो जिला 
सभा से सम्पर्क करके चिद्र प्राप्त करने को कृपा करे। 
मनमोहन तिबारो 


सभा भनन्‍्हों 
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बेदिक वर्णां व्यवस्था 


[ भोमतो उबिता आये, प्रधाना आयंत्रनाज, लाखबाग, लखनऊ ] 


वेदों के अनुसार मह॒थि दयासन्द के बोध होने के उपलक्ष्य में आय॑ 
जगत ऋषिबोधोत्सब बड़े उत्साह से समाता आ रहा है। क्‍यों ? क्‍यों 
कि सहूदि के बनाए सत्य समातन मानव धर्से वेद सार्म पर छल कर 
सासव, सानव बन सके । सहुथि ने जो कुछ भो मास्यतायें प्रतिपादित 
को, प्रचारित को बह सब वेदों पर आधारत ओर ऋषि-पुनियों के 
मनन को परिणाम थों । इसोलिए ऋषि ने कोई नया मत नहों खड़ा 
किया । मह॒वि ने अपने अमर प्रन्थ सत्या्थ प्रकाश में यह भावना प्रकट 
को है कि मेरा कोई तया मत जलाने का आशय नहों । ब्रह्मा से लेकर 
जेसिनो जो वेदमत मानते आये हैं वही मेरा मत है । 

$ श्ाज ऋषि दयानत्द के बताये मार्ग से हम काफो भटक चुके हैं, 

प्रति ब्धष ऋषि बोधोत्सव मना लेते हैं, परन्तु उनके बताये सत्य सना- 
तन बेबिक धर्म पर अब हम नहीं चलते जहां अब फिर धोरे-२ गुदडम, 
कुरोतियाँ, अम्धविश्यास पनप रहे है बहां बस व्यवस्था फिर से अन्म 
से प्रच्मारेत हो गई है। शूत्र चाहे कितना पढ़ जाये परस्तु बह 
शुद्र हो है, क्योंकि उसके लिए अलग से सब हथानों पर आरक्षण सुर- 
झित है। ब्राह्मण तोथे गिरने के भय से मुक्त हो कर प्रमादी हो 
शया है । 

इन सब विक्रतियों के आने का मुख्य कारण हमारा ब्राह्मण वर्ग 
( कस से ) शिधिल हो गया हूं । अपने कतंब्य से बिमुझ्ध हो गया हे । 

मेरा आल करा विषय बर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है ओर सब 
थ्णों में शिरोसणी समाज का मस्तिष्क ब्राह्मण ब्ं है ; उसो से विशेष 
अनुग्रह है कि ब्राह्मण देवता खागो । ऋषि ने हमें बताया था कि भारत 
को संस्कृति के मुलाधार वेद है, ओर वेब ईश्यरोय शान है । आयों को 
पह सत्य मान्यता है । न 

वेदों में सब प्रकार का शान ब्डिनन परमपिता परसात्समा से सपनों 
सर्वश्रेष्ठ रखना मनुष्य के कल्याण के लिए विया, इस ज्ञान को ग्रहण 
करते के लिए मनुष्य को बुद्धि दो ।:इस बुद्धि के कारण मनन करने से 
सातव, भानव कहलाता है । 

पनु्य अकेसा नहों रह सकता, बह सामाजिक प्राणी है। समाज 
के साथ उसका अटूट सम्बन्ध रहता हे । इस सम्बन्ध का सुथार रूप से 
निर्बाह फरने के लिए समाज को संगठित ओर सुभ्यवत्थित रखते के 
लिए हमारे 'ऋतषि-सुनियों ने वेदों का आधार लेकर कर्म के आधार पर 
बज ग्यवस्था सत्यापित को । जिर काल तक हुमारे देश में देदिक काल 
में कम के आधार पर बन ब्यदस्था स्थापित को थातो रहो । 

जो समाज के अज्ञान को दूर करने को क्षमता बालो बुढि का 
स्वामो होता या बह ब्राह्मण यर्भ कहलाया, जो समाथ में अन्याय को 
लालयल से परासा कर सके, यह क्षत्रिय, थो मनुष्य धन से 
समाक्ष को अमाव पृति करे बहु बश्य कोटि में बिना जाता था । लिसमें 
तोनों उपरिलिशित कार्य करते को क्षमता न हो,वहु तोवोंबर्चो को सेवा 
सुभुषा करता । परन्तु समाल में उसका महत्व तोनों बर्नों ते करापि 
कम मे होता । सेवा कार्य बिना सो समाज लंगड़ा है जते पांव बिया 
शरोर 

पलक युद्ध के धाद हमारो संस्कृति में संती-२ च्ान्तियाँ 
बविक्रतियां उत्पन्न हुई उसमें बर्ण व्यवस्था भो प्रभावित हुई। बर्च ध्य- 
बल्था कस के आधार पर गहों, जगत के आप्वार पर मामी जाते लगो । 
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परिणाम स्वरूप जो शुद्र थे उन्हें ऊँचे उठने का अबसर न मिलता और 
ऊँचे बर्णस्पथ नोचे गिरने के भय से मुक्त हो गये ओर अपने कर्मों में 
प्रभादी हो गये । फलत: समाय का अज्ञान दूर महों होता था । 


मह॒ुति दयानन्द सरत्वतो को छुपा से बर्च उयवर्या के बात्तविक 
दृष्टिकोण को पुनः पहुचाना गया। वेदों के सत्पायंप्रकाश होने से वेद 
कूपो सूर्य से भजन अंधकार के बादल छंट पये। थहां ओर कुरोतियों 
का उन्पूलन हुआ वहां पृर्ण व्यवस्था में प्रो सुधार आया । 
ब्राह्मण समाज रुपो शरोर का मुख है मुख होने से हो बह मुख 
कहलाया । क्षत्रिय भुभा है, तो बेश्य समाज्रूपी शरोर का डबर है 
बिसहे द्वारा पूरे समाव शरोर का पोषण होता है, शुत्र पांव है जिस 
पर पूरा शरोर खड़ा है। शरोर के लिए किसो भो अंग को उपयोगिता 
कम नहीं । यहां सेरा विधय भावों का सम्बन्ध केवल ब्राह्मण है। 
ब्राह्मण को आगहऊ, स्वस्थविध्तक भोर सत्यायों के रूप में आतना है। 
शरोर में यदि भुभाओं में बल, क्षोध हो जाये तो शरोर का निर्वाह 
फिर भो हो हो गाता है । यह निर्गल प्रायों सप्राथ में भद्यो-भाति 
सम्राथ का अंग बना ही रहता है। डदर में भी यदि विकार उत्पन्न हो 
जाय तो ओषधियों द्वारा जोबन को भाड़ो चघलतो रहतो है। पांव कट 
जायें या बिक्तत हो जायें तो बंशाओो या पहियों बालो कुर््तों द्वारा 
शरीर का काम जल जाता है । 
अब बिखार करें यदि हिसो का मत्तिष्क हो गड़बड़ा जाता हे तो 
उस शरीरधारी व्यक्ति का परिवार में, समाज में, स्थान नहों रहता। 
अधिक बिक्रति होने पर उसे पागलखाने संज दिया भाता है । थो महत्व 
मह्तिष्क का शरोर में है वही महत्व ब्राह्मण का समाज रूपी शरोर मे है। 
चाहे हमारा क्षत्रिय बर्ण कुछ निर्गल हो जाये, चाहे वश्य भो अपने 
कम में कुछ शिशिल हो जाय, शूद्र भो प्रमाद करने लगें, तो समाजरूपो 
शरोौर जेसे-तेसे काम चला लेगा अधिक उन्नति न करेगा तो भो समाप्त 
भी न हो पावेगा । परन्तु सनाज झूपो शरोर का मत्तिष्क (ब्राह्मण) 
हो शिशिल, विक्षृत ओर अवस्श हो जाये तो समाज कहां का कहीं 
रहेगा, समाप्व ही हो जायेगा । 
आल यह जियारने योग्य लिषय है कि हमारे समाज रूपो शरोर 
का मत्तिष्क ब्राह्मण कहां तक स्वस्थ जागरूक, ओर चेतन है। परम- 
पिता परमात्मा को कृपा से परम अद्धंप सहधि के भारत में मे चेतना 
लाग्रत करने से ग्राहम कुछ जागा, केवल जेतन हुमा, जिससे भिष्याण 
समा में स्फूर्ति उत्पन्न हुई । भारत मां जाशाबान हुई कि बब में आय 
रहतों को पाकर निहाल हो जाऊ यो । स्वामो अ्रद्धानन्द, लेख रास आदि 
कई ब्रह्मम जाये रतन भारत मां को गोद को लिले। परन्तु अब स्थत- 
नत्रता के ४० वर्ष पश्चात हमारी समाज को बुद्धि का संतुलन डगभगा 
गया है। निज स्वार्श ओर पार्टोबाद से उउ्च कोटि ब्राह्मण भो प्रस्तावित 
हुए । सत्यातृत्य का निर्भय पक्षरात्‌ से आउक्वादित हुआ । गुरडम बाद 
फिर सिर उठा रहा है। समाज के इस रोग का निदान सहथि दया- 
मन्‍्द ते समझा या, तप्ो तो यह अपने अमर ग्रन्व “सत्यायं प्रकाश” में 
लिखते हैं रि--''यदपि आज के बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं । थे 
पक्षपात छोड़ सबंतन्त्र घिद्धान्त अर्पात्‌ था-ओ बातें सबके अनुकूल सब 
में सत्य हैं उसका प्रहण ओर थो एक दूतरे से विदरद्ध बातें हैं इसका 
त्थाग कर परस्पर प्रोतो से बलें धर्तावें तो जगत का पृत्र हित होये । 
क्योंकि सिद्धास्तों के बिरोध से अविदहानों में विरोध बढ़कर सुख को 
हाथि होतो है, इस हानि ने थो कि स्वाययों मनुष्यों को प्रिय हैँ सब 
सनुध्यों को दुःख सागर में डुबो दिया है। 
[ शेष पृष्ठ ११ पर ] 


ष शल्बमिल्ल 
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नर. अर 


ऋषि दयानन्द का स्वराज्य 


( घमंपाल विद्यालदधार बदायूं ) 


सुप्रसिद्ध है कि जब जब यत्थ्यर्म को हानि होतो है तब तब सत्य 
धमं की रक्षा के लिये कोई महापुरुष भाते है । 


हजारो वर्षों से भारत मे अनाचार व अत्याचार हो रहा था ओर 
सत्यधर्म का प्रतिष्ठा नष्ठ हो गई थी, ऐसे कठिन सम्रय में सत्यधर्म को 
रक्षार्थ ऋषि दयाननन्‍्द जसे अनुपम महानुभाव का आगमन हुआ । हमारे 
भार्यावत्त -भारत देश मे भो गत १०० यर्षों से एकाएक परियतंन 
प्रारम्भ हुआ । यूरोवियन वेशो के सम्पर्क से उनको राजनेतिक प्रणा- 
लिया, पालतियामेण्ट, जनतन्त्र प्रणाली भादि ध्यवस्था का भारत मे 
गहरा प्रभाव पड़ने लगा। १८४८ के गदर के बाद रानो बिकटोरिया 
के शासम मे विदेशी अग्रेजों का शासन हो शया। इसनिये स्ववेशोय 
स्‍्वराज्य प्राप्त करने का आन्दोलन होने लगा। स्थराज्य के विषय में 
ऋषि दयतत्र का मस्तव्य था कि “बिदेशयो का राज्य फितना हो 
उत्तम हो परन्तु पूर्ण सु्धदायक नहीं है” और “अ्यों का आर्यावत्त से 
>खण्ड स्थतात्न, स्वाधीय मिभ्य राज्य नही है ।” सभ्ची आये व आये 
समाज स्वराज्य प्राप्त कराने फे आन्दोलन में सम्मिलित हो गये । 
अंप्रेजो का राज्य था, सन १६४७ मे अग्रेजों ते अपनी जि दश पालि- 
घामेष्ट मे निश्चय क्या फि १६४८ से पहले ही भारत को भारत 
बासियों के हाथमे शासन देकर स्व॒राज्य दे दिया जाये । जब स्घतस्त्नता 
दिये जाने का डापट प्विटेत के एक प्रमुख व्यक्ति के सामने गया, सब 
सुनने के बाद उसने कहा कि “जिन्हें आप स्व॒राज्य दे रहे है । वे 
शासत करने मे सबंथा भनुभवहीत, करंप्ड ( भ्रष्टाचारी ) व्यवस्था 
बिरोधी भौर उपद्रबी हैं स्वतग्न्नता का अर्थ नहीं जानते । 


अरब तो स्वदेश को च्ान्यता के अर्थ मे विधित्न परिवर्तन प्रतीत 
होने लगा है । भारत मे ऐसे भो रहने वाले धहुसरूपक निवयसो हैं कि 
लिनका इस देश से पृथक विदेश मे अपने धम, आदरश य [सद्धान्त व 
धमंशास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह होता है तो क्‍या उन्हें स्वदेशी 
कहा जाय | ऋषि दयाननन्‍्द के लेखानुसार स्वदेश वासियों के हाथ से 
शासन व स्वराज्य सत्ता सो आ गई परन्तु अब तो स्वदेशों व विदेशों 
शब्दों मे कुछ ज्यादा अन्तर प्रतोत नहीं होता । 


यदि देश के अन्दर लिवास करने वाले इस देश के लाखो वर्षो को 
विकास को आप्त जादि परम्पराओ व आदशों को छोड़कर विदेशों मे 
प्रतिदिन होते रहने वाले आदशों व बिचारों मातने लगे और बिदे- 
शियो राभनेतिक परिबतंतो फो स्वोकार करके भारत से व्यवहार करने 
लगे ओर दिदशों से सम्बन्ध करले व आदेश प्राप्त किया कर तो क्या 
उस्हें स्वदेशो कहा जायेगा स्वधावता ही भंणी सभ्य और धर्ग 
सध् होगा । सारत विघटन के मार्ग दिभाजन पर था रहा है । 


सारत को स्वराज्य प्राप्त हुये चालिस बं ब्यतोत हो गये । सर्वत्र 
परिवतन हो रहा है भाय॑ समाज से भो परिवतंन को बात सुनी णातो 
है । शिक्षा, समाज व्यवस्था, न्याय, सुरक्षा और व्यक्तिगत घोबन के 
जआावशों मे साथ ही उच्च अप्रज नेता का शासन की अयोग्यता श्रष्टा- 
चार ओर उपद्रय भादि को बात स'म्ने कषातो प्रतोत होतो है। बाज 
देश से कोई सो ऐसा प्रशासक नेता नहों ह्‌ कि लिस पर छाष्टाज़ार 
शासक को अयोग्यता भादि का दोष न लगाया गया हो | चारो तरक 
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हर क्षत्र मे रिश्वत का बाजार गरम है। बिना रिश्वत के कोई कास 
नह सकता देश के भतृत्व ब्रॉश्शासन जिन व्यक्तियों के कलम मे हैं । 
वे पश्चिम के आादर्शों को मानकर चलते प्रतोत होते हे । उन्हे उचित 
व अनुचित चाहे जिस तरह हो भारत विरोधी व्यक्तियों का भत प्राप्त 
करने से कोई संकोच नहीं होता । 


ऋषधि दयानन्द को सच्छो शिव की अनुभूति शिवराक्ति को हुई थो 
भोर उनका सारा जोवत सत्यज्ञान को शानने प्रथार करते मे हो व्य- 
तीत हो गया । इस सकट काल में केवल एक ऐसी संगठित मायंसमाण 
को सस्या है। जिप्तका अपना प्रथक कोई राजनेतिक उहृश्य नहों है । 
लो यदि काय करें तो क्या भाष॑ पुरुषो को सत्य धर्म को अनुभृति है । 


आर्यो को पुर्व को, प्रतिष्ठा क्या अब्र भो है ? ऋषि आर्याबिश मे 
आर्यो का स्वराज्य चाहते थे । कहों आय पुरुष पद लोलुपता, लोके-- 
षगा, दजबन्दीमे तो नहों फस रहें । एक समय था जब अदालतें भार्यो 
को शहादत आर साक्षी को सत्य माना करतो थी । कया ऋषि दवयाहद 
द्वारा प्रवशित आये सदाजारो और श्रंष्ठ व्यक्ति हैं। भ्रष्ठ आय॑ हये 
बिता आये समाज आयबित्त नहों बन सकेगा । 


' कृष्चन्तो विश्वमायंम” के लिये स्वय आय॑ पुरुधो को जागृत ओर 
प्रतिष्ठित होगा अधश्यक है । अन्यधा अयवित्त भे आार्यो का त्वराज्य 
नहीं हो सकेगा। 


स्वच्छ भावना मन मं होवे 


स्वच्छ भावना सन मे होवे, 
जीवन सफल महान है । 
वेदी का रषवेश यही, 
उरुभीता का भ्ो जान है । 
अपने बतत से प्रेम करें सब , 
एक सूत्र का समान है। 
हिन्दी से हम प्रम करें, 
मेरा प्याशा हिन्दुस्तान है । 
आप सल्कृति भारय॑ देश को , 
भाषवित को क्षान है। 
सत्‌ पथ पर हम बढ़ते भाषें , 
यही सकल सतल्ञान है । 
गगा, यघुना, सरस्वतों से , 
एकता का धान है। 
अयण्ड देश को हम सर्थादा , 
रखते सव सिल शातर है। 
हिन्द देश को योरवशालोी , 
परम्परा का पान हे। 
थान रवें हम प्वलों का , 
प्रहा अ्रभोष्ठ सुथान है। 
+- अखिलेश सिह 'झार' 
आय समाथ कटरा ( इलाहबाब ) 
वेद प्रचार शमिति >लसबाम लखनऊ का चुनाव 
ब्रधान...श्ो आधा बेदबत अबस्यी भू गार वपर 


भरहो...जी तिलक बारामण तलवार आवश वभर 
कोबा4...थ यो विभ्दर्राम छरकड़ा घर नमर 
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आय्यमिल् ैँ 





विश्व दे प्रायथों को महतो आवश्यकता 
उत्तम - सन्‍्तान 


( रघुबोर शरण आये, विश्व कल्याण शोध संगम मरावत 
टोला, बहुओई | सुरादाबाद ] ) 


पुत्र ब्णा, वित्तष्णा ओर सोकैयणा बस से प्रस्तित मानव आज 
झाष्टाथार, सास्प्रदाधिकता वहेज प्रधा, जातिवाद, प्रान्तवाद, अन्धा- 
तुकरण, मंहयाई आदि अनेकानेक समस्याभ्ों के जान में दिन प्रतिदिन 
इस प्रकार उसझता जा रहा है कि बहु अपने जोबनके परम सत्य पुदवार्थ 
झतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, सोक्ष को प्राप्ति के अयत्य करने के स्थान 
। साध्य भोतिकता का दास बनता जा रहा है। बहु अपने आप पर 
सम करके सानवो काया द्वारा किये शाने थाले अभरकारों हारा 
दिनो दिन पराओित होने के लिये प्रयस्नशोल है। पृथ॑ महापुरुषों के 
जोबन चरित्र को अपने जोबन से धारण करते के स्थान पर मनुव्यक्ृत 
विभिन्न देवी देवताओं को पाथाण मृत्तियों का दर्शन, पृथन, स्पर्श करने 
के साथ-साथ सेंट जढ़ाबवा चढ़ाकर प्रचछ्छतचा आतंकवाद व नात्तिकता को 
जन्‍म दे रहा है। उसके शोषण को यह सधु प्रक्रिया हर ध्तर पर छोटे 
बड़े रूप में पप-पण पर हो रही है। भोतिकवाद के भुत ने समाश्ष में 
शाग, हंथ, कसहू, क्रॉति, रक्ततात, ओर अनेकानेत प्रकार के झगड़े 
उत्पल्त कर दिये हैं। मानव लालच में इतता फंस गया है कि एक-एक 
पैसे पर अपना धम इसान सच्ट कर रहा है। शस्प मांस ( उड़द ) के 
स्थान पर निरोहु स्वास्थ्य रक्षक, परोपकारों श्रम्तुओं को हत्या करके 
उनका सांस खाता, प्राणबायु दायक थोधों को काटकर जलाना, धर्मो- 
म्माद को पृति हुतु मानव हत्या करम!, सोमरस पान ( झामम्द रस 
वान ) के स्थास पर सदिरा का यान करना, “मंत्र वाय॑सस्‍्तु पृज्यस्ते 
रमस्ते तत्र देबता” को भूलकर निश्वन कम्यानो माताओं के नग्न नृत्य 
कराना व देखना, षति को मृत्यु होने पर उन्हें जाग में लखा देना या 
उनकी इच्छा न होते हुये भी कार्मवासमा का शिकार बनाता, पेसा 
कमाने के सासल मे खाक्ष वस्तुओं में अश्ाद्ष हानिकारक बस्तुओ को 
मिलाबट, अपना राजनोतिक अस्तित्व बनाये रखने के लिये हुट्षर्भो 
ओर धनता भाक्रांत बनाये रखने वाले काम करना तथा राखशमोतिक 
सरक्षण प्रदान कर बुष्टो से परेशान कराना आस बात हो गई हैं। 
स्वार्थथाद के राकस ने समाज को इतना हुवित कर दिया है कि मात्रव 
/पित्रस्य चक्षुदा समोक्षामहें । ( मजु० ३६/१८ ) 


हम प्राणोमात्र को मित्र जेंसे स्मेहुमयों भाँखों से देखे तथा “उदार 
चरितातां तु बसुरधंव कुट्म्यकम्‌ ।” ( पंचतंत्र ) उदार चरित बाले 
तो सम्पूर्ण पृथ्वी को हो अपना कुटुम्ण मानते हैं, जेसो उत्तम बाते थो 
लस्पूर्ण मानवता को भारतीय संल्कृति ओर महापुरवों को सर्वोत्तम 
दंन है भुलता था रहा है । 


उच्चोसवों झताबदो में समस्या प्रस्त पराधोन भारत में महधवि दया- 
मर द सरह्ातों थो ने सृष्टि प्रारम्भ में अग्नि, जायु, आदित्य, भंधिरा 
ऋषियों को. प्रदत्त ईश्शरोय हाय वेद का सरद श॒ बहा से लेकर थेमिनो 
प्रबंन्ध ऋषियों को परम्परा को स्वापित करते हुमे स्वाद शो, स्थराज्य 
के उद घोष के साथ-साथ ईशार, जोद, प्रकृति के ब्रंतगाद को स्था- 
बना करते हुए सातृवृमि के प्रति समपंण तथा देश सक्ति का सम्देश 


सुधाकर अनेकानेक समात्य ( सेशा भागी ) सेदिक ( वेद का अनु- 
सरण करतेशाले ) धर्मों ( धारण करने शात्रे ) देशभक्त तेयार किये। 


जात्र इभ्न उन्हों के पुण्य प्रताप से स्थतम्मता के ४) वर्ष में श्रायोग 
सारतोय धणतस्त् के भागरिक हैं । 


शिश्य के प्रायोनतस प्रभ्थ ऋग्वेद का कथन है--- 
तम्तु तन्‍्बन्‌ रणसो भानुमग्थिहि , 
स्पोतिष्मत : पंचोरल धिवाकुतान्‌ । 
बयत जोगुवामपो , 
सनुभंव जनया दंध्यं जनम्‌ ।। 


ऋग्वेद १० [| ५३ | ६ 


संसार का ताया बाना बुनता हुआ भी त्‌ प्रकाश के पीछे था, बुद्धि 
से बमाये हुए प्रकाश युक्त मापों को रक्षाकर, निरस्तर शात ओर कर्म 
का अनुष्ठान करते बालों के उलसन रहित कर्म को फंशाओ । इन सब 
रुपायों से सनृत्य श ओर बंयों के हितकारों जनको अर्थात्‌ सम्ताव 
को उत्पन्न कर | संसार में भारत भूमि को हो बहु भोरथ प्राष्त है 
जिसने देश, काल भोर परित्थिति के अनुरूप भहापुरुषों, मह॒ियों, 
बोरों, बातियों, धोरांग्रवाओं को समय-समय पर जन्म देकर देश भक्त 
बताया है ओर विश्व कल्याण के कार्य कराये हैं। पृद्धं ष्टि यश को 
किया का सम्पादम श्राज भी उतना हो सरश्ष है लितना कि प्राचीत 
काल में था। 


अनहृबणं 


बेदिक आस व्यवस्था ब्रह्मणय २५ बय, गृहस्म्य २५ बर्य, बान- 
प्रस्थ २५ वर्ष, संस्घास २५ ब्ष को पुनंल्थापना के हारा तथा बेदों के 
पठन पाठन का धुन: प्रधार कर संसार को जटिल से जटिल समस्या 
का समाधान उुटको बजाते हो हो शरता है। इसके लिए आवश्यक है 
भद्धायुक्त भावषवा को ओर पूं ऋषियों को शिक्षाओं का अनुसरण 
करने को । 


मह॒षि दयानम्द सरस्वतो जो मे प्‌ ऋषियों को परम्परा ये आाय॑ 
समाज को स्थापना संसार का उपकार करते के लिए हो को थो बाय 
समाथ को कार्य पद्धति पूर्ण बंशानिकता से पूर्ण क्या, क्‍यों ओर ढंसे पर 
भाघारित है । घातक को क्षमादात तथा तथा आदिक सहायता प्रदात 
करना ओर गायत्रो मंत्र का पाठ करते हुए प्रा त्यागना उनको पूछता 
का परिचायक है । 


“नमः ऋषिध्य: प्बलेस्य:”। (० १०/१४(१५) प्ंण ऋषियों 
को ममस्ते । 


तन भन धब से सेवा करों प्राणिमात्र को । 
है हर एक मानव को शिक्षा शिवरात्ि की ।। 


स्थार्य पृति हेतु शिथ बलगम करो । 
विश्व के कल्याण हेतु सबका दुख हरो ।॥ 
खेले लिसके आंगन में राम ओर श्याम । 
विश्वमाता, विश्यशुरू को करो प्रणात ॥ 





उ्काकींकफ, 


१७ आम्येंमिन्न 
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हनुमान का वास्तविक स्वरूप 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 

भहार्मभा टालस्टाय ने भो कहा है कि हुड्डिमान सोम अपने शाम को 
बड़िके लिए पढ़ते हैं ओर मूर्ख लोग दूसरों को बताने के लिए, अथवा 
प्रभावित करने के लिए पढ़ते हैं । हनुमान सचमुच बुद्धिमान था। वहू 
कन्नो सो अपने शान का प्रदर्शन नहीं करता था। अर्थात्‌ वह बड़ा 
बविनयशील था । 

हभुमात बड़ा शूरबोर भो था। लंका सें सिरायुध होकर भी अकेले 
ने बहुत बड़े बोर प्रहस्तपुअ को सार डाला । रावण के पांच सेनापतियों 
को भो छतम क्षिया । फिर अतिवोर पुरव इसरलित के साथ बहुत देर 
तक युक्ष किया । 

हसुमात एक सिक्ल पुरथ भी था । योग दशॉन के अमुसार उदान- 
बायु पर ध्याव केरिदत करके शप करने से अबबा शरोर ओर आकाश 
के साथ सम्दन्त संघ करते से भो शरोर कपास के समान हह्का हो 
जाता है ओर आाकाश्गमग सम्भव हो थाता है । पृथ्वो को मुरत्याकर्वथ 
आक्ति वर काबू पाने को इस क्रिया को आजकल अंग्रेजों में लेविटेशन 
कहे हैं। 

उदान जपात्‌ शलप॑ंककंदकादिवु असंगः उत्कान्ति ल। 

कायाकाशपोः सम्वातंयसाहलघुतुृत समापतेश्व साकाशगसवस्‌ ॥। 

( योगदर्शन ३ । ३६, ४१ ) 


हमुमान इस बिश्वा को अच्छी तरह थानता था। अतः आकाश में 
हुवा के समान सेघआल को चोरते हुए, पक्षी को तरह उड़ते हुए बह 
लंका पहुंच गया । 
शत्यपवामाथ येमेम देधवामविज्वार्यत्‌ । 
लुपर्या जिय चात्मानं मेने श्र कवि कुस्मर: ।। 
हतुसान्‌ मेधजालाधि प्रकर्षनू मरतो यथा । 
प्रतिशक्षराभलानि विध्यर्तश्ल पुनः पुतरः ॥। 
(धुम्दर काण्ड, सर १, श्लोक २३३) 
इतनी सारो विशेषताय होते हुए मो हनुकाव के पास न कोई दर्ष, 
थ कोई अहुंदार हमें दिखाई देता । बह एक गज निष्ठावान्‌ आदशं 
स्वाभिष्तक सेवक बनकर हो रहा | उसने कभो नेता अलते अजब: 
अपतो शबि बनाने ओर अस्पों को अपने से कम बताने अथवा अपनों 
बड़ाईं करते का प्रयता नहीं किया । व कोई पद को कासता, अथवा त 
कोई प्रतिष्ठा को कामता उसने कन्नो की । बहू केबल अपने सामण्यं के 
अनुसार अपनो तरक्ष से ययोत्रित रोति से स्थामी को सेथा करता 
रहा । इसो लिए एक अ्ादर्श सेवक को कोति पाकर अमर हो गया । 
स्वासी भरज्धागाद महाराज ह॒तुमान के व्यक्तित्व से बहुत अ्भ्ावित 
ये । उन्होंने एक बार भाव कुमारों को सम्बोधित करते हुए निवेदन 
किया था कि आज भाय॑ जाति को लोडरों को अपेक्षा सेवकों को 
अधिक आवश्यकता है । उनके अनुसार आय दुबक यकि दवानत्य को 
शराब के शमान स्थास्ती भामकर, अपने भापको उसके सेथक, भहाथोर 
हनुमान समझकर कारय करे, तो हो दयातस्थ का काम पुरा होगा। 
किप्तु भाज हम देख रहे हैं कि दमासम्द का काम पूरा नहों हो रहा 
है। क्या इसका कारण यहो नहों, कि बिहान भोर शक्तिशालों शोग 
लोडर बनने में, मंच भ्रस्मालने ओर जावन देने में हो अपने शोबन 
को साथकता समझते हैं, ओर उसमें से कोई भो सेजक अनना पसम्द 
नहीं करता ? सेवा का कार्य शाम: गरीब अनपढ़ अरूरतमन्द अयया 
दोग-होव नोकरों को सोंपा जाता है। क्‍यों यहां हम इस स्थिति को 
बदले ? 


वंदिक हनुमान 
बाल्मोकछि रामायण के हमुभाग के व्यक्तित्व का कुछ भुठय अंशों को 
यहाँ मेंने जा कौ है। लेशिय आजकल एक बहुत विधित् प्रशार के 
हनुमान के मल्दिर बनते हैं और उसको पूरा होतो है। उसका रहस्य 
भी घोड़ा यहाँ बता बेना चाहता हूं । 
बंदिक संस्कृति में मुंह अबदा अबड़ को हनू कहते हैं। अतः हवु- 
मान का अब होता है बड़ा ओर सुर्दर जबढ़े वाला। रामायण के 
हमुमान को शायद उसके बढ़ सुर्रर जबड़ के कारण यह नाम रखा 
यया होगा । लेकित बेद में यह शब्द अग्यि के बन में आता है। 
मथा- 
अपश्यसत्य महतो सहहित्वमप्त्यंत्य मत्येस्व विक्षु । 
वाना हनू बिभुते सम्भरेते असिम्बती बप्सतों भुब॑ंस्तः 
(ऋग्वेद सण्डल १०, सुक्त ७२, मम्त्र १) हे 
इस मस्खर में अर्ति के अनेक शरार के हुमु का बन हे। अग्नि 
को शिखायें, अथवा ज्वालायें हो उसके हुनु हैं। पूजा के यॉ-ब 
बह अग्यि यश्मार्नि है । हुनुणान को सूत्ति छा लाल रंग भी इस बात 
का समयंत करता है कि वास्तव में ये हनसान के सन्दिर यक्शालाएं हैं । 
अज्ञान ओर अविधा के कारण लोग हनुमान को विधित्र मूर्ति बनाकर, 
उसको सिधुरादि से खाल बताते हैं ओर तेल चढ़ाते हैं । इन हनुभान 
सब्दिरों में यह बहा दिखने बालो लाल मृति को बचता नहीं, प्रस्यलित 
पवित्र यहारित पर थो को आहुतियाँ पड़नो चाहिए । हे 
बेद में अग्नि को प्रो मादति कहा गया है। मारति का अर है, 
सद्त याने धाब से उत्पन्न । महत्‌ से आकाश, धाकाश से बायु, बयु से 
अग्नि, अरिन से थल, जब ते पृथ्थों को उत्दत्ति का क्रम है देशो बेदमस्त 
जहां भारति का उत्लेस है- 
यहा ते मारतिबविशस्तुस्ममिरा मियेसिरे ॥ 
( ऋग्वेद ८ । १२। २6 ) 
जप्ते रामायण का हनुमान किव्किंधा बन में रहता था बस्ते यह 
बेदिक हनुमाव अरि भो बव में विराजबान है । बेद रुहृता है- 
शेदे बमेतु साज़ोः प्ंत्वा सर्तातः इस्खते ॥ 
(ऋग्वेद ८ । ६० । १४ ) 
अग्नि्नेश्ु रीजते ॥ (ऋग्वेद ८ | ४६॥ «/ 
रेकिन यहां बन शब्द का अ< जल भो है । अतः यहू बिथलो या 
बड़बानल का बजंभ है । 
उधाकाल में सुर का रंप बिलकुल अष्ति के समात सास होता है । 
भरत: लगता है कि सु्य को विशाल जबड़े बालो अरग्यि मे खा लिया 
हो । बेद में इस प्रसग का बर्थन देखो-- 
प्रत्यान्यिकषसामग्रमक्यत्‌॒प्रत्वहानि प्रथमों जातवेदा: । 
प्रतिधुवत्थ पुरुधा थ रश्तोन्‌ प्रति छाकापृ्षियों आततान ॥॥ 
( अथर्-७ । ८२१ ५ ) 
जर्भात प्रातःकाल में जप्मि ही भय को प्रकाशित करता हे । अग्यि 
हो सूर्य को रश्मियों को आकाश ओर पूण्णो में फलाता है। जुर्य अभ्कि- 
मय है । इसके पोछे एक कहानो बनो है, कि पंदा होते हो हसुमाव शु्थ 
को खाने के लिए बोड़ा । यह केवल गप्प है । 
सच्षठे बिहामों के अभाव के कारण वेद शास्त्रों को पढ़ाई लुप्त 
हो थातो है मोर शक्षान, अभ्यविश्यात संलता है। इस अशाम भर 
अन्यविश्यास के कारण हो वाता प्रकार के विचित्र कॉल्पनिक देवि- 
देवताओं का प्रचार होता है। छिर इनके प्रधार के फारण तत्य विद्या 
और बंज्ञानिक मनोधर्म का विक्रात नहों हो पाता । 


र्ज्र 
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लद्धनऊ भें अष्टाध्यायोीं पद्धति से संस्कृत 
शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध 


यत अनेक वर्षों से लिज्ञासु सरलतम संस्कृत प्रधार समिति लखनऊ 
शास्ता के अन्तर्गत तोल-२ सास के शिक्षण शिविर आजा पं० धर्मा- 
नन्‍्द लो शास्त्रों के सकल्प के फलस्रूप आबोधित होते रहे है । 
हि० १९ अपटबर, ८७ को, बर्य १६८७ एवं थ्ष, 
१४८६ के प्रशिक्षणाियों को प्रमा-पत्र देने हेतु लखनऊ विश्यविश्ञा 
लग के सोक॑ प्रशासन प्रेक्षागार में शो हरमोहन मेहरोजा विशेष सचिव, 
शिक्षा मन्जालय 3० प्र० शासन को अध्यक्षता मे पद्चम दोक्षास्त समा 
रोह का सफल आयोजन हुआ जिसमे प्रो० एस० पो० नगेस्र कुलपति 
छुदनऊ विश्वविद्यालय मुक्य आंतथि से । 


वं० धर्मानम्द जी शास्त्रों ने प्रशिक्षणाथियों को अनुशासनोपदेश 
दिया तथा सुरुष अतिथि द्वारा सफल प्रशिक्षणार्ियों को प्रमाण-पत्र 
एवं बिशेष पुरस्कार वितरित किये गये । गत ब्ष के सभ्रो भर तियों के 
प्रशिक्षणानियों में कु० ललिता संनो, पुत्री भो इ० सत्पदेव सेनो ने 
सर्वोच्च अंक प्राप्त किये जिसका साक्षात्कार भो लखनऊ तूरदशंन पर 
दोक्षास्त समारोह के साथ प्रतारित हुआ । बव १६८६के प्रशिक्षणा्ियों 
में शो रूपयन्द दोपक लो ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किये थे । सर्वोच्च अक 
प्राप्त दोनों वर्षों के प्रक्षायियों को विशेष पुरस्कार से सम्भानित 
किया गया । ओोमतोी देवकी रानी पत्नो श्री ६० सत्यदेव सनो अपने 
पूरे परिवार को सेंस्कृत भणी भे लाने एवं सफलता प्राप्त करने पर 
विशेष पुरस्कार से सम्मानित को गई । 


संह्कृत के शिक्षण कार्य हेतु जिज्ञास सरलतम संस्कृत प्रचार 
सम्तिति, लखनऊ शा्ता द्वारा स्थानों ध्यवश्था को गई हे। भाज कल 
यह व्यवस्था प्रत्येक रविवार को दोपहर २ बजे से ४ बजे तक ७३१ 
साकेत पहलो लब्घनऊ ( चिड़िया है के मुस्य हार के निकट ) थो 
आई० आर० चतुर्वेदी पो० एम०टो० कोबिग प्रें निःशुल्क हुप से 
आयोजित को भा रही है। लखनऊ के सप्तो संस्कृत प्रेमी नरमारो इस 
सुअबसर से साध उठावे-- 

सत्यदेव सेनो मन्त्र 
जिला उपसभा, लखनऊ 


सफंद दाग का इलाज 





हमारे इलाज से सफ़ेद दाग का रंग थोड़े दिनो में बदल जाता है 
कौर शोझ् हो दाग पूर्ण रूप से मिट थाता हैं। रोग को हालत लिख 
कर एक फायल दवा भुफ्त मंग्रा ले। या स्वयं मिलें 


सफेद बाल 
खिलाब से से नहीं, हमारे आमु्दिक तेल को लगाये से बालों का 
झड़या पकयसा, धजाबन रुक कर सफंद बाल काले से हो थाते हैं । 
मृश्य--कुल फोर्स ४५) सपये डाक खर्च अलग । 
? जीट--हमारे यहां एक्यीमा, सुनवहुरो, गस्‍्ट्रोक, इत्यादि रोगों का 
भी इसाल होता है | पत्र लिशो । या मिले । 
पता--श्री बिंसला फार्मेसी 


पो० कतरी सराम ( गया--५ ) 


अाय्यनिल् 





बेदिक वर्ण व्यवस्था 
( सेष पेज ७ परे ढागे ) 

परन्तु बड़े दुःख के साथ कहवा पड़ता हैं कि ऋषि के इब्न रो के 
मिदाम को किसी ते समझा नहीं, आय जगत थो महुवि दय।/नन्‍्द का 
माम लेता है बहु भो भब ऋषि के बताये बेद मार्ग से हट गया है । 
जिसका कुप्रभाव पृर्ण हिन्दु समुदाय पर पड़ रहा है। हिस्दु समाज का 
आधार ओर उन्नति का फारण ब्राह्मण का वेद ज्ञान जो समाज 
को संगठित भो रख सकता है अब यदि बहु ब्राह्मणरूपो मस्तिष्क 'स्थएन 
न रहा तो हिन्दु समाज बेद जेसा ईश्बरोय शान, उपनिषद,, स्मृति ओर 
दर्शन प्रम्धों का स्थासो होते हुमे सो अवेशानक तकंहीन प्ररथों के मता- 
बलम्बियों हारा अपना अहुमत होते हुये. भो अपने हो देश में उसे 
अपना एक मात्र हमारी बेद, गोता संस्कृति का देश कहते का अधिकार 
नहीं रहा । 

“सर्वत्र सुखिता सम्तु” हमारी भायं संस्कृति को हो भावना है 
आज थास्तव मे यदि भारत मे सुद् शांति परस्पर का पाई चारा, 
नेतिकता ओर राष्ट्रोयता को भावताओं का प्रयार-प्रसार हां जाये 
तो हमारी साम्प्रदाधिक, बिबमता संसो समस्‍यायें भो उन्मूल हो बाये । 
ये काम समाज कृपो शरीर के मस्तिष्क शाहाण अथवा विद्वान को हो 
करता होगा , अपने सत्य प्लान द्वारा । बसे कि भद् ये स्वामी दमा-- 
नगद थो से सत्या्थ प्रकाश को अनुभुभिका मे भो लिशा है कि-“'पहु 
निश्यय है कि इस विद्वानों के बिरोध्च ने हो सबको विरोध जाल में 
फता रखा है 

समाक्ष के इस रोग का निदान आय ब्राह्मण के पास हैं इससिए्‌ 
इसका दायित्व आक्ष के भारत से पहले से कहों अधिक है। आर विद्वान 
परल्पर सब व्यक्तिगत स्वायंहितों से ऊपर उठकर आगे भायें। सब 
मिलकर एक्य भावना से समाज के मत्ान अन्धकार को दूर करके सत्य 


शान का प्रकाश करें। जिससे राम भोर कृष्ण का देश फिर सुख 
सम्पन्नता से भरपुर हो जाए। 


आंवश्यक सूचना 


सभा से सम्बन्धित प्रत्येक खिला सभा को सुलित किया जाता है 
कि वर्ष १६८७ का संक्षिप्त बाधिक विवरण २१|३|८५८ तक सभा 
कार्यालय में भेजने को छुपा करें, ताकि सभा को रिपोर्ट से सम्मिलित 
किया था सके । 
स्रबसोहद तिवारी 
सभा सन्ह्रो 


सुचना 


ब्द, १६८७ सिविध्त समाप्त हो गया है, क्षतः बाधिक रिपोर्ट 
बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया हे 'दयालर्द संघ' के अवेतनिक सहो- 
परदेशको, उपदेशकों, सथा सजनोपदेशकों से निवेदन है कि अ्षपना-अपना 
संक्षिप्त कार्य बिवरण, १ जतबरों से २९ शितम्बर ८७ तक का, प्रत्येक 
दशा में सप्ता कार्यालय को १५ सा, ८८६ तक भेजने को कृपा करें । 
प्रनमोहन तिबा रो 
सभा भन्द्रों 
निर्वाचन 
आये समाज कालपो ( जालोन ) 
प्रधान-भी भबानासह थो 
मन्द्ो-भी प्रकाश जेतली जो 
कोवा ०-शानेसा कुमार आय॑ 





अज॑भिजन्न साप्ताहिक ++ कली 
बारायजर्थामी-जचम १ मोराधाई माय, असभऊ शी 
दरचाव ४5778 शशद४१९ 
पंजोसरण ल० एल. टयस्पूहम. . ७४ 
फासयुत शुक्ल १९ 
२५ फरवरी रविवार, १६८७० हैं० 


अत +ज+- 


आवश्यक सूचना 


५९७ नन्लन 


प्रदेश को समत्त जिला सभ्तामों|धमाओं के मस्की हवा प्रध्ात 
सहोदय को सेथा में सूचित किया भाता है कि आये अतियिथि सभा, 
छ० प्र०, प्रदेश को समस्त जिला उपातितिद्ि सन्नाओं एवं आायंशमातों 
को एक मयोगतम संशोधित विवरण पत्चिका, जिसमें सच्ी बांछित 
धुजबाए उपलब्ध रहेगों, प्रकाशित करने था रही है । 


अतः छुश्वा निष्म प्रारप में भपनो-अरदो जिला सभाओं तथा 
धाय समाओों से सम्बन्धित विजरण पूर्ण रुप से भर कर सुझे दो प्रतियो 
हैं शीमझातिशोपा भेजने का कष्ट कर । 
धनमो हुम तिबारो 
सभा भाहो 


प्रांरप 


बृल्‍जिला भाय॑ प्रपप्रतिभिष्चि सथधा| भाव समान 
का भाम एव कार्यालय का पूरा बता''' दी 
( यदि टेलोफोन हो तो उसका भवब्णर ) 


२-० लमह्त लसथातदों को संदपा न न 
( सहायक सदत्य | आये सन्नासद ) 


३-बर्व १८६८व के भवनिर्वालित पदाहिकारियों के 
मास एवं उसके भावासोय पते 


( यत्रि घर पर फोन हो तो उसका मध्बर )' ले हर 


४-क्या जिशा सच्चा मुस्यालव( आय समाज 
में आब बोर दल, भाव कुमार सभा स्थापित है? 


इ-पर्दि हां ? तो कबसे तथा क्या 
उसमें नियलित भालाबं सगतोी हैं।''''' 


भोद--यहु विवरण पत्चिका भाव प्रतिनिधि सभा के बाविक वृहर्चि- 
वेशन के अधसर पर समाध्ों के प्रतिनिधियों को लिकछित भावेदन 
पर दे दो जायेगी। एक प्रति का भुस्य ५) "० वशांश के साथ हो 
जेलना सनियायं होगा । शन्रा मस्ती 


निर्याछन 


विभांक ३१।८८ को आद। सप्ताज फतेहपुर का बाबविक तिर्याजन 
सब्यक्ष हुआ जिसमें बर्थ ८८ हेतु निम्न पदाधिकारी निर्याचित हुमे । 
प्रधान- भी डा० हषंबद्धंत थो 
मर्ह्ो- भो हा विनय अरोरा थो 
कोदा०-को रालवबारायण रस्‍्तोगो 







चसर अपेश भर बलितरिधि तत्रा का पुण रत 
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बडी 


आवश्यक सूचना 


प्रदेशीष विद्या्यं सभा उ० प्र० द्वारा सभी आय॑ 
विद्यालयों एवं जायंसमाजों के प्रति अनुरोध 


प्रदेशीय विश्वार्म सभा उ० श्र० द्वारा संचालित शर्मेशिक्का परोक्षा 
लाय विद्यालयों में शुन्य हो यई है । लेद है कि इसके लिए गहां प्रधाना 
झायों को उदासोनता उत्त दायी है यहां आयंत्रमाओों के मधिकारियों ९ 
हो फ्रपेशावत्ति भी कम र॒रदायो नहीं है। भाय॑ प्रतिनिधि सभा ह०प्र० 
भोर आर्य उवधतितिधि सभाओं के झधिकारों सो अपनो शिक्षण : 
धस्थाओ को इस कमी क ओर ध्यात महों देते । यदि सप्ताह में एक 
बार सम्म्या हुवम का का कृम चलढ़ा रहे तो बाताथरण में ध्लाभिकता 
का पुर बना रहै। यह सुनिश्चित करते के लिए कि विद्यालमों से बंदिक , 
धर्म शिक्षा का घोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता या महों तोन धर्म परोक्षात्रों 
को योधना दितने हो बयों से चल रहो है, धर्म प्रवेशिका, धर्म भुषण, 
वर्माधिकारों परोक्षाओ मे क़मशः कह्षा ७, दे; ११ के छाल प्रथिध् 
होते हैं । 
इस वर्य कक्षा ५ के विद्यार्थियों के लिए घप्तेरत्न परीक्षा प्राएम्स को 
गई है। छिर 77 $ सभो भा प्राथमिक विज्ञालयों के विद्यार्थियों 
से प्रबिध्ट के इ2रीघ्र किया गया है 


लगभग प्रत्येक मा्यसमाज एश न एश आाधमिक विद्यालय चला 
रहा है। वह अपने विश्ञालय को कक्षा ५ के सप्ती विद्याथियों को 
ब्रदिध्ट करने के लिए. प्रधाताध्यापको को अलुप्रेरित कर शकतोी है। 
इस परोक्षा से ४० अंक सम्ध्या, काना मन्त्रो, गायत्री मन्त्र और आय 
समाज के मियमो के हो होगे चिममे से ३० अंक तो अस्येक विज्यार्थो 
प्राप्त कर सकता है, उपरोक्त तोन परोक्षाओं में प्रो संख्या हुथन के 
मर्दों के भतिरिक्त प्रायना मस्त्रों, प्रातःकाशीम पाठ एवं शिक्ष संकृह्प 
के मध्त जिस बिद्ञाों को माद होंगे बहु सुगमता से पास हो सकता 


ध 
रै शो प्रश्माव/ध्मापकों एवं प्रप्तनानाचायों से साभ्रह अनुरोध है कि ये 


इम परोक्षाओं मे अपने विद्यालयों को कक्षा ५, ७, ६; १९ के विश्या- ' 


बियो को प्वश्म प्रविध्द कर । भायंद्रमाओों के अधिकारियों से विवेदन 
है कि ने इस कार्य से विज्ञायं सभा को हादिक सहयोग दे 

हमें इवं है कि गुलाबटो, हसद्वाओ, सौतापुर व श्रद्धोमपुर छोरो, 
के बाद करया विज्ञासय और बहा दराबाद ( सहारतपुर ) के विज्ञाजय 
हो लपो तक इस दिशा में सतत्‌ सलत रहे हूँ । थे बधाई के पाज़ हैं । 

भाशा है इस बच हमसारो वह क्रपोश सरलता विशाषेयों । 

इस धर्व कक्षा & को अमेरत्न परोक्षा ३ भक्र्श को होधो, और 
माप्य परीक्षांद २८ फरवरो के स्थान पर ६ मार्च को होगो। प्रत्येक 
परोक्षा के परीक्षाधियों को धूचियां तत्काल कामलिय में सेंलने को छुपा 
छरें ॥ भवदीब- 

भाधभर्ति]ह 
भग्मौ-बदेश्ीय विशज्ञाएं सभा, २० प्र० 


श्वत्थाधिकारिणी जाव प्रतिनिधि सजा, उत्तरतदेश के जिए सगयतयदीर आये भास्कर प्रेत ५ सोराबाई मामे, लखतऊ के जिद भरथाई रूप में 
एन» पी०( विसट सुधशंम शिवेया ) चारतान, सखयक में थी विस्मम्भरशवात पुष्त हारा पृषीत् दृ्वं प्रकाशित । 





| 
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हद लार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मसपत्र 


क्र कु रणाएएं घोषणा पत्र रू 3९६:३-०४ 
चंत्र कृष्ण १०, रविधार, सबत्‌ २०४४ जि०, दिलाक १३ मार्य १६१८८ 


एभ्न * आन! नव संवत्सर मडुलमय हो # 


क्ास्तिदर्शो दयानाद 

धर्म पचिस बलियाणो सर्वाचच् मसों थांता यथापदं सकल्पयत । 

जोरतें का तथा सात कक्ष भोर ब् के 

क्ष्यों ? 5 

प्रोरक्षा का बाबत द्त जिस सृष्टि वर हम गिदास शर्त हैं उसको रखना भाव से १,६६,०५,५३०६६ धर्ण दृर्द मर्वशत्कि 


स्वताक्ता सप्राभ होर- मात परमात्मा ने को थो। बह इस सृद्ट का विभित कारण है। भद्वतव अंतु दरमाधुभ! को प्रति देशर 


आधसभात्र 
भा जगत एस सार वूचतायें इस विशाल पुर्दर तसार को रखता करने बाला बहो विधाता हमारा परण पृ्पतोय हे । उसने हमे बहु 
छदिवाये धतार उत्तम कम करते हुए मोक्ष बढ़ को प्राप्सि के लिए बताया था । शायों के शोध में दुल एक का 
न विशेष महुर्व है क्योकि माल हो के दित १९१ बच पृ ऋषि वदातस्व ने चंद शुकत प्रतिपढ़* डि# ह« 
रे १६३८ शो बसाई में सब्मयम आय समाज ही स्थापता अरत कर कथलों से को थो । इशक' २हूँ एव 

बहाव शल्यायक्ष- ह 
दिशव में वंदिक अादशों का प्रदार करता है । 

++ मभमोहन तिवारी ई इस हुष्धि को शध्दुण भागु यहां के अयुतार २,३६,४०८०००० बवय ह। इसमें दगदूृर आह, 
तर हावर तथा कलयुग को मिलाकर एक अलबुधती | सतपुर १३ २६,००० वर्ष, बता १२८५ ००» बस 
_३ ज हि ; ह्रापर ८,६४००० वर्ष, रुलयुग ४,३०००० धर्थों का है । ऐतो ॥+१ बतुपतियां क्ष एक मरदबरण जथा 


१४ प्रत्नन्तरों का एक हाहा दिव-रर्थात यही सृष्ठि का यम्पू्ण जाइतकार है। इसो को जेश ने बहा 
इशादेव बाइक एम ० ९५, ( प्रधापति ) का एक दिन कहा है । इस समय अदा! के दिन के हितीय पहुए का भाश। समय शोह 


| बाहियाबादे जुदा हे। भट्टाइसथा क्षयुग्ग चल रहा है। इसमें १९,६८८ ०६८८६०८ए शत जोत बुके हुं। 
। शैद २,१३,३२, २६,६१४ ध् सृष्टि को भापु क शेष ई । 
सदस्यता सुल्क नथ तब्त्तर का यह जाहहाबकारी मातमत ऋषि के कार्यों को पृर्ण लश्त को हमे प्ररता बज्हुथ 


|... कामता के साथ आबका अभिवदत है । तो साइद- 
' बाधोधद सदस्य २६९) 


' शाधिक ४ १४) 4 जब सबस्तर को उत्त वादव देशा में, 
* कं झ्षाड्ी १३) हुम सब सिलकर शहर सामता- 
। रे १३ बौँड शास्ति को, समृज्ि को, कुत्यारों डिश्म धय के 
| हे । कतती में भार्यां कं. 
| पुरूष शक ई 
की > प्णकिी उत्यात को, प्र्तात को, मगवमय बबिष्य को । 
री व 4९ वुन्राज प्रतमोहन तिवारों 
बस फ़्त्नृ प्रधान घन्ह्ो 
] 


लाई प्रतिनिधि श््रा उत्तर प्रदेश 
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से आंख मीच अस्याय देय वह चूत नहॉं है पाती हैं 
जितको हिन्दी ते प्यार तहीं धह ढंत' हिन्ुत्तानों है ६ 
_>दारस्वत मोड्व कामीषी' 


हि __सम्पव्कंय 





सलगक-धत्र कृष्ण १० सथत्‌ २०४४, राययार १३ भाथ १६०८, 


दयावन्दाब्य १६३, सृष्टि सबत्‌ १८७२६४है०८८ 





बलिदान विवस पर प्रेरणा लें 


बेदिक धरम के प्रथन्न प्रधारण सह॒वि स्वामी दयानस्द सरस्थतों के 
अनभ्य भक्त आय॑ पर्चििक प० जमेखरास जो को-६ भाजं को उनके असि- 
दान दिवस पर सल्पृण ऋायंजनत में भडाँजलिया जेट के गयीं । 


सहदि स्वामी दयागर्द सरस्यती के भापंसमाज को स्थापता का 
मूल उहू श्य बेद पथ से विगछ्रित मानव जाति को केंद का पिंक 
बनाता तथा लुष्तप्राय आय सस्कृति को सुदृढ़ स्थापना थी। लिसके 
अभाव में देश पददलित ओर पराधक्षोत बन गया था। माता पस्‍्थों के 
प्रवाह ले मतिस्नमित हो, भाई-भाई का शत्र बन रहा या। 


बलि दयामस्व के उद्दंश्य को सर्वात्मवा स्वोकार करके हुमारे 
जिन पुअलो ते बेद प्रकाश को प्रकाशित करने, भाय॑ सल्कृति के पुर 
स्थापित करने से अपना योगदान और अलिदाम किया-उनमें भाय॑ 
परथिक प० लेखराम, अमर हुतारमा स्थासी अद्धानन्द के वास अप्रगफ्य 
हैं। इस दिव्य विभुतियों के बलिदानों ने ही आय थाति मे चेतना 
फूकी, जिससे हमने अपने स्वत्थ को पहुचान को भोर हमने सधष 
करके विदेशी दासता से मुक्ति पायो, बेद का पढ़या-पढ़ावा अपना धर्म 
स्थोकारा । 

जब तक हुमने इन पृथलो के अलिदानों को भ्रड्धा से देशा ओर 
आँका-तब तक हुआ बढ़ते रहे । अबसे हमते मात रश्स-अदायगो बना 
ली-हम उरहें मडाँंचलि अपित करते के अलाबा अपने कथ से स्रमित 
से ही होने लगे । 


भ्रायं्रसाज को स्थापना मे त्याग और बलिदान हमारा लक्ष्य था, 
पररतु भराज हमारा सक्ष्य भाषण बाजी अधिक होतो था रही है । 
स्थान-स्थान पर पदों के लिए झगड़े, बिहानों हारा एक इूुतरे को 
लिम्दा, साल भपनो शलाधा एक सामास्य सो बात बनतो था रहौ है । 
परन्तु मह प्रयत्ति हमे नथ्ट कर देगों, हमारों सत्कृति को शष्ट कर 
देगी, हमारा स्यत्थ हो मिदा बेगी। हमे अपने को बदसना होगा, 
रस्वय बदलकर हो समाल बदला था सकेगा। हमे परलिप्सा छोड़नों 
होथो, हमे अपना अहकार त्यागना होथा । तभों हम अपने समाक्, 
जाति ओोर राष्ट्र को सरक्षा मे पोगदायी रह सकूेंगे। 


अन्म दिवस, स्मृति दिवस, बलिदान दिवस हमसे मात्मविरीक्षण 
का सम्देश लेकर हो अते हैं । 


दोर परिक सलेखराम थो अपने 'स्थ' का परित्याव करके माग- 
बता, भारतीय तत्कृति और वेद धर्म को रक्षा के लिए अपने एक-एक 





. आंमित्र सामशहिक के स्वालिस्क के. अश्लील जा अकलककबम५्कासलपत्सजकुधा०-कप्दाल्‍पपाण-९कव ७० सहन था ंपररपप_ कि करत इपएन्‍ 

जअाध्ंमित्र स्वॉिल्क -के 
सम्बन्ध सूँ विवरण 

फि---४ ७ 


ड़ कं 
प्रपचश्न नियम-द८ पी 


१-॥९ोशन का एयाव-ंब्बलॉम अन्य भारकर प्रक, कारायलल्यस्मो 
जद, #-थो राबाई माय, अखबईं हर 


२-प्रकाझन को द्ार्यढ्वता-साप्शादिक, प्रति बृहस्पतियार व शुक्रवार । 


३-मुग़क का वास-भो विश्वम्भर दयाल गुप्त, स्वत्वाश्िकारी ओमतो 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के लिये । 


४-राष्ट्रीयता-भारतोय । 
५-प्रघान स्म्पाइक- शो मनमोहन लिझकादो, ६-पर्भेशगल, कशानक १ 


प्रबन्ध सभ्पादक-आं इसादेव पाठक, एम० ए०, साहित्याचाय 
४-मो राबाई मार्ग, शखनऊ | 


६-पह्च का स्वानित्व किसके पास हैल्‍धोमतो आशय अ्तिविश्चि दथा, 
उसर प्रदेश, लखनऊ । 


से विश्वम्भर बवाल गुप्त घोषित करता हू कि सेरो श्ञातकारी से 
ओर विश्थास के भनुलार दिये गये विवरण सहो हैं । 


जिश्वस्णर दवाल सुष्त 


मुद्रक प्रकाशक 'आपमिल' साप्याहिक 
५-मोराबाई सागग, लखनऊ, उ>च्र० 


दिनांक १ बाज १६८८ 





क्षण का मापत्र शरके बेद के प्रचार प्रसार में ही एक मदास्थ काश्यानो 
के फरोल्नो प्रहार से बलिदान हो गये परम्तु थे अम्तिम स्वाँस़ मे हमें 
यहा सभ्देश देशर कये कि लेखन ओर प्रचार ब्रदलन का कार्य कभी 
बन्द गहों होगा चाहिएं। 

बहमे माल उसके पवित्र अलिदान दिवस पर हम प्रेरणा लें ओर 
धकरप लें जापस के ब्रेरजाव के परित्याय का, पथों के लिए आपाध्षापो 
स्थागने का, एक दूसरे धि6ढ्ान के प्रति स्मेहू प्यार ओर कादर के 
सबड् मे का । हमारा यह सकल्‍प तिश्यय हो, डूबतो मानवता को रक्षा 
करेगा । बेद का प्रकाश घर-घर फंलेमा । सभी परस्पर ब्रोति थ स्तेह 
ले देश खाहि धर्म के जिएल्थाय ओर बलिदान को कामना के साथ 


हु घुझे तोड़कर ऐ॑ बनसालो उस पथ श्र केक तुम संक । 
देश धर्म हित श्रीक्त चढ़ाने जित पथ जाते योर अनेक ।। 


कक है 
वाधिक-चित्र 
सभा से सम्बन्धित समस्त आय पद्ाणों के भस्तो महोखकों को 
धुचित किया जाता है कि थो वाविक चित्र सभा कार्यालय ते सीधे भेजें 
जाते रहे हैं, बहु जिला सभा को भेज दिये गये हैं। आप अपनो जिला 
सभा से सम्पर्क करके चित्र प्राप्त करने को छुपा करे। 


रड क्र अनभोहम तियारो 
श्रभा भन्‍ही हि 


१३ भा १३८५ भाग्यमित्ष 


'उरादाननवन- पाया ५-कान-पानी- >> -मनननननी नमन नमन मनन लननन-नी नमन मनन नमन मनन नम न नी न >मीत+म नी नी नी नमन न नी नमन जीन न ननननीन नी नी चीन नी ै व क्‍क्‍ासर सर नारा न््रा_ 
न्‍अलतालना कक कबण पननिललना- हार शक ज लि 


क्रान्तदशी -दुँयानन्द 


[ सव० पं० वोरसेन वेदअमो, बेदविज्ञानाखायं, ] 
[ वेब सदन, महारानी पथ, इन्दोर-४५२००७ ] 





[ अदूभुत प्रतिभा के धनी वेदों के प्रकारड़ पण्डित स्व० भी पं० 
दोरसेन बेदअपी आर्यजगत के जाउवस्यमान नक्षत्र ये आयंजगत का 
यह महान दुर्भाग्प हो है कि वे हपे छोड़कर इस सत्तार से चले गये । 
बल्नते-चलते उनको लेखनों उस ह्वान्तिदर्शो दयानन्द के गुणगात पे 
लिप्त रही । पाठक देखेंगे अन्तिम समय में उनके हारा मह॒षि के प्रति 
व्यक्त किये गये उदगार कितने सामिक ओर सामयिक हैं ।-सम्पादक ] 

#4 


| ७ ्र्ूऑरऑरर्र्ीै्प्पापभपफनभरबज 
१-महूषि दयानन्द का दिव्य सन्देश 


सहधि दपानन्द ने आय॑ जाति, भार्यावत्त तथा मानव जाति के 
सक्च-पतन के कारण को अपलो दिव्य योगजन्य दृष्टि से सम्यक जानकर 
आये जाति को उद्घोवित करने का प्रयत्म किया । आय॑ च्ञाति का पूर्व 
काल में अब्विल पूमण्ड न पर ऋक्कवर्तों साज्राज्य रहा। अपः उप्तको, 
उसी आर्य नाम से पूर्व संस्कारों को लागृत कराने के लिए और पुनः 
भूमण्डल का चक्रबर्तो साज्नाज्य प्राप्त करने के प्रयत्त के लिए मह॒वि 
इयानन्द ने आर्य जाति को वेदों का दिव्य सन्देश दिया तथा वेदों को 
झ्पनाने का सन्देश दिया । देदों को पढ़ने-पढ़ाने का परम धर्म रूपो 
भरसाबश्यक कर्म घोषित किया ओर यह बताया कि-वेद सब सत्य 
बिल्ाओ को पुस्तक है । बेद हो एस, कम, उपासना, मोक्ष का मूल है । 


२-वेदों का भूमण्डल में प्रचार 


बेदो का भूमण्डल मे प्रचार मह॒वि कंधानन्द का प्रधान लक्ष्य था। 
इसके लिए प्राथमिक कार्य मह॒थि ने यह घोषित किया था कि-वेदो का 
पढ़ना-पढ़ाना ओर घुनमा सुनाना आयों का परस धर्म है। इसको ध्यान 
में रखकर प्रयत्न करने जाहिये । जब वेदो को पढ़ेंगे-पढ़ावेंगे तभी उनके 
क्यों के प्रति प्रोति होगी ओर वेद की विविध बिल्वाओों का ज्ञाम होगा। 

की विद्याओं के झात से उनके उपयोग को विधियों का अनुसंधान 
3 होगा । विधियों के अनुसन्धान के क्षाधार पर विद्या ओर शिल्प 
कल! यरत्नो का मिर्माण होगा और मानव भाति की आदश्यकताओों को 
पु्ति बेद के बिज्ञान से हांगी । तभी वेबो का पठत-पाठन प्रथलित हो 
शकेगा । 


औ-बेढों का भूसण्डल में प्रचार यज्ञ विशान से सम्मद 


बेद सब सत्य विद्याओ का पुस्तक है। भतः इस बात को भो 
वितास्त आवश्यकता है कि बेद में से उन सब सत्य बिद्याओ को या 
उनमें से कतिपय सत्य विद्याओं को संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया बाये, 
छत विश्वाओं से संतार को लामारिवत किया जाये ओर इन बिद्याओं 
को ब्यवहारोपयोगी बनाकर विश्व के जोबन के इतने मिकट स्थापित 
कर दिया जाये कि मावबमात को वेद एवं गंदिक यज्ञ -विज्ञान बलात 
हापताता ही पड़ें। ऐसो स्थिति में मानव जाति को अपने ज्ञाग एवं 
प्रेरथ। के रह्लोत के लिए वेद को हो अंगीकार करता होगा ओर अपने 
समस्त भ्ययहारों के लिए बंदिक पत्न-विज्ञान पर ही आशिवर होमा 


। 


होगा । 'सब प्त्य विद्या मौर थो पदार्थ, दिश्वा से थाने जाते हैं उुत 
सबका आविपुल परमेश्वर है!-अतः वेद को विद्या और उसको व्यव- 
हारोपयोगी बनाकर सानबमाल् को आदि भूल परमेश्वर के सिकट 
लाने का थो भो प्रयत्न _ृम करेंगे तो बहु तिःशंस्देहु चतुविधपल धर्म, 
अय, काम और सोक्ष को सिद्ध करते-कराने बाला हो होगा। मा 
सब योजवाओ एथं कार्यों को प्राथमिकता व देकर बेद के यहा-विजश्ञान 
के अनुसंधान को हो पूर्ण महत्व देते हुए इसके लिए प्रयत्त करवा 
चाहिए । तंतार का उपढ़ार करने का यही सबवोत्कृष्ट साथ है। इसके 
लिए उद्यासानता या उपेक्षा भाव आात्मघात के तुल्य है । 


४--बंदिक विज्ञान की उपयोगिता का प्रतिपादन हो 


क्या ब्ंमान वंज्ञानिक युग मे वेद को विद्या और उसका यह्त- 
विज्ञान उपयोगो हो सकेंगे ? क्‍या यज्ञ के विज्ञान दू'रा कुछ ऐसे भी 
कार्य किये जा शर्ते हैं, जिससे उनका प्रभाव आज के विश्व फे मस्तिष्क 
एवं हृदय पटल पर पड़ सके ? कया बेद के बिशान के उपयोग से 
ऐसे भो क्ाय हो सकते हे जितको बतंम्ान विज्ञान अभी तक तहीं कर 
सका है? यदि इसका उत्तर हां में दिया जा सकृता है तो उसके लिए 
हमें अवश्य प्रयत्त हरता चाहिए ओर उत्तके लिए स्व प्रकार से सहयोग 
मो देना चाहिए । 


५-अनुसरधान कार्य के लिए उत्कट साधना 


वेद के विज्ञान के अनुसन्धान कार्प के लिए हमे जोदन को अपंण 
करना होगा ओर बल एवं धन को मो वेदों के लिए अपंण करना होगा। 
वेद को शब्द ब्रह्म] कहा गया है। यही वेद की मनन राशि, बहा का 
परम पवित्र, ध्रष्ठतम, सत्य, पूर्थ निर्श्ना-त शान मानव जाति का परम 
आशय रूप सर्वकालिक पद्न-प्रदर्शक है । बेद शाश्वत परम ज्योति है। 
वेद का पठने-पाठन, भवण-भावण यथा उसमें ज्ञान एवं कर्म को प्रवत्ति 
मानव जाति के लिए परम धर्म है। इस परम धर्म को साधना से हुमें 
अनेरु विद्या एवं विज्ञानों को प्राप्ति हो सक्ेगो और उससे विश्य को 
लाप्ान्वित किया जा सकता है । 


६-यज्ञ विज्ञान के प्रयोग प्रत्येक क्षेत्र में हों 


बेवों के स्वाध्याय के तथा अब तक के अपने प्रयोग एवं प्रयरतों के 
आधार पर अनेक कार्यों को हम अपने अनुसस्धान का क्षेत्र बनाकर 
विश्व को आशातोत सफलता के क्षेत्र में प्रवेश करा सकते हैं । बेदिक 
पज्ञ-बिज्ञान को सफलता से बिश्य के लाभान्वित होने पर शिक्षा, 
यिज्ञान, समाज, राजनोति आदि क्षेत्रों मे भी वेद को महत्वपूर्ण स्थान 
विश्व मे स्वतः हो प्राप्त हो सकेगा । अग्निहोत्न फल्ा वेदा: यह 
निष्कव्व प्रातीन ऋषियों ने वेद को सफलता एवं ब्रश के विज्ञान को 
सत्य सिद्ध करने तथा व्यवहारोपयोगी बनाने के सिए घोषित किया 
था । अतः हमें भो वेदों के पत्त-विज्ञान के द्वारा बतेम।न समय को 
समस्याओं का समाधान करते का प्रयत्न करता हो जाहिए। 


७-प्रयोगशाला पज्ञ बेदी हो है 


वेद विद्याओं एवं बिजश्ञान से पुर्थ हैं-भोर उन बिद्याओं एवं बिज्ञान 
को सबसे उत्कृष्ट प्रयोगशाला यज्ञ वेदी-यह मानव देह ही है। जब इस 
देहुरुपी प्रयोगलाला से विश्व में प्रयोग किये भाते हैं तो उसका प्रभाव 
बिश्व पर भो पड़ता है । जब तक ये प्रयोग पंथ तस्मान्नाओं से ऊपर 


( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


४ मआ््यसिस 





स्वतन्धता संग्राम और आये समाज 


[ भरो भगवानदेव “चेतन्य' एसम० ए०, सुस्दरनगर, (हि प्र० ] 








अमीयरीजनननननमन, 


आयंततमाज टक अमर क्रान्ति को आग है। एक ऐसी क्ार्ति 

जिसने अपने परिवतंगशोल प्रधाह से एक नई चेतना भर नया आलोक 
बिखेर दिया । बह एक ऐसी जाग है जिसमें जलन शोर तपन नहा 
बल्कि उत्साह, वेग और अधिरल गमतिशोीलता है। इसके संध्यापक 
प्रहुषि दयातन्द सरस्वती भ्न्मजात क्रान्तिकारो थे । उनको क्रास्ति 
पघंकुलित नहीं बल्कि बहुआधालों को अपने भोतर समाबिष्ट किये हुये 
थो | उनको क्रान्ति के ल्रोत बहुमु्ो ये। उनका ओबग-तेज स्वयं 
उनको सहानता का साक्षी था। उन्होने बचपन से हो झूठ, छल-कपट 
भोर णजर मान्यताओं से संघर्धथ किया । जड़ता से चेतनता को ओर 
डमका अभियान उसो सम्रय प्रारम्भ हो गया था जब ने अभो मात्र 
बारह वर्य के थे। उसो अल्पवयय से वे सब सड़ी-गलो परम्पराओं के 
प्रति विद्रोही हो उठे थे । सठे झ्षिय को त्थागकर सच्छे शिथ को प्राप्त 
करने का संकल्प भो उनकी क्रान्ति का हो एक हिस्‍सा था । आजोवन 
कठिन से कठिन बाधाओं और मुसतोब्तों से श्सकर अन्तत: समृत्यु को 
अंगूठा दिखाकर अमरत्य का आलिगन करने वाला यह अदभुत महा- 
मानव अपनी सिसाल आप हो था। साप्ताजिक कुरोतियों, धामिक 
आइडम्धरो, पोगापोंथयों से जिस साहस ओर बढ़ता से यह सत्य का 
उपासक भा टकराया वहु अद्वितोष ओर अश्ुृतपू्ष है। शही नहीं प्यारे 
राष्ट्र को परतन्व॒ता को कठोर बेड़ियों में धकड़ा हुआ देखकर तो 
दवयासन्द मानो क्रान्ति का एक दहकता अंगारा बल गया। इनके उत्कट 
देश प्रम को साधना इसके प्रदसनों प्रन्थो के अध्यपन ते सहल हो 
प्राप्त हो बाती हैे। सन्‌ १८५७ के स्थतरत्ता संग्राम को भोंब इसो 
क्रात्तिकारों मे घम-घूम कर रखो थो। यहा नही इसने अपनो सक्रिय 
सुम्तिका सो मिभाई सगर समय से पूथ हो प्रस्फुटत होने ओर अपने 
हो देश के कुछ गदह्ारो के बिश्वासघात क॑ कारण बह सप्राभ सफलता 
के सस्तक को नहीं चूस सका सगर दयामम्द इससे हताश भोर मिराश 
नहों हुए बल्कि स्वतन्त्रता को लड़ाई को भोंब ओर भो अधिक गहरी 
रखने के प्रयास से जुट गए । इनके दुदय में राष्ट्र के प्रति अथाह प्रेम 
था तभी तो प्रन्‌ १८७२ मे भारत के बायसराय नाथंद्र क के सुंह पर 
हो इस फकोर ने कह दिया था, मैं नित्य प्रातः साथ परभेश्थर से 
प्राभंना करत। हूं कि मेरा देश पराई दासता से युक्त हो । अपने विश्य 
बिसयात ग्रन्थ 'सत्याव प्रकाश के आठवें सपुल्लास में वे लिशषते हैं, 
'होई कितना हो करे परग्तु थो स्वदेशी राज्य होता है वहु सबोंपरी 
उसम होता है । लाकमास्प जो का कबन है,-'दयानन्द स्वराज्य शब्द 
के प्रधाम सन्देशवाहुक ये ! मदनमोहन भालबोय जो कहते हैं, "वे 
भारत को स्वतन्ञ् तथा दिव्य देखना चाहते थे ।' इसो स्वतस्त्ता भोर 
दिव्यता को विधिवत प्राप्ति के लिए उन्होंने १६७५ में मआयंत्माज की 
ध्यापना को । भायंत्रमाज ने चारों ओर चेतनता मोर जागरण फी बह 
धूम सबाई कि एक अलेरिकन बिद्वान कह डठा-'में एक धधकती 
ज्याला को देख रहा हूं, अत्यन्त प्रस को अनन्त ज्याला लो समस्त 
इंच दाधानल को भस्मसात कर देगी । इस धधकतो ज्याला का वास 
है-'आयंतसाज' । 

अंधोरों से अकड़े स्वदेश को राह विश्वाई थो तूने, 

लिसको न काल भो बुझा सके बह शसा जसाई थो तूने । 

घनघोर तिमिर के आंगरम में तु बोध उचा के बोता था, 

अबाज सगाई थो तूने जब सारा भारत सोता था।। 


१३ साय १७यथथ 


घोरे-घोरे 'मारयस्माज' क्वान्तिकारियों का पर्यापवालों बन गया। 
एक अग्रेज बिदृन के अनुसार “किसी भी प्रायंतमाणी को खास को 
खुरजकर देखो तो अन्दर छिपा हुआ क्राम्तिकारी देशभक्त क्यावत्द 
दिश्वाई देगा । आयसमाज क्रान्तिकारियों का स्थोत बन प्या- भरो 
श्याम थो कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराप, साला 
हरश्याल, भाई परभानन्द, भाई बाल सुकुन्द, स्वामी अ्रद्धानन्द, वोर 
साबरकर, मदनलाल ढिगरा, सरदार भगतसिह, पत्डित शुशोराम, 
रामप्रसाव विस्मिल, रोशनसह लाहिड़ो, चनन्‍न्‍्शेत्धर आधाव शख़ेसे 
सकड़ों वीर भारत मां को बेड़ियों को छिन्न-भिप्त करते के लिए अपने 
प्राण हयेली पर लेकर निकल पड़ें। अंग्रेजी शासकों को कुदुष्टि हमेंशा 
आयंसमाज पर बनी रहतो थो। यहां तक कि आधथंसमाल के साप्राहिक 
सत्संगों में भ प्रेजी गुप्तचजर बठे रहते थे । भायंसतमाज को कई यातनायें 
सहतो पड़ीं मगर नम ओर गरल दोनों दलों में बहु अपनों सक्चिय 
भूमिका निभाता रहा । डा० पट्टाभि सीतारमंया अपने इतिहास प्रसष 
में लिखते हैं-'स्वतन्तता संग्राम सें ८५ प्रतिशत से भी अधिक आय॑ 
समताक्ष के सदस्यों का सहयोग रहा ।' 

आज हम स्वतन्त्र तो हो गये हैं मगर जिस स्वतम्त्र भारत को 
कल्पना हमारे शहोदों ने को थी उसका मिर्मांणन हम आण चालोस बर्षों 
है पश्चात भो नहीं कर पापे हैं कर्योक्ति कुछ गहोधारो ह्वाधियों ने 
स्वतन्त्रता के प्रसाद को जनताधारण तक नहां पहुंचने दिया बल्कि 
अपनी मुट्टठियों में बन्द कर दिया- 


यो कफन चराकर बेठ गये जा महलों में, 

देखो माँझो को अर्थों नंगी जातो है। 

इस राम राज्य के लुघर रेशमी दामन में, 

देखो सोता को लाज उतारी बातो है। 
शः 


रजिस्ट्रार हस्तक्षेप न कर 

मेनपु री- २६-२-८८ । रजिस्ट्रार, सोसायटोज >० प्र० आदि के 
विरुद्ध, स्थानीय मुन्सिफ न्यायालय मे विचाराधीन, आम प्रतिनिधि 
सपना उ० प्र» को अन्तरंग प्॒श्ना ( प्रबन्ध समिति ) में हस्तक्षेय न 
करने के मूलबाद सं० १०५८८ में हुये अबंध मादेश बि० २७-ए-८८ 
के विरद्ध स्थानोय जिला जज के ग्यायालय में विधशाधोम प्रकोर्ण 
अपील सं० २२|८८ मे हुपे आज के आदेश में रजिस्ट्रार आदि को, 
अग्रिम आदेशों तक, प्रबन्ध समिति के अस्तित्थ मे हस्तक्षप न करने के 
लिए निर्दे शित कर दिया गया । 





कू० ह्ुबपालालह 'मदल' 
मुख्य निरोतषक 
भ्रायं प्रतितिष्ति सपा, उन्प्र० 


कंलाशनाथसिह का प्रार्थना-पत्र स्थगित 

मेनपुरो-२७-२-८८ । स्थानौय मुम्सिफ स्पायालय में विधाशधौन 
आय प्रतिनिधि स्रभा उ० प्र० विषयक बाद सं० १०४८८ में कंलाश 
नार्था तहु द्वारा, अपने को भार्थ प्रतिनिधि सभा छ० प्र० का प्रधान 
दशाते हुए, उक्त बाद में पक्षकार बनने हेतु दिया गया १९ प्रष्डोब 
प्राथंना-पत्र जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों से लेकर माननोव सर्वोच्च 
न्यायालय तक को रुलिग्त अजित हैं, विगत दो दित को अधिराम 
बहस के बाद भो आज स्थीकृत नहों हो सका । 
कूं७ प्रुबपार्लासह ।अटल' 

मुस्य गिरोक्षक 

भाय॑ प्रतिनिश्ति सभा, उ०प्र० 


निवास- 
खरपरो, मंनपुरी । 


वियास- 
खरपरी, भंनपुरी । 
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बढ़ें मिरन्‍्तर प्रगति-प्थों प₹- 
सुन्दर सा ससार बनाए, 
सब आशा, अधिलाबा लेकर- 
भायी होलो, भरायो होलो। 


प्रेम बढ़ फिर से अन-अत में, 


वर उपकार' भाव हो मम में, 
शांति-घुखों को बहे निरम्तर- 
धारा जगतो के कन-कन में, 
व जागति का लिए संदेशा- 
आयी होती, आयो होलो । 


मसेशोल हों. भागव सारे, 


हा 


घनंशील हो भागव सारे, 
भारत माँ का मान बढ़ाए-- 
लागे बढ़कर सानव सारे, 
ऋतु बसस्त में हमे अगाने- 
आयो होलो, आयो होलो ॥ 


प्राणों से भी प्यारा हूँ 


तब जाभति का रहा प्रणेता, 
पाख्णों के गठू #ा जेता, 
बैदों का पायन प्रकाश भो- 


खबतो के जग मन को बेता, 
बही क्रान्ति दर्शो इस युग का- 


प्राणों ,से भो प्यारा है। 
आये समाज हमारा है।॥ 
अप्यायों से थो सड़ता है, 


देशों का प्रचार करता है, 

प्रेम दया को, सातबता को-' 

शिक्षा भरगतो को देता है। 
बही धरा पर खुशहालो का- 
गा रहा अब नारा है। 


माय समाध हुपारा है॥ 
लगती के जन अभ्रेष्ठ बनें, 
लोस्य - समुद्धि थिताव तने, 
इनोधृत हों इस धरतो पर- 
सत्प-धर्म के मेघध  घधवने, 
दलितों तथा अछ्तों को बे- 
आधथय, भार संबारा है। 
माथ समाण हुमाश है॥ 


श्यतम्झाता का कर उसद्धोष, 

सिंटा गुलामो का सब दोव, 

'कु्मनतो. विश्वसायंत्‌ का- 

किया अरितोी पर है धोष, 
मया समाज बबाएंगे हम- 
कण - कण ने ललकारा है। 
लार्थ समाथ हमारा है।॥ 


“राध्ेश्याम आय बिद्यादाजल्पति, सुष्तावपुर 


आलो हम प्रेम को सरिता बहायें 
भाभों हा 
8 जन हम होलो अमधास से भधायें। 
छाती ले छातो मिलायें, 
परल्पर शा - खिला, 
स्नेह बन्धव में बंध बाये, 
एकता के सुत्र में मावद्ध हो जायें, 
े कआामो हम होलो धुमध्ताम से ममायें। 
संगठन रूपी समिधाएं एकत्र कर, 


व्याग कृपी अग्नि परलायों, 
ऐसी विराट होलो थलाये 
ताकि अम्याय को होलिका भत्म हो जाये 
हम सत्यवादों भहलाव के अनुयायों बन जायें, 
आगमो हुम होलो धृमधाम से मनायें। 
“-डा० शकुनचम्द आये, शालगंज, (रायबरेलो) 
उग्रबाद 


ये उप्रवाद क्यों फैलाते ? 
है देश, धर्म, संस्कृति समान, 
क्यों सत्य. गिरम्तर  जिसराते ? 
मां को हुर्बथागा भूस गये, 
अपनों पर गोलो बरतसाते। 
कर दिया क्लास शासम धारा, 


; प्राचोरें जठयाते 
मर भक्षोी रक्त पिषासित हैं, हु पे | 


अंकुश बंजचित होते थाते। 


लमा उधो पर बरसाते। 
हरि ममब्दिर में बागव दल को, 
प्रति पल क्यों हैं जिकलाते ? 
है. बेश नहीं जिसको प्यारा, 
बह जोवन्पृत है. कहलाता। 


कथ बर्थ पु का पृल्यांकन, 
लो कर्म बोर, सब कर वाता। 
दे मनुज नहों सरदार, नहाँ, 
॥ भो नह भद्र कुछ कर पाते 
खालसा कहो या भाव कहो, 
यहु व्यावक बिश्य सं है। 
गुणवाजक शब्द यहाँ सिचित, 
क्यों फिर संको्थ कामना है। 
जद व्यथा, रक्त, राहें तमाव, 
क्यों लेद् सोति हैं उपचाते । 
हिसा तो केबल कायरता, 
हुइयों को बिज्रय नहीं मिलतो । 
केबल अपयश का लोक उसे, 
उल्लास असिका कब खिलतो | 
बन रहे कुचक़ों के धारक, 
धब्जा मन हृदय में सयों साते ? 


-हा० (भोमती ) महाश्वेता चतुर्वेदी प्रोझुंसर कालोतो, श्यामगंज,बरेशो 


सके अमन हमक बम मम 


ह्‌ ल्ाम्पंमिन् 


१ ३७७७७॥७७७७४ंरा॥आ७७ल्‍७७७७ भा भाभी जल आया यो-+> सके नकल कदर लनद कट ७-नन्दनश नम ७ अल» जे नबी जल भी ००“ कट 
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भारत का नया साल कब ओर क्‍यों ? 


( ढा० शाजेस् प्रसाद सिग्हा २२९-ए०, कश्तूरबा तमर 
सिगरा, बाराणसो ) 


भारत ऐसे विशाल एवं प्राध्योनतस देश मे राष्ट्रभावा के समान हो 
भनव-सल्यस्सर का प्रश्म सो अत्यधिक जटिल एवं महत्वपूर्ण है। यहां 
प्रत्येक मताबलब्यों अपनों संस्कृति, अपने विशिष्ट गुरुओं एवं अभ्य 
महत्थाकांक्षी राजाओं के लिशसमरणोय प्रचार व प्रसार के लिये अलग- 
अलग सम्बत्सर चलाये, लो अब भी अलग अलथ अ्रांतो में प्रचलित हूँ । 


१-बिक्रम सम्वत्‌- 


यह महाराज बिक्वृमावित्य के शासमारूढ से सम्बस्धित है। इसके 
पाप्त, चेत, वेबाख, ज्येष्ठ, अधाण, भाजण, भाव्रद, अश्यगि, कातिक, 
अप्रहययभ, पोष, माघ, काल्मुन हैं। चत को दो भागों से बॉटकर मया 
साल स॒बष्टि सब्बत के अनुसार अंत शुदो प्रतिपदा को मानते हैं । मासो 
के नाम प्रस्येक पर्ग-मासो को भक्षत्रामुसार बंदिक सास के नामों को 
बदलकर के रख दिये हैं। इसकी शणमा चम्द्रमा के अनुसार होती 
है। मतः कभी एक हो तिथि दो दिनों तक चलतो रहुतो है तथा कभो 
बोच-बोच मे एक तिथि लुप्त हो थाती है। कप्नी मलसास के कारण 
एक हो भास दो बार आ जाते हैं । अतः यह देतिक व्यवहारिक जोबत 
के लिये अनुपपुक्त है। आजकल संबत्‌ २०४४ चल रहा है इससे पू्थ काल 
के लिये बिलकुल मोन है। अतः भारतीय राष्ट्रीय संबत्‌ के लिये यह 
सबंधा अनपयुक्त है । 
२-शक सम्बत्‌- 


शकों के भारत पर आ्राकृमण कर अपमा प्रभुत्य स्थापित करने के 
पश्चात्‌ इस वंश का महाप्रतापो शाला शालियाहन द्वारा यह सम्बत्‌ 
प्रचलित किया गया, यह सरल व गणना के लिथे सुगम है। इसके मास 
भो बहो हैं, जो विक्रम संदत्‌ के हैं। शको का अब गासो निशान नहीं 
है । ये लोग यहां के भ्राश्चो लोगोमें ध्‌ ल-भिल गये । भाज कल १६१० 
संबत्‌ अल रहा हैं। यह राष्ट्रीय संबत्‌ के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि 
यह हमे गुलाभशी ज पराशथ को हमारे हृदय में चुसन उत्प्म करतो 
रहती है। यहू भधिकतर दक्षिण में प्रथलित है । 


३-प्रविष्ठा संबत- 


पड्लाथ प्राम्त मे बंसालों के विन [ थो मेघ संक़ान्ति को पड़ता 
है |] भया संबत्सर सनाया जाता है। थे महातपत्थो थ महात्यातो 


गुरुणो बिग्द सह हारा प्रथलित किया गया है । 
४-बं ग। ब्द सं वत्‌- 
थहूं बंगाल प्रांत में प्रचलित है। आज फल १४०४ संबत्‌ चल 
रहा है। 
५-हिजरोी संबत- 


यह मुस्लिम मतावश्नस्थियों का संबत्सर है। मुहस्मद साहब को 
पादगार मे मभाया जाता है। आजकल १४०७ थल रहा है। इसके 
केबल १० माह होते हैं । 


___ १३ अर १हंकथ 
६-ईसबी संबत्‌- 


यह बिश्य के अधिकतर भाधों में प्रथलित है । क्योकि ईसाई भता- 
बलम्जी ओर उनके राज्य बहुत अधिक ने एवं हैं। भारत में भो 
अप्रेशी राज्य [ ईसाई सताबसम्यी ] स्थापित होने के बाद से प्रचलित 
3 । यह उनके पेगम्बर ईसाससोह को याद दिलाता रहता हैँ और 
ईसाई भत एवं उसके प्रवर्तक ईसामसोह का प्रचार एवं ब्रसार करता 
है। भाजकश्त १६८८ ए० डो० है । इसके पूर्व के काप्त को बो० शो० 
कहकर अनुभानित किया भाता है। इस सबत्‌ को भ्रारतोय राष्ट्र पंवलू 
स्वीकार करना विशेष समुदाय से सम्बन्धित होने के लाते साम्प्रदायिक 
ओर धर्म निरपेक्षता के बिरद्ध है। यहु भारत भां को गुलामी की 
बेड़ियो में बांधने व उससे छुटकारा पाने थाले तथा सिर उठाने दालों 
को मिसंसतापूर्ण दइसन के बारे में ठेस उत्पन्न करतों है। अतः बहु 
सारतोय राष्ट्रीय सम्बत्न के बिल्कुल हो अनुपपृक्त है। 
७-सष्टि सम्बत्‌- 

यही हमारे भारतोध राष्ट्रीय सबत्र के लिए उपयुक्त है। यह 
असाम्प्रदाभिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर भ्राधारित है एवं बेदानुकल 
है। [ जिसको सम्पूर्ण विश्व प्रशसा करता ओर अनुकरण करने एवं 
समझते में प्रथशशोल हे। ] बेबक काल में भासों के ताम मधु, 
माधव, शुक्र, शुलि, नस, मध्य, ईश, उर्ज' सह, सहस्य, तप, तपल्य 
हैं ( यजु्बंद १३२५ ) आज कल १, ६७, २६, ४६०८४ चल रहा 
है। यहो भारत का राष्ट्रीय संबत्‌ होगा चाहिये । 

इससे लाभ यह है कि इससे हमें हमारो प्राधोगतम सस्कृति का 
आभास सिलता है। कुल १४ मन्वम्तर है। ७वाँ सन्‍्वस्तर आल कल 
घल रहा है। एक मम्वन्तर मे ७९ धर्तुयु गो होते हैं। [ देखे मनस्‍्मृति 
१-२ श्लोक ६८-७३, ७३६, ८० |] । 

अतः चेत शुदी प्रतिषदा हो हमारे राध्ट्र का मया साल है। यह 
सरल एबं सुबोध है। इसो के अनुसार भारतोय छंलेम्हर इत्यादि बनता 
चाहिये । आये ( भ्रंष्ठ ) लोगो को इसके लिए सहिय होगा भाहिये 
झोर अपनो प्रात्नोन संस्कृति को स्वतम्त्नता सिलने के पश्चात प्राप्त 
करने से प्रयकृशोश्त रहथा चाहिये। प्रत्येक आये को अपने साप्ता- 
हिक सत्संग एवं देनिक कार्यक्रम से इसका प्रयोग करना चाहिये । आय 
समाथ एवं आय कंलेप्डर बनामे वालों को प्रसुखतया इसका बर्गव 
करता चाहिये। 


सफेद दाग का इलाज 


विन 





हमारे इसाज से सफ़ेद दाग का रंग थोड़े दिनों में बदल जाता है 
श्रोर शीघ्र हो दाग पूर्ण रूप से मिट थाता है। रोग की हालत लिख 
कर एक फायल दबा मुफ्त मंग्रा लें । था स्वयं मिले ! 


सफेद बाल 


खिजाथ से से नहों, हमारे भायुदेंदिक तेल को शगावे से बालों का 
झड़ना पकना, यंजापन रुक कर सद्ंद बाल काले से हो जाते हैं । 
मृल्य--रूल कोर्स ४५) रुपये डाक रच अलग । 
बोट--हुमारे यहां एक्जीमा, घुनबहुरो, यक्‍्ट्रीक, ऐक, इत्पादि दोदों का 
भो इलाज होता है । पद्ध लिखों । या सिलें। 
'पन्मा--भ्री घिमला फार्मेसी 


पो० कतरी सराय ( गया--५ ) 





१३ भा पृघरथ 


क्रान्तरर्शी दयानन्द 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 


की शक्तियों दारा कि4 बाते हैं तथ तक सकलप शक्ति के अ्।घार पर 
सफज़ता को प्रतप्त करते हैं। यह बेदिक विज्ञान को सुदम एवं उच्च 
स्थिति है । परन्तु लब बंदिक विज्ञान का स्थल रूप. स्थल जगत के 
पदार्भ एवं उसको शक्तियों के भाभ्य से सम्पन्न किया भाता है तो 
उसकी प्रयोगशाला बाह्य यज्ष-बेदी को ही बनाना पड़ता है। उसमें 
संर्य प्रकार के क्ियाकलापों को सिद्धि के लिए अग्नि स्थापत करके 
ब्रब्यों को आहुतियों हारा उत्को सूक्ष्म करके सयोग, वियोग एवं 
विभाग क्रियाओं द्वारा विश्व में पथा-ए्वान, यथाशरक्ति तत्वों को वद्धि 
एवं ह रास द्वारा हण्छित क्रिया को धातो है थो कि इष्ट प्राप्ति करातो 
है। यदि इसके साथ मानसिक शक्तिपों का प्ो प्रयोग किया जाता है 
"नो ओर भो शोध सफलता बआप्त होती है । 


८--समस्त कामनाओं को पृत्ति-यञ्ञ से 


बेविक विज्ञान को इस प्रक्रिया को यश कहते हैं। इसोलिए वेद ने 
यज्ञ को “कामधुझू' कहा । गोता सें भी यत्त को 'काम्घुक' कहा गया 
हैं। अर्थात्‌ सबं कामताओं को प्राप्ति । दोहय कार्यबत्‌ यज्ञ से हो 
सकती है। काम्ननानुरुस हृष्ट प्राप्ति के लिए थो विविध प्रकार के 
प्रथल्य एवं क्विया समृह हैं वे ही प्रथक प्रधरक यश्ों के रूप में विविध 
बाद व कप से कहे जाते हैं; इस प्रक्रिया को समझ कर यज्ञ द्वारा 
अनुत्तग्धान-कार्य बड़ी सफलता से सम्पन्त हो जाता हे। इसो यश 
विज्ञान के आधार १९- 


१-पज्ञों हारा असमय में अमतरिक्ष में सोम भरा जा सकता है 
ओर उसमें मेघों का निर्माण्त इच्छित समय पर हो सकता है। 
बल लिभित इस मेघों को अ्भेष्छ स्थानों पर बरसाया भो ला 
सता । आज बड़े-बड़े बाँध बने हुए हैं, यदि बर्षा न हो तो 
ये शीघ्र ही निष्फल हो सकते है। अतः इज्छित रूप से बर्षा 
कराने के सुलभ यज्ञ-विज्ञाबं द्वारा संसार को लाभान्वित किया 
था सकता है जितते कृषि एवं उद्योग विकसित बसे रह ॒ सकते 


हैं। 

२-अतिब ध्ट को रोकने के प्रयत्म बतसान विज्ञान नहों कर सका- 
परन्तु अवधंध को स्थिति निर्माण करने या अतिबष्टि को 
रोकने की किया भो यश्ञ हारा सम्पन्न होतो है और उसमें 
सफलता धो दुष्टियोचर हुई है। इस क्रिया द्वारा बर्षा पर 
सम्तुलय एवं विवनाण स्थापित होने से यद्ियों को बाढ़ समस्या 
को नियम्तित किया जा सकता है ओर देश को जन, धन, 
अन्नादि को हासि से बजाया था सकता है । 


३-बल्ल द्वारा वर्षा कराने एजं बर्षा रोकते को पश्ञ प्रक्रिया तथा 
बिज्ञान के आधार पर हो ऋतु विज्ञान पर सो इच्छित नियर्लण 
स्थापित हो सकता है। अर्थात यज्ञ द्वारा ऋतुओं के 
तापमाम में न्यूनता एवं बृद्धि को था चकतो है। 
' झ्ोत ऋतु में यदि आवश्यकता से अधिक शोत शहर 
वातावरण को अति शोतल धता दें अबया प्रीष्म ऋतु सें 
प्रोब्न की प्रचण्हता से गगहाति को सम्भावना हो तो दोनों 
झवयस्थाओं में अपने अनुकूल वातावरण में परिवतंत यज्ञ के 
हारा सम्भव हैं अथदा ऋतुओं को स्थिति कोण प्रभावहीन 


अध्यगिन् ७ 





एवं असमर्थ हो तो उसको समर्थ एवं प्रभाव मुक्त भो यज्ञ के 
हारा किया था सकता है। 


४-पञ्ष हारा मरसूमि को अवंरा भृमि से परिवातत करते को 
किया भी को जा सकती है। भाज भरभूमि को रोकते के 
उपायों में अबूल के बनयों को सगाने के उपाय व्यवहार में लाया 
था रहा है। कांटों को थोने का फल कांटे के रूव दें हो सोगया 
पड़ता है। सरपत प्ृरथियोी का क्षय रोग है। इस क्षय को 
चिकित्सा यज्ञ हारा हो सकतो है। यदि नियम क्षेत्र में ५ बर्द 
परोक्षण का अबसर प्राप्त हो तो इसमें सफलता धाप्त हो 
सकतो हे । पृथवो के तत्वों में थो व्विपरोत क्रिया विधटनात्मक 
प्रारम्भ हो पई है उस किया के प्रति विपरोत रुप में किया 
करने से मदभूमि में भ्रटकूल परिवतंभ होने लगेंगे । 


५-यज्ञ द्वारा राष्ट्र को खनिश्व शम्पदा को भो वृद्धि हो सकतो है। 
पृथियों में खनिज पद्ाथों का संग्रह पृथियो के अतिरिक्त 
अन्तरिक्ष व हुलोक में स्थित इन को सूकम स्थितियों के 
कारण सौ होता है। पृथ्बो, अम्तरिक्ष 4 छूलोक के पदार्था 
का एवं थोभात्मक अंश विधिध प्रकार को बनस्पतियों में 
भी केन्द्रित होता रहता है। इस प्रकार विविश्न तत्वों से 
प्रधान रूप से युक्त ओषधि बनस्षतियों के पश्ञ के हारा उनके 
धूम के अन्तरिक्ष एवं पृथबो में प्रसारित होने से उस-उग 
प्रकार की छातों में उसो प्रकार के खनिथ व्रध्यों के सुद्म अंश 
को स्थल रूप में अपने केष्द्र के साथ संप्रहोत होने में सहागता 
होतो हे जोर खभिथ द्रग्यों में उन्हों-उन्हों पदार्थों को बद्धि 
हो सकतो है । बदबि प्रत्पेश धातु अभो व्रथ रूप में ओर पंत 
रूप में सो परिणत को था सकतो है तो कन्नो बहू व्रध्य 
द्रव एवं गेस रूप में भ्रोथा ओर अब सो यह इन छपों में 
न्यूगाधिक माता में पृथ्वो, अन्तरिक्ष एवं घुलोक में विशद्यमात 
है। कप्नो उसको अधिकता पृथ्वी में होती है तो कभ्तो उनको 
अधिकता अन्तरिक्ष तथा झुलोक में हो जातो है । यज्ञ प्रक्रिया 
द्वारा उसका आकर्षण पुथ्वो में सम्भव होने से यत्षसे खनिज 
पदार्थों की व॒द्धि सम्भथ है। 


वल्च-बविज्ञान के उपयोग द्वारा उपरोक्त प्रकार से गहां स्व अगत में 
परिवर्तन किये था सकते हैं वहाँ विश्व के मानसिक एवं 
बोडिक कोत्र में भो परिवर्तन किये था सकते हैं--- 


६-पत्ञ हारा विश्व के सानत थषेत्र में शाम्ति, प्रेम, भाषव्तिकता, 
अध्युदय, अनुशासन आदि को भावताओों को जागृत किया 
जा सकता है ओर सुशुद्धि तथा सत्कर्तों को वड्धि को था 
सकती है । 


इसी प्रकार के अनेक कापप यश-बविज्ञान से सम्पन्त हो सकते हैं तमो 
भूसमण०्हल में वेद प्रचार होगा हो सकेगा । हमने यज्ञ द्वारा बह्टि कराने, 
ब॒ष्टि रोकने रोग दूर शरने, आरोग्यता प्रदान करने, बुद्धि को बद्ध 
सम्पादम करने, सम्पदा वृद्धि, बाक्शरिह के थिकास आदि सें लाभ होते 
देखा है । यदि ओर भो अधिक परोक्षण करने का अवतर ओर एतदच 
सहयोग प्राप्त हुआ तो बज्ञ-विज्ञान के अनेक कार्यों में सफलता से 
विज्ञान का बिकास करते में हुम समय हो सखेंगे । 


ध्ओ जे जँः 


आवश्यक सूचना 


प्रदेश को ससमह्त जिला सभ्ाओं|तमानों के सम्जी तथा प्रश्नाव 
महोदय को ढेथा में सूचित किया जाता है कि आय प्रतिनिधि सभ्ना, 
ह० श्र०, प्रदेश को समस्त जिला उपततिनिधि सभाओं एवं आर्ंतमा्थों 
को एक सवोीगतस संशोधित विवरण पह्चिका, जिसमें सभो बांछित 
सुजवाशए उपलब्ध रहेयों, प्रकाशित करने भा रही है । 


शत: कछृषया भिल्‍म प्राएप में अपमी-अपनो लिला सभाओं तथा 
भाय समाथों से सम्जस्थित विवरण पूर्ण रुप से चर कर मुझे दो प्रतियों 
में शीझातिशोम चेखने का कध्ट करें। 
सनसोह॒भ तिबारो 
सभा सन्‍्क्रो 


प्रारुष 


१-जिला आय उपप्रतिनिधि सभा| भाय समाज 
का मास श्दें सार्याश्रव छा पूरा पतला**********«**९०५*०+*** 
( यदि टेलोकोम हो तो उसका सम्धर ) 


( सहायक सदस्य | जाय॑ सभासद ) 


३-थर्ण १६०८ के भधजिर्याजित पदाधिकारियों के 
माल एवं सबके भावासोव पते 


( वि भर पर फोम हो लो उत्तका गम्दर ) 30 6 22 हेड ३ ०३ ००४४४० ००४३ 


४-क्या लिला सभा पुस्यालय| आय समाज 
में आर्थ बोर इस, भायं कुमार सभा स्थापित है? 


॥-यबि हां ? तो कबप्ले तथा क्‍या 
रुसलें निवित भाजादें लपतो हैं | 


नोट--यहू विवरण पत्तिका आय॑ प्रतिनिधि सभा के बाविक बृहृदक्षि- 
वेशन के अबसर पर समाणो के प्रतिनिधियों को लिखित क्षावेइन 
पर दे दी जायेगी । एक प्रति का मूल्य ५) २० दकशांस के साथ ही 
ग्रेलना अभियायं होगा । शन्ना सस्ती 





यज बेंद परायण यज्ञ सम्पन्न 


गंगाघुर सिंदो, ७ फरथरी । स्थामोम आये समाज हारा ९ फरवरी 
से ७ फरवरो तक आमोजित यसुर्वेद पारायण यश डा० आतनन्व-सुनन 
( तबोबन आशन देहरादून ) के आधायंत्व में बढ़ हो हृर्बोस्लासपूर्ण 
वातावरण में सम्पर्त हुआ । 


इस अचसर पर आय जगत्‌ के दयाति प्राप्त विहान शास्क्वार्य 
महारणो पं० श्रौतिप्रकाश लो (जयपुर), प्रशिद्ध भलनोपदेश्क पं० तत्य- 
बाल 'सरल', कु० पृृपेशातिह एथं भो केशद देव शर्मा हारा शिक्षाप्रद 
प्रदणम एवं भणजभोंपदेश भो हुवे भो भोम प्रडाश शाहररो एवं भोमतो 
शत्यवती स्थातिका ( अयाता ) हारा सधुर स्थरों से बेद पाद किया 
बया। 


१३ मार्च १ृ&८छ 


ऋषि बोधोत्सव 


आय शमाज अमेडों ( जनपद सुल्तामपुर ) में महाशिवरात्रि 
के पाथन पं पर भआाय समाज भवत मे ऋषि बोधोत्सव सससारोह 
मताया गया शिसमें 'रााब भो रणम्जपयसिह एवं भ्राचाय भी बेदप्रकाश 
णी प्रभूलि के प्रशावशालों भादण हुये । मह॒बि स्थामो दयानम्द जो के 
शोवन पर प्रकाश डालते हुये 'राजधि ओरो रणम्जयसिह' से कहा यहि 
हम लोग उमके बतलाये वेडिक साग॑ पर ठोक से चलते होते तो भाथ 
सारत क्‍या बिश्व प्रें प्रसम को गंगा दुष्टिगोचर होतो ओर वात्तबिक 
एकता तथा अखण्डता का प्रभास सकलोभृत होता । 

सायंकाल सरायक्षमा ( अमेठो ) में एक बहुत सा्यजानक सभा 
हुई बहां भो थेलकूद के विजेताओं को पुरस्कार बितरित करते हुए 
रालति महोदय मे कहा कि संसार का उपकार करना अर्थात शारोरिक, 
एवं सामाजिक उन्तति करना ओर सबको उस्मति में अपनी उन्महि 


सामना सहि दयानन्द के बंदिक सिद्धास्ताशुसार सभो के लिये असि- 
बाय॑ है । 





उत्सव 


(१) 
आये समाज बाराबंको का ६७ वां बाविकोत्सथ ११ से १६ कर- 
बरी तक ससमारोह्‌ सनाया गया। इस अवसर पर महिला सम्तेलन, 
सब धर्म सम्मेलन, शंका समाधान तथा कई अस्य रोचक कार्यक्रम 
प्रस्तुत हुए । अनेक विद्वानों एवं, भजनोपदेशकों ने अपने सारगसित 
द्याकयानों द्वारा लगता पर अच्छा प्रभाव डाला । 


(२) 
भय समाल डोसनपुर, धनेरा, बगहा, रामगढ़ ( मिर्जापुर ) का 
सम्मलशित याथिकोत्सव १० से १६ फरवरो तक 833 भ्रा० स० कद 
का उत्सव १७ तथा १८ करवरों को सोत्साहु मनाया गया । भी पं ७ 
जम्रप्रकाश प्राय एवं थो राजेश कुमार “पंछो' के उपदेशों ओर जनों 
से जनता बहुत प्रभावित हुई । 


आंवश्यक सूचना 


सभा से सम्बन्धित प्रत्येक लिला सभा को सुथित किया बाता है 
कि ब् १६८७ का संक्षिप्त बाधिक विवरण ३१/३/८व तक पसभ्ता 
कार्यालय में चेजने को छुपा करें, ताकि सभ्ता को रिपोर्ड में सम्मिलित 
किया भा पके । 


भषसभोहथ तियारी 
सभा मरत्नो 











हल वेशनाथ शास्त्री का मिधन ! 


बड़े दु:ख के साथ यह समाचार प्रकाशित किया जा रहा है कि 
लायंजगत के ददूलट विहाव, बिद्वहरेध्य आचाय भो बंहनाथ शास्त्रो 
का सहर्थि दपासत्द सबसे ,ई दितलो में दिशांक ११-३-८८ को राज्ि 
में १-२० बजे वेहाम्त हो गया ।- ये कई भास से पक्षाधात से बोड़ित 
थे । 

उतके विध्वम थे ब्रायंशगत को अपूरणोव शतति हुई है। परमधिता 
बरमात्सा से उनकी विधंगत अत्सा को शास्ति तथा पारिवारिकथतों 


के प्ले हेतु प्राधंता है । 
मनमोहन तिवारी 
सस्त्री सभा 





१३ भाषं १&थछ शाग्यंगित्न हे 
निर्वाचन- आवश्यक सूचना 


झायंसमाज हरजेस्द्र नगर ( छाल बंगला ) कानपुर कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 
प्रधान-भो सीताराम भाष॑ 
भग्ती-भो शंकर लाल आय॑ 
कोषाध्यक्ष-भो सरयनारायण प्रसाद 


'आयंमित्र' के निम्न सदस्पों का शुल्क माहु जनबरी ८८ को समाप्त हो 
गया है । बी० पो० भेजने में ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हे इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि थे अपना शुल्क १५ दिल के अल्दर २५) रु७० 


आये समाज आवदो नगर, ूूखनऊ मनोआइड्डर हारा अवश्य भेज दें अन्यथा उनके वास थी७ पो० भेजो 
प्रघधान-ओभी परमान दब तलबार जायेगी । अगर समय के अग्दर रपया न जाया तो थो० पो० भेजने के 
मसको-भाो मदन मोहन जोशो लिए हमें बास्य होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर मोड 
कोबाध्यक्ष-शी बसस्त प्रकाश चावला करलें, मम्बर सोचे लिखें हैं। १ जनवरी १८८७ से बाधिक शुल्क २५) 
दि रु० हो गया है । 
आयंसमाज रांची ( बिहार ) ८१८, १४५७, २६६८, ४२८३, ४२८८, ५४३६, ६३२२, ६३२५, 
प्रधान-भो शत्र ध्न लाल गुप्ता ६६६४, ८१८५३, बध्है६, ६७००, ८७०८; ५७१३, ६०७४५, ६०५६, 
सन्‍ली-भो दयाराम पोहार दे३ेद०, इ०४ट२, १००६३, १००६७, ११०६५, ११४४४, ११४६२, 
कोवाध्यक्ष-भो भोलारास सेनो ११४६४, ११४६५, ११४७०, ११४७७, ११८१७, १२०७८, १२०८४, 


१२०६६ १२१०२, १२५४४, १२५५१, १२५५५, १२६०४, १२६०४, 
१२८१६, १३०३४, १३३६६, १३१७०, १३२७२, १३३८5, १३४००, 
१३४०२, १३६६७, १३६७७, १३६८०, १३६८२, १३६८४, १३६८९, 
१३६८७, १३६८८, १२६४४, १४१५८, ४१४८, १४१६०, १४१६४, 
१४१६४, १४१६६, १४१६७, १४१६८, १४१६६, १४९७०, १४९७१, 


आयंससाज सेंहराबल ( बस्ती ) 
प्रधान-थणी जगदोश प्रसाद 
मसतो-भो प्रभू दण्लु गुप्त 
कोषाध्यक्ष-भो कान्‍्त वर्मा 


आयंसमाज प्रेमनगर बेहरादून मन जज जज जी 

प्रधान-डा० आदर कुमार बंसल मास फरवरी १६८८ 

मस्त्री-भो रघुमस्वन लाल जो ७४३, ७६६, ६४३, १६२९०, २२२३, २३१, ४२७३, ४७८४, 
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रुकतो 


धर्म पथिक बलिदानी 


( भो योगेश चन्द्र भार्य उपसस्धी आय ससाल चन्दोसो ) 


लाभ -पं० ग्रेदराम का अन्त ८ चेन्र १६१५ थि० ( १८५४८ ई० ) 
को सेयदपुर प्राम ( जि० जेहलम ) पश्चिमी पंजाब में श्री 
मेहता तारासिह सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इस होनहार 
आाय॑ सपुत का असम हुला । इनका साला 4दन, शरोर गठीसा, 
छातो ओर ललाट चोड़ ने । 


शिक्षा-त्रारस्लिक शिक्षा हह्ूं तथा फारसो का अध्ययन हेतु इन्हें विद्या 
ज्रव में प्रविध्ट करा दिया गया। ये बिल्ला ब्यसनो तथा भेधाबो 
बुद्धि के छात्र थे । इनको हामिर जबाबो से समस्त शिक्षक बर्ग 
इससे अत्यधिक स्नेह रखते थे । 


पुलिस में शरतो-१७ दिसम्बर को पेशायर पुलिस में प्रदेश ले लिया। 
इनके कार्यो से प्रसन्न होकर इनके उच्च अधिकारियों 

मे इन्हें साजंट बना दिया । 
ईश्वर भक्त-यह ईश्वर भक्तिमें संलग्न रहते ओर गो८ा पाठ करते थे । 


ऋषि एवं माय समाज के सक्त--- 
आा.त. के संस्थापक स्थासी दयासन्‍्द सरस्‍्यतो के ब्याक्यामों को धूम मचो 
थो । आप भो उनके अमतरूपो व्यास्यानों से प्रभावित हुए न रह सके। 
झापने बेशाबर में आब॑ समाज को स्थापना करके उनके कार्यक्रम को 
प्रसार्ति किया । 


११ मई १८८० ई० को अअमेर मे स्थामो छो के दशंना् गये । 
वहां स्थाली लो से इतने अधिक प्रभावित हुए । कि उनके बेदिक धर्म 
का कार्य करने का निश्यय कर लिया। 


स्थागयो ₹---हस्प्पेक्शन को आये एक सुसलिस अधिकारों ने इनके डत्तरों 
से खिल होकर छोटे पद पर निपुक्त कर दिया। स्वाधभि- 
सामो बोर पुरुष ने नोक्षरो को त्याग विया। 


भव दिन रात बेढिक धर्म के श्रचार को घुन सवार रहतो थी। 
आय समाज वेशावर से मासिक पत्र निकाला । नोकरो के समय में ही 
आपने “बुराहोगन अहमदिया” का इतर “'तकलीब बुराहीौन अहमदिया” 
लिखकर बगर में बंटदा दिमा। हिन्दी को पुस्तकों का स्वाध्याय 
करने लगे । 


विधाह-आपने ३५ वर्ष को अबस्था में कु० अक्मो देवों से आदर्श 
विवाह किया । 


बिसा, भाई ओर पुत्र बियोग--आप स्िसला आय समाज के 
उत्सव में धर्म श्रचार कार्य कर रहे बे । इधर पिता ओर भाई चल 
बसे । परन्तु कस ब्य पथ पर डटे हुये धर्म प्रधार करते रहे । कुछ समय 
उपरांत पृक्ष रत्म शत्पस्त हुआ । 


कुछ समय १श्चात पुत्र भो बोमार हो गया | उसको चिकित्सा 
करा रहे थे कि खबर मिली कि हिलू मुसलमान होने था रहे हैं। आप 


लोगों ने आप पे पूछा पंडित जो आपके यह घोट कंतसे आ 
हर सट उत्तर दिया कि मुझे आपके विधमी होने को सूचना को 
रथ पु बोभार पड़ा है आपके यहाँ रेल रकतो नहीं है । अतः में रेल ते 
डूबा हूं। आपको अरनी गोंद में से विधियों को गोद में ढंसे ज।ने 
है गा। खबर दी एक आदमो ने आकर पृत्र संसार में नहों रहा। बस 


क्या था । आपने कहा एक पत्र गया ५ 
में खलेंगे। पु हजारों पुत्र आय॑ समाल को गोद 


सभ्ो ने आपके नास का जयकारा बोला भो 
र कप्नी 
होने की प्रतिज्ञा को । ४ । 
पंजाब आाय॑ प्रतिनिधि सभा ये प्रचारक-सभा से अपने खत्े के 
लिए २५ ढृपये मासिक लेते थे । कि व 
बाह उपरान्त ३७ पे 
मासिक दक्षिणा लेते थे। कम 


जो कुछ एक बार स्वाध्याय कर लेते थे 
हि । बह कभ्ो भूलते वहाँ 
थे। इन्होने सम्राध्ि लगाना भा सोच्च लिया था । वेदान्त है हल 


के स्वाध्याय से अत्यधिक प्रभावित ( संत्कृत 
हुए । बेदो को प्रशंधा सन 
पढ़ना प्रारम्भ किया । के 


साध देना तथा पुस्तकों का भ्काशन--जगहु- जगह भाषण देने 
के लिये खेकड़ों निमन्त्रण भाने लगे ओर उन निमन्त्रभ पत्नो पर बिशेव 
ध्यान देते थो शुद्धि आन्दोलन से सम्बन्धित होते थे । साप्ताहिक एवं 
मासिक पत्नों का सम्पादन कराकर । बंदिक आय॑ धर्म का प्रचार थ 


प्रसार करने में सदंव सलस्न रहते थे । इसो कारण यह बेदिक सिह 
कहलाते थे । 


गोरक्षा--हन्होंने गोरक्षा का बोड़ा भी उठाया, इसो बोस जब 
वियय भरी इनके गले में अब माला डाल रही थी, दुर्भाग्व से आय 
समाथ के संस्थापक ऋषि दयासन्द थो का मिथवम हो गया । 


साप्ताहिक बाय गजट' पंज्ञाब रू सम्पाइक बतकर लेखो हारा, 
भनता को आय॑ धर्म को ओर आकर्षित करते रहे । 


पंजाब सभ्ना के आग्रह पर आपने रयानरद भोषय चरित्र लिखने के 
लिए तृफानो दोरा किया तथा बेरों का प्रचार भो करते रहे । अनेकों 
स्थानों पर शुद्धि संह्कार किये। कुछ विश्वर्मों श्लोग इनके शल्र बस गये। 
भाप कहते थे “अपने धर्म के लिये मे बलिदान हो जाऊ” इसे बढ़कर 
ओर भसन्‍्नता मुझे क्‍या हो सकतो है । 


इस समय आप प्रग्तावशालों 
महारयों बन चुके थे। 


ग्यास्याव सातंग्ड तथा शाहब्रा् 


कर्तंस्म परायणता, निडरता, मूदु साथी परोपकारी ओर ईमानदारो 
आपके सानो अस्त थे । 


साहित्य सेबी--आप एक यश्वल्थो और भंष्ठ साहित्यकार ये 
( सेव पेज ११ पर ) 
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“गोरक्षा का पावन बत 


आधयाय राजदेव शर्मा भ्याकरणाचायं, प्रश्नानाद्ाथं-आपं गुरकुस 
ऐरथा कटरा इटावा । 

तब:ःपृत आार्यों ! आथ देश में गो मां के ऊपर बहुन बड़ा अत्या- 
छार हो रहा है। ऋषियों के वेश में राष्ट्र भाता गो-कोी दशा अतोव 
इयमोय हो गई है जिसका बर्णन करने में मेरी लेखनो मृक हो रहो है । 
गो साँ को विपक्ति को बेखकर आल-श्रह्मचारो योगिराज मह॒वि बयानन्द 
को मे भो अर्तोब हादिक वेदना अमुन्तणः को थी तथा मां को रक्षा हेतु 
“मो करुणा मिध्चि” रजकर तेयार को थो। जिस मां का वृध हमने 
विया है भदि हत्त पर हमारे रहते अत्याचार होता है तो हमारा जोना 
निरणंक है । 

लोग कहुते हैं कि बाबा पराँधो मे कहा भा कि स्वतन्त्रता मिलने 
के बाद क्षपनों पहली कलम से गोह॒त्या बन्द कर दूगा। 


गाँधी के जोबन बृत तथा भारत के इति बत्त से ज्ञात होता है कि 
उन्होंने बोहत्या बन्दो के लिए कभो शो कोई प्रभावों कदम नहीं उठाय! । 
भाथ गोरक्षा जेता अतोध महत्वपूर्ण कार्य स्वतम्त्रता मिलने के ४० बर्य॑ 
बाद भी सम्भव न हो सका । 


अंग्रेजी काल से सो अधिक भात्रा में आज भ्राण योएं कट रहो हैं 
डिम्तु हम भा लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। भोहुत्या के कारण 
गायों को संतया तथा दुरध उत्पादन में अत्यधिक स्यूनता भा गई है । 


सारत स्वतम्त होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति--डा० राजेन्द्र 
प्रसाद मे गाँधो थो को बताया कि “सेरे पास हुआरों को संक्या में तार 
थ पत्र आये है कि देश स्थतम्त् हो गया है । 


मत: भो हत्या बस्द को जाये । तब भाया भांधो ने लो उत्तर 
किया यह प्रस्येक विचारशोल आं के लिये ध्यान से पढ़ने योग्य है 
कि /हुस किसो बर थो हत्या से कक के कानून को बलात योप नहीं 
सकते को गोरला को भमांय करते हैं उनकों जाहिए कि इस देश में 
सुसलधात, ईसाई, पारसों भो बसते हैं हम उसके साथ चबरदइस्तो नहों 
कर सकते भांशो का एक ओर बर्तध्य ध्यान से १हढ़ने योग्य हे थो दि 
पे लिख ब्रताप लाहोर में-२६-१२-२४ को छपा था वांधो ने कहा था 
“मैं कहर सकातनो बर्मो हु, परम्तु एक मुसलभाम को अधिकार हू गा 
कि बवि उसका विश्वास है तो बहु मिःसम्देहु गाय मांस खाए, यदि 
कुरान किसो को गोवध को आशा देता है तो में कोन हूं थो उन्हें 
जयरदरती मना कर सक । 


भाव॑ कनपुओं | अब आप विचार  कोलियें कि बाबा 
यांधो सदुष्य कहलाते के अधिकारों हैं। यदि हैं तो क्‍या सनुष्यता का 
लक्षण यही हैं कि मुक पशुओं पर आरा जले तथा उनके रपर गरम 
बादी डाल कर कपर से डच्डों से पिटाई करके जोवित हो छालें उतारो 
जाएं दिगहु एक मजुधष्य कहाने बाले व्यक्ति का हृश्म करणा से अदित 
न हो बहिकि के रक्त ते सने हुए ध्रन को पाने में अत्यस्त दयावस्दित हों 
' में ऐसे गरतन धारो जम्तुओं को कभो भो मनुष्य भ्ंणो में गहों गिन 
सकता । 


जायों योरणा जंसा महत्वपूर्ण कार्य बिना क्राँतिकारो बलिदानों के 


धर्म पिथथिक बलिदानो 
[ शेथ पृष्ठ १७० श्ले थागे ) 


इस्लाम धर्म के समीक्षकों में पंडित जो का गौरवपूर्ण सर्व प्रथम स्थान 
है। स्व व्ठ ओर समोसिक उतू रखता ऋषि दयानन्द को जीवनमो है । 


रचनाए--आवने लगभग दो दलंव प स्तकों से अधिक लिखो हैं 
जो भाय॑ साहित्य को अमूल्य निधि है । 


शुद्धि के लिये हर समय ख्ोश्म को लिश्ता किये जिया तेयार रहते 
ये। दिल्‍लों ओर बम्बईमें अनेकों मुसलमानों मे मुकहमे चलाये। लिममें 
से एक में बुलाया गया ओर शेष रह कर विये गये । आप शुद्धि आस्यो- 
लग के शाल्त्रार्थ महारथी थे । 

घातक का प्रवेश-जब यह लाहोर में दयाभरद लोघन चरित्र लिख 
शहे थे। उसी समय एक धर्मान्प मुसलमान इसके कमरे में कम्बल भोढ़े 
आया ओर बोला मे शुद्ध होना चाहता हूं। भाता जी ने कहा बेढा 
लेखराम तेल गहों है। इन्होंने लिखना बरद किया ओर जंसे हो अंग- 
डाई ली बेसे हो ६ माय १८८७ ई० को धातक ने इनके पेट में छुरा 
भोंक दिया । तुरम्त डेढ़ घण्ई के उपराम्ध आपके प्राण पदक उड़ गये । 
समस्त भआाय॑ बन्धुओं में अपने महान बिहार के आाकश्मिक निश्चन से 
शोक को लहर बोड़ गई । दूर-दूर के अस्प सगरों से शब यात्रा में 
सब्मिलित होने के लिये भाय सम्यासतो, नेता ओर कारयकर्साओं के अति- 
रिक्त दूसरे धर्मों के लोग भो भारो संत्या में पधारे । 


शव यात्रा--भाय॑ समाल भवन जहोर में आवका शव जनता के 
दशंनाथं रखा गया । श्वेत्र अस्तों में लिपटोी अर्थों सथायी 
गई । शब याक्षा सें लगभग १ स्रात्ध तर-मारियों एवं बच्चों का अपार 
समूह चल रहा था। मा्ण के दोनों भोर के छत्ते महिलाओं भौर बच्चों 
के भार से मोचे झुकी जा रही थीं। इनको घसोयत को इस शब्दों में 
व्यक्त किया था सकता है । 


धर्म के मग में अधर्मो से कभ्ो डरमा नहीं । 
सेतकर चलता कुसारय सें कदम धरना महों । 


सम्भव नहीं हैं भतः भार्यो ! बेद के आदेश को अपने बलबूते पर चरि- 


ताभ करो । 
क्योंकि बेद का आदेश कै-- 


बदि तो गां हि£&मि यहाश्य॑ यदि पृरुथम । 
तनन्‍्तबा सीसेव विध्यामों यथा शो5श्ोडबोरहा ॥ 
( अथवं ० ) 


भवादि पशुओं के हत्यारों को मारने के लिए आाय॑ बोरों तेपार हो 
जाओ तथा दुष्ट कताइयों को घेर-घेर कर मारो तब कहां तो, पचास 
मरने पर यह सरकार तुम्हारी बात सुनेधी, इतना करने के बाद हो 
भारत से गोहत्था का कलंक दूर हो पायेगा | अग्यथा तुम कितने ही 
जिल्साते रहो उसके कामों पर श्र हों रेंगेगो। 


ये सबके सब गोहत्यारे, नाहितक, मांसमक्षो तथा मश् पातादि 
करने बाले दुष्कर्मो है इससे कोई आशा करना दुराशा मात्र है । 

अतः आय ! सिस प्रकार भारत की स्वतम्द्नता भायं बोरों के 
बलिदान से सिलो उसो प्रकार गोरक्षा भो बलिदान चाहुतो है । 





| अर्जित साप्ताहिक 
वशपाभ्रणजम जो जजन ॥ नोराबाई लाभ, भलनमक 
पृरशाद २47१4 इंप 28३ 
इसका स० इल ववल्य|हम रो. ७४8३ 
बढ कृष्श १० 
३३ माद्ष रणिवाश पृकदुदर ई० 


ऋषि बोध पफ्वे पर-- 


सुन्दर सुझाव 


! भरद्ध शो कुबनल ल जा माय मालमबाग लछगऊ> ] 


कमा... "न्‍करममायाना नाखिला 








[ क्रद्य भी भामवद् गशोबड्ध तपोनिषद्र आाथ रमहू। उसका 
प्रस्तुत लेक लामयिक समस्या पर महत्त्यवुण उपयोगी सु्ाव प्रत्तत 
कर कहा है हम उल यहा भविक्त उदधत कर पट हैँ क्याकि यह सतमास 
को संख्रा का क्ियात्मक स्वहप है। बिदृथी आय बहिन माधुरी के 
प्रभ्माद पर प्रत्येक जाय गम्मोरता- से बिचार करे निणएय ले जायमित् 
का पृरा-दूरा सहवांग उ डे मिलश। । सम्पायर | 


कि है किन कट 

(सा आय उपग्रनिभिकि सस्ता लेखनक के तत्यायधात पे ऋषि 
बोधोस्सव पर लक्षमऊ नर में श्रा्थां को मु दर आकृथर ७ट्धा से 
परिष्ण शाप्रा पाज्षा मिकानो गई और बतिक धम को मनय-महाप 
बयासरय के सवकारों स॑ द्रानाशरण गश उठा लिसका शफलला का 
अभय जिला सभा | प्रधान जा अअनग देव जो महाना 7त्र मात्रोी श्री 
धत्यर व था सभा को है । 


अवशनान्कनक-कतनन 





हुश चोला पाता का सर्वा ते पद मद जाइश्षमाथ माँ दर रकाद 
पेज संत क मुझ भदश्णांय अड् मा जा का अध्यपता में सम्पन्न टुएई 
जिवए शा प० 7 प्रदंग को पाठक प्रत्र प्र सम्रादक भायसित्र सहित 
हनेक बिदुना 7बं बिरवा महिलाओं न महृति को भावपुण भद्धाजति 
मसोपत को । इसो शर्मा से ममार। विद्या अहिल॑ साउरी श्रोब्रास्तत शो 
के भद्धारलि घन करते सपय छुर यव्यर प्रतताद अायाँ के सासने रखा 
एश्का मरने हो अर लगा को । व हनि कहा कक नास भायधमाण में 
मक््युवक्त एव ममपृवतिया सह आ रहा-सार्थ हो साता-विता को यह 
शिक्षायर +॑ के ज़स पम्ब्ध करने के लिए भाय विजारो के सहक- 


लड़का मह मिलते । इम दाना समस्याज्ा को पूलि के लिए यह अच्छा | 


हा कि हमसे आयक्षताय क॑ छोगा आपस मे हो लडकी सत्कों के विषाड़ 
करे 

पृज्या पडित जा के दस युस्वर प्रस्ताव का हम जादिक अमुर्मादन 
करत है भोर आपक्गन मे अनुरोध करते हैं कि इस बान को झावश 
जानकर इसका 5नुभव किए खाये । इस काय से जहा रिश्त बातों मे 
युधमना होगा>बरी पाययमाज का सगठनय भो शक्तिशाली होगा। 


साय 7 बहज को सम्रस्या एन जे मदात जाति पांति का समस्यान 
प्ययम| इब हो जादर | 


वकनल-क 


>चचा- प्याज 
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दसर अपेश आज प्रतितिष्ति शभा का पुज पत्र 


ऋषि बोध सप्ताह 


(१) भायसमाज सेरदठ शहर में ऋषियोध सप्ताहु के अवसर पर 
श्रो हवामा वद मुनि परित्र कु ऋध्यक्ष बदिक आधस नजीबाबाइ 
(बिजनोर ) की का होती गही । प्रा. ८ » बज तक्ष पारिया 
रिक प सगो से भा भो स्वामी जो के प्रवद्न होते रहे। भरी इस्द्राल 
लो म तो एवं यो मतोहरलाल जा प्रध न द्वारा यह कायक्रम आयोजित 
किया प्मा । 

(२) हि> «०२ 5 हो क्रात ८ बेन आय समाज गधाहुर 
नगर लासलकृता द्वारा शिवराशति पथ्ष के उपलक्ष म एक सभ्य शोभायात्रा 
प्रक् ला गई लिप्तम कव्वाय जाप ससिति क॑ प्रधान करो मार्नाप्तह भो 
बम एवं भा ई दराक्ष शो प्रधन भाव प्रतिभिधि श्वसा प० अ० भो 
चम्पिलित हुए । 

( ) +ह० १ द को द पहऋर १ बच आपतप्तमाज बयामना 
पथ सूत सूरठ कूए के यो से एक्भयशाझा यारा शिवरातञ्लि क॑ 
उपलक्ष से निकाला गई जो सदर के प्रमुख बाजारा मं से निकली। 
बहात को जायमसाला न भा इमसे शाग लिया । ध्यो मानसिह लो बर्मा 
प्र + जे टाय अ यससि त एव श्र प०द द्राजजो प्रधान आर्य प्रतिनिधि 
स्‌ « में सम्मिलित हुए 

(४) अआवपसाह्ू थे चरमरार मत में शो आमप्रक्राश जो शाहत्ा! 
श जथयहारओं के सि कराज़ वे ब्यारान हुए तथा दो 
पारियोरक सा सा शा त्री जावे पयघम हुए । 

(५) मापसमान दछातापार घटाइसपर से ।ढ० १३०० धध | 
ऋणि बोध दिवस पर जाय प्रातनिध्चि सभा उसरप्रदश ऊ प्रधान शो घ# 
इदराज ज॑ के पूहुडन पर जिन सथ के श्रयसमाों द्वारा उनका 
सक्य स्थागल किया गय । भा बे ३ मे दाश्वरानन्द जो के प्रवचन के 
लाचात भरा चद्द जा प्रधान एड थो बविज्ञासागर लो अन्यो हारा 
झाप्री जत घराब मे हताजा का सभा प्रयाग को प० इन्द्रशाण जो द्वारा 
बस्ते बतरित फिये गय तया जपने ब्याइयाम से सभा शध्धान मे लपव 
मसाज का भारत का ब्तसान अवस्था में महस्वपृश् मोग्रदाव पर 
प्रकाश डाजन हुए आप जना से संगठित होकर त्बा क खत से साथ 
करने पर बल दिया । उ ने आयप्रलाण खासापार के अध्िक्षारियों 
हो ध यवाद दिया कि ए ।ते पपने से युवाशश्कि को स्थक्त देकर खेबा 
के काय करने का प्रणसनाय प्रय से किया हैँ । इस समय देश विधरनम 
के कगार पर (| बिदेशों शर्तिवाँ देश के ट्कड़ टुकड करता अाहतो 
है। भायसभाज को शपक्षर होकर अपने अम्देर झोर आहर विधटेने 
करारी शक्तियों भे सोहा लगा है 

आशा है आयसभमाज इस विद शमये में सहरदपूर्ण भूभिक्ता 
प्वसाएगा । भी बोन्यो० गौतम जच सश्ञालक मे प्रधान थो एवं धरय 
महानुभादों का घस्पवाद क्या । >संप्यादंदाता 





मा ४४४४४/७/४४७ए | | 


काज्या डिजा रिपती भाल तरतिनिकि सजा इत्ररफदेश के लिए भतयानरीस आप भारकप हस श्मोराबाई माये, खखतऊ के लिएू भरषाई रूप मे 


एून० पो०( विकद हुदशम खिनेना ) चारभापष, सलचाक है थी विश्वभ्थरदधात्र पुण्ा 


हाई घुह़ित दुब अकाडित । 


| अं ७ 


लि, स० २२४)।४७ 





आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


कि 


शओोदलणा पत्र स 3।२७-५-छ७ ६ 


* ऑक़ शुक्ल ३, रविवार, सबत २०४४ जि०, घिनाँक २० मां १६ 


क्च 


+ इस भर्डू के अक्णेण 


मह्ता क पित इड्र का कथा 
सब अह से उतह्सण् को अर 
हहुआरे देश को वििज :#- 
तिन्देकली ! 
माँवेजतैश एव तार युव्िमायें 
कॉबताय 

मौर्वेशमालों कू बाबिक है शव 
भाप" उ्को के वाररतक नवाजयस 


अजछान शन्‍्प दक्ष 


बनमोंहुन तिवारी 


बार; ब्रग्पाद के... 
है 
, इखाड्रेव प्रयठंक पशु ७ छू 6; 
क्र एायाव 


३3 
५. 


सदस्यता शुल्क 


हजोबन सदत्य २३६१) 
004 ५] 3 7४) 
हुमा ही १३) 


विदेश कैंट १४६ भेड़ 


ट्र्ख 


बा 
| 


१९ 


्ै 


दर 


पलक अर्िकीत अाततालकातक ब्लॉक, 


हि 
रष्ट 


*- $ के 
# संस्कृतस्य, रकार्थमुत्तिष्ठ # 
| 
हे द् है| े 

उस वर शपक्बनोत दिधात+ मे सो के आदि मे जहा हर्प तवक कल्याणभऋषर* पढ़ाय प्रदान किए 
बड़ा उसने झपने क्षवार जात का आज भां भादवा जोर सथ के 7च हुई प्रडधम किया प्य ने यजालट 
सबहुत भलजिर फ़न्दाध्मि शत । हम रे पृयल ऋतया के द्दव मे जान के अधिरत 
आरा लिन ऋाबा के ताव प्ररप' 7 हई उसया बादक भावदा की, अनेका बदयाक्रसिक मतताग्रश्न' ये रिपय 
बाण सरकूल के सास थे बका ६८- गैबण्शिणोी शरस्मतो | इल्हाल शाह है स्राव के सादिश घा थे 
लक्कर भहाद्वारत हु भ एंब त २-इश आनय शमाज को भाव सत्जत थो कप्रकि उच्च करार को मिवम 
नो साहहुत्य उपलब्ध है अ> मऊ संस्कृत ने मे । खालात्पर मैं स राम हा उाहरे न विधाह्षर हशहो एप 
सबंध कर वा रबति के प्रजनन के फ्ारग इको अपेपानक शेाशाए विश्य मे प्रधाशित हुई। वस्न 
+ थे, शतत भादि पोरायय हसा को भादाए पाखि प्रावर जयख्रान्‍्श क्षाद्ि कु ढप ने इस भशव” 
इथा भय एशिबा दब चथाए प्रतखित हो गई । का का परवा वतासिक भी सहाय + मद यह 
स्वाकार करता है कि सभा सा घाता का शनन साकृत हैं भोर प्ररयक्क भधता मे सस्पून क॑ तभ्सभ सच 
तदरभब शब्दों के जनद ह4 प्राय जाने है । 


प्राश्ना कसाव भावजाक घरतिठ सम्धत्ध जड़ा हुन है स्थाक्त डशक प7्छ उसके से ल्‍ह "क 
पे म्यरा के इतिहास प्र सब कप मे छिपा रखता है। मल्कुत को अपनो +«३ एवं «३ सं क्त का प्ुव 
प्थतर को धच्च व कोट भू वा आज $ गप्रप्न मत कर शक हूँ पढे के र५ * ८ट दंदबाआ आज 
जो काि काहि हुदथों कौ पृज्ययाव शाप हु इनु णझ के साथ कहता उन्‍सहा * इक प्र स्जा छ 
पश्चात इस बाद का अत 'ध्टाप स्तर पर सम्सान दइंन मा हुए; हमने ६ 'द्रोब छत पे ध्त दट 
इसका गारबसय पद उ्दौल बड़ा किया | स्वप्यक्ष रा मे सब सह्कात क ासव्यन्त कर? बाल इच्च 
पृज्यतीय ब गा का जल ने बअधूापा कु थे ओर नगर्द «ना दिया हुँ । परिणाण हम +२एणां 
सोस्कृतिक विरासत क इरे-धार, द त था रह हू थो: हपररः सावाश्मरू एकता क। स्थ८्न चक्षमात्र 
हो रा है । 

मायतताज ससकुत को र त्टृभादा के गोेरबमप पद पर आमोन देशना च'जुता * हुआ” रारीय 
महिंसति। का धुरक्ष के “7 जन य& उन 7? मे बहा शत्कियोंद्वाश विज्वत + स्व चथ 
भ्रेक विभदक शसूय,, जार राजबशिक अउपवस्याजां के हुप्रभावा म भा पहकत दरार म्ोकृनद 
कसित्य का अनुष्ण बनड्ा रखन में पृथ भहायक हों आर पधरावश्ध ये छोड़ने इम सथध की राहटताय 
स्तड़ पूर प्रमुप्रान इकठु, भपत्रो सस्कृत को स॒ुपाक्षत रक्ष सबसे है । झअ फिलो _ « १ यप्रम कर 
सदतऊ मे अक्विल मारता मसस्‍क॒ंत बहा सम्मेलन का नायोजन €न मे "हा है लिप! इ7चइन 
साधथइशिक भाग प्रतिनिधि सभा के प्रयाग पूज्य इुदनना भानभ्द बोध सरय्यतो कर रहे हैं। जयंत 
हमरत चारताय बनता मत इस सरकेसस को सफल धवात करे अपक्षा करता है । 


गिल्ल सादा उपच्चात अहे शब चन्तनांत को पुल 


बा 5 माय्येगिन्न 


ले भाँस मोच अभ्याय देख यह जूतर भहों है पावी है। 
खिसको हिन्दी से प्यार नहीं यह कोता हिन्दुस्तानी है ॥ 
>सारल्यत भोहत “जगीधों 


च्छ की 
0 कि... 
धमामाभाउएनदा्क्रारक लाए तक #नउदापककलाऋाबतत 


लखवक-चेत्ल शुक्त ३ झंबत्‌ २०४४, रजिधार २० भा १६८८, 
दयानभ्दाण्द १६३, सृष्टि संबत्‌ १६७२६४४६०८८ 








करिकमा विशयासों कॉ-- 


सत्य की गहराहयों में- 
एक समाजार-- 


8 झोर जिलतें पूरो होने पर स्थाला जो को मंजार पर ये 
देग में चावल पकाते हैं। एक देत में लाठ भग दूसरों में १२० भव । 
जय भायश् पकने लथता है तो थे उबलतो देगों में कूद पड़ते हैं भोर 
बहु -धह बर्तनों से देव सालो करने अगते हैं। शरौर पर नाममाल के 
कपड़े पहने रहते हैं, करिश्ता उ्वाजा साहुबथ का, ऊुहते बालों का कुछ 
नहीं विषड़ता” थधाह अन्य है ज्याजा शाहुव । 


४७ ओर पमृतपति के शव को धोद में सैकर, धुंघट काइने बालो, 
पंतिफ्राणया, धोसवी शद्दी को दुलहिन, कुकर्भो, अध्र्मो, पापायारी, 
स्ाणियारी पति के साथ “देवधानेग गच्छति स्वनंश्ोकम्‌ भुवयाति 
पहमन्‌” चिता में जलकर भर गई, खुद जो तरोी, उसे भी तारा (कुकमों 
को भी तेवा पार... धुद भी पार ) 

धम्य है सतो मारो का करिशला | 


*०३ ** ओर आईं बकरीद, हअरत इृद्राहोभ को यावगार कुर्थानो, 
रहलत से भरे हुए का बाम लेकर, लिवहू किया बेखुबानों को तो, लुश्ष हो 
तगबा परथरदियार, कथा कहने ' मांत खाया हमते मताबेदार, यह नो 
खुश हम भो खुश । वाह री रहुमत-“कटते थाले से भीतो पृछो 
यह क्‍या कहता है । 


**« *«* घभिड़ गये आपस में दोनों धोलते हैं, हम हैं. सच्चे, फिर 
झूठा कोन ? । एक मे कहा हुम “ऋषि” को जय बोलते हैं दूदरे ने 
कहा हम महाँथ को जब धीसते हूँ“ हस बड़े हैं अधिकार हमें लिखता 
जाहिये । ओर इसो में बीत गई कितनी रातें, महारातें, भूज भवे, हतुथ 
कुछ करना था--आधिआण भुकावा था--वहु तो भूस हो गये, जधाथ 
क्या दोने बहां--सार्य हो कि अनाथ ? 


ज्ञान विज्ञान को अंजाईयों को छते हुए, सांघते हुए दश्कोशरयों शबो 
को ओोर बढ़ने थात्रे हुनियां के आलिनो ? सथ-सज बताना-मन क्या 
कहता है, शरद्धि क्या जबाब देतो है । भाज तुम भ हिन्दू हो न मुसलमान 
थ ईसाई हो म लिक्ख, न पारसी हो व यहुदो तुम आधिम हो, दुनियांके- 
विद्वान, धौधान्‌ शागजान्‌ भनवशोला: मभनवान्‌ | तुमसे दुश का बूध्ध बातो 
का पाती किया है। क्या उसके भाम पर इस सुन्दर सासद चोले को 


२० बाय प६णणे 
हस्हीं पासण्ड भरें जावा जाश्रों में सरणाते रहोगे, बरन वा श्राया 
देखते रहोगे । रुहों एसा तो तहों है--'“जिवर॥ भरा कमरुणट धेके ।” 
दैखों देव कहता है--'हिरव्यभवेत पाक्षस सत्यस्थाविदित मुसत 
सुबर्थ के दरकम मे सच्चाई को छुपा द्विया है। है मेरे पुअ ! उढ 
सप्लाई को विर्ंयता ते रचागर कर दे, शकये ऋषिदर को तरह यहो 
सच है, वहो धर्म है और पही आर्य समाज की भाव है । 





अखिल भारतोय संस्कृत महासम्भेलनम 


लक्ष्मणपुरण्‌ । पेहाइशासभेग सथज्षिक्षा भोते:प्रदस भाने हि लाथा- 
सुत्रात्‌ रशकृत सर्बंधा अधहिष्कृतम । नेदातों को:वि लग: इच्छल्षि 
लंत्कुत पढितु पारियध्यति । अतः भय छिक्षा लोतो हस्‍्कुततव पु: 
प्रतिष्ठा हैतो रखर प्रदेशल्व राजश्ात्यां हो० ए० थो० कफालेजस्थ 
प्राजुथ अप्र श्भाशस्य । 2, १०, १९, तिथिब्रु अखिल भारतोब संस्कृत- 
महाश्वस्नेशलनवस्त आायोशग सम्पत्रण्ते । जत्योशशाशस  धा्ं- 
देक्षिकर आय प्रतिनिन्षि समादा: भाग्य: प्रधान: जोगदानन्दवोन् सर- 
स्थति महात्रानकरकफम्लः भविव्यति । 


अस्मिय सम्मेसते भारशबदत्व सवध्यः अ्रदेशेत्य: थिहंश्र:, महा- 
त्मानो धर्माचाधाश्य समा-पतिल्लञन्ति | हस्मेशन दिलल्वं भावत्‌ जनि-, 
ब्यनि । अनेके ब्रत्शाधा: पारिता: भविष्यर्ति । अधि शासमेद हंरकुस्मत 
बतिध्ठा य भवव्यति तहि आम्योजनस्याति ब्रवर्तत भविष्यतोति सुनि- 
शिल्षतन्‌ । स्व बानावश्तातां संप्कृतानुरागिणांच सहवोग: अपेलित:-- 


>“>अयगा सम्यावक्ष : 
मुस्लिम बधक व बवतो ने हिन्दू धर ग्रहण किया 


कामपुर-आद समाल मब्दिर योषिप्द मगर में ह्माल के प्रधान 
प्रसिनज्ञ जाय॑ समाजों बेता भरी देवोशास जाय ते एक पुस्लिम शुध रू 
माफताब लां तथा एक मुह्लिस युवततो बासमोत्र को उधकों इच्छा- 
मुलार बेदिक धर्म ( हिसू धर्म ) में धयेश कराया । 


फरलाबाद वियाधतों ३३ बर्षोद आफृताव सां का शूद्धि के बाद 


पक हिल लड़को सुनोता देदो के शलाथ तथा २० वर्धोद बातमीन का 
उसको इच्छाबुतार को घमश्याथ गुप्त के शाव विवाह करा दिया गया। 


इस अवसर पर देवौदाल आश ने कहा देविक धरम हो ईश्वरो धर्म 
है। दूसर मत सनृष्यकृत है। शथारोह में उपस्थित लोबों ने दोनों 
जोड़ों का स्वागत किया तथा आश्षोवाद दिया। 
नम्हो 


आंबश्यक सचना 


सत्रा से तम्बन्धित प्रत्येक लिया सभा को तूँचित किया थाता है 
कि ब १६८७ का संखियां बाथिक जिजरण ३१[३|८७ तक सभा , 
कार्याशय भें भेजने की छुपा करें, ताशि सत्ता को रियो में 


किया था सके । 
मगनोहथ तिवारी 
लगा भन्‍्ही 


२० कार्य १६णथ८ 


अजनबरी खन्‌ १ह८८ का मास 
बड़ा महत्वपूर्ण है। जहां इसका 
प्रारम्भ पंजाब में उच्नयाद के रक्त- 
बत ते हुना । जहां पोरखालंण्ड के 
लिए हिसा का ताप्शदय नृत्य हो 
रहा है । जहां लंका में हमारो 
ज्ञांति लेगा जिटटे हिसा बाबियों 
से उन्नत रहीं हैं | वहां इसो महोने 
को १२ तारीख को एक भहान्‌ 
पुरुष का जन्‍म थो हुआ था। 
उसका नाम था “त्थामी विजेका- 
बन्द | संसार में बंदिक अ्म को 
वुस्तुभि बजाने बाजे स्थामो विये- 
'कानराली ने अमेरिका में जब एक 
विज्ञाल जन सबुह को भाइयों ओर 
बहनों करके सम्बोधित किया तब 
इथारों विदेशों भाइवों का इस 
सम्धोध्तन मात्र से मथ मोह लिया । 
जहां “लेडोज एन्ड जेस्टअमंनग' के 
सम्बोश्नन के अतिरिक्त कभो किल्लो 
विदेशों थे कोई ओर सन्वोधन हो 
नहों सुना था । तत्पश्यात आदर 
भक्तिपरक व्यास्य तों ने भोतिक- 
बाद को हिजाकर रख शदिया। 
विदेशियों को आभास हुआ कि 
धदि सच्ची शान्ति कहीं उपस्रत्य 
हो सकती है तो केवल सान्न एफ 
बेद का हो राश्ता है। 


इसी मास में दूसरा व है 
“प्रकर ओर सक्तारित' । इस पथ 
से सु्प अपना रास्ता बदलकर 
दक्षियायत से उसरायण को कोर 
चलने शगता हे । अकाश अढने 
लगता है ओर अन्यकार बढ़ने 
लगता हैं। इस पत्र का भो सारे 
देश में बहुत महत्व है। पंजाथ में 
लोहड़ो के नाम से, गुजरात में 
उत्तरायन के वास से, अतम में 
मेंवालो बहू के बाम ले, आशप्र 
प्रदेक्ष में डपावि के नाम से ओर 
तासिलनाडू में पॉगल के नास से 
यह पर्च बढ़ें समारोह पुथंड मनाया 
बाता है। महाभारत में घोध्म 
पितानह ने शरशंया पर बड़े-पड़े 
इस पर्य को प्रशोश्षा को ओर 
उत्तराधण में अपने प्रत्म छोड़ । 
इसे पर्य पर तिल, तूल (राई) 
बोर तेल के दाग का विशेष 
महत्व है। यह पर्य हमें प्ेरणा 


बाय्यमित्र 


“नववर्ष में उत्कतमण की ओर" 


[ थी पं० इस्तरराल प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ] 


देता है कि हमारे जोबन में, परि- 
थार में, समाज में ओर संसार में 
उस्तरादभ आना भाहिए। हमें 
अन्लकार से प्रकाश की ओर बढ़ना 
चाहिए। हिला, लूटपाट, छोना 
छपटो, जय आदि सनभो दुगुण 
अग्थकार हैं। महिला, प्रेम, दिश्य- 
बग्छुत्व, शान का प्रचार-प्रसार, 
ये प्रसाश् हैं। हमारे जोबन में 
शदगुण रूपो प्रकाश जाये ओर हन 
दुगुंभ रूप अन्थकार से दूर हों वह 
हो इस पथ को महान प्रेरणा है । 


इसो माल में तोशरा पथ 
हकोकत राग के बलिदान का 
दिक्‍स है। २३ जनवरी असम्त 
बजञ्चलो वाले दिल उच्च छोटे से 
बस्ले का गंदिक हिन्द धर्म पर 
भहान्‌ बलिदान हुआ था। छोटे 
दे शरोर में बहुत बड़ो आाटना 
थौ। उसने बूढ़े गाता-पिता का 
इय्ात नहों किया, छोटो-सो धर्म 
पतली का ध्याग सहीं किया, कोर 
विद्या बूढ़ी असहाब सास का 
इ्कोग महों किया । अदालत जब 
उसको छोटो उच्च पर रहम सा 
$ उसे मुसलम्राभ बनने को बात 

थो तब यहू बहुत छोटा 
बजा दृढ़ता से पुछता था कि 
क्या मुसलमान बनने पर में मोत 
से बच जाऊंगा | जब इसपर 
मिलता था कि कोई भो प्राणो 
चाहे हितू हो गा पुसलमान मृत्यु 
हे यहाँ बच सकता तो यह छोटा-सा 
लोह पुरण कह खठता था कि 
जअपने बेशिक हिम्फू धर्म को छोड़ 
कर में भगवान के प्रति होह नहों 
हर सकता, याहे मेरा जोबनम रहे 
वा ने रहे। ओर एक दिन उसे 
जलल्‍लाद के हुदाले कर दिया धया 
और बक़त्त पंचमी वाले दिन बह 
धर्म को बलियेदी पर हूँशते-हँसते 
बच्चिदाव हो ग्रया। कपा उसका 
बल़िदाद स्यर् जायेगा । गहाों-गहों 
भारत को धर्म परियंतन को एक 


बहुत बड़ी बढ़ से रोकना होया । 
अस्यथा भारत, भारत नहों रहेगा। 
बोर हकोकतराय को आत्मा 
पुकार-पुकार कर कह रही है ऐ 
हिम्दुओो उदार बनो, किसो बाहर 
बाले को शरण दो, धर्म ओर 
ईमान बेचकर किसो को शरण में 
भत जाय्रो । तुम्हारे विशाल बंदिक 
धर्म थें किस बात को कमो है । 

२३ जनबरो को हो नेता 
सुभाषचरद बोस का अम्म विवस 
है। आलजादो को संजय से प्राप्त 
करने बाले सुभाव ने कहा था हुम 
मुझे खून दो में तुम्हें आाजादो 
दूंगा । इस आवाज पर हुआारों 
मोजयानों ने अज्ावहिस्द फोल में 
लजपनी जवातनियाँ नेता थो को 
समवित कर दो। हिस्तू-मुसलमान 
लिक्खस-ईसाई ठसके झण्दें के नोचे 
एक हो गए । भारत रो आजादी 
का बिगुल बज गया। नेता थो के 
पोछे केवल हुबक हो नहों चले 
अपितु युवा रेंषियों को हांतोी को 
को रानो को रेलोसेन्ट भो बनो । 
उस अकेले सुभाव ने अंग्रेजों' को 
हिलाकर रख दिया | आशिर बह 
जलिदन हो पया। उसके उप्र 
संघ के कारण अंग्रेजों को भारत 
छोड़ने पर बिबश होना पड़ा। 
भाज भो नेता थो सुन्राव को लोग 
मृत हों सानते । बहु लब भो 
लोबित के समान है । साम्प्रदायिक 
एकता का तेतृत्व देने बाले नेता 
नो के लिए भाज भो प्रारतवा- 
लियों को भांशं तरह रहो हैं। 
स्का लिर्रोबों का रक्त बहाने बाले 
इस बलिदाम से कोई पाठ सोख 
सकेंगे । 

२३ जनवरो को हो बन्सत 
फंक्‍सोी का भो पद हे। प्रकृति 
अपना परिधान बदल रही है । पेड़ 


बोचों में मबोगता । पशु पक्षियों में 
ये काल ओर नये पथ । लय 


जकोनवा के बशंत । अत पुरुष 
को सो इस अपने सृक परिक्षान 


है 





परियतंग से ब्ेरणा दे रहो है कि 
ऐ मानव ! उप्र वुरवार्थ कर ओर 
अपने-अपने परियार और अपने 
समाकष में भ्रो एक सुनहरा परिव- 
तंब ला हां बरिततेा, भूछ, 
नग्नता, अज्ञामता ओर अन्वञाव का 
दर्शन न हो सके । भहां बेश्रब, 
समृद्धि, ज्ञान, प्रकाश ओर सम्प- 
पता दिखलाई दे । कंसी भगोद्ो 
है प्रकृति की भूक प्रेरभा। ब्ेसे 
प्रकृति कह्‌ रही हो बस-अन्ध, 
ओर हिसा, अशान्ति, बरिद्रता 
ओर अन्धकार नहों जाहिए , अब 
तो इसका अन्त हो करमा है। 
फिर २६ जनबरो को पणतम्त 
दिवस । आ्राण देश में स्ष्टायार, 
धुरायार, अम्यविश्यास, अविश्वास, 
आलस्य, प्रमाद, अज्ञात पदार्थों 
का तेजन, महपात, खुदा आदि 
दुगु ण ओर दुभ्यंसनत, जारों तरक 
फेलते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । देश्वा 
प्रतोत होता है. जेते कि ये श्र 
सिलकर हमारे गणतन्त को ला 
जायेंगे । भाज इस गणतस्त वियय्व 
बर संकल्प लेना होगा कि हम इस 
को अक्षुण बनाए रखेंगे। अन्य 
तचा पशुबलि के प्रतोक हैं । गण- 
तरज्न सानवबता का प्रतोक है। 
आज ग्यायपालिका, बिशधारों को 
स्यतम्तता तथा जरिल निर्मान 
इन तोनों क्षा विकास हो मजतम्त 
को जोवित रखने का एक उद्ाय 
है। बिदेशों शक्तियों के इशारों 


पर अराब्ट्रोय लोग इस गणतन्त्र 
को छिक्षन-चिन्च कर देना चाहते 
हैं। अपने गणसम्त्त को रक्षा करने 
के संकल्प मात्र से उत विधटन- 
कारो तत्थों का नाश होना त्वा- 
भावषिक है। 

भाइए ! देश को रम्ला के 
निमित इन पर्यों से प्रेरणा प्राप्त 
कर त्याभ और बलिदान को 
भावना से देग रक्षा में जुट जायें । 
हंसारो कासनायें परमपिता पर-- 
मात्मा पूर्ण करें। 


+ 
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वेद का अनर्थ- 


मरुतों के पिता रुद्र की कथा 


[ आध्चार्य बोरेख मुनि, अध्यक्ष विश्ववेद परिवद, लखनऊ ] 


वेद प्रदोष पत्रिका ( जनवरी १६८८ ) में स्वामों गंभेश्वरामत्द 
उदासीन ते अपसो वेदोपदेश घब्द्रिका का २८ था निबन्ध 'उपकार 
सनन्‍्हों का सहज कार्य! शोदंक से एक पृष्ठ ३७ पर प्रकाशित कराया 
है, जिसमें वेद मस्त्र के साथ रुद्र ओर मरुतों की एक शम्बो कथा भो 
दो है जिसका वेद भम्त्र के साथ कुछ भो सम्बन्ध नहों है। किस्तु 
सायण भाष्य ओर पुराणों प्ले प्रभावित स्थामी गरद्भुश्वरानम्द वे इस 
कथा का सम्दन्ध इस सन्त के साथ जोड़ दिया मोर इस छात्रा को 
कथा सुथक क्ता दिया। भन्‍्त इस प्रकार है- 


इइई पिछें मराताभुष्यते बच: .स्वादों--हवादोयों राय अधंगम्‌ । 
रास्या चर नो अमृत सतंभोधन त्मने तोकाय तबयाय मृल ॥ 


( ऋग्वेद १-०११४-६ ) 


धघायण ओर भरी गंगेश्वरामन्द का अथ-कुत्त ऋषि कहते हैं कि 
हस मददगणों के पिता रद के लिए यह स्तुति वचन बोल रहे हैं थो 
सधु, बुत ध्ादि से स्वादुतर, मधुरतर झोर मति हवंअनक है । ये बचत 
स्वुत्य पुरथ के संघधक हैं ( स्तोज्न से प्रतप्न हो देवता हृष्ट-पुष्ट बन 
जाते हैं ) | है भमर रप्र, आप हमें मनुष्यों कर भोजन अर्थात्‌ मुझे 
पोज देकर सुद्ो कर। 

१-इस अं कुत्स को स्तुति बजचन बोशने बाला मर्थात्‌ सग्ल 
निर्धाता बताना अनुचित है क्योंकि देद सृध्टि के आरम्भ में ईश्वर 
हारा दिया वया ज्ञान है। कुत्स ऋषि तो इस मम्म का डष्डा 
( प्रचारक ) सात है । 

२-बहाँ इद् कोई व्यक्ति विशेष धहों, क्योकि देद में मनुष्यों का 
अनित्व इतिहास नहीं है । यह गुर, वेद्य ओर उपदेशक है । 

इ-मददूगण भो व्यक्ति बिशेष गहों हैं। आधिन्ोतिक अध्थ में थे 
भग्मुष्य तथा शिष्य हैं । 

४-क्या देवता छुशामरो है थो स्तुति से हुष्ट-पुष्ठ हो थाते हैं ? 

॥--पोज् को भनुष्यों का भोजन बताता गलत है। भोघन तो खाया 
जाता है, क्या पोत भो खाने की बस्तु है ? 


शो पंयेश्वरावम्य ने भूरी वंदिक कथा इस प्रकार दो है- 


प्राधोन कास यें असुरों के उपद्य बढ़ गये थे तो देवराथ हम्द्र से 
भीषण भ्राकृभषम कर उबको पछाड़ दिया। अपने पुल्लों को यह दुरंशा 
असुरों को माता दिति से बेखो नहीं गई । उसने इस के हमस में सम 
पुत्र को कामना से उग्र तर किया, फलस्थमरूप उसके पति कश्यप ते उते 
गर्भ धारण कराया । 


देवराज इस्त्र को जब इस रहस्य का पता जला तो थे बढ से 
सूदम रूप धररण कर दिदि के 'उदर में प्रदिष्ट हो गये ओर उन्होंने 
यहां स्थित धर्न के सात दुशड़े कर दिदे। पुत्र: उस सात खण्हों के 
प्रत्येक सात-सात खण्ड कर दिये। सारे टुकड़े जरायु के बाहुर निकल 
पड़े थोर जोर-जोर से रोने शगे । असुर माता विति वहु सब बेख 
अत्यन्त द्िश्न हो उठी । उसे चेत गहों पढ़ रहा था। 
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इसी थओोज कोडा्थ निकले शंकर-पाजतो उसी हल पर जा पहूँ जे। 
बहू दबनोय दश्य देश पावेती का तारो-दृदय अत्यन्त रदभाप्लुत हो 
डठा । गर्भ छाण्डों से साता दिति के महान शोक्त को धानकर तो 
सगम्जमनो का धेंयं टूटने सगा । 
उन्होंने रेबरेव से कहा-गाथ, यदि आपका सचसुच मुझ पर अध्ोम 
श्रभ है तो इत सभतो चच्हों को मेरे पुत्र जनादे । पालपोसकर से इन्हें 
जिला लूंगो । देखिए, इनको माता ने कितने उग्र तपसे इन्हें पाया है । 
फल्त निर्मम हम ने सण्ड-आण्ड कर दिया। पेखारों दिति माता बिलख * 
रही है। भाषसे इसको पीड़ा देखो जातो है ? 
भाशुतोध भोले थादा को भी दस घटवा ने विधल्ित कर दिया 
भोर भर्धांडूरिनी के सत्याप्रह से बशीभृत हो उन्होंने लोलामात से उन 
सभो छब्हों को समान रूप, बय तथा बस्ब्रालकूररों वाले दिस पुत्र 
बना दिया भोर अगत माता गोरी को यह कहकर सोंप दिया कि 'सो, 
जब ये तुम्हारे पुत्र हो गये, इग्हें सम्भालो । 
दिति को जब इसका पता जला तो उसका सारा खेद मिट गया 
शोर वह पूर्ण आश्यरत हो गयो। प्रसबितो शननी सात इतमा हो 
जाहुती है कि मेश मस सुरक्षित रहे । धालक थी जाय, फिर वह कहीं 
सो रहे, या किसो का बन जाय | उस लिरपधि समरता-सथों को इसको 
परवाह नहीं रहतो । 
सगवान्‌ शंकर ने इन मांध्ष छब्हों में तवजोबदन भरकर ४६ पुत्र 
बनाये । अतएवं अबसे ये सददुगण “रद पुत्र'ं के रूप से स्तुत होने लगे । 
ऋगबान रद्र इनके पिता माने जाने लगे । 
सम्त इसी तरह लोलावश प्रोपकार किया करते हैं । 
समीक्षा-कहानी स्च्चों घहों है। पोराणिकों हारा कल्पित है । 
इस पर कई प्रश्न उपस्थित होते हैं- 
१-इस देशों का राजा था उसने यह कूछृत्य क्‍यों किया 
२-बेद में इन्द्र कोई व्यक्ति बिशेष नहां है । 
३-कश्यप भोर दिति भो व्यक्ति विशेष नहों हैं । 
४-बजा ले गर्भ में इन कते घुते ? यह सुध्टिक्रम बिरद्ध है । 
५-सात हो टुकड़े क्यों किये ? फिर प्रत्येक के ७ हो दुकड़े क्यों ? 
६-शंकर-पाववती बेद ज्ञान के समय से बहुत बाद को हुए । वेद में रुदर 
कोई व्यक्ति विशेष नहों | 
७-उन्हें भयुरों को माता से सहानुभूति क्‍यों हुई ? देवां भोर देवरान 
से क्यों नहीं हुई ? 
द-सन्ो खण्डों को लिलाकर वस्क्ालंकार युक्त कंसे कर दिया ? यह 
धुष्टिक्रम बिदद्ध है । 
ह-हम पुत्तों को उनकी साता दिति को सोंपना चाहिये था, जपनो पत्नो 
को सॉंपना तो सवा हुआ | 
१०-इस कथा का बेद सन्त में कुछ संकेत भो नहीं है । 
वास्तव में यह एक बंज्ञानिक तथ्य प्रतोत होता है कि मदद पथ 
( आकाशस्थ सेथ ) धात-सात को संत्या भें ओर दिर उनके सात- 
सात भेद होकर ४८ प्रकार के मेघ हैं। यत्र मामक वायु शक्ति इतका 
बालन करतो है अतः ये रष्र-पुत्र कहलाते हैं। उन ४६ भश्तों भर 
उनके पालक रफ्बायु के गु्ों का बर्भत इस मस्त में भाधि देविक क्षय 
के कप में है । 
सन्त को आधिसोतिक अर्थ-हे अग्ृत ( बंच्च या उपदेशक् ) यह 
भरता ( विद्वानों ) का बढ़ाने बाला बचत पिता उड़ ( पत्ताश्यक्ष )ड़रे 
लिये है। भाप हमारे शरीर, छोटे-बड़े धालकों के लिए स्वादिष्ट ते 
अ/न्‍ाक पदार्थ दोजिए लो मनुष्यों का भोजन हो, भाप हमें बुद्धो 
॥ 


डर 


१३० भोर्ड १थद 


“हमारे देश की विचित्र धर्तिरपेक्षता' 
( भो दत्ताश् व भाव, भुतदुर्थ शाचार्ड, दवावस्द काजेज, अलमेर ) 


झंशर के कलंभान अधिनेशन में प्रशाव मम्सी राजोय थांशो ने अपदे 
एक महत्वपूर्ण भ्ादल में कहा है कि अब समय भा गया है कि जब देश 
मैं बरब ओर राजधोति के सम्यस्त में आआरक विज्ञार बिमिसवन किया 
जाव । स्पष्ट हैं कि उबका यह बक्तव्भ देश को ब्नंमान बढ़तों हुई 
पृथकृतायादो प्रवत्तियों को इधान में रखकर दिवा पगा है जिसका सबसे 
दुभांगयबृर्ण प्रदर्शत भाभ कई यों ते पज्ञाव में हो रहा है । 


इस सामघिक प्रासंधिकता से सो अधिक जिचारणोय प्रसत यह है कि 
स्यशनत भारत के शंविश्ञान में हुमने लिस धर्म मिरपेश्ष राजनतिक व्य- 
बहा को स्थोकार किया है यह कहां तक उसल था असफनश्न हुई हे । 
मत कुछ घर्ों को घटताओं से ल्पध्द है कि धर्म विरपेक्षता 
का यह आदर्स, संह्वास्तिक दृष्टि से मिथियाद होने पर भो ध्यधहार 
में अतफल सिह हुमा है । 


“हम विश्वेक्ता का लथ 


इस शत कुलता के दो मुख्य कारण हैं। हक वह छि हमये परश्व्रा- 
गत अन्र विरदेशता के आश्स को अपने देश ये एक दशोध रूप देते का 
ब्रदतश किया है ओर हुरुरा महू कि पर्चिक के रध्ट्रो ओर जिद्यारकों 
को हल निरपेशता की माम्थवाए जिल देशिहाडिक पृष्डशूति मे बिक- 
दित हुई बहू हमारे देश को परिस्थितियों झोर विशेषकर वहां को 
धामिक भोर सामाबिक निश्चताओं ते मेश बहीं खाततो यो । 


शासन स्यचरथा में शर्म निरपेश्षता के तिल्ञार्त का अब वह है कि 
शातय का किशो एस हमले के साथ कोई सम्बन्ध नहों हे। अर्थात यह 
लगने अज्ञात तथा रेश के राजनैतिक ख्ीदन में किसो ब्ामिक विश्वात 
को व स्वोकार करेगा भोर नहों उससे प्रभावित होगा । हूतरे शब्दों में 
देश का प्रतौक्त गापरिक चाहे वह क्षिसों धर्म भातिवा सम्प्रदाय 
का अनुवायो हो उसके धाथ किसो प्रकार का वश्चयात नहों किया 
जापेगा बहिक सब गागरिको के राजलंतिक अश्विक/र सभा होगे । 


जारत का सर्विजान जब विदासलोय या तो उस श्मद देश के 
लिए बर मुस्लिम छोग हारा को गई पाकिस्तान को मांव को छाथा 
मंडरा! रही थो इसोखिये देश को सरिदत व होने देने के एक प्रथश्य के कप 
में हुस्लिय धहुन्न ब्राप्तों को कुछ घिशेव अधिकार देकर एक भारतीय 
राज्य में बनाये रखने का प्रयत्य किया गया किन्तु अब यह स्पष्ट हो 
गया कि शाशित्तान के रूप में देश का विधाचश अधिया्ं है तो हमारे 
नेहाओं धोर विज्ञान नेतालो ने धर्म के धाम पर पृथक निर्दाचिन तथा 
आरक्षण भाएि को अंग्रेयो राज्य को ररव्यरा को स्रभाष्त कर दिया । 


“हिलू मुस्लिम एकता को शर्ते! 


अंग्रेजों तथा मुस्लिम लोग को पृथरुताबादी भोतियों के इस 
लाश्कालिक गिराकरण के उपराध्त भो हम एक विशुद्ध धर्म गिरपेश 
संविधान क्‍यों वहां बना सके ? इसका उत्तर हमारे राजमंतिक आम्दो- 
सम की पृष्ठ-सुत्ति से मिलता है। देश के स्वाज्ञीवता संत्राम का नेतुर्थ 
जब गहात्मा भाँशी के हाथ में आया तंव उन्होंने सबते अधिक बल इस 
जात पर दिया कि हिलू ओर मुतजवानों को एकता के थिना त हभारा 


लायद गिल्ल 


५ 





देश आजाद हो तझता है भोर म हो हम अपनो आजादी को सुरक्षित 
रख सकते हैं | गाँधो थो के लिए पहु केवल एक तोति का प्रश्म बहों 
था धरलिक उनके इस सर्व विदित विश्वास का परिचाम था कि संधार के 
सद धर्म त केजल तत्य हैं बहिक उत सबके प्रति हमे सवान आदर और 
सम्ताध रखभा भाहिये दुसरे श्दों में हते हुम सबं धरम कह सकते है । 


स्पष्ट है गांधी थो ओर उनके जिम प्रमुख अतुयाधियों को प्ररणा 
हे हमारे संधिध्ान को रूपरेखा विर्धारित को गई उसका आधार प्रध- 
लिस अर्थों मे ध््मं गिरपेश्ञ राज्य . होकर ऐक ऐसा राज्य था थो सब 
वर्स सम्भाव के आदर्श को स्वोकार करता है । 


"घममं मिरपेक्ष या शर्थ धर्म सापेस' 


धर्म निरपेक्ष राज्य का परम्शगत अर्थ हे कि रात्य 
मे तो किसो घमं का समर्थक हे ओर न किसी धर्म का बिरोधों है | 
किग्तु हमने इसके स्थान में सब धर्मों का समर्जंद करना इसका अध् 
कर जिया है। यदि राज्य का किश्लो एक धर्म से सर्वत्ध अवाछनोय 
ओर हानिकर है तो अलेक धर्मों से इस प्रकार का सम्बन्ध स्व्ावत: 
अप्रेक गुना हानिकारक है । गत लगभग ३८ थर्षों के अनुश्द से भो 
यह स्पष्ट है कि सब धर्मो के प्रति भिष्ठा या अ'दर असम्भधहे इसने राज्य 
वा राजनोतिक धोबन को पिक्रुत अथश्यकर लिया है। सथ धर्मों के श्रत्त 
सम्भाव व्यक्तिगत आदर्श तो हो सकता है किस्तु बहु किसो राज्य-या 
प्रश्ातवकों योति भहीं क्य लकता । बात देशमें धर्म सम्प्रदाय और जाति 
के नाम पर जो जनेक संगठन पुनः उत्तर रहे हैं बह धर्म गिरपेक्षता को 
इसो बिक्ृत नोति का परिणाम है। दुर्शाग्य से इस धर्मो में से अनेक 
तथा विसेवकर तथा कबित अल्पसत के धर्म प्रत्वेश राष्ट्रीय ओर चार्ब- 
जनिक प्रश्न को अपने संकोर्ण धानिक ओर सास्प्रदाधिक दृष्टिकोण ते 
देखते रुगे हैं जोर उबको इस प्रवृत्ति को हमारो सब धर्म सम्भाव को 
इस नोति से प्रोत्साहन मिलता है। पंशाव मे भक्षालो दस छूले रूप से 
ऐक धाधिक आधार पर॒ बना राजनेतिक दल प्ोर यहो कारण हे कि 
किसी के ल्रामिक नेता ओर वृजारो पंजाब को राजनीति को भारतोय 
संविधान के अनुसार महीं अपितु अरनी धामिक 'माम्वताओं के आधार 
पर संचालित करता अपना अधिकार समझते हैं। बहा को प्कालों 
सरकार भो धर्म गुरुओं के इस हस्तक्षेप को सिद्धांत रूप से छनोतो न 
ऐकर कैदल धर्म गुरूत्ों को कार्यप्रणभालो को अप्रभातस्त्रीध तथा एक 
तरका कहुकर कहतो है मगर उनके सर्वोपरि अधिकार को स्वीकार 
करती है। रक्षित में ईलाईं धर्म का एक सम्प्रदाय राष्ट्रगोत को अपने 
धर्म के विशज्ध समझता है। अनेक घाभिक संयह्नन संबिधान तथा राष्ट्रीय 
शष्डे तक का अपमात करते हैं। भोर यहां तक दि एउरहें सायंजतिक 
रूप ते जबाते हैं। द। राष्ट्र के सिद्डांत के आधार पर देश का विभाजन 
करते बाली मुस्लिम खोग तक को हवतन्त्र भारत मे कानूनों सास्यता 
ब्राप्त है। केरल में रदय राष्ट्रोय ढांग्रेस ने उसके साथ राजनेतिक सम- 
शोता करके उसे माम्पता प्रदान कर दो | शाहबानों के विठाद ने 
यह स्पध्ट कर दिया है कि इत्लाम धर्म के नाम पर देश को जनता का 
इक बहुत बड़ा भाव हमारे सबिधान के धर्स निरपेक्ष माश्स रू जुले 
जाग चबोतो देता है । 


“पुरल्लाम को धामिक रास्य व्यवयहवा' 


बरतुतः इस्लाम को स्पष्ट मान्यता हु कि राजनोति उनके धर्म का 
( गेष पृष्ठ १९ पर ) 
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भाप्यगित् 


२० माथ १६णथ८ 





आयंसमाण मेरठ शहर द्वारा आयोजित 
होली मिलन 


अधंसमाथ भेरठ शहुर हारा आयोजित बादर्श होली यह शि० 
३-३-८८ जौमदाना सेदान मेरठ मे साथ ७ से ६ बले तक सम्पन्न 
हुआ । सुरुकुश्त प्रभात भआाभम के प्रह्मणारियों मे बेदबाठ किया । 


पथमात बे- (१) स्वधी वेदप्रदास लो तर्राक, (२) भरतसिहलणी 
(३) धुभावचम्द शी एवं (४) डा०वेबब्रकाश थी। इन चारों सपत्तोक 
पथ्मानों को आशोर्वाद देते हुए सभा प्रधान एवं आयंसमाथ के मस्क्तो 
भी पं० इश्प्रराण थो ने होली को प्रेम भोर प्यार का पर्व बताया परा्तु 
दंजाब दाजिलिम एवं जाफता (लंका) में खूत को सेले थाने बालो 
होली पर बिग्ता व्यक्त को । जिस खून की होली में निर्दोषों का ध्य् 
में रक्त अहाया जा रहा है। भो मग्मी थी मे भामे कहा कि घृणा ओर 
ऊ'जमोल तथा छूआछत के कारण अमातबोीय हंग से हमने करोड़ों 
लोधों को अपने से पृथक कर दिया लिसके कारण देश में विषम परि- 
ल्थिति बनी हुई है। आज इस प्रेम और प्यार के पर्ध पर सबको गले 
लब्षाने को आायश्यकता है। तभो हम बिना किसो सेदलाव के पंगठित 
होकर अपने देश को रक्षा कर सकते हैं । 


इस अवसर पर सन्ता को अध्यक्षता भो सनोहरलाल थो सर्राफ ने 
को हथा संयोजन भी भोमप्रकाश थो धोहरी ते किया । 


धो होराशास थी तथा थो पं० इयाराण जो मे भधुर शंगोत 
प्रस्युत किया । डा० ओम बोर छोमर ते पशुओं को बोलियाँ सुनाई । 
तथा झो पुरद्त जो बहशी ते उर्दू में एक रबिता सुनाई । लोगों ते यश 
को अग्नि में थो भूमे तथा प्रसाद वितरण के पश्चात सत्ता को एवं पश 
की कार्थथाहो समाप्त हुईं । 

४-३-८८ को मध्याम्ह ३ बले आयंत्रमाज सस्दिर में भो सूलचतप्द 
को झ्ासत्मों को अध्यक्षता में होलो मिलन के अवसर पर आयोधित 
सन्ा भो एं० इसराथ थो के संगीत ते आरम्भ हुई। संयोजक ये 
भी ओमप्रकानश्ष थी थोहरो । तत्पश्चात भो धमंबोर थो शर्मा ने च॒ढ- 
छूले तथा डा० ओनबोर लो तोमर ने पशुओं को बोलियों ते धनता का 
सतोरंलन किया । भी होरालाल थो का मधुर संगोत हुआ । भी मूल- 
श्रम्द थो शास्हरो अध्यक्ष ने सब का प्ग्वधाद एवं भ्रो सनोहरज़ाल भी 
पसरराफ ने सबको आयंसभाव के साप्ताहिक सत्संग में भागे का निमंत्रण 
दिया । भो पं० इस राल थ्रो सस्तों ने विशाल धायंसमाल में पधारे हुए 
सब्झाम्त मागरिकों का अभिमन्दन करते हुए दागदाताओं का धर्पवाद 
किया । इस पर कुछ और प्रज्छनों ने दान को घोषणा को। सबके 
लिए होलो को संग कामना के साथ आगमस्तुरक सहातुताओों से लजपान 
स्योकार करने को प्रायंधा को। नगर के श्रगप्ताम ६०० संम्धाम्त 
नागरिकों ने ललवान में स्राग लिया । “सम्धाददाता 





वेबाहिक विज्ञापन 


वेश्य-यज्ञ छेशों भायु ३० यर्द, १५४ से० सी० रंग गेहुंमा होस्यो- 
बंन डाक्टर जी० एज० एम० एस कप्या हेतु सुपोग्य बर चाहिये। 
केदारनाथ बुप्ता 
भ्रद३ सत्य प्रेमी बगर, बीराबंकी 


केन्द्रीय आय समिति मेरठ की ओर से 
पारिवारिक यज्ञ 


भाष॑ंतमाल शास्त्री तगर के सहयोप से दि० २५-२-८८ को प्रातः 
5 बज ,केमीव आय समिति केश्ड को ओर ले थभो अनपाल थो प्राम 
कालोपुर ( शात्ही शगर ) के निवास स्थान पर एक विशेष 
पारिथारिक सत्संम का र्ायोशन किया धया। आयंसमाथ शारत्ी 
धगर के पुरोहित हारा यज्ञ एवं भक्ति संगीत सम्पन्न हुआ। तदुपराभ्त ' 
भो ओमदस थी ( सुपुत्र भो शोभाराम शो प्रेमो सजनोपदेशक ) मे 
भाधुनिक युध में ध्रं को सहिचा पर अपने विचार प्रकट किए । 


सभा समराप्सि के अवसर पर केखट्रीोव आये समिति के उप सन्‍्दो 
एव भायंतमाज शाही धयर के उपप्रधान भो देवदस थो भाव ने 
बताया, कि शहरों की कुरीतियां जेत्ते जआ, शराब, समाज, गाव आदि 
ते धोरे-धोरे धाँदों में भो प्रदेश करना प्रारम्भ कर दिया है। जिससे 
गांधों से सरलता-सदाचार आदि का सलोप हो रहा है। हमें इसको 
रक्षा करनो चाहिए। बबमान महोदय एवं प्रमवासियों को धम्यवाद 
के बाद कार्यवाही समाप्त हुई । 


रजत जयन्तो समांरोह 


भाये स्त्री समाज धापर तगर मेश्ठ को रलषत बय+तो प्रधाना 
भोमतो फ्‌लारानों थो मल्होत्रा को अध्यक्षता, मस्त्राणी भ्रोमतों प्रेस 
लता को व्यवस्था एवं प्र्थ संयोजन, बहुद यश को संभोभिका 
जोमतो कलाश सोनी, पाकशाला प्ंवोधिका भोभमतो चमाकला थो ओर 
स्थागताध्यक्षा भोषती इन्द्रा देबो मो बच्चा के संयोजत में दि० २०-२१ 
दिसम्थर १६८७ को समारोहपुर्षक समाई गई । जिसका उद्दाटन इस 
अब तर पर क्ायोतित बहुद पल के ब्रह्मा पृश्यपाद स्वामी विवेकातत्द 
थो महाराब अध्यक्ष गुरकुल प्रभात, भाभम, भोलाझाल के कर-कमलों 
हारा हुआ । इस भवसर पर आय॑ प्रतिनिधि शश्ना ४७ प्र० के प्रधान 
हो पं० इश्रराजण थो मेरठ, भायंजगत को ;काप्ड णिहुदो बहिने सबंधो 
सतो उषा थी (पुड़गांबां), शकुपतशा थो शक्षार्था दिल्‍ली, पशोश थो 
रदेहराडून, वेदबती थी शाश्ल्ो बिल्‍लो, शह्ुल्तला थो पोयल, साविश्ञो ज 
ह्तोगी, पद्माद ही ली शर्मा भेरट मे 8 ५ने हछको(ट के बिदच)।रो टथा। 
कथिताओों हारा महिला प्रमुदाय को प्राफ़ण्य अधिकारों को रक्षा एवं 
उतको सदुवयोग करते का म्रार्ग ग्रशस्त करतो हुई राष्ट्रोश्यान में, 
सम्तति विर्भाण में सलग प्रहरो अनमे को चेताबनो दो। सर्दभशोमतो 
प्रभा थी कामरा, विवोश्यासला थो रस्तोगी, शकुर्तता थो,-थादरसभोथो 
हंेलाश थी, यशोदा थी मे भपते भजतों हारा ईश्वर के प्रति समर्थण 
म हि के प्रति भा के फूल मोर बध्षाई गोत बाकर धन्नोध कर्म भौर 
व्यवहार को दिशा प्रदान को । 

इस अचत्तर पर समाथसेदो बहियों (स्शी भत्ता ह्ोषदी देवी भी, 
मात्रा कोशल्या थी, इस्ादेबों थो, मेलादेवो थी, सावबिश्नी देवी थो, 
फलारानो मी) का अभितस्दत करके उम्हें एक-एक शाल ओर अनि- 
तस्दन पत्ञ भेंट किए गये । इस समाज को कोबाध्यक्षा चाइकान्ता शो में 
सहूधि दयानन्द थो का छलेण्डर वितरित किया। इस शुावशर पढ़ 
हुसारी समाज द्वारा प्रकाशित 'ह्मारिका' का विभोचन बार्या बहिन 
झोमती बेदबती थो शाहजो दे करककलों हारा हुआ | अन्त में रक्षत ' 
जयरतों समारोह का समापत स्वागताण्यक्षा थी तथा अ्रशावा थी मे 
धस्यवाद सहित सम्पन्न हुमा । न हि 


२०- भ्राच डवपद- अश्यतसितर ७ 





ऋषिबोधोत्सव 


हमें तिम्म संस्याओों | अयंसमाओों से महाशिवराजि के वाधत पर 


राही 


प्रत्येफ स्थान पर प्रभातफरों, इमिक यह व प्रवचन धादि कार्यक्रम 
सम्पन्त हुए बिनमें स्थानीय जनता बड़ो संक्ष्या में सम्मिलित हुई । 


आयेतवाज जसानियाँ, आरयसमाज भेसदारगंतज ( मबादा ), भाय॑ 
समाज बस्यूरा पट्टो सोधा पो० दुगड्डा ( गढ़बाल ), आायंत्मारू 
दिकाना (मेरठ) को ओर से झा करम्या गुरकुल दिकामा को भूमि पर, 
आयंसमाण मस्तेना सिज पुर चहेड्ा रोड पो० रामनगर अनपद फंला- 
बाद, आयंसमाज भटोली ( अदायं ), आयंश्माव केसरगंज अजमेर, 
आयंसमाज दोबा मह्ला ढांगू ग्रा० धारी पो० ढांसी (गढ़वाल), आप॑ 
समान कासमंज (एटा), आयंससाज प्रेमनगर (बेहुराडुन), आयंसमान 
शालपुरा (बदायं ), आयंसमाज नगरा [झांसो]। 

(२) बिसबां-सोतापुर। क्षामं समाज हा रा दयानम्द बोध सप्ताह 
धोहलास मनाया गया । € फरवरो से १४ फरवरी तक प्रातः ४ बच्चे से 
सगर में प्रभातफेरी लिकालो गयो। १५ करवरोी को मोटर साईकिसों 
एवं ह्कूटरों के साथ विशाल शोभा बात्ना मिकलो | 

१६ फरवरी के समारोह के मुक्व अतिथि गणराजसह उप प्रधाना 
जाय ने कहा-भारत को पाथोन उज्बल पोरबव बंदिक संस्कृति ही परश न 
करा सकतो है लिसके लिए आयंसमाण श्तत प्रयर्तशोल है। उन्होंने 
विश्यकाधुत्व एवं शात्ति के लिए आयंसमाल को मजबूत करने पर बल 
दिया । भायंसर्माज के उपसन्सों अदोप आय ने बोध पर्व के ऐतिहासिक 
एवं सांस्कृतिक पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिवरात्रि के दिन 


सहूवि दयागन्द को प्राप्त थोष्न ते जारत में अधतपृर्थ क्राग्ति शरपन्त 
की | 
समारोह का गुमारखम पञ्ष से हुआ । कार्यरत का संधालत भाय॑ 


समा के मन्द्री अंबवाद प्रशाद ने किया एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष रामा- 

सस्द कमिण्ठ अधियन्ता ते आभार प्रदर्शन किया । सुदे शझूठ्र »:८६ एव 
रासषनाथ आय से ला गई शिवरात्ि फिर हमको जगाने के लिये! भादि 

बोध गोतों का पाड किया। विध्ठायाब एवं उत्साहो आये गवयुथकों ने 

समारोह में विशेष सहयोग दिया । हु फरथरो को रात्रि ८ बजे थो 

अशोक आये 'पुथ्ष' एशबोकेट का उदवोधन वेद सन्‍्तों का पाठ-ईश- 

प्राथंगा, स्तुति तथा सबनों के साथ समारोह का सवापन हुआ । 


(३) बेदिक अचार सण्डल मोविश्वयगर अव्याला छावनतो द्वारा 
बोध पर्व समारोहपुर्वक मवाथा यथा । इस अवसर पर डा० विक्रम 
विवेकों ने बड़े भावुक शंददों में भद्धांजलि भेंट को तथा समस्त बायों 
( हिलुमां ) का आशम विरोक्षव करने को अपोल हो भईं। आचार्य 
गुर्कुल शुदतेत पं० देववत थ। ने प्रमावतलो विधार रखे ॥ डा० भो० 
पा विद्यार्थी एवं दद्वबारो रागप्रकाश थो के भावत्र हुये । इस समा- 
रोह को देखने के लिए कारों जवता उपस्थित थो । समारोह अतोद 
उतसाइसय वातावरण में सम्पत्त हुआ । 

(४) आय सभाज मेल्टन रोड कानपुर का १०८ था बाविशोर सब 
किवराबि एवं महृदि बोधोस्सव के अवतर पर प्रत्येक वर्द को पांति 
इत्त बर्थ भो शनियार १३ से मंगलवार १६ फरवरी १६८८ सके बढ़ा- 
कद पाक एवं आयंसमाज के हास में घमधान से सताया गया। इस 
मबसर पर प्रातः ५ बच्चे से प्रभातफेरी, ७ बजे से सन्धया एवं यायत्रो 
सहाजत ता यदुवेंद पारायण बज, ध्यलोत्तोसव, क्ायं विशाल शोभा- 
ब्रांद्राल्दायर बेग्ड, अेटादोर ते बुत्त संधोजर मेजर लुरेश बहादुर भी 


राही कम्पित छर न बनाओ। 


स्‍पों करते हो यहाँ अपेक्षा, 
करो मियग्त्रित अपनो ई-क्षा। 
मेघ मनोबल तोल रहे हैं, 
मत इसको बिसराओ । 
अंगारों पर चल मुस्काओ, 
शुर दोर लिख को दर्शाओो, 
गुंग रहे जो विषम राग हैं, 
पसम्बादों कर पाथलो । 
स्वात्सदशोी होकर थो चलता, 
उसे छद॒म कोई कब छलता, 
छूट गये थो संधी-साभी, 
सत जिनको पछताओ । 
मायु कहो या इसे साधना, 
बाधक बनतो जहाँ बासना । 
घोर भिशा वें बविश्वात्ों को, 
ज्याला को बिकसाओं । 
स्वार्थ भन्ध से सभों सने हैँ, 
जो कहने को भोत बने हैं । 
भूल-भुलइयों में इनको, 
मत अपना सतत झ्नो। 
लब तक कार्य सिद्ध हैं करते, 24 
मृूल्यबाम उसको हैं रहते । 
इस परिषतंन के गिरणितद पर, 
मल अभिनाम विखाशो । 
रस पंले का मूल्य जहां है, 
क़ोतदास यह सनुथ बहां है। 
ऐसे निष्दुर को भआाहुत डर, 


भपन मत  विखलामों । 
बधिर ओर ओ पंगु निरम्तर, 
मतव राह नहीं रण सकते। 
के अल पर हो जो, 


उनके साथ न बाओ। 
एक परिधि में व्यस्त व्रस्त नो, 


किस्तु नहों हैं भागे बढ़ते। 
करण कथा ऐसों फो अपतो, 
जाकर 
साथ-साथ बहु सतत चिरम्तन, ४2903 
भूल जिसे हो थाते बन्मन । 
रश्मि निकर को हृदय बसाकर, 
साध्य चरम पा भानोी । 
गमर कोत॑न में तगर को समाजों के जधिकारों एवं सदस्य, डो०ए०बो० 
कासेश के प्राध्यापक एवं छात्र चारों बर्य दोनों समय महाँवि लंगर का 
आयोजन था उसमें लगभग २००० आय॑ महानुभ।वों ते भाग लिया । 
तगर के जिले के तथा बाहुर के अधिछारो एवं सदत्यों ते भाव लिया । 
ऋषि दोधात्स व के हित प्रतिवाज या। श्र। सत्तराम सेंगर, सरता 
चोधरो ढा० हरपालसहू, भो निरंगननातह आदि भो थे। भो लक्मम 
कुमार जो शास्त्रों भोमतो शध्योद्वान्ता स्रो उरध्यिर थों | कारहर 
मत्यम्त सरल रहा । 


थ जाय्येजिनल् 


उत्सय 


मिश्त आयंसमालों | भाय॑ संस्थालों ये बाथिकोत्सव सतभारोह 
सम्पन्न हुए जिममें अ्ंजयत के उच्चकोटि के विहाम संस्यासो । सब 
देशक एवं प्रचारकों के ध्याक््यानों | भजगों का जनता पर बहुत प्रभाव 
पड़ा-- 

१-आयंसनाज, कालपो का शताल्दी समारोह २६ से २८ फरवरो, 
लक सम्पन्न हुआ । महात्मा आयंजिक्ष, भो लक्ष्मोशंकर शास्त्रों, भो 
जजेशबरसिह मद के उत्यकोटि के प्रबचत एथं भजन हुए । २७ फर- 
वरो को महिला सम्मेलन सम्पन्ष हुआ । 


२-ऋषि ओोध पथ पर अगपक्ष अलोगढ़ के आय बोरदल के तत्वाय 
धान मे एक विशाल शोला याज्ञा शोदिक आश्यम्त से निकालों गई । इस 
यात्रा मे अनपद को सभो आवंत्साजों के प्रतितिधि शामित्र हुए स्थाव- 
स्थान पर जमता ने पुथ्ष धर्वा ते स्वागत किया | इस अबसर पर एक 
बेषिक साहित्य ध्रदर्शनो जो भ्राधोलित फो गई । 


३-छूथि धोश पर्श वर विर्मांक १६ फरवरों को लिला क्षार्थ व 
प्रतिनिधि सभा, धुअन्दशहर के तत्वावधान में पक्ष, प्रथम आदि काज 


क्रम हुए । भारी संक्ष्या में जनता उपस्थित थौ। शेदिक धर्म के प्रचार 
का भक्छा प्रभाव पक्षा । 


४-आ० स० गाँधों कालोमी, घुणपसरणगर मे ८-२-द८८ से १६-२ 
दब लक बेद प्रचार सच्ताह भनमश्ान से मवाया बथा। ३० सुरेगाकुधार 
विज्ञाजारकर के प्रति दिन देद अवजन हुए । 


५-आय बेद प्रणार ष्डल साकेत [ संजाबाद ] हारा वेद प्रधार 
अभियान के लन्‍्तपंत प्रे त्ोताराम, कुष्डा, बोकापुर आादि स्थानों पर 
बेदिक प्रचार अत्यन्त शुमधाम से साया थया । राधि थे जलन, प्रद- 
जन हुए । जनता पर बहुत अ्रण्ाव पढ़ा । 


६-भाष॑सभाल बलोतरा शात्तो जोक, [ राजस्थान ] का बायिक 
हत्सनल ससमारोह दिवांक १७ फरवरी से १६ फरणयरोी तक सवाया गया 
प्रतिदिष राष्ट्रसुत यश के उबराध्त पूज्ण श्थामो दोश्लानभ्द जो महाराज 
के बेद प्रबचन हुए । 


उ-भआा०्स ० शाइयंज [भावरा] के तत्यायधाब में शिवरात्रि को 
प्रभात झूरी गिकालों भई एथं सायंकाल विहानों के प्रथथन एथं भ्रजन 
हुए । 

८-अनपद प्रतापभ् के ब्राम बेल पुर के थाथार मे १६-२-८७८ को 
ऋषि बोध रवे हर्थोल्लाशमय धातायरण मे सम्पन्न हुआ । साथंकाल थो 
जगन्लाय प्रसार को अध्यक्षता यें एक नथोत शायंसमाज को स्थापना 
हुई जिसमे प्रग्राव ध्वंथों प्यारेशाल शर्मा, बनती होरालाल शर्मा एवं 
कोयाघ्यया अमरताय आज विर्वालित हुए । 


द-भा०स»० बांगरमक (उस्ताथ) का १५ थां वाविकोत्सव २६ ग्रे 
२६ अनबरोी तक ससमारोह सम्पन्त हुआ । सर्वभोी ब्रह्मदत्त स्वातक, 
डा० आभन्द सुमन, स्वामों बेदसुलि परिश्रणक आदि के उस्चकोर के 
उपदेशों से जनता अत्यन्त प्रभाषित हुई । 


१०--आा०स० लेड़ा अच्यान ( शहारगपुर ) का उत्सव २थ फर- 
बरी से ९ भाच तक सम्पन्न हुआ । थ्रो पं० सत्यप्रिय शार्लों प्राचार्य 
दया धन्द दाहा विज्ञालय हिसार को अध्यक्षता थे राज्दयु रला सम्मेजव 
सम्पन्न हुआ । 
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११-आ०स० रामबुरा, कोहा [ राजस्थान ] का दट थां थाथिक 
उत्सव बड़ो शुमअआाम से मनावा गंधा। पें० अवलिकु, श्ो० अनंधोर 
खतपाज भजभोपवेशक के प्रथलनों का व्यतयक अ्रभायच जनता पर बड़ा। 


१२-जलिला आर्य उप प्रतिनिधि सता भलोचढ़ के तत्वायशान में 
बेधिक श्राअत के ब्रांगम में २१ शनं ९४ अंश को एक बाज भहा 
सम्मेलन का आवोधम हो रहा है । इसमें साथदेशिक शता के अधाग 
यू० स्थानों आाकल बोश सरसश्यत्रो मस्त्रो थो सज्जिदायन्त शात्को, उ० 
च्र० प्रतिनिच्चि शच्ता के प्रधान हृ्थं मस्मत्रो लथा अनेकों छर्चको्ि के 
संस्यासो जिह्ान सपदेशक पआर रहे हैं । 


१३-भआरंशसाज गया [ बिहार ] का ६५ माँ जाथिकोत्सव ३१ 
माय के ३ अप्रेश तक ससभारोह भ्रगावा भा रहा है । 


१४-भाष॑ंसभान भहावोस्गंग, लखक्कझ का वाधिकोत्शथ १ हे ३ 
जईहँ तक ससमारोह सम्दत्त होगा । 


आये उप-प्रतिनिधि सभा लगपव सुरादा- 
बाद के तत्याथथान मे प्रचार कार्यक्रम 


ल्चशो यं० भहावयोर शास्त्रों, शह्लज।रो रामजाल आय श्र्णालौक, 
सजवाल शर्मा, शरह्माजारी कुक शोश, गरेशरर आशथ, शह्यदेय जाय 
समभ्हलोक, तेलपाजलिह अाथ मे जाल दिशम्थर १६७७ तथा जबदरोी 
१टटथ्८ मैं अमोरा, ह्समभुर, थजरोजा, रतबधुर, अयश्षपुरी, अन्दायली 
अधि स्थागों वर जेदिक अं का प्रजार किया तथा इहफोजपुर, हसम 
बुर कला, रछोदा, रसातबुर अधि स्थानों वर मथोनम लाधसमभाजों की 
एयापना को । 
जआाधंसभ"ज जेकड़ा' रुच्यल, हिप्लोलो ( जबपथद युरादाबाद ) ये 
खोशोय बेठकों का अआवोजतन किया गया जियमें देदिक धर्म के ग्रचाराज 
कलिफय विजय लिए गधे । मास जा में लगपद मुरादावाद, सहारक्धुर 
हरबोई, भेभोत्ताल, सतेहपुर तथा खोरो के अनेक स्थानों पर समाजों के 
इत्सवों पर प्रचार की यों ना है । 
हरिश्थप्फ आय संधोलक | मभ्खी 
जिला जाये उप श्रतिभिति सता 


च््ध्््य्य््टल्लल 
(455 खारी गदली,टैल्ली ७ दरताष: 230360:233!/2 | 
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गुरुकल प्रभात आश्रम (टीकरी) भोलांझाल 
मेरठ का १६वां वाषिकोत्सब सफलतापूर्गक सम्पन्न 


दिनांक १४-१-८८ को प्रातः ७-३० बचे से गायत्री ब्रह्म पारायण 
महायज्ञ फा शुसारम्भ हुआ । प्रात: १० बजे नव अविष्ट ब्रह्मबारियों 
का उपनयन संस्कार हुआ तथा १०-३० बर्ज यज्ञ को पूर्माहति हुई। 
कार्यक्रम निम्नलिशित प्रकार से हुआ- 

(१) जो हरस्वरूप थो, (२) भी मनवोर जी, (३) भी शोसा- 
राम ली प्रसो, (४) भरी इखसेन जी विश्वप्र नो, (५) शो रर्भातह, 
(६) श्री होराज्नाल छो । , 

इन सणजनोपदेशकों का भक्ति संगीत ओर भलनोपवेश हुआ । 

(७) भी स्वासी दोक्षासस्द जो ने यज्ञोपयोत संस्कार को बेशालिक 
परिभाषा करते हुए इसे श्रत धृत्र बताया तथा समाक्ष के तीन भयंकर 
शत्रुओं, अज्ञान, अग्याप और अभाव का मुझावला करने के लिए इस 
यहोपबोत को संक्ल्ग सूत्र के रुप में प्रहततुत किया । 

(८) बाह्मीकि युबषक रअन भाई का बढ़ा हो सुमधुर भश्षत हुआ 
जिसको सराहुता सबने को। 

(४) ढेस्त्रीय आय समिति के प्रधान श्री सानधिह बर्सा ने विद्ा- 
थियों को प्रारम्भ से हो संस्कार देने पर बल दिया। ताकि शिक्षा के 
क्षेत्र में सुधार जा सके । 

(१०) छोटे बच्चे अमित तथा समय मे तुलसोदास का दोहा 
तथा चुटकुला सुनाया । 

(११) गुरुकुल के ब्रह्म शरोगणों ने संस्कृत सें स्वागत गोतिका 
प्रस्तुत को । ब्र० बीरेश्वर बोर तथा भ्र० धर्मराज ने गुरकुल शिक्षा 
पद्धति पर अपने विचार व्यक्त किए । एकलब्य को गुरूभक्ति का संस्कृत 
में नाटक सो देशा गया | 

(१२) भो डा० मोमशमण जो अध्यक्ष अंग्रेजों विधाग मेरठ 
कालेश, भो डा० बेदप्रकाश णो हिन्दो विभाग तथा भी डा० सत्यपाण 
जी कंकरलेड़ा ने भी वर्तमान परिस्थितियों में गुरकुत शिक्षा पद्धति को 
क्षियायं बताया + 

(१३) थ्रो श्रो० मायवर्िह्‌ भो मम्झो प्रदेशीय बिद्यायं सभा 
तथा प्रधान जिला सत्न मेरठ ने अपने बिच्वार व्यक्त करते हुए गुदकुल 
पद्धति को बतंमानव शिक्षा नीति के किए उपयुक्त बताते हुए लोगों को 
गुदकुल को सहायता करने को प्ररर्णा को । 

(१४) भरी इन्द्राब जी मन्त्री ध्रुदकुल प्रभात जाभ्रम ने बेश को 
बड़े गम्भीर समय से गुजरते हुए शिक्षा पद्धति को सुधारने पर बल 
दिया । भाज शिक्षाण संस्थाओं में न हो आदर्श अध्यापक ही रह गया 
है ओर न ही आदरा गिद्यार्थो । शिक्षण संस्थाओं में राजनोति के 
ब्रवेश से शिक्षय संस्थाएं राणनोति का अखाड़ा वन गईं हैं । भर्ष के पीछे 
भागता हुआ शिक्षक अपने गुरू के आसन से डोसल गया है। आज को 
बढ़ाई अलर शान मात है । चरित्र निर्माण को ओर कोइ ध्यान नहीं 
है। इसलिये किसी अच्छे राष्ट्र सिर्माण को आशा नहों को था सकतो। 
गुदकुल प्रभात आश्रम के अनुशासम को प्रशंप्ता करते हुए भ्रह्माचारियो 
को गुरणक्ति को ओर जनता का ध्यान आकुष्ट करते हुए भन्‍हो जो ने 
कहा कि यदि इस शिक्षण संस्था में आधुनिक तकनोक का सम्पक हो 
जाए तो यह शिक्षा नोति ही देश का कल्याण कर सक्तो है बिसमें 
गुरू शिष्य का परस्पर सम्पर्क शिष्य के भ्ररित्न का निर्माण करता है। 

(१५) स्थासो विवेकातस्द शो आधाय ने सब दानदाताओ का 
धस्यवाद किया कि उनके दान से ही यह निःशुल्क गुरुकुल बिता सर- 
कारो अनुदान के सफलतापूर्जक चल रहा है । 

शाम्ति पाठ के पश्चात्‌ गुरकुल के बारविकोत्सव को कार्यवाही 
समाप्त हुई । इस्ट्रराज 

मत्तो-पुरुकुल प्रभात आधम, मेरठ 


भाग्यग्ता ही 


गुरुकूल आंध्रम ब्रहमावतं (कानपुर) में 
वानप्रस्थ-संस्कार 

कानपुर गुरकुल आभ्रम ब्रह्माद्-बिदुर मे शिवरात्रि, १६८८ को 
सुन्दर लाल थी (विश्वाम बाटिका) के संघोधकश्य में स्वामी गुरकुला- 
तरद फक्चाहारी हारा चल्विकाप्रसाइ लो चोबेप्रवासों को चखामुनि 
के रूप में वानप्रस्थ को दोक्षा दो बई । उक्त अबसर पर पं० शिवदस 
मिश्र एडवोकेट ने आश्रम प्यवश्था पर प्रकाश डाला। ज्ञातव्य हे कि 
स्वासो थो द्वारा अब तक ७ को संन्यास तथा १६ को नामप्रस्थ को 
दीक्षा दो गई है । गुरकुलानस्व सरहवतो [ कच्चाहारो |। 

पांच म्‌ सलमानों की शुद्धि 

ग्राम तोम ता छिसा-बुलन्ध शहर के वाधिकर उत्सव के हुस अब- 
सर पर अलोवंज ऐठा नियवासो ५ व्यक्तियों ने स्वेष्छा प्ले वेदिक हिस्दू 
धर्म स्वोकार किया । यह शुद्धि पं० जय प्रकाश मी जाय शृतपृ्व इमाम 
को देख-रेड में उनको इच्छा अनुसार हुई । उक्त अबसर पर जो धल- 
बोर सिह भी उपदेशक, स्थामी सोमानन्द सरस्वती एथम अम्म गणमाव 
ब्यक्ति उपस्थित थे । उनके नाम इस प्रकार है। 


( जाग ) 
रसमुखलों ( रसमपाल सिह ) २८ साल 
मात्री बेगस मानोदेबी २९ साख 
रईस जा रेसपाल सिह २० साल 
छोट जां सोरपाल हिह १ सास 


शुद्धि संस्कार के उपरांत थी बलवौर सिह, पं» धबप्रकाश एवम्‌ 
भनन्‍्प विद्वामों हे इन व्यक्तियों को हर तरह सम्भानित किया । 
ध्यामो शोभानन्द सरस्वतो 
आये 5माज नोमभता 
बि० बुलम्द शहर उत्तर प्रदेश 


सड़पा के ईसास हिन्दू बनें 

प्रायथ॑ सप्ताज सड़पा ( भागलपुर ) में वाधिक उत्सव के छुभ- 
अवसर पर १८ फरवरी १६८८ को हजरत मोल्रामा क्रशोमुह्दोन ईमाम 
सड़पा ( भागलपुर ) ने अपतो ह्वोच्छा से अपने परिधार के ११ ध्व- 
क्तियों सहित सनातन धर्म बेबिक धर्म को स्वीकार किया । शत्ति के 
उपरांत मौलाना करोमुद्दीन का नाम पें० कसंबोर, रईस भटूनद का 
तलाम-पं० राजेख्र,, मुरक्षसा का मास न्ंत्रा, जेबुग निया का नाम 
जयदेवी । हसो तरह बच्चों फा नाम लो बेदिक धमं-अनुसार रकखा 
गया। शुद्धि के पश्चात पं० शमंबोर जी पूर्व ईमास भड़पा ने अपने एक 
घब्टे के ओशत्वो भाषण में बताया कि प० जयप्रकाश पृथं-ईमाम को 
शुद्धि के बाद मैंने विरोध प्रकट करने के लिशे सत्यायं प्रकाश पढ़ता 
शुरू किया ओर अजयप्रकाश जो से कई पत्र ध्यवह्ार किम्रे । परम 
सत्यायं प्रकाश मे मेरी मांस छोल दी भोर मेने महमुस्त क्तिया-सुझे अपने 
जाप को कोछड़ जोर दलदल से तिकालकर हथ॑ कुरान के अग्ध विश्यास 
बाले अस्पथकार से लिकालकर सत्पा् प्रकाश की प्रकाश में ढालना 
चाहिए । मेरा विश्वास है कि सत्यायं प्रकाश को तुलना में फिसो मज- 
हुबो प्रन्य को महत्व तहों दो.जा सकती । सत्यार्थ प्रकाश से हर मजहद 
के बारे में जानका रो प्राप्त हो चकी है। अब पूरा जीवन आवब समाज 
एवं वेदिक धर्म को सेवा करता रहूंगा। मुझे उस्मोद है कि आल सेरे 
दो सस्बन्धी जो किसो कारण से अपना श॒द्धि संत्कार नहीं करा सके, 
दे लो जह्दो हो बेदिक धर्म के प्रकाश में आ जायेंगे । 

गोविन्द सत्र ( मच्को ) 


१७ 


जाम जित 





: बार्षिक नियोचन 


सम्बन्धित जिला ओय उप प्रतिनिधि सभा 
से भ्रमाणित, निम्न आर्य लमाजों के वाधिक 
निर्वाथन सूचनाथ प्रकाशित हैं । 


भा० स० स्वेशन रोड, पोलोभीत 
प्रधान भो बुधसेय 

मध्खी थो मोहनशाल गंगवार 
फकोधा० थी तुशीलचमा 


सार्य उप प्रतिनिनश्चि सल!|, रामपुर 
प्रधान भी रामस्थक््य थो जाय॑ 
विज्ञारण 


मम्ली भो महेसा अ्रशायतिह आये 
कोया० भो सुखदेव शास्ती 


शा० श० फतेहपुर 
श्रद्माव डा० ह॒र्थेधधंन 
सन्ही हा० जिभत ,अरोश 


कोणा० जो राजनाराजण रश्तोनो 


जा० स० गहुड़ ( सहारभपुर ) 
प्रधान भो साधूरान 

मन्ह्री भी चूपेथा कुमार नोयल 
कोया० भी मोहमभात अप 


प्ा० स० अलुरत रेलवे कालोभो, 

बेदमल्विर गोरक्षपुर 
प्रधान भो जयाहर भाल शर्मा 
मस्त्रो भी सम्तप्रसाद शर्मा 
कोया० भो बासुदेथ शर्भा 


झा० स० मठवारा, हुले (ज० भ्र०) 
प्रधान थो गुलाब चना 

सरक्री थो टुस्नीलाश आये 

कोया० भर रामलाज सचरा 


बा० ० हल्योर (बिश्घोर ) 
प्रश्ञान थी धर्मेशनाच 

मस्त्रो थो देवेगा लिह आय 
कोबा० भो शिवरतन थो 


भा० स० जांदबुर ( जिनमोर ) 
प्रधान भी रामेश्वर प्रसाद मिसल 
भग्डी भी जमापात अप्रधास 
फोया० थी ओमप्रकाश आये 


झा० स० विशनोर 

प्रधान थो आदित्य प्रकाश शस्‍्तोगो 
प्रभ्क्ती भी जितेता पार्भातह 
सखोथा० थो बालेश्यर प्रसाव 


भार स० साथंशो पंचपुरों गहबाल 
प्रधान थो राजेमालिह तेगो 

धन्होी भो बासुदेश विमल अध्यापक 
कोया० भो देशवग्धु अध्यापक 


शा उप ब्रतितिभि सभा जनपद, 
लाधमगढ़ 


प्रधान भो भुगुप्राव 
प्रन्‍क्को थी मरेख प्रसाद 


फोधा० थी सतोशजयपा 


जा० ल० लाधपत मगर, कावपुर 
प्रधान भो हरयभ्यग्राल मागम्| 
झनन्‍्ही हा० आाशारानी राय 
कोधा० भी लक्ष्मण बात भग्मो 


जाए स० भापरा मगर, भागरा 
प्रधान भो मान लिहू परमार 
अग्झी थी राजश्यान सारश्यत 
कोधा० भो मदनलाल दिवेदो 
जा० स० बीबा, भल्‍्ला ढॉँयू, 
गड़बाल 
प्रधान भो बेजो राम 
मम्क्रो श्री महेशचरनः भट्ट 
कोबा० भी सत्य प्रशाव 
क्षा० श० रमोलोी [बाराबंकी ] 
प्रधान भो स्थानों बपाल एडथोसेट 
ल्तों भी जाजानं रमाफान्त 


कोधा० थी राम लखन गुप्त 


बा स० पियो रागढ़ 

प्रधान भो लक्ष्मोदत्त भट्ट 
मम्हो भो सक््योचमा मित्तल 
कोया० जु6 झायन्तासह्‌ 
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आ० स० शहर शांतशो 
बल्ञान भी राखस्द गुप्त 


झा० स० रमपुरा (टाग्डा) जिला 
फंजाबाद 

प्रधान थीं कन्‍्हेलाल आय 

जप्खों श्रो तोबतराम 

कोथा० भो यादराम 


आा० स० बक्सर भोजपुर [बिहार ] 


२ ० भा १ृ६छर 


ला० स० [अश्देबाधम ] खुरणा 
प्रधान भो ४१० राजेश प्रताद 
सस्को भो मंगलदेव शर्मा 


कोधा० थो सुकुटलास 

भ्रा० श० लाजबाध, बखगऊ 
प्रधान भी ओमप्रकान्न सेवक 
बन्नो शो ६० सत्यदेव सेनो 
कोथा० भो विश्वमित्र मरोड़ा 


आ० स० रामकगर | नेनोताल ] 


प्रधान जो सुरेखबाय जावसथास प्रधान इसाजर्मा चोहान 
मस्ती भो राजेश्वरों प्रसाद आये फरड्लो थो क्निक्ष बस पोपल 
कोबा० ओमप्रकाश सर्राफ कोबा० भो अवधेश कुमार अश्ववाल ' 
भा० स० ईसानपर पो० गुझकुलो 
[सोतापुर| जअ('० स० अगहँ [स्रणाप्र ] 
ब्रद्ान भो रागभोतार जार्य॑ प्रधान भो बेचभसिह 
मस्म्री भरी मेतराम आये असन्तत्तिह 
कोया० थी धरातोसाल बाग लाल 
गभा० स० मेरठ शहर कोबा ४ की 
प्रदान थो सनोहरजाल जा० स० शोना परियोजना 
मरत्ीी भो ५० इतराज [जिरणापुर ] 
फोदा ० थो देवेमा स्वक्षय 
ह लक ग्रधाण थी ओोमप्रकार्शास्‌ह 
सत्रो भाव समाज, जनरल कक मन्हों श्रो जोरेशनान आये 
प्रशाना भोमतो शांति राजबंशो 
मंत्राणो जोमती कुसुमशुद ेु कोषा० भो अशोक कुमार सिह 
कोयोध्यशा झोमतो परनेश्यरोरैवो का ले बालो 
शाय बोर कल, जनपद अश्ोगढ लक कर भपचानसिह 
संरक्षक डा० रबुबोर शास्त्रो, ऋमहों जो प्रकाश सतलों 
प्रधान जिला जाय॑ उपसभा, अलोगढ़ 
संजालक जो अंडे तुथि, हुबरख कोबा० भरो शानेय् आये 
[भद्नोयड्]] जिला आज रुप बतिनिधि सत्ता, 
भन्‍्करो भो गजेशालिह, एडबोढेट, [ बलिया ] 
आगर। रोड अधोगढ़ प्रधान भो सुबर्श्नातह भाय॑ 
अधंभायक भो शेलेशाकुमार कान, सम्को भो इम्दरदेबह 'साहित्यरत्न' 
जयगंध, अशोपढ़. कोबा० भो राधाकृष्ण बर्भा 
बाय समान बडुहलमंध पोरखबुर मन्हीं थी हरिशायसा मिथ 
प्रधान भी रामनारागण जो भाव कोथा० जो अशोक कुमार माहेश्यरो 
मग्खो भो भकशनलाल जो जाये न 
क्ोषा० झो ध्ंश्स थी आई आम्रंशभाज पाले अनपद (हरबोई) 
प्रधान ब्ले लाचारप्म कामपेयी 
जाये समाज सल्ाथो ( बदाबभू )  मम्फरो श्रो रासयोपाल युध्य 
प्रधान भी राचप्रकरत शर्मा कोधा० भी भोराम आर्य 
सहिला आय समाज याक्‍र नगर मेरठ का धाविक विर्वाचत । 
ब्रत्माना भौगतों मेलादेवी थो 
मस्लिजो जीमतोी केलाश तोनो जी 


कोबा० भीमती खमः साभ्ता थी पर्तीर 


जे 


७ बा पृ 


काच्शंमिफ 
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“जुमारे देश को विचित्र धर्म निरपेक्षता” 
( शेष वेज ५ से आने ) 


एक अभियाय अंग है। इतोलिये उन्हें हतो प्रकार कौ कोई राज्य स्व- 
बल्था स्थोकार नहों हो सकतो थो उनके शाभिक विश्वासों के प्रतिकल 
हों | इतना ही गहों विवाह, तशाक, गुलारे का लता आदि छेते प्रश्न 
जिमका महिलाओं के अधिकारों भोर समागता से सम्यनत हैं उन्हें थो ये 
देश के सब पर जाय होने बाजे किसो कामम द्वारा नियंज्ित करने के 
विरूद्ध है, यहों कारण है कि संविधान मे सबके लिग्रे समाव सिविल 
कोड बनाने को व्यवस्था होने वर भी देश का बहुमत उसके पक्ष में होने 
बर भी यह कोड अभो तक यहां बस वाया है ओर अब जिस प्रत्ताषित 
सिदिल फोड़ को अर्जा है बह भो स्वेच्किक होगा अर्थात मुसअमातों के 
लिए उसे मानता अनियाय महा होगा । इम ढदाहरणों ले स्पष्ट है कि 
जब राष्ट्रीय ओर तायंजनिक हित के प्रश्नों तक के बारे यें क्षमों को 
गारपता निश्व है तो इन सब ध्जों को राध्य समान समर्थन मोर भादर 
कते दे सलक्ता है ? 


/अप्या विश्वादों को प्रोत्ताइन 


धर्म गिरपेशता को इस दिकृति का हैक ओर दुष्परिणाम वह हो 
रहा हे कि हिल्दू अर्न को अनेक आभिक ओर सामाजिक कुरीतियां 
लिएहें हमारे राष्ट्रीय गेश्ञाओं जोर धाधिक तुशारकों ने देश को प्रयति 
भोर यहां तक को स्वाध्ोचता तक में धाजक समझ कर दूर करते का 
भ्रयस्त किया सथ धर्मों के भ्रति जावर के माम पर थे अब पुत्र: उच्चर 
रहो हैं । इतो ग्रकार भनेक अग्यविश्यात हसारे राजनंतिक जोबन के 
अंग बयते जा रहे हैं। तौल्िक स्योतिषों ओर धर्म गुरुओं का बढ़ता 
हुआ प्रभाव इसके प्रमाण हैं। भजमेर के र्वाजा साहब को दरयाह तो 
अब एक प्रकार से शरकारी तोथ स्थान बन गई है । रास्यों ओर केस्डों 
के मम्हो भोर महाँ तक्ष कि स्वयं प्रधान मस्खो तक सिर पर रख $र 
इस सथार पर थादर चढ़ाते हैं तो संध साधारण ध्यक्तियों के अरध- 
विश्वास को एक गया समर्थन ओर शोईसाहुन मिलता है। यदि दरगाह 
बर मन्वत मांगने से राजनेताओों को भुकाव में सफलता मिल सकतो है 
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सफेद दांग का इलाज 


हमारे इसाल से सखेद दाग का रंध बोड़े दिनों में बदल जाता है 
शोर शोज हो दाग पृर्णज रूप से मिट जाता है। रोम को हालत लिख 
कर एक फायलज दल! सुक्त भंगा लें | वा त्थवं लिले। 


सफेद बाल 


खिजाब से तह-ों, हारे आयुर्वेदिक तेल को लगाते मे बालों का 
झड़ना पकना, गजाबन इक कर शकद बाल काले के हो जाते हैं । 
पूस्य---चुल कोस ४४५) कपये डाक स्ज अलथ । 
बोड--हसारे यहां एक्जोमा, सुनवहरो, गस्‍्ट्रीक, इत्यादि रोचों का 
सो इलाज होता है । पत्र लिखें । या मिले। 
पता--क्री बिमला फार्सेसी 


पो० कतरों सराय ( गया--४ ) 


तो शम्तान प्राप्ति, सुकदमों में शफलता, सट्टू में लाभ आदि को मन्‍्नरों 
मांगने बालों को हम अन्धदिश्यासो कतसे कह सकते हैं ? 


यह सब बविदित है कि इस प्रसिद्ध दरगाह को लियारत था उस पर 
जादर चढ़ाने का मुख्य उरश्य कोई न कोई मन्नत माँगना होता है । 
बदि आज से संकड़ों वर्द पृर्थ दिवंगत फकोर के अवशेधों पर किसों 
सप्तान्नि या बरगाह आल भो ऐसा चसत्कार कर सकतो हैं तो जोषित 
सम्त ओर जगवाणों, धर्म गुरुओं हारा किये जाने याले जमत्कारों को 
इक्कोसबों सदो के मास पर हम कंसे निवेध रर सकते हैं। विशेषकर 
जब इन चमरकारों पर स्वयं सरकार को मोहर ओर छाप खलगायों था 
रही हो मोर बह भो धर्म निरपेक्ष राज्य के माम पर । 


शोक संदेश 


भायं॑ तमाल गुलाबढो के स्तरभ एवं कठोर कायकर्ता भो डा 
समर्रासह लो का विशवन १४-१-८८ को राह्ि को लगलग ८५ बथ 
को आयु यें हो पया है। आय॑ समाज गुलाबठों 4 नगर के लिए यह 
एक गहाव्‌ भ्राभात है। आप समाल के चरित्रवाम कर्मठ कार्यकर्ता ने | 
भापका अनेक समाज सेथो थ शिक्षण संस्थाओों से गहरा सम्बन्ध था । 
भाय क्या इस्दर कालेज गुलाबदों के श्राप प्रधान व प्रधस्थ पदों पर 
कार्य किया । आपका निःरवा्थ जोयम प्रत्येक तागरिक के लिये एक 
प्रेरणा जोत है । 


गुनायठों भाय॑ समाज इस महान अत्मा को हाविक साधनोगी 
महाँबलोी भ्पित करता है तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कश्ता 
है कि उसके शोकाकुल परिवार को शांति थ होय॑ प्रदान करें। 
भरही आाधंसमान्त गुलाबठोी बुलम्दशहुर 


विद्यालय भवन निर्माण के सम्बन्ध 
में अपील 


प्रदेश को आब॑ समाजों के मन्त्रो व प्रधानों है प्राथना है कि 
ये अपनो अपनो आय समालों से प्रथत सिर्मान हेतु सहायता भेजते को 
छुपा करें। कम से कम्त १ र७ प्रति सदस्य के हिसाब से एशम्र कर 
प्रबन्धक बजावरद आदश विद्यालय के वाम पढबगढ़ो पो> गजरोलसा 
मुरादाबाद भेजने को कृपा करें। क्योंकि यहाँ पर ईताईवत का बढुत 
हो णोर से प्रचार हो रहा है भतः गिरणा घर व सकल व अस्पताल के 
मुकाबले हेतु सभो आदंजनों से प्रार्थना पक विद्यालय भवजम तिर्मातर 
हेतु कुछ ग कुछ धन अवश्य भेलते को कृपा कर । 


सूचना 


बर्ष, १६८७ निविध्त समाप्त हो चया है, अत: बाविक रिपोर्ट 
बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया है 'दवाबत्व संघ के अवेतनिद्ठ समहो- 
पदेशकों, उपदेशढों, तथा भथनोपदेशकों से तिवेदत है कि अरबा-जअपना 
संक्षिप्त कार्य विवरण, १ जनवबरो ते २१ विप्वन्यर ६७ तक का, प्र/्येक 
दला में सभा कार्यालय को २५ माय, ए८ तक भेजने को कृपा रूर । 
धनभमोहुन तिथारी 


हभ्ा भगवती 
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आवश्यक सूचना 


हू प्या अपना ग्राहक नम्बर अवश्य रंखत को कृपा कर 


आयमित्र वे विव्ण धदवयों का शुब्क मढ़ जनबरो . को गमाष्त हे 
तथा है. थी० वो भ्नन मं 3 (० अधिक पोष्न सपत हैं इसलिए 
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समौगाइर हारा अवश्य जज र॒ अर प्रथा उनकेे बास दो पो० भलो 
भाये। अगर समय रू मअइ॒र स्या न खाया तो थो प्रो० भरने के 
लिए हमे बष्च्य होगा पड़ता छू . अपन अवन प्राहक नम्यर भोट 
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बादार स्व सम्ती, बहत बस्ती 


शूद्ध दुीुन सामयग्रो 
एसी घर उहयत परभप्र मथ इस्ल भदर॒ सांभन्र २3 इये । 


मे ठहा के ज उ£& र मृहय इक इकार है २७ 
४ थे १०० रश इज 8 "| 


ज्दह्छ 9 
प॥/लणस भाव का चाह उसो 
भाव का उन स यद्मी तन *" रु वा कर <नत्त ला शलती है। याय 
हरा जे इशबा परथाध छत 


स्ानदार सामग्र संग रू उतर हा 
& औआऔ। 


सुनीता शुद्ध हवन सामग्रो 


ह्याान थे पो७ साोणवब 
जनपक-भमनणए । [| उ० प्र | 


उक्जनकलनना, 


ननकननञ>--«+-मनन- 
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>वर्य्धध 


जज 


विएव शान्ति एव ऋषि म ला 


सरंध वय न ये गर्रुच् कृष्णपुर (फरू खाब दे) के से बांध ते 
मे दिसाई३ओ ०से फरव घल. नक एुृथ ह्वामी थजन्‍्बेश सो 
सहा ।ज़ [ सॉलजियाबाद ]फै बहा द में विश्व शा ति यक्ष सम्पक्ष हुआ । 
इसी क्षटतर रह श्रीयृत कैंगबोर भी जाय भर्वियक्का कायसपरेज हारा 
छूक बिराद ऋणि मेजा का शदघाटन किया गया । ईत बश ओर भैल 
श २ अस्याद सा्यप्र भ विहार स्गाल शबीसा हुरियाओं टिफ़ी 
तथा जसश्यदण के सदर अधेत्ो म॑ हजारों अडेलुबना ने मार लिया । 
।जसने दिविध शस्मेवकों का आय खत हुआ । ल्थि|खि २१ फरवरा को 
आओबगतो भगनदेबी थी आर्या प्रक्शाता स्लो भागतभाण की अत्थिलता न 
एक पदिल्ना स मंत्रत भा हुआ। सम्मंखन मै यद्वार हुए बृज्य महरितो 
घास्यप्रसवामा जा का सकाटरी ओशो गन्‍्च्यादड जो समोगाजाय सोचा 
मो भोम्प्रकाश भो शारता भा अतक इफ्च्रकाति के बस्तायोन भपने 
प्र॑बच हों तथा बबरें अमीता द्वारा अनने को आम वजिशोत कर शिया 
इस भवलर पर मुश्कल्द क बहा बाश्ियाँ | योज सत बप्राधाम प्रदशन एच 


हाकते श्रयध्भों दरफा। लगता को प्रणांयन किया । 
-माामाय ऋर तब सात्जी कहूउरनि 


वापिफोत्सय 


अस्थन दूं व ) का वाबिक | व ]१स ३४ 
अधप्रम १ का सब या छाबया | जनेक बिझ न ब मल कजसस्‍्ण 
छत सो. ७६ भम्ता बब ए अधिक सह में बतर 


जननी जननीजनानन+ 


वादक रोसि स निर्मित शत्त प्रतिशत जद्भ 


हवन साम्रग्रो 


तु जाब्श पत्र भॉगिए- 


्‌+ “चैस सामग्रा भण्डुर 
( १ जिगर दब्ला पूह ७० २ 


कै जहा डे हें ।र्न्‍्न दा से मिमित सासग्रे 
बरहत कम जप इहुसारे प्रह्टा >ण्न५्य हे 

हवन स भरन्मा छा पद्धना ओर उकृध्टना के कारण पारत ध्षर 
क्ाइ से बुरे बस ये इसे नियात करन का अधिकार प्र पं है| 
मजबल छोड़े का जाइए क अत .. ८ १० १० सथा |८ गृ३ 
०0 जा सत्य हल ) जयम कद की कमा रू हित, 
६५३७ तथा उदर-- मे उपलब्ध हें | 

ज है झुद्र आाधि से बयोग इंतु जसलो शहद ६० ४५० - 
प्रा कल शिय डे से उपलब्ध 8 पूरे देश मे श्रक्षन को 
व्यय १ है 


(9 
(३) 


हि 





स४०+ 2. कनइथम- मत. जधाफणफापातमन्‍मम 


इ प्रस (+ राज ५ सम उठ 3 जिए अल्याई कप में 


एथध० १०१ शिकूट शुदशम सियेणा ) त्रारधाट सचबक श की प्रस्चम्धरव्प ला प्रुप्त द्राएए मुद्दत इ प्रराक्षिह । 


पवरवआाय्यओआ . 






ला प्रतिभिधि समा उसर प्रदेश का मसपत्र 
रंलि सं० २२४११५७ घोषणा पत्र ह ७) २ज-२-ज ४ 


चंत्र शुक्त १०, रविधार, संवत्‌ २०४५ जि० दिांक २७ प्राच १८७८८ 


नस नत+ जज>+ 


इस भदू के भाकंंण मानवता को रक्षा्थ- 


' हे 
'ृ०० ४०. आर्यसमाज को सहयोग दीजिए 
लक कं पञञाब से हिन्दुओ का घुन्त पलायन - शरणसस्‍्थली आर्य समाज हो है। 
् जद श् 


जाय मत एध धार सुचताम कदिलाक २६ साथ-प तो पचाव कोई समस्या हो पहीं है, बहू सारत के लावन 4० है सम्राद्धया 
कविताओं से रा हुला खुशहाल प्रबंध । उतर धरद्वी पर रहने बाले हिन्दुओं ओर सदा ने, जा एक हो आध 
लाभंतमाली रू बायिक उत्सव शाति के बल्चल हैं, भपप छत रतीने ढो मेहनत के बलाव को अरतो को हराचरा बयाया है। पथाथ पर 


अवसभाजों क वाबिक निवाचत सार देश को बाज भा आंर हयारो बढ़चो हुईं श्रमृत्ठि, जहमहाते हुए लेत शोर सन्त भण्डार कतिपण 
विदेशी शक्तियों को कूटो भाद नह हुह्ाएं। उन्होंने विसदर धोवति अ्पताक्षर लाई-भाई में फूट डाधने 
का प्रयास किया है। तस्कर। से बढ़ो गाता में श्ोदा पार है ला रहे भातक हृथियारों क बकड पय 
जबोरे इस बात के ज्यन्नत्त प्रवात् है । विवाद हिन्दुलों | ब्रिलों को हत्या का मिलांसला दिर शुक हो 


दल्।ब हम्यारक- गया है। फजत हिछ्पुमो का पश्राव से प्लावव (फिर हो रहा हू । प्रांतदिल पैचासों का सव॒वा में पुद 

हत्मो बच्चे जत्यन्त दवताव हााश्नत भें करसाधरों हदहबाई बांदा के साय लापतमाय दोबानहात्र एव 

बतमोहत तिबारी दिलल्लो त्वित जाय आयतमान ब्रन्रिरा थे शरण जै रह है। कता कारायिक एवं भाभत्स दुश्य है-भपन 
रत हो देश में अप ही भाइया का काकिशा फिर पअ्रणाओों बनकर बचत पका टै--मपने 

आह्तत्व को रखा करने | उद्रदादियां ने हिन्दुओं का यादों में रहना पुश्कत्र हर हवा है। पाई दिल 

प्रथागष्त बंध्पाहक- सब्राचार पत्र एसा नहों लाता था बंगुनाडों के खूव स्रे रगा हुआ व हो । एसा असोत हाता है कली 


बहुत वृरधाभा नोति मोर चडय-ज के तद्व सोसान्त इजाके को हिल्वूबिहोत करा दंते करा कुपक् अल 


इधादेव बाटक एस» द्‌ ७, रहा है ताकि किए, धयसर भिलते ही, धडवढातों हुई हुश्मतन को कोण उस पव्ित सुसि पर करण। कर 


४ हत्वायाधे ले॑। भात्र हुमारो लांह धोर प्क़तन काल में से बुणर रही है। एसे सपव में हमारे वतासा का महाल 

र्क बुरदशों राजनदिक त्रुशद्धकोशल से कात्र तेते का भाषश्वक्तता है । 
सदस्यता शुल्क भायसभाथ के मरथोरा ने जब-जब सक्षाल् क्वोर देश पर विपत्ति आई है, जाता नाते हवेद्धा पर 
। रखकर मानदता का सेवा को है । हृदराबाद को धरद्यामधाहां धब इखुना पर धार अत्याचार वर रहा 
झाजोदत सबत्य २५१ ) घां--मायतमाल त॑ प्र यात्हु का ।डपुस बलारकर मातयता को रसा की था। दसिन्ध 4 फय अब प्य 
भा|धषक २४) सत्याय बहाल को ब्रत्त करने का तु बाज उठाई पई ता भावतमान ने हु अयत ढ प तेगा मण्वारायणम 
छबाहो १३) स्दामो जा के नेजुत्व मैं स वाप्हू का बिनुश्च दधाया भार बिद्वव हुदार, हुई । जाज पेज बे थे मादवता 
विदेश प्रें १४६ पोंड कराह रही है। तपते हा भाइयों के हाथी सपने साइवा का छूत हुने (से नहों ३३ ।२। लायसत'ज 

को आग बाना हांथा । 

कु हुम आयंसगत क॑ महान तपत्यों नेता पु०स्वानों भाभपदबोत हरह्थता जा ते तिवदत करते £ कि 
बडे 4९ मे एक अखिल विश्त भाव महातम्तेलन छ। आबोजय करें शरद्धर्म देश-|बढदश के हइहयात भाय समो- 
१३ बिया | विद्वायों | तमाभ ह्रुआरकों | छिख गुरतों, धोर राणयोतिश पुशपों का सलाह श कद ऐसा 
घरु रजणतोति तथार हो जिससे हमारे देस के हस पूप्ताग में श्वाप्ति रा धाज्ञाज्य हो जाव भाव बनता 


। अपने बता के मार्ग-बदशन को प्रताज्ा ढर रहो है । 


२ आय्यमिन्र 





सरा नहों थो भावों से, बहुती जिसमें रसधार नहों, 
बह हृदय नहों बहु पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार वहाँ । 
-राष्ट्रकवि मंचिलोशरण गुप्त 
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रमनन्‍ते योगिनो5स्मिन्निति रास:- 
मर्यादा प्रुषोत्तम श्रीराम 


राम का अर्थ है-जिसमें योगी लोग रमण करते हैँ-उस् साक्षात्‌ 
पराशक्ति को हो रास कहते है । आज से है लाख वर्ष पूव॑, त्रेतागुग 
में, इस धरित्रो पर धर्म के मृतिमाम सुर्यवंशोय कुल में एक सुन्दर 
बालक क्षन्म लेता है। कुलगुद मह॒षि बशिष्ठ उसका ताम 'रास' 
रखते हैं। योगियों का प्यारा: ४ प्रभु का प्यारा नाम-रास- 
'रामो नाम जने: धुत: । संस्कृत साहित्य के झादिकत्ि वाल्मीकि ने 
रामायण को रखना करते समय महुषि नारव से पूछा-“इस विश्व से- 
वबारित्येण को युक्त:-सबसे चरित्नवान्‌ कोन है? । उत्तर मिला- 
'शामो बिग्रहबान्‌ धर्म: धर्म को सगुभ साकार प्रतिसा, वेदिक मर्यादाओं 
से समन्वित, इतिहास मे अनुपभेय राम ही तो है। ओर सच ** ** 
इस पावन वुन्धरा ने सृष्टि के भ्ाटिकाल से जिन गरपुद्वों को जन्म 
देकर अपने को कुतार्थ किया है, उसमें आये पुत्र शाम अद्वितोय है, 
अनुपमेय है । रस जंसा तो, धरतो क्राज तक पंदा हो नहीं कर सको- 
'तो सो एक तू हो, भोर दूतरों न राजाराम' ** “* “ व्थातोतृ 
पुरव ही मेरे रास ? पर तेरी करनो ने तुझे ईश्वर से भो ज्यादा प्यारा 
बना दिया। यह तो निराकार है'*' * - “ अजन्मा हे, लेकिन उसके 
गुणों को प्रतिमुस करके, स्रंसार क्षेत्र में उतरकर तेरे सहान्‌ कार्यों ने 
तु हमेशा हमेशा के लिए आयंज्ञाति के इतिहास में स्वर्याक्षरसण्डित 
कर दिया है । 'पावच्चन्द्र दिवाकरों सूरज भोर चांध को तरह तेरा 
ताम भी अमर हें। तेरे बिना हम सुने, हमारा इतिहास सुता है। कोन 
सी ऐसो वेद मर्पादा है जितका तूने पालन नहों क्रिया, पालन करने को 
प्रेरणा नहों दो । आवश सात पितृ भक्त, गुदभक्त, ऋषिभक्त, यशभर्त, 
सलाभक्त, पतितपावन, प्रधाभकत, शरभागत दत्सल, एकपत्नोव्रत, यती, 
तपस्थो, अछत को हृदय से लगाने बाले-निषाद सल्या, शबरी के झूठे 
फल थछामे बाले, दुष्टदल बिनाशक परम बोर क्षत्रियवंशाबतंस-तेरे गुणों 
की अविरल धूद्धूलाड ४ ४: 'लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबब 
कालम्‌ तदपि तव गुणानां राम पार न याति' सरस्वती भो लिखने में 
असमर्थ है, हमारो इप्त लेखनो में तो शक्ति ही कितनी है । 


ओर तेरी-धमपरायणा ने, धर्म का पालम करके कमाल हो कर 
दिया । एक प्रसंग है-बनवास की भाजा तुझे होतो है उसे नहीं * *« 
पर जब देखा ** “* बसगमत हे समय, बल्कलबस्त्र धारण करके तुरम्त 
साथ चलने को तेयार, उतावबली पहिले ध्ययं आगे-आगे ** “* *« तो 
बहुत समझाया था तुमने “” “लग में भयानक्त कष्ट हैं ४ «० । 
'सासु ससुर को सेवा करता तुम्हारा धर्म है” ...” १४ ब्ष तो यूं हो 


२७ साथ १६८०४ 


बोत बायेंग ओर में सोड आऊंपा । पर नहीं “ ** *“ धाय पुत्री का 
एक हो उत्तर भा-» 


जल बिनु सोन, गदों बिनु बारी, तंतेहि गाय पुरुष बिलु गारी | 


में तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी, साथ ही रहूंगो चाहे घंगल हो या 
रानसहासम | भांबरों में तुमने वेद सन्त को शवध लो थी- 'आसम- 
उजस्तु बिश्वे देधा: समापो हृदयानि नो-हम जल में जल को भांति 
मिलकर एह हो गये हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता । भोर इस 
देस को प्यारो आप पुत्री ! तेरे उस त्याग ने, विश्य को कोटि-कोटि- 
ललमाओं को, भाज लाखों बय हो गये, महृतों सहोयसो, पृज्यताँ पृज्य 
बतो बनाकर रखा हुआ है । तेरे नाम को माला जपकर बे अपने को 
धन्य ओर पुष्यशीला समझतो हैं । 


इसलिए मेरा राम केबल आस्थाओं ओर विश्वासों का राम नहों है। 
वह बास्तविकता के क्षत्र में, सर्यादाओं को अग्नि में तपा हुआ देदीप्य- 
सान आये रत्त है। कवियों ते उसका चरित्र नहीं बताया उसका चरित्र 
स्थर्य हो काव्य बन गया । “राम तुम्हारा चरित स्वयं हो काब्य है । 
जो उसे कल्पना को आश्यो से देखना चाहते है बे झूठ हैं, आय॑ जाति के 
शत्र हैं। उसके चरित्र का अनुकरण करके याहे हमारा वर्यक्तक जोथन 
हो, सामाजिक लोवत हो, राजनेतिक शोवन हो, आध्यात्मिक जोबन 
हो, पिता पुत्र का सम्बन्ध हो, राजा प्रजा का सम्बन्ध हो, किसो भो 
कोने में हम पहुंच जायें, हुम महान से महानतम, पुष्य से पुण्यतम बने 
है । समता, समानता, एकता, बन्धुता का क्नुपम आदश लिए उसका 
“राम राज्य झ्राज भो सटकतो हुई राज्य व्यवस्थाओं के लिए एक 
खुनोतो भरा आदश्श हे । काश ! पृथ्वी पर कहां 'राम राज्य! उतर 
बाये । 


) 


रामराज बेठ ज़ेलोका, हरवित भये गये सब सोका । 
सब नर करहि परस्पर प्रीतो,बलहि स्वधरं विरत श्रुति सोतो ।॥ 


राम के सम्बन्ध में आयंसमाज का दृष्टिकोण बहुत हपष्ट है। हमारे 
प्रवत्तंक ऋषि दयानग्द उन्हें आयंपुत्कल, आय जाति का रक्षक मानते थे । 
सुदूर दक्षिण में, अविद्या अन्धकार पूर्ण महारष्य में वंदिक भाय॑ सभ्यता 
का प्रकाश सर्वप्रथम विग्विजयों राम ते ही पहुंचाया था। राम ने अपने 
विधय में स्थयं कहा हे- 


आत्सानं सानुष सन्‍्ये रासो बशरथात्सज: में दशरथ का पुत्र 
राम हूं, मनुष्य हूं । डन्होंमे भपनी आत्सिक शक्ति को इतना विकसित 
कर लिया था-लनो क्षिसो भो पुरुव के लिए असम्भव नहीं है-कि बड़े, 
से बड़े दुर्गंभ कार्यों को क्षपनों बुद्धि कोशलता से पूृणं करके दिखा 
दिया । 


आज उनके लग्स दिवस पर हम केबल उनका शुणगान करके 
अपने कत्तंभ्य की इतिथो ते समझें बल्कि उनके उदात्त गुणों को अपने 


अन्दर विकसित करें। आज आय थांत निस्तेज होती था रहो है भाज 


उसे बोरबर राम का क्षात्र तेश जाहिए। इसलिए भायों उठो उस बोर 
बर को क्षात्ञ शक्ति को धारण करके संसार से अधर्म, अन्याय, अत्या- 
जार रूपी राजण का बिंताश कर दो-पहो वेद कहता है-अपध्नन्तो 
$ राग्भ: 'कुष्बन्तो विश्वमायंम' यहो आर्गसतमाण चाहता है, बोर यही 
उस महान पुरष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है । 


िदासल्रंमदानयाकाद, चसरअपाफाा 


* कि । उल्यान 7 
गआनन्‍्ब्ोलनन 


चल घित्रो मे- 


नग्नता का प्रदशेन 


[ भ्री प० इस्ह्राल प्रधान आये प्रतिनिधि श्रा, उत्तर प्रदेश ] 











अपने देश के सनोपता कलाकारों का हवागत अभिननन्‍दन होना हो 
चाहिए । कसा के बिना मनुष्य पशु के समान है। बस्बई मे पुरंगालो 
सर्च (बाबर) के लायस बलथ ते १६८७ के लिए क़मश. भी देवो ओर 
अभिल कपुर को सबशभ्॒ष्ठ अभिनेत्री तथा अभिनेता घोषित किया है । 
क्लब के मुख्य सलाहकार श्यामलब्त्त गुप्त ने सवाददाताओ को बताया 
कि आगामी १६ साय को आयोजित अखिल भारतीय फिल्‍म पुरस्कार 
नाईट ८८ के अवसर पर इन तथा अन्य ओर अभिनेताओ को पुरस्कार 
प्रदान किये जायेंगे । इस अभिनेताओं का अभिनन्‍्दत हो बहुत अच्छा 
है । परन्तु इनके हारा फिल्‍म अघत्‌ मे सित्यप्रति नग्तता का प्रदशन जो 
कि अश्लोलता ओर भोग बिलास को ओर हमारी युवा पीढो को धकंल 
रहा है क्या सचसुच यहु अभिनन्‍वनोय है । सनीसभा विज्ञान आर टी० 
बो० के साध्यस से सारो कोम को उत्तन्कक दृश्य दिखला-विखलल। कर 
किस और बढ़ामर जा रहा हू यह कुछ समझ से बहा आाता। इन 
फिल्मी दश्यों मे मार काट, लूट पाट, हसा, तस्करी, नशाला वस्तुओं 
का प्रयोग, बिलासिता स परिपृण नृत्य, डकंतोी, जोरों एवं बलात्कार के 
दुश्य देश से कितमी बुराई फला रहे हैं इसको किसो भो करणध्ार को 
किक नहीं है । कच्छो उच्र से इस प्रकार के वृश्य युवा पोढ़ी को भोगो 
शराबी और बिलासो बना रह है । इन फिलसों को देखकर यहू समझ 
से नही आता कि उस सेसर बोड़ को इस फिल्मो दुनिया मे क्या 
उपयोगिता है । 

में तो स्पष्ट इस करणधारो से पूछना चाहता हु कि लिस प्रकार के 
अश्लील लिपटा-लिपटी के |चछ भोर दृश्य आम जनता को दिखलाए 
झाते हैं याद इस प्रकार की हसारे परिवारों को बेटिया ओर बहुए 
)उन्नातों मे, पार्को स क्रोर ६इको पर ऐसे घिनोमे दश्यो को क्रमे लग 
लाए तो क्या परियार ओर समाथ इस प्रकार चल सकता है ? 


भाजादोी के चालोस वर्षो के परचात्‌ हिसा, साध्टाचार२, डकतियां, 
लूटपाह, चोरो भोर बलात्कार बढ़ हूं । इन सब बुराईयो का बार 
चलचित् जगत से ही हो रहा है। बिसो भो घर में पहल दिमत भर 
अश्वथा रात से चोरी था श्कतो होती थी तो साभाग छोन कच ओर 
लूटकर ले जामे के अतिरिक्त कुछ नहीं होता था । 


परम्तु अब सबसे पहुले बलात्कार होता है ओर फिर सामान ओर 
धन को छुटाई । सबसे पहले उस घर को इज्यत लूटो जातो है और 
एिर सर्म्पत्ति । क्‍या इस बढ़ते हुए बिलासिता से परिपूर्ण स्ाष्टाचार 
पर किसी ने विचार किया है। साधारण शनता अनुभव कर-कररे रह 
थातो है । किससे शिकायत को जाए जोर हिससे कहा णाएं।आज 


आारपमित्र डरे 


हे नके सक आम, समम जम ल्‍माथ अनमक मम ऑमो, अरमान उमा अमके जब 3. सनओ' वनममान्‍याओ- डी आम जनक 3. 3. या जम मन पान आना समा, सामान पाक आम सात मानक जान मत आय अमे अमन पाना जनक 3 ओपन परााकानमा मा सका मत (2 उनमे अमन सके अमन नया अमके ०3 अमन मन 3 रा न मान जम जमक ब्न्न न बन बन बन 


कोन सुन रहा है । मच्छी ओर सच्चो भावाल नकारक्षाने में तूतो को 
लावाज बन कर रह थाती है। 


फ्हाँ तो भारतबर्द का यहु ऊषा भौरबमव आदशं- सातुबत्‌ पर 
दारेधु' दूसरी स्त्री को माता-बहुन भोर बेटो के समान देखना भोर 
कहा आज का दृधित घातावरण थहा माता बहुन ओर बेटी का सम्बन्ध 
हो समाज से गायब डोता जा रहा है । 


चलतो ओर दोड़तो हुई सिटो बच्चा को देक्षिए देवियों को कितना 
तय किया था रहा है । विसो यात्री बस भे या ट्रद मे बड़ी दुदंशा है । 
भाव पविद्न तम्बन्ध तो समाप्त होते जा रहे है । 


इस सब का दोषो किसको ठहराया जाए। ओर हस सब मे कसे 
सुधार लाया जाए यह एक जटिल प्रश्न हैँ भ्ोर बहुत बड़ी चुभोतो है। 
घूम फिरकर फिर दृष्टि खलशित्र अगत के सुधार को तरफ ही जाती 
है । कहा तो कप्तो चरित्रवान्‌ व्यक्ति एवं सती साध्यो पतिव्रता बेबी 
को प्रतिष्ठा थो भोर कहा भाज अस्थिर, चचल ओर अपनी कला के 
द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप मे अश्लील प्रदर्शन करने बाले सतीमा 
कलाकारो का अभिमन्दन हु रहा है । उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। 


जब तक देश में ने तिक मूल्य स्थापित नहों होगे शौर भाम लनता 
को उत्त नेतिक मूल्यों से आस्था नहों होगो तब तक देश निरम्तर अब- 
नति को ओर बढ़ता जला शाएगा साहे जितनों भी भौतिक सम्पदाः 
एकत्र हो घाए । 
अत सरकार, जनता सस्थानों, घामिक सल्थाओो, व्यारतायिक 
सस्यानों एव बुद्ध जाबियो को भागे बढ़कर सनोभा बगत्‌ मे इस 
बढ़ती हुई नग्नता को तुरम्त रोकने का उपाय करना चाहिए बस्यथा 
यह हमारा पतन हमे पुन परतन्त्नता की ओर धके- देगा। 


मेरठ में रविदास नयन्ती 





आयत्तमान मेरठ शहर के साप्ताहिक सरतग मे सरत रविवात्त 
छयन्‍तो पर सन्त रविदास जो को शअ्रद्धाजलि अपित को गई । श्री प० 
इस्त्रराज ञो प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० ने सन्त जो को 
शिक्षाओं को आधुनिक तथ्य के लिए बड़ा उपयुक्त अताया। सन्त 
रवजिवास जो ने शन्‍्म गत जात-पात को न मानते हुए ऊथ--मीच के 
आधार पर घुणा के व्यवहार को अमानबोीय बताया । सारी मानव 
जाति को एक मानते पर बल दिया । उन्होंने अपना शिक्षाओ मे धन 
को पवित्वता पर सो बल दिया। गेंगा झादि पविल्ञ नवियों मे सो 
स्नान 5 रने से व्यक्ति का उद्धार नहों होता जय तव कि वह अपने सन 
को पवित्र न करें । सप्ताज में क्षतता को सेबा ही को छन्होंते भगवाव 
को बास्तविक उपासना बताया | 


श्री प्रधान थी ने उनके आदशा। पर चलने पर बल दिया लिससे 


कि सम से एकरूपता स्थापित हूं सके ओर हम सब प्रेम ओर प्यार 
से सिलकर अपने देश को रक्षा करें। जिसे आन विदेशियों ने खतरे से 


डाला हुआ है । 
वाधिकोत्सव 


आपंसमात्र फतेहपुर का उधथा वाधिकोत्सव १ अप्र ल से ४ अप्र ल 
१६८८ तक बड़े धूमधाम से सनाया जे यगा । जिसमे महात्मा नारायण 
स्वामी क्ास्तिकारी, पष्डित महेसख्॒पाल आय, कुश्र महिपाल॑तिहु, 
सोहनलाल पत्िक आदि उपदेशक प्रथारक पधार रहे हैं । 


३ झ्ा्यमित्र 


आयंजन ओर दस्पुजन 


[ स्वामी गुरुकुलानम्दय कच्चाहारो, पिधोशाधढ़ ] 


“विज्ञामीश्ञायन्य थ वस्यवों वहिष्मते रम्धया शासदस्तान” 

( ऋग्वेद १-५१-८ ) के अनुसार सक्जन-सदाचारी-शान्ति- 
थादो-सुझुर्मो मानव आयंजव हैं और इसके विपरोत दुजन-दुराचारी- 
भातजुवादी-कुक्मो मानव दस्युणन हे । अज्ञान, अन्याय, भ्रश्तनाव आवि 
दूर करते हुए भमायंजन समाज व देश को सेवा करते हैं । 


१६८५८ ई० में संसार को बने हुए १ भरव ६७ करोड़ २८ लाख 
४६ हजार ८८ बर्ष हो गये । सनुष्यों की आदि अभेथुनों सृष्टि युधाब- 
सस्‍था में जिविष्टप (तिब्बत) में हुई । सृष्टि के आबि आपंक्तमाण में 
सुध्यबस्था हेतु मवोधियों ते आयेजनों को धार बलों ( ब्राह्मण, क्षक्रिय, 
वेश्य और शूद ) में किसो एक बर्ण के बरण ( चनाव ) के अनुसार 
जीत्न यापन्र की परम्परा चलाई । 


कालान्तर में आयंजन तिव्यत के दक्षिण से सगे हुये भूमाग में भा 
बसे । इसोलिये इस देश का नाम 'आर्याबते पड़ा । बाद में बह देश 
सारतबर्ष, हिन्दुस्तान, इण्डिया आदि साम से लाना गया । १५ अग॑स्त 
१६४७ को अंप्रेजों की बासता से सुक्ति के बाद यह वेश “भारत' कह- 
लाना। संसार के प्रायोमतम संविधान “'मनुस्मुति' के अनुसार 
आयबितं को सीमा-इत्तर में हिमालय, दक्षिण में बिन्ध्याचल के भाग 
रामेश्वर-कन्याकुमारों हर, पश्चिम में सरत्वतो ( अटकप्दों ) ओर 
पुर्व में हुषइतो ( ब्रह्मपुत्र दी ) । 


भकिसोी संस्कुतग्रन्थ में वा इतिहास में महों लि्षा, कि आये लोग 
ईरान से आये भोर पहाँ के जंगलियों से लड़रुर, जय पाके, निकाल के 
इस देश के राजा हुपे-( सत्यायंप्रकाश समुल्लास ८ ) रवासोी दयानत्द 


ईरान के बिद्यालयों में पढ़ाया जाता है, कि कुछ हुथार साल पहले 
आयंजन हिमालय-भारत से आकर अनुकूल जलवायु पाकर ईरान में 
में बस गये । 'जन्द हजार साल पेश अज जमाना साजिरा बुजुर्गों भस 
निजाद आर्या अज कोहहाय कफ काण पुलिश्त: बर सर जूमोनें कि 
इमरोज़ ससकने साह्त कदस निहाइम्द ! ब चूं आब-ब-हवाय ई सर 
जमीस मु आफिक तब' अ॒ खुद यापतन्द बरों था भस्कते गुजोदन्द थ 
हां रा बनाम क्षेश ईरान ट्यादन्द ( 
-जुगराफिया पंथ कि तक्ष (मतब अ दरसमहि तिहरान ) 


(किसो भो संस्कृत प्रत्य, चाहे बह कितना ही पुरामा क्यों न हो, 
यों के बिदेशमुलक होने का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में जिन 
दाल, दस्यु एवं असुर जसे नामों का लल्लेख है, वे अनायंमूलक भर्थात्‌ 
मूल आबिवासियों के लिये प्रयुक्त किये गये हो-इस प्रकार का कोई 
प्रमाण या संकेत उपलब्ध नहों हे ।! --म्पूर ( पाश्यात्य बिद्वान्‌ ) 


'न मनुस्मृति में, भबेदों सें ( वेदों में तो हो हो नहीं सकता- 
क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रन्थ नहों है ) ओर न भनुस्तृति से प्राच्ोन 
किसी अन्य प्रस्थ में ( भारत आने से पृथ ) आयों के भारत से बाहर 
अन्य किसो देश में रहने का उल्लेख है ।' 

-हिस्दी आफ इण्डिया ( बालम-१ ) एलफिन्सटन 


'ज्ायों के भारत पर आहृ्ण को सान्‍यता का न कोई प्रमानर है 


२७ साथ १३८८ 


कोर व इसे पुरातत्व की सहायता से सिद्ध किया था सरता है।' 


-शल्घरल हिस्ट्री भ्षाफ इण्डिया ( क्‍्लारश्डइन ब्रेस, आवसफोड 
१३४७५ ) ए. एस. बाशम । 

सिम्धुघादी के मोहन थोदड़ो हड़प्पा को खुदाई में प्राप्त एक सोल 
(मुद्रा) में : 'एक वृक्ष पर बेठे दो पक्षियों में एक फल छा रहा है; 
जबकि दूसरा केवल देख रहा है-इस चित्र का आधार संसार को 
प्रधोगतक पुस्तक ऋग्वेद ( १-१६४स२० ) का प्रश्निद्ध निम्तोकित 
भ्रन्त्र है. 

है हा सुरर्णा सयुआ सथाया समान वक्ष फरि-वल्यणाते । 

तथोरन्‍्यः पिप्पल स्वाइत्यनश्मन्नन्यों अभिचाकशोति ॥॥ 


बत: हृड़प्पा-तंस्कृति, भाग्रे संरक्षित का हो अड् है । 

डा० विष्णु भ्रोघर याकहुदर ( पुरातत्व विभाषाध्यक्ष, उज्जैन 
विश्वविद्यालय ) ने ३० विशेषज्ञों के सहयोग से सिन्धुघाटी को 
सच्यता से सम्बन्धित लगभग ढाई हुआार मुद्रायें पढ़कर सिद्ध किया था, 
कि आयं-सभ्यता, सिन्‍्युधघाटी-सभ्यता से पुरानो है। इस छोज पर 
आधारित हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित डा० पद्सधर पाठक के लेश 
को पट्कर केम्म्रिज के डा० अल्चिन ने इसी समाचार पत्र के सम्पादक 
को पत्र लिखकर सावधास किया था, कि डा० फतेहसिह को खोज से 
तो भाय॑ तथा द्रविण सभ्यता का तो भेद हो नहीं रह थायेगा । 


दशास्बे-तजो किस्तान (रूस) में १६७७ ई० में यूनेस्को के तरबाव 
धान में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रो० बो० बी» प्राल के नेतृत्व 
सें भारत सरकार के सात सदस्थोयष दल ने सिद्ध किया, कि पुरातत्थ के 
आाधार पर एक भो प्रभाथ भहों है, लिखसे आरयों का कहीं थाहुर- 
ईरान, अफगानिह्तान या बध्य एशिया से आकर भारत पर बलात्‌ 
अधिकार कर लेना सिद्ध होता हो । 


प्रिन्सपल पी० टी० श्रीविषास आयंधर ते अपनी पुस्सक ( द्बिड़- 
यन ह्टडीध्र ) में कार्यों कोर दस्पुओं के भेद को शातोय न मान इर 
गुण- कसम स्वसाव पर भाधारित माना हैं । 


मद्रास विश्वविद्यालय के श्री बो० आर० रामबन्तर दोक्षितर ते 
अपनी पुस्तक ( ओरिलिन एण्ड स्प्रेड थराफ दि तमिल्स ) में शिखा है- 
'सत्य यह है कि दस्यु ( जातोय भेद को ब॒च्ठि से ) भ्रायेंतर गहीं थे । 
यह मत हि दस्यु ध द्रविड़ लोग पंथाब ओर गंगा को घाटी में रहते थे 
ओर लब क्षायों ने जाकृपण किया, तो वे क्यों से परालित होकर 
बक्षिफज को ओर भाग गय ओर दक्षित-भारत को ही अपना घर बना 


ल्‍ 


लिया-युक्तियुक्त गहों है ।' बाह्तव में विभिन्न जलवायु-स्थामादि के . 


कारण-गुण कर्म-स्वभाव पर जआाधारित-द्रषिण, कोल, भसीस, 
सम्यथाल आदि आयंथनों के बंशज हैं तथा इनको भाषाओं में संस्कृत 
शब्द बहुत हैं। 

भारत में अस्थिरतः पंदा करने हेतु आयंज्ों को ब्रिदेशों भाक़ाग्ता 
झोर द्रविड़, कोल, भोल, सरधाल आदि को भारत का सुल निवाहरी 
बताने का विचार सर्वप्रथम 'केस्ग्रिज हिस्ट्री आफ इब्डिया' में दिया 
गया । तत्पश्चात्‌ इस मन्यता का निरन्तर प्रचार करने हेतु टो० एच० 
लिकिन को बनारस कालेशज का प्रिस्सिपल ओर ए० सी० बुल्तर को 
भोरिबन्टल कासेब लाहोर का प्रिन्ध्िपत बनाया गया । 


अंग्रेथों के बड्यरण का शिकार-भारतोय इतिहात-अज्चों में 
( शेद्ष पृष्ठ ८ पर ) 


२७ मान पृट८८ 


भारतीय नवजागरण का द्रष्टा 
ऋषि दयानन्द 


[ प्रस्तुति-डा० ज्यलस्त कुमार शाह्त्री, अमेठी डा० रघुवश 
के शोध प्रबन्ध के आधार पर ] 


उच्नोसवों शी के भारत को ब्रो परित्थिति को सामने रक्षा जाय 
तो एक ओर हिन्द समाज को विष्युखलता मोर मूल्यों के क्षत्र में 
व्यक्ति लि्ठा का प्रधान्य था, तो बूसरो ओर इस्लाम कुछ शताब्बियो 
तक विश्लयेताओ ओर शासको का धर्म रहने के कारण अपनो पराभुत 
अबस्था मे थो हिन्दू समाज से अपग्रेजो की विदेशों शक्ति के विरद्ध 
सिलमे की सानसिकता महीं रश्षता था। अग्नेजो ते आगे हसका लाभ 
ही नहीं उठाया, थरन्‌ इस अलगाव को गहरे बिरोध मे परिणत किया । 
ईसाई-घरं, शासकों के सरक्षण में हिम्दू समाज को कमजोरियों का 
लाभ उठा रहा था। इस समय हिन्दू समाज पुन. निहित स्वार्थ के 
बयक्तियों और वर्गों से हुर तरह पोड़ित और शोधित था, ओर अन्य 
धर्मों के म्तामने अधुरक्षित भो । छुआ छत बण्ण-व्यवत्था का अत्यन्त 
बिकृत रुप, सन्दिरो तथा तो्भों मे पाश्चण्ड भोर ठगी, कुरीतिवा आदि 
हिस्दू समाज मे व्यापक्सप से छा गये थे | चारो भोर नेतिक भूल्यो 
को अबहेलगा हो रही थो, समाज का सानबोय मूल्यो का आधार 
पमाप्त हो चका था। ऐस।! घृत्य बिहोन विघटित हिन्दू समाज बिघटित 
विश्पूजलित रुपमे रानीतिक-आर्थिक स्तर पर विदेशों शासन के सामने 
टिक नहीं सका, कम्म्रोर होगा हो जा रहा था अग्रज उनके पाछण्ड 
और उनको स्वाभपरता का लाभ ढठा कर अपनो शक्ति ओर प्रप्ताव 
को बढ़ाते गये थे । 


स्वासो दयासस्थमें भारतोय हिम्दू समाज को जड़ता ओर विक्ृतियों 
को पहुचाभ सहण भाव से उत्पन्न हुई । शि्ालग पर दोड़ते हुए चहो 
से उस धालक के भत से भो घटित हुआ, वह साधारण नहीं था। 
भारतोय समाल के भग्दर संकड़ो दवों से लमतो हुई जड़ता इस प्रकार 
उस द्रष्टा के मन मे कोध गई । किर वह इस परिवेश से मुक्त होकर 
सत्य को खोज के लिए विकल पड़ा, उसके सामने दसरा विकल्प नही 
था । ब्ों, काफो भायु तक उसे सत्य के अनतुसधान के लिए भटकवा 
पड़ा । नदी-नाले, घाटी-दरें, पथत-शिक्षर चारो भोर बहु भटकता रहा। 
परष्डितो से उसने शास्त्रों का अध्ययत किया, योगियों से उसने योग 
सोछा + पर उसक शासते एक ही लक्ष्य धा-भारतोय हिन्दू समान को 
इस अम्धकार से प्रकाश में किस प्रकार लाया जाय? कुरीतियो, 
कुसस्कारो, लड़ताओ, अन्धविश्वास से कंसे भुक्त किय, जाय ? यह 
सक्ष्य उनके सामने से कप्ती ओझल गहो हुआ । 


अध्तत स्थामो विरजानरद के पास उसने अध्ययत किया । गुरू- 
शिष्य मे एक दर को पहुचासा । खंसे दोभो को एक-दूसर को तलाश 
थो । शिष्य शास्त्रों के अध्ययव के बाद गुरु को दक्षिणा देने के लिए 
प्रह्तुत हुआ, गुरू ने दक्षिणा सांगो-लामो सत्य का प्रचार करो भर 
अरधकार दूर कर अपने समाज को सेवा करो। शिष्य निकल पड़ा, 
उसने जोवम भर गुरू दक्षिणा को स्‌ काया। स्वामी बयानरद का 
इ्यक्तित्व छत्इन-सण्डव अधान जान पड़ता हे, क्योकि ऐशा प्रक्षेपित 
किया यया है । पर यहु सहो नहों है। अन्धविश्वास, पास्तण्ड कुसल्कार, 
स्वायंपरता के अन्धकार को दूर क्षरने के लिये यह सा अपनाना 


आग्यंमिन्न प्र 


अनिवाय था। इसी प्रकार दसरे धर्मों को भड़ताओ ओर अन्धविश्यासो 
को उजागर करना जरूरी या, क्योकि धर्म के स्तर पर अपने हिस्द 
समाज से आत्मविश्वास गाना भो जरूरो था। पर उसको दृष्टि 
अन्यत्ष थो, क्योकि उनका सक्ष्य भिन्न था। समाक्ष के स्वस्थ और गति- 
शोल मिर्मांण के लिए जडताओ के अन्धकार को वर करना आवश्यक 
था । परन्तु वास्तविक लक्ष्य तो समाथ्ष का पुन्निर्माण ही था। 


स्थासो दयानन्द ते आये समाज को कल्पना की । यह उनको सूक्ष्म 
दृष्टि का परिणाम है। उन्होंने भाय॑ धर्म नहों कहा, उन्होंने परभ्परित 
हिन्दू समाज से अलग होकर सम्प्रदाय, धर्म के नाम पर, जलाने को 
चेष्टा नहीं को । डनका उहू श्य पूरे भारतीय समाज को एक सास्कृतिक 
ऐतिहासिक धाराबाहिक इकाई के रूप मे परिभाषित और सगठित 
करने का था। साथ हो उनका प्रयत्न था कि यह समाज कुसह्कारो से, 
जड़ताओ से, अन्धविश्वासो से, क्ंकाण्डो से मुक्त होकर शुद्ध मानवीय 
मूल्यों के लाधार पर गतिशील हो । यहा स्वामी जी क्षायय शब्द को 
जाति अथवा धर्मवाचक न मान कर थ्रद्ठता वाचो मानते 
हैं मोर उनके अनुसार जो भो अ्रष्ठ मानवीय मुल्यो का आचरण करता 
है, वह आय॑ है । उन्होंने जाति, बणं, धर्म के परे ऐसे समाज को कह्पना 
लो जो इन मूल्यों का जीवन बिताने के [लए प्रयत्नशोल हो । 


उन्होने यह अनुभव किया होगा कि जब-शब सभाज को पृल्यो-्मुखो 
करने का प्रयत्न किसो विशेष संगठन के नाम पर किया थाता है तो 
भागे चल कर तामधारी धर्म या सम्प्रदाय प्रमुख हो जाता है ओर मूल्य 
गोणग हो धाते हैं, यहाँ तक कि वे विक्ृत ओर भ्रष्ट हो बाते हैं । स्वामी 
जो ने इसो कारण अपने आन्दोलन को ऐसा नाम नहीं विया। यहो 
उतहोने जब वंदिक धम को व्यासया को, अपनी समृद्ध सॉस्कृतिक 
परम्परा को स्थापित करते का प्रयत्न किया, नाम देने का आग्रह भहीं 
किया अपनी व्याठया से उन्होने पूरा प्रयथत्व किया कि भारतीय धर्म, 
दर्शन, अध्यात्म से डन तत्थो को उजागर किया जाय थो व्यक्ति और 
समाज को ऊचे मूल्यों के स्तर प्रतिष्ठित और विकसित करते हैं भोर 
ऐसे अशो, पक्षो ओर तत्वों का अवेदिक [ भर्थात्‌ जो भ्रोद्ह मूल्य- 
परम्परा मे नहीं भाते |] कहकर खष्डन किया जो माषवोय समृल्यो के 
बिपरोत पड़ते हैं। यह मूल दृष्टि साध रण व्यक्ति को नहीं है, चुक्ष्म 
दिव्य दृष्टा को है, थो साधारच अर्थ मे सहो-गलत, पक्ष-विपक्ष, शर्थ- 
अनेकार्थ को स्वोकार नहीं करता वरन्‌ अपने समाज को सामबोय मूल्यों 
को उच्चस्तरोय भूमिकाओ को भोर प्ररित करने को दृष्टि से सत्य 
को प्रहण करता हे । 


स्वासो वयानन्द ने वेद और उपनिषदों को हथोक।र किया उप- 
निषदों में केबल प्राथीोनों को, और उनको अपनो ब्याद्या 
पद्धति अपनाई। पुराणों के बुहद्‌ साहित्य को प्रमाण को दृष्टि से 
उत्होने अस्थोक्ार किया। स्वासो शो ने धामिक ओर सामाबिक 
सरह्वारो ओर कमरण्डो से एक विशिष्ट बग के रूप में पुरोहित को 
हटा विया । इसो प्रकार साधु सनन्‍्यात्ों को ौशियिति को बदल दिया। 
समाज के द्वारा पूजा जाने बाले ओर मात्र आर्शार्बाद देने बाले साधुन्ो 
सस्यात्तियों को उन्होंने समाज में स्वीकृति महीं दो । इस रूप मे उस 
पर समप्ताज को सेवा, शिक्षा श्र उसके उन्ननन का दायित्व रखा । 
अन्यथा अपने गहस्प-आश्रम के कत्त व्य को निभाने के बाद व्यक्ति को 
बानप्रस्थ आथम मे समाज को सेवा ओर शिक्षा का शाथित्व निभामा 
अपेक्षित है सन्‍यात आश्रम में आत्मोन्नयत के साथ व्यक्ति का अपने 

( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


मा अआध्यमित 


योगियों की खोज में 


देयाननह का अयाण 


( आचार्य डा० सुरेन्द्रदेव थी स्नातक, शिरोमणि शास्त्वो, 
एस० ए०, पो० एच० डो०, भोगांब (मेनवपुरी) 


ऋषिवर दयानग्द को अपने सच्छे गुर विरजानन्द लो के समोप 
में पहुंचने से पू् यहू लगम लगी हुई थो कि वे किसो भांति सत्य एबं 
योग सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करलें ओर योगियों का दर्शव तथा उनका 
सामीप्य प्राप्त कर योग सम्बन्धी शिक्षा को ग्रहण कर सत्य स्वकृप परम 
ब्रह्म परमात्मा की उपासना में पधंलग्न रहते हुए भानव-जोबन के 
लक्ष्यीभृत 'मोक्ष [ सभी प्रकार के कष्टों एवं बुद्धों से छुटकारा को प्राप्त 
कर अपने जीवन को सफल बना लों। इसो लक्ष्य अथबा उद्देश्य को 
ध्यान मे रखते हुए २६ साध सन्‌ १८५७, बहुस्पतियार के बिन थे 
सपंदा के उद्गम स्थान को भोर चल पड़ । 


इससे पूर्व भो वे एकआर नमंदा को यात्रा कर चुके थे किस्तु लमंदा 
के उदृगम स्थान तक पहुच न सके थे। इस बार उन्होंने यह निश्चय कर 
रखा था कि वे नमंदा के उदगस स्थान अर्थात्‌ जहां से नर्मदा नदी 
निकलती है वहां तक अवश्य पहुंथेंगे ओर उन स्थलों पर निवास करने 
बाले योगियों का दर्शन एवं उनका सामीष्य प्राप्त कर योग को शिक्षा 
को अवश्य प्रहण करंगे। नर्मदा के उद्गम स्थान तक पहुंचने का सागे 
जानने के लिए उन्होंने किसो से बात भी न को । जिस आओ, ोर से 
तर्मवा मिकल कर आ रही थी, उसी ओर पृर्ण निर्भोक्ता के साथ 
चल दिए । चल्तते-चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए थो पूर्णतया 
निर्मत तथा सुनसान था । इस स्थाव के चारों ओर बहुत घने बन ये । 
उस बन से कूमरहित एवं भग्न तथा सुनसाम झोपड़ियां थों । उन्होने 
एक झोपड़ी पर थोड़ा सा वुग्धपान किया और तदगतर बे पुनः आगे 
की ओर चल पड़ें। लगभग ढाई ह्िलोमीटर चलने के पश्चात्‌ 
वे एक ऐसे स्थल पर पहुंच गये कि जहां से कोई बड़ा मार्ग दृष्टिगोशर 
नहीं होता था । कुछ छोटे-छोटे मार्ग अवश्य दृष्टिगोचर हो रहे थे। 
इस्हीं छोटे मार्गों में से एक मार्ग को उन्होंने चयन कर लिया तथा उसो 
पर चल पड़े और इस भाति वे एक सुनताव तथा निर्जन धन में पहुंच 
गये । इस हुथल पर बेरों के अनेक वुक्ष थे, साथ हो वहां लम्बो-शम्ती 
तथा सघन घास उगी हुई थी # लिसके कारण कहों भो कोई भागे 
दुष्टिगोचर नहो हो रहा था। उस स्थान पर एक बुहत्काय क्ुष्शयर्ण 
का लम्बा रोछ आ पहुंचा । उसे देखकर सच्चे तथा निर्भादता के 
ताक्षात्स्वकप एवं आस्तिक ऋषि बयानन्द तलनिक भो बिचलित नहों 
हुए भौर उसी स्थान पर चेष्टाबिहोन स्थिति सें भिस्तस्भरूप में खड़े 
रहे । वहु रीछ ऋषिवर को इत स्थिति में देखकर भीषण रूप में घोथा 
तथा विघाड़ सारकर अपनो पिछलो टांगों के बल छड़ा हो गया। 
साथ हो उसने ऋषिवर को था लेने के लिए अपने मुद् को खोला । 
यहु वेखकर 'ऋषिबर ते अपने दण्ड को ऊपर को मोर उठाया। उसे 
देखकर रोछ वहां से चला गया । 


इसी बीच कुछ शिकारी लोग रोछ के इस भोषण शब्द को भ्रवण 
कर अपने शिकारो कुतों के साथ ऋटाषबर को सहायता हेतु बहां भा 
पहुंचे तथा उन्होंने ऋषिवर से अपने ही साथ जलने का आप्रह किया 
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तथा उन्होंने ऋषिवर से यह भी कहा कि यह बन अस्यन्त सघन तथा 
लिह, हाथी ओर रोछ भावि भयंकर जन्तुओं से ग्रुक्त है अतएव 
भयावह है। 


आत्तिकता के प्रबल समर्थक एथं निर्भोक ऋतिबर ते उनके कम 
की तनिक भो दिन्ता न को वयोंकि दे आनते थे क्षि उनके शरोर में 
तथा उस बन में सर्वात्मता व्यास उनका आराध्य देव सदेव उनके साथ 
है तथा वही उनका रक्षक और सहायक है। इससे महान्‌ उनका सहा- 
यक अन्य और कोन हो सकता था ? अतएब उन्होंने उन शिकारियों से 
कह दिया कि वे उनको तनिक भी छिन्ता न करें 


उस यात्रा का उतका एकमात्र उद श्य नर्मदा के उद्गम स्थान को 
देखना था | अतएवं अविच्वलित रूप में निर्भोकता के साथ एकाकी हो 
आगे को ओर बढ़ते गये । पुनः आगे बढ़ने से पूर्ण उन शिक्षारी बन्धुओं 
ते एक लम्बा दण्डा बेकर कहा कि इससे अपनो रक्षा करते रहना । 
ऋषिवर के समोप तो अपना दष्डा था ही। अतएबं थोड़ी दूर आगे 
चलकर उनके द्वारा प्रदत्त दण्डे को फेंक दिया । तथा वे बराबर आगे * 
की ओर बढ़ते गये । 


सपंकाल हो रहा था। शोध्न ही चारो ओर अन्धकार ही अन्ध- 
कार छा गया। घारों ओर कुछ भी दष्टिगोचर न हो रहा था। ने 
कोई प्राम, न कोई मानव और न कोई झोपड़ी हो इृष्टियोचर में भा 
रही थो । थोड़ा हो आगे बढ़ने के पश्चात्‌ उनको एक भोषण बन 
मिला जिसके अन्दर प्रवेश करना भो दुस्तर तथा दुरुह था। धारों 
ओर कंटेदार बेर आदि के दुक्ष लगे थे जिनके कारण मार्ग भो कण्टका- 
कोर्ण हो रहा था | अन्थकार के आवृत उस हथल पर कुछ दुष्टिगोचर 
हो सकता संभव न था। परिणाम स्वरूप उनको उस बल में प्रवेश 
करना अपम्भव सा प्रतोत हुआ किस्तु फिर भी अपने आत्मवल का 
पाञय लेकर बड़े साहस के साथ उस बल में प्रवेश क्षिया। यहां उन्हें 
पेड के बल तवा घुटनों के सहारे सप॑ के सदूश लेट लेटकर आगे को 
भोर बढ़ना पड़ा । परिणास यह हुआ कि उनके सभो बस्ख फट गये, 
साथ हो उनके शरीर में अनेक गहरे घाव भो हो गये। इस भांति 
उनका शरीर पूर्भतया क्षत-विक्षत हो गया। तब सो उन्होंने भाशा का 
त्याग नहों किया । कहीं २ मार्ग मबरुद्ध भो हो जाता था किस्तु दिर 
भो वे शित्ती न किसो प्रकार आगे बढ़ते हो गये। कुछ दूर पहुंचने के 
पश्चात्‌ वे एक ऐसे भोषणतस स्थान प९ पहुंच गये कि जहा चारों ओर 
ऊँची-झंली चट्टानें तथा पहाड़ियां थों किन्तु वहाँ से कुछ हर १९ ड्र्हें 
बत्ती के होने के कुछ स्थान दृष्टिगोचर से हुये । पुनः आगे बढ़ते पर 
उन्हें कुछ झोपड़ियां तथा दूटे-फूटे घट दिखशाई दिये कि जिनके अस्दर 
टिमटिमाता हुआ प्रकाश परिलक्षित हो रहा या। बहाँ एक झोपड़ो में 
उन्होंने उस रात्रि को ब्यतोत किया। अगले दिल :गः डनकी कष्ट- 
काकोर्ण यात्रा प्रारम्भ हुई ओर अनेकों रष्टों को झेलते हुए वे योगियों 
की तलाश में इतस्ततः घ्‌मति रहे ओर अन्त में महान योगिराज गुरबर 
बिरजामन्द को पाकर स्वयं मिहाल हुए तथा. विश्य को निहाश कर 
दिया। 


है 
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मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 


( भी रघुबीरशरण आय जिश्दसेतक विश्वक्ल्याण शोध संगम 
नाशायन टोला, बहजोई, मुरादाबाद ) 


वेविक धर्म को शाश्वत्‌ सच्चाइयों को अपने समप्र रूप से अपने 
लोीवन में घारण करने वाले मानबरत्न मर्यावा पुरुषोत्तम थ्री राम 
सहूधि वाल्सोकि के शब्दों मे-'रामो विग्नहवान धर्म: । 


भी रास का सोबन देदिक सर्यादाओ का ऐसा उत्तम आदर्श है 
मातृ पिठू भक्ति, आदश गुरुभाक्त, आवर्श छातृ प्रेत, आादश भित्न, 
सुराज्ष्य संस्थापक, एक पत्नीव्रत निरत, परोपकारक, प्रशापालक नरेश, 
नोलाब वर्ष के इतिहास मे अन्य कोई नहीं हुआ । 


वाल्मीकि रामायण के क्षनुसार 'राज्याभिषेकार्य घबुलाये हुए ओर 
बन के लिये विदा किये हुए रामचन्द्र के मुख के भाकार में मेने कुछ 
भ्रो अन्तर नहीं देक्षा' । 

दक्षिण पथ फे सुद्रवर्ती, अधिध्यान्धकार पृृर्ण महा अरण्य में बंदिक 
भाये सश्यता का प्रकार मुस्यतया सर्वप्रथम लोक-विग्विजयों थ्रो राम 
ने ही पहुंचाया भा | श्रोराम से पूृ्ष विन्ववाचल पार का बन प्रदेश 
इन्द्रिय लोलुप, रक्त पिपासु राक्षसों का लीला निकेतन बना हुआ था। 
बानर वंश के एक दो छोटे राज्यों के भर्तिरक्त सर्वत्र राक्षतों फा ही 
एकाधिप्ट्य था । श्रीरामचनद्र जो ते दण्डकारण्य से प्रेम भोर सदुयदेश 
से बानर जाति को सित्र बनाया तथा महाबोर हनुमान के सेनापतित्व 
में उन्हों बातरो को अपनी संगठत शक्ति एवं राजनो५७ कोशल से 
लेंका द्वीप के अतुल दलशालो तथा ब्रह्मा पराक्षपो राक्षत्त जाति के 
साधाज्य का अनासारो राबण सहित शिध्वल किया । उन्होंने विजित 
>्रदेश में घर्म को पिजय बेजयन्तो फहुराकर रावण के अनुज विभोषण 
को प्रजा पालना अभिषेक कर भियुक्त किया। वक्षिथ पथ मे वेविक 
संह्कृति का प्रसार करके अपनो क्नवास यात्रा को अवधि पुर्ण होने पर 
श्री रामचन्त्र जी अपनो पंतृक राजधानी अयोध्या मे लोद आये ओर 
साहेत राज्य के सिहासन पर अभिषक्त होरुर यावज्थोबत न्‌र्पात धर्म 
का पालन करते रहे । मह॒षि वाल्टोकि के अनुसार भीराम आत्मवान्‌ 
निवतातमा, अदोनात्मा, गुणबान्‌, सं्वंधुणोपेतः, ज्येष्ठगुणयंबतः, शुभ 
लक्षण:, वशो, जितक़॒ध., साधु, मीतसान, धमज्ञ., कृतशः, शु्िः, 
खारित्य सम्पन्न, दृढ़ुभ्रतः, जेमसृयफः, गाय, समाधिसान्‌, समुद्रइव, 
गम्भो र:, पृथ्वीसम. क्षमाबान्‌, धनदेवससः त्यागबान, धम इथ सत्पे 
स्थित, समः, सवंससः, सदा सद्लिरत्ति गतः, श्रोमान्‌, लक्ष्मीबान्‌, 
धाता, सबंभुतहितेरत:, जोबलोकर्य रक्षिता, धमत्य रक्षिता, सर्बलोक 
प्रियः, प्रभापतिसमः, अरिन्‍्द्रम:, रिपुनिष॒श्नः, शत्रु निवहुंध:, प्रतापवान्‌ 
सुविक्षम:, यशस्थी, सहेष्यास:, जातरोषध्य देवा क्षपि बिस्यति, काला- 
ग्निसदुशः, क्रोध:, विद्वान, ज्ञान सम्पन्त, विचक्षणम:, बुद्धिमान, स्पृति- 
मान, प्रतिधानवात्‌, वेद बेदाज़ूः तत्वज्ञ., सर्वशास्त्रतत्यज्ञ., धनुवंवे 
निहिठतत:, बोयंबान, भह्ाबोयं:, धेयंभ हिमबान्‌ इब, सत्यपराक्षम:, 
समर्थ, विध्णुना सदुशों वोयें, सत्वाकू, वाप्मी,सम दिभकता हु, पुशिरा:, 
सुललाट:, भहाहनुः, कम्बुग्रोबः, गृढ़भत्र, महाबाहुट, पोनवक्षा:, 
विशालाक्ष:, प्रियदर्शन:, घुतिसान्‌ भादि अनफानेक गृणों से युश्त हैं। 
हम सी श्रोराम के जोबन चरित्र से शिक्षा लेकर उन्र जुंसे ही गण 
धारण करके उनको सच्छो भवित करंने का प्रयत्न करते रहें। इसो- 
लिए प्रति वर्ष रामनवमी का पर्व सताने की परिपाटो नो लाछ वर्ष 
श्रोत जाने के उपरान्त भो भाथ तक चलो आ रही है । 


अाय्य मित्र 





शुभ रामर।ज्य यदि लाना है 


सुश्ष-शान्ति ओर सघोजन्य भरा, शुप्त रामराज्य यदि साता है । 
ऋषि दयाननद को थाणी का, जगतो को बोध कराना है ॥ टेक ॥ 


अगर महल की मोंब सुदृढ़ हो, 
भोर ईट मजबूत सुगढ़ हो, 
सभी खरदय प्रासाद बनेगा- 
मिल्‍लत्री यदि अनुभवों कुशल हो, 
सलि सुजनता को बेदो पर,जीवन का सहल बनाना है ॥सुख-शान्ति । 


नोव बने भारत को शिक्षा, 
यहाँ न॒ कोई माँगे पसिक्षा, 
सर्वे भ्रवत्तु सुदखिनः गायें, 
दयातत्द की थो यह इच्छा, 
दयानन्द को हो शिक्षा से, जत्र में उजियाला लाना है, सुश्च-शान्ति । 


तारे आणित क्षांद एक है, 
धर्म अनेकों देश एक है, 
वेद-बाक्य यह ॒पृर्ण सत्य है, 
देव बहुत पर ईश एक है, 
उस एक ईश का पूृथन हो,जग हें सबको सिद्चलाना है । सुद्ध-शान्ति। 


सानव सेवा श्रेष्ठ कम है, 
गोता का बस कम मर्म है, 
सत्य - भहिला को शभपनायें, 
बेदिक श्रो' यह आयं-धर्म है, 
बं।दक सत का सत्य विवेश्वन, अब सानव फो बतलाता है ।सुख-शान्ति 


बंदिक पथ पर चलकर भानव, 
सारेगा हिला का दानव, 
सत्य अहिसा को डालो पर- 
सोश्य-घुमन भहुकेगा अभिनव, 
मधुर शान्ति-फल खिला-बिलाकर, मार्ग मुक्ति का दिखलागा है (युख० 


हिला भो आतंक विठाओ ! 
मंत्री, करुणा, प्रेषे बढ़ाओ, 
हिला के दल - दल में डवे- 
छातू अनो को गले लगाभो, 
शान्ति अहिंसा का 'इश्वर जब उज्ज्बल नव-दोप जलाना है । सुद्ध०। 


“ईश्वरबन्द्र (सा०्ला०उ०का० शिक्षक) केस्द्रोय विद्यालय, कतेहगढ़ 
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निराकरण 


आयंतभित्र' अडू १२ विनांक २००३-८८ के पृष्ठ १० पर भाय॑ 
समाज पाली छमपद हरदोई का निर्बाचन गलत प्रकाशित हो थया है 
उसक्ता निराकरण करते हुए संशोधित मान्य निर्वाचन लिम्त प्रकार पढ़ें। 


प्रधान-भो चन्द्रपरराश मित्र 
मरत्ी-भो राधेश्याम जोशी 
कोवाध्यक्ष-भों धरुधोर कुम्रार वाजपेयो 


द ग्रार््यनिन्न 


आदेश 


हथयं तेथा की भावना से भेजे गये प्रा्थंवानपत्रों के आधार पर, 
लिस्‍्तांकित आर्यजनों को भायं-संगठन के हि0त में, उसके वास के सम्मुश्ष 
अंकित अनपद से मवेततिक सेवा करने हेतु, इस सभा की भोर से, 
लिरोक्षक लियुक्त किया जाता है । 


पह नियुक्तियाँ सर्वंधा अस्थायी हैं ओर किसी भ्तो समय बिता कोई 
कारण बताये समाप्त को जा सकतो हैं । 


तिरोक्षकों के कर्तव्याधिकारों के लिए कृपया इस सभ्ता का सुदय- 
पन्चन (गणट) आयंभमित्र' साप्ताहिक देखें । 


क़न्सं० नाम व पता मियुक्त जनपद 


१-भी छेबालाल थो आये पथयारी, इटाबा इटावा 
२-७ रमाकारत थो आय, ६३३० गुलरिया गार्दा, बारायकी बाराजंको 
३-/ भौकृष्ण थी आय, महुआालेड़ा (काशीपुर) नेनोताल नेनोतास 


४-,, डा०ओमप्रकाश लो गुप्त, गुरुहुट़ी, मुरादाबाद मुरादाबाद 
५-, सम्तोषकुमार थी आय, ५८, के०एल० कोदगंज, 
इलाहाबाद इलाहाबाद 
६-। ब्रह्म सह थी आय, छपरोली, मेरट भेरठ 
७-० बिंजयशंकर थी आय, ढरोलो, कडहारा, बलिया बलिया 
८-,, सत्यनारायण थी गुप्त, मोहम्मइपुर, फश्रपुर, 
बहराइच बहुराइल 
है| गोरेमासिहु थी धोर मनगोना अंबला, बरेली बरेली 
१०--५ विद्यासागर ली आये, मेरापुर, फर खाबाद फर छाबाद 


इगाराण 
प्रधान-प्ाय प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


अध्यापक धर्म प्रशिक्षण शिविर 


भाषंत्माण मबाना के मग्त्रो एवं अस्य अधिकारियों तथा प्रधाना- 
खार्या, आय कप्पा हृष्टर कालेज के सराहमोग सहयोग से सबाना में 
धर्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन १४, ११, १६ फरवरी १६८८ को 
किया गया । इस कार्य में भो हिजेशपास, अध्यक्ष संत्कृत विभाग, 
कृषक डिपग्रों कासेज,मवाना,णो नरेखकुमार शास्‍्त्रो,मवाना, भी बेबपाल 
शास्क्रो, पुरोहित आयंक्रमाज सथाता से प्रशिक्षण कार्य में बिता किसो 
प्रकार को शक्षिणा लिये प्हुयोग दिया। आय प्रतिनिधि सभा उनके प्रति 
विशेष आन्तार ध्यक्त करतो है तथा अम्प सभी सहयोगी सहानुभावों 
को धग्ययाद बेतो है | भाधबसह 

मग्ह्ौ-प्रदेशोन बिश्वायं सभा, उ० बर० 


प्रदशीय विद्यायं सभा उत्तरप्रदेश 


धर्भरत परोक्षा तिथि ३-४-८४८ के स्थाव १९ १७-४-४८ कर 
दो गई है । परीक्षार्थी सुचियां शुल्क सहित तत्काल भेज दो थाष। 
उच्चतर माध्यमिक विल्वालयों को कदा। ५ के विल्याधथियों को सो इस 
परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये । संत्याओं के प्रधामायायों भर 
उनके प्रबन्धकों से सानुरोध सिषेदल है कि थे इस ओर तत्काल ध्यान 
बे । माधव 
मन्द्री प्रदेशोष विद्या सभा उ० प्र० 


२७ भा १८६८० 





आयंप्रतिनिधि सभा उ०प्र० के निरीक्षकों 
के कतंव्याधिकार 


१-बहु आये उप-प्रतिनिध्ि सभा्ों, आयंत्माणों थ उमके सत्संगों 
अप शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य सभो प्रकार कौ आर्य संत्यानों थ 
उनसे सम्बद्ध इस सप्ता को सम्पसि आादि का तिरीक्षण, उनके भआाव-- 
स्यय का सम्परीक्षण तमा उनको अव्यवत्थित सम्पत्ति को नियमातु- 
सार व्यवस्था करके प्रत्येक कृत कार्यवाही से, एक सप्ताहु के भोतर, 
डलित माध्यम से, सान० मंत्री भो, सभ्ता को बविस्तारपूृथंक अबगत 
करावेंगे। 

२-वयहूं उच्त उपसभाओं व बायंत्माणों के बाधिक चित्रों के साथ- 
साथ उत पर देध दर्शांश, सृदकोटि, प्रतितिधि तथा बेद प्रचार निधि 
का शुल्क एवं आमंतसित्र ग्राहक शुल्क भ्रादि तथा इस सभा को सहा- 
यता्थ मिलने बाले अन्य सभो प्रकार के दान व जरदा आदि, इस सभा 
को छपो हुई रसोद देकर, विधिवत प्राप्त करेंगे ओर प्राप्त घन यथा 
समय सथा को उपलब्ध कराबेंगे। 


३- यह मबोत आयंसमाओं व अन्य सभी प्रकार को तबोग आय 
संस्थाओं को त्यापना, विष्िकरय आय समाज्षों को सक्तिय तथा असम्बद्ध 
आज समालों व भाय॑ संस्थाओं को इस समा से सम्बद्ध करावेंगे । 


४-बहू आयेगिल्ञ-पत्र के नवोन ग्राहक बनाबेंगे तथा पुराते 
अभियमित ग्राहकों को प्रेरित कर उन्हें पुवः विमित करंगे। 

५-बहु भायंतमाज के विधमोपतियम तथा इस सभा के लियमसो, 
निश्चयों तथा क्षाश्ञालों का उल्लंधन करने भाले अनुशासमहोन था 
लगों पर तोत दष्टि रखेंगे मोर अप्ताधारण स्थिति में उसके विरद्ध 
अमुशासन को कार्यवाही, हेतु मरमगोय भरत्री लो, सभा को सेवा सें 
बिश्तारपुथंक अपनों संस्तुति प्रेषित करंगे। 


६-बहू, उपयुक्त के अगस्तर, इस धभ्ता के उन सप्ती निश्चयों तथा 
भादेशों का जी सिष्ठापुर्वक परिपालन करेंग्रे लो उन्हें समय समय पर 
प्राप्त होंगे । इग्रराण 


ब्रधान- आय ब्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 


देव दयानन्द 
ने जाते लोबन में कष्ट कितने सदा ऋषिवर उठाये तुमने । 


स्थयं बुझा करके दोप अपना असंद्य दोपक अलाये तुमने ॥ 


थो घोर मित्रा में सो रहे थे स्वयं हो अपने को सो रहे थे। 
लगा के घर-घर में ज्ञात ब्योति यह सोते सायव जगाये तुमने ॥॥ 


कुतुभ जो उपयम के झर रहे थे जिगर के टूसड़े बिखर रहे थे । 
उठा के कोमल जिगर के ह॒कड़ें हृदय से अपने लगाये तुमने ॥ 


लिन्होंने तुमको यह बिव दिया था उन्हों को तुमने दामा किया था। 
दया के साभर दया को मानो यह चार जंदा लगाबे तुमने ॥। 


“अगदोश शरण शोतस, चाँदपुर ( बिअनोर ) 


२७ भार स्व 


सूचना 
स्वामी सत्यपति जो परिभ्राअफ द्वारा दस सुयोग्य भावोवन ब्रहम- 
बरय ब्रतधारी स्‍्तातकों को भारतोय दर्शनों को शिक्षा देने हेतु एक 
क्मुपम योध्ना प्रारस्प्त की गई है । 
इसका प्रशिक्षण समारोह दिनाक २७-३-१६&८८ रविवार प्रातः 
ढे-०० बजे, आयंघ्रमाज सन्दिर, सी-३ ब्लाक लनकपुरी, मई दिल्‍ली 
में सम्पन्न होगा । सभो आमस्त्रित हैं। 


अजमेर में उपदेशक महाविद्यालय 

महधि दयामन्द को पृण्यस्थलो अल्मेर में दिनांक १ से ३ अप्रैल 
१६८८ तक एक उपदेशक महाविद्यालय का उद्घाटन समारोह अत्यन्त 
सभ्यता के साथ मनाया जा रहा है जिसका उदघाटन डा० सत्यकेतु 
विद्यासंकार कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार कर 
रहे हैं। मुख्य अतिथि सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभ्ना के प्रधान पृज्य 
स्वाप्ती आनर्द बोध सरस्वती हैं । देश के प्रस्यात आर्य विद्वान, तपत्वोी 
संन्याती एवं महोपरेशक पधार रहे हैं । 


आर्य उप प्रतिनिधि सभा, जनपद मुरादाबाद को 


अन्तरड्भ का निर्णय 

मास अप्रल, मई, जून १६८८ में सघन प्रचार घोजना के श्रन्तगंत 
लनपद के विभिन्न स्थानों पर व्यापक प्रधार को योजना स्वोक्तार को 
गई है इसके अतिरिक्त ४०० रुपयो को सस्तो द्विविवसोय प्रचार योलना 
(उत्सव) करने की योजना भी स्थीकृत हुई जिसमें जनपद को सप्ती 
समानरों का सहयोग अपेक्षित है। समाजें भी हरिश्चतद्र आर्य मन्त्रो, 
लिता सस्ता, मुरादाबाद से सम्पर्क स्थापित करें । 

उत्सव 

“मायंसमाज भरथता (हटाबा) का वाविकोत्सब ११ से १४ भप्नेल 
१६८८ तक बड़ो घुमधघास से सनाया जा रहा है। अनेक दिद्वान 
संन्यास्ती, उपबेशक, प्रचारक पधार रह हैं । 

-भ्रा०स० असुरन रेलबे कालोर्ना बेद मन्दिर गोरश्धपुर का ४५ वां 
धाधिकोत्सस २४-४-८८ के २५-ह-८८ तक ससमारोह मताया 
झायेगा । ह 

-भा०प्त० सोरापुर सुकल्लमपुर ( मुबपफरतगर ) का २६ वां 
बाधिकोह्सव १४५ से १७ मां तक ससमारोह सनाया ग्रया। मनेक 
बिद्वांतों, भजनो पदेशको के उपदेश एवं सजनों से भनता बहुत प्रभावित 
हुई । इसका संयोजन जिला भ्रा्य उपप्रतिनिष्ति सप्ता के उपभ्रन्‍्त्रों भो 
देवपाल भाय॑ ने किया । 


शुभ विवाह 


आ० स० मोरक्षापुर के मन्‍्त्रो श्री लालणी गुप्त फे भतोजे चि० 
प्रमचसा धुप्त का शुभ-विधाह १० साय १६८८ को इलाहाबाद के थ्रो 
पारसनाथ कोशल को आायु० कन्मा शोभारनी के साथ पृ बंदिक 
रोति से सम्पन्न हुआ । जि० धरवध् को संगलमय आशीर्वाद एबं 
बधाई । >सपभा मनी 


रामलाल कपूर ट्ूस्ट [अमृतसर | को 
होरक जयन्ती 


बंदिक वाह मय के प्रकाशन ओर बेदागों के प्रचार प्रसार में गत 
शाठ बर्षों से रत रामलाल कर ट्ह्ट, जो० टी० रोड दिललौ-करनाल 
विरणानन्द आभम बहालगढ़ में १० क्षप्रल को हीरक जयनन्‍तो समारोह 
सो दृधू म प्रामसे मना रहा है । 





शोक समाचार 


-आयंतमान रंतरबाग, लखनऊ के सत्यापक अध्यक्ष श्री नारापणयास 
गांधी का ८५ ब्ष को आयु में ६-२-८८ को निघत हो पया । अन्त्येषिड 
संस्कार पृ्र॑ वेदिक रोति से किया गया | उनके पुत्र थी दोपक गांघों ने 
२५१) समाज को दात में दिए । प्रभु उनकी आत्मा को शान्ति एवं 
पारिवारिक छतों को धर प्रदान करें । नसभ्ता मन्त्री 


“आयंसमाज पझिन्तना जनपद मुजफ्फरनगर के प्रधान भो तारायण 
दात का अनानक हृश्यगति रुक थाने से दिनांक २६-२-८८ को स्वगे 
बात हो गया । थे आयंध्रमाज के समर्पित सेवक थे । प्रभु उनकी आत्मा 
को शान्ति एबं पारिवारिक जनों को धेय॑ प्रदान करें। -सभ्चामन्तो 


-मुसाहुबगंन ( ठाकुरगंज ) लखनऊ के बतिष्डित नागरिक श्री 
बाबूलाल आय॑ का ६३-८८ सार्यकाल मिधन हो गया । उनका बाहु 
संस्कार पूर्ण वंदिक रोत्यानुसार हुआ । १००३-८८ साथंकाल उनके 
पुत्र भो ओमप्रकाश आय॑ ने विभिन्न वेदिक संस्थाओं सहित सो दपये 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० को भो दान दिये। प्रभु विबंगत आत्मा 
को शांति दें । >सन्ना भन्‍्ती 


-भी रुखीराम गुलाटी (आर्योपदेशक) का स्वर्गवास दिांक २-३- 
८६ को हो गया । उनका जीवन आपंसमाम के लिए समर्पित रहा। 


प्रभु उनकी भात्मा को शान्ति एवं पारियारिक क्षनों को धेय प्रदान 
करे । 


“पिथो रागढ़ू ३१ धनतवरी १६८८ । क्षायंसमाज ( दयातन्द बाल ) 
मन्दिर में पं० लक्ष्मोदत्त भट्ट को अध्यक्षता मे भ्राचायं माधवानन्द 
जोशो के पोशेहित्य में डा० एल० भार० बहुगणा ( निधन तिथि १२ 
जनवरी ) संयुक्त निदेशक कासिक (भुतपृर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी 
मल्मोड़ा ) को विवमत अरमा हेतु शान्ति यज्ञ सम्पन्न हुआ। स्वासी 
गरुकुलानन्द सरस्वती ने दिवंगत आत्मा को शास्ति तथा परिमनों के 
धेय हेतु परमात्मा से प्रांना की । 


दानदाताओं का अभिननन्‍्दन एवं स्वागत समारोह 


आयंतधमाज मन्दिर साकेत में सोमथार दि० ११-१-८८ को बोप- 
हर २ बसे से ५ बजे शतक अतिति कक्ष का उद्घाटव समारोह बड़े घृुल- 
धाम से मनाया गया जिसमे नगर को समस्त श्षमाणों के सदस्यों ते 
उत्साह के साथ भाग लिया | 

मेरठ के सुप्रसिद्ध होम्पोपंचिक डाबटर थो लितेन्द्र बोर रघ्तोगी 
तथा उनके समधो भरी बेबनायसिह ो इंजोनियर ते अपनी धमंपतिनयों 
की पुष्य स्मृति में समधन हाथ बनाया जिसमे खालीस हभार से अधिक 
धन लगाया । 

यज्ञ के पश्यात्‌ धीमती सावबिद्नो देवी ने दानदाताओं के सम्मान 
में स्वागत गान बाया ओर श्ोवतों पवृमावतो शर्मा ते मधुर लय अब 
झोजस्थो वाणो मे कई धामिक गोत गाये जितको घुनकर श्ोतायण 
आनम्द विभोर हो भये । 

इत भबत्तर :र भी प॑ं० इख्द्रराथ लो ने बताया कि थो भवृष्य 
जितना दान देता है उसको उतनो हो यश कोति फंलती है तथा तब 
को भेरणा दो हि भ्रप्तिक से अश्विक धम देकर आयंत्माज के घिद्धास्तों 
का प्रयार व प्रसार कर । 

इस समारोह को अ्रध्यक्षा श्रीमती शबुन्तला गोयल मे नगर में 
झापे समस्त भाई बहिनों को धन्यवाद दिया लिन्होंते इस समारोह मे 
सम्मिलित होकर इसे सफल बनाया । 


१७० 
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भाये जगत 


फुट हर फ़ैईे फैईे हुए हद है हरे जुडे और है है पैक है हे हु हरे है हरे हुए है फैई है 


उत्सव 
आ>०स० तुलसोपुर (गोण्डा) का बाधिकोत्सच दि० २४ से २७ 
फरवरी तक उल्लासमय बातावरण में सम्पन्न हुआ । थी शान्तिप्रकाश, 
थी रामकुष्ण लो तथा ठा० इस्द्रदेबसह के प्रबचनों तथा भथतों का 
व्यापक प्रभाव पड़ा । 


हिन्दू बवतो को रक्षा 
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आायसमाल गंज, हटेशन रोड, मुरादाब।द के प्रधान 'रो जगन्नाथ 
सिह के अथकर प्रयास से एक हिलू यबती भो शादी शुदा थो, एक 
मुसलमान के साथ विवाह करने से बच्चा सी गई ओर उसे उसके पति 
के साथ कर दिया गया। 


जोनप्र में आये वीर सम्मलन 


आय बीर दल फेराकत ( जोनपुर ) के तत्वावधाम में २७ दिस० 
को अरद्धानरव बलिदान दिवस एवं मण्डलोय आये बोर दल का सम्मेलन 
बढ़े धूमधाम से मनाया भया। इस अवधर पर अनेक प्रदर्शन एवं 
बोडिक गोष्टियां सम्पन्त हुई । आय बोर दल उत्तरप्रदेश के भविष्ठाता 
थरो बेखनसिह्‌ ने आये बोरों को सम्बोधित करते हुए राष्ट्र एवं समाल 
के प्रति उनके उत्तरदायित्व को स्मरण कराते हुए राष्ट्र रक्षा के लिए 
सन्नड्ध रहने का आहयान किया । 


ध्यान योग शिविर 


योगधास आर्यनगर, ज्वालापुर ( हरिद्वार ) में स्वामी दिव्यानस्द 
सरस्वती की अध्यक्षता में शिनाक ३ अप्रेल से १० अप्रल तक ध्यानयोग 
शिविर का आयोजन हो रहा है। पोयाभिलाषोी महामुभाव शिबिर में 
शबम्सिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें । भोजन तथा नियास को व्यब- 
हथा निःशुल्क रहेगी । 


ससतो उत्सव योजना 


आये उप प्रतिनिधि सभा, मुरादाबाइ के तत्याबधात में आयंक्षमाज 
हिडोलो के सोजन्य से मोहस्मदपुर, ढहेली, नगला खोखर, ध्ेरा 
सोतोपुरा, ताहरपुर, फनलपुर आाद्दि स्थानों पर साथ मास में बंदिक 
धर्म का प्रचार किया गया। इसमें थभ्रो उत्तम जन शरर, श्रो० रमेश 
घनद्र, थो ब्रणपाल शर्मा, श्री पं० नरेशदत्त आय समषण्डलोक ने अबने 
प्रबचनों तथा भजनों हारा जनता पर र्यापक प्रभाव डाला । 


आय कंन्द्रीय सभा आंगरा के प्रस्ताव 


आये केस्रीय सभा, आगरा के तत्वावधान में आयोजित भरद्धानग्द 
बलिदान विवस के अवसर पर दूरदर्शन पर अश्लोल चित्रों के दिखाए 
जाने को तथा सिनेसा सचालकों हारा अश्लो|श पोस्टरों के लगाये थाने 
को घोर भत्संना करते हुए सर्वंत्म्मति से प्रस्ताव पारित किये गये 
जिनके द्वारा रक्त बुराहयों को दूर करने का अमुरोध किया गया। 


शाय्यमित्ष 
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अिबमानरमकर कम 


आये समांज ओर दस्य॒ुजन 
( पृष्ठ ४ का सेव ) 


सारत को एकता-अखरडइता में दरार डालते का संस्कार देहा है। 
थोयों में परस्पर घृभा-विरोध-हैंव बादि को बढ़ाथा सिसता है। 
उदाहरणनस्वरूप- बे दिक युग का शोबन' ( प्रायोत भारत ) शोौदंक के 
कुछ शब्द-- 

जब पहुले-पहल भादों ने भारत में पदापंज किया, तो उन्हें पृत्ति 
के लिए उन लोगों से युद्ध करना, थो यहां पहले से रह रहे भे । भाव 
इन लोगों को दसल्यु या दास कहते थे । आय गोर वर्ण के थे भर बस्यु 
काले रंग ओर चपटो नाक बाले ने । दस्यु उन देवताओं की पृक्रा नहीं 
करते थे, जिनको आाय॑ पूथा करते थे | ने थो जाया बोलते थे, उसे 
भाय॑ नहों शमझते थे । भाय॑ संत्कृत बोलते थे । आायों ने दह्ष्युओं को 
युद्ध में परालित किया; परस्तु उसके साथ दयालुता का व्यवहार नहों 
किया । ओर अनेक बस्पुों को दास बना लिया। वह्पुओं को आया 
को सेव/ करनो पड़तो थो । उन्हे कठिन और मोल काम भो करते 
पड़ते थे ।' 

अग्रेथ यह भामते थे कि एक बिन-“अंग्रेजो भारत छोड़ो !' का 
मारा सगेगा । अतः भारत के आयंश्षमो को बिदेशी आक़ास्ता लड़ 
करते का बड्यस्त रखा। सारतोय इतिहास के ऐले गश्नत प्रकरणों के 
संशोधन मे वेर कश्ना अच्छा नहीं है । 


'सास्प्रदाय निरपेक्ष सबिधात' के अनुसार भारत रूपी मकान के 
विभिन्न कमरों सें बास करने बाले हर इस्सात को अपने विश्यास ओर 
आस्था के अनुसार उपासना-पुजा को स्वतस्त्नता व सुविधा दो गई है। 
भहात भारत को एकता-भश्चवग्दता - सम्पक्षता से ई्या-इंघ करने बाले 
विदेशी घड़यन्तों से हुम सावधान रहें । 


याद रखना चाहिये, कि संसार के हर देश में, हर समाज मे आय 
जन ( सानबतावादो-झान्तियादो शन ) तथा वस्युअन ( दानबताबादी 
अआतकबादी लत ) मिल जायेंगे | विश्ववम्पुर्य का प्रसार ही सानबत” 
[ भायंत्व ] का प्रप्तार है। 


शोक समाचार 


आयधंसमाज रलोलो [गयादा] के भुतपूर्थ प्रधान डा० शिवभग्दन 
प्रसाद 'निश्चर' का आकस्मिक मिधन हृदयगति रुक भाने से २० अनग- 
बरो को हो गया । अप्यंसमाज के ये एक समपित निष्ठायात सेवक थे । 
प्रभु उनशो झात्मा को शान्ति तथा पारिवारिक कतों को धर्थ प्रदान 
कर । 





जय को आवश्यकता 


सुचित किया जाता है कि आय समाज खण्डवा को एक पुरोहित 
की आवश्यकता है, थो ससाथ सें सप्तो संस्कार सम्प्त करा सके साथ 
ही मधुर संगीत साथ उपदेश भी दे सके । 

सकान किराये सहित ददिणा कितनो देव होधो सप्तो जिवरणों के 
साथ शीघ्र भावेदत करें। 


जअदसोवारायण भार्गव 
सम्ती 
आय समाज शिवाथो थोक 
सस्हल[्‌४४५०००१ 
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भारतीय नवजागरण का द्रष्टा-ऋषि दयानन्द 
( शेष पृष्ठ ५ से आगे ) 


समाज को उच्चादर्शों की ओर प्ररित करना कसंध्य है। इम सान्य- 
ताओं के पीछे गहराई से देखते पर स्वामी जी पूरे भारतीय ससाज के 
इतिहास को समझ कर भविष्य को देखने बालो सुक्स दृष् है। पुरो- 
हित गृहस्थ के सामाजिक दायित्व ओर उच्चादर्शो का प्चप्रदर्शक नहों 
रह गया, जो उसका दायित्व था। निहितस्वा्ध होकर यह एक वर्ग 
बन गया । इससे सत्ता को प्रतिद्व द्वितामें कुटिल से कुटिल दाब लगाये। 
समाज पर प्रभत्व जमाने के लिए तमास क्ंकाण्डों को भ्रष्म दिया, 
तमाम अग्यविश्वासों को प्रभय दिया अतः स्थासो जो ने पश-विधान 
ओर संस्कार-पद्धतियों के लिए सम्भानमोय गहुस्थ को, स्थ्लो या पुरुष 
को अधिकार प्रशाग हिया। भोर हर अवसर पर सम्सिलित रुप 
कत्त ब्यों ओर मल्पों के स्मरण करने का विधान किया । 


/”) स्वामी दपानन्द ने हिरदू धर्म [ भारतोय धर्म के रूप में | ओर 
संस्कृति को सुरक्षा को दृष्टि से ओर उसके बच ह्थ को स्थापित करने 
के लिए उसके भन्ध विश्वासों, कुरीतियों; जड़ताभों पर प्रहार किया 
साथ ही वृसर धर्मों को इसो स्तर पर कड्डो आलोचना को, क्योंकि 
उनकी सास्यता थी कि धर्म सम्प्रदाय के रूप में ऐसा हो जड़ ओर 
कुसंस्कार प्रश्त हो जाता है। इस दुष्ट से इस्लाम ओर ईसाई धर्म 
भी कट्टरपंथों, अन्ध विश्वासो भर निहितस्वारथियों के द्वारा नियंत्रित 
हैं। ध्यान देने की बात है, वे धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने # 
पक्षधर थे । उन्होने अन्य धम विशम्बियों के नेताओं से इस सम्बन्ध में 
चर्चाएं भो को । उनझा दृष्टिकोण था कि अगर मृल मातमथोय धर्म को 
स्योकार करके विभिन्न सम्प्रदाय चलें तो थे कुसंस्कारों और जड़ताओ 
से मुक्त होकर मूल्यों पर प्रतिष्ठित रह सकते हैं ओर आपसी वमनस्य 
से भी मुक्त हो सकते हैं । पर हर धर्म-क्रष्प्रदाय मे निहित स्वार्थ बर्गं 
इतना प्रबल है कि वह स्वामी लो को दढ्टि को न समझ सकता था 
ओर ते उनके बिच्वारों को मान सकते था। उनके सम्पृर्ण व्यक्तित्व 
को समझने के लिए उसके इस पक्ष को हुष्टि में रखना आवश्यक हे । 
उनके व्यक्तित्व की प्र रणा के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रारम्भ से 
आयंसध माज को मानते वाले तम्ाद लोग रहे हैं । उनको 
स्वयं को द॒ष्टि राष्ट्रीय रही है, देश को स्वाधीन करने 
के बारंसें ओर बेश को मूल्यों के स्तर पर उन्नत ओर संगठित 
करने के लक्ष्य से भी। उनके अनुसार देश में सामाश्तिक जीवन को 

संगठित, उच्चत मूल्यों पर प्रतिष्ठित करता पहला काय॑ है, राष्ट्रीय स्था- 
जजितता उसके आधार पर प्राप्त करता न केबल आसान है, वरनु उसे 
सुरक्षित रक्ष देश को बिकतित करना भो अधिक सरल है । 


पृत्रहोन बहनों के लिये 


स्त्री भधवा पुरुष के गुप्त रोग के कारण शादी-के बाद सम्ताब का 

होना न होगा था होकर मरजामा-बार-बार कन्यायें हो श्न्म लेना 

आदि दोबों को दरकर पुत्र प्राप्ति के लिये पति-पतनोी अपना विवरण 

लिखकर हथारों द्वारा परोक्षित दवा से-अपनी मुराद पूरो करें। मूल्य 
लंम्पूल २५| रुपये । दबा वेक्ायदा होने पर भुह्य बापस । 


श्रीमसी शामप्पारो देवो 
(ए १५ ) पो० कतरी सराय ( गया ) 


आध्यमित ११ 





प्रभात आश्रम ( मेरठ ) के स्तातक विजयी 
एवं स्व प्रथम 

२६, २७, २८, दिप्तम्बर १६८७ को राष्ट्रोय संत्कृत संध्याम 
द्वारा 'तिच रा ( केरल ) में आयोजित अन्तविद्यापोढ पुबजन ससा- 
रोह पें हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्र०शिवशदूर निगमालकुर ते 
“स्थाय वेशेषिक एवं थेदान्त दशंन इन दो विययों में सर्वप्रथम तथा 
संल्कृत गान प्रतियोगिता में सर्वद्वितीय स्थान प्राप्त किया । स्थातर 
बन्धु के बिजय से प्रश्नात आम को जहाँ हाविक-प्रसन्नता हुई। वहाँ 
आये गत का गोरव भो बढ़ा । 


आधाय विश्वबन्धु शास्त्रो-शान्ति यज्ञ 
भाय समाज मन्दिर वियोरागढ़ उत्तर प्रदेश में २१ फरवरी,१६६८८५ 
को भोलानाथष चढ्जों को अध्यक्षता में भाचाथं विश्ववस्धु शास्त्री 
( निधन-२६ जनवरी, ८८ ) भृतपुर्व प्रधाम-आय प्रतितिधि सभा को 
दिवंगत भात्मा हेतु शान्ति यज्ञ सम्पन्त हुआ । स्वात्ती पुरकुलावाद 
कच्बाहारोने परमात्मा से शान्ति एवं धंय हेतु प्राधंना को । 


शुभ विवाह 

(१) चि० बिनेशकुमार शाक्य सुपुत्र भो कृष्ण आये कोषाध्यक्ष 
आयंस्तमाज बिष्ण गढ़ के साथ कु० सन्ध्या तनया भो राधश्याम लि० 
बिताइन (मेंनपुरी। रा दिनांक २३-१- ८८ का विवाह संस्कार हुल! 
जिसमें १०१ ४० सम्तान्ष को दान में प्राप्त हुए । 

(२) चि« प्रमोद कुमार हतातक सत्या्थ ५पण सुपुलज बालकराम 
आय पचिक्त प्रधान आयंसमाश्र विध्णमढ़ के साथ ु० उमिलायं तनया 
थ्रो छंगेतिह पादद वि० जखरा ( फरशाबाद ) का विवाहु संस्कार 
दि० २६-६-८८ को सम्पन्न हुआ तथा लिसमें १०१) र० भाष॑ंसमाज 
को दान में प्राप्त हुये । 

(३) कु० शमलेश स॒पुत्री भी र।सलाल शावब नि० बड़ेपुर भानधुर 
हरो ,मंनपुरी) का विवाह ससकार चि० अवधेशकुमार सपुल्न भो 
रामदुलारे शाबय ति० छोटी क्ुरावलो ( मंतपुरों ) के साथ विनाद 
१३-४-८८ को प्रम्पन्न हुआ मोर १९) र० भायंत्रमाज विव्ण गढ़ को 
दान में प्राप्त हुए । 

आय॑ ब्रत गुजराती मासिक 

भायं जगत को सूचित करते हुष हो रहा है कि आर्यप्रभाग शेंज- 
पुर घबोधा, अहमदाबाद जो इस समय तक गुजरातो व सिंधी भाषा में 
सेकड़ों नमूने के ट्रेक्ट थ पुस्तक लाखों को सलया मे प्रकाशित कर चुका 
है, अब गुजरातो माततिक पत्रिका 'आय॑ ब्रत' का आरम्भ कर रहा है । 
प्रथम अंक 'आवंसमाज स्थापता बिबस' पर प्रकाशित हो चुरा है। 
गुजरातो भाषा में आायंतमाज के प्रचार प्रसार में यह पत्रिका भ्रत्वत्त 
महुत्व का कार्य करेगो । 

वेदिक विधि से गृह प्रवेश सम्पन्न 

दिनांक २३-१-८८ को गुदरों बाजार स्थित भी सुर प्रसाक 
किराना स्चेण्ट बलिया के नव|नर्मित स्वत का गह प्रवेश बंदिक विधि 
से भायंतमाज बलिया के मत्री भी रामगायथ चोएसया ने सम्पत्त 
कराया । इस अवसर पर अआापंसमानय बलिया के सदत्य, सम्पासोी एूवं 
बन्घु बारधव सहित अनेक सर-तारो हपश्चित थे । 


१० दिवसोय योग प्रशिक्षण शिविर 

भाय वन विकास फार्म सागपुर, जि० प्रांवरकांठा ( गुजरात ) में 
स्वाभी सत्पपतति थो के मिर्देशन में एक योग प्रशिक्षण पिविर ६ से १४५ 
मई दध्तक आयोजित होगा। भोजन भाबास श्राद को व्यवस्था शिविर 
की भोर से होगो , 


अल लक 


भापाजर्था सो - मदन ॥ मीराबाई मान, लखनऊ पा 
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इरणाव ४4#9#४3 श्भ्ह४ ३ ख् हीरद्वार 
रंब्रीकरण ल० शृल, शदस्पूु|शनत, यो. ७२ की >>]०5४-“---------+- “---- 
अंत छुबत १० कि. ५ 


२७ भा रदियार, पृक्च८्द ० 


आवश्यक सूचना 


कृपया अपना प्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 


आायनित्र' के गिस्त सदस्यों का शुह्क माह साथ १८८४८ को समाष्त हो 
प्या है। बो० पी७ सेलने में ५-५० लतिक पोस्देश खगते हैं इसलिए 
सदस्यों से धाजंबा है कि थे अपना झुक १५ दिग के अल्दर श्घ) ब० 
मगोआहइर हारा अवश्य भेज दें अग्वया डबके बान बो० पो० ; भेजो 
जागेगी । बगर समय के आदर हम आशा तो थो० पो० जलने के 
489 अकसर ब्राहक मस्यर मोड़ 
१६0 से घाधिक शुटक २४) 
या हो गया है । कट 6 कह 
३४७, ३६१, हे फेक कक ४३७५, ५८४४, 
६०४३, ६६१३, ८२३८, ८ऐ३ ६५३३७, धटटे२३, ६६१८, ४६४५, 
दंब४ंप, देव५ढे, देईग०हे, १९१३६, १११४६, १११४२, ११४६५, 
१९८४०, १२९२४, १३१२६, १२१३४, ११९४१, १६२१९४३, १११११, 
१२६१३१०, १२८४४, पृए१८४६, १२६४२, १२०४४, १३०६१, १३०६६, 
१३०६८, ११४३४, ९३४३६, १३७२८, १३७३४, १३७३९, १३७४४, 
१३७४४, १३७४७, ९४१०४, १४३०५, १४१०६, १४३०७, १४१०४; 
१४११३, १४२९४, १४२१६, १४२९६, १४२९७, ९४२१८, १४११०, 
१४३२३, १४१२७, १४२१८, १४२२६, १४२३१, १६४३३२,९४ १३३ । 
विवोीत-- 
व्यवश्यावक 







के. धक.. 3 कि कि ब 








फकक ७... पी... अरे, 


बेद रहस्य 


ऋषि बोध कोर भ्ायंतसाज स्वावता के छदलक्ष मे गर्व दयावत्व [7 - 


बाला है देश प्रचाराज केबल २० १७-( सन्नरह ) मात्र ये भेलना 
निदियचत किया गया है | बेड प्रंमो भवहर का लाभ पठान । 
-राबासह भाष॑ 
१७ गाद्यो बधर आगशा-३ 
लेखक एवं प्रकाशक 


फिन्कमकक.. का पका फकाओ “नहबक 





ााआाआांभाी 


बाजार से सस्ती, बहुत सस्तो 


शुद्ध हवन सामग्री 


सहतो एच झुक हधन लामतो सगया कर आजिक लान प्रठाहवे। 
'प्रः्ना है झाशार पर पूरय इस बकार है-२.५०, ३.००, ४.००, 
६*८ थ १०.०० ६० बति किलो । भ्राप लिस भाव को चाहें उत्तो 
त-व को हमन सालप्री तेवार करवा छर सेलो जा सक्तो है। आय 


रप 7. शाधिक सस्थाये एवं 


दुकाभदार सामग्रो मगाकर खुथ लाभ 
हषायें । 


सुनीता शुद्ध हवन साभग्रो 


श्यातर थ पो०-भोपाय 


विर्याल धतार्दो का शहार प्रन्‍्थ क्रो ४१६ पृष्ठ का प्लास्टिक कबर 
जनपत-लेनबुरी [ छ० प्र* ] 


हु अहका+ 





थर्ता दर्चिनिश्चि सधा का हुए पल 


सबस्त विशा प्रभी धर्मानुरागो सज्जनों के भाम 
आबे ग्रुकूल ऐरया कटरा इटावा की 


बासिक अपोल 
आय बगहुत्रो ! जाये पुरदुल देरवा कटरा (इटावा) देशे पिछड़ 
फेश्न मे जरिस्ध शिक्षा का प्रचार थ अ्रतार कर रहा है जहां बहुआ बोग 
जब लगाम से अवलिल हैं। दस युरकुल में जारत के तुदूर मंजनरों के 
वहा चारो बेद दिल्ला वारागण कर रहे हैं । हमारे बात कार्य करते को 
झमता तो बहुत है किग्तु श्रात्मों के कप्ताथ मैं हुत़॒ विधिदत झूव से 
काय करने थे अद्वमन हैं। अत: भाग बोरो ! झापके शहृदोप को परम 
भावदशधकता है । 
हमारो प्रभुक॒ भादधयकताए सिम्त प्रकार हैं। 

१-वह शाला ( २४:२६ ) वल्लाविक खो हेतु 

ए-छात्रा बात ( ५०४५० ) ४० कात्रो के विवात हेतु 

३-विश्ञालय जबव ( ५०९५० ) ५० छात्रो के भध्यवन हेतु 

यह काय आारका है। परातु सत्लतों | विगा आवके पवित्र 

शहुबोप के कप्तो यूत्त कं नहों हो घकता है। अतः आपका पायत 
करत्तरम है कि इस जिकछ्ा दाटिका को मुक्त हत्त होड़र सहवोग करं। 
भाग था | जल य जाये । दलसियाउबग्तोःमुतंभजत्ते [ गेद ] बानों 
झगर बस वाद हूँ । बुरकुल को दिया गया दाग आब कर को बारा 
घ० थी० के अग्तगंत जाय कर हे मुक्त होगा । कृषया चंक, ट्रापट, भयो 
कआाइईर आज गुरुकुल सेवा समिति ( देश्बआा कदरा, इटाबा ) के पते 
पर संतरे । निर्मेद क-- 
भाचाय राणदेव शर्मा 

प्रधावाचान 


ए्थामो देखामरद सेक्षावा 
कुलपति 


जन वन ना 





वेदिक रीति से निधित शत प्रतिशत शद्ध 


हवन सामग्री 
हेतु आदेश पत्र भेजिए- 
हबन सामग्री मण्डार 
( 4. 3४. ) ६३१ विनगर, दिश्लो-११००३५ 


(१) १०० प्रतिशत शुद्ध सुगर्धित जड़ो-बूटियां से निस्ित साथप्रो 
बहुत रूम भाव पर हमारे पहाँ उपलब्ध है । 

(३) हबन प्तामप्रो को झुड्धता जोर उतकृष्टता के कारण भारत सर. 
कार से पूरे देश में इसे निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है । 

(३६) मजबूत श्ोहे को चादर के बने ८:८६, १०५१० तथा १२०१६ 
इच्ो ( ब्टंप्ड सहित ) हवन दुष्छ सो कछमश, इ० ५४६८ 
६०[- तथा ७२|- ने उपलब्ध हैं । 

(४) शुद्ध मारण्ठों झुश जोदरधि में धयोग हेतु अश्लो शहव २० ५०|- 
प्रति किलो के हिलादइ से उपलब्ध हे पुरे देश मे संखने क 
स्यवस्या है । 


स्यावा धिक्ा रिजीअधंधरतिविति सजा, उत्तरतरेश के खिए जरयाभरोण आएं भाएकर शत इमोरायाई सागं,लखनऊ के जि अस्थाई कर में 
एमभ० पौ०( विकट हुतकांव सिदेजा |) जारधाव, ससाचक तें थी विश्वण्यरक्ष्यात्र वुष्त हारा बुत दुव प्रकाशित । 





फ्फ़ओ पा. 


जाये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मस्तपत्र 


अनी+.... स्‍िली>-नारननओ323ययनीननमनफिभनचट अत -न- 
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पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियां 
४००००४०००..... का बलात धर्म परिवर्तन 


मेरी हाक से 
शबिताय 


आय ससाजो के थाबथिक उत्सद 
आयतमाशों के वाधिक निर्वाचन 





हर 


()इस अशू के भाकर्षण 


परद्धनऊ » नाथ स्‍क्ट्तान के सन्त प्रदेश में सैक्ड्रो हिस्बू लडकितों के ब [०६ +५ए४ (चने 
के समाचार पर उचर प्रदेशोष जर्य प्रतिनिधि सथा के महाभान्नी थी संनत्ोहुत लिचरी ने जपत पा 
जिन्ता व्यक्त ब्रते हाए प्रेस बसतय में कहा है--हमारे मान नेत'ओों ने तरापीतद स्निस 
नमाज के हुठ तथा ब्रिंदित ऋरनोा।त के दबाव स आकर भारत विभालत हथ।ऋार किया जा उक्त २+० 


सारत पाकिस्तान के दोच जा नपनोता हुअ, था जिसको बाद में नेहुरू-लियाकत सश्ज्षौने मे पुष्ठ का 


है 
5220 तक यमन विनननरम ॥ई भोर खिसे बार-बार बउ हयभ्ं ? के पतलमत दोडुराए' मी जावे "हा है।इी. £ *+ 
रब आरदाइ: | बाले अल्पसद्यकों के अ.> -!र सजर सरभात की रा का पूर्ण उत्तरवावित्व यहाँ की सरशारों दा १ ५ 
६ लेकिन इधर सिन्ध (वाम्त्ति? ) से भो खबरें क्षा रहो हैं उससे भारतोथ अतता विशेषकर क्षार्स 
मनमोहन शिवारी |; समाज के क्षत्रो म॑ गहरो चिन्ता एवं निराश! छत्पन्त हो गई हे। एस दिनो पाकिस्साम का «ष्ट्रीय 


भसेम्यली में एक कामरोको प्रस्टाव द्वारा पाराव सभाया थया है छि सिन्ध प्राम्त के (हू +त््राचत गाति 
रे * के कोहली समृदाय की सेक्ड्री लटकियों का सामृहिक अपहरण करके उस्टे सबरदस्तों «रलमान धन'या 
था रहा है । कौहुला तमत (४ जाए (हुरुव हैं । इस प्रकार के सासट्िक शपस्रण एव बल | है परे 
परिवतंन को घटमा प्त उत्तारुत इदुन्दू अनुधुच्ित, जा यो कोहली, भोल, बधवार संदुबाव व कूलर 
इगादेव पाडक एस» ए०, सांगा तन जब प्रवेश क्यात पुलस ने जकारण ही गोला चलाकर ७ लाग के सच 4 पथ 
साहित्याबादे “०० से अधिक सोगो के गिरफ्वत्र कर ल्या । 


पद्चात्न सम्पादब- 


* 4 प्राकिस्ताव से भ्ष २०२ यही पर हा रह भोवण भत्याचारो को धबर पस्य-यस्त८ पच नाता हा 
रहती हैं जिसके कारण जनता मे काझा आक्रोश है। भो तिथारी ते आगे बताये --#ज+ ८३ कैइ 
! सदस्पता शुश्क । लड़की हिन्दू, मुह्लिम, इसाईे था किसां भाति ऋषदा धम से जुड़ो हो--पहु सम्पृष्य नारा धात्त $ 
| ' । सस्सात को रजा का अश्त है। इस प्रकार को प्रतनाएं जाहे बहु किसी सा पुक्रण् +. कब + 
आजोषत सदस्य २६४१) | नारियों के सस्य घटित हांतो हों घोर लज्भाजनक हैं । भारत सरकार को «। झाप्आा५ 4 « 
बाविक १४) बनाकर अपते हतर पर पाकिस्तात से ब्रान करतो हाहिये कोर पदि ध्रावश्यद (० 5५१+ ४५, 
छमाही ९३) | सध से उड़ाया ध्राहिए . भाय सहाज इस बलातू धसंपरिबतंत को कहे शब्द #० के 4» 
शा थे १४ पड़ है और छड़ो चेताबनो देवा चाहता है कि इस ब्रस्याय फे क्षिक्षाप आधे. थे _५-+<५ 
* अ |... च्रड़हा । कोई प्रसं इस प्रकार से. होरक़बरंस्त़ो को इचाथत तहीं देता है। ६७ + राम प+ कक. | 
+ है नल कुछ मत्वह्मया के क्वाम पर रलक है । भाष॑ समाज चाहता है उन फरदालं उं शम्रात $। ५ भ 


हुए उन्हे पुन हिंसू पल में बापस किया धाय शोर उसके परियारों को सोप छाथ « 
१४ । स्वतस्ता देश को एक स्वहन्त्र भ्रायरिक को तरह ससस्मान सीते का निर्भोफता पृजरू अवसर दिया 
सु २ यदि बहाँ का शासन अपने इस उत्तरदाित्व को पूर्ण करन से बिफल है मो विश्व का समनन्‍्त मत : 
प्रभों जनता को इसके विरुद्ध एशमत होरूर अपनो आवाज बुसन्य फरतो छाहिसे 


ब्र्द 


्‌्‌ | आय्यंगिल 


चरा नहों थो साथों से, बहतो जिसमें रसधार नहीं, 
बह दृवय नहों यह परयथर है, जिसमें स्वदेश का प्यार गहों । 


-राष्ट्रकवि मेबिलोशरण गुप्त 





सम्पादकीय 











लखनकऊ-वेशाक्य कृष्ण १ संजबत्‌ २०४५, राबबार ३ अप्र श १६८८; 
दयामन्याब्य १६३, सुष्टि सबत्‌ १६७२६०४४६०८८ 


चुनाव के कारण घर को आग न लगाओ 
-+अआमग्द बोध सरस्यतों 


कुछ दिनो से दिशलों आय अतधिनिशि सभा के चुनाथ के अवसर 
पर कतिपय लोगो ने आय समाज को धवल कोसि को धृंसिल करते 
के लिए झूठी पर्चवाली करके आ्थंसमाज के निःस्थार्य कार्यकत्ताओं 
को अदलास करने का जो अभियान छेड़ रखा है, सह सर्दाका सिम्क- 
लोग है । मुझे अपने सम्बन्ध में कुछ कहने को आदश्यकता नहीं । 
अपनी १२ वर्थ को आयु से मेंने एक-एक क्षण आर्य समाज को हर रणा 
से जन सेगा मे लगाया है। उसे मे ही जागता हूँ या अभ्तर्यामो 
बरसपिता परमात्मा । सुशे उसका कोई पुरस्कार नहीं चाहिए । 


इस अभियान में जो श्रम खर्च किया गया है, यदि उसे आपंसमाज 
के प्रयार प्रसार में किया भाता तो कितना अच्छा होता । 


कुछ बेनाम लोगों ने हमारे परम स्मेही लित्र भी बाबू सोमनाथ 
सरणाह थो एडशोकेट के सम्बन्ध में सो अनर्गल आरक्षण करके प्रायः 
अनेक आर्य अन्धुओं के खरिल् पर सी फकोजड़ू खछरसने का बुषध्प्रयास 
किया है । मतभेद तो होते हैं किन्तु मत भद नहीं होने चाहिए। जो 
लोग स्थयं कुछ महीं करते, वे हे! भाषस्तो मतभेदों को हुआ देकर 
जातागरण क्रो दूधित करते हैं । 


मे बड़ो नसता से भिवेदन करता जाहता हूं कि आमजन हस 
प्रकार सी प्॑र॑थाओों से बिचलित न हों । 


महात्मागांधी ने कहा था कि भाय॑ समाल के सोग बड़ सुझार 
हैं किम्तु जब इन्हे इूसरों से लड़ाई का मंदाम नहीं भिलतां है ती 
आपस में लड़ते हैं । महात्मा हंसराण जी से पुछ। धया कि 
डटिरोघी आपके सम्बन्ध में गलत प्रथार करते हैं आप जधावष 
नहीं देते ? महात्मा जी ने कहा कि में ऐसे दुष्प्रधार पर कोई 
नहीं बेता । मुझे काम से ही फुरसत नहीं । रथासी अंडागम्य थो 
सम्बन्ध में सो वुद्ी दिल को बास्तां से पता चलता है कि उन्‍हें 
गुदकुल कांगड़ो से सिकालने के लिए इसी प्रकार के दोधारीबंण किये 
भये किन्तु आज स्थासोी भ्रद्धामन्‍्द तो अपनी मिष्काम सेंगा के कारण 
अमर हो गये , उन्हें संसार हमेशा याद रखेगा, परम्तु उनका दिरौड 
करने शालों का कोई नाम भौ नहीं सेता है । 


अहृथि दयानस्य को अगता को गिभाहों में भिराने के लिए आर्य 
समाज से निष्कासित पं० मंखिलानेग्द कथिरत्त ने रमा-सहथि सम्शाद 


44 


4 4, 


कम 


३ अप्रंल पृदुंदन 


छपगाया । जेगो जियालाल ने दयानम्द छलकपटयर्षण लिखा । स्थाभी 
करपाली ने वेदार्ण पारिजात में महथि के सत्य सिद्धास्तों को खिल्‍ली 
छड़ाईं तो आार्गजमत के प्रसिद्ध दिह्वान आचार्य दिशुद्धानस्द शाहनत्रो 
ते दवावस्द कल्पहुस लिखकर करपातरो के अनर्गल प्रताप को तार- 
तार करके तोड़ दिया । इस संसार में अताधिकाल से आर्य और बस्पु 
का युद्ध होता रहा है, इससे घबराने को कोई बात नहीं । 


अतः अर्य समता से सेरा निवेदन है कि मिलजल कर कास करें। 
( आये सम्देश दिशलो २७ साथ १४८८ से सासार ) 


सम्पादकीय- 


सिर पर कफन बारधे, ऋषियर के जरणों में स्वस्थ समरपंथ 
को उद्दास भावना लिए, आय थगत्‌ को, किया अन-जन को सेवा 
में जहुविस दीवाने होकर घूमने बाले, बोतराग पृर्य संग्यासी 
सथा० भातम्द बोध के ऊपर भी कतिपय अपनों ने, अपने हो प्रिय 
आत्मोयों ने, निमिति की आड़ लेकर, नहाीं-महीं...तिनके को 
भाड़ जेकर हिमालय को ऊँजाइयों पर कीचड़ फेंकने का, उछासने 
का कुत्सित प्रयोत किया है। शिशु हाथों से घूल उड़ाकर सुर के 
लगस्त उज्योति्भंय प्रकाश को ढंकने को चेघ्टा को है । पर हम्त ? 
सुयं तो चसकेगा ही, चमकता 


निम्दस्तु नोति निपुणा: यवि था स्तबस्तु, 
लक््मो समाविशतु गच्छतु था यजेष्टम । 
अलेबव सरणजमस्तु युयाम्तरे वा, 
न्वायात्पय: प्रब्शलम्ति पं ले धीराः॥। 
पृम्य स्थासोी लो का जीबन एक खूला हुआ पृष्ड है। थो 
चलुबिहोन हैं वे भले हो म देख सके परन्तु सारा विश्व एवं आय 
जमत देख रहा है-- आज माय समाज के जोजम को इस संक्रमण 
देखा में उनको कितनों महुतोी भावश्यकता है। कुछों के कहने से 
हम उन्हें छोड़ यहीं सकते, उनका जोबन हमारा जोबन है, 
समाण का जीवन है । उनको धयल कोशि को धमिल करने बाले 
तुच्छ आरोपों का उसतर देगा हम जानते हैं और समय आने पर 
हु देगें । यहाँ हुम केबल उनके सर्मान्तक उद्गारों को उम्हों के 
शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठक देखेंगे-अन्तरतम की इस 
अनुभूति में शथाय को कहाँ लक है--- 


प्रक्षाय सन्पादक 


आवश्यक सूचना 


जिले को समस्त आये समाजों के साथ ही साथ आये भाहयों से 
भो अनुरोध है कि सभा के सहोपदेशक, उपदेशक ए4ं भजतनोकदेशक को 
जो भो धन जिस मह में प्रदान करें, उनसे सभा को रसीद अवश्य 
लेलें। 

संच! के महोषदेशक, उपदेशक एथं भजतोपदेशकों से भो गज 
निवेदन है कि जहां कहीं से सो लिस महू में उन्हें धन प्राप्त हो, 
( भार्ध-स्यव, जेब-प्रणार घन, दर्शांश, आयंजिलद्ञ का मृश्थ ) उसको 
रसोद दावदांता को अवश्य दे दें, तथा प्रत्येक क्षण रखोद अपने पाल 


अवश्य[रिज । 
मगनभोहन लिधारी 
सत्रा नमो 


६.8 


रे 


३ अ्रप्रेल १४८८ 


संस्कत भाषा का प्‌ नरुद्धार : 


ऋषिदुयानन्द का मह।न्‌ 


संकल्प 


ढा० प्रशास्त बेदालंकार ७२, रुूपतगर, दिहलो-११००८७ 


संस्कृत के बिरोध भें सबसे बड़ा तक यहु बिया जाता है कि यह 
एक अश्यलित साथा है, भोर आस इसका कुछ भो महत्व नहीं है। इसी 
क्षारण लिभावा सुद्र क्षोर नयी शिक्षा-मोति में संस्कृत को सबंधा 
उपेक्षा को गयी है ।! पर यह धारणा संस्कृत के महत्व को मं समझने 
के कारण है । दयाततद का सत था कि संस्कृत का महत्व अनेक दुष्टियो 
से है, विशेष रूप से इसमें विज्वसमान आध्यात्मिक बिश्वा से सुखलास 
'सैने के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है । स्वासो विरजानन्द से शिक्षा 
कर करने के उपराग्त रयानम्द सर्वध्रथम आगरा पहुंचे । यहाँ सुम्धर- 
लाश उनके शिष्य बने । एक दिन आदित्यवार के दिन सुन्दरलाल थो 
ते स्थासी शो से निवेदन किया कि--पंस्कृत भाषा तो मृत मानो धातो 
है, कहीं व्यवहार में नहों आतो तो आपने इस पर इतना परिश्रम्त स्‍्पों 
किया ? स्‍्थामो थो ने उत्तर श्या--'इससे अपना परलोक युधारंगे' । 
बयानत्थ का संकेत संल्छृत मे विशज्लवन्ाान आध्यात्म-बविद्या को 
ओर था । 


किन्तु दयानम्य संस्कृत का महत्म केवल उसमे विद्यमात अध्यात्म 
विशा के कारण हो नहीं. लागते बे। उसके सत से अनेक भोतिक 
बिज्ञानों को दृष्टि से सो संस्कृत का, महत्य किसो भाषा ते कम नहीं 
है। विशेष रूप से प्राचोन धारत के जाम के किसो भो क्षेत्र का भष्य- 
पय करने के लिए संस्कृत का अध्य्ंन आवश्यक हे। इसके लिए दया- 
नन्‍्द ले दाराशिकोह का उदाहरण दिया है। दाराशिकोह का निश्चय 
था कि जेते पूरो विद्या संस्कृत मे हे, बंसो किसी सावा में महीं है । 
ये उपतियदों के भाषाग्तर में लिखते हैँ कि मेंने अरबों आदि बहुत-सो 
भाषा पढ़ो पररतु सेरे मन का सम्देहु छटकर आमरब मे हुआ, जब 
संस्कृत पढ़ो ओर सुनी तथ विःसम्वेह सुस्को बड़ा सागरद हुआ हे । 
६ सत्याथंप्रकाश, एकादश समुल्लास ) 


इसके अतिरिक्त भाषा बेश्ञायिक दुष्धि से संस्कृत का महत्व प्रंसार 
को प्रत्येक भाषा के लिए है । अलोगढ़ में मुसलमानों से बातचोत के 
मध्य बपानस्क्ष ने कहा कि सं ह्कृत भाषा एक स्थाप्राविक ओर ईश्थर 
प्रदस भाषा है। इसके स्थरों को लोजिए, इसको ध्यति सब देशों थें 
पाई थातो है ; सब प्रथलित मावाओं में इसो को अक्षर माला नेसगिक 
है । छोडा-ता बच्चा भो भ, ह, उ का उच्चारण बिता सिखाए करने 
लब जाता है । क, ले आदि व्यज्जयों का उच्चारण ऐसा हो सुपम 
-और श्याभाविक्त है। थो साथा स्वासाधिक ध्वति के अक्तरों से बनो है. 
बहो शावा स्थान्ञायिक ओर आदिम होगो चाहिए। ईश्वरोय भादेश 
उसी भावा में होने डचित हैं । 


६ सितस्थर १७७२ फो आपरा में हो भारा के तत्कालोत मबिस्ट्रेट 
जिशा मिस्र एज० टबत्यू-अलेक्जेण्डर से स्थामो जो का मिलता 
हुआ ; स्थायी थो ने उनग्ने संस्कृत में सम्शायण किया, जिसे रजतों 
बायू अतुधाव करके समझाते थाते थे । सणिस्ट्रेट स्थामों थो के कथन 


माग्यमित् | 





को बहुत ध्यान से सुनता था। उसने ह्वामी जी से संस्कृत बोलते का 
कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत यव॑ में द्वाबिड़ प्रभूति अनेक 
भावषाधें बोली थातो हैं। तब में छिस जाया में थोलूं ? इसके अतिरिक्त 
संस्कृत सारे हिखुभो की भाषा है, ओर समप्त भाषाओं का पुल है। 
अतः संस्कृत बोलना हो अच्छा है । 


दयामन्द ने संस्कृत भावा के उक्त महुत्व के कारण इलका प्रणार 
व प्रसार फरना अपना एक कतंब्य निश्चित किया था। दयासर, 
संस्कृत को कितयो आवश्यकता अनुन्व करते थे, यह उनके एक विसापन 
है पता चलता है। दयानन्द ने लिक्षा--आर्याबर्त देश का राजा 
इंगरेज बहादुर से यह मेरा विशापन है कि संत्कृत विद्या को ऋषि- 
मुत्रियों को रोति से प्रयृत्ति कराये । इससे राजा ओर प्रथा को अमस्त 
सुख्-लाभ होगा । और जितने क्रार्यबरतंबाती सज्यत लोग हैं, उससे 
भो मेरा यहू कहता है कि इससे इस सनातन संस्कृत विद्या का उद्धार 
शबश्य करें । थ इससे अत्यन्त आनन्द होगा । ओर थो यह संस्कृत 
विद्या लुप्त हो जायगो तो सब भनुष्यो शो बहुत हाति होगी। इसमे 
कुछ सम्देह गहों । 


बयानस्द भहाँ भी जाते यहाँ संत्कछुत का प्रधार करते और स्थप 
सोगों को संस्कृत सिल्चाते । आगरा में दयानन्व ते संस्कृत के महत्व पर 
प्रकाश डापतते हुए कहा कि यदि कोई अन्य पुरुष भो स्वकृल्याण करना 
घाहे वो सहायता देने के लिए उच्चत हूं। उन्‍्हों की प्रेरणा से पं० 
सुन्दरलाल जो भोर बालमुकुरद थो ने अष्टाध्यायी का स्ृध्ययत आारश्स 
किया था । लाहोर मे उन्होने सत्कृत के सहत्य पर प्रकाश डाला तो 
प्रायः सभी सप्तासद्‌ संह्कृत पढ़ते लग पये थे। स्थासोी जो के पास भो 
बहुत से लोग अध्ययव करने आधा करते थे । उनके साश्यभित उपदेशो 
को सुनकर अनेक लोचो के दृदय में संस्कृत साथा सोखने के लिए 
उत्साह उत्पन्न हुआ । बयानत्द को लव भो अबसर मिला उन्होंने स्वयं 
अवेकों शोगों को संस्कृत पढ़ानी आरण्प कर दी । 


महि दयानस्व ने थहां कुछ व्यक्तियों को संस्कृत पढ़ने को प्रेरणा 
दो, बहाँ पाठशाला आवि खोलकर भी संस्कृत का विकास किया। 
सन्‌ १५७८ में अपने एक विज्ञापन में उन्होंने लिखा कि जेशा आर्या- 
यदंबासी आय लोग भाय॑ समाजों के सभासद्‌ करते और करान7 
चाहते हैं कि संस्कृत विद्या के जावने बाले स्वदेशियों को बढ़ती के 
मभिलाधो, परोपकारक विष्कपद हो के सबको सत्यविद्या देने को 
इच्छा युक्त, घासिक बिद्ानों को उपदेशक सचष्डली ओर बेदादिसत्य 
शास्त्रों के पढ़ने के लिए पाठशाला किया चाहते थे | 


१६ मार्च १८६७६ को दोनापुर (दानापुर) के आमंतलाथ के घन्ती 
की लिखा कि मुझे यह सुनकर बहुत प्रह्नच्नता हुई कि जाप आयं- 
संस्कृत-पाठशाला छोलने का प्रय्त्म कर रहे हैं । 


महुधि बयागग्द के हो प्रयत्तों से फरछायाद से पाठशाला आरस्म 
हुई थो, उसमें थो दयानम्द संल्कृत को शिक्षा पर हो विशेष बल दैभा 
जाहते थे । २३ मई १८८१ को सेठ विभंयरास जो को एक पत्च में 
उन्होंने लिखा--अप लोथों को पाठशाला मे आयंभावा संस्कृत का 
प्रचार बहुत कम ओर अभ्य भाधा अंग्रेजों थ उठ, फारसो अधिक 
पढ़ाई जाती है । इससे यह भ्रमोष्ट जिसके लिए यहू शाला खोलो 
गईं है सिद्ध होतर यही बोखता । बरन्‌ आपका यह हुथरों परुद्ा का 
व्यय संस्कृत की ओर से विष्फकल होता भासता है। हमने छभो 


( शेष पृथ्ड ८ पर ) 





छ धार््यमिन् 


३ अप्रेल १८६८८ 





श्रीराम विवाह वयो 
विचार 


बेखक . स्वर्योप आधंधोर राजकुमार थी श्जवोरासह थो अमेठो 


जिवाहोपराग्त थ्री रामचन्द महाराज अवोध्या मे कितने दिन रहे 
ओर तदुपराग्त कब उतको बतवाश्चन को आज्ञा मिलो ? यह एक अस- 
मास्य प्रश्न हे तथावि असाबृध्य नहीं । 


मनुष्य की आयु को १०० बर्ष न्यून से न्‍्यून निर्धारित कर उसके 
जार साग पच्चोस पच्चोस बय के किए पये हैं। प्रत्येक भाग कृमशः 
ब्रह्मचय, गहस्य, बातप्रस्थ ओर संन्यास-हन च।रों आभ्रमो के शास्त्रीय 
शोत्यानुतार पालतार्थ रखे शये हैं- 


भ्रायु के प्रथम जोथाई भाग, (२४) दव) दिल ( ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओर वेश्य ) गुरकुल में ग्रहमन॒यं आथम को धारण करें । इससे सिद्ध 
होता है कि भी राभचरद थो के साननोय पृरंथ भववान मय के आल्ा- 
नुसार मनुष्य को न्यून से न्यून २५ बर्थ को अवस्या तक मिःसम्वेह 
ग्रह्मचय का पालन कर तदतुब्याह्‌ करना धर्मायुदल है। ग्रहालयय श्रत 
धा रण करते का भोर २५ बर्ष तक को अवस्या तक उसके पालन करते 
का आरम्भिक समय बेदारम्भ सल्कार है । इत संस्करण के अनस्तर 
गुरकुल मे हो रखकर वेदाध्ययन करना चाहिए। जिसके सम्पूर्ण नियम 
सगु महराय ने बिस्तृतदपेण बर्णन किये हैँ । वेदाध्ययतोपरास्त २४५ बर्ष 
को अवह्था के हुगर गह आगमन तथा समायर्तंत संस्कार का समय 
है। समावतंब के ही उपराध्त विवाह सत्कार शास्त्र विहित है । 


संस्कारों के उपयुक्त कम पर तो भाय॑ ( हिलू ) भात्र का एक 
सत है, पह विषय तो तिवियाद सिद्ध है। भत्र: अब हुमें बतलाभा यह 
है कि भी रामधन्त जो महाराध का विवाह शास्सपोक्त रोत्यामुप्तार 
वेदाध्ययत, ब्रह्म जयं-पालत, गुरकुल में रहकर यथोचित रोति से पढ़- 
लिख लेने के उपरान्त समावतंत संस्कार हुआ था या नहीं ? 


बाल्मीकोय रामायण भे अयोध्या काण्ड के १२ में सम में महाराज 
बधरथ थी केकेई से कहते हैं- 


वेदाध्ययन, अहयचय-पालन शया गुर्कुल सेवन से रास थों हो दुंल 
हो गये हैं । भव सुछू-भोग के समय सहा कष्ट होधा । 


सनु के प्रमाण से सिद्ध है कि पुरव का विवाह २४५ बर्ण को अपल्था 
से कम समय में करना अचुचित है, सो थो रामजम्त जी को अवश्या 
थी विवाह काल मे न्यून से स्यून २४ ब्य होनी चाहिए । यथवि ऐसा ये 
होता तो भश्चास्त्रोक्त रोति से महात्मा विश्वामि्ल, राजयि जनक तथा 
जधबात्‌ दशरथ भो रास का विवाहु अल्प जय मे कदाएि व करते । 







“ इसमें सबसे प्रवल 9 बालकाण्ड धर्म ४०, श्लोक पृद सें 
सहात्मा विश्यासिल्न से धदेक भमहाराण लक्ष्मण को देखकर पृछ रहे हैं- 
कि कसल के पत्र के सदुश गेल बाले, कृपाण, तूभोर तथा धवय सिए 
हुए, अश्विनों कुसारो के स्थरुपवात, योवनायस्‍्था को प्राप्त 


/ मे दोनों तरण यहाँ पर क्यों त न कहाँ से आये ) 
१ बमावस्था का शब्द हो श्ारा झगड़ा मिटा देता है । 


सुभुत मे योबनावल्था को २५ से २६ वर्ष के मध्य कहा है। 
पल बिशे ततो थर्षे० मे २५ पं के पुरण के निम्ित्त १६ अैषोया स्त्री 
को समझ्या तथा उपधोधिता कही थयई है । हुं 


महात्मा सुभत के सत से तथा राजति अनक के कथव से धनुषयश 
के समय जनकपुर में शामजथा जो जल मह॒वि विश्यासित के संग गये 
थे तब योजनावस्था प्राप्त थे अतः: २५ वर्षोप पृथक थे-पह दृढ़ रूप से 
प्रभाणित होता है । 


बर सांबरों जानको लोग । गोस्थामो के इस पद ने जानको थो 
के योग्य थो रामचगा थो को सिद्ध कर दिया तथा “वत संयोग सुलभ 
बयो दृष्दूबात्‌ मे पिता०- जानकी थो का यह बचम पृष्ट कर रहा है 
कि जियाह काल में भो जानको जो १६ वर्ण फो अजस्था पूर्ण कर 
चुकी थों । 


पंचवटी सें रावण को बस्तुत: संस्यासी श्य्॒ष भोल्ी-भालो सोता 
लो मे उसो से ( राम लक्ष्मण को अनुपल्थिति से विशुद्ध हृदय से ) 
कहा था कि ( देश निकाले के सप्तय ) मेरे महा तेजस्वी पति ( कहे 
रामचम्द थो ) को अवस्था २५ बर्थ तथा मेरो १८ वर्ष को यो । 


राजा दशरथ ने क्षकेयो से जो वेदेश्ल भ्रह्म चयंश्यअ० कहा है बह 
स्पष्ट कपेण सिद्ध करता है कि रामचरद को को वेदाध्ययन, ब्रह्मचव 
ब्रत पालन ओर गुरकुल सेवन को अभो इतने थोड़े दिन व्यतोत हुये थे 
और बिवाह को भो ऐसा स्वल्प हो समय थीता था कि न जी रामचगा 
थो के शरोर की कुशता मिट सको थी न यथेष्ट सुरू-भोग छर पाये 
ये । यदि १९-१२ यर्ष विवाहोपरास्त अयोध्या मे रहते बोत चके होते 
तो किसी बात को कसो सेष म २ह जातो । 


एक सत भो शिव सहाय शर्मा का यह भो है कि अनग गसन के 
अवसर पर झी रामचन्र २८ बष के थे तथा शानकी थो ते थो 'मत 
भर्ता महातेजा बयसा पंचविशक: कहा है इसका अर्थ २८ हो है, 
क्योंकि रंचविश का अर्थ हुआ २५ तथा कः अर्थात्‌ भति ( जो तोन 
प्रकार का होता है ) जोड़ दिया सो २५ ओर ३ ठौक २८ हुए। 
पच्डित थो ने अपनो टीका में यह भो लिखा है कि बालकाण्ड, सर्ग २० 
के दूसरे श्लोक में थो भो दशरथ थो ने विश्वामित्र जौ से कहा है- 


ऊम वोडश बर्थो में रामोरायोयलशोचनः-इनमे कृत ( सर्वोत्तम 
तपत्थी ) कहुकर विश्वासिन्न जो का सम्योधत किया गया है, आगे 
श्री रामबरत जो को अवस्था बतलाई है कि 'बोडश अर्थात्‌ १६ के 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि यलरक्षणार्थ विश्वामित्र जी के साथ झा) 
रामचसा सोलह वर्व को अवस्था में गये । 


रामायण से ही शात होता है कि रामचमा थ्ो ने यहाँ शल्य 
विश्ला अर्थात धनुर्वेदोदि को बिज्ञा प्राप्त को । बेदाध्ययन के शिए तीव 
अवधि सुति जौ ने व्कयाव ४ के श्लोक १ से ३६ बर्य १८ बर्य तया 
म्यून से न्यून ह बर्थ तक की नियत की है, शो रामचातारलो ने बेदा- 
ध्यवन, श्रह्मचयं-रक्षण तथा गुण्कुशवास में न्यू से स्यूत & वर्ष व्य- 
तोत किए होंगे क्योंकि वे भर्मादा पुरथोशसन थे और सल्य सात्थ विद्या 
सब पाई के अनुसार ३६, १८ तथा 4, इन तोम धयध्ियों में ६ हो 
बर्द के भोतर प्रयेष्ट रूपेज वेदाध्ययत में तमुत्तौर्ण हों मैंये होंगे तथा १६ 
में ६ जोड़िये ठोक ठोक २५ हुए । इस प्रकार ९५ धर्णष की अबल्या 
तक ब्ह्मचर्य-ग्रत पालभ कर तहुपरा्त अन्पुर मंये राम बहा धंतुर्भद्ध 


[ शेष पृष्ठ ६ पर |] 
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ऋषि दयाननन्‍्द-राष्ट्रीय एकता आवश्यक सूचना 


ओर मत-मतोन्‍्तर 
( डा० ज्वलन्त कुमार शास्त्री, अमेठी ) 


ओी महीबरसिह प्रभूति छक् श्रुद्धजोवियों [ ? ] का आारोप है कि 
हवासोी बयानम्य हारा नावक दस्थ को आलोचना किये जाने से पंजाब 
सें हिसू-सिल्ध एकता में दरार पेशा हुई। इस प्रकार के आरोपकर्सा 
स्वयं में साम्ग्रदाशिक सोच के व्यक्ति हैं । क्योकि स्वाप्ती को ने मानक 
का से कहीं अधिक कड़ो भाषा में विभिन्न हिल सम्प्रदायों को खबर 
ली है | अतः स्थासी जो की सोच में ग तो साम्प्रदायिकता है क्षोर न 
एकता को संत्र करते को भ्रार्काज्षा । वे तो भारतोय ओर मभारतोय 
दोनों प्रकार के सम्प्रदायों के अन्धविश्यासों, रूढ़ियों तथा पाश्ण्डों का 
खबडन करके ओोडिक तक युक्त वेशञानिक दिचखार को प्रतिष्ठापना 
जाहते हैं। फबोर, दरिया, नामक आवि स्वयं मध्यकालोन सन्‍्तों ने 
अपमे-भपने समय में हिन्दू धर्म के पात्ण्डों का तोत शण्डन किया है । 
ईपप प्रकार के लमाज सुधारक सन्‍्तों का अभधिप्राथ प्रानव समुवाय को 
गलत रास्तों से हुटाकर प्रश्त्त प्र पर रखने के प्रेरणा देना रहा है । 
स्थामौ जो का स्थान मध्यकालोन सन्‍तों सथा दाशंतिक बिचारकों से 
तनिक भो कम नहों हे। अतः उन पर किपो सम्प्रदाय विशेष का 
विरोधी होने का जारौप स्वयं मे एफ निम्दनोय प्रयास है। इस तंरभं 
में कॉतिल आफ हाइष्टिफिक एण्ड दुण्डस्ट्रियत रिसर्ज कै सृतपुर्व महा- 
निदेशक, भात्तोय धिन्नान संवर्धन हंस्था के अध्यक्ष, दैश के गर्यमान 
लैज्ञानिक स्‍्थव०७ डा० आत्साराब द्वारा हदासो सो के खण्डन-सण्डन 
पश्क व्यक्तित्व तथा कार्थ का मृल्यांकत उल्लेखनोय है--“समय को 
पुकार है कि समाज में बड़ी गहराई तक व्याप्त अन्धविश्वास को 
लड़ से उद्धाडकर फेंका जाय जोर स्थासो थो का अन्धविश्वास को दूर 
करते का सन्देश घर-घर पहुंचाया जाए | उनकी एक यहो उपलब्धि, 
भाइन्पटाइन, गेलोलियाँ, स्पूटन को उपलब्धियों से किसो भो तरह कस 
नहीं । इत्तें वेज्ञानिक तस्य हैं, जो बल्लाभोम हैं। त्वाशो जो को एक 
धामिक पश्रद्रष्टा, समाक्ष प्रदर्तक ही समझा थाता है। उसका वृष्ि- 
कोण, विचारधारा मृशतः वंश्ञातिर्फक तकों पर आधारित यो । मेरे 
बिचार से वे पहले ध्यक्तित थे, जिम्होंने विज्ञान के झाधार पर भग्ध- 
बिश्दासों पर प्रहार किया ओर उन्हें हर फरने में बहुत कुछ सफल भो 
हुए । सम्धविश्यास का अच्घेरा छांटने के लिपे स्वासो थी ने बार-भार 
प्रढाश डासा है । उन्होंने सल्ो धर्मों के पासष्डों पर, “पोप-लशोलाओं'' 
पर, जम कर चोट को है। एक सच्चे वैज्ञानिक को तरह स्थापतो थो ने 
, अ्पने-पराये का भेद किये बेर तमाम धामिक विश्वासों पर जमो काई 
“हटाने का पुरा प्रयास किया । भले हो कितो विशानशाला में स पढ़ें 
हों, मले ही किसी बंशामिक से दोौक्षा त लो हो, भले ही किसो प्रयोग- 
शाला में रिस्ये थ को हो, भेरे विचार में स्थाप्ती जो गेलीलियों को 
झपक्षा कहीं ऊचो स्तर के बेशानिक थे। गेलोलियों में बहु मिर्भोकता 
महीं थो; सवालों थो सें बंशातिक दृष्ठिकोभ कूट-कूड कर भरा हुआ 
था। क्रमशः 
पदयात्ना द्वारा वेद प्रचार 
बसिया जिला आाय॑ उप सभा के प्रधान भी सुदश्शनसह आय के 
के विदेशन में १५ अमवरो को एक विशाल पदयात्रा खानपुर, इमरिया, 
देश्सा हरिपुर आदि प्रामों में सिकलो | संकड़ों को संख्या में स्खी- 
पुराष, बच्चे ओंइम पताका लिए हुए वेदिक भजन गाते हुए चल रहे 
के जनता बहुग प्रभावित हुई । 


सभा से सम्बन्धित प्रत्ये८ लिला सभा को धूत्रित किया भाता : 
कि वर्ष १४८७ का संक्षिप्त बाधिक विवरण १५ अप्रल ८८ तक सभा 
कार्यालय में भेजने को कृपा करें, ताकि सभा को रिपोर्ट में सम्मिलित 
किया था सके । 
प्रनमोहन तिवारी 


सभा भम्क्रो 
गोत स्तुति का विमोचन 


महवि दवयावरद सरस्वती कृत झ्रार्याभिधषिगय पर आधारित भी 
देव नारायण जचारदाज, रजित काव्य संकलन भोत स्तुति का विभोचत 
आय समाज मन्दिर सिविस लाइन्स येदिक आश्रम, अलोगढ़ में यज्नो- 
पराष्त धीभमती डा० जागनको देवो धोर पुत्र रोडर मुस्लिम विश्य- 
विश्ञालय, अलीगढ़ के कर कमलों हारा ३१ अगबरो समर १६६८८ को 
प्रातः १० बच्चे सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर प्रतिष्ठित साहित्यकार 
डा० नरेष्त्र तिवारी ते बेद ,के सहत्व पश प्रदणन किया । 


३००० हर गोवों के प्राण बचे 


मह॒वि दयावन्दा्ं गुरकुल कृष्णपुर ( फर लाबाइ ), राष्ट्रीय 
स्वयं सेबक संघ ( शबम्साबाद ), मेला र.मधगरिया ( ढाईघाट ) 
को क्षेत्रीय भनता-एवं सम्त महुम्तों के सत्पयास से राधशस्थान से बरेलो 
बूखड़खाने को ओर ले जाते बाले कस्ताइयों से लगभग ३००० हथार 
गोभों को पुक्त कशाकर क्षेत्र के गो भक्‍तों को सोंप क्या गया । इस 
शिष्ट मण्डल ने थो भक्ति का कोतिसान श्याषित किया है । 


ग्राम नगला मसा ( मोदी लगर ) में नई आपयं- 
समाज को स्थापना 


दिनाक १३०२-८४ को प्राम गगला मूसा में एक गथोन भाष॑- 
समाज भोदो नधर के प्रयात्त से श्याषित हुई । 


इससें क्षाय जगत के ताकिक बिदान, 'दयानन्द सम्देश' के सम्पादक 
थ्री राजबोर शास्त्री जी ब्रह्मा बसे । ग्रह थो मे थेदिक यश कराकर 
सभ्ो पलमानों को एवं सभ्ो €पस्चयित नर-वारियों द्वारा बेद भम्नों 
के द्वारा आशीर्वाद दिलवाया । 


सीकरो मेले पर धर्म सम्मेलन 


२३, २४ तथा २४५ सार्ख १६८८ को सोकरोी गांव थें होने धासे 
मेले पर गालियाबाद लनपद को क्षा्य-टपप्रतिविधि सभा द्वारा तो 
विन धर्म-सम्सेलभ ( बंदिक धर्म प्रथार ) का आयोशन किया गया 
है। इस शुम अवसर पर उच्चकोटि के साधु-महात्मा, विद्वाम महो- 
पदेशक तथा भणतोपदेशक पशथ्चारे लमता प्रभावित हुई । 


निर्याचन 
जिला आर्य उपप्रतिनिधि सभा, गोरखपुर 
प्रधान'“शी पें० द्विजराज शर्मा पुरोहित 
मम्त्री “शो विन्दवाततो आये 
कोषा० * भो रमेश गुष्त द्वी 


६ 
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उद्दृत्तम॑ मुमुग्पि नो वि पाशं मध्यम चत । 
अवाधसानि शोव से। ऋस्‍ग्वेद 
दे तोड़ हमारे प्रभु बन्धन सारे। 
बन्धन तो बर्धन हो ठहरे सारे। 


हों उत्तम मध्यम या अधम हमारे ॥ 
ये बाधन जभोबन के हें अधियारे। 
वे तोड़ हमारे प्रभु बन्य्नन सारे ॥॥ 
जब दोष हमारे सब मिट भायेंगे । 
ये बन्श्न सकल तप्ो हट पायेंगे ॥ 
अब अबरोध दोष है ईश हुटा रै। 
दे तोड़ हमारे प्रसु॒बस्धन सारे ॥। 


नै 


माथो ध्यन्तं मा शपन्त प्रति बोचे देवयस्तम । 
तुस्तेरिद व भा बिवासे।। ऋ० 
सज्जन - दुर्जन, का कोई मेल नहीं । 
हो शत्रु हमारा, या शत्रु मिज का। 
हो दुष्ट दनुज या शरभ्ती सत्र का।॥। 
करना हुर्जब से कोई खेल महों 
तज्जन-दुर्गन का कोई भेल नहीं ।। 
बहू सार बठता वुर्मम श्र हमें। 
या आज्लोश कोसता अपशब्द हमें ॥ 
रे बोल बाल कर बन्द धकेल यहाँ । 
सज्जन - दुर्गन का कोई मेल गहीं ॥ 
लाँच परत कर दुर्जव को ठुकरावा। 
गुण बान मरल को सेथा अपवाता ।॥ 
सबगुणो थहां, हो सुस्ध को बेल वहों । 
सज्जन - वर्जन का कोई मेल भहीं ॥ 


है 


जोणि पदा थि चकमे विष्यगोंगा अदाध्य:। 
अतो बर्माणि धारयम्‌ ॥। ऋ० 
ठहरा विश्य दिवणु के तोन पदों में । 
अविनाशों का ताश महों हो सकता। 
संब्याप्त विष्णु सबको रक्षा करता ॥| 
धारण किया जगत तिथ देव पढों में । 
ठहूरा विश्व विष्ण के तोम पढ़ों में । 
जात किया, आगे थो शाव योग हो । 
प्राप्त किया समह्त थो प्राप्ति योग्य हो । 
हर वस्तु भ्रम धरती इन्हों पदों थें। 
5हरा विश्य विष्ण के तोन पढों में ॥। 


करो 


जः 


स्तोत्र राधानां पते मिर्बाहों धोर यत्यते। 
विभूतिरत्तु सुनता ॥ ऋ० 
करो गसन राधापति परमेश्वर को । 
जो सुख सिद्धि वृद्धि को वस्तुयें सभी । 
वे कहलातो राधा वस्तुएं सभो॥ 
पायें दुः:खझनाशक बस्तु परमेश्वर को । 
करो नमन राधापति परमेश्वर को ।। 
हम सुरबर भ्रेष्ठ ब्तुयें पा जायें।। 
पाक्र राधा बाधा से हुट छायें। 
राधा मं मी-पति नसत गरेश्यर को | 
करो गसन राधा पति परमेश्वर को ।। 


--बैबनाशायण भारदाज, भलोगढ़ 


श्रीरास विवाह बयो विचार : 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 

किया तब समावतेन तथा विवाह संस्कार हुए। मनुस्मृति अध्याय २, 
श्लोक ३६ में कहा है- 

अर्थात गर्भ से ८ थें वर्ष मे ब्राह्मण, १२ वें क्षत्रिय, भोर १ृ८ थे 
में वेश्य का यज्ञोपबोत संस्कार होना चाहिए । 

बन गसन के समय भ्री रामघन्द्र को हिजन्मा ( यश्ञोपथीत 
संस्कार ) हुए १७ वर्ष व्मतोत हो चुके थे। शास्त्रीय रोत्यानुस्तार 
क्षत्रिय के बाल का यत्तोपवीत संस्कार ११ वर्ष को अवस्था तक हो 
जाता चाहिए। मो ११ ओर १७ बही २८ हुए तिबियाद सिद्ध हुआ 
कि बन-गसन के समय धो रामचना थो २८ वर्ष के थे। विवाह यदि 
२५, २६ ब्ष की अवस्था में ओर १६ वर्ष को अवस्था बालो जानको 
थी से हुआ तो इस लेख से यही प्रतोत होता है छि विवाहोपराम्त 
थरो रामचम्द २ वर्ष ले कुछ ही अधिक समय तक भयोध्या से रह पाए 
मे कि उतहें गन-गमत करना पढ़ा , 

थो एकाध श्लोरु इन बातों के विरुद्ध राभायण में मिल जाते 
है वे अवश्य प्रक्षिप्त है, क्योंकि शास्‍्त्व शे विरुद्ध भों रामचाद्र जंते 
आवदश तर-पु गज स्वप्न में सो नहों जल खशकते थे तथा उनका प्रत्येक 
कार्य शास्त्र बिहित हुआ । अवेदिक दुराधार करना रास जेंप्ले धर्भात्मा 
भहापुरव के लिए घोर असम्भव था। रामचरद को बेव तथा धर्मशास्त 
पर पुृथं भक्ति थी। भगवाव रास के पवित जोधन से समस्त संसार को 
सब प्रकार को तुशिक्षा प्राप्त होतो है। राम विषयों , काभी, छल्ोंरं 
अधर्मो तथा गास्तिक नहीं थे । राम के प्रत्येक धृण मनुव्यनात्र को 
समभाव से प्रहणोध है । रास के विशुद्ध सुकायों से ज़िगजात्मक धवों- 
हर उपदेश का अभिट प्रभाव पड़ता है। राम का स्वप्रिय चरिव्ष, रास 
का दिव्य स्वन्ाव रास का सुखद व्यवहार तथा राम को वेदिक धर्स- 
परायणता वेख सारा संत्ार नित्संकोच रूप से मस्तक झुझाता है। उस 
अनुचित कार्य करने वाले असज्जन पुदों को भ्यायकारी परमेश्दर दण्ड 
देवा बिन्होंने रामायण में प्रक्षिप्त श्लोकों को घुसेड़ कर एक विमंल 
मणि को कर्सकित करते को अनाधिकार चेच्टा को है। बत्तपि सलि को 
बहु युल्यता डन कलंकों का दुलंतों का शादूय स्पध्ठताः श्रतथा रहो 
है, क्षीर तोर बिल्लयाते बाले विद्वाम रामायण को भुद्ध तथा आदि कवि 
महात्मा धाल्मोकि के अलोकिक सुकाध्य को यथा ' तथ्य रख भअर्चिप्त 
कड़ा-एरकट दूर करते यें संधप्य है। ईश्वर हम्हे साइटय प्रदात करे । 


३ जप्रेल पृटेद८ 


मेरी डाक से 


( स्वामी सत्यप्रकाश धरस्वतो, भा०त० मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍लो ) 


(१) 


दक्षिय अफ्रोका के प्रसिद्ध तगर डरबन को भायसमालों में कई बषों 
से यह परम्परा रहो है, गथ- बर्थ (लमबरी १ ) को नगर को समध्त 
आयंतसमाजं एफ जगह मिलकर हवन करतो हैं, शोर उत्सव मनाती हूँ । 
१६८६ के यब बर्थ पर में शरबन में था, ओर ऐसे ही उत्सव में मेरा 
परिचय आशिका मानक एक क्षा्थ परिवार की कन्या से हुमा । पिछले 
ब्धं के समान इस बर्ष भो सब वर्ष का उल्लेख करते हुए उसने एक पत्र 
मुझे लिखा है । बह अब वयस्क है और थह तसमिल-भाषों एक हिन्दू 
लड़के से स्तेह करने लगी है । 





सम्भबतया उसके माता-पिता उसके प्रेम प्रच्नंम को इसलिए बुरा 
समझते हैं, कि बहु लड़का तमिल-भाषो हिन्दू है, भोर माशिका हिस्दो 
साथी हिन्दू । थो भारतथंशो बिदेशों में बसे हैं, उनमें सावा-भेद बेबा- 
हिस सम्बन्ध के लिए एक दोब साथा थाता हे । तमिल भाधियों का 
परिवार तो एक दुष्टि से अपने को भारतीय तो मानवता हो वहीं । भी 
सजिश्तास माँधी को पुल्रो ने बिहारो युवक से बियाहु का प्रस्ताव रक्ख्ा, 
तो गुधरातियों ते विरोध किया था। किन्तु विरोध होते हुए भो एक 
बेटो का विवाह बिहारी मुवरू के साथ हुआ-बूसरी बेटों अबश्य पुण- 
राती परिवार में ब्याहो गयी, में दोमों परिवारों से डरबन में सिला 
हूँ । 
इक्षिण अफ्रोका में दाक्षियात्प भारतवंशियों के मन्दिर अलग हे, 
उनके साधु-संन्पातो अलग हैं। स्थासो शिधामाव जी के डिबाइत 
सिशन के एक संन्यासों को बस्तुत: बहुत थुरा लगा-उप्तके व्याख्यान 
तमिल भाधियों में करामे जाते ये और मेरे उत्तर भारतोयों के परिवारों 
में । इस प्रकार को भारतथर्थाय द्लेंकोथंताओों को लेकर हमारे लोग 
भारत के बाहर गये हैं । यह अनुचित है। मेंते आशिका को लिख बिया 
है, कि विवाह करता उसका व्यक्तिबत प्रश्त है, भोर उसने यदि विवाह 
सम्बन्धी अस्य बातों वर विचार कर॑ लिया है, तो समिलन्ताधो लड़के से 


बियाह होने में हमें गय होगा श्राहिमे-आशिका को मेरी बधाई और 
आशीर्वाद । 
(३) 


पिपाड़ शहर ( थोधपुर ) के एक व्यक्ति श्री करणाराम आय मे 
मुझे पत्र शिखा है-जिसमें कई सेड्ाग्तिक प्रश्त अंकित किए हूँ। मेंले 
थो उत्तर संक्षेप में दिए हैं-इस प्रकार हैं- 


(१) प्रशव-क्या ईश्वर जोबों के आगामो करों को (अर्थात्‌ हमारे 
हारा किये जाते बाले कप्तों को किये जाने से पृथं हो) जानता है ? 


इततर-ईश्वर यह थानता है कि कुछ थातों में जोव कम करने 
में स्वततना है । बह यह भी थानता है कि शोब ने 'स्वतन्त्र कोटि! बाला 
वह कर्म असो नहों किया है। बह कम अभो महों हुला-यही जानना 
परमात्मा को सर्बक्षता है। कर्म करने के स्वातस्ठय का यही अर्थ है, 
कि आधे इस कोटि के कर्म बह करे, व करे, या उल्टा करें-करर्त 


अकर्तु, अन्यवा फर्सू। स्मरण रहे कि कर्म करने के भाद फल भोगते में 
जोद का स्थतर्त्य नहीँ है । 


शाय्येचित्र ७ 


(२) प्रश्व-क्या शरीर में आत्मा उत्ती प्रकार रहतो है, जंसे 
ब्रह्माण्ड में ईश्वर ? 


उक्तर-शरोर सें भोथ केबल उस केन्द्र पर मस्तिष्क में रहता है, 
जहाँ पर समस्त शानेग्द्रियों का ज्ञान एकीभूत होता है । इसो स्थान पर 
आध्तीन थीय अपनी करमेंव्वियों को स्वायु-तन्तुओं के साध्यन्त से कर्म 
करनते को प्रेरणायें भो देता है, इसो अर्थ में जोब अल्पदेशो है, भणु है, 
किप्तु परमात्सा सम्हत ब्रह्माप्ड में विभु है-तदम्तरस्य स्वस्थ, तब 
सबंत्यास्य बाह्यतः । सता में बहु एक है, पर विस्तार में विभु और 
अनस्त, और भद्वण्ड व्यापक । 


(३) प्रश्न-क्या दोगी मन को शोत लेने के बाद धृतराल, भविष्यत्‌ 
काल ओर बतंमान काल तोनों कालों को सिद्धि प्राप्त कर लेसा है ? 


उसर-तीनों कालों का सापेक्षणान मनुष्य को केवल जागृत 
अधस्पा में होता है। सुषुष्ति, समाधि भोर सुक्ति में बह मन से फास 
लेता ही नहीं । केवल मव के सच्चेष्ट होने पर हुमें घृत-भविध्यत्‌-बर्त- 
सान इन तीमों कालों को भावना होतो है। ऋचा है-ये नेईं भूत भदय॑० 
बाला सन्‍्त-तते बनः शिव संकल्प मह्तु बाला मस्त । 


(५) प्रश्न-धब योगी समाधि में लोध रहता है, तो क्‍या प्राण 
बन्द हो थाता है, पा पह अपने स्वाभाविक रुप में जलता रहता है ? 


उत्तर-सम्राधि में भी सुधुष्ति के समान हो प्राण पूर्थ सामान्य 
स्वाधाबिक गति से चलता रहता है, स्मरण रहे कि समाधिस्थ थोगों 
मृत व्यक्ति नहों है। बह थोवित है । समाधि से जगकर बहु सदा को 
भाँति इसो शरोर से सथ छियाये करेगा (शान, कम, भोग को) प्राणों 
के संचार होने पर ही उसका रक्त .धमनियों में बराबर बहु सकेगा, 
प्राण के साथ अपान, ध्यात, समान में भो गतियां रहेंगी । 


(५) प्रश्न-कितने महोतों हक योगो समाधि लगा सक्षता है ? 


इत्तर-इसका मुझे स्यक्तितत कोई अनुसव नहीं, इसका उल्लेक्ष भो 
किसो विश्वसमोय ब्न्य में महों है। ऋषि दयातस्प ने अपने एक लेख 
में ६ घण्टे समाधिस्थ रहने को बात कहो है-इस समाधि का पक्या भ्रष्ष 
है-में नहों जागता । सम्मवतया यह सबिचार संप्रक्षात शभाधि हो । 


(३) 


अहमदनगर ( महाराष्ट्र ) में थी मांगरास शो आय॑ हैं। उनका 
एक बिस्तृत पत्र मुझे मिला है। पिछले ऋषि विर्वधाण बियस पर मेने 
जोरबाग आयंत्तमात में अशोर्थाद देते समय कहा था कि “से भव व 
साला पहुनता हूं, न पहुनाता हूं, इस बात की चर्चा 'भाय॑ मर्यादा के 
१ गबम्बर १६८७ के अंक में हुई । मांगेराम थो ने लिक्षा है कि 'मूर्ति, 
बुत या समाधि ( कथर ) पर सासा या चादर घढ़ाना तो नितान्त 
मुखता है, क्योंकि उनमें जोबात्मा नहीं है, उन्हें व तो खुशी होतो है, 
और ते परम । पर आपका हम गृहस्थी लोगों को पुष्पसाला ग्रहण करने 
में छिसो प्रकार को क्षामाकातों नहीं करती चाहिए ।' में भरी सांगेराम 
थो को सावमाओं का आदर, करता हूं-में तो गृहल्थियों को दी हुई 
याथित ओर अयादित सिक्षां पर हो निर्भर हूं-इस सिक्षा को तुलना 
में पुष्प माला तो बहुत हो तुच्छ है । 


मेशा सम्बन्ध विज्ञान से हे । बेज्ञानिक जगत में प्रदृषणों को लेकर 
( शेष पृष्ठ १० पर ) 
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ऋषि दयानन्द का महांत संकल्प 
( पृष्ठ ३२ का शेष ) 


परोक्षा के कायथात थ आशतक को परीक्षा का फल कुछ नहीं देखा। 
आपलोग देखते हैं कि भहुत काल से आर्यावर्त मे संस्कृत का अभाव 
हो रहा है। बरन्‌ संस्कृत रूपी मातभाषा को जपह अंग्रेजों लोगों को 
भातृभावा हो अली हे । अंग्रेशी का प्रधार तो जगह-जगह सम्राद की 
भोर से लिनको यह सातृप्तथा है, भल्तो प्रकार हो रहा है। 

इसकी वब॒द्धि मे हम तुमको हृतती आवश्यकता नहाँ बोछ़ती। भोर न 
सज्जाट्‌ के सभ्ान कुछ कर सकते हैं । हा, हमारी अति प्राद्यीन सातु- 
भावा संस्कृत लिसका स्रहययक बतंसान में कोई नहों हे । यही व्यवस्था 
देखकर संस्कृत के प्रधाराय आपलोगों ने यह पाठशाला स्थापित की 
है । तो यह भो उचित कठंव्य अवश्य हे कि स्दंव पृ हृष्ट को सिद्धि 
पर दृष्टि रक्षो णावे। 


स्थामी भो ने अपने परम शिष्य श्याम लो कृष्ण बर्मा फो संस्कृत 
सें एक पत्र लिखा । श्याम जो कृष्ण वर्मा ने बहु चिद॒ठो प्रो० मोमियर 
बिलियस्स को दिखाई जिसको सरल, सुधोध और सलित संस्कृत को 
देखकर बहू इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसका अंग्रेजो अनुबाव एथि- 
तिथम सास के पत्र के २३ अक्तूबर सन्‌ १८८० के अर्ूू में प्रकाशित 
कराया ओर उस चिट्डो को आरदश मानते हुए लिखा कि संस्कृत भाषा 
क्ष्रो तक पक्षार्याबत में पत्र-ब्ययहार ओर इंनिक ओशल्जाल को भाषा 
है। भआार्यावत् भर के शिक्षित मनुष्यों के बोज में यहो भाषा विदार 
वितिभय का माध्यम है । आर्यावर्त में शमप्ग २०० भाषायें बोलो 
थातो हैं! यतरि बह भाष्यम न होता तो एक प्राम्त के सतुष्य से बात- 
जीत करने में अत्यन्त कब्मिता होतो । ऐसी वशा में थो लोग यह 
कहते हैँ कि संस्कृत भाषा अम्नयुक्त जोर अवनत दशा में है, बह भूल 
करते हैं । 

सहूति दयातत्त के संस्कृत सस्यन्धी बिचारों को लानने के बाद 
हम यह कह सकते हैं कि हमें विशेषतः उनके अनुवाहयों को राष्ट्र में 
संस्कृत भाषा के प्रचार ओर शभ्रसार को अपना एक मुख्य कार्य समझता 
चाहिए । माय समाथ को इसके लिए अनेक रचनात्मक आन्दोलन 
चलाने होगे । इस समय देश मे जितने भरी संस्कृत को उच्च उपाधि 
प्राप्त नवयुवक ओर नवयुवर्तियाँ हैं, उमके लिए कार्म को एक सशक्त 
बोलना धनानो होगो । साथ ही भारत सरकार को नई शिक्षा भीति में 
संल्कृत को स्थान दिलाने के लिए हुमें कुछ आसोलन भो चलाने 
होंगे । हम ऋषि के ऋण से तभी उऋण होंगे जब हम सह॒वि दयानत्व 
को भावमाओं के अनुरूप संस्कृत के प्रति अपने को समर्पित कर दें 


०५ 


बलबाकोट सें कष्ठ निवारण यज्ञ 


पिथोरा/गढ़ । कुष्ठ गियलाण केसा अलुबवाकोट में ३० जनवरी 
१६८८ को प्राम प्रधाव कालूचग्पर को अध्यक्षता में कुष्ठट विवारण यश 
के अथशर पर प्रध्ानात्ार्थ थो कालेम, परयभाध्िकारी थी जे० 
एन० दुर्षापाल आदि ने अपने दिचार व्यक्त किये। डा० कज्याहारो 
(जिसा कुष्ठ अधिकारी) ने २१ वो शताब्दी में प्रवेश से पृथ कुष्ठ 
उन्पूलग अभियान पर प्रकाश डाला तथा भा से अ्प्रथं तक नो से 
अधिक कुछ्ठट रोगी क्षोअने वाले कचारो को पुरश्कार सहित प्रमाण 
पत्र देने की घोषणा को । 


हे अप्रत्ा १६लमेम 


जन न्‍ी> अऑनीययन की... 3करीन अनन्‍भननथत नितिन. री फटी उन. ले नमन. 


चित्र भेजने को तिथि बढ़ा दी गयी 


ऐसा ज्ञात हुआ है कि घिला सभाओं ले अपने बिले को भाय॑ 
समाोों को मधो तर बाधिक चित्र नहों भेजे हैं, अतः सत्ता कार्यातय 
सें बित्र भर कर भेलने को तिथि १५-४-८८ तक बढ़ाई जाती है। 


समस्त जिला सभा के मच्छरों महोदपों से अनुरोध है कि लिन्होंने 
अभो तक समाजों को लित्र म सेशे हों, शीध्र भेजने कौ कृपा करें। 


तथा लिन सम्राजों को अभी तक भ मिले हों शोत्र सभा को लिखें जिलेसे 


कि शोध भंजे जा सके । 
सनमोहन तिबारो 
सभ्ता मन्द्रो 


शोक समाचार 


बदायूं आर समाज के प्रतिष्ठित सदस्य भरी शामचत्त्र ली रिटायर्ड 
डिप्टी पोह्ट साहटर, जी० पी० ओ० लखनऊ का ८६ वर्ष को आयु से 
मिधन हो गया । भाप एक निष्ठावाम आये समाजी बे । आएं प्रति 
निधि सभा उत्तर प्रवेश के सहायक कोवाध्यक्ष भौ रहे । आय समाज 
के प्रति की गई उनको सेवायें अधित्मरणोव हैं। उनका अन्त्येध्टि 
संस्कार पूर्ण बेबिक रीति से किया गया। प्रम्तु उनको आत्मा को शांति 
एबं प।रिवारिक अनों को धेय॑ प्रधान करें। बदायूं का विशाल बया- 
नसद सेवाअम उन्हों को प्रेरणा का फल है। वे बड़े साहुती, धर्मनिष्ठ 
तथा कर्तंध्य पारायण ईमामवार आय व्यक्ति थे । 


-ठा० बिभ्देश्वरी सिह आये भजनोपदेशक का गत बिनो लम्बो 
बीमारी के पश्चात्‌ सिधन हो गया । वे एक कसंठ प्रधारक थे उनका 
धारा जीवन बेदिक धर्म के प्रचार में बोता । परमात्मा उनको झाहमा 
को शांति एवं परियार जनों को प्वय प्रदान करे । 


आ० स० बहड़ी का अद्धंशताब्दी महोत्सव 


नायं समाज बहेड़ी ( बरेषोीं ) भपने जोबत 
के ५० भर्त पूर्ण फरके आपयामो १ से ४ खूम 
१६८८ सके अं शताब्दी समारोह धड़े धूमधाम से मनाते था रहा 
है। इसमें अनेक बिद्वान्‌ संभ्यासी उपदेशक प्रचारक भाग ले रहे हैं। 


आस, संभल[म्‌ रादाबाद |मे विशाल जनसभा 


देश में मारो थाति के प्रति हो रहे अत्याचार उत्पोड़न, सतोप्रणा,: 
वहेब हत्याओों आदि के विरोध में ६-१२-८८ को आय खवाज सम्धल 
मुरादाबाद के तत्यावधाव में एक विशाल जनसभा का भ्रायोजव हुमा 
जिसमें महिला आयंससाज, कम्या इस्टर श/लेल, दयातस्व बल सन्दिर 
को छात्राओं । अध्यापक बर्ग ते बड़ों संत्या में भाग लिया । भरी थग- 
दोश शरण आय ने विशाल जन सभा को स्रम्वोधित करते हुये कहा 
कि जब-जब हिस्पू समाज पर आपत्ति श्ायी आय समाज ने अपने दृढ़ 
संकल्प से आम्दोलग चलाकर आपत्ति का निवारण किया है। सतोप्रया 
के विरोध में शास्त्र का खुला चेलेश्व भाय॑ समाज ने हो तथाकषित 
धर्म गुदभों को दिया था लिनन्‍्होंने सतोप्रथा के अनुमोदन का कुल्सित 
प्रयास किया थां। ब्रायं समाज हिलू जाति का जापकक प्रहरो है। 
विश्ञाल लगतसभा में अवेक प्रस्ताव पारित हुए ओर जब जागरण को 
सफल बनाने सें महान्‌ सझक्षता प्राप्त हुई । 


३ अर्थश १&ज८ 
शोक संदेश 
क्रा० श० रिफाहवरी, मथुरा के प्रधान भो अरविस्द कुमार बशिष्ट 
को धलंपत्नो भौमती हेमलता का धसतामयिक मिधम हो गया वे ध्रंपरायण 
सुशील परोपकारी महिला यों अन्त्पेष्टि एवं शाँति बल्न पुर्ण बंदिक 


रोति हे हुआ । प्रभु उयको भात्मा को शांति एवं पारियारिक थर्ों को 
घेय॑ प्रदात करे । 


झभा० ल० राजा का ताथप्र [ बिजनोर ] के प्रधास डा० बिजय- 
पाससिह के हुपुत्र सुधीरकुसार राजा[३४ बदोंय] का एक हू:खद दुर्घ- 
ठगा में असामसिक सिधवत हो गया । प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति एव 
पारिवारिक कर्तों को धंघ प्रदान करें। 


झा० स० उच्लातो [ बदायूं ] के संरक्षक पं० शमहरो लाल आये 

का २२ दिसम्वर को अतामयिक्त तिधन हो गया। थे कसंठ आय पृरुष 

ये । उनका जौवन आयंसमाज को तेया में सदेव रत रहा । प्रभु दिवंगत 
» पारमा को शांति एवं पाश्यारिक थर्मो को धेयें प्रदान करें । 


ग्राम कुशायसो, सरघता [ भेरढ ] थें ७२ बर्धोया श्रीमती बढता- 
बरो देवों का १२-२-८८ को स्वगंबास हो गया। ये श्री भरतप्तिह 
भाय जिसका निधन १०|१|८८ को हो गया था, कौ ध्मपत्नों थों। 
दम्पति पूर्ण मिष्ठायात बेदिक विचारों से श्रोतप्रोत कट्टर भाय॑ ससालो 
थे। दोनों को अम्स्येष्टि एवं शाँति यज्ञ पूर्ण वदिक रोति से सम्पत्त 
हुआ ; प्रभु दिवंगत दस्पति को आत्मा को शांति एवं पारिवारिक छतनों 
को धेये अवाय रूरे । 

पा प्रधान 


उत्सव 


जनपद मथरा के थायं समाज मंचामांव तथा भाव समाज रसमई 
के बाधिकोत्सव धड़ समारोह के साथ हम्पत्त हुए। भमेक विद्वानों के 
साधण हुए बनता पर भरठा प्रभाव प्रड़ा । 


जनपद अलोगढ़ में आय महासम्म रून 


दिनांक २३ तथा २४ अप्रेत को जिश्वा आय उपप्रतिनिधि सप्ता, 
बनपद भवौयढ़ के तत्यायघान में जेदिक आभम राभधाट रोड अलो- 
गढ़ के विशाल प्राजुण थे. एक आय महासस्मेशन आयोजित हो रहा 
है जिसमें सा्वदेशिक सभा के प्रधात पु० स्वामी भानल्द बोध सरस्वतो 
बुथं मसखो भो सब्चिदानन्त शास्त्री, पृु० स० नारायण स्वामी क्लास्ति- 
कारों, उसर प्रदेंशोध आय प्रतितिधि सभा है प्रधान शो पं० इख्हराज 
एवं मम्ती थी भनसोहत तिवारी एवं अस्य ब्रतथात उपदेशक, सजनोक 
पधार रहे हैं । 


डा० जविजयपाणल सिह भाय॑ 
गभग्ली जिला भाय उ७० प्र०- सभा अलोगढ़ 


विर्वाचन 
भा० ल० कोपागंज, माधनपढ़ आ० श० रजपुरा [बदायु | 
पक कक प्रधाव भी धोंकार प्रताद बार्य 
कोबा० थी ततीशचगा झा पाती भी भ्रगयान बात आर्य 





विद्वदरभिनन्‍्दन-समा रोह 


आय बन्धुओं को यह खानकर प्रसश्यता होयो कि “आप साहित्य 
प्रचार ट्रस्ट” स्व० शाला दोपचम्द आये को स्पृति में विदृदध्िनस्दन- 
सपारोह का आयोजन जाय समाज बया बांस [विल्लो ] के बाषिको- 
व्लव पर विभांस ३ धप्र ले ८८ को कर रहा है। 


इस उत्सव में आय थगत के प्रकाण्ड बिद्वाव थो पं० विशुद्धास्द 
जो मिथ [ बदायूं ] रा सम्भात किया लायेगा आयंभिल की धधाई। 


कानप्‌ र में आयों को विशाल जंत सभा 


कासपुर २० सा्--आाय॑ उपप्रतिनिधि सभा, कानपुर सहामगर 
शे तत्वायधान में जनपद को समस्त आय॑ समाजों को ओर से विशाल 
व भव्य शोभा थात्रा आय समाल दर्शाशपुरवा से २ बर्ज से प्रारम्भ 
होकर, गुमठो, अम्बा रोड, जरोब चोकों, पो० रोड, सोसामऊ बाजार 
होते हुए भोतोझील में जन शप्ता में परिवर्तित हो गई । शोभा यात्रा 
में मुख्य बारे 'ओोबित नारी महों जलेंगोी, अब शुद्दों के साथ में, अपना 
लोबन आप धीएगी भआदर सहित समाज में वेदों! का है यह एलान, 
मर और नारी है समान 'छुआछुत सिहाने को ऋषि दयातव्द भाए 
थे, 'सतो प्रथा शमस्या है, धर्म नहीं यह हत्या है।' शन सभा में झोज- 
सवी बक्ता स्वामी अग्निवेश ( दिल्‍ली ) ने युवा पीढ़ी को उदबोधित 
करते हुए कहा कि वेदो में संसार का समस्त ज्ञान भरा पड़ा है, भाव- 
श्यकता है, उसे उधागर करने को । भई पोढ़ी को सब्बोधित करते हुए 
बिशेव रूप ते वारी-ठत्पोड़न, तथा सती प्रथाके विरोध धाग्रत होने का 
आहबान किया । कासपुर में हुई बहेथ को ह॒त्यां के प्रति क्षोत्र प्रकट 
करते हुए बिता बहेल व थाति बन्धव के वियाह करने थ युवक युवतियों 
को संकल्प लेने के लिये प्रश्ति किया । थी विश्यासित्र मेश्षाथी, कुल- 
पति सिराथ्‌ गुरकूल, श्रोमतो सरला चोधरी, वेबीबास झा, पं० 
लक्ष्मण कुमार शास्क्री ने सी विधार प्रकट किये | संचालन डा० आाशा 
शानी राय संयोजन डा० हरपाल सिंह सन्‍्त्रो ने किया । अध्यक्षता भो 
सन्तरामातह संगर प्रधान ने को । 


गांगपुर ( पीलीभीत ) में विराट आय॑ सम्मेलन 


दितांक ६ य १० अनबरों को सा» तेजबहादुर विधायक को 
अध्यक्षता मे बिराह आय सस्मेशन सभाया गया प्रतिदिन यक्ष एवं 
विद्वानों के प्रबजन हुए। ब्रह्मचारों विश्वपालथ अबन्त ( आधुतिक 
सोम ) हारा दिखाए गये योगिक शक्ति प्रदर्शन को बनता ने बहुत 
सराहा । स० राकेश आय के मधुर भजनों का जनता .पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । 





ऋषि बोध पर्व सम्पन्न 


भाय॑ समाल जोक बाजार बुसम्द शहर थे ऋषि बोध उत्सव 

ससमारोह भ्रवाया गया जिससे चिशेष रूप से भरी वीरेमापाल शर्मा 

प्रधान, भी अनिल कुमार मम्ह्ी, भी गणश दस गोयल कोबाध्यत् तथा 

भी शान्ती सरग राठी प्रवस्धक सतोश जन्द गोयल संयोजक व प्रधावा 

भार्षा सहोदया आम कन्या इण्टर कालेज बरृलम्द शहर के सहयोग ते 
हुए के साथ सम्पन्न हुमा । बीरैजबाल शर्मा 
प्रधाव आय समाज जोक बुलर्द शहर 
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शंकराचार्य इंफका० पर बरस 


[ भी पं» इसराल शो प्रधान आप॑ प्रतिनिधि सप्ता, उत्तर प्रदेश ] 


आाल के अमर उजाला समाचार पत्र में शंकराघाय थो ने हिन्दुओं 
को इंका० को वोट न वेने का आह्वान किया है। परस्तु हिलू बोट 
किसको दे इसका कहाँ भों जिकर नहीं है । इन्होंने अपने वक्तव्य में 
अटलबिहारी बालनेयोी थो को 'काला अक्षर संत बराबर के कृप में 
ग्यक्त करके भारतीय जनता पार्टो पर करारा प्रहार किया है। हिस्ू 
मे तो इंका० को बोठ करे ओर म हो भारतोय जनता पार्टो को वोट 
करे तो फिर किसको वोट $रे। सनातन दल थो अमी हुवा में है क्या 
उसको बोट कर । जारो शंकरालाय ग तो भ्रश्तो तक मिले हैं ओर न 
हो मिलने को लबिष्य में आशा है। इन चारो के विचार भो सिन्न- 
पिन्न हैं। हिन्दू धममं में छुआछुत, घृथा, विदेष आदि के उत्तरदायित्व 
से शंकराबायं नहों बज सकते हैं। क्या इन में इस बात का साहस है 
कि एक तथा कथित (हरित) हिल्ू भाई को अपने चरण ₹पशे करते 
दे । 

हिसुओं के संगठन में सबते बड़ो बाबा छूमाछात ओर घन्म से 
लाति का भानना है। वेद शारजों में जाति को गुण कम रथसाथ पर 
साया गया है ते कि भ्रन्‍्म के श्लाधार पर मनु थी लिखते हैं- 


जम्मता जायते शुद्रस्‍, संस्कारात्‌ द्विण उच्चते । 
जग्न से सब शूद्र हें-तंस्कारों से द्विज बनते हैं । 


प्रगवान कृष्ण भीता में लिखते हैं- 
'बतुबं्यम्‌ सया सृध्ठम गुण कम विभागशट'। 


सृष्टि की आदि में चार बलों का गुजर कम स्वप्ताव के अनुसार 
मैंने संग किया । 


ऐसे अनेकों प्रमाणों के होते हुए बही पुरानी रठट हिखुओों के मध्य 
घृभा ओर बिघटम का कारण बनो हुई है । 


इसलिए अआभंसमाण को मान्यता को आदर देते हुए हिलू धर्म को 
बचाने का प्रयात छर । यही अवध्तर है अन्यथा नाश अवश्यम्प्ायों है । 


वन काात-कक-ाटयाल) (ाबाए--कका 


मेरठ समाचार 


१-उत्तरी भारत के नोचन्दो मेले में सभा प्रधात थी ५० इसराज 
थो के निर्देशन में आयंस्माज भेरठ शहर क्षो ओर से बंदिक साहित्य 
प्रचार कैर्द्र द्वारा आधे पुल्प में सत्याथ प्रकाश बेचा था रहा है। अन्य 
बेदिक साहित्म के कारण भी मेले में प्रचार केख को धुम मच्रो हुई है। 
जीमदसगवश्गोता, बज पर्ष सुधा, वेब यज्ञ एवं कायाकटप को भारी 
बि्ली हो रहो है । 


२-भूतपुर्थ संनिक रंदो मेरठ में दि० ३००३-४८ के पटेल मण्डप 
दरबार हाल तोचम्दो मेले में थो बो०के० दोबान आयुक्त मेरठ भणष्डल 
मेरठ सुद्य लतिथि के करकमलों से आयंशमाज सेरठ शहर स्टील के 
बलेथों के ३० लेट अपंब संबिकों एथ खेनिक विधवाओं को भी पं० 
इसाराल थो सप्ता प्रधात के विदेशन में सेंट किये गये । भेले में माय 
समाज के इस कार्य को महान अशशा है । 


३ अप्रेल पृ&८द 
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मेरी डाक से 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 


झाजकल बराबर चर्चा होतो रहतो है, भोर पोष्ठियां होती हैं, इसो 
प्रदूषण की दुष्ट से मेंने पुष्पमालाओं के पहमने-पहुनाने को बात कही 
थो । काशी में गंधा सदी को भक्त सोग फूलों से लादने का प्रयास 
करते हैं। ये फूल मर्दी के पातों में सड़कर, प्रदूषण बढ़ाते हैं। इधर 
आमंतमाणों के सत्कार समारोहों में संकड़ों रपये की भाज्नाओं का 
प्रयोग मैंने देखा है, थो गलों में पड़ते -पड़ते उतार दो बातो है. ओर 
फिर इनका क्‍या होता है ? ये कड़े में सड़तो हैं, मेहतर झाड़ू से थटोर 
कर कड़े में बहाता है। हम देवयक्ष प्रदृधण कम करने के लिए करते हैं, 


कौर थे फूलमालायें प्रदूषण फैंलातो हैं। इतोलिए मेंने कहा बाकि' ' 


आप दोनों कामों का समर्थथ नहीं कर सकते-प्रदूषण बढ़ाये सी, ओर 
हवन सो करें। 

सुझे सबसे अधिक ग्लानि उस दृश्य को वेखकर हुई, लब भालिया- 
बाद में दाहु-तंत्कार के लिए शो भमरस्यामों का शव थाया था। ह््नू 
कर्म से पूर्द एक नया विनियोग आयंसमान्न के प्रतिष्ठित पुरोहितों ओर 
अधिकारियों के देखते-देखले हुला । शव पर बिल्‍लों ओर पाजियाबाद 
को संस्थाओं की भोर से दर्जबों बड़ो-बड़ी मालायें चढ़ायो गयीं। बाद 
को शब तो चिता पर रखा गया, ओर ये माला्ें गोले पानी में बहीं 
सड़ने के लिए छोड़ दो गई । उसो दिन से मेने इस प्रसंग में कहता 
आरम्भ किया है, कि न में साला स्थोकार करता हूं-त में पहनाता हूं । 
ये मालायें ताजे फूलों को न होकर मे सड़ने थाले भौर किसी पदार्थ को 
हों, ओर जो सड़ने के लिए छोड़ दो जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहों 
होगी । प्रदूषण दूर करने के लिए थो हवन करते हैं, उन आय व्यक्तियों 
को इस बात को सावधानों रक्षनो चाहिये । ताजे फूलों को सालाओ 
का लो दुरपयोग भारत में है, बहु आज के उच्ततशील देशों में भोर 
कहाँ नहीं । 


३-थी धर्ंपालालिहु थी मिरीक्षक सभा को सुपुल्तो के बिबाहु पर 
सभा प्रधान थो पं० इखराज जो तथा आओ घो० माधबसह थी मनन्‍्त्री 
प्रदेशोष विद्वायं सभा उसके प्राम बड़ाबद में पधारे । वियाहु संस्कार 
झायंसमाल के आादशों के रूप में सरत रूप से सम्पन्त हुआ । थरो सभा 
प्रधान थी ने तथा चोधरी साधातहु जो ने बर-वधु को आशोर्थाद 
प्रदान किया । 


४-मआयंसमसाज हापुड़ के बाविकोत्सव पर भ्रो पं० इशराल लो 

सभा प्रधान के पश्चारने पर उसका भज्य त्थागत किया यया। उन्होंने 

नये लिला सप्ता के अधिकारियों को बधाई दो तथा अधिकारियों शोर 

कार्यकर्साओं को सोकरी के सेले पर सफल शिविर के लिए धम्यवाद 

दिया । एवं प्रधार को बोधताओं पर भी परत्पर विद्ार-बिमर्श हुआ । 
-पन्ता भम्प्ी 


उत्सव 


आयंसमाथ रसोलो बारायंकों का ४३ थां धाथिकोत्सव २६ अ्रप्नेत्र 


ते १ मई १६८८ तक ससमारोह सम्प्त होषा जिसमें अ्जयत के 
यूवेस्य गिहात, महोपवेशक, भजभोपदेशक पधार रहे हैं। १ 


्क 





च् 


३ अप्रेस १६८७ कज्यीनिड ११ 


वार्षिक निवयोचन "रद का सा 








प्रधान" भो होरासाल भो प्रधान''थो सन्तराम सिह संगर 
मु मात्री * भी विश्व बन्धु थो मस्त्री “'डा० हरपाल पसिंह 
सत्ी आयें समाल, ध्ुढ़ाना गेट आ०स० सिरती जनपद मुरादाबाद क्ोद्ा० भी गोपो चना थो कोा «जो राजेग पंसाए 
मेरठ शहर प्रधान भी बृजामम्द ५ गोविस्दपरी 
प्रधाता "'ओीमती क्षेलाशदेबी सग्बी थी आदित्यथोर महिला झायें समाल गोविम्यपुरा. आय समाज टांडा बादली बिला 
रस्तोगी, कोषा: “जो रोकेंग पास [ सोदोबसर, गालियाबाद ] 
सम्धाजो जोसती विभोद बाला ब्रघाना'''शोमती सुमित्नादेबी प्रधान “भी बुद्धसेन आय॑ 


कोबाध्यकों/ शोगती प्रकाशन आये समाज कृष्णा नगर प्रयाग स्क्ाणो “भोप्तती राजकुमारी. प्ल्तो “थो रमेश चस्द वर्मा 
प्रधात'भी मशोक कुमार पाठक सलिक. कोषा०-श्रो बिनोद कमार वर्मा 
रस्तोगी सन्त्रो “भी सम्तोध कुमार कील न 
आय समाज भर सुमेश्पुर ड्म कोबाध्यक्षा ''शोमतो सत्यवतो 
हे कोवा० *'झोकेदार नाथ गुप्ता आ० स० रायपुर घुस्सो बिता 


( हमीरपुर ) आयंत्तमाण मबानां, में रठ झहोरो-लशी 
| मपुर 
प्रघान-''भो सुर्दर लाख भाव॑ भा० स० सेवहारा अनपद बिजनोर हे ही 
हे बे जो, प्रधान ' भी दया प्रकान्न सर्रा् प्रच्चाना'' 'श्रीमतो तारादबो भ्रार्धा 


कोषा० "भी प्रकाश जाये मम्की 'डा० सम्तरासत मर्करी'“भो कास्ति प्रकाश सन्तो 'डा० सुयंत्रकाश जाय॑ 


का धो, थी हंबील इसी कोधा०'' ओर प्रेमप्रकाश कोवा ० '''भो मेब।लाल आय॑ 

शा० 8० | 

मोहस्मदपुर आय डपप्रतिनिधि सभा कानपुर देहात श्ला० त्० गुलायठों बुलस्दशहर 
अनपद ( मुजफ्फर तगर ) भा० स० मष्दोाल पुरादाबाद धान - भो ओम प्रकाश आय. प्रधान" पं० फकोर चादर शर्मा 

छह सकर दाल सिह कप प्रधान-''भी वेदप्रकाश जो मन्त्री ““'भो बाल कृष्ण क्षर्मा मन्‍्त्री...भी बिनेश कुमार गुप्ता 

सम्तो'भो राज प्रसाद सस्त्ो ' भो अम्थरोश कुसार थो. क्ोधा०'“भो प्रभूयपात सिह कोधा०'''भो राजेश हमार ुच्ता 





कोबा० भी फेडसिह भाव कोषा० ''झो राधेश्मन भो 
आदे समाज देवराभपुर भोटाढॉंक (० स० लिम्भासका 
कोर [ पोड़ो गवाल ] .. प्नात--थों वरलह ५ 
प्रधान'भो नारायण दस शास्त्री... क्ो'-भो रघुवोर्रासह नवीन आय समाह्ा की स्थापना 
परत्ी शो सनाशेखर थो 0 $ 
कोषा० “'भो लिलेसिह धाये 5 स्क 
कोबा०“ भो रतनमणि जो आये समाज धमपुर लनपद वेहरावून के युवक कार्यकर्ताओं के 
भा० स० सुल्तानपुर, लिला राय- (या से ग्राम जोगी बाला तया बढ़ोपुर में आय समाज की स्थापना 
भाय उपग्रतिनिधि सपा, शाहबहां- सेव ( मध्य प्रदेश ) को गई। चोधरो थी सत्येम्द्र सिह द्वारा आय समाज मन्दिर विर्माणां 
पुर प्रधान...भी बाबूलाल गोर एक बोचा जमोन दान में दो गई है । आय॑ जगत को बधाई । 
प्रधात' "शो राजेसा शर्मा फाम्रो “'थो भोम प्रकाश मलिक 
सस्ती ''डा० श्याम सुल्दर शाथल कोषा०'''थो रामचन्द सिह यादव सचना 
कोबा० “भी सेठ भोकृष्ण ँ 
था० ल० ठाकुरदारा मुरादाबाद जिला आय उपग्रतिनिधि सभा, बर्व, द५७ निविध्न समाप्त हो ण्या है, मतः बाविक रिपोर्ट 
प्रधान-"झो ला० हरिराम गा बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया है 'दयासरद संघ' के अवेतनिक् सहो- 
कि ह्‌ प्रधान''भो भोम4काश जेब पदेशकों, उपदेशकों, तथा भलनोपदेशकों से निवेदन है कि अपना-अपना 
मस्ती एवं कोधा० भो उस्मुसस _ शस्त्री...भो रूपचाद 'दोपक संक्षिप्त कार्य बिवरण, १ लनवरो से ३१ दिप्तस्वर ८७ तक का, प्रत्येक 
कोवा ० “शो शिवमाय भो इसा में सभा कार्वाशय को १५ अप्रेल, ८८ तक भेजने को कृपा करें। 
” (जिला आये उपप्रतितिधि सपा, 
गाणियाबाई_ ० सं० रस्तसपुर, महबत बाबसो सनमोहद कक 
बनपद सेरठ 33 
महतो पुकार प्रधान" भी वेबराजातह हर ञ 
शत) हो? अबगो एमह अन्त ० को पोतपंतह भाग्योदय दधधानन्द देनन्दिनो खरीदें 
कोधा० "भी माया प्रकाश त्यागी हि आओ इ 
हरिपुर, निकट सहतवार अवपद के इस लधु देनन्दिनों में नेतिक शिक्षा तथा यंदिक सिद्धास्तों के 
बलिया आा० स० बड़ोत अनपद सेरठ अपुल्य उपदेश सिख हुए हैं। छात्र | भाय॑ संस्थाएं सास उठाएं । 
प्रधान'“स० बब्बन शर्मा प्रधान' “शो रामसाल करोब १५० पृष्ठ, प्लाल्टिक आवरण सहित मूल्य ४/- २० । 
सस्ती भी विजम शसुर आय॑ सम्मो'“डा० लोभवोर सिह भाग्योदय प्रकाशन 


कोबा०'''भो जयशरकाश धर्मा कवा०''भी सुस्दर लाल ५०३, मातायली मथुरा ( ३० प्र० ) 






अर्जित साप्लरइिक 


वार/धजर्यातों भ्रथण / मारादाई जाम भरास|ठ मी 


जम 2946-जी. पुस्तका तयाध्यक्ष ० 
ही --+- ++ गुस्हुल कॉगही वशवीवधातय 


हृरभानय #4##8 ६ है है ॥ | 
फेशीकरण ० धुल इत्रुपु एम ₹ क& [| डर डर है हा है 
३ अप्रल रजिवारए पृद्धणक पैं२ कक कहे बज अल बैठ कई 
ध्थ है." 


सिकनदरा इन्टर कालेज के समीप से 


बचड़ खाना हटाया जाथ 


| 

विनाक ११ जनबरो को कामपुर देहात से सिक्नन्‍दरा इन्टर के लेज 
के समीप रालषमात के किमारे चल रहे [ बूचड धामे ) पशुबधशाला 
को हुदाये जाने के लिए ढडा० धयाप्रसाद शाही को अध्यक्षता मे सहथा- 
प्रह किम धया क्षोर स्थानोय प्रशासन से अनुरोध किया समा कि इस 
बूचड़ खाते को तुरन्त बन्द किया जाने । सत्याग्रहियों मे डा० शयात्रसाव 
शास्त्री के अतिरिक्त अनेकों गणमात्य मागरिकों मे सम्जिलित होकर 
जाग लिया | डा० गयापप्साद के सस्प्रयास से गतबध काफा मात्ना स 
गोमांस ले जाते हुए कसाइयो को पकड़ा धया तथा संक्डो धायों को 
रक्षा को गई । 








बल रा 
० 5० दर 
5 पी 


पुशत्रहोन बहनों के 





स्त्री क्रयया पुरुष के गुप्त रोग के कारण शादी-के घाद सन्ताम का 
होवा न होता या होकर मरजाना-बार-बार कन्यायें हो जन्म लेना 
भादि दोबो को द्रकर पुत्न प्राप्ति के लिये पति-पत्नो अपना बवरण 
लिखकर हथारो हारा परीक्षित दवा से-अपनो मुराद पूरो करें। मूल्य 
संम्पुश्ध २५| रपये ! दबा वेखायदा होते पर घृुहय बापस ! 


श्रीमती रामप्यारी देवो 
(ए १५ ) पो० कतरी सराय ( गया ) 


फेद कागज । 
पादसस्करणवित्तणकरनेकाल्मो के 


। 23955 ॥5पृष्ठ ४२0की दर “ 
अीकफार| सनिलद ७/ अजिल्द ध, लिए फ्रधा, 


सुदर छपाए 


& दरभाध्र; 228360:23372 





डा 


आवश्ये सूचना * 


कृपया अपनड फ्राहक जरूूकद अवश्य नेक को कृपा फ 


का + भजपुकार केड,.. कंपफय:ु न्फ्र ज जड ४७६ ह 
आयथिक्न के जिसके समस्वा का धुहक साहू भाक् १५,८८ को समाप्त हे 
धया है । बा० पो० सघजन म्‌ > ५२ जंधि> पोस्केल, सरंते हें इसलिए 
सदस्यों स ग्रायना है कि मे कषण्न" शु क १४ बिल के अन्दर २४) ६५ 
सरशाईर हारा अचर्य 'प्रश हें जर-थ उसके सम थोक पभ्री+ भजन 
शायेगी । अधर धसक के अख्र इंएक ते आया तो भो> पा० भज़ने मे 
लिए हमे बाध्य होगा पड़े! । कृपया अवत अपने ग्राहक अम्भर भय 
करते, सम्यर भोले लिख हैं। १ अंगवराो १६८७ पे लाधिक शुल्क २४) 
दन हु गया ई 
इश० हे) पणेरर पेदंृ॥ जि अर शहर, शया४म 
६०४३, ६०१२३ घल्दरे८ 5७३५ ४3७३७, परदें०३ ६६२५०, &६२४ 
डगबंपू दष्भर्द, इंटे०4दे १९१३६ १११४६/ १११४३; ११४६४, 
१श्ध्दत पजप०४ १२१२० १९१४४ १४१४१ १२९४३ १२६११ 
१२६३५, १९८४४, फएर०६) ११६५२ पंरध्श८ १४०६१, १३०६६ 
प्‌रं०छ८ १४१०, १६४२६ 9१७२८ १३०३४, १३३३४, १३७४४ 
१३७४५ कुडएक+ पृ४९०० पृ१९०६, १४९०७ पृ४ २०८, 
पहं२९१३६, १० (१४, १४ र १७, है९१६ ४२१७ पडरप८, ९४२२७ 
४२१ पृ८-च> ८5८० १ | + रहै९ पश्रहश पृष् २३९ । 
छूली 
भ्यवश्यापत 


केक अंक... पाक... डम>नोषधक+. .3>+०भ७+ ऋिक-ब-रमक्ााक जूक #०क मूक"... डग०- नया ्लन्‍मः 


वदिक रीत ये नासत शत प्रातशल श्र 


हवन सामग्री 


हुतु आदश पत्र भाजए+ 
हवन सामग्री -सष्डार 


६ ४“ / ४१ हू ₹ वज-फृर७२<८ 


(१) १०० प्रातशत्त शुद्ध चुंग तन चऊे बूटियों स निसित साभप्री 
बहुत कमर भार पर हुमारे महा उपसब्ध हे 

(२) हवन सामद्ाा की शुद्ध ओर उत्कृष्टता के कारण भारत सर 
कार मे पूरे केश मरे इस सिर्घात फरते शा अधिकार प्रार्प्त है । 

(३) मजबूर लोहे का चादर के यत ८८, जै०४१७ :शक्क यू २४११३ 
इंचो ( स्टैबड सहित ) ट्वन कुष्ड भी फ़मश र० ४८-५ 
६०|- तथा ७२/- में उपभ्ब्ध हैं । # 

(४) सुद्ध गारण्टी शुदा भोषधि मे जयाग हुतु भद़लों शहूद त० ५०[- 
प्रति किलो के हिलाधले उपलब्ध है पूरे बैशेकी भरने को 
व्यवस्था सनम संन>«+ >> कसम 433 ः शव है | || 





सयत्यर्शधक्षारिजो अआाधनतिविश उजा, उत्तरक्देश के लिए जगवायदीय धार्य जाएकर जेल (तोरादाई माय ,अखनऊ क जिए अश्याई रूप में 
एम ० पी०( शिका तुयवांग शिवमा ) सारधान, सजाया में जी विल्यण्यरणयात धुआ हादा! सुडित शुत धकाशित । 


आय प्रतिनिधि ब्मा उत्तर प्रदेश का सश्यपत्र 


अजजज-+-+++5 


शुणलि स० २२४१।५७ 


घोषणा पत्र क्ष ७।२८-२-७४१४ 


वंशाख कृष्ण ८ रविवार संवत २०४५ थि०, विनाक १० अप्रल १ै६८७ 


लत 


इस अद्यू के आकणंण । 


इतिहास ओर आध्थाओ के | 
दमातस्द 

एक ज्वलन्त उदाहरण 

अपना अपना स्वप्ाय 

बेदो मे कहीं भी सतो प्रथा नह हे 
छथितायें 

आय समाजो के बाविक उन्सव 
आरयंततमाजोी के वाधिक निर्धाचन 





ध्रतान शसम्पादयक- 


भनमोहन तिवारी |] 
् 


प्रबगध सम्पाद क- 


इग् देव पाठक एस० ए०, 


साहित्याजार्द 
च्ड 
सदस्यता शुल्क 

आजोबन सदस्य २५१) 

बाधिक २५) 

छमाही १३) 

विदेश में १४ पोंड 
भर | 

९ 

बर्थ | 
* १५ | 
जर्ु | 
| 


पंजाब का यह वीरबॉकरा-राष्ट्र को जिस पर अभिमान है-- 


“कुल पवित्र जननो छृतार्था, वसुन्धरा पुष्यवती बभूव'” 


प० इश्द्राज, सपा प्रधान 
दिनांक २३|३|८८ फो मेरठ के शर्ता स्मारक सेदान से क्षायोणित एक विशाल जनसप्ना से 
पन्माब के वीर बाँहुरे शहीद चगतसिह, सुखदेव एब राजगुरू को अपने भ्रद्धासमन अपित करते हुए सभा 
प्रधान श्री प० इन्द्रराज जी ने कहा--पजाब की यह बोर भूमि पठ्चनद से विख्यात आयों को 
पवित्न स्थली रही है । इतिहास साक्षी है ईसा के पृर्व यून'न के विग्विजयों सम्राट सिकन्दर को सेनायें 
इस बोर भूमि से टकराकर पराह। हो गयों थो। महाराधक्ष पुर ने उसे झेलम से आगे नहों बढ़ने विया 
था ओर उसका दिग्विजय का स्वप्त सर-झर कर दिया था। अब-शब राष्ट्र पर क्षार्यत्त आई है इस 
घरतो के वोरबर सेनिको ने अपने युद्ध कोशल से दुश्मन को पराह्त करके रप्ट्र को रक्षा को है। वोर 
पूडुबप्रस|/बनो इसो घरता ने पप्तर सपुत भगर्तातह को लन्‍म दिया जिसको मातृभृमि के प्रति समर्पण 
को उत्कृष्ट घावता ओर उसके अपूर्व बलिदान का हृप्रण करके हुदय गवगव और रोमाडिचत हो 
उठता है। इन बलिद।नी बोरों को अमर गायायें हमे अनन्तकाल शक प्रेरणा बेने वाली हैं । 
भ्रा प्रदान जो ने रुघे हुए फष्ठ से इन बोरो का स्मरण शरते हुए आगे कहा--लिस स्व- 
तन्त्नता प्राप्ति के लिए इन शहोदों ने मपना बलिवान दिया था वंसो ह्वतन्व्ता के वशन-अभो हमे 
नहीं हुए हैं, किसो को यह अनुवान नहों था कि आज प्राप्त आजादी मे स्रष्टाचार, लूटपाट, उग्रवाद, 
आतकृवाद, निर्दोष लोगो को हत्या एवं साम्प्रदायिक दगे होगे। आजादो के इस वत्तमान स्थरूप की 
कल्पना उन शहोदो के हृदय पे न थो | आज तो हम जिस तरफ देखते हैं अग्थफार ही अन्धकार नज़र 
आता है लेकिन हमे आशा नवश्य हे--“सत्येन परथा बिततों देवषान ' सच्चाई से सच्चाई का लन्म 
होता है, शहीदों के खून से शहीद ही पंदा होते हैँ । हुमारे इन सपृतो क्ः बलिदान कभी व्यय नहीं भा 
सकता । उत्तकों कल्पना की आाज़ादो का स्वरुप एक दित अवश्य साकार होगा | आवश्यकता है सहो 
विशानिर्देशन को । आये सम!ज यही चाहता है मोर यहो कर रहा है। जाज वेश मे लो कुष्ठा व्याप्त 
हो रही है उत्ते हुप्े दर करता है । भासेतु हिमाचल भारत एक अद्ण्ड राष्ट्र हे--यह भाथता हमे कत- 
जलन मे भरतों है। हमारा उदृंश्य हो है--'भनृतालू सत्यमुपसि! हम सत्यमाग पर सर्द 
बढ़ते चलें । आशय पञाब को शक्ति को विध्यन्स को ओर नहीं लिर्भाण और शान्ति के रास्ते पर ले जाना 
है। हमारा आातोत महाब था भविष्य भो महाव हो गा-फेवल बत साम को सभालने की आवश्यकता है । 
बलिदानो सपृतों को अद्धा घुलि देते हुए। झेल भुरबदश (सह ठिल्‍लो ने बस मान वशा 
के लिए ससादल के साथ-साथ बिरोधोी दलो को भी बिस्नेरार ठहराथा। उत्होने बताया कि यदि 
बिरोधो दश मजबूत होतां हो बेश को यह वुदंशा न होतो। स्थतन्त्तता सेनानो श्री मुश्सद्ोलाल, श्रो 
सम्दरक्लाल जन, सर्वोदयों मेता माध्टर सुन्दरलाल कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय के डा० एन० एन० श्रोवास्तव 
ते इस क्वाम्तिकारियों को भावधोतों भद्धामुलि समपित करते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिये युव।- 
पोढ़ी का अप्ट्थान किया । इस अबसर पर “शहोद को मोत ' नाप्क एक नाटक को प्रशहुति भी हुई 
जिसे देख कर जनता मे दीर रस को सचार हुआ ओर उसने इस बाटक द्वारा प्रदत्त भावों की बड़ी 
सराहना को। 





कि 


। आध्यमिल 


भरा नहीं जो भावों से, बहुती जिसमे रसधार नहीं, 
वह हृदय तहीं बहु पत्यर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहों । 


-राष्ट्रवि मंचिलोशरण युप्त 


के. ५ ७  ७--- गाज ब+>+>ये. आद22::.65....:.+- 
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अनगेल प्रलाप 


क्राजकल देश में अनेक ह्यानों पर गोस्वामों तुलसोदास कृत रास- 
जरित मानस का आधार लेकर रामायण मे आई हुई अनेको कथाओों 
का प्रचलन चल रहा है मिनमे हणारों को सतया मे भरद्धालु जनता 
अध्यात्मिक शान्ति की लालसा मे उर्पास्थतत होती है। हमने पिछले 
सम्पादकीय मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के उदात घरित्र को प्रशसा 
करते हुए उन्हे आय॑ जाति का अमुल्य रतन बताया था। भौर थि सदेह 
हे आय जाति के सहान आवश पुरुष थे, उनके प्ररफ चरित्न का धबण 
मनन, अनुकरण आय जाति के लिए गोरव को बात है। इतिहास 
साक्षी है, कोन सा ऐसी पवित्न वेदसर्यादा है जिसके अनुपालन मे बे 
खरे न उतरे हो । आज भासेतु हिमाइल इस भुद्धण्ड मे हो नहों, अपितु 
जावा, सुमात्रा, बोनियो, इण्डोनेशिया, वर्मा, मलाया आदि बक्षिणपृर्थोय 
अज्चलो एवं विश्य क॑ अन्य अनेको भागो से रहने घालो कोदि-फो्ि 
जनता उनके नाम व लोलाधाम का ह्मरण, बाचन एवं दर्शन करके 
अपने को पवित्न एब कृतार्थ समझतो है। बाल्मोक्ति ने कई हथानों पर 
कहा है-'वे स्वय निराकार ब्रह्म के उपासक थे, सन्‍ध्या हवन करते थे, 
प्रत् के महान रक्षक थे । सनुष्य भे-ऐसा उसहोने स्वथ स्वोकारा है- 
आरमान मानुष मन्ये, रामो दशरयात्मज मे दशरथ का पुत्र रास, 
मनुष्य हू । इस प्रसग से फयावाचकों को यह भी स्मरण करा दे कि 
गोस्वामी तुलसीदास ने स्वय ब्रह्म के स्वरूप का बणन करते हुए उसे 
निराकार एवं अजस्मा माना है- 


बिनु पण चले, सुने बिनु काला, कर बिनु कम्त करे विधिनाना । 
आमनन रहित सकल रस मोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ योगी !। 


बब उत्तका कोई आकार हो नहों है तो उसक्षों मृत्ति खेसे बन 
सकती हे ? और जब मुरत्ति हो नहीं बस सकती तो मूलिपूजा का प्रश्न 
ही नहीं पंदा होता-यही सनातन आये घम का मूल सिद्धान्त है। 


दिनाक १० मार्च को, शुक्ताल ( मुजफ्फरनगर ) भ॑ रापकया 
का बाचन करते हुए भ्रो सुरारोी बाबू ते ऋषिवर देवदयातग्द के विरुद्ध 
यह कहफर-'मह॒वि दयानन्द ने ननातनी सिद्धान्त मुत्तिपुजा का सण्डन 
ब्रचपन में अपरिपर्व बुद्धि को अवश्या से किया था संगर बुद्धिपरिपक्ण 
हो जाने पर वे हदय छिपकर चोरी से मूत्तियुजा किया करते थे-” बहुत 
ही अशोभनोय एवं सिश्या लाछन है जो उनके सूर्य के समान उज्ज्बल 
चरित्र पर घृत्र फेक्ने के समान है। ऋषिवय ने पुृर्ण ज्ञान भोर परि- 
पकक्‍्व बुद्धि को अवस्था से ही वेद शास्त्रों का अध्ययन एवं अपनो विमल 
बुद्धि द्वारा मनन, चिन्तन एवं तक के भाधार पर पृूणभंतया सत्दुष्ट 
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अीडसी जन 


होकर ही मूतिपूजा के खण्डन में पत्रों दृढ़ आवाज बुलस्द को थी। 
यह कफहना-'कि मे परिपक्व अवर्था से छिपकर चोरो छिपे मूर्तिपुजा 
किया करते थे- सत्य से कोसो दूर भिथ्या प्रलाप मात्र है। उन्हें 
किससे छिपना छिपाना था, वे तो एक निर्भोक सन्यात्तों थे किसो से 


नहों डरें-इतिहात साक्षो है। अगर उनके हुवय से किसो का भय था 
तो बहु ईश्वर का था। 


यह एक सच्चाई का खुला हुआ पृष्ठ है कि यदि वे क्रिसो बात के 
फट्टरतम विरोधी रहे-तों वढ़ थी जड एजा मृत्तिपूजा | वे इसे अवेदिक 
हो नही आये जाति को रप्तातल पहुंचाने बालो एक भयानक क्षुप्रथा 
सानते थे । उनका ऐतिहासिक काशो शास्त्रार्थ इसी विषय पर हुआ 
था जित' काशो के दिगगज पण्डितो को सुहकी छात्तो पड़ो थी । आय 
समाज सदा इप विषय पर शात्त्रा्व के लिए तंयार हे। कोई भी जहा 
चाहे, इस बिषय पर सत्यासत्य का निणय कर सकता है। ऐसा लगता 
है कि भरी मुरारो वाबु ऋषि वयानन्व के प्रति अत्यन्त ईष्यालु भावना 
रखते हैं । हम उन्हे सचेत करना चाहते है कि वे इस प्रशार अनर्गल 
आरोप लगाकर जनता को अमित करने को चेध्टा न करें। आयसमाज 
का मच सत्पाशत्य के लिए सदा छुला हुआ है। आयंत्रमाज का 
सिद्धान्त है- 


'स पयगाच्छुक्ररकायसत्रणमस्ताविर शुद्धभयापविद्धम । 


क्रिसनोथी परिू स्व॒स्भु यायातस्यतार्थातश्यददधाच्छाश्वतीभ्य 
समाभ्य ॥ -पजुर्वेद 


वह प्रभु ( अकाय ) ( अग्ण ) बिना काया के है, नस नाडियो 
अस्थचस जादि से रहित है। ( शुद्ध ) ( अपापविद्धम्‌ ) पवित्न और 
पापरहित है । ( स्वयस्भू ) अपनो ज्षत्ता से स्वय विराजमान हु-उच्ी 
को उपासना करनो योग्य है-पहो उनका सन्देश था क्षौर यहो आप 
समाज का नियम है। हमारा यह निश्बित सत हे कि जडपूजा भे बुद्धि 
लगाने से बुद्धि लडवत बतो हे कुछ भो हरमिल न हुआ है न होते का । 
अत प्रत्यक आय प्रात सायस तिराकार चेतन शुद्धस्वरूप परश्नह्म 
परमात्मा को हो उपासन करता है। पसूरत्ति की क्षप्ती नहों कभी 
हों । 

जौ 


चित्र भेजने को तिथि बढ़ा दो गयी 


एसा ज्ञात हुआ है कि जिला सभाओं में प्रपने जिले को भाय॑ 
सम्ाजों को अभो तक बाबिक चित्न नहों भेजे हैं, भत सप्ता कायोलय 
से चित्र भर कर भेजने को तिथि २०-४ ८८ तक बढ़ाई जाती हे । 


समस्त जिला सन्ना के मम्त्रो महोदपों से अनुरोध है कि लिन्‍्होने 
अभी तक समाजों को चित्र न भेज्ञे हो, शीत्र भेखने फो कूपा करें। 
तथा जिन तमाजो को अभोतक न मिले हो शीघ्र सभा को लिखें लिससे 
क्षि शोप्न भेजे जा सके । 
मनमोहन तिबारो 
सप्ता भस्त्रो 
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हि 


अध्र 


बेदों में कहीं भी सती प्रथा नहीं है 


__ भरी प० इसाराज जो, प्रधाम आर; प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश ] 





पुरा महादेव मे महा*व्र यज्ञ के अवसर पर पुरो क॑ पोठाधश्वर 
शकराचाय भोयपुत्‌ निरेथनदेव तीर्थ पृ भ्रोमाधथाभ्रस शुकदेव जो 
महाराज के बन्द्रव्प पढ़ने पर बड़ा सेद हुआ कि जब अ्राज हिन्दु पंजाब 
में मारा ल रहा है | देश के प्‌र्वाञ्चल प्रदेश में हिस्दू भारो हृतणा में 
धर्म परियतेंग कर चला है । सोनालोपुरत भोर रासमाथपुरस मे बड़ 
पेमाने पर धर्म परियतत का बड़मस्ख किया गया। वारणोलिय 
से गोरखालण्ड को लेकर भयकर 6हस! हां रही है। जब 
जारत को अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को फमोजों ने 
घर रखा है । एक तरफ चोद भारत का तमाप्त रूरने रा पड़यन्त 
कर रहा है । भारत के भन्दर ईसाई पादरी बड़े सक्तिय हैं तथा पाकि- 
हतान को ओर से भारत के इस्लामोकरण के वड़यम्त्र चल रहे हैं । 
अमरिका भारत को तोड़ने का प्रथटन कर रहा है। ऐसो विधम परि 
स्थिति मे देश सर से आए हुए २०० माने हुए विद्वान शंतों प्रथा का 
प्रशछन्न रूप से समर्थन, बाल विवाह का समर्थन क्षोर आयंशमाज को 
बेद सम्ब धो सास्यतापो पर आक्रमण जंसो बातो का प्रदर्शभम करके 
हिस्दू संगठन से विधथ८न को स्थिति पंदा कर रहे है। छुआ छूत ऊच- 
कोच को भावना, जातिप्राति आदि के आधार पर धला के प्रदशन के 
बिल्ड महारत्र पक्ष मे विजार करक हिस्तू आाति को समानता, सदभा- 
बना, सगठन और प्रेम का एक सम्देश भोर आवेश देना चाहिए था 
बहा हिस्तू जाति के प्रहती आयंसमाल को हो एक विशेष केन्द्र बिन्दु 
जताकर उसकी सान्यताओ को शुठलानें का प्रयास करता हिन्दू ब्ासि 
को हत्या करना जैता है। हर निर्ष्देक्त हिस्दू इस बात को स्वीकार 
करता है कि यदि स्थासौ दयानस्द ते होते तो श्राशथ यज्ञ पदोत ओर 
जोदो भो दिखलाई म देतो भोर भारत कुछ ओर हो होता । 

स्वामी बयातर्द जो ने चार बेद सोने हैं जो कि प्राजीन काल से 
हो ऋग्वेद, यजुर्देद, सामवेद ओर अथर्ववेद के नाम से स्वशम्मत एब 
निवियाद रूप से माने यए हैं परन्तु बेदो को सलया ११३१ बताना 
हितना हरस्पास्पद है । शबस्त्रों मे तो 'अमन्ता थे वेदा ' वेद अनन्त है 
लिखा लिसता है | इसका कथा अथ करेंगे ? कया ११३१ जेदो को 
बिखा सह्षंगे ? वेदों के ब्यास्यान ग्रथो को बेद मानता कितना बिजित्र 
है । इस विषय भें पहुले बहुत शास्त्रायथ हो चुके हैं मोर वेदों का विधय 
लिवियाद रूप से स्पंक्टे है कि बेब आर हैं।इम चारो बेदो मे 
स्त्री के शतो होने को बात कहों भी नहीं लिखो हे। 
है । इस जिदय मे शत्तार्त का अलेज कश्ना हिम्दुओ मे एक तनाव 
जोर विधरम पेदा करता है। थदि कोई भगत सती होते को बात कहता 
हुआ किसे दिंदाम्‌ को वृष्टियोचर हो तो उसकर ससाचार पत्रों के 
साध्यम से उल्लेख की जिए । रुसका उत्तर दिया जाएगा ओर धनता 
मण्यरुथ के कप में अपते'आप सर्भश जाएगी कि सत्य क्‍या है? सतो 
होकर जखगा था जलाना अमानधोय बैद विरेद्ध ओर धर्म बिरद्ध हे। 
जिस ऋर्वेद मे माक्रवाओंस थो सतो प्रथा के समर्थन को बात कहते हैं 
उसको डद्धुत करमा उप्येक्त होगा । मम्त्र निम्नलिखित है- 





भाग्यमसित्र है 





हमा नारोर विधवा सुपत्नोराउजनेन सपिया सबिशस्तु । 
अनश्नवोपगमोबा सुरत्ता आ रोहसतु जनयोयोभिमश्रे ॥ 
( ऋग्वेद १०-१८-७ ) 


इस सरदत्र का अं साथणालायं के अनुसार निम्नलिखित है- 


जोवद्मतृ का शोमनपतिका इमा माय सब॑तेड्झअजनसाधनेन 
घृतेन अक्तनेत्रा स्थ स्वग॒हान्‌प्रबिशन्‍्तु । अरदत्य समानमतु ख 
वजिता शोमन धन सहिता जनयन्त्यपरव भार्या |ता सबंवाँ प्रव्मत 
एव गृह आगच्छन्तु |” अर्थातू-जोवित पति बालो पश्चवा सुपत्निया 
सो प्रकार को स्त्रियोवित अडुणन भआावि प्रमाधनों से अलंकृत होकर 
अपने घरो मे प्रवेश करे । वे मामत्त बु खो से रहित हो, अश्ुपात म 


करें, सदर धनो से युक्त होकर सुसन्तान उत्पन्न करें तथा सबसे प 
ही बपने घरो से आए । कं 


इस मग्ह् को शकराचार्य जी सतो प्रथा के समर्थन मे प्रश्तुत करते 
हैं। सामणाचार्य के इस प्रामाणिक भाष्य से विधवा को तो चर्चा ही 
नहों है। इस भग्त्न में पर है 'अजिधवा ! ( मारी +मविधवका >मारोर- 
विधवा ) आश्ययं है कि इतना स्पष्ट मन्त्र होते हुए भोर आांचाय 
साय हा उक्त अर्थ होते हुए भो सध्यकालोन पब्डितों और शकराचार्य 
जो ने इस सन्त का अर्थ “विधवा हब्रो के लिए अग्नि मे जस लाता! 
कसे किया । कुछ लोगो का यह कहना है कि मन्त्र के अ्तम पद में 
भग्मे के स्थान पर अरने शब्द है। इस झेर अदल से भो 'अग्ने का अर्थ 
संस्कृत व्याकरण के अनुसार--'हे अग्मि' होगा । अप्मि मे ललमा कदापि 


नहीं हो सकता । अग्नि शब्द का सच्तमो विभक्ति में 'अरनो' रूप बनता 
है 'अग्ते' नहीं । 


बंदिक धम मे जैसे स्त्ती के लिए पतिब्रत धर्म है बसे हो समान 
रूप से पुरुषों के लिए पत्मीश्रत धर्म है। इससे मर्यादा पुरवोसम राम 
का विमल चरित्र साक्षी है। कया वेदो में पुरुष के सता होने का भो 
विधान है ? क्‍या बेद शास्त्रों भे ऐसा लिखा हुआ है कि पति भो चाहे 
करे परन्तु स्त्री को नहीं करना चाहिये । व्रत को बात तो दोनो के 
लिए एक समान है। इसलिए केबल ह्त्रो का वेद शास्म्रो से सतो होने 
का समर्थम धर्म बिरद्ध, न्याय बिरठ, ब्रद्धि बिशद्ध अमानवीय ओर 
पूर्णतया पक्षपात पृ है । 


इस युग से शकराचार्य जो का बाल-विवाह को हीफक बतान! भो 
अस्थाभाविक भायुर्वेद के विरद्ध अनुचित, वेद वित््ा्ध ओर हिम्दू धर्म के 
पतन का बहुत बड़ा कारण है । से बड़े विश्वास से कह सकता हु कि 
ऋग्वेद के किलो मन्त्र मे सतो होने का विधान नहीं है । यह तो जगदू 
गुर जी सो लानते हैं कि चारो बेदो में सती प्रथा को कोई ह्थान गहों 
है। इस कमजोरी को बचाने के लिए थे बेदों १९३१ सक््या पर आ 
थाते हैं। यह बडा बु खब है । 


यह समय इन बातो का नहीं है यह्षि हम इन्हीं बातो भे उलसे 
रहे तो विदेशों वश्यम्त के हम शिकार हो जायेंगे । इस समय सारो 
झक्ति इस बात पर लगाना चाहिए कि ऐसी छोटी शो समान सहिता 
बलाई जाए जिस पर हिस्दू समाज चर्ले परस्पर प्रेम करें तथा हिल्दुओ 
को रक्षा हो । इस समय हिम्तू का अस्तिश्व खतरे मे है। इसको किसो 
प्रकार से बचाना आवश्यक है । 


आयंसमाथ हिल्ू-मुधलमान-ईसाई के लिए ससाव कानून का 
( शेष पृष्ठ ७ पर ) 
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अपना-अपना स्वभाव 


[ आयाय सोमतत विद्यालास्कर एम० ए० ] 
[ डो० २८, रसानियास, दयानरदनगर, गालियाबाद, उ>प्र० ] 








महाक व बयदेद तोथंयात्रा पर थे। कुछ डाकुओों ने उन्हें बेर क्र 
घन लूट लिया ओर उन्‍हें एक जल रहित कुएं में डाल दिया । जयदेव 
कुएं में पड़ें-पड़ें संकोतन करने लगे । गोड़ेश्वर राजा लक्ष्मणसेत अपने 
राज कर्ंचारियों के साथ उधर से गुबर रहे थे । उनके कालों में 
संकोतेन के शब्द पड़े, तो उन्होंने कोतृहुल-वश कुएं में झांककर देखा; 
लो कोई धारमो दिखाई पड़ा । उनके आादेश से सेवकों ने कुएं में गिरे 
हुये मादमो को बाहुर निकाला । कुएं में गिरा हुआ भादमी महाकणि 
लगदेवब हैं, यह्‌ जानकर उन्हें बड़ो प्रसन्नता हुई | राधा सकदमजसेथ उन्हें 
सम्मान सहित राजमहुल सें ले आये ओर बिद्त सस्ता का प्रधाव बना 
दिया। इसो बीच में राणा ते अतेक बाए प्रयास किया कि लुटेरे कोम 
हैं ?, किन्तु महाकवि मे इस बार में कोई जानकारी नहों दो । 


शाब-मसहुल में महोत्सव था। बहुत से इध्ट-मिल्न लव उस महोत्सव 
से पधारे। महाकबि को लूहने वाले लुटरे भी लाधुवेश में आये। 
महाकबि ने उन्हें पहिचान लिया । पहिचाते लाने के कारण साधुवेश में 
लुटेरे भयभीत थे । महाकबि ते राजा से कहा-“'राजन्‌ ! ये मेरे मित्र 
हैं। भाप इन्हें खुलकूर दाग दोलिये ।” राजा ने भी सहाकृषि का सित्र 
समझ कर खूब स्वागत किया ओर धवन दिया। राजा ते विदाई के 
लम्य उन लोगों के साथ कुछ सेवकों को भेज दिया, ताकि सांग में 
इन्हें कैसी प्रकार का कष्ट न हो । शब काफो रास्ता तय कर चुके, 
तब एक सेवक ते पुछा-'महार्सन्‌ !, श्लापका महाकृषि जयदेव थो के 
साथ क्या सम्बन्ध है। छममें से एक ने कह्ा-हुस दोनों किसो राय में 
साथ-साथ काम करते ये। जयदेव ते एक भयंकर अपराध किया, 
जिसके कारण राजा ने हसके बध का धुशे आदेश दिया । मेरी अयदेद 
के साथ मित्रता थो, इसलिये मेने अंगल में ले जाकर इसे छोड़ दिया 
झोर कहा कि तुम इस राज्य से बहुत दूर चले भाद्रो, ताकि तुम्हारे 
बारे से राशा को कुछ पता न लगे। मेंने लयदेव को पहिचात लिया, 
इसो लिये थहु डर गया कि मे कहीं राणा सक््मजसेन के धागे दसके 
कारनामे जाहिर न कर दूं, इस कारण उसमे राजा-दहारा सटकार कर- 
बाया ।' कमंचारो ने भाकर राधा ओर जयदेव ते ल्‍यों को रयों बातें 
सुना दो । 


राजा लक्ष्मण प्रेव को महारृषि अयदेव के पाथन चरित्ष पर 


विश्वास भा। उन्होने आश्ययं के साथ कहा- 'महाकषि ! वह शब सुझे 
तरासर झूठ लग रहा है।' 


'राणन्‌ ! आपका मनुमान बिलकुल सहो है । ये बहो थोग थे, 
बिग्होंने मुझे लूटकर कुएं से डाल दिया था। मैंने हम्हें पहिचान लिया 
था, किन्तु यह सब घोथकर मे चुप रहा कि रहस्य खोलने पर शाप 
इर्हे दष्डित करंगे। में वहीं चाहता था कि मेरे कारण किलो को दुःख 
सिले । में बेचारे गरीबों के कारण लुटर बन गये हैं, पहो विचार कर 
मैने आपसे काफ़ी धम दिलथा दिया, ताकि गरोदो के क्ोबन से मुक्त 
होकर आराम से जीबन बिता हे ।' 


१० अप्ेश पृढुंदन 


बाल सूर्योदय 


[ प्रो० उस्तमचरद 'शरर' बानीपत ] 





सारो रात के शासन के पश्चात्‌ प्रातः:काल से कुछ पृथं, अध्परे ते 
बाहा-'मेरा राल्य कितना बिह्तुत तथा शाम्त है ।' 


कुछ हो देर में भाकाश में ऊथा का शांचल शहराया भोर धरती के 


एक कोने में सलाती ओर मुस्कातो दुल्हम के सप्तान, शुप-चपच्नाप 
झाकर बेठ गयी । 


अंधेरे ने उसे देखा, तो €सतकी भोंबें तन गयीं, तड़पकर बोला- 
'लेरी आभाजा हे बिना तुप्त यहाँ केसे प्रविष्ट हो पाई ? 


लणाते हुए धूप बोलो “दादा ! में तो एक कोने में बंटी हूं भौर 
भापकों छत्नछाया के लिए धस्यवाद करतो हूं ।' 


अस्धकार का क्रोध भभक पड़ा-यहां से तुम तत्काल निरुल धाश्ो! 
मेरे साञ्राज्य में विध्म डालने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं ।' 


धरतो के कोलाहुल को धुन, आकाश को खिड़शो छोलकर धृथ ने 
मीथे झांका । सूर्य को देखते ही भन्‍धकार का रंग पौला पड़ धया ओर 


बह भपचाए भाग खड़ा हुमा । 


सिलखिलाते हुए घृप ने भ्षपने हाथ फंलाकर कहा-'दादा जरा 
डहरो, यह तो काल सुर है, इससे क्या लय ? 


पीछे देखे बगर अंधेरा बोला-'पगली तु स्या थानों तेथस्वो का 
तेज आयु से गहीं माषा भाता। 





सस्‍्वणाव का परियहुत पुश्किश कार्य है। सन्‍्त सत्थनमता के कारण 
बुरे आदमी को भो सक्षाई चाहता है ओर बुत दुरुंगता के कारण 
सल्थन को भलाई का मुल्यांकन गलत रूप यें करता है। ठोक ही तो 
है, कष्टर चुभम हो दे शदता है, सुसन रो सुधन्ध नहीं दे सकता भोर 
कूल मससा जाकर सो खुशबू देता है । 
बहुत मुश्किल जगत में है बदलता आदतें गर को । 
बलातो किसको गा अप्मि भले थो हो स्थयं धर को । 
करे इंसाव कितनी भो हुथारों कोशिशें हर पश-- 
मगर शेताव को धादत बदलतों है गहीं थहदो ॥ 


वानप्रस्थ दीक्षा 


भायंत्माण उच्चाद के धवोबड़ सभासद्‌ थो अवोशोत्रह कार्थ ने 
विवांक २००३-८८ को भी बरणमित्ध शास्त्रों के पोरोहित्व में वावशस्य 
झाभ्रम की दोला प्राप्त को । दोला प्राप्ति के पश्चात्‌ उबका बास 
'मागन्द बायप्रस्थों' रसखा प्रया। इस अबसर पर भावयक्षमाज उस के 
पदाधिकारी थ सदस्य उपश्थित थे । श्रश्री बे भो भआाकाद थो बागपल्यरो 
के शतायु होने थ स्वस्थ थोबन को कामना की । 


मम्मी 
साब॑ समाज, उन्नाव 
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लाध्यमिल भर 


शरीअत ने महिला को वेधानिक सबानता से 
वंधित रखा है । 


एक ज्वलन्त उदाहरण 


( असरेश आरा, अपडुल उल्म्रा ) क्षा० प्र० स० 
झान्प्र प्रदेश हेदराबाद । 


पाकिस्तान के एक न्यायालय ने शाहिदा परक्षोत्र नाभो महिला 
को 'सगसार' ( बत्चरो से आहत कर प्राण लेगा ) के द्वारा मृत्यु दण्ड 
देने के अदेश की घोषणा को है । इस प्रकरण ने सभूच् पाकिस्तान मे 
हलचल भचा दा है । 


११७४६ ई० से सर्वधातिक झूप से पाकिस्तान एक इस्लामी गण- 
तन राष्ट्र घोषित किया गया है। राष्ट्रपति लियाउल हक के अध्या- 
देश हारा यह प्रझलन में आया इस प्रकार पाकिस्तान से इच्लानो 
शरीक्षत ने राव्य नियम का रूप धारण किया। समस्त राष्ट्रो के 
मुसशभाम तथा भारतोय मुसलझानों ने इस उपलबक्प मे अत्यग्त हु 
एव आताद को क्षप्रि्यक्ति को है। उत्सब तथा बड़ -धढ़ समारोह 
हर्षोल्लास के साथ आयोजित रहिये गये, किन्तु उसी शरोअत ते न्थाय 
के उस्स्बल भुरू पर एक निरदभीय कालिमा लगाई है । 


पपाथ्ीस बर्योपष शाहिदा, परथोग अवने पती के साथ बंबाहिक 
लोधत ब्यतोत कर रही थो | इस अथधि से किसो साधारण घटता पर 
इसका पति उस पर कुषित हुआ । बिता सोचे समझे अदुरबशितापूण 
हंग से मिरपराध्त शाहिबा से वंबाहिक सम्बन्ध विच्छद ( तलाक ) 
किया। 


सामास्य प्रथा के अनुसार यह “तल्ाक' भो सोक्षिक रूप से दो 
गयी । इस प्रकार उसके पतिने छले पह़ित्याग कर अपने घर से लिश्का- 
सित कर दिया | विश होकर अह उस घर से चली गयीं ओर पृथक 
रहने सभी । दोधंकाल के अनम्तर दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से उससे दिचाह 
करने के लिए उचद्यत हुआ । शरीअः के झनुसार उन दोनो का विवाह 
सम्पन्न हुआ भोर प्रसप्तता के साथ जोबन ध्यतोत करने लगे । इसो 
अचधि मे उसे एक सुर” पुत्र-रश्त हुआ । 


३. अकस्मात्‌ श)हिंदा के पूर्थ पति को पुनश्थल उसे अपने सदस से 
लाते के लिये उत्कट इच्छा हुई । उसमे न्याय सस्दिर का आभय सेकर 
अयुरोध दृदंक स्थामाधोश के समक्ष ०हु शिवेदन प्रस्तुत किया कि उसने 
कदापि शाहिदा को तलाक नह दिया है ' अत शाहिदा को अपने 
बेबाहिक जोवन मे प्रवेशानमति दो आये । अदालत ते उसके वक्तध्य 
को सत्य माना तथा शाहिबा के साथ द्वितोय पति के बंबाहिक जोवन 
ख, को ध्यलिज्वञार का भिर्णय दिया भोर अति क्रसानुविक 'सशसार' 
का बण्ड देकर उसके प्रणण हरण करते का क़रतस आदेश विया। 
, “विवाहित प्राणी लाहे पुर हो या सत्लोी, उससे वध्यित्ार कुतछ करते 
पर शरोअत कर यही दण्ड विश्वाम है । इसे इस्लामी शरीब्त में 'हुइ 


कहा थाता है । 


शरीअत के इस कानन के मम्तगंत समाहित अभ्याय का अनुमान 
इस कणथत से किया जा सकता है कि जिस शरोअत के आाध्वार पर 


स्थायाणय ने शाहिदा को ब्यभियार के अ(रोप से मृत्ण दष्ड का लि्णय 
दिया है । उसी शरोअ्त के भाधार पर उसी न्याबालप ने शाहिदा के 
के साथ लेपिक सम्बन्ध स्थापित किए हुवे दोनो पुरुष को निरफ्शाध 
घोषित करते हुए ध्यभिचार दण्ड से उन्हें विमुक्त कर दिया। इसके 
समर्थन मे यह प्रमाण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय ने इस ध्रकार प्रकाश 
डाला कि उसके प्रथम पति के दृ रा दिए गए भ्र्नचियोग को सत्य मान 
लिए जाने से बह कानून विर्पराधों है। ओर द्वितोथ धर का बवियाह 
शरोअत के अनुप्तार होने के कारण बह निरफ्शाधों माना गपा है । 


लेगिक सम्बन्ध धाहे गोघानिक हो, चाहे अवेधानिककेवल एक ह्त्रो अकेली 
नहों कर सकतो । स्वाध्ाधिक लेगिह बासना को वृर्तिक लिये स्तो मोर 
सैरुष बोनों को आवश्यकता होतो है । शाहिदा का लेगिक भम्यन्ध द्वितीय 
पति से स्थापित कश्ना न्याय इष्टि मे बदि व्यभिकार है, तो उसको 
भाति उससे लेगिक सम्बन्ध रखने बाला दितीय पुरुष भी अपराधी हो 
महों बरत महापराधी है । आाश्ययं को बात है कि शरीक मे शाहिदा 
को व्यभियारियो सिद्ध किया है , किन्तु उसके साथ लेगिक सम्बन्ध 
रखने बाले दोनो पृरुथों को व्यभिचार से निलिप्त होने का निर्णय दिया 
है । शरोअत को न्याय-रचना को कितनी सज्जात्पद है । 

पाकिस्तान के महिला सगठत मे शरोअत के हत्ली घातक स्याथ- 

बिधाल को जोण-शोर्णकर कड़े कचरे की पेटोपे फेंक देने के लायक समझ- 
कर इसके बिरोध मे घोर बिप्लत समझते को सुसपठित रूप से योजना 
बनाई है इस प्रकार की घटनाओं यह सिद्ध कर रहोां हैं कि इस्लानो 
शरोयत के विधि विधाल का बहुमुल्य भाग इस युग क लिए अयोग्य 
है ! भारत में इत्लामो 7ाअ के स्थप्त दृष्हाओं को इससे सच्चत होना 
चाहिये | | ! 


श्रद्धामलि समपंणम 


[ “आबं जगत का यह दुर्भाग्य ही कहा भायेगा कि इधर उसके 


वो विवद्रेष्य ऋषि भक्त, बेदो के प्रकाष्ड पष्डित आाचायं भरी बोरसेन 

जो “वेदभमो एवं भाचाय भो विश्ववन्धु शाहल्री, हमे सूना करके 

स्वर्गोय विधाम स्थल, को प्रधाण कर गये । इन दोनों को विहसा एव 

पाण्डिश्य पूर्ण लेखनशेली को अमिट छाप 'लआय सित्र' के स्मति पदल 

पर सवा-सदा के लिए अकित है। माय विश्ववन्धु को पृष्वश्माति 

पे भ्रद्धापुलि समपित भोतिका को कुछ पक्तितियां पढ़िये--] ह 
सस्पादक 





ब्रसश्तयवनों धोमान सदाचारों लितेन्द्रिय .। 
आचायो विश्ववन्धुथ बेद विश्ञाप्रतारक.।। १॥। 
बिहायाखिल सम्बन्धान स्मेहभावभयानिह । 
सथपाश बिलिसु क्तो बेहसुक्तिनवाप हू्‌।२।॥। 
वेदार्ण कुशल शोम्य * शाह्त्रज्ञात विचक्षव (| 
नाहित तस्य पश.काये शरासरबस् सयम्‌ ॥ ३१ 
मुदु भावी सुशोशशणय सदयवहारमय सः। 
यशस्थो साधुभिर्भान्य, स्थकर्तेध्य परायण . ॥।४॥। 
श्रग्नता बाइतोय : सः कमंयोगी समाहित : । 
सर्वबन्यु : धमेप्रियो बेदिका चार सयुत : ॥५॥ 
लयतु पुणत भ घ्ठ: सत्यध्मातुयायी । 

श्र तिमत पथगासी विज्ञणिवद्रेण्य :॥ 

नबतव धुणरागी लोक कल्याणकारी । 

सुकृतो हिितकारी पृअनोयों महात्मा ॥| 
शाबिश्यी देवो शर्मा,वरेशो , 


६ धाय्यंमित् 
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इतिहास और आत्थाओं के दयातन्द 
( ओ स्वाती सत्य प्रकाश सरस्वती थी ) 


ईसा मसीह नो के सम्बन्ध में एक वाक्यांश प्रसिद्ध है--जभौसस 
आफ हिस्ट्री एण्ड क्राइस्ट आफ फेथ थो बात ईसा के सम्दष्ध से कहो 
गयी हूँ, दही भहात्मा बुद्ध, थी कृष्ण भादि व्यक्तियों के सम्बन्ध यें भी 
कही जा सकतो हे । भारतीय बाइ तय से ढो ब्यक्तित्थ बड़ शोक-प्रिय 
रहे है--राम ओर कृष्ण दो छवि प्रस्तिदध हैं-वाल्मीक और 
तुलसीदास । 


दयानस्द को मृत्यु को हुए भर्ती १०४ वर्ष हुए हैं । इस दोच में 
धोरे-प्रीरे दपानन्द का व्यक्तित्व हमने बिंशुद्ध ऐतिहासिक हो नहों, 
काफो अस्था का बना दया है, इसयें कषियों, शाबरो, भजनीकों 
ओर उपनेशकों का हाथ है, मे कुछ उद्याहरण दूगा-- 
पढ़ा था-जिस समय वयातत्द अपनी माता के गर्म में 
आये, ओर इपक्षी अमुप्ृति उचको माँको हुई, तो उन्हें स्वष्ट लगा 
कि कोई दिव्य आत्सा इनके गरभे मे आयी है। ( ईसा- भुसा-कृष्ण को 
आारपापिकाओं के ससरात ) | 


सबसे अधिरु कल्पना का दयानत्द बहु बना लिसके साथ योयको 
विधूतियों का सम्बन्ध है । स्वासो दयानन्दने ऋशग्वेदादि भाष्य भूमिका 
मे योग के विभृतिपाद वाले उन सुद्दो का कोई निर्देश गही, किया | 
जिनसे योगी को विभूतियां सिद्ध होतो हैं-पहू माना जाय । 


बंगाल सें ऋषि वयानन्द लब पये, उस समय को कुछ गप्पें 
बढित दोनबन्धुशास्त्री धरा संफलित कुछ कतिपय मुचनाओों के आधार 
पर प्रचलित कर दो गयो हैं । 


अभी बेदवाणी के 'दयानत्द विशेषांक' ( ५ ) में पडित बुद्धिष्टिर 
जी सोमांसक द्वारा लिखित एफ समालोचना छपो है ( अनबरी १६५८ 
का अश्छू ) जिप्तमें उन्होंने थी भादित्यपाश सिह भाय॑ं ओर डा० बेद- 
बन 'आलोक' को पुस्तक 'अपना-जन्मजरित्ञ' रू जिथय में अपते विचार 
विस्तार से विये हैं । यह पुस्तक मेने भो एढ़ी है, इस पर मेने अपने 
कुछ विचार लेखक-हूय को लिखकर भी दिये थे । इस पुस्तकर्म दयालन्द 
के जीवन के सम्बन्ध में तोन ल्ोतो का परिपाक्त किया है-उसके पृवा- 
प्रवचन, उनको वियोसोफिस्ट में छवी घटमायें, ओर पं० बोनबन्धु जो 
हारा सकल्ित सामग्री | स्वामी सब्धरिदानन्द सरस्वतो थो ने दोगबन्धु 
जो को इस सामग्री छे भाधार पर 'योगो धो भात्म कभा' पुत्तक लिखो 


थी, जिसने काफी स्रान्तिया फंलायी । 


मेरा ऋषि-प्र सियो से भावश्वह पूंक एक निवेदन है। शोध- 
विद्या से स्नेह रखते हुए श्री दयातन्द को झोषनों को इस प्रकार को 
आस्थाओ से बच्चाता चाहिए । मेरे इन वो युवक बस्धुओं ने जो अपना 
यह ग्रन्ध प्रकाशित किया है, वह डसी प्रकार का है, सामों किसो ने 
मूल महाभःरत के कृष्ण को श्रोमदुभागवत के कृष्ण के साथ, ओर फिर 
राधा और क्रुष्ण के परकोया भाव वाले कृष्ण के साथ जोड़ा हो। 
इस पुस्तक को में एहाँ समालोचना नहीं करना चाहुता। मुझे केवल 
एहु आशंका है, कि अद्भधासु विद्वातों के ऐसे प्रयासों से दघानस्द का 


१० श्रप्रेल १६८८ 





ऐसलिहासिक चरित्र बिलुप्त ग हो थावे, भौर ढेवल भात्यान्ों बाला 
दयातन्द हुसारे 6मक्ष रह जावे। 


दयानरद अद्भुत मातव व्यक्ति था। उसका कोई सो विचार ऐसा 
भहों था, कि बहु लिस संश्या को जस्म दे रहा है, यह संस्था उसके 
ग्यक्तित्व के प्रति उसो प्रकार के नारे लगाये, जले तारे हम क्षपमे देश 
को हिन्दू परम्परा में अन्य महापुरुषों के वाम पर लगाते था रहे है । 
अगर आल बहु हमार बाप समाज के सद्विवेशनों, जलूसों, ओर उत्सवों 
को देखता जिनमें 'दवागरद को ध्य बोलो थातो है, ता मिश्चव है, कि 
बहु हमारी भत्संवा या ताड़ना करता । 


बेद-कथा 


सभा प्रधाव भी इसाराज जो को बेद कथा भाष॑ समाज 
मन्दिर प्रहलाद तगर में दि० २१३८८ से ३१|३/८८ तक स्थासी 
दयासन्द ली के क्षायंबश बाहर चले जाने के कारण हुई । प्रातः ८ से 


८ ।। तेथा राधि ८ ॥ से € ॥ बे तक सभा प्रधान थी ने अपने प्रथ- 
छतों में ईश्वर का स्वरकृप तथा उसको प्राप्ति के उपायों प९ बंदिक 
दृष्ठिकोण से क्रपने विचार प्रकट किए । उसके प्रबलनों से स्थाभोय 
जनता ने शाम उदाया | समयाधाव के कारण जनता की इस भांग को 
वे पूरा म कर सके कि प्रबलतों का क्रम क्र से कम एक सप्ताह के 


लिए भोर हो । 
आवश्यक सूचना 


सभा से सम्बन्धित प्रस्येक जिला सभा को धुधित किया भाता है 
कि वर्ष १६८७ का संक्षिप्त बाधिक विवरण ३० भ्रप्रैंश दब तक पता 
कार्यालय में ग्रेजने की कृपा करें, ताकि सपा को रिपोद में सम्मिलित 


किया ला सके । 


मबसो हवन तिवारी 
सन्चा मन्‍्हों 
धााााएणंओर्ई 
निर्वाचन 
झा० स० शास्त्रों लगर ( मेरठ) जा? स० बागेसोतो 
प्रधान श्री वेब प्रदाश थो प्रधान भी किशोरो प्रश्चाद भाष॑ 
सरहो भी लगन प्रताद भाय॑ 


भग्ही थी राजेख कुमार थो 


कोबा० भो अधिल कुदार जो कोदा० भो राम अप्तार 


जाय समाज रेजुशूट 

प्रधान भो बलधारी सिह 
मन्होी भी लखिरधर ताल 
कोथा० भी राजाराम सिह 


लाये तमाल बगहा 

प्रधान भी बेखल सिह 

पन्‍्ही भी घसनन्‍्त सिह 
कोषा० भी ज्वालाप्रसाद घिह 


आ० स० हुंसोपुर झा० स० नकंहरर 

प्रधात भी राभकिशोर सिह प्रधान थो राधाराम सिह 

भम्तरो भो यशदैव, बानप्रस्थी सम्फो भो श्वामशनों सिह 
कोधा० भो रामशाल सिह कोदा० भी जिजय धाराबन लि 


१० मप्र १६८८ 





आयेसमाज का भावी कार्यक्रम 


सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा को अभ्तरंग सभा द्वारा सबोकुत 
आयंत्तमाज के भावों कार्यक्रम विधयक रतिपय लिणंय प्रकाशित किये 
जा रहे हैं। यह निर्णय उत्तरप्रदेशस्‍्थ आयंसमाओों के समत्त सशत्यों | 
सप्ासदों एवं भा जनता पर तातकालिक प्रभाव से सागू माने जायेंगे। 


सवसोहम तिभारी 
सभा मन्‍्ों 


+ कु 

वाेवमाज हे सादो कार्यक्रम विषयक, साबंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा द्वारा गठित उदधमिति को कई बेठकों के पश्चान्‌ समिति के 
संयोजक आयाय दत्तात्ेय आय ने थो रिपोर्ट सादेशिक सप्ता को 
प्रस्तुत को थो, उत्त पर १६ सितस्वर १६८७ को सार्यवेशिक सभा के 
हम्तरंग सदस्यों, प्रतिनिधि सभाों के प्रधान शृथं मन्त्रियों तथा समिति 
के संपोगर तथा सदस्यों एवं अन्य विद्वासतों के सम्मेलत में विचाराय 
रखा गया और सम्मेलन हारा स्वोकृत निर्भयों पर सा्ंदेशिक सभा 
को २० सितस्थर ८७ को बंठक मे विचार करके भायो कार्यक्रम 
समिति के केबल चार बिन्दुओं पर अन्तरद्ध सभा ने अपना निर्भय 


निम्न प्रकार दिया- 
बिन्दु (क) आयंत्माण के किसो भो सदस्य व अधिकारी हारा थाति 


सूचक शब्दों का अपने माम के आये प्रयोग भ करते के 
प्रत्ताव पर निर्णय हुआ कि सावदेशिक सभा पहले से हो 
इस बिवयय में उथित प्ररणा करतो रहो है । 


बिखतु (स) आयंतमाल में सदस्यों को दो भेलियां होतो हैं। सभासद्‌ 
हथा आये सपासद | साधारण सभासदो को उपरोक्त 
सिद्धान्त सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जाय। 
आये धप्तासद्‌ बन थाने के उपरान्त वे सनाज हारा सचा- 
लित कार्यक्रमों मे से ढिंतो एश या अधिक से वियसित रूप 
से कार्य करते रहने पर 'सक्तिय सदस्य' समक्ष जायेगे । 


इस बिम्दु पर गम्भोरता से विचार-विमर्श के उपरान्त निश्चय 
हुआ कि ध्षायंसमाल के नियम सशक्त ओर साबंधोम हैं। शब्दों को 
स्याक्षया का प्रश्त नहों है, बहिक उन्हें जोबत में ँध्वारण करते भोर आच- 
एल करने को बात आवश्यक है। इसलिए बआायंसमाज के भियमों में 
बलित सदाबाार के नियमों का वृजतः पालन करने बालों को हो २ बय 
परथात्‌ आये तसासव्‌ घोषित किया जाय_ओर उस समय उनसे एक 
शपथ पत्र भरदाया लाय लिसका प्रारूप मिम्त प्रकार हो- 


प्रत्रिशों पत्र ( आयं समासद ) 


में ईश्वर के प्रतोक हवयरूप किसो मृति पृथा या जड़ बस्तु अथवा 
व्यक्ति को पूथा नहों कहूंगा ना हो मृतक भाड़ या स्थान विशेष को 
तो मानूंगा । तथा किसो अवेदिक या पोरालिक विधि बिधात को 
नहीं मामूंगा । अर्थात्‌-वेद बिदद्ध आचरण नहीं करूगा। से अर्मगत 
ब्ाति पाति वा छुआा-छत को गहों मानूंगा। में किसो भो सम्प्रदाय 
विशेष था थाति संगठन का सदस्थ या अधिकारों नहों बनूंगा। तथा 
मामंतमाल के नियमोपतियमों में थलित सदाच्षार के नियमों का पृणेतः 
पालन ककछृगा। 

यदि में इसके विपरीत आचरण करूं तो मेरी आय सलासदो 
समाप्त कर दो जाये। हैं० आप सभासद 


जाय्द॑मिन्न 





(मी2-प्रतिशापत्र का यह प्रारूप आयंसमाण के प्रवेशपत्र ( फार्म ) 
के दूसरी ओर सुद्रित किया जावे अथवा अबग से प्रकाशित करा लिए 
थावें। ) 





३-बिखु (ग) आयंसमालण के परदाधिक्षारी सक्रिय सदस्यों से ही 
मिर्वाधित हो सकेंगे । 
विश्वय हुआ कि सक्तिव सदस्यता का कोई झोजिश्य नहीं 
है, भायं सभासद बनते समय प्रतिज्ञापत्र हारा इसको 
पूति हो जाती है ! 


४-बिस्तु (घ) किसी राजनेतिक दल का पदाप्तिकारो तथा उसका 
सांसद्‌ या विधान सत्ता में तिर्भाचत इर्प्क्ति आयंसमाल, 
आये प्रतिनिधि सभा या सामयदेशिक सभा का परदाष्ि- 
कारो नहीं हो सकेगा । 


इस विषय पर गम्पोरता से बिद्याराग्तर निम्त विरय हुआ- 


“आयंसमाज के किसी प्रो सदस्य दो जो किसो राजनंतिक पार्टो 
का निर्वाचित अतिनिधि ऋयवा पदाधिकारों हो तो भायंसमाज का 
पदाध्षिकारी बनने पर यदि बहू राशलमोतिक उद्देश्य को पूति के लिए 
आयंतमाज अभवा सम्बन्धित संध्या को प्रभावित करना धाहुता हो, 
वा कर रहा हो तो ऐसे पदाधिकारी को पद से अन्तरज्रः सप्ता द्वारा 
पृथक कर दिया धावे ।' 


वेदों में कहीं भी सती प्रथ। नहीं हूँ 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 


तम्रथंक् है । इसप्रें परियार नियोजन भो अपने भाप ही भा भाता है । 
परिवार नियोजन ढेबन्न हिन्दुओं के लिए हो नहीं अपितु सबके लिए 
अधियाय होना बहुत आवश्यक हे। बिदेशों को ओर से सारत को 
तोड़ने का भरपुर प्रयत्व चल रहा है | बाहुर से वशे को गोकियों का 
युवा पोढ़ो में खुलकर प्रयोग, मद्यपात एवं साँसाहार का प्रचार, गो 
हुस्या, अश्लील साहित्य, जूए रा राज्य को लाट्रियो के रुप म॑ बहुतायत 
से प्रचलन, समीभा जगत में नग्नता, हत्या, हुसा और बलात्कार का 
प्रदर्शन, बहेच ह॒त्याएं मोर वहेण आत्महत्यायें इस समय हिस्दू धर्म ओर 
भारत के पतन का कारण है। महारद्र यक्ष थें इन्हों विषयों पर धम्भोर 
बिचार होना चाहिए या परस्तु इस तरफ ध्यान न होकर हिस्दू बिघटन 
का अनायास हो प्रयास हो रहा है । 


भरत: गायंसमाज मेरठ शहर का अनुरोध हे हि भापत नें टकरा 
कर शक्ति नष्ट म करें अपितु भारत को ईसाईकरण ओर इश्लामोकरण 
एबं ताहितकता से बचाने के उपायो पर विचार करें। इसमें लायंसमाज 
मो हुदय से सहुयोग झरने का प्रयास करेगा । यदि इन सामपिक बातो 
को उपेक्षा को गई तो न हिसू रहेगा ओर कोई गुरु भोर मे हो कोई 


सगदगुर । 
हे 





ढं माय्यमित्ष 


विलेन... न टिक ममकानभालकत-ना++ परथानओकमन्‍काा समनआ#-+ 


वेदप्रच/र समिति आलमबाग लखनऊ को ओर से 
४ मार्च ८८ को होली के पावन पर्व पर शुभ काघ- 
नाएं तथा उक्त अवसर पर वितरित ड्पाधियाँ 


बृ-भो पं० इसाराज जी-फहर-फहर फहरे जग में ओरम्‌ पताका मेरो 
२-भ्री हरिबंशलाश मेहता-हम वेद पढ़ें सुविचार गहें 
३- , विक्रमादित्य 'बसम्त'-वेद ही जोबत हमारा वेद प्राणाधार है 
४- ,, रूपचना 'दोपक -ज्योति से ज्योति लसागे जा 
४-, रामजरित पाण्डेय-वर्ताओ क्‍या बोल 
६-५ भेघाथो शास्त्रो-फ्संत कहाँ से लाऊं 
७- ,; पीरेन्द्र शास्प्री-योगः कमंसु कोशलम्‌ 
८- » सुंधोश् शाह्जी-एक तेरा हो सहारा 
दे-डा० बोरेग बहादुरातहु-आसन, प्रत्याहार, धारणा, घ्यान,सभ्ाधि 
१०- भी कुन्दमसाल बच्च-जों धुनो हम बही सुनाये 
११- ,, इनादेबव पाठक-एथमस्तु 
१२- ,, बेदश्त अवस्थी-कोई सुनने वाला तो हो 
१३-,, मनभोहन तिथाशे-हमने बाजी थीत सो 
१४- ,, यशपाल आरय-सत्यमेव बयते 
१५- ,, ह' जवलदेव महाना-आप भाने न साने खुशो भापको 
१६- + अ्ृंगदेव महाना-तत्थ बोध 
१७- ,, सत्यदेव संतो-कुछ करने को तमन्ना है 
१८- , विश्वम्भरदयाल गुप्त-सम्भल-सम्भल कर पग तुम धरना 
१६- ,, भासुदेव सहाय अग्रवाल-हम तो बूढ़े हो गये 
२०-, वेशराज -ओश्म ही ओर३म पुकारेंगे 
२१- ,, गो बिस्दरास खरबर्दा-पत्डा ऊचा रहे हमारा 
२२० » सोमदत्त बाधबा-मुझे भोशइम का सोम दिला दे पिता 
२३- » नरेख्रकुमार सलिक-चलो सत्सग थहा मिल्तता हो 
२४-,, हंसराज मम्शा-ओइस्‌ तमः शिवाय 
२५-॥ ओम प्रकाश मलिक-गाये था गोत मिलन के 
२६- ,, वेशपाल निम्चाथम-मेरा तो पिरधर गोपाल दूसरा न कोई 
२७- ,, भेदप्रकाश बांगिया-सः भ्पूणोति सः पश्यति 
२८-,) मदन सोहत थोशी-शयति जयति ध्यलष ब्योम बिहारी 
२६- ,» परमानन्द तलवाइ-शान्ति: शान्ति: शाश्ति: 
३००» तिलक्भारायण तशवाइ-मे वेद पथ का राहो हूं 
३१-,, विजय हो -गश्गत छम्ती न होने दूंगा 
३२-कंप्टेन सुछपाल सेन मेहता-वयातन्द के बोर लेलिक बनेंगे 
३३-थभी आनम्दकुसार लष्डारो-भज से मम रे ओ३म्‌ नाम तू 
३४-माताएं, बहनें, बेटियां एवं मेरी धर्मपत्नी शी-ओरम्‌ नाग को 
पोकर चाय धृम मचा दें गली-गलो 


लल्दो-जल्दी सें जो कुछ नाम स्मृति पहल पर आये, उनके अभाया 
लो गहीं याद आये सभी का अभिनन्दत । 
सम्ती को याद समाये हमारे दिल से, 
सभी भोज बहार से गुलारं अपनो लिम्दपो । 
सबकी बशहाल तलिस्दगी से, 
खशहाल हो मेरी भो जिस्दगों ॥ 
सबका सेयक 
वेदबत अवस्थो 
प्रधान 
वेद प्रथार समिति जआालमबाग क्षेत्र, लखद् 


१० भअप्रेश् १६८द 


सत्यसेव जयते-- 
रिवीज्नन निरस्त 


मेंबपुरो-२९-३- ८८ । स्थानीय आयंसमाज पर सत्यधोर (करहल) 
के द्वारा प्रशासक के रूप से किये गये छलपृर्ण हस्तक्षेप के बिरद्ध, 
स्थानीय सुन्सिफ स्मायालम में संस्थित किये गये निर्षेघाशा के बाद 
सं० ३|८४ में उस (सत्यबोर) के विरद्ध हुये आवेश दि० ६-१-८६ के 
बविश्द्ध उस (सत्यथीर ) के हारा, स्थामोय शिला जम के स्यायात्रय में, 
संस्यित किया गया ब्रकरण सिविल-रिवोशन सं० १५|८६ आज 
विद्वान व्यायाधीश के हारा व्यय सहित निरस्त (खारिज) कर दिया 
गया । उल्सेखनीय है कि- 


(१) सत्यवोर के हारा, उत्त बाव से सब्यन्धित, दो अम्म प्रकरण 
१-प्रकोर्भ अपील स० ६१८४ तथा २-प्रको्ण सं० २४५८४ भो उक्त - 
जिला जज के वस्यायालय में संत्यित किये गये थे। वे भो विद्वान 
न्यायाधीश द्वारा दि० १८-७-८७ को निरस्त किये जा चुके है । 


(२) सत्यवोर ने अपने ओर अपने साथियों के अपराधों को छुपाने 
तथा ज्ञात होने को स्थिति में उनके दण्ड से अपने को दोर्धंकाल तक 
बचाये रखकर उससे अवैध लाभ उठाते रहने के बुरे उहू श्य ले धान- 
तीय प्रध्षान को, सभा-थ्री प० इखराज यो व मत्त्रो थो, सभा थी 
मनमोहन जो तिवारी अ।दि अमेक आयंजनों के विरुद्ध स्थानीय न्याया- 
लगों में, दोबानो और फोशदारी के, अन्य भमेक प्रकरण--थधाद 
सं० ७५४/८५६ (भुस्सिफ) तथा २-केस न० टेह४/८५ (स्पे०जुडोशियल 
सबिस्ट्रेट ), भी संत्यित कर रा हैं । पद्षपि इस प्रकरणों (मुकदमों) 
में कोई भो बल नहों तथापि ये इन (सत्यवोर आदि) के अपराधों के 
सिये कानूनों आड़ बने हुए हैं । 


(३) सत्यवोर के झूठ मुकश्मों को उन ( सत्यबीर ) को कर से 
स्यवस्था, बकालत तथा परदी आदि करने याले क़तशः सरताब, धर्म 
मित्र तथा जगदीश आदि ने बिगत ५-७ वर्षों में, इम मुकदमों के फर्जो 
खब्थ के नाम पर, उक्त आय समाज को उसके ब॒क्ष, मोटर, पंश्ा, रर्नो- 
चर तथा प्राज्षोत साहित्य भादि बेचकर, हुआरों रुपये को हानि पहुंचा 
करके स्थार्ं सिद्ध किग्मे हैं । 


उक्त भानकारोी देते हुए मेरा आारंजनों से विषज्ञ अनुरोध हे कि वे 
झाय संगठन के हित में, उक्त असामालजिक तत्वों व उनके गंग के मेता, 
शो आय॑ प्रतिनिश्चि सभा उ० भ्र० में अवेध हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से, 
शासन और ग्थाय!/लयो में भटक रहे हैं, को कुचालों से सबंधा सावधान 
रहते हुए, बेब, दयानस्द ओर आयंसमाण के आदेशासुसार- “सत्य के 
प्रहण करने भर असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्धत रहने” को छुपा करें 
तथा “आयंभमित्र' को सूचनाओं के अनुस्तार कार्म करें। 
आयंत्माण मग्दिर रघुनग्दर्नासह शास्त्रों 
सेगपुरो संबोधक 
सूचना 
बर्ण, १६८७ निविध्न समाप्त हो पया है, अतः बाजिक रिपोर्ट 
बनते का कार्य प्रारम्भ हो गया है 'दयान-्द संघ' के अवेतनिढ़ तहो- 
पदेशकों, उपदेशकों, तथा भअनोपदेशकों ते निवेदन है कि अपना-अपना 
संक्षिप्त कार्य विवरण, १ अगवरो से ३१ दिपम्वर ८७ तक का, प्रत्येक 
दसा में सभा कार्यालय को ३० अप्रेल, ६८८ तक भेलने को कुपा करें । 
पनभोहय तिथारो सभा भग्सी 


० अप ज पृटंद८ 
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प्रदेश की समस्त आयंसमाजों के सम्मानित प्रधान/मन्त्रो को सेवा से आवश्यक अन्रोध 


प्रदेश की जिन आर्योपसभाधों 4 भायत्माओं में, इस सप्ता द्वारा 
प्रेषित बाबिक जित्र अभी तक न पहुंचे हों, उनके अधिकारियों ते अनु- 
रोध है कि वे उक्त चित्र, अपते अनपद के सम्पुद्य अंकित पते से, प्राप्त 
करके तथा उन्हें पर्भ करके पथाशोत्न सन्चा कार्यालय में भेजने का फष्ड 
करें- 


१ू-भागरा भरी रोशनलाल, २६ विष्यु कालोनो, शाहगंज, आगरा । 
२-अलोीगढ़ » विजयपालसिहु, छिड़ावलो, अलीगढ़ । 
३- एटा ४ शिंबरेव, नगला कोठो, मारहरा, एटा! । 
४-मेगपुरो ४ सुबेदार, आयंसमाल बेबर, संनपुरो। 
५-मभ्रा सन्त्रों शो, आर्योपप्तभा, वेद मग्दिर, मथुरा । 
६-इलाहाबाद + 7४... / जा८स० रानोमंडो, इलाहाबाद 
७-इटाबा |! ४. + ४ ओऔओरेया, इटावा । 
घ-कानपुर (नगर )भो हरपालतिह, २-ए(१७० आजादनगर,कानपुर । 
दई- कानपुर ( देहात )॥ को! ए | | 
१०-हरंशाबाद , सच्चिदानग्द, अंग्रो बाग, फर्रेशाबाट । 
११-फतेहपुर # कैप किशोर, १-निश्रर हा, फतेहपुर । 
१२-बरेली भरती मो, भारयोपसभ्रा, मामंशलाज भुड, बरेलो । 
१३-बदाय॑ । शा ४ बंबाय। 
१४-पीलोपोत . ,; ४ ४. पीलीभीत । 
१५-शाहलहापुर थो राजेख शर्मा, टाउनहाल रोड, शाहजहूंपुर । 
१६-गोध्डा ” बलराम गो बिन्द, आयंसम्ताम घोण्डा । 
१७-बहराइल. मनन्‍्त्रो जी, आर्योपश्चन्ता, आार्यतमात बहुराइच । 
पृ८-प्रतापगढ़ ४... आयंसमाक्, प्रतापगढ़ । 
पृ/-फं भाधाद # मर्योपभा, आयंतमाज फैनाबाद । 
२०-यारातंकी. , भाषसमान बाराबंकी । 
२१-चमोलो थो लयगतारायण 'सदण सिविल साइस्स,बिलनोर। 
९ २-पोढ़ी १ 2। मे हुए 97 
३३-टेहरो भनन्‍त्रो थो, आयंसमक्ष टेहरो । 
२४-देहरादून ॥ लार्मोफ्सा, आयंसमाल बेहराहून । 
२५० चर काशी ,, | | | ॥ 
२६-माजमगढ़ ॥/ की समाधमगढ़ । 
२७-- बस्ती हि | ». बस्ती । 
शैध-देशरिया. थी कृष्ण धर्मासंकार, आयत्तमाज देवरिया । 
१६-गोरदपुर , बितयप्रताप आयंत्रमाणथ बसशीपुर, गोरणपुर । 
“१०- बांदा मन्द्ी थी, आवंतमाम बांदा । 
३१-हुमो रपुर न # हेमोरपुर । 
३२-भाधोग कर # जालोन । 
३३-माँसो # माय पिस्त्ता, आयंसमाथ तगरा, झांतो । 
३४-लखलितवुर । । | भ् की! 
३५-अल्मोड़ा... ५ आयंत्तमाथ अल्मोड़ा । 
« देइ-तेमोताल.. , आर्योपसभा आयंत्रमाथ नगर, नेवोताल । 
३७-पिथोशाभढू ,, 9 कि] रा 
. इ६-हरबोई । श्र रा! हरदोई । 
३द/:लखनऊ ७४... 9 पेयानर्द शिक्षा सदत, भोतोतगर,लखपडह़ 
४०-की रो । है आयंत्रमान छोरी । 
४९-रायबरेली | # रे पवरेली । 
इ्रस्‍च्सोतापुर #+. ४ # सीतापूर। 


४३-उन्चाव ॥ सोधोपसभा, आयंत्षमाल, उश्नाव | 


४४-बुलस्वशहूर भो बोरेजपाल शर्मा, १३६-पुनारगली, बुलस्दशहर । 
४४-मेरठ मन्त्रो जो, आरयोपसभा, भा०त« बुढ़ानागेट, मेरठ । 
४६-घहारनपुर ,, मे # जालापार, सहारभपुर । 
४७-पुअफ्फरनगर थ्री अरविस्वकुमार, आयंसमाज, मुजफ्फरनगर । 
४८-गाणजियाबाद मग्तो थी, भायोपसभा, मायंतमाण पालियाबाद । 
४६-विजनोर. श्री अयनारायण “अरुण” सिविल लाइस्स, विजतोर । 
५०-रामपुर ,, भहेनाप्रतापतिह आयंश्रमाज रहुभतगंध, रामपुर । 
५१-पुरादाबाद ,, हरिश्च॒र्र, आ०स० अपरोहा, मुरादाबाद । 
१२-वबलिया मन्त्रो जी, आर्योपसन्चा, भा०्च० उरसरा, बलिया । 
५३-गाजोपुर थे # जस्वानियां, गायोपुर । 


शभ४-मिर्धापुर भी बेचनसिह, बयहा (घुनार), मिर्खापुर । 
५५-जोनपुर मनी थो, क्षा्योपतभा, आयंसतमान जोवपुर । 
५६-धाराणतसोी पर » अ०प्र० लल्लापुरा, बाराणसी । 
४५७-हुल्तावघपुर  ,, ४. ४ सुल्तानपुर । 


कं० प्रुषपालात हु थी 'अटल' तुत्य तिरोटक, सभा से अनुरोध है 
कि बह कृपया उक्त बित्रों के उक्त आर्योपतन्ताओं तथा भाव॑ंप्तताबों 
तक पहुंचने की कार्यवाही को अपने स्तर से भो सुतिश्चित करवे का 
कदट करें। सनमोहन तिदारो 
मात्रो सभा 


सूचना 


माय प्रतिनिधि सन्ता उ>प्र० को अध्तरंग सभा द्वारा सबंसस्मति 
से श्वोकृत, विश्वय सं० १४ (अ) दि० २६०२-७८, लिसके सम्बन्ध 
में आयंधित्नं १६-४-७८ तथा २२-है-८५ में आवश्यक जानकारी 
प्रकाशित को जा चुको है, के सम्बन्ध में पुन: स्मरण दिलाया जाता है 
कि उक्त तिश्चय के अनुसार-'आर्यंसमाणों के आस्तरिक विवाद, सभा 
से बाहर, स्यायालथों में नहीं थाने चाहिए। पवि सभा को इस भाज्ञा 
को कोई अबहेलता करेगा तो उत्ते छः ब् के लिए भआयंसभनाज को 
सदस्यता से पृथक कर दिया जावेगा |” 


अतः आर्य बन्धुओं से अनुरोध है कि वे सभा के उक्त निश्चय का 
पूर्ण रूप से आदर करें भोर यदि कोई विवाद स्थायालप में पहुंच गया 
हो तो उसे १ मात के भोतर बापप्त ले लें । 
भनमोहन तिवारों 
मन्त्रो सभा 


निर्वाचन संबन्धी भूल सूधार 


दिनांक ३ अप्रश १६८८ के “आयंत्रिन्न' में पृथ्ठ ५ पर, प्रबन्ध 
सम्पादक को लुटिवश जिला आये उपप्रतिनिधि सभ्ता गोरसपुर का णो 
निर्याधन प्रकाशित हुआ है, उत्ते निरस्त करते हुए, कृपया उसके स्थान 
पर निश्त विवचिन पढ़ते की कृपा करें- 
आयंसमाज धोरख्षपुर ( बक्शोपुर ) पोरढपुर 

प्रधान-भी अवधेश कुमार राय 

मम्ग्री-भो रामनरेश गांधो 

कोवाध्यक्ष-भो बोरेखनाथ भाष॑ 

सभा भन्दों 


१७ 


गुरुकूल और मरूुस्कत विद्यालय राष्ट्रीय 
जीवनदारा के प्राण हैं 


झोसद द्घानन्द गुरुकुल विद्यापोठ, गदपुरी ( पलथल ) के ५१ ये 
याविकोत्सव पर विशाल जनसभा में सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रज्ञाभ स्थापी आनन्व बोध सरस्वती ने कहा-गुरुकुल झोर संस्कृत 
विद्यालय राष्ट्रीय जोवनधारा के प्राण हैं | यही हमारो संस्कृति ओर 
परम्पराओ को पुनर्वोतित रखने का आधार रहे हैं। स्वामी जो ने 
हरियाथा के मुख्य मन्त्रो थो देबोलाल से अपोल की कि उनको सरकार 
गुयकुलो ओर संस्कृत विद्यालयों को अधिक से अधिक अनुदान देकर 
इसके कठित कार्य को सुगस उसाते मे सहायता करे , 


स्थानों को ने भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा मोति में संस्कृत को 
उपेक्षा पर गहरा दु.थ प्रकट किया जोर कहा कि सावंदेशिक सस्ता 
शीघ्र ही अखिल भारतोय स्तर पर सस्कृत प्रेमियो का एक सब्मेलल 
बुलाने का कार्यक्रम बना रहो है । इससे पूथ १० साथ को लखनऊ में 
संत्कृत त्रिद्वानों को एक ग्ोष्ठो का आधोजन किया जा रहा है । 


हरियाणा के आवास एवं डेपरो विकास राज्य मम्पो भी सुभाष 
बरद् कहयाल ने अपने अध्यक्षोय भाषण में कहा-आमंस्तमाज केवल एक 
संस्था पहों अधितु एक आन्दोलन है, लिसने समाज से अन्घधविश्वास, 
अज्ञानता, आइम्बर और छुआछुत जेसी कुरोतियों को दूर करने फा 
महत्वपुर्ण कार्य किया है , उन्होंने लोगों से अपील की कि वे संकोणता 
क्षेत्रीयथाद तथा जातिवाद को भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय 
एकता, अश्वण्डता तथा प्रगति के लिए सिलकर कार्य कर ! 


थरो कत्याश् ने इस अवसर पर गुर :ल की सहायताथ ११ हर 
रापओे देने को भो धोधणा को । समारोह में क्षेत्र के हुआारो नर-नारियों 
ते भाय लिया । - संबाददाता 


नावश्यकता 


इस सभा को अपनो आयधंसभायों थ संल्याओं को गतिविधियों के 
निरोक्षण, उसके आय-व्यथ के सम्परोक्षण तथा उमसे, सभा के प्राप्तभ्य 
धन को बसुली आदि के कार्यों के लिए प्रत्येक जनपद में एक-एक 
अवेतनिक मिरोक्षक को तुरन्त आवश्यकता है । 


अत: जो आये जन पूर्ण निष्कास एवं निःस्थार्थ भाव से इस सभा 
को, उक्त प्रकार के कार्यों के साध्यम से, अवंततिक सेवा करने के 
इच्छुक हो वे कृपया अपना प्रार्थना-पत्न, साधारण कागज पर लिखकर 
अधो हस्ताक्षरी को बि० १९-५-घ८ तक भेजने का कष्ट करें। शुद्ध 
यात्रा भसा व आतिथ्य सम्बन्धित आायंसमालों से प्राप्त होगा । 


विशेष जानकारी हेतु इस सभ्ता के मुदय निरोक्षक कुं०प्रबपाललिह 
शो 'भटल' ( खरपरो, मेनपुरो ) से सम्पर्क करने का कृध्ट करें। 


निया पत्र में निम्गतण्यों का उल्लेख अवश्य होना चाहिये- 
१०नास, २-पिता का नाम व पता, ३-अर्ण, ४-लन्म तिथि, ५-शिक्षा, 
६-व्यवत्ताय तभा ७-आये सभासदों भादि। 
सनमोहम तिनारो 
मर्जी 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा, उ० प्र» 





शाय्यणिल्ल 


१० अधश्ेस १७थर 


सहर्थषि दयानन्द महिमा गान 


भारत में घोर अंधियारों छायी थी । 


असुरो संल्कृति ने धूम मचायों थी ॥॥ 
भारतोय स्थधर्म छोड़ विश्वर्मो होते रहे । 


विवेशियों से आकर्षित हो अधर्मो होते रहे ।' 
धनायों व पाक्षण्डियो का बोलबाला था । 


भारतीय सत्य धर्म का निकला दिवाला था ॥॥ 

विवेशियों का अति गुणगान हो रहा था । 
सच्चे ग्रारतोयो का अपमान हो रहा था ।। 

ऐसे विकट काल में ऋषि दयातन्द आए । 
सच्छे सारतोयों मे अब आनन्द छाथे ॥। 

ऋषि ने अम्घकार यो तिमिर को हुटाया । 


ढोंग पाछ्ण्ड थो पोपलीला मिशाया |। 
ऋषि ने भारत॑ सुधार का विगुल बजाया । 


हि बेद प्रवार प्रें अपना तन-मन लगाया ॥ 
सत्याथप्रकाश रणकर सत्य प्रकाश विद्याया । 


जेद-सातय कर जेद का सच्चा रहत्प दिखाया ॥। 
भारत छगण कर सुप्त आयों को अगावा । 
आयंसमाज स्थापित कर आर धर्म को फेलाया ।। 
भारतोण्गें को गुमराह होने से बचाया । 


विछुड़े बन्धुओं को ऋषि ने गले लगाया ॥ 
मारियों पर हो रहे अश्याजार को सुधारा | 


वारियों फे शोषक को बार-बार घिश्कार। ॥। 
चारों अर्थ तथा नारियों के भेद भिटाया । 


सभो को बेद पढ़ने का अधिकार बताया ॥॥ 
विदेशी राजा कितना भो सुस्त दे 'तुरछ' है । 


अपने देश मे अपना राज्य हो 'सब कुछ' है ॥। 
दयानन्द को ऐसी जातू भरी बालो यो । 
सच्चे भाय॑ योरों को शुरू हुई कुरबानी थो ॥। 
ऋषि दयान-्व ने क्रान्ति का विगुल धयाया । 
ऋषि शिव्यों ने भाजादों हेतु करम बढ़ाया (| 
कितने ही सच्खे आय थोरो का बलिदान हुआ । 
कितने हो सच्चे देश भक्तों का जोधन-बाव हुआ ॥ 
अन्त सें सारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ । 


देश मे अपना राज्य ऋषि का स्वप्न मृत्त हुआ ॥॥ 
किन्तु आर्यो ! ऋति का स्वप्न अधूरा रह गया । 


देश के पाक्चषण्ड का सिटना अपुर्भ रह गया ॥ 
हम सब आये संकल्प लें, बेदों का प्रथार कर। 


'ग्रह्मामन्द' हब आयों ! आय॑ धर्म प्रसार करें ३)॥ 
पदि हुम दयानरद के सिशन को आगे बढ़ायेंगे । 


तो हम भहाव दयानस्य के सच्छे शिष्य कहुलाओेंगे || 
-ब्रह्मतन्‍्द जिलासु अतररह मुजफ्करपुर ( बिहार ) 
डा० रामनाथ वेदालंकार की वानप्रस्थ दोकषां 
अआयंजयत्‌ के दुपाति प्राप्स बंदिक विद्वान आचार्य रामनाथ बेदा- 
संकार मे दिनाँक २४ मां १६४८८ को बेद मन्दिर | भीता आाभ्रम) 
ज्यासापुर में विधिवत बानप्रस्थ को दोक्षा प्रहूणथ को । इस अवशर १९ 
आचाय॑ प्रियत्रत जी बेदमातंध्ड, माता आनग्या यति, १० रामप्रसाद 
वेदालंका र, प्रो० वेदधकाश शास्त्री, आअम के उपाध्यक्ष भौ जगदीश 
मुति थो, भी शिवप्लनसिह कुशबाह आदि ने आजाय जो को गेद 
सेवाओं का उल्लेख करते हुए उनके प्रति अपनों शुल्काभ्रमाएं पंक्रेठ 
की । अम्त में आचाय थी ने अपना यह संकल्प व्यक्त किया कि भंविष्ध 
में भो मेरे जोबन का शत बेद सेवा ही रहेंगा। 





१० अल पृदंदद हा 


सहूषि दयानन्द सरस्वती को- 


प्रतिमा प्रतिष्ठा 


[ भो सोती बीरख घर ५६४५ सुभपत्गर, इलाहाबाद ] 


[ मह॒षि दयानन्द सरस्वहो को िर्बाण शताब्दी समारोह का उदुधाटन 
धोसतो इन्दिश गगधो, प्रधान मन्धो ने नवश्बर ३, १६८३ को अजमेरमे 
किया ! उसमे मुक्त भी जह्ते का सोनाग्य प्राप्त हुआ था , यहा इस बात 
को चर्चा हुई कि, अलमेर के दयानत्द उद्यान मे, जहा स्वासी दयासन्द 
सरस्यतो का अन्त्येष्ट सस्कार भानाप्तागर के तठ पर हुआ था, उतझ्ो 
प्रतिता प्रतिष्ठित को णाय । 


इस प्रकार का प्रस्ताव यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय, तब स्थासा 


जो को भाउना एव निर्देशन क निता त विरुद्ध है। स्वामा भा अपनो 
पूत्ति के निर्माण क बिल्कुल बिरद्ध थे । बयोक्ि उन्हें यह अवि्तिप्न 


आशेंका यो, बल्कि वहु यह भ "मर ति जानते थे कि इसका परिणाम 
यह होगा कि भावावश हे, अपनी श्रद्ध व्यक्त करते के रूपए सनुष्य 
उनको मुरति पर फूलमाला आदि चढ़कर उसको अबना «रन लगगे जो 
कि आगे चलकर मुतिपूना का रूप धारण कर लेगा तथा यह परपाटी 
उनके द्वारा प्रतिपावित द्धान्ता के पृणरूपेण प्रतिकूल होग, । इसो 
कारण उनको प्रति भरत तक निश्तित कराकर स्थापपत नहों की गई 


द्यो। 
यहा बोद्ध धर्ष का वृष्टान्त दृष्टव्य हु । गौतमब॒द्ध अपनी प्रततरू 


को स्थापना के जदुफूल नहीं ये | क्षतएउ आरस्भ्िक बॉद्धराल ५ बुद्ध 
को प्रतिमा मरों बनाई जाटों थो। बोद्ध धम की होनयाने शाजा का 
बिचार था कि गौतमबुद्ध नर्वाण को भाप्त है| गए । इसके कारण बह 
इत भवसागर के आश्वागमन ये चक्र से मुक्त हो गघ। अनएबं इस बुरक्त 
क उपर|न्‍्त उनका मूत्र का आकृति स आबद्ध करता उ-क द्वारा 
निधारित नियमा को भवहलता करता ह तथा तथागत का अपमान 
करने ३ तमान है । होतयान सतावसम्बयों का यह भ दुढ विश्वास 
था कि तिर्थाणोपराभ्त बुद्ध 'भननुवच्जो भर्थातु न जाने जा सकने योग्य 
हो गये थे तथा 'यां स्टो धम्त यस्वेति मे पस्प।त' उनको केवल वह हू। 
देख सकता था भा धम का दख सकता हो । 


ऐसो परिक्यात में मौतम बुद्ध की मूठ का निर्माण न कर वुछ 
प्रत।क बना लिये गये थे जिनक द्वारा बुद्ध एव उनसे सम्बन्धित तथ्यों 
को प्रदरित किया जाता था ज़से ऋऊक़ का स्वय बुद्ध का प्रतोक सासा 
गया था। स्तृप को सहापोरनिर्माण का छिन्हु उद्धावित कया गया 
था। बोधि वृक्ष को सेंबाधि के सवृश मान्यता दी गई थी। 


फालान्तर मे अब बोद्ध धस की होमयान एव सहायान दो शाजाए 
हो गई तब सहांयान अनुयायी बुद्ध को भूति बनवाने लगे ओर उसका 
फल यह हुआ कि बद्ध का सूरति को पूजा होने लगो। 


बनते. स्वाधां जा को मृति स्पापत कराते के पूष्र॒ उपराक्त तथ्यों 
को दुष्टिकोण मे रखते हुए इस मसले पर भायंजगत के मुप॑न्य बिद्वातो 
को बिचार करडे हो कोई निर्णय लेना चाहिए । 


आय्यंमित ११ 


जनपद अलांगढ़ में आय॑ महासम्मेलन 


दिनाक २३ तथा २४ अप्रेल को जिला आय॑ उपप्रतिनिधि सभा, 
जनप& अलोगढ़ के तत्वावधान मे बदिक आश्रम रामघाट रोड, अली-« 
गढ़ के विशाल प्राज़भ मे एक भाय॑ महाश्वग्मेललन जापोलित हो रहा 
है घिसमे सावंदेशिक सप्ता के प्रधान पूृ० स्थामो भातन्द बोध सरस्वतो 
एवं स्त्री श्री सच्चिदानन्द शाहत्वी, प० म० नारायण स्वामी क्रान्ति. 
कारो, उत्तर प्रदेशीय आय प्रतिनिधि सभा के प्रधास श्री प० इस्द्रान 
एवं मन्त्रो श्रो मनमोहन तिवारो एवं अन्य प्रस्यात उपशैशक, भलतोक 
पधार रहे हैं । 
ह० विजयपाल पिह भाय॑ 
मन्त्तों बिल्ा आये उ० प्र० सभा मलोगढ़ 


आये जगत के समाचार 


(१) -दि> १[४|८५ गे डो० २० दी० संञ्यरोी पप्लिकस सकल 
शासकों नगर भेरड़ के सप्तारस्म मे विशेष अतिथि के रूप मे भरी इस्द्र- 
भान जो सभा प्रधान २ पहुचते पर स्कूल के प्रबन्धक श्री सरवारी 
लाश जो धवन (एवं सुधमा कवरड़ प्रधानाचाय एवं अन्य सटाफते उनका 
भ्न्य स्वातत।। यथा। यज्ञ ऊँ पश्चात्‌ श्री इन्द्रराज जो सभप्ता प्रधात ने 
भारतीय क ध्यात्मवादो सस्कृति पर ब लते हुए शिक्षा नगत्‌ मे भाय॑ 
समाज्ञ के धोगदान को चर्चा को तथा बताया कि आषं समा ने स्थ- 
तन्त्रता सप्राम मे ग्ुदकुलो ओर ढो० ए० यो० कालेलो के माध्यम से 
हजारो नव युवक प्रदान किए निन्होने स्वतन्छता संग्राम में बढ़-चढ़ 
हर भाग लिया , भाज बच्चो को ससस्‍्कार से युक्त करने को जाब- 
श्यकता है। इसलिये अग्रेजो माध्यम मे अपने बच्चा को पढ़ाने घाला के 
लिये ए* सुनहरा मोका है कि ये अपने बच्चो को इस स्कूल मे प्रवेश 
बिलवाएं तबा अग्रजो तथा अन्य घिब्यों को योग्यता क साथ-साथ 
अपने बच्चों को भारतीय सस्क्वात से अनप्रोत हाने का सुभवमर प्राप्त 
करें । बाद में मुख्य अतिथि सपा अधान जो से बच्चो मे पारताधिक 
वित्तरण करवाया गया । इस अबसर पर आय समाज शास्त्रों मगर के 
अधिफारो एवं सदस्य भी उपत्यत थे । 


( ३ )-मेला नौचन्दा मे पटल मण्डर दरबार हाल से ६ि० ३०३ 
८८ को मध्याहन १२ बजे संमिक पुन्तिजनत रहती ल सतिक विध्षयाओं 
और अपने सेनिकी भाय सं्राज मेरठ के ओर से ३० सेंड स्टील के 
बतना के प्रति सं १००) रुपये भट ।कये गये । मुद्य क्षोताथ मरठ 
प्रण्डलायुक्त क्रो दोडन जा ये। जपने भाषण में सभा प्रयाव थो 
इन्द्राज जो ने उन सेनका को जो बोर गति प्राप्त कर गधे हे, श्रद्धा- 
उजलि भपित करत हुए कहा भागरिक भो अपने बोर गयांत प्राप्त 
सॉरिको के लिये श्रद्धासुमत अपित कर एवं सेना आर नादोरक मिल 
कर देश को रक्षा करें यही उदद श्य इस भेट का अपने भाषण मे सभा 
प्रधान भी मे बताया आय समान्त की इस सेंट पर अधिकारियाँ ते 
आये समाज को धन्यव द दिया । 





आयोभन्न' में विज्ञापन दक्षर 
लान उठाइये 





अआर्थनिज साय्ताहिक -' 
कार जजरथाभोी-लवन ४ सीशाबाई सा्ग, जखानमहक 
दुरचाथ ४4892 अप्६४३ 
वक्कोकशण स्र० एल इबल्यू|एन वी ७है 
बेसास कृष्ण. ८ 
१० अप्रैल रविवार, १६८८ ई० 


्ि 


आयें प्रतिनिधि सभा, उ० प्र०[पंजीकत] 
आधिकारिक विज्ञप्ति 


उत्तरप्रदेश के समहत आयंजनो | आायंसभाजों | आशंडप प्रतिनिधि 
सभ्चाओ के पदाधिकारियों के सूचनाथ । 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा, उ०प्र० लल्नऊ, ऐक्ट २९ सन्‌ १८६० के 
अम्तगंत एक पंजीकृत सस्था है, जिसका प्रधान कार्यालय ५, मीराबाई 
मार्ग, लखनऊ है । रजिस्ट्रार फम्स सोसाइटीजअ तथा घिदस उ० प्र०, 
लक्षनक् द्वारा अधिकृत सर्वसाध्यता प्राप्त इस सहथा का वतंमान समय 
में मन्त्ती में, अधोहस्ताक्षरो 'मनमोहुन छिघारो' स्थय, तथा प्रधान थ्रो 
प० इन्द्राज है । इस सम्बन्ध से अनेक स्रासक सपताचार एबं विज्ञापन 
सर्बधो कलाशनाथसिहु, यन्द्रकिरण शर्मा, धर्मन्दरसह, राजपाल आय 
तथा उनके कतिपय साथियों द्वारा प्रकाशित कराए जा रहे हैं। आय॑ 
जन इससे छमित न हो, म इन्हे किसी प्रकार का सहयोग हईं । साथ हो 
समस्त समाचार पत्नो एव प्रशासकोय विभागों को भी घुचनार्थ निवेदन 
है कि बिना मेरे स्पष्टोकरण के यदि कोई विज्ञापन या कायंबाहो की 
लाती है तो बह मनधिकृत एवं अधेघानिक मानो जायेगी । ओर उसको 
बेधातिक जिस्मेदारों सम्बन्धित समाचार पत्र क्यघा विभाग को होगो। 
मनमोहन तिथारो 
मन्त्रो 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा, उप्र 
५ सीराबाई सार्ग, लखनऊ-१ 


बेदिक रीति से निर्मित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हेतु आदेश पत्र भेजिए- 
हवन सामग्री भण्डार 
( 4 ४. ) ६३१ ब्रिनगर, दिलली-११००३५ 


(१) १०० प्रतिशत शुक्ष सुगन्धित क्ड़ो-बूटियों से निसिक साभश्रो 

बहुत कम भाव पर हुसारे पहाँ उपलब्ध है । 

हबन सामग्रो को शुद्धता ओर उत्कुष्टता के कारण भारत सर- 

कार से पूरे देश मे इसे निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है । 

(३) मजबूत लोहे की चादर के बने ८४८, १०४१० तथा १२५१२ 
इंची ( ह्टेण्ड सहित ) हवन कुण्ड सो क़सश: रु० ४८/-५ 
६०/- तथा ७२|- में उपभ्ब्ध हैं । 

(४) शुद्ध गारण्टो शुदा भौषधि मे अयोग हेतु असली शहद रु० ५०/- 
प्रति किलो के हिलाब से उपलब्ध है पुरे देश मे भेजने को 
व्यवस्था है । 


(२) 






उसर-ब्रदेश आय धतिविलि सभा करा पृथा पत्र 





: 3093 ७8 | 
92॥0747%23 -एशिव]० रे थ् 
छछ ० गवा227प४२ ५. 79765 


के. तथा. स्‍०थ -ा शक 3-+०+ आम -/्वामण काम ३१०क, 


अत करा वामन- गए मन. 






रे 
4.५ 


ड्ा 


आवश्यक सूचना 


जिले की समस्त आये समाणों फे साथ ही साथ भाय॑ भादयो से 
भो भनुरोध है कि सभा के महोपदेशक, उपदेशक एवं भंजनोपदेशक को 
जो भी धव जिस महू मे प्रदान करें, उनसे सप्नमा को श्सोब अवश्य 
लेले। 

सभा के महोपवेशकू, उपदेशक एवं भजनोपदेशको से भो सख्त 
निवेदन है कि महा कहीं से भी जिस महू में उन्हे घन प्राप्त हो, 
( मार्ग-व्यय, वेद-प्रधार धन, वर्शांश, आयंसित्र का मुल्य ) उसको 
रसोद दानदाता को अवश्य दे दें, तथा प्रत्येक क्षण रसोद अपने पास 
अवश्य रखें । 

मनमोहन तिधारी 
सभ्ता पम््छी 


निर्वाचन 


आर्यसभाज ओबरा ( मिर्थापुर ) 
सरक्षक-शरी ओमप्रकाश घधमोजा, महू प्रबन्धक 
प्रणाण-जी आर० डो० कटियार अधीक्षण अभियन्ता 
| प्रीतर्मातहु परमार, उप-निदेशक 
कोपषाध्यक्ष-श्री शिवकोम्तल जो 


आवश्यक सचतना 





कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 


'आयभिन्न' के निम्त सबस्पों का शुल्क माहु अप्रैल १६८८ को समाष्त हो 
धया है । थी० पी० सेलने से 3-५० अधिक पोह्टेज लगते हैं इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि बे अपना शुल्क १५ दित के अम्दर २४५) ० 
परवीआडेर हारा भवशध्य भेज दें अन्यथा उनके वास थो० पो० भेलो 
जायेगी । भगर समय के भरदर बप्या न आाया तो बी» पो० भेजने के 
लिए हमे बाध्य होता पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक सम्भर शो” 
करलें, सम्धर मोचे लिखें हैं। १ अनवरी १८६८७ से चाथिक शुट्क २५) 
स० हो गया है । 

४०४, ४४५८, ६८११, १२५६, २८१५, ३८५५१, 
४८७६, ४५४८६, ५५५६, ५५६१, ६१०३, ६११२९, ६४०४, ८६०४७, 
बर४ंदड, कहे४ं६, ८७७०, घउणरे, ११२, ढं४३७, ढ४ं४०ण, ६४४१३, 
एैपथंवद, है८६१, दै८७६, १००४२, १०१३८, ११५८६, ११८४३, 
पृ१दहै४, ११८४६, १२१५७, १३०७०, १३०७६, १३०७७, १३०७५; 
१३०८५, १३०८७, १३४४१, १३४४२, १३७४०, १३७६१, १३७६३, 
१३७७८, १३७८२, १३७८५, १३७८६, १४२३३, १४९३४, १५१२३६, 
पृ४१३८५, १४२१८, १४२४०, १४२४१, १४२४३, १४२४५, १४२४७, 
पृ४२४८, १४२४६, १४२५१, १४२४२, १४२४३, १४ २५६,१४२५७। 

बिनभीत-- 


४०७००, 


रैषपद्े रे, 


ख़त ४७ तत5वल.............................. 3 3 2: 2: ७0७0:0७/७/:!#!#/#/।।। ७ पअव्यवस्थापक श्यब स्थापक 


९्यरयार्िकारियी माघ प्रतिनिधि तथा, उत्तरज्रेश के लिए भ्गयानदीन आर्य भारकर ज्ेस ५सोराजाई गाम॑ं,लखतऊ के लिए अस्थाई रूप में 
एम ० पौ०( दियाद तुशशंण सिवेशा ) जारबाब, ससायकः में थी विस्वण्मरवयाल धुत हारा शुश्रित दूध धकाशित | 








रजि, सं० २२५४१।४७ 
वेशाख शुक्ल १, रविधार, संवत्‌ २०४५ थि०, दिलाँक १७ अप्रेल १६७लडु 


इस भरक्कः के आाकयंण । 


सती के शरोर से योगानल का 
प्रकटन एक अपलाप सामभर 
गुरकुलीय शिक्षा को निशेषतापें 
क्या यह से थर्षा हो सकती है ? 
धर्म के बिना राष्ट्रीय एकता 
झतम्भव 

हमारी प्रचार पद्धति 

रबितायें 

आये समाों के बाविक उत्सव 
भायंसमाथों के बाधिक निर्यायम 





बहायन शब्पादक- 
भलमोहमस तिवारी 
हा 


बचराा सस्वादक-- 


0 इसादेव बाढक एस० ए०, 
साहित्यायार् 


4 


' सदस्यता शुरक 


भाजीयन सदस्य २४१) 
बाधिक १६) 


छत्राही ९३) 
विदेश वें ९४ पोंड 


१६ 


समा भरमाअॉ> सम सका हाजभ पा जरामाजयकात चेन पके भमम सकल पाया समकाम पव सा» साधा सामना सकज धाम 


सदोजणा पत्र से. ७।एऐज-३-जा 


सुख शान्ति का आधार उत्तम धर्म 
एवं राज्य व्यवस्था 


मा नो महान्तमुत मा नो अभंक॑ मा न उक्षन्तमृत मा न उक्षितम्‌ । 
था नो बधौ: पितंर मातरं मा नः प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिष: ॥ 
यजबेंद १६।१५ 
भारत को इस बलियान भूमि पर असंख्य महात्मा, सम्त, और मनोधियों ने जन्म लेकर सत्य, 
धर्म, स्याय ओर मर्यादा की * स्यापता को बत्तमान युग के संबंतो सहान्‌ सतीधोी ऋषि धयानम्द ते तंदिक 


आावरश पर विश्व के समस्त मानव समाज को सुगठित करने का संकल्प लिया था । उनको राज़्यष्यवस्या 
केवल भौतिक प्रगतिमान्ष के लिए न होकर समस्त सागवों को शारोरिक, मात्मिक एवं सामाजिक 


” कल्याणकारिणों थोी। राजा के इध्ट गुणों का बजंन करते हुए उन्होंने लिक्षा--राजा विद्वात, धर्मात्मा, 


लितेग्द्रिय, न्‍्यायकारो प्रधापालक होना चाहिए । बदि स्वतम्मवता प्राप्सि के पश्चात्‌ उनके बताए आदर्श 
( धर्मायं सभा पर आधारित राज्य व्यवस्था ) चली होती तो निश्चितरुपेण हसार। राष्ट्र सुख ओर 
शान्ति का धाम बम गया होता | एक सभय था जब, उपनिवद्कालोम हमारे एक सनच्चाट्‌ ( राजा 
अश्यपति ) ते अपनी राज्ध व्यवस्था का बर्णत करते हुए कंसो हुन्दर घोषणा को थो-- 
# ले से स्‍्तेयों जनपये मन कदयों म मद्यप : । 
सासाहिताण्तियाबिड्ाान्‌ ते स्वेरो स्वेरियों कुत : ॥। 

मेरे राज्य में कोई जोर नहों है, रंजूस गहों है, भस्तपी नहों है, अयल्लीय भहीं है, अधिद्वाव नहीं 
है; भ्यभिचारो पुरुष हो नहीं है तो व्यभिचारिनो स्ती कहां होगी ? । 

भाज को इस राज्य व्यकस्वा मे यह सथ काल्पतिक ही प्रतोत होगा क्योंकि व्यवस्थाभों का 
आधार प्रभु को आशा बेद नहों रहा । जो राणनंतिक पुरुष हैं ओर राज्य व्यवस्था सभाले हुए हैं ये धर्म 
को व्यवस्था लेना हो नहों चाहते ओर लेते भो हैं तो ऐसे पासष्डियों से जो धर्म के बाम पर अधामिक 
उर्वदिक व्यकस्थाओं ओर मास्यताओों को प्रतलित करना चाहते हैं। ऊपर दिए थए वेद मश्द्य में, 
परमपिता परमात्मा ते राजा के--करंव्यों का कंसा सुन्दर निर्देशन दिया है--' ( मा सो महास्स ) 
रालन्‌ ? तेरे रास्य में किसो महाव पुर, ( लिर्दोद ) को हत्या थ होने पाये। (भा नो अभंक उल्षन्त) 
किसी बच्चे को, पर्नस्थ को हस्पा मे होते पाये । ( सा मो वध्ची : पितरं भातरं) किसो मानता पिता री 
हत्या मे होने पाजे-“शर्बंत्र मानव का, पशुओं का सत्कार होगा चाहिए । पर ऐसो व्यवस्था हब हो 
सकती है जब हम थोट को राजनोति ते ऊपर उठकर सत्य पथ अनुगामों बनेगे “सुलु तिश्य मोपभ तिश्ज 
सोपणंबक्षुरण््ल स्योति : ” उत्तम बात को सुने, स्वाकारने, गुणों को प्रहण करने बाले धनेगे। यरड़ 
के समान तोक्च दृष्दि थाले जविष्य दुष्टा बनेंगे, विद्यादि सदगुओों ले अनम्त तेश्रस्थिता प्राप्स करेंगे । 

इसलिए इस सुमण्डल को शुद्ध और शाम्ति का धाम बनाते के लिए आज ससाज सानबमात्र 
को दिया राजहेताओं को ऐसी हो बेदिंक शुद्धि दिये जाने को प्रभु से इस मन्त्र से प्राथंता क्षरता है । 


अनिल भला. 


धरा नहों थो साथों से, बहतो जिसमें रसधार नहीं, 
यह हुदथ नहों बह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । 


-राष्ट्रकथि मेधिलोशरण गुप्त 
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बेदों की गलत व्याख्या 


पुरी के शंकराचाय स्वामी निरंथमदेव तोर्य ने सतोप्रथा को 
धार्विकता प्रदाम करक पुनः लो हड़कम्प सचाने को कोशिश को है, 
बहु अत्यस्त निगशनोय है । शंकराचाय को बहुत अधिक गम्भोर, स्थाय 
प्रिय भर संतुलित होना चाहिए। इस पद पर बठने बालो को यह एक 
प्रमुक्ष गरिमा होनो चाहिए कि बे संतुलित होकर ब्रह्म शान से झोत- 
प्रोत बात करते हों । ब्रह्म शान से ओतप्रोत बात का अष होता है 
भेबभाव रहित बात | सर्वत्र ईशत्य बन को भावना से अभितिखित 
होकर बोला जाने बाला बबन, ब्रह्म को चेतना में निरंतर स्थिर रह 
कर काय करने बाले व्यक्ति को ही बात्तव से शकराचार्य फहलाने का 
अधिकार प्रदान करता है। थात कटु अवश्य है, पर शंकराचार्य के 
प्रति धुर्ज कप थे भद्धावनत होते हुए यह विवेदन करना हो पड़ेगा कि 
सथासी निरंजतदेब तोर्थ बहुत हलके नेताओों की तरह बात कर रहे हैं । 
उलके बात करने का लहुथा शोर उनके जिज्ार बंसे हो हैं लेसे किसो 


शढ़ियादों मुस्लिम नेता के होते हैं या रूढ़िवादी सिख नेता के । 


वेद कोई प्रुस्तकोय शान नहीं है ओर न कोई ऐशी पुस्तक है जिसमें 
अमग्तिम रूप से कोई एक बाक्य लिख दिया गया हो । वेब का भर्थ होता 
है शान को बाजो भोर ज्ञान को तो कोई सोमा नहों होती। बेदों के 
झाम की थो बाणो संकलित को गई है, बह किसो एक युग को नहीं है, 
किसो एक समय को नहीं है, किसो एक ऋषि के वाक्य नहों हैं तथा 
किसो एक लेखक के कथन नहों है, लाखों बदों में विभिन्न ऋषियों ने 
जो ज्ञान प्राप्त किया अपने को तपाकर, अपने को मानवता के प्रति 
समपित करके, अपने को ब्रह्म को स्थित में लाकर, उस्त शान को घार 
प्रभुख् पुस्तकों में एकल किया गया । उन पुस्तकों के माम हैं ऋग्वेद, 
यजवेंद, सागयवेद, अथर्यवेद । लेकिन ये चार बेद तो स्थल स्वरूप हैं, 
सुदम स्वकप गहों । उदाहरण स्वरूप बेदों के इस शान को लेकर आदि 
शंकराबथाय ने जो विवेक चड़ामणि मामक प्रत्थ लिखा, बह भी तो बेद 
का हो अंग है। भले ही रूढ़िवादी नेता या शंकराचार्य इस बात को 
स्थयं साने या ना लाते । उदाहरण स्थरूप गोता पर थो श्रेष्ठ भाष्य 
लिखे गये हैं जेले कि तिलक महाराज का साथ्य या स्थामी चि?्मया- 
मरद का साध्य या स्थयं आदि गुर शंकराजाय का भाष्य, ये भाध्य भो 
तो एक प्रकार से वेधों के हो अंग हैं । थो कुछ भी ब्रह्म चेतना में 
ट्थिर हो सफूत हों समाज के लिए अपित हों, यह बेदों का अंग धनेसा । 
बह हुआ थेदों का असलो स्वकृप । लेकिन जो लोग बेदों को साम्प्रदा- 
घिक रूप दे रहे हैं, उस्हें गुट विशेष या वर्ग विशेष का प्रंथ मात्र बता 
रहे हैं. थे एक प्रकार से बंदों का अपमान कर रहे हैं। बेंद सबंत् मात- 
बता को भ्रेष्ठ सामथ को था ब्रह्म जेतना को देव है भोर जेतना में 





१७ दाप्रंस पृद्धेचण 





आवश्यक सूचना 


| 
प्रेस में कम्पोशोटरों के अत्यावशक कार्य बश आकस्सिक शवकाश 


पर ऋले थाने के कारण १० एवं १७ अप्रेल का आयंभिन्न बिसलम्ध से 
प्रकाशित हो रहा है जिसका हमे खाद है । भागामों २४ अप्रेश एवं १ 
सई का सम्मिलित १६ पृष्ठोय अंक हस पाठकों को सेवा में प्रस्तुत 
करंगे । 

प्रबन्ध सम्पादक 





स्थित हुर मानव इस प्रकार को स्थिति से होकर यह देन प्राप्त कर 
सकता है। पुरी के शंकरालाय स्वामी गिरजतदेव तीर्थ शायद इस बात « 
के, नहों समझ पाये ओर इसलिए शायद वे इस बात का भो बिरोध | 
करेंगे । शायद यही कारण हे कि वे कभो मनुस्मृति को बात करने 
लगते हैं, कभो हुरिणनों के घोर विरोधो हो भाते हैं, कभी वे सतन्या 
को समर्थन देने लगते हैं ओर कभो अस्पृश्यता को समर्थन देने लगते हैं, 
लेकिन ऐसा करके वे हिन्दुओं को समस्त विश्ञ के समक्ष मोथा हो 
दिला देंगे ऐसा करके वे हिन्दुओं कौ भलाई नहों कर रहे हैं, वे हिम्दुभों 
का मस्तक ऊ्ा नहीं कर रहे हैं। स्वामी तिरंजनवेब तोर्थ के कारण 
हिन्दुओं का मस्तक पहले ही बहुत नोचा हो घ॒का है ओर उन्हें विश्व 
जसनमत के समक्ष अनेकबार अपमानित भो होमा पड़ा है। आज लय 
सर्वोच्च न्यायालय को निन्‍्दा करके या भारतीय संविधान को या 
कानून को सित्या करके हवामी निरंधनरेव तो सतोप्रथा को बकालत 
कर रहे हैं, तो एक बार फिर थे हिम्दुओं के सुख्ध पर कालिख पोत रहे 
हैं। हिस.ू बर्शन ब्रह्म चेतना से स्फूर्त दशन है । यह स्त्लो ओर पुरुष ने 
भेद नहीं करता । बह कहता है-सबंत्र एक ही पुरुष है, एक बही सर्व- 
रक्षक, सर्वध्यापो सर्वपालक, बही स्बदाता, वहाँ स्वरूप, अकाल 
पूर्ण, अखंडित, दिव्य ओर शाश्वत है । ऐसे श्रेष्ठ दर्शन को ख्मो से 
बॉँटकर ओर साम्प्रदायिक दुराग्रहों से ग्रस्त होकर हम अपमाधित कर 
रहे हैं, उत पर कीचड़ पोत रहे हैं, उप्ते लॉछित कर रहे हैं। कितनी 
जिन्ता को थात है कि वह कार्य एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम ते हो रहा 
है, थो परिस्थितियोंबश शंकराचाय को गद्दो पर बंठ गया है । 


काश इस संकोज धर्मान्ध और रूढ़ियादो नेताओं को यहू समझ में 
भा भाता कि सामवसात्र का प्रतिक्षण दिग्यारोहुण हो रहा है समस्त 
सृष्टि समस्त प्रकृति दिन प्रतिदित अपना तथा रूप विकसित हों /र 
छोल रहो है। प्रकृति निरंतर थायति हो रही है । प्रकृत का यह दिव्य 
कुसुम अपनी सुरक्षि अरधिकाधिक्र बिश्वर रहा है। ऐसी स्थिति में डम 
घिसोविटो, उस पुरातों परिश्नावाओ का कोई मूल्य नहों रहा। मानव ने 
अपनो भूलो से थो कुछ सोखा है ओर जो प्रगति को है क्या उसका कोई 
मुल्य नहीं ? थो लोग सानथ को प्रगति पर मोत्र रहना चाहते हैं या 
उसे नकारना चाहते हैं, थे पूख हैं, समाज के द्रोहो हैं भोर उन्हें सलम!ज 
स्वीकार नहीं करेगा । समाज ने जो प्रगति कर सो है, उसके कारण 
मानव दिव्य आरोहन के पथ पर बढ़ता धान गया है भोर ऐसी ट्विति 
उत्पन्न होने के बाद स्थासो निरंथन देव तोथ सरोजे ध्यक्ति उसे पोछे 
नहीं घसोद सकते | कोन हिखू है, कोन सुसलसाल, कोस सिख है, कौत 


जिय पृष्ड ९१ पर] 


१७ अप्रेल १ह॑व८ 
भारत में सती प्रथा कभी भो नहीं रही 


सती के शरीर से योगानल का प्रकटन 
एक अपलांप मात्र 


-समर्तोध 'कण्व-- 


हमारे पोराणजिक भाइयों का भी लबाब नहों है । लिखते हैं, तो कलम 
तोड़ देते हैं । बोलते हैं तो भासमाम फाड़ देते हैं। शास्म्रा्थ के लिए 
बुलाओ तो दुम दबा कर भागते हैं । भूले-भटके आ भी जायें तो दस 
तोड़ देते हैं । 


विवराला में रूपकंबर को चिता ठण्डो हो गयो है, चर्चा प्रभो लो 
गर्स है । थार लोग हाथ सेंक रहे हैं। नेताओं को नेतागोरो-दादाबओं 
छी दादापौरो, सथ जल रहो है। किशो को ससद को कुर्तो दिखाई 


दे शहो है, तो छिसो को सग्दिर का चढ़ाबा ! सब अपना-अपना स्था् 
साथ रहे हैं। 


बजता है- भाव समाज ! 
'सारे जहां का दद, हसो के जिगर मे है ।' 


हो भो क्‍यों व! अधिन्ा का माश ओर विद्या को बद्धि करते 
का संकल्प थो लिया हुआ है । 


भाई लोग चिल्ला रहे है- सतो-प्रथा वेदानुकल है | ऋग्वेद मे है। 
अथबबेद में है । 


भरे बाबा है तो दिश्ला क्यो नहीं देते । मस्त बोलो-पता बताओ। 
चिल्लाते क्‍यों हो ! 


सो बर्ष से पर हो गए, सूतति-पृजा जैद मे कहीं नहीं दिखा सके। 
पितु-तर्पण के माम पर करोड़ों का साल डकार कर भो, मृतक-भादध 
बेदामुझल है' सिद्ध न कर सके । मूर्ति से प्राण-प्रतिष्ठा का नाटक भले 
हो करते रहे हों, अबतारबाद को बेद सश्मत नहीं बता सके । अब सतो 
पर काहे फो उसल रहे हो ? 


आर्ता5धतें मोदिता हुष्टे प्रोविते बलिता कृशा । 
मृते ले चियते पश्यो सा स्ञ्ली शेया पतिथता।॥। 


>/ पतलिश्ता ( जो पति के मरते पर सर जातो है ) को यहो परि- 
भाषा भाप जेसे किसों संस्कृतश्ष को दुष्ट फल्पना है। वेद को बच में 
क्यों साते हो ? 


पोह्पा, भ्रह्म हत्या, छूज हत्या के समाव आत्म-हत्या भो घोर 
अपराध है । इसे स्तुत्य बताने का कर्लेक अपने सत्ये क्‍यों सढ़ रहे हो ? 
बाप को पुण्य को संज्ञा देकर भहापाप के भायो न बनो भाई ! 


धारो भर्तारमासाध यवच्तन बहुते तमुम्‌ । 
तावन्न मुच्यते सा हि स्त्ो शरोरात्‌ कथठ्चत ॥। 


“वह्ति के भरने बर पत्नी जब तक अपनो वेहू को पति के शब के 
साथ भस्म नहों कर देतो तथ तक उसको मोक्ष वहीं मिलता ; देसो 
(हु) ध्यवस्थाओं का प्रचार करता अधत्य अपराध है, महाराज ! 


साध्यागिन ३ 


आप कहते हो, कायम क्‍या कर सकता है । सब कुछ कर पछता 
है ; अगर बास्तव में स्यायकर्ता के हाथ मे हो ! क्रात तो अन्धेरगढ्दों 
है । ब्रेता के राम होते तो 'तिशिचर होन मही करूँ भुज उठ'य प्रण 
कोन्हू को प्रतिज्ञा में अप भो सिमट गये होते। मर्यादा पुरुबोत्तम 
के न्याय के सम्मुख-'झो राम जय राम जय अय राम' का अखप्ट 
कोन भी काम न आता + हापर का सुदर्शन लो कहीं कलमुग से घ॒म 
जाबे तो बस उद्धार ही समझो अपना । 


प्रा्चोनकाल में आय नारियां सतो होलो थीं, हँसतो-हसती पति के 
शब को गोद मे रखकर भरते शोर शो भस्म कर डासतो थों; यह 
सब प्रिच्या प्रलाप है। पृथु को पहनो अि, बासुदेब को पतना देवको, 
पाष्ड को पत्नो माद्रो, घृतराष्ट्र को पत्नी गारधारों भोकृष्ण का पत्ना 
रक्मणों के नाम से प्रचारित व प्रसारित कथायें ममगढ़त्त कल्पनयें हूं । 
इतिहास से बलात्कार भला अतोत का साक्ष्य क्यो कर हो सरता है ? 


भाप कहते हो 'ओ सतो होना चाहे उत्ते कोन रोक सकता है! 
रोक सकता है; आय॑ समाज रोक सहृता है । 


यो तो हर आत्मा कर्म करने में स्चतस्त्र है। मर्छा-हुरा जंता 
चाहे बसा करे; परस्तु फल सोगते में परतरत है। इस परतन्क्षतः से 
उसे कोई मुरू नहीं कर सकता । आप भो नहीं । 


हाँ जितको बुद्धि शुद्ध बोर पवित्र है। जोबस भोर म॒त्पु को 
मोसांसा को जिसने तप शिया है । जिपे निश्य पदायों में अतित्य 
और अभित्प पदा्ों में नित्य का ऋम नहीं होता टपे आप जेतो का 


प्रखार, प्रोत्ताहृत भोर प्रलोभन भो 'शतो' होने को विवश वहाँ कर 
सकता । 


आय समाज उसो बृद्धि को ठोक कर रहा है। सरकारी कानून 
भले हो सतो होने को न रोक सके जाये सपाज का प्रयार रोक देग। 


फिर सतो हो कोम रहा है ? विसंस हत्या काण्डो को सतो अम- 
त्कार बताकर हत्यारों को संरक्षण दिया था रहा है। भारत मे सती 
प्रथा कप्ो भी नहीं थो। बगाल में शो घटमायें घटों वे किपो प्रथा का 
अंग नहीँ, प्रत्युत हत्वायें थीं। पोमित क्षत्र मे थोड़े काल के लिए यह 
अम्धकार छाया था। शब्पूर्ण भारतोष पमाज लिसे कालाम्तर मे हिन्दू 
समाथ कहा गया, में ऐसो कोई सी प्रथा या पररुपरा कप्ो भो नहीं 
रहो । आज भो नहों है । 


अपर8्तियों ने स्वयं को निर्दोंद लिड़ करने के लिए एक ओर बहाँ 
संस्कृत में श्योक रखकर सती विज्ञान का ओबित्य दर्शाया वहाँ भारत 
के गोरथमय अतोत के साथ अलाटकार भो किया। परमस्तु उसके वे 
दोनों प्रधात लसफल सिद्ध हुए | संहक्ृत में लिखे होने माल से हो कोई 
बात प्रमाणित गहों हो थातो । सटवातत्य के निजंय को कुछ कमोटियाँ 
हैं, निय पर कस कर हो प्रामानिकता सिद्ध होतो है । 


धर्म शोर भजहुब के ताम पर, ईश्वरोय विधानों को आड़ में देश. 

देशास्तरों में जधम्य अपराध हुए हैं। आज थो हो रहे हैं । पीड़ित को 

ध्याय मिलता ही चाहिए। अपराधियों को कठोरतम दण्ड देना राजा 

लौर शासन का काम है ।यहु अपने इस दायिट्थ से कदापि बच नहा 

सकता । बण्ड स्यवत्या का समुचित प्रयोग न होने से हो समराल मे ये 

उत्पात होते हैं। अपराधों पतपते और सज्जन सिर घुनते हैं। सामान्य 
( शेव पृथ्ट १० पर ) 


हर भग््यंत्रित्न 
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गरुकुलीय शिक्षा की 
विशेषताएं 


भी गंगाप्रसाव विद्यार्थी एम० ए० एम० फिल ( संस्कृत ) 
१७४ शयनग शबलपुर । 


सहूधि दयानत्द सरस्थती ने 'सत्यार्थ प्रकाश” मे लिखा है कि 
'मातृमान्‌ पितृप्रान्‌ आचायंबान्‌ पुरुषोवेद' । लोग कह सकते हैं कि 
माता-पिता वाले तो सभ्तो होते हैं ओर जो पढ़ता हे बहु आचायंबाला 
भी हो थाता है | इसी को ध्यान में रखकर स्वामी जो ने व्याक््या को 
कि 'अशर्ता धासिको साता बिश्वते यस्य स सातृसान्‌! अर्थात्‌ माता 
बाला तो वही होता है बिसको मां बिदुवो व घामिको हो ओर जो 
अपने बच्चे फो गर्भाधात से लेकर ( केवल अन्त से नहीं ) जब तक 
पूरी विद्या न हो तब तक लगातार घुशोलता का उपदेश करतो रहे । 
इसो प्रकार पिता भो विद्ात थे धामिक होवे तथा अपते अच्चे 
को भी घामिक सुशील व विहान्‌ बताये तभी जह सच्छा पिता बाला 
कहलाता है । आचायं केवल पढ़ाने बाले को सहों कहते वह तो 
उपाध्याय या शिक्षक भो कहला सकता है। 'झ्ाचार प्राहर्यत स 
क्रालाय: भर्थात्‌ आजायं उसको कहते हैं णो न केबल सशाचार को 
शिक्षा बेता है बल्कि बहु शो शिष्प को साम, दाम, दण्ड, भेद सभी 
प्रकारों से सदाजरण प्रहण कराता है । ऐसा आचायं प्राप्त होने पर ही 
शिव्य भाचायंबान कहलाता है । 


२. गुरुकुसों में विज्ञा के साथ-साथ सदालरण की शिक्षा हो नहीं दो 
थातों बल्कि श्ाजायं अपने सदाकरण का आवश प्रस्तुत करके प्रेरणा 
पु्ंक शिष्य को सदाचरण प्रहण करवाता है। भाषं गुरकुली की यहों 
विशेषता है कि से केवल सदाचार का बलपृथक पालन बल्कि सदाचरण 
में दलि सवाधार से प्रेम ओर सदाचार के परिपालन को आदत डलवाई 
लातो है, लिससे कि छाद्म सदाचषार के प्रेमपुर्वक पालन का अभ्यातप्तो हो 
जाय भौर फिर बहु उससे जोवन भर, न छूटे । जोबन में चाहे जितने 
प्रलोभन आयें या कठिनाइयों आयें गुरकुल का विद्यार्थी सत्य से महों 
डिगता बल्कि प्राणों को बालो लगाकर सी सदाचरण थो वस्तुतः 
सत्याध रण हो है, उसको कभी नहीं छोड़ता । परीक्षा को घड़ो भाने 
पर यहू ईश्वर से सहायता माँगता हे ओर सबेव विधयो होता है । 

३. बोडिंग हाउस अर्थात्‌ छात्राबास बाले विद्यालय थो रेजिडशियल 
स्कूल मिनमें छात्र का चोबीसों घंठे विद्यालय परिसर में हो रहना 
अनियायं है, बहुत से हो सकते हैं व हैं भी । वहाँ पर अच्छी पढ़ाई के 
साथ-साथ अच्छा भोलन-पाम, व्यायाम 4 सनोरंधम आदि तो हैं परन्तु 
धहाँ सदाचार पर उतया ध्यान व जोर नहीं हे, जितना कि गुरुकुलों मे 
होता है, इसोलिए गुरकुलों से भिन्न हुँ । 


४* शुरुकुलों को दूसरों विशेषता यह हे कि छात्रों को विलासिता, 
प्रभाव व उच्छ खलता तथा आालस्‍्य से दूर रखकर उन्हे सुदृढ़ व परि- 
पकय भी बनाया जाता है । उन्हें वर्षा ब शोत झोलने व सहने तथा कठोर 
लोषम थोने का लष्यासी बनाया भाता है। फिर ये लीवम के किसो भो 
जिदम सोड़ पर न झिलकते हैं कलर त घबराते है + 


५. जोबन में सपनो प्रकार की ऋड्धिपों थ सिद्धयों को प्राप्स करने का 
मूल साधन है भ्द्वष्ड ग्रह्मयचयं, जिसके हरा शरोर व मन को स्वस्थ, 
सबल व सुदृढ़ बताया लाता है, कि वे किसी भी वज्यधात को सह 
सकें । ब्रह्मचय धात पालन गुरुक्षुलों में ही सम्भव है, अन्यज्ष हो उस 
पर चर्चा तक नहीं होतो । 


६- गुरुकुलो के छात्र सोना, चाँदी, होरा, भोतो के आभूषणों को 
कोन कहे (८पों तक के आभु८ण धारण नहों करते । उनके सच्चे आधु- 
धन तो बिल्या, सुशीलता व सदाधार ही हैं। विलासिता के पंक से 
उनके मसल सलिम नहीं होते । सत्पाजरण के तेज व बेद ज्ञान के प्रकाश 
से थे सभा प्रकाशित व प्रमुव्ित रहते हैं । 


७. गुरुकुलों में सहशिक्षा अर्थात्‌ लड़के 4 लड़कियों को एक साथ 
शिक्षा का तो प्रश्न हो नहीं उठता | इसीलिए विपरीत लिय के बिवय 
में उनके मन से थे तो उत्कट जिशासा उठतो है न उत्सुकता । उनके 
सन शास्त, निमल व विवय-रससे बिपुख रहते हैं । 


्् 


८. गुरुकुलों के ससी छात्र एक समान जोबन थिंताते हैं । न तो बहाॉँ 
अमोर व गरीब को ₹ुस्तान होने का भान होता है ओर न ब्राह्मण या 
गग्राह्मण को सन्‍तति होने का । हरिजन या गिरिजम, आवियासो या 
बनवासो, मुसलमान या ईसाई, बोध या जत को सन्‍्तान होने का सो 
बहाँ कोई बोध नहों रहता । जेंसा कि स्वासो थो ने सिखा है कि, 
“सबको तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसम दिए जाये चाहे वह राजकुमार 
या राजकुमारो हो, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हो, सबको तपत्वों होगा 
चाहिए। 


ई- गुरुकुलों में नित्य दोनों समय का सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र, व्या- 
याप्र, योगासन, प्राणायाम, ध्यान सथा खलकद य गुरुकुल के जोवनो- 
पयोगी व्यवहारों कृषि, बागवाभी, पशुपालन, भोजनशाला का प्रबन्ध 
य अतिथि सरकार को भी शिक्षा दी जातो है ' इस बहाने से छात्र 
स्वावलस्थन का भो पाठ पढुते हैं । 


१०' भारत के भधिकांश गुरुकुलों में अर्थाभाव व विपन्चता को एक 
विषम सम्तस्या है । क्योंकि उन्हें पर्याप्त राजाभ्य प्राप्त महीं है। ओर 
ने उलके पास इतसा संचित धन हो है कि वे उसे बेंकों में रखकर 
केवल उसके व्यात से गुरकूल का सारा खबं चला सकें। वे तो धनिकों 
के तत्कालिक दान पर हो निर्भर करते हैं ओर उनको स्थिति ऐसी 
रहतो है कि 'रोज कुआं खोदो, तब पामोी पियो । यदि देश के घनपति 
अपनी तिजो रियाँ गुरकुलों के लिए खोल दें और अपने नाम से ४ 
करोड़ों रपयों के ट्स्ट बनाकर उनका ब्याज गुरुकुलों को समर्पित 
दें तो उनकी दशा सुधर सकृही है। धब तक धनपति ऐसा नहीं करते, 
तब तक यह काम प्रतिभिधि सभाओों व सायदेशिक सभा को करनों 
चाहिए । राज्य सरकारों को भो गुरुकुलों को पर्याप्त मासिक अनुदान 
देना चाहिए ओर 'अक्षय निधि को स्थापना करनो चाहिए । 


११. यदि ऐसा हो जाय ओर गुरुकुलों को शिक्षा बहुआयामी व 
उत्कृष्ट हो थाय, तो गुरकु्ों के स्तातक देश के प्रशासनिक अधिकारों 
व राजनेता बत कर देश में सुशासत ला सकेंगे ओर छष्टयार सिटा 
सगे । सब वहाँ से ऐसे समाचार आदेगे कि 'गुरकुल का श्रह्मचारो 
हलचल मचा रहा है। परमात्मा बह दिन शीघ्र साजे । 


है 


१७ अप्रल १हेघद 


क्या यज्ञ से वर्षो हो 


सकती हे ! 


आशा बेब भूषण, अधिष्ठाना अस्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद-२७ 


जिशातु के सस्तिष्क से यह प्रश्न स्वभावतः उठ लाता है कि-क्या 
यज्ञ से वर्षा हो सकती है ? वास्तव मे किन्‍्हीं अन्ध विश्यासों और 
बृर्याप्रहों के आधार पर इसका समाधान खोलना समीचोन न होगा ! 
बसे इस शंका के पक्ष ओर विवक्ष में पर्याप्त बालें कहो व सुनो भांती 
हैं फिर भो विद्यवारकों के सन मे अनेक सम्देह अन्सने हैँ । किसो प्रश्न 
का उत्तर या शंका का समाधात बशञानिक आधार पर ही किया जाना 
ग्रृश/खोथा थाना अधिक युक्तिपुक्त ओर मान्य होता है । 


क्या यज्ञ से वुष्टि संधव है ? इस विषय से सो हमें वेशासिक 
झाधार पर हो बिजार करना धाहिए ! 


यज्ञ क्‍या है ? 


यज्‌-धघातु से यश्ष शब्द की निष्पत्ति होतो है ! यत्रु-धातु के तोन 
श्र होते हैँ ! देव पूरा संगति करण ओर दान ! देव पूजा शब्द पर 
विचार करने से पता चलेगा कि-देव कहते हें-दाताद्वा-दोपनाहा-चोस- 
साहा-चुस्थानो-सवतो तिसवादेब: । देव उसे कहते हे जो देता है बान 
करता है, या जो प्रकाशित होता है, या जो भौरो को प्रकाशित करता 
है या घो चूलोक में स्थित है उसे देव कहते है । शास्त्रों मे सुख्य रूप 
से तेतोस देबता माने भाते हें। इनमे बस्तोस देवता जड़ हैं ओर 
तेतीतवाँ पेब चेतन परमात्मा ओर आहमा । ये तेतोस देव सुख्य रूप 
से माने जाते हे । 


पुृथा शब्द का अथं है पवित्नता और पुष्टि को जन्म देना पुथा 
कहानो है | पविन्ञता ओर पुष्टि का आदान-प्रदान ही पृथा हैे। थो 
सर्वोपरि सत्ता अर्थात्‌ परसेश्यर है उसके भागे रूप को अपने में धारण 
करता ही परमेश्वर को पूजा है । जड़ पूजा से अभिप्राय थो बस्तोस 
बड़ बेवत! हैं उन्‍हें सदा पवित्त रखना ओर उनसे पुष्टि प्राप्त करना 
लड़ बेशों को पूजा कहातो है । इस प्रकार पूजा के दो भेद हो जाते 
कं प्रथम ब्रह्म को पूणा अर्थात्‌ ब्रह्म को धारण करना । उनके गुश कर्म 
स्वप्ाव को अपने घोतर धारण करता ब्रह्मययस कहागा हे। दूसरी 
पूजा जड़ पूआ जिसे देव यज्ञ कहा थाता है । देव यश्ञ के स्थान को हो 
देवल या देवालय कहा जाता है। आल सी देवनों मोर भन्दिरों में 
जो 'दोप' जलाया जाता है बहु देव यज्ञ का हो संक्षिप्त रूप है । 
प्राद्यीम काल में य्ञ स्मली था यश शाला को हो देवल; वेबालय कहते 
थे क्योंकि ये देव यश के त्थान थे । देव यश उस प्रक्रिया को कहले हैं 
जिससे अल, बायु ओर अग्नि में पव्िद्धता बनो रहतो है । जिससे थे 
इमें पुष्टि प्रदात करते व हमारे पोषण में समर्थ रहते हैं। इसी देव 
पूजा को विधि को हम देव 'यश् कहते हैं । 


यज शब्द का दूसरा अर्थ है संगति करण | सम+शर्ति से अभिप्राय 
है समस्यित थ सम्य््त च्रष्टा हो संगति कहातो है । 


आय्यंमिद्न । 





चेतम में सम्‌ गति करते का अधिप्राय है समाज को संगठित करता 
अमुशासित करता । वुर्गंति से बचकर घुगति युक्त होगा। भ्रच्छों का 
संग करना ही संगतिकरण कहाता है ! मनुष्य सामालिक प्राणी है । 
उसे सामूहिक रूप से उन्नति करने के लिए जो नियम अथवा कत्तंव्य 
आवश्यक हैं उनका पालन करना संगति करण कहाता है ! जड़ पदार्थों 
में समन्‍्यय करना ही शिल्प विद्या कहातो है। कल पु"्ों का बुक्ति 
प्‌र्थंक संयोधन ही शिल्प बिद्या है; यही समस्यय अथवा संगाति करण 
कहाता है ! 

तोप्तरे दाल शब्द का अर्थ है देगा लेता । आदान प्रदात | क्योंकि 
देने से प्‌र्थ जैवा सी भावश्यक है, बिना लिए सचित नहीं होगा ! 
संचित होगा तो हो दान होगा । अतः आदान प्रदान को प्रक्षिया हो 
दान कहातो है ! 


इन तोय प्रकार की प्रक्रियाओं का नाम ही यज्ञ है। ये तठोषों हो 
कार्य क्रिया से संबरिक्षत हैं इसो लिए इन्हें कर्म कहते हैँ। यश शब्द का 
अर्थ इस प्रकार से कर्म “करता” साना शाता हे । 


समस्त कम इम्हों तीन भागों में सह्िविष्ट हैं। कम के यही तोन 
भेद हैं । देव पजा संगति करण ओर दान । इम्हों प्रकार के कमों के 
जो वियम सिद्धान्त ७ फामले हैं इन्हें एक सूज में पिरोकर एश थो 
अत्यर्त श्रेष्ठ प्रक्रिया बनो उसो का मास हमारे ऋषि मुनियों ने देव 
यश्ष रख दिया । 


इसो देव यज्ञ को अग्नि होम भो कहा णाता है। इस प्रकार थो 
यज्ञ किया जाता है उसे शतपथकार ने श्र व्ठनम कमें मामा है। "यज्ञ 
वे भष्ठ तम॑ कर 

यजुयेंद में इसी यश्ञ बिद्या को ओर सकेत करने बाला सनम है 
लिसे मृत्यंजय मंत्र भ्ो कहा थाता है ! 


त्यम्बर्क यज्ञामहे सुगस्धि पुषछ्टिट बधनस 
उ्ंदकसिय बन्धनान्मत्यो संक्षोय सामृतान्‌ ॥। 


देव यज्ञ का मूल आधार यहो मन्त्र है | त्नि अर्यात्‌ तीत या तोथ 
प्रकार के अम्बकों को या तोन ड्रब्यों को यजातहे हुत करें! तीष 
प्रकार के अम्यक जलोब प्रदा्ों से लल से उत्पन्न होने बालो बनोष- 
ध्वियों से तथा घृतादि से हम “यजामहे” यज्ञ करें ! 


वे तोन प्रकार के पदार्थ कोत से हैं ? सन आगे कहता है कि. 
सुगन्धिं पुष्टि व्धसम्‌ । एक पदार्थ तो ये थो सुगरधयुक्त हैं दूधरे वे थो 
पुष्टि को देमे बाले या अढ़ाने वाले हैं । दो से हो तोन का निर्माण होता 
है तोतरे वे जो सुगन्धि ओर पुष्टि दोनों हो देने ब'्ले हैँ बे तोसरे हो 
गये । 

थो इम तोत प्रकार के अस्यकों से द्रब्यों से यल करेगा यहु खर- 
बृजे के समान पूर्ण आयु का प्राप्त होगा अर्थात्‌ रोग आदि से पौड़ित 
होकर अश्वायु में मृत्यु का शिकार नहीं होगा पृर्ण आयु को प्राप्त 
करेगा । मृत्युअ्जयो हो जायगा । अकाल मत्यु का रोगादि से शिकार 
नहीं होगा । 


इसी प्रक्रिया का नाम है यश्ष | क्षत् प्रश्त पंदा होता है. कि-क्या 
यश से अतिवष्टि या अनाबष्टि दूर होती है अथवा नहीं ? 


( कृमशः ) 


६ जाप्यणिन्न 


देश में आने वाले विदेशी धन की कहानो 
सण्कार द्वारा दिये गये अकिड़ों की जबानो 


[ भ्रो बिशत स्वरूप गोयल ] 


गत दिलों गह सस्क्ालय को ससदोय सलाहुकार सप्तिति को बेठकर्मे 
सम्रिति के सदत्यों ने देश में मुस्लिम देशों तथा ईसाई दंशों 
से श्राने बाले धम के बारे में जानकारों प्राप्त करनों चाही | इसो बोल 
में जनतापार्टो के प्रसिद्ध कट्टरपस्थी तथा किरका परह्त सेयद शहा- 
बुहीन ने दारलत दलूम लखतऊ गदया को विदेशों धन प्राष्त करने पर 
सरकार हारा लगाई जाने बाली पायरदो का कारण पछते हुए सरकार 
के इस फंसले का विरोध किया । इस पर गहराज्य भग्क्ो थी चिदस्वरम 
मे उत्तर दिया कि लखनऊ को इस सल्या दारल उलूभ पर सरकार को 
अनुमति के बिना विदेशों धन प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध शगा दिया 
गया है क्योकि यहु संस्था इस धन का लिस काम के गाम पर बह 
आता था उसमें पयोग न कर राष्ट्र बिरोधो था सत परिवतंन के 
काम में उपयोग करतो थी । इसका अम्य सदस्यों ते भी समर्थत किया। 
कुछ शबध्यों ने तो यहाँ सक्क माँग की कि जब सरकार बिदेशों धन के 
व्यय करने पर तियत्रण नहों कर शकतोी तो उसे देश में आने बाले 
विदेशी धन पर प्रतिबन्ध सगा देना चाहिए। 


भरी चिदस्थरस ते देश में आने थाले विदेशी धन को जानकारों 
देते हुए बताया कि गत कुछ सालों से देश भे आने बाले विदेशों धन 
को मान्ना निरन्‍्तर बढ़तो था रही है। उन्होने बताथा कि सरकार 
को जानकारी के अनुसार सन १६८४ मे २६१२ व्यक्तियों सलथाओं को 
२४३ फरोड़ रुप्ये को घनराशि प्र'प्त हुई है मोर सम १६८६ में यही 
संदया बढ़ कर व्याक्तदों तथा संश्याओ को सबया ३६१२ से बढ़ कर 
१००४० ओर बिदेशोी धत २५३१ से बढ़ कर ४३४ करोड़ रुपये हो गई 
है इस प्रकार लगभग वो ब्ष में हो यह दो पुत्री बढ़ गयी है। उन्होने 
पह भी बताया कि यह आँकड़े तो सरकार को जानकारों क »मुसार है 
किन्तु बिदेशी धन देश में इससे कई गुना अधिक आ रहा हैं । 


उन्होंने क्ागे बताते हुए यह भी बताया कि यह धन पुृथा स्थानों 
को मरस्सत, तिर्साण तथा देखसाल के ताम पर आता है यह १६८४ 
में १६ करोड़ था किन्तु आश्चययं को बात है कि प्राकृतिक विपत्ति के 
ताम पर केबल एक करोड़ रपये ही आये। सरकार ने इस धन को 
व्यय करने के लिगे कुछ मद तय की हुई हैं उनमे एक मद ऐसी भी है 
थो होटल, भनोरंजन शझावि किसो भो मंद पर व्यय को था सकतो है 
खस सद मे सबसे अधिक धन ८८ करोड़ आया थो एक विस्ताजनक 
बात है क्योकि यही धम हिखुओं के मतपरिथरतेत करते के लिये प्रलो- 
झन के रुप में दिया जाता है। 


सेयद शहादुद्दोन के अतिरिक्त सप्तो सदस्यों ने विदेशी धन की 
आभद पर प्रतिबन्ध लगाने को माँग करते हुए कहा कि लब सरकार 
उसके व्यप पर नियंक्रण नहीं कर सकती तो उत्तके आने पर जो रोड़ 
लगा देनो चाहिये यही नहीं काँग्रंस (६०) के ही एक मुस्लिम सदस्य 
' हाथी जलोल अब्यासी ने भरी इस पर प्रतिबस्ध सगाने को माँव करते 
हुए कहा कि इस विदेशों धन से कुछ लोगों तथा संस्थाओं को लाभ हो 
रहा है ढिन्‍तु बदमास सारा सम्प्रदाय हो रहा है इसलिये इस पर प्रति- 
बर्प्म लगाया भागा भावश्यक है। 


१७ अप्रेल १७८७७ 


कुछ सब्स्यों ने यहू भो बताया कि यह शो विदेशी घन आता है 
उसका प्रयोग प्रतोधन के रूप में पिछड़े हुए थोर गरीब हिस्हुओं का मत 
परिवतंग करने के लिये मुल्लिम तथा ईसाई मिशन कर रहे हैं। भो 
जिदस्वरमने यह भो धताया कि सरकार मे इस प्रकार क्रो कुछ मुल्लिम 
ओर ईसाई संल्थानों पर बिना पथ सरकार को अनुमति के विदेशों घन 
स्वोकार करने पर प्रतिन्ृत्प लगा दिया है जिसको संक््या १९ है कोर 
इस वर्ण अन्य १७ संश्याओं को सो इसी प्रकार के झादेश दे दिये पये 
हैं भर ऐसी १६ संल्थाओों के[लिलाफ हो० थी० आई० जांच कर रही 
है जिन्होंने _स आदेश का उल्लंघन कर विदेशों धन बिता सरकारी 
अनुमति के प्राप्त किया है । 


हमारे देश के बुश्धिणोवी हिरू समाज फो अब अनुमान लगा लेगा 
चाहिये कि किस प्रकार हिल्दू का मत परिचतंत करते के लिये विदेशों 
से कितवा धन पांतो को तरहु बहाया था रहा है ओर दूसरों ओर 
हमारे हिलू समाज के धनाहृय भर सम्पत्ञ परियार है जो इम उपेक्ित 
झोर भरोब पिछड़े हुए अपने ही समाज के अभिन्न अगों को अधहेसरर: 
कर रहे हैं उनको सहायताके लाभ पर कुछ गहों देते किन्तु सस्दिर, धर्म- 
शाला आदि पर लाछों रुपये स्यप कर देते हैं जहाँ ये सब्विरों ओर 
धश्षशालाओं कै लिये व्यय करते हैं वही उसका झुछ अंश हमारो ऐसी 
संस्वाओ को भो प्रदान करें थो इन पिछड़े हुये गरीब लोगों के उत्याव 
के कार्यों में लगे हुए हैं ताकि वे लोग ईसाई भोर धुस्लिस प्रभाव से बच 
कर अपना मत परिवतंग भ करें। उन्हें यह श्रमझन लेगा चाहिये कि 
यह देश बज्षेगा तभी सम्दिर धंशाला बचेगी ओर वेश जब बचेगा भथ 
हिल्तू बचेगा । 


यहां एक बात का उतह्लेख ढूरता भी आवश्यक है कि यहां थो 
ईसाई सिशमरियों हारा कास्मेस्ट स्डट्स चलाये था रहे हैं उसमें पादरो 
अध्यापक हमारे छात्र भोर छात्राओं के साथ योगाचार जो करते हैं 
अभो बत कुछ दिन पृर्थ राजस्थान के ध्यावर के ब्ंटर्पॉल रकल के पाद- 
रियों के खिलाफ याने में इत बात को रिपोर्ट लिखाई गई है कि ये दोनों 
पादरी अध्यापक छात्र-छात्राओं को धपने घर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने 
ले बुलाते थे ओर उन्हें फेल करते का सय दिखाकर उसके साथ 
अनेतिक घोगाजार करते थे इस प्रकार |ये ईसाई पावरो 
अध्यापक हमारे अरजणों का चरित्र किस प्रकार खराब 
कर रहे हैं यह इस बात से प्रमाणित हो थाता है। हमारी सरकार से 
साँग हे कि यह ईसाई मिशनों द्वारा जसाये जाते वाले सभी स्कूलों का 
राष्ट्रीयकरण कर ईसाई वबादरियों को यहां से हटा दें तथा थो बिदेश) 
ईसाई पादरी यहां हैं डस सथको यहां से इस प्रकार से भमतपरिदतंत / 
करते काम के कारण दापसत ऐेज दे था किर नेधाल को तरह हिसू भत 
परिवतंग करनेवाले ईसाई को जिस प्रकार वहां ६ साल का काराबास 
दिया जाता है यहां भी विधेयक साक्षर इस प्रकार का कानून बनाया 
जगा भाहिये कि प्रशासन, वौकरी, था शादों का झांसा देकर मत 
परियतंत करने पर कानूनों प्रतियत्ध लगा दिया धाये । 


आज जो हमारे धन सम्पन्न परियार इम कास्वेस्ट स्कूलों में कपने 
बच्ष्चों को प्रदेश दिलाने के लिए बहुत बड़ो रत शशि व्यय करते हैं 
उन्‍हें यह सोथ लेगा जाहिये कि क्या थे अपने बच्चों को इसो काम के 
लिये कि उनके बच्चों के साथ इस प्रकार के अमानवीय मेजन ओर 
योबाचार हों प्रेरणा दिलाते हैं । 
( शेथ पेज है पर ) 


१७ अप्रैल पद 


हमारी प्रचार पद्धति 


डे 
[ भी शोहयलाल शारशा, शाहपुरा भोखबाड़ा ( राजत्थान ) ] 


शायदेशिक १७ अनवरो सन्‌ ८८ के अ|ू में सम्पादकोय में कहा 
नया है कि “आय भस्विरों, आाय॑ विद्यालयों, आय कालेजों को आज 
भरमार है परम्तु ईट पत्थर के भवनों मे वे स्वर नहीं गब रहे हैं थो 
पुरातन पोढ़ी के प्रथ'रकों के प्रचार काल से गंजा करते थे ! कारणों 
पर किसो को थाते उपदेशकों या प्राम्तोष सभाक्षों शिरोसमभी सभा या 
सम्राज के पराध्तिढारियों को दोष दे वेने मात्र से समस्या का हल 
गहों हो सकता । इसके कारणों पर गहराई से बिचार करना पड़ंगा 
तों बात सहध में हो सपश् में बेठ आयेगो कि उस समय हमार पास 
एक ही बात थो भगवान दमानसभ्द कृत प्रस्थो से हो हमार सम्पूर्ण 
का बंक्रम होते थे। भाज को तरह अनेक बिवयों पर मतभेद नहीं थे । 
हक सबय का बचत करते हुए भद्ध य श्वातती सत्यानस्द थो महारास ने 
मन्द प्रकाश में अन्तिम पक्तियाँ लिखते हुये लिखा है कि उस 
समय “जहाँ थाओ बहां भाय॑ बन्धुओं में देशहित के गोत भाये जाते, 
एकता देवी के पाठ सवाई देते । साधालिक शंशोधन के सूत्र सद्भूढित 
होते । परमात्स देश के यश का बर्चन होता कोर आरार्थों के सतो मे, श्ायों 
के घरों में, भायों को मण्डहलियो मे भार्यो के मन्विरों मे, आयों के 
महोत्सव में, जहां देखों वहाँ सबंत्र बेद प्रधार था। ईश्वर बिचार था। 
शिक्षा बिह्तार या। सामालिक सुधार था ओर भातग्द कग्द सगवात्‌ 
दयानम्द के जोबत प्रकाश का जय-जय कार था। 


थतः भाव भो हम महुवि के बतलाये भाग पर हो कोई शका न 
करके चलें तो बही स्थिति पुनः भा सकतो हैं। चाहिपे भड्धा । भोर 
अड्डा तभी आवेगो जब हुम मह॒वि के सभ्ो जोबतन चरित्रो को स्वय 
पढ़ेंगे ओर साथ में जसे राम शोर कृष्ण क जोबत वृत्र कया के रुप ये 
सुवा-सुमाकर भड्ा बढ़ाते चले भा रहें है ठोक्ष उसी प्रकार मह॒धि के 
लोबन को भो अदभुत बल बराक्षम युक्त धंयं साह॒तिक घटनाओं को 
बक्ता के ६ गुण थो बर्णाज्यारण शिक्षा,मे बतलाये हैं कि । 


साधुयंमक्षर ध्यक्ति: रदच्छदस्तु र॒त्वर:। 
थंय॑ तथा सापब्य बढ़ेते पठका गुणा: ।। 


अर्थात्‌ मधु रता, लिश्न-भिन्न अक्षर, पृथक-पृथक पद, सुरदर ध्यनि, 
धीरता एवं जपते-अपने स्थामों से वर्जा का रच्चारण होभा तथा सत्य 
आवभाषि गुणों से धुक्त होकर प्रबचत करें। 


यह सन्नो तभो संभव हो सकेगा जब हुम सहुधि को बियार धारा 
नुसार पठन-पाठन विदय को पढ़ाते का श्रथात करेंगे ओर प्रयास के 
लिए भो महर्षि ने तो अत्यर्त सुगम सुलभ लापन बतला विया कि 
“जो शाहपुरा नरेश ने १०) बहाबार को घोषणा मह॒ति के विदाई 
समारोह में को थी उसका शृपयोग श्र प्रचार प्रसार हेतु उपदेशक 
रखने के लिए पत्ष भेजे गये तो अजमेर ते गोरी शंकर थो को उप- 
देशक लियुक्तित का विचार किया तो उसके कार्यक्रम को निर्धारित १रते 
हुपे ठाकुर बश्दकिशोर सिह को लिखते हैं कि “जितते विन णहां कहाँ 


हृंहता होगा व्यात्यात देंगे ओर सभा संदों को उचित समय में पढ़ा- 
झेंगे चौ पं | 


तो प्रशथ यह होता है कि क्या पढ़ायेपे तो सोधा उत्तर है थो 


लारपमित 


संश्कार विधि में कहा गथा है कि इतना तो अवश्य पढ़ लेबे । तो यहाँ 
पर इसी आशय से कहा गया है कि हुथन के साम्तान्य प्रकरण तो 
अवश्य ही पढ़ू लेना चाहिये यदि इतमा भो न पढ़ तो यह शुद्र वेद पाठ 
करने सें सबंधा तत्वर नहीं रहु सकता । लेकित उसके #ममं उसी के द्राथ 
से कराने को कहा है । 


अतः जहां भो हो बहां थो दिन न्यू॥ से न्यूड २० घण्टे को पढ़ाई 
शिक्षण महृषि को आातों का ज्ञान कराने हेतु शिविर लगाना है व्विसमे 
प्रश्नोसर हड़ से केबल मह॒थि को बातो को हो स्वतः प्रमाण सानकर 
मह॒वि हत प्रन्थों से हो याने पञ्च ण्हायज्ञ विधि, संह्कार विधि से हो 
पढ़ाने को चेष्डा करें । ताकि अत्य धमविलब्बियों के सवश हमारा काम 
सो बढ़ सके | संध्या यश पर भ्रद्धायक्त उपस्थिति बदु सके । 


धप्रपान से केसर 


[ भरी श्याम मुरारी आय॑ वेद प्रथधारक, सन्‍त्री आये समाक्ष 
शिकरना अलीगढ़ ] 


"आध कल ध्रूत्रपान हारा कशीर पर हुए कुप्रश्नादों को मा 
भास्ति देखते ही रहते हैं, ज्समे मनुष्य अपना शोवन सह्दो हो बाव 
पर लगा देता है। भाज कल के तबयुबक मुह मे सिगरेट लगाकर 
अपने को बहुत धोरबशालो समझते हैं । लेकिन कुछ वर्षों बध्द थे 
शोसारियों के शिकार धन जाते हैं। जेसे छात्तो, दमा, स्थांस फूलना, 
टो० यो» व कंतर ब्यादि । जिनमे से कंसर एक भयकर बीसारो है । 
लिसके सब्बन्ध में कुछ बिद्वानो के बिथ्ार प्रस्तुत हैं । 


१-लि० एडबा्ह १६८४ मे लिखते हैं कि सिगरेट में लड़ व षोलो 
सुगम के तत्व मिलते हैं । जो ट्यूमर पंदा करने के लिए पर्याप्त 
होते हैं मोर यहू तश्य तम्बाक में भो होते हैं । 


२-प्रेक्टीशनर नामक सेडिकल झतरल के अव्टबर १६५६ ई० के 
अर्ु में डा० भावंग ढबल्यू हिब्ल लो स्काट लंग्ड की सहारानो के 
अवेतनिक चिकित्सक हैं कहते हैं कि क्षांकड़ो पर भआधारित रिपोर्ट 
पर यह विश्यात पुर्थंक कह था सकता है कि प्रतिदिन बढ़ते हुए 
फुंफड़ों के कंतर आधुमिक यग में सिगरेट धृख्रपात के वित्तार 
के हो कारण है। 


३--इटलो के प्रोफ़ेसर पो० आर० पीकाक कंतर के बयाब पर बोलते 
हुए स्पष्ट शब्दों में कहुते हैं. कि फेछड़ों का कंतर सिगरेट न पोने 
बालों में बहुत रक्त होता है ओर पोने बालों पे कं सर को 
बढ़।दा सिलता है। इस बात को पुष्टि प्रंग्टोशनर १६६० ई० अक्टू- 
घर सास के लेख से होतो है कि शांसो व फंफड़ों बोमारियों से लिसमे 
विशेषकर कंसर से मरने बालों को संदया धृज्रपान करने वालो में 
७२.|. है जबकि न पोने बालों को मरते बालों को संख्या १२.|. है । 


ल्‍धूसी बर्ष भारतीय चिकित्सक संध के जनरल में सम्पादक सहो- 
बय उपरोक्त कथन की परृष्टि करते हुए कहते हैं कि पुह तथा शीभ के 
कसर का फारण सिगरेट पोने, तम्बाकू, घना व सुपारो खाने से 
सम्बन्धित है । 


इस प्रकार पाठक गन समझ गये होगी कि कसर का काश्श सु 
कप से धृच्रपान है। अतः धृचवात सबबंधा बलणित है । 


छः जारबमिज 
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-सुभारतो सेवा संस्थान की ओर से आायोलित मेला भोघचन्दी के 
पटेल मश्डप बरबार हाल में सब धर्म सम्मेलन से दि० ३-४-८८ को 
येदिक धरम का प्रतिनिधत्व करते हुए वेशभ्क्ति को हो घममं बताया । 
बेर को इस उक्ति को बोहरासे हुए “भूमि माता पुल्ोह॥/»ं पुथिग्वा |” 
अर्थात्‌ भूमि मेरी नाता है जोर मे इस भूमि माता का पुत्र हूँ। 
सब साम्प्रदायों को प्रजार करता चाहिए कि हम सब लोग एक हो 
प्ृृम्ति साता के पुत्र हें भोर परस्पर जाई-भाई हैं। उन्होंने आगे कहा 
कि कोई भो सम्प्रदाय आपस सें लड़ने की बात नहीं कहता । धर्म तो 
विशुद्ध रूप ले प्रेस ओर प्यार का प्रचार ओर प्रसार करता है, परन्तु 
फिर भी सम्प्रशय जापस में टकराते हैं। यह राजनोति का दोष है। 
राजनीति जब धर्म में प्रवेश करती / तो धामिक लोग भ्ो आपस में 


टकराने लगते हैं । श्री इस्राय थो ने इस सब धर्म सम्मेलन के विशेष 
अतिथि पंद्रोलियम शाज्य मन्ती रक्रोक आलम ताहब से अनुरोध किया 


कि इक केन्द्रोथ राज्य मस्त्रो के रूप में ये अल को राजमोति भे प्रमुख 
स्थान रखते हैं । अतः उन्हें राजनोति के स्तर को ऊँचा उठाने का 
भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि धर्म अपने जिरदड्ध स्वरूप में संततार 
को सागब धर्म ओर भाईसारे का उपदेश दे सके। भो इस्रराज जो ने 
यह भो बताया कि हुमारे शास्त्रों मे राजनोति शब्द का प्रयोग नहीं 
है, यहाँ राजधर्ं का प्रयोग ६ । इसलिए ६मं के नेतृर्थ मे राबनोति 
को चलना अनिवायं है । आज दुःख का दिवय है कि राजनोति धर्स को 
प्रभावित कर रहो है ओर परिणाम स्थरूप पंथाथ में धामिक स्थलों 
पर ह॒ृत्याकाणष्ड ओर जघन्व अपराध हो रहे हैं। इस समय देश के 
दुश्मन भारत को तोड़ना चाहते हैं। सब हिखू-मुसलमान धिल्व ईसाई 
एयं अन्य सम्प्रदाय मिलकर इन विधटनतकारों शक्तियों को परास्तस करें 
तभी हमारी स्वतन्त्रता कायम रह सकती है। इस अवसर पर इसलास 
को भोर से सोलाना शाहीन गभमाली, ईसाईयो की ओर से परावरी 
जानलाल जार सिद्धों को ओर से श्रोयुत सरवार तोर्थ_सिह थो ने अपने 
जपने भाई चारे के विचार रखे | एस० एस० पो० महोदय भी गिर- 
छारी लाल जो शर्मा ते बिचार व्यक्त करते हुए सब को प्रेम भीर प्यार 
से मिलकर सोहाद पूण बातावरण में रहते छो अपोल को। अन्त मे 
माननोय सतत्ी महोदय ने साम्प्रदायिक दंगों के फेलाने बालों को कोम 
और देश का दुश्मन बताया तथा सब को मिलकर भारत को स्वतस्पता 
को रक्षा एवं इस श्बंतोभावेन उन्नति को ब्रेरणा को। अन्त में सुभार- 
ततोीय सेथा सत्यान के अध्यक्ष महोदय डा० मुकैशकुभार ने सथ का 
झासार प्रकट किया । धह उल्लेखनीय है कि भीयुत शादाब थो भे 
इसका सफल संयोजकरव किया । भ्री डा० मेराज्जुद्रीन एवं सिराजुद्दोन 
साहब को महत्वपूर्ण भूमिका रहो । 
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___१७ अप्रेल १दैबथ 


देश और धर्म बचाना हूँ 


प्राणों को आहुति दे करके देश और धर्म धचाना है । 
मह॒वि वयानन्द थी का हमको उपकार चकाना है 


जय ऋषि आये यहाँ उस समय छाया धोर अंधेरा था , 
भेद-भाव ओर छुआ-छूुत का पड़ा हुआ तो डेरा था, 
तब ऋषि ने वेदों को ज्योति शलाकर किया उजेरा था, 


उसो ज्योति को सेकर के घर-घर प्रकाश फेलाना है । 
सहदि दयानन्द सो का हमको उपकार शकाना है।। 


जाति धर्म पर लेखरास, श्रद्धातन्द थो ने प्राथ दिया, 
विधियों को हृठधर्मों का निर्मम हो अपनात किया, 
वेदिक मं हो सर्थोपरि हे-कह कर सोना तान विया, 


उनके इन बलिदानों को कोमत को हमें जकाना है रॉ 
महृति दयानन्द शी का हमको उपकार चकाना है ॥ 


प्राण भले ही जाये किन्तु मिज्त आन नहीं लाने देंगे, 
देश धर्म को परम्परा पर आंच नहीं आने देंगे, 
भारत को पाकिस्तान ओर खालिस्तान नहीं बनने देंगे, 


जन अत के मन में देशभक्ति को अगन्ग ज्योति धगाना है। 
महूथि दयानन्‍द जो का हमको उपकार चकाता है।। 


हम दोपक् की तरह छलेंगे खग को मार्ग बिखायेंगे, 

सारे खलमत को भाय॑ बनाओ यहू उरंश्व बनाओेंगे, 

वेद हमारा मूल धर्म है यह सन्देश सुनायेंगे, 
“सरल” बिश्व में ओ३्मप्रभु का ही ध्यज तो फहराना है । 
भहूथि दरयानन्द जो का हुलको उपकार उकाता है।। 


-राजेना प्रसाद विश्वकर्मा “सरल 
जायें समाज रायपुर घुत्सो (छोरी) 


कै 


-भाय समाल हल्तियापुर के वाधिकोत्सब में सभा प्रधान भरी इन्द्र 
राज जो ने दि० २-४-८८ को अपने प्रबच्चत में अनता से अनुरोध किया 
कि थे भोतिकथादो शोबन को आध्यात्मबादी जोबन में बदलें । उन्होंने. 
सानव जीवन के "धरम लक्ष्य ईश्वर प्राष्ति को ओर ध्यान भ्राकवित 
करते हुए भोताध्ं से कहा कि केबल मात्र आध्यात्म ही व्यक्ति के 
जोवन, परिवार, समाल ओोर संसार में सुद, शारित ओर आतन्द का 
देने बाला है। हमें अपनी दिन थर्या में स्वाध्याय भोर ध्यान को स्थान 


देवा चाहिए । 





आयंमिश्र' में विज्ञापन देकर 
लाम उठादइयें । 


१७ अप्रेल गहषद 





देश में आने वाले विदेशी धन को कहानी सरकार 
द्वारा दिये गए आंकड़ों की जबानी 


( शेष पेज ६ से आगे ) 


सेद को बात तो यह है कि हमारो सरकार जानतो हे कि यह सब 
कुछ हो रहा है किस्तु फिर भो मुसलमानों ओर ईसाईयो को इस प्रकार 
हिल्हुओं का सत परिवर्तन फरने की छट देती है ओर संसदीय सलाह- 
कार समिति को माँग पर भो इस घन पर प्रतिबन्ध लगाने लिये तेयार 
नहों है आय॑ हिन्दू समाज को समझ लेता चाहिये कि यह सरकार 
हिस्दू बिरोधो है और याहुतो है कि हिस्दू अल्पमत में हो भागे इसो- 
लिये उसने इन सबको छूट दे रखो है । इसके लिये हिन्दू समाज को 
अपने सभी हि सॉसदो को इसके लिए बाध्य करना होगा कि वह इस 
विदेशों धन को क्रामद पर प्रतिवस्ध सगाने को संसद में भाग उठाये 
यदि ये ऐसा नहीं करते तो इतका घेराव किया जाय । 


हमारे देश के राजनोतिक वल स्वयं को यहाँ को संस्कृति ओर 
बहुसरुयक समाय से जुड़ने को तेयार नहीं है जब उन्हे चाहिए कि थे 
ऐसे बिदेशो धन को आसद पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाने को माँग 
करे ओर यदि सरकार न माने तो सामूहिक रूप से सो हिन्दू चाहे वे 
किसी राशनोतिक दल मे हो एक सन्ध पर एकत्र होकर ससबद भवन 
पर उस समय तक धरना देते रहें जब तक इस विदेशी धन पर सरक्षार 
प्रतिबरध लगाने के लिए तेयार न हो क्षाए और ससद में विधेयक ला- 
कर इसके लिए कानून न बनाध्े । मे समझता टू कि हमारे देश के 
सब राजनोतिक दलो के हिन्दू सासद इस बारे मे गम्भोरता से बिचार 
कर भावश्यक कार्यबाही करंगे भौर इस देश तथा हिन्दू समाज को 
बचाने के लिए आगे आयेंगे । 


आचांय बविशद्धानन्द जी का हानिया 
का सफल आपरंशन 


वैदार्थ कल्पद्रम के महान्‌ रचयिता, भआय॑ जगत के मुन्य बिद्वान 
आचाय्य शिरोमणि श्री पं० विशुद्धानन्ध थी शास्त्री गत कई वर्षो से 
हानियां रोग से पोड़ित थे । आय समाल नवाबॉस बिल्लो के भन्‍त्रो भरी 
ओमप्रकाश जी एवं आद॑ साहित्य प्रचार ट्ृल्ट नई विल्‍लो के अध्यक्ष 
थी धमंबाल जो के पावन सहयोग,से दिलाँक ७|४|८८ को डा० तारा- 
झुएरद अस्पताल, नई दिल्‍ली में कुशल सजंतों द्वारा उनको हानियाँ का 
सफल आपरेशन हो गया है ओर बे, प्रभु पा से अस्पतास के प्राइवेट 
“बाड़ के कक्ष नं० १६ में पृ्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं । 


उरहें देखने के लिये सार्यदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभ्ता, देहसो के 
प्रधान पू० स्वामी आनस्द बोघ थो एवं मन्तो थरो सच्चिवानन्द शास्ह्री 
है साथ खखमऊ से शो मनमोहन तिवारी, मम्त्री, आय प्रतिनिधि सभा, 
० प्र० ने अस्पताल में जाकर उनसे सेंट को और उनके शोध्र 
स्वास्थ्य साथ के लिए अपनो हादिक शुप्त कामनाएं व्यक्त कों। इस 
अवसर पर भी सनमोह तिथारो ते आय समाल ग्ेश्गंध सलख्षमऊ को 
ओोर से ४००) र० को धमराशि उनके फल आदि के लेबन के लिये 
भेंट की । 'मायसित्र' अपने भाधच्ाय प्रवर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के 
लिए प्रभु ते ब्राथंता करता है--“शतं श्रोव शरदों शर्तबर्धभासः “ 

तुम थियों हथारों साल--- 


आस्यंधिद्ष _ _ ७४२७9 ४  ई 


आवश्यक्षता हें 


“बादोन राणपुत ११८ से' मौ- २२ बर्षोप स्वस्थ, धुन्दर एस० 
ए० ( फाइनल ) अध्यप्तरत कन्या व २७ बर्षोय होस्योपेथिक प्राइबेट 
प्रक्टिशनर भाई हेतु सणातोीय बर|बध चाहिये ।' 

अमर सिह थादोन, पुस्तकाध्यक्ष 
माशयण कालेज, शिकोहाबाव -२०५१३५ 





पूर्वी उ०प्र० आयंबीर दलका शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


बिला आय॑ उपप्रतिविधि सभा ऐेल्राबाद एवं पूर्वी उ० प्र० आाये- 
बोर दल के तत्वावधान मे आय बोर दल का शिक्षक प्रशिक्षण शि।थर 
विनांक २२ मई ८८ से २६ मई ८८ तक गुदकुल अयोध्या फंजाबाद में 
लग रहा है । सभो आय॑ समाज कम से कस २ आयंबोर इस शिथिर 
में जाग लेने हेतु अवश्य भेजे तथा शिविर से भाग लेने बालों को सूचो 
मेरे पाप्त भेजने छा कष्ट कर । इस शिब्िर मे मौसमी बिस्तर, खाना 
शाने का बतंन एवं कन्धे बराबर लाठो सफेद कमोज ख्ाक्ो सकर 
सफ़ेद जूता सफेद सोजा अवश्य लालें। -प्रयागदीन भायसबाल मर्लो 
साबंदेशिक आयंबोर दल पूर्वी उ० ४०, सुलतानपुर 


शुद्धि समाचार 

दिनांक २७३८८ को आयंससाल अड्धानरद रोट न्यू कालोनी 
पलथस ( फरोदाबाद ) के उत्सथ के शुभ अवसर पर मोहम्मद यूसुद 
सा को शुद्धि पं० अय प्रकाश थो ( भृतपुर्व इमाम-बिहार ) के द्वारा 
हुई । शुद्ध के पश्चात भोहस्मद यूसफ खत का मास कृष्ण लोलू रखा 
गया। तथा हथामोी जोवाबाग्व थो महाराज एवं अस्य सदत्यकण ने 
उन्हें सब्मनित किया। ओरो कृष्ण लोल ते प्रसल्तता व्यक्त करते हुए 
पह कहा कि मेबात के क्षेद् में दुसरे मेव भाइगो को भो अपने घह-धर्त 
में लाने का प्रयास करूया एवं अपना पुरा शोबन आये समाज के 

प्रचार प्रे शगाऊंगा । अथोत कुमार भय 

सम्व्रो, आय समाज पलबल ( फरीदाबाद ) 


आंबश्यक सूचना 


१ 
प्रदेश को प्रत्येक समाणों से विनम्र निवेदन है कि क्रपनो-अपनी 
प्रमाज के निर्यासत को जिला सपा से प्रमाणित करवा कर हो सप्ता 
को भेजें, जिससे समय पर 'आपंभिन्ञ' से प्रकाशित किया छा सके । 
ऐसा न होने पर भिर्वायन बिता लिला सपा के श्रमात्रित किये 
हुए सभा को प्राप्त हे ते हैं, उन्हें सप्ता को जिला सप्ता के पास सेलना 
पड़ता है, जिपसे समय भ्रत्यधिक लग जाता तथा अपष्यय भी होता है । 
(२) 
सभ्ा से सम्बन्धित प्रत्येक जिला सभ्ता को सुचित किया धाता : 
कि ब् १६८७ का संक्षिप्त वाधिक विवरण ३० अधप्रंल ८७ शर्त सभा 
कार्यालय में जैजने को छुपा करें, ताकि सभा को रिपोर्ट मे ध्ल्मिलित 
किया था सके । 
(३) 


वर्ष, १६८७ निर्िध्न समाप्त हो पया है, अतः वाविक रिपो्ट 
बसने का कार्य प्रारम्भ हो गया है 'दयानत्द संघ! के अबंतनिछ सहो- 
परदेशको, उपदेशकों, तथा भजनोपवेशकों से निवेदन है कि अपना-अपना 
संलिप्त कार्य बिबरण, १ अनबरो से ३१ विसम्बर ८६७ तक का, प्रत्येक 
इसा में सभा कार्थालय को ३० भरप्रेंल, ८८ तक सेलने को कृपा करें। 
समसमोहय तिबारी, सप्ता मग्तो 


७ भप्य्यतित 





धर्म के बिना राष्ट्रीय एकता असंभव 


देवमिल्ञ हापुड़ बाले अम्बाला, छाथनो 


भारतवर्ष एक महान देश है मोर भतोत में बहु बेदिक राष्ट्र के 
रूप में रहा । महां ते सम्पूर्ण विश्व को सामबता का सम्देश दिया 
जाता या, परम्तु आाज शम्पर्ण देश में लज्ञान्ति फंल रहो है। कहीं 
लजातिपत, कहीं, इलनत, कहीं सम्प्रदायग्त विदंथ विषक्षर राष्ट्रीय 
एकता को भात्मा को इस रहा है। इसलिए संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता 
स्थावित करते के लिए सभो चिन्तित हैं, परन्तु एकता त्थाषित करने 
की जितनी चिस्तायें हो रहो हैं, झतना ही शटकाथ पंदा हो रहा है। 
क्योकि वेश में सहिष्णुता के स्थान पर असहिष्णता शान्ति के स्थाम 
पर उक्षथाद, अशास्ति, सावयता के स्थान पर दानबता बढ़ रही है। 
क्यों कि श्रम को मानने बाले बहू राखनोतिश आत्मायें (आल कहां हैं- 
जेते महात्मा गाँधी, लाला लाजपतराय, सरवार पटेल, पुरुवोत्तमदास 
टडब, नेता जी सुधाव आबू, लाल बहादुर शास्जी लजितके दर्शन 
भात्र के लिये जन भानस भद्धा से नत मह्तक होता था तथा देश को 
एकता के लिए अपने ोबन का सब बलिदान करते को तेवार रहता 
था । स्वोंकि उस समय एकता, हसता, समानता ओोर बन्घुता का 
जादेश देदीत्यनान हो रहा था । 


राष्ट्रीय एकता के लहुथि दयातन्द कितने अधिक सम्थंक थे, यह 
इसो से शात होता है कि इन्होंने देश को एकता के लिए समस्त देश- 
बालियों के परस्वर व्यवहार में हिम्दी को अपताने का शोर दिया तथा 
१८०३६ में एकता सम्लेलन का आयोजन देहली दरब।र के समय किया 
था । थहु हमेशा ही देश को एकता के कट्टर समथक रहे । परन्तु आज 
हमारे देश में जज, एक दूसरे के प्रति आक्रोश, धृणा बढ़ती जा रही है, 
इसके विन्तन में हमें एक हो उसर सलता' है कि आज देश के शासक 
व नागरिक सभो अपने-अपने धर्म से दूर: हो रहे हैं। र'घ्ट्र रक्षा के 
लिए हमें अपने पथंजों को भांति हो अपना राष्ट्र धर्म सुतिश्चित करना 
होगा । हमें वहों कार्य अपनाना होगा_ लिसमें ,सबको उन्नति थे हो 
अ्षनी उन्नति दिखाई पड़े । अतः हमें पश्चिष्रीय बेश-घूथा, चकाश्चोध 
से हुटकर भारतोय संस्कृति तथा सारतोब दर्शन को देखना, समझना 
शोर अपवाता होगा। 


लभाप्ो आज हम जन-अत में ध्ं तथा स्वदेशों के सस्ये स्वरूप को 
बहुलाने तथा राष्ट्रीय एकता हथापित करने के लिए प्रबत्नशोल रहें । 


श्ोइन्‌ संगच्कष्पं संबरध्य सं यो समांति जानताम्‌ । 
देखा भाग यथापू्थ संजागावा उपासते । 


प्रेम से मिलकर चलो बोलो स्रभो हानो बनो । 
पूर्वजों की भाँति तुम कसंव्य के मानी बनो ॥ 


वाधषिकोत्सव 


आद समाज कक्तितगर ( मिर्जापुर ) का चतुर्ण बाजिकोत्सव 
२६ से २८ अप्रेल दम लक समारोह पूर्षंक मनाबा जआायगा । इतमें जाये 
जगत के मृर्धप्य विद्वान डा० ल्वशम्तकुमार शात्जी, १० म० भारायत 
शथानी कफ़ास्तिकारो आदि उपदेशक, भजनोपदेशक बार रहे हैं । 


भग्ही आ० स० 


१७ मर्नैल १६८ 


भारत में सती प्रथा कभी भो नहों रही 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 


लग अपनी विवेक होमता के कारण इन अपराधियों पर माल्यापण कर 
उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। अतः जन-जागरण झोर लोक-शिक्षण को 
आवश्यकता' है ! 


'सहुमरण' को 'सततो जमत्कार' सिद्ध करने हेतु अनेक कल्पभायं को 
बातो रही हैं। उस्हों में से एक है-'सती के शरोर से अ्ग्मि का स्वत: 
प्रकट होना +' 


लग्म सबंत्र ध्याप्त है । सत्य है। हमारे शरीर मे भो है; यह भो 
सत्य है। परन्तु अरणि-मम्थन के सामान बह प्रस्यलित नहीं हो 
सकतो । जंगल के वृक्ष टकराकर अग्नि प्रल्यलित कर देते हैं। इस 
दाबानल का कारण अत्यन्त शुष्क बस होते हैं, लियमें बल तत्व प्रार : 
शर्ताप्त हो चकता है | हुरी लकड़ी के भम्थन से आग महीं तिकलक़,) 
पत्थर के दृकड़ों से अग्ति प्रत्थलित हो सकती है; परन्तु हाड़-मांस क 
शरीरों से नहीं, क्योंछि हमारे शरीर में पंचतत्थों का समन्यय ही ऐशा 
है । इसके बिगड़ने पर आत्मा शरोर छोड़ बेतो । 


दोपक राग से अग्नि का उद्दीपम होता है; यहु कथा मात्र है । 
धायक का मुंह व थले ओर अग्नि उद्दीषित हो जाथ; ऐसा असम्भव है । 
फिर इससे स्वत: अरित प्रस्बलन को बात सिद्ध नहीं होती । 


सतो-समयंक कहते हैं-'बिम्ता, शोक ओर बिरह के कारण शरौर 
गर्म हो जाता है । विशेष शोक में अग्ति उद्दीप्त भो हो सरतो है ।” 

नहों हो तकतो है । भयंकर ते भयंकर स्यचर में जो शरोर की 
दरघता अत्ति छहीपत को स्थिति तक नहीं पहुंचतो । तीजश्न छ्थर में 
प्राजाम्त हो जाता है ; अग्नि प्रज्यलन गहों । 


अतः सती के शरीर से मोगानल का प्रगटन किसी दुष्ट बुद्धि का 
अपलापन मात्र है । इसमें अल्प बुद्धि भग हो फेहते हैं, विवेको महीं । 

सानव शरोर को कोई भो प्रस्णि, भले हो बहु 'भायोराइट-रेप्ड' 
क्यों न हो छिस्ती भो परिस्थिति में कभो भो इतनो हष्मा नहीं ये 
सकती छि पञ्चतत्य से तिमित यहु शरोर स्वतः जल उठे। 


न " 
सजिल्द ७/अजिल्द ५/- 


व्यय लयओ 
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१७ भप्रेल पृह्दद 


बेदों की गलत व्याख्या 
( पृष्ठ २ का शेष ) 


ईसाई है ? हम तब मानव हैं, सब भाई-भाई है। धर्म एक बेमविसतक 
जीन है ओर उसका उहूं श्य है केबल मात अपनी आध्यात्मिक चेतना 
को जागत करना अर्थात्‌ व्यक्ति सें जो श्रेष्ठ गुण हैं उन्हें दिकलित 
करमा । इसके अतिरिक्त धर्म का कोई उद्देश्य नहीं । थो समाज को 
खब्डित कर दे, लो समाभ में त्राहि-ताहि उत्पन्न कर दे, जिसके कारण 
समाल पर नृशंसता का लांछन लगने लग जाये, अरनेतिकता का, आर।- 
गकता का, बबंश्ता का साछन लगने लग भापै; ऐसा कोई भी कार्य 
धर्म नहीं हो सकता । विधवा को आग मे जला देने को अनुमति देमा 
बबेरता है, अनेतिकता है, अत्याचार है ओर आज के युग मे मानद 
पतन को निम्नतम सीमा है। 


.. हथामी निरंजमदेव तो सर्वोच्च न्यायालय को चुनोतो देकर 
( हसुओं के बड़े नेता बनना चाहते हैं । हिन्दु्ों का प्रदुद्ध धर्म ऐसे 
कमजोर, कायर, विवेकहोीन व्यक्ति को कप्ची मो अपना नेता नहां 
सानेगा । यह ती पाछण्ड है । जो जाति प्रथा पर प्रहार नहीं कर सके, 
जो हिस्मुओं के एक वर्ग को शुद्र मातकर उनके साथ श्रेष्ठ आजरण न 
कर सके, अराबरों का आख्वरण न कर सके, थो तारो ओर पुरुष का 
भेद करके नारो को सामाम्य अधिकारों से बंजित करना चाहता हो, 
लो नारो पर होने बाले अत्यज्षारों का विरोध करने के स्थान पर उन्हें 
शास्त्र समस्त बता रहे हो, ऐसा व्यक्ति हिन्दुओं का नेता बने यह तो 
बड़े आश्चयं को बात होगो | ऐसे व्यक्ति का विरोध होना बाहिए 
और सभी ओर से विरोध होमा चाहिए, यह धर्म है, यह कत्तंव्य है । 
हिन्दुओं उठो ! पाश्चण्डियों का विरोध करो, धर्मान्ध व्यक्तियों का 
बिरोध करो, और दिव्य चेतना में श्थिर होकर मानव भात्ष को सेवा 
में पते को अपित करो ओर “वसुधंव कुट्म्यकम' के भाव को जागत 
करो। 
( देनिक जागरण से सासार ) 





चित्र भेजने की तिथि बढ़ा दो गयी 


ऐसा ज्ञात हुआ है कि बिला सभाओं मे अपने जिले को आये 
धघमालों को सभी तश बाबिक जित्र नहों भेजे हैं, भतः सभा कार्यालप 
हमें चित्र सर कर भसेलने को तिथि ३०-४-८८ तक बढ़ाई जाती है । 


समस्त जिला सप्ता के मग्क्री महोदपों से अनुरोध है कि लिन्‍होंते 
अभो तक समालों को चित्त न भेजे हों, शोत्र भेजने की कुपा करे। 
तथा जिन समाजों को अभोतक तन मिले हों शोप्न सभा को लिखे जिससे 


कि शोष्पर भेजे था सके । 
सनतोहन तिवारी 


खन्चा मग्हो 





भाय॑ समाज बरदहा-धाजार आयंसमाल बिफकासनगर कुर्सो रोड 


बहराइच लखमऊ 
प्रधान...भो रामलखम कर प्रधान...भी सहरेव रस्तोगी 
४५% 43 3 अप हे सस्त्रो...जो बम्शोलाल आय 
कोया०...तौ रमेशचन्ः गुप्त कोधा०...भी डेरीलाल भाय॑ 





निर्वाचन 


आयंशध्रमानथ सदर बाथधार झांतो 
प्रधान...थओ शांति प्रसाद 


मनी... भी जगदोशचन्द्र बाघवा 
कोषाधष्यक्ष...ओमशरण गुप्ता 


आये समाण गगरा, झांसी 
प्रघान...थी हरोतधिह जो यादव 


सन्ती "शो झार० के सिह परिहार 
कोवा०...भो बजेना पाल सिह थी 


आयंसमात्र मऊरातोपुर ज्ञासी 


प्रधान...शी रघुधोर सिह परिहार 
मन्त्नी...श्ो श्रोपा्लासह आर्य 
कोवाध्यक्ष...थी सत्यप्रकाश शर्मा 


भ्ायं समाल ऋषि कुस्ण झांसी 
प्रधान . भरी सगवानदास थो 


भनजछी ...शी रामलाल झाय॑ बान- 


प्रत्थोी जो 
कोवा०...श्ो इमेशकुमार भी 


भाय समाथ तंगापुर सिटी 


प्रधान...शी डा० रामलीलासल थो 
सहरबाल 
ससक्षोी भी नम्य किशोर सोनो 


कोषा०...भी गलानस्य थी पोयल 
आये समाण शाह॒गंथ, भोनपुर 
प्रश्षान...भी सन्त श्साद आय 
पमन्त्री.. थ्री द्याशकर जाय 
कोषा० , भरी राधेश्पाम भय 
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७ नवीनतम 
< १ वैदिक भजन सिन्धु 


गायक - श्री सत्वपाल “सरल' 
<६ २ प्रकाश भजन सिन्धु 
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आर्य समाज के कैसेट : 





२५ रुपये ः 
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२५ रूपये 


गीतकार - स्व प्रकाशचन्दजी कविरत्न गायक - श्री मश्ेशचष्ट सगीतस्‍्तन 


2: ३-४ विवाह गीत (दो कैसेट) 


५० रूपये 


59 (कन्या पक्ष एव वर पक्ष) गीत एवं गायन-माता लज्जारानी गोयल एव श्रीमत्ती सर्तोज गोवल। ९.३ 
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मन्त्रोष्यारण 
निर्दिष्ट नित्यकर्मों की विधि 
७ वेद भारती 


कि 


व्याख्या 


५-६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) 
स्वापी दीक्षानन्द ४०3४० क दयानन्द द्वारा फ़्येक गृहस्थ के लिये... ९६ 


विवाह के अचसर पर प्रत्येक परिवष्र में बजाने योग्य शानदार गीत एवं सगीत से युक्त नथे 48 
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५० रूपये हे 


औरनि 
३० रूपये .. 


पु शास्त्रीय राग्बद्ध मन्त्र। व्याख्या सहित। सम्पादन - श्री सत्थकाम विद्यालकार-वेदपाठ एव. है 
पथ अन्तर्राष्ट्रीय प्राप्त श्री सत्थशील देशपाण्डे। 


७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट 


प्रत्येक ३० रूपये ३ 


८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १०.श्रद्धा ५० 
११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताज्जलि १३. भजनसुधा। की 


७ हमारे शेष संग्रह करने योग्य कैसेट 
” १४ वैदिक सन्ध्याहयन १५. गायत्री महिमा १६ भक्तिभमजनावलि + 


प्रत्येक २५ रूपये 


हर 


१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १८. आर्यभजनमाला १९ आर्यसंगीतिका ७६ 
२० योगासन प्राणायाम स्वयं शिक्षक २१-२२ महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत (दो केसेट) स्व. महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में ,; 


दो महत्वपूर्ण प्रवचन। 
हे डाक से मगाने के लिये 


& कृपया पूरा मूल्य आदेश के सा» भेजिये। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देंगे। 
तीन कैसेट तक के लिये १० रूपये डाक तथा पैकिंग के मी मेजिये 
७ दी पी पी के आदेश पर डाक एव पैकिंग व्यय आपको देना होगा। 


विशेष उपहार * १२ कैसेट मगाने वालों को। तथा २० कैसेट मगाने वालों को २ कैसेट 


4> उपहार स्वलूप दिये जावेंगे। 


० सूचना - व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आमन्त्रित है। 
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आजंजित लाय्तशहिक 
अश्राय जल्या लो - जलन ४ लीदायाई मास, लखनऊ 
दुरचात्र +4898 इ३४३३ 
शक काश्स आं० एल. ढबल्पू/(द्‌व थी सही 
बेसास शुक्ल १ 
१७ अग्नेल रणियार, १६लल ई० 


सखर-हवेस जहा प्रत्तिथित्ि सथा का हुआ पल 





उत्तर प्रदेश की पुछिस को बधाई 


दिल के ६ अप्रैल को काभपुर के कांग्रेसी विधायक शो विशायतो 
रास कस्‍्थाल एव उनके अगरक्षक को मुशस॒ हत्या करके कानपुर से 
फरार हुए दोनो आतकथादो रजबजिस्व॒र सिह तथा सतबिम्दर सिह २४ 
एा्हे के अग्दर ही बरेली मे पुलिस द्वारा गिरकक्‍्तार कर लिए गये । 
पातव्य है कि जेपे हो इस हत्याकांड को सुचना उ० प्र० के पुलिस 
सह! निदेशक थो आर० एश० गुप्ता को सिलो, उन्होने अपनो कुशल 
सूझबूझ से पूरे प्रदेश को पुलिस एवं खुफिया विभाग को सतक कर 
दिया भोर प्रदेश से बाहर छाते बाले सभो रात्तों को सोल करके 
प्रत्येक वाहम को तथा श्रापराध्िक अड्डों कौ जथरदस्त चेकिंग करनो 
शुरू कर दी । अग्ततः दोनों अभिपुक्त सारति कार सहित बरेली में 
गिरफ्तार कर लिए गये इसके अतिरिर्ू भारी साञ्रा मे गोशा बाशएद 
कारतूर्स मशौमयन तथा अभ्य घातक हुलियार अरासद हुये है भभियुक्तो 
सै बुक्ताछ चल रहो है । 

अपराधियों को इतनो शीझ्ता से गिरफ्तार कर लेमे से प्रवेश को 
पुलिस क्षमता पर भार गये हूं कर ऊहने देश में अपनो सर्बो- 
९्कुष्ठ प्रशासतिक 83338 पुरी सिझ्ठे कर शिया है। इसके लिए 
प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जो आर० एम० गुप्ता सचमुच बच्चाई के 
वाब्ष हैं- २ पक... 

समसोहन तिथारो 
स्त्री 


जा 





बेदक रीति से निरभित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हेतु आदेश पत्र भेजिए- 
हेवन सामग्री भण्डार ( 4... ) 
६३१ जिगगर, दिल्‍लो-११००३५ 


(१) १०० प्रतिशत शुद्ध शुगन्धित बड़ी-बूटियों से निसित शामन्री 
बहुत कस भाव पर हमारे यहाँ उपलब्ध है । 

(२) हथन सामग्री को शुद्धता भोर उल्कृष्टता के कारण भारत सर- 
कार से पूरे देश में इसे निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है । 

(३) भजबूत लोहे को चादर के बने ८८४८, १०४१० तथा १२४१२ 
इंचो ( स्टरेष्ड सहित ) हथन कुण्ड सी छमशः र० ४८/-; 
६०|- तथा ७२/|- में डपलब्ध हूं । 

(४) शुद्ध पारण्टो शुदा भोषधि में धयोग हेतु असली शहद र० ५०|- 
प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है पुरे देश में भेजने को 
व्यवस्था है । 


आचाय॑ श्री विशुद्धानन्त जो सम्मानित 


आये जयत को यह जानकर प्रसस्नता होगी कि स्थर्गोीष करी दीप- 
चरद आय॑ ली को पुण्य स्मृति मे नई दिल्‍लो में ३ अप्रेल १६८८ को 
सल्कृत के ब्रदारक-प्रतारक “वेदार्थ कल्पहइुम” के सुप्रासद्ध मनीवो 
लेखक पं० विशुद्धानस्य सिल्ष को आय समाल नया बांत के बाथिको-। 
स्सथ पर स्वामी विशज्यामन्द जो सरस्वद्दो की अध्यक्षता में आव॑ साहित्य" 
प्रचार टृश्ट के प्रधान पं०राजबोर शास्त्री व मन्त्री थी धसंपाल,आयंहारा 
“आय॑ रतन” से सम्मानित किया गया । इस अवसर पर इक्कोस हुअए, 
शपये एक शास एवं अभिनरदन-पत्र सेट किया बया। समारोह में थं। 
पं० अभिविनय भारणथो, भो शिवराज शास्त्री, प्रो० सुरेगकुमार प्रो० 
रत्मसह, थ्रो सब्चिदानन्द शास्त्री, श्री राममाथ सहुयश् ओर अनेकों 
आय समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए । उत्तर भप्रदेशोष भय 
लगता फ्री ओर से आच्ाय प्रवर श्री पं० विशुद्धानग्द थो को शतशः 


| 
५५ सनमोहन तियारो 
भा मग्ती 





आवश्यक सूचना 


कृपया अपना प्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करे 


पआरायंसिल' के निम्न सदस्यों का शुल्क भाहु अप्रेल १८८८ को समाप्त हो 
वया है | थी० पी० भेलने में ७-५० अधिक पोस्टेज लगते हैं हसलिए 
सदस्यों से प्रार्थवा है कि वे अपना शुल्क १५ दिन के अन्यर २४५) ० 
सगमौभाईंर हारा अवश्य भेज में अन्यथा डगके वाम थी० पो० भेथो 
जायेगी । अगर समय के अन्दर रुपया न भायवा तो थी० पी» जेजवने के 
लिए हमें बाध्य होगा पड़ेगा | कृपया अपने-अपने ग्राहक सस्थर मोड़ 
झरलें, सम्धर भीजे लिखे हैं। १ जनवरी १८६८७ से बाथिक झुट्क २४) 
श् ह्ढो भया है ॥ 


४०४, ४४८, ६८११, १२४५६, २०७१८, ३४४५१, पे८्टै३ऐे, ४०००, 
ड८घ७६, भभ४ ८, ५४५६, ४२६१, ६१०३, ६११२९, ६४०४, ४०४७, 
बर४ंधद, ८घ३४६, ६८७७०, बउधडऱे, १४२३, ह४३७, &ै४४०, &४४३, 


टैदड४ंधद, टै८६१, टै८७६, १००४२, १०११८, ११५४६ ११५४३, 
गृष्ह५, ११८६६, १२१४७, १३०७०, १३०७६, १३०७७, १३०७५; 


१३०८४, १३०८७, १३४४१, १३४४२, १३७४०, १३७६१, १३७६३, 
१३७७६, ११७८९, १३७८५, १३७८६, १४२३३, १४२३४, १४२३६, 
पृ २३८, पृ र३९ै। १४९४०, १४२४१, १४२४३, १४२४५, १४९४७, 
पृृंरे४८, १४२४६, १४ २६४१, १४२४२, १४२४३, १४२५६,१४२५७। 
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९यश्यलभंतकारियो अआंधतिनिशि तचा, उसरफ्देश के लिए जनवाजदीय आय भारकार प्रेश इमौरायाई भाय,अलना के जिए अल्याईं रुप में 
एज» फै०( निफा छुसकंध फिकेया ) जारधाय, शरसायाक में थी विशकम्मरखबाल हुआ हारा सुद्रित ए्‌्थ धकाशिल । 
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जाये प्रधिनिधि सभा उत्तर भरदेश का म्खपत्ष 


इलि, ख० २२४१॥४७ 


धोचणा पअ सं, ७! ३६०-४-७३ 


वशाख शुक्ल १४, रविबार, सवत्‌ २०४५ थिं०, दिनाक ?है मई १६ेणच 


इस अ्दू के भाझवंग 
वेदापदेश 

हच्दी | ७ वाल मे भरा 
क्पातन्द बे पोगदान 

सुत्ति 7क मैनोक्षा 

उनैनिक । भू धविश 7 के 
साथ समझौट) महीं 

अमरश्हीद भगततसह 

क्या यज्ञ से वर्षा हा सकती है? 
सिद्ध न्‍त का सुय अस्त हो गया 
क्या का प्राण - यज्ञ 
काइनय 





ममस हुल तिभ३ 
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अड्कू £6+ रे औह 


है ४३.० “शक ०० ४०॥ 
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जू १७-१८ 
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आयंसमाज में अनायंत्व एवं व्यक्तिबाद को फोई स्थान नहों हें 


यह एक महान सन्यासो द्वारा सल्यापित विश्व को बहान पुण्यम्यों ससस्‍्था हे 


इसे राजनीति का अखाड़ा मत बनाभो-विद्वानों मे मतसेद होते हें पर- 


ऋषिवय के अनुसार बहुमत का सदंव सम्मान करना होगा 
>शाजपि रण5ःअयसिह ( अमेठो शाज्य ) 
आय प्रतिनधि सभा उ० प्र० के भूमपूर्व बद्चात एवं सांसद आर्यजगत के बयोबृद्ध नेता! राधवि 
रचष्त्यसिह ने साववशिक आय अ्रतिधिध्ि सभा के प्रधान श्यामों अआमस्द बोध सरस्यतों एव 3० घ० 
के बतंमान प्रधान भा प० इख्रराल एव मसत्रो थो मनमोहन तिवारी के विरद्ध कतिपय व्यक्तियों हारा 
सु नियोजित इव से चलाए जा रह मिन्‍वनोय एवं भिष्या आरोपों से युक्त अभियान पर अपनी हु-च्रणयी 
प्रतिक्षिया व्यक्त करते हुए साथमित! के विशेष सम्बाददाता से अपनों स्रेंटभार्ता में कहा---- 

“उत्तर प्रदेश का आप प्रतिनिधि सभा देदा को मान्य प्रतिनिद्चि सभा मानो बातो है। इपका 
झनोत जत्य-्त गौरचवृण रहा हैं-में स्वय इसका कई वर्षों तक प्रधान रहा | अतोत का विश्यपण करत 
[ए उन्होने बताय रू एक समय था जवाक सारा प्रदेश अवेद्क रदियों मे जकड़' हुता या। मेरे 
दाजपर।ने ( भभेठो ) में ह! बशहर के भ-सर पर अकरों का काष्टा लाता पुष्य समझा धाता भा। 
यह भाय समाज काट प्ररण था किम्राज प्ले३० बा पूर् मेरे अन्रल राजकुमार रणवोरतिह ते 


बज रक्षिया समा का स्थापना का और पशुवत्धि को बरद कराया । 
जस समय सार बश मे उद्‌ का बोलवाला या। ऋ!ष दयानग्द के सत्य ग्रफाश से अप्णा लक्कर 


हमले ' डठू उन्पूसना सचर का ।नर्माण किया क्षोर हिल्हो का प्रचार किया। अतिविधि सभा के सभन- 
वत कायकत्ताआ एक प्रच।रकाो दे सकयनेय अयास का हो पहु परिणाम है कि प्रदश से अनेका कुरी- 
शिया का उन्वृूतत हो चुका है । इसा कार साबदश्षिक भा के महात अनांत को स्मरण करते हुए 
व्यांबुद्ध नता ने बताया ९ जब जब लाय धम पर कोई छशट क्षाया हे इसतो शिरामणि समा के लिदेशन 
म्‌ नायबारा ते इक्‍्ट हाकर अपन अलिदानों से धआयक्षतरा् के ह॒तिहाश को तसर बनप्या हु । इस 
शिरामधि सश्या का तब" महान सन्यात्तयों भद्ठात्मा नाराबजरथालो, श्वामा अद्धान/व, हथासोी, 


स्वतन्तानस्य भ्रादि का बरइ जाक्षाब्ाद आप्त रहा है । ह 
राज्जाब ने कॉतपय क्षुद्र विचारों बले तथाकथित अआयंक्षामाजिको द्वार! भांज्रक्षजों झांद के 


माध्यम से स्थवामो आनन्द बांध धरस्वतो एबं उ० प्र० आब प्रतिनिधि सभा के पलों पोप मोहन 
तिबारा के बिदद्ध निस्‍्त स्तर का झूठा प्रचार करने को हुलित भावना को तिरस्‍्कुत छत्त हुए शहर 
भावधमाथ का इस चस्‍्ड हो घड़ी म मै देख रहा हू रो नझबो का उदय हुआ है एक सूब ६ तो दूधरा 
सना । स्वासोी आानरद बांध था सुद्ध के समतत्व हैं, सम्यातों हूं मेरे सत्तक पर इतशा स्वान ३ 5 हीये 
झपनो कमंठता से ल्ायसमाम का वश ज्यातत प्रदान को है तो दूसरे उत्तरप्रदेशव # «७ « टें& रेड 
के बत्तमाव उददीयमान मस्त्नों थो मतभोहृग तिबारी हैं घिनडा श्वान मेरे हृदय मे ह्‌। इनको कार्यशनोी 
और क्षमता को में बलश्ूबी जावता हु । युझे विश्वाश्त है इव बोयों हाथो में आयंत्तताज का सदिष्य 
उल्दस है। इस अवसर पर डःहाने छानपुर से प्रकाशित पत्चिका 'खट्रधारो' में ढा० प्रश्यमित्र के उस 
खेद को मत्यन्त सरतेतः को जिसमे सिय्या मनघड़ग्त भारोप खगाकर प्रदेशोप प्रतिनिधि शभा को #रवि 
का धूसिल करने का कुत्सित प्रयास किया हूं। उन्होंने साबबेशिक तथा उ०श्र० सभा के बतसान नेतृह्य 
के ब्रांत शुमकामताएं प्रछट करते हुए धपवा अभ्र क्राशोर्वाद कदात किया है । 


नर क-+-.3अरी सके... अपररकपाजम>भा ०... स्‍वमरिकमनाऋ, 





भरा नहों जो भायों से, बहुती जिसमें रसधार नहां, 
बह हृदय नहीं बहु पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । 


-राष्ट्रकवि मंथिलोशरण गुप्त 


लखभऊ-वेशा् शुक््ष १६ संबत्‌ २०४४५, रविवार १ मई १४८८; 
दयावन्दाब्द १६३, सुष्टि संबत्‌ १६७२६४६०८८ 


अधंसत्य 


कासराशनगर [ मद्रास :] में काँप्रेस सहासमिति के अधिवेशन 
का उद्धाइन करते हुए हमारे राष्ट्र नायक भो राजोब गांधो ने पाक्षि- 
हतान से सिल्लता को तोन शर्तें रखो हैं--( १) पराकिहतान अपना 
ऐटसी कार्यक्रम अन्‍्द कर दे ( २ ) पंजाव में दखलस्दाणो करता छोड़ 


दें (३) ओर सियात्िम ग्लेशिपर पर टकराव का रास्ता व अपनाये । 
पाकिस्तान ने इस पर अभो तक # कोई प्रतिक्रिया ध्यक्त को है ओर न 


करते को भाशा है। वे अपनो राह चलते था रहे हैं मगर हम सोचते 


हँ>-माजादी के चालीस ब्ं बोत गये हम भ्राथ तक राष्ट्रीय एकता 
और भअद्वण्डता के ह्यप्त को साक्षार नहीं धना पक्के । विपरीत इसके 


एक ओर आतंकवाद के छूती पन्‍्जे ने हमारे पंचनद अवेक्ष को त्राहि- 


माम्‌ अमा रखा है तो इसरो भोर भोरखालण्ड को आड़ में हिसा का 
दृष्ट दातव भारत को इस पवित्र सोमा बर भो लिए उठाता था रहा 


है। एक समय था जब दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर भारत भृदश्चष्ड हो 
महों अपितु पश्चिम एशिया के अधिकांश सागो पर ब्रिदिश्व साम्राम्य 
का आधिपत्प था। भारत के सतोर्धियों ने, माजादो के दोबानो ने, 
जिसमे ऋषिबये दयानम्द का नाम प्रसुखता ते लिया जायेगा, लिन्होने 


कांग्रस को स्थापना के पूर्थ ही स्वतन््ता का उद्धांष दे दिया था, 
अपने अथक धलिदातों एवं प्रयासों से इस बिशाल देश को ब्रिटिश 


दासता से सुक्ति दिलाई । आधादों को इस शहर ने ब्रिटिश्व दासता से 
पिश्ते, कराहते, चीदते-चिल्लाते लगभग इत सभो देशों को हवाधो- 


नता दिलाने में प्रमुख भुमिका अदा,को । किस्तु जेंसो स्थिति भाज हमारे 
देश की बन गई है बंतो श्यिति स्वतन्त हुए अन्य छिसो देश से दिखाई 


नहीं पड़ती । समस्याएं बहां भो हो तकतोी हैं, ओर हैं, किन्तु राष्ट्रीय 
एकता और अख्चष्डता जेसो कोई समस्या इन स्वतस्त्र हुए देशों से देखने 
को नहीं मिलती है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है-इस बोसबों शताब्दी 
में भो धर्म सावव जोबन को सर्वाक्षिक प्रभावित करने बाला मुलतत्य 
हैं। सपा कारण है बही हिस्दू जब मुस्लिम सधुदाय में दोक्षित हो 


जाता है तो पाकिस्तान क्षोर मक्‍का के गोत गाने शगता है । हमने 
दखा सारतोय मूलबंश के ही लोगो ने बंद शिक धर अपना कर-अपने 


लिए अलग देश का तिर्माण करा लिया ओर आध भो बात्मविरंघ के 
लिद्धान्त को बुहाई देकर पूृषकता के ह्थप्त देख रहें हैं। इस इतिहास 
को झटठलामा तहीं था सकता कि सिक्ल हियू हो हैं। हिसू जाति को 
रक्षा के लिए अजेय सेन्यशक्ति के रूप भे पुरओ में हिन्दओों से हो इस 
वर्ग को क्षात्ष शक्ति के रूप थें खड़ा किया या किन्तु जब रक्षक हो 
भक्षक बन जाये तो उत्ते हतभाग्य के अतिरिक्त ओर क्या कहा था 
सकता है । जो राष्ट्रीय दृकता, अखण्डता हमारे छूल में शासिल होतो 
जाहिये गो-उसके लिए शट्रोथहुद करतो पड़ रहो हे जगह ३ उसका 
रोमा रोबा जा रहा है जबकि भरय देश, इससे कहाँ बहुत ऊपर उठ- 





सम्पादकीय 











१ स्ई १६ंएथ 








कक समाचार 


अभी-अभी मेरठ से दुः:खद समाचार प्राप्त हुआ हे कि उत्तर प्रदेश 
सायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान भो पं०इश््राथ जो की पज्यनोया माता 
जो का मेरठ सें जाकस्सिक लिधम हो गया वे भ्रतिधभंपरायणा बिदुषी 
आय॑ महिला थीं बेदिक धर्म के लिए उनका सारा शोबन समपित रहा। 
ये एक महान पुत्र को भहनोया आय अननो थों। प्रभु उनको आत्मा को 
शान्ति एवं पारियारिक क्रो को धंयं प्रदान कर ! 

सभा कार्यालय उनके शोक में अन्द कर दिये गये । 

मनभोहुन तिबारो 
सभा भनन्‍्क्तो 


कर प्रगति ओर शक्ति के पुज बनते चले ना रहें है, हमें 
ललकार रहे हैं, मटठों भर हैं मगर ताल ठोंक रहे हे । ओर 
हुम, मे जाने कितने साल हो गये दुनियाँ को यही बतलाते घूम 
रहे हैं-->हथियार मत दो--हुमार ऊपर हमला होगा--शक्ति पध्न्तुलन 
बिगड़ गा “ओर बहू हैं कि कानों में रई ठस रखी है तुम चिल्लाते 
रहो, हम अपनो सन्निल चले था रहे हैं--एक दिन देख लेंगे ? । 
इसलिये हम अपनो प्यारी आये शाति को सचेत करना बाहते हैं 
कि तुम्हें आामुल चल नष्ट करने के लिये कितने सोठ ओर कड़ वे 
आयाम, कितने साम-द।स्त-द०्ड-भेद चलाये जा रह हैं। एक आर 
महाबिनाशकारोी प्रकरंकारों ऐटमी हथियारों के जद्ोरं इकट्ठ किए 
था रहे हैं । तों दूसरों ओर प्यार से पुचकार से सोने को अशर्फियाँ 
दिखाकर हमें अपनो भोर बुलाया जा रहा है । धर्म फो दुह्ाई देकर 
हमें कत्ल करके बहिश्त के फतवे दिए भा रहे है । सार अरब वेशो ने 
भारत में इश्लामौकरण को गति देने के लिए पेट्रोडालर को भंलियों 
छोल दो हैं । अम्ी अभो सनाचार पिला है कि दो अरब देश लोबिया 
ओर सऊदी अरब पाकिस्तान के काहुटा ऐटम संयन्त्र के लिये भरपूर 


आध्थिक सहायता दे रहें हैं। एक तरफ भारत तथा वरक्षिण पर्वो 
एशिया में शियास करने वालो परोव शनता को आधिक प्रलोप्तन देकर 


इस्लामोशरण को दिशा में सहायता दी था रहो है तो दूसरो तरफ 
इन्हों अरब देशों के पंसों पर--पाहिस्तान सशक्त परमाण सम्पन्न देश 
बन कर हस्लासिक परमाणथुथम बनाते में जुटा हुमा है ताकि जहां भो 
इस्लाम खतर में हो इस बस का इस्तेमाल किया जा सके । एक ओर 
मोठा पड़यनर्त्र चल रहा है--भहर से धरा हुआ प्यार का ध्याला- 
मुह्लिम युवकों को प्रोत्साहन दिशा भा रहा है कि जहों तक हो सके 
हिलू लड़कियों को बहुलाकर फुसलाकर झाष्ट करके उनसे शादो करते 
का । कई ऐसे उदाहरण सासने आये हैं कि धुश्लिस युवकों ने छद्मवेश 
में आये घमं को प्रशंसा के गोत गाकर शुद्धि कराई कोर हि लड़- 
कियों से बिबाहू रचने के पश्ञात्‌ अरब देशों में ले जाकर उन्हें फिर 
मुह्लिस वना लिया । यदि इसो तरह चलन्नता रहा तो बिवाश में कितने 
बिन लगेंगे ? ? । 

इसलिए हमारे राष्ट्र वायक ने सित्रता को लो तोव शत्त रखो 
हैं थे भर्धतत्य हैं। अगर वे, शायद कदालित सम्भवत:-भूलकर 


आपकी यह तोबों बातें मान भो ले तो उनका अमं-ओ काफिरो को 
कत्श करये की जगह थगह हसाबत देता हे--पहु कहां समाप्त हो 
जाएगा । भापके विनाश के दसर तरोके वे निकाल लेंगे। इसलिए 
समस्त हिस्दु ( आायं जाति ) से हमारा निवदन हे कि आय समाज 
दा पा गा को के घर कण पद, रो 
4 । । 

को हब देता । अधेसरय को पर्णसत्य में परिवत्तित कर देगा । 
राष्ट्र को एकता अखण्डता को सदा सबंदा के लिए अक्षुण बना देना। 








काम: ऊर्वः इव प्रपथे 


[भ्रो विक्रमावित्य जो 'बह्स्त' थी. ६४ राजधालोपुरम्‌, लखनऊ] 


आाथ विश्व में काम बड़बानल को भाँति फंलता चला जा रहा है । 
कास मानय जीवन का अंग तो हो सकता है पर सर्वाड्र नहों। सानव 
ने अपने अज्ञात के कारण इसे जीवन में प्रधानता देकर प्रत्येक क्षोत्र में 
इसका इतना व्यापक प्रणार ओर प्रसार किया है कि आज सानव इसे 
हो आनन्द का ज़ोत समझ कर इसके पोछें व्याकुल होकर द्रतगति से 
दोड़ रहा है। आज व्यापार ओर मनोरंथन के तोर पर को भो बिज्ञा- 
वन बितरित किये जाते हैं ओर प्रदर्शन किये जाते हैं वे सबके सब 
केवल कामोरोअक हैंँ। फंशन के ताम पर किये गये कृत्रिम श्यूंगार, 
भाधुतिक वेब मूथायं विशेष रूप से नारियों को वाहय सर्व सम्भा केबल 
कामोतेशना को भड़काने बालों है। लगभग समस्त बिल्लापनों में 
तारियों के नग्न अथवा अद्ध तरत शरोर का प्रदरोत किया ला रहा है । 
उन्हें भोग्या कूप प्रदान कर कामरारिन को प्रदोष्त किया था रहा है। 
संगीत का भो यही अनुरूप कर दिया गया हे ओर बित साहित्य का 
सुजन किया जा रहा है, बह भो भध्विकाश रूप मे अश्लोल है। अभद्र 
दशेब, भभद अ्रवण, अभद्र पठन पाठन सबके सब केवल कामारित को 
प्रज्ज्बलित भोर प्रदोप्त कर रहे हे । बेब इस सत्य का दिग्वशेन कराते 
हुए इसका निवारण अपनो प्राधंत्रा शेन्तो मे हस प्रकार कराता है - 


आ नो भर भर्विय्य बुसन्तम्‌ 
नि ते दवेष्णत्य धोमहि प्ररेके । 
ऊर्यब इंव य प्रौ कामो अस्मे 
तमा पू"थ बसुपते वसुवाम्‌ 0 
( ऋ ३।३०। १६ ) 


इस सन्त का ऋषि बिश्वासित्र है कोर देवता इस है। इस शब्द 
का प्रयोभ इस मस्त से सम्योधन के रूप थें किया भा रहा है- 


(इस) परम इस जहाँ ऐश्वर्या का दाता ओर प्रदाता है, वहाँ शत्रुओं 
को परास्त करने को क्षमता भी रखता है | इन्द्र के ऐश्बयं सुधगरूपा हैं 
लिनमें वड्‌ रिपुओं का दसन हिया जाता है। इस््र जहां भोतिड़ 
ऐश्थयं प्रदान करता है, बहां आध्यात्मिक सुभयों का सो हृकमात्र वही 
प्रदाता है । अतः आध्यात्मिक ऐश्वयं दाता से प्रांवा के द्वारा विश्व 
का मित्र बनते को भाकांका रखते बाले, इत ऋषित्य को धहन करने 
के भभिलाबो कहते हैं- 


( गः सु+सस्तम्‌ भगम्‌ आा भर ) हमें छ,.तिमय, प्रकाशमय 
ऐश्बयं, क्योतिसंत सग प्रदात करो । थे दिव्य सु्तम हैं, बेराग्य, सहाचर्य 
हाव, सम्तोष, स्नेह ओर विनद्नता । बराप्य से काम, ब्रहमचय से क्रोध, 
ज्ञान से मोह, संतोष से थोभ, स्नेह से हेंव ओर विनद्धता से अहूंकार 
रूपी शत्रुओं का नाश होता है ओर भात्मा में इग्परत्व आता है । 


भाग्य मित्र | 





मानव धोवन में ऐसो भी स्थितियां और परिस्थितियाँ आती हैं 
जब प्रत्यक्ष के अभाव में संशयात्मक भावनायें शंक्षाओं का कप ले लेती 
हैं मोर सनुष्य रत्ंव्य बियुढ़ हो जाता है। इन भवस्थाओं वें विश्य का 
कल्पाथ करने वाले अपने व्यक्तिगत शोवन मे कया करें तो वेद 
कहता हे- 


( प्र+रे के ते देष्मस्य ति+धोमहि ) प्रशका में तुझ दिव्यदाता 
का हो निरंतर ध्यान करें। परमात्मा सर्व व्यापक है, सर्वान्तर्यामों है 
एतएवं सबंध रुप में त्रिकालदर्शो है। उस्ते अत्येक वस्तु, पदार्थ जोव 
क्षोर रचना आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान है अतएव थो उसका सतत ध्यान 
करता है, उसे जब मनवाछित का प्रत्यक्ष दशंग हो जाता है ता उसे न 
कोई शंका होती हे ओर त कोई जिज्ञासा-जिन कै समाघात के लिए 
उद्ते व्याकुल रहना पड़ता हो । 


मानव जोवन को वात्तविक पराक्षा हो कामजित होने! में हे क्‍यों 
हि ( काम: ऊर्वः इस प प्रवे फास बड़वानल को भाति फ्लता जाता 
है। एकबार काम के बतोभूत होऋर उसके प्रहार से बचना सहज नहों 
होता । चाहु पुरुष हो चाहे नारो-पे दोनों काम के वश में होकर 
धन्य अपराध करते है। काम वासना को अग्वि इन्हें निरन्तर बलातो 
है। भोग भागने से ओर भो बढ़ते जाते हुं। इतको राकयास का एक%- 
मेव उपाय है आव्यात्मिकता जा थोवन में ।दव्प ज्ञान से सत्य को उदित 
करके वराप्प को स्थापित करता है । इत् शाश्वत सत्य को वेद ने इस 
शब्दों में व्यक् किया है-( बतुवाम्‌ बुरते तम अध्ये आपुल ) 
है सकल बसुओं के हबाती ! सम्रप्र ऐश्यव अदाता उस काम का हमारे 
भोतर शमतव कर हुमे डत से तृध्त कर दे । 


परमात्मा जब हुमारा भातरा बश् कालता है जिने ज्ञान लोचन 
कहते है ता इत तातर नेत्र ते मरवा कल्पाणकारों जितको संता बेद 
के राददो मे पहाब 8, राम का धत्त 5९ देता है। काम को तृप्ति 
बित बराए से ट्वीत हैं, उत्तह लर्‌ उधु' प्रभोत होना पड़ता है । जिन 
आत्माओं का परतात्या त बात हो जातो है, उनका बस हूं 'दृश्ई 
हुक अयात्‌ ययाष प्रेत द्ता है। जवत मे कामयात् रा ततम्वरथ 
शारीरिक सोदय ओर वुशत्वबा तह धानर रहूत। है। यहूं यश्वर, 
परबततधोल ओर €शापव [रत है बब (6 ररवायिता हा बाजि अदूठ 
तृप्त रुरने बालो ओर आन-द मरन बनाने बालो है। काया के साह 
प्रत्त जब काया के सातर यहू अत्यि पिजर, सल् मूत्र आदि को 
आत्सता प्रहूण कर लेते हैं ता शर्त शारोरिक आसक्तियां शावारिन में 
भह्मोभृत हो जातो हैं। बहू परम तत्व अशरोरो, वत ताड़ो के बच्चन 
रहित, शुद्ध पब्ित है | उध़ा प्रांति में हो धाति है, भानन्द है अतएृथ 
राग बिमुक बरापों हो अपने को कासाग्नि से जलाने में बचा पाता है । 
विश्व के सानदों को मो इत मप्ति से लत्नने से अछाते का एके 
उपाय है, उतहे जआावत में ३३ अतिर।दत आध्यात्मिकता लाता । 


3 
भूल सुधार 


आयंधित दिशांक १०-४-८८ के पृष्ठ-१० पर 'रिदोजन मिरस्व 
शोबंक के अग्तगंत बनित उत्सेद्ध सं० २ में प्रस को लुटिव्श केस नं० 
दंदें४|१५ अधुड़ छप थया है। पाठक दुस्द उसके स्थान पर केस नं० 


इ४&६४(८५ पढ़ें । 
प्रबन्ध सम्पादक 


४ धाप्यंभिन 


“हिन्दी के उत्थान मे सहर्षि 
दयानन्द का योगदान 


( ले०-भी राधमोहन, उपप्रधान आये समाश्ष प्रयाग ) 


आज स्वाधोनता प्राप्सि के ४० ब्षों के पश्चात्‌ तथा हिन्दो का 
सबुचित विकास य समुद्धशालोी हो भाने पर भो वह राजसाधा पद 
पर प्रतिष्ठित नहों हो सको हे भोर अंग्र जो को पराधोगता व मान- 
सिकता से मोहासक्त तथाकधित विद्वानों द्वारा अग्रंजों को अंग्रणी को 
सारत में सददा के लिए उसे राजभाषा के सिहासन पर अभिषिक्त 
रहने देमा चाहते हैं। बिसके कारण लाड मेकाले को कुटिल नीति पर 
पयावत्‌ फलवतो हो रही है | जता कि उसने अंप्र थो शिक्षा का सृत्र' 
पात करते हुए उसकी आरम्भिरु भूमिका में कहा था-पमेरे द्वारा प्रव- 
तित अंग्रेजी शिक्षा एक ऐसे वर्ग को जन्म देगी लिसका रुधिर ओभोर 
रंग तो घारतोयों का होगा किस्तु अपनो रुचि, सम्मति, आहार, 
व्यवहार ओर बुद्धि से तो अंग्रेण होंगे। किन्तु आज तो शताधिक बों 
पूर्व (जब हिन्दी अविकतित प्ताथा के रूप में पढ़ी व धानो जातो यो ) 
हिन्दो के प्रारंभिक काल में अहिन्दो भादों प्रदेश में उत्पन्न हुए एक 
मरपुणव ने हिन्दों भाषा के प्रचार व प्रसार का अपना सुरुष लक्ष्य 
तिर्धारित किया था। भोर हिन्दो को भाय भाषा फहुकर बड़ो भरद्धा 
से सम्दोधित किया जाता था। उस नरपु बक महापुश्ष का नाम था 
मह॒षि दयानरद सरस्वती । 


युग प्रबतंक महृवि दयाननद सरस्थतोी के समक्ष भो भाषा को 
जटिल समस्या विद्यमात थी। उनको मातृभाषा गुघभराती थी ओर वे 
देवभाषा संस्कुत के अप्रतिम बिद्वान थे । परस्तु जब उस दिव्य द्रष्टा 
दयानन्द ते देखा कि प्रायोन भारतोय संत्कृति को रक्षा में ही राष्ट्र को 
रक्षा है मोर यह शिसो भभारतोय भाषा द्वारा सम्भब नहों हो 
सकती, तथ उस समय उन्होंने समाज सुधार के अपने समस्त कार्यों में 
आय॑े भाषा हिन्दी को शो्षसथ थपाव दिया । भोर अपने समस्त ग्रस्थ 
युख्यतया हिन्दी भाषा में ही लिखा | उनका अपर ग्रत्य 'सत्पायं प्रकाश 
हिंदी में हो पढ़ा गाता है। महथि दयानन्द के पुर व उत्त रवतों महापुरुषों 
में हिस्‍्दी के प्रति इस प्रकार को निष्छा नहीं दिखाई पड़तो । उदाहर- 
णायं-समर्य गुर रामदास व लोकसान्य तिलक ते मराठो में, सिद्ध 
गुरक्षों के प्रग्या गुरुमुख्ी तथा महाकथि रबीस्प्रभाथ ठाकुर एवं बंकिस 
बाबू ते बंगला साथा में अपने ग्रंथों का सूजन किया था। राष्ट्ररत्न 
पं० जवाहरलाल नेहरू थो ने लगभग समह्त रचनायें मुलरूप से अग्रेशी 
में हो लिखा है। राष्ट्रपिता महात्मागाधी को अधिकाश मोलिक 
कुतियां धरुअरातो में ही लिपिबद्ध हैं। आगे चलकर राध्ट्रफ्ता महात्मा 
भाँधों ने भाया के प्रश्न पर महू दयासन्य को नोति का अनुशरण 
करते हुए हिरदो के प्रधार में उल्लेखनोय कार्य किया। 


भ्राण हिन्दो को राजभाषा के रूप में प्रतिव्डित कराने का बहु- 
बिध प्रयत्न हो रहा है। किस्तु आल से लगभग ६२ वर्ष पूर्व मह॒वि 
इयानन्द सरस्वतो ते हिन्दो को राज कार्यों में प्रणिलित रराने के लिए 
२०० स्मृति-पत्र तत्कालोन शिक्षाक्मोशन के हध्यक्ष डा० हुस्टर 
साहब तथा अधध के ले० गवर्नर सर एल्फ्रेंड कामिन्‍न्स लायक आदि 
अच्चाधिका रियों को सेवा में विभिन्न आय॑ समाणों हारा प्रेषित किये 
थे । जिनमें हिस्दो को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने को प्राथवा 


१ सई ृदृंदद 
को गई थो। ओर हिन्दी गुज-गरिमा को प्रशंसा को गई थो । 


थविपोधादिक्ल सोसाइटो के संस्थापक थ्री कल अल्काटद द्वारा 
सभा हुआ स्काटलेड के पोटर इंविइसन का एक पत्र सहधि दयातस्द 
को १३ लग १८७६ को प्राप्त हुआ था। लिप्तमें उरहंने अंग्रेजों में 
वेदभाष्य कराने का अनुरोध किया था । मह॒वि बपानन्द को प्रदल 
उत्कठा थो कि वेदों का प्रथार विश्वभर मे शोप्रातिशोत्र हो जाय 
किन्तु उनको हिस्दी की अनन्य निष्ठा ने अंग्रेजी थें बेदभाष्ए के लिए 
उत्ताह नहीं दिलाया । उनके पत्न भा उसर झाप अधिकल 
रूप में पढ़ें--- 

'ऊल्पसा कोलिए कि बेद भाष्य के लिए सब प्रबवरध सफलतापृद क 
कर दिये थायें तो सो सबसे बड़ो बाघा यह हे कि भारत को भाय॑ 
जनता (अंग्रेजों के विद्यार्थी) मेरे वेदभाष्य के अंग्रेजो अनुबाद प्रकाशित 
होने पर संस्कृत व हिन्दो का अध्ययन त्याग देंगे। ओर बेदभाष्य को 
समभने के लिए संस्कृत व हिन्दों का अध्ययन्त लिसको ये कर रहे हैं 
ओर मो मेरा सुतप उहू श्य है नष्ट हो जायेगा । सेरा बिशच्वार आपको 
अंग्रेजी अनुबाद करते से रोकते का नहीं हे। क्योंकि बिना अंग्रेजी 
अनुबाद के यूरोपियन जातियां सत्य प्रकाश को नहीं पा सकतों किश्तु 
पहले उपयु क्त बातों पर ध्यान दोजिए-( मह॒वि बयातर्द के पद्च भोर 
बिज्ञापत पृष्ठ १५३ ) 


मह॒षि के समय देशी रियाततों में अंग्रेजों का प्रबल्यथ था ओर 
राजकुमारों को विशेष रुप में अंग्रेजों में पठम-पाठन को व्यवस्था थी । 
सहूथि दयाधत्द ने अपने प्रमुश्ध शिष्प उदयपुराधोश सहाराना सम्यत 
सिह के दितलर्यां के “नियम लिखते हुए हिसदो को प्रगति को भोर 
अंग्रित करते हुए लिखते हैं कि “इससे (हिन्दो) बिदद्ध भाषाओं को 
प्रवत्ति था उच्चति न करें व कराईं। किन्तु जितना दूसरे राज्य के 
सम्बन्ध में यवि ये इस मावा को न समझ सु, उतने हो के लिए उन 
भाषाओं का यरन रखें जो बहु प्रबल राल्य हो” ( पत्र व विल्लापन 


पृष्ठ ३७१ ) 


इसी प्रकार का एक ओर पत्र महाशयधिराज जोधपुर नरेश पश- 
बंत सिह के नाम से मिलता हैँ कि “महाराशकुमार के सब संस्कार 
वेदोक्त कराइयेगा । २४ बवय तक ब्रह्मबारो रश्धकर प्रथम देवनागरो 
सावा ओर पुनः संस्कृत विद्या जो कि सबातत भाषं प्रत्थ हैं, जिबके 
पढ़ने में परिश्रम थ समय रूम होगे ओर महालाभ प्राप्त हों, इन दोनों 
को पढ़ें । पश्चात्‌ सनय हो तो अंग्रेलो भो। थो कि ग्रामर भोर 
फिलाहफो के प्रस्ष हे, पढ़ने चाहिए ” 

( पत्र व विज्ञापन पृष्ठ ४६५ ) 


उपयु रू पत्रों के डद्धरणों से महुरवि दयानस्द को हिन्दों के प्रति 
अनम्य निष्ठा तथा दूरदशित्ा का सहधतया भाव हो णाता है । 


महू दयानगन्य सरस्वतो ने अपमे गुरू प्रशायक्षु दण्डो विरणानत्द 
सरह्यतो द्वारा प्राप्त आाषं ज्ञान व वेदों को सत्मत विश्वम्तर से प्रता- 
रित करने के लिए १८७४ ई० में आायं समाज को स्थावना को थो। 
ओर अपने समस्त अनुयायी भायं सभात्तदों को संस्कृत थ हिन्दों ज्ञान 
को भनिवागंता के लिए आय समाज के ३६ वें उप वियम में आयों को 
स्पष्ड आदेश दिया है कि-प्रत्येक आये ओर भाय॑ सभासद्‌ को संत्कृत 


[ शेष पृष्ठ ६ पर | 


प्‌ मई १ शबद 


भाष्यमिन फू 





म॒क्ति एक समीक्षा 


( भो सु्बेवलों पाण्डेय सरंधा-हुटोर चअक्क्े-जोमपुर ) 


मधुष्य शिक्षित हो अथवा श्रशिक्षित, सुबोध हो या अबोध्ष, धनी 
हो अपबा निर्धन बोर सबल हो दिया तिल, कित्तो भी अवत्था में 
रह रहा हो पर उसके मानत में मुक्ति प्राप्ति को उत्कद अभिनावा 
सदा तरंगित होतो रहतो है । बहु सदा इस भावना से परितृर्ण रहता 
है कि उसके जीवन का चिर लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करमा है। यह ओर 
बात है कि वह मुक्ति या मोक्ष के स्वर को जानता है कि नहों? 
किस्तु बनम जरसान्तर से उसके लिस वर तथा कवि" सुक्ति का थो 
संस्कार पड़ता रहा है बहु उससे जाते अथवा अमलाने में भो सदा प्रभा- 
बित होता आा रहा है । यही कारण है कि मुक्ति के लोभ का सम्बरण 
करने में यह मतमर्थ रहता है । इतना हो नहीं अधितु किसो थोबन में 
बह मुक्तावत्या के सुखद स्थाद का आस्वादन कए चुका है जिसको 
छाप उत्त पर अभिट रुप से पढ़ चुको है । यहो कारण है कि बहु गूंगे 
के गुह को भांति बाहे उत्तके त्ताद को दयक्त न कर सके पर त्तहे 
प्राप्त करने को लान्नसा को बह त्यागने में अतमथ् है । देखें बह मुक्ति 
क्या हैं? ओर उते किस प्रकार प्राप्त किया भा सहता है? 


मुक्ति या पोल छुटकारा का नाम है | “मुझ्वन्ति पृयक्क भबन्ति 
जन: यह्पां सामु्ति  । अर्गात्‌ जिपनें मयुध्य छटते भोर पृथक होते 
हुँ उत्ते मुक्त कहते हैं । किससे छूदते ओर पृथढ़ होते हैँ ? जिवपे छुटने 
ओर पृषक्त होने को उप्तके अग्दर सदा से अभिवाषा रहतो है। स्पष्ट 
है कि सानव हो नहों, कोई सो प्रानो दुःद को दर भगाने को सरा 
छोप्टा करता तथा सुद्च को प्राप्ति में सदा पुरुवायं लगाता रहुता है । 
इसो कारण सांउपकार महूवि कपिल ने अपने दर्शन के प्रवम्त सूत्र में 
हो “असय ब्रिजिधि बुबाह्यस्त निशूति रत्यस्त पुराधाबं:” का उद्धोष 
किया है। अर्थात्‌ देहिक दविक बार भातिक थां दोव अक्वार के करत 
हैं, उनसे अत्यन्त छुटकारा पाते को चेददा का नाम हो अत्यन्त पुरषानं 
है। इत अत्यन्त पुदवाय का परिमाम है दुडा को अत्यन्त चिव॒त्ति। 
भोर बुद्यो को अत्यन्त विर्युति का हो वाम है मुक्ति अबबा मांक्ष । वहु 
सो सत्य है कि जब किंतो बल्तु से नियात होगो तब उसके साथ 
हो उत्के बितात पवायं का प्रवृत्ति सा हा जायगो । जब छिप्ती स्थाय 
पर बापु उच्ण हो हर ऊपर डठतो है मोर त्यात रिक्त करतो है तब 
दुधरों बायु तुरन्त उत्त स्थाव को अरतो सल। से परिपृर्ण क्र देतो है । 
डसो प्रकार जब वुःझ् शो अध्यस्त विबृत्ति हो बातो है तब सुद्च को 
मध्यन्त प्रब॒त्ति मो स्वयंगेव हो जाया करतो है। अत्यन्त सुद्ध का हो 
नाम आनन्द हे । सांसारिक पदार्थों से साज्न किरिथत सु को उपलेब्धि 
सम्भव है पर आनन्द तो आनन्द स्वरूप परमात्मा को श्राप्ति में हो 
सम्भव है । भतः मुक्ति या मोक्ष जाबन को वह प्रक्षिता हे बित्त मे सृष्टि 
कुल-चुड़ा-मनि-मानव अपने सम्पक थे आये हुए समस्त दुछ्धो से बिमुक्त 
हो आपधरव के ध्षाम परम धुदथ परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर 
झात्यग्तानस्द को अनुभूति करने लगे । इसोलिए सनोषियों ने जोब का 
हुखों से छूटना सुख को प्राप्त करना शोर सम्बोी अबधि तक ब्रह्म में 
रहता मुक्ति का लक्षण बतलाया है। 


भुक्ति साध्य है । उसके लिए साधन अपेक्षित है। बिया साध्तथ के 
शाघ्य का तिड्ड होता सम्भव नहीं है । अतः किस साधनों से भीवन के 
शम्दर उक्त प्रक्रिया भायेगी ? यह विषय विसश्य है । 


स्व ब्रथम मुक्ति को प्राप्ति के लिए मनुष्य को सपने नित्य के 
क्रिया-कलाप सें परियतंन लाना पड़ेगा | मनुष्य जब कप्ती किसी कार्५ 
को करने के लिए उच्चत होता है तब उसके सानस में संकल्प लोर 
विकल्प का प्रादुर्भाव हो आता है | सात्यिक लिख का संकल्प प्रामः 
ईश्घर प्रदस होता हे जो सदा शुभाजरणन को प्रेरणा प्रदान करता है । 
पर बिड्रेल्प मानव को बासताओं को बेन होतो है जिध्षते सामब प्राव: 
पतनोस्पुद्द होता है। (कृप्तो-हप्ी बासनाभ्यासों सातब का सकतप भी 
विपरोति दिशा का कारण बन जाता है ।) संकल्प ईश्वर सस्ता भोर 
बिकल्प उप्तका प्रतिरोध है। अतः मुक्ति पथावलम्ध! के लिए ईश्वराज्ञा- 
नुकूल आजरण करना ओर तबनुश्षल अपने जोबन को ढालता प्रथम 
फ्संध्य है । 


२-ब वन में वराग्य के आगमन से सुक्ति का पथ सुगम बनता है । 
वराप्य क्या है ? विवेक के हारा सत्यासत्य फो भलोभ्रांति समझ कर 
उसमें से सत्याचरण का प्रहण ओर उसके बविपरोत का त्याग करता 
बराग्य कहलाता है । धर्म का क्राचरण भौर अधमं का परित्याथ 
बराग्य है । 


३-पसत्संगति के सदुपदेश तथा सद्प्ररणें के स्वाध्याय से सरशान 
का अस्त कर सदा शुभाजरण में तत्पर रहना आर प्राणिमात्न में सम 
भाव सफर सवहे अन्दर एक ही प्रभु को दिव्य ज्योति का दर्शन 
फरना मुक्ति का सुभग सोपान सिद्ध होता है। 


४-मुक्ति मांग के पचिक को बट सम्पतति का घनो होता चाहिए । 
अर्थात्‌ उसके जोवन में शम, दम, उपरति, तितीक्षा, घद्धा और समा- 
घान का होता परसावश्वक हे । अपने भात्मा भोर अन्तःक्रण को 
अधर्भा चरण से हुटाकर धर्माचरण में सदा प्रवत्त रक्षता शम' है। 
अपने ज्ञान कर्मेन्द्रियों को तिबरित्रत श्लोर निग्रहीत रखना 'दम' है। 
दुराबारी बोर होन कर्मो जनों से भरने को स्बंधा पृथक रखता 'ठप- 
रति' है। अपनो को गईं निरदा स्तुति से प्रभावित न होना, हुं ओर 
शोक अथबा हानि झोर लास को अवहेलया न कर सदा मुक्ति-साधन में 
लगे रहुना 'तितिक्षा' है । बेरादि सत्य शास्त्रों और उतरा शाग रखने 
वाले आधप्त पनोधियों के उपदेशों को विश्वास पुयंक भावर के साथ 
स्शेकार करना 'अद्धा है लोर चित को यचलता का अबराध कर 
एशाग्र करना 'समाधान' कहलाता है। लित महाभाग के भरदर उत्त 
६ गुच है निश्चय हूं बह पुक्ति के साग पर अप्रतर होगा। 


४-उक्त सारो विशेषताओं के होते हुपे भो यदि सानतव के अन्दर 
मुपुभुत्व न हो तो बहू चिषययामां बच भायगा | अतः जंसे क्षुप्ा 
तृबातुर क। मन्न ओर जल के अतिरिक्त कुछ प्री अच्छा गहों लगता 
उसा प्रद्धार मुक्ति के पत्रिद का सदा मुक्ति तथा उसके प्राप्ति करते के 
घाधत में हु। थगे रहवा उपपुक्त होगा । 


६-मनुष्य का शरोर पांच कोशों का समवाय है। वे कोश हैं अग्त- 
मय कोश, प्राणमय कोश, सवोमय कोश, विश्ञानसय कोश ओर आतन्द 
मय कोश । सुक्ति झो कासना क्षरते बाले ध्यक्ति को प्रयास पृ्॑क उक्त 
पंच कोशों को इफ्ता को समझना शोर उसमे बक्षता प्राप्त करता 
पावश्यक हे । अस्नभय कोश में त्वचा से लेकर अत्थि पयेत्त का ज्ञान 
प्राप्व कर उतको बात्तविकता को समझना, प्राणभसय काश में प्राण, 
अपास, समान, व्यात, छदान, ताण, कस, कृकल, देवकत ओर घनलय 
आदि दरों प्रा्ों का बोध प्राप्श कर उनको साधवा मगोम्व कोश में 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


६ आध्यंसित 


अनेतिकता और अरन्धाविश्वास 
के साथ समझौता नहीं 


प्रस्तुति ४० ज्यलन्त कुमार शास्त्रों 


ऋषि दयातवन्‍्द इस युग के इस बात के एक मात्र प्रबत्तंक थे, 
लिन्होंने कहा कि हम सब आपस के बेरणाव को श्यागकर सत्य बेदिक 
आश्याओं को स्वीकार करें । भौर सरय का प्रहण ओर असत्य का 
प्रतिबाद करें। अनेतिकता भोर अन्ध् विश्यासों को सतमताग्हरों ले निकाल 
दें, हो सभ्तो सनुष्य एक सावशोम सठजय पर सानवमसाल को सेवा कर 
सकते हैं। 


इस बतसाथ बोलनों शो में सनुष्य सात्र का एक पणित है, 
सबका एक रतायन शार्त्ा है, एक प्राणिशारत है, एक भोतको शोर 
एक शिल्प है। इसो प्रकार बेद शोर बेदांग के प्रति प्राच्नोत युग में 
शाग-विज्ञान मानव सात्ष का एक था। हिू गणित, अरब ज्योतिष 
यूबानी तक शास्त्र ओर चोनो या मिथी तत्वश्ञान-ऐसे शब्द मध्य युग 
हैं प्रचलित हुए | जब प्राचोगष ऋषियों को परस्पर! सें विश्व के सभो 
बिद्ाय शोर तत्वज्ञानों सत्य भोर ज्ञान को समझये में संदोज॑ताभों को 
छोड़ कर एक हो पये हैं। हसो प्रकार स्थाझोी दयानत्द ते प्रयास किया 
सब व्यक्ति सब्मताप्तरबाद छोड़ कर सत्यक्षमं के सिद्धास्तों में एक हो 
बाय । 

भारत में अन्धविश्यातों के पोषण भोर समयंतर का नाम हिसतुत्व 
है । अस्य बैशो में ईसाई भोर पुसत्तमाव भो इन्हों भप्विश्यासों का 


पोषण ओर सस्र्थंव कर रहे हैं। आय समाज, महवि दयावरद, ओर 
का कालीन प्राधौन परम्परायें इस मान्यताओं का न तो पोषण करतो 


थीं, न समयंत् । हम तुम्हारे असत्यों, अन्ध विश्यासों ओर अनेतिक- 
ताझ्ों का प्रतिधाद न करें झोर तुम हुसारे असत्यो, अस्धविश्यातों ओर 
अ्नेतिकताओं का विरोध न करो-इत प्रकार के समम्थय को बात 
करना पतमोस्सुख होना हे । भायं समाथ का दुढ़ संकरप हे कि किसो 
मो त्थिति देशकाल या शवध्या में किसो के अग्वविश्वास, अपतत्य या 
अनेतिकता के साथ बह साझा या समझोता महीं करेगा । 


प्रभु को कला पर ल्ाग बिसान कोर सत्यशिल्प पर सब एक हो 
सकते हैं किरतु मरिदर, मत्थिद, विरजे, कबरें, अथतार, पंगम्बरबाद, 
मूति ओर छल-कपट पूर्ण चमत्कारों पर एकता नहों हो सकतों । अपने 
देश में हिस्पुओं को इस बात पर पूरो तरह विचार करते को आवश्य- 
क्ता है । 

भाय॑ समाज सारतबर्ण में लपने को किसो भो राष्ट्रीय अंग से 
पृथक नहीं करना चाहुता । बहु सबका हितंवों है, भाहे बहु किसी 
प्रदेश का क्‍यों न हो । किस्तु बिता अरधविश्यातों सौर ढकढ़ियों को 
तोड़े, बिना ब्रम्परा से ललो भा रहो रस्मरिवाजों भोर आत्थाओं को 
शुद्ध ओर पवित्ञ किए हम अपने राष्ट्र का संगठव वहां कर सकते । 
धमेतिक भोर अ्धविश्यासी तत्वों के साथ समझोता करने से राष्ट्रीय 


एकता सम्भव नहीं है । 
पिछले ९००० बर्थ से भारत में लारतोयों के बोच मुसलमानों का 
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कार्य आरम्भ हुआ | सन्‌ ६०० से लेकर १६०० के बीच में दस करोड़ 
सारतोय; मुसलमात बन प्रये, अर्थात्‌ १०० ब् में एक करोड़ व्यक्ति 
मुसलभाव बनता गया, भर्बात्‌ प्रति वर्ष । १ लाश सारतोय; मुसलमान 
बत रहा था। पिछले दो तो वर्षों में सारत सें ब्रिटिश राज्य का 
माहिपत्य होने १९ इसी गति से भारतीय हिन्दू; ईसाई भो बतते लगे। 
इस धर्म परियतंत का लासास त किसो हिन्दू राजा को हुआ, म किसो 
धामिक हिस्दू नेता को । भारतोष जनता ने अपने समाज के संगठत 
को समतया पर इस दष्डि से कप्तो सुक्मता ते विद्यार महीं किया था। 
पंडितों विद्वानों सर्दिरों के पुणारियों के सामने यह समस्या राष्ट्रीय 
दृष्टि से प्रस्तुत हो नहीों हुई । 


पिछले १००० ब्ष के इतिहास में स्वामी वयातभ्द अकेले ऐसे 
व्यक्ति हुए हैं, बिरहोंने इस समस्या पर बविज्वञार किया। उन्होंने दो 
समाधान बताये--भारतोय समाज सामाजिक कुरोतियों से आक्रान्त 
हो गया है--समाथ का छिर से परिशोध आवश्यक है। भाशतोव 
सम्प्रदायों के कतिपय कलंक हैं, जिम्हें दूर न किया ग्रया तो यहां को 
जनता मुसलसान तो बनतो हो रहो है, भागे तेजी से ईशाई भो बनेगी। 
इमारे समाल के कतिपय भयंकर कलंक ये थे--- 


१-मृतिपृथा ओर अवतारबाद । 

२-लन्सना जाति पांतवाद । 

३-अस्पृश्यता या छुभा छतवाद । 

४-परम स्वा्थों और भोगो भहस्तों, पुमारियों, शंकराथायों को 
गहियों का जनता पर आतंक । 


५-लम्मपत्रियों, फलित ज्योतिष, अन्धविश्यासों, तोथों मौर 
पासण्डों का भोलोभाली हो नहों शिक्षित जनता पर भो कु- 


प्रभाव । 


राष्ट्र से इन कलंकों को दूर न किया जायगा, तो“ विदेशों सब्प्र- 
दायों का आतंक इस वेश पर रहेगा हो । 


दूसरा समाधान स्वासो दयातन्द ने यह प्रस्तुत किया कि लो भार- 
तोष जबता सुसलभान या ईसाई हो गई है उसे शुद्ध रुरके बंदिक आय 
बनाओ । न केबल इतना ही, बल्कि सामवता को दुष्ट से अम्य देशों 
के ईसाई, मुसलमान, बोड़, जनो सबसे कहो, कि असत्य ओर अज्ञान 
का परित्याग करके विद्या ओर सत्य को अपवाओं भोर विश्ववस्धुत्य 
की स्थापना करो । (“अध्यात्म ओोर आस्तिकता' के लेखक-स्वामो 


सत्यप्रकाश सरत्यतो, पुस्तक से उद्धुत ) 


कु 


म॒क्ति एक समौक्षा 

( पृष्ठ ५ का शेष ) 
दब, यक्ष, प्रशान, चित्त, धृति, पृत्यक मात, विश्वमाव' ओर वशीकरण 
जथों को पतियों पर अधिकार करवा, विज्ञायमप कोश के द्वारा बुद्धि 
तत्व पर अधिकार जमा उसे धारणा ओर मेधा को संता प्रदान कर 
स्थिर भरत धवता ओर अन्त में लागम्दभय कोश के हारा प्रीति-प्रस- 
ता भोर धाधन्द से माप्लाबित हो प्रभु के पाथत चरणों में भात्म 

समपंज करता हो सुक्ति के हार श्रक पहुंचना है । 

[ #मझः | 
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जन्‍ीनज>- बीज बिल औी सतत ++ «+ 


क्या यज्ञ से वषो हो 
सकती हे ! 


आधार्य वेद भूषण, अधिष्ठाता अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान हेदराबाद-२७ 
( गताडूः से आगे ) 


मतिबष्टि या अनाधष्टि एक हो प्रक्रिया के दो परिणाम हैं | 
प्रकृति के नियमों का ढलंघन फर जब बध्ट होगी तो यह अति बुध्दि 
कहाती है ! समय के प्रतिकूल अथबा आवश्यकता से अधिक वर्षा का 
होना अतिवष्टि कहाता है और अब वर्षा को ऋतु हो या समय हो तब 
बर्बा का न होना अनावष्टि कहाती है ! इन दोनों हो स्थितिषों का 
कारण प्रकृति में विकृति का होना हो होता है! भाइए इन विकृतियों 
के कारणों फो समझते का यत्न करे । 


इस ब्रह्माण्ड के रहस्यपूर्ण ज्ञान विज्ञान का एक सारभूत सृत्र है 
लो इस रहस्प को धान लेग। वह बहुत कुछ जान लेगा । बास्‍्तव में 
यह बक्ति सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड के शान विज्ञान की सारभूत है। कहने में 
सरल किन्तु अत्यन्त सारपूर्य उक्ति है कि-यथापिण्ड तथा अह्ाण्ड 


माज कल फा विज्ञान अभो इस सुक्मता तक पहुंचा नहों है। इस 
उक्ति में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है । वह बहुत सार युक्त है। जो 
कुछ पिण्ड में है । सानथ देह में बहो कुछ बह्मए््ट में है। हमारा मानव 
देह सम्पूण ब्रह्मण्ड का एक छोटा माँडल, नमूना या प्रतोक है । 


बल्तव तें यह बात अत्यन्त साशपृण्ण है। बेद स्वयं इसका अनुभोवदन 
करते हैं । मानव बेह भात्मा का वेहू है। ओर ब्रह्माण्ड परमात्मा का 
देह है। एक ब्रह्माण्ड है। एक अल्पाष्ड है। स्वत्पाण्ड है । 


बेद सन्‍्त्र ब्रह्माण्ड ओर विण्ड की तुलना करते हैं । 


"्यक््य भूमिः अ्रभा अम्तरिक्षमुतोवरम्‌ » सुयश्वकुश्यंत्रणाश्य 
पुनंबः ० ” इत्यादि सन्‍्त्रों से उपयुक्त उक्ति का अनुभोदम होता है । 
देश मोर ब्रह्माण्ड को तुलना का बिवय भो एक स्व॒तन्त लैख को भाव- 
इयकता रखता है । यहां विस्तार में न जाते हुए हम इतना भर कहना 
छाहेंगे कि-पिण्ड के नियमों ओर ब्पबत्याओमों को जानकर हम ब्रह्माण्ड 
के नियम, ध्यवस्था ओर स्वरूप को जान सकते हे । 


थो स्थिति भाव ब्रह्माण्ड में दृष्टि गोचर हो रही है बही स्थिति : 


हमारे बेह्‌ अपवा पिषण्ड में देखो छा सकतो है। 


जिस प्रकार का ऋतु चक्र व्रह्माण्ड में देखा जाता है बंसा दो चक्र 
हमारे बेह में प्री होता है । ऋतु चक्र का मुस्य सम्बन्ध भूसोक से है । 
शास्झ्ों में स्लो को पुथियों कहा गया है। विवाह में बर कहता हे बधू 
सै-छो अहूं पृथिवीत्त्व / में द्ोलोक हूँ तु भूलोरू है । भापुवेंद में गारो 
के शारोरिक विकास में ऋतुकालश शब्द का प्रयोग स्पष्ट करता है कि- 
मनुष्य देह में नो ऋतु चक्र चलता है। नारी वेह में जब प्रकृति में 
बिकृति जन्म ले लेतो है तब अत्यातंव ओर अनार्राव की स्थिति उत्पन्न 
होतो है । 


अय्यंतगिन्न रे 


ला हक जज आज अकबर हक पहल लाली न 
४-४ धत अल अब फल; ८ 
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मानव देह में विकृति के कारण कप्ती-कभ्नी बहु पुत्नत और मूजाव- 
रोध या अतिसार ओर क्लाँद मल बड़ता फो स्थिति उत्पन्न हो जातो 
है। जब कुशल बेटा देह की इस विकृति को नष्ट कर देह को स्वस्थ 
कर देते हैं तब फिर हमारा शरीर बन्द नियमानुकल चलने लगता है । 
जब-सब मनुष्य के वेह में रोग या छबर आदि का प्रक्षोप होता है तब 
तब डाक्टर रक्त परोक्षा करवाते हैं पोर जांच करते हैं कछि-रक्त में 
किस प्रऊार का बिव उत्पन्न हो गया है। उस बिध को प्रतिरोधक 
दवाइयां देशर वे अल्‍्वल्थ देहु को स्वस्थ बना देते हैं । 


जेती स्थिति हमारे पिण्ड में उत्पन्न हो जाती हे बसी ही स्थिति 
इस ब्रह्माण्ड में भो अन्म ले लेतो है । यह ब्रह्माष्ड भी रोगो हो जाता 
है । जब इसमें वात, कड ओर पित्त को विक्ृति हो धातो है तो सूध्दि 
भी नियम विरद्ध माचरभ आरभ कर देती है | बात अर्थात्‌ वापु ओर 
$फ अर्थात्‌ बल ओर पिच अर्थात्‌ अग्नि । इन तोनों के दोषों से ऋतु 
चक्र बिगड़ने लगता है। 


आब ब्रह्माषप्ड में जन बाधु रन बढ़ चुरा हैं। ब्रह्माण्ड तोद 
ज्वर का शिकार हो रहा है । बल वायु प्रदूषित होते था रहे हैं। आन 
के बंह्ञातिक इत तम्प से मरतित नहों हैं। प्रदूषण एक प्रकार का 
बिषला तत्व है मो जन ओर बापु वें धुभ गया है । 


आपुर्वेद में थब मानव देह में दिब फल लाता है वा सतुध्य को 
सप॑ भादि विदा अग्तु काठ लेता है तो उस विद के प्रतिरोध के लिए 
गाय के थघो का प्रचुर बाबा में पेपत हराया धाता लिश्नाहै जिमते 
देह में व्याप्त विद यष्ट हो थाता है । 


इता आधार पर ब्रइूटाण्ड में गाय के घुर ा पुक्त ऋर डेगा देते 
से मेघ मल हा आर ब[पु हा विष नढट हु। जाता है। प्रवूषण के 
गद्ट का यह भत्यस्त बज्नाविढ् व पुजवारिक उराय है । 


हुम संतार के समत्य वेशानिकों को विनश्नत्ा भरो चवोतों देवा 
घाहुते हैं ।क-गाप का घी एक नाव प्रकृति में हंले प्रदूषण को भष्र 
करता है । प्रदूषण के वद्ट होने से बरह्माण्ड का ऋतु चक्र स्थयं हो 
लियसित हो लायगा शोर ऋतु चक्र के तियमत ते मतिबदिट और 
अनाबष्ट जंसे लक्षण स्वयं ही नष्ठ हो जायेंगे । 


हसके साथ ही अनेक ऐसो बनोषधियाँ बनस्पतियाँ शो हैं शो 
शरोर में जल का शोषण कर सकतो हैं या अल को माक्ता का सप्रहण 
कर सकतो हैं । ऐसो हो बनर्पतियों को सामप्रो के विर्मार से अति- 
युष्टि को रोका था सकता है भोर अनावृष्ट को बृष्टि में बदला था 


सकता है । 


जंसे परमात्र के दो प्रकार के प्रयोग होते हैँ एक तो परमाजु विद्या 
से शस्त्ासत्र का निर्माग कर सततार का नाश किया जा सकता है दूसरे 
परमाच शक्ति का शान्ति पूर्थ कार्यों में सदुपयोग । 


प्राकृतिक शक्ति का शा म्तपूर्ण कार्यों में नियोनन ही भ्रक्ष कहाता 
है ॥ अतः यज्ञ द्वारा वर्षा ऋतु में हो वर्षा को प्राप्ति या विदारण 
किया था सकता है । 
जो बर्षा'रतु के प्रतिषल कराई जातो है वह पञ्ञ में बही धातो 
है। बहू विद्या युद्ध थिच्चा में प्रयुक्त को ला सकतो ढे । यज्ञ तो ऋतु में 
हो सुप्रभाव दिखा सकता है । 
( शेथ पृष्ठ १९ पर ) 


भविष्य में न वेसो गलती दोहरायें 
थो ढा० शकुधचाद भायं जापगंण, रामबरेलो 


कप्ती अपना सारत था महान 
समृद्िशालो सम्पन्न था; धनवाव 
सारे दिश्य से हसकाथा सम्मात 
कृपालु थे इस पर दयानिधान 
पर जब हम महाप्तारत में लड़ गये 
भाई से जाई सिड़े गये 
बिद्वातों विशेषज्ञों से बंचित हो गये 
तो हमारे पतम के पट खुथ गये 
पर अ्षब हम विवेकशोल बन जायें 
भविष्य में न बेंसो गलतो बोहरायें। 


कप्तो यहाँ शासन करता था पृथ्वोराण चोहान 
जिसको अवूभुत थो शान बान श्रान 
लिसका लोहा मानता भा सारा हिस्दुस्ताव 
पारा देश करता था जिसका सम्मान 
पर हम उसके भी काल बन गये 
नुपति घयचरद मुहम्मद गोरो से सिल गये 
जिससे उस सज्राद का तो पतन हो हो गया 
जयचजस्द समेत;सारा भारत गुलाम हो गया 
क्षब हम विधारथान बन बायें 
भविष्य में न बसी गलती दोहरायें। 


घाव करो अठा रह सो सत्ताबत का स्वाधोवता संप्राम 
विश्यय हुआ था अंग्रेजों को भेजने को उनके धाम 
स्वाधोनता सेनानियों के हुपे थे साहुतिक कास 
लक्ष्मीबाई नानासाहुबथ के हें उल्लेखनीय नाम 
पर उच्चमें नो हुम असफल हो गये 
हमारे हो कुछ देशवासो अंग्रेजों के तरफदार हो गये 
कुछ राजे महाराजे अंग्रेजों के पंरोकार हो पये 
स्वाधोनता के हमारे अरमाव निट्टी में मिल थये 
पर अब हम फूट को भार 
सविष्य से न बंतो गसतो 


चगायें 
दोहरायें । 
र्ज अर है 


निर्वाचन- 


आये समाज पलिया कहां 


खोरी शद्धोमपुर 


लिला आय॑ प्रतितिधि सभा 
[ क्लाँत्तो ] 
प्रधान...थो प्राचार्य मदबमोहम 
प्रधान...भी भवानीशंकर अबस्यी लिटोरिया 
भन्दो ...ओमप्रकाश भाय॑ सगहोी...भओ अगरोशलचग्त बाधवा 
छोथा०...भी पुल्कराज कत्यालथ कोबा०...भी निहासअल्द बजाथ 


१ भई पृ&ंदव 


अपनों पर गोली ? 


डा० ओोसतो महाश्वेता चतुर्वेदी, ओफेसल कालोगो श्यामगंज बरेली 


रिपु देख तमाशा हे हंखता, 
भपतों पर गोलो बरसाते । 
प्रक्षेपासत्रों को दे ये छर, 
बह शुभचितक बनकर छिपता । 
जब बन्पु तुम्हारा मत होता, 
बहु अपनी विजय देख खिलता । 
थो है पयत्विनो मातृभूमि, 
तुम उसको हो क्यों बिसराते ? 


घर में ही बट करके रहना, 
अप॑तो माँ को ह्थोकार महोीं। 
सामव-सात्तव का हो हन्ता, 
कब कहलाया अधिकार सहो । 
खनतो अपनो, उनको दासी, 
क्‍यों गहों लमझ तुम यह पाते । 


कितमी हो मातृ शक्तियों के, 
हुम्ता होकर बनते भोदित। 
माबालत बढ्ध भमिर्दोष पास्य, 
उनके घातक क्या आामोदित ? 
वे लमाबिरशाही के प्रेरक, 
तुम कायरतन ! घर लुटबाते । 
मधुपूर्ण भनुअता का शिक्षण, 
पर उसकी सतत उपेक्षा है। 
दानबता का चहं शासन हो, 
क्या नहीं बनूण को ईक्षा है ? 
सारीच तुम्हारा पथ्थ दर्शक, 
तुम खतित स्वयं को करवाते । 
थो बोत गया उसको छोड़ो, 
अब मो तो समाधाव प्रस्तुत । 
इलिहास कलंकित हो धुमिल, 
तुम बनों दिव्य, होगे संस्तुत । 
भूलें संशोधव मार्ग बनें, 
क्यों कर मल-सल पछताते हो । 





आय समाज शमशेरगढ़ भाव समा, अस्मोड़ा 
( देहरादून ) प्रधान...भी सुभावधणर आये 
प्रधाव...भी डबर्शासह थी सन्तरी...भी डा० जयदत हब 
भरही...भो प्रकाशचत्द थी 


कोया० तथा प्रबन्धक...भो प्रण 
कोया० ...भो विश्यम्सर दमाल सिह 


१ मई (८८ 


जारबंमसिज ्द् 





हिन्दी के उत्थान में सहथि दयातनन्द 


का योगदान 
[ प्रृष्ठ ४ का शेष ] 


य आय भाषा हिन्दी अवश्य जानना चाहिए इस उप नियम ने आया 
में हिन्दो थ सत्कृत के लिए स्वाभाविक रूप से अरभत राग उत्पन्न 
कर दिया । जिसके परिणामस्वरूप भारत के जिन जिन प्राम्तो मे तथा 
भारत के बाहर सारोप्स अफ्रीका आदि देशो से लहा जहा सो माय 
समाज का विस्सार हुआ बहा वहा हि दो भाषा को सुचारू रूप से 
पल्‍लबित ब पुष्पित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ ओर हिन्दो 
साहित्य सम्मेलन द्वारा सचालित हि दो को परीक्षाओं का भा उहीं 
स्थानों पर विशेष सफलता सिलो जहाँ आय ससाज का विशेष प्रचार 
रहा है। आय समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों, कार्यालयों 4 धम 
प्रचार को भाषा हिन्दी ही रही है। प्रारम्भ मे भारत सुदशा प्रबतक 
शुद्धि समाचार आयमिल्न प्रकाश आदि पत्र जो निकले वे हि दी मे ही 
ये । सहदि के पश्चात स्थाभी नित्यानन्द, प० सोमसेव शर्सा प० भाव 
मुवि और प० तुलपतोराम स्वामी आदि बिद्वानो ने जो पग्रत्थ लिख 
जिनका आय समाल के बाहर थ अ दर खब प्रचार हुआ, सब हिन्दो 
में हो थे। 


आाय समाश्च के जन्म के पृथ पञाब से मुसप रूप से उठ व गुरमुदी 
का प्रचलन था | आय समाज के प्रभाव से उदू का स्थान हि दो लेने 
लगी और जब घालधर में वेबराज जो के प्रयास से आय क या बिद्या 
लय को स्थापना हुई उससे उठ के गढ़ पजाब से क वाओ द्वारा हि दी 
का प्रवेश घर घर हो गया । यह कहने से अतिशयोक्ति नहों कि यजाव 
के पुरुषों को हिन्दी को प्रार॒स्सिक शिक्षा क याओ व स्त्रियों को कृपा से 
मिली । उत्तर प्रदेश मे लखनऊ उद्यु का गढ था और राहेलछण्ड प्रदेश 
मे उठ का बोलबाला था। उस गढ़ को दोवारो मे सुराक्ष करने का 
प्रथम श्रप जाय कन्या पाठशालाओं को हो हे । घरो में प्रबिष्ट होकर 
हिन्दी भाषा पुदषों मे फत पई। कालान्तर मे आय समाज ७ द्वारा 
पथाव, दत्तर प्रदेश विहार मध्य प्रदेश आवि के मु्ध नगरो में आय 
कन्या पाठशाला व दयानरद कालेज को स्थापना मे ।ह वी के प्रचार 
व प्रश्तार मे सहृत्वपृूण योगदान दिया । १८ वो शताढो में अहिन्दो 
प्राश्तो में हिन्दी को ले जाने का प्रारम्भिक अय सहधि दघनद क 
ग्रन्थों 4 आय समाज को रहा है । हिन्दी भाषा को अपनाने से मह॒थि 
दयानग्द 4 आय समाथ को भी सारी लाभ प८चा हू। आय समाज के 
समकालसोन ब्रह् समाज व प्रथना समाज ने अपना प्रचार मुख्य रूप से 
अप्रथो के माध्यम से किया जिसके कारण वह सवपाधारण में अपना 
स्थान न थना सकी जब कि आय समाज एक सावधनिक ससस्‍्था के रूप 
से दिक दिगन्त मे फेल गई । परोक्ष वर्शो महषि ने हिंदों को उपदेश 
का साध्यम बनाकर न कैबल आय सप्ताज को खोकप्रिप 4 व्यापक 
बनाया बल्कि भविष्य मे राष्ट्रभावा व राजप्ाथा बंदने बायो हिंदो 
भाषा को पुष्ठि देकर राष्ट के स्वाधोनता सवन को दृढ़ बुनियाद भा 
रख दो । 


आग चलकर हिन्दों भाषा के सबद्धन के मेदान मे आय समाण 
अप्रमामी बना रहा । भारत से बहु प्रथम विश्वविद्यालय था जिसमें 
दशम शान और विज्ञान की शिक्षा का सफल परीक्षय हिन्दी साथा में 
ही किया गया था बह था गुरुकुलकांगड़ी हरिह्वार जिसकी स्थापना 
भहाँव दयानन्द शरस्वतो के अगस्य शिष्य स्थामी अरद्धानन्द ने किया 


था। जिसमे प्रशिक्षित होहर शताधिक हिन्दो के प्रबुद्ध बिद्वानों से 
अपनी तपत्या से देश देशान्तर में अपने प्र थ रचनाओं के हारा हिन्दी को 
गशस्वों बतप्या शोर हिंदी के साहित्य चण्डार को समृद्ध शालो बमाया। 
सवधो प० जयचभ्द विश्वालकार जयदेव विद्यालकार अत्विदेव विद्या 

लकार, प्रियव्रत बेदबाचस्पति सत्यकेतु विद्यालकार अर भ्वाय रामदेब, 
सत्यकाम बविद्यालकार श्वमदेव विद्यासातण्ड, प० बुद्धपेव विशद्यालकार 
इना विशद्यावाचस्पति प्रियरत्व भाष आदि हिल्दो के पूधघन्य विद्वात गुड 

कुंत क घड़ो को हो देन है। उपयुक्त विद्वानों की लोह लेखनो से 
लिखित वेद, दशन उपनिवदों को सरल ब सरस टांकाये|ं तथा एल 

हासिक प्रन्था मे हिल्दों भाषा के सण्डार को धनो बता दिया है। प० 
भगवदतत के गवेबणापूण प्रत्पष उदयदार शास्त्रों के दशनों पर किये गये 
विद्योदय भाष्य प० युधिष्ठर सासाक्षक को सहाप्राष्य झोर साम सा 
दशन का भाष्य तया प७ गगाप्रसाव उपाध्याय के गौरयशालों बाश 

निक प्रन्प हिन्दी जगत में घन के बिशासुओ के लिए चिरकाश तक 
सुख्ध भोर शांति का कारण बने रहेग। 
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अमर शहीद भगत सिंह 


सरदार कुलतार सिह भू० १० राज्य मन्ज़ो ज्ात्म एव रसद तथा 
राणनंतिक पेंशन उत्तर प्रदेश (भाई भमर शहोद भगतसिह) 


[ भमर शहोद भगतसिह ने आम लगत के सुप्रसिद्ध नेता पंमाव 
केसरी लाला साभपतराय से प्रेरणा प्राप्त को थो | वे आाय॑ सामाजिक 
विचारो से ओतप्रोत थे । २३ मा १६३१ को उन्होंने भारत मा के 
शघरणों में अपने को न्‍्योछाभर कर दिया । उनके भाई सरदार कुलतार 
सह का प्रस्तुत स्रेख् हुमें बिललम्व से प्राप्त हुमा है उसे प्रस्तुत कर रहे हैँ 
अमर शहीद को कहानी उन्हों के भाई को जुबतोा. -सम्पादक ] 





अ्तनॉलसशकन, 





तरदार भगतसिह के बारे में एश बार महात्मा गांधो ने कहा था 
कि इतनो कम आयु से इततो शवाति ओर अपने देशवासियों का इतना 
प्यार इतिहास में शायद हो किसो वृस्तरे ब्वक्ति को प्राप्त हुआ हो । स्व. 
श्जोय है कि फाँसी के समय सरदार भगतसिह अपने जोबन के २४ 
साल भी पूरे यहीं कर पाये थे । 


थहाँ तर घोखिम से भिड़ने, साहूत एवं बलिहाम का प्रश्म है 
उससे पहले एवं बाद से एंते अवेकर क्रांतिकारी हुए हैँ थो उनमें से 
किसो बात में भो भगतसिह से कम नहों ये । तो छिर सरदार जगत 
सिह ले बहु कोन सो विशेषता थो लिश्वके कारण उन्हें अम्य क्ान्ति- 
कारियों के मुझ।बिले इतनो सुपाति मित्रो भोर दवेश्ष ते उन्हे शहोदे 
आजम फहुकर पुकारा । इस ब्रश्त के उत्तर के लिए हमें उनके बिचारो 
पर मिगाहु डालनो पड़े थी । 


प्रयत सिह से पहुले के क्रातिकारी देश को आजाद तो कराता 
चाहते थे, लेकिन अजादो का रूप क्‍या होगा इस पर उलके दिसागों में 
सफाई नहीं थीं। गत सिंह के निकटतम सहयोगी थ्री शिवबर्मा के 
झरदों में “सगतसह से पहले के क्रान्तिकारियों का उ्ृश्व था फेबल 
सात दैश को आजादी लेकिन इस आालादो से हमारा कया अधभिप्राय है 
इस पर उससे पहले हमारे विगाय साफ ने थे । या अंपरेजण बायसराय 
को हुटाकर उसके हथान पर किसी सारतोय को रख देबे से आजादो 
की समस्या का समाधान हो भायगा ? क्या समाज में काथिक समा- 
तता भोर उस पर भाधारित मनुष्य द्वारा सनुष्य के श्रोषण के अरक- 
रार रहते हम सब सहो मानों में आजादी का उपयोग कर सकते? 
आजादो के बाद को सरकार छिसको होगो भोर भावी सभाथ को रूप 
रेखा क्या होगो आदि प्रइनों पर क्रांतिकारियों में काफो अस्पष्टता भी । 
भगत सिह ने सब से पहले क्रान्तिकारियों के बोच इन भअश्नों को उठाबा 
भोर तमाजबाद को दल के ध्येय के रुप में सामने शाकर रखा। 
उसका कहना था कि देश को आसारो को सड़ाई सत्य को ओर केबल 
पहुला कदम है ओर अगर हम बहाँ पर जाकर रक ये तो 
हमारा अभियान अधूरा ही रह जानगा। सासमालजिक एवं भा्षिक 
भ्राणादो हे अभाव में राजतेतिक साजादी दरभसल थोड़े से व्यक्तियों 
हारा बहुमत को चसने को ही आशादी होगी । शोषण ओर जसमानता 
के उन्पूश्षन के सिद्धांत पर गठित समाजवादों सना झोर समाजबादो 
राजससा हो सहो अं में राग्टर का चोमुलओी विकास कर सकेगी । 

भागे चलकर शिवधर्मा जो लिखते हैं- 


'सम्ाजबाद उस समय युग को लायाज थो। क्ातिकारियों में 
भगत सिह ने सबसे पहले उस काबाज को सुमा ओर पहचाना। यहां 
पर बहू अपने दूसरे साथियों से बड़ा था ।' 


भगत सिह थो का जग्म २८ सितम्बर १६०७ के दिन पंजाब के 
एक क्रान्तिकारी परिवार में हुआ था। उनके चाथया सरबार अछोत 
घहिह का ताम १६०७ में हो, जब घाहें लाला साजपत राय के साथ 
देश मिकाला देकर साण्डले भेज दिया गया था, देश के कोने-कोमे में 
छा गया था। उमके पिता सरदार केशन प्विह कई बार जेल गये ओर 
उनके छोटे चाथधा सरदार स्वर्ण सिह को छल यातनाओों के छारण 
१६१० में जेल में हो मृत्यु हो गई भो । 


परियार को इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में १८२३ में, जब वे 
बो० ए० को पढ़ाई को तेबारी कर रहे थे, उनको भेंट प्रसिद्ध क्रांति 
कारी भरो शच्ोसप्रनाव सान्पाक्ष से हुई ओर ये ह्लान्तिकारो पार्टी के 
सदस्य बन गये । उन्होंने घर छोड़ दिया और कानपुर आकर थो 
योगेशबन्द्र चटर्जो के साय काम करते लगे | यहीं पर उतका परिचय 
को गणेश शंकर विद्यार्थो, भो सुरेश पट्टानायं, थो बिशयकुमार सिन्‍हा। 
थो बट्केश्वरदत, भी भजयकुमार घोष आदि क्ान्तिकारियों से हुमा । 
कानपुर में उस सबब लोग उन्हें बलवन्तसिह के नाम से जामते थे । 


कुछ दिन कामपुर रहने के बाद वे फिर पंजाब बापस भा गये ओर 
भसगवतोचरण बोहूरा, सुखदेव; पशपाल भादि के साथ मिलकर सौजवान 
भारत सप्ता को स्थापना को । यह क्वान्तिकारियों का छुला मंच था। 
इसका प्रकट उह श्य भारतोय युवकों में देश प्रेम एवं क्रान्तिकारो 
भावनाओं का प्रथार करना था। नोथबान भारत सभा को स्थापना 
को एक संशा यह भो थो कि उनके विश्वततोय एवं कर्मंठ सदस्यों को 
क्रांति माग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें दल का सदस्य बनाया 
था सके | नौजवान भारत सप्ता का घोषणापत्र, थिसका सप्ततबिदा 
चगबतोचरण बोहरा भौर भगत हु गे मिलकर तेयार किया था, भाण 
भी एक ए तिह्टासिक वस्तावेज है । 


भगतसह्‌ को अध्ययत एवं लेकश्षम का भो बेहद शौक था। इस 
सम्बस्ध में भी शिवनर्मा एवं भी यशपाल लो का कहना है कि हमें ऐसा 
एक भो अवसर याद महों पढ़ता जब हमने उसके कोट को जेब में कोई 
न कोई पुस्तक त देखो हो । भगर्तातहु को जब भो अवसर भसिलता तो 
वे क्रांतिकारो आस्वोलन के प्रचार के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते थे । 
उनके अधिकांश लेख भरी सोहनातह थोश द्वारा संपादित 'क्ितों' दिल्ली 
से प्रकाशित 'महारधो' ओर कातपुर से 'प्रताप' एथं 'प्रभा' में प्रकाशित 
हुए थे । इलाहाबाद से प्रकाशित मासिक पत्चिका “बाँद' के फांसो अंक 
में विप्लय बल को आाहुतियां शोदंक के अन्तंत क्रास्तिकारों शहोदों 
को थो बहुत सो थोवनियां छपो थों वे सरदार सग्तातह कोर शिव- 
वर्मा द्वारा लिश्षो गई थी । 


पार्टो के पुनगंठव को दिशा से भो भगत बिह को सुूत्तिका नेतृत्व 
कारो थो। उनके सुझाव पर दिल्‍लौ में पार्टो को एक केल्रीय कसेढो 
का गठन हुआ । भोर एक व्यक्ति के नेतृर्थ के स्थाव पर सामूहिक 
जेतृरथ को परम्परा बवाई गई । उसी सोटिय में पा्टों का गाम हिलु- 
स्ताव रिपब्लिकत ऐसोसियेशन से बदलकर हिस्तुल्ताव सोशलिरह 


( शेष अगले पृथ्ठ पर ) 
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अप्तर शहीद भगतसिह 
( पृष्ठ १० का शेव ) 


भ््यचित्र ११ 


अपने बयान के अन्त में शरदार भगर्तातह ते क हा- 
“समाज का बात्तविक पोषक अमजोबी है। जनता का प्रभृत्व 


, मसडइूूरों का अस्तितत साग्य है । इन आदशों ओर विश्वास के लिए हुम 


रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया | यह समाजबाद के आदश की ओर 
बढ़ने को स्पष्ट घोषणा थो। दिल्‍ली मीटिंग का तोसरा महत्वपुर्ण 
फंसला था सेनापति का चुनाव । संगठन के क्षेत्र थें जनवादों परम्परा 
कायम करने को दिशा में यह बहुत बड़ा कदम था। शहोद थी चन्द्र- 
गेखर आधाद इसो सोटिय में दल के प्रथम सेनापति चुने गये थे । 
बिल्‍लो प्ीटिंग में पहु भी निश्वप किया गधा कि क्लान्तिकारियों को 
ऐसे काम करने चाहिए जिनसे अनता का सोधा सम्पक्ष हो । साइड को 
हत्या ओर अस्तेस्वली बम काण्ड ऐसे हो काम थे । 


सांडर्स को हत्या से देश के नोलबातों में एक नथा बल एवं आत्म 
विश्वास आया झोर उससे पृ णो लोग क़ाम्तिकारियों को थोड़े से 
बिगड़े दिमाग बाले नोजवानों को जमात कहा करते थे थे हो उन्हे 
देशभक्त ओर राष्ट्रीय सम्सान के रक्षक के नाम से पुकारने लगें। इस 
सम्बन्ध में पं० जबाहरलास जो नेहरू के ये शब्द उल्लेखमोय हैं । 


उन्होंने कहा- 


“*- -अगर्तासहु को पहुले बहुत से लोग नहों बानते थे, पर वे इस 
लिए प्रसिद्ध हुए कि लोगों को ऐसा जान पड़ा कि उन्होंने कम से कम 
जस सभ्य तो लाला लाजपतराय की ओर हस प्रकार सारे देश के 
सम्मान की रक्षा की । इस प्रकार वह एक प्रतोक हो गगे । लोग उस 
कार्य को तो भूल गये पर वह प्रतोक्त कुछ महोनों के अन्दर फंल गया। 
ओर पंणाब का हर गाँव ओर शहर तथा उत्तर भारत उसके नामों से 
गुंखने लगा । 

असेस्कलो बम कांड का प्रभाव सो ऐसा ही था। सजदुर आत्दो- 
लन को कुचलने के उद्देश्य से सरक्षार ने दिल्‍लो को केटद्रोय असेम्बलो 
में दो बिल पेश किये ये । देश के कोने-कोने से उतका विरोध होने के 
बावजूद सरकार उन्हे कानून का ढृप देने पर तुली हुई थो। देश के 
सवंहारा वर्ग के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए सरदार भगत 
सिह ओर बटुकेश्बर इस ने वहुरो के कानो तक देश के प्रतिबाद को 
आबाल पहुंचाने के लिए असेम्बलो में बस फेंका । 


भप्तेम्बलो बम केस में अदालत के सामने अपने कार्य का क्षोचित्य 
सिद्ध करते हुए चगततसिह ने कहा- 


प्म्ताव का सबते आवश्यक अंग होते हुए भो उत्पादव करने बाघों 
या मजदूरों के शोषकगर्भ उनको सेहुनत का फल लूट जेते है। एक 
ओर तो सभी के लिए अनाज पंद! करने बाले किसान के परिवार 
भूदों मरते हैं, सारे संप्तार को सुत जुटाने वाला बुतकर अपना ओर 
झपते बच्चों का तन इंकने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं पाता, शानदार 
महल खड़ा करते बाला राज, लुहार, बढ़ई सोपड़ियों मे हो बिरदगो 
बसर करते भोर मर जाते हैं ओर वूध्तरो तरफ पूं बोपति शोवक अरतो 
सनक पर करोड़ों बहा देते हैं । 


काम्ति की परिप्ताया देते हुए उन्होंने कहा- 

'कान्ति से हमारा अभिप्राय यह है कि सपाथ में ऐसो व्यवत्यथा को 
स्थापना को बाय, जिसमें हस प्रकार के हृड़कम्प का भय न हो और 
जिसमें सचदूर वर्मा के प्रभुभ को मास्यता दो जाय लिससे कि विश्य 
एवं मावबता को पृ जीबाव के ब्धनों, दुखों तथा पुद्धों श्रे सदा के लिए 
छुटकारा दिलाया था सके । 


उन तसाम कष्टों का स्वागत करंगे जो ?में सथा के तौर पर दिए 
जायंगे । हम अपनो तरणाई को इसो क्वान्त को बेदी पर होम करते 
आये हूँ, क्योंकि इतने गौरबशालो उदश्य के लिए कोई भो बलिदान 
बहुत बड़ा नहों है ।' 

| 


आज देश के कोने कोने से इंकलाब जिन्दाबाद को ले आवाज हम 
सुन रहे हैं बह भो सबसे पहले भगतसिह ने हा बुलस्व को थो। फ्ाँसी 
को सश्वा के बाद अपने साथियों से जाखिरी भुलाहात के समय जब 
हनसे पृछा गया कि हृतनी कभ अच्ध में मत्यु का आालिगन करते के 
लिए तुम्हें अफत्तोप्त तो नहों है तो ड्स्ह्ोने हँतते हुतते भबाब विया कि 
मैने सोजा था अपना जीवन देकर अगर में देश के कोसे कोने तक ईंक- 
लाब जिन्दबाद का नारा पहुंचा सकं तो से समहंगा कि मुझ्ते अपने 
जोबनत का मुल्य मिल गया फिर उन्होने अपने साथियों को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि आज फाँसो को कुर्सा पर बेठ कर देश के कोने कोने 
से इन्किलाब जिन्दाथाद का नारा घुन रहा हूँ । में समज्ञता हु कि २३ 
साल को जिल्दगो का मुल्य इससे अच्छा नहीं हो सकता । 


जेल के बाहुर अध्ययन के फलस्वकप भगत[सिह लेसे-लसे समाज" 
वाव के सिद्धान्तों का दृदयंगम करते गये बते-बेसे उनका यह विश्वास 
बृढ़ होता गया जि क्ान्ति को अग्तिम सफलता के लिए मेहनतकश 
घनता को भागत एवं संगठित करमा पहलो शर्तें है। फाँसी से कुछ 
पहले लाहोर संट्रल जेल के सुपरिन्टन्डेंड के नाम लिखे एक पत्र में अपने 
उक्त बिच्वारों का ह्पव्टोकरण उन्होंने इम शब्दों में किया था-- 

'प्रेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमको बसों ओर पिस्तोलों मे बिशेष 
शाभ नहीं होगा ।......... बम चलाना निरयंक्ष हो गहों, कृभी-रुभो 
हानिकर भो होता है ॥, हलांकि कुछ परिस्थितियों में उत्तको अनुमति 
दा जा सहतो है | हमारा मुस्य उदंश्य मजदूरों ओर कित्तानों को सग- 
ठित करना हो होना चाहिए * 


अस्त में लाहोर पढ़यन्त्र फेस में अंगरेश सरकार ने इन्हें राजगुरू 
तथा सुखदेव के साथ मोत को सथा देकर फाँसी पर लटका दिया । 

उनकी फाँती का समाचार सुनकर पंडित जवाहर लाल नेहरु ने 
कहा था हम सगतातिहु को से बा लके, हुपारो दृप्त अससथंता पर 
देश दुल्लो होगा । पर जब इ गलण्ड हमसे समझते को बात करेगा तो 
हमारे और छसरे बोच में भगततिहु का शब पड़ा होगा।' 

भगतसह ने जि शारश के लिए अपना जोजत बलिदात किया 
था उच्तका अभो तक हम एक हिस्सा हो पूरा कर पाये हैं। हमने 
अग्रेजों को गुलामों ले मुक्ति पा लो लेक्तित समाजवाद को लड़ाई अभी 
बाको है । शोषण, मत्तवानत्रा, गरोदी, अन्धविश्वास, साम्प्रदायिदृता 
आदि अभिशापों से समात्र हो मुक्ति श्लाकर श'्बम रहित-घेगारहित 
सतनाजबादों समाज को स्वापता करके हो हुम भ्गतातहु के आदश को 
पूरा कर सकंगे । आज जब देश ते सत/जबाद को छयेप के रूप में अप- 
साया है ता हमें विशेष कप से सगतातहु को याद आतो है। सुस्त 
विश्वास है कि हवारे तोजबान इस आदर्श के लिर उधो लगते एवं 
निष्ठा के साथ आगे भाकर हस काम को पूरा करगे जिस लगन (व 
निष्ठा के साथ आगे आकर सगततिह ने अपना जोवन कुर्वान किया । 


१२ बाय्वंमिन 


१ मई पृद्ेंदद 
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सिद्धांत का स्‌ ये अस्त हो गया "पे जाने गान रर 


हा ! मेरे एक सांत्र साथी आचाय॑ 
बेद्यनांथ शास्त्री 


(झाचाय॑ विश्वक्षणा ब्यास बरेलो) 


आधाब वेश्चवनाथ शास्त्नो दिवंगत हो गये ५ यहू समाचार मेरे घर 
बरेली भाने पर मेरी पत्नी ने इस सधाजार को दिन भर सुझसे छिपाया 
ओर रात्रि का भोजन संध्या से पूर्व दिन में कर लेने को कहा । यह कह 
कर कि आध मुझे विशेष काम है। मेने दित में भोजन कर लिया। 
भोजन के पश्चात्‌ उन्होंने सूचना दो कि आचाय॑ वंद्यनाथ विबंगत हो 
गये । यह सुनते हो में रोने लगा । पर्याप्त समय तक यही दशा रही । 
समझ में नहीं जाता था कि अब में क्या करूं ? आधार्य थो मेरे एक 
सान्न साथी थे । हम दोनो समस्त ऋषि विरोधियों का छ्तर देने में 
समर्थ रहते थे । आज में अकेला रह गया । आचर्य थी ,भारतोय वर्शन 
ओर पारच्ाात्य दर्शन दोनों के विद्वान थे। चारों वेदों बर उन्हें पूथ 
भ्रधिकार था। अंग्रेजी ओर संस्कृत दोनों भाषाओं के वे पंडित थे भोर 
दोनों भाषाओं में प्रनथ लिखने की उनको पोग्यता थी । स्थामो दया- 
नाद सरत्वतो जो के सम्बन्ध में उसको बहुत वड़ो जानकारों थी । कोई 
व्यक्ति स्वासी थो के साहित्य ओर सिद्धास्तों पर प्रश्व करता था तो 
आचाय थो के उत्तर को सुनकर चकित हो जाता था। आधघायें जो 
ओर सेरो विधारधारा ऐक छेसो थो। कोई व्यक्ति बरेली में मुझसे 
प्रश्न करे जो मै उत्तर देता उसमें श्र बड़ोदा शाकर आजाय॑ जो से 
बही प्रश्न करे तो उनके उत्तर में ओर मेरे उत्तर मे कोई अन्तर न 
होता था। आधाय जो कुछ विन अमेरिका में रहे, उनके बाद में भी 
अमेरिफा में गया भोर दो मास यहाँ रहा । बहाँ के व्यक्ति कुछ प्रश्न 
भुझसे पूछते थे, में जो उत्तर देता था उसको सुधकर अमेरिका में लोप 
यह कहते थे कि यही उत्तर क्ाचायं बेद्यनाथ थो देते ये। अब ऐसा 
साथो हमाशा ससार प्रें कोई नहों रहा । सावंदेशिक सभा में में ध्र्माय 
सभा का बस वर्ष प्रधान मन्‍त्री रहा । उस समब धर्माय सप्चा में लग- 
भग दो सो विद्वान समस्त भारत तथा विदेशों के प्रतिनिधि थे । अपने 
मगहो काल में हमने संध्या ओर यज्ञ को प्रमाणित पद्धति प्रकाशित को 
प्रह्मपारायण यशञ्ञ और साप्ताहिक सत्हंग को पद्धति भो छापी। अपने 
मन्त्रीकाल में ही हमने स्वामी दयातरद को धन्म तिथि कया है, राज- 
कोड़ आदि के व्यक्तियों को बुलाकर भोर गणित ज्योतिष के आधार 
पर निर्णय किपा। इसका भो एक ट्रेक्ट छापा ओर आय समाज को 
स्पापया तिथि बया है ? इसका निर्णय बल्वई से विजयशंकर को बुला 
कर तथा बम्यई समाण के रिकार्ड को मंगाकर ओर बध्यई जाकर 
स्वामी थो हारा स्थापित भाय समान भवगम पर लगे शिवालेख को 
देख कर किया कि आय॑ समाज को स्थापना तिथि चंत्र झुका पञ्चमो 
नहीं है प्रत्युत सृष्टि शम्बत का प्रथन विन चंत्न शुक्ला प्रतिपदा है। 
उसका सौ एक ट्रेक्‍्ट छापा। मेरे बाद क्षाजां दंशवाथ जों शारदो 
धर्माय सभा के धर्माधिकारों बवे । तब मेंने उनसे कहा कि इतने निर्णय 
मेंगे भन्‍्ती काल में किये हैं। शाप इस शबको दुबारा देख लें मोर छो 
संशोधन करना उचित समझें, करके अयले संस्करण अपदे माम से 
छापे। आधा लो मे सब को देखकर यह रहा कि इस सब से एस 
धक्षर संशोधन को भावश्यकता नहीं है। सब संस्करण उन्होंने अपने 


भाचाय थो तथा मेरा सदा साथ रहा। लाहोर में 'दयानन्द ब्राहा 
महा विद्यालय में वे भो रहे, उसके पृथ में भो बहाँ रहा था। आावाय 
थो संस्कृत युलिदर्सिटो अनारप सें रहे, में भ्ो उसो युनिर्वातटो को 
कोंशिल में रहा । वम्धई में प्रताप भाई धूर्य बल्लभ दास ने एक महोने 
का यज्ञ रखा । उसमें सो बिद्वात थे जो अनेफ्त बेदियों पर यज्ञ कराने 
को बेठे । प्रताप भाई जी ने मुस्य बेदी पर मुझे और आचाय॑ बंद्यनाथ 
शो को बेठाया । हम दोनों सब वेदियों के यज्ञों का संचालन फरते थे । 
अप्तो कुछ बर्ष पृ्थ त्थामों विद्यानस्द सरस्वतोलो को अध्यक्षता में पामो- 
पत में शताबदो मनाई गई । वहाँ जहां हम दोनों ठहरे हुए थे । बह से 
यह्रशाला द्र थो, हम वोनों साथ-साथ थाते ये मोर यशशाला में एक 
ही घोको पर बंठते ये । बहां दोनों प्रबथन करते थे । साथ-साथ लोट 
कर टहलते हुए आते थे । हम दोनों को राम लक्ष्मण को सो जोड़ो थो। 
हम दोगों के धर्म पत्नियाँ भो बहाँ थीं । लाहोर में प० भगवतदत्त जो 
ओर में माइक टाउन में एक हो कोठो में रहते थे । पं० भप्वतवत्त थो 
के साले पं० 'षिदेव को पुत्रो के साथ आचायं थो का विवाह हुमा । 
अत: हमारे पारियारिक सम्बन्ध भो ये । आचार्य शो बोमार होकर 
दिल्‍्लो आकर सायंदेशिक सपा भवन में रहे। उसको लम्बो बोभारो 
के दिनों में कुछ लेश आय॑ विद्वानों के समाचार पत्रों में छपे। एव ने 
लिखा कि स्वासो णो बैब्भाष्य में स्वरों को अशुद्वियां हैं। एक ओर 
विद्वान ने लिखा कि स्वामों जो के ग्रन्थों सें क्शुद्धियों को भरमार हे । 
इससे प्रभावित होकर परोपकारिणी सभा ने मुझ्ते पत्र लिखा कि णो 
अशुद्धियां हों उन्हें देख में ओर परोपकारिणों सभा को लिखकर सेल 
दें बिनका हम संशोधन कर दें। सेंने परोपकारिणों सभा को हृपष्ट 
लिक्ष दिया कि परोपकारिणों सप्ता ऋषि को उत्तराध्चिकारिणों सभा है 
अनुसन्धान शाला महों । मेंते उन्हें चेताववों दो कि परोपकारिशो सभा 
ने पंडितों के बहुकावे में आकर चार बार धुलें को भोर फिर पछ- 
ताबी । वहु सारा इतिहास सेने उतको लिखकर सेज दिया । श्र मोचता 
था कि मेरे साथो आचाय॑ बंच्चताथ जो त्वस्थ हो जायें तो हम दोनों 
उन बिद्वानों को बातों का उत्तर देवें । परत्तु भगवाव को वहु दिन 
इष्ट नहों था | आचाये नो की बोधारो के दिलों में में उनके पाप्त थाना 
चजाहुता था परन्तु आंजों से न देख सकने के कारण बहुत दित विल्सी 
नहों था सका । मेरा लड़का वेदअवा अमेरिका से घर आया, कुछ दिन 
रहा जब बहु वापत जाने लगा तो में उसके साथ हबाई अड्डे तक उते 
छोड़ने सपरिवार बरेल्नी से दिललो को खलला। दिल्‍लो पहुंचते पहुंचते 
रात हो गई। में रात में हो सावंदेशिक सभा भदत पहुंचा। आाचाय॑ 
जो श्रव से ऊपर वाले कमरे में ये । में सो इस कुपरे मे बहुत ब्ष रह 
चुका था; स्वाप्तो आनन्द बोध सरस्वती ओर भायाय॑ जो को पत्नो बहाँ 
ये । आाच्ाय जी मुझे देखकर प्रेम से विहबल हो गये । उरहें ठोक तरह 
से बोल नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने अपनों बोमारों का हाल 
आबि से अग्त तक सुनाया, और इस समय मुझे क्‍या कष्ट है यह भो 
बताया । सें तहों समझ रहा था कि सेरा ओर उतरा अग्तिसभ सिलन 
है। में बपने लड़के को हवाई अड्डे छाड़ कर बरेलो भा गया । बरेली 
मुझे समाचार आया हि आचाय जो टिवंधत हो पये । में इस कष्ट को 
लहुय यहीं कर सका । हमारो जोड़ी विश्वर यई । मेंने अपना त्याग पत्र 
सार्थदेशिक सा को भेज दिया, यह कर हसारा यु समाध्य हो पया । 
जेते हापर के अष्तिम दिव सगवाद कुष्ण को मृत्यु का समाचार अब 


( के पेज १४ पर ) 
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र्पों ॥। 
आययों का प्राण-“यज्ञ 
[रामवाल व्याकरणाचाये, भायंतमाज जयपुर हाउस, आगरा ] 


[ प्रबुद्ध वेज्ञानिकों ने मादया दो है कि बिश्व के वातावरण में प्रदू. 
घण दिन प्रतिदिन बढ़ता हो भा रहा है जिसका यदि समय पर भिवा- 
रण न किया गया तो सम्पूर्ण मानव समाज के विनाश का कारण बन 
सकता है । हम,रे प्राचीन युग में प्रत्येक परिवार में प्रतिदिन यज्ञ हुआ 
करते थे समय ससय पर बिशेष यज्ञों के भायोलन होते रहते थे बाता- 
बरण प्रदूषण रहित था। अतः यह कहना कि-“महँग्राई के इस युग में 
अग्निकुण्ड में घो डाल कर नष्ट करता डचित नहों-” सर्बंधा धामक हे 
जब कि कोई पदार्थ कप्ती नष्ट नहीं होता गपितु अग्नि में प्रदोष्त 
होकर घो सहस्त्रगुणित होकर वायु मण्डल को प्रदूषण रहित बनाकर 
लोकोपकारो होता है-लेखक के विचार मननोय एबं पठनोय हैं । 

“ संस्पादक ] 





साबंदेशिक साप्ताहिक के १६ जुलाई के अंक पृष्ठ ५ पर 
'आधश्यायय रास शास्त्रों थो का “यश के नाम पर बरबादो क्यों ? ' लेख 
पढ़ा । शाहही थो ने लिखा कि-हमारे गुर महाँव वयानन्द को यह 
विशेषता है कि बुद्धि ओर तक के प्रयोग को छूट हमें दो । शास्त्रों जो 
का यहु कथन सत्य है साथ हो हमें अपने गुरुवर की आशा का पालन 
पूर्ण ईमानदारी से करमा चाहिये यहू सी लिखा। आगे शास्त्री जो 
लिखते हे कि-“मेरे कथन का अभिप्राय यह हे कि इस संहंगाई के समय 
में लाखों रुपयों का घृत अग्निकुष्ड में डालना कहां तक उच्चित है? 
जब कि गरोब घो को एक ब द को भो तरसते हैं। भाधायें मो के ये 
शब्द छासमक एवं पुर्ण अनुचित हैं। इससे यज्ञ प्रेमो समुदाय में अभ्रद्धा 
को भावना लागेगी; आचार जो द्वारा प्रयुक्त शब्द अग्निकुण्ड में 
डालमा, फुंकना' भी यज्ञ के प्रति अभ्छ्धा के चयोतक हैं । भआाचायं जो का 
तात्पयं है  धुताबि पदाय्य अग्नि में डाल कर नष्ट क्षिये जाते हैं लेकित 
आगे लिखते हैं कि 'में देनिक यश फा धबल समप्रथंक्ष हूं में पृछना चाहूंगा 
कि क्या देनिक यज्ञ मे घो सामग्रो नहीं डालो फुंको बातो हे भगर 
अग्नि में आहुत पवार्थ न5ट हो थाते हैं, बरबाद हो थाते हैं तो फिर 
बोड़ा हो या अधिक नष्ट तो होगा हो, अब कि किहो पदाथथ को मच्द 
करना संजमुच अपराध ही हो सकता है या आशधायंजी का विधान ऐसा 
हो कि घोड़ा पदाये तो नष्ट किया जा सकता है अधिक नहों। कसी 
हास्यापद बात है शास्त्री थी 'बदतों ब्याधात' भाप दोष के शिकार हो 
चुके हैं । 

बियारणीय है कि गया बह्तुतः अग्ति में आहुत पदार्थ नष्ट हो 
गाते हैं ? बस्तुतः ऐसी बात कतई नहों है क्योंकि मनु लिखते हैं- 
'अग्मो प्रास्ताहुति सस्यागादित्यमुपतिष्ठते बसे इस बिवन में शारत्वी णो 
गुदथर दयागन्द के लत्याथंप्रकाश को ही पढ़ लेते तो ऐसी छान्ति न 
होती, में महवि को मान्यता सहधि के हो शब्दों में ददुधत कर 
श्हा हूं - 

हे न जि घिस के किसों के लगाने या घृतादि खाने को देवे 

तो बड़ा डपकार हो । अग्नि में डालक्षर ब्यधं नध्ट करना बृद्धिमानों 
का काम "वहीं । 

श्वामों थो का प्रश्व ओर आचार्य थी का सक॑ समान हैं। महूवि 
इस प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं- 
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उत्तर-जो तुम्र पदायं बिद्या का जानते तो ऐसो बात कभो न 
कहते, कयों।क किस द्रब्य का मभाव नहों होता । देखो ! जहाँ हु व 
होता है बहां दूर देश मे ।स्थत पुरुष के नासिका से सुगरध का ग्रहुच 
होता हैं । बंस दुर्गन्ध का भा । इतन मे ही त्म्नस्त लो कि भर्न में 
डाला हुआ पदाय सुक्त हूं के फल के बायु फे साथ दूर देश में जाइर 
दुर्भन्ध निवत्त करता हैं । 


(नः प्रश्नोत्तर लिखते हुए स्वामी जो लिखते हैं- 


प्रश्त-भब ऐसा हो है तो केगर, कत्तु , सुगर्धित पुष्ष और अतर 
भादि घर में रखने से सुगन्धित बापु होकर सुद्शशान्ति होगा । 


उत्तर-उपत सुगम्ध का बहू साम्ब्य नहों है हि गद्ग्य वाधु को 
बाहर तिकाल कर शूद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्यों।क उसमें भ्रेदक 
शक्ति नहों हे शोर अग्नि का ही सामब्य है कि वायु ओर वुर्गंस्ध को 
छिप्त-सिन्न तया हल्का करके निकाल कर पवित्र बाधु का प्रवेश करा 
देता है। भागे ऋषि लिखते हैँ छि-लिलाने-पिलाने से उसो एक व्यक्ति 
को सुश्च विशेष होता है। जितना धृत भऔोर सुगस्धावि पदाब॑ एक 
सनुष्य खाता है उतने बब्य 5 होम ने लाइ' पतुष्यों का उपक्रार होता 
है, परन्तु णो लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खाते तो उनके शरोर ओर 
आत्मा के बल को उच्चति न हो से, इफसे अच्छे पदार्थ खिलाना 
पिलाना भो चाहिए, परस्तु उते होम अधिक करना उचित है इस्तोलिए 
होम करना अत्यावश्यक है । 


इत प्रहार महूवि दर बतितादित व्ानिक दृढ्दिक्राग मैं तो 
खाते को अपेक्ष। यत्ञ करना बाजश्यह है. नहाँ अत्यावश्पह् है ओर 
साय हा अजि नें जाहुर उराव दा वार है हितों रहाये का जमव 
नहों होता । आधुनिक विज्ञान भो कहता है भते स्वकर परि- 
बतंत हो जाये । आरत हें प्रसतयदाय को शक वो आर ना! कराड़ों 
गुणा वद्धि को प्राप्त होतो है जेते लिय में अग्ति डालने पर अग्नि पदायं 
को सुक्म करके यायु का दे देता है ओर वायु पर्वत वितरण फर 
देता है। 


यहु लिद्ढ हा जाते पर कि अगि उदय को नध्ड नहों क्रतों विधा- 
रगीप है कि कया हुत बड़ -नड़ पत्र करें ? कया जाड़ी सब था साभप्रो 
से हवन क्षरें? प्रात उहातिक वस्वां में रगन प्राष्ज होता है 
कि बर्षों तक यज्ञ होते रहते थे। भत्र कि आज को अपेक्षा पहले 
वातावरण अत्यल्प दूषित एवं विषाक्त था ओर प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करता 
था जतो हि अश्वप्ति को उद्धोषम से ज्ञात हँ-'ताइवाहिलारिन: 
भाज के विवम्य वाताबरथ में ता यश्ञ जितना सात्रा ने कर सके उतना 
बेहतर होगा क्योंकि भाव तो ६० प्रतिशत व्यक्ति यज्ञ तहीं करते हे 
भोर बोड़ो पिग्रेट तबान तरह के बाहुनो से बात ।मतठ क्वरोड़ी श्ीटर 
की मात्रा में तंलादि के 4 रा बाताबरण दूषित होता है इसलिए 
आस अहुनिश्न यों को परमावश्यकता है 'ओोर फ्रि “अधिराहयाधिक' 
कलम | यद्वरि इस तम्दन्ध में बहुत कुछ जिद्या शा तहता है विह्वार 
भय बाध रहा है । 


अष्त में में थी शास्त्री जो से निवेदन कझंगा डि ये सांजनिक 
रूप में अपने लेख के लिगे समत्त यज्ञ प्रमो भनो के प्रति जद व्यक्त 


करें। 
के 


षृछे अप्यंतसित 
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आवश्यकता हे 


माय समाण हेतु समपित एवं धामिक प्रवुति क्ंंचारी-एक विद्वान 
पुरोहित तथा एक कस्ंचारो ओर चौकोदारी हेतु एक अबकाश प्राप्त 
सेमिफ । वेतन जो स्वीकार हो लिखें। 
जगतनारायन, रन बसेरा, बुलन्दबाग 
लखनऊ-पृद 





वेश्वनाथ शास्त्री 
( पृष्ठ १२ का शेष ) 


इस््र प्रस्थ में जाघा उसो समय बुधिष्ठिर ने राजमही छोड़ दो । अब 
हम दोनों के बाद आं समाज में हमसे अधिक विद्वान आयेंगे और 
ऋषि के कास को संभालेंगे परन्तु इस समब तो ऐसा लग रहा है कि 
समालोचना करने बाले अधिक हैं। भीष्म पितामह ने कहा था कि- 


“इथ: श्य: पापिष्ठ +वस्त: पुथिष्री गतियोबना” 
( पृथित्रो का योबन सम्राप्त हो गया है, दिन बुरे आ रहे हैं ) 


हि 


वाषिकोत्सव 


आये समाज छतेपुर का ७४ वा वाविकोत्सब बड़े उत्साहपृ्थक 
दिमांक १ अप्रल से ४ अप्रेल तक आग समाज के प्रधान ढा० हषंबद्धंत 
की अध्यक्षता में मनाया गया । १ अप्रेल को आर्य समाज फतेहपुर को 
भव्य शोभा यात्रा मिकालो गई शिसमे आये उपदेशकों ने नगर के 
विभिन्न जोराहों में शाकथंक गोत प्रस्तुत किए । गुदकुल घिरायू सर- 
स्वत्ती शिशु मन्दिर फतेहपुर एवं जहानाबाद से क्षापे हुए भाग योरो 
तथा लोक ततंकों का दइल विशेष आकर्षण रहे । 


दिनांक २, ३ एवं ४ अप्रेल को वर्ततान सामाजिक क्षढ़ियों मोर 
बहेल प्रथा, विधवा वहुन विरोधी गोरक्षा मद्य निषेध. एवं अछतोद्धार 
सम्मेजन सम्पन्न हुए । 


तीनों द्विम्र प्रात: ८ बजे से लेकर अ््ट रात्रि तक क़मज: यहा एवं 
झासिक सलन व प्रवचन हुए । 


इस उत्सव में पधारे हुए स० नारायण स्वासी क्रान्तिकारो, कुंवर 
महिपालपसिंह, भी सोहुनलाल पश्चिक, पण्डित महेस्द्रपाल श्रायं कलकत्ता, 
माधुनिक भोम विश्वपात जयन्त भादि के प्रवचनों सलतरों तथा प्रदर्शन 
से जनता बड़ी प्रभावित हुई । 


सूचना 


बिला आय उप प्रतिनिधि सभा मोरणापुर को साधारण सभा की 


बेठक दिनांक १५ सई रबिबार को ९० बजे भाय समाक्ष धगहां में 
होगी । सम्बन्धित आम समान कृपया ठोक समय पर उपस्थित होकर 
धठक को सफल बनाये । 
नेचर्वा तल हु 
क्ा० स० भोरबधापुर 


क्या यज्ञ से वर्षा हो सकती है ? 


( पृष्ठ ७ का शेष ) 


इस तथ्य को भो जान लेगा जाहिए । जते खसखस के सेवम से 
प्रसुता हत्लो के हसनों में दूध को मात्र' बढ़ाई जा सकतो हे पर कोई 
कहे कि बिना प्रसुता के आप स्त्ती स्तन से यदि खसखस हारा दृध 
निकाल वें यह तरूँ अज्ञान भरा है। बिता वर्षा ऋतु के वर्षा कराना 
यज्ञ नही बिनाश का कारण होता है। अतः प्रत्ये् कात को हमें सृद्म 
रूप में समझ लेना चाहिए । 


अतः हम बहुत बिवद्रता पृथंक बंशातिक आधार पर कह सकते 
है कि-वि6ि पृर्वक पूर्ण वेज्ञानिक विधि से यश हारा वर्षा ऋतु में 
व॒ष्टि कराई था सकती हे भोर जल शोषण करते बालो ओषध्नियों व 
प्रव्यों से स्वाह्कार कर अति वष्टि को रोका जा पकता है। आशा 
है कि-विधारशोस जन प्राज्चीन बेदिक बिल्नान के रहस्यों को लानने द 
उनसे लाभाष्यित होने का यत्न करेंगे । 


के 
प॒र्वाचंल प्रशिक्षण शिक्षक शिविर 


वि० २२ मई से २६ मई ८८ तक गुरुकुल अयोध्या फेजाबाद में 
श्री अ्रवधविहारोी खन्ना संघालक की अध्यक्षता में लगाया जा रहा है । 
लिसमें १०० भायंबोरों को व्यवध्या को जा रही है । 
पूर्बान्चल के समस्त आय॑ समाझ्षों के मन्त्री, प्रधानों से तिवेदन है 
कि अपने यहाँ ले २-२ आयंबोरों को प्रशिक्षण हेतु गणवेश में भेखने को 
कृपा करें । दोक्षास्त भावग ओ बाल दिवाकर जो हुंत करेंगे । 
मनमोहन तिबारी अधिष्ठाता एवं 
बेचन सिह भु० पूृ० अधशिष्ठाता 


आप॑ं ग्रुकुल होशंगाबाद ( म० प्र०) का 
हीरक जयन्ती समारोह 


महदि दयानन्द सरस्वतो के बेदिक राष्ट्र तिर्माण को साकार 
बनाने बाला पवित्र नमंदा के पावत तट पर अप्रेल १६१२ में स्थापित 
भाषं गुरुकुल होशंगाबाद अपने जीवन के ७५ बर्ण पूर्ण करके दिनांक 
२५ से २६ मई १६८८ तक होशंगाबाद में विशाल रुप में हीरक 
जयनन्‍्तो समारोह सता रहा है । 


इस अवसर पर एश बिराट बंदिक सहायस के साथ, बोडिक सस्ते- 
लन, गुरकुल सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, संल्कृत सम्मेशन, तथा यति 
सण्डल सम्मेलन का आयोजन किया गया है | समारोह में देश के अनेक 
प्रमुख सहात्मा, विशिव्ठ भय तेता ओर विद्वाव पधार रहे हैं । 


निर्वाचन 


आय समाज पंजा रोड 'सो' ब्लाक क्षनकपुरोी गई दिल्‍्नो 
प्रधान...भो गुरमुखराय दुग्गल 
मनन्‍क्रो...सो रामकृष्ण सतोबा 
कोवाध्यक्ष...भी हरक्तिशनलाल गुलादी 

हार्य समाज करोदा, लिर्यादुर 

प्रधाम,...ओ डा० युत्तार्बातह 
सत्त्ो...ओ कलासनाव दिल 
कोवाध्यक्ष ...भी भार्या अनुराधा शिह 


१ माई १६८८ 


महषि दयानन्द के प्रति श्रद्धा समन 
संकलनकर्ता-येद प्रिय हाषुड़ वाले अम्वाला छाबनो 


(१) महात्मा गान्धी ने अपने लोबन में महवि दणामन्‍्द के कार्यों 
फो ही अग्रतर किया । पं० गोबिन्द बललपम्त पंत 
(२) बेबोंको रक्षा का सारा श्रेय आय समाज को आता हे । 
यजुर्वेद के चालोसवें अध्याय के केवल दो मन्‍्त्नों से ग्रोता 
ऐसा महान प्रन्भ बना । “डा० सम्पूर्णातनद 
(३) भायंसमाज न होता तो जाजादो प्राप्त करना मुश्किल था। 
-अकबर अलो भू० पू० शबनर उ० प्र० 
(४) यह निश्चित है कि शंकराजाय के पश्यात दयानरद से अधिक 
संस्कृतश गम्भोर आधष्यात्मिक,अश्ययंजनक बक्ता ओर बुरा- 
इयो पर निर्भोक प्रहार करने बाला भारत को प्राप्त नहीं 
हुमा । -मेडम ब्लस्ट्स्को 
(५) भें देखता हूं कि कोई भो जब आये समाव में भाता है, तो 
उसमे विशेषता भा जातो है, उतके भन्दर उत्साह देशभक्ति, 
कप्तंशोलता ओर एक प्रकार को अद्भुत भावना काम करने 
लगतो है । असहयोग के युग से पहले लगभग ६० प्रतिशत 
आये समराजो स्णराज्य के कार्यो में भाग लेने वाले लोडर 
थे । “मौलाना हसरत मोहानो 
(६) गांधी जो से पूर्व वयानरद ने राष्ट्र के लिए महान कार्य 
किया, उन्होंने भारतीयों को स्वराज्य का सागं बताया । 
ऋषि एक पूर्ण पुदष थे भारत के युग निर्माता थे 
-डा० पदुटामि सोतारमंया 
(७) स्वामी दयावर्द स रश्यतो तेलल्वोी ओर आध्यात्मिक तो भे 
हो, साथ हो ये एक युग प्रबंतक ओर समाज सुधारक भी 
थे । स्वामी दयानंद राजनौतिक ओर मानसिक गुलामो के 
बिरद्ध थे उन्होंने कहा सभो सनुष्य खस्स से ओर प्रभु को 
दुष्टि मे समान हैं । उन्होने हित्रियों को समानता मोर शिक्षा 
ब सामाजिक उत्तरदायित्दों से अधिकार के लिए संघर्ष 
किया। “भोमतोी इन्दिरागांधो 
(८) भाय॑ समाज समस्त संसार को बेदानुयायों बताने का स्वप्त 
देखता है | स्थासोी बयानन्द ने इसे लोवन ओोर सिद्धात 
विया । उनका विश्यास था कि आये जाति च॒मो हुई शाति 
है, भारत घना हुआ देश है, ओर वेद चुनो हुई पुस्तक है । 
“-रेमेल मेक डामल्ड 


गे ० / कल 
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नाजिर हुसेन के बिष्णुचन्द्र आय॑ 


२२-५-८८ को आय समाज बलरामपुर के विशेष सहयोग से आर्य 
समाण उतरोला (गोण्डा) द्वारा श्रो बलराम गोविन्द, अधोक्ष क,बि४घिक 
एवं भू सम्पत्ति बिधाग आय॑ प्रतिनिधि सभघा उ० प्र» को संरक्षिता में 
एक मुस्लिस युवक को पुमः वंदिक्त धर्म मे प्रवेश कराया गया। इस 
अबसर पर आय॑ सपाम उतरोला द्वारा एक प्रोतिभोअ का आयोजन 
किया गया । लिसमें नगर के गणसास्य प्रतिव्ठित व्यक्तिमो ने जिनसे 
लग २०० व्यक्ति सम्मिलित हुए न भाग लिया । 


आये उप प्रतिनिधि सभा जनप<३ 
कह वाधिक निर्वाचन 


स्थान आये समाज बलरामपुर 

दिनांक २४ ४-४८ की अन्तरग छपभा में यह निश्चय किया गया 
कि आये उप प्रतितिधि सभा जनपद गोण्डा का धाथिक निर्वाचन सः्तरो 
भा समात्र बलरामपुर के अनुरोध पर दिनाक १५-५-८८ को समय 
सायं ३ बजे आ० स० मन्दिर बलरामपुर में सम्पन्न होगा । बनपद को 
सभो आय॑ सम्ताजों के प्रतिनिधियों, प्रधान एवं मन्त्रीगण से अनुरोध 
है कि समय से पधार कर अपना थोगदाम प्रदात करें तथा अन्य महुत्य- 
पूर्ण विषयों पर अपसो सम्सति देकर कार्यक्रम को सफल बनाबे । 

बलराम गोविन्द मन्सत्नी 
जिला आय॑ उप प्रतिनिधि सभा गोण्डा 


आयंप्वाज उतरोला जनपद ग्रोग्डा का वाबिक निर्वाचन वर्ष १६८८६ 


3ऐण्डा 


प्रधान-डा० धर्मंपाल भाय॑ मन्त्री-जगदीश प्रसाव एडबोकेट 
कोधाय्पक्ष-हरिप्रसाद क्षाय॑ 


शोक सन्देश 

भार्य समाज को स्वरूप नगर की बरिषठठ सदस्या एवं भृतपूर्व मम्छ्ो 
श्रोषतोी विधवा जो मांगलिक का हृदयगति रुक शाने से €िं० पृ८-३ 
८८ को निधन हो गया वे बाय॑ समाज को हतम्प्त थीं, अत्यन्त मृदुल 
साषो ओर सपम्राज बेबी थों । आय समाज के अतिरिक्त अनेक समाज 
सेवो संस्थाओं हिसस्‍्बू अवाथालय ओर शिक्षा संस्थाओं में भी उनका 
परक्षिय योगदान था । बिदेशों में सो कई बार जाकर आये समाज एवं 
विश्व हिन्दू परिषद के प्रचार कार्य मे योगदान दिया प्रभ॒ से शिवगत 
आत्मा को शांति एवं पारिवारिक जनों के धंय॑ हेतु ध्राधंना है । 

सभा मन्‍्त्ो 


अम्बाला छावनी में ऋषि मेला 


वेदिक प्रथणार मण्डल ७२ थो गोविन्दतगर को ओर से दिनांक १६- 
२-८८ को दोपहर २ बजे महेश नगर (बाहरी बल्तो) में ऋषि बोधो- 
त्सव सनाया गधा । इस अदबसर पर ओजल्बो वक्ता डा० विक्रम 
विवेशो एम० ए० ( हिन्दी संह्कृत ) तथा ब्रह्मचारी रामप्रकाश जो 
आदि बक्ताओं अपने विद्यार रखें । 


आये समाज खण्डवा का स्थापना दिवस 


आये समाज खण्डवा (स्र० प्र०) में दिनांक १६-३-<८ को आये 
समाज स्थापना दिवस के उपलक्ष में प्रात: प्रभातफेरों निकालो घई, 
जिसमें शहर के गणमान्य पुदवों महिलाओं के साथ ही स'.य बरुले, 
विल्ञाथों एवं आयंबोरदल के नवयुवक्तों ने सारो संदया में भाग लिया | 


जे अकनों. “जेल 


पल नम न मम हक 


बरपाजअस्याथी- भय ५ भीषायाई जत्थ, सयाणका 






की खत है. 72/ ४ 
हि नासत कण: उन 


दृरचाज #4878 326३0] 
पंजीकरण ह० दशा, ाचाजू दिल, दी. ७4 थं है ६ उर्दू] हीरस्‍्द्वार 
बेशाख शुक्त १५ हा 
१ सई रजिवार, १ृ&क्ल हैं० सा बश्चिधिति सब्त का हुआ पता 
नकल लत “०5 
गंगाप्रसाद लक हि कऔैत शोक 
बड़ दु.्य के साथ यह शोक अर रहा है 
कि आयलनिद्ञ (सगंबातदोन आाय॑ भास्कर प्रत) भरी मया- 





थो देशराण सह तथा धह्योपो 


प्रकाशन महाकथि शकर स्मारक समिति, हरतुआगणल 
( भलोगढ़ ) ब्राष्ति राव 

मुद्रण मेसस क्षागरा फाइस आड़ प्रस, राजासण्डी 
झागरा 
पेशसें मशय॒प अस, सहाधो रगल, भलोगढ़ 

बुल्प दो सो पत्चास रापने 


सहाकनि नाथरास शक्र 'शर्मा अपनो अनूठो काथ्य प्रतिसा 
लिए, हिग्दो तसार मे प्रत्यात थे। उनका काव्यप्ताहित्य ध्लासाणिक 
चेतथा का प्रतोक था । ये काव्य को सावा में सबपुच्च जन प्रतिविधि 
कवि थे। जिस समय हिस्यो के काम्प क्षेत्र मे झजनावा का बोलबाला 
था शव शकर थो ने श्रलण भाषा को समत्त विशेषताओं को खडो बोलो 
को काव्य रशप्ारा में प्रयाहित कर दिया था। जे बहुमायामो ब्यक्तित्व 
एव झतित्य के धनो परण सम्पागाहुं कवि भे । थे समाज सुधारक कवि 
ये उसको दृष्टि कन्नो एकागो गहीं रहो। वे शोषन शोर समाण को 
जगाने बाले सच्णे अहरोक थे | आय समताक्ष से उस्हे विशेष परत था। 
बहू छोर उनका परिवार जाव समाज के अति सदेव पुर्थ शमपित रहा। 
ऋषि दयानप्द के वे सच्छे अतुयायो थ। ऋषि को ने एक महान 
समाल सुधारक हो वहाँ अपितु विश्व कठयाभ का प्ररक मानते णे। बेदिक 
धन में उनको अटूट घद्धा थो । ढबको काग्य कृतियों से हमे उस मह- 


घीथता के बश्शन होते हैं थो ऋषि भोर मुतियों को शताई पायत परम्ण- 
शाओो की उद्शोधक हे 


इसको पायन स्मृति थे प्रकाशित इस ४०८ पृष्ठोव बिज्ञाल प्रग्व के 
झब्ययत, धसनम शय प्रिस्तव से हमे उसके असर व्यक्तित्व, काम्प को 
अनेक धिश्वाओं, सामालिक लिन्तनो, समश्याओों से जुझते हुए समाज 
को राहत देने वाले शमाधातों का प्राउ्जल, ससोहारो तथा हृबयप्नाहो 
शेश्री में रोचकतापुर्थ बर्णन देखने को मिलता है। भावालालित्य के 
साथ हो साथ सुरदर भावों के पोषक हैं। उसके कार्य मे जनसाधारण 
को भाषा है । समाज को धड़ी गलो सारयताओं पर उन्होने करारो 
थोट को है। शिव्द सनोरञ्लन के साथ हो “सत्य शिव सुरद रम्‌” को 
सहान्‌ भभिश्यर्ति स्थान-स्थान पर परिलक्षित हो रहो है। कुरोतियों 
पर चुशते हुए ध्यकूयबाणों मे मासव हृदय को अ्त्रेत करया उनके 
काध्य को एक अनूठी शंला नो । ऋति दवायन्य को ये अपना गुरू, 
आावर्श एव पच-प्रदर्शक्त मानते थ। उनके सुपुत्र शो हरिशकर शर्मा में 
उनके सम्रस्त गुणों छा प्राकाटय था। भ्रायसिल्ष को उसके कुशस तम्पा- 
इस विदेशन का बर्षों सोभागम प्राप्त रहा है । 


प्रसाद बिबेदों को पृज्य माता लो ओमती सरस्वतो देवो का ७२ बथ 
की आयु में ग्राम अधंमनीणेट! ( उज्ताब ) में यत १७-४-पद को 
आकस्मिक निधन हो धया। थे अपने बीछे चरापुरा परिवार छोड़ गयों। 

प्रभु से उनको दिवगत आत्मा को हाति एव पारिवारिक तो के 
घेबं हेतु प्रार्थंवा है । 

आपभिन्न कार्यालय तथा प्रस विवभत आत्मा के प्रति श्रद्धाउनलि 
अपित करके बस्व कर दिये गये । 

सन्चा सरहो 





प्रकाशित प्रःध्ध का नियोजन सुत्यर, सम्पादन, मुद्रण, गेदअप 
अत्ययत भ्राकर्दक हे । कागन बहुत हो उस कोटि का जिकेना सफद 
बयुक्त हुआ है । हिच्दी साहित्य के साने जाने महारत्ियों, बिट्ढढ्ढरेण्यो 
एब समन्‍्तो के उनके प्रति व्यक्त किये गये विचार अनमोल हैं, फ्ठमोय हैं, 
एब हिदो ताहिः्य को अप्ृत्य निधि हे । प्रत्पेक आ०त० के पुस्तकालयों 
में क्षाय परिवारों से विश्वविद्यालय एवं कालेशो में तथा हिन्दी धिष्ठ 
शोघ ढर्साज्षों को यह पुस्तक भत्वन्त उपादेय होगी । हमारी दुष्ट में 
यह हिस्‍्दों री एृछ मृह्यधान चिध्षि है । 

>सल्पादक 


बेदिक रोति से निभित शत प्रतिशत शद्ध 


हवन सामग्री 
हेतु आदेश पत्र सेजिए- 
हबन सामग्रो भष्डार (८ ४ ) 
६३१ ज़िय्गर, बिललो-११९००३५ 


(१) १०० भ्तिशत सुद्ध सुनन्थित अडो-दुटियों ते तिमित शामत्री 
बहुत कम जाल पर हमारे जहाँ उपलब्ध है । 

(१) इन तापप्री को शुद्धता ओर दत्कूप्टला के कारण भारत सर- 
कार से पूरे देश में इते निर्यात करने का अधिकार प्रऋ्त है । 
(३६) मजबूत जोड़े को चादर के बने ४६, १०४१० तथा १२४१२ 

इचो ( स्टेस्ड सहित ) हथप कुण्ड भा क्रमश, व+७ ४६/० 
६० तथा ७३६ मे उपदद्त हैं । 
(९४) हुआ कारण्टो शुदा भोवणि ने बमोग हैतु अखलो शहद ४० ६०: 
के फिक्ाव से धपलभ्या हे हुरे देश में ग्रेजन की 
ज्य्क्श्या है 
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₹भाक्लसा रिजीअत्ंधतिविधि सजा, उसरादेश के जिए जययायदीय आर यारकर श्रेस इभीौरायाई ब्रा्न,असयल के लिए अल्याई रूप में 
एज ० पी०( वियत छुलवांग सिक्का ) यारातय, सजाया में की विश्रषण्णर्काल हुआ हारा! सुतित एथ अकाल | 


>--4ननीनिनननमनन+« 


रुजि, ख० २२४१॥४७ 
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इस भक्कू के आकरंण 


इसा. पुरः एतु 
धायत्री-परिवार कह सस्थापक 
ढोगी है 

मुक्ति एक समोक्षा 

बाल जगत 

सम्पादक के पत्र 

क्या ऋषि सनन्‍्ताब-आये भूल 
गए ? 

रुषितायें 

सभा को साशसूचनायें 


बाय दज्यादश-- 


! झलमोहन तिबारी 
हि 
ध्रयग्ध सम्पादक- 


इण्प्वेब बाठक एस० ए०, 
शाहित्याबाद 
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सदस्यता शुल्क 


लाजोथत सदस्य 
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छमाही 
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सावंदशिक आये प्रतिनिधि सभा का एंतिहांसिक निर्णय 
स्वामी आनन्द बोध सरस्वती का त्यांगपत्र सवंसम्मति से अस्वोीकार 
नई विललो १८ अप्रेल-विगत कुछ समय से क्षार्यों को शिरोमणि सभा, साबदेशिक आय प्रतिनिधि 
मा के प्रधान पृज्य स्वामी यानन्द बोघ सरहवतो के विरद्ध कतिपय ध्यक्तियो द्वारा निन्दनीय एश मिध्या 
आारोपो ते युक्त एक सुनियोनित अभियान चलाया वा रहा था। पहल्चिकाओ एव प्न्‍्य माध्यमों द्वारा 
क्षायंजगत के बतंमान मेतृत्व फे प्रति अमास्या प्रकट करते हुए स्थासो लो से साववेशिक सप्ता के प्रधान 
पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा जा रहा था। कुछ समय प्र अखिल भारतीय यतिसण्डल को बेठक 
हुई थी जिसमे स्वामी आनन्द बोध जो ने अण्ने गरुवय श्री स्वामी सलनिग्व की को अभ्र्मा त्यागरतत 
प्रध्तुत सो कर दिया था जिस पर वेश जिदंश म बभन्न प्रतिक्षयाए प्र रम्भ हो गंक । पौरण।मम्बरूप 
साववदेशिक आय॑ अतिनिधि संप्रा की अन्ताद्भ ने दिनाक १७ अप्रेल टु८८ फा लम्बा विचार- 
बिसश किया। स्वामी भानन्‍द बोध णो उस दिन गुरुकुल कागड़ी विश्यन्शिलय को सोनेट मे भाग लेते 
हेतु हरिद्वार गये हुए थे । अत उनको अनुपस्थिति से ब्ेठक की अध्यक्षता सा्देशिक सभा के बरिव्ठ 
उबप्रधान थ्रो प० रालचम्बराब बन्देमातरम ने की । 
अन्तरज्ध ने स्वासी लो द्वारा प्रस्तुत स्यागपत्र और उस पर देश-विदश के क्षय नेताजी, एवं आये 


समाज के मनी घियो, बविचारको द्वारा ध्यक्त प्रतिक्रियाओं, पर लम्बे विच्यार-जबिमश के पश्चात सवसम्मति 
से तिम्तन निर्णय लिया है- 


लनि० स० ११९ स्थामो आनस्वधोधघ सरस्वती ने अपने गुर भरो स्वामी सर्वानस्व नी महाराज के केबल 
एक संरेत मात्र से कि वे सभा के प्रध'ल पद से त्यागपत्न द दें गुर शिष्य उरस्पर ३९ यह मे रफ्ते हपए्‌ 
उनके आदेश का पालन किया , स्वामी आनन्द बोघ जी का यट फाय एक ऐपल पक घटना है. जिससे 
यह विद्वित होता है कि उनमें प्राचोन परम्पराओ के प्रति कितनों क्षगाघ अरद्धा है। इसऋछ लिए स्थामी 
सर्वानस्द ली महाराज ओर स्थामोी भानस्द बोध जी सरस्वतों दोनों हो बधाई भौर घम्यवाद फे पात्र हैं। 

परन्तु प्रधान थी का यहु कार्य- 

पृ-न बेधानिक है भोर ते ही आयंससाज के लिए हितकर है । 

३-त ही सभा सश्याभो के विधान के अनुरुल है । 

क्वोंकि-पावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा द्वारा वधानिक रोति ओर स्बानुमति से निर्वाहित प्रधान 
जो को अपने समतदाताओ की सहमति के बिता ऐसा कोई काय नहीं करना चाहिए था। 

स्थामोी जी ने सिफ त्यारपत्र दिया है । पद त्याग नहीं +िया है । जान गुरू ज « दर नुसार 
अन्तरग सभा के निणय तक अध्यक्ष के नाते कार्मरत रहने का न सिऊ बायदा हरी किया + थ5 उस नाने 
प्रधान पद पर काय भी करते रहे हें । 

प्रधान जो के र्थागपत्र देने के पश्चात लोगो से थो प्रतिक्षिया हुई है, सम्भबत, उसी कारण स्वामी 
सर्वानन्द जो सरक्ष्यतो ने दिमाक २३-३-८८ को प्रधान थो के माम एक पत्र भेजा है, लिससे यह श्पथ्ट 
होता है कि प्रधान जी सभा के हित मे लो उचित है, उस प्रकार ही निणप लें। 

अतः भम्तरंग सभा को यह बेठक निर्भय करतो है कि हथामो आनन्व बोध सरस्वती यथ्ावत सभा 
प्रधान के बाते कार्यरत रहें ॥। उनका स्यागपत्र अवध है भोर सभा को दृष्टि से उसका कोई ओचित्य महाँ 
है। प्रधास थी के सेतर्व में हमे पुथ विश्वास है ओर भाज को परिस्थिति से उनका प्रधान पद्ध पर स्थिर 
रहना अभिवाय है । ( शेष पृष्ठ १२ पर ) 


. गाध्यंमित्ष 





जरा गहों थो भाथो से, बहती जिसमे रसधार नहां, 
बहु हृदय नहों बहु पत्थर है, जिसमे श्यदेश का प्यार महीं । 
-शध्ट्रकवि मेंथिलोशरण गुप्त 





सम्पादकीय 











लखनऊ-ज्यप्ट कृष्ण ७ संबत २०४४५, रविवार ८ मई १ृहं८८, 
दयानन्वाग्य १६३, सृष्टि सबत्‌ १६७२६४६०८८ 





सत्यमंब जयते 


ओर सत्य का सूव फिर जामगाने लगा-ससार को अपनो 
अनन्त रश्सियो से आालोकित करने, पुथिभित करने । गुरशिष्म को 
परस्परा एक बार पुन साकार हो झठी। प्रश्ञालक्ष ने लोग नहीं थोषन 
सागा था-एक दिन, ओर प्यार ऋषि ने तुरस्त, क्षणसात्र का विशस्थ 
किए बिना शोबत समपित कर दिया था-उत्सग कर दिया था, क हा 
था-- यथा 5 ज्ञापयतु गुरुषय -' मेरा मुझसे कुछ नहीं थो कुछ है 
सो तोर, तेरा तुझको सोपता कया लागत है मोर” और आज पतियय 
स्वातग्ब ते, अपने हो मावत्द से आनरद का धोध देते बाले आामाद भोर 
ह्याग को सू्ति से कहा--' त्याग दे स्य'ग का पत्ष दे दे ' । किससे एक 
सस्था से लिससे लाखो करोड़ो को डोर बग्धी हुई हे। मानाकि झप्ा 
बात भयानक हू, तुकानों के अपेड बढ़ते जा रहें हैं, पर मेरे प्रिय 
भाथिक ? छोड ये भेरी आजा है। भोर तुरगत छोड़ विया--' एथमस्तु, 
मेरे धुरुबर्य ?7-यह्‌॒त्याए पत्र आपके चरणों मे समपित है--“त्थदीय- 
बस्तु गुर्यय तुस्यमेश ससपय' । कहाँ हैं लोकंषणा का सोह ???, 
साखो करोड़ो की डोर टूट जाय, टूट जाय, में तो आशा का अनुचर ह । 
पार लगमः होगा तो कोई न कोई लगा हो बेधा, पार लगाने बाला तो 
कोई ओर है, में तो लिमिसमात्र हू । 


पर नहीं, नाषिक ? तुम्त हुमे थीचमे छोड़कर नहों था सकते । 
हमार शोबत को डोर तुम्हारे साथ बन्धों हुई है। तुम थाहे सम्यासी 
हो या गहस्थों तुमने हमे पार ले जाने को कसम राई है | तुमने हम 
आयों के एक-एक प्रासु पर हुआर-हजार आतू बहाएं हैं। हमने तुम्हे 
जहा पुकारा तुम दोबाने बने थोड़े चले आये हो। तुम्हारे गुरू इतने 
विदंधी नहीं हो सकते, उन्हें सोचना होगा, तुम्हारा जोधम तुन्हारा 
नहीं है | दुलियां क्या कहुंगो--एक सम्यात्तो था जिसने विश्व का थोश 
अपने सिर पर उठा लिया था। कब्दराओं ओर गुराओं में रहता 
अस्वोकार कर दिया था। अपतो धोती का कफन अगाकर, अबने 
प्यारे सखते लिगर को लपेटतो हुई एक दोग सा को देखकर थो सावत 
भादो को तरह फूट पढ़ा था। कया उसको बनाई सस्या आये समाज 


८ मई १हथथ 





एें कहीं लोकेषणा की पन्‍म्म आ सफतो है। यह तो स्थायियों, बलि- 
बालियो की सतथा है। गुरू को आजा पर मिटनेबालो को- और सि -- 
संदेह हमने देखा परभकादजिक प्रभु को प्रेरणा का उदय हुआ, बढ़ते 
हुए तिमिरास्ध का उत्मुसतत हुमा। उन्हों गुरण्थ ते फिर आशोर्दाद 
दिया-- मेरे प्रिय श्थिप ? सेरी झाज्ा को तुमने प्रेशर पृर्थक स्वीकार 
कर लिया || अब भाय समाज $क॑ हित को दृष्टि मे रख जेसा आत्मा 
कहें स्वोकार करता । ओर १७ अप्र श १६८८ को सार्वदेशिक सभा 
को अन्तर जु ते उनको अनुपत्थिति मे गुरु ओर शिव्य दोनो को बच्चाई 
देते हुए जनहित को दृष्टि: से पृ० हथानी आनर्द बोध सरस्वती को 
अपने पद पर॒यथावत्‌ रह कर लग सेवा करते रहने का स्थहम्मत 
निर्देश दिया है । 


य्ग 


तावदेशिक तन्ा के इस ऐतिहासिक निर्यघय को ओर आय जगत 
को अखें टिको हुई थीं। सकट को हस घड़ो मे हमारो शिरोह्ताण 
सभ्चा ने यह निर्भय देकर आये जाति के प्रति मद्रात उपकार किया है। 
उसका निर्देश हमारे सर आश्वो पर है। हमारा विश्यास है इस ऐति- 
हाधिक निर्णय से गुरू शिष्प को प्राधोम परस्व॒राह्ं के प्रति आायों का 
भगाघ विश्वास एवं थद्धा उन्पुख हुई है ओर हम दलवबग्दी के अपायन- 
परद्धु में पद्धूत होने से बच गये हैं । 
उसर प्रदेश को आये लगता अपने प्रिय बेता 
पृ० स्वामी आासन्य थोध सरस्यतो शो के नेतृत्व में बरुण- 
विश्वास प्रकट करतो है और परमपिता पश्मात्मा से उनके यशर्वी 
दोध क्रोथम को कासना करते हुए उनके कुशल नेतुत्व मे प्रगति पथ वर 
ब्ढ़ें जलने का व्रत लेतो है । 
प्रधाम सम्पादक 


कै 





दयानन्द पब्लिक सकल मोरजापुर का चुनाव सुप्रीम 
कोर्ट के आओदेशानुसार पश्गनाधिकारो 
सदर मी रजापुर को देख-रेख मे सम्पन्न 


निम्न पदाधिकारो निर्वाचित हुए 


शो थोपोनाथ वर्मा एडथोकेट अध्यक्ष । 
थी परणेश प्रसाद गुप्ता उपाध्यक् । 
झोमतो डा० मधु चोपड़ा प्रबन्धक । 
झी डा० विनोद शुक्ला-हप-प्रशप्तक 
भी बंकुष्ठ माय कोवाध्यक्ष 

भो ४० हरि स्वरूप जो सबस्य 
शोीमती सम्तोष कुमारों कपूर ,, 

भौ भम्ह॒क राम कश्पप | 

भी सीताराम गुप्ता. ,, 

भो बदुक प्रसाद बंध ,, 


थ भहे पृद्ेचक 


क्या ऋषि सम्ताग-अांय मूझ गए ? 
[ भोला भाज विल्लायरो-अज्ञाग केसोय आये सभा, अमृतसर ] 





में समस्त आय समाज का ध्यान महुंधि की उत्कट तड़प, परम 
लक्ष्य, जिसे बहु धारा जोबत उत्पीडित रहे, हर प्रकार के कध्ट 
लहे-यहां तक कि अपने परम पद-मुक्ति की इच्छा को धक्का दे, श्याग 
दिया । उसको इस तड़प-सक्य का प्यार जिजण करने हेतु उनके 
जोषण काक्ष के एक दो प्रतम दाठकों के समझ, उनको जोवत धाथा 
मैं हे, यहा उद्धत करता चछुँगा, इस आशा ओर विश्वास कै साथ कि 
यह भपतिे अपलश्य-प्रसाद को छोड़ इस ओर ध्यात ही नहीं थरन उच्चम- 
पुशथाद करने में तत्पर हो जावगे । उसके श्रीवत के सम्बन्धित प्रसग 
"सौ भहवागत्य प्रकाश ' से अक्षरश प्रस्तुत हैं--- 


“एक रात का बन है कि महाराज झ्राधी रात के समय भाव 
पड और उठकर इधर-उधर अक्‍कर लगाने सभे । उनके पाँयको आहट 
पुन रै एक कलंघारी को भी आंख खुल गई । इसे ऐसा प्रतोत हुमा 
स्थामी जो किसो बडो व्याकुलता ओर घबराहुट में घृन रहे हैं। उसने 
विनय को, “भषयन्‌ ! बढदि कोई बेदभा है तो भाशा कोलिए । सेवक 
अोषधोपकार करने के लिये उपस्थित है, पदि आदेश हो तो बंध को 
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पस समय, स्थाभो जो ने सुदोध साँस लेकर कहा, 'भाई। बहु 
बड़े बेग ते बढ़तो हुई बेदना, आपके अओोवधोपचार से शमन होने बालो 
नहीं है । बह बेदना भारत के परिश्रमो लोगों को इदशा के चिन्तन 
से जिस में अली उतपभ्त हुई हे। ईसाई लोग कोल भोल आदि भारत 
बासियों को ईसाई बनाने के लिए अपनो कल्पनाओं के तावे-बाने युग 
रहे हैं। रुववा जी फागो को तरह - दी कष्टिबन्ड हैं। परन्तु इधर 
आ्ं जाति के पुरोहित हैं, जो कुम्भकर्ण को भोंद पड़ सोते हैं । उनके 
कामों पर सू तक नहीं रेबढ़ी । मे यह भाहता हू कि राजो- 
शहाराजों को सम्भार्ग लाकर सुधसर रूछ ह जाय शराति को, एक उह श्य 
रूपी सुदृढ़ सत्य में आवड़ करू । 


पड़ा जी कोई वेश, जअनशुन्ध नहीं हो जाया करता । लोन को 
बे हो रहा करते हैं। ररस्तु धर्म-गुरओों ओर सामाजिक नेताओं को 
अधायधानी, प्रभाव थोर आकर से भायगा, भाव ओर भाषा आदि 
एकता के चिग्ह बदल जाते हैं । रहु%-सहके के हनों से भेद था जाता 
है। होश ऐसा समय अब इस देश पर उपत्थित कै ०रढ सभाता व 
क्यप्ी आगे जाति परिकर्तत के बचल चक्ष पर अतिभ्रण सकी 
से, जपते पूर्य पविज्ञ शरोर को परियतित कर डालेभो। इसके पिछले 
इमाद के कारण करोड़ों गतृब्य भुसतभाव बत गए । अब प्रतिदिन 
सेफड़ों रंसाई बनते जले था रहे हैं। ऐसे समय में तो, भपते सघर्स 
जन्युओों को पढ़ से हाथ से उनको जोडियां पकड़कर श्री जषयात्रा होगा । 
साई! बहू कदु कर स्व, से कोई अपने स्थार्ण के लिए तो पालन वहीं 
कर रह! हूं। मुस्े तो इसके कारण उयदेशगा, तिस्दा, कुयचन, ई ट 
कलथर ओर पिय ही श्वाग-स्वान पर मिलता हैं। परस्तु ब्पु बात्सत्प 
की चाप! दुदें शिपततियों के विकट और जदिल जाल में भो समाज 
7गाए के खिए केशाहित कर रहो हैं 


शपरोत्त पर्सनों दे स्वथ्ड हो जाता है कि सहरराण का सक्‍्य आयंत्व 
को आर्य फमेण आपुश्ष कर फिर से अपने देश को सच्चा 'आर्यावत! 


जाफइंमिम्र ३३ 


बनाता था। धस्तत 'कुष्जस्तो-विश्वसाथम्‌” बेदाशा अनुसार पुथ कास 
को भांति चक्रचर्ता आय॑ राम्य को स्थापना करता था। ताकि ससार 
भर में सुख शांति मृत्तितान हो मके। सुत्रता में होगा कि मह॒वि मे 
अपनी मानस सस्तान-'आवशमाज' का लिर्भाण इसो उद्देश्य से हो तो 
किया था। इस सम्बन्ध में उसको जोविनो “को महमागस्द प्रकाश ' में 
उनके यह शब्द मिलते हैं । 


: मुश्त एक भो सुपात्-सुयोग्य शिव्य गहों सिल सका । भ्रव तो मेरे 
शिष्य सभी “आर्यश्तमाथो' हैं। बह हो मेरे विश्वास ओर घरोते के 
जव्य भवन हैं। उन्हों के पुप्थाथ १ मेरे कार्यों को पति भोर सतोरषों 
को सफलता अवसम्बित हैं ।' 


क्या सब आय समालो विशेष रूप से आय॑ समाज के शरणाधार 
ईंस ओर अपने कर्तव्य पूर्भाय कटिवद्ध होंगे, ओर शऋटथि के विश्वास 
कोर भरोसे पर प्रा इतर परे ? 


आय बम्धुत्ों! आय सम्तान-हिस्दुलों को बर्ततास दशा आपसे 
छिषो नहीं । हुम शक्ष्या को दृष्टि से तो बड़े सारो हैं कितने ५४ ६० 
करोड । पर-तु हैं चेतनाहीग। हम अवेक सत मताभ्तरों के झाड़- 
जगल में उसे हुए, भाज चेतना बिहोग हुए हैं। कहने को हस बहू- 
सत्यक हैं। परग्तु हमारे अध्रकार अल्‍्य सतयक बालों में 
बोंट था रहे हैं। फलत समूचे राष्ट्र में हमारा शोमता दूभर हो रहा 
है। हगारी सास्यतालों को यह अर्प सद्यक परो तले रोंद रहे हैं । 
गोबध् अभी तक जारो है। यहाँ तक कि हमारे पृण्य देव थी रात, 
भो कृष्ण, जिनंके हद गिद हमारी सल्कृति घुमतों है, के अस्भ स्थानों 
पर भो हमारा अधिकार नहों । देश को विभाजन-टुकड़-टूकड करते 
के प्रयत्व करोव करोय हर प्रदेश मे चल रहे हैं। शिन प्रतिदिन स्थिति 
जिगड़तो ही था रही है पैणाव मे क्या कुछ नहीं हो रहा । रोब हस्यायें 
हो रहो हैं। स्थिति विल्फोटक बन जको है । हिन्दू मात्र गांव के पांव 
खालो कर भाग रहे है । 


इस सब स्थिति से बास्तव में देखा धाये, तो हम हिरद हो जिरुमे- 


दार हूँ हमने एकता के सुल्लों झो भुला रखा है। महथि देश-राष्टू को 
सशक्त, शमृद्ध बनाने का मुसख्ा स्वय बतसाते हें । 


काया जो, के पूछने पर कि भारत का पृणहित-एवं थातोव 
उच्चति कब होगो तो सहृर्थि सपध्ट शब्दों में बतलाते हुँ । जब तक एक 
धर्म, एक साथा एक सत्य न होगा, भारत का पूथ्र हित-ओर जातीय 
उच्चति का होना द्‌ कर कार्थ होगा । इसका विस्तार करते हुए महिय 
में कहा। सब उच्चतियों का केगा स्थान ऐक्प हे । थहां भाषा, भाव, 
भर माएता से एकता भा जावे बहां सारे सुख बंभव एक एक करके 
प्रवेश करने शक याहदे, है । 


यह एजतः कोने तिड हो ? 


महँद जिकाल दशों थे । एक पु पुरुष जिमके स्तर का कोई अत्य 
महापुरुष धत ४-४ हथार बययों मे उत्पत्त नहों हुआ । हमे उसके 
बतलाये उपचार के क्षिवास्यवत हेतु पुरो शक्ति से छघुट धाता होगा । 
तो हमारा देश फ़िर से “आर्थायत्त” जन सकेगा। इस जय हिस्द, 
भाज को सत मतसत्तरों के झाड़ जगल से निम्ालने का अथत्त भोर 
शब्दों आय चेतना ला एक रूपता लागो होगी । 
( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


् भाग्मगित्न 


अमत्त वर्षा 
इन्द्र: पुरः एतु 


[ भी विक्रमादित्य जो 'बसर्त' बेदबारिधि, राणाजीपुरम लक्षयऊ ] 


स्वस्तिदां विशाम्‌ पतिर्‌ वत्रहां॑ विमुधो वशी । 
वर्षन्द्र. पुर'ः एतु न सोमपा अभयम्‌ कर. ॥। 


[ ऋ० १०।१५२५+ २० ११ २१।१ ] 


ऋषि शासो भारदाज. | अवर्या दे०-हम् ऊछत्द अलुष्ट्रप 
अन्यय शवल्तिदा विज्ञाम्‌ पति बबहा विम॒ध 
बशो बवा इन मपुर (तु 


अथ-कल्पाण हारो, प्रजाओ का पालक, अन्धकार समूह का नाशक 
शब्रुओं को बश में करने बाला सोभपेयो, निर्नोकता प्रदानो, इन्द्रियो 
का स्थानों हमारे अप्रणो होकर गतिमान होथे । 


इन्द्रियों का जो करे नियम्तण । 
भात्म बजेता और अपना स्वामी । 
पाप तिमिए का लो करे विभाश । 
दिव्य इथोति का बने अनुवासी । 
सकल शत्रुओं को थो करे परास्त । 
रहे अविचल बश मे रखे नितरासी । 
पात करे थों सतत सोम का। 


होये एकमेव पश्य आनन्द कासो । 
प्रधाहित सर्वोपरि लिम्तद्षो अभीष्ठ, 


दृढ़ शरतिज्ष अदब्य घोर बते कल्याण । 
अभय दान करे प्रदान प्तब को । 
खले बहु अग्नणों हमारे अविशामों। 
-+बसग्त' 


इन्द्र आगे होकर चले 


तेतुत्य करते को भागव की स्वाभाविक कासना है । मानव अग्रणी 
बनकर अस्य मातथों को अपना अयुगासी बनाना चाहता है। बेदिक 
साध्यताओं के अनुसार लगों का लेतृत्व करने बाला उनके आगे आगे 
जलता था। किसो नो देश अजया प्रदेश का शासक प्रथा को रहता हेतु 
सा्थंलनिक कल्याण के कार्यो से अगुआ बनता था। सेवापति सेगा के 
आगे रणजभूमि में जलता था। बेद जाग से अतभिन्ष होने के करण 
लाज स्थिति में घार परिवतंत भा गया है । प्रथा के रक्षक अब आगे 
लहों पीछे रहते हैं, लोक कल्यात के समस्त कार्यों मे ये स्राधारण अगों 
ले सर्वश्य त्थाध को कागना करते हैं भोर स्वव अपनी कृपणता का 
परिचय देते हैं । परन्तु श्वत. सबभीत होकर अस्गे प्राणों को रक्षा का 
खतत ब्रयत्म करते हैं । 
सच्चा नेतृत्व कोय करे ? सच्चा प्रथा रक्षक कोन होने तो परमात्मा 
लपनो अमर बाणो मे कहता है- 
(१) 'स्वस्तिदा.' स्वस्ति देने बाला, ससलकारी, कल्पाणमय | 
+मस्ति -- शक््छो सुखदायो गति । स्वस्ति अपने भीतर 


६ मई पृषपथ८ 


एक बिव्य ' आाशोर्याद को सथोए है। परमात्मा ब्रदस यह पूर्ण 


जाशोर्थाद है जिसे सामाजिक ब्राजो होने के गाते सत्कारों अथवा विधिश्न 
सामाजिक कार्यों से प्रियलनों को तोम धार 'ओोन्‌ स्वस्ति, भोभ्‌ स्वस्ति 
'ओम्‌ स्वस्ति' कह कर दिया करते हैं ओर अपकी मयल कामणाओं को 
अभिव्यक्त करते हैं। थो स्थय स्वार्थलोम हो बह आअम्यों के लिए 
'ध्वस्तिदा ' नहों हो तकता । 


(३२) 'विशाम्‌ पति' प्रधाओं का पासल करने हारा लो प्रथन हैं 
ये अर्थात थो प्रकृष्ट धन हैं श्रेष्ठ हैं, उनका रक्षण शोर थो वनिद्ुष्ट' 
व्यक्ति हैं, उन्हे श्रेष्ठ बनाना हो अनायों का आवकरण है । अनायवीं का 
आयंकरण यदि शास्त्रों से न किया था सके तो ब्रणनो को रक्षार्ण शस्त्र 
से काम लेकर अनायंत्व का उन्मूलन करना विशास पति का। अब है। 

(३) दत्त हा पाप के अन्धकारसय घरो का हनत करते बासा । 
जे स्थय टुरात्मा हो, पाप के तिमिराज्छादित घेरों मे घिरा हुआ हो, 
बह अस्यो को इन घरो को तोड़कर रंसे बाहुर विकालेमा । दूसरों को 
शोधने से पृर्थ प्रथम अपना शोधन करना होगा। काम, क्रोध, जीभ, 
नोह, देव ओर अहृकार के बस हो पाप के अथेरे घेरे हैं जिन्हें तोड़कर 
व्यक्तित श्रेष्ठमागों बनकर अन्यो को सन्मार्गों बनाता है। 


(४) “बिमृश बशो' शत्ुओ को बश मे करमे बाला । बाहा ओर 
आम्तरिक दो अकार के शत्रु होते हैं बिग्हें बश मे करते के लिए भर्दां 


लत अपेलित है वहाँ मुक्ति को भो अायश्यकता होतो है। शत्रुओ को 


नर्बल सप्न्न कर उसको उपेक्षा करमा सुद्धता है। दृद्धितसा से थो 
काम लेते हैं वे शत्रभो को भो वित्र बनाकर उनसे जाभ्रार्वित होते हैं । 
शत्रुओं का बशोकरण उन्हें मित्र बवाकर उनके बपनस्म को स्नेह मे 
प्रिषत्तित करते से घिद्ध होता है। शक से थो उन्मूलन होता है बह 

अस्थायी ओर क्षणिक होता है। समय मिलते पर बुत उभरता है। 


(५) “बथा' महान बस्टिकारक, बानो तहीं समहादातों। परमार 
के लिए सवत सतत सर्वत्व धरपण करने को सबंधा उस्त । ऐशा 
महादानी ही वास्तविक रूप से शूर बोर होकर सच्चा रक्षण करता है 
क्योकि बहु सकल अभावों शोर अस्यायों को रोकने मे शोधम तक को 
अपित कर देता है । 

(६) 'सोस पा” सोसपेयो सदेव तृथ्त रहते हैं। उनको भाश्पा ः 
त॒वा शाम्त रहतो है। सीमित कामबाए शोर परवान उन्हे गिर्तर 
तृप्तावस्था भे रखते हैं। थो भात्मवा तृप्त होगा बहु मस्यों को अतुप्ति 
का कारण बहों बनेगा । 

(७) 'अभयदूर' थो दूसरों को भचप दे सके, ऐसा बही पु्य 
हो सकता है थो भात्मवेखा हो । भात्म शाबी जब आत्मा को अभरता 
को अनुभुत कर लेता है तो जरा, ध्याति ओर मश्ण के सत्रों ते एम्मुक्त 
हो थाता है। ऐसा आत्मह्ञानी हो दृढ़ प्रतिश ओर अदज्य बोर होता 
है भौर अपनो अ्रधाओं में दोरत्थ का सचार क्षरता है । 


उपरोक्त विव्यभुणों से विभुवित 'इसाः' को संशा से विभुधित होता 
है। इसियों का स्थानों हो इसा है। इख्ियों का दास से तो ऐश्ययंबान 
होता है भोर म हू! नेतृत्थ का अधिकारों । ऐसे महात्र व्यक्तित्व बारे 
बुस्व के लिए देद का आदेश है, धनता का भाहदात है कि वह 'या 
बुर एतुः' हमारे आापे आगे चले, हमारा अप्रणो बनें ताकि उतके 
तेतृत्व से हम छलें पूदे। 

बेद के इस आदेश को त्थीकार कर जो अलैदा और गेताओं को 


कण 


उसके अनुरूल अनाकर अश्नाएंपा, वही सासवों का कल्याण करेगा । 
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मुक्ति एक समीक्षा 


[परुणेबली पाण्डेय सरेया-कुटीर सक्‍्के शोनघुर ] 
[ भताझू से आगे ] 


इस अकार सुक्ति के साधमों पर बिचार करते समय इस लिश्थय 
' वर पहुंचना पड़ता है कि घर्मयुक्त सत्य भ'वण आदि करना, धर्माचरण 
करना ओर समिथ्या सावज आदि अधर्माध रण आदि का निताश्त परि- 
शश्थाप कर देना हो सु्ति का साधत है। किम्तु ऐसी स्थिति विवेक पर 
हो निर्भर है । बिना विवेक के शुद्ध शाम का उपलब्ध होना सम्भव 
नहों । इसो से प्रभावित होकर शास्त्र ने कहा है- ऋतेन्नाश्नमुक्ति: । 
अर्थात्‌ बिना ज्ञान के मुक्ति का मिलना सर्धव भहीं है। इस पर 
विचार करते समय शास्त्र मे मुक्ति प्राष्ति के प्रयासों को दो भागों में 
विंपत्त कर दिया है। प्रथमतः मत्यु के प्रपंध से पार होगा ओर अग्ततः 
क्षह्म का साप्निध्य प्राप्त करता। हस दोनो सागों को सिद्धि के लिए थो 
विशिष्ट साधन प्रस्दुत किया है उसका उल्लेद बेद सें इस प्रकार है- 


विद्यां जा <विश्वां ल पत्तद्‌ बेदोभग सह। 
अविद्यया मुत्यु तीर्स्या विद्ववाइमुतमश्युते ॥ यलचु० ४०-१४ 


भ्र्थात्‌ थो मनुष्य विद्या ओर अविश्या दोनों के स्वरूप को बावता 
है वहु अविशद्या अथया कर्मोपासना से मृत्यु को पार कर दिद्या अथवा 
पया् ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करता है । इस स्थान पर विद्या और 
अवियया दोनों परस्पर बिलोम पद के रूप में प्रयुक्त हुए हें मियका अथ 
है “बेसि यथावत्‌ तत्यपदार्थ एयकृरं यया ता विद्या। तत्य स्वरूप न 
लजगाति खमात्‌ अम्यसत्मिन्‌ अन्यस्मिन्‌ चिंतोति यथा साइविशा + अर्थात्‌ 
जिससे पदार्थों का पा हवरूप जाता शभ्राय बहु ॒ विद्या तथा लिसते 
तत्य स्वकृप न थाना बाय, अन्य सें अश्य बुद्ध होवे बहू भविद्या कह- 
खातो हे । मन्त्र से ल्थित अजिया पद का अर्थ कर्मोपासना इस कारण 
किया यया है कि कृर्तं ओर डपासना है भोर अग्तर क्रिया विशेष है 
शान विशेष महीं । च्मवान्‌ सु ने भो/!इसी मन्त्र से ज्योतित होकर 
अपने धर शास्त्र में भविद्या के ध्यान पर तप पद ( जो कस उपासता 
का आधार है ) का प्रयोग करते हुए इसो अर्थ का ज्यों का एयों सम- 
बंन किया है । बहु इस प्रकार है - 


तपो थिद्चा थ विप्रस्थ निःश्लेयल कर परम्‌ । 
कि तपसा किल्थियं हुन्ति बिद्ययाउमृतमश्तुते ।॥ सनु० १२-९०४। 


धर्यात्‌ तप ओर विद्या ब्राह्मण के लिये मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट साधन 
है। तप या विशिष्ट कर्म और उपासवा परापाचरण को भिदाता है 
ओर विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। निश्थय हो सोक्ष-प्राप्ति का 
प्रथण चरण है पापाधरण के माल से जीवत को विशुद्ध करना, थो शुस 
कम ओर ईशोपासना से हो सम्भव हे ओर अ्रश्तिम चरण है भ्रह्मातस्त 
की प्राप्ति, लिसकोी उपलब्धि तत्य बोप्त पर हो विभर है। लय तक 
दोनों प्रकार को प्रक्रिया सिद्ध ग हो जाय तब तक सुक्ति मलर का फूल 
ही रहैगो । परस्तु फाशास्तर में उक्त दोगों अंगों को पृथक पृथक दो 
विष्ठा लात कर सलोधियों ने साल एक एक का सहारा लिया ओर 
परश्पर विवादोत्कर्व करते हुए एकांची महत्ता पर बल दिया । किसो ते 
बात कर्म ओर भक्ति पर मोक्ष-प्राप्ति विभेर माना तो किसो ने केवल 
झाव को हो मोल के साधन रूप यें त्योकार किया। महाभारत शान्ति 


पर्व में इसका सम्पझ बजिवेखन इस प्रढार किया गया है- 


मोक्ष हैं लिबिधा निष्ठा दृष्टाइ्यं: भोक्ष विशमे: 
ज्ञान लोकोत्तरं यज्च सं त्यायश्यल कर्ंभाम ॥ 
शान निष्ठा बदन्त्यैके सोक्ष शास्त्र बियों लता: । 
कर्म निष्ठा तथबाम्ये यतय: सुक्स दशितः॥। 
प्रहायोभयमप्येव॑ ज्ञान कर्म चल केबसम्‌ । 
तृतीयेयं समारभ्याता निष्ठा तेन महात्मना ।। 

म० भा० शाम्ति० २२३०-३०, ३५, 


अर्थात्‌ मोक्ष-विद्या-विशार व सुक्ष्म दर्शो यतियों ने मोक्ष बिधय 
में तीब प्रकार की निष्ठा बतलाई है । लोकोसर शान तथा सभो प्रकार 
के कर्मों का त्याग | कई जनों से साल ह्ान-निष्ठा का प्रतिपादन 
किया है। कुछ एक कर्म निष्ठा को ही मुत्य सानते हैं । । परन्तु कुछ 
मनोवियों मे केवल शान अथवा केवल करस्स पर अल देना छोड़ कर शान 
ओर कर्म दोनों को सोक्ष प्राप्लि में मुख्य कारण कहा है । हारीत स्मृति 
के सातवें अध्याय में उसके रचयिता ने उक्त तृतीय मिष्ठा पर अनेक 
उदाहरणो को प्रस्तुत करते हुए बड़ा बल दिया है। बहू तिम्नलिखित 
रूप में स्पष्ड है - 


यथा अश्या रथ होनाश्थ रजाश्याश्वबिगा यथा। 
एवं तपश्थच विद्याश्थव उप्तावपि तपल्थिनः ॥ ७ 
यवात्षं मधु संबक्त सधु चआशस्तेन संपुतस । 
एथं तपश्च विद्या भर संयुक्त भेजलं भहुत्‌ ॥ १० 
द्ास्यासेब पक्षास्‍स्यां यथा थे पक्षिणां गतिः। 


तथंद ज्ञान कर्मास्‍्यां प्राप्यते ब्रह्म शास्यलस ॥ ११ 


अर्थात्‌ जेते बिना रच के घोड़े ओर विमा घोड़ों के रण व्यथं है। 
उसको उपादेगता रथ भोर घोड़ों के सहयोग पर निर्भर है उतो प्रकार 
तप ओर बिच्चा अर्थात्‌ धर्म और प्लान सोक्षा्यों तपस्थों के लिए बोनों 
आवश्यक है । जेसे मधु से संयुक्त अन्न ओर अन्न मिश्चित सधु गुलकारो 
होता है उसी प्रकार मोक्ष-प्राप्ति के लिए शान और कम बोनों अपेक्य 
हैं। जेसे दोनों पक्षों के रहने पर पक्षों उड़ सशझते है अन्यथा महों, उसी 
प्रकार जब तक जान भोर कर्म दोनों का सहयोग न हो तब तक ब्रह्म 
को प्राप्ति या मोक्ष संभव नहीं । अतः त्पष्ट है कि केवल शाबवया 
केवल कर्म मुक्ति का साधन नहों । अपितु दोनों के सम्बल को प्राप्त 
करके हो मुक्ति प्राप्त की था सकतो है । 


कुछ नव्य वेदाम्ती अपनी डफ़्लो का अलग राग अलापते हुए 
आपत्ति करते हैं कि जोब के लिए भोक्ष के प्रपंथ में ऐंसमे को आवश्य- 
कता हो नहों है । बह स्वस्ायतः मुक्त है। जोबन-सरण पाप-पुष्प ओर 
सुख-दुूख तो अन्त:करण के धर्म हैं। जोब उससे पृथह ओर सवंधा 
निलेंप है । बह तो स्वयं ब्रह्म है। अस्त:करण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है तब उस प्रतिबिस्ध की संज्ञा थोब हो जातो है। वह मात्र 
अम्त:क रणोपाधि से जोब कहलाता है । किम्तु लेसे दपण के टट थाने 
से प्रतिबिश्ध को कोई क्षति महीं होती उसी प्रकार अन्तःकरण के छिन्न 
भिन्न होने से ब्रह्म के प्रतिबिम्य शोबोपाधि धारोी ब्रह्म को कोई सो 
क्षति नहों होती । यह ब्रह्म का ब्रह् हो रहु भाता है। नस्तु थोष 
भ्रह्म के अतिरिक्त भोर कुछ नहीँ । इसलिए ब्रह्म को हो ब्रह्म का 
सामिध्य दिलाने के लिए मोक्ष प्राप्ति का गाटंक रचना शास्त्र सम्मत 
नहीं । इत बुद्धि के कोल्हुओं को इतना भो पता नहीं कि प्रतिबिम्ध 

[ शेष पृष्ठ ८ पर |] 


६ जाय्यंधघित्र 


“गायत्री- परिवार के संस्थापक ढोंगी है 


[ शा० वेशप्रकाश एम० ए्‌० पी० एच० डी०, मेरठ ] 





आय समाज अतत्य मत सब्डन सत्य सत सब्डन का सदेव पोधक 
एच समर्थक रहा है | सेखक ने प्रस्तुत लेख मे किसो व्यक्तिगत चरित्र 
पर नही अपितु धर्म के थाम पर प्रसारित ढ़ोग के बिरद्ध हो लिश्ा है । 
पाठक इसो भावना से इस लेख को पढ़ें- सम्पादक ] 





'मुग-निर्भान-योअथना ओर 'गायत्रो-परियार' के सस्थापक 
कोरास शर्मा के शोबत एव कृतित्व पर शोध करने बाले स्वामी प्रश्ञा- 
सम्द ते उन्हे झूठा ओर धोले बाज बताया । यहु समाचार २१-१०-८७ 
के 'अमपर उलाला' समाचार पत् मे पढ़ा था। स्थामो प्रशामस्द जो का 
यह कथन सत्य है । यहाँ भोराम शर्मा के पाखण्ड का भष्डाफोड़ करते 
के लिए 'तपोभूभि' गवस्थर १६६६ के आधार पर कुछ तथ्य भ्रस्तुत 
हैं । भोराम शर्मा ओर उनके अन्ध सर्त ध्यान पुर्वक्ष पढ़ '्लोर सत्य 
असत्य का विर्णयय कर सत्य को स्वीकार करें। यथा- 


(१) भोराम शर्ता क्ा्य सप्ताज मथुरा के सदस्य रहे हैं, परम्तु 
विशेषणा ओर लोकंषणा के ब्य।मोह मे फेसने के कारण वे सत्यसनातन 
वेइ-मार्थ को छोड़ कर, बुद्धिवाद के विपरोत असत्य ढोंग ओर गुरडम 
केलाने मे लगे हुए हैं । 

(२) औराम शर्मा बताते हैं कि एक सृक्म शरीरशारो ऋषि 
छलके गुर हैं। यही तथाकथित गुर उन्हें मूत्तरूष में ७०० बयों तक 
निर्देश देते रहे हैं । यह असस्य को चरम सोमा है । 


(३) लीरास शर्मा सस्त कथोर, समर्ण गुद रामदास ओर रास- 
कृष्ण परम हँस को आत्माओ को अपनो आत्मा बताते हैं। यह सन- 
पढ़न्त कोरी कल्पना है । 

(४) भोराम शर्मा ने बेदों मे लिखे गायद्यो-मन्त को काल्पमतिक 
सूति अनाकर उस पर, हवन, फलफूल, धुपदोप आदि से पृथा-अलंगा 
करनी फरवानो अरम्भ कर दो है। यह बेदो, उपनियदों जोर दर्शतो 
के बिष्द्ध है , 

(५) आप कपोल-कल्पित यायद्वी को मूति के साथ-साथ अपनो 
और माता भगवतो के चित्रों की प्रा भो करवाते हैं। यह बम्भ को 
पराकाष्ठा नहों तो भोर क्या है ? 


(६) बेद-जिरद्ध सृति पृथा के पाखप्ड के साथ-साथ मुरडमबाद, 
अयतारयाद, लमत्कारथाद, सोदेवाली युक्त फ़लपरक भक्तियाव, पुराज- 
बाद ओर असत्य के अम्यार-शीराम शर्मा के लीयन मे अभनिवाय अग 
बन भये हैं। इत पाखण्डो के साथ-साथ चलने वाले सभा सुधार के 
कार्य विधभिभ्ित अस्न के समान बन गये हैं । 


(७) इस महान और पवित्र भारत देश मे दुर्भाग्ययश एकमाज़ 
सर्वोत्तम येद-मार्ग के अतिरिक्त बेद-चिएड अनेक्ष छोटे-छोटे भत- 
सम्प्रदाय अपने अपने झण्डे गाड़कर इस समाल को टुकड़ों में बॉटने में 
लगे हुए हैं। भोराम शर्ता ते सो एक तथा “जऔीराम शर्मा पंथ' 
जलाकर, कया बेदमाता का आंजल पकड़कर उसका हुदय गहीं निकाल 
लिया है ? 

(८) 'अचछण्ड ज्योति पत्चिका में लिन लेखकों के लेख छापे जाते 
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हैं, उनके मास नहीं दिये जाते हैं। यह क्ोखेबाजी और लेशको का 
शोषण नहीं तो ओर श्था है ? 

(है) यह शत्य हैं कि भ्रोराम शर्मा भ॒ तो सस्कृत व्याकरण के 
बविहान हैं मोर न ही बेढों-उपतियदों ओर दर्शनों के बिह्ाान हैं, फिर 
स्वयं को 'बेबसुरति' कहललाना आत्मप्रदठ्लता है । 


(१०) भोरान शर्मा जो ने मूर्तियों को सम्बी पक्ति में गायत्री 
सम्ध को एक ओर मृति बनाकर तथा स्थय को अवतार बताकर बेद- 
बिरोधो कार्थ किये है । 

(११) ओोराम शर्मा लो ने पायत्रो गर्म को कपोल-कल्पित मुति बनाकर 

लोगों के मत से बेद तथा गायत्रो-सस्त् को अहुसा कस को है तथा। 
सू्ति पूजको से इस सयों गायलो देवी को फला करवाकर अपार धन 
प्राप्त किया है । इस कुकर्म से उन्होंने बेद भोर गायजी-मम्स का अप- 
मात करके महापाप किया है । 

(१२) लव बेद में शायजो या अन्य किसो को भो सूति बवाकर 
पूछने का विधान नहों है, तत झीरास शर्मा ली ने यायत्रो बकूको 
सूर्ति बनाकर भोले-साले लोगो को ढगने का बह ढोग कयो रा ? 


जो नर-तारो गायत्रो-परिवयार के सल्थापक भोशाम शर्मा के पाखड 
का कच्चा चिष्ठा बिस्तार से पढ़ना चाहें, थे करो ईश्वरोप्रसाव “प्रेम 
द्वारा सम्पादित तथा सत्य प्रकाशन सबरा हारा प्रकाशित-'तपोशुसि' 
मबस्बर १६८६, ओर “मायब्रो-परिवार एक समोक्षा' लेख फ राम- 
कृष्ण आय॑ प्रधान, गगर आय समाल केजनोपील, कोटा [राजस्थान ] 
अवश्य पढ़ । अबया कुछ दित धेय रखें भोर मुझ्त तारा लिखों था 
था रही पुस्तक--“गायज्नो परियार के संस्थापक का जष्डाफकोड़ 
पढ़कर सत्यासटन का निर्णय कर लें। 


स्वामी प्रशानत्द जो से लिवेदन है कि बेव आये पत्र-पत्रिकाओं 
ओर समाथार-पत्नो मे भोराम शर्मा के ढोंग, छल-कपट और इस बेद- 
विरोधी प्रत्थ का विस्तार से भणष्हाफोड़ करके लोगों को इसके थास मे 
फेसने से बचाते का पुष्य कम करें। सच्चो मर-नारियों से तिवेदन हूँ 
सब फेजल एक बेदइ-साग पर चलकर अपना जोबन सफल बनाये। 


शोक समाचार 

हमे विल्‍्त आय॑ व्यक्तियों के दुखद तिधत का समाचार प्राप्त हुआ 
है प्रभु से दिवगत आरमाओ को शाम्ति एव पारियारिक जनो के घेर 
हेतु प्राथंता है । 

भाय समाथ रंजुकूद [मिरजापुर] के वरिष्ठ सहवोगी भी एस० 
एस० उपाध्याय के आकस्मिक गिश्वन पर आरा समा हारा 5४«त 
शत एवं भड्धाजलि का आयोजन हुआ । 

धड़ानम्द बाल बनिता आश्रम देहरादूुन को अधिष्ठान्ो श्लोमतो 
सुशोला शर्मा के पति भी कृष्णचसतर शर्मा एवं उसकी माता का भाक- 
स्मिक सिधन हो गया । आश्रम के सवासियों को ओर से दिवय॑पत 
आत्माओं को शांति हेतु प्राथंना को थई । 

भाये॑ तवाज बक्सर जिला भोलपुर [विहार] के कोमाध्यक्ष भी 
थोरो शकर आद का देहात्त हो यवा । उनका अन्तथेष्दि सस्कार पृ 
बंदिक रीति से हुआ । हजारों को संज्या में अगता पंधाघाद तक गई । 
उनके पुत्र अशोक कुमार ने ल्थ० पिता को पृथ्य स्मृति में १०००) २० 
अक्सर समाज को दात दिया । हे 

जोनपुर जाय समाज के चुत पूर्थ प्रधान एवं मन्‍्हो घो राभावतार 
जी के शुसद लिक्षम पर जा० स० जोगपुर ने शोक अर्डांथति शनर्पित 
करते हुए विधंधत आत्मा की शान्ति हेतु प्रभु से प्रार्थना को | 
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विश्व ज्योति -वेदु 


केद हो स्योति है तारे अप को, 
वेद ही सारे थग में अमर हें । 
बेद का अध्ययन हुमको करना, 
वेद पढ़ता पढ़ाबा धरम है ।१॥ 
बेद है उस ईश्वर का बाणो, 
क्वारे संतार में को रमा है। 
जेद सब सत्यविश्वा को पुस्तक, 
नोसि व्यवहार का यह मरम है ।२।॥ 
वेश से होगा कह्याण माय, 
तेरा जीबम लफल हो जायेगा। 
पार देगा लगा तेरो नया, 
न बोीद मे जा फसी लो संबर है ।३। 
'कुष्बम्तोी विश्व आयंम, 
बेद का है यहु समदेश थाई । 
सारे शंसार को अंष्ड कर दो, 
लिनका बियड़ा हुआ सब करम है (४) 
बेद का फिर से प्रणार करने, 
हवालो सहयि बयानर्द झाये । 
हमको असृत पिलाया उन्होने, 
खुद पीकर गये थो बहूर हैं ।५। 
येद चिर थाल सुधष्त हुआ है, 
खेद मुझको यहो मेरे 4ल्य ! 
बेद का जात जेला भहों है, 
बस्चे फंला हुला अब कहर हे ।६। 
बेद का ऐसा प्रचार कर दो, 


धर्म जिससे बढ़ें दिव्य बैथ पर, 
ऐसा फंशे ये सुधार भर मे, 
सागर मे फैला लहर हे ।७। 
शारे विश्य के शोगो तू णागो, 
बनो आदर, प्रभू को तु थातो, 
बेद पहुकर “तुशोल' बनो तुम, 
बेद से हो सुधरता जनम है ।८। 
“रामपाल भौवास्तव 'सुशोल' कल बाल बल जम भर आस मा उतरोजा, ( गोष्हा ) 


.. आम मम वश क की ज गली. बीत 2.2:4कीप कट 2 पल समन क दत 23 लव कक 


उत्सयन 
भआयंत्रमाथ हरफरो ( बदायूं ) का उत्सव थ मण्डलोय आये 
वहातम्वेशन दिनांक ७ से & भा तक यड़ो शुमधास से मनाया यया । 
अनेक बक्ताओं के ओथजरवो प्रबचन हुए जनता बहुत प्रभावित हुई । 


बेबिक वृद्ध संत्यास जाभ्रम में बेद प्रचार 


दैदिक युद्ध संध्यात आभन, असंबरा कालोनो, ( अशोक गगर ), 
रेखये बर्कशाप रोड, बमुनानमर ( जम्याला ) से प्रथम बेद प्रचार 
समारोह २० से २२ भई १६८८ तक धूमधाम ते मनाया था रहा है । 
जिसमें उच्चकोदि के विद्वान स्वासी, प्रवक्ता पश्चार रहे हैं। हपया सब 
चहुन भाई वपच्चार कर परम शान उठाये । 
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जगत: 
5 
॥ 
क्छः 
हे ! मात ममि हम द्ेरे लिए बलिदान 
देने वाले हों !! 
[ बतेजपिह पुत्र भी यशपालातिहु कक्षा & ३, गांधों विद्यालय धनोरा 
( सुरादाबाद ) 


३३० 


घाट 4» 


व्य तुम्यम्‌ बलिहृत: स्थान ( वेद ) 


शब्दाब-बयम्‌ ( हम तब ) तुभ्णम ( तेरे लिए ) 
बलिहृतः ( बलिदान देने वाले ) स्थान | होथें ) 


भाबाय-हुमें गय है मपनी पविल्ञ भारत भां वर, भारत भा हुमारो 
मातृपृत्ति है । थी राम, भो कृष्ण जेते महान प्‌ृथंथ गोतम, कपिल 
कजाद, पतण्थललि व्यात जेमिगो भोर दयागत्द जेते ऋषि भुति बोर 
शिवा, राजा ओर बन्दा बेरागी लजेसे शूर बोर सोता सावित्नो दुर्गा 
जेसी सतो देवियाँ, भगततिह, सुप्नाव, रामप्रताद विस्मिल, आजाद जेंते 
देश भक्त इसी हमारी प्यारी मातृभरूमि पर जन्मे हैं हम सो अपनो हेथा, 
तप, त्याप को भावता प्यारों सारत मां का गोरव बढ़ायें ओर हछृष्थम्तो 
विश्वसायंत्र के सपते को साकार करें। 





आयंसमान दिलेरगंज का उत्सव सम्पन्न 


आधंसभाज दिलेरगंज, पो० सुमोलो, कुण्डा, प्रतापगढ़ का बाविक 
उत्सव बड़े हर्वोललास के साथ ऋषि बोधोत्सव दिवस के रूप में १५, 
१६९, १७ फरवरो १६८८ को सनाया गवः। जिससे आवंजगत के 
अ्सिड्ध बिड्ञान थो यहुतस्दत जो भाव॑ विस्वको फतेहपुर, भो रामदेव 
आय रायपुर स० प्र०, भौ अशर्दोलाओ गुरकुल महाविज्ञालय सिशथ 
इलाहाबाद मे अपूल्य समय देकर अपने विचारों प्रे बेदिह शाम को 
ज्योति का व्यापक प्रथार अबता में किया | 


श्री कड़क ब्रटमचारो द्वारा वेद प्रचार 


था राईसूड़ पो० शेरपुर पट्टी तह॒ततोल ढाकुरदारा जिश्या मुरादाबाद 
में १५ सा को भो कड़क देव झार्य थे थो रामलाल भाय॑ सहित वेद 
प्रधारक मण्डल ते बेदिक अं का प्रथार किया। कई व्यक्तिओो ने 
पयल्लोपबोल धारण किए तथा भांत मबिरा भाषि त्यासने का ब्रत लिया । 


आंयंसमाज अडोंग [ मथरा ] 
प्रधान-भो लिलथमनाथ शर्मा 
सम्ह्ी-भी भह्ायोरप्रसाद आय॑ 
आयंसमाज आयंनगर [ बदाय॑ ] 
ब्रधान-भो रामकुनार आर 
मप्जो-भी शिव भोत आय 
कोबाध्यक्ष-ली हरो ओन प्रकाश थो 


म॒क्ति एक समोक्षा 
[पृष्ठ ५ का शेष ] 

तो सदा साकार बस्तु का साकार वस्तु पे पड़ा करता है। ब्रह्म तो 
सर्वधा मिराकार है। तब उसका प्रतिबिम्ब कसे पड़ेगा ? साथ हो लब 
ब्रहम को हो भांति जोब अनाबि सत्ता, उसो का साथी, सर्वधा अपनो 
ससा इसते पृथक रद्धता है, जिसका प्रतिपावन बेद ओर सभो सदप्रन्थ 
करते हैं तब स्वयं ब्रह्म सूत्र बेदान्त दर्शन के प्रतिकल नव्य बेदान्ती 
बयों अपना अलग राग भअलापते हैं ? अतः थोब ब्रह्म नहीं भपितु ब्रह्म 
का सपासक, उसका सेबक, ओर उसको कृपा का अभिलाधों है। वह 
अपने कर्मों के बन्धत में बंध कर सुश्-दुद्ध भोग करता है। उसो बंधन 
के दुख से मुक्त होने के लिए मुक्ति हेतु लालायित रहता है । भीर इसो 
लिए नामा प्रकार की तपश्छर्या तथा शास्त्र बिन्तन में रत हो ज्ञान 
अजंन करने में रत रहता है , #्ग्त में इन्हों दोनों साधतों के द्वारा 
बह शनेः श्मेः अध्यास कर परम पद का सागी बनता है । परन्तु 
आश्चयं हे कि मध्य वेदास्तो स्वयं को ब्रह्म जोर ब्रह्म को शोब मान 
वेद के जाउवल्य मान सिद्धान्त को प्रतिकलता करते हुए भगवान्‌ मु 
हे शहदों में 'तास्तिकों बेद मिग्दक' बता कर माल्तिकता के गहरे गत॑ में 
गिरने को हो सच्ची छलास्तिकता समझ रहे हैं। भला जोब ब्रह्म तो 
क्या ब्रह्म कै समान सी कैसे बन पायेगा ? बेदास्त दर्शन ने ब्रह्म की 
समता का निरूपण करते हुए “भोग मात्र साम्य लिगात्‌” कर कर 
बतलाया है कि परमात्मा क्षालन्‍्द स्वरूप है। जोथ उप्तके सम्पर्क में आा 
उससे प्राप्त आनन्द का उपभोग करता है। बस, आनन्द सोग मात्र में 
शोथ का उससे साम्य है। फिर भी बहु सास्य साम्य नहों कहा भा 
सकता क्योंकि श्रह्म तो आनस्द की राशि है । उसका भोक्ता नहीं । पर 
लोब इसके हारा प्राप्त आतग्द का भोग करता है तब दोनों को समता 
कंसो ? उपनिवद्‌ भी जोव को भोक्ता बतलाता है। भोगने के लिए 
सोक्ता कै पात इख्िय ओर मन का होना आवश्यक है. ओर वह जीव 
के हो पास है। इसो कारण 'आत्मेश्रिय सनो युक्त भोकतेत्याहु: सनो- 
विण:” कह कर कठोपनिवद्‌ के ऋषि ने डसका प्रतिपादन किया है । 

प्रश्न उठता स्वाधायिक है कि जब भोग के लिए इन्द्रिय ओर सन 
का सहयोग आवश्यक है ओर मोक्षावल्था में आत्मा उससे भी बिमुक्त 
रहता दे तब बहु उत्त स्थिति में आनस्द का भोग फिर कंसे कर 
सकेगा? प्रश्व उत्तम है। निश्वप हो मुक्तावल्या में जोब अपने शरोरों 
मत झौर इस्द्रियों से रहित रहता है किन्तु उसके सत्य संरुल्पादि स्वा- 
लाविक गुण और सामथ्यं सब उसके साथ रहते हैँ। मात्र भोतिक संग 
लहों रहता । उपनियद्‌ कहती है-'यं काम कामंयते सोउत्य संकल्पादेब 
समुतिष्ठिति तेन सम्पन्नो महीपते” । छ० ६८- २- १०, अर्थात्‌ मुक्त 
जीन जिस बस्तु को कामना करता है बहु उसके संकल्प से हो उपत्थित 
हो गातो है । उससे सम्पन्न होरर जीवात्मा सहत्थ पाता है। इस 
सम्बस्ध में वेदास्त दर्शन भो अपना साक्ष्य प्रकट करते हुए कहता है- 
“सुंकल्पादेव तच्छ ते:” । ४-४-८ ! भर्षात्‌ भुति से सिद्ध है कि बह 
को हुई कामना जोष के संकल्पमात्र से सिद्ध हो थातों है। शतपथ 
ब्राह्मण भो कहता है-'प्रायस्तेब प्राणोनात भ्वति । बदन्‌ बार, पश्यें- 
रचक्षु:, भूण्यन्‌ घोत्रमू, सरबातों सतम्‌ तस्पेतालि कर्म सासाति। 
१४-२-२-१७ । अर्थात्‌ जब जोब स्थास लेना चाहता है तब प्राण 
बोलता चाहता हे तब बाजी, देखने को इच्छा पर नेत्र, सुतने को इच्छा 
पर भोत्र ओर मतम करते को इच्छा होते हो सन उसके समक्ष डपस्थित 
हो थाता है । लित इष्धिय को कामना हो उस इसिय को शुद्ध शक्ति 
उसके पास स्वयमेद प्राप्त हो जाती है। इसी कारण इड्रिय-गोलक 
बिहोन होते हुए भी आत्मा के किसो संकल्पित कार्य में कोई अबरोध 
नहीं उत्पन्न होता । इसी विवय में तेशरीयौपनियद कहतो है-“सत्यं 


८ भई १६८७ 





हैः 

द्रदर्शन द्वारा हिन्दों की उपेक्षा 

दूरदर्शन क्राल के युग में मनुष्य के लो रन का एक अंग बन गया है 
इसके द्वारा किया जा रहा प्रचार प्रवार बड़ा प्रभावों सिद्ध होता है। 
आजकल लश्षतऊ दूरदर्शन ने राष्ट्रभावा और राजप्राधा हिम्दी का 
मूल स्वकृप खोने का दायित्व लिया हुआ है। जिसको हस वर्शरूम 
धाहते हुए भो भालोचना करने को बाष्य हो थाते हैं । हमारे ऐसे पत्रों 
के उत्तर वह 'मापनो डाक' कार्यक्रम में देते ही नहीं । इसलिए अपनों 


आवाज धतता तक पहुंचाने के ४: 
हु पहुंच लए समायार पत्रों का सहारा लेना 


अभी २१-४-८८ को साय॑ को दृरवर्शनत पर उ्ू हासा 'दो हू 
अधूरे से' प्रस्तुत किया गया उसो के कुछ अन्तिम अंशों को पुनरावति 
शनिवार को प्रस्तुत को गयी । बार २ दर्शकों से नाटक के विषय में 
अपनी सम्मति भेजने का आग्रहु सी किया गया। परम्तु हम अपनी 
सम्मति क्या दें जब कि हम ठेढ उर्दू में सम्वाद इस पूर्णतया से पहले हो 
महों पड़ थो अपनी राय भेज सकें । 


जब सो फोई हिस्दो चलचित्र या हिस्दों धाराबाहिक या अग्य 
हिन्दी कार्यक्रम दृरदर्शभ पर प्रसारित किये जाते हैं तो हिस्दो के नास 
पर केबल पत्रों के नाम हो हिस्दो में होते हैं। सस्बोधन भर अभिवा- 
दन अंग्रेजों में, संवाट अधिकतर सरल उर्दू में रहते हैं इन्हें सुन-छुन कर 
हम सब हिन्दी सावियों को सावा भो उर्दूमय बन गई है लिसका 
डुप्रभाव हमारे साहित्य पर भो पड़ा है । 


अब कोई उर्दू कार्यक्रम अंसे 'अवध पंच” या कोई माइक उर्दू में 
प्रसारित किया जाता है तो उससे सरल उदूं न होकर अरबी, फारपो 
निष्ठ उर्दू बोलो जातो है जिससे उ्दूं कार्यक्रम हम जेसों के लिए निर- 
थंक सिद्ध होते है जब फि राष्ट्र भावा और पहाँ की राजभाषा 
गोरव को प्राप्त हिन्दी के स्वरूप को सरलोकरण के नाम पर बिगाड़ा 
था रहा है तो बस उड़ को बिदेशो अजनथोी भाषा अरबो ओर फारसो 
से श्यो युक्त किया जा रहा है। क्या उसका सरलो करण सरल हिन्दी 
से सम्भव नहों ? हमें उदूं से कोई दर थ नहीं परन्तु जब उसका सस्यन्ध 
विदेशी भाषा से जोढ़ दिया जाता है तब बह हमारे लिए अपरिलित 
सो भाषा हो थातो है । 


दूरदशन उ् का सरलोकरण कर उसका देशी स्वरूप प्रस्तुत करे 
झोर एश्र सविनय आग्रह है कि हिस्दों के सरलोकरण के नाम पर शहे 
उर्दूमय क्षोर अंग्रेजोमय तन बना दे कि भविष्य में हम हिस्दो के मूल 
रूप को ही धुल बेठे । 
ढमिता आय 
सी०-8६४४ महावपर लबनऊ 





शानमनत्त ब्रह्म थो बेद निहित गुहायां परमे ध्योभन्‌ / सोइशनुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह ब्रह्यण विपश्चितोति” । तै० उ० आानस्थ बबह्तरी” । 
अर्थात्‌ थो जोब अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञाव शोर 
अस्यस्त भागन्द स्वस्थ्य परमात्मा को जानता है यह उसञ्र व्यापक स्वरूप 
ज्रह्म में स्थित होकर उस विपश्चित अनन्त विज्ञायुक्त ग्रह के साय सब 
कामों को वाष्ति होतो है । [ छमशः | 


_ पघबईपुदक ४ आअऑअ्यंब  कएइु$फअफएअ>ऋ्ऋउ"॒"0्ुउुृुइूइूऑू्आऑ्ञ्ऋ्ऋ्अ्अउअ२्िकें 


श्ज 


मा शुद्धि समाचार 


दिर्भाक २४|६|८८ को अधुई भाग समाज के याविकोत्सव के 
शु्र झजसर पर मास तय” सदरतसे के मौस'सा शालिबअलोी-सत्यार्क 
प्रकाश एवं पं० अप प्रकाश ( सुतपृर्थ-इसाम ) के प्रमाव सें धाकर 
शनातत बेदिक धर्म को स्वेक्छा से स्त्रोकार किया ओर शपथ लिपा 
कि श्षनी पूरों आयु बेदिक धसं, सत्य'र्थ प्रकाश लोर शा्य समालष के 
प्रचार व ब्रसार मे लगाऊंगा ! इस शुद्धि का स्थ"तोय तोर पर बड़ा 
जबरदस्त प्रधाव पड़ा | धमता ने आय समाज के जयकार के मारे 
शगाये | शुद्धि के परचात शाजिद अलो का माम सुरेश कुमार, जेदुन 
जिसां का जाम निंला अआ्ं एवं उसके हातों अच्छों का भी संस्कार 
किया गया । 
- रामलजीबन साहू 
प्रधान, जाये शमाम जमुई 


ञ प्रुषार्थ ओर प्रारम्ध 


[ भी जनदोीश शरण शोतल सू० प्‌० प्रधान भाय॑ सभाज 


चाँदपुर, बिजनोर ] 


कर्म तोन प्रकतर होते हैं ( १) कियलाज [ २ ] संचित [३] 
प्रारस्य । अब इस विधय को इस प्रकार समझिये । किसी व्यक्ति को 
भोजन बना कर खाना है तो यह सबसे पहले भोजन को सारो सामप्री 
एकल करके उसको बनायेंगा शोर फिर खायेगा । सोधव को सामग्री 
एकल फरमा क्वियमाण कर्म है। भोजन बसकर तेग्थार होना संचित 
कर है । सोजन खाता प्रारब्ध कर्म है। अब विचार कोलिए यदि भोधन 
को सारो सामग्री एकल्ल करमे के लशिए पुरवार्थ थ किया जाता ओर 
नये पे पहुंच थाता दो हम सम- 
झरते कि इसके प्रारब्य में ऐसा ही थई। परम्तु ऐसा व होकर भोधस को 
सामभ्री चंतन्प के हरा एकल को बैई ओर उसके हारा हो भोजन 
लगाकर खाया गया । क्योकि को सामग्रो जड़ पवार्थ है उसमे 

बनसे या से पहुंचने [को कोई साभर्थ या शक्ति नहीं। 
पट कल के हहे वो जे नहीं सकती । इस प्रकार चंतम्य 
के पुरदार्भ के द्वारा ही क्ियमाण ऊंम हुमा । ुरबार्ण का हौ अंतिम 
परिणास प्रारआ है । इस प्रकार पुरक्षार्श से हो प्रारक बनता है । अतः 
बुदधार्श प्रधान है । 
“पुरषार्श ” 


हुमको नहीं मिराशा बेचेन कर सकेगी। 

एक बिन तू देख लेशा सत को कली खिलेगो ॥ 
इस भाग्य के भरोसे कक तक रहेगा जीता । 

अब तो लधा ये इसको पुरुषा का पलीता ॥ 
लिश ओर चल पड़ेगा बहु॒राह ही बनेयी । 

भागा कठिन है संजिल थक कर म बंठ थाना ।॥। 
कांटों को धोर करके आमे कवम बढ़ाना । 

ढुछ हो अगों में मंजिल कदमों को चूम लेगो ।। 


यश्ञोपवीत 
जाय॑ अतिनिधि सभा, उ० प्र० के भजनोपदेशक भो पं० सीताराम 
जायें के लि० सुपुत्र राजेश कुमार आय का शुध अलोपबोत संस्कार 
का० लेरया पो० युसावां ( हरदोई ) में धड़ो! शुमजाभ से स्वामी 
सुकर्धानप्य जी के पोरोहित्व में शन्प्त हुआ। 









लाय्येनित् डे 


आगरा के बलबन्त सिह कालेज के 


लिए ५५ लाख रुपए 

उसर प्रदेश के सुर्य सम्क्रो भो थोर बहादुर सिह छो ने आगरा 
के राजा बलबन्त सिह महाविद्यालय के परिसरों के विकास के सिए 
४५ लाख रपये को धनराशि स्वीकृत को है। पुरुयमस्तो मे यह धोषणा 
भो की है कि इस कालेज के शिक्षा श्ंकाव के सबन खबारों हाउस के 
एरिसर को भूमि के सरकार हारा अध्विप्रहूण को रोकने के आदेश भो 
दे विधे गए हैं। मुस्यसम्तो ने यह घोषणा आगरा में महाविद्यालय के 
१७ में दोक्षाम्त समारोह को सम्बोधित करते समय को। 
झपने दोक्षांत भाषत्र में सुस्यमत्ज्लो ते, थो इस समारोह के 
मुख्य अतिथि जी ये, हतातकों तथा नवयुवकों ओर गब- 
पुजतियों क' आवाहम किया कि वे देश को सदतसाता की बिरासत को 
अलुण्भ रसे । शाब्ट्रोय एकता ओर अशष्यता को सुबढ़ करना तया 
मानव कल्याण के प्रति समिति होता हमारे यघुबा बर्म का सर्वोज्य 
जद श्य होगा चाहिए । उन्होंने कहा कि हमारे युथा बर्ग को श्रम का 
महत्व थो समझता जाहिये केबल बोकरो पामे को ब्राकांला के स्थान 
पर युवा बर्य को कृषि, छोडें-छोटे उस्ोप आरम्भ करना तकनोको 
सेवा जंसे विकल्पों को चुनता चाहिए। इससे उनमें प्रात्म विश्वास 
बढ़ गा ओर स्थयं कुछ कर सकने को क्षमसा का जिकास होगा । इस 
बोक्षान्त समारोह में क्ार० थो० एश० महाविद्यालब के कला, विश्ञाव 
बानित्य, कृषि एवं शिक्षा संकाय फे ७६७ छात्र-छात्राओं को स्तातक, 
स्वातकोक्तर उपाधियां थो पई । बाद में सुख्यप्न्ती ने क्षागरा के समोष 
सिफरदरा क्षेत्र पुलिसलनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हारा बनवाए 
गए ४८ आबासों का छदघाटत किया। इस अवसर पर मुत्यभरत्षो ने 
पुलिसथनों के परिवारों के लिए यहां पर मनोरंजन के निर्माण के लिए 
दो लाख रुपए को शनराशि स्पोकृत को | 


सचनायें 
इस सभा के सानतोय प्रधान पं० इसाराण थी न अपने मादेश 


सं० मे० १२२ बि० २४-४-८« के हारा ब्य १६८८ के लिए आय॑ 
समाज नयाशहर इटाया के निम्तांक्तित आय सभास्द घोषित किये 


गए हैं। 
१-थरी टिस्कमराम, २-को रूपकिशोर, 
३-५ भपयत प्रसाद, ४०; धुरेग बहादुर, 
प-,, लकमी नाराबण शर्मा, ६-५ मित्र प्रकाश, 
७-५ ऋबोश्वरी दयाल, ८-५» बैंगडोश गारायन शर्मा, 
दी महेख् शंकर, १००, छेबालाल, 
१९-,, फमसक्षिशोर, १२९-, रमेशचण, 
१३०, राधेश्याम, १४-, भहेश्व रो बयालु, 
१५-,, भीगतो सम्तोष, १६-, शिवयंश राज, 
१७-५५ चसा सारायण, १८-“पृपेसा बहादुर, 
१६ देवेश चमा, ३०-॥॥ शामकिशोर 
२१०, बाबू बह, २२-,, भोगतो चम्प्प्रभा थो, तथा 


२३-,; जगा प्रकाश, थी 

२--आये॑। समाज गवयाशहर हटावा के प्रशासक ओ जपयत 
स्वरूप को सुचभानुसार उक्त आय॑ समाज को अम्तरंय सभा तथा 
हसतसे सम्बस्धित सभी आय शिक्षण संस्थाओ को प्रबन्ध समतियों का 
विर्वायन दि० १४-३॥-बद को प्रातः १० जले से उत्त भाग समाल के 
सभा भषथ में होगा । 
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वेदार्थ कल्पद्ुम के प्रणेता आचार विशुद्धानन्द 


दम्पती का 


विद्ठान्‌ स्थर्धोष भो करपातों जो 


मे १४ एंडितो को सहायता से 
आयाय सह्यण ओर धाममार्यो 


आचाय दम्पतो को सुन्दर शाल, 
सत्कृत मे लिखित अभिनस्दत पत्र 
[ इश्कोश् हआर रपये] भ्रेंट करते 
हुए भावसीया स्वागत किया । हत 
शमारोह को अध्यक्षता आय अयत्‌ 
मुझन्य बिद्ाग्‌ सम्यास्तो स्वामी 
विश्ञानस्द थो सरस्यतो मे को । 
इस अवसर पर “सावंदेशिक 
शन्रा बिशली” के भहाभग्त्रो भो 
सब्जिदातम्य थी शास्त्री, विद्ाम्‌ 


वेदालकार, भो रामताथ भी सहु- 


अभिनन्दन 


भल, झ्यो सुथंप्रकाश थी ब्रादि 
विद्वानों मे 'कल्पन्ुभ' प्रत्थ को 
लेखन शेलो को सुक्तकन्ठ से प्रशता 
करते हुए भ्र्तिएदन किया । 


अध्यक्ष भमहोदव ने 'वेदा् 
कल्पदुस' प्रग्थ के लिख. जाने पर 
अपनो शुभकासना इस छव में 
अभिव्यक्त को, कि-'अब भा 
समाज के लिए फोई गहीं कह 
सकेभा, कि दोर-विहौध सही में 
जानी । भ आयाव थी बविशुडधा 
तम्द लो ने अपने सस्‍कृत के आशु- 
रखित श्लोको हारा टुस्ट के सचा- 
लक अधिकारी एव. उपध्चयित 
विद्वानों के प्रति आभारिता व्यक्त 
को । 

भाचादं दम्पति भी बिशुद्धा- 
सन्‍्य थी को २० प्र० को आगय॑ 
बनता को ओर से सतत: बधाई। 


मनमोहभ तिबारो 
सभा मस्‍्स्ो 


र्ज 


आयंससमाण पीपीगंज 
का वाधिकोत्सव 


का थधार्थिकोत्सथ अत्यत भव्य स्व- 
रूप मे जंयल झसया पोरोपंथ 
भोरखपुर मे ५, ६, ७ अप्रैल को 
विशिष्ट समाथ सेथो सेष्ठिक आय॑ 
कार्यकर्ता भो भुरलीक्षर थो को 
अध्यक्षा मे सन्द्ष हुआ। 
कार्यक्ात के संयोजक जिला 
जआायपप्रतिधि खत्ता भोरखपुर के 
जप प्रधान 3० पहिराज कश्यप 
रहे । उक्त रार्यक्रम में भी अताए- 
कुमार शक्‍तेगा आर उपदेशक, 
जिला पुरोद्ि थी ,रागयमा आने 
के उपदेशों तथा बांक अवल- 
बिहारी दास तथा भी सुमेश्वरत्स 
पाठक के भलतोपदेशों मे आर्ध 
समाज एवं बंदिक शिक्धांतों का 
प्रधार और अर हुआ हथा 


अली हे 


लेतीय जनता अत्यधिक शाचसीयर्त 
एथ उत्सर्तहत हुई । इशस्च अवसर 
पर आवोधित यज्ञ ने थो प्रताष 


कुमार थी ने अनेक भथयुथकों को 
प्रेरणा देते हुए अनेक्ष भयसनों तथा 
सामाजिक छुरोतियों को छोड़ने 
का गत धारण करवाया 
के० एग० सिह मत्की 
खिला उप सभा गोरखपुर 


निर्वाचन 


लाय॑ समाध, कृष्णा समर 
( मरा ) 
प्रधान भी राजेसाजसाब थो 
सटनापर 
मतों जी जनकराज सनो 
शोवाध्यक्षा जोीमतो लग्भावती 
भाव तमाल, अड़ोग (सघुरा) 
प्रधान . भी द्िभुवननाथ शर्मा 
भग्की जो महाबोर प्रसाद आय॑ 
कोधा० ..भी प्रमविहाारी भाये 
आय समाथ किरायलों आपरा 
प्रधान थी राभबोर तह थो 
सस्ती ओी महेशालिह लो 
कोवाध्यक्ष - भी प्रमचचना बंतस 
महिला आर्यसमाज रसूसपुर कर्सा 


बदायूं 
प्रधावा श्रीमती सायादेवो 
सल्हायो... ,, सत्यवतों देवी 
कोथा० ... | भीरा देवी 
आजाद समाज लक्मण धोक 
देहरादूव 


प्रधान . भौ जयदोशराय थो 
भन्‍्सी.. भी महाराज सिह श्रोहेसर 
कोबा०...जो ऋषिकुमार भी 


जाये समाज वावपेर, शागरा 


प्रधान... भो बुधनोहससास थो 
सम्रेतबाल 


मस्जी...भो दोबान दतपाल भा 
कोबा० ...भी ढेंलाशवाब थी पर्ष 


स्त्री भाद श्रभाय क्षदुर 
देहरादुव 


बण्मला...औमली कान्ती शर्मा 
प्रधाव...भौगतो सोशस्ना भुलमरी 
भग्ही . जोगतो प्रभा दूरी 
कोबा०...भीनही ग्राध्ठा जैशड़ी 


८ नह १६बण 


मायंतमो्र तरोंदा [[ काखयुर] 
बाय 
फोधा०-भों भोलातिह आई 
आ० स० गोर्चपुर छाषनी 
मोहह्टीपुर का धर्च पृहंददर 
प्रशान-थो रमापति लिह 
स्वतनाता प्रेगानी 
भरतोी-भो मेबालाल आर 
फोचा ०-० बोी० भार» भमौय॑ 


भा० ० छुटार शाहुबहांपुर 
प्रधान-भी रामदयात्र आई 
मम्म्री-भो तेथप्रकाश आप 
कोदा ०-भोराम आय 
भाव मान चस्दोसो मुरादाधाद 
प्रध्ान-भो भोगप्रकाश थो आय॑ 
कोया०- थी विनवप्रकाश गोयल 

[ फुबण्याद ] 

प्रधान-भी राबधि रणज्वर्मातह 


क् 
च््श 


* अन्त्री-भी श्ानेश भटनावर 


कोधा०- भरो झुतिप्तर अग्रवाल 
जाँय॑ समाज मोड, जाते 
प्रधान-थी ओमप्रकाश स्वमातर 
सस्को-्ो सुर्वतह 
कोषा०-भों परेशदकुमार सर्यॉचिया 
आायंसमाज जोरो खुद क्ंसो 
प्रधान-भो प्रीवमततिह 
मन्त्री-भी सोताराभ 
कोबाध्यक्ष-थो रामप्रताद बाय 
आंश्रमाज पुवालो दबा झांश्ीप 
प्रधान-थो कोमसदिह 
साकी-थो ऋरलाहु 
कोषा०-मों भपोराम 
महिला आयंशवाभ द्ोपरी बाबार 
झाँसी 


प्रधात-भोगवोी पद्या भशीष 

मणकों- » शहुल्तला चड्ढा 

फोषबा० # इम्णा बादी ॥॒ 

का० स० भेद बेहदा बवासयाजबर 
पो० इशापढ़ [अभिकी] 

वश्ाव-नों मर्भूअशिह्‌ 

समहो-ती हरभारायण थी 

कौबा०-भो बंकारान थी 


८ मई पृदुद्धद 


आध्यतणित्र 
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क्या ऋषि सन्तात-आय॑ भूल गए ? 
( शेष पृष्ठ ३ से आगे ) 


इसके लिये प्राद्ञोन युग पुरुवों शसे भी रामबन्द्र शो कृष्ण चना 
आदि ते सत्च आय का विग्दशन रूप सबब साधारण हिदु-मात्न को 
दर्शाता होगा | यहु दोनों महापुरुष ऐसे हे जितके हद गिद आये 
संह्कृति घूमती है। प्रत्येक हिस्ब, इसको पथा करता है। मेरे इस 
'घुशाव का सम्ंत, बतंम्ान रामायण धाराबाही देखने मे हिसु-मात 
रो जोरदार रूचि से स्पष्ट है। इसके जोदन के ऐते पक्षों को, बिनसे 
“फिर से आये सरतान हिन्द भात्र में फिर से आयं गौरव को सावसा 
प्रज्यलित हो सके, सवंज आये संस्कृति-भाय धृल्वों का प्रचलन हो 
सके । सच्चे क्यों में आये राज्य स्थापित हो, सके यह देश फिर से 
भर्यावर्त बन सक्े--लाना होगा। साथ हो वेदादि सब शास्त्रों, आदं 
प्रम्यों-उपनिषदों गोता भावि का खब प्रचलत, प्रधार-प्रसार करना 
होथि । विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब तक भाने बाली 
पीढ़ी अपने बरणों को नियमित प्रभावों ढग पे संसक्षारित करते के 
उच्ोग न करेगी--कुछ भी प्रगतो व होगी । इस अर्थ हमें अपनी शेक्षिक 
संस्थाओं में विशेष-पुरुवा्थ छूरमा होगा । 


हमारे साधत-- 


में ऊपर मह॒दि के अपने श दों न बतला आपा हूं कि उनके हुदय 
में सम्पर्ण आय सन्तान हिन्द सात्र को लागृत करते की कितनी पोड़ा 
बेदना थो। मोर इसी लक्ष्य की पूजार्थ हो उरहोने आय समाज' का 
सुलव किया, शोर इसे अ्रपता उत्तराधिकारों बमाया, इसी पर पूर्ण 
विश्वास भरोसा रखा था कि यह हो ,सारो जाति में आधं-चेतना 
थगा कर देश को सच्चे अर्थों में भ्रार्यव्ह बना-भाय॑ राज्य को स्था-- 
पना क्षरेगी । 4 


बड़े सोभाग्य को बात है कि ण्‌ समय 'आयंसमाज एक बड़ी 
शब्तिशालो हर व ष्टि से समृद्ध संस्था है। ६ तका संक्षेप में दिग्दशंल 
कराना चाहूगा। हसको स्वोपरि संत्या ब्रावदेशिक भा. प्र. मि.सभा है । 
इसके अधीत सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रदेशों में आम प्रादेशिक सभायें हें। 
जिनकी संत्या करोब ५००० क्षा्यं समाज हें । शिक्षण संत्याओं में 
प्रमुख डो० ए० थो० स्कूल एवं कालेज हें घिनको संदया करोब ४-४ सो 
के करीब हूँ। भाय॑ गुरकुल सो करोब एक सो हैं। इमके अतिरिषत 
कूपुंसमाओों से सम्बन्धित अनेक विद्यालय लड़के-लड़कियों के भी हैं । 
इस सब आबं शिक्षण संह्याओं में लाखों बच्चे शिक्षा प्रहण कर रहे 
हैं। परस्तु इस सबके होते हुए दर्साग्य की बात यह है कि हम इन 
लाखों बच्चों को भ्रायं संस्कृति के परबाते बना नहीं पा रहें। यदि हम 
हमारी यह शेक्षिक संस्यायें बच्चों को आये संस्कार देने में व्‌ ढु-संकल्प 
हो जायें, तो कोई कारण गहों, कि अगले २०-२५ बर्बों में हो ४-५ 
करोड़ उप्त आय ते बन पाये । फिर कंसे एक ऐसा बाताजरण न बस 
सकेगा, बिसते समृच्रा देश कुछ हो छाल में स्वयंगेथ सहो अथ में 
'जार्याबते' बन पावेगा। 


हम में विद्वानों, तपत्थियों, स्मथागियों, घममं-बोीरों, सेल कों, छवियों 
की कम्ती तहीं। कमी हैं तो केवल मिल कर लक्ष्य प्राप्स करने को द ह 
जायता ओर इसे प्राप्त करने के पुरवाय को । 


गत बर्ष कुछ बुद्धिभ्लीषियों के उच्चोग से एक गोष्ठोी २०-२५ अप्रेल 
१६५८७ को बेहुली में, इस सम्बन्ध में, हुई थी । परम्तु उससे क्या हुमा। 
आये जगत को कोई पता महीं । मेने इसमें भ्री अपने विचार भेजे थे। 


ऋषि भक्त आयों ! उठो-हिस्मत बाँधो, ऋषि के प्रति अपने 
दायित्व को समझो । ऋषी ऋण से उऋण होने एवं हमारे प्रति उनके 
विश्वास, झरोसे को सत्य सिद्ध करके दिखा वो । 


में विशेष रुप से सब आये प्रतिनिधि सभाभों, डीो० ए० बी० एवं 
अन्य आय शंक्षिक संत्याकों, के कर्यधारों को इस ओर उद्योग करने 
हो अपील करू गा। 


आर्य समाज शिकारपुर ( बुलन्दशहर ) में शुद्धि 


२४-४-८८ को जिला आय॑ प्रतिनिधि सप्ता ( रजि० ) के 
तत्वाबधाम में एक मुस्लिम परिवार ने आय समाज मस्दिर शिकारपुर 
जिला बुलन्द शहर में यश-बेदो पर विधिवत वेदिक धर्म को दोक्षा 
लेकर बंदिक ( हिन्दू ) धर्म में प्रयेश किया। दोक्षा-संस्कार जिला 
मन्त्री आयाय॑ भ्री धर्मेख शास्त्रों वारा सम्पन्त कराया गया। 


इस भवसर पर सरर्जा, डिबाई, बुलस्द शहर, झाझर, करोरा नगला, 
अहमदगढ़, चोंठेरा, इस्दोर' शेख पुर तथा शिकारपुर आदि अनेक स्थानों 
के गण्य मान्य आयंध्रव भारो संकया में उपस्थित थे। वेदिक धर्म के 
जयधोधों के साथ सभी जनसमुदाय ने दीक्षित परिवार का हार्दिक स्था- 
गत एवं अभिनन्दन किया । खिला सभा तथा आर्य ससालण शिकारपुर 
को ओर से साहित्य, साड़ो एवं सूट सेंट किये गये । 


पूर्व नाम बतमान तास 
१- अब्दुल नईम थां ३१ वर्ष थी नवीन कुमार 
२- शायरा बानों. २८ वर्ष भोमती कुपुमलता 
३- गुड्ड ५ वर्ष लि० नरेज्रकुगार 
४- राजू हे बर्ष लि० राजेन्द्र कुमार 





अममम»भतया७पा--पाााक. ढ>-- .--)ऋक+..०+ 


सफेद दाग का इलाज 


सफेद दाग कोई जटिल रोग नहों है। हमारे इलाज से सफेद दाग 
का रंग ३ दिमों में बदल जाता है। भौर शीघ्र ही दाग पूर्ण रूप से 
मिट जाते हे। रोग को हालत लिख कर एक फायल दबा मुफ्त 
मंग्रा लें । हि 
स्त्री-प्रुष के गुप्त रोग 
वेश्यागमनभ्र॒ प्राकृतिक सेघन आदि के कारण कमभ्ोरी, वामदों, 
शीघ्र पतन, स्वप्नरोष, पेशाब में जलन, पेशाब या पेश्वाना से घात 
गिरना, समय पर मासिक नहीं होना, बार-बार लड़को हो पेदा 
होना इत्यादि रोगों के इलाज के लिए लिखें था स्वयं भिलें। 


सफेद बोल कांला 
छखिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल को लगाने से बालों का 
पड़ता पकना, गंजापन रुक कर सफ़द बाल काले से हो जाते हैं । 
पुल्य--फुल फोस ४५) स्पये डाक रच अलग । 
पता--भ्रो बिमला फार्सेसो 
पो० कतरो सराय ( गया--५ ) 


धारक न. पान." अााआ -आा 





अपऋधजिज- सकाग्तशाहक ही 


माराय्कस्यप्ता शेयर ॥ अादाजाई जाग, अदागड 









झा जलकर फाक जम नया... आन का. कान. पक: +कांभा पोडल पा २ण5+ समय पासात इरक-पमक, 





दूरखाय बकरी 8 ४५६८३ _ 
पन्चोरूरल 4० एल डब्ल्य,इल पो ०है 2945-अी पुत्तका लया ध्यइ षी 
ब्येष्ठ कृष्ण ७ मुच्कुल अ लवावी पछलय 
|] ६] रदार 
८ मई रजबार, १६०ू है अर ओके बम बसिधिवंजो को बम हा 
( प्रथम पृष्ठ का शेष ) । 


इन कारणों से प्रधान जो से अमुरोध किया जाता है कि बहू अ्षषना 
स्यागपत्ञन लिसकी कोई उपयोगिता भही है. थापस लें । 

साववेशिक सभा के कोवाध्यक्ष था० सोसनाथ थी एडवोकेट ने 
सभा प्रधान स्थामी आतरद बोघ थो सरस्वतों को ४-२-४८६८ को 
सपना स्यागपत्ञ दिया था। उस पर अन्तरप सन्ना १७०४-८६ मे 
उनकी अनुपस्चथिति से बिज्ञार बिसरशं के पश्चात्‌ अन्तरंभ छत्रा ने उस 
का तयागपत्र भी सबंसस्मति से अस्वीकार करते हुए उससे पाभंता की ' 
है कि बहु सगठन के हि]त से अपना त्यागपत्ष बापस ले लें । 

सच्चिदानरद शास्त्री| 
मन्त्री-साबंदेशिक अाय॑ प्रतिनिधि सभा. दिल्‍ली 





ऋषि बोध विशेषांक की सफलता 


आयंभिन्ञ' का ऋषि बोध विशेषांक प्राप्त हुआ । विशेधांक वास्तव 
से काफी सुम्दर एवं आकर्षक बन पाया है । ऋषि दयानरद सरस्वती के 
सम्बन्ध मे काफो ठोस एवं महत्त्वपूर्ण सामग्रौ पढ़ने को सिलो। शिव 
राज्ि के पवित्र बिबस पर आपने यह विशेषोंक लिकाल कर एक अधि- 
स्मरणोीय कार्य किया है । 


विशेषाक को सफलता के लिए बधाई । 
-रामकुमार सोरायण जलघर णोशी चोहान (सोमोपत) हरियाणएँ” 


हल ४ आर्य समाज के केसेट 


भहोदय,  ण ४ नवीनतम 
'आयंसि इन “बिनों सफ्पादकोय के अन्तर्गत आपके द्वारा ; 
समयानुरुल व अरक छोर, ४ रहे हैं-इस हेतु घस्पधाद । १ वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये 
गायक श्री सत्यपाल सरल 
२६-११ श्सआइ ४पृष्ठ ३ पर आचार्य विश्वक्षया थो ह काश अजन सिल्‍्य ३६ कप 
वी लिछित महादिध्दयाभीहि सप्रदती भी का पच्चसुक्रो कार्यक्रम बहुत +.. सीतकार.स्व प्रकाशचन्दजी कविरत्न गायक श्री मशेशघन्द समीलतरत् 
छा लगा ॥ ॥॒ गीत (दो कैसेट) ५० रूपये 
'आयसमाण के प्रचार-प्रसार को अब अभिधाय आवश्यकता है। +. कन्या पक्ष एव वर पक्ष) गीत एव गायन माता लज्जारानी गोयल एवं श्रीमत्ती सरोज गोवल। 


विवाह के अवसर पर फ्रत्येक परिवार में मजाने योप्य शानटार गीत एव सगीत से युक्त नये 
कसेट 


५ ६ वैदिक नित्यकम विधि (दो कसेट) ५० रूपयें 
मन्त्रोच्चारण स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती महर्धि दयानन्ट द्वारा फ्त्येक गहस्थ के जिये 
निर्दिष्ट नित्यकर्मों की विधि व्याख्या सहित। 


७ वेद भारती ३० रूपये 
शारत्रीय रागबद्ध मन्त्र व्याख्या सहित सम्पादन श्री सत्यकाम विद्यालकार वेदपाठ एव 
सगीत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री सत्यशील देशपाण्डे 


७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये 
८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताञ्जलि १३ भजनसुधा। 

# हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 
१४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिमा १६ मक्तिभजनावलि # 
१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १८ आर्यभजनमाला १९ 303 
२० योगासन प्राणायाम स्वय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द 

उपदेशामृत (दो केंसेट) स्व महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में 
दो महत्वपूर्ण प्रवचन। 


डाक से मगाने के लिये 


पूरा मूल्य आदेश दो साथ भेजिये। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यब हम देंगे। 
कैसेट तक के 7 4 १० रूपये डाक तथा पैकिंग के भी मेजिये। 


सबदोय- 
राधेलाप्त मित्तल 
भाये साहित्य प्रथारक झआा० स० खुर्णा (उ>प्र०) 


बेदिक रीति स निर्मित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री . 


हेतु आदेश पत्र मेजिए- 
हवन सामग्री भणष्डार (4. ) 
६३९ विलगर, दिहलो-११००३५ 


(१) १०० प्रतिशत शुद्ध सुगन्धित भड़ो-बूटियों से निभित सामग्री. * 
बहुत कम भाव पर हमारे यहाँ डपलव्य है । 
(२) हवन सामग्री को शुद्धता ओर उत्कृष्ठता के कारण भारत सर- 


कार से पूरे देश मे इसे निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है । 
(३) मजबूत लोहे को चादर के बने ८४८, १०४१० तथा १९४१२ 
इचो ( स्टंष्ड सहित ) हथन कुष्ड सो छमशः: र० ४८/-५ 
६०|- तथा ७२/- मे उपलब्ध हूँ । 
(४) शुद्ध गारण्दो शुदा भौषधि मे भ्योग हेतु असली शहूद र० ४०/- 
प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है पूरे देश सें जेजने को 


ध्यवत्या है । 


श् 
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७ दी पी पी के आदेश पर डाक एव पैकिंग व्यय आपको देना होगा। 


विशेष उपहार 4१२ कैसेट मगाने वालों को। तथा २० कैसेट मगाने वालों को २ कैसेट 
उपहार स्वरूप दिये जायेगे। 


सूचना.ग्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आमन्त्रित है। 


ससार साहित्य मण्डल 


१४१ मुलुण्ड कालोनी बन्बई 400 082 
फोन ५६१ ७१ ३७ 


७ 2 


से आस हि चः मरे कट हा 


स्वश्यभत्रका रिजी अपंजतिमिलि शक्ा, सत्तरतदेश के लिए भ्ययाकरीय आर्य भार्वार प्रेस इनीरायाईँ भापे,अखनल के जिद जल्थाई रुप में 
एभ० पी० ( लिया छुसातांम फिमेया! ) भारत, सवायात हैं सती विकलण्यरदबाल हुआ हारा सुत्रित्ध दु्थं बरकाशित 





७७<५«..२+औव्क>ण्कटकलझ>-न न ुनिन नल-+कक्‍००+०+--> “व ५ जल -ल तन जी >++ >फ-७-७७० +क-कतेन ७र>ज पानी अल नननाना. 


बे. सं २२४१३ आम ... जोचणों पत्र क्र, ७/३१४-३-०॥ 





































जिसमें करते मंअ, अखिल-कर्म- 
,... बिश्नि-वेदी, 
$ आहुति के पहले जहां बनाए जाते, 
220 300 0 3 कस हु ऊंचे, चम्रढीले धन्नस्तम्भ सुहाते, 
जता 5 ०४ म्् बह पृमि, कार्य पुत्रों के, बंधव से 


“कक ५ नरल मनण५भकन>न्‍स--ं सोना» न भनन-ननतनी मनन क मन भ9नआ9-++++- 7१ 


2 फयुदद कृष्ण १४, रविवार, संवत्‌ २०४४५ बि०, वि्ाक १५ मई १६८८ ि 
5 कक पक व 20 इराक आपस हक 
हम के माषषन |... शत शत अभिनन्‍दनं, शत शत्त प्रणाम 
पति! पक शमोला + । 2 की थे 

हावलमल को कर्लक्षत रे, + " मे ि ह | 

की कब की. नाता । यस्‍यों बेदि परिगृड़णन्ति भुम्यां, यस्‍्यां यज्ञ तंस्वतें विश्वकर्माण:, 

है मम्तिम शा यज्ञ ध पसस्‍्याँ मोमस्ते स्व॒रव: पृथिव्या:, सूरध्वा शुक्रा आहुत्पा: पुरस्तातू- 
अपर के अंपदन करते बोलो |: सः नो सूर्तिवंधंयेद्‌ व्ध्ताना |. -अथवं० पथ्वी सूक्त ।” 
एकिवेदबस ० है भ्ड क हि 

हकितीओें: कक द | 

का को सारबूभगाओं | लिप भूगन पर दिटटात बनाते देशी, 

उ6 0 5.३४ मं ; 


टन 


2) | बढ भाप्रे, 


े - हे हम सबको जा नित इ्रच्नतिशोल - 
४72 अल; ,. बधाए । 
कं 
हि * मानतोय थो बल्देदसिह भय 
; बाप प्रतिनिधि सभा, उ७ प्र० के भुवेधू प्रधान, ईंव सांतद, अमेढो भरेश राज रजठअर्यास्तह के 
8.5. , दिनाक है मई. १देंदद को, कपने भोपेन के ६८ में बद में अवेश किया हैं । इ० प्र» शासन के दम एबं 
* काल. पाविरयें खाती भो बल्रेबावह आये का धुंध अन्य दिवस समारोह विनांक १९०४-८८ को बड़े उल्लाश 
पक झांध अंगादों धयों है । इंत भदसर पर ह० प्रं० आय अतिनिदि सभा के प्रधान भ्री प॑० इस्रराज एज 
। कप 03. अदा थो सेब्रभोंट्य तियारो ये अदेश को सात सनता की जोर ते इन दोनां अब नेताओं के प्रति 
॥ है + प्रथा पूंवर्व आपत करे हुए कहा-समस्वध ईश्र/पित करते में सिद्धहएत, कठिन परिस्थितियों को 
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कक 
> 






होते हुए भो 
दिया हैं। -उततर अदेश को माय॑ 






के लिए दिल-तिश् . धदा सथ-क्षण भरते । 
है. सताक्दों आपपुज, इस बोइम्‌ के झण्ये तले ॥ 


थार्माभिन्ष 


का झा ऑन ३. फक..७७ अनयामाधथनोधा2- फ+ सभा. कथा" पा -भाकनाका अभा22ामकात करा ७० २०-रमकना 


जरा वहों थो सायों से, बहतो जिसमें रसप्वार नहीं, 
बहु दुृदव नहीं यहु परथर है, जिसमें स्वदेश का प्यार भहों । 
-राष्ट्रकवि मेबिलीशरण गुप्त 


सम्पादकीय 














लखबह-स्येष्ठ कृष्ण १४ संबत्‌ २०४५, रवजिबार १५ मई १६८५, 
दयावन्धाभ्य १६३, सृष्टि संबत्‌ १६७२६४६०८८ 


एक प्रश्न हैँ आपसे- ? 


अजेय योद्धाओं ते गोर्वाम्थित, हुमारो यहु योरशभुसि, पंचनद, 
जिसके हयर्जाक्षरमण्डित इतिहास मै सदेथ भाव थाति को रक्षा के लिए 
जागे बढ़कर शत्त से लोहा लिया था कोर परास्त किया था, खदेड़ 
बिया था, चाहे वह यूसतान का विग्थिणयों सिकमदर हो शोर याहे 
मुगलिया सत्तवत का चअनचसाता हुआ खंजर । जब इस सृत्ति के छोह- 
छोटे बच्चों ने वेश भोर धर्म को खातिर हुंतते-हुंसते दोबारों में शना 
लाता पसन्द किय! था, उस जसियाँबाले बाग भोर अमर शहोद भगत 
हिल के बलिदान को कहानो बजुत पुरानों नहीं है। पर आथ उसो 
पंजाब को धरती को तिर्दोषों, माधुमों, बच्चों के छूव से रंगा जा रहा 
है। अपने ही भाई अपने हो साई के खत से ।चद्ध बना रहें हैं डस पंजाब 
का भो इस देश का प्रहरो है, सदियों से लो ऋषियों मोर भुतियों को 
लजन्मस्यसों कमंस्थलो रहा है। थहां कप्ती अर्थन ने जड़ें होकर शंखनाव 
किया या-अअ्धुनस्प प्रतिशे हे न दंप्यं न पलायन । आाथ वह धरतो 
बोर बिहोन' क्‍यों होतो था रहो है । क्या हम पाकिस्तानी कूटनोति के 
सचमुच शिकार हो गये है। जालिस्तान का लुभावना टुकड़ा फेककर 
कया हमें लड़ाया नहीं जा रहा है। हम इसे उस वेश को छटनोतिक 
खतुरता ही कहेंगे कि बिता कुछ गंधादे इस देश के सिह को सिह से 
सिड़ा दिया है । लेकित दूसरों ओर क्या हमारा ओट्िक दिवालियापत 
उस पराकाइ्ठा पर पहुंच गया है कि हुम इतना भी नहीं समझ पा रहे 
हैं कि थो पाकिस्तान सयक्र से भयंकर हवियारों के ललसोरे मंग्राकर 
भारत को ललखकार सकता है, बहु खालिस्तान को छोड़ दैभा 
हमारे अद्धेय नेता उस समय थो राजनीतिक अद्रदशिता का शिदार 
अत गये थे जब उन्होंने देशभक्त सावरकर को उस पुकार का अनसुना 
कर दिया था, अब उत बोरवर ने कहा था-'जाजांदो को अरदवाणो 
में देश के टुकड़े मत होते देना नहों तो यह दोनों टुरूड़े दोनों 
ओर से हमारी पवित्र मातृभुमि को वियल लायेगे । तत्कालोव बायस- 
राय सा बेवेल भारतोय विभाजन के सतत विरद्ध था उसने कहा या 
'सारत भोगोलिक दुष्हि से एक है! । छिप्त सिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार 
ते, भारतीयों को बता हत्तास्तरित करने का तरोका खोजने हेतु यहाँ 
ज्रेशा घा-ते अपनो रिपोर्ट में मुस्लिम बहुल प्रास्तों एवं हिस्तूबहुल प्रास्तों 
को शाप्तन व्यवस्था को अलग-अलग क्षेत्रीय एसेम्बलियों के माध्यम से 
स्वपत्तता देते हुए शासन व्यवस्था को तोन क्षेत्रों में विभाजित करने का 
धुशाव दिया था किस्तु पूरे देश का केग्द्ीय शासन एस हो रखा था बिसके 
प्राघीन यह क्षेत्रीय एसेल्मलियां कास करतों ओर देश विभादित होने 
से बच जाता । मुस्लिम लोग वे पह व्यवस्था लगभग स्थीकार भो कर 
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१५ मई १४८७ 
अन्तरंगाधिवेशन की सूचना 


आये प्रतिविधि सभा, दसरप्रदेश को अस्तरंत सभा का साधारण 
अधिवेशन रजियार दिनांक २२ भई १६८८ को प्रातः १९ बले भाराबज 
स्थानों भबन ५ भोराबाई सागगय॑ सखतऊ में सम्प्त होगा । विचारणोव 
विधयों को सूचो सभो पदाधिकारियों एवं अस्तरजः तदत्यों को डाक से 
सेल दो गई है । हृपया समय पर पश्ारते का कष्ट करे । 

भतभोहत तिवारी 
सन्मह्यो 
आएं प्रतितिधि सभा, उ० प्र० 


सो थो यद्यपि अस्तिम ध्येय उसका पाकिह्तान हो या लेकिन इसो बौँल 
देश में उस समय मो हुई सवंकर मारकाट ते जबड़ाकर अपनो 


मदर दशिता के कारण, अस्ततः हसते देश का विभाधन हो स्वीकार कर 
लिया । 


शोर तबसे, युद्ध पत्तों को तरह बिश्वरे हुये सिन्श के, पंथाब के, 
बिलो चिस्तान के, बंगाल के,अपने भाइयों के रक्त से रंजत अकथ कहानो 
को हुम रोजाना पढ़ते चले भा रहे हैँ। अपने हो देश में शरणाथवों बने 
शरणार्थियों का बहू काफिशा भाल भो खत्म नहों हुआ है, बढ़ता भा 
रहा है हमारो भोर, अपने प्राजों को, अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रश्व 
चबिरहु ? सगाता हुआ | पाकिस्तान से सिखो हुई पह एस्ाल्ट राइकते 
दादस करतो हुई भाधे मिथट थें हुमारा, मच्छरों को तरह शफ़ाबा 
कर देती हैं, मोर फिर उड़तो है चोल भरों हुई थांघो, उन बेगुवाहों 
को लाकों से चिपडी हुई माँ बहिनों का करण चोत्कार ??? हाथ री? 
मामबता-तेरो इन अर्ट्षदियों पर धिवकार है। तुने हमें आज किस 
युग में पहुंचा दिया है । 

इसलिये प्रदेश के ध्ायं भाइयों | बुससे एक प्रश्न है ? हमारे 
अस्तित्व पर अत आई है ओर तुम खड़ रहे हो । दिसलिए कोर्ट हो 
ओर मुंह करके खड़े हो क्या यह तुम्हारा काया है ? देखो तुम्हारे 
ऋषि ने कप्तो कोर्ट का मुंह हों देखा था। एक युग था जब कोई 
तुम्हारा मुंह देखा करता था, तुम्हारी सत्यशोशा बाणो पर अपना 
विजय दे देता था। भाब बहू उत्डी गंगा कढंसो है ? तुम्हारों शक्ति, 
तुम्हारा धन कहाँ सगना चाहिये था कहाँ लय रहा हैं, थाद रखवा'' 
आय॑ थाति के जोबन में भाई हुई इस भोषयतम, क्र रतम समस्या '. 
शोर तुमने ध्वाव नहीं दिया तो इतिहास तुम्हें कभो क्षमा नहीं करेगा । 
अपने सप्ताह सभ्ता को कार्यकारियों को बंठक हो रही है-हुमारा 
सुझाव है आयंत्रमाथ एक सशक्ता राष्ट्र पुरव को भांति, इस जधंकर 
समस्या के ससाज्ञाव हेतु आस्दोखन के रूप में खड़ा हो थाये। इस 
केवल अस्ताव मात्र ते, डयडबाई हुई आंखों के अंधुओं को पोछने की 
कोशिश न कर॑ बल्कि एक लोवम्त कोम को भांति खड़े होकर इस 
विपत्ति का सामता करें। आल के समय में इससे बढ़ा उपकार का 


काम, धायंसमाण के लिये भोर कोई भहों हो सकता । हे 


| कं श्र 


सना पाक ऋक सनक स७७ फुक 44 भमक, 


सभा प्रधान श्री इच्द्रराज ज्ञों की स्वर्गीगा 
माता जी (का अन्तिम शागन्त भज्ञ 


स्वरधोया माता हुरदेबों थी का 
शान्ति यश्ल दिखाक २--३-#व को 
मध्याम्ह्‌ ३ से ४ बजे तक निज 
विवास स्थान १२४२ पोहशोपुरा 
मेरठ में सम्पन्न हुआ। उनके #येब्ठ 
सुषुज भी इन्द्रराथ थो सक्‍त्याक 
यजमसाव ये। भरी इन्द्रराण को 
सेक्ाओं के प्रति भदूड भ्रद्धा' रखने 
बाओे। विश्ञाल जनतमुह उपत्थित 
था लिससे धोरोपुरे को यलो 
हिलेबी भाई बहुतो से भरपूर थी । 
पञ्च॑ की सर्माप्त पर भरी इसत्राल 
लिये ले प्रार्थना को कि पूर्या साता 
लो से हमारे लोथन का निर्मात्र 
किया है इसा प्रकार से उवकतो 
विदयत आत्मा भो प्रकाशमय 
शोकों को प्राप्त हो भोर हमे उनके 
पदचिन्ही पर चलने को शक्ति 
परम्रपिता प्रदाम करें । ततपश्चात 
थो इन्द्रराण जो ने अपने गुरकुल 
से धढकृत के गुर तथा मोसा भो 
डा० बेदप्रकाश थो दिल्‍से को 
आशज्ञार्थाद बेने के लिए निवेदन 


किया + उन्होंने माता हरदेवो जो 
के आध्यात्मिक जोबन पर प्रकाश 


डालते हुए उन्हे एक परोपकारो 
आयमहिला बताया । तथा भहाम्‌- 


त्युज्शय सस्त्र की ग्माख्या करते हुए 


उनकी मुर्ति का कामना को। 
मास्टर सुस्दरलाल जा न माता थो 


का अद्धाजल भांचतर फरत॑े हुए 
उन्हें एक संक्षात अत्सा का सना 
दो लिन्होंने अपते नगर को धृुक 
योग्य सन्‍्तायन समर्पित को। भरी 
माहदर थो ने भो इस्त्राज जो को 
दबयु को प्राथता को तथा उन्हे 
परोपकार के कार्यों मे लबे रहते 
को प्रेरणा करते हुए परिधार को 
आाश्योर्थाद दिया तंचा माता थो 
' को अद्ानलि अपित को । स्वासो 
विवेकानस्द थो आधभाय्य गरुरकुल 
प्रभात आजम मे भाताणों के 
स्मरण सुनाते हुए बताया कि थे 
युदकुल के श्रह्मणारियों तथा मेरा 
अहुत इंबान रंखतो थो | मि.सस्वेह 
ये महान थीं भर इन्हें भध्ठतर 
योनि सिखेंगो । अन्त में सा्देशिक 
सबा के प्रश्चाग स्थापो आनन्द 
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बोध जांस यो इन्द्रर जो को 
सेबाओं का जिकर कश्त हुए माता 
हरदेबो सो को एक महान आत्मा 
बताया । उन्होने देश बर ॒ मण्डरा 
रहे मुत्दीबत के काले धाइलों को 
हुदाने का आयसबधान का दुढ़ 
निश्चय दोहराबा भोर आायलनों 
को भाहवान किया कि मे तथदं के 
लिए तंबार रहे । भागे आने बाला 
समप बहुत सबंकर & ओर एक 
हे पुन स्वतसाता को खतरा 
हो पा है। भारत को 

के लिए इस्राज जेते रुमंठ 
कर्ताओं को आवश्यकता है । 
इसलिए मे इनके दोष भोबन को 
काबतदा करता हू । उस भहावदेदो 
को भो मेरी भड्ञॉथलि हे जिसने 
इस प्रसार के पुश्न को राष्ट्र के 
लिये समर्पित किया है । इस अब- 
सर पर साबंदेशिक समा के महां 
मग्ही भो सब्चिदानन्द शो शास्त्रो 
प्रान्तीय सभा के कोबाध्यक्ष भी 
वशपाल थो आदं, विद्या सभा 
के भमहानमदड्री भी माधवर्तिह लो, 
जिश्या सभा गाजियाबाद के प्रधान 
थी विजयभृषण जो, लिला सन्ना 
समाजियाबाद के मस्त्री थ्रो डा० जय 
बोर थो तथा अमेकों आपंतमायों 
केअधिकारीगण भो उपल्यित थे । 
अन्त में थो इनाराज जो ने 
विजश्ञाल धतसमुह्‌ एव अपने साथियों 
तथे। अपने नेताओं के #ति कृत- 
बता प्रकट करतेहुएं उन्हे भाश्यस्त 
किया कि हम आपके आदेशों के 
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आर्थ्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की उप 
प्रधाना श्रीमती सन्‍तोष कपूर पर अराजक 


तत्वों द्वारा प्राणघातक हमला 

सिर्धापुर २ह अप्रेल-हयानस्द प्रण्चिक स्शल मर्थापुर को प्रबन्ध 
समिति का बिदाद कई वर्षों से र्थायालय में विजञाराध्तोत था । सुप्रोम 
कोर्ट के आदेशाहुसार सलिति का चुनाव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 
के तत्वावधान से होता भा ढिस्तु ने जुनाव स्थल से पलायन कर गये। 
उक्त ब्च्यालय में २ लाख के धवन को जांच भी चल रहो है, बूकि 
सुप्रीम कोई के आदेशानुसार एस० डो० एम० (सदर) ह्वारा विद्यालय 
को प्रबन्ध सलिति का चुनाव होगा था बिसके कारण कई लोग शुद्ध 
थे और ओमतो सम्तोष कपूर पर हुसले की आसका थो। भोसतो कपूर 
में इसी आशका के भय से पुलिस सरक्षण को थार-भार अविकारियों से 
सांग को थो परत्तु उधका कहना है कि इतको उपेक्षा करके पुलित 
बालों ने ही अपराधों तसत्बों को बढ़ाबा दिया भोर उसो के इशारे पर 
सवधो वुर्वदेव शर्मा, थो मोहननातहू, लाबजी गुप्ता, सुधाकर उपाध्पाय 
आदि ने स्कूल को दोबार फांदकर शोमतो कपूर को हुस्‍्या करने के 
उदह श्य से लाठियों व लोहे को छड़ो से हुमा कर दिया छरहे गरभीर 
छोटे क्ाई हैं। उनके बयाब में आये हुपे जोढोदार बालिगरास उपा- 
ध5्याय का घिर फढ गया ओर बहु अल्वताश मे भरती है। श्रोम्ती 
कपूर छो प्राण रक्षा के लिए प्रभु को बार-बार धम्पदाद है। सभा 
उनके स्वात्म्य लाभ एवं दोधंशोबत को कामना करती है। 

इभाराज सनभोहुन तिबारो 


प्रधान सग्दो 
भा प्रतिमिध्ि पम्ता उसरप्रदेश 


आयंत्माज बॉवला म॑ शुद्धि 


भायंसप्ताज आ्रॉँवला का हीरक्ष लपसतोी समारोह सत्नलतापृ्क्ष 
सम्पन्न हुआ । बजुरंद पारायण यज्ञ को पूर्नाहुति के अवसर पर एुू 
मुस्लिम युवरू समसुद्दीन को बंदिक धस से दोक्षित करके उसका सास 
श्याम सुर्दर रखा गया । ध्धिकारी बर्ग धष्ठाई के पात्र हैं । 


इग्द््रराज 
सप्ता प्रधान 


पालन करने में पुढ़प्रतिश हैं । 
राष्ट्र पर भाई किसो भो आपत्ति 
का मुकाबला आपके भादेश पर 
करने के लिए प्रदंब तत्पर हैं । 
उन्होंने घोषमा की कि वे आय 
पगड़ी गहों बाध रह भोर न हो 
किसो से कोई धन इस शब्बर्ध में 
लेंगे । हां पड़ी को मूल भावना 
प्रभ से रहता है। उन्होने परियार 
से प्राथंता को कि भाज माता थी 
को पुष्पत्मृति मे यहू प्रतिमा करते 
हुए उरहे भड़ाथलि दी कि सारा 
प्रियार परस्पर मिलकर रहेगा। 
भोर नाता णो को तरह हो सब 
का परिवार मे आदर स्वागत आर 
सरकार होता रहेगा | ओर पिता 

थी को इततो सेवा होपो कि उन्‍्हे 
किसो भ्रकार का कोई कष्ट प्रतोत 


महों होगा । शब सगवात को याद 
अवश्य करने । 

क्त मे परियार की ओर से 
१०००/-९० माता थो को पृष्य 
स्मृति मे आयंत्रमान हो पहशाला 
के निर्माण के लिए तथा २४०|- 
र० गुरहल ओर २५०|- 
रु० विभिन्न आयंतमाजो को दाव 
को धोषणा पर भ्रो भ्ोमप्रकाश थो 
जोहरी उप मस्ती आपतमान ने 
परिधार का धन्यवाद किया तथा 
थो इस राज था ने भा कलाशचरद 
थो भाय, भो स्वराजबन्द जा, १० 
नरेसा था, शिवकुमार शास्त्री, था 
धोमप्रकाश्न थो भोहरोी, भो राधे 
लाल थोी, भादि सावियो का इस 
चमत्त भायोजन के लिए धन्प बाद 
दिया। -विश्वेष सवाददाता 


।॒ शाग्यमिन्र 





मुक्ति-एक समीक्षा 
[ भी सूंबली पाण्डेय सरेया-कुटोर चक्के, लोगपुर ] 


[ गताँक से भागे ] ॥' 


इस बिवय के निश्चय हो जाने पर कि जोबात्मा मोक्ष के अग्दर 
हरििय गोलकों ते रहित होने पर भी आनस्दानुभव में किसो कठिनाई 
का अनुभव नहों करता, यह स्वाभादिक भ्रश्त उठता है कि मोक्ष रे 
जोबात्मा रहता कहां है ? साम्प्रदायिक सोगों ने तो इसे भिन्न-भिन्न 
स्थानों में निप्रहीत ता बतलाया है पर वेद को श्विति सथंधा सिन्न है । 
मुण्डको पविजयत्‌ कहुतो है-'भिद्यते हृद्यप्रन्थि: छिद्चस्ते स्व संशय: । 
क्षीयस्ते बाहय कर्माणि तल्मिन्‌ दुष्टे पराइवरे' । २-२-८ । अर्थात्‌ जब 
इस थोब के हृदय को अधित्ा-भशान छपी गाँठ कट थातो है, सब 
शशप छिन्न हो नाते हैं मोर दुष्ट कम क्षय को प्राप्त हो जाते है तभी 
अपने अग्दर भोर बाहुर निवास करते धाले परमात्मा में आत्मा विधास 
करता है। स्पथ्ड है कि जब हृदय को वासना मुसर गांठ छूट बातो है, 
मन के संशय सिट बाते हैं ओर कर्स के साथ उसका बन्धम समाप्त हो 
बाता है तभो मोक्ष होता है भोर जब मोक्ष होता है तब आत्मा ब्रह्म 
के अत्यर न्थिास करता है। ब्रह्म एक स्थातोय शहाँ, सबंब्धापक है इसी 
कारण आत्मा सबंध व्याप्त परमात्मा थे संत आव्याहुत गतितले 
विजरण करता है। हसी समदप्म में छारदोग्पोपबिषत कहतो है-'तिषां 
सर्वेधु सोकेषु कामाचारो भवति' । ७-२५-२ । अर्थात्‌ उन मुक्त लोबों 
का सन्नो लोकों से स्वेष्छा पृर्थंक विचरण होता है । बेद स्वयं कहता है- 


'यत्ानुकाम चरण दजिनाके जिदिये दिय: । लोक! यश्ष स्योतिष्मम्त- 
स्तन्न मामृत हृधि । इखाबेस्दो परिभ्रथः: । ऋ० ६-११३-ढ । 


अर्थात्‌ लिस ब्रह्म मे पवित्र कामना वाले क्योतिमंय मुक्त जो 
तोनो ब्रक्ाशों से युक्त भोर तोमो दुद्थो से रहित मोक्षानर्द थे अमुझान 
कामनानुकूल स्मेच्छा से विचरण करते हैं उसके लिए सुझे युक्त कोजये । 
है भानत्द्तय प्रभो ! मुप्त सोझ्ासिलाथी पर कृपा दष्टि कोलिये। 
उक्त सभो प्रमाणों से सुतर्रां लिड्ध है कि मोक्षायस्था सें लोब स्याम 
बिशेष में नहों अपितु सबब व्याप्त परसात्मा को शत्ता के अत्दर सारे 
लोक-लोकाम्तरों मे स्वेर७ापुर्यंक विचरण करता श्हुता और आवतत्दा- 
नुभूति में मिसग्भ रहता हे । इसके विपरोत कुछ खोगों का ओर विशेष 
कप से नथ्य वेदास्तियों का कथन है कि मुक्ति ओर कुछ नहों अपितु 
भात्मा का परमात्मा में लय होता ही मुक्ति है। पदि यहो बात सत्य है 
तब तो अब तक दिये मये बेदोपनिषद्‌ ओर वर्शन मादि के सभो प्रभाण 
ब्यर्ण हो गये । भला जब आत्मा का परमात्मा के अन्दर विशोनोकरण 
हो नाता है तब आनरद का अनुभव कोन करता है ? जिस परमात्मा 
को प्राध्ति के लिये आत्मा ने कर्मोपासना किया, यदि बह बूंद पसिम्पु में 
बिलोन हो जायगा तब उस आनर्व का उपभोग कोन करेगा ? आत्मा 
को सत्ता सदा से परमात्मा से पृथक रहो है ओर सदा पृथक रहेगो। 
बोलों ससाये नित्य ओर सम्राव बय को हैं। ब्रह्म एक भोर भात्मायें 
अबत्त हैं उनका कभो भो विलोनोकरण पम्सव नहीं । 


यह सब कुछ लिश्चित हो थाने के पश्चात यह प्रश्श अपने आप 
उठ छड़ा होता है कि पुर हुआ भात्मा स्वध्यापक परमात्मा को ससा 
के अन्दर लोक शोकास्तरों में विचरण तो करता है पर क्या उछके 


१४५ मई (६८८७ 
लिए कोई अबधि भिर्धारित है अथवा अनग्त पर्यश्त इसकी यह 
किया बनो रहेगी ? यदि सदा सदा के लिये ऑत्मा आनत्दादुभ्य में 


मरय रहेगा तब तो कुरारो ओर किरानी परभ्कृत्मा के निर्यय से यहु 
मुक्ति कुछ अधिक महत्व गहीं रखतो । छेसे कुरान था खुदा पुष्य का 
भार किलित भो अधिक होने पर सदा सदा के लिए जश्नत प्रदाथ कर 
देता है बंसो हो श्थिति इसको भरी हुई। पर आत्मा को शक्ति शोबित 
है। भोर जब कार्य सो तोसित है तब उसका परिणान भिःसोम ढंते 
होथा ? परन्तु 'व ल् पुनरावतंते' स्वर का उचधोव करने बालो उपति- 
बदें यही कहुतो प्रतीत होठो हैं कि थोद एक बार मोक्ष को प्राप्त कर 
लेता है तव बह सदा सदा के लिए उत्तो अबस्था में अपने को रखता 
भोर आवभ्दामुभ्रव करता हे । कभी नो थहा से प्रथक महों होता। 
परम्तु अन्यत् स्पष्ट (कवा गया है कि-'ते अ्रह्मलशोकेधु परास्त काले 
वरासृता: परिमुष्यत्ति सो । पु० ३-२-६ + अर्थात्‌ वे मुक्त भोज 
पराभ्त काल तक ब्रह्म शोक से रहकर सभी उस लोक से छुटकारा पा 
छते हैं। यह पराम्त काल क्‍या है ? सतयरुभ, लेता, हापर ओर कलि- 
युग जारों को सिसाकर ४३ लाख २० सहत ब्य को अव्षि का बाल 
एक चतुयंगों है। ऐसी दो सहत चतुर्यंधियों के समय का बात एक 
ब्राह्म दिव ओर राजि है । ऐसे ३० ब्राह्म दियों का एक भात्त, १२ 
माधों का एक बर्ष ओर ऐसे शत्र वर्षों के समय का 'ताम एक पराम्त 
काल अथवा महाकल्प है। यदि पजणित के द्वारा हतका आकृक्षत किया 
जाव तो एक महाकह्प या परान्त काल में ३९ मोल, १० खर,ब ४० 
अरब बर्षों का समय होता है। इतयो लम्धी अधि मातव सस्तिष्क के 
लिये कल्पनातोत भोर णनुमाव को शक्ति ले बाहर थातो है। इसो 
कारण ऋषियों ने सिख दिमा कि युक्त थौब का पुनरावर्तंन वहीं होता। 
शोर बह सत्म हे कि बसंबान कल्प से तो पुयराबतंव बहों ही होता। 
परम्तु सत्य इसके बिपरोत हे । जहां मानव भर्तिष्क अनुमान से कास 
नहों ले पाता थहाँ उसे शब्द प्रमाण को भ्रपेक्षा हुआ करती है। प्रभु 
को शान शक्ति सर्वोपरि है । एसी को ज्ञान राशि का वास वेद है। 
बेद एवत: प्रमाण हैं ओर रस वेद के अन्दर पुनराबतंन का स्पष्ड प्रभाण 
उपलब्ध होता है। तथ उसके रहते कोग कह सकता है कि बुक्ति से 
लोब पुनः बापस महों भाता ? यदि थोब बापत न भाये तो एक समय 
ऐसा भो भा सकता है अब शने: शने: अपने झुभाजरण से सारे थोब 
मुक्त होकर ब्रह्म लोक तो बसा देंगे पर, मृत्यु थोक जोब रहित हो 
जाबगा ओर संसार का. उच्छेद हो भायेगा। पुक्ति प्राप्त को थातो है । 


प्राप्सि के पूर्ण न थो अतः मुक्ति सादि है तथ थहू साम्त भो होगो 
क्योंकि जिसका एक छोर है उसका दूसरा छार थो भवश्य होपा । इ। 
कारण बेद ते दस सर्द में अपना निर्देश देते हुए कहा है-- 


कस्य नून कतमस्पायुतातां ममासहे जार देवस्य वाम । 

को नो मह॒या अदितये पुनरदात्‌ पितरंच हू शेयं घातरं थ ॥ , 
अग्नेयंय प्रधमस्थामुतामां सनामहे चार देवस्य वाव । 

स मो महया अकितये बुवरदात्‌ बतर थ हू शेय मातर थ ॥ 


इस भन्‍्त्र में लोब प्रश्न करता है कि इस सदा रहने बाले अविताशो 
देयों में से में किस देव का पविद्ध नाम प्रथम लूँ? किसने भुझे ' महान 
प्रकृति के पुनः प्रदान किया है; भोर किसने मुझे माता ओर बिता का 
बशंत कराया है ? उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा था रहा है कि हस 
लोग उन अधिताशो देवों में सबंप्रभम अप्ति स्वकृर परमात्मा का पविल्ञ ५, 
सास लें । उसी मे हमें पुमः अदिति को प्रदान किया है शोर उतो ने 
पिता और माता का दर्शव कराया है। इश् ह्याव पर अदिति पद 
ह ( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


१४ मई १६८८ 
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आये समांज को कलेंकित न करें हे आये बोर | 


[आजाद वेदसत अवबरथो, बेद सग्दिर हिस्द धगर, सखगऊ ] 
[ थी चगापाशाातह “मयंक, कानपुर ] 


[ उत्तरप्रदेश हिस्‍्दों संस्थाव, शखनद्ध द्वारा बंद १४८४ को 
पुरस्कार योजना में 'मायंसित्र' कै सेखक भो अयापालतिहु यादव 'सयकत' 
काधपुर को उतदों धालोपयोगो पुस्तक 'भारत के रत्न! पर तोन हथार 
रापये का पुरत्कार प्रदान किया पया है। 'मायंसमित्ञौ परियार को ओर 


जब भारत भाता पराधोगता को बेड़ियों में जकड़ो थो, देशवासियों 
का लोबय पशुओों से सो बदतर था, मारो का अस्तित्व हो जब बकार 
दिया गया था,--अंग्रेजों को 'रूट डालो शोर राजकरो' को धोति से 
प्रस्त देशवासो भाई भाई के वृश्मन अब रहे थे, फिरकों पर फिरके 
बनते जा रहे ने, ढोंगो, पातण्डो धामिक भावषधा का साभ उठाकर 


लग-सामश्त को तरह-तरह के पाछष्डों गुरडमों लें फंताकर सूठ खतोटद सं धो 'मंद' थो को बधाई है। -पसब्पादक ] 
कर रहे वे, म।बबता, राष्ट्रीयता, भोर ध्ामिकता लब बाहि-बाहि 

कर रही थो तव भगवान्‌ को अनम्य-हुपा से सह्ि स्थामो दयावरद हे भाग थोर | हे आाय॑ बोर ! 

का प्रादुर्भाव हुआ ओर उनहोंवे अपने जोबन को बालो शा दो इत भत रहो भृरू दर्शक थषत कर | 

सबते उबार कर देश को श्वाप्तौत सुदो, सम्पन्त बताने के लिए । सारत में फ्ला अर्धक्षार; 


सारी को उसका यजोजित स्थान दिलाया | ढोंग-पासखण्ड का खुक्ासा इसको भेटो बढ़ कर सतवर | 


करके मानवता को जगावा। मनुष्य को अपने स्वत्वय को पहुचान 


एयो ओर बेदिक लान धारा को प्रवाहित करके सदव उसे प्रदाहित 
कराते रहने के संकल्प के साथ आये समाज को स्थापता को। उवको 


है रहों लोस-लाशच देकर 
हो रहा धर्म का परिवर्सत | 
है कहीं दे रहा दिखलाई; 


उत्कर इच्छा थो कि आायंतमाथ सदेव एक आन्दोलन के रूप में सबको 
सथग, सद्तेत करता रहे ताकि फिर अवेदिकृता का प्र्तर होकर सान. प्रति 
बता बष्ट मे होने पाये । 


हा ! खुलकर हिंसा का ततंत | 
दिन कितमे विर्शाव व्यक्ति 
मर थाते ! बहुतो रक्त-घार | 
अखबारों सें सब पढ़ सेते; 
पर गहीं तमिक करते बिश्यार ! 
यह हिंसा का अति कुटिल खल ! 
भादिर झंसे होगा समाप्त ? 
सब मोद-भगन दिखलाते हैं; 
चिन्ता व किसो को तनिक थ्याप्त || 


क्यों नहीं रोकते हैं इसको ? 
शासन-पत्ता क्यों बनी शास्त ? 
विन-दिन आतंक फंसता है; 
ध्याकुल बनता रोतो मशान्त | 


बितके धर बाले मर बाते, 
उन रोतों ते पूछो आकर | 
आधिर क्यों चचता थाता है; 
दिन-दिन यहू हि&सा का चक्कर ? 


सहुर्थि दयानरद ने स्पथ्ट घोषणा को थो कि आय समाज कोई 
नया परण था समुदाय गहों यह बह्मा से जेसिनि पयंन्त ऋषियों वे जिस 
सत्य सथातय धर्म का प्रतिपादत किया है उसो को-स्थोक्वारता है ओोर 
उसो को शक्षत संत्यापना के लिए एक आन्योलव हे । 


विश्चय हो उसके इस आन्दोलन के धर्म के सबच सल्थरूय को पहु- 
बाघ करायो, भेदभाव नष्ट हुये । स्वाघोवता को अलक्ष जगी वेश 
स्वतत्क् हुआ । तार। ने सो अपने को पहूंयाना । उसने पुरुषों के बरा- 
बर अपना स्थान प्रापेंतत किया। छुमक्लूत, भशिक्षा से सामान्य रूप मे 
सबको घुना हाने शगो। सभ्तो ने स्वर्ग हो था असबर्ण बालक-हो या 
बालिका इस सेद छे परे हटकर समान स्थात, समान शिक्षा । को उप- 
योधिता को स्वीकार! । महथि दयातन्द की आाकाक्षा पृ हुयी । परन्तु 
थोड़ हु। समय बाद अब उदको पवित्न इच्छाओं ओर कामनाओो पर 
कुठाराधात किया जाते श्व्रा है। ऋषि बयातम्द के सिशन का अनुयायों 
होगे का शामा धारण करते यालशो मे हो कतिपय दिग्समित हो महृति 
के स्थप्मों को ध्वस्त करने लगे। 
हिंसक क्‍यों निर्भभ घुम रहे ? 
क्यों महों पकड़ता है शासन ? 
कानून हाथ में लेते भो, 
बदों इध्ड नहीं देता शासन ? 


०७ झाज कल सम्ताओों मे दलबरदों ऐसो बढ़ गयो हे कि हमें आयंक्षमाजव 
का यह नियत “सब काम धर्मानुततार सत्य ओोर अश्वर्य को बिचार 
करके करने जाहिये' सबंधा भूल गये । हमें सत्य ओर धर्म से शायद 
प्रोत्ति नहीँ रह धयो, हम केवल अपने को हो मात्र सही, सदायारो, 


बिहान सबहितेथों मानने-लगे हैँ अपने से इतर अग्थ को इसके विपरोत, 


अविद्वान्‌ ककाबारों सबंहस्ता सा मानने लगे हैं । 


यह कमलोरों | यह कायरता ! 
सानवता को धिक्कार रही | 


तिदोंदों को इस हत्या को 


सायव विवेकशोल प्राथो है उसमें मतबंदन्‍्य एक सामाम्य बात हे । झठ बन्द करो है पुरार रहो! 


सुधोजव बिलेंप भाव से विवाद को सुलझाते है। भापस में चिन्तन, 

£ सतत, थ विचार विनिमय करके उसका निदान करते हैँ। थाहुर समाज 

की छवि को बिगड़ने तहों देते उसे उज्जवल रखने का ही यटत 

करते हैं जो 
( शेष पृष्ठ १९ पर ) 


दाबतें उड़ाई थातो हैं! 
पायत - वादन - नरंब होते | 
रोते हुँ, रोबे हैँ! 


उन बेचआरों के सन रोते ! 


बट अधाप्पंसिन 








क्यों ओर के 


पुस्तक का ताम-अंग्र णो हटाओ : 
लेखकि-डा ० बेव्रताप वेदिक 


प्रकाशक | प्राप्ति एथान-मेसस प्रभात प्रकाशन, २०५ चाबड़ो 
थधाणार, विललो-६ 

सुशक-पेरामाउष्ट पब्लिसिंग हाऊस, कमाट प्लेस, गईं दिल्‍ली 

पृश्य-पाँच रुपये । 


अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है ओर स्वास्थ स्वीकृत सिद्धान्तामुस्तार 
किशसो राष्ट्र पर विदेशी भाथा का थोपमा उस राष्ट्र को गरिसा एवं 
प्रतिष्ठा के सबंधा अतिकूल है । अंग्रेथो हमारो सावलिक दासता को 
प्रतोक है । जाई भेकाले ने अंग्र लो को साध्यसम बनाकर लिस शिक्षा 
शिक्षा वीति का प्रणणन इस देश में किया या, उसका परिणाम यह 
लिकलशा कि हस अपनों भाथा भर संस्कृति से बिभुल होते पये ओर 
अंप्र थों के साथ हो अंग्र जियत के भो गुलाम बनते जले गये । भाषा के 
साथ हो संस्कृति का सम्बन्ध जुड़ा रहता है। हमने अंज्रलो के वर्चस्व 
को स्थोकार कर लिया परियामतः अंग्रेशो रहत-सहव एवं वेशभुवा को 
अपनाधा हम भोरय को बात समझते छगे । किसो राष्ट्र को स्वाभाविक 
प्रगति का पूर्ण हृथं पूर्ण एक हो माध्यम है, वह है उसछो अपनी भाषा 
लिसे हम मातृभाषा भो कह सकते हैं। किग्तु जब उसो राष्ट्र पर कोई 
विदेशों भाषा हाबो होने सबतो है तो बहु वहां को राष्ट्रीय संल्कृति के 
लिए सबसे बड़ा खतरा बन भातो है । भाजादो के हन जालोस सालों 
थें हम हिस्दो के प्रचार एवं असार के लिए कितने चिल्लाये चोके कहने 
को हमने उसे राष्ट्र भाषा के गोरबमय पद पर पदासोन भो किया पर 
वास्तविकता कया है-यह किसी से छिपा हुआ नहीं । अंग्रेजी का मोह 
क्ाज भो यथावत बना हुआ है | हम उसे बड़प्पन ओर उन्नति को 
निश्चातों समझ बेठे हें । उस्मत्त होफर बेतहासा धन ख्ं करके अपनो 
भवोत पोढ़ो को अंग्रेजी स्िक्षा के प्रति उन्मुख बनाते जा रहे हैं। हमारा 
विश्वास है इस आत्मघातो प्रवत्ति को निषेधघपरक सायना के साध्यम 
से ही हटाया था सकता है। इस बृष्टिकोथ से समोक्षित पुस्तक में 
जेखक ते “अंग्रेजों हटाओ” को आस्दोशन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
ऐसा करता इसलिए भी आवश्यक हो गया क्योंकि अंग्रेणो ये लिस 
शोबणकारो प्रथत्ति को इस वेश में लन्म दिया था उससे हमारे देश में 
समता समावता और एकता को भावना का हनत हुआ ओर समाणयाद 
को प्रगति में बाघा पड़ी । 


जेखक ये अपने प्रोजित्यपूर्ण तकों से यह सिद्ध कर दिया है कि 
आज भारत में अंग्रेथो को बिल्कुल आवश्यकता महों है। यह कहना 
कि अंग्रेजों के कारण भारतीय राष्ट्र एक बना है बंशानिक उन्नति हुई 
है, उसके आधुमिकोकरण में शहायता सिलो हे सबंधा समगृलक हे। 
विश्व के अनेकों देश हैं जिन्होंने भाधुनिकोकरण एवं शोद्योगीकरण 
परश्चिसल के अनुल्रव ले सास तो उठाया परन्तु अपनों 
साथा को नहों छोड़ा । बाल्तविकता तो यह हे कि हस भाषा के साध्यण 
मे हमारे स्वानभाविक जिकास को प्रथति को अवरुद्ध कर दिया। प्रकार 


को अंची भोकरियों के प्रश्नोशनन ने हमें इस विदेशी भावा के भोहपाश 
में मायद्ध कर रखा है। 


पुस्तक में दिए हुए तथ्य पठमोय एवं भागनोय हैं। “अंग्रेणो 
हटाओ” को बास्तथिक रूद थें छियात्यित किए भाने को एक धबोग 
शेल्ों लेखक ने अपनाई हे लिसके लिए थे सचमुच बधाई के पात्र हैं। 


१ृह भईं १ृ६८थ 





समस्त हिस्दो प्रेमो स्वतम्व्ता प्रेमी संस्थाओं इथं जिचारकों के लिए वह 
पुस्तिका बहुत उपयोगो सिद्ध होयी । प्रत्येक भारतीय को, जारतोबता 
प्रेमी को यह पुस्तक अवश्य पढ़था चाहिए | 


पुस्तक का वियोथय सुन्दर सम्पादत, मुश्ण, येढ अप भ्रत्यस्त जआाक- 
बंक कामण जिकवना शर्केद बहुत हो;एउसम कोटि का प्रयुक्त हुआ है। 
_आवयरण पृष्ठ अत्यम्त सुम्दर है। ____ सम्पाषक 


आये 5ठप प्रतिनिधि सभा सरादाबाद के 
प्रोग्राम 


आये उप प्रतिनिधि सभा शुरादाबाद को अम्तरंग सभा विनांक 
१३-३-१४८८ रजियार के मिश्लय अमगुसार सास मई १६८८ में ५००) 
रुपये की सस्ती उत्सव मोजना हि-विवतोय के कार्यक्रम को रूपरखा 
इस योजना के शस्तगेंत उपदेशक, प्रणारक जेजने को व्यवस्था 
भार्य उप प्रतिनिधि सभा, मुरादाबाद अजार कार्यालय अमरोहा को 
भोर से की जायेगी । 
तिथि स्थान संयोधक 
१-२ मईं नसहेड़ा अल्यारपुर,पो ०छास प्रुरादाधाद भो जसबप्ततह भाम॑ 


५ 


३-४ सई भोपुर तिहेया पो०जलालपुर धना ,, थी श्योराजतिह थी 
४-६ मई वेबोषुरा पो० मग्हेड़ा अल्थपार,  ,, थी दीकमसह थी 
७-८ मई सुल्तायपुर पो० हावरपुर, ४ आओ रामस्वरूर्पासह 
थै-३० , हादबुर बो० खास ». अओी सहाराजसिह 
११-१२ ,, कुरो, पो० रबाता, #». आ राजेन्दाॉसह 
१६-१४ ,, रबाना, पो० खास, १9 
वेरमपुर, पो० रबाना, » हो धर्मपाल सिह 
१६-१६ गई करणदुर, पो० रबामा, » आओ नत्यसह 
१७-१८ मई श्योंडाला फरोदपुर पो० रबाना ,, भी अतरतिह 
१६-२० मई मिलक जंगेरी, थो० फतेहबूर 
विश्नोई 
२१-२२ मई दयानाथपुर,पो०फतेहपुर विश्योई ,, 
भवदोय-- 
हरिश्चण आये 


मन्त्री-आय उप प्रतिनिधि सभा, पुरादादाद-असरोहा 


कर्णवेध ओर यज्ञोपबोत सेंस्कार 
धोनपुरा [पटना] में ७ साथ ८० को भोमतो विद्याबतों २ .! भाय॑ 
भजवोपदेशिका के पोद्ध का कर्जदेघ संस्कार होर भो जससजलास थो 
श्री रामनाथ भआाय॑ णो का यह्ोपयोत संस्कार थ्रो ५० शिवधर भायय थी 
के द्वारा सम्पन्न हुआ । आयंत्ाथ भम्दिर में सलन उपदेश सो हुआ ६, 


दा 36 +॥6 एृष्ठ ४20 की दर 


हि 3. सजिल्द ७/-अजिल्द पद लिए 
काका ह्थटल 


02% :746:॥775।। 





& ट्र्भाष: 238360:253॥2 | 


१४५ भई पृडंदथ 


क्रक्षेत्र बिश्वविद्याल में दयांनन्‍द विद्या- 
पोठ बन्द करने का संकेत 


आय समाज में गर्णोर प्रतिक्रिया 


नई दिल्‍लो १२ अप्रेल । कुरकोत्र विश्वविद्यालय के अस्तगंत बिगत 
१२ वर्षों से खलते भा रहे दयावस्द शोध पोठ भोर उस बर वियुक्त दया. 
बन्द प्रोफेतर के पद को समाप्त कया था रहा है । इस पद पर काय॑ 
करते हुए डा० भो निवास शास्त्री ओर डा० कपिल देव शात्त्रो जेते 
विद्वानों ने बंदिक साहित्य ओर ऋषि दयानस्थ के बेद विंवयक दुढ्टि- 
कोण पर अनेक प्रश्यों को रचना को थी, ओर यह प्रथ विश्वविद्यालय 
हारा प्रकाशित सो किये गये थे । साथ हो अतेक शोध्-छात्रो ने भो 
यहां शोध कार्थ को सम्पन्न किया। 

साथंदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्थामी आामन्दबोध 
सरस्वतो ने बताया कि डा० कपिलदेख शास्त्रों के अवकाश ग्रहण करते 
फराबाद इस पद पर किसो नये विद्वान को नियक्तित करने पर आनाकानो 
की भा रही है। 

स्थपसो जी ने कहा कि इस समाचार से समृ्च आवजगत मे उत्ते- 
जना फँलना स्थाभाविक हे । उन्होंने कहा कि हृरियातरा प्राग्त आय 
समाज के काय कलापो का गढ़ माना जाता है। यदि कुरक्षत्न विश्व 
विद्यालय के सचालको मे इस प्रकार की गलतो को तो देश भर में इस 
को थोरबार प्रतिक्रिया होगो । 

स्थामो अआबन्द बोध सरस्वतो ने हरियाणा के युरुय मस्ती चोघधरो 
देवबीलाल जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं तथा हरियाणा के 
शिक्षा मन्त्रो को पत्र॒ लिखकर अवगत कराया है कि एक भोरतो 
भारत सरकार देश के सभी विश्वविद्ञ।लधो से शॉकर विद्यापोठ स्था- 
पित करने को धोषणा कर रही है ओर बुसरो ओर हरियाणा सरक/र 
हारा सहूवि दयानन्‍द विद्यापोठ को समाफा करते का दुष्प्रयास हो रहा 
है । उन्होंने कहा कि आयसमाण क जागक्ुक प्रहरो देवोलाल सरकार 
की इस मूखतापृण गश्नतो का देश ब्यापी विरोध करंग। 


इश्च विवय से अआयश्माक का ९% सिर भण्डल बल्दो ही चोधरो 
बेब्ीलाल से झिलेगा मोर डसके पश्चात्‌ अन्तिम निभ्रय करगा । 
सब्चिदातर्द शास्त्रों 
महासस्खों साथदेशिक श्रत्ता, दिल्‍ली 


सूचना 


(विदेशों से वंदिक धर के प्रचार के बाद 'लारत के आथसमाथो के 
बाविक उत्सव, यश, कपा आदि पर' मे लगभग दस बय बिदेशों से 
रहा | भारतथर्थ के आयंसमाजो के बाधिक उत्सबो पर नहों जा सका । 
अब मेरो आंखों को रोशनो साधारण रह गयी है धत अमेरिका जमनो 
आदि देशों को जाना स्थगित कर दिया | अब सारतंबर्व की आधंसमा 
अपने बाथिक उत्सव, यश, कया भादि पर जब बुलायेंभी तो में पहुच 
जाऊंगा । इतनः ध्यान रहे कि मे किसो एक की सहायता से यात्रा कर 
सझूंगा । अत आवंतमाजो को दो व्यक्तियों का साय व्यय बहन करना 
होगा । 

निवेदक-महामहोपाध्याय डा० आचार्य विश्वभ्वा स्यास बेदाजाय 
एस० ए० डो० लिट० 
बेद मन्दिर, १०३, बाजार मोतीलास, बरेली (उ०प्र«) 


मौप्यंमित् 





् 


'निरुक्‍त के अध्ययन करने बालो से निवेदन' 


इस समय तक लिरक्त पर १४५ टीकायें हो चुको हैं, जिनमे पांच 
टोकायें भाय॑ विद्वानों को भी हैं। ये सब टोकायें स्वासी वयातस्द 


सरस्वतों के मन्तव्य के विरद्ध है। में इस नियक्‍्त पर “महुथि साध्यम्‌ 
लिख रहा या। परग्तु अब मेरी आझों को रोशनो साधारण रहु पई 
है, जगत यह का बन्द हो गया । अब मुझे किसो ऐसे सहयोगी को 
आवश्यकता है थो व्याकरण पढ़ा हो भोर अग्नेशी भाषा भी जामता 
हो क्योकि भियक्त का साहित्य अप्रेजी भाषा में भी है। मे मोखिक 
बोशक्षर भाध्य लिखाऊपा । लिखते बाले को नियक्त का पूर्ण सही 
जाग हो जावेगा | कोई तन्‍्यातती, बागप्रस्थी या विधार्थो इस पोग्यता 
का हो बह मुझसे पत्र व्यवहार करे । यदि कोई बृद्ध सहिला सो इस 
योग्यता को हां तो डस्तका थी सहयोग प्राप्स किया था सरझता है। मेरे 
घर से मेरो लड़को शोर पत्ती भो हैं। मेरा निशो भकात है। शाखो 
का बिशाल पुस्तकालय ओर जेस भो है। मेरे निथष्टू, विरक्त का थो 
साहित्य है बहू इस ब्रकार है- 


१-पांच टोकायें प्राचोन हैं। हुग, स्कम्द, देधराज यज्वा, वरचि, 
निरफ्त श्लोक बादतिक । 


२-पराथ प्रस्थ पाश्यात्य विदारपभारा बालों के हूँ-- 
डा० लक्ष्मण ह्थहूप, प० सत्यभूषण योगी, सत्यत्त सामथ्रता, 
राजवाड़, सिद्धश्वर बर्मा। 


३-पाच प्रश्य पोरालिक विदरधारा बालो के हूँ- 
प० मुकुस्द झा बदशां, प० सीताराम शाह्त्री, प० छज्ज्राम 
शास्त्री, प० शिवमारायण अग्निहोत्रो, ब्रह्म कुशल उदाधीन । 


४ पा टोकायें भाय विद्वानों को हैं- 


प० चख्रमांण जो, स्वामी बरह्ममुनि जो, प० भगवतदत्त जी, प० 
राजाराम शास्त्री, आधाय बिश्वेशुर । 


५-प० कपिलदेव ट्विवेदों आदि प,च बिद्वानां ने निदक्त के कुछ अध्यायों 
पर ढीकायें लिखी हैं । 


६- इनके अतिरिक्त कुछ बिद्वायों ने निरकत पर छोटे-छोटे निभ्नन्ध 
लिखे-प० ब्रह्मरत जिसातु तया मै आयाय विश्यअ्रवा , प»्युधि- 
ष्विर जो मोमासक, डा० विजयपाल शास्त्रों, प० चमृपति जी । 
उपयुक्त सब प्रन्थ मर पास हैं। इनके अतिरिक्त कोई ओर पग्रन्ध 
किसी बिद्वान को नियाह से हो तो मुझे सूचना दे । 

मिवेदक-अाचाय विश्वअया व्यास, वेबाचारय 
बेद भन्दिर १०३, बाजार मोतोलाल, बरलो (घ्रू०पी० ) 


६० 


शोक समाचार 


झायंसभाज भरुआ सुमेरपुर के मग्झो भी रामेश्बर प्रसाद को गुप्त 
की पृज्य माता थो का दिवाक २४-३-८८ को बेहाबसान हो गया वे 
लगभग ७५ यर्ष को थों । उमको शव यात्रा में कई राजपश्चित अधि- 
कारी कर्मचारी एवं मशष्यमास्य मागरिक शासिल हुए तथा उसका 
अन्यिम सरकार पूर्ण बदिक रोति से छिया पया। प्रभु से विदगत 
लात्मा की शाम्ति के लिए प्रायना है । 


१० आअफरंनिय 


पथ भें पृहयाय 





आये महासम्म लन अलीगढ़ 


जिला आय उप प्रतिनिदि सभा, धलोयढ़ के तत्वावधान में दिवांक 
२३ एवं २४ अप्रैल १६८८ को वेंदिक क्षाअमत के विशाल प्रांगण ने एक 
आये महासम्मेशन का आयोजन हुआ । इस सम्मेलन में अआयंजगत के 
विस्यात उपदेशकों | प्रणाशकों ने अपने-अपने उपदेशों एवं सथनों से 
बनता को अत्यधिक प्रभावित किया । 


इस सम्मेलन में उ० प्र० भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधाम भी प० 
इम्द्राज थो को अध्यक्षता में बेद प्रचार, शुद्धि, गोरक्षा, हिभ्दो, 
संस्कृत भाषा, सतो प्रथा विरोध, परियार नियोजन का विरोध, समान 
सिविल कानून, अश्योगढ़ पुत्लिम विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय स्वरूप 
अल्पतंक्यक आयोग को समाप्ति, काश्मोर को विशेष संबंधानिक धारा 
३७० को समाप्ति, राम बम्मभूमि आदि राष्ट्रीय एवं धामिक बविधथयों 
पर अनेश प्रत्ताव सर्वाहम्मति से पारित हुए । 


झस्त में तायदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तथा उत्तरप्रदेशोष आव॑ 
प्रतिनिधि सभा के बत्तमान नेतृत्व के प्रति पूर्ण धास्था प्रक४ करते हुए 
पृ० स्वामी आनम्व बोध सरस्यतो एवं €० प्र० जाय॑ प्रतिविधि सप्ता के 
प्रधाव थो पं० इन्द्रराल एवं मण्त्ो शो मनसोहत तिवारी के प्रति पुर्ण 
विश्वास प्रकट करते का प्रस्ताव स्वंतम्तति से बारित हुमा। १७ 
अप्रेल १६८८ को सम्पन्न सावंदेशिक को अन्तरजभुः के विव जिसमें पु० 
स्वामी थो का श्याभपत्र स्वंत्तम्मति से अस्थोक्रार किया गया था- 
सम्पूण घिशास जन समुदाय ने कड़ो हवंध्यमि के साथ स्थागत किया 
तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र तथा समाल को बसंमान 
संकट को घड़ी में पू० स्थामो आनन्द बोध जंसे महाव तपस्थो संस्यासी 
को परम आवश्यकता है । 


ए० प्र० आये प्रतिनिधि सन्ना के प्रधान श्री पं० इसाराज थो को 
पृज्षवोया माता भो के निधन पर शोह प्रत्ताव पारित छिया । 


8 
जिला उपसभा गोरखपुर का ब्ष १६८८ 
का निर्वाचन एवं कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय 


गोरखपुर २४ अप्रेल जिला आर्योपप्रतिनिधि सभा गोरखबुर का 
ब॑ १६८८ का वाथिक तिर्वबाचन आथ बोपहर २ बचे 
बिला मुत्यालय, अआयंसमाथ सन्दिर ( बशशोपुर ) गोरखपुर में जिला 
प्रधान स्वतसम्त्रता संग्राम छेवानो श्री कल्पवाथ माय को अ्रष्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । स्वश्षब्धति से श्रो कश्पनाथ आय प्रधान, भो डा० पति- 
राज कश्यप, भवहेशकुमार राय, भो रमाषतितिह-उपप्रधान, भरी के० 
एग० सिह-सर्को, भी ब्रह्मश्वरण लाल, थी अयोध्याशसाब, भो कोशल 
किशोर श्ोवास्तव तथा श्रो सोतारामसिह-उपसरत्रो, भो बेबनाथ 
प्रसाद-कोवाध्यक्ष, भो बोरेम्द्रयाथ आमं-आय-वब्यप बिरोजशक, तथा 
१४ ( चोदह )अस्तरंग सभा के सदश्य निर्वाचित हुए । उक्त विर्या- 
बन में योरखपुर जिले को थाय प्रतिनिन्चि शन्ता उ० प्र० मलबर से 
सम्बद्ध ११ [ प्यारह ] जायंसमाों के प्रतिनिधियों ते श्राथ लिया। 
शाघारण सभा को हस बेठक में लिशा सला ते, लिंग समाक्षों का 
वाविकोत्सब नहों सम्षन्त हुआ है उसे कम व्यय में भव्य रूपए में शम्पन्न 
करवाने, लिशमें एक उपदेशक [ प्रधारक तथा भजतापदेशक को स्थायी 
वियुद्ति तथा शिथिल छम्ताओों को सक्षिय करने, बिकुसही कातिक 


जनपद म्रादाबाद को समस्त आयंसमाज्षों के 

सनन्‍त्रो महोदरबों एवं भय उप प्रतिनिधि सभा, 

म्रादाबाद के समस्त अधिकारी महानुभाबों की _ 
सेवा में आवश्यक परिपत्र 


थाये उप बतिनिधि सभा युरादशाद को अन्तरंभ सभा दिशांक 
१३-३-१६ं८८ रविधार के विश्यय-- 
तहतील अमरोहा, सम्भल, हसनपुर को अयंतमान्नों के कार्यकर्ता 
सम्मेक्षग हारा अमुभोदित 


१-कोटि धन के सम्बन्ध से पूरे अस्तरंग सभा एवं बाविक अधि- 
बेशम हारा निश्चित होटि धनराशि आपंसमाजें प्रदान कर । 


२-कसस्‍्बों, गधरो एवं उपनगरो को आयंसमाकों से १००) रुपये 
से कम कोटिघन न जिया जाये । 


३-अराध्ट्रीय भिरोध्त कोध सेंप्रह योजना के अम्तर्मत भिश्यव किय. 
गया कि समस्त आवंसमाओों के भलधिकारो कार्यकर्ता, एवं सक्ष्योतियों 
से अभुरोध किया जाये कि बहु अपनो एक दिन की आय पूर्ण विष्डा 
एवं उत्साह से इस विधि में प्रदान कर । 

इसके अतिरिक्त दामदाताओं का सहयोग लिया जापे । 


४-१ अगस्त, १६८८ को हिरदो के दक्ष सुरक्षक राजधि पुरवोत्तम 
दास थी टण्डन के जन्‍म दियस समारोह का भव्य भ्रायोधव आयंसमान 
गंथ, स्देशन भाग, घुरादाबाद में घत बर्षों को भांति किया थाये । 


॥-अमवद बुरादाबाद को समस्त भायंसमाञज वर्ष १६८८ से समस्त 


सदस्यों के प्राप्त होने बाले मासिक चन्दे को न्यूनतम राशि ४/- रुपये 
करने को कृपा करे। 


६-मास अप्रेल, मई, जन, १८र८्य के लिए सघन प्रथार योजना 
सिशतरो प्रचार पोलना के प्रचार कार्यक्रम स्वोकार किये गये है । आय॑ 
समाक्षों से अनुरोध है कि बहु इत योजवानों के भगतगंत अपने यहां 
प्रधार कार्यक्रमों का भायोजन करने की कृपा करे। 


७-४५००|- रषये को हिह्िदसोय प्रधार बोअता उत्सव करत $। 
योगा स्थोकार हुई है । इस पोज़वा के अस्तगंत सब्बन्धित भायत्तनाय 
को पण्डाल, भोजन, ध्यनि बिस्तारक यंत्र, साज-सरला, इत्यादि का 
व्यय झार स्वयं बहन करना होगा । इपदेशको, प्रचारको को व्यवत्या 
शन्ता को ओर से को थायेगो । धाप अपने उत्सव का शिश्चय कर इस 
बा 


योजना को सफल बनायें । 
-हैरिशिचाद आय मम्ती 





बुलजिनगा तथा मकर संक्रान्ति के मेले में कंस्प लगाकर प्रधार, चाहित्य 
वितरण एवं विज्ञव आदि के महत्यवु्ण नि्यंदय लिए। सभो उपस्थित 
प्रतिनिक्चियों ने थी शंजाशवायसिह हारा सारे प्रदेश में झूठे ओर फुछों 
मुख्यणे दाबर कर, समाज के अब तथा जग शक्ति के अपव्यय को 
अशोजनोय तथा संवठ्य विरज्ष 5हराते हुवे भायं प्रतिधिधि सभा छ० 
प्र० के प्रधान शो पं० इसाराथ थी तथा मम्हो थ्रो मगकोहय तिवारी 
के नेशृत्व में अश्त्या एवं विध्का व्यक्त को । अभ्त में आयंज्माण शोको 
श्थाटर के अध्ाव भी समप्रसाद जो के मिश्षव पर क्षोश प्रस्ताव पारित 
कर अर्धांजलि के साथ धत्रा विसश्थित हुई । 


१४ मई १८६८८ 





आर्गसमाज को कलंकित न करें 
( पृष्ठ ६ का शेव ) 


आइये हम जिचार करें अपने अन्तरतम को इडठोलें देखें हुम-कहां, 
केले और क्यों गलत करने लगे हैं, जिसे हमारे मतभेद आाषस में 
हुर मत होकर सड़ क पर आने लगे हैं, हम घर में वंठकर विचार बंबध्य 
क्यों नहा दूर कर लेते । हम ऋषि दमावन्द के अनुयाधों होहर भो 
आपस में इतता बेर जिरोध टकराव क्‍यों लाने लगे हैं। गस्णोर चिन्तन 
करके फिर हम संकरप लें कि हुम ऋषि दयावगरद के मिशन के ढसतरा- 
हिकारी हूं--अत: हम में कोई विरोध ग होपा,हम मतभेद होनेपर आपस 
में बियार बिसर्श से दूर करेंगे । विवाद सोहाड़ पृथक सुलझायेंगे । 
सड़कों पर, प्रवालियों में कुत्सित लांच्छन थालियों में अदालतों में 
जाकर समाज को छथि कप्तो भी नहीं बिगड़ुंपो विश्वण हो यह्िि अब 
थो हम जेत गये तो हमारा स्रथिष्य बिगड़ने से बच्ेधा शोर सुख्मय 
बनेगा । दयानस्द के भस्तव्यों को आात्मसात कर प्रसारित करने थे हम 
क्षम होंगे । पदों को जाहुता में कुश्तित राशधोति जलकर आएय॑ 
समाज को छवि गिराने बालों के मंसुये ध्यस्त होंगे। सवतता, बाच्चा, 
कमंजा, स्मापषत जीवन दाले-बिहावों, नेताओं के पवित्र जीबत दर्शंत 
ले जग-अब में देद का सम्देश लेगा | सभी ईर्ष्या 6 व, छल-कपदट से 
परे हुटकर पविल जीवन जीने का प्रकाश प्राप्त करेंगे | राष्ट्र समृद्ध 
होगा । विश्व थे हम गोरबशालो होंगे । हमें भपवे को आय॑ कहये मे 
गये होगा क्षोर हम भार समाज को कलंकित होने से बच्चा लेंगे । 


हि रे र्जर 


पूर्वाइ्चल आर्थबोर दल शिक्षक प्रशिक्षण शिबिर 
दि० २६ मई से २ जन तक 


गुरकुल महाविद्यालय अयाध्या में आयोजित है। इस शिबर से 
१०० द्यायबोरो के प्रशिल्षणम का व्यवस्प्क्े को गई हैं। ।शबिर का 
छद्घाटन थो प० धसंपात शास्त्री तथा दीक्षान्‍्त भावण थ्रो ब्वलदिया- 
कर हुंत हारा होगा । 


पृषण्चित के प्रत्येक सार्यतमाज के सन्त्रो, प्रधान, दपानन्द बाल 
मन्दिर तथा अन्य शिक्षण सत्याएं अपने यहाँ से ३ आय॑ बोर एवं रो 
अध्यापक इस शिविर मे भेजते को कृपा कर । 


बृ-लोज़न, ललगात व निवास निःशुल्क हे । २-शिविर शुहक ५) 
ण० है। ३-गणवेश (खाको हाफ पेट, सफेद स्काइटियकद हाफ शर्ठं, 
हस् । पोल्डो० शू सफेद सोजा ) गोटबुरू, कल८, सोटी, लाढठो, बालो, 
पिलास कटोरो थ मौनी विश्तर साथ लागा अभिवार्थ है। ४-चरित्र 
प्रमाण-पत्र भायंतमाथ के मन्त्रो तथा विज्ञालय के प्रधानाजायं ते लायें। 
॥-उसोअजं होगे पर प्रमाय-पत्र दिया जायेगा । 

-प्रमागदौन जायप्तबाल मश्त्ो 


शोक समाचार 
-पैडों के सम डा० जगवददस थो वेदालंकार के मिधन पर गुरकुल 
प्रभात आधप्त से एक शोक सप्ता हुई । दिवंगत झात्ना को भ्रद्धांबलि 
अषित करते हुए भाभ्न के प्राध्यापक भी बाथत्पति जो भाष्यापाय मे 
उन्हें ऋषि दवानम्द का अनत्य भरत एवं बेद सेबक बताया हथा १३ 
जबबरी को क्षायोजित शोध-संगोष्ठो में उनको उपस्थिति का स्मरण 
कराते हुए परिदित थो को सावभोमों भरद्धांबलि अपित को 


जावय्यतितन 


११९ 





हेदराबाद सत्याग्रह के अमर बलिदानी पं० 


' छोटेलाल जौ कौ पुण्य स्मृति में गायत्रो बहुद यज्ञ 


मंगपुरो-प्रषप्त समाचारों के अतु्तार स्थाभोी भ्रद्धातस्य लो 
महाराज के संयोजकत्व में वबि० २६३०-६-अण से ३०--६-८८ तक हैगरा 
बाद धर्मपुद्ध के अमर सेवानों पं० छोडेलाल थो की पुष्य स्पृति में, 
उसको अजस्मत्थलो-प्राम वाहिशो में, भायत्री बहव यश के साथ-साथ 
एक बुहृद बाय मेला, शो मायोजित किया था रहा है लिसमे भाय 
जगत के विज्यात पंम्पातो, बिंद्ाय उपदेशक, नेता तथा भथनोक 
पार रहे हैं । 
आय अगों से अपुरोध है कि दे अपने इष्ड सित्रों ब परिवार सहित 
भारो संस्या में उत्त आयोजन में पहुंच तथा समर बलिदाबों को 
जद्धांभलि देकर पुण्य के धायो बनें भ्ोर धर्म जास धाप्त करे । 
कं प्रुवपालसह 'अठल' 
सुस्य गिरोक्षक, सभा 
उत्सव 
भायंस्रमाल सहाथो रगंभ लखनऊ का थाविफोत्सब वियवांक १-२ थ 
३ भई ८८ को समारोहपृर्यंक सम्प्ष हुआ। इसमें सर्वभी शिवधर, 


जयप्रकाश एवं सत्यप्रकाश भक्योपवेशकों ने भाग लिया। ३ मई 
मंगलवार अपरान्हु हनुमान जपरतो सताई गई । 


कन्या की आंबश्यकता 


एक सुयोग्य युबक आयु २१ वर्ष, *ग गोरा, इशहुरा बदन, इष्टर 
पास क॑ लिए सुशोल पुणबतो, गहु कार्य में दक्ष साथ कन्या को 
झावश्यकता है । जांत पात का कोई बत्धत धहीं | बहेच रहित आ#शं 
विवाह घर पर कृषि व व्यक्साप से अच्छो माय है । 
सोताराम भाय॑ घबनोपदेशक सभा 
प्रम-दरवा, पा० पुरबाबा, जिला हरदोई 


सफेद दाग का इलाज 


सफंद दाग कोई जटिल रोग नहीं है । हमारे इलाज से सफेद दाग 
का रंग ३ दवों में बदल जाता है। और शोध ही दाग पूर्ण रूप से 
मिट बाते हैें। रोग को हालत लिख हर एक फायल बबा सुफ्त 
मंग्रा से । 


व मा जल 


स्त्री-प्रुष के गृप्तरोग 
वेश्यागमन, अश्राकृतिक सेभुन आदि के कारण कमजोरी, सामदों, 
शोध पतन, स्वप्तदोष, पेशाब में खलत, पेशाब या पैश्चाना से धात 
गिरना. समय पर सासिक नहों होना, बार-आर लड़को हो पेदा 
होना इत्यादि रोगों के इलाज के लिए लिखें वा स्वयं मिले । 
सफंद बोल काला 
खिजाब से नहीं, हमारे आयुर्वेदिक तेल को शगाने से बालों छा 
झड़ना पकना, संजापन रुक कर सफ़ुंद बाल काले से हो जाते है। 
भृल्य--रुल कोस ४४५) क्षपमे डाक ऊंचे अलग | 
पता--श्री बिमला फार्मंसी 
पो० कतरो सराय ( गया--५ ) 


आय ३.५ >आम्ममकया.. फ॑ान-. 


आप ऋाज्यज साइ्ल हाहनक 

गारायजरू्याली जश्न ॥ मीसशादाई भाभ, सशायक 
ह्रणाओ ४894 इंइ ३६३ 

पथ | करण ब० इस दब्स्म (कण पो ०8 
स्ग्रेष्ठ कृष्ण १४ 

१४ सई एकबार, १४४वथ ई« 


अावरश्यक 


कृपया अपना ग्राहुक नम्बर अब ५ #ारथ:जरय 


मायसिद्र के निम्न सदस्ढों कर छुल्क माह अप्रल १६८८ छो समप्त हो 
पया है । थो० पा» चजने में ७५० मदिक पोस्टेश लगते हैं इसलिए 
सदस्‍्या ले प्राथना है कि ने अपना शुट़ुक १४ दिस के अन्दर 2१४) रू० 
मनौअादर हारा अवश्य धत दे सस्पया उनके वाम थो७ दो भेचों 
बागी । अगर समय के अन्दर कपरा से आया तो थी७ पो० जखने के 
लिए हुमे बाध्य होता बड़ा । कुपया अपने-अपने दाहुक अस्थर मोड 
करसे, तस्यर भीसे लिख हैं। १ अनवरी १६८७ से वाबिक छुटक २५) 
ब० हो सया हैं । 
पड, १2६ १२३९ इरेण्दे। इईंद० रेध्रेंद, र७भ५४, रेमाए़ंई, 
प ड४४१२ ४४१६ ४७८६७, ६१३११, ११३८, ६६६४, #&2६४२, 6६६४, 
ई५०९० ११८६८, ११६०८ १ह९४ पृटेर३, १२८६4, १२५५४, 
परेषहर फरिह०० १२६०४ पृरद॑०४५, १३१९० |३४६७ १९४६६, 
११४७२ १रेंजचदे १३७८०, १३७६३, १२८०१ १४२६२, १४२६३, 
१४२६५, १४२६९, १४२६७ (४१६८ ४२६६, १४२७०, ६४२७१, 
१४२७२, १४२७२ १४२७४, १४२७४ १४२७६, १४२७७; १ै४२७८ 
पृश्रकईे । 
बिमीत- 
व्यवस्यापक 


3०७५ >ाक७न्‍ब"+ चाहा" ४४.-राााडमिक» ५." -५>-३७०००..-सममभकु४क- भा. ज्म्का कक नानक... "प्रकममही 


वेदिक रीति से निर्मित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हतू आदेश पत्र सेजिए- 
हँवन सामगझ्रो भष्छार (५ ४ ) 
६३९६ खितपर दिल्ला-११००३५ 


(१) १६०० प्रतिशत गुद्ध हुपन्चित जड़ों दृट्ियों प्रे निसित श्राभन्रों 
बहुत कम भाव पर हमारे यहाँ उर्लत्ध है । 
१९) हृथन साभप्री को झुड्धता शोर उत्कूप्यता के कारण भारत प्तर- 
कार से पूरे देश में इते निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है । 
(३) भणदूत लोहे का जादर के बने ८८८, १०४१० तथा १३४६३ 
इचो ( स्टेच्क अ्रहित ) इचम कुष्ड जो कमश २० धंद[-। 
६०[|- तथा उ३[- में पलक हैं । 

(४) शुद्ध पारब्टो शुषा ऑऔदक्ि में भवोग दूतू अक्तों शहद इ०७ ह०[- 
प्रति किशो के हिन्ाद मे उपलक्ध हे हुरे देश हें जेकों को 


शपदत्वा है । 


>्यश्यधतिका रियो अाधततिविति या, तशरातेश के दिए उभरावलेत बरए चेज्रकर रेंज ६ मोर तने 
एम वी प्रिन्द्स पल ( लिकठ घुरशन लिखेंगा ) जास्याय, अदयई में भी वि न कक 












अ>+- नी +ज कल अननरमनमोफाना+ _नपइल्‍न-+ जन... +मू प्मममकननपमाननन-नक... अनापनरीनअनकनालन अतीक 52 2 दा 42 म्य्कृ अहम कमला, 


निर्वाचन 
मास पात्र मेशा, इलाहुअाबर . आावतमाज सुपशकुरड रोड, मेंरह 
अनाभ- की सक्‍मचनालेडिहु» अद्ाक-नंतो शिक्षरराण बहाव 
गभी-्थों गुंत्रीयर्सतहू «- जप गली 
कोषाध्यक-भो प्यारेला्ायड्‌ कोबाम्एल-भो हरिश्कड कुता 
भावशभाज कासगश (६ एटा ) महिला आर्इशमान बहुनंई 
प्रधान-भरो रिवारोलान अभ्राज़ प्रदात-भोततों छुम्तोरेंडो 


मन्कोी-भों मुन्नालाल साथ मम्क्री-प्ोगलो साबिडो देवो 
कावाध्यक्ष-प्रो दिनेश्वण-ह॥र मिडुला कोबाध्यक्ष-५ ताबिद्वी देवो गुष्ता 


हद +>औंक कि 5 और पर ७ 3 +क अर आकी चः के हे 
आर्य समाज के कैसेट ५ 
जो 
# नवीनतम श 
7 4 वैदिक भजन सिधु २५ रपये 7 
गायक जी सत्कपाल खरत कि 
२ प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये ४ 
नमी शौश्कार जा फ्काशब्रषट्रमी कविरत्त गातक जी पहेशस्तेनत भगीतररन 
< * ५४ >> ग्रीत (दो कैसेट) ५० रूपये ५६ 


श +7.. >जै रद अर ही) मीत पत्र रजत भा इक जनपानी पोजुड एव ऑगतली राशेज गोहल 4 
दिभाइ के प्रदसर यर फ़येक परिवार में बजाने योग्य शासदार पैस "यू ऋणीत से मुक्त ने 


6 
4 ६ उैदिक नित्यकर्म विधि (दो कसेट) ५० रूपये हर 


मर चसधारत स्वानी दीआनण सपरहक्ती आर्दर्द लथान द्वारा >गेक गृहक्य के खिय्ये.. ७ 
मिट नित्यकर्यो की शिंधि व्यय हि 
३० रूपते हि 


७ वेद भारती 
शास्त्री4 रागबढ़ 7ज स्याल्या तृदित सत्पाणत थी सत्वकाम विधालकार-केदपाठ रष श्र 
ज्रगौत. अन्‍्तराष्टरीज व्याति ज्राषा श्री रुत्यशौ्ल देशचाड़डें | | 

प्रत्येक ३० रूपये .* 


* इमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट, 
८ पशिक मंजनसिंन्धु ९ मुसाकिर मजन सिधु १० श्रद्धा 

११ आर्य भमजनावनी १२ वेदगीताओज्ललि १३ भअनसुझआ। 

इमारे शेक्ष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 


में टंकी २ हे कै की की ० 


$३. 


फल क2ीए 6: 4५ 48 ४ 


8३॥ 
* 
$ 
। 
|॥ 


३० योगासन प्राणायाप रूव शिक्षक २९ २२ नगहात्या आनन्द 
|. उपड्रेशाभुट (दो केंसेंट) स्व महत्गाजी की ही अपृतभयी बाजी में 
है दो मब्त्वर््ण 


खिंष्ते! 


4 
के 
2 
5 यु 
ढ़ 


नकल 


क क २ एंगा पूरा भुत्व प्रदेश के आर गेजियें, चाहे कसेद चेयो-उतप उदला का खा जल: कब शूँते।. 
तीण कैसेर तक के लिये +क रुप उतरा रकेय पैकित के भी पेकियेत 
दई $ दी थी पी, को अरंश चर श्ा र-बैकि+-ंत आपको देन होगा। 


औ विशेष उपहार वर डरोट नगिकेजक्लों होए ऋकी. ० खरे: गपाररे कू्टों की. औरीक 
38 उपडार स्कआब दिये जाने 


4 कूचत.आपरीक विशेष घूट के सिय पूछबाए जलजिफ कि... रे कु 
'सैंसार जाहित्यम्कजल *.. हे 
जुड़क गुश्ॉंद लरीके कई मर पैंद 2 था 

* शत इएी आल हुआ 









* इलि हां० श्शड् (।४७ 
पं ज्यंष्ठ शुक्ल ६, रजियार, संजत्‌ २०४५ जि०, दिनांक र२ मंई है६जज 


उरकसलनलीन सन. 








चोजजा गज सं. ७।३७-७०जा॥ 


नव नी->+-ल नमन नमन न ना. लजिलयन-। 





इत अर के जाकर्थण | न्यायारूय, अतिरिक्त मन्सिफ-७, गोरखपुर का महत्वपूर्ण निर्णय 


केबोस्त बन 


उस उजर्या ओर सभाधाव | 


बी जायाओं को लिपि देव 
चत्मरी क्यों व हो ? 

सााओो शत्लेंय में चले 

छात्रा को शार छुअनत्व 
जार्धशथाथो के चुनाव तथा 
सहाय ब्रादि 





मंगलोहन सियारौी 


बकम्थ शम्रायक्र- 
इभादेयव राह एम० ०, 
शाहिस्वाचार्य 
् 
शसबश्यता सुहक 


अशोक ला ३२६१) 
बलिकिया श्ड्व 
कण बह) 
मिली में ९६ रींड 


कब | 4९ 
न्र्ु है? 


आर जल को माधोगइह 7७ #फटन चूछ- जाए दे शा पट कक कक बड़ जम जूक | 


जार्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के प्रशान करो पं० इस्द्राल तथा सन्‍त्रो 


को मनसोहन तिवारी हो अशि कछुत प्रधान व सन्‍त्रो । 


सुकहमा न० १४१७|७४६ चोमचना आदि अनास हा० विनयजतार आदि स्थाधासय अत्ति०मुष्सिक-७ 
गोरखपुर के कार्ट में सरियत था ! उत्त बाद भोभचमा आदि ने यह पोषित करने के लिए दायर किया 
३ था कि “ये लोग अध्येशनाल पोरखपुर के ममक्तो तथः प्रणान हैं थोर उनके भिर्वयाचन को आय प्रतिनिधि 
सजा, उन०प्र० के सथाकवित प्रश्ञाव कंसाशनार्थातह तया भग्को राजपाल आर्य ते मान्यता प्रदान की है, 
सजा हा० विनयत्रताप भावि थो ग्रसमान में आायंशभाल पोरखपुर के अधिकारों हैं तथा जिनके विर्शायन 
को धाय॑ प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० के भरती के रूप में थो मनमोहन तिवारी ने सास्यता प्रदान को है-से 
लोग अवंत हैं! । इस बाद में उक्त जोमचता अद ने सलपय बयान देकर कहा कि आय प्रतिथिधि शा, 
उ> प्र० के प्रधान खेलाशनावसिह हैं तथा ९० इसाराज व भवमोहन तिधारो कुछ भो वहों । 


शातप्य है कि छत्त बाद में कोलाशनायातह स्थय, अस्तिन सुनवाई के दोराम गोरखपुर के सम्बम्धित 
न्थायालय में सपत्थित थे ओर €म्होंने अवेक फ़थों कामजात प्रस्तुत किए एक अनेधरूप ते सभा कार िय 
६ से हस्तवत किये हुए ग्रेटरहैड्स पर जेक हेंट में अपने तथा भोमचभा अश्ी के पल के समदंत मे लिखकर 
दिवा । इतना ही नहीं, बल्कि एस वितात्त खामक शलाचार, जिसमें अपने शापको आर अतितमिति सभा 
छल्प्र० का धन्ाव निरकषित किया भव था और जिसे भोरखपुर ते धराणित होने बाजे देविक 'आज 
समाचार पत्ष में दि्मभाक २३६-४-नप को अकाशित जो करवाया थर-उसकी प्रति न्यायालय के समल 
अस्तुत की । 

दत्ता बाद में विद्वाय हुस्सिस मलिस्ट्रेंट गे दोषों पक्षों के धयाव सुनते, सभी पसाणों को देखने तथा 
जवातार तोन दिय को बहत सुबते के परचात्‌ अपना सहत्यपूर्ण मिजंव दिया कि डा० विगनवजताप तथा 
सबका अधिकारी मप्टल हो अवेशभाज पोरखपुर का धास्तविक वेश अप्िकारोमप्हल है तथा था 
जतिनिजि शरल॒र रु० ध० के प्रात व० इसाराण तथा मस्ती भी सवनमोहन तियारी हूँ । 


इस प्रकार शालाशवार्यातह तथा उयके साथियों का यह प्रचार कि ये ही आय प्रतिविधि सा छ० 
ब्र» के जभिहुत एथ वास्तविक प्रधान हैं-चिटह्राय सुम्सिफ हारा उत्त बाद में दिये बये विर्णय से नो असत्य 
खिश् हो घया है | 

जड़ भाव धवता को सेवा में तूचनाथं निवेदन किया जाता है कि लिन समाजों तवा सल्याओं मे 
इस अकार के झूठे हणा प्रोशालड़ो पर भाधारित सुकइनमें चस रहे हों, वे यवि जावश्यक् समझें तो उक्त 
जिलेंग को धति कार्यालय आर्यश्त्राथ मोरखंदुर ( बस्शोपुर ) पोरखपुर से प्राप्त कर अरे बाद थें 
अर के शोर पर सम्यल्वित कोड़ें में बाजित कर सदते हैं। 

> 2 सममोहन सिथारो 


शत्ता मनी 


.। ला्यनित्ष २२ भईं पृहंयण 





भरा गहों थो भाषों से, बहुतो जिसमें रसपघार नहों, 
बहु हृदय महों यह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । 
-शाध्टूकणि मेजिलोशरण गुप्त 





सम्पादकीय 








लखनऊ-स्पेष्ठ शुक्त् ६ संबत्‌ २०४४, रॉबबार १२ मई १६८८, 


दयाभम्दाब्द १६३, सृष्टि संबत्‌ १६७२६४६०८८ 





हमारा मूलमन्त्र- 
5 सी प 
चरवेति 

यह बिशाल आय॑ ( हिसकू ) जाति सबियों से पुरानों सड़ी यली 
अवेदिक मास्यताओं से बुरी तरह अकड़ी हुई थो। महाभारत काल के 
पश्चात्‌ बेदों को शिक्षायें धोरे २ सुप्त होती गर्यों ओर उनके स्थान पर 
अनेक सतमताग्तर, पासण्ड, कुरोतियां और अग्धषिश्यास खन्‍्स सेते 
गये । विद्वानों में हू थ बढ़ता गया और एक सत दूसरे सत को बुराई 
तथा अपने सत को श्लेष्ठता सिद्ध करते में प्रब होता थया। उससे 
पहिले सृष्टि के भ्रारण्सिककाल से लेकर बेदोक्त धर्म हो सामव को 
अरड्धा का केश था। महाभारत के पश्चात्‌ बेदसम्तों का समसाना अर्थ 
करके संसार में यह सम फेलाया या कि यह पासंण्ड ओर अप्थ- 
विश्वास हो वेबोक्त प्रतिपादित धर्म है अथबा ईश्वर ओर धर्म को यहो 
भराज्ञा है। अस्शजिश्यासों को एक बहुत्र लभ्थी अंखला बन गई ओर 
उसे जमत्कारों से युक्त अवाकर ओर आकर्षक बना दिया गया। 
काजास्तर में मानव जाति के दो बड़े सपुह ईपाइयत ओर इश्लामियत 
तथा अन्य ली इसी प्रकार के अग्धविश्यासों को भित्ति पर छड़े हो 
गये । बेद विद्या लुप्त होते का प्रभाव विश्व्यापो पड़ा था ओर इस 
जार्यावश में हो नहीं अपितु संसार के सभो देशों में अनेकों अवेदिक 
आस्थाओं ने लत्म ले लिया था ओर जिसके शो संब में काया गई २ 
रौतियाँ प्रचलित करके झपने को ऋषि, भुनि, पंधस्वर, भसोहा, खुदा 
का बेटा आदि घोषित करते लगा | प्रतिस्पर्धा अपने २ भ्तों को बढ़ाने 
ओर अपना बचस्‍्थ स्थापित करने में लग यई । खूंखार शड़ाइयां हुई 
और लाखों निर्दोज प्राणों धर्म के नाम पर कटल कर दिए मये । सही 
बात कहने बाला कोई तहीं था ओर अगर किसो ते कोई धर्म का बज्ा- 
लनिक अजवया बेविक भारयताओं से मिलता-सुलता सत्य का 
पक्ष रखा भो तो उसे सार विया गया था जला दिया बया। यह 
स्थिति कमोनेश ४००० थथ्थ तक सारे विश्य थे चश्रतो रहो। ईश्वर 
ओर धर्म के नाम पर लूठ भो खूब भचो । बेद को सद्षिद्वायय जुप्त होतो 
गई । भ्ोस्थासी छुलसीदास ते लिखा है-- 


“हुरित भूमि तृथ संकुल, समुझि परत नह पन्‍्थ । 
लिमि पालण्ड विदाद ते सुप्त होहि सद्प्ग्य ॥॥ 


हम शासिक बुष्टिकोण से इस यूष को अन्या धुंध कह सकते हैं। 
“व्वप्पेनेब नोयमाना ययास्थाः । 

ऋषि वयानत्द इस यरुप के सच्ये तत्ववेसा ऋषि 
ये लिग्होंगे इस मर्ज को पहिचावा ओर आकफण्ठट. खन्ध- 


विश्वासों में डूबे हुये भागव ससाल को वेदों को अमुतोषधि विलाकर 
जोबित करना चाहा । उसके कार्यों ने जाशातोत सफलतायें भी प्रदाव 
को । मनुष्य के सोचने के तरोके में बदलाब झाया । यश्षपि कुरीतियाँ 
कहीं २ पुणः सिर उठा लेतो हैं लेकिन पनपने सहाँ पाती औोर उब पर 
बेजारिक प्रहार प्राररुष हो जाता है। अन्तत:, विजय, वेबोक्त सत्य धर्ज 
को ही होतो है | जहाँ कहां हम सुनते हैं पासखबण्डियों ने अपने को सब- 
बाग धोवित कर दिया है अथवा अवेदिश अभा के बल पर अनागदीय 
घटनाथें होने लगों हैं-हुम पहुंच जाते हैं, मिर्भोक थाणों में उन्हें ललका- 
रते हैं भोर अग्ततः हमारी गहों, सत्य को विजय होती है| यह करि- 
श्मा आय समाज को बंचारिक क्राग्ति को देन है । 

लोकेघणा ओर वित्तेवजा से सदंधा दूर ऋषियय का यह का 
विश्व के समस्त प्राणियों के कश्याणा था ओर इसका असर थाद के 
सभान हुआ है जो जरा भो आय॑ समाल के सम्पर्क में क्राया, खसमें 
बोडिक चेतना जागत हुई ओर उसने धवमम के तत्वों को बेल्लानिक कसो- 
टियों पर कसकर परखनता ध्रारम्भ कर दिया। इससिये हम आयंसमा 
को बेचारिक क्वान्ति का उद्घोषक या प्रणेता कह सकते हैं। हमारा 
विश्याप्त है कि बेद अभु को थाजों है ओर ये मानवयमात के लिए कल्या- 
जका रो उपदेशों शोर शानविज्ञानों से भरे हुये हैं । बेद में स्वयं सगवाब 
ते रहा है-“मेंने इस कल्याथकारिणो बाणो का सब मनुष्यों के लिये 
उपदेश किया है चाहे बह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बेश्य हो या शुद्ध हो । 
जिसे तुम अपना समझते हो उसके लिए भो इसका उपदेश क्षिया हैं 
ओर जिसे तुम पराया समझते हो उसके लिए भी इसका उपदेश किया है 
( यजु० २६। ९ ) इसो भांति अथबं० १६ । ७१ । १ में प्रभु में 
कहा-“ है मनुष्यों ? सब कामनाओं को पूर्ण करने थालो यह बेदबाजों 
जेने तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर दो है, यह तुम्हें श्चनशोल, शिक्षित, दिन 
बना देगी, तुम्हारे हृदयों को पत्िल कर देगो । इसके अध्ययन ओर 
तदनु झल माचरज से तुम्हें लम्बी भायु प्राप्त होगी बलिष्ठ प्रायशक्ति 
सिलेगो. कीत्ति, धन मिलेगा ब्रह्मतेथ प्राप्त होगा ओर अस्त में बहा का 
दर्शन ( भोक्ष ) सो प्राप्त होया । 


पाठकयण ? इससे अधिक कल्याण और मंगल देने बाला थाणा 
बेदमाता के अतिरिक्त ओर कोन दे सकता है। न कहीं हथ है न कहीं 
बर्य भेद,त कहीं हिला है न कहीं दुत्कार, प्यार ओर हतेहु को भरी बाजी 
है। इसो लिये ऋषि दयागर्द ने “बेद का पढ़गा पढ़ागा सुततवा धुभाना 
हमारा परमश्ष्म बताया । ओर अाज भावंसमाज इसो वेदमाता का 
आँचल पकड़े हुये भर २ अलज जगा रहा है। हमने बेजारिक क्ारित 
का तुफान खड़ा कर दिया है। घू्तों, पालण्डियों के काम खड़े हो गये 
हैं उनका पलायन प्रारम्भ हो बया है। स्वलिन प्रभात को किरणें क्षतिज 
पर आा पहुंची हैं। बेदों का ४ंफा विश्व में ढद्धोषित हो रहा है। आब- 
इयकता है हम संपठित रहें, निराश व हों, आये बढ़ते रहें-बढ़ते रहें 
क्योंकि यही हमारा भूल मस्त है-““अरंबेति जरंबेति” । 


रू है १०४ 


उत्सय 
-लाय समाज विहांरोगढ़ (सहारमयुर) का पंजन धाबविफोत्सय 
२१९ से २३ मई तक बड़े समारोह के साथ गनावा था रहा है । प्रस्धात 
संग्यासी, उपदेशंक एवं प्रचारक भ्ाथ ले रहे हैं । 
जा» श्र० भडढोली (थदायुं) का ३१ थाँ बाधिकोत्शवए७ व २५ 
सईं १४ंदण को शमारोहपु्क मवगावा था रहा है । 


१४ भईं १४८० 


जाध्येमिन्न .] 





वेद क्त धर्म 


[ भ्रौ इनादेव पाठक एस० ए० आचार्य, दर्शव वाचस्पति, लखनऊ ] 


कह प्वेद साथ्य भूमिका के ७वें प्रकरण में भहृधि दयातम्व सरस्वतो 
सोमगतल्प के ३, सत्याचरुण सितता के ४, अ्रम-तप आदि 
माँ के ८, भमम्त्र ( कुल १५ सस्‍्श ) और तेतिरोय भारण्यक के 
वा अ्रस्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं।यहु विषय २३ पृष्ठों में हैं 
सिछा खण्दन थी करपाओो ते बेदाअ ७० में पृष्ठ १९७२ से पृष्ठ १२१४ 
है ४४ पृष्ठों में किया है । 


१-पंगच्छण्यम्‌० क्ादि ऋषग्वेद के अ्म्तिसम संगठन धृरू के हितीय 
पा की व्यास्या के बिधय में श्री करपात्रो कहते हैं कि पह 
फूँ मस्ख के बाहर, निभुल है। ( पृष्ठ ११७३ ) किन्तु उसका 
बन अथार्थ नहाँ उन्हें थागवा चाहिये था यहाँ व्यादया शोर 
गया है, शब्दायं भहों । साग का अर्थ ये सायण के अनुसार 
वि का भाग! करते हैं कित्तु सहथि ते सजनोब ईश्वर 
या हैणजो सर्वबधा प्रासझ्भुक भोर उचित है। सायण ने पहु सस्त्र 
मुलि करने बालों को सल्योध्ित किया है डस पर श्रो करपान्नो लिखते 
दि 'यहु सब्बोधत सब सानथों को नहीं किया था सकता! । किग्तु 
इबरोय ज्ञाग तो सबके लिये है, इसे सायज के हारा स्वीकार करने पर 
॥ भी करपान्नों हों स्वीकार करते, यह क्षुद्रता को बात है । 


३-समानो सरलः० इस सोसरे सन्त का अर्थ भी रो करपातो को 
एयर भहों । किप्तु यहा भी उन्हें समझना चाहिए भा कि यहाँ शव्दायं 
हों किग्तु भाधां सहित व्याद्या है। सम्ख का अर्थ विचार है बह 
प्रामथसाल के लिए है | ईश्वर के साथमे सभी सामव समान उपदेश्य 
[॥ हुआ (भोग्य पदार्थ-अक्त अल सो प्रसात्मा सब मनुष्यों को समान 
।प से देता है। |; 

३-जोवा सन्त 'समानीव० है । इर्सको व्यादया को करपाती थी 
प्रस्त ध्यस्‍््त' बताते हैं । किस्तु डबका कथन देवभूलक है। सन को 
पाक्या में महवि ने शतपण १४-४-३०६ मैं बित 'कामः संकहपः, 
बबिकिश्सा, भड़ा, अथद्धा, धृति, भतिधृति, ही, थो, भो-पै १० 
| बताये हैं। ये गम में आते हैं। थो भच्छ हैं ये प्राह्य थो बुरे हैँ ये 
त्याण्य हैं । पह थहीं कहा कि ये सभ्ो युण जारण किये थाये । 


४-दुष्दूथा कपे० ( यदु० १३-७७ ) के सहृति कृत अर्थ को ठोक 
गहीं बताते हुए भी करपात्री भहीभर के पक्षपाती हो रहे हैं । 


४-ह,ते हं,ह सा इत्यादि यजु: ११३६-१७) का अ्र्भ सो उन्हें गलत 
लगता है । कात्यायम के जिनियोग का हरा चश्सा लगाये हुए उत्हें सब 
हरा ही दिखायी देता है, शुद्ध श्वेत वस्तु दिखायी हो नहीं बेहो । यहाँ 
थे हूतिसेसिट्री के पाक! को सम्बोधन मान रहे हैं किग्तु मिट्टी का 
वात लड़ है, यह क्‍या सुनैशा । अतः लहृथि का किया हुआ दृति का 
अजे-सर्वदुःखविनाशक ईश्वर सना उचित है। सह॒वि कृत अर्थ 
शर्यथा प्रकरण के अतुझुल है । 


६-पशु० ९-५ बहुत प्रसिद्ध है - 
जग्ये त्रतपते प्रतं चरिव्यानि श्ष्छकेयम्‌ तत्मे रा्यताम | 


इबमेहसनुतात्‌ ब्रत्यमुपमि ॥। 


इसके सहति कृत क्षय को भालोचना में थ्रो ररपात्रो कहते है कि 
'हैबल सत्य हो घर्म नहीं है, सत्य के अतिरिर् आग्ल होलावि धमों का 
भी विधान है ।' अग्निहोद्नादि क्रम भी तो सत्य हैं, इसे सत्य के अति- 
श्क्ति बताना कदापि उचित नहीं | भागे वे लिखते हैं कि 'छमं का 
अशुष्ठान ईश्वर को कृपा और अपने पुरुषा्थ के आध्गर पर करमा 
खाहिपे-पे दोनों हो थातें प्रकरण-विरद्ध हैं, कयोंक्ति इस अध्याय में 
बर्श पृर्णणास दृष्टि से सम्बद्ध मग्ल्न ही प्रकृत हैं ।' 

-बेदार्थे० पृ० १८४ 


किग्तु उनका यह कथन अनुचित है क्‍यों हि बेद का ज्ञाग ईश्वर ने 
सृष्टि के भारम्भ सें मानकों को दिया । सन्‍्त्रों का यह्नों से वितियोग 
थाद को हुआ । अतः इस मन्त्र का प्रारम्भिक मुख्य प्रकरण ईश्वरोप- 
देश हो है । बरशंपुर्ण मास में विभियोग बाद का है । उनमें सो हप भम्स 
से व्रत का प्रहण किया जाता है जिसमें ईश्वर को कूपा ओर पुरुषा् 
दोनों दिये बाते हैं, अतः मस्त में बहुले श्रमपति अष्नि को सब्योधन 
किया, ईश्वर को छुपा सांगो क्षोर फिर पुरुषाथं को बात कहो कि में 
सत्यक्षत का आचरण ७रूगा। अतः ये दोनों वातें प्रकरण के अनुकूल 
हैं 

७-प्रतेन दोक्षामाप्नोति० इत्याबि यज्भु० १६-२० में अम्तिम लक्ष्य 
सत्य बताया गया है जिसके पाने के लिये द्त, दोक्षा, दक्षिण, शरद्धा- 
ये जार पहले घारण कश्ना भावश्यक है। भरी करपात्नो इस अर्थ को भो 
घश्चित नहीं बताते कर्याक्ि इसके विपरोत नो देखने को मिलता है। 
किम्तु यह समझ का फेर है । मन्त्र मे बताया क्रम अटल है, शाश्बत है, 
पहले व्रत (संकल्प), उससे दोक्षा ( सामान्य प्रवत्ति ), उससे दक्षिया 
( बक्षता, योग्वता ), उससे श्रद्धा (सत्यधारण करने को प्रवृति) ओर 
तब सत्य को प्राप्ति स्वाधाविक सनोवेशानिक क़स है । 


८-दैं-इसके बाद अथबंद १०-१५-१-२ को उदधुत करते हुए सह 
मे बताया कि 'सब मनुष्यों को धर्म के इन लक्षणों का प्रहण अवश्य 
करता भाहिये । इस पर श्री करपातो थी कहते हैं कि 'यह कभन भी 
अपुक्त है, क्योकि कोई सामास्य लक्षण यहाँ नहीं बणित है ।' वेदा्० 
पृष्ठ १९७८ ) ॥ 
किन्तु उसका यह कथन यजाय् नहों है । क्योकि महूषि का तो 
स्थयं यह कथन है कि ये धर्म के शक हैं ( अर्थात्‌ विशेष लक्षण हैं, 
सामास्य नहीं ) । 
झागे सो करपाश्नी लो कहते हैं कि 'परमेश्यर में समुध्यों को इन पदों 


/ क्वा भ्ध्याहार किस प्रमाण के आधार पर किया हैं ? वित्र इस पद का 


अर्थ 'शानो होवे' यहू किस प्रमाण से किया गया है” ( पृष्ठ ११८८ ) 


इसका उत्तर यह है कि 'आदि सृष्टि में ईश्वर ने शान मनुष्यों को 
ही विया यही अध्याहार का प्रमाण है । ईश्वर मनुष्यों से हो कहता है 
"बिल तुम इसे शानो । इसी शब्द प्रमाण से 'समुष्य ज्ञानो होवें' अर्थ 
पहुवि ने किया । 

थी करपाश्नी इस सुक्त को ब्राह्मण को गो से सम्बद मानते हैं। 
महाँ ब्रह्मग॒बो-ब्रह्म को बाजी-बेद बाणो है। उसे न पालन करते बाला 
इन धर्म के लक्षणों से बज्चित हो थाता हैं | अत: ये प्मं के विशेष 
लक्षण मह॒दि के बताये हुए ठोक हैं। ओर इसका सम्धन्ध आगे आये 
ब्रह्मगवी (वेद थानों) से होक हो जाता है । स्यात्याकार को स्थतरत 
प्रवत्ति बताना कोई होष नहीं है क्योंकि वहू विनियोग के बष्चन में 


जकड़ा बहों है । 
( शेष पृठ ४ पर ) 


। माग्यंणिन् 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 


१०-१४ 'परिहिता' का 'हितकारी' अर्थ महीं, भाव है अर्थ हो 
धारण करता है स्वन्ला को धारण करके मनुष्य हितकारो हों । 


भ्रद्धा से प्राप्त किया गया 'सत्य पर विश्यास' है। उत्तर बहाँ 
विद्यमान है । 

दोक्षा का अर्य सत्योपदेश का आधार यही है कि श्रत से दोक्षा 
(सत्योपदेश ) होती है भोर उससे दक्षिया अर्थात्‌ कुशलता आतो है । 


यश का अर्थ यश्ोवं विष्ण: ( श्तपथ ) के आधार पर परनेश्वर 
किया गया है थो ठोक है । 

थी करपातो महुवि द्वारा थोच के दो भरक्ष न दिये जाने को भहति 
को चालाको बताते हैं। यह व्यक्तियत जाक्षेप सर्यधा निन्‍वमोय है । थो 
सस्त आवश्यक नहों ने, ये नहों दिये। इसमें चालाको कुछ नगहों। 
खालाकी तो फरपातो थो को है कि अथ्ं ११-४ के भग्तों को १०- 
१४ में बता विया । इस के थागे महृति ने तैसिरोय शाखा के बचन 
दिये हैं लियमें ऋत॑ ल स्थाध्याय प्रबचने ल आदि ओर आजचाय हारा 
बोझाम्त उपदेश दिया गया है । इस पर भो करपाती का आक्षेप है कि 
पै बचन ब्राह्मण प्रत्य के हैं जिसे दयागग्द बेद नहीं मानते अतः इन्हें 
इसके निर्देशक देद थचन बताते चाहिये बाक्यों का अर्थ मनमागा किया 
है ( बेदाथ ११६३) । 

इसका उत्तर यह है कि पदि ब्राह्मण जलन बेदामुकल हैं तो ये 
साग्य हैं इनके निर्देशक बेद बाकय बताते की लावश्यकता नहीं । महति 
से थाक्यों का अज मनमामा महीं सिया। धास्तविक किया है। भो 
करपान्रो महृति कृत ऋत का ययाथं शानपरक अर्थ गसत बताते हूँ । 


ऋत का अर्थ सत्य है ओर यथार्थ शाव सत्य हो होता है, अतः 
ऋत का सहथि छुत भर्य ठोक है । 


थे दोक्षाम्त उपदेश के तेलिरोयारण्यक के बचन को महथि छुत 
व्यातया को निर्मेल बताते हैं। किन्तु यह कथन यबाजं गहों, क्योंकि 
व्यास्या पुणंतः मूल के अनुसार है | 

इसके बाद मह॒ति ने तेत्तिरोव आरण्यक (१०-ज ओऔर ६२-६३ ) 
के बचन बिये हैं जिसमे ऋत आदि १२ प्रकार के तप बताये ये हैं 
बिसको व्यादया को भी करपाञ्ो व्यर्थ बताते हैं। किन्तु यह व्यय 
नहीं है क्योंकि इसमे १२ पसाक्षन बताये थये हैं थे सभी धर्म तप दाल ओर 
सोक्ष ) के साधन हैं- 

१-सत्य, २- तप, ३-बस, ४-शम, ५-बान, ६-धर्म, ७-अजन 
(अच्छो सम्तान), ८-अप्गियाँ ( ३ अभ्नियों का आधान यो बिश्वा) 
दे-भाग्होल्ल, १०-पश्च, ११-सानस ( उपासना ) और १२-म्यास 
( सन्‍्यास ) । 

इसकी भहूवि कृत व्याद्या को भरी करपात्ो असमबद्ध (कलअलूस) 
बताते हैं ओर सायथ के कथन को ठोक । यह सायथ के प्रति पक्षपात 
और सह॒धि के प्रति ढंव भावना है। किप्तु बास्तजिकता यह है कि ये 
१२ साधन बेदोक्त सत्य धर्म के हैं अत: सहूयि ने यहाँ उबको लिखा । 
यही महदि का पाष्डित्य है। 

इसके बाद मह॒वि ते सुण्डक उपनिवद ( ३-१०४-६ ) हे सत्वेग 
सप्यः० भादि दो जचत दिये हैं। महुवि ने इसका अं लिखा कि सत्य 
श्र्धोत्‌ सत्य धर्माचरण से धहु परसेश्यर मिलता है। इस पर थो कर- 


१९ भईं नल 
बाद कुटियता मै प्रश्व करते हैं कि 'शाप यह तो बताइये कि क्या 
धर्म असत्य भो होता हे । ( वेबा्थ पृष्ठ १२९१) । 


महुबि मे कब कहा कि असत्य सो धर्म होता है ? यह तो श्रत्य की 
व्याद्या में सत्यकृपों धरम का आचरण करना बता रहे हैं। श्रत्थ का 
लर्य धत्य धर्म ओर सत्यभावण दोनों हैं । 





इसके आद सहृधि ने मोमाँस।कृत धर्म का लक्षण जोदनालक्षभो5थों 
धर्म: ( १-१-२ ) भोर बेशेविक दर्शन मे दो सयो धर्म को परिभाषा 
यतो अस्युदय निःशेयश्त सिद्धि: स धर्म: ( १-१-२ ) लिखों है जिसे 
भी करवाब्वी 'अस्तव्यस्त' शोर वलत बताते हैं। किम्तु उनका कहया 
हेवमूलक है। महृवि को दोनों सुत्रों को स्यातयायें ढोछ हैं- 


सोमांसा-पैश्वर द्वारा सत्यपरभाच रण को प्रेरणा असम है। 


वेशेधिक-लिसते अस्युदय ( साँसारिक इप्ट सुख ) ओर निःलेयश्न 
(सोल्ष) को लिड्डि हो बह आचरण क्षमं है ओर यहो बेदोर धर्म है 
+ है 4 


डा. भवानीलाल भारतोय का दयानन्द शोध पीठ 


के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद से औपचारिक रुप से 
अवकांश ग्रहण 


तोन वर्ष के लिए पूनः नियुक्ति 


चण्डोगढ़-४ भप्रेश बिफत साढ़े सात बयों से पंधाबथ विश्वविद्यालय 
को बयागस्द शोध बोठ के प्रोफेशर एथं अध्यक्ष पक्ष पर छार्यरत 
आयंसमाल के यश्षस्थी जित्ान्‌ डां० मयावोलाल भारतोप ने अपने 
जोवन के ६० बय तथा एक आदर्श शिक्षक जीवन को ३० बर्योब 
कार्वावध्ति को पुरा कर ओोपचारिक रुप से ३० अप्रेल को अवकाश 
प्रहण कर लिया । ढिम्तु उसको योग्यता एवं शोध प्रवत्ति को ध्यान में 
रखकर विश्वविद्यालय ने आधानो तोव बों के लिए उनके कार्यकाल 
में बढ़ि कर प्रोफेतर पद पर हो उत्को पुत्रः नियुक्ति को है। इसप्रकार 
से १६८१ पयग्त दयागरद शोध्षपोठ, के अम्तगंत कार्य कर सखझये । 


साथ हो पंथाबव विश्वश्रिद्यालय के कुलपति प्रो० भार० पो० धास्वा 
में डनहें होश्ियारपुर स्थित विश्वेश्वरानम्द विश्ववन्यु संस्कृत तथा 
प्राच्य विज्या संस्यात का झादरो निदेशक भो नियत्त किया है जिसका 
कार्यभार उन्होंने यत १७ साथ को शम्भाल लिया। स्मरण रहे कि 
उपर्युक्त श्ञोध्र संस्थान प्राच्य विद्या बिवयक अध्ययत एवं शोध का एक)/ 
विश्वविद्यात केमा है जहां विश्वविद्यालय को एम० ६७०, पो-एच० शी० 
भादि उपाधियों के पठम-पाठन के अतिरिक्त उच्चतर थेदिक शोध को 
व्यवस्था है तथा इसो उद् श्य को पति हेतु सहल्ों पाण्डलिपियों तथा 
महत्वपूर्ण प्रन्‍्यों से सुसम्थित विश्वेश्वरावम्द पृत्तकाशथ भी विद्यमाध 


का गुरुकुरू सें छात्रों का प्रवेश 


बुरकुण महाविद्यालय कण्याश्म पो० कलालथाडो कोटव्वार ( बढ़ 

जाल) का तवोीग सब्र १४ मई ृद्धद्य से प्रारम्भ हो थया है। इृश्त 

गुरकुश के संत्थापक शर्म थारी विश्वपाल जयत्त ( आधुनिक जोन ) 

के अनक प्रयात से संस्था विभोदिन उप्चतिशोत्र है। श्रपने बच्चों को 
धुओोग्प, चरिश्विष्ट एवं विद्वाव अगाते हेतु शंत्णा में अनेश कराएं । 
नआयधायाचार्द 


_श११ म्ैदैकैषणष____“/$|॒॒॒॒:॒॒॒॒_॒_॒_॒ ७ बब््यंधित् >>२2२2२2२३२औ ७ ७उ॒ ऊठझठअ:(८_(__ अ आप्यतित्ल 


प्रभी भाषाओं की लिपि देवनागरी क्यो न हो ! 


[ भ्रो बिशन हवरूप गो बल करोल बाग, नई दिल्‍लो ] 


लाज देश को एकता ओर अखष्डता को तोड़ने के लिए इस पर कथतोी में जमीन ओर आसमान का अन्तर है। वे कहते हैं बण्त एकता 
घारों ओर हे प्रहार किए था रहे हैँ, यहाँतक कि सरकार की नोतियाँ को रक्षा को ओर नोति अपनाहे हैं एकता को तोड़ने को । बिशेष सम्प्र- 
सो इसे तोड़ने में हो सहायक सिद्ध हो रही हैं। प्रत्येक बुद्धजीबो दायो को तुष्टोकरण की मोति अपनाते के कारण ही शाहबानो के केस 
वेशभक्त यह सोचने पर विवश है कि इसको रक्षा कंसे को जाए किन्तु में इन्हीं प्रधान मन्‍्ती ने सर्वोच्च स्थायालय के निर्य का स्वागत करने 
उते कोई साय दिलाई नहां दे रहा है। आजादो के बाद के इन ४० के बजाय उसे रह करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत कर उपे 
सालों में हुबारी सरकार मे थो तोतियाँ अपनायो हैं इनसे अलगाव- रह कर दिया। इससे मुस्लिस सप्रदाय में अलगाबवाद को बहुत हो बढ़ावा 
जादी तत्वों को हो बढ़ाया मिल रहा है। इन नोतियों में विशेषकर सं- मिला है । जब कि प्रधान सस्ती ने जिरहें स्थाय के सासले में थोड़ो-सो 
विधान को पारा ३७० जिससे कश्मोर को विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष भो जानकारों भहीं है स्पायबिदों का निर्भय रद्‌द कर दिया । यह कां- 
सम्प्रदायों को श्रारक्षण आदि को सुविधाम देगा, संविधान में अल्प- पालिका का म्यायपालिक में सोधा हस्तपक्षेप ही कहा था सकता है । 
संक्षिक-बहुसंतपयक श-दों का समावेश करना, जिभिन्न सम्प्रदायों के 
लिए अलग-मलग कानून बनाना भर हिन्दों को राज साथा का स्थान अब प्रश्न जाता है कि बेश को ऐसी कोन-सो भाषा है जिसकी 
न देना आदि प्रमुख हैं। भावा के आधार पर प्रदेशों का गठन भो लिपि सभो भाषाओं के लिए उपपुक्त हो सकतो है ओर बह वेशानिक 
इससें पूरा योगदान प्रदान करता है। इस नोतियो से पृथकताबादी इष्िठ से भो सम्पन्न हो । हमें अपने देश को सभी भाषाओं को लिवियों 
शत्बों को विशेष बल मिला है। का अध्ययन करने से पता लगता है कि केवल देवदागरो लिपि ही एक 
ऐसी लिपि है थो जेसो लिक्षो जातो है बेसो हो पढ़ी थातो है, बसी हो 
भाज विशेषतः भाषा पर भाधारित प्रदेशों के गठन तथा अपने बोलो बातो है भोर बेसा हो डसका अर्थ होता है । इसके अतिरिक्त 
देश की अपनो भावाओं में से किसो का सो राजभाषा भ होकर बहू देश को अन्य भाषाओं को लिपियों में यह बात महीं पापी थातो। 
हथान अंग्रेलो सावा को देना इस एकता ओर अ्रद्चण्डता को समाप्त इसके अतिरिक्त देश को सभो भावाओ को लिपियों का उद्गम भो इसो 
करते का मुक्य कारण है। इसो कारण भाज अलग-अलग भाषा-भाषोी देवनागरी लिपि के अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर तथा उनके उच्चारण 
अपनी भाषा के आधार पर प्रदेशों के गठन को साँय कर रहे हैं इसके ओर अर्थ बदल कर हो निर्माण किया गया है । घाहे वहु॒ पलषावोी हो, 
लिये सब प्रथम ४ विदाद को समाप्त करना होगा। भाषाओं का .गुजरातो हो, मराठी हो, उड़िया हो या बंगात़ो हो। इसलिये देवनागरी 
विदाद हल करने के लिए देश के सभो .लोपों को अपनों भाषा के लिपि हो सभो भाषाओं को लिपि बनते में सरय हो सरूशों है। हिस्दो 
अतिरिक्त अम्य भ्राधाओं को सोखना भो आवश्यक है। जिसते परस्पर 
सावतात्मक एकता स्थापित हो सके । : 


हमारे वेश को अधिकांश भाषाओं मे संस्कृत के शब्दों का काफो 
समावेश है किस्ु लिपि देवनागरी न होड़े के कारण उसे पढ़ना ओर 
लोखना ओर समझता क्षठित है क्योंकि ब्रैंस्‍्कृत को लिपि भो देवनागरी लिपि के बारे में को गई खोज के अबुसार सन्नो भावाओं को लिपि 
हो है । यदि बही भावा देवबागरो लिवि में लिखो जाए तो उसे पढ़ने. का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है । ई० पृ० ५०० से ई० १० ३४५० 
ओर श्मझने में सुविधा होगी ओर देश को विभिन्न भाषाओं को सोदने तक ब्रास्हो लिएि का प्रचलन रहा । यही लिपि गुप्तकाल मे गुप्त लिवि 
थें सरलता हो जायेगी । ऐसा करने से उत्तर-दक्षिज ओर पुरे-पश्थिम बनी ओर बाद में यह कुटिल लिवि के ताम से प्रथलित हुई। इसो 
4.5 भेदभाव समाप्त हो रर सावनात्मक एकता को साकार रूप दिया कुटिल लिपि को बाद में देवतागरो का रूप दे दिया बया। इसो कारण 


ओर संस्कृत भाषाओं में तो घहु प्रयोग को हो बाती है। हिस्दो बोलने 

वाले लोगों को संदया भो अन्य भाषाओं के बोलने बालो से कहां 

अधिक है । इसलिए देवनागरी का हो दूसरा नाम गापरी सो है। 
* साधारतः लोग तागरी शब्द का हो प्रयोग करते हैं। 


देश को अधिकांश भावाओं को वि एक हो लिपि में लिया जाये 
तो उसे समझने ओर पढ़ने में सभो को सुविधा होगी । इसलिए देश में 
सभी भाधाओं को पृद् हो लिपि होनो अभियायं है। इसके लिए हमें 
लोग से पाठ सीखना चाहिए । चीन एक बहुत विशाल देश है ओर 
यहां भी बहुत सारी भाणाये हैं। शिन्तु उन सभो को लिपि एक ही है। 


यह देश को सभो भावाओं को लिपि का उद्गम कही जा सकतो है। 
क्योंकि यह वेशानिक्ष दृष्डि से सम्पन्न है जंसा कि ऊपर कहा था चुका 
है कि यह लिपि जेपी लिश्यो जातो है वेतो ही बोलो जातो, वेसी हो 
पढ़ो थाती है मोर बसा हो भ्र्भ होता है। यह बेज्नानिक प्रमाणिकता 
अस्य कछिसो लिपि में नहों पाई बातो । वे लिखो किसो तरह बातो हैं 
झोर पढ़ी ओर बोली किसो अन्य तरह जात! है तथा अर्थ कुछ भोर हो 
होते हैं । यही कारण है कि केवल देवनागरी था मागरी लिपि ही देश 


पही कारण है कि यहां भावनात्मक एकता पायो जातो है। इसी प्रकार] सप्तो भाषाओं को लिपि बनने के योग्य है। यहो कारण है कि 
गूरोष के भो सभो देशों को भाषायें सिन्न-सिक्ष हैं कि्तु उन सभो को बक्षिण सबा अन्य भाषा-साथो हिस्दो को देबनागरो लिपि मे लिखे थाने 
लिपि एक ही 'रोमन' हैं। किम्तु हमारी सरकार तथा बतंमान प्रधान ३ कारण जल्दी सोख लेते हैं। किन्तु हिस्दी साथा भाषो बक्षिण तथा 
सस्ती देश को एकता ओर अच्छडता की सुरक्षा को बात तो करते हैं. शहर को अस्य सावाओं को सरलता से नहों सोख पाते । यदि देव- 
किम्तु लिन मोतियों से सुरक्षा को था सकती है उर्हेंने अपना कर, गरी लिपि क्प्तो लाथाओं को हो थाये तो हिस्दो भाषों सोंगों को भो 
उनके जिपरीत ऐसी नोतियां अपनाते हैं जिन से देश टूट जाये । कारण 


है कि थे इस ओर से आंख बन्द किए बंठे हैं। उबको करमोी ओोर ( शेष पृष्ठ ८ पर ) 
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छात्र-संघ 
समस्‍या ओर समाधान 


[ भो स्थासी बेदसुति परित्राअक, अध्यक्-वेदिक संस्थान मलीबाधाश 


इस वेश का एक तो यहा दुर्भाग्य है कि शिक्षा के नाल पर थो कुछ 
बच्चों को पढ़ाया थाता है, उसमें शिक्षा वाम का कोई तत्व है ही गहों 
केबल मात्र साक्षरता है, सप्द साक्षरता | अक्षरों का शुद्ध उत्तचारण 
तक नो नहों आ पाता । 


प्रथम श्लेणी में एस० ० कर लेने बाले ओर एक बिमा पढ़े में केवल 
इतना लअम्तर होता है कि बहु लिख-पढ़ लेता हो भोर यह लिख पढ़ 
नहों सकता । किग्तु यह्‌ तथाकथित शिक्षित थो लिखता ओर बढ़ता है, 
उसमें कितना शुद्ध होता है भोर छितना असुद्ध , पहु सथयं उसे भो पता 
महीं होता । 

यह शाव तो एम०ए० के छात्रों को बढ़ाने बाले प्राध्यापकों में भो 

बिरले को ही होता है कि अल्रों के अशुद्ध प्रयोग ते बोजने ओर लिखने 
दोगों में ही शब्द का अर्थ बदल जाता है ओर वास्तथिक अयों में बह 
इस अभिप्राय को प्रकट नहीं कर पाता, जिसके लिए प्रयोग किया जाता 
है। इतवे पर भो साथ में छात्र शंथ का रोग लगा दिया गया है, जिससे 
समुचे भारत को सम्तति हो बिगड़ जाब। 


जिस समय यह छत का रोप चालू किया वया, उस समय के 
उत्तर दायो शिक्षा शास्न्रियों ओर राष्ट्र नेताओं को हमारा खुला चेलेंज 
है कि बह इसको डपंयोपिता ओर लाभ सिद्ध करें। यदि भ कर सके 
तो उन्हें देश को सम्तति को ज्ाम्त ओर पथ-चछाष्ट करते के अक्षम्य 
अपराध को स्थोीकार कर ह्थयं सरकार से सांग करनो चाहिये कि हुम 
राष्ट्रीय ध्पराक्ो हैं, हमें बण्डित किया जाये । इन शब्दों में हम उसकी 
मेतिकता को क्षकझोर रहे हैं। हम मह सी जानते हैं कि हमारे इत 
शब्दों को पढ़कर कुछ रोग तिलमिलायेंगे किन्तु उससे कुछ अभिप्राय 
सिद्ध होने काला महों है। तिलमिलाने बालों का पश् ठोक है तो बहु 
हुमारे चंलेंथ को स्वोोकार करें। 


एक तो इस तथाकथित शिक्षा में है हो कुछ नहीं, किर साथ में 
छात्-संघ का अभिशाप । सोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विश्वा- 
लयों में भेजते हैं, बिगड़ने के लिए नहीं । शिक्षा का उ्दं श्य मनुष्य का 
बोदिक, मायसिक, चारितिक ओर झारोरिक जिकास है, उसे बेहुदा, 
लालायक, असस्य ओर आधार-होन बताना नहों ओर मह छात्र-तथ वही 
सब करते हैं,इसके अतिरिक्त ओर कुछ भहीं । छात्र-संध के हारा किसी 
शिक्षा शास्त्री, सानव-शोवभ-विकास-ससंश् शादि के निर्माण में कोई 
सहातता प्राप्त होती हो तो कोई हमें बताये । आाज तक कोई उत्तन 
व्यक्तित्व छात्र संघ को पड़ति ओर उत्तको सहायता से तेयार हुआ हो 
तो हमें दिखावा जाय । 


अपवाद को छोड़कर इन छात्र पश्लंघों में आवारा, तोग-सोन वर्दे 
तक एक हो अजी में पड़े रहने बासे, उत्तीर्ण हों तो कम से कम अंक 
प्राप्त कर उत्तो्ण होने बाले, जाकू ४ छ्रे के थल पर गकश करके पात 
होगे बालि छात्र हो अधिकारों होते हैं। पढ़ने के रथान पर पूरे सत 
दुने रोक़ूवा, मार्य चलतो लड़कियों को छोड़ना, विलिपल को गोली 
सारगा, कुलपति-डोम-रजिस्ट्रार आदि को दाने पकड़ कर सींचना 
हथा हाकियों ते उबसो पिटाई करना, कालिल की खिड़कियाँ-रुबोंचर 
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भाव तोड़का,धायंधविक हम्पत्ति को भति पहुंचाना इन तत्वों के बह कार्य 
हैं, जिप्हें सदंशाधारण भाषरिक भशो-भाँति जानते हैं। इसके ऋतिस््ति 
भो कुछ कार्य हैं, लियका स्वताधारण को पता नहीं है। यह हैं कालिय 
पूनिबर्सिटियजों मे नये आने बाले छात्रों के साथ अबद्रता को पराकाब्दा 
तक पहुंच थाना, जिसे इससे अधिक हुम अपनों लेखतोी ले व्यक्त गहों 
कर शर्ते । यहीं तस्र हीं मपितु छात्रायासों में अलमारियों में भरी 
हुईं भोर छात्रों को सेया के नोजे रिक्त को हुई भले को बोतलें तथा 
रिक्‍श्वर व छूरे, थ्रो पर ले प्राप्त रपये से आावश्यकतायें पूरो न होने 
पर ट्रेने तक खूटने के कास आते हैं तथा कात्राबातों में छिपायी हुईं लड़- 
कियां, कहाँ तक ओर क्या-श्या गिवाया थाये ? यह सब क्‍या है? 
ओर क्यर बताना चाहते हैं शसरदायों लोग इस देश को ? 


बाहयक्रम में पुस्तक इतमों कि उन्हें लेकर चलने के लिए एस पथ्ा 
जाहिये। हैं भी यह गधे द्वारा होकर खड़ें के पड़ढें में डाल देने योग्य 
हो, मनुष्य के तो छूते योग्य भी बहों है । यहो कारण है कि मनुष्य फ़, 
सम्तति ओर राम-हृष्ण तथा ऋषि-मुनियों के पदिल देश के बच्छे 
इनके अध्ययन ओर छात्र संघो के माध्यम से दिन प्रतिदिन मानवता से 
हुर ओर पशुत्य मे सो मिरकर दानवता के विकट होते जाते हैं । 


यह बोगस ओर बेहूदा पाद्यक्रम भी इतना कि छात्र पूरे सल्ष में 
सामास्य दृष्टि से थो गहों पढ़ पाता, परुभोरता से अध्ययत करता ओर 
समझकर पहुना तो अक्षम रहा । 


हम कहना यह चाहते हैं कि छाद्वासंध को भावश्यकता क्या पड़ी 
थी ? क्‍यों इस अभिशाप को इस अभागे हस देश को भावों आशाशों 
+ के सत्ये मढ़ू दिया। यह दिन भारत के लिए सबसे बड़ा दृर्दिन वा, 
जिस दिन यह अभिशाप सादा धपा ओर बह ग्वत्ति कुनारत-राष्ट्र का 
सबसे बड़ा शत्र था, जिसको कुमति से भारत को कुपति करने बाला 
यह पूल उपया । 

आवश्यरुता भाविष्कार को जननो होतो है | कोई छात्र-संध को 
जावश्यकता झोर उपयोत्पता तो बताये। कहते हैं विज्ञातियों को 
समस्याओं के हुल के लिये इसको आवश्यकता है । विद्यार्थी को समस्या 
क्या है ? क्या आये दिन छुट्टियाँ माँगना । छुट्टी न होने पर प्रधानाचार्य 
के कमरे पर पथराव करना। जिसने किसो लड़को को छेड़ा हो तथा 
खाप्तके परिणामस्थरूप पिठकर आया हो, ऐसे स्रष्ठ लड़के का पक लेकर 
मगर में तुफान खड़ा कर दैगा, यातायात रोक देना, बसों थ टुगों पर 
पथराव करना भोर आय गाना था कुछ जोर भो है। वात्तविकता 
यह है कि विद्यार्थी को समत्या तो विद्ञार्थों शब्द में ही निहित है, झसे 
विद्या चाहिये विषम नहों, छुट्टियाँ नहीं। यहू तो विषयायों ओर 
सुखा्थों की बात है-विज्ञायों को गहीं । 


सुखाधिग: कुतो जिश्वा विद्याथितः कुतः सुख्म । 
सुआानों बात्यजेत्‌ विश्वां विद्ञा्थो बात्मबेत सुखम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ विश्ार्थों कों भाहिपे कि यह जियय सुख को छोड़ दे, 
उसकी कासना भ करे ओर सुशायों बित्रा को छोड़ दे। 
क्योंकि विधय सुख ते धाहने बालों को विदा ओर विज्ञर के 
जाहने बातों को जिषय सुख प्राप्त नहीं हुना करते । 

विज्याथों को विश्वा के भार्य से हटाकर विशन तसुखों के सा पर 
डालने का कार्य किया है इस छात्र संघों ने, इसके अतिरिक्त भौर कुछ 
यहीं । भोर हो कोर आज श्र कोई छात्र संध किलों मिर्तंन विश्वायों 
को सहायता अफ गहीं कर सका । कोई छात्र मंत्र बति दिल्ली विशध 

( बैय पृष्ठ ६ पर ) 


३१२ भाई रंजन 


आओ सत्संग में चलें' 


( बेल कुम्दतलास आाय॑ १४६/१४९ अर्जुत समर, लखनूकू-४£ ) 


मैरे व्यारे स्वाध्यायशील पाठक धम्द-कुछ भास पर्व भायसित्र में 
हो समपया के दो भसस्त्रों के सम्यस्ध में. “कर तल कर पृष्ठ” शोर 
सत्य पुनातु पुनः शिरति', इन दो झ्लोदकों के अध्त्गंत कुछ निवेदन 
किया था भाव यह हो था कि सम्य्या का यूस उरूंश्य श्लात्ता को 
प्रकृति से ऊपर छठाकर परम पिता परसात्मा को भोव में बिडा बेसा 
हो हैं। इसके लिए भक्त को अपने एक एक दोष को अपने थोबन से 
देगा परमावश्यक है । जब यह शुद्ध विर्मंल हो जावेगा-सभ्तो 
(८ #डए42 की हे व क पजर पक डउप- 
स्थाभ मन्त्र भो हमें हइसो ओर ले था रहे हुँ-भाहये जरा ढव पर 
विजार करें। 


बन्धुओं ! मेरी धुष्ठता को क्षमा फरं-लुनते को यह हो मिलता 
है- मन सम्ध्या में लगता गहीं-सन्ध्या करते जोबन ध्यतोत हो पया- 
काली कुछ सिला नहीं । इसका सीधा सा उत्तर है-सोजत का आनस्व 
सुख लगते पर हो मिलता है-बिना भूल के सोजत लाभ के श्यात में 
हानि ही करता है। सूख किपे कहते हैं-अनायास किसो को याद आ 
जाते का वास हो भूख हे । सरतया मो एक आत्मिक भोजत है-इते 
करने से पहले आत्मा में सुख लगता परमावश्यक है । बात बिल्कुल 
स्पष्ट है कि समध्या को अनुभूति लिखने पढ़ने व्याद््यान आदि से नहों 


होती यहू तो केबल अमु्तव को छत्तु है 
“गूंने को रसभा के द अमोचर्द, 
झंते बताये कि बया रस झड़ाया ॥ 


इसका बर्जत करना कठिन हो नहीँ-असम्भव है। फिर भो लो 
कुछ बिद्ठानों से सुता है था प्राप्त किया:ह-उसे हौ आप को सेवा में 
रखते का यरम शरूया | 


ढउपत्यथान का सरल एवं सीधा अं है-समौप के स्थान पर बंठता 
विल्कूल पास होकर बेडना ॥। उपस्थाम के चारो मन्त्र बड़े हो पुरदर 
)जायों से भरे पड़े हैं। जीब तो भ्रकृति के द्वारा प्राप्त क्षणिक सुख को 
ही आमम्य समझता है-इसो में मस्त होकर बह अपने आप को भो भूल 
जाता है। सर्व साशरण लोगों के लिए प्रकृति हो उत्‌-उत्कृष्ठ है- 
परण्तु श्ञानो भागता ओर भानता है कि आत्मा प्रकृति से भो उत्तर- 
होथा है-ओर उसका कल्मत्थ इसो में हे कि सब से उसम परसपिता को 
धोद को प्राप्त कर अस्त सरण के बरधत से सुक्ति प्राप्त करे। 
इस उसम के पास जाते के लिये इस विश्व को परिक्रमा करनी 
बड़ेंगी ॥ अछुति का-अपना शवयं का ओर प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते के 
लिये थीव को आदित्य-अप्वि-पितर-योगी-पंस्यासो-देव एवं ब्रह्म 
झावियों को शरण में बाना हो होपा । मनस्रा परिक्रमा में यह सब 
दिशाओं में चूम कर ब्रह्म शत के सरसं को प्रतष्त करता है । उसे 
जकहक मिलता है कि ग्रकृति उसके बन्यत का कारण गहों यो-अरन्‌ 
उसके पते हो संस्कार उसको वांध कर रखे हुए ने। हवम संत्कारों 
की बासभा से दूर हो जावा हो मेरे जिये कश्यायतद है। यह शव 


गाय मित्र छ 





जाना भ अब इ नल असल ललतु व 


प्राप्त कर भक्त इच्छा-हुंष, धुद-दु:ख, हामि-लाभ से ऊपर उठ 
जाता है । 


अब प्रभु उससे दूर महों-किसो से छिपी भो प्रकार का हेव नहीं 
सब में थीव अपने प्रभु के हो ब्शव करता है-उमके चारों ओर प्र 
को लोला हू प्रकाशित होतो है । जिस प्रकार समुद्र के जहाय में वात्रा 
करते बाला व्यक्ति अपने चारों ओर अल हो अल देखता है-उते थज 
के सिया कुछ भी दिखाई तहीं देता | जेसे सब रंग मिलकर श्वेत रंग 
हो थाता है-ठोक इसो प्रकार हृबय- सन-भस्तिष्क में उठने बालो 
अनेक प्रकार की भावतायें शान्त हो थातो हैं भोर दिव्य प्रकाश ज्योति 
के बशेग होने लगते हैं । अब थोब इस दिव्य ल्योति मे अपनों ज्योति 
मिलाकर आनन्द में मरय हो जागा चाहुता है । 


बाको भजारे एक दस, क्यों न उसे फ्ोके लगे । 
सचयान के दरथार का जिसको तथारा मिल गया ।॥। 


जिधर बैखता हूं उधर तू हो तृ है । 
कि हुर राह में जसबा तेरा हू बह है ।। 


बस यह हो अवश्या उपल्थान है । यहाँ पहुंचकर किर सावधान 
हो थाने को ह्ायश्यकता है। ऊपर से मीचे गिरमा तो बड़ा सरल है- 
परग्तु गीचे से ऊपर जाना अति कठिन है | ज्योति तो हुठ योगो भी 
प्राप्त कर लेते हैं-परग्तु बहू ज्योति को पाकर अहुकार के बशोभूत हो 
कर फिर प्रकृति को ओर लोट पड़ते हैं मोर बु.ख सागर में डूब बाते 
हैं-स्ामित हो थाते हैं-अपता विजेक हो लो बेठते हैं। सच्चा उपासक 
भक्त इस ज्योति को पाकर एक ही भाषा बोलता है “दुशे विश्वाय 
पृब्यंम्‌” * मैंने प्रभु को लोला देश लो है-आभो इस अनुपम सुस्य की 
भोर चल ॥। यह प्रकृति को ओर घृमरर भो नहीं देशता-बह हर हाल 
में बल्त रहुता है । इसका मन इसो गिराले रहुः में मर्ब हो जाता है। 
इसी दशा को “चित्र देवानाम्‌” बाला मस्त भक्त के हृदय सन्दिर में 
एक बिशेय प्रकार का बल भर देता है। उसे अब बहु आंश्ष-चक्षुः 
प्राप्त हो गई-जिसे प्राप्त कर वहू पृथ्वी अस्तरिक्ष ओर छो: लोकों मैं 
व्याप्त जड़ खेतवा की आत्मा-“सुम्यं के भो स॒म्यं” के दर्शन कर 
निहाल हो जाता है। भ्ानन्द में मभरत हो कर पुरार उठता है 'श्थाहा' 
प्रभु मैंने तेरी चित्र विचित्र लोला देख लो । तेरो हो अमृुतमय योद को 
प्राप्त करने के लिये अपने आपको तेरे हो जरणों में अपंज कर रहा हूं । 


अब अग्वर भोर बाहुर को रचखनायें उसे अपनों ओर अभआाफक्षित 
करतो हें । भगवान को लोला को अनुपम छटा बहु अपने रोम रोम में 
भोर अगत के प्रत्येक कण में देखकर हुवित होता है। उसे अपने हो 
अग्दर से अनेक प्रकार के स्व॒र-माद सुनाई पहने लगते हैं । बाहिर को 
आँखें बन्द कर, भम्तमु खो हो थाता है । 


इसके आगे ''तज्यलुरेंबहितं” बाला सम्त्र॒ तो भतक्त को विचित्र 
शल्ती प्रदान कर मतथाला बना देता है। भरत पुकार उठता है। 
प्रभो ! मेंने बहु भांख तेरी छुपा से प्राप्स कर लो है-गो आदि काल 
से हो तेज-स्योति-प्रकाश का पुञ्ण है झोर देवों को हितरारो है 
प्रभो ! अब में जोगा (थोवित रहमा) चाहुता हूं, भोर सेकड़ों ब्षों 
तक इस तेज पुण्ण का इस आंख से दर्शन करता रहूं-अर्थात्‌ में पहले 
संसार को ठोकरें खाकर विराश हो गया था अब तेरा प्हारा मिल 
यया है-भव सें फिर आशाबादो हो गया हूं- 
[ शेष पृष्ठ & पर ] 


च्ड लाध्यनिन 





सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी 
क्‍्थों न हो ? 


[पृष्ठ ५ का शेष ] 


देश की अम्य भावाओं को सोखने में सुधिधा होगी जिससे दर्षिण उत्तर 
का भसेदसाव समाप्त होकर देश एक सुत्र में बंध सकता है भोर देश को 
एकता झोर अद्ण्डता को बचाया जा सकता है! इसका एक लाभ 
यह भो होग।। कि आज तक गत ४० सालों से थो धविधान में ब्यव- 
सथा हाते हुए भो हिस्दो राख भावा महों बन सको बहू भो राज साथा 
का स्थान लेहर अग्रेजी को अलबिदा कहा था सकेगा। आज तक यह 
दुख को हो बात है कि विश्व के किसो सो देश में कोई विदेशों भाषा 
राजभादा नहीं है। ढिस्तु हमारे देश में बिदेशो भाषा अंग्रेजों ने हो 
राजभाषा का स्थान ले रखा है जिसके कारण आज हुम अपनो संस्कृति 
और सभ्यता को भूल कर पश्चिमो सभ्यता का अमुसरण कर रहे हैं। 
किग्तु हमारा शासक बर्ग ओर कर्मचारी अंग्रेजों को हो अपमाने में 
धोरव का अनुभव कर रहे हैं अब कि यह दासता को ही निशानों है । 


यहां एक बात का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिक 
तर अग्रेंजी का प्रयोग हिम्दीभावो लोग हो करते हैं थब कि उन्हें नहाँ 
करना चाहिए । दक्षिण के तथा अभ्य भावों लोग अधिकांश अपनों 
सावाओं का हो प्रयोग करते हैं। थे अप्रेजी केवल तभो डपयोग में लाते 
हैं अब कि दूसरा उनकी भावा न जानता हो । किम्तु हिस्दी भाषी 
लोग हिन्दी मे बातें त कर अंप्रेजो से ही बातें करने से गोरब समझते 
हैं। पही नहीं एक गाँव का एक अनपढ़ किसान या मलदूर भो अपने 
बच्चों से पापा या डेडो कहुलबाता हो पसम्द करता है पिता थी या 
बापू गहीं । इसो लिए हिस्दों को राजसावा बसने में सबसे भधिक बाधक 
हिन्दो भादी सोग हो हैं, स कि दक्षिण के था अध्य भाषासाथों लोग 
क्योंकि हिन्दो का टफराव केवल अंग्रेजों से हे देश को भावारों से गहों। 
यटि हिन्दी भादो लोग अग्रेजो का प्रो तरह बहिष्कार कर दें तो 
अंग्रेजी बहुत जल्दी यहाँ से बिदा हो जायगों ओर हिस्यो राजभाधा 
बन जायेगी । इसलिए देवनागरी लिपि हो सभो के लिये दपयुक्त हो 
सकतो है । 


देवनागरो लिपि के बारे में लिपि विशेषज्ञों 
के विधार 


राय बहादुर पण्डित भोरीशकर भोज्ता का जिधार है कि बतंसान 
लागरो लिपि का सूल अर्थात्‌ प्रायोन रूप सम्राट अशोक के शिला सेलखों 
को लिपि ब्राम्ही से सिला है । थो विक्रम सम्वत से २०० य्थ पू् के 
हैं ओर काठियायाड़ से डड़ोसा तक ओर नेपाल को तराई से सेसुर तक 
अगेक स्थानों पर यह स्वरूप मिलता है। अशोक के समय यहू लिपि 
सम्पू्ज भारत से बेसे ही प्रचलित थो जेतसे इस समय देश से देव- 
शागरी । देववागरी लिपि का विकास बंदिककाल से ही आरम्भ हो 
गया । इसका उल्लेख ईसा पूर्व ४५३ मे लिखे लग प्रत्थ सन्दिसुश्ष में 
है। ताग्लिक पुत्र में भो वायरो नाम का उत्लेख बिलता है । 


प्रसिद्ध अग्रेज प्राच्य भावाबिद मेकडोनल मे अपनो पुस्तक “हिस्डी 
भाफ सस्कृत लिटरेजर” में देवनागरी की बेज्ञातिकता को प्रशंसा की 
है। इसो तरह एक अभय अग्रेल सोलियार विलियम ते देवगागरी लिपि 
को विश्य को सर्वाधिक सुडोल ओर था प्रमाण सुस्दर  बयमाला 
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कहा है । 

महात्मा गाम्धों ने भारतोय साहित्य परिथद, भद्रास्त के अध्यक्ष पढ़ 
से बोलते हुये कहा था कि देवधागरो में जो पूथंता है ओर ध्यतियों 
ओर स्वरों को क्षमता है बहु न तो 'रोमन' में है ब्लोर न उर्दू में है। 
१६३७ में भाँधों जो ने हो अपने पत्र हरौजत में लिखा था कि भारत 
को अधिकतस लिपियां देशतागरी से हो विकसित हुई हैं। इस कारण 
इसे भारत को स्वत्राम्य लिपि स्वोकृत किया जाये । 


सुप्रसिड्ध भाषा बिशानों डा० सुनीतकुभार चाट ढया ने हिस्दी देव- 
सायरी के इस युजण को सराहना करते हुये कहा है कि बेंगला के विजो 
शब्दों का उसचारण अटिल है ओर दूसरे प्रास्त के लोगों के लिये उस्चे 
शुद्ध रूप से प्रहण करता भो कठित कार्य है। हिम्दो या देवभागरोी यें 
यह बचचेड़ा नहीं है। हिप्दो का एक-एक शब्द अपने में पूर्ण है, लिखने 
ओर बोलने में उच्चारण का थोड़ा भो अम्तर नहीं पड़ता । 


हु 


#रं 
उस्मानियाँ विश्वविद्यालय 


उस्मातियां विश्वविद्यासय के प्रोफ़ेसर हारुत सा ते कहा है कि 
हम हिन्दो का उद से भुकावला करने के लिये इमेशा तेयार रहते हैं। 
किन्तु हिस्दों साथा में जो विशेषता है बहु अस्य किस्तो भाषा सें गहीं 
है, यह जेसो लिखों जातो है बेसो हो बोली थातो है। रद में यह 
गुण नहीं है, लिखने बाला हो अपनो लिखाबठ पढ़ सकता है। 


१६३७ में दक्षिण भारत हिर्दो प्रचार सभा के आठवें अध्यक्षीय 


भाषण में भो अम्दुअस्ता ते कहा था कि तामरोी लिपि सौखने में १५ 
दिन से अधिक समय नहीं लगता है । 


जस्टित शारदाधरण मिक्षा ने कलकसा में शव प्रयम हिसपुस्ताव 
को सभो भावाये एक हो लिपि में लिखों धायें , इसके लिये १६ थीं 
शर्तों में बगाल में प्रयात किया था तथा देवगागर नाम से एक पहत्चिका 
भो निकासी । उन्होंने इसके लिये एक लिपि विस्तारक ताम को संस्था 
सी बनायो । वेबवाधर पत्रिका में सभ्ती साथाओों के लेख वेववागरी 
लिपि में हो प्रकाशित होते थे । भी शारदाध रण मिथ को प्रेरणा से 
हो । १६०४ में काशी में सब प्रथम एक “लिपि विल्तार दरिवद्‌” का 
जधिवेशन हुआ जिसमें लोकमाम्य थाल गंगाधर तिलक ने तथा बड़ोदा 


राज्य के तत्काशोग दीवान, एवं सुप्रसिद्ध साहित्यकार थ इतिहासकार “ 
थी रमेशचमा डे ने थी भाप लिया। 
इस सपो विद्वानों से हिल्दुस्तात को सलो साथाओो को एक लिवि 

केबल देवगावरी को ही स्वीकार करते को धात इसको बेललानिकता को 

देखते हुए हो कहो है । १६४६ में संविधान में देशतागरी सिपि में 

लिखी थाने धासो हिन्‍्दो को राजसावा बयाना तो माव जिया किम्तु 
सब सावाओों की एक ही लिपि हो यह बात नहीं हो धकों। जिप्कों 

देश को एकता बयाये रखते के लिए बहुत ही आवश्यकता दो। सचों 
भाधाओं को एक लिपि देवगायरों हो भह देश को जाववात्मक एकहा 
के लिये बहुत जहरी है, तभो देश को हूढवे से बयावा था सब्ता है । 
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छात्र -संघ : समस्पा और समाधान 
( पृष्ठ ६ छा शेष ) 


विश्यायों को पुस्तक हो क़व करके दे सका हो, किसो भिध्वंत छात्र का 
शुटक विद्यालय में लमा कर सका हो अथथा किसो मिधत बिद्यार्थोी को 
भयंकर शोत के दिनों में भर्ती, कोट आदि पं बस्तों को सहायता कर 
सका हो, उसके शीत से ठिदुरते टूटी चप्पल वाले पेरों के लिए सोजे- 
लुते सेक' दे सका हो तो हमें बतायें। भिश्चंत विज्ञाबियों को सहायता 
कै लिए किशो छात्र-संघ ने निधि स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव 
डो स्थीकुत किया हो तो कोई हमें दिखाये । 


अतोय सम्तप्त हुदय से हुस देश के उत्तरदायी लोगों से कह देता 
जाहते हैं शि बहु किसको दशा पर दया करे | जिगाश के कपार पर तो 
लाकर खड़ा कर ही दिया है, किप्तु सबताश के बस में तो न धढ़ेले । 
पुंच-बर्दोय ओर प्रतियर्थ शवौकरण को हआाप्त हो थाने थालो योजमानों 
मे पैथि बैश की रोजी-रोटो को समस्या हल कर भी दो भर वेश की 
सन्तति स्रष्ट हो भई, सम्पृं मसल हो पथ-झ्ष्ट हो गईं तो ऐसी 
रोजी-रोटी, बस्ल भर भाषास हो तहीं अपितु मोहन-भोगों, अतएथ 
ध स्यवाय बस्तासुधणजों तथा बहुमुल्य भवमों को लेकर हम क्या करेंगे ? 
जब हम हो व रहे, हमारो सांस्कृतिक घरोहर, हमारा चरित्र, नेति- 
कता, स्थाधिसान कादि सथ कुछ बितव्ड हो गया तो शेव तो पशुत्ण कर 
हांचा हो रह जायगा । हम राष्ट्र नेताओं से पूछना चाहते हैं कि भाप 
थे भारत को पशु-देश समझा है क्या ? स्प्रण रवजिये, यवि समय रहते 
इधर ध्यान नहीं दिया गया तो राष्ट्र तो डुबेगा ही-ब्चेंगे माप लोग 


भी यहीं । 


थो डूबेगो किश्तों तो दबोगै सारे । 
ने तुम हो बचोगे न ४42 तुण्हारे ॥ 


रोग असाध्य होता था रहा है।|भावश्यकता है इसको तुरन्त 
जिकित्सा को । यदि तुरस्त जिकित्सा मिश्र कप बिलस्थ होने पर 
रोग बश में नहों आयवा । विव स्पृत्त हारोर में उंख चका है मोर 
लव नत-बाड़ियों में घुसने लगा है। श्रत्चों को उसके माता-पिता 
विज्ञाबियों के रूप में विद्यालथों में प्रविष्ट कराते हैं। संघानियों के रूप 
में बहोँ। देश को विद्यार्वोी हो चाहिए ब्रंधावों नहीं । 


विज्ञार्थी विद्या के जाहते वाले को कहते हैं, घर ते रपये जुराकर 
जयबा अग्य अनेतिक कार्यों द्वारा प्राथ्त करके छाश्वसंघ का चुनाव लड़ने 
व्जालों को वहीं । पह विद्यार्थी रहेंगे तो विद्या आयेगो, चुनावार्थो बन 
कर यहीं आयेषी । इतोलिये हम्हूँ विद्या्ों हो रहने दोजिये, जुनावाणों 
मत बनाइये । 

सर्माधान- 

समाधाब इस समस्या का यह है कि शासत छात्रसंधों को पस्थंथा 
श्षमाप्त रुरये को तेयार महीं तो कम से कमर माध्यमिक इछूलों से हो 
इसे समाप्त कर हो दे | स्वातक्ष तथा त्वातकोत्तर विद्यात्रयों भोर 
विश्वविद्यालयों में पह अनुबस्ध लगा दे कि थो छात्र पिछलो परोक्षा 
में प्रथम श्री ये उसोब हुपे हैं, बही छात्र संघों के चुनावों में भाय 
ले सकेंगे ओर कोई भो विश्ञायों तो सी राधवोतिक दश का सदस्य 
यहीं बब सरेपा, यदि बवेधा तो आमासी बाविक परोक्षा सें भाग वहीं 
थे खकेया । 

इससे एक ओर तो अधांछनीय और एट्प्ड तत्य भ्राये भहों था 
शर्ते अपितु प्रतिभाधाव लथा विद्याज्यतवो ही आागे आदंगे । जब ऐसे 


साय्यमित 


पुथक अधश्विकारो बनेंगे तो छात्रसंघों को गति छात्रों वें प्रतिभर जगाने 
भौर विश्वा को दचि उत्पन्न करते में होगो भोर उनके परिणामल्थरुप 
राष्ट्र को प्रतितरा सम्पन्न पोग्यतम नागरिक उपलब्ध होने में सहायता 
बिल सकेगी । 

दूसरे, राणनोतिक दलों से बचे रहुते के 7रिण'प्रत्वकर राजन तिरू 
हवा्ियों के लिये विश्ञाधियों का तोड़-फोड़ भादि करते में प्रयोग 
नहों होगा । इससे विद्याथियों का बहुमूल्य समय विनष्ट होने से बच 
कर उनके अपने जीदन के निर्माण तथा तदुपराण्त राष्ट्रोत्यान के कार्यों 
के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तप्तो भारत के स्वलिम सबविष्य का 
बात्तविक निर्माण होगा मोर तन्ी भारत विश्व में स्थाधिमान भोर 
सम्मान के साथ लो सकेगा । 


कं 


आओ सत्संग में चलें 
( पृष्ट ७ का शेष ) 


संगी व घ्ाथो को सला उसको जहरत क्‍या रहे । 
जोबन को राहों में जिसे जगदोश प्यारा मिल गया ॥॥ 
उसको जुर्बा से उम्र सर रटते रहे पर व सिला । 
जिसमे जहां जिस बक्त भी दिल से पुरारा मिल गया ।॥। 
मुक्ति को पाता है बिसे-श्या ओर उसको चाहिये। 
इतना हो काफो है पथिक-उसका सहारा मिल गया। 
जिसको प्रमु के व्यार का लग में सहारा सिल गया। 
उस वाव को सझधार मे समझो कितारा लिल गया ।। 


श 


थीने का मजा तब हो है-गब यहु बशंन प्राप्त होता रहे । प्रभु में 
इस जीवन में तेरे हत अनुपम ज्ञान को धुनता रहूं-मेरो दृद्धि ऐसे ही 
झेय मार्ग को ओर ले चलो-उस सार्ग पर चलता हुआ सदा सेकड़ों 
बे तेरे इस भानरद रप्त का जहाँ स्वयं पान फकू-वहाँ मेरो पह बांचो 
दूसरों को भो इस अमृत के पान को प्रेरणा दे सके । “प्रश्नवाम शरद: 
शतम्‌” प्रभो ! शक्ति दे-भक्ति दे-भह्तो दे कि अनस्तकाल तक अपनो 
जिहया से तेरे गुणों का गान कर, संसार में भूले भटकों को तेरा सदेश 
सुताद्ा रहूं । प्रभु तेरी कृपा से में अब दोन सहों रहा-पुझे किसो दूसरे 
को आधोगता स्वीकार गहीं । 


थाहु गईं-चिस्ता मिटो सनुआ बेपरबाह। 
थां को कुचछ व चाहिए-सो हो शाहनशाहु ।। 


अब मुझे तेरे सिदा कुछ नहों चाहिये . अब में किसो का दोग 
धन कर नहीं रहना चाहुता-प्यारे प्रभु-अपने आशोर्वाद से मेरो शोलो 
सर दो-मैं आत्मविश्वास से पूर्ण होकर पश भोर बल को प्राप्त कर 
श्कूं। प्रभो | सरध्या के प्रारम्भ में हो सेंने इसी यश बल को कामना 
की थी-जो तु ने आज पूरी कर दो । आज पुझे मदोनता के साथ साथ 
स्वाधोगता भो प्राप्त हो गई। में संसार में नि्भय हो धया-तेरो उपा- 
सना को दिव्य सम्पत्ति आज सुझे प्राप्त हो गई है । मा तू सुस्त से दूर 
है-मा में तुझ से दूर हूं अपने-पराये का अब भेद नहीं रहा-- 


तु मुझ्त में सताया-इस तरहु-तन प्राण का जो तोर है । 
अब न कोई कह सके में ओर हूं तु भ्ोर है ॥ 


यह हो उपत्यात है । 
मै 


२ क+++»» ७५५3५ ५७ रर भजन का 4»५.५३४३३७७ पकएम+3+++++मइ डक >ममकफााआ+- धन... क्‍क 3 +4 0७ कमर ६. 5+... पालक 
न्‍सरसलकपम>मवलमतपपधप +ब कयान+ 5 


बृ७ 


क्रक्षेत्र विश्वविद्यालय की दधानन्द चेयर 
क्‍यों खत्म की भा रहो हे ! 

आय॑ जगत में यह शमाचार स्तर दु:ख भोर छोघ्र के साथ सुना 
लायगा कि विगत १५ वर्षों से कुराक्षेत्र दिश्य विद्यालय में बेदिक शोध 
के लिए स्थावित दयानन्द प्रोफेसर का पद ओर दयामर्द चेयर को 
समाप्त किया था रहा है। इस पद पर ३१ विप्तस्थर १६५७ तक 
कार्यरत डा० कपिलदेबव शास्त्री के अथकाश प्रहुण करते के पश्चात्‌ 
विश्वस्त सुत्र से पता लगा है कि हसो विश्वविद्यालय को बेद व्यास 
पौठ के एक पोराणिक प्रोफेसर ते सरकार को लिखकर दे दिया है कि 
आगे दयानग्द प्रोफंसर के पद को बढ़ाता आवश्यक तहीं है । शातध्य है 
कि इयासम्द प्रोफेसर के वद पर रहकर विगत काल से डा० ओतिवास 
झास्ल्ी और डा० कपिलदेव शास्त्रों ते उच्चस्तरोय प्रग्णों का विमणि 
किया किस्तु बयातम्द सेयर के बाद में स्थापित वेद व्याक्त लेयर के 
प्रोफतर को स्थामी दयाततद के सास पर शोध कार्य का जारो 
रहुना अच्छा नहीं लगा शोर उसने इस पद ओर विभाभ को अनावश्यक 
मानकर उसे समाप्त करने को संस्तुति कर दो जबकि हरयाणा सरकार 
इस विभाग को झआागासी थर्यों तक जारो रखते के लिए समुथित वित्त 
राशि देने के लिए तैयार है । 

सैंते इस समस्या को ओर साबंदेशिक सभा के प्रधान स्थासी 
आनगाम|द बोध थी, स्वासो ओसानम्द शी तथा हरयाणा के आदे नेता 
प्रो० शेरसिह थो का ध्यान आाकवित किया है। यदि हरयाणा के 
कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय से हो दयानम्द येयर को हटा दिया गया तो 
क्या वेद पर शोध करते के लिश हमें तागालणष्ड ओर सिजोरस को 
सरकारों से कहना पड़ेगा । भमिश्वय हो दवामस्द चेयर को समाप्त 
किया जाता ायंसमाल ओर ऋषि दयातग्द के अपमान ओर अबमा- 
मना से कम नहीं है। अतः इस विज्ञप्ति के द्वारा में देश को समस्त 
शायंसमाओों से अनुरोध कहुंगा कि वे डक्त विश्वविद्यालय के इस 
हुल्कुत्य का प्रबल प्रतिरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करें तथा हरयात्रा 
के सुक्य मम्त्री थी बेबीलाल, शिक्षा मरली थ्रो खुशोंद अहमद तथा 
कुराक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रस्ताव को प्रतिलिपि हथा 
विरोध रूप में तार सेशकर उनसे अनुरोध्त करें कि वे समाततो प्रोरृतर 
के वशयन्त्र का शिकार बनकर दयानन्द जेयर को समाप्त थ करें 
अम्यथा आय॑ समाज को अपने आचार्य के धौरणव को रक्षा के लिये 
शमुचित बेधानिक कदस उठाने में कोई सकोच नहीं होगा । 

सवानोलाल भारतोय 
अध्यक्ष-दयानन्द शोध पोठ,पंथाब विश्वविद्यालय 


आंर्य वीर दल उत्तरप्रदेश का कार्यक्रम 
आय प्रतितिधि सभा उ>प्र० ने १ट्ृ८थ धर्ष क्रायं युथक बर्ष धोधित 
किया है। प्रत्येक भायंतमाल एवं जिला सभ्ताओं से मिवेदन है कि 
झग्तरंग सभा हारा आय बोर दल के लिए अधिष्डाता को नियुक्ति 
करें तथा अपने जाविक उत्सल पर अपनो सुधिपध्तातुततार “आय युवक 
सम्मेलय' रखें । उसमें युवकों को हो बोलने के लिए श्रमथ देवें। अपनों 
झाय का कम से कम १०१९ (दस प्रतिशत ) भाग भजपुषकों कै प्रति- 
योगिता एवं पुरस्कार पर खजं करें। अपने-अपने आपंत्रमाण में शाला 
सगाने को स्वोकृति प्रदात करें [ विशेष जानकारों एयम्‌ सुना भेजने 
के लिए मिम्त पते पर सम्पर्क करें। 
घमंपाल आाचाय॑, मुख्य संचालक स्रायदेशिक आयंधोर दख उ>प्र० 
प्राचार्य पुरकुल महाविज्ञालय, ततारपुर ( बाबूगढ़ छाबवी ) 
भाजियाबाद-३४४२०१ 


धाभांगिल 





२१२ भईं १४वछ 


अिललकनर>क>-क नाक ८ कमा, 


उपेक्षित जनजाति के उत्थान के लिए 


आयपंसमाज का आन्दोलन 


बेहराहुत, १४ अप्रेल । उपेक्षित ओर पिछड़ी 'कंधर' लगन जाति के 
लभभयथ एक तो लोग तिकटसल्थ प्राम भोधरोधालां को “बंधाली बल्तों 
में बसे हैं। आम हिस्ू इससे मेल-भोल में संकोच करते आए ओर हम 
के बच्लें विज्ञालय में जाये तो अभ्य बच्ले उनसे घृणा का स्यवहार करें। 
विदेशों पादरियों ने इस परित्यिति का साभ उठाने का विश्यय किया 
उन्होंने अ'स्त-पास के अनेक लिध्ंग परिवारों से महू लिखथा लिया कि 
हम अपने बच्चे का पासन करते में असमर्थ है, हमारे अच्चों को जहां , 
याहेँ ले जाकर पढ़ायें, लिखाएं इस चाल से आश्च-पात रहने बाले अनेक 
पोरक्षा परिवारों के बच्चों को ये जे गये । इस क्षेत्र को जनता जागतो 
है कि इस अकछार के हथकष्डों का उन श्य छदभ ढंप से अवयरकों का 
धर्मास्तरण कर अहिसू जनतंक्ष्या बढ़ाना ओर अभ्ततः यहां अहिलू' 
राज्य स्थापित करने का हो उह्श्प रहता है। क्षेत्र के कतिपय प्रदुडध 
व्यक्तियों ने आपसमाल वेहराहुन का ध्यात इस भोर खोंचा तो 
दयासस्द के संतिक सतर्क हो गये । 


मोघरोबाल! गांव में यज्ञों तथा सत्संगों का आयोजन जिला बाय 
जप प्रतिनिश्चि सभा को ओर से किया गया ओर परिणामतः पाँव के 
लोगों ने बहाँ आायंतरमाज को स्थापना कर दो। कंजर जनजाति के 
शोगों ते इसे अपनो मुक्ति का ओोगणेश साता । धत रामतथमोी के दिन 
थे स्त्रियों तथा बच्चों के साथ अलूसत बनाकर भोम्‌ ध्यज्ष लिए हुए भोर 
आवंससाथ की लय थोलते हुए भायंसमाज बैहरादृून के समारोह में 
भाएं थहाँ उनका स्वायत तथा आातिथ्य किया पया। 


रविवार दितांक १७ अप्रेल को गांव मोबरोबाला को अय-स्यापित 
आयंसमाल ने अपने यहां सत्संग का आधोधन किया लिप्तें क्षेत्र के 
विधायक श्री किशोरोलाल सकलानो तथा खण्ड विकास अधिकारों थो 
लबानो को विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया ताकि उनके भाभंदशंव 
से पिछड़ो अतजाति के सोगों के उत्यान के लिए सरकारों योधमाएं 
कहाँ तक सहायक हो सकती हैं यहु ज्ञात किया जाए। 


यज्ञ के पश्चात्‌ जिला आप उपप्रतिनिषि सभा के प्रधाव भी देव- 
दस थाली पत्रकार का प्रेरक प्रथअल हुआ । साथण के अन्त में आपने 
जनजाति के लोगों को विशेष रूष से सम्बोधित कर कहा कि अब उन 
की समस्याओं कर अस्त भा थया है। अब थे पिछड़े नहीं रहु सकते । 


अब विधायक तथा प्रशासन को उत्की लमस्पाओं से परिचित करा 
दिया गया है । 


विधायक भी किशोरीसाल सकलातो ये आापंसमाज के इस रच- 
तात्मक समाकष सेवा कार्य को धुरि-धूरि प्रशंसा को और बताया कि 
झभेक सरकारी पोधनाओं से पिछड़े भाइयों को श्रान्त पहुंचावा था 
सकता है। भापते अपने सब प्रकार के सहयोप का अआश्यासथ दिलाया। 
खब्ड-विकास लधिकारों श्रो मथानो ते भी पीड़ित थोबों को उनकी 
समस्याओं के समाधान में अपने सहदोध का पुरा भरोसा दिलाया | 


गाँच के जोषों वे सभ्ती अप््यात्रतों का आतिथ्म हथा तश्कार किया । 


दैबदतत बाली प्रधाव 
जाये उपपत्तितवित्ि सता, जिला देहराहुव 


३९ भईं १ृहंथन 





! आयंसमान हस्तिनापुर [मेरठ ]का अष्टम 


बाधषिकोत्सव 


है 

१, २ तथा ३ अप्रेल १६८८ को सोहलास सम्पन्न हुआ प्रति दिन 
ग्रातः ७-३० बजे से १०-३० बजे तक प्रभात आश्रम भोलाझाल 
( मेरठ ) के ब्रह्मचारियों हारा ऋष्येद पाठ ह्वारा यह्ष तबुपराम्त 
पजमाबों को आशोर्वाद तथा प्रबचन होता था तथा उसके पश्चात्‌ 
माताओं हारा चलन तथा बिहानो द्वारा प्रबजन होता या । 
उत्सव के प्रमुख उपदेष्डा थे, पष्डिता आनन्द सबोबनी सरस्यतो, 
4 निरंशन देव, भी ओम्‌दस थी, भी चसादेव रो ब्रह्मचारी परित्ा- 
अक तथा साता भेलावेदो, साता फूलारानो, भीमती प्रेमलता बाधिया, 
शौमती कंसाश सोतो तथा भी प० हसाराल प्रश्नात थायं प्रतिधिधि 
सस्ता, उत्त रप्रदेश । 

उत्सव की सपोजिका माता बेष्णो देवो थो थों जिन्होंने यज्ञ का 
पुसंधालन किया। 

उत्सव को विशेषता 'कुष्बग्तो विश्वमायंत्'! के सिद्धारत का क्षिया- 
म्वयत था। इस शसाल को प्रपति अवरुद्ध हुई पड़ो थो क्योंकि कुछ 
स्थानीय व्यक्तियों मै समाज को स्थापना तो कर दो भोर समाज सबिर 
का विर्माण सो प्रारम्भ करा दिया परम्तु आविक सहयोग छठे 
अभाव के कारण प्रचार कार्य प्राय वगष्य हो वया था। इस परिस्थिति 
में एक रजियार को मयाना के प्रतिद्ध दुबलिश परियार को देवों माता 
चमाकला थी आ पहुचो ओर ससाथ को प्रगति को देखकर हथित हो 
गई और उन्होने इस समाज को सप्तालने का भार अपने क्षधों पर मरे 
लिया । परिणाम स्वरूप भवत निर्माण को प्रगति भो जाल हो गई 
बोर एक भम्य वज्ञवेदी भो निमित हो गई । उन्‍हों को प्रेरणा से एक 
कर्मठ महिला माता सत्यवाला थो ते यहाँ रहुकर मस्दिर को देख साल 
भी प्रारम्भ कर दो | माता चखप्रकला जहटूं ने अपने कमंठ तथा सुशोल 
स्वभाव के कारण माता आयंसमाल तय मेरठ के सभी आयंध्माथों 
से सक्षिय सहयोग प्राप्त करके हस सृतप्रीय समाज मे जोबन सचार 
कर दिया । इस बर्द आठवाँ बाथिकोत्सब बड़े सभनोहर हग से सवाया 
भया । तोनों दिल मिश्चित कार्यक्रमानुसार सभो प्रोप्राभ शम्पन्त हुए । 


भाज आयंसमाज का प्रचार करने के लिए तथा मह॒ति के स्वप्य 
को साकार करने के लिए ऐसे हो कमंठ ध्यक्तियों को आवश्यकता है। 
शहरों से तो खुब प्रचार है, परस्तु देश का सेरदरुड तो प्रामो मे निवास 
'हरता है । वहां घोर अस्पकार है तभो तो सतो काण्ड ओर बलि हाण्ड 
ओर धर्म परियतंत होते रहते हैं। 


समापन के अवसर पर समाज को ओर से सभो भाइयों, बहिनो, 
मताओं को भी विद्यासागर दोक्षित ब्रधान ने धम्यवाद दिया । 


सचता 


समस्त उत्तर प्रदेश को भाव समाजों को सुचित किया थाता है कि 
जाय॑ बतितिषि सभा उत्तरप्रदेश के मधुर यायक थी तेथपाससह आय 
एवं भोमतो आशा आर्या को स्वोकृति के लिए सपा सार्यालय को 
पुित करे था इस पते पर सुचित करने को कुपा करें । 
तेल्पालसिह आय एवं भीमतो शाशा आर्या 
आपंसमाज मस्दिर अपगरोहा (मुरादादाद) उ० प्र० 


आाय्यंधिन ११ 


मं जला शर्मा का पो-एच० डी० 

रानो दुर्गावतो विश्वविद्यालय, 
जबलपुर मे मजला शर्मा को उमके 
शोध प्रवन्‍ध भारत ( विशेष कर 
सत्य प्रदेश ) मे आयंसभाज को 
शेक्षणिक गतिबिध्ियों का समालो- 
चनात्मक अध्ययन पर पी -एच.डी. 
की उपाधि प्रदान की है। भाप 
भआायंससाथ जी०्सी ० एफ ०ब्या2 से 
जबलपुर के स्तम्भ व कमंठ कार्य- 
कर्सा स्वर्गोष डा० भोरास शर्मा 
सुतपुर्व प्रधान, आय॑ समाज थी० 
सो० एफ०क्याटसं, अबलपुर को 
पोष्यो थ डा० रबोस वा शर्मा, 
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डा० मसुला शर्मा 

सुतपूर्य मस्जो आायंशमाज जो०सो० एक०स्वाटरसं जबलपुर को पुद्रो हैं। 
यह शोध्य प्रबन्ध उन्होंने डा० सुभो सुशोला बंच्, धृतपूर्व प्रोफंसर शिक्षा 
विभाग शासकोय शिक्षण नहाविद्यालय जबलपुर के निर्देशन मे सम्पन्न 


किया। आये लधत एवं सम्पादक 'आयंमित्र' को ओर ते शतश 
बचाई | 





आये कन्या को व्यया 

भाता पिता को मृत्यु के उपराम्त परियार हारा तिरस्कृत २१ 
बर्दोय छकु० मोता तियासो जनपद बत्ती किसो तरह उत"ोला में था 
धयो । यहाँ आते हो विधभियों के चंगुल मे फस गयो। जिसे कुछ 
आागरूक गवयुवकों मे मम्यो आरयतमाण उतरोला अगमपद गोणष्डा के 
विशेष सहयोग से घेरावन्दोी करके छुूड़ा लिपा ओर आपसमभाज सस्दिर 
उतरोला में सरक्षण दिया । थहाँ उसको इच्छातुसार भो शहुतराम 
आयु २५ वर्ष निवासी उतरोला जनपद गोरा के साथ बेदिक रोति से 
दिनाँक २-५-८८ को विधाहु सम्पन्न कराया गया । इस अवसर पर 
संकड़ों गजमास्य नागरिकों ने बर बल को माशो्थाद दिया । 

न्भन्त्रो भ्रायंघमाज उतरोजा 


सफेद दाग का इलाज 
सफेद दाग कोई जटिल रोग नहीं है। हमारे हइलाल से सफेद दाग 
का रग ३ दिलों में बदल जाता है। जोर शोप्न ही दाग पूर्ण रुप से 
मिट बाते हे। रोग को हालत लिख कर एक फायल दबा मुफ्त 


मया लें। 
सत्री-प्रुष के गुप्तरोग 
देश्यागमत, अप्राकृतिक मैथुन भादि के कारण कसलोरो, भामदों, 
शोध पतन, स्वप्नरोष, पेशाब मे अलग, पेशाब या पेखाना से धात 
पिरता, समय पर सासिक तहों होता, बार-बार लड़को हो पेदा 
होना इत्यादि रोगों के इलारू के लिए लिखें था स्थय मिलें । 
सफेद बाल काला 


खिजाब से तहां, हमारे आयुर्वेदिक तेल को लगाने से बालों क। 
सड़भा पकना, पजापन रुक कर सफ़ंद बाल काले मे हो बाते हैं । 
सुस्प--रुल कोर्स ४५) रपये डाक ख्च अलग । 

पत्ता--भी बिमला फार्सेंसी 


पो० कतरो सराय ( गया--५ ) 











अपवकाॉजिस आश््लशशिक दर #*सलााद 40 कने सन नव नरलन्‍त म३मन 
ह् सचम ४ भीराधाई भाज, ससकक 2! | (४। | अल | ।2945-ञ्री एुल्तका लयाध्यढ 
हुरजन्य ४६873 2४३६३ हे गुत्छुत काँगडी वी वछ्षाहर 


पलोजूरण ० एल डइब्तय|इल पो ७ह हीरद्वार 
नकल का ५ तय शुक्त ६ ु हे 
आज परसनर-कवेचा गया्म अधिविति श्र का दुछा बढ़ 
“कै हम ४:322234 कह 
» ' आवश्यक सचता निर्वाचन 


भा०स० इष्णनवर, मथरा स्त्री आ०्स० कर्षपुर, 
कृपया अपना ग्राहक नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें (रखक-थो करहेयालाल आं करषपुर, बैहरादू 


श्रायमित्र' के निव्म सदस्यों का धुल्क माह अप्रेल १४०८ क्ते समाप्त हो पलक जय मग्तो-ओऔमतो प्रथा पुरी 
नया है । बौ० पो० भेजने में ७-४० अधिक पोस्टेथ भय्ते हैँ इसलिद दोजाप्यक्ष-ओमतो लबस्माबतो 
सदस्यों से प्रार्थना है कि ने अथथा झुट्क १४ दिन के कब्दर २४) २० भ्रा० श० बहचोई 

आ#» स० शमशेरगढ़, देहरादुत है (गुरादाबाद 
मनोजार्डर हार। जनश्य भेज दें अन्यथा उचके काम घो० पो० भेजो प्रधान:भो डबलसिह जो गे 
बाबेगी । अगर समय के अत्दर स्वया भ आाथा तो थी० पो० भेजने के बन्लहो-थी प्रकाशयमा हे थो हर हहः अशकका पी ०३ न 
लिए हमें धाध्य होगा पढ़ेना | कृपया अपने-अपने शहर भव्यर गोह़ 72262 इम्भरबयासुजी. कोधाध्यक्ष-भो अभिल 
करलें, भम्यर धी८़े लिखें हैं। १ अगवरी १६०७ ते बायिक शुष्क १४) १ रे डा 
बंध हट भ्या है । # £ ००% अीक फफिफओेडई 

बह, १११६, १२३२, २३०६८, २४६४०, रे४२८, २७४५४, २०४६, समाज के कैसेट 

४४१२, ४४१६, ४७६७, ६१३१, ६११८, ६६६५, ४5६४२, &६९६४*, समाज ट 
बंघर९०, १५४८१, १९६०८, ११४१८, ११४थै२२, १२१८८, १२६४४४डै। 
१२८६४, १९६००, १९४०४, १२६०४, ११११८, १३४६७, १३४६५, 





७ नवीनतम 
१. वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये 


? के िपिपनदार दीदी व फ्यकिीरिक के... ?ै ॥ 7 कर त्ं 





१३४७२, १३७५८, १३७६०, १३७४३, १३८०१, १४२६२, १४२६३, ५ 2000७७०४७७४ 
१४२६५, ६४२६६, १४२६७, १४२६७, १४२६६, १४२७०, १४२७१, प्रकाश भजन सिन्दधु हल २५ रूपने 
१६४३२७३, १४२७३, १४२७४, १४२७४, १४२७६, १४२७७, १४२७ लॉजअ अत आ ७ 2%७४०४०७७ 
१४२७६ ४ ह ॥॒ ! 32200 230 308 ह गीत (दो कैसेट) ५० खपने 
विधीत्त (कन्च पक्ष एव बर पक्ष) गीत एवं गायन माता लज्जाराप' गोयल एवं श्रीमती सरोज गोबल 
लि विवाह के अवसर पर प्रत्येक परिवार में बजाने योग्य शानदार गीत एवं सगीत से युक्त गये 
ग्यबश्बापद्ध कक 
५ ६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये 
स्एलपरेनक की शी ३2 की दयानम्द द्वारा प्रत्येक गृहस्य के लिये 
बेंदिक रोति से निर्मित शत प्रतिशत शुद्ध ७ वेद भारती ३० रूपये 


शास्त्रीय रागबद्ध नन्त्र प्याउया सहित सम्पदन श्री सत्यकाम विद्यालकार देदघाठ एच 
संगीत. अतर्राष्ट्रीय ख्यात्रि प्राप्त और सरयशीन 


हवन सामग्री कर 03०03 लक लक 


< न ३ ि ८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
हेतु आदेश पत्र मेंजिए- 


११ शणर्य भज 7वबली १२ वेदगीताञ्जलि १३ भजनसुधा। 
७ हमारे शेष स+ द बरने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रुपये 
हुवन सामग्री सण्डार (. &. ) 
३३९ खिवपर, बिलली-११००३५ 


हिई 


८ दी! पी दीप के ८ 


पृष . वैदिक सध्याहवन १५. गायजी महिमा १६ मक्सिभजनावलि 
१७ महर्षि दयानन्द रारस्ट्ती १८ आर्यमजनमाला १३ आयंसगीतिका 
४२०. योगारुन ऐरणायाम -वय शिक्षक २१ २२ महात्मा हलके. 

उपदेश"+ दा क्सेट) स्व महमाजी की ही अमृतमयी मेँ 
(१) १०० प्रतिशत झुक्ष धुभस्शित अड़ो-हुटियों से विमित शावत्री डे दो अहरपपर प्रवधन। ४3 


बहुत रूम भाव पर हमारे यहां उपलब्ध है । ००... डाक से मगाने के लिये 

(१) हज सामप्रो को शुद्धता जोर उत्कृध्यता के सारण भारत शर>" & कृपया पूरा मूल्य आदेश के साथ मेजिये चार कँसेट तथा उत्तसे ज्यादा का डाक व्यव इन देगे 
कार हे हुरे देश में इसे निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है। कक मम मल शक कत 

(६) बजबूत शोहे की चादर के बने ब४व, १०४१० तथा १९४१९ विशेष उपहार १३ कसेट नगाे वाले को तंधा २० कंसेट मगाने दालो को २ कैसेट 


ह्हैच्छ उपहार स्वसूप दिये 
इंच ( स्टेप्ड सहित ) हथन कुष्श भो छमसः श० ४ंब|- को पे दे कर कहे अक 


ई कै 
साहित्य मण्डल 


३०|- तथा ७३|- में उपश्रण्य हैं । 
(४) हुक भारण्ती शुदा जोधजि में अयोच हेतु अलजो शहद ९० इ०[- 


वति किलो के छिसात ते उपलब्ध है पूरे देश में भेजने सी 
श्वक्त्था है । 


१४१ गुलुण्ड काओऔगी डब्वई 400 082 
फोम ५६९ ७९ ३४ 








ल्‍्यप्कशिक्ारियों आयंधव्रिवित्ि शा, धसरददेत हे लिए जफयायलीत कार्य जहर बेड ६ भीोरत्याती भार्ष,असयता के खिए जर्थार. उपतें 
एस० भो० प्रिम्टर्स प्रस्त ( चिकट सुदर्शन सिनेणा ) यारताम, ससयक में भी विश्वण्भरवयात्र युप्त हारा गृतित दर्व बकामित 





रजि. शं० २२४१७ 
श) ज्यध्द शुक्ल १३, रजियार, सबत्‌ २०४४५ जि०, दिशाँक २६ मई १६दचअ 


। । इस अ्रक्करु के भ्ाक्षयंज 


बंदिक उपानश्ता 
भारत के लिए एक भई चुनाव 
प्रथांली 


धर्म प्रेमो महामुत्षावों से थिनम्र 
विदेदन 
सल्हृत भादा धोर नतम शिक्षा | 
पड्ति 

दयानत्द ओर पाश्याश्य सभ्यता 
शन्ा को सार सुचतावें 
आर्थशन्नाणो के चुनाव तथा 
उत्सव आदि 





इचान अन्याद- 


बभसो हुल तिवारी 
हक 
बचस्श स्रादक- । 


/#* देभादेव पाढ़क एस० ९०। 


| बाहिस्वायाप॑ 
फ़ 
| | 
सदस्यता शुरक्क ;, 
॥' 
आधोवय स्दरय ३२६९) 
बाबिक शेड) 
अभाही १३) ! 
विदेश में १४ पड 
कं 
बंधे थैपै 
बज १३ 


बात स०5+ पाक बहाक स्‍जथ का सका अ2पनिभाव+ “जम को बकाय मत #भजमे अप कमा ऑकरे! धमकी भरा आम बजा 





नमन न अल ििननी न नननमन-ननम न 


घोजणा पत्र से. ७।३७-९-बकह 








आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश कौ अन्तरंग सभा का 
महत्वपर्ण निर्णय 


(१) प्रदेश मे बढ़ते हुए धर्मान्तरण को रोकने हेतु धर्मरक्षानिधि'कों स्थापना 


(२) आयंसमाज के लिए समपित म॒र्धत्य विद्ानो को आथिक सहायता देकर 


सम्मानित करना 
कर कह के 
भाव प्रतिनिक्ि सभा, |० प्र० फो अग्तरप सस्ता, को सहरबपुृणु बंढक दिनांक २२ मई १६८७ को 


सभा कायतलिय, भारापण स्वामी भदत, ५ भोराबाई मा, सखनऊ में सभा प्रक्षातय भो १० इसाराज थो 
को अध्यक्षता मे धड़ हो प्रम्भोर बाताबरण में सम्पन्त हुई । इसने सभा प्रधान थी एवं अन्य सदस्यों वे 
अपने सामिक उद्गार ग्यक्त करते हुए सभा को बताया-/ इस समय आय जाति को समुथ बष्द करते के 
उहृंश्य से विदेशियों ने पट्रो ड खर को बलियाँ खोस रखो हैं। घड़े हो सुवियोवित दस ते हमें हस धरा- 
तल से सरेद के लिए छमाप्त छर दिये जाने का भयावक् कुजछ चल रहा है । एक बार परोव हिम्पू 
बबता को प्रशोधनग देकर, तथा दूदरों शोर भोसो-भालों हिलू यालिकान्ों को बलात्‌ सध्ट करके 
विश्वनों अमावा था रहा है। सोमाजों पर हमारे अपने हो भाई हमसे भोलियों से धृव रहे हैं। अगर 
इतिहास को इस महावतम सक़मथ वेला में हम अब भो न चेते तो हमारा धयंदाश मतिनिकद़ है ।” 


मत यहु शभ्चा “धर्मास्तरथ रोके बाते” के इस विवय को यहुत गम्पारता से लेतो है भौर सभा 
के अग्तगत एक “घम रक्षा निधि को रथापवा को घोषणा करते हुए वेश-बिदेश थे रहने वाले सभो 
धरम ब्रेभो भाइयों ते इस पुण्य विधि मे भरपुर आराधिक सहयोग देने को अपोल करतो है। यह 
सभा हिसू बाति के “परामाशाहों से सो भदोध करतो है कि सो हाथों से कमाए हुए प्रव को हुआर 
हायों से इस पृष्म कार्य ये दान कर दे । अब बहू समय सोचने बिचारने का नहों रहा भव तो तब 
नत, धय देखकर भाव जाति के अत्तित्व को रखता में जुट बाने का हे । लायंततनाय इत पुण्मढार्य में अपने 
समवित का क्ताओं ओर तोलित शक्ति के साथ प्राणपभ से जुटा हुआ है । इस अवधर पर प्रभा के 
बरिष्ठ उपशधान भाषायं विशुद्धानन्द थो को भाभिर पोल १पर तुरन्त मय ४५०/०००[- सपने 
दिये छाते का धाश्यासत प्राप्त हुआ है । 


२-वानो तथा जेखनो हारा भराय जाति से तदशोबत सचार करने बाजे आंसमाल के लिए 
समित मूप॑त्य घिटह्ायों पर सभा को सदंय पर्व रहा है। इस अवसर पर अम्तरग ते भो ० शिक्ष कुमार 
झात्ही को ५०००) रुपये को मानदेय धगराशि से सम्मानित करते का निर्यद जिया है तथा इससे 
अतिरिक्त अप्य कई भुश्॑त्य बिह्वायों को भो सम्माधित करने का विश्वव किया बया । 


॥.। जाध्यचिल्ष 


अर जयान्‍मामक.. व, यह कतअअपकव- साथ ाकक--... -मरक 





दक अत अिाना. >पाआ. "२ आड़... ड। अली वाह. जम पक... 


जरा नहों थो भाषों से, बहती जिसमें रसब्ार गहों, 
बह दृवव तहों बह पत्थर है, जिसमें र्वरेश शक्ा प्यार भहों । 


“राष्ट्र भेधिलीशरण गुप्त 


लखनकछः-हवेब्ठ शुक्ल १३ संबत २०४४५, रविवार २६ मई १६८८; 
दयावन्दाब्द १६३, सृष्ष्टि संबत्‌ १३७२६४६०८८ 





सम्पादकीय: 








धर्मरक्षा अभियान 


भराजलो को पहाड़ियो में भटकते हुए उस बोरपुद्धभथ वरकेसरो ने 
धास को रोटियाँ ** “* “बहु थो सेरो प्यारी बच्ची के 
हाथों से बिलला छोने लिए था रहा है ** *** धंध का बाँध टूट पड़ा *** 
लेखनी उठ गई *'* “* शहन्शाह बिल्‍्लो के? तेरी क्षादोगता मे स्वोकार 
करता हुं हुं. हूं पर किसी में वोठ से हाथ पकड़ लिया ** ** 
पिता थी! खबरदार , हम धास की रोटो जा लंगे पर मुगल सास्राउ्य को 
माधोमता स्वीकार वहीं करेंगे । भामाशाह ते सुना-मेरा प्यारा क्षत्रिय 
बोर, पंसा त होते के कारण फोज नहीं जुटा पा रहा है ++ -* तुरन्त 
भशर्तियों से चरो हुई जंलियां चरणों में लाकर रख दों-हे मातृभूभि के 
प्रहरो ! यहू धन किस दिन कास आयेगा, थाओ फोज तेयार करो ओर 
उस हुगलिया सल्तनत को ईंट से ईंट बला दो-हम तेरी आधोगता 
स्वीकार नहीं करेंगे । ** ** ओर अंपने प्यारे लखते जिगर को क्षमर से 
कसे हुए जो समरांगण में बोरसिहनी को भांति कूद पड़ी थो-मैं ततसत 
धन सम्रस्थ बलिदाम कर इंगी पर अपनी झांसी सहों दू गो नहीं दू थी ** 


#+१० ७०७+ 


-- कहते-कहुते शान्त हो गईं । ****“*** झोर कोमल छितलय के समान 
अधकिसे मुस्कराते बच्चे, थोराबरातहु, फतेहुलिह धो जोख कर कह 
रहे थे ००० »०० दोबारों में चुत दो ००० #०० कबूल है, इस्लास कबूल नहों 


करेंगे ** “* 'शथधर्म मिधन थेय: ओर कोई बहुत दिन तहों हुए-पंजाव 
को इन्हों-किम्हों दोबालों में हंसते-हुंतते समा गये भे । उन्हों के खुम 
के बंशल हुम, भाज झोली पतार कर तुसमते केवल धन माँगते हैं-धर्म 
को रक्षा के लिए, भपतो प्वारों महान आय॑ जाति के अस्तित्व को 
बचाने के लिए । 


हुम दृकातों में, महियो से, कारस्षानों में, आारामकुतियों में, शीतल 
सम्द सुगन्ध समोरण विश्वरतो हुई शिमला भोर सस्तुरो को कोठियों में 
बढ़े हुए नोटों को गड्डियां गिन रहे हो, तुम्हें नहों मालूम है तुम्हारे 
तोचे एक भयानक भुचास आया हुआ है, ऐता भूजाल थो इतिहात में 
कलो-कभ्नी बाता है। आय जाति के जोबत में एक धार शोर आया 
था, पर तुम्हारे दिग्विलयों पुरुषों ते अपने प्रताप से, कोशल परे, छस 
भूजाल को जमोब के अन्दर हो स्रांत घुटाकर भार डाला था। आाज 
अरब मे बेठा हुआ धन्नातेठ, सात समुम्बर पार का रहने बाला गोरी 
चसड़ो का पुंथीपति, अपनो आय का ७० प्रतिशत ८० प्रतिशत, सुदूर 
कहीं अति हुर इस देश के रहने वाले भोले-भाले भरोबों को अपने धर्म 
में दोक्षित करते के लिए घड़ाधड़ भेथता चला भा रहा है-ववाओों 
ईसाई ओर भमुसलभात पथ हम भेज रहे हैं। जोर हम अपने हो देश में 
बोदों ढो धड्डियाँ तिधोरियों में, सात ताखों में, धम्य करके बहुत जंग 





रहे मईं १६८८ 


ऑकााफ 


भायंप्रतिनिधि सभा 3०प्र० को अन्तरंग सभा 


दिनांक २२-५-८८ की बेठक में 'धमंरक्षासिधि' में 
दान देने वालों को सूची 


१-भो रोशवलाश थी भागर। 
२-भो बेशइप्रकाश थो भगहों लिन्मा ससा इटावा 


हूं# ऐे| ०७०७७ 


५ ४०००७० 


३-४ अदुंगदेव सहाथा जिला सभा लखनऊ ॥ १ै००१००० ” 
४-भो थो० मार्थर्वातहु थो मेरड ॥ हैं००१०-०० 


५-भी शक्ष्मणकुमार शाश्ल्रो भा०श्त०प्तोन्तामड काहपुर ,, ९१००-०० 





६्-थो विक्रम तह जो मुरादाबाद # ४०७०-०७ 
3-भआा० स० बुलग्दसहर ॥ २००७-०० 
८६-भाचार्य विशुज्ञामर थी भा०स० बदायूं ४ १००१-०० 
बै-भा०्स० युअपकरवगर ४ ३१००-०० 
१०-हा० विनयप्रताप जी बस्तो, गोरखपुर, बलिया. ,, ६०००-०० 
१९-मी वशवाल लो आप॑ आा० स० देहराहुव ४ २१००० 
१२-प्राचायं मु९कुल सिरतागण, संगपुरो #. #११-००० 
योग ३२,३४५४-०० 


हुपया चर, बेक ड्रापट, वकद, मतोभाहईंर सादि सरदो आय॑ प्रति- 
विधि सत्ता, उ० प्र० ५ भीराबाई माग लखतऊ ( भारत ) के पते पर 
सेलें रूपत पर “बसंरक्षातिध्ि” का उतलेख अवश्य कर । 


से बेठे हैं-'यहां तो मोज ते गुधरतों है, आारबत का खुदा धाने' । बन 


रहा होगा-कोई ईसाई, मुसलमान, हुम तो ठीक हैं । 


हरे | होश सें आभो !। ब्रायंसभाथ तुम्हें छिर लगाना चाहता 

है । इस भूजाल वें न तुम रहोगे न तुम्हारे नोटों को पढिड्यां। कहां 

हैं-तुम्ह्ा रो कोठियाँ, तिधोरियाँ, शोने की भारो-भारोी बालियां, बड़े 

मरभान से बनाई थों-लाहोर थें** ** कोटियों में झांककर देखो तो 

सही कोम बेठा है ? सोने को तुम्हारों भारो-भारोी बालियां कोग 

पहिने घन रहा है ? क्या मादृभुनि के इस बच हुए हिसते को भो वही 

गति कराषा चाहते हो, पदि वहीं तो धाओो, छ०प्र०को भाय॑ प्रतिनिधि 

सना ने “पमंरक्षा अधियात्र' का बिगुल बला दिया हे। घर-घर, 

गाँव-पॉब जाकर हुमारे कार्यकर्ता आायंत्व का लग्देश देने के ।लए 

कटिबद्ध खड़े हैं केवल तुमसे चाहते हैं धघव को सहायता, अपने लिए 

यहीं, ढव गरोब बेसहारा हिलुओं के लिए जिवको भजबूरो का फायदा 
उठाकर भूले भड़िये शव का प्रयोभग देकर #न्‍्हें तुम्हारी संस्कृति च्े 
सदा-सदा के खिए अलग कर देते पर तुले हुए हूँ । 


आय प्रतितित्ि सभा उ> प्र० को अभ्तरजुः ने २२-३६-८० को 
“परमंरक्षामित्रि” नाम से एक कोष को स्थासना कर सहाय पुष्प कार्य 
का थोड़ा उठाया है । 'भामंत्िद्ञी का साधुदाद है। धर्मास्तरण रोकदे 
से अधिक पवित क्ोर भहाव क्षायं भाषंतमाथ के लिए भर कोई नहीं 
है । हमें बढ़ी प्रसक्षता है अम्तररुः ने इस विवय को बड़ो पम्लशोरता से 
लिया है । इमारो शमत्स धर्म प्रेमो शगता ले चाहे बहु इस वेश वें, 
तिवास करतो हो, अबया विदेश सें, एक ही अपोल हैं कि इस कोण में 
अधिक से अधिक धन भेजिए इतना धन भेजिए कि पेट्रो डालर को 
किश्ती तुम्हारे धमशुधेर रूपी जहाज ते इकराकर चसवाच्र हो थांगे । 
हम धर्मास्तरण रोके हो वहां, अपितु समस्त भारत भुखण्ड (क्षार्वायत्त ) 
को बाय ध्मादुरानी बवा दे । फ +# जे. 


१३ भाई 'ृर॑ंदण 
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अध्यात्म ग्रुधा 
वेदिंक उपासना 


( ईश्वर का स्वरूप ओर उसकी प्राप्ति 
के साधन ) 





[ भौ पं० हस्त राथ प्रधान आय प्रतिसिधि सप्ता उत्तरप्रदेश ] 


ईश्वर को उपासना व्यक्ति के लिए महरबपु्ण है। अल्प अल्प 
है बात्ता जानग्ब को खोल में जग्म-जग्सान्तर से निरम्तर भतिशोल 
[। जब यह समझता है परियार बसाने में सुख है तो परियार बसाते 
| संलरत हो थाता है। जब पह समझता है धन कमाने में सुख है तो 
हू भाद्रु भर धन हो कमाते में लगा रहुता है। जब यह समझता है 
तिष्ठा में सु है तो लोढंबणा में पड़कर प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का 
ग्यास करता रहुता है । जब यह स्मप्तता हे कि पद ( कुर्सो ) में सुख 
है तो राजनोति में कद कर पद प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। 
ताँतारिक पदायों को आापु मर प्राप्त करने का प्रयास व्यक्ति का 
बलता रहता है पर्तु उसे सुख तो प्राप्त नहों होता भषितु अशान्ति, 
हलहु ओर क्लेश में हुरो तरह से फंसकर रह थाता है । 


मानव लोबतन का सत्य लुस्य, शास्ति लौर आनन्द को प्राप्त करता 
है ' सुख का शम्बन्त इसियों से हैं। इष्धियों के हारा जब अनुकल 
बतोतधि होने लगतो है तो यह सुर है जोर जब सातिकल प्रतोति होने 
लगती है तो यह दुःफ है | शास्त्र नो सुद्ध ओोर दुःख का सक्षण करते 
हुए कहते हैं-“भनुझूल बेदनीयं । प्रतिद्श बेदनोय दुःखस। 
धर्षात्‌ अनुकूस अनुभुति सुख ओर प्रतिकूल शमुभूति दृःख है । 


झाम्ति का सम्बन्ध भग से है। सत में शास्ति है तो अगुझूल अनु- 
भृति अर्थात्‌ सुस को उपलब्धि हो श्रकतो है ओर यदि सन अशाग्त है 
तो प्रतिकूल अगुभुति अर्थात हुःख को उपलब्धि हो होतो है। योगेश्वर 
छुष्ण इसे भाव को इस प्रकार से कहते हैं । 


छः 


बास्ति बुद्धिरपुक्तत्प, 4 जायुक्तत्थ भाषना। 
मं थे अनायबतः शास्ति: | अशप्तस्व कुतः सुखत्‌ ॥। 
२-६६ 
है अर्भत थो योनपुक्त नहों है शुददों बुद्धि ठोक यहीं है। थो योग 
युक्ष गहीं है उसी परमविता परमारता के अति भाववा सो ठोक यहीं 
है ओर बिता भाधना बाते पुरुष को शास्ति रो नहीं होतो । ओर 
अश्ाधा पुसुण को भरता सुख कहां । थो व्यक्ति अशास्त है. अर्थात जिस 
व्यक्ति का भन अशान्त है उसको सुख को प्राप्ति कभ्तो भो बहों हो 
सकती । 
आनन्‍्द का सम्बन्ध भात्ता से हैं। श्ारमा ही अपने अन्दर छिपे 
हुए आनरद घद जवदान्‌ को जब उपासना करता है तो जागग्द को 
प्राप्त कर लेता है । 
हुख शान्ति ओर-भागत्व भोतिक पदायों में नहीँ हैं. बहू तो पर- 


जाम्येम्ति डे 


भात्मा में छिपे हुए हैं। उस परमात्मा को पहचानने को आवश्यकता 
है। यह परमात्मा कंद्या है ? अर्थात्‌ परमात्मा का क्या हथरूप है? 
यह भो स्पष्ट होगा बहुत आवश्यक है। परसात्सा के रबकूप के विषय 
सें बेद में बहुत स्पष्ट कहा पया है । 


सपयंगाण्छुक्मकायमत्र णमत्वाबिरंतुद्धमरापविड्म्‌ कबिसनोदो 
परिभुः स्वयम्सुर्याबातब्यतो3:र्थान्‌ व्यदात्‌ शाश्यतीध्य: समाध्यः (४ 
* यसु० भ० ४० | सं० थ 


अर्थधात्‌-बहु भगवान्‌ कंत्ा है ? यह सर्ंध्यापक है, शुक्र है, परं- 
तेघोमय है स्थुल ओर सुश्म शरीर स्रे रहित है, छिड़ रहित या क्षत 
रहित है, नत्त बाड़ो के बर्धन से रहित है, शुद्ध है, पाप से वरे है, 
काम्तदर्शों हैं, स्बश् हे, सर्वोपरि बतंभान, एयं स्वयं प्रकट है। यह ही 
प्राणियों को कर्माशुतार ठोक-ठोक व्यवस्या करता है । 


बेद के इसो भाव को स्थासो दयातम्य थो ने आयंसमाण के दूसरे 
सिधम में इस प्रकार प्रकट किया है- 


ईशथर सबच्चिदातन्द स्थरूप, निरासार, सबंशक्तिमाव, स्याधकारो, 
बयासु, धजन्सा, बतत्त, विविकार, अवादि, अभुपम, सर्वाधार, सर्वश्यर 
सबंग्पापक, सर्वास्तर्यात्रीं, अजर, अमर, अभय, नित्म, परणिल्न भोर 
सुष्टिकर्ता है। उसो को उपाजता करनों योग्य है । 


ईश्वर के ब रूप के जिदय में पोग बशंन मैं भो कहा पया है-- 
क्लेश कं विरादाशयेरपरामृध्दः पुस्थ विशेष ईश्वर: 
( प्रथमवाद् इल्लोक २२ ) 


अविद्या आदि पाँच कलेश, कम, फल ओर थासवाओं से सन्पक्क 
रहित संत्तग रहित पुरुष विशेष ईश्वर क्हुलाता है । 
गोता में सो कहा गया है- 
ईश्वर: सर्यभुतानां ह॒देशेःलुंगतिध्ठति । 
सामवतसबंभृताबि बम्तारुढ्राति सायया ( १६-११ ) 


ईश्वर सब आजियों के हृदय में स्थित है तथा समस्त सुतमाज् को 
यसा के समान उनके कर्मातुतार घुमा रहा है । 


वह परमात्मा विराढार है भोर धथ प्राणियों के हृदय में बडा 
हुआ है । उस्त परमात्मा छो उपाक्षया कंत्रे को गाए यह हो शातव्प है। 


हमारे ऋषियों ने बेरिक भक्ति के तोत भाय किये हैं। (१) स्तुति 
(२) प्राथंना (३) ज्यातना | बेबिक भक्ति ओर अन्य भक्ति के श्वकृप 
यें बहुत भग्तर है । अन्य भक्ति तो ईश्थर से हिसाब मांगतो है। एक 
व्यक्ति शिथलिय पर जल एवं वृध कुछ समय के लिए चढ़ाने वर उन 
शिव से प्रार्थना करता है-हे भोलेयायव ! मेंते तुम्हें इतते दिलों अल 
चढ़ाया । बता तुमने मुझे क्या दिया ? परत्तु बंदिक भक्ति में भर्त 
प्रगवान्‌ से छुछ सहों माँयता । वह तो प्रभु को अपना हिसाब देता है। 
बेविर भक्ति ईश्वर से हिसाब लेती गहीं अपितु ईश्यर को हिलाब देतो 


है। 

स्तुति का अध होता है सुधयान । हुयें प्रभ का गुणगात करता 
चाहिये । लोक छाषा में स्तुति का सर्य होता है प्रशंता। विन्या का 
सर्थ है ग्राई | जब कोई छिसो को प्रशंधा करता है तो कहा जाता है 
कि बह तो उस व्यक्ति को स्तुति कर रहा है। भोर जब कोई किसो को 
बुराई करता है तो साधारण भाषा में कहा जाता है कि यह तो उसको 
विलय छर रहा है । ( कमशः ) 


हे अधिललपनली-- उफीनी 3 तन -विसमननमनण- 





धर्म प्रेमी महानुभावों से- 
विनस्थ निरवेदनः- 


प्ाय॑ बन्पुओ | भापका प्रिय महति दयसन्दाव गुरकुल कृष्णपुर 
उस जनपद फर ऋायाद को केसदर बनाकर सरय सताततों बेद विद्या का 
प्रधार-प्रसार कर रहा है, गहाँ युग प्रबर्तेश महाँवि दयातम्द सरस्थतों 
ने लोक कल्याणाय प्रायोन आदर्श आय शिक्षा पढ़ति को अंगोकार कर 
सुरम्य गंधातद पर एक संस्कृत पाठशाला को सब प्रथम स्थापमा को 
थो । बतंमाव में गुरकुल कृष्णपुर के पास पर्याष्त धन श्वामग्रो एवं 
साभ्रष्यं नहीं है पुनरपि यह लाभ्मरथ समस्त ब्रह्मचारियों को निःशुल्क 
शिक्षा प्रदात करने से संरत हे । इस संस्था के थास्त ४ शधुरुक्ष भो 
उपलब्ध हैं परस्तु वे अपर्याप्त हैं. क्योंकि उसमें अन्‍य व्यवस्थायें तो 
दूर रहीं छाद्याबात भो उजित ढंग से नहीं हो पाता है। शम्प्रति गुर- 
मुरकूल में २० ब्रह्मणारी पूण बेदक रोति से शिक्षारत हैं। पुरकुलोय 
गोशाला में छू दोग्धा गाये हैं। इस संस्था हारा एक बंदिक अधार 
मण्डल भो सज्चालित है। लितके उपदेशक इस लजतरद के अतिरिक्त 
सलिकट तथा सुदूर वर्तो जमपदों में जाकर बेदिक धर्म एवं बिश्या का 


प्रधाए-प्रसार कर हांततारिक उन्नति करते में सुसंलग्न हें । भस्तु- 


काल अधिमान, हठ, दुराप्र ह एवं स्वार्थाग्घता बशात्‌ धर्म के सत्य 
स्वक्षप को ते समझने के कारण लोग अध्वमं थें प्रद हो रहे हैं चहूं भोर 
धाम्प्रदायिकता के काले बादल भाच्छादित है। राष्ट्र में ईसाई-मुखल- 
सान रूपी विहेंधाग्मि एवं तथा कथित राष्ट्र प्रहरोी धस लोसुशों को 
स्वार्थ परता जरम सोसा पर पहुंच चको हे । विश्व कहयाणो देवभाथा 
संस्कृत पर भो कुठाराधात किया भा रहा है । 


घर के यथा स्थरूप से लोगों को सुपरिलित कराके सास्प्रदाथि- 
कता का समूल उन्सूल्लन करते, सच्चे राष्ट्र सेबरू बताने एबं संस्कृत के 
प्रधार-प्रसाराज हो इस गुरकुल को स्थापना को गई है । अतएवं पही 
सब बातें इसके उद्द श्यों में घाथातब्यतः विकूषित को गई हैं । 


गुरुकुल के उह श्य- 
१-महान्‌ युग निर्माता सहरथि प्रथर देव दयागाद रा सत्याथ 
प्रकाश के तृतोय समुल्लास में निद्दिष्ट बेथानुरूल ऋषि प्रथोत विशुद्ध 
श्ा्थ प्रग्थों का पठन-पाठन कराते हुए ब्रह्मचारियों को धर्मात्मा, 
बिहान, चरित्रयान्‌, परोषकारो, क्मंकाण्डो, सम एवं राष्ट्र सेवक 
तथा महोपरेशक बनावा । 


२-संल्कूत तथा जाय॑ भाषा ( हिसदो ) के लैखक तेयार करता । 

३-पुरातन बेदिक तथा संस्कृत लाहित्य का प्रचार-प्रसार करता । 

४-बेदिक साहित्य के अनुसम्धाघ काय को प्रोत्लाहित करना । 

४-पुण, कर्म श्वभावानुत्ार प्राथोन आदर्श बर्णाअस व्यवस्था को 
पु: प्रतिष्ठापित करना । 


आवश्यकतायें- । 
१-पश्शाला ३-बहुच्छानहाबास (लगभग ५० ब्रह्मचारियों के 
नियास हेतु) ३-थिल्ञालय सजवब ४- पुत्तकालय भवन ४-मतिथि सदन 
६-भोजनाश्रय । 
दातु महोदय ! उपयुंक्त समस्त काय अर्थासाव के कारय क्ियास्वित 
वहां हो पा रहे हैं ' क्योकि किसो सो कार्य छो लिदधि के लिये अर्थ 
(घ्रथराशि) को महुततो आवश्यकता होती है। अतः भाप प्ले विधस्व 


ए लाय्वेगित 


रे गईं पृ ८थ 





आय समाझ पर सुधार की 
जिम्मेदारी : जांखड़ 


सोकर ७ मई । लोकसभा हरध्यक्ष अराम लाखड़ ने कहा कि लो 
लोग अपने देश के प्राच्चोम गोरव तथा अपनो संस्कृति को सुला देते हैं 
उनका सविध्य कभो भरो गोश्वशालो गहों हो सकता । थे भाज यहाँ 
रामलीला मंदान में आयोजित भार भहा सम्मेशन का उद्धाटन कर 

थे। | 
शी भो जाखड़ ने कहा कि आये समाथ के प्रणता 4 संस्थापक स्वामी 
दयाशप्द सरस्वती ने राष्ट्र को परिस्थितियों को देखते हुवे हुमारो 
प्राचोन गोरबमयों बेद संल्कृति को नवे सिरे से समा के साभने आदर्श 
के रुप में प्रस्तुत किया । स्वातो दयानरद ते राष्ट्र में लई चेतता सथ- 
साथा थ स्वराज्य का सन्त रूंककर राष्ट्रीय जागति की नई ज्योति 
प्रज्ज्बलित को थौ , ड 


सवालों दयानम्द ते हिस्दों को राष्ट्रीय भाषा के रूप में उस समय 
मान्यता देकर इस देश को जाथाई माध्यम से थोड़ते का एक महत्वपृर्ण 
कार्य किया था। 

भो जालड़ ने कहा कि किसो युग में इस देश में गंगा के किमारे 
बेदों को अमृत बाणो गंगा करती थो, विदेशों से लोग आकर इस 
देश को पत्षिन्न भूमि से प्रेरणा व ज्ञान को अमृतधारा लेकर विश्व के 
हर भाषों में पहुंचाया करते थे, तब हमारा देश जगबगुरू का बास्त- 
बिक अधिकारों था। उन्होंने कहा कि क्राश इसो देश में मानव के 
अधिकारों का हमन सालव द्वारा किया लाने लगा है सभाव में जापूर्त 
के नाथ पर पुरानी पोगापंचो तथा बविकृतियां फिर से पनपने लगो हैं । 
ऐसे समय में भाय॑ समान पर देश के निर्माण थ शमाथ सुधार को 
विशेष लिस्मेदारों आतो है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के कर्मों का प्रति- 
बिम्य समाज व राष्ट्रतर पड़ता है। भत: हमें धमरिव्षता, अग्धविश्यास 
थ शोथण के सिद्धास्तों को तिलांजलि देशी होगी । 


सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पू्ं सांसद अआाधाय भ्रगवानदेश ते 
कहा कि आज देश के अस्थर या बाहर से ऐसो ताकतों को सक्रियता से 


अजबदंत्त खतरा पेदा हो गया हे थो हुमारो संस्कृति व राष्ट्रीय एकता को 


खब्डित करने में लगी हुई है । उन्होंने कहा कि झाय समाज ने हमेशा 
राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करके देश को एकता व अश्वण्डता 
को रक्षा करने में महत्वपूर्ण भुसिका निभाई है।. [ छंबादाता ] 


निवेदन है कि आप राष्ट्र, घर्म को रस्ता तथा संस्कृत को व्याधहारिर्क “ 
[बोल चाल की ] साथा बनाने के लिये कटियद्ध, महवि के मास को 
शीव॑त्थ धमाकर उनके निर्मल चरित्र को लोकोज्यबल करने वाले बिशुद्ध 
भा शिक्षा पद्धति पर आधारित सहर्थि दपानस्दा्द गुरुकुल कृष्णपुर 
को अपना पुवोत सहयोग अ्षवाय प्रराव कर पुण्य के सामो बनें। हुलें 
विश्वास है कि भाप इस विश्यनृत पत्ष में अपनों वित्ताम सहायता रूपी 
सात्बिक आहुति निश्चित प्रात कर अपता सत्कत्तंभा पालन अवश्य 
करेंगे । क्योंकि (दानेथ तुल्पो विधिरस्ति तास्प:) दाम के समान हस्क 
कोई खजाता नहीँ है। धर्म रक्षा सत्पात्र में दिया हुआ दाल परमा- 
स्‍्सा के लोक कल्याण झूपो विश्व कोब [विश्व देंढ] में जमा होकर 
दाता के लिये मविध्य यें उपकारों होता है । 
निवेदक 


आायाएं चसादेव शास्त्रों कुलकति मह॒वि दयासन्वादं गुदकुल हृष्णपुर 
लज्सना [फर्दशाबाब] 


श(भई गई 


“शक्प विधान सभा ओर ससद के लिये अल्लग अलब, सत डालने पड़ते 
मांरितेंग्के लिएाएक नई 6, मत कू का तक 
घर पन्चित कागरिक बव्विपारियों रे उम्तीश्ष!रो द्वारा प्रबध 


चुनाव प्रगाली, . 


है8+3 क्फ्ज़् 5 छ के ड 
( ४7० प्र पी बिद्याप्रो एम१एमपु्त8 फिस, भ्ार/ एमए पो० 


रा 
१७४ जयतगर घबलपुर ध्विह्ो ) 
१ फ़ घ झहुँं 


५ हू 





शाम व्यवस्था को छतेम रॉति से चराने के लिए प्रजीतिन्न्रिक 
बुनवि पड़ेति मैं यौप्पतत एव इुशलतंस धेयत्ति हीं बने लार्य-इत हेतु 
वर्तमान चर्भीब प्रणाली मे परिबेतन सशोधने की ऑबरेयरेहा सभी 
दि रिको में स्वीकार को हैं। लेदर में शा" बिलु प्रेहतुत वेहंये 'होई 
शीवारभौय हैं. ४7 7] हॉयाविक [ 


2 पमएर नया तक 5 मै घ ४६ हनन 





(4) देम्नारो.हतफाक़चुनांव प्रथालो में निम्तांकित त्ूटियां हैं- 


० गह) प्रकिभोवेत हकाइएमार ॥ हि फ्रण ऋतिशनत- के फ्रे.होज मोर 
हे।ब्रा अधिण क़रमोइकाह होल्खोी.२० हि ४४ प्रताप ग्रा८ छूम मत 
प्वप्त क्श्न बार भी शिशयीह्वोपज़ाज़ है; भ्र्षात्‌ मिम्त पर्फक्त को पक 
से ७० प्रतिशत मतदाताओं ने श्ोह/ाहों पि7& भह चुके या अत 
है और बहू उत सबका प्रतिनिधिश्द सो करता है। इस प्रकार बहू 
अंश मत मे हैते हैयें भा अंपनेंतदिरोधोर बहुमत 'कै। श्रतितिधित्व 


करता हैं। पे कफ * * ऊ श्र 
की के ४ कि $ कह 


+ (जड्रे-दस ब्रष्नानी कि किसे भडे.छाउ पर एफ पडरक भोस पर 
साध पोल्लोर इुछसातती विफिड अक्ि पढ़ प्राध्पए़्ा इन, इस्पाप 
के" सशो प्रह्पानरे:कोई आराम एजहीं हे. । अपकक कड़ा का पुछूपति 
मन्नत का ड़ मुझ है हो आाढाड़ भूल, िताए अचके उपदक्ां पा 
हपहाई ऋमब्राद। फेसन्र ब्रा; भो हुकमर्बात बपाज। का कोई अिड्फ 
महों है। सब धान बाइस पतेरो या) ढक ऐेए भढनो क७ हे फ्ष्एज़ा 
अजसा हप्क है 4. #ऋः |] 


(ग)/इस हफाओी के फकात कोड सके अपने), हाकोत चुनि 
लिंचत होता हे क इस पद इक्तयाउल्ढ़िफ- पत्र किक हो ता।हू. विल्‍लिताड़ 
टरकोग्फ फ्रसतु छाशेब #यक्ति:शोडबुक्रक्र लाने का भत्ता प्री »तहों बेक 
#कलका- फिएन्चुनााह प्र द्राररुखाः कब " कापोक्रकाए फेतडड़ रेल दिक्ा 
कर पाटी प्यार्भ कसी शुतर#ीक्रत के कड़ा पक ब्रतर शिता- का; है; # फ़टटों 
डम्मोदबारी के लिये ' सुहाधिन बही यो पि्छ बहुझआबे 29१७ इफ़ 
है। इसजिये पार्डो का ढस्मोदबार अनमे के लिए एक अलग से लदो- 


पाए हरंक्ष' हू।ए्हू के किहा आरके हु एक 7 इता 4 एका उसकवा सहज 


र््पः लि 
20७ 7029 /शं7९०० 
दी ददितय, परि?मिर्ट, कोट दया दिलिफिर जर्े।व हैं प्रति 


कई गुना अधिक कसा थेई मै मद रेत हैं (हंसे प्रकार *सोजियों अप 


#कफभो/हिस काड्डी हा हैन्‍गोड/ कहे हमर सफर बार, दिन दूतो 
रात बोगुनो पक्तिके गढ़ए ही अज़ात डे हिना पहाड़, गण 
शासन प्रणालो बदले यह मिठसे बाला भो नहीं है। 

(ध) उन्‍्हों बधाहाओं द्वारा प्रा प्रचायत था नगरपालिका, 


च्त्त्त्त्न्त्ण्कुकज्द्रय्कफाआ क ऊ पद कझ ८ हे सह 


इत्पादि भो अनेक बार करने पढ़ते हैं । 


(ड) इस प्रणाली में चुने हुये उम्भौदबार को भतदातां हारा 
बाँपत बुलाने की कोई प्रोचधान' महीं हे चहटे बहू मेपने'सनाथ कोत के 
अ्ंधिकोश मतहेँताजी के बिंरठ हों भॉचरण वंपों क. करे, ओर उतकाः 
विश्वास को है. 7 श्र 


(|) जम्मोडबार.के लिप्त हलक प्रोग्यता इत्यादि सुम्मन्धों कोई 
भरी ब्रन्धव वहीं है । 


ड्र्छ् 85 | 


(२) “पर्ृक्त दौषीं को वूर करने के लिए सुंधाई गई बई प्रणासी वें 
मिम्नॉकित बाते होंगी+ ४ 


पु ह एछ 

ईम) चोई ऋो कक्रांमक सतकाब करन (अानस्कोद एनवे) ढपभाए 
पृ०९ ते ६०० अतडातंजा का हो हरेशा # कोई प्रो उरेडबमर इअने 
सोमों ते/लहजःहु।कफ्ितर सम्फ्त कर तकन्नः है कोर उपर छः 
हुआ घोषणा पत्र छा प्रवाह पशरकऋमिका सकता हैं। इत तरह जुगाद 
का खच बहुत ही कमर हो जायधा ओर एक हो मतदान केन्द्र पर कई 
मैहंदाम 'िकों को जी एक साथ चतांच हो सकता है'। प्रतपेत्त मंतशात 
क्षत्र के लिप एक हो बुर्य होता भोर एके ही सतदाव पेटी मो 'पयौष्त 
होगी। 


छ. ्फछीध् ६ 'क़॥ 

बूष) हस्मेर मन्नयात्र ताल के; लिए हो से भ्रष्टिक प्राग्मोड़्कार 
झुड्े-कर फी जुवाक करशम हो + कमाग्ा वेशोड़ो हो पु उसे का 
श्ाधुगे। पक एक हो उम्मोदयार फ़लिए डे भा पहतु सर्वाप्निद्र 
बत पछ्े हा ले। भोर शितीय कम मं।कहते झाले के ओके उहधोदबफ़ 
बिजयी सान आहयेंगे #इड़ तत्ह विशेद्ों इक भा क्यो को प्रो पड़ 
अशिनिक्रिवासाह- हो हछत हो होता | छिए स्रदोइिए वो उन्मी#हएसों 
फे मतो का यांग प्राय हो ५० प्रतिशत से मधिक होगा । ओर कफ 
जो क्षत्र फ्रें-भगापुत के प्रतित्तितित का प्रश्त वहीं रह बायेगा । 

(व ईे अणार्थी में प्रत्येहे अनेदाता को मतदान कश्ता अंनियार्द 
होगा, भोर कुल मतदाव ७० प्रतिशत से क्षम होने पर अथवा सर्वोच्च 
दी उर+मॉशिकरी कीं प्रपष्त मतों हः पौगः कुल भतकताभते के १० प्रांत- 
शंत्र लें कर्मे'हो ने पंरु बहू शुंबाक विरस्त-कर वियाः भाफेगा लोड मुकारा 
ओनोच हीफेह धितका क्षक्त'बबप्ड सवक्षर 'उस-शत्र ने मतदाताओं को हो 
देना होपा [घुताव कर के रुप से ] 


(व) पढ़ चुहाब ५. स्कपर,पर ह्रोगा। लिशुर्त विवरण आगे दिया 
हा रहा है। परप्रम छुय,पर हो प्रत्यक्ष, बूगुण होगा बन्‍्यू,-रुतरों पर 
सहत्या चुत्ताबु-होफा-परव्तु हिठ्ली प्लो स्तर पर बाहरी व्यक्ति भी 
प्युआा-का पदेध खित्िका मात्र 34 क्षद्र को सतदाता धुड़ा ५ हो । 

“(या इनमे प्रथम दो स्तरों के लिये आयु कम से कम २१ धर्ष 
लोरा घिलए मफाइलिक प्रदोक्ाउद्रककोत्रे । तु़्ोप भर्थादू ज़िन्रा स्तर 
दो धंक्षिति' के लिंग भावु १० श्र जोर तंशक्षा हाई सहक मास, होके।। 
सतुध अरपात्‌ पररैश्ों वि्लॉयिकों तथा पंड्थम ससद के लिये भायु शत 
अप व शिक्षा हन्ट रसोडियेद (१२ वीं कक्षा) पास होना चाहिए? 


प्ध्क >+ ( झैघ पृष्ड डे 4 ) $ 


न्‍ज-फयपमनन-कपपनम-नननमन-.. हे अनननन-सलसरनक->-ज३००-“कआ-+ी. अं "प का+-+-मपाा>«>- जनक 


६ धाम्य॑निन् 


२४६ मभईहँ १६८७ 


स्वामी दुयानन्द्‌ और पाश्चात्य सभ्यता 


[ ले०-डा० ज्यलम्त कुमार शास्त्री, अमेठो ] 


सत्यादि सदगुणों से शम्बन्ध रखने बालो नेतिकता ओर थोबन के 
उद्दास गुण शास्थत ओर साधभोम हुं-ये किसो देश या राज्य को 
सम्पत्ति भहों हैं। पिछले लोन सो बर्षों में यूरोपोय देशों में, ओर कोल- 
म्बस के बाब असरोका से भाधुनिक विज्ञान, शिल्प और समाजवाद के 
आधार पर शक नये दर्शन का उदय हुआ है, लिसे हम साधारण भावा 
धें पाश्यात्य सभ्यता या भाधुनिक सभ्यता कहते हैं । यहु सभ्यता अंग्रेजी 
झासभ के साथ हमारे भार्याबर्त में भो भ्राई, ओर श्राथ हम सब मिल- 
कर इस सम्यता का पोषण कर रहे हैं। कालिदास के श्रददों में, यह 
स्मरण रखता चाहिये कि कोई सो बात केवल पुरातो होने से हो मान्य 
हो, ऐसा नहीं हे, भोर नथोग है, इस कारण ह्याज्य हो ऐसा भो नहों । 
( पुराणमित्येष न साधु स्व ते चापि काप्यं तवसित्यवद्चम । ) दूसरे 
हैशों को अश्छी धातो को सदा प्रहूणा करवा चाहिये किम्तु किसो अच्छे 

आर्यावरोय तथ्य का तिरस्का< भो नहीं करना चाहिये । 


आय समाज को स्थापना १८७५ ई० में हुई । इससे पृ्थ बगाल में 
शाबा राम मोहन राय ( १७७४-१४३३) द्वारा ब्राह्म सनाल को त्था- 
पना हुई थी । १८२८ में यदि बाह्य समाज के नेता मह॒वि देवेशानाथ 
ठाकुर से पृश्रक्े होकर थाबू कैशबचाद सेन ने भ्रपने प्रयास से 'गवोग 
भारतवर्णोब ब्राह्न समाज को स्थापता [१८६६ में को। महाराष्ट्र में 
लश्टित महादेव रानाडे, ढा० आत्माराम पाण्डरंग भोर सर रामकुष्ण 
साण्डारकर आदि सनोवियों मे “प्राथंवा समक्ष” को [ १८६७ | में 
अगम दिया। दोनो संत्याकों ने कढ़ियों को तोड़ने के लिए अच्छा काम 
किया, भौर नव जागरण के अच्छे दूत बने । इनको अच्छो बातों को 
स्वोक्तार करते हुमे सवा को थो मे इनको विवश्न शालोचना हस प्रकार 
को है- 

[१] “इस लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत स्यून है। ईसाईयों के 
लाचरण बहुत से ले लिये हैं। खामपात, विधाहारि के तियम भो बदल 
दिये हैं ।'' 

स्वामी दयानन्व मे थो सुधार प्रस्तुत किये उनका आधार स्वदेशों 
“पझार्वकाल' को परस्परा है, भोर 'बाहा सनाज' आदि ते आधार यूरो- 
पीय ईसाइयों से प्रहण छिये । इसलिए दृष्टिकोण में समुचित अस्तर 
पड़ गया। 

[२] अपने देश को शशंसा वा प्र्वछषों को बड़ाई करनो तो दूर 
रही, उसके स्थाव पर पेट भर निर्दा करते हैं। ब्यातयानों में ईसाई 
भादि अंप्रेंजों को प्रशंता भर पेट करते हैं। ब्रह्मादि महृवियों क। नाम 
भी नूहों लेते, प्रत्युत एसा कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सुद्ि में भा 
पस्त कोई भो बिद्ात नहीं हुआ । भाषधित्तोष लोग सदा से सूख चले 
भा रहे हैं। इनको उन्नति कन्नो नहीं हुई। (स० प्र०, एकादश समु० ) 


स्वासो भो के दुष्टिकोण से इस भेद के कारण भारत में जहाँ भो 
कोई भाय॑ साभाणो है बहु स्वभावत: देशभत्त भोर भाव संस्कृति का 
डपासक है, ओर भारतोय होने के कारण बह, "हिल्लुओं के हितों का 
सी पोषक है । 


[३] “देदाबिकों को प्रह्रिष्ठा तो हर रहो, परन्तु लिस्दा करने से 


सो पृथक नहों रहते । ब्राह्म तमाथ के उह्दे श्य के पुस्तक में साधुओं को 
संकया में ईसा, मृता मुहम्मद, सावक ओर चंतस्य लिखे हैं। दिसो 
ऋ धथि-महुधि का नाम भी महों लिखा । (स० ५०, एका० समु०) 


खेद प्रकट करते हुए स्वामों दयानन्द फिर लिखते हैं- 


“पझला जब आर्यावत्त' में उत्पन्न हुए हैं, भोर इसो देश का अश्न- 
जल खाया पिया, अब भो खाते पोते हैं, (तब) अपने माता-पिता- 
पिताभहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशों प्रतों पर अधिक पझुझ 
जाता, ब्राकह्न समालो ओर प्राथंभा समालियों का एतह शल्य संस्कृत 
विद्या से रहित अपने को बिद्ान्‌ प्रद्ाशित करना, इंगलिश भाषा एप 
के पबष्डिताभिसानों होहर झदिति एक मत चलाने में प्रदत्त हुए मनुष्यों 
का स्थिर ओर दुद्धिकारक काम क्‍यों हो सकता है” ? 

[ एका० ससु० पृ० ३५८ ] 


स्वामी भो ते इस प्रकरण में १६ बातें लिछो हैं, लिममें कुछ संड़ा- 
व्तिक भो हैं। ब्राह्द समाज ओर प्रायंता समाण बाले यज्ञोपथोत, 
शिक्षा-बन्धन, अग्निहोत आदि परम्पराधषत रस्मरिथाणों को सो भहों 
मानते । सारांश में छिर महबि लिखते हैं- 


'“पुसलिए थो उन्नति करना चाहो तो 'आायं समाज' के साथ मिल- 
कर उसके उहूं श्यानुपतार आचरण करना स्थवोकार कोलिए, नहों तो 
कुछ हाथ ते लगेगा । क्योंकि हम भोर भाप को अति उचित है कि 
देश के पदा्ों से अपना शरोर बना, अब भो पालन होता है आगे 
होगा, डसको उशच्चति तन-सव-घत्र से सब शने सिलकर प्रोति से कर । 
इसलिए जेसा “भाव समाज आर्वाबर्सोव देश को उप्चति का कारण 
है, बसा दूसरा महों हो सकता । यदि इस घमाल को यथावत्‌ सहा- 
घता देदे, तो बहुत अच्छो बात है, क्वोकि समाथ का सोजाप्य बढ़ाता 
समुदाय का खास है, एक का यहाँ ।' 

[ एकादश सपु० १० ३६३ ] 


“पहुषि दयासरद का दृष्टिकोन भारत के उज़्ज्यण भविष्य को देश 
के प्रयोग अतोत इतिहास के साथ संयोथित करते का था। वेहि- 
कता, भाचरण, जोर देतिहासिक गोरव को दृष्टि से भाव समाज को 
जाला भायबिर्सोय पुरातन-तम परम्परा में हे, ओर श्ाग-विज्ञाष को 
उत्तरोत्तर प्रगतिशोलवा में भय श्रमाण विश्य-मागव के साथ सहयोग 
देगे के लिये सदा उच्चत है । 


य्रोपियन को विशेषतायें और उनके प्रशंसनोय गुण 


जो लोग पमझते हैँ प्रोषियन लोग सुण्हे जते, कोट-पतलूग पहुनते 
होटल में सबके हाथ का खाना खाते हैं, इतोलिये अपनो बढ़तो करते 
बाते हैं, उनके प्रति स्वामी दयानन्य लिखते हैं- 


“यह तुम्हारों घूल है | क्योंकि मुसलमान, अन्त्यण लोग सबके 
हाथ का खाते हैं, पुतः उतको उन्नति क्‍यों नहीं होतो।” 


[ शेष पृष्ठ १९ पर ] 


_२६ भई १६८५८ 


भाय्यतिव्न 


“संस्कृत-भाषा और नृतन शिक्षा-पद्धति” 


[ भाचाय ढॉा० सुरेखदेश स्वातक, शाह्क्ली, शरोसनि, एम० ए० (संस्कृत तथा हिस्दोी ), पी-एच० डो०, अवश्षात प्राप्त प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष, भोगांव मंत्रदुरी ] 


संस्कृत भाषा घिश्व को प्राधोनतम सादा है । इस भाषा को विश्व 
को सम्पूर्णथ भाषाओं का उदपम-स्थान स्वीकार क्षिया गया है। इस 
इष्टि से संस्कृत स्ाथा को यदि “विश्व भाषा” के नाम से ग्पयहूत कर 
दिया जाय तो बह कोई अतिशयोक्ति न होगी | भाषा-बिज्ञान को दृष्टि 
से संस्कृत भाष। के सम्बन्ध मैं अध्यपन किये जाने पर हुम सभो पाठक 
हस परिणाम पर हो पहुंचते हैं कि यह्‌ विश्व को प्राज्ोनतम भाषा है 
सथा विश्य को सम्दुर्ण साथाओं को जननो भो है । 


», से भाषा में हो हमारे सन्नी घाधिक प्रन्ध तथा हमारी सल्कृति 
सुरक्षित है । धर्म एवं भारतोय-संस्कृति के मुलधुत तथा आधार भृत 
प्रन्भ चारो वेद, बेदाहुः तथा सस्पृर्ध बंदिक एवं लोडिक संस्कृव-पाहित्य 
संस्कृत भाषा में हो लिखित है । हमारे चोबन से सम्बन्धित सोलह 
संस्डारो को सम्पूर्ण विधि तथा विधान सो संस्कृत भाषा में हो है । 


यह तो प्रायः सम्तो पाश्चात्य एव भारतोय विद्वानों ने हवाकार 
किया है कि समस्त बिश्व में प्रादोततस प्रस्थ ऋग्वेद हो हे । 


कुछ अन्य विद्वानों का कथन है कि सतकृत भाषा मृत-भादा है। 
प्रथम बात तो यह है कि सृतभ्ाथा तो उत्ती भाषा को कहा जा सकता है 
जिसका साहित्य लिक्षा न था रहा हो तथा लितका प्रारभ से हो लिखा 
गया साहित्य लुप्तप्राय हो घर का हो, किस्तु इन दोनों बातों में से एक 
बात को भो संल्कृत-भाषा के साहित्य के सम्बरध प्रे नहीं कहा था 
सकता है क्योकि प्रारम्भ से हो लिक्षा गया साहित्य माल भो इसो रूप 
से बिश्वसान है, साथ ही निरन्तर सवोग-संरक्ृत-साहित्य का सुजब भो 
बराबर होता चला आ रहा है । ऐसी दशा मे संस्कृत भावा को मृत 
झाषा के नास से कहा लाता पुर्भतया अनुचित तथा जतगत हो अतोत 
होता है । 

दूसरी बात यह भो है कि संस्कृत भाषा देवों को भाषा है। इसो 
दाष्ट से सस्‍्कृत-साया को देवबाणी, देवगिरा, एव सुरभारतो भादि 
मामो से कहा थाया ररता है| 'देव' कि बिनक्को थाणां 'संस्कृत' है, 
“अम्तर” नाम से भो कहा जाया करता है । 'असर' तास भो देथों का 
है। अमर अथवा देव तो अमर है तथा वित्य भो है। अतएव देवों 


' झथवा अमरो को बायो का भो अमर भववा नित्य होना स्वाभादिक 


हो है। भोर फिर जब देवो को याणो अर्थात्‌ सश्कृत अमर अथवा 
अधियाशो है, तो श्र्तो नब्द न होने बालो है, तो यह कहना उचित हो 
होगा कि सत्कृत-भावा कप्ती सो मृत बहों कही था श्कतो है ओर त 
कभो मृत कही था सको है तथा न कभी कहो हो था सकेगो। ऐसो 
स्थिति में सत्हृत-भाषा को 'सुत' कहना पुजंतया हात्याप्रद हो दई। 
उसके बिवय में यह कहा जाता भो ढडचित हो होगा कि:- 


“न जानाति थो पस्य गुणप्रकर्ष 
स्‌ तत्य दिन्‍्यां सतत करोति ।* 


संस्कृत-भावा भारतबर्ण को प्रारम्भ से खलो आरही निज्रो भाषा 
हैं। यह भनषा जिश्य के प्रायः सत्ती विश्वविद्यालयों में भो ऐच्छिक- 
विषय के रूप में प्रणथिलित हे । विश्य के प्रायः सभी ब्रुद्धाबोबो इस 
सादा की छपादेवता को भसलोभोति समझते हैं । 


बत्तमान काल में तो यह भाषा भारत को सर्वंक्षाघिर प्रावा होते 
हुये होने पर भो आधुनिक युग को भो एक माथा जन जको है। क्यों 
कि सभो विद्यालयों एवं इन्टरकासिजों मैं हिन्दो साथा के साथ इसका 
अध्ययन सभो छात्रों को आवश्यक रुप से होता चला भआा रहा था। 
साथ हो भारत के सप्रो विश्वधिद्यालयों में ऐडिफछक विषयों के रूप में 
जिसका अध्ययन बराबर होता चला आ रहा है। उसका प्रारम्भ से 
इन्टरकॉलेख तक के पाठ्यक्षत से पु्ंतया निष्कासित किया जाता 
हम सम्ो भारतोयों के लिए एढ़ प्रदार पे लख्या एवं अपमानलनक 
हो है क्योकि हिन्दों विषय के साथ थो संल्कृत विषय का थोड़ा-सा 
भ्रध्यपन कराया जाता रहा हे उसते छात्रों क्षा प्रयता धर्म एवं संत्छृति 
बिवयक स्वल्प शान तो अवश्य ही हो जाया करता था तथा संस्कृत 
विषयक उत्त स्वल्प श्ञान से छात्रों का एक मलभुत संस्कार नी बस 
जाया कृरता था । उसी के आधार पर वे महा विद्यालयों एवं विश्य 
विद्यालर्या से भी अपने विधयों का ऋयत किया फररते थे । अथ जब कि 
यहू मलभूत जाधार हो नब्द किया जा रहा है तो विश्य विद्यालयों 
भयवा सम्बन्धित महादिज्वालयों में सो छात्रों का “ सत्कृत-विधयक'' 
जथत भो होना भति रकठित हो जायगा । 


हमारे घामिक एवं सॉल्कृतिक सभ्ो प्ररष संह्कृत भाषा में हो 
लिबदित हैं । सत्कृत चाषा के अध्ययव को इन्टर कक्षाओं तक निदाल 
बिये जाने से सत्कृत प्ाथा सम्दरधां कितो सो जिद्यार रे सत्तिष्क में 
विद्यतात ने होने से कोई भा छात्र भागे सलक्षर सत्द्ुत-विषप को 
अध्ययन क कर में हित आधार पर ले सड़ेवा, यहु विद्वारणोय बात 
है ? इस प्रहार शोध हो एश दिन ऐसा आ जायया कि जब भमारतोय 
छात्र एव छात्रामों को सहड्ृत-अप्यवद करते का अधिदति हु उतयक्न 
ते हांगा । परिणावत्वहप न हुम जउते छत के स्वढ्य को हो सम्रप्त 
संग ओर न सत्कृ.त का हो सतत तने ने हत तब हो सका । 
मतरए्‌व भारन्प से लेहर इन्टर कताओं तह के हिन्दो विषयक सस्कृत 
के मध्यवत को कांत से निकल देते का पारनाम हुप भारतायों क 
लिये पुमतवा अपने देश, जयनो सत्कति मोर अपने धाभिक वातावरण 
से पूर्णतया अपरिदित हो जाता हे ओर अपने भोवन के लक्ष्य भूत विषय 
का नो न सतत वाना है। अतर्‌द यहू हद आता कि तृतत शिक्षा-पद्ध नि 
हम भारतोयों के लिये एक प्रझ्वार परे मिरयंद्ध होगा ओर इस धाति 
हमारे घम्र एवं सकृति पर एह प्रद्धार का कुठाराशत हो होगा अथवा 
यह कहा जावा कि यह नृतन शिक्षा पद्धति धर्म एवं संस्कृति को विनाश 
को ओर छे जाने का तिसत कोटि का एक वड़पस्त्र ही है-पूर्ण सत्य है । 


क्षय जब कि भारतवर्य के मनेह़ विश्वविद्यालयों मैं यह [ संस्कृत- 
भाषा] लिखे पढ़ने का भाष्पप बन ज को हे, इन विश्वविद्यालयों में 
भो शिक्षा का माध्यम संस्कृत भावा हो बन चूको हे, आपुर्वेदिक 
ससवानो अथवा विश्वविद्यालयों ओर भट्दाविद्यालयों में सी मायुवेंद के 
अध्यापत का साध्यम नो सह्कृत-भावा हो बव च को है, भारत में अनेक 
संस्कृत-पत्र-पत्रिकानं का निस्सरण भो बरावर किया जा रहा है। 
इसको संक्या जो ७४५ या ८० के लगभग होगी । इस पद्म पत्रिकाओं के 
ग्राहक भ्रषया अष्ययन करते वाले हथारों छो संख्या में रहे होगे [अपतो 


] शेष पृष्ठ १९ पर [ 


छू क्रायिमित 


चल साश्नल रकम पक... पराक-कयाध पाना अकक, न्‍सन्‍न्‍न्‍8-#ल> पन्ना. धमा. 


गायों की सेदः में शम संचना ४ 
एक स्थवर्ण अवसर 
आपिवर्य दपावन्द ने रज़ा छयकृष्णदास जो के अनुरोध पर 
उराबाबाद + 'स्थत उनके! जोठा मे तीन मामष पयरत रहकर धम्तर 
प्राय स्थाव प्रराश को रचत' का यो । #ब यश लोग अपने रहने के 
"पे दहकी मे कोठी बनवा रहे है, भोरइस क्ोठा को ब्ेचनाः चाहते हें। 
७-०५ लाख दपयां स् म्ल तकृता है । 


का 


भ्राज फल तो ९० लाख रुपपा में भो तेबार होता सुश्किल है । 
वे लाग इस नावस्तमाज जवबा जाब॑ ब्यक्ति को हो बेना चाहते हैं। 
घनोभाना आयों अथवा भाष सस्याभो क लिए यहू एक स्थर्ण जअधसर 
है पांध किसो विधर्शो च इस द्रांद लिया तो फिर अफसोस ओर 
पछताबा हो रहेगा । 

भ्रत्त हमारा विनम्र अनुरोध एबं निवेदन हे कि कोई घव्ीमानों 
भ्रायष व्यक्ति अथवा भाय॑ सस्था इस खरीद ले शो हम उच्के एक प्रकोष्ठ 
से स्बासो जो का पावत स्मारक बना दें । धन के सदुपयोग ओर डसके 
हारा पुषण्याजन का यह स्वण अवसर है । अत आये भाई स्थप अथवा 
अपने किसी सम्बन्धो के नाम से भा खरोद सफत॑ हैं, हम इस पविद्न 
कार्य में पूण सहयोग देंग । 

इच्द्रराज 
प्रधान अ'ये प्रतिनिधि सत्ता, उश्तरप्रदेश 
प्‌ मौराबाई मार्ग, लखनऊ 


म् 
पंजाब मो उत्तरप्रदेश के बधायक द्वारा 
देशद्रोहपर्ण बिंषेला भाषण 


दितकि «८ फरबरो १६८८ को मालिशकीटला ( पश्चात ) प 
बाचरा एक्शन एमेटो को घिय्दों ओर दलितों छा सहयोध दिलाने के 
लिए एश रली करा जायोजन किया गया छिसमे बहुस ही रशद्रोहपृण 
पभ्राषण हुये ओ* हिन्द सम्तसअ भोर भारत सरकार के विरद्ध जहर 
डइगल गया हैं | वक्त ओ पे जो आजम छान एम० एल० ए्‌० उत्तर 
५दश ने तो अपने भाषण में ।हन्दुमआ। को कायर' ओर भारत साता को 
“इायन सनक ”हा। एसे हा हुन्दू वेबताओो और गया जो को बहुत 
लिनन्‍दा को। ब्रार्ससमान्ष सहारतपुर ते अपनौ विशाल सभा से एक 
प्रस्ताव पारित फरते हुए साग को है कि शो चन्द्रशेघर अध्यक्ष और 
थरो अनोतर्सिहृ कायंकारो अध्यक्ष जाजम खान एम० एल» ए० उ० 
प्र० जमे देशद्रोही ओर गद्'र को फारत पार्टी से निकाल दे, बरता 
सारत को हिन्द जनता यह समझगा कि जनता पार्टी के उच्चाधिकारो 
जानबूत कर हरुदुओ को भेपानित कराते हैँ ओर साथों को पान्न रहे 
हैं ताकि मौका जाने पर पे देशद्रोही, भारत से खुलकर गहारो कर 
सक भोर इस बेश में पाक्िहताना झण्डा फहुरा सके । साथ हो यह 
सभ्ना प्रदेश जोर फेम्दर सरकार से अनुरोध करती है के बहु ऐसे देश 
प्रोहियां और कोम के गद्दारों पर फड़ो नलर रखे क्योकि यह भेड़ के बेश 
से मेडिपे मौका सिलते हो बश ऊो दृश्मन के हाथो सोपने मे क्षरा भी 
नहों हिचकेंगे । 

नामकरण सस्कार 


थो शय'प्रसुन्दर गुप्ता, कोषाध्यक्ष, भान्स० बागरमऊ ( उच्चाव ) 
के सुपुत्र का साशकरण संस्कार १८ अप्रेल को सससारोंह सम्पन्न 


जजडा | 
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£ अनुशासबूह्मकर ऋुपयंक्षही' 


आए प्रतिनिधि सप्ता पतरव्रबेश को अन्तरड्ध दिशौक २२ मई ८८ के 
मिश्थयात॒सार प्रदेश को मायंसमाजों को छाम-बोन के परश्थाम एबकप 
जिला सप्ा क्षी आत्या पर नगल'-भवद्‌ ( गाजियाबाब ) को आय॑ 
समाज को फों घोषित करते हए निरस्त कर दिया है । 
भन्तरद्ध सभा ने उन सदह्यों के बिदद्ध भो अनु्शासतात्म॑क काय 
वाहो भारम्भ फर दो है बिन्‍्होंते भायंटमाज * सगठन को आधा 
पहुचाते ओर बतिनिधि सप्चा तथा सावरेशिक सभा क॑ वरिष्ठ भधिका- 
रियो के चरित्र हनन कर्मे भोर समाज को छवि धूंसल करते का 
प्रयास किया है। इस सन्द् मे भो धममस्द्रासह आय देहरादून को 
सभासदो को स्थगित कर दिया गया है । 


३६ महू "१६४८ 


भुसस्पक्ति विभाग को बंठक 


आय प्रतिनिधि सभा,उत्तरप्रदेश के भूसम्पलि दिमाग की आयाभो 
बेठर आपंसमाज मन्दिर शोताभऊ कानपुर महाभगर पे २३-५४-सक्र 
को मध्याश्ह १२ बजे से होगो । विषय सूचो संदेत्पों को डाक द्वाशा 
प्रेषित कर दी गईं है । सामनीय सदस्य कृषया शग्य पर उपस्थिन होन 


का कष्ट कर । 
-चेवप्रकाश आप मुठ्याधिर७।ता 


प्रदश में आर्य बोर दल के शिविर 


प्रदेश को युबा पोढ़ो को न्रित्रतिष्ठ एवं सना विद्वाने के 
छह श्य स मई तथा छून में अनेक शिविरों का आयोशन किया जा रहा 
है । भावात एन भोजनावि को ग्यवत्था नि शुल्क होगी । मेरा प्रदेश 
को समस्त भायप्तमाजो से अनुरोध है कि अपनो समाज को ओर स॑ 
अधिक से अधिक सदठया में बाय दोरो को भज़कर उक्त शिविर! भ 


प्रशिक्षम दिलाय- 
(१) व्यवस्थापक्ष (२, जनपद (३) तिथि (४) ध्यान 


भरा जपनारायण आय भलोगढ़ २८ मई से ५ जन हाभथरप 
भ्रों जनेश्वर प्रसाद भाय सहारनपुर २१ मई से ३१ मई डो०एऐ०बी० 
इुण्हर कालेज झपरंडा 


भो फ्लासहू जी जाय मेरठ... २६ भई से ५ जून डी८ए०११० 
इंप्टर कोलेन रेट।र। 
थी घमत्र शाहत्ञी. बुलन्वशहर है जूम से १२ जन हो ०एण्बो० 


इंग्टर कालिश बुलभ्रशहूर 
श्रों पुर्णप्रकाश सित्तत बिशनौर दे जूने से १० शन भेपंससाज शाल्‌ 
बिल्लेनीर 
शो भाध्कर आाय॑। सुरारावाद पृ से २० जब ऑपयंर्समाण अभराहा 
थी बिद्याराम आय रासपुर॑ रए जन तें ३० जमे औठभम० रामपुर 
संम्प७ करें नाचाय॑ धर्मपाल नुड्य संबालह सेर्यरैशिक आये बीर 

दल उत्तरें प्रदेश, गुरुकुल ततारंपुर ( गॉजियाबाद”) ।' 


मनतो हुत तिवारो 
संभा मंग्दो 


-मायंसमाज बागरसऊ ( उप्चाव ) द्वारा ८ जन से १३ जून द८छ 
तक जनपद के दिस स्थानों पर प्रचार कॉर्य होगा 'शिक्षमं थो प० 
पुगुंलकिशों र, थी पे० शौंतारोम तथा भो महाबीरें स्थाभों भांग ले रहे 
आन डा 


# ह + 


शटे॑ मई १८ृद 
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मांरत के लिए एक नई चुनाव प्रणाली 
( पृष्ठ ४ का शेव ) 


(र) सभो मतदाताओं को झायु २९ बर्य से कम तहां होता 
चाहिए । मतदाताओं को धाबुकता को तहों विवेक का जाप्रत करता 
लाहिये। इसलिये भायु सोधा घटा कर मतदाता छरुब्ो बढ़ाता श्रेयर्कर 
नहों है । 

३. चुनाव प्रक्रिया के ४ स्तर 


(१) धाथसिक स्तर ( आर्थात्‌ प्राम ह्तर था नयर का मुहृहला 
स्तर ) इसमें लगभग १०० घरो को एक इकाई साता जायेगा जिसमे 
लगप्ग ६०० तक मतदाता होगे । ये लोग उपर्यक्त प्राक्कया के एक 
स्थाम के लिये दो से अधिक उम्मोदबार होने पर हो चुनाव करके २ 
व्यक्ति चुनेगे । ऐसी लगभग १० या २० इकाइयों से चतकूर आये लग- 
संग ४० या कम ग्यक्ति अपनी प्रास पंचायत था मुहृह्ला ससिति बला- 
पेंगे भोर राशव इत्यादि के वितरण के सिए दुकानदार लियत करने 
तथा उसको देक्षम्ाल की पुरो अिम्मेंदारो इस समिति की हो होगो। 
ये बुनाब ही प्रत्यक्ष मतदान प्रधालो द्वारा होगे । 


[२] द्वतीय स्तर (अर्थात्‌ तालुका या बाड़ हतर का चुनाव) 


प्राथमिक समिति अपने में से दो-दो व्यक्तियों का चुनाव करके 
तालुरा समिति सें भेबेंगी ओोर फिर इस तरह चुनकर आये व्यक्ति 
अपनो सक्ष्या का १३ भाग उसो क्षेत्र के मतदाताओं में से चाहे ये 
प्राथमिक समिति के लिये चुने गये ही था न चुने पये हो, चवाब कर 
कर लेंगे। इस तरह उसमें ७४ प्रतिशत सदत्य निश्वले स्तर को समि- 
तियी द्वारा चने हुये होंगे मोर २४५ प्रतिश्बत सदस्थ उसी सप्तिति द्वारा 
घुसे हुये होग । 


[३] तृतोप या बिला ह्तर को समिति- 


जिले में बिततोी भो द्वितीय स्वर को समितियों होगो ये सब अपने 
मे से उपयुक्त प्रगालो द्वारा दो-दो प्रतिषिधि चलकर लिला समिति के 
लिये भेजंगोी भोर फिर ये लिशा स्तर वर॒ चुतकर आपे भ्यक्ति 
भरतों सहया का ।|३ नो लिखे के मतदाताओं में से चनेगे चाहे वे 
कित्त। निचले स्तर को सम्तिति के सदस्य हो या न हों । 


[४ | चतुष्ष या प्रदेश स्तर की विधायिका समिति- 


प्रत्येक बिसे से चार-चार प्रतिनिधि उफ्पु क्त प्रदालों से चुनकूर 
प्रवेश को बिध्वाव सप्ता के लिये भेजे जायेंग। ये बिला स्तर के चने 
हुपे विधायक अपनो संदया का १|३ भाग प्रदेश के ढिसो भो मतदाता 
का चाहे बह किसो भो तिचले स्तर का लबध्य हो या न हो चुब लेंगे। 
यह सम्पूर्ण सखय। विधान सभा होगो । चुनाव के लिये अत्यधिक लत- 
सबया बाले बड़े जिलों के दो वा तोत भाग किये जा सकते हें। भोर 
दो छोटे जिलों को एक गिना था सकता है । 


[५] एंचम या देश स्तर पर संतद का चुमाव- 


प्रश्येक विधाय सभा अपने क्षेत्र के प्रत्येक लिखे के लिये एक-एक 
प्रतिनिधि के हिसाब से उपयुक्त प्रणाली से चुनाव करेंगी ओर ये चथे 
गये सांसद अपनो संक्षया का १३ भाग लिझ्म-सिन्न प्रदेशों से च,नकर 


के जथ बन जज. नमक न रमन सम नमक जन २ परम मन रे पान उन लय कक गन 23 2 नरम कम भासजा '"सरकमा>न+ आन जन सम न हरा भा किक लक 3 साथज+ गरजे पान. सम) साथ» पक नाक मान उनमे नामक 


अपनी संह्षया पूर्ण फर लेगें। पह १३ भाग सांसव वेश को प्रत्येक 
विधान सत्ता या केस द्वारा शासित प्रदेशों से होंगे । 


४. चने हुए प्रतिनिधियों को वापस बलाना 


किसी भो ह्तर पर कोई भो चू माव क्षेत्र यदि अपने खने गये 
प्रतिमिधि को बापस बुसाना चाहता है तो वहु अपने बहुत से प्रश्ताव 
पास करके उत्त चुने हुमे प्रतिनिधि को घेता।वनों देगा ओर उये त्यागयत्र 
देते था एक निचले स्तर पर वापस शआाते को कहेगा। उसके ऐसा करने 
पर बह चुनाव क्षेत्र एस दूसरा प्रतिनिधि उसके स्थाव पर चुनकर भेज 
देगा । चूंकि प्रत्पेक मतदान क्षेत्र में दो-दो प्रतिनिद्चि चुने जाते हैं भत- 
एब त्याग-पत्न देने ओर बापध् भातरे पर भरी उत्त चुताव क्षेत्र का एक 
प्रतिनिष बना रहेगा । मो सबत्य मिचले ह्तर से चनरुर नहों भाता 
बल्कि उसी सम्तिति या सदन के ३४ सदतयों द्वारा किये पये चुनाव 
से सीधे लिपे बाते हैं, उन्हें पुरे सदव के बहुमत द्वारा अविश्यास 
प्रध्ताव पाप्त करके हुटाया था सकेगा, भर एल हुटाये गये व्यक्ति के 
श्याम पर तये सदस्य का चुनाव होगा परस्तु इस उनाव में उस प्रति- 
निधि के लिये रस तमिति या सबत के टुरे तदत्य भ्राग ले बकंगे । 


५, निदकर्ष- 


इस प्रणालों कै तिम्ताँकित लाभ होगे- 


न्क्ि 


- जनाब प्रक्रिया सरल व कम खबरों धो होगो ' 


- द्वितोप से पंचम हतर तक प्रायमिक प्तों का बुल्य बढ़ता 
जायेगा । 

« इसमें सदस्यों को पृथरू करने या बापस बुलाने का भी विधान है 
अर्थात नोजे से लू मकर आया व्यक्ति एक स्तर नोये को शप्मिति 
या सदत हा सदस्य हो थाता हे । आर इसी शदम ह्राराल ता 
खदह्य अविश्वात प्रत्ताव पाप होने पर सदस्यता सो देता है । 


न 


विज 


३ 


इस जग।ज। मे अवनिक स्तर को छोड़क€ अत्पेद्ठ स्वर पर ३|४ 
सदस्य भोचे के सदनों से चू सर भावेंगे ओर १४ सदत्य इस 
खबे हुये सबस्यों द्वारा हो मतदान धुन्रो से उने थायेंगे अर्थात्‌ 
चबे हुए प्रतिनिधियों के बहुपत द्वारा बाहुर का कोई सो व्यक्ति 
सोध ही चूना था सहता है आर इत तरहु सभा ह€तरां पर 
विश्विष्ट व्यक्तियों का हो प्रतिविधित्व हो सकेगा । क्षोर एक ही 
स्तर पर दो विधायिका सदतों को आवश्यकता व होगी । 


[६] जित लागो मे अयत सत्तिष्क पारोप ओर अमरोका के देशो 
को प्रयातियों को गिरबी रख दिये हूं, इरहूँ इस अथालों ब॑ त्रुदियां हो 
बुदिया दृष्टियोधर होंगी, विशेषकर प्रत्यक्ष चू वाब प्रभालो को अगप्र- 
त्यक्ष चुनाव प्रभातों में बदलते के लिए, ओर आप'त्तारों झा क्षेत्र 
सोमित हो जाने के लिए । रएस्तु यो स्वतत्ज बन्तक् या विधारर हुं, 
वे इस पर विचार करके पद्ोचित संशोधन ढरके इनो तरहु को कोई 
नई प्रजालों छपना लेंगे, ओर वे ऐदल रश्चिम का आायानुरृरण करने 
से बच जायेंगे, बल्कि देश को एक यृवियारृर्ग परत व फबर आर्बोली 
जनाब प्रभाध्षी दे सहंगे लिध्ते देश का ढोई सा परीब व्यक्त विधा: 
प्रक या सांसद बन शढ़ेगा | इस पोजना के कार्य्ारो विवरण सिर्याधव 
भाषोग दारा भावश्यक्तानुतार तंगार किये भा सकते हूं । 


के र्ज ्ज 


१७ 





सभा उपदेशक डा०महावीर शास्त्री द्वारा 
विश्व हिन्दू सम्मेलन फांठमाण्डो [नेपाल] 


तथा गोरखपुर में प्रचार 

भाय॑ प्रत्तिनिधि सभ्ता उत्तर प्रदेश के उपदेशक, बिह्ात विचारक 
हथा भोजस्दोी बक्ता डा० महावोर शास्त्री ले विश्य हिस्दू सम्मेलन 
काठमारहो नेपाल में लाखो शबता तथा अनेक देशों के प्रतिनिधियों के 
बोच बंदिक सिद्धान्तों, मह॒वि स्वासों दयातरद के बिचारों हथा आय 
समाज के मन्तव्यों को घूम मचा दो | इसो अवसर पर राल नेपाल के 
शिक्षा मन्ती, थी भुबनेशवर प्रश्नाद जो को श्योकृति से नेपाल राज्य के 
५४ विद्यालयों में वेद प्रयार, योगासत, प्राणायाम तथा शारीरिक प्रद- 
शंत्र किया । नेपाल के ही कृषि मन्‍्त्रो भो परशुनाराषण जोकरों, भम 
तथा सामालिक कल्याण मस्ती एवं बड़ा राजगुरु थो भम्बिका प्रसाद 
थो के यहां यश, बेद प्रबजन तथा रामाग्ण को कथा को। भी डा० 
पादवप्रसाद पंत सिलाई मन्द्री के यहां सो भो विष्णु को के सहयोग से 
बेद कथा कहो । भो गणेशकुमार शास्त्री भृ०पु० एस ०पी० के प्रयास से 
काठसा"्डो में ४ आायंत्तमाञ्ों को स्थापना को । डा० शास्त्रों ते सश्य 
क्षेत्र प्रहरोी कार्यालय के प्रहरो तायक सहानिरोक्षक रचबहादुर चन्द्र के 
यहाँ २ दिन तक पुलिस क्षधषातों के योज वेद कथा, भायंस्मा के 
सिद्धास्तों का प्रतिपादत, यज्ञ प्रबचतन योगासन, प्राणायास प्रदर्शन तथा 
प्रशिक्षग के साथ मोटर सायकिल चलाते हुवे मिशाने बालो का भो 
प्रदर्शत कर २००- का पुरत्कार प्राप्त किया । बापलशो यात्रा में भाय॑ 
समाण गोरश्षपुर बक्शोपुर के सहयोग से धोरणबुर जिले के गोतनथां, 
झावाद तगर भादि स्थानों को पम्ताओ्ों में वेद प्रथार एथं उददेश, 
एवं प्रबचन आदि किये गोरखपुर में महिला आयंत्माज गोरखपुर, 
फदिलाइलर, गोरखनाथ मरिदर में पोरक्षा थाथ मन्दिर के भहन्त 
भर्वद्यताय थो के सहयोग से प्रचार एवं संधठत को दृष्टि से जागृति 
का प्रयास किया। जिला ह्ार्यपप्रतिविधि सभा पोरखपुर के प्रधान 
सहाशय कल्पनाथ शभ्रायं तथा मन्द्बो भी के० एन० सिह ने डा०महाथोर 
शास्त्रों के कार्यों से प्रसावित होकर उनको गोरखपुर जिले में संगड़व 
एवं प्रचार को दृष्टि से कार्य करने का आप्रह छिया लिसे डा० शाहनो 
ने सन्ता को अनुमति प्राप्त होये पर स्वोकार करते का आराश्याशत प्रदात 
किया । 


अनाथ बालकों का प्रवेश 


धोभहयातन्द बाख् सदन सोह्तोनपर लखनऊ से विराधित एवं 
अनाथ बच्चों ( केबल बालक )हा पासल-पोषण शोर शिक्षा देशर 
आत्मनिर्भेर बनाने का सदन है इसयमें १० बालकों के रखने का स्थात 
झोर है भत्तः सप्ो सबंशाधारण से प्राबंता है झि स्थादीय समालों के 
साध्यस से ऐसे बच्चों को रखने का प्रत्ताव एवं सुचताबें ३०-६-८८ 
तक दें ताशि उतके सदत में प्रवेश पर विचार किया भाय । 


शिमला में आय बहासम्मेलन 

भाय॑ प्रतिधिधि सभा हिमॉबल प्रदेश को भोर से भायं समाज 
लोभर बाजार शिमला में १० से १२ जुब तक एक 'आाय महातस्वेलय' 
का आयोधन छिया जा रहा है जिसमें अनेक गण्यमान्य तेता, महाए्गा, 
बिद्वाम धोर धंगोतत पधार रहे हैं। इस भ्वसतर पर कार्यकर्ता शब्मेशव 
महिला सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, शिक्षा सम्मेशन, वेद सम्मेद्न तथा 
शबट्रीय एकता ब्रस्सेशत भी आयोधित किये जायेंगे । १९-६-८८ को 
एक भब्प शोभायात्रा सी निकालो बामेगी | भावात एवं भोलत व्यय- 
त्था तिःशुल्क रहेगो । सभो भामग्वित हैं । 


भाग्यमितर 


शटे गई पर्व 





स्वघर्म प्रत्यावतंन [शुद्धि] एवं विवाह 


आपंत्माध गोरखपुर ( बक्तोपुर ) के तत्वाबधान में शि० १ मई 
१६८८ को सायंकाल ६ बजे एक मुस्तिम काया कु० जयतुत धानो शेख 
का स्वधर्म प्रत्यावतंव ( शुद्धि संह्कार ) कर पुनः हिस्कू धर्म में अत्या- 
बहित कर उसका नाम कु० ज्योति आर्या रकखा गया। २० बर्षोपा 
कु० ज्योति आर्या ( पु शयतुन बानो शेख ) ने यह में त्वर्श पुर्तक 
लेकर अत्यन्त सुन्दर तथा शुद्ध उच्चारण सें अत्यधिक उत्ताहु के साथ , 
येद मर्सखों का पाठकर सभो उपस्थित थर्तों का मन मोह लिया । 

शुद्धि संस्कार के पश्चात्‌ छु० व्योति आार्या का बियाहु भो सुरेखर 
प्रताद भाये देवरिया निवातो के साथ भत्पस्त उत्लासपूर्ण बातावरण मे 
सम्पन्न हुआ । पोरोहित्य बिला क्षार्वोपप्रतिविधि सभा के पुरोहित पं० 
रामचग् शर्मा तथा आय प्रतिविधि सप्ता उ० प्र० के उपदेशक डा० 
भह्दाबोर शात्ती जो ने किया । 

उत्त समारोह में आायंशमाज गोरखपुर के प्रधान थो अवधेशक्षुमार 
राय, मन्ह्ी थो रामनरेश गांघों तथा महिला सबाब ओर पुरव धमाल 
के अनेड सदस्य सरत्याओं सहित बिला क्षार्योपप्रतितिधि सभ्चा के मन्त्री 
थो के० एन० सिंह शहित अनेक गव्यलात वाधरिकों मे उपस्थित होकर 
बर कन्या को आशोष एवं उसके सद्भुलमव दाम्पत्य लोबम को शुभ 
कासनाए वों। 


बत्सव 

आायंसमान हाप्डा अफणल (मुरादाबाद) के तत्यायधान में विशाल 
सेत्रोप भाव महासम्मेलन दिनांक १ से ३ जन तक सताया था रहा है। 
उच्चकोढि के बिद्वाव सम्यासों एवं सदनोपदेशक पधार रहे हें। सभो 
आमग्ल्िित हैं-मग्को 

शसमीम अहमद शेलन्द्रसिह बने 

देहुरादुव के प्रसिद्ध व्यातयाता हा० शातत्द सुप्रत के विचारों एवं 
पुस्तकों से क्रभावित होकर स्थानोय अम्याड़ो कालेज विकास तगर के 
भांगल सावा प्राध्यापक प्रो० शमोम अहमद ते यहां ७-॥-८८ को भाय॑ 
समाज विकास नगर के प्रांगण यें संकड़ों गतर-तारियों को उपत्थिति में 
डा० आवगद सुस्त से वंदिक धर्म को दोक्षा प्रहुण को। उसका ताम 
शंतेगा सिह रखा धवा । “प्रचार दिन्नाग 


स्वांसी मिथिलेश के हत्यारों को आजीवन 
कारावास को सजा 


एटा चतु्य सब्र स्यायाध्रोश भो धनोराम ने गुरहुल प्रहुलादपुर के 
संस्थापक भो श्व० श्थामो सिधिशेश के हत्यारों को भाधयोबन काराबास 
को सथा दो है । सशोक्कुमार भोर दोवानाथ ते स्थासो थो को गुरकुल 
थें सोते समय गोली भार कर हत्या कर दो यो । 
“अह्यायत्य चतुर्थेदो देवरी प्रह्चादपुर, एटा (४० 7०) 


वध्‌ की आवश्यकता हे 
माहोर बेश्य में उत्पन्न इष्टर तक शिक्षित बेहुतो ऐंक्ट्रो में कायंरत 


: स्वस्थ बर के लिए, स्वस्थ, सुर्दर ध्वाय॑ परिवार को कप्ता को अावशय- 


कता है। सम्बस्ध बेश्यमान्ष में हो सकेधा उपचाति बदन भहों। 
बवियाह शोत। हमेशचगा स्थातक 
प्रवक्ता-बेदिक इणआर कालेज विवियायुर 
दो० दिवियापुर ( हदाबा ) 


ए८ट मई १६८८० 


स्वामी दघानन्द ओर पाश्चांत्य सभ्यता 
( पृष्ठ ६ का शेव ) 


“जो पूरोवियतों में बाल्याघत्था में बिधाहुत करता, लड़का- 
लड़को को विद्या सुशिक्षा करना कराता, स्वयंबर दिव।हु होता, बुरै-बुरे 
भारसियों का उपदेश नहों होता ये विद्वान होकर लिस किसो के पासंड 
में नहीं फंसते, जो कुछ करते हैं, बहु सब परस्पर बिचार ओर सभ्ता से 
निश्चित करके करते हैं, अपनो स्वजञाति को डन्नति के लिए तथे-सन- 
धन व्यय शरते हैं । भालत्य छोड़ उद्योग किया करते हैं । 


देखो ! अपने देश के बने हुये जुते को कार्वांघयध (आफिस) कोर 
कचहुरो में लाने देते हैं, इस देशी जूते को वहीं। इतने में हो समझ लो 
कि क्षपने देश के बने छूतों का भो कितना साव-अतिष्ठा करते है, 
उतना शो अन्य देशत्य मनुष्यों का भहों करते । 
[ एकादश श्वमु० १० ३५६ ] 


स्वदेशी वस्तुओं का इपयोग 


विदेशों दस्तुओं के परित्याग ओोर स्वदेशी वस्तुओ के प्रथलन के 
पक्ष में आवाज उठाने बाले प्रथम नेता सवालों दयानन्द थे । 


पूरोपियनो की प्रशंसा करते हुपे थे लिखते है-'देखो, कुछ सो 
ब्ं से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुपे भोर आज तक थे 
लोग मोटे कपड़ें क्ादि पहिरते हैं जता कि ध्चदेश में पहिरते थे, परम्तु 
छतहोंने मपने देश का चालचलन नहों छोड़ा, झोर तुममें ले बहुत से 
लोगों ने डनका अनुकरण कर लिया, इसो से तुम भिवंद्धि श्रोर बे 
बुद्धिमान ठहरते हैं ।' [ धुकादश समु०, प० ३५६ ] 


सारतबष मे स्वदेशी भाग्दोलभ १६०५ ई० से आरब्भ हुमा। 
हाय समाज का व्यक्ति स्वदेश सक्त क्षोर स्वदेशोी-भक्त बराबर रहा 
है । स्वामी दयानन्‍्द ने राधा-महाराधाओों को भो स्थवेशो बल्तरों के 
उपयोग का उपदेश दिया था। लबबरी १८७४ को बात हे-भलोगढ़ मे 
एक दन ठा० भूपाल सिंह का पुर ऊधोतिह विदेशों बल्त पहनछर 
महाराभ को सेवा में भाषा, तो उन्होने उसे स्वदेशों बस्ता पहुचमे का 
उपदेश विया । [ धासोराम लिखित-'मह॒दि दयामरद का शोबत चरित्ञ' 
प्रथम भाग, १० २६३ ] । 


श 


संस्कृत भाषा और नृतन शिक्षा पद्धति 
(प्रृष्ठ ७ का शेष ) 


[दावस्यथा तक पहुंचने पर खब भारतोय छात्र एवं छात्नाओों को संस्कृत 
बधपक लाने नासमात्र को सो व होगा तो ये एब्-पत्रिका्ें किसके 
लगे पढ़ने का बिदय बनेगों ? ] 


ऐसी स्थिति में पहु बात स्वयं सिद्ध हो णातो है कि संस्कृत 
प्रणौन ही साधा न होकर आधुनिक भारतोय भाषा भी है। 


अतएब हम सन्नो बुद्धिजोबो भारतोय-अन सारत सरकार से अनु- 
ऐेध् व आप्रह करते हैं कि थे नवीन शिक्षा-पद्धति में संह्कृत-भाथा को 
प्रो आधुनिक चारतोय भावानों के समान स्थान प्रदात करें ताशि हमारे 
प्रासिक-प्रन्य एवं प्रंत्कृत सम्दत्यों परव्परा पहले को हो भाँति अक्षुष्ध 


जाग्यगिन्न 


१९ 


हप से हमारे मध्य प्रचलित रुप से जलतो रहे ओर हम सभी भारतोप- 
जन अपनी धामिक एवं सांस्कृतिक घरोहर को तदेध को भाँति सुरक्षित 
रख सझ कि जिसके बारे में स्मुतिकार मनु ने कहा भी है- 


“एसहेंश प्रदुतत्य सकाशाइप्रजन्मतत: । 
स्‍्वं स्व चरित्र शिक्षे रत प्रथिव्यां सबंसामवा: ।।'' 


है 





सफेद दांग का इलाज 


सफंश दाग कोई जटिल रोग नहों है । हमारे इलाज से सफेद दाग 
का रंग ३ दियों में बदल जाता है। ध्ोर शोश्न ही दाग पूर्ण रूप से 


घ्रिट लि हैं। रोग को हालत लिख कर एक फायस दवा भुफ्त 
संग 


स्त्री-पुरुष के गुप्तरोग 
वेश्यागमन, अप्राकृतिक मेयुन आदि के कारण कसथोरो, नामदों, 
शोध्र पतन, स्वप्नदोष, पेशाब में अलतन, पेशाब या पंशाना से घात 
गिरता. समय पर सासिक महों होता, बार-बार शड़को हो पंदा 
होता दृत्यादि रोगों के इलाज के लिए लिखें वा स्वयं सिले । 


सफेद बोल कांला 


लिजाब से नहीं, हमारे आयुर्देदिक तेल को गाते से बालों क। 
झड़या पकता, पंजञापत दक कर शकंद बाल काजे से हो बाते हैं । 
मृल्य--रुल कोर्स ४४५) रपये ढार सब अलग । 

पत्ा--श्री बिसला फार्मेसी 
पो० कतरो सराय ( गया--५ ) 





बिवाह विज्ञापन 


गणटेड अधिकारी के २५ बर्दोष पुत्र के लिये एक शिक्षित, रशकूरइती 
एवं ग॒हू राय में प्रदोग कम्या को आवश्यकता है । 
पता--पत्र ब्यवहा र--- 
सत्येय्रजिह्‌ यादव एडवोकेट 
१(१०७ गाड़ोश्षाता, ( झतेहुगढ़ ) पू+ पी० 





सफेद दाग 
गई खोथ ! इलाज शुरू होते ही बाव का रंग बदलने लगता है । 
हआरों रोगी जच्छ हुए हैं । पृर्ण विवरण लिख कर दो फाइल सुफ्त 


3 प्रा ले । 


सफद बाल 
जखिलाव से महों हमारे आयु दिक इस्ताल से असमय में बालों का 
सदेद होता, रुक कर सविध्य में छाले बाल हो पंदा होते हैँ । 


हुचारों वे लाघ उठावा | इताब १४) <०, ४०) ९०, 


हिन्द आयववेद भवन ( बो० एच० ७ ) 
पो०---कतरी सराय ( गया ) 


। कार्यणिज सातणाएहिक 


हरभाच #$4/#98 इ ३३ हे 
| पथोकारण सु एल टवाय(कूम पो जे 
प्येष्ठ शुक्ल १३ 
| पद भेई इीलिशार, पुकुयाय हि 





उर-अरकेक बर्मा वकिविंधि शा का हुए... बार 


९७ ++ अाक नबछ 


लिन कीजज- जज अं नरीनिमन->नननलत पल 


शोक समाचार 


कील लीक- नी“ 


निर्वाचन 


अावसभाज सर ( अलीगढ़ ग 
झरायससाक सिकर्द्राथआद के महा क्षमठ थी धगदोश प्रसाद कोशल ( ) बाव्सल्‍्पुण्दरा बाणार (इलाहाबाब ) 


का प्रसपतनो लोमगा कसता देश का ध--३-८८ को अाशस्मिक मिधन शजात-भी बधबारोलाल गन 

हो पया व ५८ दथ को थीं। आयसभमाज के काय में बहुत ही सहवाग शाश्ली-पो दिनेशचरद भय 

देते बालो थों। प्रभु उयको भात्सा को सदगति धदान कर । कोबाध्यक्ष-भो रामकुमार भाय 
आा०्स० साहयपुर (बिलतोर ) 





प्रश्रान-भो बशोलाश नो 
भभ्लो-लो राजे कपुर 
कोवा०-थों आर०पो० विह 


मान्य चोक प्रयाग 
प्रधान-थों हा० रामकुमार भाप 
अन्हों- भी होरोतिह आप 
कोषा०-भी रामगोपाल धाव 


प्रधान-श्री श्रद्मरस बोलित 
परह्ी-श्रो पश्चालाल गुप्त 


कोदा०-भो पमूलचाड़ अवरतेयो 
कल्चर १ कर 

(दि! जा दि आर्य समाज के कैसेट 
» ७ नवीनतम के 
की अफेद कागज सुन्दर छपाई न्‍ 
एट्सस्‍्करण॑वितरणकरनेवाल्ो कह... वह कफ सर हक 
3 * ।प्रप्त5२०की दर लिए प्रचारार्थ रे. मलाश जा सिन्धु हिल पक मन प रूपये व 


३ ४ विवाह गीत (दो कैसेट) ५० सपये 
/कम्का चाप तय बर चक्र भीत एव तायन बाज त्-जाराजी गोटन्य तत श्रीयली सचोएण गौयर 
ठिशाऋ के अवज़र पर एल्येक करियार में बनाने योग्य शाक्‍टाए गौल पथ सभीस से बुक्‍्त मते 
बोसेट 


नकिपर पी ह ९ 


०६६ ।| 4१ ६। 30544 49, 





+आनलशा/ललय उच्ार ट्ल्ट 





4 ५ ६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो कसेट) ५० रूपये :६ई 
६६६० 23. यह लक न क० अल कान की 7 यश जम मन्ञोष्छारण ख्ययी ट्रौक्ञानज सरच्कती पहचि दयात"> द्वारा फ़्लेंक "रष्य के जिये 
पिर्दिच्ट निश्यकर्मो की विधि व्याय्णा सहित श्र 


बेदिक रीति से निसित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री - 


हेत॒ आदेश पत्र मेलिए- 
हुबस सामझो सण्हार (८ ८ ) 
६३९ शिचमर, विश्यो-१९००३४ 


(१) १०० प्रतिशत बरुढ्ष तुधरितत जढ़ी-धुटियों ते विधित छावनी 
८ ॥ 


७ वेद भारती ३० रूचये 
शापजीय वाचबद्ध मम कान्‍्यल सहिण सपम्ादन भ्री सत्यकाय विधाननकार जेटपाठ "व 


मैं, के 


अन्तर्राष्ट्रीय रक्ति प्राप्त श्री सरन्‍लील वेशपाओे 
# हमारे अय अति लोकप्रिय कैसेट प्रयेक ३० रूपये 
८ पश्चिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
११ आर्य भजनावली १२ वैदगीताञउजलि १३. भजनसुधा। 
88 ०» हमारे शेष सग्रह करने योग्य केसेट प्रत्येक २५ रूपये 
९१४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि #] 
१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १ आर्थभजनमाला १९ आर्यसगीतिका ,६ 
>0. योगासन प्राणायाम स्वय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द स्वागी 
उपदेशामृत (दो कसेट) स्व महात्माज़ी की ही अमृत्तमयी वाणी में 
दो महत्वपूर्ण प्रवचन 


हः 


कक रफ 


बहुस कम थाथ वर हुसारे यहां उपलचण है । 

(१) हलथ सासप्रा को सुड़ता भोर दइतकुष्डता के कारण भारत शर- 
कार से हुरे देश में इसे विर्यात सरव का अधिकार बाध्त है| 

(३१) बजदुत थोड़े को चादर के बने ब४८, १०४१० तथा १२४१९ 
इंचो ( स्वेप्ड शहति ) दृषम कुष्श थो छमशः इ० शेब[-+ 
६०[- तथ! ७२/- में उपजस्त हैं । 

(१) झुड्ष धारण्यो शुध्ा ओोषांध् यें धयोष हेतु अज्षणो शत प० इ०/- 
बति छिजो के हिसान से उरजज्थ है पूरे देश में जयनवे सो 
गवक्‍सणा है | 








डाक से मगाने के लिये 
कं कपता पूृष्र बत्य आदेश हे लग मेमिये आए कौसेल लो 7़जच तथोदा ता डाक आज हव हैगे 
सीन क्ैस- मक के जिये १. ₹न्‍फ्दे उ्तक सश" पैलिय क्॑ भी 
क की घी पी के आदेश प* डाक एक पैकिंग बथ आकलो देता होगा 


: 
है विशेष उपहार ९ ऊंहेट सतताने वासों को तथा ० बौलेट भगाने वाचो का २ वौचेट. #$ 


'उपहर स्वफाय डिखे 
सूच्मा व्यापारिक ऑिशेत्र छूट को लिये पुछताछ अत्यम्त है 


बुक संसार साहित्य मण्डल 
करे १९७१ मुकुक्ख कासोंगी बंचाई 400 082 
फोन ९६९ ह १ ३२ 


जी-+-+..7-०..त. सकता ४ स चटार उफजाकातः शीश आातट ०6 सी कद 





“ईडी 








स्वश्याशिसारियी अध्यत्रतित्िकी शचा, उसरजदेश के जिए भयतायलीय जाय भराइसर हैच ६ भोराणारं जाये, ससयत के जिए जर्यती. सपने 
एच० बो» प्रिम्टस ॥स ( थिकद सुदशण सियेजा ) जारयाप, सजयत्ा हैं थो विश्वप्भरणयाल पग्रृण्त हारा भुत्ित एृथ हफाशित | 


जा पसिसिथि समा उचचर प्रदेश का मखपत्र 


रकि सं० १२४ १।४७ 


3 27 228 कल रथ पर 
पा 
( 


४ बे पफ् 


ि हो 
तस्दवाजइ तक 





लाल अभओण जीओ०ण७ल आओ... अजीज 


शोजजा पत्र श॑ ७!शछ- ऐ-थाह 


जएपेण्ड कृष्ण / रवजिदार, सबत २९०४४ थि०, दिनाक ५ जन १६४४छ 


इस भर के आक्षयंज 


विष उपाप्तमा 

धक ९ 

ये सहप के 7 केदार 

बसात कासांन पंथाँ से बबिक 
(ब्रह्म) दिया तथ सम्कृति 
धजा को धार दुघमाथ 
आदंश्वाजी के चुमाद हथा 
प"लहथ आदि 


बाग हम्यादक- ृ 
बनमोहुल तिवारी 
ञ्ं 
इसप्त शवब्याहदा-- 


इस्पवेव पाइक एस ० ६७, 


बाहित्वाचाबव 
पे 
सदस्यता झुह्टक 
शाजोचत लगपइक २३१ ) 
धाधषिक ३४) 
छमाही १३) 
चिदेश में १९४ पौंछ 
श्ई 
बंध | 
चर कद 


ईसाईकरण बनाम अराष्ट्रीयरण के पिरड्ध भायंसमात 


जन जागरण अभियान चलाएगा 


-इन्द्रराज प्रधान आर्य प्रतिनिनश्चि खन्ना 3 प्र 
के कह. मन 
विनांक २ मई १४८० का सल्षतऊ मे प्रदेश के छोने रोते से पधार हुए माबव अतितिदियों एवं 


करा रजु दृश्यों को महतो श्रभा का प्र्याधित करते हुए सभा प्रधान भा पर० इशारा लो न देश में 
इतनी हुई सरस्‍कट्रोर प्रशालिएा पर अहर बखबिस्‍ता म्यक्त को हु । उ्डोंत भायासत कै वोष सबाश्शात- 
से अपना माता परे कहा भज देश मे इत्मामोकरण ईसाईकरण को प्रबलि पुन जोर एकड़ रहो है। 
हमारी ठविरषक्ष सरहार भा चव बठ। हुई है । फरवरो १६-०६ में घारत तरकार के हो मिमग्हण पर 
कश्ोमिक ईस इयो क॑ सृश्र 5 रु पोप प'ल को भारत हाने के सिए ऋामांखत दिए! मएा था। सपके 
भारत आगसन को क्षशा थे फवोलिक देमाइपा ते एक श्राद्ध आविधातियों को देसाई क्याश्र अपबे हय 
बुरु को उपहार स्वक्प मद करये का योजना बनाई या | जायबगत के यशस्‍्थों बेता सावदेशिड आता 
प्रतिनिधि सभा के प्रद्धाग पृ सवालों मान द बोध भो त इस चुतोता के कर में श्योकार करने हुए ध्या- 
पक अदशन का याशना बनाई जौच पहु कहा कि बरचि एंसा हुआ तो हव दो सात ईसाइपों ढा जाप 
करत करऊझे धसार श सामसे ईसाइयल का पोल ठाल दब | रुधत ईसाहपयों हो वह उपहृ।र बाशया 


व्यतित कर दो नहैं। 
कई बब पृथ् समरिका के एक कटमोतित विलियत प्रक प्राइम ते भिषय को घड़ी धाभस 


ब्रोधाप के बहुत सल्तार के दाजरियों का आहयाम ऋश्त हुए कहा था कि अपर शब्बार ते शध्युतित्म को 
हराना चाहते हो तो दुष्ट इसक लिए भारत में पारियों को सेघा भेजनों हागो जिसका बारा होतगा- 
भारत में दृढ़ा टियू “म सवाप्ल हो गया है उसका शाह पर इसाई अम का झप्डा लदर। रह है। 

इस सस्य छघ म॑ सई के के ड्रोय मरतरालय हु'रा राउयो को भज यये एरिकश का हवाला देते 
हुए भो प्रधात शो ने बताथा कि भारद सरकार ते धयव दक्ष के छोमावता शद्दो स॑ ईहाइ पादरियां को 
देशडोहों गतिविधियों पर गड़रों दिला पर का है। गुप्सयर मुत्रो के अनुछ्तार असम, वन्‍भशशच्ा, 
बिसोरम ह्िपुरा मचिपुर लह॒ःछझ भादि सोषायता क्षत्रों मे इंसाई अनसल्या म १६५९-१८७०१ हक धो 
आाशातोत लगभ! १६८ प्रतिश्ढ़ को वड़ि हुई है। इंसाइपन के अचार मे बिदंशों हे आनेबालों धनराशि 
में भ्रो बतहाशा बढ़ि हुई हे। १६६१ थे १६१ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थ॑ बबरि १३८७ में बहु राज्ि 
०७३ करोड़ झुपयो स्रे भां ऊपर पहुंच जढ़ों हैं । जोरो छुपे थो घन भा रहा है बहु अथत है। १४ गई 
की सट्राण अत्पतक्यक रायोग के सदस्य जो कुशक बाकुला ने प्रधान समझो क्रो राजोय भाधों भे जेंड 
करक लाख क्षत्र मे विदेशों इंढाई पाइरियों क प्रवेश पर तुरस्त रोक लगाने रा आग्रह धिया है 
डइ होति प्रधान सरक्ो से छिकापत को है कि कुछ दिन बृद हो ६० बोद्ध किशोरों को जधरों शोर पर 
ईताई बनाकर विदर्षों ने पल दिया गया है । 

भो बचाव थो न आरी बताते हुए कहा- इस प्रकार करोड़ों रुपया पातो को तरह बहाकर हमारे 
देश का सोमाआ पर सराष्ट्रीय गतिविधियां जोर पकड़तां था रहां हैं। आवशलाज इस सकट को घड़ो में 
बार नहों है उसके समवित कायकतो इन अरास्‍्ट्रोय प्रदृत्तियों हरा समुल ताश करते हैतु कापरत हैं । हम 
केबल भार्तोप जनमानस का सहयोग चाहते हूँ तत से मत मरे घथ प्रेताकि हमार! बहु शत जाभरण 
शअभियाव सकल हो लोर हम र देश स+छ गानों मे भआादाबत्त कहता सके | 
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णरा गहों थो भाषो से, बहतो जिसमें रसधार महों, 
वह दृगव नहीं बह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार बहीं । 
-राष्ट्रकधि मेथिलीशरण गुप्त 


कक 


बखमझ-श्देष्ट कुष्ण ५ संबत्‌ २०४५, रविवार ५ जन १६८८; 
दयाबन्दाब्य १६३, सृष्टि संबत्‌ १६७२६४६०८८ 
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हमारा आदशं साँगठन 


ऋषि दयामन्द का सबसे डा स्मारक “आय समाज” है । वहु 
उमका स्मारक हो नहीं उसझा प्रतिनिधि भो है। ऋषियय ने सबसे 
बढ़ा विश्वास थो भानव समाज को दिया,-बहू या-“वेद ' ईश्वरोय 
बाजो है” । सध्टि के आदिकाल से लेकर महाभारतकास पयंस्‍्त हमारी 
धारमिक, राजनंतिक, कामिक, पारिवारिक, आविक, राष्ट्रीय, अन्त- 
शष्ट्रीय, विश्ववन्धुता, भोतिक समृद्धि, भाध्यात्मिक उन्नति, भामव 
कतंध्य, उच्चशिक्षा आदि सभो का आधार येद या। इसका प्रमाण यह 
है कि सायों का थाहे श्रेवलिक जोवन हो, चाहे सामाजिक जोवम हो, 
थाहे आध्यात्मिक या अन्तर्राष्ट्रीय जीवन हो, सप्ती पर बेढों को शिक्षा 
का प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। वेदों में दिया हुआ लान किसो पुरुष 
या भहापुरुष का दिया हुमा शात तहों है यह श्रोषोरुषव है पह हसारे 
ऋषि दयासन्द का सन्‍्तब्य तो हे हो, ऋषि दयानस्द हे पु के अनेकों 
ऋषियों कोर महाियों ने इस तम्य को अपने शाम ओर योग से हथी- 
कार किया है कि येद का ज्ञान ईश्वरोय शान है थो सृष्टि के आदि 
सें अग्नि, बायु, आदित्य क्षेर अंगिरा नामक ४ ऋषियों के हुशय में 
प्रकट हुआ था । इसीलिये क्षायं समाज वेदों को सर्वोपरि महत्व देता 
है ओर उस्तका विशाल संपटठन बेदिक शिक्षाओं के प्रजार एवं प्रसार के 
लिए समर्पित है। समाणों के संगठन को सुव्यवत्यित रूप से चलाने 
के लिए प्रतिनिधि ससाए बवो भोर प्रतिनिधि हभ्मालो के संगढन को 
अनुशासबात्मक ढुग से सुध्यवस्थित रखने हेतु सार्देशिक सन्ता का 
निर्माण हुआ । धामिक बगत में यह छंगठन अभृतपुर्व ही माना शायेगा 
क्योंकि इसको भर ब्ठता अपने आप थें शम्पृ् है शोर प्रधातांत्रिक पद्धति 
पर विकसित हुई हैँ । यही कारण है कि संगठन दिनोंदिन बढ़ता जा 
रहा है ओर अपने उद्देश्यों को पूति के लिए किसो अस्य संघठन को 
अपेक्षा नहों करता । 


आज स्थिति यह हे कि जितनो भी भाधिभोतिक अथवा आध्या-- 
ल्मिक उपचक्धियाँ हो,--भथवा सामाजिक धुधार को अपक्षाप हों, 
अथवा धर्म को मान्यताओं का प्रश्व हो-ध्यवस्थाएं हमारी ही [ वेढों 


को ] सब लेते हैं, भले ही वेदों का वाम भ लेते हों । हुर विध्ारशोल 


सानथ का विश्वास जगा हे कि भागनव शान्ति एवं विश्य कल्याण के 
लिये हुईं थेदों कों ओर हो आता पड़ेगा क्षोर इसके लिये किसी न 
किसी रूप में क्रा्थं समाज छो शरण लेनो होगो। ऋषि दगातत्द ने 
सत्यासत्य का मिर्णय केवल बुद्धि ओर बुद्धि से हो करने पर धल दिया 
था, धन्य छिसो प्रकार से हों । भाय॑ समाज को यहू विचार धारा 





टूसरे मतमतास्तरों से सर्ंधा भित्त हैं। हसने सत्य का विभय बुद्ध 
मोर तक॑ को कसोटी पर किया इसोलिये हसारो भाग्यताएं'ग तो 
एकदरेशोग रहीं मोर त एक्पक्षीप । इसलिये थो बंदिश माग्यताएं हैं थे 
झाश्यत हैं प्लोर उब पर आरूदु हमारे आय॑ समाज का संयठम भो 
शाश्वत है । ईश्वर जोब प्रकृति यह तोम भुलतत्व हैं लिभमे ईश्वर ओर 
थोव समातन ससा हैं, बेतव हूँ । प्रकृति भी धारा अबाह से अनादि 
एवं जड़ है ओर ईश्वरोय व्यवस्था के आऋतगंत कायरत हैं । ईश्वर, 
जोब तथा सृष्टि से पृथक सर्भथा अलग ससा हे। उत्तको उपासना 
का सम्यन्ध केवल परलोक ते भहीं अधितु शीवत के प्रलौक क्षेत्र तथा 
स्थान से है। उत्तको शिक्षारेें सागद को दो प्रकार से मिलो हैं एक 
निषेध परक तथा दूसरों विधिपरक । इसो क्षोदाशंनिक भाथा मे रत्तंब्य 
अकर्तंस्य अथवा पाप व पुण्य शो कह सकते हैं । एक से बबना है दुसरे 
को करना हे । सनोवेज्ञानिक दृष्टि से पाप भावना के दो आधार हें 
जब पाप किया लाता है तो उस पादरो को यह धारणा बन जातो हे 
कि मेरे इस पाप को कोई देखने वाला महों है. दसरा भाधार पाप के 
क्षमा हो जाने की आशा से है पढि पाप करनेदाशा! समझ ले कि उसका 
पाप छिपा तो महों लेकिन क्षमा हो हकता है या किद्रो अस्य तरीके से 
क्षमा कराया था सकता है तो पाप को स्थिति बनो हो रहेगी । बह 
दोनो स्थितियां भायं समाल के सिद्धाश्तों के बिपर त हैं । आय समाज 
डंके की घोद इस बात को कहता है कि कमंफ्ल ईश्वराधोन है। 
ईएबर एक व्यापक शक्ति है लिससे न कुछ छिप सकता है भोर मं 
जिसके म्याय से कुछ बच सकता है। इसका श्र हुआ पाप पृष्य का 
सम्बन्ध सोध क्रिंयात्मक भोबन से है । 


ऋषि वयातस्व ते झाय सप्ताज को विश्य में एक आडमस्बरहीन 
विश्व कस्‍्याजकारियों आत्तिकों को हंस्था के रूप में प्रततुत किया । 
इस संगठन का आधार वेद को शाश्वत ओर पद्ित्र शिक्षाएं हैं। ऐसे 
पबिततम संगठन में होना महुष्य के लिए परम सोभारय को बात है । 
प्रभु हमें शक्ति दे हम इस विशाल संगठन को उस्तरोतर गतिशोल 
बनाते रहे । 





आये बोर दल का प्रशिक्षण शिविर 


डा० थया प्रसाद शास्त्री संचरालक्ष आय बोर इल लतपद कानपुर 
देहात के निरेशन में २४८ भाग बोरों छा प्रशिल्षण शिविर दि० १०- 
४-८८ से १५-४५०८८ तक्ष हायर सेकेन्डरी हू रबाईप्र-घालपुर 
बिला कानपुर देहात में सम्पन्न हुआ जिसमे भोपुत बालदिवाकर 
हुंच अध्यक्ष सावंदेशिक आप बोर दख ते भो दि० १३-५-८५८ को 
पदार कर आय॑ बीरों छो ढद्धोध्न व प्रोत्ताहित किया। लिला प्रधान 
झभो ओम प्रकाश झा अभियम्ता विकास प्राधिकरण कामपुर ने 
अएना अधुर्य समय व आय बोरों को मार्ग भ्वथ आदि धन को सहा- 
यता प्रदान को अ्षपतरा आशोगाद दिया संचालक थी प्रभुदयाल रिटायई 
प्रिशपल ते तथा भ्ो हरिश्चत् आय थ श्री झ्ार्नतहु भाग ने शिक्षण 
काय पूर्ण किया। 
भ्रयला शिविर लगभग १५० आर्य बोरों का दि० १० लगन ८८ 
को पटेल धार्मशाला किरयई तगर कातपुर में लगेगा लिसका समापन 
भी मत भोहस तिथारों दि० १४-६-४८८ को प्रात: ८ बजे करंगे। 
पयाप्रसाद शाहक्रो 


| जन पृहुंदद 








वेदिक उपासना 


( ईश्वर का स्वरूप ओर उसकी प्राप्ति 
के साधन ) 


[ करो पं० इन्द्रराध प्रधात आर्य प्रतितिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 
( गताछू से भागे ) 

6. परन्तु साहक्ोय परिनाया स्तुति ओर लिलदा को यह नहों है शास्त्र 
कार कहते हैं “गुणेषु गुणा: रोपणम्‌ दोबेषु दोषा: रोपण स्तुति एव 
गुलेदु दोवा: रोपणम्‌ दोषेषु चर गुणा: रोपणम्‌ निरदा” अर्थात्‌ गुणों में 
गुग ओर दोधों मे दोब कहना स्तुति है तथा गुणों में 
दोष ओर दोधो मे गुण कहुना लिन्दा है। यह श्तुति सी दो प्रकार को 
है (१) स्तुति (२) भाष्ड स्तुति । ययाय पुथो का गुजगान स्तुति है 
और दुयन॑ का गुणगात भाण्ड स्तुति है। मह॒वि दपानस्थ थो महाराज 
से एक कथा व्यवहार भानु में लिखों है जिससे पहु स्पष्ट हो गाता है 
कि भागह स्तुति क्‍या है ? दुष्टास्त इस प्रकार है ?-एक राश्षा था 
उसके चारों तरक उसके ररबारी खुशामदों थे । एक बार साथकाल का 
भोजन करते समय ये दरबारो सी उसके पास ये । भोलत से बेगुन का 
शाक बहुत अच्छा बना था। भोजन करते समय रब राधा ते बंगुत के 
शाक को प्रशाता को तो चापलूसो मे कहना आरम्भ किया-राखन | 
यह शाक तो बहुत अच्छा है। भगधान्‌ ने इसको श्यामवरण का बनाया 
है। इसके सिर पर मुकुट भो है तथा इसका नाम महाराज बंगुन नहों 
है बहू गुण है । राजा शाक को प्रजसा सुनते-सुनते बेंगुन अधिक खरा 
गया । चापलूस दरबारो तो चले ईैवे । अध राज्नि मे राजा के पेट में 
बादल गरणलते लगे । पतले दत्त प्रारम्भ हुए । प्रातःकाल तक राणा को 
हासत क्राब हो गई । जब देर से राखा दरबार पे आया तो चापलूसों 
ये राजा का मुख उदास देखकर राजा से देरी ओर ढदासो का कारण 
पूछा । राजा मुख टेढ़ा करके बोसे भाई मरिद्षयों ! बहु शाक तो बहुत 
हो बुरा था। उसने तो रात भर में हवारो हालत बिगाड़ दो । इस पर 
खापलूस बरबारी बोले राशन बह शाक तो बहुत बुरा है। 
भगवान्‌ ने उत्तको काथा कलूंटा बनाथा है। उसके धघधिर 
पर एक कोल भो ठोढ़ दो है। इतना हो महों महाराण ! झसफा नाम 
हो बेगुन है। इस शारू मे तो कोई गुच है हो नहों । राधा आदचव से 
बोला कि कल तो तुम बेगुव को श्याम जरज, स्विर पर मुकुट ओर बहु 
गुण कह रहे थे ओर भा उसको काला कलूटा, लिर पर कोल ओर 
देगुय कह रहे हो | थुशामदों समन बोणे महाराज हमे बेगुनसे क्‍या 
लेना-दैना है हुमे तो भापत्ते मतबब है । यह होतो है भाष्ड स्तुति । 


बरबात्मा मे तो गुण हो गुण हैं। दोब है हो नहीं । इसलिए उस 
को भार स्तुति एवं गिरदा तो हो हो महों सकतो उसको केबल स्थुति 
हो हो तरुतो है। उसका स्तुति धान का भर्य है उप्के गरुभो का कोतंन 
करते हुए उस गुझों को अपने जोबव में दालना । कोई भक्त जब उसको 
सत्यश्यक्षय कहुता है यह प्रभु का गुणगान है परन्तु यह सत्य उसके 
शोबत में मो उतरना चाहिपे। ईश्वर को स्तुति करते-करते यदि सत्य 


धाव्यतिल | 


उस भरू के जोबन में दृष्टिपोजर होता है तो बहु भगवान को स्तुति 
है। शोर बबि उसको सत्यस्थहप पाते -गाते बतु शत्य उसके भशीदस से 
नहाँ भ्राता तो यह ईश्वर को भाष्ड स्थृति है। बहु ईश्थर द्यालु है 
बोर न्यायकारो है | महू ईश्वर को हतुति है | वहु उमरर गुणगन ह 
पहमतु तथ जबकि साधक के जोउल में बयलुना और स्थाय के दशन 
होने लगे। परन्तु उसको दयातु शोर न्थापकारी कहते-फहते यदि थोबन 
में ढया ओर न्याय के दशव ने हों तो यह ईश्वर को भाण्ड स्तुति है 
भोर निम्दा है । 

परपात्म। रो ह्तुति अर्वात्‌ डपडे गुगयान का यहु प्रभाव पड़न लगता 
हू कि साधक परमात्मा के गुण कम्त,स्वनाद के अनुप्तर अपन! गुण, कर्म 
स्वलाव बनाता प्रारम्भ करता है। जते-जसे सतत के लोबत में परतात्मा 
के गुणों का समानेश होने लगता है बंत्ते बंसे भक्त परमात्मा के निकट 
पहुंचता चला बाता है। सम्तों ने फहा भो है-“'जहाँ सांच तहाँ आप'!। 
जहाँ तत्य बोला, सत्य माना जाए तथा श्रत्प किया जाए यहाँ पर 
प्रभु स्वयं विराधसाम हो जाते हैं। परमात्मा के गुणो का गास करते- 
करते शोर अपने लोवम में परमात्मा के गुणों को धारण करते-करते 
लाधक परमात्मा को सन्निकटता को प्राप्त कर लेता है। परमारता के 
गुण उसके जोबत मे झलकते लगते हैं कोर बहू साधक सबका प्रिय हो 
जाता है। यह समदर्शो हो थाता है संत परमात्ना के गुनों का दशंन 
करता प्रारम्त कर देता है। घोता के शब्दों में- 


विद्या दियय सम्पन्न बाह्णें मर हत्तिति। 
शुति चंबश्यपाके ल पष्डिता सम इक्षितः॥ ( ५-१८ ) 


अर्थात्‌ श्ञान-विज्ञान से भ्ोत्पोत प्रभु भक्त विद्या और विनय से 
युक्त ब्राह्मण मे, तथा गो, हाथो, कुर्से भार चाण्डाल में नो समलाव से 
देखने बासे हो थाते हैं । ईश्वर का गुणगान कररते-करते सर्बक्ष ईश्वर 
के गुर्या के दर्शन होने से भक्त को समदृष्टि प्राम्त हो थातो है।इस 
प्रकार बह सबंध परमात्मा को देखने लगता है । 

बंदिक भक्ति का दूसरा अग हे-मार्यना' | हुमारे जोबग मे ओर 
धरमाज के जोयत मे प्राथवा का बहुत ऊ था स्थान है । प्राथंता के नाम 
पर भगवान्‌ से आलता-प्रभावी ओर पुर्वाथ होम ह'कर मायना यह 
प्राथंना का ।बढरूप हैं। यदि कोई सक्त पुरवार्भहोव प्राथमा करता है तो 
हू प्राथंना कभो स्वोकार नहों होती ओर बह आायना व्यय जाती हूँ । 
एछ ग्यरित्र न कमान का पुरुषाज तो करता महां परस्तु परधात्मा से 
घन्र प्राप्त करने को भ्रांता लाओ करता है तो उतह। प्राथना कभो सो 
प्रपपिता परसात्सा स्वोकार गहीं करते। हमारे शास्त्री से सवोक्षि 
विद्वानों ने लिखा भा है-“यादुश्त। प्राषना कुर्वात्‌ तादुश कम आशरेत्‌” 
अर्थात्‌ उपासक लिप्त बस्तु का भ्राप्त करने छा इच्छा से परमात्मा से 
प्राथंता करे पहले उस दिशा | पुरा परश्रतत करे | तस्तो उसको प्रायंता 
स्वीकार होता है । एक छोटे बच्चे का भुख लगतो है बह पलने पर 
पड़ा-पड़ा रोता हे परग्तु माता उस राने को परबाहु न करता हुई 
अपने काम में लगो रहता है । जब बहु बच्चा रोते-रोते पलने से बोचे 
भो आता है तब भो साता अपने काम से व्यस्त बच्च को परवाह नहों 
करतो परन्तु यदि बच्चा मा को तरफ चलता-चश्षता प्रड़़ाम से गिर 
पड़े तो साता सब कामो को छोड़कर उस बच्चे को गांद मे लेकर 
भपना अशुतमव दूध पिलाकर उसको शारत कर सुझ्ला देशों है। ठोक 
इसो प्रकार जब भक्त कार्य ररता-रूरता थक जाता है भोर असमण 
हो बाता है तब जब वहु भाव विभोर होरूर अयपदअगनों झस शगदब्बा 
माता से शक्ति मांगता है तो बह धारे ससार को माँ एकबम उस 
ग्राथना को स्वोकार कर लेती है । ६ क्रमशः ) 


श जाय्यंगिन 
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-ये सत्य के ठेकेदार-- 


खहरधारी मे, १२-४-८८ को डा० प्रशस्य सिश्र 
शोक्त्री के लेख के उत्तर मे 


[ भो यशवाल आय, देहरादूव | 


शाहलत्ी भो, १५-१९-८७ को आये प्रतिनिधि सनभ्चा, उ० प्र० 
लखनऊ कै उस चुनाव में को डो० ए० वी० कालेज लक्षनऊ के प्रागण 
पे हुआ भा-स्वेय उपस्थित थे। इसके बाबजव उन्होंने एकशम 
गेर जिल्सेवाराशा झोर एश पक्षेव लेख निध्वकर अपनो 
स्थिति को तितात हाह्यास्पद बना दिया है । 


शाहब्ोी थो क॒माथ क समय उपस्थिति थे, परग्तु वे शायद यह भूल 
ग़यगे हैं कि प्रजातस्त्रीप भूस्यो को विधान के अनुरूप हो प्रधान पद के 
लिये आपके हो एक सबुयोगो से प्रधान का ते केक्ल नाम प्रत्तावित 
किया था-अल्कि उसके पृ एक मासिक भाधथण भी दया था कि अध्यं 
समाज के संगठन को बनाये रखने के लिये ओर प्रजातन्‍्त्र के तकानों 
को पूरा करने के लिगे प्रधान पद के लिये भो इखद्राथ जो का नाम 
प्रस्तावित करता हू, इस प्रकार को विधि क्‍या अअ्भातन्‍्त्रीय है। क्‍या 
सापका उभरता अतत्य लेख के लिये आपको क्ोद नहों रहा हु, 
चुनाव में स्वथ भाग लेना, सपने भादपियों से नाम प्रस्तावित कराता 
कोर यह आरोप सगामा कि उनको हरकतें हो रहो हें । 


मौलिक अधिकार क्या है-क्या महीं है, इत पर भाप जब चजाहेगे 
जमकर चर्चा कर लेंग । भारतीय सबिधान मे यदि कुछ मोलिक अधि- 
कार धाधरिको को रिये गये हैं, सब को दिये गये हैं, तो वे क्षापकों भी 
दिए गये हे, पुस्तकों सो दिये धये हे, यदि कोई कर्ततग्य है तो भापके 
झो हे, मेरे प्री हें। बया आपको हो यह अधिकार प्राप्त है, कि चुनाव 
में भाग भो ले भोर फिर रजिस्ट्रार को शरण में आकर दुबारा घुनाव 
कराते को गुहार भी कर। क्या दूसरे पक्ष को ये अधिकार नहों हे कि 
बह न्यायालय का दरवाला खटआटाए अद्भुत तक है ? 


हँस से कहा जाता है कि रजिस्ट्रार अब चूनाव करवा रहा है, 
तो उसे सहुपोग दो । चनाव में भाग लो | उसको भातो, यहुत्र ढोक, 
आपका जादेश शिरोधाय । हम पूछते हु, अथ जब रजिस्ट्रार ते 
स्वप चुनाव स्थगित कर विया ओर अनियत्तितताओं को स्वोकार कर 
जुताय ₹थगत आदेश दे दिया-क्था आपको स्पाय ब्ियता और इमान- 
दारो आवबसे पहो रूहतो हे कि अब रवजिस्ट्रार का आदेश न बाग आप 
आपके साथो रजिस्ट्रार के इस आदेश के विदद्ध कचहुरी भे पयें हैं। 
दूसरों को नसोहत देने से पहले अपने गरेवा से झाँक कर देख लिया 
होगा । 

१५ सवस्यर को होने बाले उस चुताव में | जिससे आपने श्यय 
भाग लिया था |] उस समय प्रात्त के कितने प्रतिधिधि आये थे- 
इसको चजरच्ाा नहीं कि, आप तो जपस्यित ये । १७ लतवबरो के चुनाव 
के वित आपके कितने साथा आये थे बहु भो मापते नहों लिक्षा । २८ 
फरबरी को आपके ४०० प्रतितिध्त पहुँचे ये, य आपको याद है । चार 
धो तो नहीं पहुँचे होगे। 


जब आप ता यह बताते कि उत्तर अदेक्ष को १८०० जाव समाजों 
में से दो सो या ढढ़ू सो आय प्रसानो के ही अतितिध्ति अये थे । 


| अंग (ेदद 





हापको अत्यन्त कष्ट हुआ प्रान्‍्त के अ्रतिविधि, २८ फरवरी को 
भाये थे मोर चुनाव स्थगन के कारण निराश सोट गम, उनका पंता 
भो गया, कष्ट भो हुआ । परन्तु १५ नवस्यर के उस चुनाव से लिसमे 
हैबारो नर-तारीो शामिल हुए थे-उन्का किराया, उसका छर्जा, 
उनका पंसा सष्ट करने के जिये श्रापरे साथा कोट में जा पहुँचे। ये 
कंसो करुणा है मगर यही छाप साल कर रछिये। बाज आपने लिखा 
कि सूनाव २८ को स्थगित होने पर उसे पुन, १६ मार्ड को कराने का 
आदेश दिया गया, क्यो नहीं कलम अपके हाथ है, णो चाहे लिखें, पर 
देवता यह भो को लिखो कि १६ मार्ज को खरगाव होने का आदेश किस 
कोर्ट ने दिया था । कब दिया था ? झूठो बात लिख-लिखकर लोगो 
को कब तरू बहुलाइयेगा । 

१६ का भो स्थगन हो गया, तय आपको इसहास हुआ, ३ अभ्रप्रेस 
को चनाव होगा । अंतर तदों को उत्ताल तरगे तटो को टक्कर मारतो 
हैं, तो बड़े-बड़े वक्ष सो तिनके को तरह बह बाते हैं, फूक मार क्र्‌ 
उन्हे मदो में गिरने से नहीं बचाया था सकता | 

झठी सच्ची बातें बनाकर कथ तक झपने साथियों का मनोवल् 
बनाये रखियेगा ? ये काठ को हृडिया कथ तफ भद्ठों पर चढ़ाते 
रहेंगे। पहले कहते ये, १७ जनवरी को उमाब पका है, फिर कहा, 
२८ फरवरो को हो जायेगा-फिर १६ मार्थ को चुनाव को तारोश 
बताई ओर फिर तब ३ अप्रेल को चुनाव फो तिथि घोषित बता दो। 
अब आपके इन बोगत आश्यासनो से आपके साथो उक्ता गये हैं । 

भापने लिखा रजिस्ट्रार महोदय शोध ज नाथ को तिथि घोषित 
कर मतबाताओं को सूचना देंगे । बिलल्‍ली को आता देख कडतर ने भा 
बस्द कर लो । अब बिल्‍लो का भय कंते वूर हो गया | सरकार बाला- 
रलिस्ट्रार ते चुनाव कराने का अपना लादेश स्वय वापस ले लिया हे, 
मारे खोल कर देख लोजिये । 

विधान ओर बेधानिकता को शास्त्रों जो को बहुत चिन्ता है । भाप 
सनाव को सुचतायें न छापने के लिये भ्रावमत्र से अत्यन्त झा हें, 
एस पर इल्लाम लगा रहे हैं। काश में लक्षय में स्वतन्त्र होता ओर 
घिर पर कम्टब्ट भ्राफ कोर्ट को तलधार न लटकतो तो उत्तर दता। 
सत्य को कब तक छिपाइयेगा ? 

लाप उस समय को ब्रतोक्षा कर रहे हैं, शब आय प्रतिनिधि सभा 
का बंघानिक गठम होगया भाप अब बादो प्रति नहाँ है-अआाप तो अब 
स्थायाधोश हँ--कोर्ट हूँ । 

बापने निनेय दे विया ओर आय प्रतितिध्ति सभा, उत्तर प्रदेश का 
स नाव अवध्नातिक हो गया, धन्व हो महाराज । 

सढाबोशा के हाथ से सठ छिते-ग हियां छित । १४ नवम्बर, का 
तो मे मठ ओर मढाध्ोश नहों थे । अब श्राप ओर आपके साथो उद्धमे 
लाउ-लश्कर सहित साय ले रहे थे दावपंच चला रहे ने । एलथो पदों 
के लिए वार्ता म॑ सकग थ्‌ | आपको उद्त दिन नहीं पता चला कश्ा 
कि आपके प्वाथो मठाधोशो से सोदेदाजो में शरगे है ? 

पत्र कारिता को मर्यादाओों का उल्लेख करके तो लापन हातिमसाई 
को कबर पर हो लात सार दो । 

ये कोद सो पत्रकारिता हैं थो आादमो को सत्य कहने से रोक दें ? 
बहु कोत सो न्यक्षकारिता है असत्य का प्रचार करने में विशको 
साकर्प है । 

थो चुनाव अवधानिछ, जिसमे मेने साथ लिया पर ये चुना गहों 
तथा । बह चुनाव बेश्ानिर थो करों हुआ सहों, बितमे किलो ने भाग 
नहीं लिया, ओर में उप प्रआव चुना कया, क्‍या हसी का भाव पत्रका- 
रिता है। 

है 


६ जन पड्ेंभद 


लाउंबीलिज हे ५ 





सकलप 
[ जो रूपजरद 'दोगक', लखनऊ ] 


सॉनव-मोधन मैं कर्त को प्रधानता है। कम को शक्ति मत ओर 
प्रत को शक्ति सकहप में है। छारड़ीप्प रुपनिवद में फुहा गया है- 
>खंकल्पो थाब समसो शुधान” ( प्रपाठक-७, खण्ड-४, श्लोक-१ ) 
अर्थात संकल्प सन से बढ़कर है। बस्तुतः सनुष्य के जोवन का ब्यावहा- 
रिक आधार उसका संकहप है । 


ईश्वर मे संकल्प से सुत्टि को रचना को है । संकल्प के दो प्रतिद्ध 
अब हैं-कामवा एवं ईक्षण । कासना अप्राप्त को होतो है भोर ईश्वर के 
लिए छुछ भी अप्राप्त बड*ीं है । भरत: उसके संकरप को ईक्षण कहा धाता 
“]। ऐलरेय उपनिषद्‌ के अनुसार 'स ईश्षत लोकास्यु सृथा इति।स 
इमाल्लोकाससूथत ॥। (अध्याय-१, खब्ड-१, श्लोक-१, २) अर्थात्‌ 
उसने ईकण किया कि में शोफकों को रचना करू ओर उसमे सम्तश्त 
सोकों को बया दिया। इस प्रकार ईश्वरोय कर्म में सी संकल्प का 
स्चान है । 


पशुओों के लिये थी संकल्प का महुर्थ है। बेदारत बर्शन में एक 
लोकिक दृष्टाम्त दिया गया है-'डपसंहारदशंनास्नेति खेन्न क्षोरबद्धि! 
(अध्याध-२, पाद-१, सुल्-२४ ) अर्थात्‌ गाय अपने सकत्प से बछड़े 
के लिए दूध ल़ित करतो हैं। उक्त स्थिति केबल गाव नहों भपितु 
अषम्प पशु.पक्षियों को भो हैं। इससे शंकुल्प शक्ति को व्यापकता का 
बोध होता है । 


संकल्प से मनुष्य के शोषन कौ दिशा गिरिचत होती हे । जंस राम 

मे पिता का बदन भिभाने का संकल्प किया भोर बोल में पिता को 
सुत्यु हो जाने पर भी उते पूर्ष किया | कृष्ण ते युद्ध में पाणडवों का 
साथ देने का संकरप किया ओर क्ीब्स, डोज, कण, अश्बत्यामा खंसे 
बुर्येय शतुो के होते हुये भी उसे:पूर्ण किया । चाजक्य ने छोटे-छोटे 
राज्यों को सिल्लाक्षर एक शिशाल सास्राज्य को स्थाएगा करने का 
लकहइप किया ओर विशक्षण प्रतिभा के बल पर उसे पूच किया। दया- 
मर्द ने अविधा का नाश ओर विद्या को बृढ्धि करने का सकलप किपा 
और प्राण देकर उसे पुर्भ ढिया । इन महापुरुषों के सकहरों ने विश्व 
इतिहास का निर्माण किया है । इद्चके विपरात राजण, डुयोधन, हिटलर 
' मादिरशाहु आदि के संकल्पों ने विध्यक्तकारो कार्य किये हैं। जिस 
प्रकार बोज के अतुकप बक्ष होता है, उसो प्रकार संकलद के अतुदरूप 
कर्म होता है. एक व्यक्ति धन से लिए दूसरों के श्राजों का हरण करता 
है । दूसरा व्यक्ति राष्ट्र के लिये अपने प्ाणो का उतर करता है। 
एक अदते स्याद के लिए पशु-पक्षियों को सारकर खाता है; हुतरा पशु 
पक्षियों के पालन में भरया जोदव लगा देता है। ए४ अभिक सुड के 
लिए अभ्यों ढा क्रपमान करता है हुसरा अन्यों के माद हेतु अपता सुख 
अपित करता है। एक अपनो थोषिका के लिए बेदों का भिध्या अब 
करता है । दुसरा बेदों के सही श्र करने में शिद्वंनता को भले लचएता 
है। इस दोनों अकार के मनुष्यों में संडल्प का भेद है। सकत्द भातर- 
सोतर उसे प्रेरित करता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। भगुष्य बेसा- 
बुंहा करहा काता है - स्व॒स दृष्टि से प्रतोत होता हैं। कि मनुष्य 
शर्वाधिक बेस अकये प्राणों से करता है। सृदम श्रृद्धि से विदित होता है 
(क महुश्य सर्वाश्विश प्रेम अपने संकल्प से करता है । संकल्प को पृतति मे 





बह अपने प्राण प्रसन्नता से स्याव देता है | संकल्प-पुति में अ्षपमे बालों 
को दिम्ता म शाम ते को थो न रावण ने, न कृष्ण ने को मे दुर्योधन ने, 
ने जलातुष्त ते को न पिकरदर ने । ऐसी स्थिति में संकलर को महा 
को कोन स्वीकार नहीं करेग।, अर्थात्‌ सभो स्थोकर करेंगे। जंगा 
बनुष्य का सकलप होता है, वसा ही उत्तका जीबम बन थाता है । 
अच्छा सकल्प, अच्छा लोबन / बुरा संकल्प, बुरा जोबन । इसो लिये 
बेद में ध्राथंता की गई है-'मे सनः शिवसंहत्यमत्तु-मेरा मन सदा 
कल्पायकारो संकल्प हो करता रहे । 


बतंमाव समाज को देखें । एथस्थ व्यक्तियों से अस्वस्य व्यक्तियों 
को सदया अधिक है । सत्यधावियों से भिष्यानातियों को, विद्वानों से 
अविद्वानों को, याह्िकों से अपागिकों को, योधियों से भोगियों को भोर 
त्यागियों से स्वाधियों को संध्या अधिक हे । इससे यह विधित होता है 
कि अच्छे संकल्पों बाले व्यक्ति थोड़े हैं। तब देश भोर संतार का उप- 
कार कंसे सम्भव है ? राज नेताओं में देश-भक्ति का संकल्प ग होने पर 
वे देश-लेबा कृते क्षर पायेंगे ! बिद्वावों में सत्य एवं धर्म का संकल्प ने 
हो तो अबिन्या का वाश ओर विद्या को बढ़ि केसे होपो ! अध्यापकों 
में छात्न-निर्माण का संकल्प ते हो तो थे उनका चरित्र -तिर्माण केसे 
करेंगे ! बच्चों में आरोग्य का संकल्प थे होते पर रोपों का उपचार कंते 
होगा ! व्यायाधोंश्ों एवं बकोलों में स्पाय का संकल्प ये हो तो ये 
उसको स्थापना छंसे करेंगे |! पुलिस में दुष्ट को दण्ड देने का संकल्प 
न हो तो बागरिर सुरक्षा कंते सम्भव है ! व्यापारियों में सामाजिक 
सहयोग का संकल्प वे हो तो ये शुद्ध कत्तुएं कसे बेबेंग ! बहल्तु ह्थिति 
यह है कि इनमें से कोई भा बर्ग संकल्प दद्ध होकर काय नहां कर रहा 
है । रूलत. पुलित-बद्धि से भा सुरक्षा-पांद्ध वहीं हो रहो है। मह्यापक 
एव बकाल बढ़ रहे हैं, विद्या ए4 स्थाय नहीं । हूं, प्रश्वेष्ठ कर्व में कुछ 
व्यक्ति अवश्य सशल्पबद्ध हुँ । वे व्यक्तिगत पाड़ाय सहुकर सो करंव्य 
पाचत कर रहे हैं। इन्हों के कारण व्यवत्थायं चल रहो हैं। किस्तु 
डसब स्थित ता वहा हायो जितम प्त्येह व्यक्ति यजुरवेंद के इस सम 
के मनुवार चले कि 'इश्महपतुतात्तत्यमुप वि! (अष्याय-१, सरक्-४) 
अर्थात्‌ मे सदा असत्य का त्याग एवं सत्य का पालन ककूगा। 


दुढ़ सकल्प बाले व्यक्ति भो बाड़ हो होते हैं। अधिकांश व्यक्ति 
योडें-से लाभ के कारण सदायार से डिग बाते हैं | वे क्षुद घन, मान, 
पद, सुख आदि के कारण सत्य दिद्धांतों एवं नेतिक मूल्यों को तिला- 
णलि दे देते हैं । पहु सवार मं बरतिदिन स्वत: दृष्हियत होता रहता 
है । जेसे एक शिशु माता के डॉटने पर कहता है कि अब कप्तो भिद॒ढो 
सहीं ख्ाऊंगा ओर अगले हो क्षय माता के हूटने पर तुरन्त भ्रिदूटों सवा 
लेता है। एक किशोर व्यसब का घझिंकार होने पर प्रतिदित व्यसन 
त्याघने को शपय छाता रहता हे जोर प्रतिदिव ब्यसव करता रहुता 
है । एक धोढ़ ध्यक्ति प्रत्येक धार शपथ लेता है कि इसके बाद कभी 
रिश्यत नहों लूंगा । यहू शपथ लेना एवं भंग करवा सदा चलता रहुता 
है । फलस्थरूप संकहप को दु्बंशता के कारण लोग खान-पान के तरल 
मियमो का पालन भहों कर पाते ओर स्वाल्थ्य ले बडिबत रहते हैं । 
इसो प्रकार बयोबड्ध एवं शानवद्ध लोय भो अतत्य एवं क्रोध का ?्याव 
नहीं कर पाते ओर सुख ते बडिधत रहुते है । यह बाशदुद्धि हो है । 
जब तक छंकल्प दुढ़ नहों होता, तब तक दोष-त्याण एवं मुण-प्रहण भो 
गहों होता । भोबन सुख, दुःख, शिश्वा-भविद्या, धर्म-अक्षसं के बोच 
झूलता रहता है भोर विसेव उपसब्धि नहों हतो। जो व्यक्ति बुढ़- 


[ शक पृष्ठ ६ पर ] 


शारय्यभिल 


4 चूत १ृ/अद 


अखिल मारतीय हेदराबाद (आर्यसमाज) ईश्व₹ प्रार्थना, उपासया क्‍यों करनो चाहिए? 


स्वतन्त्रता सांंग्राम सेनानी समिति दिल्‍ली 


के प्रतिनिधि मण्डल की श्री चितामणि 
पाणिग्रही रॉज्य मन्त्री गृह मन्‍्त्रालम, भारत 
सरकार से भेंट 


शनिवार दिनाक ७ भई १६८८ को हेदशाथाद निभ्राम रियासत के 
सन्‌ १६३८-३८ के भायंत्रमाथ के अस्तर्राष्ट्रीय सत्याग्रह में सम्मिलित 
लगभग २२ हजार आय॑ सत्याप्रहियों में शेष बच्चे हुए लगभग दो-दाई 
हथार प्रा्थों आय॑ तत्याग्रहियां को पिछले वर्षों से चल्षो क्षा रहो अतेक 
प्रकार को श्रमस्पाओं को तिध्पक्षता के साथ बचे हुए सत्याप्रहियों के 
जोयन काल में हो अत्यम्त शोत्र समाधान करने हेतु अखिल भारतोय 
हैदराबाद (भायंमाज) 'स्थतम्तता सेनानो समिति बिललो' के अध्यक्ष 
थी भरदेब शी स्तातक पृर्व संतद सदस्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि 
सरल ते भरी शिम्तामणि ओ पाणिग्रहो राज्य भनन्‍ततो गहमस्त्ालय 
सारत सरकार ने भंट को, इस भेंट में समिति के भ्रध्यक्ष महोदय ने 
हफ सम्तिति के उद्द श्यों पर प्रकाश डालते हुए नोचे लिखों कुछ साभ- 
यिक समस्याएं और मांगे प्रश्तुत की इस घेंट में इस आयंसमाथ सत्या- 
प्रहु के विदेशों के चाईलेंण्ड, फोणी ओर बहा के सत्याप्रहियों का सी 
जिक्र किया शोर यह भी बतलाया कि इस सर्वथा धर्म विरपेक्ष एड 
लग्तर्राष्ट्रीय सत्याग्रह में आयों के अतिरिक्त सबातनो, लिख-शंगो बोर 
मुसल्माव सत्पाग्रहियों के साथ लेते के सम्बन्ध थे भो संक्षेप थे 
बतन्राथा । 

३-मुसलमानरें में से विशेष कर अश्षमेर के ७० वर्षोय एक फेंवाज 
सेम्यद अली का जिकर इसलिए किया क्योकि हैदराबाद को कट्टर 
पुल्लिसबादिता के कारण उनका नाप रियासत के जेल रिकाइ से 
मुत्तसमान के तोर पर अंकित करने में जातबूझ्त कर आतनाक्ानों हो थो 
इस प्रमाणित मुसलमान के सम्बन्ध में प्रतिधिध्ि मण्डल ने यह माँग 
रखी इस मुप्ततमान सत्याप्रहो को अनुसुचित जाति एवं सहिलाओं को 
दो धाने रियासत के अनुद्यार केग्रोय पेंशन देवे पर विशेष विधार 
करता चाहिए। लाहोर के तारयणो बत्ये में इसो प्रकार कुछ सिख 
क्ादि भी सत्याग्रहो सम्मिलित हुए वे । यह नारायणो लत्या शत्याप्रह 
है प्रथम सर्वाधिकारों प्रो तारायन स्थाप्रो जो के वास पर था । 


२-(%) दूब्रो मांग बह प्रस्तुत को हि गृहमन्ढालय मे हैद रायाद 
सत्याप्रहियों के सम्बन्ध में सम्मान पेंशन आदि का तिबंय करने के 
लिए भो सात सदत्यों को एक 'गेर राजदोप सलाइकार समिति 
गठित को है जिलये अपने पिछले दो वर्ष के कार्यकाल में लगणग २२ 
सो आर्त प्रार्थला पन्नों में से अभी तह केबल ढेन्द्रोय सरकार से रंशन 
लेने के लिए कुल बब्बे पाथियों का भोर प्रान्तोय राज्यों से २६० 
सत्याग्रह ब्राथियों को पेंशन देने के निर्णय करते शो सिज्ारिश को है। 
हे गाता है कुछ ग्राधियों का गृह सस्त्रालय ने सोध! निर्धव कर दिया 


(ख) यह भो बतलाया कि इस गेर रालकोय सलाहकार शमिति 


के सदस्यों मे एक प्ररत्य हैदर्राधाद रियासत के 
सत्याग्रहो नहा है। है जेल यात्रा के भक्तमोगी 


मत: प्रतिनिध्ति प्रण्डल के अध्यक्ष महोरव ने श्री राज्य मर्दों सहो- 
इय का यह ध्याय दिलाया कि गृह सन्‍्त्रालय को इस “मर धवाहुरार 
समिति” में कम से कभ चार मिष्पक्ष जेल याद्यो सत्याग्रहियों ढो 
भनोभोत किया जाना चाहिए । इससे सत्यातहियों के शटकते था रहे 


[ थरो रघुबोरशरण आय विश्य सेवक, विश्य कल्याथ शोध सगस 
बरायन होला अहलोई ( मुरादाबाद ) 


प्राथंना करने से ईश्वर में प्रति, उसके गुण, कम, स्वभाव से 
अपने गुर कस, स्वभ्।व का सुधारता तथा प्राधता करने से निरधिमता- 
गता, उत्साह ओर सहायका सिलना, उपासना से परब्रह्म ते मेल ओर 
उत्तका सालात्कार होगा छिड्ड होते हैं । + 

इसका फल यह है कि जेते परमेश्वर के गुभ हैं, बसे धुथ, कम, . 
स्वशाव अपने सो करने का प्रथत्म करना धाहिये | जेश्े दह स्यापकारी 
है तो हम भो स्पायकारी होथे। अपने चरित्ष का सुधार कर। कथनी- 
करनो में जेश्रभात्र भो अन्तर न रहने दें । परमात्मा से सदेज सर्वोत्तम 
बुद्धि को प्रांता करनी चाहिए, इसके लिए लितता प्रयत्न हो! सके 
उतना पुरुषार्भ रुरते हुए गायत्रो मस्त छा बाप अर्थ व किया सहित 
करते रहुना जाहिए । शबका उपकार करते को क्षमता प्राप्त करते के 
लिए आालत्य का त्याग कर देगा चाहिए | 

अब्टांग योग मे परमात्मा के सप्रोषत्च होने ओर उसको सबंव्यापो 
सर्बास्तर्यामीं कप से प्रत्यक्ष करने के लिये लो थो काम फरना होता है, 
बह सब करता चाहिए । हससे आत्मा ओर अम्त:ररण पवित्र होकर 
सत्य से वृ्ध हो थाता है । 

शतुहि, प्रांना उपासना का फल यह है-चिस प्रकार शीत हे थातुर 
पुर का अग्ति के पास जाने से शोत गिबत्त हो थाता है, बेसे परमेश्वर 
के समीष प्राप्त होने से सब दोंव दु:ख छूटकर परमेश्यर के गुण, कम, 
स्वभाव के सदुश लोबात्मा के गुण, कर्म स्वनाव पवित्र हो लाते हे । 
ईश्वर का लक्षण 
“फ्लेक्षकसंबिपाकाशयंरपर।मृष्ट: पुरुष घिशेष ईश्वर: ।' 
( योग बशन १-२४ ) 

थो अधितादि पांच ब्लेश शोर अर हुरे कर्मों को जो थो वासना, 
इन सबसे जो सदा अलग ओर वरधन रहित है, उसी पृथ॑ पुरुष को 
ईश्वर रहते हैं। जिससे अधिक या तुह्य कोई नहों तया जो सबा 
आातम्द ज्ञान शयरूप सर्वशक्तितान है, उसो को ईश्वर कहते हैं । 

“तंत्र लिरतिशय सवंश बोस”. ( बोगदर्शन १-२४ ) 

जिससे वित्य सर्वश शान है, बहो ईश्वर है। जिसके हानादि युथ 
मधम्त हैँ तथा जो शानादिगुनों को पराक्षाष्ठा है, लितके सासब्ब को 
अवधि नहों, बह स्बह ईशबर पृर्थ ऋषियों महाँदियों का भो गुरू है। 
सारा संसार रस्सी से भ्राच्छादित है । 

ईश्बर का स्वधेष्ठ मस्दिर पुस्वायों, धर्नाच रण करते बाले विद्वाम 
भगुष्य के हृदय देश जिसे भ्रह्मनुर कहते हैं के दोच में धर्त में श्थित 
कसल के आकार का अवकाश रूप स्थात है । उसी प्रकाशित स्थान के 
बोच मे ओ३म का जाप करते हुए खोथ फरते पर बरमेशबंर मित्र भाता 
है ओर भनुष्य प्राण द्वार से परमेश्वर के सतय राज्य में प्रवेश ढरके 
सथ दोधों से छूडकर परमाकाद मोक्ष को प्राप्त करते हूँ । 


मानकों के विपदाने थें ओर सरकारों स्तर पर हो रहे शष्टाचार को 
टूर करने में सहायता मिलेगो। शेष शमस्याएं दूसरों भंट के समय 


बरस्तुत को थायेंगी । 
माफ़ी भहोदरय से इस समस्याजों दर सहानुभूति पृथक दिकार करे 
का शाशबासन दिया। >अहारत्त स्वातक्ष स्वतम्तता धेनानो 
भारतोब सुशना सेवा (मिषल) संबोजरू 
अखिल भारतोय हैदराबाद आदंध्रमाज 


श्वतगाता दतेतानो धिति, वई बिल्ली 


हैं कुंग पहेद 


बसन्‍्त कालीन पर्दों में वेदिक [ब्रहम] 
विद्या एवं संस्कृति 


[सुना मगोरमा देबो अग्निहोत्री, 'विभोर', बानप्रत्यो, 
राजेया गमर, लखनऊ ] 


स्‌ तत्मिप्नेषाकाशे स्ल्रियमाजगाम्‌ बहु शोतमानां-- 
उमा हैमबती ता | होवाय किमेतश्क्षत्तेिति ॥ 
केतोपनिवद ३ ॥ १२ ।। 


केत -- किसके द्वारा, उपनिथद्‌-समोप पहुंचा जाय । एक दुष्टान्त 
के हारा बहा को घावने का साधन एछा गया तथा उत्तर भो दिया 
गया है । 


). हइस््र के समक्ष अग्ति. थायु देव अपमो-पपयों सामण्य का बर्णन 
विजयोल्तास पु्बंक कर रहे हैं। तथ एक एक तेज पुञ्म दिव्य हृवरूप 
प्रकट होता है | इत्र अग्मि से उसे पहिडजानने का आदेश देता है । 
भगिति के आगे बढ़ने पर यक्ष ही डससेह्यूछता है- तुम कोत हो, तुम्हारो 
क्या सामब्य है ? अग्ति बताता है । संध्तार में जो कुछ सो उसे में 
लला सकता हूं । यक्ष एक पह्लबव डाल देता है। 'जवाओो' अग्ति नहीं 
जब्ना पाता । लोटमे पर इस्र बायमु को भेजता है। बायु से यक्ष उस 
पञ को उड़ाने को कहता है, बायु उसे उड़ा नहीं पाता | तब हर स्वय 
थाता है । क्षण भर मे यक्ष अदश्य हो, एक युतस्थित रूपतो की भेज 
दैता है । बहु इसद्र को समझातो है-'यही ब्रह्म परमात्मा था। हसी 
को शक्ति से तुम छब कार्य कर सकते हो । तुम्हारो इम्द्रियाँ सक्रिय 
रहतो हैं । नेत्र देखते है, त्यचा छती है । 


इस देवों का ताम डमा हे। क्षददा्भ-सन्देह निवारण कर्तो है। 
यह जोब को प्रकृत ऋतम्भरा (बुढि) है। परमात्मा को ओर के 
अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त (प्रकृति) * पे सृष्टि रखा प्रक्रिया से पर- 
माणु सगठम से सर्व प्रथम 'सहत्तरब' बनता है, जो परमेश्वर के घबन 
कार्य का प्रधान उपकरण है। इसी 'महत्‌' तत्व से ब्रधान ध्षोप्रस्फुटित 
होतो है ।,उससे पे»चतत्भात्रायें, पअय भूत, पञ्च झानेन्द्रिय, पड्थ- 
बिषय, भग्तः करण के चित्त [ अहु| मत-कपिल समुि द्वारा प्रवत्तित 
साँग्रय बशंत के अनुसार ०४ तत्व बनते उनसे सृष्टि रचतो है पहो 
डमा पर-ब्रह्म को परम साधिका प्रकृति को प्रधान धो है । 


परमात्मा ने जंब्र शुश्ल प्रतिपदा को सृष्टि का प्राश्म्भ प्रथम ध्रूय 
चन्द्रादि बनाकर लगभग १६७ २४/2६००८ व पूर्व सदा को भाँति इत 
बार भो किया है। भारत में वड्छतव, समपत मर पर 
अपता चत्र:हर रिभ्वाना है।आरब्ज ते घारर के उतर ते बप- 
पाल से ऊरर दिगधिरि से डत पार टप्त्यका में हिपत द्िविव्दुप राज्य 
[भआा््वादित के पृर्वाश ] से हो बलन्त ऋतु पे किया धा। भारत को 
सांति सृष्टि का भो प्रथम ऋतु बसन्‍्त है| बसम्त श्रीष्म, धर्षा, भ्वरव, 
हेगल्त, शिशिर में सदा दो बार बातो है । एक प्रोष्म के पश्चात्‌ वर्षा 
व शरब में हितोव, शिशिरोपराग्त बसम्त बहार में । खिलाकर जाना- 
ब्यक्तेगमुझभोया बेदिक संस्कृति का आदर्श है । 

बसम्त कालोन पर्व एव उत्सव-अहुघाजन असन्त बठन्यमों से 
बतसातु का क्षागमन मान बंढते हैं, अब कि तब नितास्त शिधिऋतु का 


लॉम्येमित छ 





परतझार होता है । निरत्ामुस एर “भी हीं शोयंति इति विशिरः। 
शिक्षिरे शुध्कानि पतद्रानि शायंम्ति । हिसबदायु वेगेनबरहुति । वसम्त 
पठ्चमी माघ सुदी पञचमों को सताई थातो है । बयं के १२ मात में 
ब्रत्येक ऋतु ९-२ मात रहता है। गणवायुसार अग्तम दो मात भ्राध 
एब फाल्युन शि।शर के हो हाते हैं । इस प्रार बह पं शित्षर ऋतु में 
बतन्तागमन से १५ दिन पूृथ मगाया जाता है। शिस्तु नाम करण मे 
शप्तन्त शब्द! आगामो ऋतु के सम्दर्स में उप्तके सम्बन्ध से युक्त किया 
कया है कि इतने प्‌ से उल्लको अगवानों का व्यवस्था को जातो है । 


संबिले मरुतुद का सोदा अगर हो बायेगा। 
पिल्लेबादा रास्ते मे अपना घर हो जायेगा ॥। 


पदाय-बादा-पड़ाब, भिल्‍लल-तमान, 
मध्तव्य । 

जाबाघं-जक्षित का पन्तव्य विर्धारित करते के पश्चात्‌ पड़ाव के समान 
साएं में अपना चर हो थाता है-भाधवा मार्ग पार हो बाता, 
भर््ध कार्य उहं श्य स्थिर करते ही निबस हो जाता है । 


मक्तुब-हपेय-ताध्य, मंजिल- 


काय-ऋणगतोसे प्रयतिशोल नर्षात्‌ भंष्ठ हैं। इसको यहु॒ विशेषता 
रहो है रि बागातो गतिविध्नि में वर्द प्रे हो रत हो जाते । बतग्तशटतु के 

स्वागत को तेप रिया अत्यकधिष्र समारोहप्‌ृ्यंक करते हैं। गणवेत» 
ततकाशोन ऋतु के हो पीले बत्तच धारण करते हें। शिशिरश्मे 
पर शुष्क पण झरते है । क्षेत्रों में पोलो स्वंप (सरसों) फूलोी छड़ो 
होतो है । पोले गेंबे, टेतु ओर सेराशो अपना रग दिखाते है। पीछणो 
ही बहार है | इसी में सनठ हरण च्हुयों १६ दित पत्र [पोराणिको] 
को हो चको होता है । भागे महा शिवरात्रि [ महंषि बोधोत्सव ] पर्व 
थि परकर है। बसस्त में हुरोतिम! दिखाई देतो है बसन्तर्ते आरम्भ से में 
दम पूथ होलिकोत्सब पुतः बसन्त क्ालोब तवाटत नवान्न पढ् हूँ। 
हिंतोय तवाहतसबास प्य शरद ऋतु में आश्विवशुक्ल प्रतिपदा से तथनो 
तक होता है ये दोनों पथ दुर्गा को आरावमाः मर्चता के नि्मित्त माने 
गये हैं । 
धुल सादान दुर्ग शम यों के अनुसार दुष्कर कार्य करा देने बालो 
दुर्ग स्थल मे पहुँचा देने, दुर्लध्य एश्रतों को लेंधा देते बालो चारो बगो 
चारा आश्रमो को अच्ठहृश्त मुद्रा धारणा राष्ट्र को शाक्त मात्व क॑ 
शक्ति बावात्मा को शक्ति पहवि को प्रधावधों नारी [सानव योति] 
को शरिह उमा है। इततकों घद सयल से सरतुलित कर विवधता द्वारा 
पोषित कर इससे सब को सुधार्ग पर लाकर बेदाध्ययत सनत मविध्या- 
सम अतुशोलय वृष क अरगा हाख्िवों का निम्न हु कर शरार रूप। रप को 
सत्काय थे उपयुक्त कर आावत सफल बताना है । शारदीय-तवार्हु के 
२१ दिन पश्चात्‌ दोापमालिका पर्व प९ नवात् तथा धलन्तो तवात चंत्र 
वबाहन के १६ दिवस पूथ तवाल् [गवतत्यष्ठि] हुलिका पव [चते क 
होगे तथा धोधृमयादि को शहाल-बालि को भरमार का दृश्य] होता है 
बिराट्‌ यल् होते है । इत उभय पर्थों से पञ्य सहायज्ञ का अतोध 
महात्मय है । मतसा, बाचा, कृमंभा राष्ट्रीय पं हे। 

अननेस्दरिय' के झ्ांतरिक्त नित्यप्रात को शारशोरिक क्रिपामो के 
सज्यालनार्भ माभव-तन मे प्रभु ने है छित्र-वब द्वार दिये हैं। इन पर 
विवम्सल करने के ब्रताव तय दित राति [सयरात्रि] की सतया निर्धा- 
रिल की है। भरत: यहू नवाम्हू बबरात्रि पं कहलाते हैं । 

आत्मा के हुरितों को तिकाल कर सदर णरते को कामना करते हुए 
प्रत्ञा-मेघ्ता-धी को सब काममा करें । यही कामधनु है । 


हि 


अननीजनननन 


बिल्ली को जाश्समार् सत्याग्रह करेंगी 


बिल्ली अत्य अतिति्ति सभा के मात्र जोर राजा तभा के हत्या 
भी भोजजकाश जाये ने आज एक प्रत्ष यक्तव्य में घोषणा की है कि 
पथ्चाथ में हो रहे सत्लेजाम को किसो जो कोसत पर लथ सहत्त नहीं 
किया जावैबा । बढदि सरकार ने अल्दो हो सारे इंजाब को लेगा के 
हथासे मत किया शो दिस्‍लो को अआयंशमां सत्यात्रह शुक्र कर देंगों। 
बह सरयात्रह बरद्यान मस्त्रो के शिशास स्थान पर किय्रा जायेगा ओर यह 
तब तक जारो रहेगा, जब तक हमारो उपर्वक्त नाँध स्वीकार नहीं हो 
याहोी । 

शो आय थो कि दिलल्‍लो को भाय॑ंसाथों हरा समगाए गये “वजाव 
बचाओो सप्ताह और पाछिस्तानों हुलाबास पर प्रदर्शव के इम्थाझ ने, 
है बताया कि सरकार आज से एक ब्ं पूर्थ॑ भरायंसमाज के शुझाव को 
भावषकर पोछे न हुट गयी होती तो हुजारो मातालो के बेटे ओर हुथारों 
स्थ्रियों के सुहाव व उजड़ते । प्ञाव से हो रहे कल्लेक्षाम के लिए 
शेयलमभाजल राधोव सरकार हो दोषो है । वह वेगुनाहों के कत्लेक्ाम को 
जिम्मेदारों से महीं बच सकतो । जो सरकार अपने भागरिको को रक्षा 
यही कर सकतो, सल सरकार को गदह्दो वर रहने का कोई अधिकार 
नहों है । 

करो आय॑ मे विपक पर नो कढ़ा श्रहार करते हुए विपक्ष के रथेये 
को देश के हित के विपरोत्त करार दिया टै + थो भाव ने कहा कि एक 
हरक तो हआरों बेगुनाह स्रोगष मारे जा रहे हैं, हूतरो तरक विपक्षो 
जबता पहों जेतो राढियां अपनों राजनोतिक रोहियाँ लेक रहो है । 


थी भाय॑ ने समत्त विषज्ञो पाडियों ले अपोत को है कि वे क्षेढों 
को राजनोति को त्याथ कर बतंबाव शसय मे देश को एकता थ 
अखण्ात्ा के लिए एकजुट होकर सरकार को सारे पजाव को सेवा के 
हवाले करने, रमकच्छ से लेकर कश्मोर तक ६ किलोमोटर चोड़ी 
हुरक्षा कटी बनाने, ओर दृफ़्दादियों को सस्यों ते लिवराने के लिए 
बाध्य करें। 
“हा बर्भपाल प्रधान 


शोक समाचार 


अत्यन्त हु:ख के साथ सूचित किया था रहा है कि आय धतिरिधि 
सन्रा उ>प्र० के दुआ एथ कलंड प्रजारक/निरोक्षक भपे देजेगा “स्वदेश 
काछु' का अस्ानाविक मिश्चव दि० १० भई को हो धया। भरों देबेशा 
जअावंतभाज के उदोयमात युथा कार्यकर्ता नये । अशयंसनभाज को उनसे 
बहुत आाज्ञाएं भरें । प्रभु विवगत भास्मा को शाप्ति एथब पारिथारिक 
अरबों को अं श्ररण करने को शक्ति दे । 
जनबोहन तिवारी 


सन्रा भन्‍्ली 


प्रवेश सचनता 


शासन हारा प्रधल श्ेणो भे माग्यता प्रवष्त सम्पूर्भाक्‍न्य शश्कुत 
जिश्वविद्यालम जाराजलो ते सम्भह्ठ, महाविद्यासय मे प्रायथलिक कस्तलों 
(६, ७, « ) से जेकर स्वातकोशर ( आचाय, एम०ए० ) परवंन्त 
प्रवेश प्राश्म्भ है। इच्छुक व्यक्ति श्षोद्ा प्रम्पक कर । 
धोधिग्यसिह बा .- 
प्राचायं 
लिश्साधल ( संबपुरोी ) 





| सम पृद्धेत्ेंल 





कपा तेरे 
कीवता व 
७88 9400 ॥ न 


[ आाचाव शोभगत विज्ञाभाल्कर एस० ए०, माणियाबाद ] 


बहुत दोष जहते हैं हुनियां के अस्यर 4 
उसी को है ज्योति बहुत हो भमबोहर ४ 


सयाभर्द | तुमने थो बोपक जलाबा, 
बिलक्षण है थहु तो जगत का सुसाधक | 
नहीं हैं दोबार बहाँ कोई मत को, 
थो राके किसो को थना शारिति-पासक | 
आजा हे कसा बह दोपक मनोहर ।॥। 


झारों तरफ से जनम लुट रहा था, 
बना भालो खुद था समन का हो जलक । 
शिकायत भला क्‍या करे कोई किश्नते, 
समझता था ब्रुश्तन उसे थो था रक्षक । 
लगावा थो तूने खुल्ते भांख रोकर || 


किलौ को नहाों ध्याय था बेद-मत का, 
विजोगमत का सबहोी सभा जाते ये । 
बुराई से इबको लगाते ने गुरुवर, 
किशी पाप को थो नहों छोड़ते थे । 
जिया खोल सबके संभो पोल शटकर || 


अगर बेब को राह तुभ न दिखाते, 
तो हाथत य जाने क्या होतो हमारो । 
बहा राज्यु-शारा को पावत दो धया, 
कहां छो थो थातो विलसतो वेचारो | 
कृपा तेरी सचमुल है बणन से ध्ाहुर ॥ 


सुला को विलाक+ लवण विय पिया था, 
जगे ताकि जाति विमत को सुसाकर । 
सन्री कथ्ट सहकर पिला कुछ न भाषा, 
हुसते गये छुद संसो को राखाकर ६ 
नहीं 'शोन' तुनता कोई है दयाअर ।, 








प्रचार कार्य 


जिला भा उत्तातिनिति सभा जोगपुर के माध्यत से अर्थ ऋषि. 
नि सभा उचरअदेश के शुदोग्प भ्रश्ननोपदेशक भी १० पुशुलकिकोर सी 
हरबोई व विरधरदेव बागप्रस्थो के हारा शोगपुर जकपद के विजित 
प्रानोण एवं शहरी अंधलों ते ३२ भाज १६८५ ते २७ मा पृद्ंद॥ 
तर बढ़ी शुभवात से देश थ तवातय जैविक धर्म का प्रचारें हुए। जिलते 
प्रयास के शपभम ४ बसी आदंग्रगाजं काला हुं ऋ १७० सेंगाओंपे 
स्था पित होगे सो सम्भावना हैं । 


| जन १३८८ 


आर्थंसमांज देश सेवा में अग्रणी 


भारत को आधादो के सघर्व मे, शिक्षा के क्षेत्र मे मोर समाज 
सेवा के क्षेत्र भे जिय आरदोलनों मे अमेक सत्थाओ ने भाग लिया, 
उनसे इशाथ समाज ओर ड्ो० ए० वी सत्वाय अग्रगो रहो हैं। आप॑ 
समाज समम्ययवादी ओर समाल को जोड़ने याश्लो शक्ति है, तोड़ने 
बालो नहों । धायं समाज देश को एकता अजण्डता के लिये जो काथ 
करता रह है बह श्वर्भाक्षरों मे लिखने योग्य है । महात्मा हुसराज थी 
का जोबत त्याग मोर तपत्पा का शोवन रहा | सर सेंगद अहमद का 
कहना था कि उसके पास पर्याप्त घन ओर भूमि है परन्तु सश्या जलाने 
के लिए कोई हुतराज नहीं है । महात्मा हसराज लो ने अपने समय को 
पोढ़ी को देश भक्ति और नेतिकता के हाँचे मे ढाला है भर भावों पोढ़ी 
को इसके लिये दिशा मिर्देशन दिया है । 


/ आज सम्राणल के सम्मुख विभिन्न क्षत्रो मे जो चुनौतियां हैं, उन 
समका निराररण करते मे आय समाथ भोर डो० ए० थो> सस्थाये 


सक्षम हैं । 


घक्त बिचार आब प्रारेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डो० एृ० बी» 
लक््यालो के तत्वायबधान मे भायोजत एवं ह्वामी सत्यप्रकाश थी की 
अध्यक्षता मे सम्पन्न महात्मा हुसराश विबत के उपलक्ष्य में केग्रीय 
मनी भो के० सो० पन्‍त, थो एच्० के० एश० भगत, प्रद्यात न्वाय- 
बिदू डा+ लक्ष्मी सल लिधवी, प्रो० बेद व्यास प्रादि सहातुभावा से 
व्यक्त किये । 


इस अवसर पर आप॑ समाज एवं डो० ए० वो० को लिन थोगों ने 
ब्ों तक भअमयक सेवा को है, ऐसे १० महानुभावों को पुरह्कृत व 
सम्मानित किया गया । भाष॑ जगत के हृतराख विशेवाक एव. स्थाततो 
विद्यानन्द सरस्वतो लिक्षित पुस्तक 'भुमिदा लाबकर फा विभोचम 
भी किया गया । 


! 
प्रवेश-सूचना 


गुबकुल वेदिक सल्कृत महाविद्यालय सिराब इखाहुबाद से गबोस 
सत्र आरम्भ हो गया हैं। गुरुकुल मे पोग्यतम भाजायों हारा शिक्षा को 
सुन्दर व्यवस्था है । प्रथा कक्षा ५-६ से लेकर आचाय (एम० ए०) 
पमस्त “सम्पूर्णानन्‍्द सस्कृत विश्य विद्यालय बाराधलो' को परोक्षाओं के 
साथ-साथ धनुर्विद्या, सगोत विद्या, संनिक शिक्षा, नेतिक शिक्षा, योगा- 
सन, व्यायाम, पो० टो० जादि विधिन्न कलामो को निपुणता भो भ्ाध्त 
करायो भातो है । 


बालकों के अभिभावक प्रवेश हेतु कृपवा शोध्र हो प्रयत्त करें। 

विश्ञासप में प्रवेश ।तथि १ जुलाई रू८ के अनुसार प्रयेश करायें। 

नियमों को धातकारा हेतु २) सतोलाढर भेजकर वियमायलो सगायें। 
डा० रमासित्र शास्त्री प्राथायं 


दिल्ली भाग प्रतिनिधि सभा को अन्तरद्ध १८ 
मप्बल की बंठक का प्रस्ताव 


पिछले ।इनो दिल्‍्सी आाय प्रतिनिश्चि सभा के घिचित के अवसर 
प्र कतिप्य तसाज बिरोधी तत्यो द्वारा धार्थदेश्िक आये प्रतिधिधि 
सप्ता के अधिकारियों पर झूठे श्लोर विशाघार आरोप लगाकर साथंदे- 
शिक सभा ओर आवंतमाल को स्वरछ छवि को घूमित करने का प्रपात 


७०७ जनक भा आम अंजाम अनमम “ने कमान पान जमनाम नाम नम जमा मजाक समय जाना कमा नम कद. "मा ले. आजमा कक जज जमका जम पाने पावन लय कप गा» नया 43 २७ साफ गॉड- पाने प्राण अमान बैक, 


किया गया है । दिल्‍ली आधे प्रतितिधि शमा 
को यह अस्तरडज़् सभा पृर्थ छागबोत सोर गहन 
विचार बिमले के उपरास्त हस निष्कर्य पर पहुचो है कि ये सब आरोप 
सिद्या, निराधार, सनगहुस्त शोर शरारतपुत्र हैँ । यह प्रधात सावदेशिक 
सभः के अधिकारियों पर महों अपितु समु्ते भाय॑ भगत पर किया गया 
है । ऐसे असामालिक तत्यों का यहु कुकुत्य घोर भिर्दमोय है श्रोर 
दूषित भावता से किया गया है | यह अतरझ्भू सभा ऐसे तत्यों को घोर 
निन्‍्दा करतो है भार सव सम्भति से आाय जनता से भ्रपोश करतो है 
कि वे इस प्रकार के दुष्प्रचार से बवियलित न हों भोर आये समाथ के 
कार्य से उत्साह पुर्णक लगे रहे । 


मुस्लिम यबती का वंदिक धर्म में प्रवेश 
मेराज जहाँ से अलका सकसेना 


दिशाक २६०५-८८ को आय समाज पर्शेशगन लखनऊ में भी 
बलराम गोविन्द अधोत्तरू विधिक एवं भु-तम्पत्ति विभाग आय॑ प्रति- 
निधि सप्ता छ०प्र० के विशेष सहुनोग से एक मुस्लिम युवती मेराज जहाँ 
आयू २२ ब्ष ने अपनो इच्छा से बेदिक धर त्वोकार किया। इसका 
माम अलका सबतेता रखा प्रथा । शुद्धों सरकार आ० स० गणशगंथं 
मे सम्पन्न हुआ । इसका शु्ध विवाह हास्कार थ्रो विसलकुमार सबतेता 
कायु २६ बर्थ से सम्पन्न कराया गया | उपल्यित स्रप्ती अन्धयुओ ते बर 
ओर बधू को अपना शोध प्रदान किया । 


--सावंजनिक हम्दर कालेब, झालू [ विधनोर ] में सायदेशिक भाय॑ 
बोर दस का विशाल शिक्षण शिविर हांचालित हो रहा है। इसमें 
प्रशिक्षण पाने हेतु चरित्रवान स्वस्थ भवयुदक आामस्ल्ित हैं। लिखें- 


पूर्ण प्रशाश मिलत राचालक 
साथंदेशिक आयंबोर दल खत्ियाभ, विधनोर 


संकल्प 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 
सकतरो होता है, पहु शक्ति, कुशलता, सुख, विद्या एवं लक्ष्य को प्राप्ति 
कर लेता है। किलो कवि ते कहा है कि 'पुसा बिविश्चये छते देवा: 


सहायता याग्ति' अर्थात्‌ दुढ़ निश्चय बाले व्यक्ति को दिव्य गुग एव 
देवगण सहायता करते हैं । 


अच्छे एवं इृढ़ संकल्प बाले मनुष्य बिरले होते हैं। ये ही आये 
कहलाते हैं । इन्हीं के तपरुपो स्तेहू से सतकांत हो लो प्रज्वालत 
रहतो है । इतका जीवन वश्षसमय होता है। ऐसे थोबत हेतु आवश्यक्ष 
सकलप निभ्य लिखित है -- 


(१) प्म-नियभ । 

(१) पञ्थ महायश्ष । 

(३) जागरण मस्त । 

(४) शधन समस्त । 

(५) संगढन सुक्त । 

(६) जाय समाज के नियमोहं श्य । 


है. 





आ*० सन धोच्तो जिशा शभा ऐटा 
निर्वाचन प्रधान भो बेचन प्रसाद प्रधान भी महोपार्लालिह शाध्यी 
भार्य सक्नो समाज शोसामऊ कानपुर कहो थो 5» गड, . रत थो सुनेधा भिन्न शास्‍्तो माक्तो भो देवराण शाश्तो 
धरधो्ा जोषंती लहिखाब्तों को ५५७४७०७७०७७४७ के कोदा० भी पददल आर्य कोधा० भो गोरोशकर बंच 
, सस्ते, क्ोया० भो ओम प्रकाश आय आ० स० अक्षरोलिया भा० स० कालगज 

प्रसक्षाणी भोसतो स्क्‍र्ण कुमारों थो प्रधान भो मुन्नीलाल प्रधान भो दिवारोसाल 

लरोड़ा. आा० स० एटा सम्ह्ी थी मिभोताल मन्त्रो भो मुन्नावाल आय 
फोवाध्यक्षा भोमतो शोलबतो थो ग्रधान श्री प० सतयेधवाय बेला कोशा० भ्रो हौसला ध्रताद कोषा० थी दिनेश चत्र बिडता 

सक्सेना चाय 


भाभ सभाज सोशानऊ कामपुर 

घरह्ान भी लक्ष्मण कुमार थी 
शार्त्रो, 

भस्डो थी बशीलाल थो 

कोबा० प्रह्लाद राव थी 


भा० स० जवापगर, [भालमबाग ] 
लखनऊ 

प्रशत भी सोहनशाओ शर्मा 

गनन्‍्हौ भो तोमइत बाधंवा 

कोबा० भी असवत्त सिह. चावला 


हा० तन बादों [ जलोपढ़ ] 
धरद्याव भी लाता देबोप्रसाद आप 
बस्ती हु गर चसापाल सिह भाय॑ 
कोबा० भी शिक्ुपाशसिह धाव॑ 


थार विरक्त [ बानप्रस्थ सरवास ] 
शाजम स्वालापुर [ सहारनपुर | 
प्रधाना साता पुष्पावतों मोना 
पस्तो थी गुलहन राव [ शोग्य 
गुति ] 
कोबाध्यला गाता शास्ति शर्मा 


ला» स० बेहरादूल 

क्ा० स० ठाण्डा अस्यल [ मुरा- 

दाबाद ] 
प्रधान थी ऋषिरान बर्मा 
मरत्रो भो सत्यपार्थासहु भाव 
कोदा० भो उत्रातह भाव 
बदिक लाधन भाधन तोसाबदो 
[ रजि० ] तपोचन, देहराहुन 
प्रधाथ थी बशीघर थो 
उब प्रधान शो पशपाल आाव 
मम्ही थी देवदलस बालो जो 
कोधा० भी सत्वेधातिह भाप 
हा० स० लिथार शाला पो० 
बतवालो [ रामपुर | 
प्रधान भीरान स्वक्र भाय॑ दिशा- 

रब 


मग्न्रो थो गोरीशरर बंशाचा५ 
कोबा० भर रघुनाथतिह थो 


भा० स० हुठिया [ फरक्ाबाद ] 
प्रधान भ्रो कृष्णणाढ भो 

सम्क्रो भो कृष्ण कुमार थो देश 
कोषा० भी गगदौश प्रसाद नो 


आ० स० खेर [ अलोगढ़ ] 
ब्रधात भो बनवारी लाल गये 
भन्‍ही थी दिनेशबवगा भाप 

कोधा० थो रामकुमार आर्थ 


भ्रा० सम छोटो सादड़ी दिला 
जखितोड़यहू [ राजहथात ] 

प्रधान जी बड्धिशलकर जो उपाध्याय 

मग्ही भो विभयचरस्त 

स्त्री समाथ साकेत ( मेरठ ) 


प्रधाना भोमतो सुशोशासतह 


मनहाणीं शोमतहो सरोध्र भार्पा 
कोबाध्यला घीमतो कमला शर्मा 


आं० स० लाशगज शायबरेली 
प्रधान डा० शकुनचन्य॒ गुप्त 
समझी भी औोराम बादव एम० ए० 
बो० ए्ढ्० 
कोबा० भ्रो भयवतो प्रश्षाद गुप्त 


जा० ल० भाधमगढू 

प्रधान थो रामप्रसाद 
भम्ही डा० श्वमोवाय 
कोथा० भोमप्रकाश शास्त्री 


आा० स० भदठभाथ भंजन 
प्रधात भी रामचगसिह 
मम्मी थी हिवेध प्रशार 
कोधा० भो रामबहाहुर 


भा० सश० कोपागन 


धरधात भो भयुशताद 
सम्हो भो बरेरा शाव 
कोबया० भो सतोशचमा 


मा० स० रानो को सराय 
प्रध्यान भी फम्हेयालाल आय॑ 
भरहो थो रानबरत सेठ 
कोवषा० भी रामकृष्ण भाय॑ 


आ० स० साधनों हार, हाथरस 
प्रधाव भी ज़िबदेव थो शर्मा ऐड- 
बोकेट 
मग्हो भो दालमुरुर्द दोक्षित 
कोवर० थभो शोम प्रकाश जो बंध 
भा० स० मन्दिर पुराती सरहो, 
कोरोबाबाद [ आगरा ] 
प्रधान थ्रो शक्रलाल थो शर्मा 


मग्खो भी भोकारदस भाय सिर्ञात 


शाहत्रो 
कोदा० भो प० प्र सनारायन शर्मा 
भा० ल० आगरा होंग को भष्डो, 
आपरा-३ 
प्रधाम भी किशवलाल धर 
मस्ती भो प्रमचन्द को 
कोबा० श्री सतीशकद थी 
बि०ला० उपप्रतिनिधि सभा गोष्डा 
प्रधान भी थो० ऐस० भह्होत्ना 
बरिष्ठ उपभ्रद्यान भी बलराम 
गोबिस्द 
समझी श्री लामस्‍द उपमभ्यु 
कोदा० भो सेठ सुन्दर दास थो 
स्रा० स० मारहरा [ ऐदा ] 
प्रधाम भी भ्रात करन दास 
प्रमद्दो डा० ढोड़ोराम दर्भा 
कोवा० हो भृष/लॉवह 


धरा० सू० समसपुर [ हटा | 
प्रधाव भी हरप्रताद दिजेश 
सम्ही ढा० प्रध्मुनेश शास्क्री 
कोधा० भी उनावर तह 


था० श० देवरों प्रहताइपुर [शटा] 
प्रधाव थो शाखत सिह आय 


भम्ही थो अनार्रातह 
कोबा० भो बाबुराम 


स्डो का० स० कासतय 


प्रधावा भोमतो पुष्पारानो 
सत्याणी ,, बिदुधो देथी 
कोषा० ,, शामन्तों बेषी 


ना० स० गगला कटोसा [एटा ] 
प्रधान भो कल्याातह बाय 
भरकोी भी ह्रोशकर 

कोधा० भी बोरशाल शिहु 


हा० स० मायपुर [ एटा ] 
प्रधाव भी ओमप्रकाश भाय॑ 
पग्ही भी लाचन तिहु भाप 
कोधा० सरेमा लिह 


आा० स० घुमरी ऐदा 
प्रदान भी बर्षालहु भाप 
भग्द्रो श्री रामप्रताव काय 
कोषा भो रामबोतार सिह 


धा०्स० हिस्मतपुर काकामई एटा 
प्रधाग भी रामचर सिह 
माझ्ो भरी राजबोर तिहु 


कोषा भो बासुदेव 
आय उपप्रतिनिधि सभा 
गाजीपुर ह्वारा वेद 


प्रचांर कार्यक्रम 
१४, १५ भई अध्यक १४ भई 
बंध विलदार मगर २०, २९ २२ 
मई श्माढ़ो २३९ २४ मई कुशुमपुर 
२४५, २६, धनोता २७ २८ 
२ट मई देवरिया ३० मई हरपुर 
११ सई १ जूस पयरत । 


“दैनिक यन्ञो तथा साप्याहिक 
सत्सयों मे पश्चार कर अर लाभ 
उठाहए | अत्मेक पं भाय समाज 
में घुमधाम से मयावा धाता है । 
यहां तथा धल्हारों के लिए सम्वर्ध 
करे। शक्रा० स० देहरादून भग्यो 


५ जग पृथक 


जाव्यत्रित ११ 





. निर्वाचन जनपद आजमगढ़ 


मभा० स० लालभंत आ० ० जोबतपुर 
प्रधान थ्रो गिरश्षारी लास प्रधान भी भोपाल दास 
कोष, साकाएम,...... नाल थी दामघरालि 
दो ले। अइरबर आ० साथ सराषा 
कपास लो जहा बेब जात भो इन्द्रजीतविह्‌ 


प्रग्तो भ्ो बरसानो सिह 
कोबा० थरी बेचर्मातह 
शा० स० अम्बारो 


प्रधाव श्री दवाराम 
पन्ही श्री हरियंश प्रसाद 


सनी भो बावूराम 
कोधा० भी किशोरोसाल 


आा० धल फूलपृर 
प्रधान थी बाकेशाल 
&मन्जी डा शाजेस्द भाय॑ 


ञर हे 
कोषा० भो कृष्ण मोहन आय आ० उपप्रतिनिधि श्रभ्ा जनपद 


आ० स० सराबभोर (आबधमगढ़) 
प्रधान श्री घुरेन्द्रनाथ पाण्ड प्रधाव भरी ब्रह्मदेवराय 
सन्त्तो भ्रो पुध्िष्टिर प्रताद सतको थ्रो गोबिरद दास एडबोकैट 


कोवा० थभो अथधेश कुमार कोषा० भो ध्वीमप्रकाश थो 





-- धोधिया । पो० भोराई 
लि० बाराणसो में आय समाज 
स्थापना विदस घोसिया पाकार 
में आय समाज का बाधिक उत्सव 
उत्साह पुृबंंक सताया पया । इसमें 


शोक संदेश 


थो आशा राम थी गाजियाबाद 
थो बौरेग्द्र जो भाजोपुर मादि ने 
प्रबधन किये तथा थी महानन्द के 
सज्वों का प्रभाव पड़ा । 


भार्यतमाण सरधना (मेरठ) के करिष्ठ सदस्थ एवं धृतपुव प्रधान तथा 
मरी श्री आशारास जो का उच्स रक्तचाप के कारण दिनांक २५-३- 
झद ई० को विधनमन हो गया । बे इस क्षत्र के प्रमुख भाग समाणो 
लोर समाभञ्ञ के मन्त्रो थे | माय समाज के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं में 
भी उनका प्रमुख योगदान था। थे इस गाँव के इम्टर कालेज के 
प्रबन्धक भो थे प्रभु से दिवंगत आत्मा को शाॉँति एवं पारियारिकन्नतों 
के घेय हेतु प्राथंगा है । 

शप्ना मन्‍्त्रो 





सफेद दाग 
बई जोथ ! इलाण शुरू होते हो दाग का रंग बबलने लगता है | 
हजारों रोगी अच्छे हुए है । पूर्ण विवरण लिख कर दो फाइल भुफ्त 
मंगा लें । है 
सफद बाल 
खिलाब से नहीं हमारे आयुर्थ दिक इलाज ले असमय में बालों का 
सरेद होना, रुक कर भविष्य में काले बाल हो पडा होते हैं । 
हुआरों मे लाभ उठाया । इलाआ १४) २०, ४०) ०, 


हिन्द आयुर्वेद भवन ( बो० एच० ७ ) 
पो०--कतरौ सराय ( गया ) 


चुनाव सम्पन्न 


आये समाज भोगापुर [ पुसरायां ] कामपुर देहात का स नाथ 
दि० १४-४-८८ को सर्वत्स्मति से सम्पन्न हुआ प्रधात क्री वंशगोपाल 
आ्रार्य व मनन्‍्त्रो डा० प्याप्रसार शास्त्री भते गए । 
गयाप्रसाद शाहब्वी सम्पी आय समाज नोनापुर कानपुर 





बेदमर्दिर सत्संग सण्डल जाँदपुर 
लनपव बिजनोर 

प्रघाव भी उद्यदास थी 

समझो भी सुभावदग्त भाटिया 

कोया० भरी देवदत बाण 


हा० स० बढ़ापुर बिलतोर 


प्रधान भौ प्रेम स्वरूप थी गुप्त 
पन्द्री श्री कृष्णयोतार 


कन्या गुरुकछ हरद्वार 


., पोस्ट कमझल [ जिला सहारगपुर ] उत्तर प्रवेश के पुरक्षित 
छाब्ाबाच, ड़्द़्म भोजन व्यवस्था तथा पानिक बाताथरण 7४ कक्षा १ 
से १४ थीं तक कम्बाहों को शिक्षित कराते के |लये समपक कर , 


प्रवेश प्रश्न हैं । “-क्ायार्या 


दयानन्द कन्या विद्यालय खुल गया 


ला० स० पृखरायां कानपुर देहात द्वारा इयानः्द कन्या विद्यालय 
आा० स० पुछरायां कानपुर देहात १ मई ८८ से प्रारम्भ हो गया है 
अभपछे दाखिले हो रहे हैं इस बर्थ ६-७-८ कक्षाएं चले हें ५ कमरे 
लेयार हो गए हैं छ़वते अधिक श्रन की सहायता भो धोसप्रकाश भाव 
मध्यक्ष जिला ढपत॥्तितिधि सभा द्वारा प्राप्त हुई हे बहो विश्वालय के 
सध्यक्ष भो हैं प्रधन्‍्धक भी प्रभुद्याथ धिह रिटायर्ड प्रिसपल इष्टर 
कालेज बरोर सबंत्तत्मति से चने गए हैं। 

गयाप्रसाद शास्त्री उपप्रधान निला सभा 





सफेद दाग का इलाज 


सफेद दाग कोई थटिल रोग नहीं है । हमारे इलाज से सफेद दाग 
का रंग ३ दितों सें बदल थाता है। भोर शोध हो दाग पूर्ण रूप से 
मिट बा हैं। रोग को हालत लिख रर एक फायल दवा मुफ्त 
मंतर से 


सफ़ेद बोल कांला 


सखिजाब से नहीं, हारे आयुर्वेदिक तेल को लगाते से बालों. का 
शड़धा पकना, गंजापन दक कर सफ़ेद बाल काले से हो थाते हूँ । 
पुर्य--कुल कोस ४५) सुपये डाक छा अलग । 


पत्मया---क्रो बिमला फार्मेसो 
पो० कतरोी सराय ( गया--४५ ) 


.. आ्ीकित उा्यारहिक ७ 


परप एयुकथ की जजभ ॥ भीदायाई मत्य, कयाणका है है! | (४ । 


हृश्चाश इ##$8 ४४३७॥ ३ 
पल फानज हों एए इल्तप्र|कुलथ यो ७& 
श्वेध्ठ कृष्ण ४५ 


४ शत दॉशलार पृकुल+ हैं 


त्ृमको प्रणाम 


ध्रा० उनरभथ मन: दाश्र पाबोपत 


मो तुड्ु हिमालय प्ृध तुल्प उच्रज्यबल महान 
गश्चोर परम पाथन चरित्र गंगा सालाव 


अ ब्रह्याचयय पाकार, विग्य शोबम अनप 
याखण्ड इश्स के लिए उप्र विद्रोह छूप 





जी दया मांहुता माय ग्थाय के री 
जो अगला बोस अवाय दसम्दित क॑ 


भा पयोधि ह शब्स विजलियों के 
को प्रश्र तंभ संधृय चइक्‍सासे 


पंबर्णोक्क शबाना 
भायाद ऋधोबर 


पश्लिार हो ब्रद्ाअाएरि 
बयान द॒ कोपोष धारि 


मो गग हित विज जोवन अपित क्रम बाल 
जिय वो पो झर प्रो पर वोड़ा हुने बाले 


की नेज्वम्न ही 
उग पुरुष 


जा 


क्रास्सदांस भओ सम्यकार 
हमारा पृथ युग तक तुमको प्रभास 


बदिक रोति से निर्मित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हुत आदेश पत्र माजए- 
हुबस सासग्री सच्छार ( , ४ ) 


१६१ जिक्र चिर्लो-१५१९००३४ 


१९० बलिशत बुड धुवस्वत अड़ो-दुटियों ते विधित सकती 
बहुत कल भाथ पर हमारे पहां उषलव्य है । 

इयथ साथड़ो को हुद्धतः भोर प्रल्लूध्शसा के सारण धारत शहर 
सार से हुए देश में हते निर्यात करमे रा अधिकार प्राप्त है। 
वचायूत्त जोड़े को चादर क बन अडछढ, १०४१० तथा १ ६330 5 । 
इचो ( स्टेच्ड सात ) हचम दुभ्डठ सी छथश, ० ४ज+) 
६०|- तथा ७३/-- भें उषणब्स हैं । 

हुआ पारण्टी खुदा शोयजि में वात हेतु अजो सहत प० ३०|- 
वसि किलो के छिसान से उपशस्था है हुरे देश में जेल को 
श्यव्स्या है 


६१३/ 


१४) 


(९) 


अकाल कमा, 





लक, वका-- कम. जन +>पौक+- पाएं... 2० नकपरनना.. अब कहपाज्कनााजावव 





साधक जात फ़पा का हुआ पता 


200782304 (४४३ लि 
७ मर गाएशप 


न का 


शोक प्रस्ताव 


माय समाण काशझोपुर ( यनोताल ) के सथस्त संदस्थमण श। 
इ बराण भी आाब, प्रधाम: आय अशसिविलि- सका, लखन को पुर 
साता लो के प्राकश्सिक मिंधवन को सुचना पाकर झायप्त दु सी है तथा 
परप्रक्ता परमात्मा से प्राववा करते हैं कि विधशत आत्मा को शाध्ति 
व शोकाकुल परिंचार को इस अपार ऋ़ति को शहम करने को शक्ति 
बात कर । 


कल 0-2 २ ८२ 
. आर्य समाज के कैसेट , 
# पवीमनम ह 
१ कि भनत सिंच्य २५ रूपये # 
प्रक्तान् भनन सिन्‍्ध्‌ <+ रूपये 5 


रू क्ाआाा जय पृश्फएतच्छुमी तन्‍्दिता त्यातकत की भहोषाततास्ट आिफएफार 


श्र . 
न तीत (हो कैसेर ५० रूपओे: अ 
ऋषा रही है फण जशिण गए उतनाज उतर अगला#जहे 7्तेश्ला "ये ऑलिकी! पाजोत् प्रदान अप 

किन के फकपटा 7 परस्तेफ उक्तिव में शारारे शोतताह फाफशत7 परिद एच साशीका रे आत्म “रहे क्ः 


कक 


जैदिक नियाकम जि १ मनवे कैशेल 





६३4 


4० रूचये 
आला सणाकली पक्ष चुशाशान जौ पृण्णेक्त जुल्य्ण के जिन 
क्-+ +०-नुकाओं जी किफि तक पीली 

जेल भारती 


30 रूपये 

का न्फ काय्र जअाध्यत् फकिल फत्ताज शो अ्जलकाक विशरपायत्त्पा चेरूच्त् त्तह 
के 
; 


मज्फोचावथल अवताओे 


का 


खति. उन्‍्क्शीबटीन फ़अीि फूल्ण वें जमशुसीस शेजाफसो 

हमारे या पलि सोफ़पिण कैशे 

चशिफ 

१५ वर्य भनजा तत १ 
# एपारे ?ेप संग्रह काने योर कैसेल 
४. पक 7 द्याश्*११ 


प्रयेक २९ रूचये 
नतसिक २ भृजाफिक भरत सिज्यू १० अ्र्या 
पैरसीगच्जलि १३ भरानसुधा 

पृत्येकत २५ रूपये 
शायची महित्य १४६ अक्तिभजनावलि 
नहूधि ८७वावन्‍+ रिगाी 4. आर जनचाला १० आर्यसगीतिरा कु 
वी सा प्राणायाम 77 मेश्क्र ५९ २ महात्मा आनन्द स्वापी हैँ 
शा््यगुत! कसे” स्व महात्वमाजी की ही अपृत्तमथी वाणी थे 
लो महत्वपूर्ण पाया है 
डाफऊ जे भरने के ज्िये 


के. नया पूस एक." हू कम त्ताय शेडिये का ऋ्रसेक जनता "फनी आहत, का सकाः ध्क हथ देने अहे 
>> च्टेझ न कुनखों ० चप्क्तोे आक भा पैकिश को भी न 
कड़ी पीकपातीशवभर "हु रउ सक्रिय कार पफलतेजेमआआ ए 


विश पर कैसे. से धमे को लथस.. गौजेह भत्ते वालों को... कौ 
स्वाय्क ली ऑर्जे 


जब... खवाततिक जिकोक स्पा की मििकों +ॉौव०४5० भ्राषाज्क है 


ससार साहित्य मण्डस 


प्र मुकुड़ क्ात्मजी बुई 400 082 
कॉल दूत कुप 394 


+ 5 शरल्‍कदम्बइसमर फेक से 9 की 


६ 








क्र 


रफ्रँ 


सह | की ऊन | 


व्यत्यलशिका रिती जत्वश्रव्रिमितति सभा, उसरपदेश के शिए अपलस्यहीश अर्थ जाककाफ देश ६ नीरज गाष॑,सासयक के दिए आल्याए. उबर 
एज० रो» धिन्दस पश ( विकट सुदशन लिनेशा ) भारदाण, सससक हें सो चिरतत्भरशताओ दुष्त हारा गुद्त पथ अज्ाशित । 






हू 





न 
_>स ७०... >०-.०००>>+ 7 2 ग०मशश का अरवशकिंम-2...<-... आए... न्ब- _->-- >> ५2 सन्‍नािशना 2... शक... "4०० परनिक्कन, 


रीजि, सं० २९४१।४७ 


दे ६७) द 
 ///७० | थु 
2 कृण्वन्तो ; हि 


कक 





/ | 


/ द हु 






चोजजर पच सं. ७| एल-एन्‍्ण दे 


ल्येण्ड कुण्य १३, रजियार, संजत्‌ २०४५ जि०, दिनाक १२ जन १६७ल 





कि भू के अआयायंज 


बदिक उपासना 

श्रद्माचजं को महत्ता 

बोग शिक्षा और तबाय 
ऋषि भक्त ठाकुर कर्यातह 
थाताय जिश्यवन्यु शास्त्रों 
सजा को शार सुचवावें 
जायंश्भाथों के चुनाव तया 
सत्सथ आदि 


गाय सज्यासक-- 
अनभोहन शिवारी 
जी 


बयणन्तश शज्याशसा-- 


हइमादेव काडक इम० ब्‌्०, 


जाहित्याचा् 
प्र 
सदस्वता झुर्क 
बाजीयण सदस्य ३२४३१) 
वावधिक १६) 
छ्याही . १३) 
विदेश के १६ बॉल 
' ] 
के ३९ 
यु बडे 





आततायी को दण्ड 
पुर: कुत्यां कृत्याकृुते हस्तगह्मा परानय । 
समतदामस्मा आ धेहि यथा कृत्याकतं हनत्‌॥।। अथवं ५-१४-४ 


निर्दोध प्राणियों को हत्या करने बालों को सालिश को समुलतः धष्ड कर देने के उपायों का प्रधोग 
दशाते हुए पथित्ध बेदबाणों राज्य ग्यबस्था करने धालों का आहयास करते हुए रहतो है- (कत्पाकृते) 
परप्राथधातो शपाय करने बाले समाज होही, रासुड़ोहो व्यक्तियों अथवा समूहों को ( हत्पां ) साजिश 
को ( पृथः ) बार बार ( हस्तपदा ) हाथों से पकड़ कर लअर्थात्‌ उत्र सालिस करने बाशों 
को ओर उनके केशों, अड्डों को पकड़ पकड़ कर ढूंढ, ढूंढ़ रूर ( परामगय ) हर समाण से 
पृथक, अस्दोधर भें लाकर रख ओर उन्हें ( अस्थे ) ( समक्षम्‌ ) हमारो भांखों के सामने हो, अर्थात्‌ 
साथंजविक तोर पर ( करा धेहि ) श्पष्ड रूप से डपतल्थित कर हुसें दिखा कि ( यथा ) किस प्रकार ले 
( कृश्याकुत ) देखा जधरप कृत्प करने बालो को ( हुवत्‌ ) मृत्यु दण्ड दिया छाता है । 


सावाजं-निर्दोव प्राणियों को हत्या करने बालों तथा उयके ढेस्टरों ( अड्डों ) को ढूंढ़-ह ढ़ कर, पकड़- 
पकड़ कर बन्दौपृह्‌ से रखने तथा उतहें सायंथविक तोर ५र युत्पुरण्ड दिये खाते को व्यवस्था का 
उल्लेख इस येद सन्‍त थे मिलता है । 


आहंकवादियों के पास प्रक्षेपासत्र ओर रिसोट कंट्रोल द्वारा 
बस विस्फोट को प्रणालियाँ मोजूद 


'आषरेक्षय ब्लेक थंडर' के दोरान पकड़े गये आतझुवादियों थे अनेक सदसनोदंण रहस्योद्धाटव 
किये हैं। उबके पास अत्याधुनिक शस्त्रों को कसो सहीं है तथा बस बयाने तथा उथका विश्कोट करने को 
जाधुविक जाबकारों जो उनके पास है । 

एक उच्च पदल्य पुत्चिस सुद्ध वे बताया कि हव आत जुवादियों ने पूछताछ के दोरामन बताया कि 
उसके पास बल्लेपास्त, अवेक प्रक्षर क तथा रिमोट ढंट्रोल प्रणालो युक्त आधुनिक तकतोक से विस्फोट 
करने को लावकारो भो है । सूत्र ने कह कि राकेटों को बराभदगों के लिये छापे सारे गये लेकिग कोई * 
सफलता बगहों मिलो । वह्यपि आपरेशन ब्लेक जंडर' थें गुरदासपुर थोर भमृतसर लिखों में हाल के हत्या 
काण्डों के लिए जिम्मेदार अनेक अतऊूदादो पकड़े गये लेकिन ब्कड़ों अ्र्तो श्रो फरार हैं। इस हत्पा- 
काण्डों में सो से अधिक विदोष लोग मारे गये थे । पृछताछ में एड बड़ो बात यह भो बता चलो कि 
आतकुवादियों के अपदो एक 'बातथा क्रासा' भो चला रखो थो लिसमें स्वण सल्दिर परिसर को परि- 
छमा के कमरा बब्वर १४ में याततायें देकर अनेक छोगों को मोत को तोंद सुला दिया गया । 

सुक्ष ने बताया कि 'यातवा शाखा में करोब आधा दर्जब शातजुवादो थे । इत पातना गिरोह ने 
थोषों को लोहे को छड़ों ओर चाकुओं से विदंबता से पिटाई को, धारदार हुजियार से गोदकर उबयें 
बमस छिड़क थोर यहां तक बिजलो के झटके लघाकर भो लोगों को बातताथें दों । इस तरोके से कुछ 
महिलाओं समेत कण से कस आशा दर्साक युवाओं को हत्या को गई । ये मृुतरू विकटल्य गांयों के ये 

अं १०६ ( 'पंथाब केशरो' से सालार) 


ज़रा भहों थो भाजों से, बहतो जिसमे शरसपध्ाार नगहों, 
बड़ हुदय महों थह परणर है, जिसमे स्वदेश का प्यार नही । 


-राष्ट्रकथि संबिलीोशरण गुप्त 


सम्पादकीय 
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केबल १० साल 
बनदना के स्वर 
बल और (७ 

पेरे देव ! प्रायों के प्राण ! | सुना है तुम्हारे रात ही नहों हैं, 
तो फिर सेरो पृक्तार सुनोगे कंसे ? सुना है तुम्हारे हाथ भी नहीं हैं, 
तो फिर मेरी रक्षा करोगे कंसे ? लेकिन सुना है तुम्हारे बास कुछ ने 
होते हुये भी शब कुछ है | !! । तुम थो चाहो कर सकते हो......पर 
झपनो इच्छा ऐे, मेरे कहने से तहों, कर्योक्ति मैं पापी हूं न, तुम्हारो 
आजा का उललघन करने बाला, दुरितों से भरा हुआ विष्कुम्ध 77? । 
मगर बूंछ तो सकता हो हूं-“तुमने मेरे ऋषि को इतनो शल्दो क्यों उठा 
लिया ? । कया १० ताल, केबल १० साल, और रुक नहों सक्षते थे। 
तुम तो फालो के कास महाकाल हो, तुम्हारे लिये १० लाल क्या हैं, 
शक जाते तो देखते तुम्हारी दुनियां कितनी साक-तुथरी, स्कदिक मनि 
के समान जमकती बनकती होतो । भोर हाँ, उसे तुम्हीं भे तो भेजा था, 
बहु आया-हंकारा को प्रिट्टो खाकर कुछ बड़ा हो गया, कलकुललिता- 
दिनो सरिता का पायो पोकर कुछ स्वस्थ हो या । शिवशह्धि को स्त- 
जगा करके शिव का भक्त भो हो पया ओर चूहों को अवलुण्ठय करते 
देखकर बड़ा ताकिक हो यथा । पिता से पृछता है-“शिव शिव ??? 
पिता श्ली-यह क्से शित्र है, चहो को नहीं हटा सकते, मुझे तो यह लिशूल 
कायल का बना लगता है । तड़ाक ते कोमल कपोलों एर एक लॉदा 
पड़ा-अबरदार ! जो ऐसो बातें को तुने । देखता नहों-कालों के काल 
महाकाल विकराल ब्रिशुलधारी शिव को ऐसो बातें कहता है | था 
घर जाकर सो था, रातभर का था है, बुद्धि गिह्त हो गई है । एर 
वहाँ गांद कहाँ......घर साकर मां को गोद में सुधकते हुए पूछने लगा- 
माँ ?-“तुम्हों बताभो ये कोन हैं, चहों को क्यों नहीं हटा पादे ? - 
हैं तो रात भर लोया नहीं, कहीं द्रत संग न हो जाय...ओर छिर दक 
दिन उठ खड़ा हुबा तृफान को तरह, आांघो ढो तरह । 

क्या तुम समझते ही यह क्या था। कहों बच्चा ऐसो थाहें 
सोचता है। किर कोन था बहु-बताओ ? । लेकिन तुम बताओपे कले-- 
सुना है तुम्हारे बाघों हो भही है । पर में जाबता हूं-बहु कोन था... 
धुना है गुजरात में तृफाम बहुत भाते हैं...समुद्र है ब-भहुलहाता हुमा 
वायो का अ्रयाह साथर-ऐसा हो हूृदव था उसका करुणा ओर दया से 
लहलहाता हुआ । स्फटिक सत्रि के समान चरिज्ष का बहुकता हुआ 
अगारा । वेदों का अमाध्ष, अतुलनीय, अनुपमेव, पवष्डितों का परिचित 
मोर मर॒भ॒त वक्ता । 
“ओर छिर उसकी दाणो सुनकर बरुनियां स्तव्ध रह थई । पाखण्डों के 
कच्चे पीले पड़ मजे, युरक्षा गये, अपनो मोत मर २ कर घिरने को । बथ 
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कोमलकिसलयकलिकाओं फूड पड़ों अरतोी बावक बुपरध विशेरते, तुम्हारे ५ 
इस विश्व उपयन में । अलात को लग्धरो तलिल्ा बिशा हो गई प्रभात को 
स्वणिम किरण लितिन पर अठ्लेलिपाकरने लगों। पविलज्ञ वेदबाणो शारों 

दिशाओं में झक्क त शोर मुम्थरित होने लगो ! कसी सुम्दर हरुमियां बना 
रहा था बहु | पाप तम्रिख्रा से कहों बहुत दूर, श्वेत धक्सम यो पुष्यभथो मावद 

सरिता बहा रहा था बहू, पर तुप्रने बोच में हो बुलों लिया . हम #थे 
रोक सकते थे, रोकते का अधिकार हो हुनने हमें कहाँ दिया है। पर 
बहु है कहाँ ? कहीं तो होमा हो-तुम्हारो इतनो कड़ी दुनियां में,। 
मोक्ष में तो हो हो महों सकता क्योक्ति अकेले भोक्ष सुद्ध भ्रोधना उसे 
पसन्द हो नहों था। पान में बिब देने दाले आततायों को उसने बहु 
कहकर छूड़ा दिया था-“मे संसार को कद कराने महों, मुक्त कराने 
क्षाया हूँ । 

चतुरबितेरे ? 


मर्छा मालशों भेजा तुब्ने, हमे सम्मोहित करके गायब हो शः३०। 
तेरी इच्छा पूर्ण हो...बह तो बहाना था हमें झुठलाने का.. जाना 
थाहुता या क्योंकि तुम उसे दुला रहे थे। ओर हमारी इच्छा का क्‍या 
होगा ? क्‍या हमारों इच्छा अपूर्ण हो रहेगो...हम जानते हैं उसे हमा 7! 
जेते पाषियों के बोच ज्यादा रक्षमा तुम्हें पसन्द गहीं चा-श्योकि 
तुब हमसे माराथ थे, हमारे कर्मों से नाराथ भे, शब्दियों से पत्थर पूथते 
पृथते हम बुद्धिहेंन हो गये थे, तुम्हारो वाणी से बिमुख होते था रहे 
थे। अपने हो कलेशों के टुकड़ों पर, मां बहिमों पर, दोग दुछ्षियों पर, 
बहुत जुल्म ढाये थे हमने। दुधमहे बच्चों को बरछो को नोक पर उछासा 
था हमने, तुम्हारा ताम लेकर | बेजुबानों को लिबह किया था हुमने- 
रेत रेतकर, तुम्हारा गाम लेकर। सतो तांध्यियों को भाग में झोंह दिया 
था इमने-तुम्हारा नाम लेकर- इसलि९ तुम्त नाराज ये ओर तुमने उसे 
बहुत धल्दों हुला लिया । 
हे अनाथों के भाव ? 
आल हुम छिर अनाज हैं। भग्पकार बढ़ता भा रहा है। हुप छिरसटक 
जायेगें। दया करो. रोशनो भ भेजो तो तुहारा मास साथंक कंते होगा। 
दुनियाँ हुम आयों पर फिर अट्टू हास करेगी-बड़ा अपने को आय॑ पृ 
बहते हैं, बेदों का स्वाध्याय करते हैँ। कर्म देखो-जरा सा बढ ओर 
लिप्सा भाई नहीं कि बाहें समेद लेते हैं । "सर्गच्छध्यम'' बचता रहे... 
बजता रहते दो । जोर हस जानते हैं तुम सब देश रहे हो...बिना 
भ्रांदों के, सव कुछ भाव सो रहे हो, क्योंकि दिल में बंठे हो भ, 
फिर भी कुछ भहों करते-कंता हमारा तुम्हारा माता है। 
भ्रिद्ध का नाता तो विम्ाना हो पड़ेषा-तुलसोदास ने कहा हे-'भापत्काल 
परदिए चारी, धोरण धर्म मित्र अर' नारी । इसलिए हुभारो पुकार' 
सुनो-इस जियमान भाव जाति सें शान फुंकने उसे एक बार फिर भेद 
दो तिझ १० साल के लिए भित्नवर ? यही तुम्हारा हम भायों पर उप“ 
कार है ओर यहो तम्हारा धर्म | “भावप्रस्तुति- 
3 * “हगादेश पाठक 


पं० थिक्रमांरित्य का सेंन्यास भाश्रम मे 


प्रवेश, स्थामों वेदबोध बने 
'जायंसिल' तथा 'ओध्ठ भागय ध्र्त' के सुतपु् सम्पादक, भोर ढर्त- 
जात में येश सवति' के म्पादक, थो विक्रमादित्य असम्त' ने रविवार 
१४ भई को महुथि दघानाव को तिर्वाय तगरो, अजमेर में (स्वामो) 
“ेदशोध' भाम से संभ्याह्भन में प्रदेश किया है। अब आप श्दाश्सया 
दैद अ्रजार में अस्दी शक्ति का सहुपयोग करेंगे । अआमंभगिल्ल परियार को 
बचाई । ४ >इस्पाइक 
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अध्यात्म सुधा 
वेदिक उपासना 


( ईश्वर का स्वरूप ओर उसकी प्राप्ति 
के साधन ) 


[ भ्रो प० इस राल प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 


( गताश से आगे ) 

ध्राथना के क्षेत्र मे यह भी प्रश्क्त उठता है कि प्राथंधा कंसो होनो 
चाहिए ? शास्त्रकार कहते हैं प्राथना सब हित को होनो चाहिए । ऐपो 
प्रांगाएं लियमें किती का अहित भगवान्‌ से मागा गया हो छप्नी प्रो 
स्वोकार नहों होतो | दो ढप|सक यवि एक दूसरे को हानि को प्रायंना 
परमपिता परमेश्थर से कर रहे हो तो बहू परमात्मा किसवो प्राथमा 
को स्थीकार करेगा। निश्चय हो ये सब प्राथनाएं ध्यय हे मोर अल्यी- 
कार करने योग्य हे । प्राथना का बहुत बड़ा लाभ है। स्प्रथम प्राथनः 
ले भहुकार को निषत्ति होतो है। भक्त भब कुछ-कुछ परमात्मा के 
गुजों को अपने जोबन मे धारण करने श्रगता है जहा परमात्मा के 
गुथ उसके जोबन मे अवेश करने लगते हैं बहाँ कभो-कभो रलोगुन 
ओर तमोगुण के प्रभाव से भक्त अभिमान करने लगता है कि यह नो 
कुछ हुआ है बह मेने किया है। भ्रर्तु उसका यह अधिमान च्र-चर 
हो थाता है जब पुरधाय करते-करते थक्ष कर ओर हार कर बहु सब 
शक्तिसान्‌ू सगवान्‌ के सासमे हाथ पतारने लगता हे / प्रायंदा से 
अभिमात को निबत्ति भोर ना स्वाकृत होन पर परापकार एव 
जन कल्याण का सम्पादन कक । भ्यक्ति का हुदय सबके प्रति प्रभ 
झोर प्यार से भर थाता है बहू भपने लिए शयबान्‌ से कुछ नह 
माँगता अपितु सबके हित को प्राथता बह भगवान्‌ से करता है। भक्त 
का हृदय पवित हूं। थाता है जोर प्राथमा को स्थोकृति से उसे बल 
लिलता है फमथोरोी दूर होत। है भोर उसके थोबन मे शक्ति का शथार 
हीता है । पह ही व'दक प्राथवा का सच्चा स्वरूप हे । 


सक्ति का तोसरा अप है 'डपासता' । उप का भथ है हमोप ओर 
आसन का तात्पयं है बठना । ढडपासला शब्द का अब हुआ परमात्मा 
के समोप बंठना । थब हमे गों सताता है तो हम लोग कथर, फ्रिज 
हथा बातानुझूलन के हारा बल को उपासना करते हूं। गर्मा तुरस्त दूर 
भाग थाती है । चब हुवे श्रदों सताता €्‌ तो हम होटर तथा बातानुक - 
जय के हारा अग्यि को उपासता करते हुँ । सदों एकदम साग भातो है। 
जब जोबात्ता धन्मजम्तास्तर से भआावागमथ के चक्र मे पड़कर अत्यस्त 
डु.शो का अनुभव करता है जब घह आध्यात्मिक, जांधदंबिक ओर 
आधिभोतिक तोगो प्रकार के तपो को वहकतो हुई अग्नि थे अलते 
लगता है तब केबल भोर १बलसातल सच्चिदावस्य भपवान्‌ को उपासता 
हो छत तोगो कार के हु:खो ओर तपों से छूड़कारा दिला सकतो है । 
उस आनभ्य जन को उपासना से उपासक को आनगर्द को अनुमति होने 
सथतो है ओर उसके तोभो ताप दूर हो जाते हैं। परमात्मा को उपा- 
हगा करते-करते उपातक को बहु शक्ति प्राप्त हो थातो है कि बहु 


नाय्य॑मिन्न 


पहाड़ जेंसे दु ल को तिमके के समाव समझने लगता है। बहु हसते- 
हमते घर्मं जाति ओर देश पर बलिदान हो शाता है। यह इतवा बड़ा 
उत्सग उस परमपिता परमात्मा को उपासना से ही प्राप्त हो सकता 
है। थो भक्त भपने पीछे सबंशक्तिसान्‌ परमात्म! को शमझता है बहु 
बड़े-बड़े तुफानों से अकेला हो टक्कर लेता है मोर सलार मे ,एक माप 
दण्ड स्थापित कर देता है बिससे छोटे-छोटे टपासक उससे प्र रणा 
लेकर उसको राह पर चलते रहते हैं। यह है उपासना का सप्चा 
स्वरुप । 

अब यह उपासना कइंसे करतो चाहिए जिशसे विरन्‍्तर सब प्रकार 
को शक्ति उपलब्ध होतो रहे | इस पर प्रद्ाश डालते हैं। उपासना के 
क्षत्र पे कुछ मोलिश निम्मलिखित प्रश्त हे । लिमके लिदय मे भातना 
जरूरी है । 

(१) संयम (२) आसन, (३) प्राणायाम (४) ध्याव की विधि 
सपम का उपासना में मुठ्य स्थान है । श्र सन पवित्र होने लगता है 
तो उत्नें झक्ति एबं एशाप्रता आने लबतो है। यह मद कंते पव्िन्न हो 
इसके लिए योग दर्शन मे थम ओर नियमों को पालते का उश्लेस शिया 
गया है। यम्त ओर लियब के पालने ते मन को कर्था, पवित्रता, शान्ति 
झोर उपासना को भूमिका प्राप्त होतो है। भाइए ! यम ओर नियमों 
पर बोड़ा-योड़ा सक्षेप से विचार कर । भाहिसा, सत्य, भष्तेय, ब्रह्म- 
जम, ओर अपरिप्रह ये पांच यम माने गये हैं। इसो प्रद्ार से शोच, 
सम्तोष, तप, स्वाध्याय झोर ईश्थर प्रणिश्षात थे पाथ नियम साते गये 
हैं। इनके पालन करने से सन थे शकल्प शक्ति जागृत होने लगतो है 
सन पत्ित्र, एछाप्र घोर निरक्ष होने खगता है। ये यत्र ओर तियम 
उपासना को सृत्तिका निमिस हें । भव के पवित्र होगे ले हो तो सब 
एकाग्र होते मे लमबंवान्‌ हो सकता ह। मद भोड़ा-ब। डरा इत शसो पर 
हम दृष्टिवात करें । 

(क) अहिसा-सर्वथा, सबंदा प्राणोमान्ष के लिए अनग्रो हु को 
भावना अहिसा कहलाती है। थोवदर्शश मे इस भाव को प्रकट करते 
बाला एक बहुत हो सुस्दर सृत्र हैं-'सबथा सबंदा सबभूतानावलब्ि- 
होह महि्ता” | व्यक्ति एक सासालिक प्राणो है । उसके चारों शोर 
जेशा बातायरण होथा उसका प्र्नाथ उसके भन पर पड़ेगा । परिवार जे 
झोर समाथ में सब के अननिव्रोह को भावना लव कृदय से स्थान लेलेती 
है तथ इएथहार मे माधुयं,सबका कल्याण, स्वभूतहित को भावता ध्रानि 
सात्र के प्रति प्रकड होने लगतो है। उत्तद्ो प्रतिक्रिदा स्वक्षप अवदले यें 
प्रक्त को सबका प्रेम, सक्को सहानुभूति भोर सबको सहांथता प्राप्त होने 
लगतो है । हिसा अशाग्ति का घर है _ तथा माहसा शापत का केज 
बिस्दु । *हिसा से सब भूत हित मे रत रहने को भावता थारो तरफ 
फल कर समत्त बातावरण को मधुनय बना देतो है। भक्त का मम 
प्राणिमात्र के रुल्याण ढो बात प्तोचने लगता है । 


(दस) सत्य के भमसा-बाला ओर कमंणा धारण एवं पालन करते 
ते पृष्ठ जदुनुद शक्ति और उत्साह को उपलब्धि जाबन मे होतो है । 
मन शक्ति से भरपूर हो थाता है। परमाटणा का प्रकाश सन को आतो 
कित कर देता है। अलोकित सन परमात्मा क ध्यान मे लग थाने मे 
सक्षम होगे थगंता है 

(प) अस्तेव-थोरी श्याग । किसो को बस्तु का प्रयोग स्थानों से 
बिता पूछे भोर बिता बताए करना यह स्तेय ( चोरों ) है। स्तेय 
समा में दुश्छ, कस्ड, बलेश, व्यादुलता ओर मशार्ति को जभ्म देता है 
ओर अस्तेय बत्ति के कड़ाई ते पालने से स्माथ में शान्ति का उदय 
होता है। बह चारों तरफ फेशो शास्ति भो भत को शाग्त करतो है। 

( कम शः ) 


डे 





ब्रह्मचर्य की महत्ता 


[डा० शकुनचन्द क्षाय प्रधान भाय॑ ससाज लाशगंध जिला रायबरेली ] 


जारतोय संस्कृति मे ग्रहमचयं का अति महत्वपूर्ण स्थान है। इस- 
लिए ही भारतोय शाहित्य मे इसका बहुत हो गुण्वाव किया गया है। 
सामतथ जीवत को लिन जार साभों ते विभालित किया धया है उनमें से 
भ्रह्मजथं प्ररसम्सिक एवं जोबन को आधार शिला है। पृण स्वस्थ्य रहने 
के लिए भाहार एवं मिश्रा के बाद बअहाज्नर्य को आवश्यक्षता बताई 
घट है । 


'गहाजारो कितने प्रकार के होते हैं' इस सम्बन्ध में सत्याथ प्रकाश 
के तुतोय समुह्लाध मे महयि दयानम्द सरस्थतो ने लिखा है कि 'ब्रहा- 
छय तोन प्रकार का होता है-'शनिष्ठ-से अभिभप्राय उस ब्रह्मचयं से है 
थो २४ यर्ष को आयु तक रखा जाता है, मध्यम थो ४४ बष पयेग्त 
बसखकर वेदाध्यात को भ्ाज्ञा देता है, उत्तम श्रह्मणय से आशय रुस 
ब्रह्मचय से है जो कि ४८ यों तक रख! जाता है । उपरोक्त अवस्थाओं 
थे लो व्यक्ति ब्रह्मचारो या जितेन्द्रिय रह कर बेदास्पास करता है बह 
शब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को 
प्राप्त करता हे । 


इसके अतिरिक्त वे भो ब्रह्मचारो हैं जो कि 'एक नारो ब्रह्म जारी 
की लोकोत्ति के अनुसार विवाहित तो है परस्तु कास-बासना का उचित्त 
एवं सम्बक उपयोग करते हैं मद्चावि उसका एकदस बसन महों करते है । 


ब्रह्मचयं के सम्बन्ध में महापुरुषों के विचार 
एयं उदाहरण 


'अह्याजयेंम तपसा देवा सृत्युमुपाध्नत' के अनु्तार ब्रह्मच्य मृत्यु पर 
सो जिजव करने बाला होता है । भानांसक सुख-शांति ओर दो्धलीवन 
का सर्थोपरि साधन बग्रहययं ही है। उसके बिना स्वस्थ्य रहने को 
कश्पता हो व्यर्थ है। विज्ञाध्यमन में सफलता के लिए बोडिक तेथ- 
ल्थिता को आवश्यकता होतो है जो कि ब्रह्मचयं थे बिता श्वम्तव महों 
है: एक ब्रह्मणारो प्रखर बृद्धि से युक्त, अद्भुत श्मरज शक्तिबाला, 
लिरोगो, सुन्दर, सुडोश तथ। आाकषक व्यक्तित्व बाला होता है। ब्रह्म- 
सर्य पासन से भसोम कार्य शक्ति बढ़तो हे । 


शआाय॑ समाल के प्रबर्तक स्थामी बवानन्द शरस्थती ने थो कि स्वयं 
शादर्श एवं आजस्म ब्रहयणारों थे ब्रह्म धर्म का पुषानुदाद करते हुये उते 
देश की उप्चति के लिये परम अवश्यक बतलाया है । उन्होंने अपने व्या- 
बहारिक जोवन में ब्रहाचर्ग को शक्ति के कई बार उदाहरण एवं दृष्टांत 
प्रस्तुत किये हैं । ऐसे तो उनके घोबन में थो अद्भुत ऊर्था थो बलो- 
किक प्राणशक्ति थी, मारक वियों को प्रभावहीत करते को क्षमता यो, 
कठोर ते कठोर कष्टों को सहये को क्षमता थो, उन्होंने बेदों तथा 
अ्म्य भाव प्रस्थों को साथंक व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त को तथा 
देश से सामाजिक एवं ध्राभिक छा/म्त को, ये उनके अखण्ड ब्रह्मचम के 
हो परिणाम ये । परस्तु उम्होंते अपने जोबन में व्यावहारिक रूप से 
इसके कई उदाहरण प्रस्तुत किये । 


कहा जाता है कि एक बार धावम्धर के सरदार विक़म लिह ने 
स्वामी दयातन्द सरध्यतों के ग्रह्मचम पर सम हु व्यक्त किया। उस 


_आाध्यभिन्ष  <€<€<॒<+<5३9+_+  प चूत 'ददथ 


सम्रय तो स्वामी थो नहों बोले परत्तु एक दिन अब सरदार लो हो 
घोड़ों को धबग्धी को लेकर सर को निकले तो खलते श्रमव बाघों के 
चक्के को स्थानों थो मे पीछ से पकड़ लिया, घोड़े बहुत चाबुक मारते 
पर भो एक कदम न बढ़ सके, धम कर देखा तो पोछ श्वासी दयानम्द 
काबके को हाथ से पकड़ हुए थे। इससे तरदार थो बहुत सब्धित हुये 
ओर उतको ब्रह्म चयं का बल ज्ञात हो गया। 


वोद्ध धर्म के प्रबतंक सहात्मा बुद्ध ने अपने सब्यक स्मृति के अस्से- 
गत ब्रह्मच्यं पर भोर देते हुये सुद्धो निरोगी अोबन के लिये अ्रह्मशर्य 
को आवश्यक माना है । 


जम धमं के २४ वे तोयंकर सहाबोर स्वामी ने मुक्त एवं निर्वाण 
के लिए ब्रह्मचं को अतिभावश्यक ठहराया है। इसलिए उन्होंने लेन 
धर्म के तिद्धांतों में ग्रह्मचयं को शासित कर लिया था। 


इसी प्रकार लगरगुर शंकराचा्थ को हिन्दू धर्म को पुनंस्थापना “में 
सझलता, रामभक्त हनुमान को आाश्ययं जनक सझलताय, भोष्मपितामह 
हारा म॒त्यु पर अधिक्तार का स्वेष्छा से शरोर त्याग, ईशा हारा ईसाई 
घर का प्रवतंन, रामकृष्ण परमहुंत्न तथा ह्वासो विवेदानस्थ द्वारा हिसू 
धरम के पुमरत्थात में सहत्वपृ्च योगदान ब्रह्मजय के हो चमत्कार थे । 
इसके अतिरिक्त यदि विवाहित होने के बायजद बोयं रक्षा को श्रह्मचय 
का एक रूप सानलिया धाये तो राष्ट्रपता भहात्मागाँधो, महात्मावुद्ध, 
रवोगनाथ टंगोर तभा नेता थो सुभाषचरढ बोस आदि को सफलताओं 
का कारण उतके हारा भअधिकाधिक ब्रह्म च थ॑ का पालन था। 


शाष्ट्रविता महात्मागांघो मे अपनी पुस्तिका 'भारोग्व को कुल्ली 
में ग्रहमणछयं के विषय में लिखा है कि 'आरोग्य को बहुत-सो कुडिबयां 
हैं भोर उनको भावश्यकता है परन्तु उनमें से 'बह्मथय' मुद्य है । 


इसके बिपरोत ब्रह्मचयं न पालन करने तथा विलासिता के डुष्परिच्षाम 
भो हमारे इतिहात में विद्वनात हैं । यदि दिल्‍ली का अग्तिसम- सच्राट 
पृष्योराण चोहान ततकालोन राजपृत नरेश, रच॒वश्श का अग्तिम राजा 
अग्निवर्ण, बेंगाल का मवाव सिराजहोला, अग्तिम मुगत बादशाह तथा 
लखनऊ के गया आदि विशासिता में भ पड़कर बोर रक्षा करते तो 
हो सकता था कि भारत को दासता के इतने जुरे दिन न देखते पढ़ते है 


वर्तमान स्थिति में ब्रह्मचर्य ( वोर्रक्षां ) 
की आवश्यकता 


परत्तु दुख का बजिषय है कि देश का बतंबान समाज बविशेषह्, 
गई बोढ़ी श्रह्यचय को उपयोगिता एवं महत्व से अपरिलित है बहु बतं- 
पाव पाश्चात्य अंग्रेजो शिक्षा का परिणात्र है लिसमें ग्रह्यदयं दाम को 
कोई धस्तु गहीं है । दुख का बविधय तो यह है कि हमारो बतंभाव 
राष्ट्रीय शरकार थो कि गांधो थी का अपुयायो होने का दावा करतो 
है, भो पांशी थो का ब्रह्मचय एवं नेंतिकता पब्वन्धो शिक्षाओं को बच्चों 
तक पहुंचाने के बलाय टो० बो० फिल्मों एवं रेडियों द्वारा ऐसे दिच्ारों 
को प्रोत्साहित एवं प्रसारित कर रहो है जिनसे भश्लोशता, कामुकता, 
अनेतिकता, रचच्छाद योगाजार, तथा हप्राकृतिक थोग सम्बन्हों को 
बढ़ाबा मिल रहा है, 'खाओं पियो भोर भोज करो! को संतल्कृति पहल- 
दित हो रहो है जिससे स्वतः स्रह्म चर्य भंग एवं घोर वका हो रहा है। 
उपरोक्त स्थिति का ही परिनाम है कि हत समय वेशदातलियों का 


(शव पृष्ठ ६ पर) 


११ खत १६८८ 


ऋषि भक्त ठाकुर 
कर्यासिंह 


(बोरेस्द्रकुमार आये स्म्पादक, आय पुसग्रंठढन अक्षमेर ) 


शालह्थान के तत्कालोन राजे व रजवाड़ो का नेतिक एव चा'र- 
लिक पतन देश ऋषि ने अपने समाल सुधार कार्यक्रम मे इस्हे प्रमुखता 
दो थी । उनके प्रधार लोधन का लधिकाश रामय राशस्थान मे ब्यतोत 
हुमा । इम्हों राजे ओर रअबाड़ो के सुधार हित ही १८८१ ई० से 
ऋषि के जीबन का बलिदान हुआ । 


ऋषियर के इन सुधारबाद) प्रथार का रअबाड़ो पर व्यापक प्रभाव 
पड़ा था ओर अनेक राजा, जायोरढार-ठिकानेदार उसके भक्त बन गये 
थे । लोबनेर के 6कुर कर्मातह भो इनपें से एक थे । 


ठाकुर कर्णातह महवि दयासन्द को भ्रक्ति के रग मे पृणतया रग 
गये थे | उनके हारा १०६३ ई० मे प्रकाशित राजस्थान के क्षत्रियो 
के जाल-जलन पर एक सरतरी मिगाहू नामक पुस्तक के मुख पृष्ठ 
पर उस द्वारा दिया दोहा! इस सर्द से विशेष उल्लेजनोय है- 


राल तिलोको को हमे मिलमों में आसान । 
गुरू रपाना!द सासे मिलनों कठिग बहान।॥। 


ऋषि दपानप्द के प्रति अत्यभ्त भद्धालु हो थासे के कारण ठाकुर 
कर्णासहु के समय शोदनेर आय॑ खमाणों गतिविधियों का एक प्रमुद्ध 
सम्बालन केरद्र बत गधा था। पृष्हें४ ई० में पण्ित लेखराम 'आय 
सुसाफिर' को अगुबाई मे जोबनेर मे शूद्धि आन्दोलन भो चलाया गया 
था। * 

ठाकुर कर्भातह एक अच्छे प्रशातक थे । खयपुर प्रहाराजा के अधो- 
सत्य रहकर उस्होते जरायम पेशा मीभा भ्राति का सुधार कर उसे 
सम्मान जनक जोवकोपाजंत व्यवसायों मे लगाया था। भांषों को 
स्रापा अक एूथ भाषिक उपन्नांत के लिए उन्होने अन्य कई रचबात्मक 
झबम भो डठापे भे । 


एक सुशिक्षित ध्यक्ति होने के कारण दे देश को स्वतगाता का 
महत्व जानते थे । इसो लिये परोक्ष-अपरोक्ष रूप से वे कास्तिकारियो 
को सहयोग देते रहते थे । श्यास जो कृष्ण बर्मा, लाला लाथपत राप 
व केसरीसिहू बारह॒ठ आदि क्वास्तिकारियं! से उनके धमिष्ठ तम्दत्ध थे । 
कहा तो यहां तक लाता है कि केतरो सिह बारहठ आादि कास्तिका- 
रियों ते उसके घनिथ्ठ सम्बन्ध थे । कहा तो यहां तक भो जाता है कि 
केतरीतिह बारहठ के गुप्त क्रान्तिकारी सगठन को एक बेठक लोबनेर 


को हबेलो मे थो हुई थो । 


ठाकुर कर्णलिह शिक्षा प्रतार को समाज-सुधार का एक विशेष साधन 
सानते थे (इसो उद्दंश्य को वृष्टियत रखते हुये उन्होंने १८६१ मै जोद- 
बेर में 'ऐग्लो धंदिक हकूल' को स्थापंता को थो। थाय॑ समाज के क्षेत्र 
में बह जानकर प्रसन्नता होगो कि ठाकुर कर्णीसह ने इस स्कूल में ऋषि 
दयानस्द प्रवरतित गुरुकुल-पद्धति को अपनाथा था। बहाँ देव सम्तों 
हारा बेदिक प्रार्थना होतो थो । स्कूल मे पढ़ने बाले समस्त उातों के 
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साथ समानता का व्यवहार किया भाताथा छुमाफ़त कथ-तोख के भावों के 


लिये यहाँ कोई स्थाम नहीं था । यह भो उल्लेश करना आवश्यक है कि 
अपने इकलोते पुत्र धरे सिह को उन्होंने शागीरदारों के बच्चो को 
पढ़ाने हेतु उधुक्त समझे थाने वाले किसो अप्रेणो सकल में भतों 
कराकर भोधबषेर के “परलो बंदिक सकल में ही भर्तों कराया था। 
ऋषि भक्ति का वह अप्रतिम उदाहरण है । 


ठाकुर कर्णासहु एक ऊजे चरित्र के भावमो थे | सामस्ता में आर 


पाये जामे वाले दुग्यतनो से थे कोसो टूर थे । देशभक्ति, समाल सेवा, दय- 


शोलता ओर परोपकार जसे गुणों से वे ससलकृत थे । उसके इन्हों गुणों 
को देखते हुए श्वमाज ने उन्हें राजषि को उपाधि से भमलकुत किया था 
उनको शिक्षा यश्चत्रि अग्रेथो पद्धति पर क्राधारित मेयो कालेज मे हुई 
थो लेकिन उनके भ्रालार-दिजार पर पाश्चात्य हुवित बिच्चारधारा का 
लेश भात्र भरी प्रभाव नहीं पड़ा था । चालदत को भांति वे सपं रूपो 
बिधेले दाताबरथ में रहते हुए थो उससे अछूते रहै थ। उनको वेश भूधा 
पूर्णतया देशो थी । 


ठा०» कर्णसह को ऋषि भक्ति आर उनके अमुझरणोय मीबन को 
देक्षते हुए भम्प ऋषि भक्त, राजे रजबाड़े डनको तुलना मे बोने प्रतोत 
होते हैं । ऋषि के इस अनन्य भरत जनसाधारण मे अपने भ्रसाधारण 
गुनों के लिए विश्यात ठाकुर कर्णीतहु का अत्पायु मे हो सन्‌ १६११ 
ई० में देहाबसान हो थया । 


गे 
ऐतरेय-शतपथ-निरुक्‍त सरल हिन्दी मं 


स्वाध्यायशोल आय बन्धुओ को यह सूचित करते हुए हुएं हो रहा 
है कि बंदिक साहित्य के समंश बिद्वास भो क्राचायं बारेसा मुनि शाहतो 
काइ्यतोर्थ एम० ए० (अध्यक्ष विश्य बेद परिथद्‌, सम्पादक वेद स्योति 
मासिक, लखनऊ) ने ऋष्वेदोष ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के १-३ 
काण्डो भोर बेदाजूः निधष्ट विरक्त का सम्पूर्ण साष्य बड़ो सरल कोर 
धुबोध हिस्दो भावा में अनुधाद किया हे । इस अमन साध्य कार्य को पृति 
करके जहा आचाय मो ने हिस्‍्हो को बहुत बड़ी सेवा को हे वहां 
बेदिक साहित्प का अनुशोलत करने वाले बन्धुओ के थार्ग को बहुत 
बड़ो बाधा को हूर कर रिया है । भे(। बदिह पाहु-य से दि रखने 
बासे बस्धुओ में अनुरोय है हू वे हवन परपा का स्वाध्वाय ररके अपनी 
ज्ञान विपासा को शास्त करे मोर मान्य अआधाय जो के भ्रम को शो 
सफल करें। भाय सबाथों के भश्चिकारिलो को भ्रो धपने पुस्तढालयो के 
लिए इन प्रस्थों को क्रप करके रखता चहए । 


मूल्य ऐतरेय ब्राह्मण सम्पुर्ण ३०-०० 
शतप्थ (का० १-२ ) 
निरत्त शम्पर्ण 


२०००० 


३७-०० 


पता-वेबस बल, सो ८१७, महानगर, लखनऊ ४० प्र० 
पिय २२६००६ 


शिवकुमार शास्त्री रूध्य-न्‍याक्र भतोच 
पूर्व सदस्य लोक सपा 
एम ८७ साकेत, नई दिल्ली 
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[ यतोचात्रिह ( भाय ) पुत्र भी यशपालतिह प्राम सोहहोपुर 
2!० सष्डी धतोरा मुरादाबाद ] 


झाण हिप्दू ( आय , पर सब ओर से विभिन्न प्रकार से आकलन 
हो रहे हैं उसका सब्णाम उसके असम सिड्ध अधिकार ओर यहां तक कि 
डसको प्रिय भातृभूमि भो सुरक्षित गहों हैं । देश में ण्ो मोर बाहर भी 
हिस्ुओं के वंश माश को योअनायें भयावह आकार प्रहण करतो जा 
रही हैं। परियार वियोजत धगध्तरण साम्प्रदायिक दंगे आदि कारणों 
मे औौततन २५००० हिसू प्रतिदिन घट रहे हैं । १६८९ को अययभना 
को रिपोर्ट के अनुसार सुस्लिम जमसंस्या को बद्धि ३०% से अधिक है 
हिसू जमसंस्या बुद्धि २२५ शतिशत सात्र है । 


इसोलिए आल बक्त को पुकार है भायं बोरों उठी ओर थागो 
तुम्हारे बिना इस भारत को कोई महों बचा सकता अरे | तुम में 
थो ताकत है जिसे प्रसिद्ध कवि जयशंकर लिपाटो वे निम्व पक्तियों में 
दर्शाया है ।- 


जलतो है आय जवानों में, सापश सी धसथा करता है। 
पर्दत उठते हैं थांहो पर कातत सो शहरा करता है ॥ 
लब राष्ट्र पताका शुकती है, थे अपना शोश कहते हैं। 
सम्मात राष्ट्र का रखने को, यह अपना शून बहाते हैं 


तो आभ्रो । भालज से हम सभो आप बोर अपनो भातृभूमि के लिए 
बलिदाब देने को शपथ लेते हें ओर हम एकता से रहें बेद का सम्देश 
है मा व्यस्टो अर्थात हम कभी कलथ बलग त होंबे। हथारो सबसे बड़ो 
कमलोरो रहो हैं भनेरता ( फूट ) । पढ़िए इस अनेकता के दुष्परिचात 
को एक झलक-२०० बर्ण पहले हमसे अद्गाविस्तान १६११ में लंका 
बृ६३५ में बर्मा १६४७ में पाकिस्तान ओर फिर काश्मोौर का एक बटा 
होगे भाग १६५० में तिब्बत १९५४ में बेखबाड़ो १६६२ में जोन हारा 
हड़बी गई ४५००० बर्ण ४. भूमि यह है एृक झलक आधे भारत के 
सुदाव को ओर हमारी को । 


अगर अपने देश पर कोई विपत्ति पड़तो है तो भरने से मत डरो 
शोर देश के लिए अधिदाव कर दो कम्तो सो हार सत मातों सदा बेद 
का यह बजन याद रक्षो कि “बयम्‌ जयेम” अर्थात हमारो विजव 
होगी थह शरोर तो मशयर है भस्मातं शरीर। अर्थात शरोर का अन्त 
केवल भस्म तक है । इस शरोर का अम्त होता हे परम्तु आत्मा का 
नहों, भात्मा अमर है 4 अवश्ये कदाचन्‌ थह कप्मो वहां मरता, अन्त 
सें यही कहुंचा कि “भाय॑ बोरों उठो ओर थागो” तमो राष्ट्र का 
इल्पाण होपा | 


१२ खून १६८थ 





आचाय स्व० वंद्यनाथ 'शत्स्त्रो 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
[ भरी बेवराल शारत्नी भुक्यर्रश्चष्डाशा आब॑ गुरकुश, एटा ] 


क्षाय जगत के पुृधंस्य बिद्वात भी धायाय॑ बंचवाय थी शास्त्रों के 
वेहाबसान ते बेदुष्प के क्षेत्र में ऐसा अभाव उत्पन्न हो गया है, बित्को 
पूति अत्यन्त बुःवाध्य है। ६० से अधिक प्रश्यों के प्रजेता पृम्य आधावं 
थो बंदुष्य एवं सुचिन्तत के साकार रूप ने । जेदिक ताहित्य के पहम 
रहस्यो को उद्घांटत करते बाले उनके प्रभ्य क्राधाशरो अमुसग्शाताओो 
के लिये प्रदाशस्सम्ध का कार्य करंगे। उनके द्वारा किया ,बया सामबेद 
का साठय प्रायोग आवं प्रभालो के अनुश्ार है तथा श्रामबेद के विस्तृत 
अनुसन्धान का माय प्रशस्त रूरता है, दर्शन एवं बंदिक ब।ह मथ के, 
दिसिश्न जिवययों से सम्बद्ध उसके सभो प्रग्ण अदभुत हें तथा गहरे 
बिम्तत एथं सुदोर्ध अनुससशान का परिणाम है। उनके दर्शानतत्यविषेक 
बासक प्रग्थ का एक साभ अकाशित है, दूसरे साभम का प्रजयत पुर्य 
आायाय॑ जो कर रहे थे तथा उसका पर्याप्त अंध लिखा जा चुढा था 
किग्तु काल के क् र हाथों ने उन्हें हमसे छोग लिया । दर्शभ तत्थवियेक 
के दूसरे भाग के उपसंहार में थे थो दाशंधिक सुल्ध प्रस्तुत करता चाहते 
ये, उन्हें अब सम्मबतः कप्तो न. थाना था सके, ढिन्‍्तु उनका बाशं तिक 
जित्तत लितना भो उपलब्ध है, यह भो दर्शव के क्षत्र को अमह्य 
शम्पसि है ।--यदि थे कुछ समन भोर हमारे मध्य विदयभात रहते 
तो बशंत एम बेदिक साहित्य के कुछ ओर दिशा विशेशक सहत्वपुण 
सुल उसको ऋटतम्सरा प्रज्षा के हारा हमें क्षप्त हो सहफते थे । 


पुज्य भ्ाचाय जो भाष॑ गुदकुल घशतोथं, एटा के कुलपति थे । भाय 
गुदकुल, एृटा का संल्कृत साहित्य एवं बेदिश थाइ सय के अष् ययत-- 
अध्यापत के क्षेत्र में विशिष्ट स्थाव है । आधा भो के कुलपति पद पर 
विद्यमात होने से गुरकुल को दस्नति में भहान्‌ प्रगति हुई हे । आ 
शुरकुल यशतोथं, एटा के संस्थापक पृश्य स्वासों ब्रह्मानस्द थी दुच्डो ने 
विश्य की अप्रतिस यज्शाला का निर्माण कर गुरकुस को यहतोथ का 
छप दिया तो प्रृज्प भाचाथ बेच्चनाथ णो शास्त्रों ते बेशिक-यह-इशंत 
मामक प्रस्थ का प्रथयत कर पज्ञ के विशान एवं दर्शन को सुविशंद एथं 
प्रमाणिक रुप से प्रस्तुत किया । इस प्रकार इन दोनों विभृत्तियों है थे 
कार्य परस्पर प्रकता के साथ प्राचोत बंनिक संस्कृति के स्वकृप को 
भोरबधयता एवं प्रत्यक्ष प्रामाणिकृता के साथ प्रस्तुत करते बाले 
सिद्ध हुए । 


हम सभो कुअवासो उनको पुष्यस्मृति में उनके प्रति थद्धायनत 
होते हुए उसके हारा सोंपो गयो महतो शान सम्पद्ता के रक्षण एवं 
प्रसारण के लिये सभो के प्रथश्त एवं सहयोग को अपेक्षा करते हैं । 


विर्वाचन 


जाये समाथ सिदिल लाइप्स नरहीं, लखबक 
प्रधाव भी बहाव दोषजित 

मम्ही डा० लक्ष्मी वारायन युप्त 

कोबाध्यक भो राजेसादिह 
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योंग शिक्षा और समाज 


(धाताव अशर्फोधाल शास्त्री (एस० ए०) गुरकुल महा बिद्यालय 
सिराण-हलाहाधाद ) 


योग को शिक्षा कितो भ्यक्ति विशेष के लिये नहों अपितु मनुष्य 

० भात्ञ के जिसे उपयोगी हे । चाहे बहु किसी बर्ग का हो, किसो देश का 

नियासो हो, किसो सम्प्रदाय को मानने बाला हो । योग को शिक्षा 

'हमाथ से प्रत्पेष् नागरिक स्क्री पुर को अत्यन्त शाभकारों है। योग 

शिक्षा के अभाव में मनुष्य उसो प्रकार तिरक्ृंश रहता है जेसे घोड़ा 

दिया सपाम के ऊंट बिना मकेस के हाथो बिना अकुश के मोटर भादि 
बाहुन बिना ब्रेक के रहते हैं । 


के योग को शिक्षा बितनो प्रायोनकाल मे उपयोगी थो उतनो क्षय भो 
उपयोगो है । भोर सम्भवतः ? उससे भी कहीं अधिक आज उपयोगो 
घिड्ध होगी । यदि उसका कुछ भो अस थोबन से उतार लिया जाय 
प्ोर उत का अभ्यास किया जाये । बोबन व्यवह्वार में आते २ घरदा हो 
थाता है। राग-हं थ रूपी तरगों में बहुता २ जल को तरह प्रदूषण से 
युक्त हो जाता है संसे बहुते जल को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है। 
बसे हो चित २ प्रकार के व्यवहारो मे प्रवाहित जोबम को भो स्वच्छ 
शदाचरणनय बमाते रहना भावश्यक है । 


प्रकृति के तोन युों से निभित यह शरोर स्वनावत. सांसारिक 
बस्तुओ को शोर खिजते हैं क्योकि प्राकृतिक पदा्ों के पोषण से यह 
शरोर पुष्ट होता है ओर उन्हों प्राकृतिक पदायों के धसाव से पह 


शरीद हरास को प्रएप्त होता है । इसलिये यह सवश्ावतः आवश्यक है कि 


प्रत्येक ब्यक्ति अपनी २ शारोरिक्ष के्मति के लिये ओर मानसिक सतु- 
षिड के बिये प्राकृतिक पदार्थों का सचय करता रहे भोर उतका ब्रुढ्धि- 
बातो से उपयोग करता रहे । 


सोचता पह है कि पोग की छिक्षा समा के लिये क्या आवश्यक 
है ? क्‍या भाज शिक्षित समाज माचरण कर रहा है उसमे योग शिक्षा 
का कुछ अस है ? इत दोतो प्रश्तो के उत्तर हुम समाज के लिये 
खोजना हे । भोर समाज ते हो खोअना है । 


जा ले भ्रु् समग्र पूृथ्र भर्भात सातम्व्ता प्राप्ति से पहले थो देश 
के अधिकांश व्यक्तिपो भे सदाचार श्रोर सपम का थोदन देखने शोर 
सुनते में भा रहा था उसका पचास प्रतिशत भी क्षाज समाज मे सदा- 
जार और सपत्र का व्यावहारिक जोबत ध्यक्तिप्रो के देखने मे नहों मिल 
रहा है। उसका कारण बशातिक दृष्टिकोण से धढ़तो हुई प्ाकर्क 
बश्तुओं के अधिकाधिक उपयोग मे तोग लाश्षतायें हो हैं भर साथ हो 
राजनेतिक भहत्वाकाक्षा्थ लो जिसको बोग शिक्षा के परिप्रेत्य थे रणो- 
| गुण का सनुध्य पर प्रशाव बढ़ता हुआ कहा जा सकता है। प्रत्येक 
व्यक्ति आज उसो प्रकार से अपने को भोतिकवाद को भोर बढ़ता था 
' रहा है । अंधे पतंगें रात्रि मे अप्ति को चमक को देखकर अग्यि को 
ओर भागते लगते हैं। ओर अपने थोवत का दुःखब अस्त कर 
झैत्रे हैं। 


यहाँ. यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहने सगे कि आप विशान के आवि- 
इकाई के प्रति हेष भावना को असम ये रहे हैं थोर वेज्ञातिकों हारा 
आधिष्कार छिये पये साश्षवों का उपभोग करने में उचित दुष्टिकोच 


नहीं अपना रहे हैं तो उसके छस्तर से से यह कहना साहुता हु कि 
सम्पूर्ण सांघारिक बह्तुयं चाहे ये प्रकृति एबं परम्परा के हारा अनायो 
जा रही है भयवा चाहे ये प्रकृति ओर बेशानिको के द्वारा आाविष्कृत 
को जा रहो हो उनका सयमपूर्श ढग से शपयोग किया लाना हो उचित 
है । देखे से आता है लोग बस्तुओ के उपभोग मे प्रव्त हो भरते हैं । 
यहाँ उपयोग एबं उपचोग में यह अग्तर है कि उपभोग करते भे छिसो 
नो वह्तु के प्रति ततल्‍लीबता परिशक्षित होतो है भ्लोर भोबषत के अन्तिम 
क्षणों तक भी उसके उस बस्तु के प्रति त्याग को भाबना जागृत नहीं 
होतो है। इस कारण से बहु भोग को भ्रपेक्षा से योग को भोर अन्वसर 
नहों हो बाता इसोलिये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि पदायों को 
पोगता हुआ उनमे घदंव लगाव रखने को भावना को भी मानते रहना 
चाहिए । जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसे ऐसा समझता चाहिये कि वहु 
बस्तुओं का उपयोग कर रहा है, उपभोग नहों ' 


योग का अर्थ होता हे-भात्म सयम, इखिथ चचलता को सोमित 
करना, अल्प प्रतिष्ठा एवं थोड़े सुक साधनों मे को सतोष को साथता 
ओर दूसरों का अहित न करता हुआ अपना हित करने को कुशलता 
इसो को ग्रोयः: कमंसु कोशल में श्रोकृष्ण शो सहाराज ने अर्न से 
कहा था। सत कबोर ते भो इसो प्रकार के भाव को व्यक्त करते हुये 
शहा था “कबिरा आप उगाहये ओर गिये कोय। आप सो सुख 
उपज झोर हमे दुख होय । 


कथोर थे इस पश्च मे योग शिक्षा के ऊंचे स्तर को बात कहो है कि 
दूसरे को कष्ट हहों जाहिये । इसका कारण यह है कि दूसरे को बुराई 
करते मे अपनो भात्मा दूषित होतो है | बुरे सस्कार आत्मा पर॒ पड़ने 
जा रम्भ हा जाते हैं इसके विपरोत यदि श्यय को कोई दूसरा ठग लेता 
है तो हमारी हो स्थय धश्वर बह्तुयं तो गयो है। णो दुबारा प्राप्त 
को था सकतो है | गात्मा शुद्ध बनो रही उस पर बुरा झ्ल्कार नहों 
पड़ा । बहुत.. .. है । आात्मन: प्रतिकूलामि परेषा न समाचरेत । अपनो 
क्ात्मा हुुरा न चाहे हुये व्यवहार को दूसरे के साथ भहों बरता 
चाहिए । हू व को अप्नि मे सलप्ति होगो लिससे समाज मे तनाव 
बढ़गा तथा भशान्ति क्रोध का बालाथर्य तेघार होगा । धभ्यापारो 
लोगो में यहु भोग को साथना अत्यक्षिक प्रतोत होतो है। इनमें 
झूठ बोलने को प्रवृत्ति अधिक पावो भातों है। खाद बस्तुओ में धिला- 
बट करता तेल घृत बोज आदि सन्नी भ्रावश्यक आध्य समाथोत्योगो 
पदायों से शिलाबट कर बेचना उनका धर्म बन गया है। यदि व्यावारो 
बर्ग के सोग के साधन के साथ २ सब सततोष को सदृभावता रहे तो 
अग्य बेतन भोगों तथा देहातो मे रहने वाले किसानों का सो भला हो 
सकता है । 


समाज में एस बर्ग मष्यारको का एक वर्ग डाबटरों का एस यर्य 
बकोलों छा एक बर्ग? इम्जिनोयरो का एक सांजनिक खम्तो का 
भो पृथक २ है। ये सभी वर्ग अपने-अपने स्थात पर कार्य करते हुए 
यदि मात्र भोगवाद का स्थान त रक्धकर सयप्त सस्तोथ त्याग भाव 
सदाज्ार आदि रा घोड़ा-२ ध्यान रखे तो स्रध्ठाचार का उन्पूलत 
झपने आप में धोरे-२ हो सरुता है। यही भात्म सबत सतोष श्याथ 
साथ क्षोर सदाचार इस देश में त्वतसत्ता प्राप्ति से पृष था। उत समय 
अम्य समस्यायें भो थो किग्तु जोगवाद रूपो मढंट आज जेघ्ता उस शवप 
नहीं था। भर सष्ठाचार का ताम यत्र तत्र सुगा जाता था। प्रत्वेक 
का दिस में घुसा हुआ भो नहों था । किन्‍तु हमे सेद है भोतिशयाद का 


( शेष पृष्ठ है पर ) 


_आ््यक्िक  ल्‍ृ॒>[उउ२_>[२॒[_[॒[॒॒ [॒ १२ खून १६८६ १२९ जन १६८च 


आचार्य विश्व बन्ध जी शास्त्री 


|. घसाबित्ों शर्मा बेदाचार९(, अरेशो ] 





[ आयंक्रनाज के सूर्धश्प विद्वान धोरे-घोरे सढ्ते था रहे हैं। 
प्रणो ! तुम्हारों लोला अपार है, हम उसमें बाधक कंसे बन सकते हैं । 
हमारी तो केबल यही प्रांला मोर याचनगा है कि स्थान खालोग 
रहुते पादे “ ** “* “ !हार्यमिल्च ' अपने दिवंगत आयंमनोषियों 
को पुष्यस्मृति मे उसके कुतित्व एथं ग्यक्तित्य पर एक स्मुतिभाला 
प्रकाशित कर रहा है। इस सम्धन्त मे पाठकों के विचार सादर 
आमल्व्रित हैं । प्रस्तुत लेख में सोम्यता सज्जनता, एव बिद्धत्ता को 
सगुष साकार प्रतिमूत्ति आचाय भो विश्ववन्धु जो के विवय में पढ़िए- 

-सम्पादक ] 





आाय॑ जगत को सुना करके ऋषि भक्त सास्को जो क्षपते प्रकाष्ड 
वास्टित्य से देव शभ्ा को चसत्कृत करते के लिए महाप्रयाथ को दिशा 
में गिहन्द निस्पृह नावस से स्थवगोय विधास धान को जोर चल पढ़ें 
बियोगाकुल शोक समतप्त परिवार, स्याशापुर बानप्रस्वाक्षम के परिदृर 
में रहने बाले स्तेहो भाय॑ बप्धु भभुधारा बहाते हुए मुरुदशंक को न्ाँति 
देखते ही रह गधे शास्त्रथ मह्रणोी को इस भग्तिम दुःखद यात्रा को । 
प्रभु लिलन के हवोल्लाश में भायाव प्रवर ते भुड्ूढर भो न देखा 
अपने शोकात भक्त सपूह्‌ को | कोन जानता था कि इतनो जल्दी 
लोकिक बन्धमों को तोड़कर शास्त्रों जो चिर तिद्रा में क्लीन हो 
थापंगे । 

काल उसकी बिवृत्ता, कबित्थ, मधुर थाणों, व्याव्वात सोशल एव 
सदृध्यवहु।र को भलिड छाप स्रभो सम्बस्धों, परिचित हवलतों के धावत 
पटल पर श्मुति रूप में भूत है। स्थाव-एयान पर भ्रायोजिद्ञ शोर 
सप्माक्षों ने उनको सदाखार से ७लित नेतिकता हथा विध्कलक शोबय 
को भड्डालु जनों हारा वाष्पावरद् कण्ड के सबब सराहा पया हे। 
शात्त्र समंश शाश्ों लो न केवल बिहान हो थे अपितु शास्त संचालन 
से विधव्णात सभये भाव बोर सो ने । उ37हूँ के सुखारबिग्द से बातों- 
थातों ये पहु रहस्प प्रचट हुआ रू आय बोर दस को शासाओं को 
अनेक बार ढवका कुशल विदेशव प्राप्त हो युका है । 


बस्तुतः व्यादयाव बाचस्पति ज्रात॒बर दिवंधपत होने पर भो अपवे 
यश: शरोर से हमारे भमण्य सबदा बतंभाव रहेगे। उनका कोति सोरभ 
साय बरियारों को अपने दिव्य गुणों स्रे मामोदित करता रहेवा। 


“होतियपय स॒ जोबति'' 


सासलोथ पआ्राचायं जो भरते परोठे विधोधाकुला अमंपत्नो, दो सरल 
सुधोध पुत्र छोड़ बये हैं। पृवा पुत्र चि० बेदग्रत ग्यालिवर में होस्यो- 
पेजिक चिकित्सा प्रजालो के अध्यवत मे रत हैँ तथा कालिण्ठ पुश्र 
स्थालापुर के विज्ञालय में हो सातथों कला में पढ़ रहा है।यह है 
झास्जो थो रा छोटा सा परियार जिले यह अपतो भांखों ते रुखता- 
कूलता न बेख सके । 
| 


याथिकोत्सव आयंसमांज नैषोताल 


आपंतनाल नंतीताल के ११४वें बाधिकोत्तव (२० से २७ मई ८६ ) 
में आचाये सत्याना्द बेदवागोश, प८ यशपाल शाश्लो, बं० हराराज थो 
सभा प्रधान, प० गुसाईदत दानो, बांकशाल थो, युहरेश विथ। सक्ार 
भ्रादि ने मातद धम-सभो के उत्मान हेतु-शान का प्रतार किया। 
२७ मई को प० टहार[म जअध्यापरु का तिन्नक पुनि के रूप में स्थामों 
गुरक्षतातरद कच्याहारो में बानप्रस्थ को दोक्षा दो । २७ मई को प० 
इरदराश जो सभा प्रधान के तत्दायदात में जाएं डवप प्रतिनिधि सभा 
जनपद-नतेनीलाल' का गढन भिन्‍्य प्रकार हुलआा- 
प्रधान-स्वासो गुरकुलामन्द धरत्वतो, उपप्रक्षाम-भी सतवेगचरप्ई 
गुड़िया एवं डा० अमुतलाल, मशरो-भो उदयराजसिह, उपभम्न्नो-भा 
झोकृष्ण क्षय, कमंथोर, चरणवास टण्डहन एवं हहुलइा/स, सोवाध्पक्ष- 
झाजप्रताद गोयल, पुशतशाध्यक्ष-भो मरेशच्रता । 
रादि २७ *ई को समा मगहो प०मनमोहत तिबारौ ने सभी समादइ' 
को समस्पायें सुनकर राष्ट्रीय एकता-मल्चण्डता हेतु भागंदर्शन दिया। 
आवश्यक झूचना 
जिला आये उपप्रतिनिधि सभा एयं धर्मरक्षा भ्तियान समिति 
चतपद गोण्डा को कार्यकारिणों को सयुक्त बेठक दिनांक १२ ३ 
१८८८ को सार्यकाल ३ बचे अआयंसमाथ सग्दिर छतरोला ( बोष्डा ) 
मे आयोजित है जिसमें सावदेशिर श्रापं बोर दल के संचालक भी 
विश्वनाथ खन्ना जो पधार रहे हे । जतपद को सभो समाों से अमुरोश 
है कि अधिक से अधिक स्ंत्या से पधार कर धर्म रक्षा अभिवाव में 


पूर्ण ब्लुपोगदे । बलरास थोषित्य 
अप्रोक्षक विधिक एव धू-सम्पत्ति विभाग सभा, 


श्यांसलाल मेमोरियल एजकेशन सोशाइटो हारा 
संचालित 


श्यामलाल कालंन आफ इन्जीनिर्षारिंग 
[ मराठ्याड़ा यूतिर्धातटो से शब्बद्ध ] 
ला 


श्यामलाल पालीटेक्निक 
( महारास्ट्र मबनमेम्ट से साप्यता प्राप्त ) 
उद्गोर-४१३५१७ डिल्ट्रिक्ट लातुर ( महाराष्ट्र ) 


प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यतियों के लिए 
बिज्ञप्त 


पृदघबन्धद ) 


( 
इृम्जी नियरिंग पांलीट क्मिक 


१-करल्टुबशन टेक्साशोथोी तथा १-का्स्टुकशव टेक्यालोजी (६०+६) 
सेगेबमेम्ड (६०+६) २-प्रोगषशन देस्थालोथोी (६०+६) 

३. पोडकशन इस्लोनिय रिंग (६०+६) ३-डेयरो इस्जोवियरिंग (६०+३) 
३-इलेक्ट्रोविस्स (६०+६)४-झूड टेक्यालोओ. (३०+३) 


कालेज तथा बालिटेक्तिक को प्रयोगशाला पृ बरुशाब भाधुविक 
उपकरणों से धुसश्यित | उच्चस्तरोद तथा अतुभवो एथं उच्चशिला 
प्राप्त अध्यापक । अध्यपनत अध्यापन का सोहक वातावरण पृस्तकालब 
भ्रातरि को तुबिधा । शड़के | लड़कियों के अशम-अलप सम्पूर्ण सुविधा 
सम्पन्न छाद्यादात । 
डिप्रो तथा डिप्लशोसा कोस में अवेश हेतु ४०) सपवया मेल कर 
पाद्यक्रम तथा प्रदेश पत्र छास बंपाएं। प्रिम्तपल 


१९२ जब ३ यव 





श्रोमती सत्यवतो शालवाले का निधन 


दिल्‍लो २है मई १६८८ । दिल्‍ली को सुप्रस्िद्ध समा सेबी तथा 
दिल्‍लो भाय॑ महिला सपा को प्रमुझछ कार्यकर्तों भोमतो शत्यवती शाल- 
बाले का आल दिल्ली के लोकनायक लग्प्रकाश वारायण अत्पताश मे 
प्रात: १० बजे ७० बर्ष को आयु मे निधन हो गया । उसका अन्तिम 
सत्कार सायक्ाल ६ बजे निगम बोध घाट पर पूर्ण बेदिक रीति से 
गुरकुल गोतस नगर के ब्रह्मचारियों एवं बंदिक बिह्ठातों के बदिक संत्तो- 
चारण के ताथ सम्पन्न हुना । 


उनके पुद्ध शो सोकारताथ ने वंदिक सरञ्ो के साथ बिता पर 
अफि्त प्रस्यलित की । 


इस धबसर बर थार्य समालो, विभिन्न राणनतिक दशो, हिन्दू 
महासभा तथा प््य धासिक समठतों के मेता तथा कार्यकर्ता भ्रोर परि- 
बार हे सश्त्य तथा सम्बधो बड़ी सबपा में बहाँ उपश्यित थे जिनमें 
महाशय धर्मपाल जो, ब्र० सोमतवाथ थो एडबोकेट, भी रामनाथ सहगल 
शो सुमंदेथ क्षादि मुख्य थे । 


माता सरपवतों शाखबाले ने हिन्दी आरदोलन मे सक्षिय भाग 
लिया था। पहले भ/य रोहतक मे सत्याग्रह करने पर गिरफ्तार हुई 
बहाँ एक मास जेल में रहीं। गो रक्षा सत्याग्रह में शो सह्िय हप से 
भाग सिया । एक महिला अत्पे का मेतृत्व करते हुए अआापको गिरफ्तार 
करके दिलसो के तिहाड़ बेल मे रखा गया था । भाप अपने पत्ति थभो 
लाला रामयोपाल शालबाले के साथ प्ररमेक सामाजिक कार्यक्रमों मे 
पुरा सहयोग देकर कार्य करतो रहों । आपने दिल्‍लो आय महिला सभा 
को भो सक्षिय सहयोग प्रदान किया । आपका थोवम त्याग एवं तपस्या 
का साक्षात उदाहरण था। 


बहु विषत कई महोनो से कोमार चल रही थों। भोयुत शाला 
रामवोपाल शालबाले हारा हंग्यास दोक्षा लेने के ठोक दो बद के धाद 
बहु साधनामय जोयत ब्यतीत कश्ते हुए परम पिता परभात्मा को गोद 
में चल्तो गयों । 


भाव प्रतितिधि सभा उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश को समत्त आयंजगता 
इस भहुनीया दिवगत आत्मा को शान्ति हेतु परमपिता परमात्मा से 
प्राथंना करती हुई शोक संतप्त परिवार के प्रति हाहिक संदेदता प्रकट 
करतो है। सभा कार्यालय मे एक सभा हुई जिसमें दिवंगत आत्मा के 
के प्रति भड्धांजलि अ्षित को गई । 
मनमोहुबय तिवारो 
सपामग्दी 


उत्सव 


>मार्य समाज भहरामऊ, उत्ताव का बाधिकोत्सव दिनांक १३-४५ 
इव से १६-४“८८ तक सम्पत्त हुआ जिससें सायं जगत्‌ के अनेक विद्वात 
सथवनोपदेशक सस्मलित हुए । १४ भई ८८ को जिर० सत्यक्षत आय॑ 
अआात्म् आजाव शिवदास शास्त्रों ममको जिला शन्रा का सुष्हन संस्कार 
झो रविशंकर पर्सा श्रधान जिला सभा के पोरोहित्य में धम्पन हुमा। 
इसमें जिले के धजमास्य व्यक्तियों ने डपश्थित होकर बालक को आाशो 


बाद दिया । 
भरायायं शिवदाल शास्त्री भम्तोीं लिला सभा, उम्याव 





ब्रहमचयं को महत्ता 
( पृष्ट ४ का शेष ) 


स्वास्थ्य तेजो से घिर रहा है। उनके मुश्षमण्डलो पर प्राकृतिक छठा 
का अ्र्ताथ दिखाई पड़ रहा है, ये मधुमेह, शंप्तर, टो० धी०, हृदबाद- 
साद, रक्तत्राप तथा मोटापा आदि अनेक जवकर रोधों से पोड़ित हो 
रहे हैं, उममें रोगों ते लड़ने को क्षमता घटतो भा रही है, लोगो को 
बात बात से दवा खाने को प्रदति ओर वकड़ रहो है, सात्विक प्रकृति 
गायब हो रही है, हमारा चारिन्विक वतन तेथो से हो|रहा है, परोप- 
कार, परसेवा, कर्तेब्यनिष्ठा, विशकास कर्म, 'सातुबत परदारेष', 'लोघठ- 
यत्‌ परद्रश्येषु' के हमारे आदइश समाप्त होते था रहे हैं, हम में घष्या।- 
जार, अभ्याय एवं अराष्ट्रीयता का सासना करते को शक्ति समाप्त हो 
रही है। निस्सन्देह उपरोक्त स्थिति ब्रह्मच्म के न पालत करने तथा 
बोयंनाश के परिणाम हैं। फिर लिस प्रकार कि आधुनिक बिलान इस 
समय बविश्य मे फंस रहे एड्स रोग का कारण समलंगिक 
सम्बधों तथा अनुचित योग सबस्धो को ठहुरा रहा है, हतले तिष्कृर्द पर 
पहुचना अमुचित न होगा कि भाव ग्रहट॒णर्य के पालन तथा बोबरक्षा 
हो आवश्यकता पहले से भो अधिक है । 


ऐसो स्थिति मे क्रायश्यकता है कि देशवाशियों विशेषतः मई 
पीढ़ी को ब्रह्मचर्थ को शिक्षा समाचार वल्धों, टी० थो, रेडियों तथा 
फिल्मों के माध्यम से भलोभाति दो भाये, भाप शमाज पोराणिक धर्म 
जंगधरम, बोडधर्म तथा विशास हिन्दू समाज के अस्य मतमतात्तरों के 
धामिक्ष लंगठन भो अपने अवतुवाधियों को ब्रह्मचर्ग के लाभो से परिचित 
कराकर उसे जोबत में धारण करने बर्धात्‌ बचा स्त्मव बोर्टारक्षा करने 
को सलाह दे तथा इसके लिये उन पर सेतिक दबाव डाले तथी हुमारो 
भावों पोड़ी तथा बतेगान समाज स्वत्थ्य, चरिन्नवात, बलबात, विहान 
विवेकशोल, लिरोगी, सुख एवं भात्मविश्यात से पुक्त होकर देश को 
महान बताने, विदेशों बड़यन्तों को बिफल बताने तथा देश को स्थाध्ो- 
गता को रक्षा मे शमर्थ हो सकता है । अस्यधा हुम अपने को बहुत सुर- 
क्षित एवं अपनो त्थिति को बहुत विश्वश्वनोष तहीं मान सकते हैं । 


योग शिक्षा भौर समाज 
[ पुष्ड ७ का शेद्व ] 


प्रयाह तथा झंप्ताबात ऐसा समाज में प्रवाहित है । हि सभो बहे भरा 
हैं ओर सभो बड़े इसो में उड़ जा रहे हैं । 

हमारे भारतोय पुदंण मनोथों विद्वान ऋषि पुनि बहुत दूरदशों थे । 
उरहोने समाथ को इन विषय को अध्ोगासो तिरस्करणोय परिस्थितियों 
का पहले से हो अनुभण कर लिया था। इसलिये 'बोग-दर्शन' जसे अप्र- 
तिम प्रग्थ को रखना को । 





सफेद दांग से छुटकारा पाये 
आयुरे बिक इसाथ से हुथारो रोगो भच्छे हो चुके हैं। तभी प्रकार 
के इसाज से मिराश हो पये हो तो भो एृदधार अवश्य भ्राणमाये । 
रोग विधरण भेजकर सलाह या इलाम के लिये लिखें । 
पता--समाज कल्यांण ( जार. एल. ) 
पो० कतरो सराय ( गया )-५ 





शाध्यमिल 
है ० बाध्यमितल 
2 5 3 5 3 न 27745 पर 


कसने अपना देश बचाया 


( भी तेशपाल हिह आय॑ प्रचारक सभा ) 


किसने अपना देश बजाया, दिलमे बाधत तोड़ गिराया । 

साखों संकट सहने पर भी अपना देश बचाया ॥ 
क्या गाधो, पटेल, शबाहुर, तिलक, लायपत राय। 

आजाद, भगततह, ओर वित्मिल के पोश्ष दिये डगाए ॥ 
लाला लाथपत, धुल बेब, यतेसा, सुभाव बिये बनाये । 

कितने कांसो के कग्हो बर धसे फर भो ते धबराये ॥। 
ऋषि दयभग्द आया था, ऋषि दयाबरद आया था ॥१॥ 

राज विदेशी कितना भ्रष्छा ऋषि ने बुरा बतापा। 


लाखों संकट सहते दर भो अपना देश बचाया॥ 
दोन दुछ्ो विधवाओ वा फिर ह्रप्तिकार दिलाया।॥ 


मुरझाई थो सब पफुसबारों हरा भरा अगाया। 
लहर के प्याले पोकर जिसने ओर२म्‌ का पझन्डा लहराया ॥२॥ 


कम्नो न चेहरा भुरशाया चमहझतो आंछों मे ज्योति । 
हुलारो साल से भरो पड़ो थी आय॑ जातो रोतो। 

एक साला में पिरो दिये थो बिशवरे हुए भे छोतो ॥ 
धम्प ऋषि हो, धन्प नाव हो, धम्य हो दोपक को तुम स्पोति ॥ 

धन्य है| अपराधी पर पभ्ो तुमने दया का खोत बढाया । 
किसमे अपना देश अचाया, किससे बन्घत तोड़ गिराया । 


लाखो स्रकट सहुते पर भो अपता देश बचाया । 


पंजाब को समस्या के सम्धग्ध मैं एक 
विशेष प्रस्ताव 


आधं साल भवश्सा-शभरतकुष्ठ-फंजाबाद के बाधिक-उत्सव के 
अन्तिम दिवस दि० ३९-३-८८ को एक विशाल समारोह से प्रत्ताथ 
पारित किया कि लारत सरकार से भदरता निवालों सपो तागरिक 
पुर जोर मांग करते हैं कि पंजाब मे हो रहे निर्दाव भागरिकों को 
लध्प हत्या जो प्रतिदिन को भा रहो है। यहां तक कि छोदे छोटे 
बच्चों, साता ओर बहितो को धर से घुत कर कषतकवाहो सार 
कर जात जाते हैं। परुड़ तक नहीं बाते । अतएद यह विशाल जब- 
सशुवाय भारत सरकार से मांध करता है कि पंजाब को अविलम्थ सेना 
के हुथाले कर दिया थापे । कठोर इसररसोम्सो लगाई धाये। पा कि- 
हतान से सगी शमस्त सोमां सोलकर दो जाये ओर सुरक्षा पट्टो बनाने 
से देरम को लाये। जिसके देश को एकता ओर अखष्इता ओर 
लोकतन्‍त को बचाया जा सके । 
भारत सरकार पंजाब समस्या को सुतझामे में तुरन्त कार्थथाही 
करे । 
हम हैं आय सदस्थयण तथा भदरसा के वायरिक 
विश्वभिन्र आय॑ 


अन्‍य» भयगकण-फामनए सूझककनकान जन न्‍अना ओ. 


शिमला ३ ५... ाम्या# यारा 


निर्याचन 
मस्ती श्री दिशाराम बर्मा 
कोषा० भो प्र मधुमार थो 


जा सं७ बासहा बिजमोर 
प्रधान डा७ शंकर दास भादिया 


वर ७ मे पृददर 


आर्शसमाणज जमानिया का प्रस्ताव और १०००२० 
के पुरस्कार को घोषणा 


आज विवांक १७-४-द८८ को रविवासरोम हत्तप से शथतर पर 
निश्म प्रत्तान सवंधम्मति से पास किया गया । 


१ृ- दिवाक १५-४-८८ को होने बाले राम चरित्न मामस के भव्य 
पर ओर राम के चरित्व बजग से ज्यादा भूति पूथा पर बन्न दिया 
जा रहा है जिनका भाय॑ समाज बसातिया धोर विरोध करतो 


है। 


२- भो मदन मोहन थी ने मति पूजा के पक्ष से मावत भश्य से बेब 
के सल्न द्वारा पूति पूजा सिद्ध करने का अपत्य प्रचार किया । 
स्पष्टोक रण हेतु कहे जाते पर उसके व्यवस्थापक हारा आनाकामो 
को भयो ओर बाराणसो में समाधान देते के लिये कहा गय । 
आय समाज इते पलायन बादो मोति मावतहो है । 


३- आय समाज जमातिया रास चरित्न भानस मंज कौ ही गहों, किसो 
सो मंच को उमोतोदेतो है कि यथि बेद मंत्र से पह सिद्ध करें 
कि परमपिता परमेश्वर को म॒ति का कप, रंप, आकार, धातु 
आदि का बर्यंत है तो आायं समाथ जमानिया १०००| एक हुआर 
रुपये का परश्स्कार देगी । 


४- भ्रायं समाज घोकषणा करता है कि मूर्ति पृथा गेद बिरद्ध है। 

ध- भो विनेश को मानव प्रधक्ता हारा आर्य समाण के बेशानपाधिणे 
को धलल्‌ ओर तात्तिक कहना स्वयं उन्हीं पर सिड्ड होता है 
क्योंहि बेढों को निन्‍्दा ओर उसके झथ का वे ही अन्थ करते है 
ओर बेद बिरद्ध प्रबचम करते हैं । 


६- भो दितेश को ने क्इ्समा|लयों को धहेंल भ लेने के लिये निर्देशित 

किया पर तु उतके मच के बत्ताओ ओर क्षतुष्ाध्यो का बहेण 
लेना कया बलित नहीं हे ? घहु एक प्रशतदाजक चिल्ह है । 

प्रधान मारायंग प्रसाद पम्तो 

भाय॑ समाल जमातिया आय उपप्रतिनिष्टि समा 
गायोपुर गाशीपुर 


धमप्नपान प्रेमियों से दूर रहें 


अहमदाबाद ( सोईई-एनएफएश ) धुस्रपान से विश्व में 
प्रतिय्य लाखो लोगो को मृत्यु होतो है। हिन्‍्तु धूज्रपान करते बालो 
के अलावा इनके आस पास रहने बागे लोग जो अनेक प्रहार के व्‌ ऊन - 
पान जमित बीमारियों ते प्रत्त होते हैं। लस्दत स्थित समोत्तिकित्सक 
शोध संस्थान को एक खो के अनुसार ब्रिटेव में प्रतियर्ष १०८० से 
अधिक व्यक्ति धू्रपात करने बालों के विर्सअत धुएं को हल करने 
के कारण मरते हैं। यद्चपि थे धृसवाव नहीं करते । 
शोध के अगुसार घुल्नपात करने बालों के बच्चे इससे सर्वाधि८ 
प्रभावित होते हैं। बच्च' शूस्रपान तो नहीं करते छिस्तु उनके अभि- 
भावकों हारा किये जा रहे धृस्रपान के धुए को प्रहण करते हैं। ऐसी 
स्थिति में इस भुए में लिछित सिकोटोम नामक विदेसा पदार्थ भो 
इनके शरोर में प्रदेश करता रहता है । ऐसे में ये श्ल्लपन भहीं करते 
बाले भो धूम्रपान से पेदा होते बालो ओमारियों की पिरफ्त में था 
बाते हैं । 


१२ जब १८८६८ 


“बेदो से पुरुष! प्रेरक यथार्थेबाद" 
सॉगोष्ठी 


अन्तराप्ट्रीय दयानम्द खेद पोठ के तत्वाबधात से आय समाज 
काकइथाड़ो बम्वई के ११४वं वाविकोत्सव पर एक भध्य सगोष्ठो हुई । 
इसका विषय था देदो मे पुरधाय प्ररक यधायबाद और इसको अध्य 
क्ता स्वामी सत्यप्रकाश सररदतो ने को इसका सचालन केप्टन देय 
एन आय ने किया! इसका मुख्य अभिलेसा बम्बई के डा० सोमदेव 
थे प्रस्तुत किया | जथोक् भारत क भिन्न भिन्न नगरों से क्षाय जप के 
उचज्तकोटि के 4हना ने इसमे अनुसघान युक्त पत्र द्वारा अपने बिल्चार 
इपस्छ दिये । इसमे भाम लेने बाले मुख्य-मुद्य बिहानो क॑ नाम इस 
प्रकार है । ढडा० भबानोलाल भारतीय चंडीगढ़ बि० बि० डा० भयपाल 
, बिल्लालकूएर हसराज कालेज दिल्ली, श्रो क्षितोश बेदासद्भधा।र सम्पाइक- 
भाय खगत दिल्‍लो, भा यू० जो० घोट | पुने विश्वविद्यालय, डा० 
ब्रह्मसिन्ष अबस्थो । ग॒ गानाथ हस्स्टोट्पूट इलाहाबाद, डा० रदमित 
बस्बई | डा०्बागोश शर्मा गुदझुल एटा, प० सत्यकास बेदासद्भधु।र 
बरबई । 


स्थामो सत्य प्रकाश शो न अपने अध्यक्षीप भाषण में कहा कि ऋग्वेद 
तथा अर्य बंदिक सहिहाए विश्व पुस्तकालय में सबसे पुरातन साहित्य 
है। ल छो ब्षों सं मोछिक अधय' लिखित रूप से वतपात मानक तक 
पहुचा है। इसका मुख्य तत्व एवं लक्ष्य है। सानब लोबन को वास्तविक 
रूप इसे के लिये पथाथबाद है भाधार पर पुरधाथ के लिपे प्ररित्त 
करना है । 


वेदों मे केवल प्राच्रोन काल के आया के लिये शाध्यात्मिक भोर 
नेतिर सहिता ही नहों बसाई, अपितु इसका उद्श्य सभी युधो मे 
सत्कृति एवं सभ्यता के सभो खेतों मे समाज को पृरवाथमय बनाता 
है  प्राद्ोन काल से ही कआर्याने इस ससार को एक यथार्थ ओर 
दास्सबिक वद थे भाना हैं । इस को कप्मी भो मिथ्या ये एक हृद्प्त 
साद्त नहीं समझा भौर इसके भ्रत्तित्व को उहूंश्य पृथ माना हे । 
बंदिक प्रत्णा से हु! आर्णो मे प्राध्षोन कास से व्याकरण दशत 
शास्त्र विज्ञास, #पुर्वेदिक्, कशा, और ह्थर सगोत के पहुन विदयो 
पर अ दहवुतोय पुस्तां को रचना को | उस काल में सभी लाहिटियिक 
रणनाए बेदो पर हो केट्टित थो । इस कथन में कोई अतिशयोकक्त नहीं 
ईक आार्मो है जोबन सघष स॑ सप्री प्रकार को च्रदोतियोंसे लड़ना 
कोर उस पर विजय पाता वेद से सोदझा | इसो प्रकार उन्होंने एक 
प्म्पन्न क्रमाल को रखता की ओर राष्ट्रीय विचारधारा का सलन किया 
यह बेदो को हो देन है । कि भारम्स से श्ात् तक सधुष्यों मे वृद्ध दोध 
आयु सुक्षो सम्पप्त ओर भागन्दमय जोबन के लिये मावना ओर कासना 
बनो रहो । इसोलिये युद्ध एव शास्तकाल में सर्वागीथ सफलता के लिए 
प्रवशनशोल रहे । 


समोब्ठो मे अन्य वक्ताह्ों ते भो बंदो के क्रियात्मक प्रगतिशील 
पयार्श ओर व्यवत्तायिक तत्दों पर अल दिया ओर बताया कि कम अथ॑ 
काप्त और सोक्ष इन चारो को सिलाकर पुरुषाथ चतुष्टप के धाम 
से थाना थाता है। यहु ग्रो बताया गया कि सारत के पतन काल से 
होपों गे बहुल, रढहिपो, अन्धविश्यास ओर निरथक 
उोति स्थिशों को श्पवा लिया जिसते गिराशा, आलत्य झोर निध्कि- 


जाग्पनिन्न ११९ 





पता को प्रवत्तियाँ बढ़ने क्षयों | प्रमाण स्थवरुण चायबितं अप्धकार को 
ओर पतन को छाई में गिरता गया । 


बिहान वक्ताओ ते कहा कि आर केबल बेदो मे हो उद्दार विधास 
सम्ण्दाय विरपक्ष माय मिल पाता है जिसमे प्राणी मात्त को ठोक दिशा 
पम्रिस सझृता हे ओर उसको पुत्र जविरण प्रुततिर्माण ओर सशक्त पूर- 
षाथ की भागषया उत्पन्न हो सबतो है। ब।स्तव में बेद तो उसप्त प्रायीम 
सतयुग को देन है। जाबकि बतम्रात काल को सक्ोण सम्प्रदायवादा 
स्वार्यो ओर द्व व पृण कुरीतिया नास सात्न शो भो नहों थों। उस समय 
मनुष्य एर यथाथ मे [रुषायों का उद्दश्यमय जोवन रखता था। 


इस सगोष्ठो मे मोरंतस के भरी मोहमलाल सोहित जिनको प्ररणा 
और सहायता से बब पोठ को रजता को गयो ओर इस प्त्यपा के प्रधान 
प्रों० शेरधसिह ते शुभरामना देते हुए अपने विचार प्रकट किये। 
संगठन भमम्त्नो 


यज्ञोपवीत हिन्दुभो का परिचथ पत्र है 
डा० आनस्द सुमत 


यज्ञोपबोत हिन्दुओं ( भायों ) का बरिचय पत्र है जो प्लोपवीत 
धारण नहीं करता वह हिस्तू कहुलामे का अधिक्षवारों भहीं हिन्दू धम 
मे शिक्षा सूत्र का महत्व हे क्षत सभ्नी हिन्दभो को यक्षोपवोत धारण 
करना उतना हो भावशयरक है जितता राष्ट्रीय ध्यल का शम्मान 
करना । 


यहु विचार डा० भानन्व सुप्रन बंदिक अवक्ता भाष श्रमाथ साण्डो 
( हरवाई ) के ५० ये बाबिकोत्सब से व्यक्त छिये। 


तीन दितो तक आय सम्ाल के समय से हजारो हिर्दुओों ने डा० 
घुमन जो के विदृता पूण क्रांतिकारी एवं ओलस्थो विचारों का लाभ 
उठाया । डा० धुमन के आहबान पर १०० युथको ने भ्रद्धापूबक एज्नो- 
पद्दोत धारण किया ओर राष्ट्र एव धर्म रक्ला का सकहप लिया। 


आयेषमसान्न इिसोली, महोउद्दोनपुर 
[ मेरठ ] का उत्सव 


घाधिक उत्तथ ४व ४ जत १६३८८ को होता निश्चित हुमा है 
अमेक् शिशयात प्रचारक एव सत्यासततो बधार रहे हैं । 





सफंद दाग 
गई खोज | इलाल शुरू होते हो दाग का रग बदलने लगता है । 


हुजा रो रोगी अच्छ हुए है । पृर्ण विवरण लिख कर था फाइल मुफ्त 
प्रगा लें । 


सफंद बाल 
खिक्षाव से नहीं हमारे आपुर्द शिक इलाज प्रे असमय में धालो का 
सझ्द होना, रुक कर भविष्य मे काले बाल हो पढदा होते हूं । 


हुबआरो मे लाभ उठाया । इलाज १४) ६०, ४०) ९०, 


हिन्द आयुवेंद भवन ( बो० एच० ७ ) 
पो०--कतरो सराय ( गया ) 





अार्य्ण साय्यशहिक दर 
वस्‍सत्यामरुथ री जयथ ॥ धीचायाईं जाय, साया 
हुरचतज ४8898 ३३७० ३ 
पथ्योकश्ण 0० एस उत्यू (स्व. पो ७७ 
ल्येध्ड कृष्ण १३ 
१२ जूम रजियार, १७कल है० 





उत्सव सम्पन्न 
लाधंसमाज कुठिला लि० हरदोई रा बाविकोश्सल १२ से २४ नई 
८य हैं० तक बड़े भूमशान है सम्पन्त हुआ । सभा के मुक््य अचारर प० 
भ्रह्मानस्दाय मे बामप्रश्य आज मे प्रयेश शिया । थं० केशबदेद शारडो 
८27४८ भा ने दोक्षा दो । लो रामझोतार धचारक, भो सोताराम 
/ थी, पुंयु , नेम बकाश, असर्रातहु, भहायोर स्थामो के ध्रदलन 
तथा भंजने हुए जनता पर काझो प्रभाव पड़ा । 


ते ॥ए८5४२०0की दर लिए 
| सजिल्द ७/ अजिल्द ५३४/- 


है 8. ///०/ब 28 (व 


# ३८९६६ ८ (। 2९९ । 00:70: 2 


बेदिक रोति से मिमित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हेतु आदेश पत्र सेलिए- 
हुबन सासफो स्ण्छार ( ८.५. ) 
९३९ खिकयर, विल्ली-१९००३४ 


(१) १०० वल्िशत हुए हुभण्थित जढ़ी-पु्टियों से जिलित सत्यसी 
बहुल रण जाय १९ हमारे यहां उपलब्ध है । 

(१) हणय श्ाणत्रा को कुदता थोर तत्कुध्ता के कारण यारत अर 
सार के हुरे देश दे इसे वियांध फरदे का अधिकार बा्त है । 

(६) बजपदूल ओड़े को चादर के बचे व&व, १०४१० तथा १३४१९ 
ईंआ ( स्टेष्ड सांइत ) इयय बुण्ड थो छल: स० हंब|-त 
६०|- शा ७३/- थे उपलजज्य है । 

(४) हु बारण्टी हुता थौयरि यें अयोष हेतु अखजों शहुश ९० ॥०|- 
वर फिखो के इिसाय ते तपलण्ल है हुरे देश में जेजने सी 
व्यवस्था है । 












धाटब्रतशाः गुर्कुल पत्रिका 
च्प्ड उच्छुत कागडी रचा रनपुरु] 


सरकन-भदिया धालं अधिकिरि उप्ता सा हुए. ता 





उत्सव 


सिचिल लाइरस बबाव्‌ का बाविकोत्सथ विर्भाक १०, १९ तथा १३ जब 
पृटृदथ ई० को भगाथा जायेगा ओर ११ जून को हिलू (आर) सम्मे- 
लब तथा राष्ट्र रला सम्मेजन होगा। उत्सव में शया० ओसावर्रड 
जापरा, श्था० शानानग्य जि० एुदा, आाचावे प्रजण अआधरा, अजाव 
भोपालदस लि० एटा, प्रोरंतर उत्तमचता 'शरर' पावोषत (हरियाणा), 
झोमतो सतोरणा शर्मा लि० अलोगढ़, भो महेशचयरा लजि० अजोगढ़ सेचा 
फंड रेडियो लिगर भौ शलजपाल शर्मा थाधि उपदेशकों तथा भजधीर 
के जावे को स्थोकृतियां भा चुको हैं । 


$ 9949494%०६- ५४५ व ५ देर ५ के अप ः 
$ आर्य समाज के कैसेट 


# १ वैदिक भजन सिन्धु 


मालक श्री सत्यपाल सरल” 


२५ सपये 
& २ प्रकाश भजन सिन्‍्धु २५ सपते 
हि स्व प्रकाशचन्स्सी कविरत्न गायक %र महेशकम्त संगीलस्तम 
> ४०४ विवाह गीत (दो कैसेट) 
या पक्ष एव4 बर कक्ष) गीत एवं माषण-मकता लण्जारानी गोयल एवं श्रीमती सरल गोयल 
वियाह के अक्सर पर प्रश्वेक परिवार में बआने ओग्ज शानदार गीत एव संगीत से युक्त गये 


-£ कॉसेट। 

है ५ ६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये 

३: दीक्षानन्द जरस्वती। महर्षि दबामन्द द्वारा प्रत्येक गृहस्थ को लिये ॥ 
निर्दिष्ट निल्यकामों की विधि व्याच्या सहित 

७ वेद भारती ३० खबदे ॥ 


शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र। व्यास सहित! सम्पादन श्री सत्यकान विद्यालंकार वेदपात एच 
सगीत अन्तर्राष्ट्रीय खकाति प्राप्त त्री सत्वशील देशपाण्डे 


है ७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये 4 
८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा कु 
9११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताज्जलि १३ भजनसुधा। 

2 ७ हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 
$0 4४ वैदिक सन्ध्याहवन १५. गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि ; 
4५१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १८ आर्यमजनमाला १९ आर्यसंगीतिका & 
8२० योगासन प्राणायाम स्वय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द स्थाणी 
 उपदेशामृत (दो केंसेट) स्व महात्माजी की ही अबृतगबी बाणी नें 
दो महत्वपूर्ण प्रब्यन। 


है; डाक से मगाने के लिये 
हैं ७ कृपया पूरा गूल्य आदेश के साथ मेजिये चार कोस्ेट तथ्य उस्तरो ज्यादा का खाक बाथ हम देंगे। 
थि तीन बौसेट तक को लिये १० सपने डाक तथा पैकित के भी 

49 ७ वी पी पी के आदेश पर खाक एव पैकिंग जब आपको देना झोफ। 

१६ विशेष उपहार १२ कंसेट गाने बालो को। सजा २० कैसेट भंगाने बाली को २ कंसेट 
५9 उपहार स्वरूष दिये जायेंगे। 

है? सूचना. व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आया्जिश्न है 

ससार साहित्य मण्डल 


१४१ गुसुण्ड कालोगी बनाई. 400 082 
फोम ५६९ ७१ ३७ 



























व्यक्करनशाकारियोी अस्यतत्तिवांति धजा, उसरादेंश के सिए जययरबदीशआ जाय जलाकर शैस ६ धीराजाएईँ बाये,अरबक हे खिए अल्याएँ.. उपये 
एज० पो० पिभात धश ( जिकट सुशशय खियेजा ) यारजाय, धसबक थे थो विस्वप्चरण्थात युणा हररा युत्तित एृ्ण बराजित | 


। 











* कक. 3 29, दि ब्कपयत & >> मथ..7५आरलर.%..सथकम+-फल- #ब७ *>++- 
जाये बरलिनभाक उक्त शृरूप शर्दक्ा ह- पाप 
रखि सं० ९९४७१४७ हा चोचणा फच स॑ $।०७-७-७॥ 
पे ज्पेण्ड शुक्ल ५, रजिवार, संघत्‌ ९०४१ जि चिसांच १६ जत ६ चजक 
4 रस अर कै आाकर्धण बॉगला देश में इस्लाम राज्य धर्म घोषित 
बंदिक धपातवा 
4० थो९सेव देदभसो बेद दो धर्मान्थ मस्लिक देशों के नोच से हमारा धमंनिरपेक्ष देश 
विजञानाचाय 
सहदि दइुथातर*द छोर- बगल दैश है इस्माम को शपना राध्य प्रभ घोषित शर्‌ दिया है। धद्यपि कुछ विपकल्ों 
भार्षाबसत राष्ट्र इ्लों थे इसका जिरोश करत हुए गहा के धरपलशथक हिहुओं, थौड्ो अरुणा अति के लोगों 
शन्ता को सार यूचबायें ईसशाइयों शादि को धुरला का बार को है परप्तु यह विरोत भरव्यवत है। पाकिस्तान अपते 
020 चुधाव हथ! जोतलकाल के प्रारप्ल है हो युरित्रत राप्ट् है। इस अकार हुए जोर पदिचल दोनो शोर क्टूर 
सत्सव भा 


मुस्लिम कम रक्षता उदव हो चर है मोर बोच में हमारा दिस्ास ध्रमलिरपेक्ष राध्य इसके छमक 
जपने विय देशा प० जवाहरणाल नैविक का लाश-जास अर्थ बादो है लितको कृपा से धार हमारो 


5 55% स्थिति कजोर के दत्त भोहै हैं परिललित हो रहो है-- 
४5% 32020 45 बचनतो जासों देखकर दिवा कथोरा रोय । 
बममौहस किलर च दो दाश्न के थोच से साहुत बला न कोय || 

पे परत्पु अायरभाज एक बनन्‍तर बहुत सपशाक्षर मे कहना चाहता हैं; जिःहोने मुण्लिम इलि 
हास् का धध्यवय सिया है ने अते हैं-- अच्यापों शिताफार ( मथीं शाताण्दों ) ने लेकर 
कण चम्यपाहक-- ! भगोश् चिचम' ( १६ थीं सक्षाज्यों ) तक पुर्सिम पृशिया का स्थप्ण देखने भाते हरखाव के 
क्यार- धर्ार में मत्ताभ्य अाहातजकारियों रे (क्धिया के हथान छोरे-बढ़े देशों को ओतकर पहिते 
इशादैव बाइक दल» ६०, इसी अरदे शाह बचाया कोर फिर यहाँ का रात्य शम इत्ख स चोवित करके हर पृल्निभों का 
काहित्वाचाव प्रा हिक धन प्रिवतन किया। लिखोंने शरा नो ममुनच को उहें रश्त करते तका अल्पर दसता 
3 तर हुबिक अत्याचार करदे कौ एक बहुत लम्यो सच्चाई से अरो कहानो है। भ रतोप भूछप्ड के इस 
दोनों देशों मे इश्लामोशरण को प्रक्रि! फिर जोर पर्ड़ रहो है भोर हमारो यह धरम निरपेक्षता 
सशशाला हुईं भय है कहाँ हुसतओ पोल कर म रख दे | जहा-जहां मुस्थिन साज्रास्य शो स्थापना हुईं 
बुर । है बहां-बहाँ के पूल निवाहियों को या तो फल कर विया गया भा इस्लाम से ३ छित्र झरू लया 
'"जीयय शरकण ३२६९) गया थोड बहुत थो बच्चे ढबहूँ वहां से चर तता पह़ू । ह्वांतहु त के इस खता पश्रों को यद्षप बंप ? 
वि ३१४) करते को भरत दैष्टाए हो रहो हैं परत्तु अतीत को बाह्तबिकता को सिथ कू ल॒ सत्ता 
चाही ९३) है। इस्शास को द्ोमानों का विश्तार तोरे-होरे प्रमष्त एशिक मैं हो भरा है। भ रत में शो दित 

हिच में १३ सींक सातियाँ को इस्थान का सण्रोहस उत्देश देशर हम परिवतन शो शक्षिपा भ्रप्नप्र है । 
कं शत हथ चाहते हैं हमारे देश के रुचधार समय को पुकार को पु भोर बॉदिक उसको 
स्व $ विश्यलषयोद अध्डतल लानबोथ महातताभों को स्थोकार कर । इसे इस रापयू का राष्ट्र असम घोषिष 

थै 


कर । इसके व्यायक हथार दृथ अर को जगा सफय दवाथ तभ्नो विशद का दात्तिकरण शस्वव 
बसु ३४. हो सका । 





भरा नहों थो भादों से, बहतो लिसमे रसधार नहीं, 
बह हुदय नहों बहु पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । 


मदगड़-श्येष्ठ शुबल ५ संबत्‌ २०४४५, रॉबबार १६ भूत १६८८, 
रयानन्दाइ्द १६३, सुत्टि संबत्‌ १६७२६४दे०्८८ 


-राष्ट्रकविभेधिलोी शरब गृष्त 


सम्पादकीय 











मह॒तां सहीयसी 


दैवानां पत्तीरशतोरवन्तु मः प्रायन्तु बाजसतिये- 
ऋग्वेद ५ । ४६। ७ 


[ विद्वान पुरुषों को पत्नियां हमें यज्ञ कर्म को प्रेरणा देने 
बाली तथा हमारी रक्षा करने बाली हों ] 


सत्यस्निग्धा,  सत्यशीला, सत्यवती 


शालवाले विवंगता 


फूल झरते थे उनके हर बोल से, 
उनकी बाली में लिपटो हुई थो मिठात्त । 
इनके हर काम में थी प्यार को एक झलक, 
उनके मन मन्दिर में भरा था रदता हुलास | 


मानव मोवन एक एयाह है-जोबन ओर मृत्यु जिसके दो तट हैं । 
बिश्व में यह प्रयाह अनादिकाल से जला भा रहा है। आमत्दकस्द प्रभु 
अपनो पवित्र बाणों में कहते हैं बिद्वाम क्लाप्त पुरुषों को पत्नियाँ सदा 
सबधनतों को पव्ित्ञ कर्मों की भोर प्रेरणा देने बालो होतो हैं। ऐसा ही 
था जीवम उत्त सहनोबा पृज्यणोया भार्य महिला का, जो शरीर से 
सत्यबतो थो, गुणों से सत्यशोला भी सायस्थिग्धा थी, जोबम भर शत्य 
पथ पर हो झारुढ़ रहीं, सत्य बित्तका प्रेर् था ओर सत्य ही जिसका 
सम्बल था | ब्यक्तित्व में अत्यम्त सरल निश्छल, निषकपट, स्थितशोलर, 
सम्तुष्ट, आस्थावान, ब्याधि पोड़ित होने पर भो सतत सनोबल से युक्त 
परम आास्तिक, भद्धा, करणा, समता ओर दया को प्रतिलू्ति वे प्रा 
हमारे बीच में नहीं हैं । 


रविथार २६ मई को दिल्ली में उतका निधन हो गया । वे ७० य् 
की थीं, कुछ समय से अत्थस्थ चल रही थीं। र्णावर्या में कुछ काल 
तक भअणेत भो रहों । 


झीप्रतो सत्यवती एक आय॑ महिला थों। उसका लोबन पृहणो से 
समाज सेवा तक बिह्तुत रहा | जोबन के अनेक संधर्यों को उन्होंने 
अआँघी-तृफान की तरह झेला परम्तु अट्टान असम कर अपने कर्तंध्य में 
स्थिर रहीं । उनके पति थ्रो राममोपाल शालबाले को २२ धार जल 
जाना पड़ा | ऐतो भवत्या भी भाई जब जाथिक विधमता का भ्नो 
शामता करना पड़ा ओर बन्धु क्मों ने साथ छोड़ दिया था मुह फ्रेर 
लिया । लेहित अपने गृहस्प चलाने, बच्चों को पोषित करने में. बिना 


भयभीत हुए ये लगी रहों | देश, धर्म, समाज के लिये पति ने जेलें 
काटों परन्तु इस देदो ने कप्तो उनको हिम्तत को तोड़ा सहों, ने छत्ों 
निराश हुई और न ही अपने पति को छतरों से खेलने से रोका । 


श्रोमतो सत्यक्ती ने हवयं मो जेलयात्रा को । अमृतसर से झाव 
महिलाओं का नेतृत्व करते हुए हिसदो सत्याप्रह में उन्होंने गिरफ्तारी 
दो । वे लुधियाना में भो गिरफ्तार हुरे । ग्रोरक्षा क्ास्दोशन में भो 
उन्होंने बढ़-चढ़ुकर भाग लिया । आय॑ समाज दीबान हाल ले माता 
ब्रह्मशक्ति के साथ उन्होंने महिलाओं के छत्मे लेकर गिरफ्तारों दी । 
कई आर ऐसा भो घटा कि साला जो को जेल से रिहाई हुई तो माता 
सत्यबतोी उन्हें लेने पहुंचीं । कई बार भाता थो को रिहाई हुई तो 
लाला थो उन्‍हें लेने पहुँच रहे हैं। ऐसी बशा में परियार छो व्ण्वस्थित 
रख पाना कितना कठित था साथ ही समाज सेवा भी | माता जी की 
सेवा करने में विशेष हृद्ति थो। भारत पाक बिघटन के कराल काल में 
उन्ड़ें-लुटे विल्यापित विल्‍लोी में आ रहे थे उनके कम्प जगह-बगहु सर 
थे। माता लो अपनो हत्नो समामग को सबस्याभों के साथ उत्तको सेथा 
के लिए निकल पड़तों । बाढ़ पीड़ितों के लिए भोबन पकाने शरद बेठ 
जातों, काम बत्म हो गाता पर वे बकतों नहीं थीं । 


वेद एयं पज्ञ के ब्रति उमको गहरी भरद्धा थो । उन्होंने अपने भोबन 
में सेकड़ों यश किये थे । चारों वेदों का वाशायण उन्होंने कई बार स्वयं 
किया। किसो भो आय॑ समाक्ष के बाविकोत्सद का निमम्तण आता तो 
वे यज्ञ में सम्निलित होने अवश्य जातीं। अपने साथ घृत सामग्री लेकर 
जातों । यश्ष के साकल्य का ही दान करना उन्‍हें अच्छा लथता था। 
प्रभु भक्ति के भजन वे झम-झम कर गातो थों, इसोलिये महिलायें 
उनसे भश्न सुनता नहीं भूलतोी थीं। आय स्त्री समाज कृष्ण मगर को 
वे प्रधाना रहों। आय॑ स्त्री श्रपान दोवानहाल एवं प्राग्तोष भाय॑ 
सहिला सप्ता को इमंठ कार्टाक्त्रों रहीं। 


उनके पति ने बानप्रश्थ के बाद संग्यास लिया तो रोड़ा अनकर 
नहीं छड़ो हुई । उम्होंने कहा सारा जोवम तो मेरे पति ने शंग्याप्तो 
जेसा मोबत बिताया, अब अगर सच्मुत्र संभ्यातों हो रहे हैं तो मुझे 
क्या आपत्ति हो सकतो है। संग्यात के समय वे काफ़ी रण चल रही थीं 
परन्तु एकाको कोबन को भयावहू अवस्था का अबुसान करके भो 
निश्चल रहीं । संन्यास के बाद उनके पति स्वामी आनन्द बोध जो 
सामाजिकोय एवं राष्ट्रीय विषमताओं से संघर्ष करते रहे हैं भोर पपचर 
थो अपने रोग से | अपनो रग्णावत्था से हुसो होकर वे कहता दुख है 
बस इस बात का मेरा पज्ञ और सत्संग छूट गया। साधु, संग्यात्ती, 
बिद्वान्‌ या कोई भो अतिथि उनके घर भाता आतिश्य करने मैं वे बड़ी 


तत्पर रहूतों । 

शोमती संत्यव॒ती को अन्त्येष्टि रंबियार को शाम को ६ बजे निगम 
बोध चाट पर अतेक बिह्वान एवं मस्त॒पाठो लबों हारा सम्दस्त हुईं। इस 
अबसर पर उनके रिग्तेदारों के साथ दिल्‍लो को अनेक आये संत्याओं 
के सेकड़ों तर-तारी उपस्यित थे। भम्त्रोस्यारण एवं स्वाहाकार से 


दिशायें गूल रहो थों । पूर्ण बेदिक रोति से ब्यवत्थित रूप से संह्कार 
सम्पन्न हुंआा। 


उ० प्र० को भाय॑ जनता एवं आाय॑ प्रतिनिधि सभा को भोर से उह 
महुनोया आत्मा के प्रति में अपनी भद्धांजलि भषित शरता हुं- 


ममसो हुत तिवारी 
प्रधान सम्पादक 


29/4 


-“अध्याटम छ्धा 
वेदिक उपासना 


( ईश्वर को स्वरूप ओर उसको प्राप्ति 
क॑ साधन 


[ भी प० इन्द्र राश्ष प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 





४ ( गताक से क्षागे ) 

/१(घ) ब्रह्मचव- जननेख्िय पर सयम | जब हसारी समहत इल्द्रियाँ 
श्रह्म मे रमण करने लपती हैं तथ ह्थत: हो ब्रहमचरय का पालन होने 
लगता है । जब इन्हिया बिधयाजारों बन भातो हें तो सयध्त हुटने 
लगता है । प्रह्मचय धब्डित हाने लण्ता हूँ । ब्रह्म का अर्थ बेद ओर 
ईश्यर हैं। इन दोनों मे रमण हो ब्रह्मचय हे । 


(|) अवरिग्ह-चारों तरफ से लेने को ठसि तथा इग्दिय लोल- 
बता 'वरियरह' है| धर्मपृ्थंक इश्द्रियों के श्थिवों का अनहित में प्राणी 
जाह्य के शह्याजण के लिए उपयोग करना हो अपरिप्रह है। साप्तारिक 
आफयक बल्तुओं को चारो ओर ते प्राप्त करमे को इस्द्रिय जोलुपता 
परिवप है। भोर निश्चवल साथ से शास्तिपर्यश बिना अप्कर्वण के धर्म 
पू्दक बिधयो का उपभोग अपरिप्रह है। सामालिक और बयक्तिक 
थोबन पे अपरिप्रह का महरवपूर्ण स्थान है । अपरिप्रह से ही वेराग्य 
की उत्पति होतो है। 

लियम भी ५ हो हैं | कमरा उन पर भो दृष्टिपात करें । (जल) 
शोच--पबिल्लता । पव्रिश्षता भी चार अकार को है। शरोर-तत-बुढ़ि 
झोर झात्मा । इन चारों को शुद्धि के साधतो का बणंत सनु जी महा 
राज मे इस प्रकार किया है| श्लोक है- 


अध्म्िगतिणिशुध्यन्ति, मम. सत्येन शुध्यति । 
बिल्ला तपोश्यामभूतात्मा-मुद्धित्ानेव शुध्पति ॥। 


शरीर बल से शुद्ध होता है । मन्र सटब से शुद्ध होता है बिल 
मोर तप ते अत्मा पथिन्न होती है ओर बुद्धि शान से पवित्र होतो है । 
साधनों से पवित्र शरीर-सत, आरसा और दुद्धि परसारत तत्व 

को ओर प्रेरित होने लगती है | 
(७) सस्तोष-अपने-अपने कार्यों मे अस्यस्त परिश्रम करते के 
पश्चात्‌ थ्रो प्राप्त हो उसो से प्रसझता का नाम सब्तोष है । वेद हि । 
बिखा है (१) 'त्पक्तन भुख्णीया:' उस परमात्मा से दिये हुए ऐश्बयं 
का उपभोग कर | यह छोठा शा बाकर्याश बड़ा सहत्वपृर्ण है। मेरे पास 
सो भो कमाई है वा ऐश्वपं है उसमें बहुत व्यक्तियों का हाथ है । क्हों 
इस्थीतियर, कहीं भभिक, कहीं गरणितश्ष ओर कहाँ कलाकार, कहां 
बुलोपति किसो बस्तु के निर्माण में सहायरू होते हैं। इन सब 
का उस बस्तु के तिर्माण में योगदान है। वेद कहता है कि लिम जिन 
का बोनदान है ऐश्वय सम्पस्न व्यक्ति तू उन सबका उचित भाग उन्हे 
हैते हुए जो अभ्त मे तेरे पाप्त बचे उते तू प्रभु से प्रदसश समझ कर 
ब्रसक्न॒तापूर्थक उस बचे हुए का उपतोग कर यहो सम्तोथ है । समन्‍्तोष 


ग्यक्ति के उत्पादन को क्षमता को कुष्ठित नहों होने वेशा अपितु शेष 
बच्चे हुए में समतुष् पाप्त कर ध्यक्ति के मन को ऊर्जा को प्राप्ति होती 
है ताहि दुगनो शक्ति से बढ़ पुम. उत्वाबन मे लगे । योगदर्शन मे लिखा 
है सन्‍तोधात्‌ भनुत्तम सुका लाभ ' सन्‍्तोष से अनुत्तम सुश्च की प्राप्ति 
होतो हे । सम्तुष्ठ व्यक्ति ई या भौर द्रव के क्षेत्र से परे हट जाता है । 
सन्तोष से युक्त व्यक्ति को ईष्या भोर दृध रूप अग्नि जलतो नहों है 
अपितु तन्‍्तोष से क्दृभत शक्ति प्राप्त कर व्यक्ति भपने का से दुगुने 
बेग ते लगते हुए भो शाम्त रहता है । सनन्‍्तोष से अद्वितोप सुद्ध को 
सपलड्िध्र होतो है । 

(थ) तप.-अपने कार्य की सिद्धि के लिए हानि ला सान-अप- 
सास, यश-अपयश, सुख-दु छ, सर्दो-गर्मो, भुश्ध-प्यास क्रावि जोड़ो 
का सहन करना हो तप है | तपत्थो व्यक्ति के मल क्षोध्र होने लगते हूं 
ओर उसके भग्दर ज्ञात का प्रकाश बढ़ने लगता है। उसको इन्द्रियाँ 
शुद्ध होने लगती हैं । 

(झ) स्वाध्याय-स्थ अध्ययन, भ्रुक्ति को ओर ले जाने वाले 
शास्त्रों का अध्ययन एवं प्रणव का जप स्थाध्याय कहलाता है। स्था- 
ध्याय करने ते इष्टदेव भ्गवाम्‌ को प्राष्ति होतो है। स्वाध्पायशोक्ष 
पुर कभपतरा चिक्षित्सक रवपलेब बन जाता है। हवाध्याय से अपने 
लोतर को कमलोरियों को देखता हुआ उनको दूर करने के उपायो 
का प्रयोग कर उन कमलोरियों को बाहुर तिकालने मे सफल होने 
लगता है। स्वाध्याय एक प्रकाश है। स्वाध्याय स साधक का माय 
घ्रकाशपुक्त होने लगता हे भोर बहु अपने उद्देश्य को प्राप्त करते मे 
सक्षत हो थाता हें । 

(5) ईश्वर प्रणिश्षान-परस गुर परमात्मा के प्रति समपित होने 
का भाव हु! ईश्वर प्रथिध्षान है । ईश्वर के प्रति समर्पित होने काले 
सबत का अहुकार मष्ट हो जाता है | प्रभु मिलन को राह मे अहुशझार 
एक बहुत बड़ो चट्टान है। ईश्वर प्रणिधान से बह चट्टान दूर हो थातो 
है ओर प्रसु के घिलने का माग सुगम हो थाता है । 


ये पाँच पम-मोर तिमम हैं जिनके कठोरता से पालन करने पर 
टपाप्तक का सन पवित्र होने लता टै। उसका सन चयलता ओर 
ग्याकुलता रहित हो जाता है भोर बह मन उस आत्मतत्व में एकाप्र 
होने मे सक्षम हांने लगता है । 

इस मन को किस स्थिति में कहाँ लगाया णाए इसके लिये महूथि 
पतड्जलि ने सर्व प्रथम शरोर को अस्थिरता-बतिशोलदा-च चलता 
एवं ब्याकुलता से बचाने के लिए ओर इसके माध्यम से मन को एक्ाप्र 
करते को दृष्टि से क्षासन का बजजन किया है । किस दशा से शरोर को 
रखा जाए ताकि मत भगवान्‌ में लग लाए हसके महुत्व को प्रतिपादित 
करते हुए मह॒धि पत्त>जलि लिखते हें-'शिथर सुश्धप्तालनम' अर्थात्‌ 
निश्णल शरोर लिस अवस्था में रह कर स्थिर सुद्ष प्राप्त कर सके उसी 
का भाम आसन है | 

जब असम का बर्जणत आएगा तो दो प्रकार से इसको सोचना हागा। 

(१) शरीर उद्ासना के समय किस अवस्था या आसन मे रहे । 

(२) किस प्रकार के भासन पर बेठकर व्यक्ति कोन-सा आसम 
लगाये । इस दोनों बातो का बर्णन शाहत्ो ने किया है। वेसे तो ८४ 
जासतो का ब्णन शारज्रों मे भाता है और क्षाअकल के नए योगी 
आसलों को परस्पर सिलाकर गए आसतो का आविष्कार भो कर रहे 
हैं। शपते देश ओर विदेशों में योग के तास पर सुनने झोर सोद्धने बाला 
इपक्ति आसमों को दुलियाँ में भा थाता है । है क्ृमशः ) 


मह॒षि वयानन्द और आयविश राष्ट्र 


। डा० ज्वलन्त कुतार शाह्नो--मप्तेठी 


महदि क्यानन्द को सबदा इप्त बात का गय रहा है. कि उनका 
ज-म प्रार्धावस देश में हुमा। किस्‍्तु सत्पासत्य ओर मानव कल्याण 
को दृटि? से वे कित्ती के साथ पक्षरात नहीं करना चाहते | सत्पा्थ 
प्रकाश को भूमिका मे वे लिशते है- 


यद्यपि में आर्यावर्तं बेश में उत्पन्न हुआ कोर बतता हू तथ"वि 
जँसे इस देश के मतबताग्तरों को झूठो बातो का पक्षपाल न कर यथा- 
तथ्य प्रकाश करता हू, बेले ही दूसरे देशत्य था सतबालों के शाथ भो 
बतंता हू, जता स्वदेश धालों के सादा मनुष्योन्नति के बिषयमें बतंता हू, 
बसा बविरेशियों के साथ थी, तथा सब सचक्मतों को भो बतंता 
पोग्य है । 

भायों से पूर्व इस देश में कोई मगुष्प नहीं अस्ता था। हवामी 
वय!तन्द के मतामुसार प्रथम मालतव संध्टि हिमालय को गोदो मे हुई 
ओर इस सानव-ससाज को हो बेब जान मिला | क्षोर थे आय॑ हो 
छीरे.घोरे सरस्बतो ओर वृषदबती भदियों से सिच्चित प्रदेशों मे बस 


गये । 
आम्रवित्त के प्राघोम गोरणव का हरास 


प्रहाभारत का समय अत्यन्त अधघ.पलम की स्नथ घम गया था । 
महाभारत का युद्ध परस्पर को कलह, हुव ओर वबुशाप्रह का य्रुग है । 
झरोकृष्ण भो के सहयोग से भी यह युद्ध ट्ल त सका / तब थो विभाश 
हुआ है, उससे आज तक भारतब्ध पनय महीं पाया | बर्णाश्रम घ्॒प जो 
एक्सुत्रताके लिए थे, बिघटमके कारण बने, संदिरवने भवतारबने, [ला री 
झोर मह्त बने, रंदास के चरित्न भौर सक्ति से उच्च बर्णों के लोग 
प्रभावित अवश्य हुए, पर उन्हें बंध्णण धर्म से ब्राह्मण भाध्रायों के 
घमकशक्ष स्थिति प्राप्त नहीं हुई । रंशास के अनुयायी समात्तीय लोग 
एक पृथक पन्थ के रूप में परिवर्तित हो गए ओर हिन्दू समाल् मे 
उनको स्थिति भोची हो मानो लातो रही | यहां बात कष्ठार आदि 
धन्य सन्‍्तो के सम्बन्ध में भो कहो था सक, | है , 


भारत के सामाल्षिक शोबन से ऊच-भोध और छुत-नछूत के भेद 
को दूर करने के लिये अनेक बार प्रयत्न हुए । नोसस बुद्ध और बर्धतात 
सड़ामो र ने मो इस सम्बन्धमें अनयक्ष प्रयरय किया था और अशिक सफ- 
लता प्राप्त की । इनकी अल्प सफलता का कारण यह था कि इन धमो' 
को मान्यताएं भारत को प्रद्ोन परश्पराओं के भनुकूल नहीं थों । ये न 
बेदों को प्राभाजिकता से विश्वास करते थे, न सृष्टि के कर्ता, धर्सा 
भोर संहर्सा ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते थे । इसलिए ये 
सारतोय जनता को स्थायो व गहुन रूप में अपने प्रभाव में नहीं रख 
सके ओर समाज में ऊश्च-नोच आदि के सेदसाथ को दूर कर समागता 
स्यापित कर सकने मे भो असफल रहे । अतः थे शोतो प्राभिक आारदोन 
लग भारतोय जनता के बढ़ भाग को प्रभावित कर सकने में असम 
रहे। मध्यक्राल के सम्त महात्मा भक्ति मार्ग के प्रतिपादक थे और 
सापबात की भक्ति मे ऊच्चष-नोच के भेदभाव को भूल जाते थे । भक्तो 
को सोमित भण्डलो में ली सम थाने बाले लोगो से उन्होने प्रेम 
अवश्य किया, पर सामाणजिक जोवनभे शुद्रों को स्थिति को परिवसम करने 
के लिए कुछ ठोस कार्य नहीं क्र सके । इसके दिसाग में भी बल परिवतंत 
को भो बात नहीं भाई । अर्थात--शुद्र अपने अच्छे गुल, कर्म, सदाचार 
तथा भक्ति जञादि से सगवाव को धाप्त कर सकता है परन्तु शूद्र हे 


ब्राह्मण नहीं. बन सकता । श्रेष्ठ पृण, कस तथा सदाचार का पालन 
करने बाले शुट्र अब तक समाज मे शुद्र नाम से हो कहे जाते रहेगे, तब 
तक उनको सामालिक निम्नतम श्थिति समाप्स नहीं हो सकेगो ) इस 
तथ्य की धोर मध्यकाशोन सम्त-महात्माओ्नो का ध्याग नहीं गया । 


उन्नीसबों शहो के पूर्वाद्ध मे भारत में नवजागरण का सुल्रपात 
हुगा । इस काल में समाज सुधार के लिए स्थापित सल्याभो मो ब्राह्म 
समाज, प्राथना समाथ तथा थियोसोफोकल सोसाहटो प्रभुख थे । ब्राह्म 
पमाज का प्रसाव बगाल में हो सोमित रहा भोर प्राधथमा समाज का 
बम्बई मों । इसके साथ हो इन सम्याओं के प्रद्शंको तथा सचालकों ते 
सम्ालिक कुरोतियो व क्रुप्रधाओ के निधारण के लिए धर्मप्रन्थों का 
सहारा लेने पर बिल्कुल ध्यान नहों दिया। सामाजिक प्रभाओ का 
आधार प्रायः धर्म होता है । दिखुओ मो यदि कुछ बातियो को ऊंचा 
पा नीचा ओर कुछ को अछृत पाता लाता था तो उप्तरा आधार भो 
घमंशों प्रतिपादित किया जाता था। परित क्षोग स्मृष्ठियो ओर धसंशास्कों 
के आभाधार पर यह निकपित करते ये कि ब्राह्मणों को उत्कृष्ट स्थिति 
और शुद्रों को होत दशा शाहत्र-सम्मत हैं । इन बुराइयो को ससाभ से 
तप्नो सफलतापुर्वंक दूर किया था सकता था, अबर्कि बेद-शास्त्नों के 
प्रमाणों से यह सिद्ध क्रिया जाए कि ये बातें न धर्मानुखल हैं भोर स 
शाह्त सम्मत | इस दिशा में सहुधि दयान/व के अतिरिक्त हन्य किपतो 
ने भी प्रयत्न नहीं किया । सर्वप्रथम भारतोय बर्णब्यहथा में शूद्रों को 
हीन स्थिति के बने रहने के जो प्रमुख आधार धमंशास्त्र थे उन्हें 
सहरवि दकासन्द ने खनोतो दो । हम्होने बर्णन्यवध्या को गुण, कम तथा 
स्वप्ाथ के भ्राधार पर व्यवस्थित करने के बेदिक तियम को उपल्थित 
किया सध्यकाल में विकलित धर्तृंशात्छक्को तथा धामिक माम्यताह्षो को 
कपोल कल्पित तभा बेबशास्त्रादि का विरोधी बताया । धाभिक 
ध्यवस्था तथा उत्त पर आधारित प्तात्ताजिक व्यवत्या फे लिए उन्होने 
बहों को प्रामाणिकता की झोर लोगो का ध्यान आक्ृध्ट किया । 


पौराणिक धमंशाश्त्रों तथा स्मृतियों मे शुद्रो के लिए दण्ढ व्यवस्था 
अत्यन्त कठोर है। उद्ाहरणाथं-यब्रि शूद्र दहिूातियों को कड़ी अर्थात्त 
चने बालो बात कहे तो उल्लको शोप् क्वाट डालमी चाहिबे। ( सपु- 
स्मृति, ५(२७० ) | यदि ड्रोहपृर्षक झूठोर बचन कहे तो बलतो हुई 
दश अंगुल लब्बों लोहे को शलाद्वा मुख में डास देतो चाहिये। ( समु० 
८/(२७१ ) | यदि अहुंकार से ब्राह्मण को धम्तों पेश करे तो राणा 
तपा हुआ तेल उसके सु हु ओर कान मे इलथा वे ( मभु० ८२७२ ) । 
पवि उदय जातियों के साश एक असम पर बंठते की फोशिश 
करे तो उसको कसर दाग कर उसे देश से लिकाल दे 
( सभु० ८२८१ ) + यहो नहीं शुद्र को प्राण धरने 
तक का थिधाम स्मृतिकारों ने किया है। यबि शूत्र हिज-सक्ी से 
समाग्भ करे तो वण्ड के रूप से राजा उसको लिग्रेग्ट्रिय को कटथा दे 
और उसका धन छोग लेब । यदि बहु अपनो रक्षा करता हो तो उसका 
बध करा वे ( भोतम स्मृति, अ्रध्याय १२ ) + भतु के अनुसार ब्राह्मण 
जाति की कन्या से समागम करते बाला शूद्र बध के योग्य है । 


( मगु० ८(३५६। ३६५ ) 
ब्राह्मणों के साशा में गसम करनेबाले शुद्ष को आग में फेंक देमा 
जाहिए ( सबते-संहिता, १३२-१५४, १६६-१६८ ) । शुद् के प्रति 
यह अन्याय उस समय बहुत अश्वरने लगता है भव हम स्मृतिकारों 
हारा एह हो प्रकार के अपराध के लिये शृत्र को बहुत कदोर ओर 


[ शेर पृष्ठ ११ पर ] 


हे भूग १६६८ 


भाय्यमित्न प्र 
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पं० वीरसेन जो वेद भ्रमी 
वेदविज्ञानाचार्य 


[थो गणपति वर्मा, योग साध्रता केन्द्र, बायंतम्ताण मल्हारगंज इस्दोर ] 





[_ मायंत्तमाज के मूध॑स्प विद्वान धोरे-घोरे उठते णा रहे हैं । 
प्रभो ! तुम्हारी लीला अपार है, हम उममें बाधक कंसे बन सकते हैं । 
हमारी तो केबल यही प्रा्ंवा झोर याजना है कि हथान खालोन 
रहने पाये “* ** “ “ अआवभिन्ष” अपने दिवंशत भाय॑मनीदधियों 
को पुष्यम्मृति में उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर एक ह्मृतिमाक्ता 
प्रशाशित कर रहा है। इस सम्बन्ध में पाठकों के विचार सादर 
/“जामन्कित हैं | प्रस्तुत लेख में सोम्यला सज्मनता, एब विद्वत्ता को 
/ुपुण साक्षार प्रतियृत्ति पं० बोरसेन जो वेदभमो के विवय में पढ़िए- 

-सम्पादक ] 





भारत भृत्ति र॒त्मगर्भा है। इसमें आदि काल से ऋषि, मुनि, 
भाययाय तथा वेद के पर्डितों ने भ्म लेकर भारतीय वसुन्धरा के गोरव 
को बढ़ाया है । महदि दयानर्द ने ब्रह्मा से लेकर सेमिमो तक के बताये 
हुये सागं को पुत्र: हुमारे समक्ष रखकर हुमें जेतावनी दो कि जागो ! 
अब सोने का समय नहो है । मह॒दि ने विलुप्त वेद मार्ग को पुनः हुथा- 
पित किया तथा बेढ़ों हारा प्रतिपादित त्रेतवाद का, जन-जन में, अपने 
अकाट्य-तहं से प्रयल प्रथार किया । बेद अपोरुणय है, तथा वेद का 
ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ से ही विद्यमान है। महूरषि मे ऋग्वेदादि साष्य 
सूमिका, सत्या्थ प्रकाश, संस्कार विधि, वेदों के भाष्य व अनेक स्व- 
रचित प्रंथों में बेद को महुसा को सर्वोपरि सिद्ध किया है । मध्य प्रदेश 
हन्दोर मगर को भी बह गोरबव धाप्त है कि उसमें पं० बोरसेन जी जंसा 
वेदधमी व वेद-विज्ञान का आचायं रहता था। पडित थो का आक- 
हिसक मिधन दिनांक २९-१२-६७ को सायं ७। बजे ८० वर्ष को 
भापु में हन्दोर मे हो हो गया और उसके साथ हो इन्दोर को बहु 
बिभूति जो देवास में एक आय परिवार में लन्‍्मी थो, सदा सर्वदा के 
लिए अनस्त में बिलोन हो गयी * 
पं० बोरसेन थो को अंत्येष्टि मे सुपुत्नों द्वारा ( विक्रमाशिय, 
विश्यावसु, विभावसु) बड़े ही धृमधाम से बंष्ड बाजे के साथ वेदमन्त्रों 
का उच्चस्वर में डरजारण करते हुए जनो हन्दोर के श्मशानघाट पर, 
जहां अत्येष्डि हेतु वेदो बनो हुई है, पूर्ण वंदिक रोति से दिनाक २३- 
१२-८७ को ५ बजे दिन में की गई। अस्येष्टि संस्कार में १६ किलो 
( शुद्ध घी, ४० किलो हुबत सामग्री, ५ किलो अन्दत, २५० प्राम कपुर 
हा | जिता चबन का कार्य संपोगिता गंध, इन्दोर भ्ायं समाज के 
के पं० माथलाल जो ने अपनो देखरेख में कराया। सिर उत्तर को, 
बांव दक्षिण को, सिर थोड़ा ऊंचा रखा गया । शरोर पर ॒ धो अच्छो 
बरहू लगाकर शमग्रो से ढक दिया गया। पंडित थी का शान्ति व 
बोष्य चेहरा मरणोपरान्त भी वंधा हो देदीप्यमानत दिखाई दे रहा था। 
बगर के अधिकतम आय॑ बन्धु अत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित हुए थे, 
इस कारण अद्धानरद अताभाश्षय में थे भद्धामस्द बलिदान दिवस कारये- 
कम में सम्मिलित नहीं हो सके । 
उनके पुत्रों मे दिवांक २४-१२-८७ को गृह शुद्धि यज्ञ कराया 
जितने पंडित जो के सेकड़ों सक्त व भद्धालु सब्मिलित हुए। दिनांक 
२५-१२-०५७ को भो भरद्धाननन्‍्द अतायालय इन्दोर में भद्धांजलि सभा 


थी परणपति वर्मा की अध्यक्षता में हुई निसका संचालन थी भगवीश 
प्रताद बंदिक ने किया । प्रारम्सिक वक्ता श्रो किशोरीलाल गोयल ते 
पं० बीरसेन लो प्रतिभा व परिश्रम का वर्णन बड़ हो वित्तार से 
रोचक ढंग से किया । उन्होंने बताया कि पण्डित भो की हो प्रेरणा से 
दयानन्द बेदिक प्रथार प्िशन को स्थापना लगभग ५० बयं पूर्व को 
गई । जिसके तत्वावधान में सांवेर के जिन हुरिशनों ( बलाइयों ) को 
मुसलमान बना दिया गया था, उन्हें शुद्ध किया गया । कआागर ब आस 
पास के गांवों के अनेक हरि्षम थो ईसाई बन छके थे, उन्हें शुद्ध करके 
पुनः बे|दक धर्म में प्रविष्ट कराया गया। इन्बोर के पास के गाँव में 
नायतों को शुद्ध किया । सन्‌ १६४६ में महैश्वर में गुरकुल को स्थापना 
को व बालकों को भरतो कर आयंत्व सिद्चाया । उन्हीं बिनों में इम्दोर 
से 'आयबित' मासिक पत्र निकाला गया जिसके संपादक थे, आयंसमाश्र 
सल्हारगंज के स्व० भ्री रागकृष्ण वर्मा एम० ए० साहित्यरत्त, सम्पादन 
कला विशारद । तत्कालोग हिन्दू नरेशों में आयंत्य का प्रचार कर उन्हें 
संगठित किया । भायं बोर दल को स्यापता कर अनेक श्याथों पर 
शाल्ायें प्रारस्स की । मध्य भारतोय क्षेत्र का आय सम्मेलन कराया 
लिसपें पंजाब से भरी घुशहालचन्द छूरसंद (महात्मा आनन्दस्थामों ) 
को बुलाया था | सोहोर थ ब्याबरा में भो आय॑ सम्मेलन हुए। इस 
क्षेत्र को प्रतिनिधि सप्ता शो राजस्थान में थो । मध्य भारत क्षेत्र में 
लगति उत्पन्न कर इस क्षेत्र को पृथक प्रतिनिधि सभा बनाकर सन्‌ 
१६५१ में मध्य भारतोय आय॑ प्रतिनिधि सा का रजिस्ट्रेशन भो करा 
दिया । पत्रों हारा इतका प्रथार किया गया थ दस सभा फो सावंदेशिक 
सभा से भो माम्यता प्राप्त हुई । पं० दोरसेन शो इस स. भा. आय॑ प्रति 
सिध्ि सभा के प्रथम सन्द्ी थे। उन्होंने बेदों का गृढ़ श्रध्ययत कर 
महुषि के सिद्धाग्तों का अक्ष रशः प्रतिपादत किया। 

भरी नाथलाल ली बर्मा ने पं० बीरसेम जो को महानता बतलाते 

हुए कहा कि प्रारम्भ में कुछ लोगों ने हनन्‍्हें केबल भायुवंद का हो 
विह।न भाना था, वेदों का नहीं । किस्तु कालान्तर में बेदिक सम्पदा 
आदि प्रस्थों को रचता देखकर वे स्थयं चकित हो गये और उन्होने भो 
दृदप से वेद का विद्वान्‌ मादझा ओर पब्डित न्नो वेदअमो तथा वेद विज्ञा- 
नाथचार्ग को उपाधियों से विभूषित हुए थो बहुत कप्त विद्वानों को प्राप्त 
है । पब्डित जो मे हमें सही तरोके से भोइस का उच्चारण करना 
बताया ओर इस बात पर बल विया कि जो मह॒षि ने लिखा व माना 
है बता हु हमें भी सामना चाहिए। ईश्वर स्तुति प्रार्शनीपासना, 
स्वस्थिचन, शांतिकरणम्‌ के मम्त्रों का सल्थर पाठ करता हमें सिखाया, 
व लिस वेद का जता पाठ हो उप्ती प्रकार से धोलमा चाहिये ऐसा 
बताया । मह॒षि ने लिखा है कि प्रत्येक सन्‍त्र के साथ भों नहीं लगाता 
चाहिये। प्रारम्भ में जहां संस्कार विधि में ओं लिखा है षह्ों बोलना 
घाहिये, प्रत्येक मन्त्र के साथ नहों । पण्डित थो मे ऋषि प्रणीत प्रथों 
का अध्ययन करके हो यह शिक्षा, थहाँ भो बहु गये वहाँ; बिना झिशक 
के दो । प्रतिक्रिया को कृभ्तो उन्होंने परबाहु नहीं को । सर्व के बताये 
नुसार पष्डित थो से भो संस्कारों को समाप्तो पर भहाबामवेब्यगाग 
होना चाहिये का प्रतिपादत स्वयं वर से गाकर किया। पृजनोय शब्द 
सही है, पृज्यनोय बोलना गलत है। पण्डित थी ने अनेक स्थानों में 
शिबिर का आयोजन कर शस्बर वेद पाठ करना सिखाया। पण्डित थो 
के पुज्य पिता जी स्थ० पु» स्वामी चेतन्य वेब थी बब भो घर से बाहुर 
लिकलते ये, सदा सत्यायं प्रकाश अपने हाथ में रखते ये। बाजार में 
सेठ, साहुकार, व्यापारी, हरिशन, छोटे बड़े सबसे सत्यायं प्रकाश 
(अकल को पुर्तक) पढ़ने फो कहते थे । पब्डित थी के बेदपाठ का ढंग 
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दृरदशशन का तथ्यहीन प्रचार 
[ श्रा अयदेव शर्मा सबर बाजार, लश्षनऊ | 


नये ट्रबशन धाराबाहिक अमीर खसरो से छुतरों के सम्बन्ध मे 
तो नाम्मात्र को बिछाया था रहा हे और अधिक समय सुध्लिस 
आक्वान्ताभो के सम्बन्ध मे एकागो पक्ष प्रत्तुत कर छन साधारण को 
ऊाप्रित किया छा रहा है। सुत्रधार महधूद के विधय से स्कलो मे 
पढ़ाये थाने पर एतराल प्रकट करता है । शायद अगले किप्ती धारा 
वाहक मे १८६५ एव १६७१ के भारत पाक युद्धों के सम्बन्ध में पढ़ाने 
पर भी एतरान्न किया जायेगा | तो क्या इस विचार से कि इतिहास 
पढ़ाने से राष्ट्राय ( हिन्दू-मु|स्लम ) एकता पे बाध्या उत्पन्न हो सकतो 
है । इसांलए इतिहास पढ़ाथा हो न जाप । फिर इतिहास लिखने का 
हो क्या आवश्यकता हे ? 

महमूद धर्मास्प नहों था इसे प्रमाणित करमे के लिए ' डिल्कबरी 
आफ इण्डिया ' का उद्धरण पढ़कर ाम उत्पन्न किया गधा कि भहमृद 
का सेनापति तिलक नामक हिम्दू था। जवकि बास्तविदता यह है (क 
सन १०३० ई० में महमूद को मृत्यु के पश्चात उत्तके पुत्र शाह मसऊद 
में अपने हो एक विद्रोही सेनानायक अहमद सलिमाल्तशीन को काबू करते 
के लिए १०३३ ३० के लगभग तिलक को नियुक्त किया था। तबकात- 
ए अकबरी के अनुसार धहु तिलक मलिक बिन लयसेन के नास से धम 
परिवरतित करके मुगलमान बन गया था। (इलियट एवं डासन भारत 
का इतिहास भाग २४३१) फिर किसो बावशाहु का सेमापति किप्त धर्म 
का है इससे ड७को मोतियों मे कुछ भो अन्तर महीं आता । सेबा शर्तें 
तो मालिक की होती हैं। फिर इस वृष्टि से अग्रज्नो अबलदारो मे 
साधारण ओर उच्च प्रशातनिक पदो पर तो भारतीयों का बाहुत्य था 
ही उसके अतिरिक्त गवनर जिसका रातबा बतमान में राष्ट्रपति को 
भपेक्षा अधिक समझा जाता था जेसे पदो पर भी भारतोय क्षासोन हाते 
थे, लाड सहयोेग्त्र प्रसच्न सिन्‍्हा मोर नवाब छतारो हसके उदाहरण है । 
हाउस आफ कामन' में भो भारतोयों को अच्छो खासो साझदारो भी । 
दिर उसे विदेशी शासन कह कर बयो गालो दो जाती ने ? 


महमूद को धर्मान्धता के दोष ले मुस्ति दिलाते के कद श्य से बड़े 
न|टकीय अवाज मरे समझाणा गया कि एक बार तो उसमे छलोफा तक 
को चनोती दे दो थी। लो खलोफा को चुनोतों दे भला कया बहु 
धर्मान्ध मुसलमान हो धरुता है ? अमामिया ( दूरदशम का सुतधार ) 
खलोफा तो बहुत ऊचो हुस्तो / 'फरिश्ता' कहता है मह॒मृद ने अपनों 
गह्ती की माफी उसके अदता कासिद ( सम्देश वाहुक ) तक से अपने 
हो भरे दरबार मे रो-रोकर माँगोी थी, थो कि खल्तोफा रा माज़ 
'हुल्फ मुरत्तमात भोर कलमा लिखा पत्र लेकर उसके दरबार 
मे आया था फिर यह भो बताइये महमूद को सुल्तान क्यो कहते है ? 
कया जलोफ़ा का भाशोर्वाद लिए बिना कोई सुश्त!थ को पददी था 
सकता है ? 

इम सब झल्लटो से दूर लिसको योग्यता की प्रशता स्थय सूश्षघार 
में १५ मई के प्रदर्शन मे को ढतोी इतिह।[सकार वियारह्रीन बरनो छुत 
'क्ताबये गहांदारी' के पृष्ठ ६ व पर लिखा है, भहमृद ते भपवता 
समत्त जोबन खुदा के लिए लजिहाइ करने मे लगा दिया था । 
हमने भो धर्मयुद्ध किये, उतका उहृश्य धल-सम्पत्ति की लालता त था 
किस्तु बाल्याबत्या से अस्त तक उसको महत्वाकाक्ा यहो रहो कि किस 
प्रकार इस्लाम के समस्त विंड्रोहियों तथा शत्रुओ का विनाश किया 
जाप तथा कुफ़ के इसानों अर्थात ब्राह्मणों एवं दाशंविकों तथा उमके 


__।६ णूग १६६ 


अनुयायियों को तलबार के घट उतारा जा सके और इस्लाम के 
प्रकाश द्वारा शम्स्त ससार प्रम्बलित हो सके । 

शायद कोई संक्पुनर कह सकता है एह तो इतिहासकार के 
बिश्ार हैं महमूद तो हमारा बड़ा भाई अर्थात्‌ पक्का संक्युलरिस्ट था 
इसो लिए हम उसी के सुद्ध से घुनते है कि बह क्‍या कहता है। तारोश 
अल्फा के झनुप्तार जब वहु सो ननाथ को मुत्ति तोड़ने लगा तब मग्दिर 
क॑ सारे पुजारियो ने कहा बृत्ति नही तांड़ो जायेगी तो थे कर।ड़ों स्वर 
सुद्दाए वे बंगे । महमूद के कोबन का उह श्य तो बिलकुल स्पद्ड था 
उसने उत्तर दिया, में चाहता हु कि आकबत के दिन मुझ्त यह कहुछर 
बुलाया ल ये कि वह महमूद कहा है श्िसने काफिरों को सबसे बड़ो 
सूर्ति को नष्ट क्या है | यह नहीं कहा थाये कि बह महमूद कह है 
जिसने सोना लेकर मृति काफिरो को वेचो थी ।इलियट 
२ | ३४११ ओर यही नहों वह सूत्ति के चार इकड करके शबनो ले 
गया बहा एक टुकड़ा जासा सह्णिद को सोढ़ियो भोर €क महल को 
सोढ़ियो पर सगाया तथा एक-ए% दुकडा मक्का झोर मदोना सेल 
दिया ताकि मुसलमानों के पेरो से पाबाक्रान्त होतो रहे। सत्यता को 
छुपाकर दूर दर्शर किस उहंश्य को प्राप्ति के लिए यहु कुत्सित 
प्रचार कर रहा है ? 

आयंसमाज कोड़ी राम का पुनर्गठन एव निर्वाचन 

पोरर्पुर देबरिया तथा वस्तो जनपद हेतु आय प्रतिधिधि झा 
उस रप्रदेश द्वारा स्थापी रुप से नियुक्त जाय प्रधारक एवं उपदेशक 
डा० महावोर शारम्री द्रा गोरखपुर जनपव के कोडोराम नामक 
स्थान पर जंदिक् धप्त तथा आयतसपमाज का प्रणार किया गया। 
फत्रत्वहृप अत्यन्त पुरानो आयसमाथ कोड़ोराम का पुनर्गठन तथा 
निर्याचन सम्पन्न हुआ जिसमे सवसब्भति से भो रामचन्द्र सेढ प्रधान, 
श्री हृरयताशायण जो मन्त्रो भो महारेबप्रसाद धो कोवाध्यक्ष तथा 
अन्य अधिकारी तथा अश्तरग पवल्य विर्बाद्ित हुए । बहू भी निजंय 
लिया गया कि अतिशोध्र फोड़ोौराम पे समाज का बाथिकोत्सब भो 
सम्पन्न कराया जायगा । 


प्रवश सचता 
[ सब्र १६ई८८-०्ड )] 
डौ० ए० बो० नंतिक शिक्षा सस्थान 
[ अस्तर्गत आाय॑ विद्या सत्ता, डो० ए० बो० फालेल प्रवाधकरत्नो समिति 


नई दिल्‍लो ] 
पद धर्म शिक्षक 
प्रवेश पोग्पता एम० ए० ( सत्कृत ) अथवा आधचाय॑। हिन्दी, 
अप्रेथी भाषा तथा बंदिक सिज्ञाग्तो का शाम 
झावश्यक । 
पाठमक्रस अदधि एक बर्द 
सुबिधाए शिक्षा, आबास, पामो व बिललो सवया ति शुल्क । 


योग्य छात्रों को २०० र० मासिक छात्रवत्ति । 
पाठ्यक्रम पूरा करते के बाद सफल अभ्यातवियों को डो० ए० धो० 
हिलक्षण सत्थानों मे धमं शिक्षक' पद पर टो० जो> हो० बेतनक्रम से 
तिपुक्ति की गरारटी । 
केबल निष्काबान्‌ आयंतताणो ही पूृ्ण विवरण ( आयु, शेलषिक 
पोग्यता, भयुन्तन भादि ) सहित आवेदन पत्र २० जन, १६८८ तक 
लिस्न पते पर भरेलें- 
प्रो रह्ातिह 
प्रचार 
डो० ए० थो० नेतिक् शिक्षा सल्याग, 


पिव-१५१०००१ मायंत्तमान धह्विर भागं, मई बिल्‍सो । 


१३ जन हे 


लाय्यंधिक ७ 
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पं० बीर्सेन जी वदश्नपी 
[ पृष्ठ ५ का शेष ] 
ही निराला था, उन जंसा वेदप ठो शा. तक नहों वेखा। दयातन्द 
बेबिक मिशन की स्थापना कर गाँव-गाव बेदिक धर्म का प्रचार किया 
व कराया | उनका मुत्य उहू श्य था कि जता मह॒दि ने कम्काण्ड में 
लिखा है बंता हो "रो उसमें फेरबदल व सुधार की आवश्यकता भहों 
है | बेदिक सम्पदा जेता अपुत्य प्रन्ष वेदिष भगत को बहुत बड़ो 
उपलब्धी है। 
डॉ० सधुरर धोलप ( आदिवासी मेबा संछ सुन्दर ल-झाबुभा 
म० प्र० ) ने अपनी सक्षिप्त सार गध्िित भ्रद्धांजल, अपित कश्ते हुये 
बताया कि बह्टि विज्ञान पर अशुसन्धान प० योरसेम भी को हो देन 
है । 'पर्जंस्यो अभिवधंतु' का विश्लेवज कर बर्ण का आहधान कर 
अनेक स्थानों पर यज्ञ कर सफलता प्राप्त को, सूख्ध तालाब भर बये, 
भूमि अनाज बोने धोरय ही गई । पण्डित लो ने सुझे मो रिसर्च में 
साव्शंन किया । ओ घोलप ने बताया कि झाज जितना छतरा एटम 
धिप से है उतना हो बायु-प्रदृषण से है । स्टाकहोस के एक बंलाथिफ 
मे कहा था कि केबल भारतवर्ष को यश पद्धति हो इस बिनाश को रोक 
सकतो है | वेदिक बष्टि विज्ञात को मान्यता दो पंजाब, रालस्थान, 
' हरियामा, उत्तर प्रदेश, ते । सध्य प्रदेश ने' उतता बढ़िया सुल्याँकन महों 
किया । यद्दि एक ट्ुस्ट की स्थापना कर अनुसन्धान किया जाये, तो 
वेदिक बहिट विज्ञाम द्वारा अतिवष्टि हमावुष्टि को समाप्त कियाश्वा 
सकता है | पण्डित हो द्वारा २० हथानो पर इसका प्रयोग किया गया 
व १७ स्थानों पर सफलता मिली व परपूर वर्षा हुई। वायु-प्रवृषण 
शोकने का एकमाज्न उप यज्ष है। सपम्तय आयेगा जब पण्डित लो का 
सही पृल्याकत होगा, तश्नो विश्व कल्याण झाध्ला हही ७।प्रत होगो। 
पण्डित थी ने वेदो पर अक्थनीय श्रम भो क्या इसोलिए ये येदअम्ती 
कहुलाये, यहू निियाद सत्य हे ५ 
श्री पी० आर० भावबकुमार ने आय समाज मल्हारगण को भोर 
से अ्द्धानलि अपित करते हुये बताया कि प० बीरसेन को ने स्वयं गुर- 
कुल में शिक्षा प्रपप्त को भोर सारा जोबन येदो के अध्ययन थ प्रचार 
प्रसार मे ब्यतीत किया । श्री भट्ट वकोल सा० मे श्पष्ट किया कि 
पबष्डित भो को मस्रता, कसंठता, मृदुता, सहयोगी स्वप्ताथ तथा वेढों 
के प्रचार को अटूठ लगन मे हो मुझे १६६५ मे भायं समाल को भोर 
से भाह्ृष्ट किया | वे मेरे गुरु थे । उन्‍होंने गायज्नी मन्छ को स्यास्या 
जिस हुदयग्राही रीति से मुझे बतायी में बतमस्तक होकर उम्का मुरोद 
हो पया । पण्डित जो के लेख व पुस्तक पढ़कर ही पी० एच० डो० 
प्राप्त को था सरुतो है । ब॒च्टि विज्ञान का सही त्रत्तुतिकरण उन्होंने 
ही किया था | पंसा डसके लिये भोग था, वे वेद प्रथार हेतु सर्मापत 
जै। उमका जोबत सादा भोर विधार उच्च थे वे अज्ञात शत्रु थे । भरी 
बसम्त करमवेलकर ने अपना श्रद्धांजलि अपित करते हुये कहा-में हैद- 
राबाद में सत्याप्रह में जाने बाला इर्दोर का पहला व्यक्ति था। 
बण्डित थी के धर्माचरण से प्‌थ॑ंरुपेण प्रभावित था । वे वेवो के प्रकाष्ड 
बिट्वान तथा समाज के विभिन्न भरद्छों के प्रेरणादायी स्रोत ये । 
बदृज्॒प स्वासो करंब्यातरद लो से फटकारते हुए सब उपस्थित भाय॑ 
ल्ों को रहा कि जोवन में उनके सिद्धान्तों का पालन नहों करना 
ओर सरने के बाद मरत्तिया गागा कहां तक उच्चित है ? व4्डित जो ने 
सिद्ध कर दिया कि बेद का बिज्ञान भाध्यात्मिक विज्ञान है। जो 
जभोतिक बिल्लान से बहुत आगे है । सो, अन्तरिक्ष,, पृथियो, आदि को 
यदि हमे लिमन्त्ित करमा है, तो उसके विशान को समझना पड़गा। 
बंडित थो मे यन्ष के माध्यम से प्रकृति को संतुलित संयर्तित शरमा 
बताया । “बेदिक सम्पदा” आय समाज को उसको बहुत बड़ो देत है । 


पण्डित ली शोवन भर कतंब्यलिष्ठ रहे, हम उमसे कर्स्प्रभिष्ठा ही 
सीद् लें | प्रमु का ज्ञान असम है, ध्रभु को सत्ता असोम है । प्रभु हमें 
शक्ति दे जि हुम उमे समझने का सामश्य प्राप्त कर सकें । ईसा व हम- 
क्त मोहम्पद बढ़े नसोब बाले हैं जिन्हे लाखो फरोड़ो अनुयायों मिले । 
बयातरद बड़ा बदनसोब रहा कि उसे सहो अनुयायी नहों मिले बरना 
सनार की काया पश्चट हो जाती । 

»ी ठाकुरदास से भगत कंंबरराम धघ्िन्धो रकालोमो आये धमाज 
को ओर से तथा भी हरिवन्शलाल थम्मत ने दयानन्य गज सप्ताज को 
ओर से श्रद्धांजलि अपित कर सुझाव विया कि प० दीरसेन जो के ह॒श्त- 
लिखित अप्रकाशित प्रंथों को प्रकाशित कराया जाये व सारी भमाजें 
इस शुभ बाय मे सहयोग दें । पष्डित जी के लले जाने से वेदों का 
प्रचारक जाता रहा | शरोर का सात्यथी भात्मा है। पंडित जो हुमारे 
सारधथो थे । वे वेदों के प्रकाण्ड विद्वान थे । 

भी धगदोश प्रसाद वेधिक ने म० भा० आय प्रतिनिधि सभा 
तथा संपोगितागंभ समाज की भोर से अरद्धांधाल अपित करते हुए प० 
बीरसेन जो के विषय में कई ऐसे तश्य उजागर किए भो अहुतों का 
नहीं मालूम थे । उन्होने बताया कि यण्डित जी को तीन वेद कब्ठस्थ 
थे। उन्होंने चारो वेदों को १२०० बार परायण किया। इतना अम 
करने बाला बिद्वान कठिनाई से मिलेगा । डनको क्षतिपूरत्ति नहीं हो 
सकतो । पं० बोरसेन ने इतिहास बनाया । वे अआधथिक विपन्नता में रहते 
हुए भो साहस नहों खोते थे । उनकी दोनों पत्नियां फोस जमा न कर 
सकने के कारण गुरकुल से वापस आ घयों पर पष्डित भी ने साहस 
नहीं छोड़ा, फिर हे धन अजित कर दोतो पुत्नियों को गुरकुल भेजा व 
स्नातिका बनाथा । यहाँ वे राणाप्रताप से भ्रो आगे बढ़ गये | नो पुद्रो 
की रोटो बिलाव के ले छाने पर बिघलित होकर अकबर से सधि करते 
को तंयार हो गये ये | पंडित जो में कभी हीन भाबमा वेद्धों नहीं गई । 
पं० थी साक्षात्‌ वेबधृति थे । उन्होंने वेदों पर धनुसन्धाव किया। 
उनकी २7-२३ पुस्तक प्रकाशित हो जको हैं । उतका कार्य आये जगत 
में स्वर्णाशतरों मे लिखा जायेगा । बहिट विज्ञान उनका शोध विषय था। 
इतला बड़ा अनुसन्धान अन्य वेदिक विद्वान बहुत कम कर पाये हूं । 
भाय समाजों में पिछले ६० बरयों से चली भा रहो कम कापड व्यवस्था 
में पं० जो ने दुढ़ताप्‌्वक सुधार किया। स्वामी थी के प्रस्भो ३ १-१ 
लाइम पढ़कर प० भी ने आत्मसात किया । व सबको वेधा ही 
सिद्धाया । पं० बीरसेन जो को ह्मृति में एक संस्थान (टुस्ट) बनाता 
समोचोन होगा मित्तके द्वारा उनके अप्रकाशित प्रंथों का प्रकाशन किया 
जाये । यह कार्य प्रास्तोीय सप्ता व समराणें कर सकतो हैं भादि । 

अन्त में सपाष्पक्ष श्रो गणपति बर्मा ने सब महानुभावो का आभार 
माना व आय समाज मल्हारगंज के अम्तगंत पिछले १२ वर्षों से चल 
रहे योग साधता केन्द्र की ओर से श्रद्धांजलि अपित को व बताया कि 
हमारी तो यह परम्परा रहो है कि बिद्वानों के गुण उनको मृत्यु वे बाद 
हो गाये जाते है, जोते जो उनकी बहु कबर नहीं होतो, जो मरने के 
बाद होती है | संस्कार विधि में बचित अग्न्याधान अलग पात्र से 
करना, तीन-तोन समिधा गोल छाए वाली लाता, भोरेम्‌ व ब्रह्म का 
सही उच्चारण, संध्या विधिपृर्वंक करता उन्होंने सिखाया था। वे अपने 
शिष्यों को पुत्नवत हनेहु करते थे, व उनके द्वार शिक्षा, वेदपाठ, सल्यर 
पाठ, आदि के लिये सदंब खुले रहते थे । पं० जी ने पत्र व्यवहार द्वारा 
अमेरिका में अमेरिकर्तों से प्रातः साथ यज्ञ नित्य कराके भारतोय 
सध्यता को श्रष्ठता को सिद्ध कर दिया। परप्रषिता परमात्मा उतको 
पवित्त आत्मा को सदगति प्रदान करे व उनके परिथार कनों को श्य॑ 
इन शब्दों के साथ दो मिनट का मोद रखकर शांति पाठ कर भद्डां- 
जलि सप्ता का समापन हुआ । 





शोक प्रस्ताव 


भाय उपप्रतितिधि सभा लिला मेरठ को भग्तरग सप्ना को यह 
शामकर दुख हुआ कि भी प०हरद्राल थी मरतो लिला प्ना को मात्ता 
प्रोमलोी हरदेदो थो का अलानक ८६ व्य को झोयु मे तिधत हो गया । 
जिला सभा के प्रशान भ्रो माधवर्तिहु लो ने हगहें सर्माण करने बालो 
एक महान देवी को स्षा देते हुए उनके मिकन वर शोक व्यक्त किया । 
है पतिपरायणा, धामिक, साइसिक एवं राष्ट्रसक्त महिला थों। 
उन्होने स्वतगत्ाता सप्राम में भी पिरफ्तारो हो तथा गोरक्षा आग्वोलभ 
में बे विहार मेल विहली तथा हिस्दो माग्दोलत मैं छण्होगढ़ ऐ मिरग्तर 
रहो । इसके लिघस से परिथार ओर समाल को क्षति हुई है । 


एक मिट के मोम से उन्हें भड्डांनलि प्रपित को गई । 


क्षा्य उपप्रतिनिधि सभा जिल' मेरठ को अन्तरंग 
सभा में पंजाब बच।ओ दिवस पर पारित प्रस्ताव 


यह समा स्व मरिदर अमृतसर को उप्रयादियों ते मुक्त करवाने 
की सरकार को कार्यबाही का ससर्यंम करतो है। धामिक स्थलों का 
देश के विघटन के लिए प्रयोग को भत्संता करतो है । स्वर्ण मन्दिर से 
लिरश्तर उप्रबादियों को रक्षाबलों के साथ भयंकर गोलाबारो पर 
बिप्ता ब्यक्त करतो है। इस सभा का निश्चित मत है कि पाकिस्तान 
ओर अमरीका के इशारे पर यह देश को तोड़ते का भयकर धश्पात है 
इसलिये इसको पूरो तरह से सख्ती से कुचल देना चाहिए । 


यह सभा भारत के राष्ट्रवादी तागरिकों दिशेष कर सिछ भाइयों 
से अनुरोध करतो है कि थे श्यवादियों को आत्म सम्रपंण के लिए 
प्रेरित करें तथा ललते हुए पंथाब को इस विधटनकारः तत्वों से बचाने 
का लकहप लें । 
झप्रत सरकार से अनुरोध है कि वह उप्रधादियों से कोई समझोता 
जाता भ करें तथा घुरक्षा पट्टो का निर्माण शोघ्र अतिशोध्र करें ताकि 
उग्रवादियों को विदेशों से भ्रा रहो सदरद को प्रभावी ढंग से रोका था 
शके 
घहु सभा भारत सरकार से यह भो अनुरोध करती है कि पंथाव 
को रउप्रयावियों से सुरक्षित करते के लिए पंजाब को सेना के सुपु्द 
किया लाये ताकि प्रभावी हग से यह घड्यरत असफल किया जा सके । 
इमाराल 
भग्नरी 


न्द्रीय भायं समिति मेश्ठ की अन्तरंग सभा में 
पंनाब रक्षा दिवस पर प्रस्ताव 


पिछले दिनों पंजाब में बढ़तो हुई (हिला को दृष्टि में रखते हुए 
सरकार ने स्वर्ण मग्दिर अमतसर को उप्रवादियों से युक्त कराते हेतु 
मो कदम हठाया है पह सभा उसका समर्थंत करती है । 


यह सभा सरकार से अनुरोध करतो है कि रंजाब के तिरीह ओर 
मिर्दोध व्यक्तियों के शीधम को रक्षा तथा देश को अखण्डता के लिए 
उप्रादियों को कुचलने के लिये कड़ी कार्यवाही जारी रखे । 
इस्ट्रराज 
सर्दी 
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पञमआब् रक्षा दिवस 


क्षाल दिनांक १५--५-श८ रविवार को भायत्तवाध मन्दिर एटा में 
पंथाव रक्षा बिबत पर आयोजित सन्षा में उपत्थित सभो महासुभाव 
पंत्राब में हो रहे नशंत हत्याकाष्ड को घोर भरसंता करते हैं तथा 
भारत सरकार से मांग करते हैं कि- 

१-पंजाब को काश्मौर को तरह विशेष दर्जा न दिया लाय। 

२-बलाब में शो प्र कोज्ो शासन लागु करके यहाँ हो रहे मृत 
अत्याधार, हत्याओ्ों एवं पत्ताथन को रोका धाय। 

३-पंज्राब छो सुरक्षा हेतु, सोमा सुरक्षा पट्टी का शोध निर्माण 
कराया जाय । 

४-भूतपूर्ण सेतिको को सोना क्षेत्ञों मे बनाने को स्यक्षश्था को 
बाय । 

प्रस्ताव सबसब्भति से पारित हुआ । इसको प्रति प्रध्नान सग्तो 
एवं गृह मगक्ो भारत सरकार को भेजी जाये । 

"मात्री भाषंत्रमाण एटा 


गुरुकल ब॒न्दांवन में प्रवेश 


गुशकुल विश्वविज्ञालय, बन्दावन को शिक्षा बो० ए० के स्तर तक 
का प्रवेश १ मई ८८ से शरू है मोर जोलाई में भो रहेगा। निवर्मित 
दंलिक, दिनचर्या इसम सादा सोलन, सादगी रहन-सहत उच्चतर 
शक्षिक व्यवस्था के लिए ८बों कक्षा तक के प्रवेश हेतु पधारं । 
-कोतिपाल शर्मा भुदपाधिष्ठाता 


योग साधना शिविर 


सहात्मा मारायणस्वामी अाभ्रम रासगढ़ तहला ( नेगोताल ) में 
२७ धन से ३ थोलाई तक लग रहा है भोजन शुल्क केवल ४०) रुपया 
शिविर में भाते बाले सल्लत सूचित करें । 
महात्मा लारायजर्थासो भाभ्रसम 
रामगढ़ तल्‍ला ( नेनोतान्न ) 


विधर्मी महिलाओं की शुद्धि 


१५-४५-८८ को मारयत्माण हुटला दोलत ( धदायं ) के मतको 
थी प्यारेलाल आय॑ ने ग्राम गंगोरा पोस्ड बसोमा ( बदायूं ) में ३ 
बिधर्मो महिलाओों को शडद्धि उपराम्त पूर्ण बेटिक रोति से दाम्पय सुल्ल 
में बांधा जिनके दाष्पत्भ क़मश: होकाराम-गोतादेबो थ अनथारोलाल- 
सुभोद्यादेदी ओर रामहास-कहपतादेबो रहें। इस अवसर पर धांध गांव 
व व्म्य स्थानों के २१० स्ले अधिक व्यक्तियों थ महिलाओं ने शुभ 
आशोर्थाद दिया । आपंक्षमाथ उह्ानो के चेतराम आय का भी सहयोग 
श्हा। झमरतसिह भोय॑ 





आवश्यकता हूँ 


एश स्वस्व, तुप्दर विधवा ब्राह्मण युवतों को, धृमि एवं श्वम से 
सम्पन्नता, गोकरो पेशे से युक्त प्रवक्ता को । 
सब्चिदानम्य तिबारी 
हार्यशमाथ रसड़ा, बलिया (० प्र) 
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आयंसमाज में देंद परायण यज्ञ का 
प्रचलन कहे हुआ ? 
-स्वामी सत्यप्रकाश थो आय समाज, मग्दिर मार्ग, नई दिल्‍लो-१ 


१- आय॑े समाज में यज्नों के नाम पर पासखण्ड बढ़ता जा रहा है । 
इनमें से एड “बेइ--पारायण'-्ज्ञ सी है । 


सहात्मा काशायण स्वामी आत्म-लिखित शोबन जरितरमें लिखते हैं- 

मैंने हवन आग्रे समाक्ष में सम्मिलित होने से पहले हो शुरू किया 
था मोर बराबर उसे करता रहा ( रेल के सदर में भी उम्तका करना 
महीं छूटा | अब भाञ्मम परिवतंन करने से बहु छूट शाने बालाथा। 
इसलिये निश्चय किया गया कि आ्राभ्मम-परिवतंन से पृ्ध एक बृहदयज्ञ 
( हत यल॒वेंद से किया जाए | बेशाख् शुक्ला ८ सं० १९७६ ( ४ मई 
पर ई० ) से विध्चित्‌ एक सुन्दर संडप बनवा कर यह्ञ प्रारम्भ 
किया गया । मैं पशवाव था, पंडित गोतम हतातक गुर्कुल अस्याबम 
ब्रह्मा बनाये गये । साहू रामत्वरूप पुरादाबाद, स० रामप्रसाद नेधी- 
ताल झादि ऋत्बिक् थे । 


यञ्ञ विधिवत होने लगा। कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया कि 
प्रातः ७ बने से ह बजे तक यज्ञ क्षोेर साथंकाल साढ़ ४ से ६ बजे तक 
उपदेश हुआ करे । भो स्वासो स्वदानन्द थी जो इस अबसर पर पधारे 
ये इवह़े सवा अन्य पद्मानुमावों के लिपम-पबंक्त उपदेश होते रहे । 


यज्ञ पें शरोक होने के लिये, राय इन्द्रभारायण साहुथ रईस, 
सहोद [ एटा ] ओर साहू रामस्वरूप जो रईस, सुरादाबाद आदि 
सम्क्षन हूर-हुर से क्षाए थे । ६ सई तक यज्ञ ओर स्यादयान नियस- 
पक होते रहे | प्‌र्णाहुत का दिस था । उसो दिन आशक्रम-परिवतंत 
भो करता ४। । इसलिए ७ पईसे ६ मई तक उपयास करके संहकार विधि 
में अकित ३ दिन के ब्रत को पूरा छिपा गया । बक्शेष के लिए मोहत- 
भोग बनाते का काम भ्रोमान्‌ जुगलकिशोर जो बरेली निबासो को 
घमंपश्नी क्रो ने अपने लिम्मे लिया था। देवों रो बाहर से आये हुए 
अतिडिपों के लिए भोजन बनाने का कष्ट सो बराबर कई दिन तक 
डढातो रहीं । 


महात्मा नारायण ध्वामी थो सन्‌ १४२२ में क्या जानते थे कि 
सावोच क में आकर उस समय हम्होने यजुवेद के सम्पूर्ण सग्तों से थो 
यज्ञ किया ( दूर्पोक्ति उनके लोबन का यह अस्तिस वेबयस था ) भन्ष 
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सफेद दाग 
तई खोथ ! इलाज शुरू होते हो दाग का रंग बदलने लगता है । 
हमारों रोगी अच्छे हुए है । पूर्ण विवरण लिख कर दो फाइल मुफ्त 
मंत्रा से । 
सफेद बाल 
जिलाव से नहीं हुमारे आयुर्वेदिक इश्ाल से असमय सें बालों का 
सफेद होगा, दक कर सविष्य में काले बाल हो पंदा होते हैं । 


हुआरों ने लाभ उठाया । इलाथ १४) ६०, ४०) र०, 


हिरद आयवेद भवन ( बो० एच० ७ ) 
पो०---रूतरो सराय / गया ) 


आपध्यनित्न क्र 





आएं कमंशाण्डियों के हाडा में पड़कर १८६८८ हमें वेब पारायण णत्तों का 
रूप घारण कर लेगा ओर जिसमें एक यजमान को जगहु अतेक धनी 


पजमान बेठेंगे ओर उसको पुण्य प्रलोसन देकर अक्छा व्यापार चलाया 
था सकेगा । 


२- बेब पारायण देवयश है, या ब्रह्ममल्त ? 


स्मरण रहना चाहिये कि वेदपारायण ब्रह्मपन्त हे: स कि देवयज्ञ । 
बैद का अत्येक मन्त्र आहुति देने के लिए नहों है। कर्मकान्ड मे जिस 
सग्म का जो विनिषोग परम्परा से आचायों ले विदिष्ठ किया है, वे हो 
बिनियोग करने चाहिये। महति दयानन्द ते हमें पंच-पल्ष महाविश्नि 
झोर संस्कार विधि में घिनियोग विए हैं, बे हो मानते चाहिए--म कम, 
मे न्‍्युन | 


३- होमहत्य में सरल कोन पढ़ ? 
संश्कार विधि के सासाम्य प्रकरण प्े स्पष्ट लिश्षा है, कि सन्त 
पत्रभान पढ़ ( यदि वह लढ़.गू्ध अक्षर-ज्ञान से रहित हो, तो उस 
विकल्प में भरत कोई झोर पढ़ । याद रद्िए, वेद-पारायण रिले-रेस 
नहीं है, कि कुछ भरत्र ऐक व्यक्ति पढ़ें, ओर कुछ अन्त 
कोई दूसरा पढ़ । ऐसा पाठ तो किसो भो प्रश्थ के पारायण में अभि- 
प्रत भहों है । 


दयानन्द कन्प। विद्यालय का शिलान्यास 


जमपद मुरादाबाद थी आये तवाज घोंटोपुरा षों श्रीमददयानग्द 
करया महाविद्यालय का शिलास्य/स स्थामी अप्र्तवेश भृ० पृ० शिक्षा 
सग्म्ी हरियाणा सरस्वार के करकमलों हे हुआ । यह विद्यालय उत्तर 
प्रदेश नारी लागरण कार्यक्रम का कार्यालय रहेगा ओर स्थामी लो ते 
शिल्प को शिक्षा देने पर छितता ध्यय होगा उसे थे ह्थय प्रदात करेगे । 
सहुधि दयानरद थी ने मारी जाति के उत्बाव के काय को मरण मयस्त 
किया पहू विद्यालय उसे सह्बो रूप मों भागे बढ़ाएगा अनेक दान दाताओों 
ने बान दिए च्ो० हरगोबवित्व सिह ने अपनी भूभि दान दो श्रो चेतन 
स्वरूप आय सस्ती आय समाज धोंटोपुरा मे र० १६०००-०० नकद 
बान देकर । जुलाई ४८ तक दो कमरे पूज् कराने का वचन दिया सचा 
को अध्यक्षता चो० रमा्सातह प्रधान मौहम्स्दपुर ने की तथा सप्ता 
संचालन रामस्वकुपधिहु मग्तो भाव समाज भजालपुर ने किया। 

रामश्यकप आय 


क्षा्य विद्वान को मिधन 


हाय समाण के प्रदयात बिदान, बक्ता तथा विचारक आाचाय पं० 
रासानत्द शास्त्री [७४ बदं ] रा हुदयगति रुक जाने के कारण ९ जम, 
८८ को उनके धर पर बेहास्त हो गया। वे गत ४५ वर्षों से बिहार 
राज्य आये प्रतिनिधि सभा, पढना के तत्याबधान में निरम्तर प्रचार 
कार्य में संलरत थे । कई सामाजिल् तथा शक्षिक सत्थान्षों के संचालन 
तथा मा दंत में उमका प्रमुख सहयोग प्राप्त होता रहा। वे बिहार 
राज्य आय॑ प्रतिनिधि सभा के भृूतपृव मन्‍्त्रो तथा उपप्रधान रहे तथा 


«- सम्प्रति संरक्षक थे । सा्वंदेशिक सला को अन्तरड्भ सथा से उसका 


शर्यों से सम्बन्ध बना रहा तथा थे अभी भी सदस्य थे । लावं- 
बेशिक धर्माय सत्ता के कई वर्षों तक मग्त्ली रहकर इन्होंने विवादास्पद 
विधयों एक महत्वपूर्ण निर्णय ल। दिया भा । 
परमात्मा मे उनको आत्मा को शास्ति हेतु प्रार्सना है । 
सन्ना सम्त्रौ 


१० भाव्यीॉगन 


उसका >मन-+ न्‍अनलनन अमननननन+-ननान-+-स नमन अमथ 


षादः जगत: 


फू 
गणित का चमत्कार 
पहि कोई व्यक्ति भाप से किसी भी माह के सप्ताह का दित पृछे, 


तो आप उत्त बिन का कुछ ही क्षजों मे बता सकते हैं। आपको इस 
१२ भाह के सुल्ओो को याद छरता होगा-- 


१-शनवरी-- ४ ७-जो लाई- | 
२-फर ब री- ७ ८-मग्रहत- ७ 
३-मा थे. १ दै-सितस्थर- ३ 
४-अप्रेल- ४ १०-अवहू धर- भर 
श्रु-सई- $्‌ १९-मथस्ब र- १ 
६-जन- श्‌ १२- दिलर्ब र-- ३ 


इन सुत्लो को याद करते के पश्चात लिस माह को तारीख का 
बार निकालना », उस तारीख ने उस माह के तृत्र को शोइकर सात 
ले भाग दे दोलिश | भो शेव धले, उसे सोमवार मे क़मामुत्तार लगाते 
हैं। पद्दि शेष शून्य बच तो बहु रविवार होगा। यदि सारोक् मे सृत्र 
जोड़ने पर आया अदू सात से कप हो तो भाग बत दोलिए ओर 
क़्रमानुलार लगा लोजिए । 


४ लोलाई पृ£८८ का वार निकालिए- 
भ्र+४ैण्ण्ड 

७ से भाग देते पर-- 

ई-७- २ शेष बचता है 


अंसे- 


क़मामुसार लगाने पर ५ लोलाई को मगलबार होगा । 
न! ट-ये धुस्ध केबल +हं८८ ई० के लिए हो माष्य हैं। 


- सोरश सम्तीर” कक्षा-८ पुन्न-झी परमानाद शास्त्री बड़ोत 
६ मैरठ ) 


वाषिक धिनत्र शोघ्र भेजिये 


सभात्य बिला तच्ाभों तथा भायंत्माथो के मरी महोदयों को 
खुचित किया जाता है कि जिन जिला सभा अबया आधंप्तमाल ते 
बाविक लिख सय तकन भेजे हों, यह ३० जून ८८ तक अवश्यनेय 
सपभ्ता कार्यालय मे प्राप्तध्य घम सहित भैलते को कृपा करें-आाइ में 


कोई चित्र स्वोकार नहीं हो सकेंगे । 
सममोहन तिवारी 


सभा मभ्यी 
निर्वाचम 
भाय॑ समाल दतियाना सुजपफर मगर 
प्रधान भो चंतरसह थो राठो 
मन्‍्ञी भो प्रमंबीर सिह आये 
कृोषा० भी रात सिहुणी 


ओइस नाम है मुख्य तुम्हारा, हे क्षण रक्षक प्रभु ब्राम करो । 
भो म्‌ प्राणप्रिय दुख विभोजरू, हे सुखदायक कल्याण करो | 


बह सबिता लग का उत्पादक 
ऐश्यव' सब॑ का दाता है। 
सलसका हो हमने बरण किपा 
कर लिया उच्चो से गाता है ॥ 


भा गए हृदय मे ओ३म्‌ देव, तो निज गुण हमे प्रदात करो । 
ओर३म बाच बिय दु ख विपोबक, हे सुखरायक हत्यान हरो ॥। 


देदोप्य सवय हो रहे देव 
थो हमको सो बमकाते हैं। 
छमका अनुपप अति शुद्ध रूप 
हम भर्ग ध्यान में लाते हूँ ।। 


गुण रूप पश देकर अपना, लीबन ज्योतित जयवागन करो। 
ओरम्‌ प्राण प्रिय हुआ विभोषक, हे सुखदायक कल्पाण करो ॥। 


ओोश्म तुम्हारा कर बरण ध्यान 
हम एक पाध्रमा करते हैं। 
प्रेरित कर दो बुद्धि हुमारी 
बस यही फामना करते हैं।॥ 


सम्मार्ग सुभग यह बुद्धि जले, प्रभु मगलसम विज्ञान करो। 
भोइम प्राण प्रिय दुख विसोजक है सुखद।यक कल्याण करो ।। 


“-देबनारशापण भारहाज, लतोपढु 


निर्धा न - 
मगर आर्य सतप्ताल अजमेर 


प्रधान भो कविराज धर्मासह कोठारो 
सन्ठती डा० दिनेशचग्द शर्मा 
फोधा० भी चरप्रप्रकाश भटनागर 


वध की आवश्यकता 





भार्य युवक रामकिशुन रास, धो० एत० सो० ५ जुट १ इच आशय 
३३ यवं, अधिकारी सेस्ट्रल बेक माफ इण्डिया, लाउपरानो (देवरिया) 
मे कार्वरत हेतु यंदिस शस्‍्कार युक्त जो गहु कार्य मे इस, शिक्षित थ 
घुशोलश कृम्या की क्षाचश्यकता है । युवक का तिजो मकाल, निवासो- 
बाराजसी । दो भाइयों मे भेप्ड, अस्तर्थातोय बेदिक धर्मों कम्या भी 
स्वोकाय, पुचित करें अयवा सम्पक करें-भाली आधंक्षणाल राधा 
बाजार खड्डा लि० देवरिया | 


१६ जन १६८८ 
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सहधि दयानन्द और आर्यावत्तं राष्ट्र 
[ शेष पृष्ठ ४ ले आगे ] 


भ्राह्मणन को बहुत हुहका रण्ड दे पाते हैं । उदाहरणार्श-ब्र'हाथ के 
साडा समाग्स करते बाली कन्या को कुछ भो दण्ड न दे ( मनु० ८| 
२६५ ) । शूद्र सतो के साथा व्यभिचाार करने वाले द्विग्ष पुदथ को देश- 
निकाला दिया शाथ। पर जो शूद्र दविज-स्क्रो से व्यभिचार करे, उसे 
ब्राज दण्ड दिया जाय ( भापस्तस्य धर्म सूत्र, प्रश्न २, पटल १०, खण्ड 
२७, सुल्र ८-है ) । 

किल्तु दण्ड व्यवस्था के सम्बन्ध में सहरधि दयानन्द का सिद्धात 
मध्यकासोन स्पृतियों तथा सुत्रप्रन्शों के बिल्कुल विपरीत है। “बलिस 
अपराध में साधारण सनुष्प को एक पंसा दष्ड हो, उसो अपराध में 
राजा को सहुरत गुणा, मग्त्ो को आठ सो गुणा तथा छोटे से छोटा 
४ जकोय ) भ्रय को क्राठ गुण दण्ड से कम न होना चाहिए। **'** 
बराहाज को चोसट गुणा वा सो गुणा अढावा एक सो अदृठाइस गुणा 
दण्ड होता चाहिए। अर्थात्‌ जितक्ना लितता अधिक ज्ञान और प्रतिष्ठा 
हो उसका अपराध में इतना हो अधिक दण्ड होता चाहिए ( सत्पार्ण 
प्रकाश, बष्ठ समुल्लास १० १२१ । 


गुजकर्तानुतार चातुबर्ष्य को स्थापना के लिए थो क्रियात्मक पद्धति 
महुथि ने प्रतिषादित को है, हसको मुख्य बातें निम्नलिशित हैं“ (१ ) 
राजनियम तथा जातितियम हारा सब बालक बालिकाओं को आड़ बं 
को आयु हो थाने पर गुरकुलों ( आवासोय शिक्षणालयों ) में भेज 
बदिया भाए। शिक्षा सबके लिए अनिवा्य हो और (एक समान हो, 
चाहे द्विज को सम्तान हो, ओर चाहे शुद या अतिशुद्र को। (२) 
गुष्कलों में सबकों समान आतन, समान बस्त ओर समाम भोलम 
मिले जाहे थे धनी भाता-फ्ता को क्षस्तान हों जोर थाहे वरित्र माता- 
विता की । [ ३ ] शिक्षणकाल में विद्याधियों का सम्पर्क उनके भाता- 
पिता से बिल्कूल न हो जिससे उनमें माता-पिता को आर्थिक हिचति 
था ब्ण के भाधार पर उच्च था निसक भाधता न बषते । [ ४ ] शिक्षण 
काल समाप्ति पर झाधायों हारा उनका बर्ण उनक॑ गुण, कम, स्वभाव 
तथा योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाए। [ ५ ] गहस्थ 
शोबत में पदापंज के मिम्रित स्नातक तथा स्तातिकाओं का विवाह 
इनके आचाय हारा निर्धारित बर्ण के अनुसार गुण, कर्म तथा स्वभाव 
गह आधार पर किया भाए । 
इस प्रकार गुणकसनुसार चातुबंग्यं को शथापना का यह क़िया- 
श्मक्त मार्ग स्वामी दयानन्द द्वारा प्रतिपादित किया गया हे । न इसको 
अं, पुद्ध ओर भमहाबोर कः ध्यातल गया, न सध्यकाल के सम्त-महा- 
स्मामो या धासिक तशा दाशंतिक कआाजायों का। इसको ओर उस्मो- 
सबीं सदो के उन सुधारकों का ध्यान भो नहों गया लो पश्चिम से 
प्रेरणा लेकर भारत की सामालिक दशा सुधारगा चाहते थो। बह्तुत: 
भारत के इतिहास में अकेले महुधि श्यानरद सरस्थतों हो ऐसे चिन्तक 
हुए हैं, जिस्होंने कि इस वेश को सयेकर सामाजिक व्यवस्था को धाति- 
गत बुराइयों को बोमारो के मुल कारणों का पता किया भोर उसके 
' निवारण के लिए किवात्मक भोर सशक्त उपाय प्रतिपादित किए । 


-“आावथे॑| समाज गरबाता ( मेरठ ) का १०६ थां बाधिकोत्सव दि० 
३७, २८ थ २८ मई को मनाया गया लिपतमें प्रसिद्ध भलनोपदेशकों 
तथा बिद्वा्मों थ बिद्ुवियों ते अपने भधघुर प्रबशव तथा उपदेशामृत से 
बनता को धार्मिक प्र रणा दो । 


अन्‍े बम वन» कमन. समा मना» बकाम3 नाम» जमा ३७ ७७७ ७ माइनान गायन सके नही जान पान सहराम ३३अ+ पाक २+अअकमनक»» समन सहन नयामान समा जमकान महक भाथाम काम #मडभ पाना पा» साममा हज) मात सका ७७७ बम, मा आरा 


आय॑ वोर दल शिक्षक प्रशिक्षण शिविर 


आये समाश्ष में क्रांति लाने के उद्द श्य से मबयुवकों को दोलित करते 
के लिए शिक्षको के तिर्भाण हेतु गुदकुल झज्जर में सावदेशिक आयं- 
बोर दल का शिक्षक प्रशिक्षण शिविर १२ जूब रविधार से २६ जन 
रविवार, तक आयोजित किया ला रहा है। इस शिविर मे शारोरिक 
इन्नति, भात्मरक्षण, राण्ट्रीयता, आए समाज के प्विद्धास्त, शिष्टाचार 
लियमित दिम चर्या, धमं शिक्षा इत्यादि का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया 
जायेगा युवकों के सिए पह स्वनणिम अवशर है । 


गे 

योग्यता--शिविरार्थों इससे पृथं कम से छटम २ शिबिरों में प्रशि- 
क्षण प्राप्त कर चका हो । 

प्रवेश शुल्क--१ ० रुपये । 

साथ साने योग्य आवश्यक सामाव--श्ाकी हाफपेस्ट ( नेकर ) 
सफ़ेद कमोल, संण्डो बतियायम, नोट बुक, पेन, थाली, लोटा, लाढो, 
पायणामा, लेंगोट, काला कच्छा, होरी डिस्तर तथा अन्य अम्य आाब- 
श्यक सामान । 


नोट:-- १-शिविरा्ों ११ जूस को सावंकाल तक गुशकुल में पहुंच 
लाये । 


२-शिवबिर में निर्धारित नियमों का पालन कौर हनुशासित 

रहना क्रवश्यक होगा। अनुशाप्तनहीतता करने पर 

शिविरार्थों को शिविर से पृथक भी किएा जा सकता है । 
भ्ाचाय विजयपाल 


ग्राम हबीबपुर [ बदायं ] 
में आये सप्ताज का विशाल महोत्सव 


आये समाज चन्दोसोी ( मुरादाबाद ) को प्ररणा से प्राम हओब- 
पुर में आधे समान का प्रधार सम्पन्न हुआ । दिशाॉक २३-५-घ६८ से 
२४-४५-८८ दी दिन बहुत अमुरणोय ओर व्याप्त भआापोधन हुआ । इत्सव 
का प्रारम्भ प्रति दित प्रातःराल को बेला में यज्ञ से आरम्भ हुबा । 
रात्रि का कार्यक्रम दोनों विन बहुत हुँ' रोचक रहा। पास-पड़ोस 
के लगभग दो हुआर स्त्रो-पुरव, नवपुयक थ बच्चे वेदिक धमं से 
लाभान्वित हुए । 


आय॑ समाज पौपीगंज गोरश्षपुर द्वारा ग्राम प्रचार 


भायें समाज पोषोीगंध गोरखपुर के तत्वाबधान में लिला भाणों प- 
प्रतिनिधि सभा गोरखपुर के उपप्रधान डा० पतिरशाज कश्यप के मिद्दे- 
शन में पग्राम-तिघरा [ पोपोधंध ] में बिशाल यज्ञ, प्रदचत, भलन 
तथा शैँका समात्रात का दिवश्ोप स्रग्य आयोजन दि० ३१ भई १६८० 
को सम्पन्न हुआ । उक्त कार्यक्रम के साध्यम से प्रामोण सबयुवको में 
सामाजिक रढ़ियों, कुरोतियों, भाइम्बरो जेसे मृ्तिपृथा, भाद्ध, बहेण, 
चोरी, जुभा, शरात् आाएि के बिरद्ध वातावरण बताकर वबंदिक मान्यता 
एय॑ बिद्वारों को तकंपू्ण अं ष्ठता प्रतिपादित कर जनलागरण का महत्व- 
बृ्ण कार्य हुआ । यज्ञ के ब्रह्मा जिला क्षायों प॑प्रतितिधि सभा गोरखपुर 
के पुरोहित भी रामचर आदे तथा मुस्य वक्ता भो प्रताप कुमार थो 
पक्सेवा रहे । डा० कश्यप लो के द्वारा प्रचार को गई आय भजत 
सण्डलो के नवपुथक्कों ते अतेक सुन्दर जेदिक गीतों को प्रस्तुत कर 
जनता को सम्मोहित कर लिया । 


अर कब यो बे ३ बीचाजाईं लाण, लसानल 
इृदजाव ४4793 है३७३ 8 थे 
पशो करण |» एल अस्तथ सम वो. ७० 
ल्वेध्ड शुक्क ५ 
१३ धत दलियार, १७७७ ह« 





+>->+ 


प्रवेश सचना 


पृ-अस्तर प्डीय उपदेशक सहाधिता!लशय टकारा में नये विशाजियों 


का प्रवेश क्ारम्भ। प्रवेश को अग्तिम तिथि १ सुलाई १६८ है । 
जाबेदन १५ रूस तक स्थानोय भायंसभाश हारा अपता परिच्षय पत्र 
साथ जगाकर भेजे । 
२-इस विशद्यालय का रहें तय बोग्य, चरिव्वाव, शमपित उपदेशक 
रपलद्ध कराता है । 
३-बविज्ञालय का पाटयक्रम जार बय का है। विशज्ञातियों को इशर 
काल में ऋषि दयानन्द के प्रम्थ लत्कृत, बशंत, सपत्तियव, वेबादि 
साहिसय मे अधिक से भ्तिक योग्प अनानै का प्रथत्त किया थाता है । 
इ-प्रयेश के लिए कम ते कम इशनम झेणोी सल्कृत के साथ उत्तोष 
होगा भाषशयक है । भावु १७ से १९ वर्ष तक भोर अविवाहित । 
४० विज्ञायियों के भाधास भोलन, शिक्षा भादि का सल्पूर्गभ भ्यप 
दक्षारा दुष्ट ब्यय करेगा । 
रामताथ पतुगल भम्हो 
इधानत्द स्यारक टूहट इंकारा ( गुधरात ) 
धरकार्याशप-आयंससाण मस्दिर भाग, नह दिलतों 
गेविक अन्त्येष्टि 
सायंसमाथ सरसरा ( बलिया ) के सवस्य थी परशुराम शर्मा ने 
अपने पृष्य पिता भी जगों शर्मा को अस्त्वेष्टि परर्थ बेदिक पह्ति से को 


गईं व पीपक्ष में घटा हांगा व बाल को अप्गी थ्रो गहे । उढ़ियादिता के 
जिरज्ञ उनका यह प्रयाद्व सह चर्चा का विवय बनता है । 


देधिक रौति से भिरभमित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हेंत भादेश पत्र भेजिए- 


हुवन सामत्नौ भरर्धार ( ... ) 
६३९ डछिवसर दिश्लौ-१९००३४ 


(९) १०० बरक्िशह हुड धुणाशशत जढ़ी-धुट्टियों हे थिथिल त/्यत्ो 
बलुश रथ जात पर हमारे वहाँ उरजत्य है । 

(३) हजय दामों ढो छुक्षता और तत्कृच्ता के ढारण धारत कर 
कार के हुए देश में हहे विवात्ञ ऊरते रा अधिकार धाणा है । 

(३) बजणदूत शोहै को चादर के दये द#ब, १०४१० अचा ११४९९ 
इंचौ ( ₹ईप्क लहहुश ) हइक्‍य कुण्ड जी कमा ३० हं बज 
६०|- अणा! ७९/- में उपचरश है । 

(९) हुआ गारण्टी हुएा थौयसि में धयोत्र हैहु अकाजो शहद ९० ६०/- 
बकि सिसो के हिसाज से उरलणज्स है [रे केश में पैजये सी 
व्यवस्था है । 





उतर अफेश कब हहिथिति शया भा कुछ प् 





अपेक्षितता 


प्रोढ़ अ्रथथा सक्षम तेथा तिबत्त व्यक्ति बिल्रे शंक्षणिक एवं प्रशास- 
बिक अनुभव हो, थी आर्थ गुरकुल जिशोहवढड़ आाजम बालकों को 
ब्रिचर्या हैतु छाश्न सरकर पद के लिए अपेक्षित है। स्वातक भ॒ब्रश्ञा- 
शतिक अवुसधों को प्रायभिक्षता । रिहायह मिलिद्रों मेन को बरोयता । 
बेलन मोग्यतामुस्तार देव । बायोशेशा सहित आवेदक पल्च जम तर 
शरामस्त्ित । इच्छुक ब्वरुक्त आवेदन व सम्पकक करें. 


मुक्याध्रिष्ट्राव्ा-भो क्लोज गुरकुल चिसोड़पढ-३१२००१ राजस्था 
णणओं गड.. मर्ं् भय 


£ आर्य समाज के कैसेट 


७ नवीन्ष्तम | 
$ १ वैदिफ भजन सिन्‍्धु २५ रूपये & 
5 म॒ष्प्कत श्री भत्वपाता अरतस्ना १ 

२ प्रकाश भजन शि्धु २५ रपये 


शक्कर स्व प्रक॑>>साण्तुजी यर्ननिर्म मार्क १९ भदेकत्रु॑न्त सभीसरतय 
॥ह गीत (दो कैसेट) 


५० सफ्धे ः 


रे ककरत' पल ज* जक वक्ष मं शब ग्धधन मन लफ्जाराण मोयज रच औपसी जरोज नोवशत 
व बिचाह के अक्ज़र “९ प्रत्येक परिकार में फजाने जो्च शब्णहार गौत रत अगील से डदुक्त गये के 
कॉप्रेट । 
5 ५ ६ यैदिक नित्यकर्म विधि /दो केंसेट) ५० रूपये & 
ट मा्श्राच्थ'रण म्कमी दौदाकप्ट सम्स्तनी महर्थि दाम दस प्रत्येक गृइस्थ के सिये... 
कि निर्टिक पिस्शकैप्ते की वि व्रत स्तरिलत हे 
४ ७ वेद भारती ३० सपये आई 
८. इ्मस्पीय जगडद;, मय स्यास्टम सहिः स्म्पादण श्री सत्यकाम विदालंकार बेदपाठ टवं॑.. ऊ६ 
ह साओल. अप्लटुशच ढकाति फ़जण # सत्यशील वेशफण्डे 
3 ७५ हमार अन्य अति लोकप्रिय कैसैट प्रत्येक्ष ३० सफ्थे 
ज . एथिक भजनसिस्थु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
डर ११. आर्य भजनाथनी १२ वेदगीशान्जलि १३ भजनझुधा। 
ह ७ हमारे शेष राग्रह करते योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये ह$ 


2१४ वैदिक सम्ध्यहववन १५ गायत्री महिमा १६ भमक्तिभजनावलि 
०१७ नहरर्षि ट्यातद सरस्वती १. आयंभजनमाला १९ आर्यसंगीतिका & 
२० यागासन प्रणायष्प स्वव शिक्षक २१ २२ महात्म आनन्द स्वामी है 
उपदे' एमृत "ये कसेट) स्व नड्ात्यत्जी की ही अमृतमयी वाणी में 

दो महत्वपूर्ण प्रवचन। ; 

है डाक स मग्नने ऊे ल्प्यि 
श् ७ कपण फुण मुल्य आदश जे स'थ भेरिययें चार कसेंद सक्त उससे ज़्काता का डक व्यव इन देंगें। 


तय कैशेट सफ् के किमे.. ० सप्ये डाक श्रव्त बैंकिंग को भी भेजिये 
# दी पी पी के आर ए० अाक शव कैकिर व्यथ आपको देना होगा। 


विशेष उपहार १ कसेट ब्याने कलों को हृथा ० चीसेट नेगाने बासों को २ बसे 
48 उपहर स्वकष दिये जायेंगे 


कर सूचना व्य'्फरिक विशेष मूट के लिये फूफाज्राछ आगन्त्रित है 


न 

कक ससार साहित्य मण्छल 

शक १४१ नुघूब्ड कालोनी बनाई 400 082 
फोन ५६१ ७१ ३४ 








व्याम्दाशकिकारिप्ीी अभ्वैककरीकिक छमाथ रुासकीश हे ग्रिशश समयतकदीज अपद धाउकर हिस ६ शीसाकाई भाव, समावक के लिए आया. उपर 
एम ० पौ० शिलास अंश ( विसत शुसंय शिवया ) चारदाय, धसाजक में थी विशयव्मरपेंबेरस शुआ हारा दुष्ित एवं अफातजित | 


की 
ध््ा <००..- मद ..५४०"ँाकनदही॥000पीवगीकीककाक "किक 2 "याद... भीका०32...... ..डत0..... अंपंधआ 9 पोकिंक.... शी कं, >म्यांधॉमिक .... कक >मीक, 


बार्यप्रशिभितजि 


बल. अत >>. जिक्र ......सक..... ....क ७> ००ज७>+जज 


जन्म >ण पर बजललयननन 


_ रजलि, सं० १२४१।४७ 


व । 
इस भर के अआक्यण , 


| बेदिक उपासना 

! थेदों में राजनोतिक लिड्धाग्त 

| सच्चे देश भक्त बतो 

| म० याधी के दाद हिसू शमाल 
मे ऐसा कोई व्यक्ति नहों दिया 

: थो तांघोशो का पर्वायवायों बने 

, स्वदेश ब्धु 
शन्ना को तार छुचगादे 
लार्यशमाजों के चुनाव तथा 
बत्तव आदि 


हिल सम्यादक- 


बममोहम तिवारौ 
रक 


इमादैश पाठक एस ० ९०, ; 
बाहित्वादचान 


तर 
सदस्यता झुश्क |, 


जालीकश सदस्य 
पाषिक 


छ्वाही 
विदेश वें 


९४६१) 
३६) । 
१३) | 

१६ कौंड | 


शक आफ पाक बाहुई बी ता आऊ-नराक्ाक या सक अकन' विया& शक भ्रके का #ाक बैकक मारा मयक आयी: 








मा उत्तर प्रदेश क! कशपत्र 


नीति बल +त. ऑजजिओओओओ- 5 





निजता अीिण.. अरे ,ण>3+ 4 क्‍अकजरम जे 


समता, समानता और बन्धुता के आंदर्शों से परिषर्ण 


हमारा वेदिक समाज 


उिष्ठतावपश्यतेन्द्स्यथ. भागम्त्वियम्‌ । 


यदि श्रास्तं जहोतन पद्भाग्तं ममत्तन।। 
“अधछ ७-७२-१ 
ऐ भनुष्यों' तुम्त सब ( उत्तिष्झत ) छढो ओर ( इतस्रत्थ भाग ) ऐश्वर्थ के जाग को 
( अदवश्यत ) देखो, प्राप्त ररो। ( यदि जासत ) पढि तुन्हारे पास स्ायइयकता से अधिक है तो 
( बुहोतन ) श्रणाल हित में लाहुत भर्वात्‌ दाग कर दो ( यद्चभाग्त ) यदि भावश्वकता से कन्म है तो 
( सवसग ) हु सत सातो, हालि ज्राज् में समसाव से रहो, किल्तु ऐश्वंथान बनने के लिए सतत 
प्रयरमक्ोस रहो । 
देहों में सतमाल को परिकपवा अत्यस्त ब्रदाश शोर शबंक्ालोग सुख शान्ति के सिद्धार्तों दर 
आधारित है। यहू मगुष्य को एकागो रूप में नहों, अपितु समब्टिकप मे ध्यबहुत करने झा हबदेश देतों 
है। यत: पनुष्य एक सामालिक प्राणों है ओर उसे विरासत में अपने पूर्ण शस्मकृत कर्मातृसतार विभिन्न 
आपात जोर १रिस्थितियाँ धाप्त होतो हैं जिनके फलस्वरूप हो उसके गुण कम श्यनाव मे भिन्चता भातो 
है, भत, इसी विधमता को हुर करते के लिए अदसर को समानता सबको प्रदान करते हुए कृठोपतिधद्‌ 
ने थो इसो बेवबानो को भनुहृति मे कहा है-. “उसिष्ठत भागृत प्राप्य धरा हिबोधत' 


“तुम शब डठो, भागों भोर धंष्ठ पदायों को प्राप्त करते हुए अपने शान का सतत उद्धोधव 
करते रहो।” 

इतिहाल सालो है थब-बब धन के प्रति शदावित्य एवं मतत्व को सावबा बढ़ो, जनों क्रार्तियां मे 
जम्न लिया ओर धासों घाणों बर्मतधर्व को बेदो पर चढ़ा दिये पये । सोवियत झस ओर चोग को दिश्य 
प्रसिद्ध छमों क्ाम्तियों से सभी परिचित हें । बेदिक समाज ग्यदत्या मे अक्ति धन पर जहां व्यक्ति का 
अधिकार माना प्रया है बहां उस पर समाज के लधिकार को भो श्थोरछारा गया हे पर यह भधिकारबाद 
छोता-कपडो पर तहों अधितु श्षमातर से दान को प्रवत्ति वर नमिन्वर हे इश्नोलिए अनेझ स्थानों पर भ्हों 
मे दाग को महिला का गुजवान किया गया है ओर हम दंधिक प्रातः में-'ह्‌ुदर , सम को भावता को 
विकसित किया करते हैं। इस ब्रब॒त्ति ते शत्राण में कथो बर्गंतभव को ल्िविति बहीं भा सक्तों शोर 


जानव समाज सुख मोर शाध्ति का द्ञाम बता रह सकता है । 
के 


जोजजर पच् स॑ ७। एज- इन्‍्काई 
ढप्नेष्ड शुक्ल १२, रवियार, सबत्‌ २०४८५ चि०, दिनांक २६ जून १६७८ 





का 


|| बार््यागल् __ ॒ ॒.॒.॒  रे६ धूल १६६६ 





बनना 








खरा गहों जो सायो से, बहुतो जिसमे रसधार नहीं, 
बह हुवय महों बह पत्थर है, जिसमें श्यदेश का प्यार नहीं । 


-राष्ट्रकविमधिलो शरण गृप्त 
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मृताय त्वा न अरायते 
-नेदबाणी 


“पंत तुझे प्राणियों को सेबा के लिए भेजा है म कि सताने के लिए” 


मानव जोवबम परमदिता परमात्मा को अनभोश्र वेग हे। इससे 
श्रेष्ठतर क्षोर कोई योनि गहीं है। न जाने छितते पृष्याअन के पश्चात 
हमें यह सागव जोला मिलता है क्‍्योक्ति इसो के हारा हम अपना 
बिकात करते हैं भोर देवश्थ को भर जो लाघते हुए उस अमृतभयों गोद 
में पहुंच सकते हैं जहाँ व दु खा है व क्‍लेश, आताद ही भानत्व हे । यहो 
सानव जोधन का उदु श्य है। तुलसो ते कहा है- 


बड़े साग भानुव तन पाया। सुर दुलंभ सदप्रग्थत बाबा ।। 
साधन घाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ ने जेहि परलोछ संबारा ॥ 


ऐसा अनमोल हीरा हाथ लगमे पर भी हुस पशुश्य, दिसकत्व ओर 
मिमंमत्थ की झोर बढ़ते था रहे हैं। हम ईश्वर के दिए हुए इस महातत 
उपहृ(र को उसी प्रशार से दुष्प्रयोग मे ला रहे हें जेसे बन्दर के हाथ 
में जबाहुरात । हमारा थाहे दृद्यकूपी सन सन्दिर हो चाहे ईट पत्थरो 
का बना हुआ सस्दिर-ये शब हसारी शात्ति आनम्य भोर अड्डा के केसर 
हैं। बापी से पापी भनुष्य भी इत सह्दिरों से पाप करते हुए डरता है । 
“सबंधुतहिते रता:” को मानवीय सावता का उद्गमस्थल यही सग्विर 
हैं। भपृतत्र का स्वर्ण सन्दिर जहां प्रवेश करते ही अशोकिक जामन्य 
को अनुभूति हुआ करतो थो-को पव्िल्ल मर्यादा को उग्रवादियों ते किल 
प्रकार आघात पहुचाबा है-पहु एक पोड़ादायक घटना है । 


प्षापरेशन ब्लेक थंडर के दबोराम भात्मसमपंण करने बाले उप्नया- 
दियों से अतेक स्म्रियां सो हैं। भाजकल इनसे पृछ्ताछ चल रहो है। 
इस पूछताछ के दोराव थो रहस्य प्रटट हो रहे हैं उन्हें सुचकर रोंगटे 
खड़े हो बाते हैं । माववता लिर झुका लेतो है शोर उस बबंर युग को 
याद आ भाता है जब इस्साव इम्साव नहीं हैबान से सी बदतर बना 
हुआ था । परिसर में लमोत के तोजे दबे हुए अनेकों सड़ें गते सब 
प्राप्स हुए हैं लियका परोक्षण करने दर पता चला है कि कंसो-ढंशो 
क्रतम यातवाएं देकर इम लोगों को मारा गया था। यातता देने के 
लिए कुछ क््षों में केसा शोले गये थे जहाँ विर्देध प्राणियों को थो 
जल्दिर यें दशंवा्ण लाया करते ये पकड़ू-पकड़ कर थे जाया जाता या 
भोर उन्हें छोड़े लगाये जाते ये उन्हें रिल्मो स्टाइस से शात घाूंसों ले 
धारा लाता था। उसके शरोर को काहइ-काडकर गनक भरा थाता था। 


१६०व 


गुप्ताड़ों मे बर्छो कृपाय धघुसेड़ दो भातो थो मोर जब उनको रूदणा से 
भरी हुई चोख लिकशतो थो तो अट्टृहास सपाया जाता था| टित्रयों के 
साथ दुराच्ार जाम बात थो उतहे जबरत शादी के लिए सचदूर किया 
बाता था। आत्मशम्पंण करनेबालों मे एक १२ बर्धोधष बालक अलराम 
सिंह द्वारा सुनाई गई आपबोती ला देते बालो है । उस बचधे के माता 
पिता को उप्रयादियों के एक गिरोह ने लिट्टी सेलकर स्थर्ण मन्दिर मे 
बुलाया | वह परिदार मल्दिर परितर से & भई को हो आया जिस 
विस सुरक्षा अलो ने घेरावस्दो को ओर गोलाबारो की। पोलाबारो के 
दोरान बच्चा अपने मां थप से बिछुड़ गया क्षोर रोने लगा। उसे 
रोते बिलल्‍लाते देखकर एक आतकवायो ने उसे तहलाने से धरेल दिया । 
बालो सागते पर उसे पेशाब पोने को थो गई उसे बुरी तरह मारा बोटा 
गया ओर पूछा गया कि तुम्हारे मा बाप गह॒ते शोर रुपया कहां रफ़ते 
है । पृछताछ के दोरान यह भो पता चला है कि छालिश्तान कमांडो 
फोस, रछारि'स्ताव लिबरेशन फोसस, भिल्डरा बाला टाइगर फोस ओर 
बध्यर खालसा सच्चो के अपने-अपने यातना केन्द्र थे । इन थ तना केन्‍्द्रो 
से पहिले बिट्टिया सेजकर लोगो को स्वर्ण सम्दिर परिस्तर में बुला 
जाता था मोर उन्हे मुंह मांगा रकम देने को कहा जाता या। णो 
रकस देने से इनकार करता उसे यातता ढेरढ्ो से ले जाकर अमानव।य 
यत्त्रणायें दी जाती यों । यातवा देते बाले उपकरणों मे कई तरह के 
हंटर, मि्े का धरा, नमक व तेबाब थे । जब असहा यातमा से व्यक्त 
खोजता चिल्‍लाता था या बेहोश हो जाता था तो उच्च पर पानो को 
बाह्टी डालकर होश मे लाया थाता था। इस प्रकार शम से कम ४० 
निर्दोष हिन्दुओ | सिशों को हृत्याएं कर उन्हें अकाल तस्त के पास 
पड़े हुए मलबे के मोचे शबा दिया गया। 


| 


संततार का कोई धत या सम्प्रदाप इस प्रकार के अवायार, 
पापाघार मोर क़ र यातनाभों को इलाजत गहों बेता है। हुबारे धर्म 
प्रन्‍्थों मे शपच्ट लिखा है-'सुहृद सबंधूताना' सपनो प्राणो हमारे सुहृद 
हैं। महर्षि दयानरद, सहात्मा गाधो, गुद तातकदेव, गुद गो विन्दासह ने 
पराये हित में अनेको कध्ट उठाये जोर अपनों बाणों से सातवमात्त को 
प्रेम से रहने को शिक्षाएं दो हैं। घिल्च मत अपने प्रारष्सिक काल से 
ही भशक्तो, मिबंलों को रक्षा के लिए बना है । हुमारा विचार है इन 
घरमाओ ने सिद्ध मत को ठेत पहुचाई है भोर गरुरुओ 
की पबिद्ध संर्यावा को भंग किया है। सिख मत को स्थापता 
गुरमों ने हिन्दुमों के रक्षा को थो थो उस समय मुगुल साम्राज्य के 
आधौोन ब्नेक प्रकार को याह्नाओ्ों के शिकार हो रहे थे; हमे आशा 
है स्वर्ण मस्विर अपनो गत गोरबमयो परम्पराओ एथं पव्रिल्ञ मर्यादाओं 
को पुत्र: स्थावित करने पेें श्रफल होगा ओर इस प्रकार को दुघंदनाओं 
को पुनरावसि का केसा अब क्पो नहीं बनेगा । 
्र कपः 8 


ईसाई महिला का वेदिक धर्म में प्रवेश 


जिला भोजपुर (बिहार) १५-४-८८ को हटाड़ो में भी शिवमुतो 
भआाय॑ जिनको गत बर्ष शुद्ध किया पया था उनके छोटे बच्चे का अन्न- 
प्राशन संहकार तथा उनको माता वरपेतुआ जोसेर को शुद्ध झर 
भाभ बदल कर भो सगलोगनो देवो आर्था रखा गया । यह शुद्धि संस्कार 
एवं अश्नप्राशन संहक्षार पं०केदारनाथ आय॑ के पोरोहित्य में किया धया 
एृधं बेदिक धर्म को दोक्षा सन्‍्को राजेश्यरो ब्रश्ाद ते दिया जितका 
प्रभाव हृषाड़ोगगर के शोगों पर पड़ा मगर के ग़जणमात्य व्यक्ति सहित 
धंकड़ों स्यक्ति पद्चारे ने । 


२६ अग १७६ 


५3८2 


अध्यात्म सुधा 


वेदिक उपासना 


( ईश्वर का स्वरूप ओर उसकी प्रांप्ति 
के साधन ) 





[ भरी प॑ं० इन्द्र राज प्रधान आय॑ प्रतिसिधि सभा उत्तरप्रदेश ] 


हे ( गतांक से आगे ) 
पु 
लिन तासतो का सब्यस्ध प्रभु को उपासमा से है. उन आसनों 


का वर्णन ऋषि व्यास लो ने अपने पोगदर्शन के भाष्य ले किया है भोर 
वे आसन है- 

तदाथा पदुसासनं, सद्रासनं, स्वस्तिकासन, दष्डासन सोपश्रयम, 
पयंश क्ोझुखनिवदन हत्ति निघदतमुष्ट्रविधदन समसह्थाव स्थिर धुल 
यथा युद्ध चेत्येबनादोनि' अर्थात्‌ पदुभाप्तन, भद्राशन, स्थस्तिकासन, 
इच्डासन, सोपाश्यासन ( सहारे के साथ आसम ) पयंज्रासन ( पलंग 
का आसन ) क्रोड्यासन ( जंसे क्रोंच पक्षी बेठता है ( हृत्ति निषद्न 
( जंसे हाथी बेठता है ) तम लल्‍्ष्यान भावन, स्थिर सुद्ध आसन तथ। 
पया छुद्य आसन | जेसे महुवि स्थामो दयानन्द जो का अधसतव था । 


इन असतो को लगते समय कित-किलर बातो का क्षोर ध्यान 
रखना चाहिये इस विषय से श्रोयुत पोगेशबर कुष्ण ओ ते गोता के छठ 
अध्याय मे इस प्रकार बणत कया है 


(१) सबप्रथम ब्यान सगाने या भातन जमाने का स्थान अत्थन्त 
एकान्त भे होगा चाहिये । यथा- 


योगी युअड्लीत सत्तमात्मान रहुसि स्थित: । 
एकाकी यत चितात्मा लिराशोरपरिशभ्रहः ॥ 


( गीता ६-१० ) 


भ्र्यात योगी का, ।जसने शरोर को सत्र भोर इस्द्रियों सहित थोता 
(था है जो बासना रहित है तथा थो सप्रह॒ रहित है, अकेला एकाश्त 
स्थान से आसम मे श्यर होकर विरम्तर परमेश्यर में ध्याम लगाना 
जाहिये । 


(२) स्थाव परजित्र होगा चाहिये भोर आसन सम होना चाहिये। 


पथा- शु"्यों देशे प्रतिष्ठाप्व स्थरसासममात्मतम्‌ । 
नाश्युछितं नाति नोच चलालित कुशोत्तरम ॥ 
( गीता ६-११ ) 
अर्थात्‌ शुद्ध भूमि में नोचे क्षुश्त, उसके ऊपर भृगछाला तथा उसके 
झूपर बस्ज इस प्रकार के मातम पर शो गतो अति ऊथा हो न हो 


अति भोजा हो अर्थात्‌ सम हो ऐसा भासम विछाकर । 


३-उश्च मासन पर आश्रय लगाकर बेढने पर हस बात का श्याव 


जार। मिल्ल | । 
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रहे कि 'रोर-शिर और प्रोबा ( गदंग ) सम रहें भर्थात्‌ एक लाइन 
में रहे । जेसे- 
ससं काय रो ग्रीषं धारयस्सबलं स्थिर: । ( गीता ६-१३ ) 


अर्थात्‌ काया-शरो र--सिर और गदंन एक सोध में रहे । जर्भांत्‌ 
साधक न तो अधिश्ष भशड़ कर बंठ ओर न ही बिलकुल ढोला बेठे 
अपितु सम होकर बठे । यह आसन खसगाने का प्रकार है इस प्रकार 
सम भासन में त्यित उपालक क्‍या करे ” योग्रोराज कृष्ण कहते हैं- 


सम्प्रंद्य मासिकाग्र स्व दिशश्चानबलोकयन्‌ । ( गोता ६-१३ ) 
सथति अपने नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ भरय दिशाओं 
को न देखे । इस प्रकार से- 
तत्रेदाय़ घतः करवा यतचिसंम्व्रियक्तिय: । 
उपबिश्यासने युड्ज्याद्योगमात्मविशुद्धपे ॥ ( गीता ६-१२) 


आश्वन पर बेठकर नातिकाग्र भाग मे ध्यास लगाता हुआ अपने 
सन को एकाग्र करे ओर इर्द्रियों को क्रियाओं का यश में करता हुआ 
अन्त:ऋरण को शुद्धि के लिये भम्यास करे | 


इस प्रकार गीता मे योगीराज क्षुष्ण थी ने नोचे क्षासत्र किस 

प्रकार का होना चाहिये तथा शरीर को आघ्तन में कित्त प्रकार रखना 

चाहिए इसको बहुत ही स्पष्ट शदों में उपासक शगत्‌ के सामने रखा 
॥ 


मन बहुत चंचल हे । यह काबू में नहों आता | इसकी चंचलता के 
विषय मे गोता में अर्जुन ने एक स्थल पर कहा है-- 


चचल हि सनः कृष्ण प्रमाणि बलबद दुढ़म्‌ । 
तत्याहूं ग्रह सन्‍्ये बायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ (गोता ६-३४ ) 


है कृष्ण यह मन बड़ा घचल है | यह बढ़ा मथ डालने बाला है 
ओर बहुत बलबान ओर वृढ़ है। इसका निग्नह तो में ऐला मामता 
हूं कि जंसे अन्धड़ को नहीं रोका था सकता ऐसे हो मन को भो नहों 
रोफ़ा जा ध्कता | 

इं७ चलचल मन को काबू में करने के लिए महवि पतज्यलि मे 
आसन के पश्चात्‌ प्राणायाम का क्रम रखा है । सत ओर प्राण का 
परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है| जहां प्राण को रोकते हैं बहों मन 
रुकता है जहाँ मन को रोकते है यहाँ प्राण रक्षता है। 
एक को गति अबरोध में दूसरा अपने आप रुक जाता हे। 
इससे स्पष्ट है कि यदि सन को रोकता हैं तो प्राथ का रोकता बहुत 
हो भावषश्यर है । इतालिए महू॒वि पतजञ्बलि ने प्राणावान का सहृत्य 
प्रतिपादित करते हुए धोगदशन मे लिखा हे- 

तल्तिनू सति श्वासप्रश्वासयोगेति विच्छद: ध्राणावासः ॥| 

"योगदरशेन २-४६ 

अर्थात्‌ भासन के लग जाते पर श्थात ( जो बाहर से भोतर जाता 
हैं ) तथा प्रश्वास ( जो भोतर से बाहर जाता है ) इन दोनों को 
सहथ गति जारो रहूतो है । श्वास के पश्चात्‌ प्रश्वास ओर प्रश्बास 
के बाव पुनःश्यात इस निरन्तर पति का ताड़ना या बस्द करना हो 
प्राभायाम है । पह प्राथायाम भो चार प्रकार का मुक्यता होता है। 


(१) बह्मबांस, (२) भाभ्वान्तर व॒त्ति, (३) स्तम्सवरति भोर (४) 
बाह्याभ्वान्तर बिवयाक्षेयों । बहुत संक्षप में पहुला प्राणायास श्यात 
को बाहुर रोकने का हे दूसरा प्राणायाम श्वास को अन्दर रोकने का 


है । तीसरा प्राणापान जहाँ बाहुर भोर अन्दर एकदम श्थास को बीच 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


(कक भा... कक जनममनओ... कक. उस 


| बाष्यमित्ष 





महात्मा गॉधी के बाद हिन्दू समाज न कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं दिया ज्ञो महात्मा गॉवी 


का पर्यायवाची बन सके, क्‍यों ? 


““विशन स्वरूप गोयल 


जहात्मा गाँधी थो बहुत योग्य बिद्वान्‌ व्पक्तित्व के मालिक नहों ये 
उन्‍होने इस देश तथा बिदेशों मे दयाति तथा मान्यता प्राप्त को उनके 
बाद हिस्दू समाज से एक सो व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ थो उनका पर्याय- 
बाचो बन सकता । 


बसे तो आयंत्रमाज, भोर रा०्स्वप सेथक सघ तथा सबातन धम 
के पास पोग्य, बिद्वाम दुरदध्टा, बेदो के ज्ञाता महावुभावों को कमो 
नहीं रहो है किन्तु थे सभी महात्मा गाँधो का पर्धायववायोी उनका तरह 
सपाति थोर साम्यता प्राप्त नहीं कर सके | सबवप्रथम सहषथि दयानावद 
सरस्वती ने ही स्वराज्य हमारा अधिकार है दसको घोषणा कर माग 
को थी । किम्तु सम्भबत उत्होंने एक ससाल सुधारक होते के नाते इस 
क्ोर ध्यान महीं दिया था कि स्थराज्य की प्राप्ति समाज सुधार का 
कार्य करने से नहों अपितु राजपत्ता को हिलाने से हु प्राप्त हो सरुती 
है। रालसत्ता को हिलाने के लिये राजतोत परक होना आवश्यक 
होता है । राजमोतिक मय से हो क्रहो थाने वालो बात सुनो जाती है। 
यदि उत्त समय या महूषि दयानरद लो के बाद के उनके बिद्ान अनु- 
यायी महानुभावो ने ही श्ेसा कि महुवि थी ने स्वय भो कहा था कि 
पवि आवश्यकता हो भआायतशभताण राज्य श्लाय सप्ता का गठन कर सकतो 
है छसको स्थापना को होती तो शायद देश का ब्रदबारा भो न होता 
झोर समस्त हिन्दू भाये उश्च राज्य आये सभा मे सग्गठत होकर मिल 
जाते ओर देश को हवराउ्य भो १६४७ से पहुले हो भिल थाता । 


इसो प्रक/र रा० स्थव० सध के पास भो बिहान, कनिष्ठ, देश 
भक्त हुरदृष्टा समहानुभावों को कमो नहों है मत थो । डा० हेडगेबार तथा 
झभोलान गोलबलकर थो जेसे याग्य ध्यक्तित्व के धवो लोग रहे हैँ किन्तु 
वे सो समाज तुधारक या सगठनकर्ता का हां काप करते रहे इश्चो 
कारण ये भो गाल्ो को के पर्यायवादो बनने मे असझल हो रहे । 
हनातमधस के वास भो करपाद्ली थो, सदनभोहन सालशबोप थो जले 
लोगो को कमा गहों रहो किन्तु वे सी सभाअज सुधार के काम में हो 
खुटे रहे बितके कारण वे तो यांधो भो के श्रमाव स्याति प्राप्त धहों 
कर सके । 


अब धश्य डठता है ये सभी शोप अधिकांश महात्मा गांधों ते योर 
तथा विह्ाम कम नहीं भवितु अधिक हो थे फिर भो ये हतनो देश ओोर 
विवेश मे क्याति ओर माग्यता प्राप्त क्‍यों सहों कर सके लितनो 
महात्मा गांधो प्राप्त करने मे सझल हुए । इस पर यदि हम गम्धोरता 
से बियार करें तो हम इत निष्कव पर पहचेंगे कि गाँधों जो थहां 
समाल युधार का काम करते ये बहां राजनोति से भो जुड़े हुए थे। 
यहो कारण था कि उतहों के सिर पर स्वरास्य प्राप्ति का सेहरा बधा 
ओर देश-विदेश से उसहें द्याति ओर माम्पता सिश्रो । यदि सवातव 
धम भोर रा० सथ० सघ तथा आयंताज ते स्वय को समाज सुधार का 
काम करते हुए राजतोति ते भो अपने छो आरम्भ हे जोड़ लिया होता 
तो जेधा कि ऊपर कहा जा चका है कि देश का विभाजन भो ग होता 


हेए आम [ृहुंदद 


क्षोर स्वराज्य भो १६४७ से बहुत पहुले हो मिल नाता साथ हो समस्त 
हिन्दू समाथ एकजुट ओर सगठित होकर एक राजनोतिक सच पर 
सामूहिक रूप से खडा हो थाता । किन्तु इनमे से किसो मे भो ऐसा 
नहीं क्या और समाज सुधार के काम का हो ठका लिये रखा जिसके 
कारण अजाथ न हिन्दू समाज को कोई पुछ है न आयसभाजथ की । न 
सनातन धम्म ओर रा० स्थ० सध को । भले ही ये अपने कामो में 
सलस्त हैं किल्‍तु इनका राजमोतिक मच पर कोई अस्तित्व नहों हे भोर 
न ही उन्हे उस क्षत्र मं कोई सान्यता हो मिल सकी है। बही करण 
है कि आज हिन्दू आयसमाल के हितों से खिलबाड़ को जा रहो हे और 
उसे अल्पम्त में बदलते के लिए उसके हितो पर चारो ओर स॒ वब॒पात 
के प्रहार किये जा रहे ६ । 


यबि अभी ये तोनों सवठन क्षपने निणो तथा सस्थागत एच पढ- 
लोलुपता को छोडकर अपनो एक हिल्तू भायनिष्ठ रालनोतिक पहिचान 
स्वावित कर ले तो कुछ नहों (बयड़ा है स्रश्ो सब कुछ ठोक हो सकता 
है । इन तोथो हो श्वगठनों के पास सजे हुए देश भक्त कायकर्त्ताओं ४ 
कमो महीं है मोर म हो इन्हे धन का अभाव रहेगा । किन्तु थे सले 
राजनोतिक वा राजसत्ता मे पिछले हवार से तो प्रवेश करने के इच्छुक 
हैं सामने खुलकर आते से हिंचकिचाते हैं भोर यह हिचकिचाहुट हिन्दू 
अआयतसमाज के लिए हामिकर ओर घातक सिद्ध होगी ओर भाने बाले 
एक या दोदशको में हो हिल्दो,हिलू शोर हिस्दुस्थान समाप्स सा प्राप हो 
जायेगा | अभो समय है अवकि इस सभी को सिशकर एक हिख्तुत्यथाद 
राष्ट्रीय राथनो तिक दल स्थापित कर इस देश को बचाने के लिए सग- 
ठित होकर प्रयास करना चाहिये | प्रधातन्त क्षोर बोटो को राजधोति 
पे केबल राधनोतिक मज से हो कही गयो बात पर सत्ताधारो ध्याव 
देते हैं क्योंकि उन्हे यहू डर हो थाता हु कि कहीं इनको बात ते सुना 
गड्ढे तो हुमारों गहो ने छिव बाय ओर जबता हुमारे विरद्ध व हो 
थाये । 

महात्मा पापा भारम्भसे हा| भले हूं कांग्रस को स्थापवा पृ 
अग्रण हपुम ने को था ले।कन वे उसस हो जुड़े गधे छोर अपबा बधस्व 
स्थापित कर लिया | भा बिडुला नो जंस सनातन पश्र्मो डच्योषपात व 
गाधो थो को बपने हत्ताक्षरों युक्त खालों कोर चंदक्षुक दे रखोयो 
कि बब गाधो जो को जितने धय को भावश्यकता हो उस प्राप्स कर 
सके क्पोदि थी बिड़ला थो जानते पे कि थाश्नो भो से देश शोर समाज 
दोनो के अति भात्म समपपंण को भादता है । 


महारना पाप्ती से जो सबतहे बड़ी भूल हुई थह पहु थो कि बहू 
पश्डित नेहरू के दबाव मे भा गये जिसके कारण वेश का बटबारा ही 
गया । अबकि उत्होने र्थथ यहू घोषणा को थी कि पाहित्ताव उनदा 
लाश पर बनेगा । ऐसो स्थिति ने उतहेँ पाकिस्तान को स्वोकृति न देकर 
यदि अप्रथ पाकित्ताव बनाते तो अध्मरण अनशन कर धन प्राण त्याग 
देते ऐशा करने से उन्हे खोग आज राम भोर कृष्ण से भो अधिक पृथते 
ढिन्तु उन्होने ऐसा न कद पाकिस्ताथ को ६५ करोड़ रपये देने के लिये 
अनश्वत करते को धप्तको दे दो लितके कारण भो गाधूराम गोडसे ने 
उबहो हिसू विरोधी नोति के कारण गोलो सार कर हृत्यः कर दी । 
ढिम्तु वाच्राम घोटते ने तो उसके केवल शरोर को हो हृत्पा को थो 
किस्तु उनके अनुयायी काग्रस के लोग भाव भो राजघाद इनको समाधि 
पर आह्र प्रायंदा तो करते हूँ किग्तु उनको थो भारवतानें थों उनढ़ो 
पूरी रह अवद्लेलना करते हैं । पाधो थो को माम्यताओ थों कि एथ- 
राज्य प्राप्ति के बाद देश मे गोहत्या बस्द को जाएं, हिस्दो को राज- 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 
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माता भूमि पुश्ञो5ह पृथिण्या 


यह भूमि मेरी भाता है में 
इसका पुत्र हैँ मत इसके सम्मान 
को रक्षा करना सेरा पावन 
करंब्य है । 

जिस ध्रमि पर हम पले हैं 
तझा जिसका भपन्त फल फल खाकर 
शरोर बिकसित हु | है उसको 
रक्षा करता हमारा पावन क्तब्य 
है । 

यदि हम केवल उदर पोषण 
में ही लगे रहे प्था राष्ट्र ओर 
घनाज का कुछ ध्यान नहीं किया 
तो हम पशु से भो बदतर हैं। 
कंभबबर सेंथिलोी शरण थी लिखते 
हैं-- 
लिसको त निज गौरब तथा 

निज देश का अभिमात है। 


बहु मर नहीं है पशु निरा 
और मृतक समान है ॥ 


हम अपना आत्म निरीक्षण 
हरे क्या उक्त बात हम पर तो 
रहीं घटतो, यदि घटती है तो 
हुपया कुछ सोर्थ ओर समझें 
एष्ट्रीपता के भाव अपने अन्तस्तल 
परे भरें, तथा राष्ट्ररक्षा के पावन 
हाय मे अपने को आहूत कर दे 
इश्चो राष्ट्र अक्षण्डित तथा सुरक्षत 
(हु सकता है । 


भारत का स्वतन्त्रता ऐसे हो 
एष्ट्रीयता से परिपृण महानात्माओं 
है बालयदानों से आई, यदि ये भाज 
एल जेसे स्वाथी वेशभक्तो जसे 
ऐले तो कदापि यह भारत स्वतन्तश्न 
हीं हो सकता था । 


) एक घटना नेता भी सुभाव- 
एम थोस के जीवन को बताते हूं। 
स घठना से सिद्ध होता है कि 
(ता सुभाष कितने बड़े राष्ट्रवादी 
[॥ 

जिस समय सुधाव कलकत्ता 
ग्रेज में थी० ए० से पढ़ रहे थे, 
| पढ़ने के साथ-३१ छात्र संगठन 
ए़ भरी कार्य करते ये । इस कारण 
ग़लेख का प्रत्येक राष्दु भक्त छात्र 
नकोी ओर लिया चला आता 
ता ॥ 
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सच्चे देशभक्त बनो ! 


[भारशायय राजदेव शर्मा शास्त्रों व्याकरणालाय 
ध्राचाय आष गुरकुल ऐरबा कटरा (इटाबा) ] 


उसी कालेज मे एक प्रोरुसर 
थ मिस्टर ए० सी» उठेन। वे 
काले छात्रों से बेहद घणा करते ये 
तथा भारतीय छात्रों को सर्रे| 
अपमानित करते २हते थे । अग्रेज 
होने के कारण थे अपने आपको 
हो भारत का शासक मानते थे । 


भारतीय छात्र उनके इस 
दुग्यंबहार से वेहद क्षुब्ध थे । 


एक दिन जब भिस्टर उटेत 
कक्षा में पढ़ाने के लिए गये, वहां 
उन्होने देखा कि भारतोय छात्र 
एक छात्र के चारो ओर एकच्न हो 
रहे हैं, यह बेखकर उनको त्योरो 
चढ़ गई, पूछने पर पता चला कि 
बहू छान्‍्र सुभाष हैं, आज से 
सुन्ाध उनको आंझो मे खटकने 
लगा । 


कक्षायें अभो प्रारभ्स ही हुई 
थीं कि सुभाव को कक्षा मे एक 
अग्रेश्र बालक को सोट मिलो, उसे 
देख कर सुभाव को स्मरण हो 
आया कि बह यही 'हेरो है जिसे 
उसने छठी कक्षा मे एक भारतोय 
को 'ब्लेक सको' कहने पर खूब 
धुनाई को थो। उधर हैरों ने जब 
सुभाव को देखा तो उसे भी धुरानो 
बात याद हो आई, उसके मत्तिष्क 
मे प्रतिशोध को आग धुसगने लगी, 
बहु सुभाव को अपमानित कराते 
का अवसर खोलने सगा। 


मिह्टर उटेन जब कक्षा में 
जाये तो उन्होंने कुछ प्रश्न पृछे, 
हैरो से भो प्रश्त पूछा लेकि4 बह 
उसका उस्तर न दे सका, उटेत को 
बहुत बुरा लया कि एक अग्रेज 
बच्चा भारतोय छात्रो के सम्मुख 
बगलें झासने लगे । तथा प्रश्न का 
उत्तर न दे सके । 


उठेन हैरो से बोले, तुम भुझे 
इच्टरवल से सिलमा। ये बातें 
सुभाष ने भी धुनलों अत. बहु भो 
इस दोनों को बातें सुतने के लिए 


उटेन का खोजते लगा, पाक में 
एक ओर उटेय को खड़ा देखकर 
सुभाष मो उसको जुष्टि बचाकर 
एक ओर छडा हो गया, इतने मे 
वहाँ हैरी आ गया। 


उटेन हेरोी से बोले-हैरी ' 
तुम अग्रेज बच्च हो अत तुम्हे 
कक्षा से सबसे आगे रहना चाहिए, 
तुम जानते हो कि कक्षा मे एक 
मात्र तुम्हों अग्रेन लड़के हो जब 
काले लोगो के सासने अपमानित 
होते हो तब समस्त अग्रज जाति 
का अपमान होता है । 


हैरो ने कहा | सर | भा 

से ध्यान रखूगा आग हेरो ने कहा 
कि सर | क्लास से धृन्ताव नास 
का एक शरारती बदसाश लड़का 
है उसने मुप्त एक बार छोटो कक्षा 
में पढ़ते समय बहुत मारा था। 
केवल भेने एक भारतीय को ब्लेक 
सको कह दिया था । 


हैरो की थात सुनकर उटेन 
बोले-- 

अच्छा डस काले बन्दर को 
इतनो हिम्मत | तुम जाओ हम 
देखेंगे । एक बात याद रखना कि 
ठुम यहा पर कोओ से हस के 
समान हो, अत भपने को हुस 
बनाये रखना इन कोओ को हम 
भ्रष्छा पाठ पढ़ावेंगे । 


उटेन को बातें सुभाव सब सुन 
रहा था, सुनकर उसके हृदय मे 
आग लग गई उसका स्थाधिसान 
थाप्रत हो उठा, सुभाष लहु को 
घूट पीकर रह गया, कि हम कोए 
बहु हूँस । 
सुभाष ने अपने मित्रो को 
बुलाकर सारो बातों से अवगत 
करा दिया । 


मिल्लो ने विधार किया कि 
मिल्डर उटेव को बब्डित किया 
थाय, सुभाव मे कहा कि कल सारे 


डर 
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लोग तेपार होकर आ्राथे । यदि 
विक्टर उटेत कल किसो भी भार- 
तोय को अपमानित करेगे तो उन्हे 
उसका प्रत्युत्तर दिया जामेगा। 


कल का दित ऊाया सुभाष 
अपने मित्रो के साथ तेयार हु|कर 
कक्ष मे आया। सारे भित्नो के 
आगे की सोट घेर लीं | हैरो का 
पीछ कोने पर ८+क श्ोट बंठने को 
मिलो । लब सिस्टर उटेव पढ़ाने 
क्षाये हैरी को पोछ देखकर बे तड़प 
उठे कि अग्रेज विद्यार्थी भारतोयों 
के पीछ बंठ । 


मिस्वर उटेन ने सुधाव से 
कहा कि तुम उड़ें हो भाभो 
सुधाव छाड़े हो पये । बाद में हेरी 
से भो उढते को कहा, दोनों के 
उठ थाने पर मिस्टर उटेग दम्भ 
पूर्ण स्वर में ओोले-. 


हैरो ! तुम सुभाष को सोठ 
पर झाकर बेठो तथा सुसाव तुम 
हैरो को सोट पर बठ बालो । 


सुभाष ने कहा-मे आगे बेठा 
हूं पोछ क्‍यों जाऊं, उटेन ने कहा- 
कि इसलिए बहु अग्रेज है तुम 
हिस्बुस्तानी, अप्रेथ हमेशा आगे 
रहता है । 

सुभाव पुन दृढ़ुता से ओले- 
में ऐसा गहीं बायता अत भागे हो 
बेंदूगा । 

तभो सुन्राष के साथियों मे 
कहा कि यहु अस्याय है सुभाण को 
भागे हो बेठ रहने बेना चाहिए 
बहु सबसे योग्य है । 


यह सुनकर उढेन बोले-शट-- 
झप-क्यो कोन्षो को तरह काब--२ 
करते हो कुत्ता कुत्ता ही रहता है। 
भ्रादत्तो भादमों आदमी हो रहता 
है । 
जबान सभालिए उटेत ताहथ ! 
सुभाष में चोंख कर कहा पुन. 
डउठेन बोले शट भप ब्लेंश भक्तो । 
काला बन्दर हमको धमकाता है । 


बन्धुओ अ्रन्पाय को धो परा- 
काष्ठा होतो है। आखिर सुभाव 


[शेक्ष पृष्ठ ११ १२] 
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बेदोँ में राजनीतिक 
सिद्धांत 


[ भो बोरेन्द्रसिहापुर्वेदाद।पं: पो० कुण्डरा चप्तरा (शाहलहांपुर) ] 


शेदद में राणनोतिर सिद्धान्त नित्य दृष सर्वोत्कुष्श रुप से विद्यमान 
हैं! इस कभम में किलिदपि अश्यवं, गर्षोक्ति, मिथ्योक्ति, किया अति- 
शयोक्ति नहों है। एसद्विघयक सहाराल समु का कथत युग युगान्‍्तरों से 
हमें प्रमाण है- 'सर्बशानभयों हि छः बेद सर्वक्षानमय है तथा 'बेदो- 
इसिलो धमंमुलम' सम्पूर्ण भागद धर्म का ही गहों प्रत्युत समस्त अह 
चेतन विश्व के धर्म का पूल वेद हो है। अतः राजधर्म वेद बाह्य कंसे 
हो सकता है । लिद्ध है, कि राजबोति भी धर्म का ही बिशेष है, तह्वि- 
परोत नहों, तदूबाह्य भी नहों । सनु ने रण धर्म के डत्कृष्द ज्ञाम के 
लिए बेदाध्यमन को हो शलाह दो है- 


“हेनापत्य॑ सच राज्य च रण्डनंतृत्वमेथ स । 
सबलोकाधिपत्यथ बेदशास्त्बिबवहूँति ॥ 


सन्प लंचासत, शासन प्रबन्ध, न्याय एवं दण्ड व्यवस्था, इतना ही 
नहीं, सर्वशोकाधिपत्य सलह्त विश्व का अ्रधिपति अर्थात्‌ चक्षबर्तो 
सच्भाडू बनमा इन सब के लिये बेद शास्त्र का शाता हो सत्यप्रोत्वा 
समय होता है । 


परम कारणिक भहवि दक्ानस्व ने लोक कह्याणार्थ निभित अपने 
विश्व विभ्ुत प्रम्थ सत्याथं प्रकाश के षष्ठ समुल्लास में राजधर्म का 
एल्केख करके विश्य का सार्म दर्शन किया है, बेदों एवं मत प्रोक्त सनु- 
स्पृति में प्रतिवादित राजधर्म को उन्होने सुन्दर ध्याहया प्रस्तुत को। 
तबुपरात्त अन्य बिद्ठामों ने भी इस दृष्टिकोण से बेदों का अनुशोशन 
किया तथा श्रेष्ठ परिणामों को घोषणा को, भ्रन्थ भ्ो लिखे । ऐसे हो 
प्रयासो मे एक उत्तम प्रयास गुरकुल कागड़ोी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
भुतपुर्थ प्रध्षायाबाय प्रियव्रत थी का है, जिन्होंने 'बेदो के राणनोतिक 
सिद्धास्त तास पुस्तक के रूप थे भार्ग जगत्‌ में प्रतिद्धि प्राप्त को है। 
“वेदबाणो मासिक पत्रिका में सो (अश्को समालोचना प्रकाशित हुई 
थो । पानिनति कन्या महाविद्यालय बारारणतो की प्रधाबाणार्या भोमतो 
प्र्देबी जी ने भो उक्त पुस्तक को विगत आश्यन मास को वेदबाणी 
में महतो प्रशंता को है, थे अपने लेख 'क्या बेदी के अधिदेजिक भ्रम 
उपेक्षणोय हैं ? में लिखतो हैं-“इस प्रत्थ के लेशन सें विद्वान यशस्वी 
लेखक आचार्ग प्रियत्रत थो वेदबाचस्पति ने निस्सन्वेह अड़ा परिक्षत 
किया है भोर बेद सगकोों के अधिराष्ट्रपरक अथों को प्रदाशत करते हुए 
यह सिद्ध कर दिया है कि .उय शासक ओर राजा सम्बस्धों सांगोपान 
जिवरण देद मे उपलब्ध हैं विद्वान लेखक का थहु परिथ्रम बंद के प्रति 
उनके समर्पित शीनन का हो चोतर है । 


आता प्रियश्षत थो को उत्त प्रशंसा के पश्चात आचार्या प्रह्ादेबी 
लो ते एक दो बावव ओर लिक्षे 'तथापि मरत्वायं के शम्बरप्ष थें (भाषा 
छिबद्त थो को) कुछ भबंकर पूर्व (भो) हें, जित्रको ओर में इस सेख 
में शकेश कर रहो हूं इसके रश्यात्‌ डल्‍होने अपने लेख नें आाचाव॑ थो 
को पूलें-मद्ोांति प्रदर्शित भो कर दो हैं, जितसे ये क्षुब्ध से हो पये 
प्रतोत होते हैं ओर बेदबाजो के मार्गशोर्ष (दिश्वस्थर) बात के अंक थे 


भाग्यमित् 


२६ जन १६८७ 


प्रकाशित अपने 'वेब के अधिवेधिक अर्थ उुपेक्षणोय नगहों हैं” शो श्े- 
कप्य लेख में वे लिखते हैं, पषा-''...मन्‍्क्रों के माधिदेबिक अई हुने 
को बात को में नहीं ध्रानता, पहु परिक्राप्त प्रश्नाली ने कंसे निकाल 
लिया ? ...ऋषि दपानन्द ते मन्‍त्रो के जो अश्िदंष्कि क्षण किये हैं, 
उन्हें में वहीं सानता-भदा यह पाप प्ें कंसे कर सकता हूं...प्रशादेवी 
मे अपनी आलोचना थें यह दिल्ाते का नो प्रयत्त किया है, कि सें 
वेबा्ध की पोशिक पद्धति को भौ शायद नहीं सायता...मैंते अपने प्रस्थ 
से भनेक प्रकरणों कितने हों शब्दों के अथथ करते हुये यहु लिख दिया है, 
कि इस शब्द का थो अर्थ मेने किया है, बहो हो सकता है भन्य नहों । 
मेरे ऐसे ले को पदुकर प्रक्षा जो क्षुब्ध हो उठों हैं. प्रशा जो मे कई 
जगहु मेरी हँस। उड़ाई तथा मेरे प्रति कह एयं अवश्ापृ् व्यगात्मक 
बाकयों का हो प्रयोग कमा है ... प्रता लो को इस आलोचना से आये 
विद्वानों ओर बनता में फेर विषयक मेरी साम्यताशों के तथा महुजि 
दयानस्द के प्रति मेरो सम्मान को भावनाओं के सम्बन्स में बहुत भारो 


श्रम उत्पन्न होगा ओर आय थगत ने मेरो प्रतिध्ठा को भहरा आघात, 
पहुंचेषा / इत्यादि । 


गत आश्थिम (अक्टूबर ) सास को बेदबाणी से प्रकाशित जवधाव 
थी को उछ् पुत्तर-समालोचना सम्बन्धो श्रोमतो प्रशादेदी भाषार्था 
का लेद मेरे समक्ष है, इत सात पृष्ठोयष (साढ़ें तोध बर्को ) लेख पे मु 
कहों भो आचार्य प्रिपद्रत थो के प्रति झटु ध्यंघारमकृ, अबलापुर्ण अथणा 
हँसी डड़ाने बाला कथन दुष्धिगोजर नहों हुमा । केबल दो स्थलों मे- 
लहों भाषाय थो ने बत्लुतः भवकर भुल को है, प्रायोत बध्याप्त पुरुषों 
पाहक, भोर दयानन्द जेशो द्वारा किए गए बेदाबं को अवहेलया को है, 
यहीं प्रशादेवो थी ने केवल एक जगह “--बाह माचाथं जा” तथा एक 
स्थल पर “क्या कहूँ” बाषपांश लिखे है, पबा---- 


ऋग्येर के दशस सण्डल के परवासवं सुृक्त मं शबम्‌ सर्त के एकाश 
“सोमा बधघृयुरभबत्‌ १०, ८४५, पहे का उद्धत करते हुए भायाय॑ थो 
लॉस कः अर्थ 'गुरकुल का स्नातक हो करते हैँ, अभ्याथ कदापि नहों। 
ये कहते है-बंद थे साम के भ्रांतरिक्त बसों सा देवता को बधूयु: यहां 
कहा गया है इन युक्तिय। से ल्पष्ठ हे कि सोब ऐश्वा ।बढ़ान है, थो 
अ्भो-भभो गुरुकुल से पढ़कर आया है इस कथव पर प्रज्ना देगो थो 
लिखतो हैं-बाहू भाचायं थो | इस दशम सण्डल के पर्चांसव सुक्त «को 
ऋषिका सुर्या छाविद्वा हूं, इसमे तो धाधिदेविक दर्जव हृतना प्रिय भोर 
आलका रेक है कि दसको कंबल भनुष्य परक अत देते से सब सोन्दर्य 
हो बष्ट हूं थाता है । “साथा बधुयुरक्षथत्‌” का भ्र्य हुआ--सोस- 
जमाना साथो बधू को इच्छा बाला हुआ ता सुथं ते अपतरी पुत्रों सुर्या- 
किरणों का विवाह भाणों चस्रमा से दिया... । बह्तुत: पहु भालंका- 
रिक बन अत्यन्त रोचक एवं बंशानिक है, भाचाय॑ पिवम्त लो को 
इस अर का तह पूर्ण सप्डव करके अपने एकमात्र “स्ताजक'' अर्थ को 
पुष्डि करवा जाहिए थी, परस्तु ऐसा वे तहां कर पाये । 


दुघरा स्थल जहां प्रलादेबों थो ने केवश “क्या कहूँ लिका है, इत 
धकार हे--“राज्य, शिल्पो के भोर उद्योग धम्यों को प्ोत्थाहित करें। 
“गुप्त प्रकरण में प्रन्थ लेखक लिखते हैं कि ऋषध परृथ्यो शोक से रहते 
जाले सामान्य भनुष्य हो है, ने थो भम्त उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते 
हैं उसमें तस्प:, धर;, मृत्रिः, भत्यायं शब्द आगे हैं बन्च यहा हेतु ऋतुओों 
को मनुध्य बताने में आयाय॑ शथ्रो का है, “क्या कहूँ ाचाव॑ जी हारा 


(देव १४5 १० पर) 


२१६ धन पृहेंदद 





मह॒षि दयानन्द को प्रतिमा प्रतिष्ठा 


आद्येनिन्र ७ 


इस अभिएान द्वारा सर्वाधिक कार्य साहित्य बितरण का किया जा 
रहा है । समय-समय पर इसके लिये उसराग्जल में बंदिक सह्यात 


दि० १० अप्रेल के आय॑ मित्र में भो बोरेस्द्रढाओ का उपयुक्त सथ्ोबाबाद के अध्यक्ष स्थासो वेदमुनि थो परिद्वाजक स्वयं प्रथार णा्रायें 


शोक से एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमे उन्होंने इस जर्चा का 
उल्लेख किया है कि अजमेर के ऋषि उच्यात ( आनासागर तट पर ) 
ह्वापी दयानस्द को एक प्रतिसा प्रतिब्दाविश करने का प्रत्ताव नवस्यर 
१६८३ में लोगो के सम्तक्ष आया था । 


इस सम्बन्ध मे निवदथ है कि उक्त ऋषि उच्चान परोपकारियो 


सभा के अधिकार में है जोर सप्रा के समक्ष ऐपा कोई विचार नहों है 
कि उक्त स्थान पर ऋषि को प्रतिमा एथाषित को जाय। उपयुक्त 


लेखक के लख में एक मोर ऐतिहासिक भूल को है। उसने लिखा है 
कि भानासागर के तट पर स्वामी दयानभ्य का अल्त्पेष्टि पस्कार 
हुआ था । तथ्द यह है कि स्थासोी थी के पांच भोतिक शरोर का 
अन्तिम सल्कार नगर के दक्षिणबर्तो श्तवतात भलूसर _( पहाड़ गब के 
सह ) में हुआ भा न के आनासागर के किसारे । 


* लेत्रहोन विद्वान को वेदिक विषय में डॉक्टरेट 


देहरादून के नेत्रहोन शोध-बिद्वान भी रासनारायण राजत को 
गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मे १६ अप्रेल को हुए दीक्षाग्त समारोह 
से डाक्टर आफ फिलासफो को उपाधि दो गई है। इनके शोध का 
बियय था- वे दिक तथा ओपलिवशिक दइशंत-ऐक तुलनात्मक भ्ध्ययन 
(सहुषि दपानस्द के परिप्रेध्य से) । विभिन्न बिदालों ने डा० रावत के 
कार्य को उपयोगो बताया है जोर इसे पुस्तकाकार प्रकाशित किये जाने 
योग्य बताया है । डा० शायत मे एक सेंट मे बताया कि कोई दानशीलस 
विद्या-प्रेमो व्यक्ति या सल्या पुस्तक को छपबाने मे सहायता वे तभो 
यहू ध्रकाशित हो पायेगी । ओ रामनारायण राबत को योग्यता ओर 
अध्यवसाय का देखकर हो इनके शोध-काल मे आय समाज देहरादूत 
ने इन्हे शोध छात्रथत्ति बेकर प्रोत्साहित किया था | उ> प्र० को भाय 


थनता को भोर से बचाई । दर 
सभा भन्‍्ज्नो 


कन्या गुरुकुल महाविश्वांलय ( अलोगढ़ ) मे 
नवीन प्रवेश प्रारम्भ 


शिशु रक्षा से बो० ए० स्तर एथ आचायय तक को कम्याक्षो को 

निःशुल्क शिक्षा । गुयकुल पद्धति पर ति.शुल्क छात्राबात। सबका 

छोदा-सादा एक सा रहन सहन, कड़ा अनुशासन । प्रास, सथर से दूर 

स्वाल्पत्रद जसवाबु | सामान्य बिषयो के अतरिक्‍त धर्म, नेतिकता 

५६ कार्मों की भो अभियायं शिक्षा । बेशों धो, वृष जलपान सहित 
सोलत शुट्क १२०-०० द० मालिक । नियमादसो सेंगायें । 
मुख्याप्तिष्ठान्नी 


उत्तराञचल में राष्ट्र व धर्म रक्षा 
अभियान यात्रा 
पत लगभग पॉल बों से थदिक सत्थात नथोबाबाद ने सारतोम 
उतस्तरात्यत के पड़बाल सष्डल में आराष्ट्रीय ईशाई प्रधार-गिरोध तथा 


आय समाजों को स्थापना के लिये राष्ट्र थ धर्मं-रक्षा अभियान चन्ना 
रक्ह्वा है । 


करते हैं। उनको इन यात्राओं मे कृधो कभो सशनोपदेशक भो साथ 
होते ६ । 

इस वार प्रथम यात्रा ई मई को प्रारम्भ होकर २० भई को 
समाप्त हई । इस याल्ा के मुठढ्य काय सावजनिक सभ्ताझ्ो हथा 
कालिजों मे भाषण, साहित्य वितरण तथा दीक्षारों पर प्रधार-पोह्ट रो 
का लगाया जाना रहा । अभियान यात्रा के सुस्य बड़ाब भामणोश्वाल, 
हिष्डालाखाल, रोडधार, टिहरी, उत्तरकाशी तथा भरवाड़ो मगर 
रहु। 

दूसरी यात्रा ६ जून को कोट द्वार से प्रारम्भ होकर बुगडडा, 
डाइामण्डो, लेन्सडोन सतपुलो, पौड़ी, क्रोमगरर तथा राद्रप्रयाग को 
रहेगी भोर तोसर। यात्रा ऋषिकेश, नरेन्द्रनगर, चम्दा, टिहरी, देव 
प्रयाग हो हर हरिद्वार पे समाप्त होगी । 


सूचना 
गगा दशहरा के पवित्न पद पर दिताक २४-६-८८ शुक्रवार को 
गुरकुल प्रश्ात आश्रत् मेरठ को ओर से एक विशाल वेद अचार शिविर 
गेस्ट हाऊस भोला झाल सेरठ मे लगाया ायेगा । इस अवसर पर 
प्रात ८ बजे भोजाझाल के लिये बचें बलेंगो । 


कृपया अधिक से सध्विक सक्‍य में यजन्न भक्ति सगोत और वेद प्रण- 
चनो मे लाभ उठावें। 
इश्र राण, सम्दो 


कानपुर मो एक सुत्लिम् परिवार ने 
हिन्दू धर्म ग्रहण किया 


कानपुर-आय समाज गोविन्द नगर सन्दिर भ श्वमाज के प्रधाव भो 
देकोबास आये ने तीन सदस्यीय एक सुह्लिम परिबार को उनकी हच्चा- 
नुृतार हिल्दू धर्त मे प्रवेश कराया । 


इस भवसर पर भाय॑ समाज व विश्व हिलू परिषद के बहुत काय- 
कर्ता व काफ़ो जनता ने शुद्धि होने वाले परिवार का स्वागत छिया। 
भाप॑ नेता श्री देबोदास ने इस परिवार के सपघो सदत्वो को यहज्नोपथोत 
धारण कराकर गायञ्रोी मन्त्र का उच्चारण कराते उनके माव बदलने 
को घोषणा करके उतके नाप्त मोहब्मद असर से ओमत्रकाश अग्तिहोब्रो 
अकोला बेगम से सुरोजा अग्विदोत्रो तथा पुत्रो का नाम भनोता रखा। 
तत्वश्यात्‌ इस परियार के हाथो से उपल्यित खोगो ने प्रसाद प्रहण 
किया । 
सूचना 


सभो आय बन्धुबो को सूचित करते हुए हु होता है कि भाय॑ 
समान जबाहुर नगर (लालकुतों) मेरठ उ० प्र० की स्थापना को सो 
बद पूथ होने के उपलक्ष्य से एक भव्य शत्ताश्दों समारोह का आयोजन 
दिसांक १४, १५ व १६ अक्टूबर १६४८५ को क्षिया भा रहाते। इस 
अवपतर पर एक स्तारिका का प्रकाशन सी किया भा रहा है। जिन 
बग्घुओ के पात आय समाज कालकुर्ता से सम्बन्धित प्रेरक प्रसग, 
संस्मरण या लेख आदि उपलब्ध हो वे उस सामग्री को सग्धो, आय 
समाज सालकुर्तो, मेरठ छत्ट उ० प्र० को भेजते को कृपा कर ताकि 
उप्ते स्‍्मारिका में सम्मिलित किया भा सके । 


२६ जग १ृदेबद 





हा! स्ववेशबन्धु 


ऐ अजल ? तुझसे सख्त भाबानों हुई । 
फल वो तोड़ा कि गुलशत से बोरानो हुई ।। 


[ बह इस संसार रूपी बगिया का सालो है जिस फूल को जब 
थाहे तोड़ ले हम बया कह सकते हैं। लेकिन कभो कप्नो मादातों कर 
बेठता हे एक ऐसो कछो जो गुलशन में अपनी सुगन्ध बिखेश्ने से पहिले 
ही तोड़ थी गई- के रिघय में हम भोर क्या कहें। आय वियारों से 
ओोतप्रोत, बेदिक धर्म का दोवाना बह युवक देवेग्द्रासह “स्वदेशवन्धु” 
युवावस्था में ही हुमे छोड़कर चला गया ६ बहु हमारी सभा का उदोय 
मान नक्षत्र था उससे हमें बड़ी आशायें थों। उसके निश्चण पर सभा 
प्रधान थो के उद्पारों को हम उनहों के शब्दों भे प्रस्तुत कर रहे हैं- 

“पम्पादक ] 


प्रिययर देवेन्द्र सिह स्वदेश बन्धु अब इस संसार मे महों रहे । पता 
नहों क्या बात थो कि लब से धह मेरे पास भाया था तब से मेने डे 
पिता का प्यार हो दिया । उतने मुझे घर बढ आने का निमम्तण सो 
दिया था । एक बहुत ही योग्य होगहार ओर आय समाथष के प्रति सम- 
पित भवयुवक के निधन से धायं जगत को बहुत क्षति हुई है। अनभो 
मुझे प्रिय देवेसा से बहुत अशशाय थो | इस दुखद घड़ी में परमविता 
परमात्मा से प्रार्थथा हे कि विबंगत आत्मा को सदृगति एवं परिवार 
को इस मसामधिक हुःख को सहन करने को शरक्त प्रदान कर । 


यदि प्रिय बेशा का कोई स्मारक बन सहे तो में पृर्थ सहयोग 
करू गा । उस बेटे के कुछ स्थप्न थे यदि हम पूरे कर सके तो यह हो 
शक्योी भरद्ांजांल होगो । 
इत्तराल सभा प्रधान 
आाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


साहित्यकार संतराम का लिधन 


हिन्दो के बयोबड़ साहित्यकार ओर कसंढ समाज सुध्ारक सत्त- 
राम थो० ए० का ३१ गई को निधन हो गया | बहु १०१ बथ के थे 
ओर पिछसे कुछ दिमों से अस्थत्य भे । 


भी उम्तराम का अभ्म ९४ फरवरो १८८७ को पंथाब के होशि- 
यारपुर बगर के सभोवष पुरानो बल्तो धान के छोटे वांव 4 हुआ या। 
हन्होने १६०६ मे उठ घोर फारतो विषयो के साथ बो० ए० किया। 
बाद से भाय॑ समाज फे भरन्ावथ भोर राष्ट्रीय भावना से प्ररित होकर 
हिस्दो सोशो । उस बताने से बो० ए० पाश्व लोप कत् भे । हसोलिये 
बो० ए० उनके ताम के साथ जुड़ गया । 


थी सम्तराभ ने एक सो से अधिक पुस्तक लिखों हैँं। इनको कुछ 
पुस्तकों का अंग्रेजी, भराठोी ओर पुअरातो में मगुयाद हुआ औओोर कई 
पुस्तक पुरएकृत भो हुई । राष्ट्रभावा प्रचार समिति बर्चा ने उसहें 
१६५८ में महात्मागांधी पुरश्कार प्रदात किया । पंजाब तरकार ने उत्हें 
हिन्दी के श्रेष्ड जिहाम 'अलंकरण' ले सम्मानित किया | ये आायंसमाण 
के समवित दायकर्सा ये । 


“आर्थावत्त 


पह आयर्षितं आदर्श देश यह सब बेशों से उत्तम है। 
यह मानबता ओर मानव का हर सृष्टि काख से डदबगम है | 
धर्म अर्थ ओर काम मोक्ष हैं जोषन का आधार यहाँ । 
यह दोनों लोक सुधरने का है सर्वोशम सिद्धांत यहाँ।॥। 
तोल गगन में इसा धनुष यहाँ बबरज्छों थें सथता है । 
लय केशर क्यारो हुँततो हे धरतो पर स्वर्ग उतरता है ॥ 
हेमत घझिशिर ओर शरश प्रोष्म अर्था बसम्त को छवि स्थारी। 
इन छं: ऋतुओं से शोधभित है इस्त देश को सुस्दर फूलबारो ।। 
किततो पाथय कितनो विसंश् यहाँ गंगा शमुना बहतो हैं । 
जो ऋषि भुत्रि महापुरयों का इतिहास पुरातन कहुतो है ॥। 
इस देव भूमि को थाहो में संसार सिमट कर आया है| 
हर भूखे सटके राहो ने प्रकाश यहों से वाया है।॥। 
इस देश की माटो चस्दन हे मस्तक पर इससे तिलक छरो । 
यह सारे लग को चनरो हे सब घिलक्षर इसको तसम करो ।। 


बगदोश शरण “'शोतल'' 
भू० पृ० प्रधाव आयंसमाज चाँदपुर [बिजनौर ] 


वाषिकोत्सव 


आय॑ स्थ्री समाज असरोहा का वाधिकोत्तव दितांक १-२ जून ८८ 
को आय समास्व मन्दिर को पुण्य भूमि हें समारोह पूअ्ंक सवाया 
गया । 

ओो स्वामी लोबभानरद सरस्यतो के सारगभित प्रथचन हुये तथा 
थो योगेसद्से आय सजनोपवेशक के सधुर सजनों का लगता ने रखा- 
स्वायन किया । स्तरों समाज को अध्यक्षा भोभतो ब्रह्मवनों थो ने 
विद्वानों, प्रयारकों तथा भागस्तुक जतता का धर्यवाद किया । 


शोक प्रस्ताव 


आये समाय सण्डोला को 7हु सा, आय सबाज  सब्डोीक्षा के 
संस्थापक थ पुर्थ अध्यक्ष, कस्तूरया आये कम्या पाठशाला के जन्मदाता, 
विष्ण पुस्तकाखय के बन्मदाता मुसशों प्रानोशाल जो को ८४ थर्व को 
आयु में १६-४-८< दिन शतियार को साथ ३ बजे को सृत्यु से शोक 
संतप्त है, परम पिता परमात्मा से कामना करतो है कि विवंगत आत्मा 
को शार्ति प्रदान करे एवं शोक तंतप्त परियार को इस असहा दुःख 
को लहते को शक्ति प्रदान करे । -मरत्रो आये लवाव सब्डोशा 


दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनांनगर 
का उत्सव 


आय प्रतिनिध्ति सभा हरयाणा द्वारा संचालित बवानग्यद उपदेशक 
सहाधिद्ालय शादोपुर, यपुनागगर जिला ध्स्थाला का बाथिक उत्सव 
२८, २४ मई को सताथा नया । इस अलथसर पर २३ भई से यदुवेद 
पारायण यजश्ष आचार्य शत्यप्रिय थो को देखरेख में सम्पन्न हुला । आये 
युवकों को आय शमाज में बीक्षत करते के लिये शिक्षनओ शिविर नो 
लगाया बया | 


बाय्यमित् 


_२६ बन १४०  _अव्््ंि ि्२)ै---््््््ि्िप्प:प्भध५"५फभफपफएफ/प/फहफहफहैफपहपभतभतभ/ह॥हत:त/::/भ/://+//ै++तघ++8#ई ६ जन १हैदल 


वंदिक उपासना 
( पृष्ठ ३ क्षा शैध ) 


मे रोक देवा है। और चोथा प्राणापाम जहां बाह्य ओर भाहागन्तर 
प्राणायाम एक साथ होता है अर्थात्‌ क्रमशः होता है । यह चार प्रकार 
का प्राभायाम है जिसका उल्लेख योगदर्शन में है। परन्तु गोता में भो 
प्राथ/याम करने बालों को तोन भागों मे बांटा गया है। योगेश्बर भी 
कृष्ण जो लिखते हैं- 
अपाने जुटबति प्राण प्राणेड्यानं तथा परे। 
प्रणणापान गतोी दुदुधुवा प्राणायात्र परायणा: ॥ 
( गीता ४-२८ ) 
कुछ योगोजरम अपातवायु मे प्राण का हवन करते हैं अर्थात्‌ 
आध्यस्तर प्राभायाम करते हे । कुछ दूसरे प्राणबायु में अपान वायु का 
करते हैं अर्थात्‌ वाह्य प्राणायाम करते हैं। ओर अन्य योगीणन 
है मौर भयान को गति को रोककर प्राणापामपरायण होते हैं 
अर्थात्‌ स्तम्भव॒ति आजायाम करते हैं। भोर अगले श्लोक मे- 


अपरे नियता हारा: प्राणारप्रायेषु जुहबति । (गोता ४-३० ) 


क्र्यात्‌ अस्य नियमित आहार करते हुए प्राथों को प्राणों मे हो 
होमते हैं वह चतु्ष प्रणणायाम वाह्य/ध्वन्तर विधयाक्षतों है। 


प्राभायाद् परायणम योगोजनो को श्या लाभ होता है ? इसका 
वर्णन करते हुए महूधि बतठआल लिखते हैं- 


सह: . कोयते प्रकाशाबरणम्‌' ( योप० २ ५२७ ) 


उस्त प्राभायास के अभ्यास से प्रकाश अर्थात्‌ श्ञान रूपी प्रकाश का 
आबरण क्षीच हो णाता है । 


प्रकाश का अथरण क्षोण हो बाने पर डउपासक संगवान्‌ मे सन 

एकाप्र रने से सबंधा सक्षम हो थाढ़ा है । परन्तु इस क्षमता मे भो 
(छ राकावट पंदा हांते की परो-पूरोी सम्भावना रहती हैओर बहू 
रखावट इस्दियो के आहार ही पंवा करते हैं। पांच ब्वानेन्द्रियां हैं। 
मास, जिहवा, नातिका, कात ओर त्वचा । इनके विवप कमरा: रूप, 
रस, गरप, शठद ओर स्पश हैं । ये हो इखियो के आहार हैं, भोजन 
हूं। पे बहार ही मत को एकाग्र नहीं होने देते । अब उपासक का प्रयत्न 

इन विदयों को हुटाने के लिए बलता है। उपासक अपने सत को रूप, 

रस, परक्न, शब्द ओर स्पर्श के संस्कारों से शुन्य करना चाहता है। यह 
>ब्रबहन ही योग को भाषा में प्रत्याहार कहलाता है। अपने-मपने बिवयों 
से इन्द्रियों के हट जाने पर चित्त के स्वकप के अनुकुप हो थाना हो 
प्रत्याहार है जेसा कि कहा शो है- 


स्वविशयासम्प्रेरोगे चित्त स्वकृपानुझार इवेथणियाणां प्रत्याहार: । 
( योग ० २-४४ ) 


महाँवि प्यास इससुूत के भाद्य में लिखते हैं कि जब इप्डियाँ 
अगते विधपों से हुटरो हैं तो बिल के स्वरूप के अनुसार ही हो बातो 
हूँ । जब उपासक अपने चित का निरोध हरता है तो दित्त के भाधोन 


ये इसखियां अपने आव मिरड्ध हो थातो हैं। इन इम्द्रियों को 'य करते 
के लिए दिसो अप्य उपाय को आवश्यकता वहो रहतो । 


इमियों के अपने-भपते विथय से पृथक होकर चित्त के अनुरूप वे 


र्ढँ 





अपने-अपने विवयों के हारा सन के मिरोध में किसो प्रक।र को कोई 
शबह्ाबट पंगा नहों करतो । 


सन के एकाग्र ओर नियद्ध होने पर स्वत: घाश्णा-ध्यान शोर 
सप्ताधि को स्थिति उपलब्ध हो जातो है । 


मानथ जीवन का चरल लक्ष्य परमात्मा को प्राप्ति है। ओर 
घारणा ध्यान भोर समाधि से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्ति हो 
जाती है । 

धारणा-धयान और समाधि इन तोनों को योगदर्शन में संयम कहा 
गया है यधा-'जयमेक श्र संयम: ( योग> ३-४ ) जब एक देश 
झथवा एक वस्तु में घारणा-ध्यान ओर समाधि इन तोबों को लगाया 
जाता है वह हो संयम कहलाता है । इत्च संयम को प्र/प्त करने का 
प्रपत्न हो बेदिक उपायता का उहू श्य है । अर्थात्‌ ईश्वर को प्राष्ति हो 
बेदिक उपासना का उद्दृ श्य है । हि 





( पृष्ठ ४ कः शेष ) 


झाषा बनाया जाएं, शिक्षा को शोनगार परक बनाया बाएं तथा 
स्वदेशों वेषभूषा को अपनाया जाए किन्तु आज इन सब बातों को ओर 
उमड़े हो ये पतंधान अनुषायों भनदेश्ञो कर रहे हैं भोर चुनाव तथा 

नये स्रष्टा बारो को अपनतो दुकाने गाधों जो के ही नाम पर चला रहे 
हैं गत्ते कारण ये खोग उनको आत्मा को हत्या कर रहे हें अवकि 
नाथुराम गोइसे ने तो केबल हतके नाशबान शरोर को हो हत्या रो 
थ्यो। 


अतः भाल समय आा गया है थब आयंतवाब नहृवि दबावरद 
के कपन के अतुप्तार राज्र भाव सभा अयबा किसो नास से एक राज- 
नोतिक दल स्थापित कर सनातन धर्म बोर राण्त्य० संघ को भाटयातव 
कर ८नहे भी इसमे शामिल कर देश तथा उसको अश्वण्डता भोर एकता 
को बताने मे एकशुट हो सधर्ष करें। आज सो देश में हिर्दू बहु संसयक 
हैं भर वहु लगभग ६० प्रतिशत हैँ । यदि इसे से ६० प्रतिशत था 
उत्से मधिक हुम अपने पास ला सके जो पूरो तरह आने को सब्माववा 
है तो देश का स्वरूप बदलने भोर उस्ते बचाने में लख्लता लि सकेगो 
मग्पधा बहुन धल्दोी ही हिंदू आायंत्रमाथ अल्पसत में बदल जायेगा 
किर इनको सुनते वाला कोई न होगा ओर देश का पुनः कई सागों में 
बविभागत हो जायेगा उस स्थिति में हिन्दो, हिन्दू भोर हिलुस्थान तीनों 
ही पूरो तरह नष्ट हो जायेंगे इसलिये इन्हे बचाने के लिये पहल भाप॑ 
झमाज को हो हरवी होगो । 


आशा है आवंसमाज के मूधन्य नेता तथा बुद्धिवोबी लोग हस पर 

गम्भोरता से बिबार कर इस देश, हिन्दू सनाज ओर हिर्दों को बद।ते 
के लिये मब बविलम्ब नहीं करंगे । 
०४ 





वांषिक चित्र शीघ्र भेजिये 


सभास्य बिला सभ्चाओं तथा आयंतमाओ के मध्की सहोदयों को 
सुचित किया जाता है कि लिन जिला सभा अथवा भायंसमाज ने 
बाविक़ चित्र अब तकन भेजे हों, वहू २० जूत ८८ तक मवश्यमेण 
सभा कार्यालय में प्राप्वन्य धन सहित भेजने को कृपा करें-बाद मे 


कोई चित्र स्वोकार नहों हो सगे । 
समसोहन तिबारो 


तभा मन्ढी 
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बेदों मे राजनीतिक सिद्धांत 
( पृष्ठ ६ का शेष ) 


दिश्ले गये प्रथम उदाहरण - शासनीवामन्तरिक्षस्प तृस्थः ( ऋ० १, 
१९, ६ ) में हो थहां मुम्प शब्द भ था है बहीं अम्तरिक्षस्प शब्द भो 
तो ध्यान बेने योग्य है भन्‍्य मन्जों मे सोश्चर्थना 'एव. सोधरबनेलि. 
शब्द आपे हैं, घम्बन्‌ शब्ब अन्तरिक्ष नासो से निधष्टु मे है तबनुसार 
सुधन्बन्‌ अंतरिक्ष क॑ पुत्र -मरतरिक्ष में हान बाले कोधन्यन ऋषभु 
पुष्जों के नर नहों कहे जा पकते ” आचाय॑ व्रियद्रत जो ने यहाँ पर 
नो कोई समाधान प्रस्तुत महों छिपा । केवल इन 'बाह आचाय॑ ली 
और ' क्या कहूँ” बावपांशों शो लेकर उन्होने प्रशादेशो जो पर उन्हें 
अपमानित करते का आरोप मदू दिया है । भो व्यर्थ हो है। “क्या 
कहू ' वाक्य बहोँ शेद सूचक हो है अपश्ताम सूचक नहों। 'सुधरवा 
अम्तरिक्ष के पुल्न सोधम्थन यहूं पृथ्यो लोक के मनुष्य हो हो सकते है।' 
यहा लिड़ि अपने लेख में भ्राचायं प्रियव्त जो को फरणो भथो, थो वे 
गहीं कर सके । 


आज्ाय॑ थो ने अपने प्रत्युत्त मे लिखा है- 'में बेदिक सग्तों को 
विविधा्थता को स्थोकार करता हू, बेदार्थ से पास्काार्य ओर महू 
दवानाद द्वारा प्रतिपादित योगिक पद्धति को परम उपयोगिता को रथी- 
कार करता हू, मम्क्ो के आधिदेधिक अर्थ दिये हैं ४ग्हे नो ठोक ही 
मातता हु “परन्तु मह सब लिखते हुए भो उन्होंने अपने प्रर्थ मे याहक 
ओर दपयानम्द दोनो को अवहेशतगा को है-- धोगिकथाद के धल पर वे 
सिश्लार्थ तो कर सकते थे, परम्तु उनका यह कहना दृश्साहुत सात्र हो 
है, कि इस सरतो % थो भरत मेने किये हैं बही हो सहछते हैं, अस्य नहीों ' 
आधद्यार्मा प्रशादेवो शो को अयुश्ध आपत्ति यही है, ने जिखतो है क 
“आायाय प्रियव॒त थो घोक के भाव बोस-बोस, परचोस-पत्णोस मनन 
एक साथ प्रस्तुत करते हुए रहते हैं, कि यहां बही अर्थ हो सश्ते हैं, 
शस्य नहीं । प्रक्ादेबो मे थाचाय-प्रस्तुत मस्त्रो मे से कुछ उदाहरथ 
बस्तुत करते हुए सिद्ध कर दिया है कि उन्हों सरहरी को दयासग्दोय 
व्याख्या आजा जो से सर्बंधा सिन्न है, तब तो दयावगरद ही समित पे- 
बहा कहना पड़ेगा क्या ! यथा- 


ऋग्वेद १. १२. २ में हुवोसभि.-प्रहण करने योग्य उपाधवादिकों 
तथा शिल्प विच्चा साधवों ते । पुरुशियम्‌-बहुत सुख कराने बाले। 
विश्वषतिम्‌-प्रभाओं के पालने हेतु । हृस्पवाहुमू-देने लेने योग्य पदायों 
को देने ओर इश्तर उधर पहुचाने बाले। अग्विमृू-परमेश्यर, प्रत्तिद्ध 
अग्नि तथा विद्युत को। बुबोमहे-₹वीकार करते हे-पह अर्थ ऋषि दया- 
नंद मे किया है। ऋ ० १. १२. ७ मे ऋषि दयानाद अग्ति को 'जञातार 
दाहक था” कहते हैं, मन्तगत्‌ लिन विश्यतिमू, चंभोताम्‌ मर्त्पवाम, 
कछष्टोगाम्‌ आदि शब्दों को देखकर यहू घबराहुट है हि इसके अर्थ 
भनुष्य परक हो हू सझते हैं धरम चोतिर पदार्थ नहीं, यहू विद्यार 
निथ्या है। यहाँ देखें इन शब्दों के ऋषि प्रदासत कुछ अर्थ- 


विश्पतिम्‌-प्रणाया: पालक सुथंभ्‌ (० १. १६४. १) अर्णभोनाम्‌ 
देश्यवंन परकाशमामानाम्‌ (ऋ० ४. ८. ८) भव को:-प्राणान्‌ भनुष्यान 
वा (ऋ० ५. ८६. ९) चर्यनि.-याथिता जादित्य: (विरुक्त ५. २४) 
मर्श्यानाम-मत्यवु मश्थानेश्ु॒ पदा्थवु (ऋ० १. ६६. १) कछृष्शिलि:- 
विलेखनक्षियानि: (आय १. १००. १०)।॥ कोई भो देख सकता है. इन 
मन्सपत शब्दों को, फकलस्थरुप भरतों का आचाय शियमत थी ने याल्क 
और दयावरद से जित्न अर्म किया है ओर साथ हो वह भ्ो मुहर लगा 


आग्यंाधिल् 


२६ पईंबद 


दो है कि इस भन्‍्ज्ों का यही अर्थ ही सकता है अम्य गहीं । तथा भायें 
जगत्‌ द्वारा दिये जा सकने बाले कुफ़ के फतने के भय से पार्क ओर 
दयालन्द मे पृथ निष्ठा भो व्यक्त कर रहे हैं, क्या वे आर्य जगतू को 
सुख समझते हैं ? 


आयार्स प्रियव्रत जो को चाहिए था कि आयार्या प्रश्ादेवो थी हारा 
बिये गये स्थलों का तक प्‌रथ्थ सम्पक छमाध्षान करते, परन्तु उर्होने 
अपने दिसम्वर-वेदवाणो-लेख से उनको छुक्षा तक बहीं उल्टा प्रशादेवो 
लो पर यह भारोर लभाते रहे, छि थे पु'्त पर आरोप सत्रा रहो हैं, 
आय॑ बगत्‌ मे मेरी प्रतिब्दा सिाना चाहुतो हैं, इत्यादि । छित लोगो 
मे प्रशादेवो थी एव प्रियन्र॒त थो दोनो के तत्सम्वब्धी सेल पढ़ें हैं, ये 
इसो परिणाम पर अवश्य पहुंचे होगे कि प्रशादेवी ली को पकड़ उचित 
है और भाचार्ग थो उसका कोई समुचित शलाधान प्रस्तुत महीं कर 
पाये हैं, इस दृष्टि ले आचार्य शो दारा आधार्या प्रश्लादेबो जो के लेख 


के प्रध्युत्तर में लिखे पये लेर का भहरथ कथा रहु सकता है । 
६ 


ह 
आये सभ्यता ब सस्कृति पर विशेष बल 


ओ दरवारोलाल हारा उदबोधन 

डो० ए० बो० नंतिक शिक्षा सल्यात सरिदर मार्ग, के सत्ाथतान 

पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप मे बोलते हुये ढी० ए० 
दो० कालेय प्रबन्ध करता सातात हे ताठत ताचव जद वाल था 
ने कहु। (के डी०ए०बो० शिक्षण सत्थाओ का मुस्य उहुंश्य क्षाय समाज 
के सद्धान्तों का प्रचार करमा है। यांध ये तत्थायें श्राय सभ्यता व 
सत्कृति के प्रचार व प्रसार मे सरल गहीं हो पातो तो हुसारे लिये 
इनको कोई उपयोगिता नहीं है। सत्यात के छाठ्यो को सम्भोधित करने 


हुये थो दरबारोलाशज। ने स्पष्ट शर्दों थें कहा कि स्कूल के अम्य अध्या- 


पक्ो को भपेक्षा धम शिक्षकों का काय धधिक कठिन है | उस का काये 
केबल बच्चो का कक्षा सबत में पढ़ाता साल नहों है बरन्‌ सडूल के सारे 
वातावरण का बादक विचार धारा से भात-प्रात फरता है। जिन 
सशलो के प्रस्पित भार्य समाजा नहों ई, बहां धम शिक्षकों के माग मे 
कुछ बाघाये भा जा सकता है । परस्तु साइस के साथ सन्नो बाधाओ 
मोर अधु।यधानी को सहूय करत हुए ध्स शिखकों का बाद लिशन 
का निरमस्तर बढ़ाते रहुना धाहिए | 

माय प्रादेशिक प्रतानबध्ति सभा के मरहों था रामनाव  सहयल ने 
अपन विश्यवाथों जाजन के सस्तरण सुदाते हुए धम शक्षकों को सब 
प्रढ।र को सहायता देव का आाश्यासव दया। भाव विद्या सभा क॑ 
मन्सो दिसियल दधरुराज गुप्त व डोौ० ए० थो० शिक्षा सत्याओं के 
बम शलडा के रुतव्यो १र सांक्षप्त अरकाश ढाला। मापन कहा कि 
बमासल्षढी ढो निर्वोद्ता के साथ सशूथ भोर सटूज के बाहुर याव 
खमाय के प्रधार काद व धगे रहना चाहिए । हत अवतर पर विधिरल 
रमेशचन्य “बोबन , आसपल मदवलाल हैखड़ बंध मरहोत्ाा ने अपन 
अनुभव से धम शवाढ़ो को बताया कि स्८ूल से छाद़ो, अपने अध्मापक 
सहुवोधियों तडा प्रतिपल से कित अकार का व्यवहार करना या।हए । 
भाय समाज 'अयवारकसी' के प्रधान भो धाग्तिलाथ तूरो न॒सश्यान के 
छात्रों के उस्ल्यल भविष्य को काबवा करते हुए उरहे आशार्थाव दिया। 

हत्याव के प्राचाव प्रो० रत्वातिहु वे समारोह के भारम्स मे सभो 
छात्रो का डो० ए० था० के अधिकारियों में परिशव कराया बोर 
भायोधव को सदलता के लिए भाव समाज के अधकारियो से परिचय 
कराया ओर अवोधय कहो तऱयता के लिए माय साय को अधिक /- 
रियो के प्रति आभार प्रदकश्षित किया। 


5. 
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श्री ऑंकारनाथ फविराज़ दिवंगत 


गोरखपुर आय समाणष के भृत 
पृर्व प्रधान भी ओंकारनाथ कबि- 
राज रा निधन १८ मई फो लख- आओ 
नऊ से हुआ । आप एक प्रतियद शओ 
भाय॑ परियार से प्रम्यद्ध थे । आप है 
गोरखपुर आय॑ समाज से ३५ बयों ह 
से सो अधिक काल तक सम्बद्ध है 
रहे ओर. विभिन्नपदों पर काये 
किया । आप आय कन्पा पाठशाला 
गिरलानस्द बाल सदन, गुरकुल 
गोरखपुर के प्रबन्ध कर्ताओं में 
रहे । नगर को कई समाज सेवो व 
सस्थाओं कै सक्तिय सदस्य रहे | आपके सातृज डा० बिनय प्रताप थी 
क पान में जाये प्रतिनिधि सभा के रुप मनन्‍द्री हैं। भाप का शाम्ति यश 
२६ मई को उसके ट्येष्ठ पृद्ठ थी अतुलकुमार के निबास स्थान १६ 
विक्रमादित्य स्रार्ग बंदरियादाग लक्षनऊ मे सम्पन्त हुआ। बविबंगत 
आत्मा को शान्ति एवं पारिवारिक लनों के पेय हेतु प्रभु से प्रार्थना 


है-- 





धन्ा मन्त्रो 


सूचना 


आधे गुरुकुल ऐरवा कटरा (हटाया) में सबोन ब्रह्मचारियों का 
प्रदेश १ जुलाई से प्रारम्भ हो रहा है। यह गुरकुल सहूधि दयानन्द 
विश्वविद्यालय राहुतक से सम्बड्ध है । गुरुकुल में विशुद्ध आार्ष प्रणाली 
हारा अध्पयन अध्यापत को समोचोन ब्यवश्था है । 


प्रवेशार्थोी बालक को न्यूनतम आबस्था १२ बर्ष तथा षष्ठम कक्षो- 
सो होता परमावश्यक है । सोअन, शुल्क सात्त १००) ८२ मासिक 
विशेष जानकारों के लिये पत्र ध्यवहांर करें । इच्छुक्त अभ्यर्थी शोलप्नता 
कर क्‍योंकि स्थान सीमित है । 
भाषाय राजदेव शर्मा, प्रधानायायं 
भआाष गुरकुस एरवा कटरा [इटावा] 


डत्सव 


आप समाज सहतवार का ४४ वाँ याथिकोत्सव बि० १३१ से १४ 
मई तक पुरानों बाजार के प्रागथ में समारोहपुर्वक सम्पन्न हुआ। इस 
अवसर पर आर्य जगत के मूधन्य बिहात उपदेशक,संन्‍्यासो आय॑ सलनो- 
बदेशक सर्व करो सूयंबलोी पाण्डेय जोनपुर, राजपति शाहल्ली गाणोपुर, 
स्थासो सत्पानन्द सरहए्यतो जगदोशपुर (बिहार) ठा० इन्द्देवाल ह 
हुमा! ऊपरा के उपदेश व भजन हुये । 


दहेशा रहित विवाह 


झा समाज सबालो जिला नेनोताभ में थो आलमा्ह का शुभ 
बियाह कु० विस वा सुपुरी श्री दोबानतिह के श्राय बेदिक रोतिनुसार 
दिनांक ६-४५-८८ को बहेल रहित सम्पत्त हुमा । विवाह संस्कार भो 
भुलित्र धायय हारा सम्पन्न कराया गया बर-बधू की ओोर से भआाय॑ 
शमाज को एक सो दो रुपने दान स्थरूष दिया गया । 


माव्यतिन 


सच्चे देशभक्त बनो 
[ पृष्ठ ५ का शेष ] 


मे बहुत कुछ कहा लेकिन बह महों 
माना-अतः स्वाभिमान को रक्षा 
के लिए-शठेशादप समाचरेत्‌ को 
डक्ति चरिता्थ करनो पड़ी । 


सुभाष का हाथ पर के जूतो 
को ओर गया बुष्ड तथा आता 
तायो को दण्डित करने हेतु- 
सिस्टर उटेस गालियाँ बक रहे थे 
सुभाव अपने पेर के जूते से उनको 
भरम्मत कर रहा था। प्रोफंसर 
उटेन बहाँ से निकलकर बाहर 
झाग गया। 

उसने शोवबतन भर हबारों 
भारतोयों को अपमानित किया 
था यह पहला अवसर था जब 
उन्होंने भारतीय छात्रों में स्वासि- 
मान तथा राष्ट्रीयता के दंत 
किये । 

उस दिन ले उस प्रोरेतर ने 
कभो सो भारतोय छात्रो को अप- 
मानित नहों किया। क्‍यों कि 
डसका इलाब हो चुका था। 


प्रिय बन्धुम्ो !! भा हमारे 
बेश फो दशा अतोब दयनोय है 
लाक्षो भारतोयों का नित्य प्रति 
बध हो रहा है । देश को सोमाये 
छोठो होतो था रहो हे। लोग 
भारतोयता से कोसो दूर भाग रहे 
हैं। आवश्यकता है आज सरभचे 
स्वासिमातों देश भक्तो को । 

तप्ती यह भारत राष्ट्र समु- 


पघतिशोल हो सकता है ' हम सदंब 
याद रखें-- 


११ 





माता भृप्ति: पुत्रोहहूं प्रथिव्या: । 
हम अपने अन्दर यह भाथना पंदा 
करें कि यह भूमि मेरो माता है 
तथा में इसका पुत्र हूं। इसकी 
शह्षा करना मेरा पावन कतंष्य है। 
तभी राष्ट्र की रक्षा हो सकेगी। 
अन्यथा यह स्थार्थो देशभक्त देश 
को बेच करके भो अपना ही हित 
साधंगे । 
यदि इसके अन्दर सनिक सी 
शबट्रीयता होतो तो बेश से भरा- 
जकता का समूलोच्छेदन हो गया 
होता । लेकिन एक तरफ यह 
भराजकता के ताश को धोषणा 
करते हैं तो दूसरो मोर इशारों से 
इसे बेतहासा बढ़ाने को कोशिशें 
करते हैं । कया हुम इस वोचने 
खर्टोटने बाले कुश्तों को राष्ट्र भक्त 
या देश भक्त भारतोय कह सकेगे। 


मो मेरे सारत के लोगो ! 


ऐसे दुष्ट देशडोहियों को शासलर से 
उलहार कर सच्छे देश भक्त सदा- 


छारो बोर पुरषों को राष्ट्र रक्षा 
सिहासनाकढ़ करो तभी मां 
भारती को लाज बथ सकतो है । 
देश की रक्षा हो सरुसी है तथा : 
देश अछण्डित रहु सकता है। 
अन्यथा देश रक्षा! के कार्य कलाप 
स्वप्त मात्र हो रह जायेंगे। 
5 आ 


निर्वाचन 


कार समाज रानोमण्डो 

अतरसुदृपा, इलाहाबाद 
प्रधान-भी अवदेबलाल भाय॑ 
मम्लो-कुबर शेख रकुमार एडवोकेट 
कोषा०-भी भार० डी० सिह 
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सफेद दाग से छुटकारा पाये 
भायुवंदिक हलाल से हथारो रोगी अच्छे हो छुके हैं। सभो प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हो तो भो एकबार मवश्य भाजमाये । 
रोग विवरण भेजकर सलाह या इलाज के लिये लिखें । 
पता--समाज कल्यांण ( आर. एल. ) 
पो० कतरोी सराय ( गया )-* 





ससरञआाविक सात बश्िथिकि सजा का हुए. पञ 





आवश्यक सूचना 


कृपया प्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने की कृपा करें 


'आायसिल्न के तिभ्व सदस्यों का शुल्क माह जूब १८८ को समाप्त हो 
षचा है । थी० पी० जबजने में नह ७ अधिक पोश्देल लपते । इसलिए 
सदस्यों से प्राथया है कि थे अपया शुरक १५ दिल के अन्दर २४) ० 
स्रमीक्राडर हारा अवश्य प्रेज दें अस्पवया डसके वास थो० पो० भेजो 
जाबेगी । अगर समय के अप्दर रुपया म लाया तो थो० पो० जेजने के 

इसे खेकय होना पड़ेगा । कृपया अपने-अपने प्राहक सम्भर नोढ 
/फरलें, मम्धर भीजे लिखे हैं। १ अनयरी १६८७ प्रे वाजिक छुटक २४) 
स० ही गया है । 
हट २४७८, ३१४१, ब४५है७, ८पऊदेएँं। घब७है;। ५६४७, 
5१७१ थैरपिक।, दें१८२, दं४ंर८, दै६ए०५७, १०१७८, ११२१०, 
१२२०३, १९२१४, ११६७६, १२६८०, १२६१३, १३१२२, १३४७४, 
१३४४३, १३८८५, १३८८६४५, ११६०२, १२६०४, १६८)०७, १३४०४, 
१३९१०, १३६११ १३६१२, १३६१४, १३४१८, १४२८०, १४२४१, 
१४२८९, १४२४३, १४२८४, १४२८४, १४२८८, १४२०६, १४२६०, 
१४२६१, १४२६२, १४२६३, १४२८४, १४२६५, १४२६६, १४२६७, 
१४२द्दे5, प४्रदंदे । 
बिनोत- 
व्यवश्यापक 





बेदिक रीति से निभित शत प्रतिशत शुद्ध 


हवन सामग्री 


हेतु आदेश पत्र सेलिए- 
हुअन सामग्री भ्हार (  « ) 
६३९ छिकमर, दिललो-११००३४ 


(१) १०० बश्रश्षत हुल मुचल्थित जड़ी-दृद्ियों ते चिनित छायचसी 
बहुठत साथ भाव रर हमारे जहाँ उपलब्ध है । 

(२) (नव श्षामत्री को हुद्धता ओर तत्कुष्शला के कारण धारत अरू 
कार तल हुए देश में हते विर्यात ररये का अधिकार बाच्त है । 

(६) अजदुत थोहे का चादर के बचे द&ब, १०४९० तथा १२४१९ 
एंचो ( स्टेच्ड दृहित ) हचन डुच्ड भी कमरा ३० ४०[-५ 
६०/- तथा ७३/- थे उपजब्ल है । 

(४) हुआ वारण्टी हुरा औषधि में प्रयोप हेतु असछो शहद २० ६०/- 
कह कियो के शृखाब ले उपलण्य है हुरे देश में जलने सो 
न्यक्स्या है | 


आदवशं विधाह 


१-५-१६८८ को सायंकाल भय समाथ मम्दिर सोपरोी बाथार 
झांसी में प्रधान भो व्रान आय के प्रयत्नो से एक आदर्श विवाह का 
मभायोजतव किया गया जिसमें भी घुरेश कुमार पुत्र हरणरत एव. आायु 
ध्सतो सरोज देवी पुत्री भो बिसदा चीरहोरिया नियासोी प्रमगण सोपरी- 
बाजार, झांसी दास्पत्य सुल्ल बन्धत में बंध । 

इस बियाहु समारोह में आयध्षमाज के शदस्पों एबं र्थानोव अगता 
तथा बर-बधू के सम्बन्धियों ने भारो खतया में साग लिया शोर बर दध 


को अपना आशोर्बाद बिया । यहु बहेज रहित भादश विवाह था । 


आर्य समाज के कैसेट 


#६ ७ नवीनतम 
$ 8 
१ वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये 
जन्ययक श्री चत्यपाल 'सरल' 2 
* २ प्रकाश भजन सिन्धु हु २५ रूपये & 


गीतकार स्‍्थ प्रकाशचस्टजी कबिरत्न गायक्क श्री महेशच-ड् खगीतरत्म ; 
++रर गीत (दो कैसेट) ५० रूपये 9 


पक्ष एव वर पक्ष भौत एवं गायत्र चाता हमजजारानी गोवल एबं श्रीमती सरोज गोयजा है. है 

विवाह के अवसर पर फ़त्येक्त परियार में बजाने योग्त शानदार गीत एवं सगीत से युक्त मये शटि 

कॉसेट ५ 

५ ६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये ७9 
मन्द्रोच्य-ए स्थायी दीक्षानन्द सरस्वती मद दयातत्द द्वारा प्रत्थेक गृहस्थ के लिये... “हे 

निर्दिष्ट पित्यकर्मों की विधि व्याख्या रहित के 

७ वेद भारती ३० रूपये &६ 
शा्ज्रीय रागबद्ध मन्त्र स्थास्या सहित सम्पादन श्री सत्यकाम विद्यालकार बेश्चाठ एक. छे 

डरगीत . अभ्सर्गष्टरीय स्मालि प्रप्त श्री सत्यशौल देशण्०ण्डे 


» ७ हमारे भन्‍य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये 


$ ८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 

«११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताञज्जलि १३ भजनसुधा। है“ 

»४ ० हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 

# १४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि 
१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १८ आर्यभजनमाला १९ आर्यसगीतिका ६ 

५ २० योगासन प्राणायाम रवय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द स्वामी 

वि उपदेश्गमृत (दो कसेट) स्व महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी रेँ 

७ दो महत्वपूर्ण प्रवचन। 

4६ डाक से मगाने के लिये 


€ # कृपयः पूर मृत्य आदेश के साथ मेनियें चार कौसेत तथा उससे ज्यादा भा डाक शाप इम देंगे 
#&... हीन कं॑सेट तक के लिये ० रूपये डाक सभा पैकिंग के भी मेजिये 
| ७ दी पी पी के आदेश पर डाक एवं पैकिंग ब्थथ आपको देना होगा 


# विशेष उपहार १२ कैसेट मगाने वालों को तथ्क २० कौसेट मगाने वाले को २ कीलेट 
& उपहार स्वरूप दिये जायेंगे 


अक सूचना व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आमन्त्रित है 


ससार साहित्य मण्डल 


१४१ मुलुण्ड कालोनी बन्बई 400 082 
फोय ५६१ ७१ ३७ 


«6. ०६० +5०»8११३२३४४०५९०६६४३४४ 49 क है 


छफ् रे । 9 कर पड कक 










न्यक्लाधिकारियी अस्ंध्रशित्तितति शला, ारासादेश के जिए भ्रययायलीय असम जाहइकर शैश ६ थीरत्थार मार ,अयक के जिए जसयाईं.. सारी 
एज» रौ० विभाश् #8 ( जिशट शुवक्षंद शिदेजा ) जारदाब, धसबक में थी विश्वण्णरणयात हुए हारा शुश्ित एवं बकाजित । 





है! [[4। थे ६ ग्रात्र 
जा है कप 
ग॥ है: 7 छा 
४ पु दर #क न है पक 


रु 28 





; प हा की. 
हक ] न्‍ ४ 


शंध्य प्रशि/िलि समा उसर प्रदेश सर शखपत्र 
फ्लि से २र८है!ए £ चोजचर पञ सं ७। एल- १०आाद 
आषाढ़ कृष्ण ४८ रज्यिर अझबल २१००४ जि० दिनांक ३ जोलाई १६७८ 











च्जजजजज- 


इस अक्छू के भाक्थण | सावेदंशिकआण्प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन सर्व सम्मति से सम्पन्न 
बज्ञान ओर बल्लानिक शास्तिकता।. जिश्व के आये जन अपने कत्तव्य का दृढ़ता से पालन करें 








गी 
गाव जी जा ओर दिनाक मर -स्थासी आमनरद बोध सरस्वती, प्रधान 
१८०५७ को क्रान्ति के सूल्नधार मर ह ५ 
रेज : दंबामंस्व सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा का साधारण अध्विवेशन दिनाक १६-६-दथ८ को बिहलो से बड़े 
हो मोहादपूण बातावरण में सम्पन्न हुआ । देश के कोते-कोने से पश्चारे हुए प्रदेशोय प्रतिनिधियों ने खब 
प्रायदेशक सभा के वदाधिका व 
के देख सम्मति से आगामो तोन वर्षों के लिए सगठन के नेतृत्व का भार भूधस्य शम्यासों भड़ेय स्थानों आमस्य 
रियो को सुथी पृष्ठ ५ पर देखे रे 
० बोध सरस्यतो के बलिच्ठ कन्धो पर पुन सोंप दिया है । इस अथलर पर सभृह्त प्रतिनिष्चियो ने सगठन 
प्रथा को सार सुचना 
है के है प्रति पृथत समवित घझाथना से काय करन एव अपने महान नेता के पथ प्रदशन में उह श्य के प्रति सतत 
5:47 जी क 2542७ गतिशाॉल रहुने का भ्रत लिया है । 
इहस्सव आावि 
है 
अंक शाम्य कक । दे 
क्भनीहुल लियारी 
है 
स्चामड अन्याय 
ज्डादस करडक 2० ६४ 
श्रो सब्चिशानन्द जो प्षास्‍्त्रो 
सभ्ता सन्‍हो के 
सदस्यता ब्रुहक | 
शालोयय श्रदरण १६९) 
बाधिक श४) हा 
ढ्याही ९३) े 
विदेश जे चल गौंच | 
स्तो ३१ 
ब् इ्छ कर कं 
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जरा नहों थो भायों से, बहुतो जिसमे रसधार भहों, 
बह हृदय नहीं बह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार महों । 
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चुनाव की अन्त्यपरोक्षा 


स्वतम्ह्तता के साथ हो इस वेश के राजनेतिक ल्ितिन पर ब्रहां 
ओर अनेकानेक प्रयोग हुए हैं, बहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर वयत्क 
मताधिकार हारा चने हुये प्रतिनिधियों से शासन व्यवस्था जलाने को 
प्रणाली भो स्वोकृत एवं ब्यवहूत हुई है। हमारे तत्कालीन संविधाम 
निर्माताओं के मस्तिष्क में इसका ढांचा तेयार करते समय राजनेतिक 
दृष्टि से अतिप्रदुद्ध उन पश्चिसोय देशों, अमेरिका, सबिटेन आदि को 
चुनाव प्रणाली मस्तिष्क में थी जहां शिक्षा का औसत शतप्रतिशत है । 
सारत को जनता अंग्रेजो बासता के पहिले हो मुगलिया शासन के ८०० 
जर्षों को गुलासो के दोरात अनाचार धोर अस्पाधारों को सम्बी जक्‍्को 
में पिसतो रही थो । सदियों से फैले वाममार्गोय बिचारों ने इस आये 
लाति को इतना कुण्डाभ्रस्त बना दिया था कि एकता के नाम पर गये 
करते योग्य कोई सम्बल बहीं था। छोडो-छोटो श्यिसतों में देश बटा 
हुआ था । ढैन्द्रीय शासम का विचार हो नहों था कोर व शत्रु के विरुद्ध 
एक राष्ट्रकूप में खड़े होकर प्रतिकार करने को भावना हो। 
परिणामतः शोर भोर वलिष्ठता में भ्रेष्ठतर होते हुए.भो वो धंदेशिक 
शक्तियों के नोथे हम बहुत काल तक पराधोत बने रहे । आंग्स शासकों 
ते अपने २०० बर्यों के शासन के इतिहास में हमें भानसिक्ष दृष्टि से 
बंगु बना दिया था ओर हम स्थात बहुत काल तक उसतो ल्थिति में 
रहुते किस्तू प्रभु कृपा से ऐसे समोधियों का उदब हो गया, जिममें 
ऋषियय दयातस्द का सास प्रमुछ है, जिनके प्रयास से देश स्वाघोन 
हुआ भोर हल अपने भाग्य विर्माता स्वयं बने । आशा मही थो कि 
हमारा राष्ट्र किर उसो बंदिक युग में पहुंच जावेगा जब आरयों ने 
अपने विशाल सास्रज्य को स्थापना करके विश्य को शान्ति ओर सच्चे 
लासव धर्म का सन्देश दिया था । 


इसो स्थय्त को साकार बनाने के उहू श्य से राशनंतिक शब्दायलों 
में जनमत ओर जनादेश जंसे शब्दों का प्रचलन हुआ जोर हमने बड़े 
गये से लराहा-'शासन जनता का “' बनता से *जगता के लिद*'। 
इंगलंष्ड थो राजनेतिक एवं शिक्षा को दृष्टि से सर्वाधिक प्रबुद्ध देश 
सागा जाता है, भोर जहाँ इस प्रकार को प्रभातान्विक चुनाव प्रणालो 
१०० यथं से प्रचलित है, पु्णंतया सफल नहीं कहो था सकतो। बहाँ 
शासन और बिरोध वक्ष के बोच इतना कम अनुपात रहता है कि 
किसी निर्णय को केवल बहुमत के स्ाधार पर नहों लिया थाता। 
भारतवर्ष की बात हो वूसरो है यहाँ शव धान बाईस बसेरी हैं-राज- 
नोति का मिध्णात पण्डित ओर घास छोलने वाला गंगुआ बराबर है । 
जहूँ तक मतपत्र का प्रश्व हे बहू सत्यपेडिका में सत्यपत्र अनकर पड़ 


जाध्यंगिल 
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जाये इसके लिये क्या-क्या पापड़ गहों देखने पड़ते । धुंबांघार चुनाव 
को भाँध्ो में क्या-क्या महों कहा थाता ओर कोत-सा वाद है थो 
उसाड़ा नहीं थाता । जिस चलोज को हमारे सबिधान ने, राजनेतिक-- 
मनवोधियों ने, ऋषि महवियों ने,;समूल नध्ड करने रा व्रत लिया था, 
डसो सम्प्रदायवाद, भाषाबाद, क्षत्रोयताथ।इ, ठाकुरवाद, ब्राह्ममथाद, 
फकायस्थवाद, भुस्लिमबाद को उन्हों के हरा जिन्‍्होने श्रत ज़िया है, ये 
शोक्ृटोक जो भर के उमाड़ा जाता है । ढितनो सज्धा रा ्रात है कि 
खुताब जेसो पवित्र प्रक्रिया के अवसर पर भो हुम राष्ट्रीय एकता, 
अश्चण्डता, समता, चमानता, बन्धुता के आदशों को अपने धामालिक 
जीवन में तहों उप्ताड़ पाये । चुनाव किस्तो आदर्श अथबा घोषण! पन् 
पर नहीं व्यक्तियत प्रतिष्ठा का प्रश्व बवाकर लड़ें जाने लगे हैं। बबो 
हैं सामाजिक बुराइपा चुन।व के बोरान फिर हुरो भरो हो थातो है । 
शराब, पंसा, झूंठ आरोप प्रत्यारोप, दिता का बोलबाला घनाव 
बातावरण से गूंजने लगता है । जिस पूथोबाद को अताजार का मूल 
समझकर हम सपाजबादो व्यवस्था इस देश से लाता चाहते ये, उर्हां 
बुंगोपतियो के पंश्तो पर चुनाव को बाजी थोतो | हारो णातो है । 
ऐसा हो होवा हमने पिछले विधान सन्ता-लोक सभा चुनावो के बोरान 


>* «« कोर इत चनावों के अन्त्य परोक्षण पर हमे मिला हूंष, दरुभ, बर्ग 
सघर्व ओर अमावबोय सुश्यों को कालिमा भरो माला लिसते हमारे 
बेश को सदा चोपट किया हे जोर भविष्य पे” ** - 4 

् कर क 


आदेश ै 


यहु सभ्चा इस संवेदनशोल तथ्य का अध्यधिक सभ्य से ग्रम्भीरता 
पबंक अनुभव करतो चलो भा रही है 8- 


माय संगठन में, महिलाओं के बाँछित पोगदाम के अभाव के 
कारण, प्राय स्त्री समाजों व आय॑ शिक्षण संत्थानों आदि को समृद्धि 
एवं उनके हारा नारो आगरण को दिशा में सफल ओर प्रभावी कार्य 
नहीं हो पा रहा है जिससे गारो के अपनायन भोर उत्पीड़न आदि के 
कुकत्य, थो आायंत्रमाल के लिए एक खलो चुनोतो हैं, दिन प्रतिदिन 
दोन् गति से बढ़ते चले था रहे हैं । 


अतः संगठन को समृद्ध तथा नारी जागरण के आर्योचित कार्यक्रमों 
को सफल ओर प्रब्ाथो बताने के उह श्य से, इस सभा छी अन्तरंदू 
सभासद एवं प्रदेश को योग्यतम आये शिक्षा-शास्त्री तथा बिश्वा मन्दिर 
महाविद्यालय कानपुर ढो प्राचार्या ोमतो (ढा०) आशारानोराय थो को 
इस सभा को कोर से, उसके सहिला विभाग को, धवेतिक मुक्य 
निरोक्षिका मिवुक्त किया जाता है । इन राज 
प्रधान 
भझाय॑ प्रतिनिधि सप्ता, उ० प्र० 


शोक समाचार 
जाय प्रतिनिष्ति सभा उ० प्र० के उपदेशक, कुरान मर्मश, शास्म्रार्थ 
महारथो भी पं० लासताप्रसाद थो का ८६ थर्ष को जायु थे निश्चन हो 
गया । आप सर्देव को साँति भायंतसाथ भमणेश्रगंध लधनऊ में रविया- 
रोय सतसंत्र में प्रथथव हेतु १६-६-८८ को पश्चारे थे बहों आपको 
तबियत खराब होमे लपी । अनेक उपचारों के बावशब राज्ि मं ६ बजे 
आपका वेहाबतसाथ हो पया | प्रस से दिवंगत आत्मा की शाग्ति एवं 
परिदारिक जबों से शेयं ध्रारण करने हेतु प्राथंना है । ह 
“सभा मन्हों 


३ भोभाई पृद०द 
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विनान वाला 


विज्ञान और वेज्ञानिक आस्तिकता 
[ डा» स्थानों सत्यत्रकाश जो महाराज ] 


ग्वालियर के लडध-प्रतिष्ठ धागरिक, लेबर-कोर्ट के अवकाश प्राप्त 
जल भर कृष्ण दास शाह एक पत्र में लिखते हैं- 
एटम के विभाजन के पृव॑ं यहु समझा जाता था कि प्रकृति थड़ है, 
लोर अनादिकाल से ऐसे हो है किन्तु विज्ञान द्वारा परलाणनु के विभालन 
करने में सफलता के बाद यहू स्पव्ट हो गया कि प्रकृति जड़ न होकर 
शक्ति ऊर्या य विश्वत॒ तरंगो का पुठज है एवं मेटर अताबि य होकर 
ऊर्जा से बना है । इसी प्रकार सोअन से खूब भोर जून से भण्डकोधो में 
शुक्रानभों का निर्माण होता है। शुक्राजओं को यदि साइक्रोस्कोप से 
देखें, तो ये हिलते-डइलते थ आागे-पोछें चलते हुए दिलाई बेते हैँ, 
सर्थात्‌ उनमे जीबन होता है । इस प्रकार सनुध्य का अण्डकोथ ऐसा 
प्रकृति का यंत्र है जो मंटर को साइफ (जीवन) में बदल देता हे । 


इसी स्पमं में भाथो सनुध्य के सब ग्रुथ होते हैं, थ यही ध्तो के 
+ सभ्य से मिशकर, सती या पुरुष बन जाता है, थ उतको थोबनो शांक्त 
समाप्त होने पर यहु जोबन पुत्रः संदर (प्रकृति) ले धदल थाता है। 


इस प्रकार इसलों ( ऊर्णा ) जिसे मेटर मानना उचित नहीं 
हुगा, हूं। संधर बनतो है, व भंदर हो भीबन बन थाता है।बव कुछ 
काल पश्चात्‌ यह जोवन पुनः मंटर बन थाता है । इसमे आरमभा नास 
की कल्पित पृथक बस्तु कहा से भा जातो है, समझ मे नहीों नाता। 
इनलों ( ऊर्शा ) को ( यसा आइन्स्टाइब का सत है ) ब्रह्म माना 
थाने तो यह ब्रह्म हो धकुृति य जोबन को विशेष-विशेष परित्थितियो 
में परिवतित होता रहुता है । इसहे भहंत मत को, ।क ब्रह्म हो अकृति 
व जोवन मे परियतित होता रहतहहै, वुष्टि 4 ब्रंतवाद का खण्डन 
होता है । |; 
ऊर्जा के सेंटर ( ब्रब्य ) थ ख्रीयन ओर जोदन पुन: व्रध्य शोर 
प्रब्य के पुनः जोथन मे परियतन एग्रें इसके पुन:-चक़न को यदि पुत- 
संत्स कहा जाय, तो कहा जाय, यहे क, ख, ग॒ नाम के मनुष्यों को 
कथित आत्मा मे उनको मृत्यु के बाद पुृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता मे रहें थ 
पुनः पृथक पृथक जोबों क.रुप मे जस्म ले, तो यह बिलान के प्रकाश 


में सत्य नहीं धगता । 
धोकुष्णदास शाह जो ते अपने इत्त पत्ध में इतने प्रश्नों की प्रस्ता- 


बना प्रस्तुत को है, कि लिगको त तो विवेधना जावश्यछ है, भोर ग 
निराकरण हो | भात्मा और परमात्मा को स्वतन्श मनेमित्तिक आस्था 
लाते बिना याद कोई भो आधुनिक विचाररू मोसासा करने का प्रयास 
करेगा तो सवभग वह भो बंसा ही करेगा, जंसा कि शाह था ने किया 
है । उस माल्सिक पक्ष के लिए ओर कोई मार्ग गहों है । ढा-तोन साटो 
बातें केवल यहा में कहुंगा । 

१-जिश्षका हुम भास्तिक व्यक्ति लेततता कहते हें ( चाहे अपने 
शरोर के प्रसंग में था सृष्टि के प्रशंध से-ईश्वर को जेतनता, शोबन को 
जेतबता भोर उन दोनो को चेतनताओं से प्रेरित इच्िय, प्राथ भोर 
मत को बेलनता में ) थे बिथलो पृथियों परभाणु-ऊर्था से स्बंभा सिल 
है, ओर सर्वधा भिश्व कोटि को है। उनमें भाइसस्टोव शसोकरण के 
समान कोई बोज गणितोय खमोक न नहों लागू होता। 


२-शुक्राण को चेतनता परमाज-दधिघटन बालो ऊर्जा के कारण 
नहों है | सम्भबतवा यहु 'ब्राउतिसन गति! के कारण हो, लिसके 


सम्बन्ध में मी अइस्टाइत ने मोलिक ओर उपादेय प्रकाश डाला था। 


३-लित्त सृष्टि में हम रहते हैं, बहु श्रपोरवेय सृद्धि है, लित्तको 
अपेक्षा से इस अत्यग्त छोडो सृष्टि को हस परोरषेद कहते हैँ, थो 
सनुष्य ने अपनो स्वतरत सामथ्यं से रचो है। उदाहरण के लिए फपास 
अपोशदय ओर प्लाह्टिक के तब्तु पोरदय हैं, अंगूर भ्पोर देय, लदडइ-- 
पेड़ा-अभलेबी पोदणेय हैं। बेज्ानिशों में साहुस रहा है कि क्षपोष्येप का 
अध्ययम करके पोदर्वय बढाने का प्रयात करें । अव्यक्त चेतमता को 
उसने चुनोतो दो ।क जो कुछ तू थगातो है, हम भो बनाकर दिलाएंगे- 
इस चुनोतो ने भाज के बेज्ञातिक और ओोद्योगिक युग के चअमत्कार-पुर्ण 
क्राविष्कारों का जस्त दिया। 

परम्तु एक दूसरा पक्ष भी हथोरार करना पड़ेंगा। आाज का प्रत्येक 
बिनज्र बेशानिक यह स्वीकार करता है, कि बह कितता ही प्रयास क्यों 
न करे अ्रपोदयेय हरोसरी घास का एक तृण सोत बता सका है, न 
बना सकेगा, अंग्रुलियों का सथोष गाखून नहीं तंयार कर खकेगा । 
अपोरवेय बतत्‌ थे बिस सुविधा से मोर जित विक्ञाल माल्या में भपोर- 
बय चेतनता प्रेरित प्रकृति रचना करतो है, थहु मानव के पोरुषेव 
साथम्यं के सबंधा बाहर है । 

भाह्तिक भ्यक्ति जिस स्वब्यापो, विश्याघार चेतनता को बात 
करता है ( जिसे भ्राइम्स्टाइत ने सो स्वोकारा था ) उसको कुछ 
विशेषताये विस्त हैं- 

(%क) यह विश्वाधार चेतमता स्रोत रुप ते एक हैं-एक ही जोत 
से संचालित होतो है-कई विभिन्न या बिरोधो स्रोतों से नहीं । दो गहों 
इसलिए यह अद्वत है, इसके समान संचालक भोर सृअक कोई दूधरी 
नहों, इस अभिप्राय से यह मद्वितीय है । 

(लख) यह विश्वभ्यापों संचालक स्रोत जंश्ता अरबों बव पहले था, 
बसा ही भाग भी हँ-भुत-भविष्यत्‌ृ-वर्समाव थे एक सवा रहने बाला 
कालातोत । 

(प) इस ऋत थे भावद्ध सृष्टि परस्पर एक पुत्र में प्रथित है, 
ओर उत्तका सुअवात्मक भोर अल्यात्मक पक्ष श्-उद्द श्य कर कल्याण 
कर हे । 

5-2 का गयाम वेज्ञानिक भास्तिकता है, थो भो प्यक्ति अद्चण्ड, 
कालातोत, बेश काल पर शाशक इस अकार को अटंत भद्वितोष क्रपोर- 
थेध प्रेररू कल्याथकर अध्यक्त सक्ति को स्वोकार करता हूं, घहा बंशा- 
निक है, भोर परम आत्तिक है । इसतते भिन्न जो भौ आह्तिकता के 
साम्प्रदायिक रूप हैं, वे संद्रोर्ग, समपुलक ओर अरक्विश्यास-पोजित 
हैं । 

विश्चय हो बेशानिक आत्तिरता में ओर फमकार्ड प्रेरित साहप्र- 
दायिक आल्किता मे बहुत भेद है | बह्तुत: ब्रह्माप्ड इतवा विशाल हे, 
कि उसको परस व्याक्या करना भावद शरोस्धारो चिस्तक को स्वासा- 
बिक सोमाओं से बाहर है । 

बेशानिक को परण तिष्ठा [१] सत्य, [२] ऋत, [३] दांक्षा, 
[४] तप, [५] ब्रह्म (शान) शोर [६] यज्ञ मे हे-- 


सत्य बृहर ऋतमुद्र दोक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृषियों धारयल्ति । 
( अब १९-१-१ ) 
बेशानिक अपने कर्म प्रेरित शाम क्षेत्र थे इत छः क्ब्दों का बयाथ 
धलिप्राय ओर भय स्पष्ट समझता हे। 


ह आ ्ं | 


च् 


।' अग्यंधिन 


१८५७ की क्रान्ति के सूत्रध।र 
देव दयानन्द 


[भी सतोश चन्द्र गुप्त एश्वोकट उपप्रधान सण्डो बाँस 
भायं समाज मुरादाबाद ] 


भारतोय जन भानस में १० मई १८५७ को स्पूनि ताजा है। 
इस तिथि को पृष्ठ भूमि में भ्रारतोध स्वतन्त्रता संग्राम का एक भ्रति 
स्मरणीय अध्याय छिपा पड़ा है । इस विबस को एक बड़ो महत्ता है। 
यह प्रथम राष्ट्रीय बिबस है । जब भारत में चेतना णागो थी । परन्तु 
प्रश्त डठता है कि कोन था वहू चेतना जयाने वाला ! 


बाधसराय लाड़ साथ ब्रक ने ऋषि दयानग्द से बार्तालाप करते 
हैंपे यह प्रस्तावित किया कि यह अपने प्रबमचनों मे अकष्ड अपग्रेंशो 
सास्राश्य को स्थापना के लिये प्रांना करा करें । देब दयाग द ने 
बिला अग्रा पोछा सोबे लाई को दो ट्क उत्तर दिया “कि अंग्रणो 
सप्राह्य को स्थापना के लिए प्रार्थना करना तो दूर रहा मे तो हमेशा 
हो भारत को स्वतन्त्रता मोर अंग्रेओ राज्य के बिनाश के लिये प्रांगा 
करता हूं ।” बल स्थासी जो का यह कहना रहा होगा कि बेखते हो 
देखते दयानम्द अंग्रेजी सास्राश्य के दुश्ममों को सूची में प्रथम सकया 
में स्थान प। गये बिलतको परि्यात १८८३ मे विष देकर शाम्त हुई । 
जिय देना बेश्या के नाम पर रचा गयस बड़यरत अंग्रेज अधिकारियों के 
खूबी पन्‍लों के माध्यम से हुआ या । 


१८४६ में हरिद्वार में बिशाल कुम्भ लगा परम्परानुस्तार कुम्भ 
मेले यें प्स्पासो प्रहस्थो राणा एवं रंक भाग लेने कराये भर अंग्रेजों के 
अत्याचार के कारण उस समय निधन को जोज॑-झो्ं कुटिया से लेकर 
शाणसहुल तक अंग्रेजों के विरद्ध बिद्रोह को चिगारो सुलग रहो थो। 
ऋषि इस जिगारो को वावानल में परिवर्तित करते के बिज्यार का सुदृढ़ 
कार्यक्रम बनाकर पंदल हो दिहलो होते हुए हरिद्वार था पहुंचे भोर देव 
इयासरद से गंगापार चण्डो पहाड़ के एकास्त स्थल में अपना डेरा 
लगाया । हुआ यह कि इस कार्थक्रस में प्रथस स्वतन्प्ता संप्राम के 
अबर सेनानी मामा फडनबोस बाला साहब, तात्याटोपे, अथोमुल्सा सा, 
महारानी सक्ष्मोधाई, कु बर सहु आबि भादि अनेकों नेता हरिद्वार में 
गंगा पार अण्डो के स्थल में ऋषि से सिले छोर भारत मां को पुकार ओर 
उस पर हो रहे अत्याचारों को समोक्षा को यह एक सत्य है कि ऋषि 
बयानत्व ते इन सभो को क्लान्ति के बिद्यार प्रेरणा तथा कार्यक्रम 
दिये । 


ऋषि साधू सत्यात्तियों तथा आम अनता में स्वदेश व स्वध् को 
रज्ा का प्रवत्र प्रयार करने बग । उन्हति सन्‍्यापतों दल को प्रेरणा दो 
जोर स्वामी जो साधू पन्यातसियों के सपभो सम्भवायों के मठाधघोशों ते 
मिले सबसे मिलकर सप्तायें को ओर उनते देश में आने बाले भावों 
स्वतन्तता के युद्ध में छिथात्मक भाग लेने व उचित योगदान देने का 
परामश्श दिया । पाठक गण भाप सबको यह जान कर अति आश्यय 
होगा कि संस्वातियों द्वारा भारतोष स्वतम्ल्वता हंप्राम में योगबाम देगा 
तो हर रहा परस्तु यह सब बिश्ाास में डबे हुए थे भठाशशों ने कहा 
एक लेखक के सनुत्तार “हमें देश को आजादो से कुछ लेगा देना नहों, 
समाज झोर राष्ट्र के विधय में सोचना भी हसारे लिए पाप है हमने 
तो गृह ध्ंस्तार का त्वाग अपनो मुक्ति के लिये किया है” ऋषि दबयामन्द 


३ जोलाई पृ&ढव 


को उस समय भारो तिराशा हाथ सभो क्योंकि वह सोचते के कि हम 
धाघ्‌ तम्यात्ियों के माध्यम से जो देश में लाखों को संत्या में थे पठत 
करके स्वतम्त्रता की भड़ाई में आगे बढ़ा जाये । 


देव बयानस्त समझ गये कि हमको साधना बिलासो लोक्म का हो 
एक प्रकार है श्थामी दयानन्द प्रन्‍छत्न रूप में सस्यात्तियों के दल का 
गठन करने लगें ओर डन सब को संनिक छाबनियों में जाकर स्वाधी- 
नता शंप्राम का प्रधार एजम प्रसार करने का परासमश दिया ओर इस 
संगठन का गुप्त केणा िल्‍ली के महरोशी स्थित योगभाया माग्दर को 
बनाया इसो मन्दिर से समस्त बेश को गुप्त सूचनायें प्राप्त को लातो 
थी और उचित तिर्देशन दिये जाते थे । 


रोटो भौर लाल कमल 


१८५७ को क्रान्ति से पूर्थ पहले एक रोटो भारत के थांब पाँव में 
घमतो विलाई देतो थी जिस मांय मे बहु रोटो पहुंचतो मुप्त सम्बेशो के 
अनुसार उश गांव का मुखिया रोडी का कुछ अंश स्वयं खाकर शेव 
स्रासबासियों में बांट देशा था ओर उसी के समाथ एक दूसरो रोटो 
बनाकर दूसरे मांथ में प्रेषित किया करता था ओर हसो प्रकार एक 
लाल कमल प्रश्येक संतिक छावतो मे घूम रहा था लिस छाबनो मे बह 
लाल कमल जाता यहाँ स्थतब्सता संप्राम को तिथि घोषित हो थाता 
और लास कमल चुपजाप बिना किसो के एक शब्द कहे एक संसिक 
हवथ थे दूसरे संनिक के हुथ जला जाता था भोर अन्तिम सेतिक के 
हाथ मे पहुंचाते ही सेमिक देखते हो देखते भांखों से ओझल हो थाता 
ओर बहु सेतिक दूसरे सेभ्याबास में लाल कमल पहुंचा देता । 


उस समय जब कि यातायात सूचना प्रसारण व प्रचार को सुबि- 
घायें बतंसान अतुसार नहीं थो रोटो भोर लाल कमल के ऋषि दया- 
तम्द के संचालन ने धम-अत में क्राम्त का मन्त फूंक दिया । 


इतिहास इस बात का साको है कि रोटो जोर कमल हरा क्ाम्ति 
का प्रचार फरमे का सबसे ॥थम विजधार देव दयामम्व ने कुम्म मेले में 
स्वतम्त्ता संप्राम के संधानियों को दिया था ओर कंसा अश्यय हे क 
शोटी और लाल कल को शतक अग्रशों को अग्तिम क्षण तक भ लगी 
मध्या भस्विर भहरोशों दिक्कतों में घिराणे युप पुरुष देव दयावत्द ते ३१ 
क्‍्य को रापू में रोहो ओर लाल कमल को तंरजवा करके अप्रेणो 
के बिरद्ध भारतोब थग मानस में घृभा को घारा बहाई। 
क्ास्ति की अप्यि धारा दायादल के समान बढ़ती हो था रहो 
थो कि प्रथम यह दावानल साथ १८४७ में विश्कोट थ ओर फिर 
१० मई १८४५७ को भेरठ से जिगारो प्ारे देश मे अंग्रेजो के प्रात भा 
अंडरातो ही पयो । 


ऋषि की अल्ात जीयनो “कोगी का जात्म जरित्व' के मान से 
प्रशाध्चित होये पर अनेकों साम्तियों ते पर्दा उक बया है जोर बह 
सच्चाई शामने आ पयो है भारतीय धनठा व लंगिकों के बोच भारत 
माता को धुक्ति के लिए अंग्रेजों से जुसने का थो विहार कार्यक्रम 
रोटी और लाल कमथ के माध्यम से बनावा था उसकढ़ोी पृष्ठ धृमि में 
देव बवागग्ढ हो ने । 


है. 


१८५७ को छांति को थोत द्वार में परिवतित हो भई भोर अंग्रेथों 
ते क्ात्ति को दमन करते के लिए भारतोध जब मानक को उत्पोड़ित 
करता ऋरता से प्रारम्भ कर दिया । 


[ शेष बृष्ठ ६ पर | 


३१ थधोलाई ृह्टंदव 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के मन्त्री, 


प्रचारार्थ त॒फानो दोरा 
पर्वतीय अंचलों में जागृति को एक नई लहर 


इसरप्रदेशीष भाव प्रतिनिधि सभा के उदोयमाव महामतद्ो भ्रो 
सनमोहुन तिथारी ते हिमासय को उपत्यका में बसे हुए अभेकों स्थानों 
तथा आपंक्रमाओं में तृझानो प्रथार यात्रा करके इस क्षेत्र में घदिरक धर्म 
के प्रधार एवं प्रसार को एल नई गति प्रदात को हे। ऋषिवर दयानन्द 
एवं अयंत्माथ के जयबयकार के साथ ही उनका सब्ंत्र बड़ें उल्लास के 
साथ स्वागत हुआ । इस दोरे से दिनाँढ १२ मई को ,नेगोतास के आप॑ 
कुतामाथ भग्दिर में लिले को समस्त भायेस्तामालिक / कार्यकर्ताओं, अधि- 
कारियो तथा बंदिक धर्म के प्रति समपित आथ युयको को एक विशाल 
बेठक को सम्बोधित करते हुए धसहोने कहा-''सभय भा बया है, ऋषि 
मुनियों की तफ्स्यथलो हिमालय को इस उपत्यका मे बंदिक ध्वस के 
प्रचार को वुम्दुभी विमादित हो । आयंसमाथ विश्व को महानतन 
सुपारबादो भावव कह्याजकारिणों ससथा हे। आज के परिवेश में 
इसकी सह!व आवश्यकता है । मे चाहुगा भायंसमाज के धमवित काय- 
कर्ता ओोशम्‌ को ध्यज्ञा लेशर गॉब-गांव पहुंच भाये भोर हिमालय छो 
सोहो से विश्य को आय॑ बवाने का सम्देश सुनाये /'' 

मस्त्री जो ने रामगढ़ जाकर आयेधयत हु सुघंत्य सम्पातो महात्मा 
भारायण स्वामी के आाभ्रम तथा आधे साथ मन्दिर का तिरोक्षण 
किया भर भवाली मे भम्मुनाथ रामेश्यवरो देवों भायं पृस्तकास्तय ढो 
व्यवस्था देखो । इम छोतों स्थानों पर अपेक्षित विर्माण दाप्र शाप 
प्रारम्भ कराये जाते का भाश्यासन भो दिया है । 

अपनो प्रथार यात्रा के दूसरे दोर मे मन्त्ी थो सावदेशसक श्राप 
प्रतिनिधि सभा दिलल्‍लो के मस्त्र। भो सब्चिदातत्द शास्त्रा तथा दिल्ली 
के भाय नेता भो लक्ष्मोचर॥ के साथ प्रयाग पक्षारे आर उन्हांन ।दवाक 
११ थूस को भायंशवाल थोक इलाहुनाद क॑ विशाल सभागार थे |बल 
के समस्त अधिकारों एवं सर्मापत आप कायकर्ताभो क। एक विशाल 
बेठक को सम्बोधित किया-इचाहाकंद जतपद ने भायससाज के प्रचार 
को विनिस्न रुपरेखानो पर प्रकाश ढाथते हुए ढग्होंने उपस्यत जय 
: झपृह को वैदिक धस के प्रचाराब,सलपित भाव से जुट थाने के लिए 
डत्प्रेरित किया । उन्होने कहा सात सहोते थाद इस महावबगरों थे महा 
टडुम्च भेजा पड़ रहा है जिध्रमे बालों भद्ातु वर-वारो सम्मित्ित 
होगे । बेदिक धर्म $ प्रचार का यह स्वण अवश्वर होगा अतः मे चाहुपा 
कि बोजनमाबद्ध तरोके से इस अवसर पर धंदिक धर के प्रधार को 
विशेष व्यवस्था को जाये | भाव प्रतितिध्ि सभा को ओर से यहूं विशेष 
ह्यवस्या को जायेवी जितवें मेला क्षेत्र को कई भायो में बांदकर उच्च 
कोडि के उपदेक्षकों प्रचारकों द्वारा प्रभार कराया थायेगा। जनपद 
इलाहुथाद को समस्त अआधंसभाद्ं मिलकर एक कपरेखा तेयार करें 
कोर प्रतिनिधि सत्रा को सहयोग देशर इस ध्यं अबसर से लास 
छठायें । प्रतिनिष्चि सभा हारा इस अवसर पर आब साहित्य का बित- 

मुफ्त भबदा कस दामों पर किया जायेगा ओर मेला क्षेत्र में 


व्यापक जनसल्प्क अधियात जल्राधा जायेगा उपस्थित अततमृह ने 
शरतसब्यति के साथ मर्टो जो को इस योजना का स्वापत करते 


पूर्ण शहुबोप का वचन दिया । 
इस प्रकार मस्क्रो थो के इत तुझादो दोरों से प्यतोय अंबलों तथा 


» जतवद इलाहाबाद को भायसभालओों एवं जाय॑ जगता में तबथागृति को 
एक गई सहर पंदा हुई है । 


भागसित्र 


् 
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मोक्ष मार्ग द्शन--- 


हि 


ऋणग्वेदादिभाष्य मूसिका से उपासना विषय 


सावाभ-(ततः० ) इस प्रकार प्रायायाम पृवंक उपासना करते से 
आरमा के ज्ञाम का भावरथ अर्थात्‌ ढापने बाला थी अल्लाग है, वह 
निश्य प्रति नध्ठ होता थाता है, मो शान का प्रकाश घोरे-धीरे बढ़ता 
नाता है [ ४४ ] 


उत्त अभ्यास से यह भो फल होता है कि-( किथ ध्ारणा० ) परमे- 
शबर के बजोज मे मन झोर आत्मा को घारणा होने से, भोश्षपब्॑स्त उपा- 
समायोप ओर शान को योग्यता बढ़तो बातो है । तथा उससे व्यवहार 
ओर परमा्थ का विवेक भो बराबर बढ़ता रहता है। इसी प्रकार 
प्रायायाम करने से भो जान लेना | ४४ | 


(स्वाविषया० ) “प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरव कअ्षपते 
मन को थोत लेता है, तब इर्दियों का जीतना अपने आप हो थाता है, 
क्योंकि धन हो हस्ध्ियों का चलामे बाला है। [ ४६ ] 


(तत: पर०) तथ बह मनुष्य लितेखिय हांके जहाँ अपने मत को 
ठदुराना थ चलाता चरहे, उसो में ठहरा ओर चला सकता हैं। किर 
उसको शान हो जाते से सदा सत्य में हो प्रोति हो जातो है, अधत्य में 
कप्तो नहीं । [ ४० ] 


जब उपासवायोग के पुर्थोक्त पाँचो अंग घसिड्ड हो बाते 
हैं, तब उसका छठा अंग धारणा भो यथावत्‌ प्राप्त होतो है “धारणा 
उसको कहते हैं कि शन को चंचलता ते छुड़ा के नाभि, हुदेव, सत्तक, 
मालिका ओर जीभ हे अग्र भाग आदि देशों में त्थिर करके, ओंकार 
का जप भोर उतका अब थो परमेश्वर है, उतफा बिधयार करना। 
[४८ ] 
तथा (तब प्र०) धारणा के पोछे उत्तो देश में ध्यान करने भोर 
आश्रय लेने के योग्य थो अस्तर्थामी व्यापक परमेश्वर हे, उसके प्रकाश 
झभौर आवरद में, अत्यम्त बिचार ओर प्रेम भक्ति के साथ, इस प्रकार 
प्रवेश करना कि जेसे समुद्र के बोज में दो ब्रवेश करतो हैं। उस 
धमय में ईश्वर को छोड़ किसी अस्य पदार्थ का स्मरण नहों करका, 
किस्तु उसो अस्तर्यामो दे स्वरूप ओर जात में मर| हो लाता। इसो 
का भाम ध्यान है। [ ४६ ] 


इस सात अथो का कन्त समाधि है-(तदंबाथं०) जेसे अप्ति के बोच 
में लोहा लो भव्य रूप हो जाता है, उसो प्रकार परमेश्वर के श्ान में 
प्रकाशनय होके, अपने शरोर को थो भूले हुए के शान जान के, 
अस्ता को परमेश्वर के प्रकाशस्वकृप आगत्द झोर ज्ञान से परिपूर्ण 
करने को 'सभाध्ति' कहते हैं | ध्याव भोर समाधि में इृतव! ही भेद है, 
कि ध्याव सें तो ध्यान करते बाला, जित मत से, जित चोत का ध्यान 
करता है, ये तोमो दिद्यव्ात रहते हैं । पररतु समाधि में केवल परसेश्शर 
हो के आयाद स्वरुप जात में भात्मा मष्ण हो थाता हे बहों तोगो का 
लेदभाव नहों रहुता । जसे ममुध्य जल मे दुबकों मार के थोड़ा समय 
झोतर ही बका रहुता है, बसे हो शीबात्मा परमेश्बर के धोच में मग्स 
हो के फिर धाहर को भा धाता है। [ ५० ] 


(हयमेदल०) जिस देश में धारणा को श्ाय, उत्त में ध्यान, शोर 
उसी में तमाधि, अर्थात्‌ ध्यान करते योग्य परमेश्वर में भप्मन हो जाये 


__३ जोलाई टेपथ 


को संबभ कहते हैं थो एक हो काल में तोनों का मेल होगा है, अर्थात्‌ 
धारणा से सयुक्त ध्यान, ओर ध्यान ते स्युक्त समाधि होती है, उसमें 
बहुत सुदम काल का भेद रहता है । परन्तु अब समाधि होतो है, तब 
आनन्द के डीच में तोनों का फल एक ही हो थाता है। [ ४१ ] 


थेदों के माय पर हो जल कर सुख शाग्ति प्राप्त कर सकते हैं । 
राजनीति के साथ धर्म है धर्म नहों तो राणनयोति का कोई पूढ्य नहों। 
धर्म सापेक्ष राज्य होना चाहिए । 


बेदिक रात को घोषणा से जतता व सरकार मे सुद्ध शांति होषो। 
भाथ ठांग गुर मो पाखण्ड बढ़ने से सप्य सनातन धर्म व ईश्वर को 
सूल गये हैं + 


आयंसमाज ही हिन्दुभों की रक्षा कर 
सकता हूँ 
-डा० आनन्द सुमन 


नई दिलल्‍लो-आय समाज शतातन बेदिक ससकृति का रक्षक 
एथ बंदिक धर्म का प्रच'रक्क है, आथ सारा देश पासण्ड- 
बाद, चमतकारणाद,  साम्प्रदाधिकता एवं अराजकता की 
भ्वरित में जल रहा है ऐसे संकट के समय मे केबल आय समाध हो 
हिन्दुओं को बचा सकता है एवं भारत को एकता व अश्चण्डता को 
सुरक्षा कर सकता है। अतः सप्ो हिननू स्ताश के सम्च पर आयें भोर 
झपनो श्रस्कृति को रक्षा में आथं समाथ के साथ कार्य करें । धहु विचार 
युबा आबं बेता डा० आागरद सुमन के है । 


डा० आतरद सुमव ने गत एक भाह में विहार, पश्थिम बेंधास पूर्वो 
व पश्चिमो उत्तर प्रदेश क महुपुर, देवपार, कलकसा कूल्टो बद्धंसान 
लखनऊ, देहरादून, गपुरो, विकाश्नगर, डाकपत्थर क्षेत्रों में सघन 
प्रथार किया एवं इस प्रवास में मधुपुर मे १०० छुल्टो मे १००एवं कल- 
करा में २५० गरन्वारियों को पल्लोपबीत धारण कराये पये । १०० 
युवक व बुर्णातयों को भाय॑ं समाज को सदस्यता के लिए प्रेरित किया 
गया | विकास गयर के विकट अस्याड़ी के काणेज के आरणश भाषा 
प्रवक्ता प्रो०शमौग महृतद, एम७० ९० बो०्एड० मे डा०्भावम्द सुमन दल 
विचारों छुबं पुस्तकों से प्रभावित होकर बेदिक श्रम स्वोकार किया, 
उनका तया याब सेजेसा सिहु रखा नया है। 


डा० आवन्य सुनन धांत बव पृ्द शायदेशिक सभा के प्रधाव हथासी 
जावस्द बोध सरस्यतो जो को प्रेरणा पर बंदिक धर्म में दोलित हुये 
ये । तत्ो से बंदिक प्रन्‍्यों का अध्ययत कर तिरम्तर आाथ समाज एवं 
बेदिक धर्म के अचार असार भे समर्पित छप यें लगे हुये हें । 


निधन 


बाय समाज सिस्लालिका [मुअपकरनथर ] के भूतपृर्णथ उप प्रधात 
भी भवरतिह्‌ पुत्र भो सदाराम का तिधत वियत शाह साय से हो सया। 
थी संबर्रालह बड़े श्यव, शहुदयों सम भाथ के व्यक्ति थे, उसके विश्वन 
बर जाये सज्यण के सचातदों ने शोक प्रकड् किया। 


३ खोलाई १६०० 


गाण्डीव भी था और 
पिनाक भी 


[ स्थासो बेदसुति परिग्राअक अध्यक्ू-बंदिक सत्थान नलोबाजाद | 


गत १६७४५ ई० थे कुछ लोगो ने इस प्रकार के रानकवत्तव्य 
प्रशारित किग्रे कि शिनसे भारतोय अनमानस अपने प्राशोन इतिहास 
के विधय में ाग्ति मे भा पड़ । गह लोग कभो कहते हैं महाभारत 
नहीं हुआ । कभी कहते हैं, महा भारत हुआ है. सगर रामायण से 
वहले । कभो कहते हैं लजू। मध्यप्रदेश मे थो तो कभो कहते हैं, रासा- 
बच को बतत्मोको ते बोड-साहित्य के ' इशरथ-जातक'' के आधार 
पर ईला से लगशग पाँच सो बद पृ्थ लिछा । 


इम लोगो के उक्त वक्तव्य न केवल निराधार हो हैं भपितु यह 
लोग भारतोय इतिहास से धर्वथा अभिन्रित्ष भो हैं यदि अनभिन्न नहों 
हैं, घोर जानबूक्ष कर ऐसा कर रहे हैं तो विदेशियों को शोतयुद्ध को 
राजनोति के चगुल मे फसे हैं । 


समाचार-पत्रो मे भी डा० एच० डो० साॉँक्लिया का एक ओर 
थ फरय पढ़ने फो मिला । पहुले आपने कहा था, सझू मध्य प्रदेश मे 
थो | अब आप उसे हढ़ते किर रहे हैं। कुछ समय पश्चात्‌ भाप सुबते 
इशर गये ओर बहा भावण करते हुए आपने कहा कि लजू उड़ीसा मे 
थो कोर राम सहा गदो पार करके शज्जुत पहुच थे, अपनो शक 
जोमने को पहुलो यात्रा मे मध्य प्रदेश को राबघाती भोपाल नगर मे 
एक सभा को त्तम्बोधित करते हुए भाप यह कह बंठ “हि भारत अतोत 
यें शस्त्र निर्माण के क्षेत्र मे पिछड़ा हुआ चा। रामायण भोर महा- 
भारत के बुद्धों मे रघो, धक्रो, भाँति भाति के धनुष-बाजो तथा तस- 
जारो का थो बन किला गया १, बह मात्र कवि कल्पता हे ।/ आपके 
यह भो कहा कि, रामायण 
बलंन मिलता है, बसे हुथिवाई मानद सभ्यता के सम्दर्भ से हुठ हर विक- 
स्ित नहों छिय्रे था सकते | आपने कहा'ब्त्त महाकाष्यो मे बानित युदड़ो 
वयोगी शसल्ज्रो को कल्पना अति विकसित सच्यता को पु॑ कल्पना है । 
पश्चिम एशिवा मोर अफ्रोका सभ्यत्ता को तुलना से भारत शस्त्र निर्माण 
को दिशा मे बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। यह कहना किस्बदस्ति है कि 
अखुत ने गाण्डोब का प्रयोग किया, राम ने शिव धब्ुष तोड़ा ओर 
राजण रथ में बिठदाकर सोता को ले भाया था “ आप ने कहा, “उस्त 
हथियारों का विकाल बहुत बाद से किया गया है ।' 


गाण्डोथ भो था ओर शिमाक भो--कित्तु बब अन्ागे भारतोय 
परश्चिन को ऐसक लगाकर ही भ्रारतोव इतिहास को पढ़ते हैं तब उन्हे 
भारत मे कुछ भो क्यो दिलाई देने लगा। यह निताग्त शब्बा को बात 
है ढे भादि सृष्टि से हो समस्त ससार को सब-विशज्ञायं सिश्लाने बाले 
देश के धासों अपने गोरबपूर्ण इतिहास के विरुद्ध इस प्रकार को मिथ्या 
घारणावें भ्यक्त करते और रूंलाने मे लगे हूँ । विश्व का मह सब से बडा 
मश्ययं कहा जाना चाहिए कि सोग अपने “पिता भादि” पुब पुरुषों 
के बिथय मे विदेशियों का प्रभाण मानें .. ... .अपने घर के इतिवत्त को 
महीं । अपने पिता का भाम भादि परिणय देते के लिए व्यक्ति स्वय 
प्रमाण होता है किम्तु भारत को सानथ सभ्यता के इतिहास में पिछड़ा- 
ब्रताते बाले सॉरतीय अपने आप को सभ्य ओर विकत्तित समझ रहै हूँ 


हे माहुभारत काधथ्यो मे अंसे हुथियारो का 


कि 





ओर यह उनके विकसित मस्तिष5 को बहुचान है कि भारतावता के 


लिए भारतोय इतिहास रो यहीं अपितु ।बरदेशियों के पक्षपातपृ%ष अब- 
गल भोर असयत लेखो पे प्रमाण भान रहे हैं । 


सिद्धान्त-बिवेचन को दृष्टि से हुम यह कहना चाहते हैं कि भो 
सॉकलिया जो के नाम के साज भो “सॉकलिया'” शब्द लगा है, इसका 
क्या महत्व भोर क्‍या इतिहाप है। हंसारा अभिष्राप यह है कि थो 
सॉड़लिया जो तो अति विकस्तित सभ्यता के युग मे रह रहे हैं। इति- 
हात पर थोघ कर रहे हैं, ला रो हू ढ़ते फिर रहे हैं, करता उरहोंने 
इस साकलिया शब्द के |िदय मे भो सोधा । उ्ू थे बिते “अजोर' 
कहते हैं, उसे हिस्‍्दो मे तॉरल कहते हैं। “सॉइलिया' पशुओं भेतों 
कुत्ता, बाप, संस भादि को कहा जा सकता है, भो प्रॉकल मे आधे 
थाते हैं ओर मनुष्यों मे उन्हें रहा जा सकता है, जो 'साॉकल' बनाने 
का कार्य कर अथवा जियके बश में ,'सांइल' बनाने का कार्य होता रहा 
हो । सभ्यता के विह्वाश्त को बातें करते वाले ओर भारत के राबायण- 
महाघ्ारत कालो को सभ्यता के विकास मे पिछड़ा हुमा बताने बाले 
बढ्ान को यह तो सप्प्वा चाहिए कि यह शब्द बिकसित सच्यता का नहों 
अपितु पिचड़पत हा प्रियायक्ष है। रामायण-महाभारत के लेखकों को 
तो भ्रो साशलिया थो के हो शब्दो में, “इक्त भह्दाकाब्यो मे बनित 
युद्धोपयोगो शत्त्ों को झहयता अति विकृत्तित सस्यता को पुव॑ कह्पसा 
करते हो यारवता भोर बुद्धि शो पाप्त हो गई थो, जब धष्यता साक- 
लिया जा के त्रिंचार से विहसित मो नहीं हो पाई थो। परन्तु साक« 
लिया थो को अब तक भो यह बुद्धि न ब्ाप्त हो सक्ोी--ओो हस विक- 
स्ित सम्यता के युग पें रह रहे हैं--कि जिलते बहु यहू जान लेते कि 
सांकलिया शब्य तभ्वता का पहों अपितु अत्यन्त अलस््य युग से रहने का 
तथा अ्रयोग्यता का परिश्रायक है । 


इस वियय सें हुमारा निवेदन बह है कि रामायण शोर महाभारत 
विश्व को महाबतम लम्पता के यूगों के परिचायक इतिहास है। उस 
समय के सोष क्राअ से भ्रधिक उस्ण सफ्वता के बातादव रथ में पल भोर पतप 
रहे थे । उत खसय रो सभ्यता भाववोध इतिहाल को महागतम सभ्यता 
थो ओर उसका बुद्धि कोशल भो उसो के भमुझुप या। सत्य तो यह है 
कि बतभाव सल्यता झोर बुद्धिटकोशल सानव-विनाश को मोर उस्मुस्ध 
है थोर मामव-विनाश्ष ही इतका आधार है छित्तु उस समय छी भार- 
तोय शभ्यता ओर बुद्धि-कोशल न केवल सनुष्य-पात भआापतु प्राणि- 
मात्र के हित-चिम्तत में सकरस थे । इस बबर युप का उत हिव्य-पुत 
से क्या तुनता ? 


इससे भो बढ़कर यह आश्चय हि मोर तो सताकलिया शो रामा- 
यण महाभारत को कल्पतामो के प्ररध बतारुर उनको रेतिहातिबता 
से ही नकार रहे दे तथा पृश्धरो ओर लक्का को खोथ करते किर रहे हैं। 
लका का कहीं बजन है ता रामायन में, किया अन्य प्ररष में नहीं। 
किसो बर्प प्रस्ष में हे भो तो रामायण के भाधार पर ही । अन्य प्रथ- 
जिन में लका का दर्णन हे--रामायण के पश्थात्‌ के हैँ । रामायण इस 
सब से प्राश्नोन १,८१,४ ६,०८७ बच पुराता प्र्य है। साशतलिया जो 
को दृषिठ में जद रामायण केवल कावप है आर उत्तके बर्गत केबल पृथ 
इल्पता 3 अर्थात्‌ बहु ऐतिहासिक ग्रथ है | हां नहीं तो रामापज को 
लका मो काल्पनिक ही हुई । उसी खोन के लिए हकितो बुद्धिमात 
इतिहासन् अनुमंधाव कर्ता के हारा शमय, शक्ति ओर धन बिनच्& करते 


[ शेष पु 5 ११ पर ) 


द धाञ्यसिन 


वंदिक 
सन्ध्या 


कीवता 
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[ भी देवनारायण भारहाथ, अलोगढ़ ] 
आधचमन 


शर्तों देवी रसिब्दय आपो भवम्तु पोतये शंयोरधिअवस्तु तः। 


चारों भोर हमारे प्यारे प्रभु सुखदायक अल बरसाओ । 
प्रभु ध्येय हमारा पुरा हो, रसधार छुपा की सरसानओो ॥। 
जल शाल्ति स्रोत सुख्कारो हो 
गुण विध्य सतत संचारी हो 
हो थायें पौोकर तृप्त जिसे 
सब भोर सुमंगलकारी हो 
सबंत व्याप्त हो आप प्रभो, कुछ बूंद इधर थी बिद्धराओं। 
प्रभु ध्यैय हुमारा पुरा हो, रसघार कृपा को सरसाओ ॥। 
ध्राणो का प्राथ यहो जल है 
परिपूर्ण भाप से अल बल है 
थो हुमने देश अभोष्ट किया 
भन थही बांगता पल-पल है। 
आनग्द भोष हो सरस शुद्ध, रत भाप बहो प्रभु अरसाओो । 
प्रसु ध्येव हमारा पुरा हो, रसधार कृपा को सरसाओ।॥। 
सर्वन्च व्याप्त हो परमेश्वर 
सब्ंत हुईं दो परमेश्वर 
सबंध कष्ट सम्त सिट जाये 
छा जाने सुख रत परमेशबर। 
है ईश दिव्य सुख बरसामो, मत कही किसो को तरसानो । 
प्रभु ध्येष हुमारा पुरा हो, रसधार छुपा को वश्साओं।॥॥ 
अंग स्पर्श 
हे सप्त शोक ब्रह्माण्ड ईश, बल अंश हपें कुछ मिल थाये । 
यह देह सब तो हो जाये, पर तेरा मग्विर बन थाये ।। 
रसता - बानी - प्रश्बांस श्वांस 
दो बयम ओर दो कर्ण सास 
बलवान ताभि बलनात हुद्य 
हो कणष्ठ सबल लिर भर ति प्रकाश । 
यश एक सुआा में तब आये, दूसरी भुआ थब बल लाये। 
यह बेहु सबल तो हो णाये, पर तेरा मरिदर बन जाये ॥ 
घुपश लिये हो करतल अपना 
कर पृष्ठ शक्ति का हो दकता 
कर ये कर्रण्य समाबे 
अधिकार तन्नी होता अपना। 
बलथान देहु यहु बच जाये, पर सरक्ों में लग जाये। 
यह बेहु शबश तो हो थाबे, पर तेरा मग्दिर बन जाये ॥ 
यह शक्ति स्रोत तेरा बल है 
दता स्पर्श शाम्ति संकुस है 


३ जोलाई १६४८ 


* 5 2 0.१ की 
'तबरकडजउत ते 


बच्चों द्वारा वेद प्रचार 





[ धमंधोर आय, भाजं बाल सभा, जमलाजंतपुर ( बहराइच ] 


आयंधनाज के इतिहास में शापद यह सब्वध्रथम घटथा होगो कि 
बच्चों द्वारा भायंतमाथ का उत्सव, बेद प्रचार किया गया हो। भाव 
समाज नपलाज, नपुर के होनहार, जिज्ञासु बचचों मे भाथंसमाल के 
बिकरमे सधिकारियों से निराश होकर वेदोपदेश भवन को लिल्लासा से 
आये बात व्ता' का त्यापदा हो | संत्यायक् डेप पत्रों हुरोशनित्त गाय 
( आपु १० बर्थ ) है। इसके सरसों भवण कुमार ( १५ बर्य )अध्यक्ष 
सत्यभित्र ( १७ थर्थ ) प्रधान सत्यप्रकाश ( १६ बय ) कोबाध्यक्ष 
शिवपुजन ( १४ बय ) विर्वाचित हुए । इसमें बहुत से बच्छे सदस्य हूँ 
जिनको भापु ४, ५ धर्ष तक है। इस सभ्ता का सच्चालन सायं समाज 
को भांति कुशलतापृवं कु हो रहा है। इसही स्थापना, संचालम में आाष॑ 
समाज का किसो प्रकार का कोई सहुयोग नहों है। बच्च यथाशरि 
साप्ताहिक सत्संप, सन्ध्या, स्वाध्याय आ्रादि करते हैं । भायंसमाथ के 
साप्ताहिक सत्संग, उत्सव लगभग १० यर्षों से बन्द होने के कारण 
पेदोपदेश भथण को जिलाता तृप्ति त होने से इस सभा ते ५, ६ गई 
को उत्सव मनाकर जिशाता तृप्ति करने रो योजना बनाई । दो भाह 
पूर्य से तेयारियां धारम्भ होवे लगो । आयंसमाल के अधिकारियों को 
बिना सहायता लिए अच्छो ने ८०० ९० चम्दा एकल कर लिया, यर्ता 
उपदेशक भागन्तित, कमात, ध्यवि थिस्तारक, बिललो तक का प्रधन्‍ध 
कर लिया । क्षेत्र के चारो जोर को बवता सगे सम्बस्धो भामष्नम्वित 
किये गए । दिन में पल, अआस सम्मेस्व आदि तथा प्रयार का कार्यक्रम 
राहि ८ बजे से ९० बजे तक नित्रियत हुना । जितते जयता को सुनने 
को सुविधा रहे | सभो उपदेशकों को दो-दो घण्टे का समय दिया पया 
किन्तु ठोक उत्सव के दिव आपंसमाज के अधिकारियों ते अनुदित 
हस्तकोर कर$ उपदेशकों का समय भाघ्या घटे, एृक घणष्टा। कर दिया 
साय ६ बे से हो प्रारम्भ रूरा दिया गधा जिसते १० बदले तक सभा 
विसरलनित रुर सद, बहुत सोॉचातानो के पश्चात कार्यक्ण १२ बजे तक 
चल सका ! परचात आायंत्रमाव के अधिकारियों वे सप्ता विश्वणित कर 
दो । दोनों दिन इसो प्रकार से श्रोहाओ, यक््चों के कार्य से विस 
होछूर सभा में एृकल्रित होते हो शाम्तिपाठ हो जाता । जनता अंधेरे थें 
ठोकरें खातों गिराश हो घर थातो । बच्चे वेदोपदेश भवण से बंलित 
हो थाने के कारण हताश एवं दु:खो हैं । भायंतशमाज के अधिकारियों के 
विचार के अमुत्तार ऐता इसलिए किया गया था कि जिसमें बच्चों का 
चित स्कूल को पुस्तकों पर एकाप्र रहे भोर परोज्षा में ऊ थे अक प्राप्त 
कर सके तथा ओतायण राजि जापरण के कब्ट से बच सके तौर देनिक 
कार्य ठोक से कर सके । 


इस सभा द्वारा भई माल में ५ यल्ोपथोत संत्कार हो जुडे हैं । 





हो रोश धोथ हम अंगों में 

जब हुई थाता इसका मल है 
ऊपरी मेथ जल से जाये, मत से सो कल्मव हुंद धाये । 
यह देह श्रवल तो हो थाये, पर तेरा सम्दिर बब बाये ।। 
( ऋूणशः ) 


७० पाकर जे काका» कक भर (का+ स+ मा जमा 3७» फाककम्या 8७०» भा साथकन अमान सात समान थ४3 ;ाा अर बाबा 3७3 ७ अमर 3+के आन साथ+ आज सात ३. साथ भा ७3 2 अमयान 25०3 सा कक, राम काकक सा, 


श्री देवीदास आये को आतंकवादियों 
द्वारा पुनः धमको 


कायपुर-कत्याल हत्याकांड को शरधर्मो अभो साम्त थी गहों हुई 
कि गत दिवस प्रसिद्ध आय समालो नेता शो बेबोदास आये को पुमः 
एक पह्ष ब्राप्त हुआ जिशप्रें आतंकृबादियों ने उन्हें मार डालते को 
धमको दो है। इस पश्च से पृर्व भो थो देबोदास आय को इसो प्रकार 
के श्मकी बाले चार पत्र प्राप्त हो चके हैं । 


यह पत्न जो गुरपुछो भाषा [पंजाबी] में लिखा गया है, नई 
बिल्ली से सुखबोरासिह 'धुक्शा' चोफ खालिश्तानो कर्मांडो फोस तथा 
लालाबहू जनरथ खालिस्तानो कमाण्डो फोस के नाम से अम्तवेंशीय 
पत्न में भो आय॑ को सम्दोधित करते लिखा हैं कि, तेरी मोत बहुत 
तथदोक है मरने के लिये तंघार रहना अब तेरे को कामपुर तो क्‍या 
सारी यू० पो० को पुलिस नहों बा सकती बहुत थल्दो हों कानपुर 
जायेंगे । अपमी मोत का ध्यान रखता । अपने बार एस» एस० पो० से 
कह देना कि जितने नाम हुमारी हिट लिस्ट मे हैं इनको चाहे लजितमो 
सुरक्षा करलो चुन-चुन कर ढुत्ते को मोत मारेंगे। जो भो हमारो 
लिसलाफत करेगा। परिवार समेत सारा जाबेया' पत्र में अपर बाहें 
गुरु को फतेहु तथा नोच खालित्ताव बिदाबाद सिण्डरबाला लिम्या- 
बाद राज करेगा खालता, बाकी रहे न कोई का मारा लिखा है। इस 
पत्१ष में जो पता लिखा है बह हिसू तेता देवो दात भाय॑ लिखा है । 


हो देवोदास आय ते इस तये ध्रप्तको बाले पत्र पर अपनो प्रति- 
क्रिया ब्यफ़ फरते हुए कहा कि मेंने अपना जोबन तो पहले ही समाज 
को भषित कर रखा है इन घम्रक्ियों का मुस्त पर किलित भो प्रभाव 
नहीं है | मेंने अपने लोबन में तोन हार श्रहुत पुवतियों को आतंक- 
बादियों से अधिक गुण्ड बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया है, शोरा 
धारा ज बन आतंक के ताये पे बुंजरा है अत: अब मु किसो प्रकार को 
धमकी विधलित नहों करतो । 5 अजना विश्वास है हि परमात्मा: 
जब तरु मुझे समाज को सेवा लेता चाठेगा तब तक कोई शक्ति मारा 
बाल बांका नहीं कर सकतो । सौरो मोत यदि अपतकवादियों के हाथ 
से होनी परमात्मा ने निश्थित की होधो तो मुझे परसात्म! का आदेश 


शिरोधाप है | 
अपनी सुरक्षा के सब्कत में बताले हुए भी भाव ने कहा कि 


कश्याल हत्याकांड के याद गोरी सुरशा के लिए अधिकारियों ने मेरे 
निवास पर सशस्त्र पुलिस भेशो थो जिसे मेंसे वापस कर दिया। कक्‍्यों- 
कि में एड सामाजिक कार्य कर्ता हूं ओर मरते इस तक ससाथ से जड़ा 
रहना चाहुता हूं । मुस्े को० आई० पो० उचचार को कोई भावश्यकता 
नहों है । में एक आम आदमी को तरह हो रहता चाहता हूं / 


को भय ने इस नये पमको भरे पत्र को हुजवा विलाडशिकारों भो 
जबुराग गोयल को दो है । 


विदत सम्मान समारोह 


आय॑ समाज कलकतला के बयोवद्ध बंगभापों बिहान्‌ प० प्रियवशंत 
लिह्डास्त भूषण को आयंसनाल फलकरा हारा ३९०००) रपये हो 
राशि भेंट कर सस्यानित किया गया छाहोमे यदुवेंद के महूति दयागम्द 
छूत भाध्य का बनला अतुभाद , किया है। अलो तक बेंगला साथा में 
दयायस्द भाष्य उपलब्ध नहीं था। पं० प्रियवशन जो 


अब तक सत्थायं प्रकाश एवं पुना प्रबचनत का बंगना अनुदाद 
कर चके हैं इस भवहर पर क्रायक्षे का संचालन करते 
हुए भो० उमाकांत उपाध्याय ने इसे एश सराहुनतोय कवम बताया। 
अध्यक्ष पद से बोलते हुए भो सीताराम आाव॑ ने बताया कि भाय॑ 
झलाभ कलकता द्वारा स्थिर तिदश्षियों से मिलने वाले व्यात से प्रति बर्ष 


विद्वान्‌ सम्मान का यह कार्यक्रम भ्वाश्ष कप से चलता रहेगा। 


इस अवसर पर पं० शान्तिप्रकाश शास्त्रार्थ मबहा।रथी एथं पं० रद्- 
दस शाह्त्रों ( देहरादून ) को बंदिक धर्म के प्रयार एवं प्रतार 
के लिए प्रत्येक को पांच-पाँज हुजार रुपये को राशि भेंट करने को 
धोषणा को माई । 


१८५७ की क्रान्ति के सुत्रधार देब दयानन्द 
[ पृष्ठ ४ छा शेव ] 


१८४५७ क्रान्ति के पश्चात्‌ साध रूप में अशात जोबनों के अनुसार 
नामा साहब , तात्याटोपे, दिलसों के बोगधाया सम्दिर भे पहुँचे 
ओर बहाँ पर हम दादो बोरो ने साधू रूप व दपानरद का टिकावा 
पृष्ठा और फिर पहुँचे घारत के उसर दक्षिण में कम्पाकुमारों में। 
नागा हुताश हो चुके थे ये अप्रेथ उनके पोछ थे अग्रब जिरदा यथा मरा 
माना को पकढ़बाना चाहते ये । हुताश छोबन से तंग आकर नागा 
शात्म हत्या करमा चाहते थे जिसको दयासन्द ते रोका ओर पुनः भारत 
माता को सेवा करने को प्रेरणा दो ओर बहु अकादव सत्य हे कि 
माना साहब ने बयानम्द से संभ्यास को दोक्षा लेकर दयानप्व योगेन्द् 
के नाम से उनके जत्त स्थान टकारा में जनता को सेवा करते श्गे 
शोर अतात जोदतों के अनुस्लार तागा साहक पेशवा को शम्ताधि भो 
टंकारा मे ही बनो हुई है । 


प्रथम त्वाघोनता संप्राभ को असकलता के बावजूद भो स्वताहता 
को लड़ाई ऋषि को प्रेरणा से रुको नहीं भोर उनके दिये हुए बदिक 
परम्पराओं को पुनः स्थापित करने के लिए देश को सामाजिक धाभिक 
आधषिह ओर राकनतिक क्रान्ति के लिए जहाँ देव दयानःद १६४७ के 
पश्वात पुनः जुट गबे बहाँ उनसे अनेकों बोर शिष्यों ते वेश बिवेश में 
स्वतनताता को क्राम्ति को ज्याया बुझने नहीं दो ओर १८५७ के ठोक 
है० बब के उपरांत ऋषि के दिये हुए मम्त्र के माध्यम से देश श्वाबाद 
हुआ । 


निर्याचन 


सम्त्राधो-भोमतो धनन्‍्द किश्त थो 
कोषा०-भोगती बोरबाला जो 
भाय॑ समाज सिलोगुड़ो 
अध्यक्ष-र्था र्तोराम हर्मा 
प्रधान-क्रोी रपेश प्रताद 
मन्त्रो-भो सबश्वर झा 
काया०-सुभाष चस्प्र बकोंपुरिया 
उत्कल अप प्रतिनिधि सन्ता 
प्रधान-भो धर्माननद थो सरस्थतो 
गुदकुल आमतेता 
मन्‍्त्री-भो विशिकेसक शास्त्रो जो 


भाव॑। समाज परमानन्द बल्तो 
[ रजल्ाना ] बोकानेर 
प्रधान-भो हा० रबोग थो 
कुलभ्रंष्ठ, 
सन्वो-भथी जपकुष्ण थो 
कोष! ०-भी सेठ छगनलाल थो 
भाय॑ 


क्षायं शमाजण भमरोहा 
प्रधान-भो बोरेग्रकुमार आये 
मसखो-भो रामानभ्य जो वर्मा 
कफोदा०-भो धर्मेंकुमार भाव 


; स्त्री गे सार्त्पाचाय 
आय स्त्र। समाब अमराहा दोबा०-भो मोपालबास रागलजों 
प्रधाना-भोमतो ब्रह्मनतोी थी सम्ब लपुर 


2 पी 3 पड तल 8. 728 


जिला सभा गोण्डा के महत्वपूर्ण निर्णय 


दिनांक ११-६-८८ को आयंसमाल उतरोला ( भोष्डा ) में लिला 
सभा गोण्डा को कार्यकारिणो को बेठक को सावदेशिक आय बोर दल 
के संचालक भी विश्वनाथ खन्ना मो ने सम्धोधित करते हुए इस बात 
पर विशेष बल दिया कि यदि भायततम्ताज के अध्तित्व को बच्चाये 
रखना है ता प्रत्येक भाव॑ंसमाजो मे आय थोर इल के गढठन को 
अत्यधिष आधश्यकता है। अपने मामिक शब्दों में खन्ना लो ने जनपद 
से भाये हुपे विभिन्न समाजों के अधिकारियों, प्रतितिध्चियों एवं आर्य 
शप्ताश्ष उतरोला के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए इस बात पर थी 
बल बिया कि धघ॒र्ं रक्षा असियान को सफलतापुर्यक चलाबे जाने हेतु 
सहकिय कार्यकर्ताओं को भावश्यकता है । जिसको पति श्रायं थोर दश 


के गठन हारा हो सम्भव है। सभा ने निम्त प्रस्ताव सबंसब्धति से 
पारित किये--- 


१-पगोष्डा रवं बहुराइच अनपदो के बोच में सहेट-महेद (भावसह्ती ) 
थो बोड़ धर्म का तोधंस्थल है जहां पर विदेशों पर्यटक अधिक माद्ना 
में माते हैं, ईंताई तथा अन्य मिशवरियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं बहाँ 
पर आ्रायसमाज का कोई सिशन कार्यरत गहोीं है। अतः जिला सभा 
गोण्डा भा प्रतिनिधि सभा उ०प्र» लखभऊ के माध्यम ते साथदेशिक 
कार्य प्रतिनिधि सप्ता मई दिल्‍ली से अनुरोध फरतो है कि इस ह्थाव 
पर एक पुस्तकालय एवं धाजनालय को ग्यकस्था को जाये जिसके हारा 
सहते भृुल्यों पर पालो एवं अग्रेजी भाषाओं में बेदिक साहित्य का 
वितरण किया जाये । जिससे जाधंत्रमाण फो बिदेशों में प्रचार एच 
प्रसार को बल मिले पएृथे ईसाहइयत तथा इस्लाम के अचार को रोका 
भा सके | भाय समाज बलराम 2र घोण्डा इस कार्य हेतु अपना पृ 
सहयोग प्रदाध करने हेतु दलन बढ़ है । 


२-जिला स्तर पर एबं अन्‍य निकटस्थ लगपदों से सहयोग प्राप्त 
कर आय घोर दल के शिविर लगाये जाय। इस हेतु आय॑ समाज 


उतरोशा घोष्डा ते अपना सक्तिय सहयोग ब्रदान करते का आश्यासत 
दिया । 


३-जिले को संगढित करने हेतु प्रत्येक साथ मे आय॑। समाथों को 
धुविधातुसार अन्य क्रायं समाथों में इतसो प्रकार को बंढकों का आपोजन 
किया णाता रहे लिससे समाजो को पति श्राप्त हो। इच्च हेतु भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा उस्तर प्रदेश से सहयोग प्राप्त किया जाये। 


४-्प्रप्तरक्षा निश्चि का सचालन शोघता से किया जाबे। इस हेतु 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया जाबे कि इस समिति 
को जिसका पठन किया भा चुका है अधिक से सबिक सहायता अदात 
कर गोण्डा, बल्तो, बहुराइल जनपढदों से हो रहे धर्मान्‍१रण पर रोक 
लगाई जा सके । 


सभा को अध्यक्षता भी थी० एस० मल्होत्रा अध्यक्ष बाय उप प्रति- 
विधि सप्ता लतपद गोण्डा ने को। प्रधान आये समाज उतरोत्ा ने 
अनपद को बिभिन्न समानरों से भाये हुए बतिनिधियों का आभार प्रकट 
किया । मन्त्रो आय साल बथोरगंज गोण्डा मे अगलो बंठक हैतु 
अपनो सम्ताल् का नाम प्रस्ताविश किया तथा २४-७-८८ सभय १ बजे 
दिन में अगलो बंठक हेतु स्वोकृति प्रदान को गई । 


बसराम यो वित्य मधोक्षक 
विधिक एथं सुमम्पत्ति विभाग आ० 7० सप्ता ० ध० 


३ शोलाई १६धथ 
यह कंसा ईसाई पन्‍थ ? 


भमेरिका के मिवायो प्रारत के हुवाता प्राम में एक विधिन्न प्रहार 
के पश्य का उदय हुआ है । घरों के पृष्ठ भाण के लिसो कक्ष भे ये लोच 
एकत्रित होते हैं भोर अपने शिष्यो के सब्पुद्ध क्यूवाई धमंप्रजारक 
जोजित बकरियों, धुअरों ओर सुतियों भादि के सोने में छुरा घोपते है। 
यहू बोभरय हु? 'सटेरिवा' नामह परव बाले करते हैं जो छंबोलिक 
याद के तास्लिक पत्र का पोषण करता है अब तह इत पहय के लगभा 
५० हुथार अनुयायों बन जुडे हैं। इनका चर्थ वियामोी प्रास्त के सेटिग 
नगर में स्थापित है। श्रुक्त स्थानोय पादरियो एवं राजनोतिश्ों ने 
'सेटेरिया' को इस बलि प्रथा के विरद्ध आवाब उठाकर उत पर रोक 
लगाते को कहा है । दस पर्थ में अफ्रोश्शो देवताओं एव रोमन कंबोलिक 
सम्तों को पुथा होतो है । तथा मपते अनुष्ठान में थे न केबल अपने हा 
में मागव खोपड़ो लिए रहते हैं अपितु सम्मोहन क्रिया का भो प्रयोव 
करते हैं वे भूत- प्रेतों बर भी विश्यात करते हैं । 


सूचना 


बाय जबत के माय॑ जनों को विवित होये कि मैंने अदगा स्थाई 
बादयात अब “आप समाल चन्दोती, जनपइ-मुरादाबाद कर दिया है । 
पत्नाचार व बेद प्रबच्चनों के लिए आमत्त्ित करने बाले इण्छुश शन लय 
जाये समाय चम्दोप्तो के हो पते को मोड करें। 
हथा० भह्यानरद 'वेदसिक्ष्‌ 


स्वामी दयानन्द बिदेह्‌ की छोटानांगपुर 


यात्रा 

छोटा नागपुर भाय॑ प्रतिनिधि सभा के आानग्त॒ण पर वेद सल्थाव 
दिलसों के स्वामी दग्रानश्् “विदेहु' ते कई रथानों पर जेद प्रशच्रम का 
कार्य किया-तथा बेदमाता वायद्यी पश्ष एवं जाये सम्मेलन का भव्य 
अआयोशन किया इसमें पं० धय प्रकाश आलार्थ (हरियाणा) भाधामं १० 
रामकृष्ण थो पं० थासुदेव शर्मा वं० छुष्णदेव शास्ज़ो (उड़ीसा) प० 
गोविन्द प्रशाद आाय (रांची) महिपालतिहु (बलिया) भोर ठा० इख- 
देव लिह 'इमा' (साशग) आये थे | प्रचार कार्यक्रम के भरत में उत्त 
शाम में भोग जाय॑ शधालज को स्थापना भो को पई है | 


काशोपुर में थेद प्रथार 


सुबसिद्ध थी मेला काश्योपुर (मंगोताल) में आय साल फाशो- 
पुर ले बेद प्रधार छंन्प दिनांक २६ से २७-३-८८ के मध्य लपावा 
जिसमें उच्चकोि के संम्यातों सलतोषदेशक पश्तारे उत्हति राष्ट्र को 
जखण्डता, धर्म की आयश्यकरतां; बेदों के सहत्य पर अकास ढाला । 


रक्षकाँस दिवस यज्ञ 


वियोरशगड़ ) आये समाल मस्दिर में ८ मई १६८८ को सरणोग 
हेगरो शुनास्ट (संस्थापक, रेशक्ॉंस) के जन्म दिवस पर भरी राकेश 
खलूथा को अध्यक्षता में रेडक्रोंत यह हुआ। स्वासोी गृरकुतातम्द 


कच्याहारों वे मायघलाद को सेवा हेतु रेडकॉल के बिड्धांतों पर प्रकाश 
बाला | 


ह छोलाई १६५८ 


माब्येमित ११ 





साण्डीबव भो था और पिनाक भी 
( पृष्ठ ७ का शेष ) 
किरता सवंधा अनुपयुक्त अनुबित भोर गाहमझो है । भूगोल अवध्थित 
लका को शाप बह लका नहों सागते भोर रामायण को इतिहास नहीं 
धानते तो किर आपके इस प्रकार मारे-सारे फिरनमे का कया ओजित्य? 
दूसरी श्लोर आपके द्वारा लका को खोल यह सिद्ध करतो है कि आाप 
सम्पूर्ण रूप से न सही--कझूम से कम्त लहा के विषय में तो अवश्य 
रामायण को प्रमाण सानतते हैं । इस स्थिति मे आपको लका को मध्य 
प्रदेश और उडोसा महीं अपितु समुद्र से ढूंढना चाहिये। कारण कि 
रामायण के अनुसार राम लक्षा को जाते समय सहा, मलय झोर पहेग्ठ 
पथ्रतों पर होते हुए गये थे क्लोर यह पर्वत भध्यश्रदेश मे दक्षिण से 
कुमारो अन्तरीप तक फंले हुए नोशगिरि, भादि हें, अब रामायण 
लका का भाग इस प्रकार समुव्र तट को ओर भारत के दक्षिगो छिमारे 
तक बताये तब मध्य प्रदेश, उड़ोसा आदि में उसको छोज निरयंक है । 
इसके अतिरिक्त रामायत्र मे लका को अवस्थिति का स्पष्ट बर्षन समुद्र 
में है। यह सोता को खोल करते बाले इल के सदस्प अगव को सम्पाती 
मे इस प्रकार बताया है-- 
इतो द्वीपे समुव्रस्थ शस्रम्पृ्ण शत योथने। 
तल्मिल्लकापुरों रस्पा मबिभिता विश्वकसणा ।। 
अर्थात्‌ समुद्रस्प इत द्वोप में--जो यहां से पूरे सो बोजन दूर है-- 
विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुस्वर लकापुरों है।इस बणव के होते हुए 
लक। को भारत के मध्य मे ढूंढने की कया तुक है ? सक्षेप मे हमारा 
अभिप्राय यह है कि लका की छोज करता रामायण को इतिहास सिद्ध 
करमा है ओर रामायण को इतिहास मान लेने पर लक्का को समुद्र मे 
छोजमा जाहिये तथा रामायण को इतिहास न मानने बालों को लका 


को खोज नहों करगो चाहिये । 
सॉकलिया छो ने यह भी कहा है कि रामायण ओर महाभारत 


महाकाध्यो मे लसे हुथियारो का बचन मिलता है, बसे हाथयार मानव 
सभ्यता के विकास के सन्दस से. हृड्कर विकसित नहों किये था सकते । 
जेसे कि ऊपर भो हम लिक्ष आये हे, हमारा यहु॒ कहता हे कि सामव 
बिनाश को आधार मानकर शस्त्ाभ के निर्माण को होड़ में नित नये- 
भये अस्‍्छो का आविष्कार, कीमव सभ्यता का विक्वस कन्नो नहों 
रुहसा सकशा | इसे तो बबर, जंगली, राक्षसी, दाववी झोर पिशाज- 
सभ्वता का बिकास तथा मानवता ओर मसानब-सभ्यता का हरास 
कहुमा ही उपयुक्त होगा । मानव सभ्यता का विकास तो आत्म-बिश्ञान 
विवेचन ट्वारा मानव को सानव जोबन के बाहतविक तथा परम ओर 
जरम उदृ श्य मोक्ष को भोर ले थाना हो है । 

फिर भो हम हतनो चर्ला अवश्यमेव कर देना चाहते हैं कि रामा- 
बन ओर नहाजारत काल के सवकर ऋआायुदों के समान भायुध्ष बतंभान 
तथाकजित भानव-सम्यता के विकास का विज्ञान अन्ो तक निर्माण हो 
नहीं कर सका । इस विदय को जाधकारोी के लिये सहूति भरहाण कृत 
वबम्त-सर्वस्थ” माभ्रक प्र्यथ उल्लेखनयोय है। बड़ोदा के 'राधकोय 
सल्कृत पुस्तक भवव' में हस प्रस्थ का 'बंसानिक प्रकरण” उपसब्ध है। 
लाबदेशिक आय प्रतिनिष्ि ख़्सा, दवयावम्य चबत, आासफअलो मार्ग नई 
बिललो हारा इस “'बंसाविकप्रहरण' को हिप्दो टोका भरो स्वामी ब्रह्म- 
बुनि परिव्राजक कृत बहुद विभान शास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुई है। 
इसमे 'रला विधान' के अस्तवंत भारतोष अल्या-विश्वा का बनंव है। 
मे केयल अस्कों का अपितु अल विश्ा का । 

#ह_ू भो तथ्य है कि यह प्रन्य स्रो राभावय काल का हीं है। रास 
बन थाते समय प्रयागरा मे इस प्रत्व के प्रजेता महषि भरदहाण के हो 
भावम में ठहरे थे (६ इत प्रकार यह प्रग्ष भो रामायण कालोन भर्पात्‌ 


भारत को लगभग वो करोड़ ब्य पुरानो तस्यता भोर बुद्धि कोशल के 
विकसित स्वछृप का दिग्दशन कराकर दत्तनान सस्यताधिमांनवों को 
एसहिवयक छ्रास्त को दृर कर देगा है । 

इव प्रत्थ मे एक 'गुहागभदिशयब्त्र का वणन है। इस यग्त्र के 
बविधय में कहा गया है कि बिसात के तोड़ने के अब शत्रुओ ने भूभ के 
अन्दर महागोत तब कोर सुद्धयाशा अग्मियर्मादि अदभुत पक बन्त्र 
( विमान भेदक ) जहा गुप्त रूप से स्थापित किया हे, उतके स्वरुप 
को वास्तविकता को ठोक-ठोक थावकारों के लिये शास्त्न क्रम हर 


विमात मे 'गुहागर्भावशंयरत' स्थापित करें । 
इससे मह स्पष्ठ घ्िद्ध हे कि इस प्ररथ के विभणि के ध्रमय अर्थात्‌ 


रामायण काल से ऐसे सबकर गोले थे कि जनमे सब कोर को छब 
रबते गये भे तथा लिनके अन्दर अग्नेय पदायय अर्थात्‌ विस्फोटक सामग्री 
भरो रहतो थो, थो पूसि में दबाकर शत्र के;आाकाशवामों को मार कर 
बिरा देने के लिये रक्‍से जाते थे ओर यो उपयुक्त समय पर स्वय ही 
फट जाते थे । इनको धृग्त अवस्थिति का ठोक पता श्गाने के लिएप- 
जिससे शत्रु को चोट से बया जा सके । 'गुहागर्तादशश नामक यस्त् को 
हथ-विलान में लगाने का विधान किया गया है । इसके भागे हस यन्त्र 
को लिर्माथ-विधि ओर उससे प्रयुक्त होने थाले पदार्थों का बर्णत है । 
इसो प्रस्थ से एक “अपस्मार घूस्र प्रसारण यात्र का बणन है। 
जब स्व-बविमात को चारो ओर से शत्रु के बिसान घर लें, सथ इस 
पन्त्र के द्वारा शत्रु के बिमानों पर धृस्र प्रसारण कर भर्थात धुआं फढे। 
बह धुओं शत्रु बिसान चालकों तथा उन बिसातो में से आापुश्त प्रहार 
करने बाले समो व्यक्तियों को अबेत करने बाला है। इसके बिद्वेलेपन 
के प्रभाव से शत्र, घिसान चासको भादि के अचेत होने के परिणास 
स्वरूप भूमि पर गिर जायेगे इस यतत्र के निर्माण को मो पुरी विधि 
इस प्रन्य में रो है, यहाँ तक क यन्त्र निर्माण को प्रक्षया में झट्टी के 
भनन्‍्वर लप्ने बालो भाग्न के तापसाय के अशों ( डिप्रणो ) का भो 


विधान कियः बयां है । 
यह सब बिल्ात इस प्रन्थ के विर्माथ काल में प्रकट हुआ किन्तु 


इसके मूल सिद्धान्त आदि सृष्टि से उपल्यित है। इस सिद्धान्त। क पूल 
का बर्णत भो हनी 'विभाम सास्ल के प्रारम्भ मे बाधाबरद कृत टोका 
के सालाअरण में इस प्रकार है- 
निर्मंध्य तट दास्बुधि भरदहाजो महामुनि.। 
नबनोत स्रमुद्धृत्य यन्त्र सवस्थरूपकसम ॥॥ 

अर्थात्‌ बेदरुपी सभुद्र को सघकर सरहाथ महामुनिव उससे से 
'पम्झ् स्वत्व' रूप मे नवनात ढो बास्त।थक रूपेज उद्धुत किया है। 
इसले यह स्पष्ड सिद्ध है कि यरत्र आदि समत्त |वचद्याओ का सुल वेद से 
है इसालिये महुवि दघायरद से घोषणा को कि-बेद सब सत्य [वद्यामो 
का पुस्तक है । उन्होंत 'ऋषग्ेदादि भाष्य सूसिका नामरू अपन प्रस्थ 
में बेद सस्मो को व्यासया करके इस विवय का रहत्योरधादत सो कर 
दिया है । उसक॑ पश्चात्‌ थी अरविन्द घोष ने भां लिखा है कि वेदो पें 
विज्ञान बताकर महवि दयानस्द ने भतिशयाक्ति नहों को अपतु कुछ 
न्यूनाक्ति से हो काम लिया है क्योकि वेद बलित विज्ञानों क॑ अनेक 
रहुत्प तो भ््रो तक छिपे हुए हा हैं ।' 

वेद रामायण के बहुत पहले के--अ।दि सृष्टि के हैं। हस प्रकार 
भारतोय-शभ्यता और बुद्धि कौशल मानव-सभ्यया के हतहाश मे सब 
प्रथम मोर सर्वोच्च है। बुद्धिमानो इसा से है कि इसको बाह्तविक 
थानकारो प्राप्त को जाय कोर हथ्यो को स्वोकार किया भाप, भ कि 
विदेशियों को साम्त स्थापताओ के ऋरक़ मे फसकर अपने अत्यन्त 
गौरबपुर्ण इतिहास को झठताने का प्रयश्म किया लाब भोर स्थय को 
पतित सब्ना थ सिद्ध छिया जाय । 


आअपर्यॉणिज साञ्यश्टिक 


व्रफ कयायाहकद ही -चासम हू लीइाशाई शाप्य मकतराय 
बृष्कात 4894१ अच्छी 
उल्यो तथा हो० एल हस्लय शत पो ++ 


आधाड़ कृष्ण ४ 
३ जौलाई रप्लथार १७७८ 





एफा०-वरयिशा ऋचा शरलिर्तीश कया का कुक पता 





प्रभात को सलोनी बेला 


सागो उठो प्रभात को सलातनो बेला भा गया 

तथकर प्रभाव को उठो भात्कर किरण थगा गयां 

5 
अलत्प मे पड़ हुपे क्‍यों था रहे अनुपम प्रभा 
देखो, उठो, पाओ सुझों को फंखतोी सधुकर बिना 


ऋष्‌ को ऋचा तुमको सुनातो जागरण का गोत है 


साम को बायो ४ सगोत है 
+ 


0 26, 
थु 


भहेख़ 


का करलो पवित्र स्व--सावभा < 


बट लो टिक्षिप्त कौर प्रचु से मिलन को फामया 
जिशता को बॉ , ०8. हट हो 


ह तुम्हारा हो प्रया अह छोड़ा नो को हुपो 


बस शर्ते उसको जागरण को है, डठो,मानो उसे 
लजिगदयो का सब सुख मिल आएगा पाकर उसे 


साग्य खुलने को मधुर बेला सुनो अब भरा ययों 
जबेश को हक इक कड़ो गाकर हमसे सुना गण 


जागो उठो प्रभात को सभ्ोतों बेला आ गयौ 
तथकर प्रमाद को उठो भास्कर किरण जगा गयी 


-आजार्य बेदसत अथषर्यों, बेद मन्दिर हिन्दनभर, लखनऊ 


आवश्यक सुचना 


कृपया प्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 7१-१५०००१ 


'जायंसिल' के निन्‍्ण ल़दस्थों का शुल्क थाह जून १८८ को समाष्त हो 
बना है । थी० बौ७ जेजने में छनन्‍्छू ७ अधिक पोस्तेज . अयते ह इसखिसु 
सदस्यों से धा्यवा है कि ने अपना शुल्क १५ दिन के अन्दर २५) ९० 
जगोजाएंर हारा अवश्य नेंज दें अभ्यणा खबके बान थी० पो० भेजी 
जायेगी । अगर समय के अन्दर सवया थ आाया तो थो० पो० भेजने के 
लिए हमें धाब्य होता पड़ेगा । कृपया अपने-अपने धाहक गब्यर वोह 
करलें, क्‍ण्यर धीचे लिखे हैं। १ अक्यरी १६५७ से धाथिक छुल्क ३४) 
ण० हो कया है । 

है६४, ४३४५, २४७८, ६१४१, ८४५६७, ८७द्ध ४; पद७दे, पढें१७, 
देपू७१, ६१८०, ढैपृ८५२, डेडंर८, टै६६४७, १०१७८, ११९१०, 
१२२०६, १२२१४, ११६७८, १२६६०, १२६१३, १३१९२, १३४७४, 
प१डेडंघ३, ६रेधनश४, पशेमदेर, ११९०३, ११2०४, ११६०७, १३४० हे, 
१३९१०, १३४६११, १३६१२, १४६१५, १३८१५, १४२८०, १४२०१, 
पृरघर, पैडेरध३, र४८रघ४ट, पेड २म४, पडेरघण, परे २बह, १४ ९टे०, 
१४२६१, १४२४२, १४२६३, १४२६४, १४२४५, १४२६६, १४२६७, 
१४२६८, १४२६ है । प्स 


०. 


प्रवश सूचना 
[ प्र १हं८८-- ६ | 
डो० ए० बो० सनंतिक शिक्षा संस्थान 
[ असतगंत भागे विश्या सप्ता, डो० ए० थो० कालेज प्रबन्‍्धकर्तों प्तीमति 
नई दिल्‍ली ] 


घर शिक्षक 


एसम० ए० ( संत्कृत ) अथवा आधाय॑। हिन्दी 
अग्रेथो भावा तथा बेदिक सिड्डाग्तो का माव 


सावश्यक । 
वाद्यक्रण अकलि : एक बर्य 
सुविधाएं शिक्षा, लाबास, पानो थ बिललो सवया ति.शुल्क । 


वोग्प छात्रों को २०० र० मासिक छात्रवसि । 


पाठ्यक्रम पूरा करते के बाद सफल अभ्यावियों को डो० ए० थो० 
लिक्षण सत्याओं मे घर्म शिक्षक' पद पर हो० थरी० टो० वेतनक्ृम्त से 


जियुक्ति को मास्टो । 


ढेवल निश्ठायान्‌ आयंसमाओी ही पृर्ण बिगरण ( आयु, शेलिक 
योग्यता, अनुभव आदि ) सहित आवेदन पत्र लिमस पते पर सेजें- 


ब्रायाय 
डहो० ए० थीो० नेतिक झिक्षा सस्यात 
मारबशर्माण स ग्यर माय, नई दिल्‍शो 


पा की ! 
१9८ (मरी ए लिए 
६९:३० //८८४:०३७५४०/ रथ 





[45८ १८।९६6 ६(:/८| 7777 +। है 2८224 ही, 


8360 /उ3!2 | 





स्वरथाधिकारिणो आय प्रतिधिन्षि सबा, उत्तरतवेश के लिए भममवानदीत आयंजास्कर प्रेत ५ भीरायाईं भार्य, सखधक के लिए अल्यायो रुपए मं 
एम्०पो० प्रिम्डस प्रेस ( विकड सुरर्शत्र सिगेथा ) चारक्षाय, लखनह में थी विश्वम्वरणयाश्र भुप्त हारा सुद्ित पृ प्रकालित | 





रा 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


रजि. स० २२४१।५७ घोषणा पत्र सं० ७।२८-२-८५ 
आषाद कृष्ण १९, रविवार, सवत्‌ २०४५ वि०, दिनांक १० जौलाई १६८८ 


इस अड्भू के आकषण श्री नारायणदत्त तिबारो उत्तरप्रदेश के पनः मुख्य सन्‍्त्रो 
र्घ पे थ॒युग < है े 

:2४ 24 निवत्तंमान सुख्य सम्त्र! श्री वोर बहादुरसिह क्षेन्द्र में संचार मन्त्रो बने 

राण्ट्र रा का असमोध अस्छ- 

दण्ड 

कबिता कलाप 

झारताय नारी ओर समाज 


राष्ट्र मे शक्षणिक तथा सामा 
लिक स्थति ओर स० दयानग्द 
सभा सार सुचल यें 




















प्रधान सम्पाद क-- 


न 33क>कं>. 





मनमोहन तिवारो भो नारायणदत्त तिबारी 


मुस्य भर्ती भो बोर बहाबुर्रातह 
हल केग्तीय सचार भमग्तो 
पा प्र मेः 
प्रबन्ध पसम्पादक- लघखबऊ २४ जन-कार्यथ कुशलता एबं प्रश'सनिक क्षमवा के लिए विवषात पृथ अपनों अनेक 


विशेषत१आं के कारण मनप्रिय, तथा प्रदेश कै गोरव, थो गारायणवत्त तिबारा ने तोसरी बार पु 
इन्द्रदेव पाठक एम०ए० 


उत्तरप्रदेश शासन की बागडोर अपने हाथो से समाल लो है । ना यहा राजभवन मे उन्होंने मुक्यमन्त्री 
ताहित्याचाय पद का शपथ ग्रहूण को ओर अपने सन्त्रि बडख से १२ सरिक्ष्यों को शपव दिलाई 
शपय लेने बाले-भो बल्देबसिह भाग राजस्व, शो लोकपति ज़िपाठो-सिचाई, भो नरेग्व्रत्तिहु-कृषि, 
शुर डा० भम्धार रिजवो-सावजलिक निर्माण, शब्रदोय काय, था गोपोमाव दोक्षित-स्वास्ध्य, श्र मतो ह्वकृप 
सदस्घता शुल्क कुमारों बरशो-सलाण कल्याण, श्री श्याभदृरत उपाध्याय-प्राब्य बिकास, प्यायत्तो राज, थरो मईहुल 
अजोबन सदस्य २५१) हृस्तत-भम, भोमतो सुशोला रोहतंगो-ऊर्जा, थो अरुणकरुमारसह-डरो विकास, पशुपालन, भरी हुकुम 
दाजिक २५) लिह-लाद्य एव रतद, भरी अजितप्रतापसिह-बन विधाग । 
छम्ाहो १ गा जो तिबारो थो तथा उसके सहयोगी आपंसवाय को गतिविधियों के सदंब प्रशसक रहे है भोर 
बिदेश मे १४ पड़ शदय आपयंत्रवाज को भुरि-सूरि शंबाए को हे इस अबतर पर प्रदेश को भाव जनता एव भाय॑ 
ि प्रतिनिधि सभा को भर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हुए बधाई देते हैं भोर हमे पूण विश्वास 
है उनके कुशल नेतृत्व में हुसारा प्रदेश सतत प्रगति पथ पर बढ़ता रहेगा । 
बथं व 
इरद्रराज सनभोहत तिवारी 
बज श्ष प्रधान भग्व्ो 


मा गाय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


धार््यणिन 


>नम-काकबकमाक, 


जरा नहों थो भादों से, बहती जिसमे रसधार नहीं, 
बह हुइय तहों बह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार तहों । 


-राष्ट्रकवि मंधिली शरण गुप्त 


सम्पादकीय 














लखगझ-आधादु कृष्ण १२ संघत्‌ २०४५, रविवार १० छोलाई १६८८, 
इयामन्दाब्द १६३, सृष्टि सबत्‌ १६७२६ढ०८८ 





७०७७ ७४७ ७9३6 शझौर यह चुताव-“ 


हमारी शिरोमणि सभ। का 


- नहीं नहीं जीवन बानी अमरपूर्तों का-बहाँ प्यार है, शान्ति है, 
पोयूषदर्थो हम्देश है। न बाद है न विवाद है कुछ करने को मरते को 
तमन्ना है । उस दिव्यमूत्ति के बताये दिव्य धाम तक चलते रहने क्की 
उददासम असिलाबा । सूर्थ को किरणों मे लिपटे हुए संभ्यासी का पथ 
प्र<शंन है । बाधाओं का अन्धक्वार तो बहुत दूर दूर तक भागता नजर 
सभा रहा है क्योंकि हमारा तो श्यकृप हो तिम्तिर बिनाशक है, पाप 
डस्मूलक है। ओर उस प्रभु ने ऐसे हो चुनाव को भाज्ञा श्रो दो हे-- 


सभा ण्र मा समितिश्चाबता प्रजावतेदुहितरो सबिदाने। 


येता संगण्छा उप मा स शिक्षाप्थारवदानि पितरः सड्भूतेषु ।। 
भथवें ० ७। १२ । १३ 


'तुम्हारी प्रतिनिधि सभायें, तुम्हारी समितियाँ (अन्तरज् सभायें) 
प्रथा के लिए फल्पाथकारिणो हों । तुम सब (सबिदाने) परस्पर एक- 
मत होकर (संगइछा) चलता (कन्नो परस्पर कुटिश भाव से न बर- 
तथा) । तुम लोगों को (सड्भतेवु) सभा में सदन (चारवदाति) ऊू थे 
जिचार प्रकट किये जाये। 


“ओर १६ जून को दिल्‍लो के होबाव हाल में प्रेमलपेटे अटपटे 
वातावरण में आपों को शिरोमणि सपा, स्वनाधत्य साथदेशिक सभा 
का त्रिबर्धोप घुनाव सम्पन्त हो यथा । किसका चुनाव किसते किप/-- 
सप्तो सेवक थे उस महान विरासत के जो ऋषियय ने हमें सोंपी थी 
ओर सप्ो स्वामो ने उस बेदिक ध्रोहुर के जो ऋषि हमें सोंपना चाहते 
थे। हमों थे श्वामो हमों भे सेबक । ओोर फिर यहाँ म पद्र है म लिप्सा 
है यहां तो शोश ढटाने को तमन्ना है- 


कबोर यह घर प्रेस का खाला का धर तांह । 
शोश कटावे हाथ पे, तो घर पेंठे मांहि ॥ 


ओर छिर संस्यासो को बनाई हुई संश्वा का भार संम्यासी के ही 
कमरों पर रख दिया गया । श्र सम्मति का प्रयोग हमने जातदूस कर 
इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम आालते हैँ असम्सति का तो कोई ठांच 
ही नही है धायं हृदय में । संस्वासो सदा पूज्य हे भोर दिध्य है उस्तको 
आधा में हम आय बने हैं ओर उस्ो को आभा में हम विश्य को भआाय॑ 
बनायेंगे बन! के रहेंगे । 


३ जभाईं १हनय 





भआाय॑ समाज का सार्ग शदेव कष्टकाकोण रहा है। आाशर हमारे 
देक्ष में अराध्ट्रीय तत्व पुनः सक्रिय हो उठ हैं। बिदेशों से पेट्रो डालर 
को धरी घेलियाँ चलो आ रही हैं। अपने हो देश में हुमें अपमानित 
किया था रहा है, हमारे खत को नवियाँ बहुाई था रही हैं' भाधाबाद 
प्रास्सथाव, सम्यवायबाद, जातियाद और हत सब वादों को जड़ स्थाज- 
बाद लोबन के हर क्षेत्र में पतप रहा है । जित पर राष्ट्रोत्नत का भार 
हमने सोंपा है वे हो चनाव के अवसर पर इन बुराइपों को सोंच सोंच 
कर हुरासरा कर देते हैं। पाखण्ढह का हाल यह है कि किलो न किसो 
कप में फिर सिर उठाने लगा है। ऐसे शमय में श्राशा को किरण 
भाय सप्ताज ही है। सार्यदेशिक सभा हुमारों शिरोमणि संस्था है । 
उसके गरिसामण्डित, परमपावत गोरबास्पद प्रधान पढ पर पु० स्थानों 
आनन्द बोध थो को प्रतिष्ठित करके ति:शन्वेह हमने बुद्धिनसापर्ण दूर, 
_वर्शो निर्भंय लिया है। सारा आाय॑ जगत इस समाचार से प्रसन्न है ओर 
अपने प्रिय नेता के आदेश पर तन, सम, धव शलब॑स्थ समपपंज करने के 
लिए कटिवड्ध है। वे आय अगत के प्राण हैं । भामंजनों ने जहाँ पुरारा 
सिर पर ककन बाँधे दोबानों को तरह दोड़ पड़ते हैं। काश ? उसको 
अम्तरात्मा की तड़प को हम सुम सकें। प्रततेक हाययज्नन का कतंथ्य है 
उनके क्षन्प्रों को हजार हुआर हाथों से मजबूत बनाशे रखें। 


अत्य सभो पदाधिकारों एवं अम्तरडः सदस्य आर्थ समाज के तपे 
तपाये अनभयों कार्यकर्ता हैं| हमारे उत्तर प्रदेश के गोरव थ्रो सचिचिया- 
मर्द शास्तों एवं उत्तर प्रदेशोय चाथ प्रतिनिधि सभा के उदोयत्रात 
बन्तो भो सममोहन तिवारो तथा वृधाशक्ति से भरप्र फर्मठ आप नेता थी 
अवनारायण “अरुण” शायं० सभा के भग्सो उप सनन्‍्त्रो तथा पुस्तका- 
व्यक्ष पद पर निर्याजित हुए हें । तराणाई के इस प्रतोक्ों ने अपलो कार्य 
कुशलता ओर सूझबूझ से धंशावातों में फंसो हुई प्रदेशीय आय प्रतिनिधि 
सभा की किश्तो को बहुत संभालकर क्षयभग पार लगा बिया है। 
इतिहास इस वात को याद करेगा | हमें यह आशा है «ार्य थाति के 
लोबम थें आई हुई गहन बेदता के इम कणों में संस्याप्तों के आशो: 
ओर तदणाई के इन बलिएठ हाथों में हम सुरक्षित हें, सशक्त हे । 


हम आयमित परिवार को ओर से सथ निर्वाचित सप्तो बदाधिका- 
रियों असरज सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते है ओर प्रष्ठ से प्रांत 
करते हैं कि उनके निर्देशन में हम आगे हो बढ़ते रहें जब तक कि सुदूर 
उस ज्योतिपुझ्ञ का झलकता चमकता स्वर्णिम कितारा हुवें प्राप्त न 
हो छाये । 


तुम घोषनदानो अमर पूत, जोबन अब यह न तुम्हारा है । 
हुम आयंजनों ने सांग लिया अवश्म्धन यहों हमारा है। 


ञ कं 


के 
भयवंवेद पारायण यज्ञ 


परोमती कंसाशदेवो जो प्रधान स्ल्लो आर्यतमाज शहर नेरठ के निवास 
स्थाम ३३०४ रुकोम नं० ७ मकूबरे के पोछ शाल्ज्रो गगर पर थ्रो 
स्वामों विवेकानन्द थो भाचाय गुरुकुत अभात भाभम भोसाझाल मेरठ 
के ब्रह्मत्व में अवंयवेद पारायण यज्ञ सम्पन्त हुआ। ग्रुरकुल प्रभात 
आशभ के ब्रह्मचारियों हारा अयवंबेद के सन्‍हों का सुमधुर पाड हुआ 
तया यज्ञ को पूर्जाहुति दिनाक ८-६-८८ बहस्पतियार को प्रातः १०- 
६० बजे हुईं जिसमें स्वांसो विवेकामस्द थो भहाराध का शव 
हुआ । तत्परचात्‌ ब्रह्ममोथ भो हुआ । ->सम्बादबाता 





थो मगवानदेवब शर्मा का पत्र 


[ श्री भगवानदेव ओ शर्मा मे सावदेशिक सन्ना के प्रधान एवं 
प्र्तिकारियों के बिपरोत झूठा प्रद्चार करने के निित्त खेद प्रक्काशन 
किया है। उसके प+ को प्रतिलिपि अधिकल तोथे दी शा रही है-- 

-+सम्पादक ] 





सेवा मे 
शो स्वामी आनस्द बोध जो सरस्यतो 
प्रधान साबबेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
+]मलीला सैबान, मई दिल्‍लो---११०००१ 


बविबय-सावंदेशिक आय प्रति मिस सपा! बेहली को 
अन्तर रू सभा दिताक २४-१-८८ के प्रस्ताव 
स ८ पर पुनर्विच्रार एव बापस लेने हेतु 
साइर नमस्ते । 

सावदेशिक सभा की अन्तर झ्भु सभा ने थो प्रप्ता॥व दिनाक २४-- 
१००४८ को स० ८ के अन्तगर्त मेरे सम्बन्ध से पाश्ति किया था, उससे 
उस लिल होकर मेने सावदेशिव सभा ओर उसके अध्कारियो के बारे 
में कुछ लेख लिखे थे । बाद में मेने उनको छामड्ोम को थो थो बिश- 
कुल गशल भाबित हुए । यह सब खज्रान्ति से हो गया। इससे आाव 
सलाक्ष के कार्य क। कफो ७कका लगा । भापको झोर आव सपाण को 
इन सेखो स बड़! कष्ट हुआ है | मुझ्त इसके लिए हाविक खव है । मे 
सावदे।शक ससा को सानता हु ओर आगे भो उसके अनुशासन में रह- 
कर काय करता रहुगा | इसलिकु प्राथना है कि प्रस्ताव स० ८ विनाक 

२४-१-८८ को बापस लेन को कृपा कर । 


दिलांक-११-६०-८० | भक्षदोप 
भगव्यनवे+ शर्मा भृू० पु० ससब सदस्य 


ब्लाक १६-१००८ खोधों कालोनो 
तई बिहलो+-११०००३ 


ड्ज्लण अल पिला पा 








गुराकुल आाश्रप, ब्रद्मावत-कविठ्र ( कानपुर ) मे-- 
बान प्रस्था श्रम को स्थापना 


गया सयदो के किनारे मस्धना-बिठर साग पर जुगी के पास सस्था- 
वित गुरकुल-भाभ्रम से बामप्रश्वाधम को स्थापना डो रहो है। गुरकुल 
आध्रष में मरत्तवां शितु मर्िदिर, दवाबरद बाल-सस्यिर आदि के 
सस्कारो बाशर को गुरकुस काँगड़ो के पाठ्यक्रम के अनुसार लि शुल्क 
शिक्षण के साथ भोअनग-बस्तावि को सुलिया रहेगी । 


गुस्युल आम के आधोवन सदस्थ ( ११०१ रुपये के दाता ) 
अपने जाशोदल निवास हेतु कुटो || एक कछ १२४१० फोर सह ८ 
कोट चोड़ा बरामदा+प्रशाधम ) विमित कराते हेतु २३ दिसस्वर 
( भड़।तम्य बलिशान दिवस ) [६८८ से पहले मुझसे सम्पर्क करें-- 
गुरकुलागनभ्य शरत्वतो कज्चाहारो 
आय समाभ्र पियोरामढ़ उत्तर प्रदेश 


सावंदेशिक सभा द्वारा आ्चायं विशद्धा- 
न्‍द ली अम्मानित 


महि बयानष्दकृत ऋग्वेशादि साध्य सुसमिका के आलोचक भो 
हबामो कृश्पाती दशा जिकित पुस्तक "वेडार्थ प'र्लाश” का सटीक 
उत्तर आचाय बविशुद्धानरद थी मे “बेदाय कल्पद्रम' लिखकर दिया 
है | इस सराहुनोय काय के लिए अआधाय शो का सावशनिक अभिनमदमत 
साथ शक सभा ने अपने साधारण अधिदेशन परे दिनाक १६-६-८७ 
को दोबान हल दिल्‍लो मे किया। पथा प्रश्नाम स्थामी आन बोछ 
सरल्यतो ने इस पुस्तक लेखन के लिये आवश्ायप्रवर की भृूरि-भूरि 
प्रशता को शोर उन्हे अपने कर कमलो हे शप्ल भेंट किया । इस अब- 
सन पर शो सच्चिदामतद शाहतोी सभा मस्त्रो ने आयाय थो का 
माल्यापंण एव १९०००) यषयों को घमराशि से सम्मान किया । 


आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा 


श्री प० शिवकुमार शास्त्रो का अभिनरदत 
साथंदेशिक गाय॑ प्रतनिधि सभा हिल्‍लो के 
साधारण अधिवेशन के अवसर पर शायंसमाण मम्दिर दोधानहल, 
बिल्‍लो में उसरत्रदेशोय आय प्रतिनिधि सभा को ओर से भरायनयत के 
बुधतिड ब्यादवाता, सनोवी बिद्ाान एवं सृतपुथ ससद्‌ सदस्य सा० 
शिवकुमार शाहतो का जायभोीगा अधिनरदन किया गया । इस अवसर 
पर सच्ना प्रधान श्री ० इन्द्रराज थो ने आयसमाणके प्रति को पई 
सेबाओ के लिए शास्त्री जा का भुरि-भूरि प्रशता को ओर कहा कि 
एस बृधन्य मनोथो पर क्रायससाक को सदेज गय रहा है। साथवशिक 
सप्ता के प्रधान भा स्था० ानभ्व बोध सरस्वतो ने उन्हें एफ कुशल 
एथ कसंक ग्यक्तित्व थाले सप्वित कायकर्सा के रूप से उनको सेवाओो 
को सराहुना करते हुए उगहे भपना भाशोर्थाद प्रदान किया ओर उनके 
यशस्बी शतायु जीबत को कासना को । आय प्रतिनिधि सप्ता उ०प्र० के 
मन्दो श्रो मनमोहन तिवारी ने प्रदेशीण आये बनता को भोर से उन्‍हें 
चावघरे अरद्धा सुमन अवित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को आये 
जगता एव प्रतिनिधि सभा उनके द्वारा को गई सेवाओं को कन्ती 
बविश्मरण मे कर सकेगी । प्रदेश की आय जनता को उनके पावन सह- 
पोग़ एच धाशोर्थयाद को सदेद कामना है। इस अवसर पर प्रदेशोय 
प्रतिनिधि सभा को ओर से भो प० इम्? राज थो ने उन्हे अरद्धातमपित 
५००१) का शाशि सठ कर सम्मानित किया। इससे प्ररणा लेकर 
हिल्‍लो भाय प्रतितिधि सभा दिल्‍ली ने १०० ), भाय अतितिधि सप्ता 
हरियाणा ने ६१००) तथा भी प० राजगुद थी भ्ाय प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान ने १०१) को सम्माभित राशि उन्हे पेंट को। 'भायंसित्र' 
उहमके इस अधिनस्वन पर उन्हे बधाई देता है और प्रभत से उसके यशस्थो 
जोबत को कासता करता है । 
आय समाज असुरन वेद मदिर रेलवे कोलोनो 
गोरखपुर भग 
आय समाज असुरन [ देव मम्दिर ] रखने कालोनो पोरक्षपुर के 
बतमान संघटन को अनुशासनहीवबता, क्रतिय्मितता तथा सभा के 
निर्देशों को विरन्तर अवहेलया के कारण क्रत्तरद्ू सभा को श्रनुमत से 
सपा प्रधान जो के भादेशामुपार भद्भू छर सात व्यक्तियों को तदर्श 
समिति गठित कर दो गई है। लजितके सयोजक थो विनय कुमारसिह 
थो नियुक्त हुये हैं। सभ्ता के आगासो आदेश तक यहो तदर्श समिति 
सायं समाल तथा सम्बन्धित सत्थाभों का सुमभ्यकत्यथित सच'लथ 
करते हुए समाण का पुनगंठन मो करेथो। 
डा० विनयपश॥्वताप उपस-क्री सभा 


४ मभाज्यजित्र 
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आनन्द बोधो जयतान्महात्मा 
[ भो धमंबोर शास्क्री वो १/५१ पश्चिम बिहार, मई दिललो-६३ ] 


ये झाप-वेतु, रदपाप्तु !म प्राह्या गुणा'ते प्रथम सुने॥ः। 
जारतो विदेकी विवमेदलिधारों नेशाश्पयनौ १: कुशनगश्ल काव ॥। 


जो आयों के तेता बतते के अभिलाधों हों उन्हें चाहिये रः पहले 
हक भाचछ नेता के गुओों से सम्पन्न हों। नेतः वह है लगे बाग्शी, विवेक 
सम्पन्न, आपत्ति में धर्य रखने बाला तथा कार्य-कुशल हो । 


सप्ता-शल्यामस्य पद तरोजर्थोध्यासिधातरिथ शोवंशग्तन्‌ । 
बिहृय तोति फलसोप्सितं ते फ्श्चखिद गुर्ण कि दछतोह लैतु: 


सभा ( सावंदेशिक ) के प्रधान-पद को लिनन्‍्होने नेतिकता 8ोड़ 
कर ठीक बले ही प्राप्त करता खाहा खसे कोई पेड़ को थोटो बर लगे 
फल को ढेले मार कर पाना चाहे, क्या हमने नेता अनने का एक भो 
गुण विश्वमात है ? 


मागम्दबोधेन सनाबिता ता विध्विश्सतबो नः सुसभासभाथाम । 
विनाशकाले विपरोतबुद्धि रिव्यहश्य खाता न विदर्शन किस ॥ 


( प्यामी ) भागस्द बोध हारा चलो द्रकार पोधित सुगठित शन्ता 
को अनाथ बना देने को इच्छा बाले क्‍या 'विनाश काले विपरोत बुद्धि: 
के उदाहरण भहों बने ? 


निम्दामगुस्ते सुजनासिनग्श हेत॑ बिना त॑ यमिनं बिनिस्श । 
उच्चसदासों भबतोह थोध्य मोल: सशा55सते हवानुबासलिस: | 


सत्पुरथों से अभिगरदन के दाल स्वामी आनन्द बोध को अकारण 
निरदा करते जाले अस्ततः: स्थय लिग्डा के पात्र बने । यह जानना 
चाहिये कि उदास व्यक्ति ऊंचाई को ओर शभाता है तथा अनुदास 
हृदय बाला सथा नो रहता है । 


जनो यदहों भवताभ्तदुत्क: क्षमो थ वो बस्य म तल्व सोडहुं: । 
मवेदय सामअ्यंमत: स्थको्थ पद विदध्याद भुवि बस्धुरायाम ॥। 


जो व्यक्ति लिस योग्य हो उसे उत्तो को कामबा करनो चाहिये; 
लो जिस काम को करने मे समय भ हो बह उस काम के योध्य नहीं, 
होता । इसलिए अपनो साधब्ये का विचार करके हो व्यक्ति को ऊबो-- 
नोथो जमोव पर पर रखना चाहिये । 


ईरव्यातमोधमच्छदृशः परेथां ढदष्टूं क्षमस्ते न गुण-प्रकथम्‌ । 
नुबन्ति घूका: शशिन: तुर्धां कि या ख॑ समास्ताद धबलोकरोति ॥ 


ईरया के तिमिर से धूमिल दृष्टि बाले लोग दूसरों के छतकर्व को 
मुल्धांकित करने में असमर्थ रहते हैं, क्या सम्पूर्ण आकाश को शुच्र बना 
देने बालो चयाना को चांदनो को उलूल ब्रशंसा कर पाते हैं ? 


न कालविश्वायसरं बिदन्‌ यो न।हं: स्वयं गाहंझते अयल्थन्‌ । 
स्वशद मशु रस्तरथश्य खट्यां भितो बतिनेंत्‌ पबस्‍्थ वाई: ॥ 
लो समय को न थानता हो, बिते जबसर को पहुचान व हो स्वयं 


बोग्य न हो, जो किसो योग्य के लिये प्रभात व कर रहा हो, अयया 
ऐसा शरोर से सक्षम व्यक्ति जितकी थोौरता को सोसा घर तक ही, 


७ बोला १डथद 


शोभिक् हो, था फिर देशा ताधु-संश्यासो जितने छाह़ बकड़ लो हो, मेता 
पद के योग्य नहों हो सकते । 


हस्या समुवंस्तु हृुदा असोयान्‌ दाचि स्फुटश्चेतसि निमंलो5ह्ति । 
सुबलिण: कमंसु योप्नण: स आनाए बोधो जयताम्म हात्मा ॥। 


देह से बद्धवि छशा किश्हु लग से बलवान, स्पष्ट बर्ता, निसंत्र 
बिस कार्यों में कुशल तथा थो निभ्वंय है, उस सहारता आनन्‍्द बोध की 
जब हो । 

काले भू कष्ट-फथाबितेषल्सिन ध्राप्ते चर नाशावशरे स्थ जाते: । 

आवरदबोधात बुमहात्मयोःस्थ: को नस्तरेश्वालन-पेशलो5ल्ति ॥| 


इस रष्ड पुर्थ बेला में जबकि जाति नाश का ही अवसर उपस्यित-, 


हो गया है, स्थानों आनन्द बोश्च ग्रे भिप्त कोंद दूरा व्यक्ति है थो 
हमारो माव को केने मे चतुर हो । 
शर्वेरतों निर्मश शेशुवोकराइशशासशतभों. विभाव्य । 


तदायुथों वध्॑तपुर्पका्मर्शाब्य परित्वक्ष्यम्रियो विद्यादान्‌ 


इस।शए बतंभाद कालोग परिश्थितियों पर सल्यक वि्ञार करके 
शूड्ध वृद्धि बासे भारों को बारस्परिक जिदादों को सुलाकर स्थामों 
आातसम्व बोध सरस्थतो के दोध यु्थ को काम्ता करतो जाहिये । 


है. 
शोक समवेदना 


चेरो पुर्वमोया माता लो के निश्वम पर अदेश तवा प्रदेक ले बाहुर 
से अनेकों आयंसमाजों, स्क्रो भायश्रभाजों, शिक्षण संस्थाओों, भजन पुरुषो, 
देवियों तथा इध्टमिल्लों ने मुझ शोक प्म्बेक्ना से भरे हुए अभेको प्रस्ताथ 
तथा बत सरेथे हैं । 
में उन सबके प्रति अपना हृदय से आसार प्रकट करता हढ। 
इसाराज 
बश्चान, आय अतिनिधि सत्ता, उ० #० 


कंसे-कंसे अन्धविश्योल 


शिव सन्दिर- जहाँ साल में एक वर्जन 
मकक्‍त जोम काठते हूँ 


मध्यप्रदेश े एक छोटे से वांव तुरों मे प्रति थर्य कई शिव उपासक 
शिवासय में अपओी थोभ काटकर अपित कर देते हैं । 


इस शम्बरश में प्रामोण बधाते हें ढि कुछ सबय बेहोश रहने के 
बाद शिवोपासक होश में जा थाते हैं भोर १४-२० दिनों में उनको 
जोन भो ठोक हो थाती है + प्रायोजों में बह अप्यविश्याद है कि यहां 
सिजलिग पर अपनो थोज अधित ढरते बालों को मनोकामनाएं पुर्थ 
तो हँ। 
हु) बम बकरे ९१ शिव उपश्क्षों ने अफ्यी थोभ काह कर यहां 
शित्र चरणों दें अधित को थो। पह सिश्श्चिणा गत कईं बयों ते बना 
था रहा है भ्रामोणों को भाग्यता है कि शिवालय दें जोभ अपित करवे 
वाले शिव शपाक्षकों को श्रयोक्तभवा हुरी होतो है। ७ई शिव. 
उपासकों के बारे दें बह भो हुचदे को बिथा है कि ढग्होंने सुवारा सो 
जोज काटकर अर्पित को है । 


( भरुभ पुरण २९ अपंश १४८८ अथनेर ) 


१० भोौसाई १६५० 


आरयसगात्ष पे शास्त्रार्थ यग प्रारंभ 
क्या आय विद्वान्‌ इनका उत्तर दे सकेंगे ? 
[ भाजाद विश्वक्या व्यास बरेखशो ] 


समरबि स्थामो दय'नग्व शररवतों अपने क्षीषत भर शाह्ह्ञाथ करते 
९है । लगदगुद शकराधाय न भा बोद को शाह्त्राथ करके ही पराहत 
किया । क्षाद्ध तस्ाज के गिछले जिहान्‌ जग हु। शशय समाज के बाविको- 
त्लबोी से जाते थे ज। शास्ल्राथ कर सखेते थे। पष्डित ले७राम थो, 
स्थामा दशवानन्द जो, प० कालांसरण आायमुसाक्वर प० धमस्रिक्षु लो 
प० बच्चा भिक्षु थो, प० दंबन्द्रनाव जा, प० भयवदत्त जो, भायषाय 
वबद्चनाथ जी, प० बुद्धरेव द्यालकार, प० बुद्धिदेव सोरपुरोी, अमर 
स्वामी जो, प० शव शर्मा था, (० बसन्तलाल जो, प० मवद्वाराम थो 
व० लाइनाथ जा, प० गणपति शर्मा इत्याद मारे बिद्ानू बाविकों 
स्सवों पर णाते बोर शास्त्रार्थ भो करते थे । भोर अब कहों वे थाते 
थे तो मनो पुस्तक साथ मे लेकर चलते ४ । ओर बिन रात अध्ययन 
करते हुय प्रमाभो को दुढ़ते रहते थे । भोर ऋ।!षब के सद्धातो को पुष्द 
करने के लिए प्रन्प भा लिखते रहते थे । 


आज वा कोत्सबो क। सहवा बढ़त। चल। जा रही हे। उन 
डत्सबो पर ज। भाय सथार  विदान जाते रहते है उन्होंन भाठ या 
दस व्याठयान कापया मे तो- कर रखे है । उनको बोलकर वे अपनो 
दक्षिण। प्राप्त कर लेते ह कुछ स्कूल थ कालियों के अध्यापक शनिवार 
रविवार को जलप निपटात हूँ यहू उनको ऊपर की भाम्दतो है । भव 
जाय समाज मे इतवारो शोर नाटबुका उपदेशक रह भय हैं । कुछ *्य- 
शक्तियों ने अपना पात्नया का ध्यास्यान रहा दिये हे, भोर वे भी उत्सवों 
में ्यारुवात देन थाता है । शाहआय करते को यांरवता किसो में भो 
महाँ है | थे प्रोपगण्ढा झूठा ६ कु अब कोई साल्त्राल करते सामते सहीं 
झाता । भामकल बां१कात्सवी के न्यायवाद केवल धरम कथा रहु गय 
है। पाछड़ का खडढन करने को झ़ाग्वता इत। से नहों हसोलिए सत- 
मतान्तर बढत चल भा रहे है ।छुरान, बाइंबल, पुराणों शोर गुर- 
प्रन्य साहब के खडन पर तथा अंबतार मूत्त-पूृथा भांव महा भसत्य 
हद्धान्ता पर काई ब्यादात नहीं हांत तो शास्त्राष हो हां क्यो / आय 
समाथ् स्यापना शत।ठद। जा दिहल। वे सनाई गई उसके अलूस से आय 
नेताओं के गल मे, देसाईयो ने मुसलमानों से, शलद्थो ने, पोराबिक 
महन्तो ने सालाय पहुनाया उप्तका भी कारण यही था के अब आप 
समाथ ने हुम सबका खड़न करना छोड़ दया ह भोर बह तिस्‍्तेब हो 
गया है । शेर छे पजे, दात व नाखून उश्चाड़ दिये जाप तो वहे व 
बिजली सा उसके गले थे भालाव पहना सकते है। शास्त्ार्थ युग को 
सम्पत्ति का एक दुध्प। रजाम यह सो हुआ कि बाबिकोत्सव! पर साला, 
थादु, बकोन्त व डावटर भा व्यास्याव देने लगे । भाय समाम को प्रचार 
शेथो इत धसय हे पद ठोक है तो आय समाज का विश्व हुखू परि- 
बद मे लथ कर देता धाहिए । 


[ शास्त्राथ युग को ।|कसने समाप्त किया ] 


जाय सभाल-के तोम मवयुथक दिलल्‍लो थे क्षाय धमाल के नेता बन 
नये । ने तोनो कोई परोक्षा पास नहों थे ओर श्वक्ो शिक्षा तस्बन्धो 
मोग्पता भो साधारण थी । ये तोगो आपस मे एक दूसरे को युवक 
हुआय ससाट लिखते थे । थे एम० पी० बनना चाहुत थे । हिलुओं को 


बाग्य मित्र भर 





बोट के शिया वे एम० पी० महीं बन सकते थे अत उन्होने नारा 
लगाना पुझ किया कि अब शास्त्रा का लसाता गया, अब शास्ताभ का 
अभाना गया। हमको एम० पो० बनने से सहयोग दो | हम आओयों का 
घक्रवर्तो राज्य करा देंगे ओर भआय॑ समाज की आधाण को बुलन्द 
करेंगे। ये एम० पो७० पुग शाश्तार्थ युण समाप्त करके स्वयं भो अपनो 
मोत मर गया। 


[ आय॑ जगत से प्रांथंगा ] 


आाग्र सममाजा तथा सभाओं के मात्ो प्रधानों से सापह, पादर, 
सबिनय मेरा निवेदन है कि कहीं पर शाल्ज्राथ विद्यालय छोलो ओर 
पड़ित शान्ति प्रकाश जो, ९० शिवराज, १० सत्यनभित्ञष शास्त्रों गोरल- 
पुर १० भोम्रप्रकाश शाहत्वो छतोली, प० शिवपूलनन कुशभाहा परथिक 
ज्यालापुर, डा० भीराम कासगण इत्यांद कुछ णिहुनू इस विषय से 
रुचि रखते हैं। उमका सहयोग प्राप्त करो । उसका प्रकार ये है कि 
दिल्‍ली से दिल्‍ली दरबार की शताब्यो ममाओं बहा बेठकर सोचो । 
क्या करना खाहिए। इस विवय में प्रोग्राम निश्चय शरने के लिए भाय॑ 
समाञ्ष के प्रभुश्न विद्वान ओर अधिक्वारों लोग मुझ से पत्र व्यवहार 
कर मकते हें । 

् 


बंद प्रचार को धूम 


सहदि दयातन्वाद गुरुकुल कृष्णपुर ( फर खाबाद) हारा साक्षभो- 
मिक सत्य सनातन वेदिक धर्म के प्रथार-प्रसाराय एक बैदिक प्रभार 
मण्डल मिपुक्त है । इसके उपदेशक धोयुत स्थासो प्रश्चावस्थ भो लिडडान्तो 
भो अधय चमादेव जो शास्त्री श्रो महेया कुबार थो शाश्तो, भो 
सुरेशबना जो आये, भो प० राजकुबार थो भाय, भो श्र० भारतवोर 
भ। आय एव थो विवयपाल थो आय फ़र जावाद जनपद के अतिरिक्त 
निकट सथ' सुटू रबतों जनयदों मे स्वयं भाकर लोगों को बेदिक अषम को 
माग्यताओं से सुपरिचित फराके राष्ट्र में अभिष्याप्त ईताई मुसलमान 
आदि विधियों के पाश से उन्परक्त करामे के लिए कृत सकलप हैं । गत 
महं मात में इत सब्डहल के उतदेशहों द्वारा, सुतहुनो, अधगरपुर, रोश- 
नाबाद, कृष्णपुर, परमनगर, डलियापुर, कबबाग, कुहयाधप्षोर, कुदया- 
समत, किसरोली, रबलापई, फरावपुर, हथियापुर, ढुड्िपापुर, अमिलेबा 
मेरापुर (फढ्खाबाद) बर्रा, शिरतसा ( हुरदोई ) भादि स्थानों पर 
जाकर प्रामोण लोगो को 4 दिक धर्म की ओर उन्पुख किया गया भोर 
बाह्य भाइम्बरा से उन्मु कोररण हेतु लोगो को सदुपदेश्न दिए गये। 
जितका लोगो पर महुत्ववृूण प्रभाव पढ़ा । 

मम्त्री सपा 


पुर्णाहुति केबल देवयज्ञ से है 


मनेक यज्ञों का अवध प्रचचन हुवारे कप्तद्माह। आचाए। द्वारा 
आरम्भ हो गया है | महूबि दयामग्द ने पूृर्नाहुति का विधान केवल 
देवयज्ञ (दंनिक अश्निहोत्र) मे किया है । १६ सब्कारो ये भो पूर्नाहुति 
का विधान नहीं है । 

ससत्कारो से आाशोर्थाद उस व्यक्ति ( युदा वा बालक ) को दिया 
जाता है, श्सिका सत्हार हुला है, सकि उस यजमान को जिसने 
सत्कार क॑ निमित्त ऋत्थिको का बरण किया है (सत्कार विधि देखिए ) 

-स्थासो सत्यप्रकाश 





--नल+ लय व िललन मनन पतन कनन-नना न+कज- 





ऋषि के शिष्य जोधपुर के महाराजा 


महाराधाधिराज जोधपुर “सर” प्रतापत्तिह ने हिलू धन, हस्ताम 
ओर ईलाइल से भिराश होकर भार्य समाञ्ष के संत्यापक स्थामों शया- 
नम्द सरत्यतो को अपना धर्मोपदेशक तथा गुरू स्वोकार किया भा । 
प्रस्तुत लेख सर प्रतापत्रिह को आत्मकथा पर भाध्वारित है। 


भायायं बसाब्रेय आय 





थे लिक्षते हैं--प्रारम्भ से ही धर्म सम्बन्धी बिययों को साथधानों 
से पढ़ते रहने की मेरी भावत रहो है। मे रामाबण, गीता ओर भाग- 
बत्‌ के बाद धुना करता था, सेकिन इनमें किसो से मेरी आत्मा को 
सुख न लिला । 


हिसू धर्म १२ अमास्‍्या के कारण- 


किम्तु इस यथाथ्कप हिसू धर्म को बतंसान स्थिति कुछ ऐहो है 
कि कोई शिक्षित ध्यक्ति इतकों महत्ता पर विश्वास नहीं कर सक््ता 
ओर न हो इप्तका ऋामाष्य स्थोकार कर सकता हे । बहुत काल तक 
मेने अपने विश्वास को इस धमं मे केलित रखा किप्तु अभ्ततोगरवा 
यह मुझ्त ऐसी धूल प्रद्दोत हुई जिसे छोढ़ता हो अं यरकर था। 


कुरान जोर धाईबिल से मिराशा- 


अतः इसे छोड़कर बाद में मेने मुश्लिम धर्म प्रम्थों का परोक्षण 
किया कोर कुरान के ब्रहुत हे अंशो को कण्ठत्थ किया। यही नहीं 
भेने-कुछ कट्टर पतथोी मुसलमानों को संगति को ताकि उनके व्याद- 
हारिक जोबन का कुछ प्रभाव भुश् पर पड़े किःतु उमका सम्प्रदाय भो 
मुक्त संतुष्ट न कर सका ।” 


'फापने शक्ष्यमें अप्रसर होते हुए मेने आइविश भो खोलो, निश्यत 
ही, इसको कहानियों ओर सोति-कथालओओ ने भेरो कल्पता को प्रणावित 
किया, किस्तु मेरे दिल था दिमाग पर इसका ऐसा प्रभाव नहों हुआ 
कि सें इसे ईश्वर का शब्द साल सकता झोर जीसश्ष का ईश्वर-पुश्र 
होगा, उनका एक क्या सरिमत से अम्म लेता आादि ऐसो बातें यो 
जिनका मतलब मेरी समझ के परे भा । 


बेद भौर स्थवामो दयासर्र का प्रभाव 


'जब सेरा सत इन सम्देहो मोर भ्िश्ययों से उद्विग्य था मुझ 
एक बार हक टांग टूट थामे के कारण जयपुर में दो माह के लिए अपने 
बिस्तर पर बंधना पड़ा। रत सप्तय बेदों को सुगते शोर उनमें क्या 
है? इसे जानने को इचछा जाबत हुई। तबबुसार, श्रमव बिताने के 
साधन रूप में तथा अपने हृदय के अम्तंद्र महू को दूर करते को आशा 
मे मेने बेदों के म्झों का पाठ ओर उसड़ो व्यात्या सुगवा पर उन 
पर ध्यान पुरयंक विचार करना प्रार्म्स कर दिया। इससे भेरे क्लांत 
हृदय पर बढ़ा सुखद प्रभाव पड़ा इसलिये अत्ततोपत्या में इस निष्कर्ष 
पर पहुंचा कि जाया के प्र।ध्ोगतम भोर प्रतिष्ठित धर्म ग़न्य बेदों में 
घमंके श्षम्बन्धमें बास्तविक सत्य सर्वायंरुपेण अम्तनिहित हैं। दूसरे शभो 
धर्म प्रस्थों में अच्छाई-बुराई, सच-हठ, संश्यात्मक-रूप में विथित 
हैं ।" "इसके कुछ समय थाद, जब में थोधपुर में था। स्थानों दवावग्द 


१० ॥ लाईं १6८७ 


हरत्वतो यहां भाए ओर भझते मिलते को इच्छा प्रढह को ; में भी 
डबसे मिलने को उत्सुढू था, मैंने उतको बड़ों प्रशशा धुभी थी, अत: में 
अकने बड़ भाई सहाराजा यशयम्त सिह के साथ उनसे मिलते गया । 
बोड़ु बातालाप के बाद हो हम लोगो को उम्के अड़प्ब्ण का व्शवास 
हो गया । 


ऋषि दइबावग्द का सब्य ब्यरित्व 


प्राकुत्पा निरक्रदेहु वे प्रायोव ऋषियों की भाँति थे, उनको बाणो 
सिंह के सर्जन सदश दो । ब्रह्मणयं का तेथ उनको आश्षों मे बसकता 
था। अब तो सम्पूर्ण विश्व उनको विस्तृत विश्वा ओर मह।न्‌ व्यक्तिश्य 
से परिचित हो जका है । मेरे विद्वार से यह सारत के लिए गोश्य छो 
बात है स्थानों दयानर्द सरस्यतो इसे दौध धृअता को प्रगाढ़ तिम्द्रा से 
उदयुड्ध करने के लिये प्रकठ हुए। थे भरत मां के महानतम धोर 
सच्चे से सच्चे शुन चिन्तक ये लिश्होने लोबन भर केबल उसी के लिए 
कार्य किया ।" 

आय समाथ्र से आशाय 


में उनका अत्यधिक सम्मान करता हू, बस्तुत: मे उन्हें अपना पुर 
बानता हूं, क्योकि उन्होने मझ्त बहुत सो भक्छो चोद पढ़ाई । बाद मे 
उम्होन "आय समाज नामक एक संमठमभ को स्थापना कं), मे इससे 
साम्मलित हुआ । 


भहात्मा हुसराज को भरड्धांजलि 


इसी प्रहार ४० ए० बी० आनन्‍्दोधन के सचालक विवगत म्रह्मत्मा 
हसराज को अरद्धांडांल भवित करते हुए सर प्रतावाशिह कहते हैँ ।क- 


'जो कार्य स्थामो शी के द्वारा भारम्त किया गया था, उनको 
मृत्युक्े बाद (उसे कम्तेकम उसको शिक्षा ओर धमा पदेश का अजछछू ) 
दयानम्थ- एग्लों-बदिर कालेज लाहोर के प्राचाब लाला हुंसराध धो ०९० 
ने अपने हु!थो थैं लिया ओर सभो इसे सलो-भाँति जानत हैं (क वे इसे 
किश्न प्रकार अब तक बहुत करते रहे हैं ; स्वामी थो को स्मृति में २० 
बबं मे प्राहार में एक कालेज स्वापित किया गपा, भ्रप्नं ल, १९०४ 
में झसको इसारत का शिस/ग्वास करते का सोभए्य मुझ सिला, लग- 
भग २० थवा तक साहा हुंतराध बिता किसो बेतन के इस कालेज 
को सेवा करते रहे, भोर यह सथंधिदित हे कि इसको सेवा लिये उन्होंने (. 
अपना थोयन अपित कर दिया। बहू प्रसस्‍्तता का विधय है कि उनके 
बहुत से शिष्प उनके पुनोत मार्य का अनुनश्चरण करने को तत्पर हैं। 
तोरा से लोठते हुये मेने प्रथम बार कालेज को देखा था, पुतः १६०४ 
में शिल्ाम्पास के समय इसका सावध्षानों से विरोक्षण किया। 


मेरी दुष्टि में हिलुओं के संशचिक विकास के लिये भारत में बह 
एक विशिष्ट संस्वा है और इससे ओर अधिक हो श्राज्ञा को था 
सकती है । 


सन्‌ १६१६ में 'हर' प्रतार्पतहु ने हत विचारों को प्रक/ किया, 
इसमें आश्यव गहों कि ऊहोंने खुले मस्तिष्क से परिश्रम पृथक धन के 
उस स्वरूप की लोभ फो हो थो उसको भात्मा को शांति था सके ।' 


हताये लमाजय के प्रति उयका त्याथ उस शोगा के प्रति उनको 
भर्ति का ज्यक्षस्त दृष्टान्त है जिनसे कशो उन्होंने विद्वता को थो। 
( सेव पृथ्ठ १९ एर ) 


१७ बोलाई पृदुंघव 
राष्ट्र में शेक्षणक तथा सांसालिक स्थिति 
और ऋषि दयानन्द--- 
राष्ट्र मे स्त्रियों को शिक्षा 


( लेखरू- डा० ण्यशन्त कुमार शास्त्री, अमेठ! ) 





इस सब में स्थासो बयालन्द सत्याथ प्रकाश में लिखते हैं--- 
"आार्वाचस के राथ पुद्थों को हिल्ििया धनुवेद अर्थात युद्ध बिल्ा लो 
अश्छो भ्रकार जानतो थीं (| क्योकि थो न जानतो होतो, तो कंकेयी 
क्राद बशरण आदि के साथ युद्ध म॑ क्यो कर जा सरतो भोर युद्ध कर 
सहइतो ? इसलिये ब्रह्मणो को सब बविद्धा, क्षन्षिय को सब विद्या, तथा 
राणबिद्या विशेष, बश्या को व्यजहार बिशा, और शूत्रा को वाकादि 
सेथा फो विद्या अवश्य पढ़नो जाहिये। जसे पुदधो को व्याकरण, धम 
मोर अपते ब्यदहार को दिद्या न्‍्यूत से न्यून अवश्य पढ़नो चाहिये, बेसे 
हिल्लया का भा ब्याकर 4, घत, बिक, मांजत, शिल्प विद्या तो अवश्य 
हो सोया चाहिए । ! ( तृताब समु०, पृ० ७० ) 





शिक्षा के क्षत्न मे आाथ जो समस्याएं हमारे |शक्षा शारिज्षयों के 
सस्दिक को उह लित कर रहो हैं उनका समाप्तान भाज से सो बर्य पुद 
हूं सहि दशानस्व ने कर दिया है । शिक्षा के क्ष क्षमे गुदकुसोब शिक्षा 
प्रभालो का ।बचार आधुनिक युभ भ महवि दयानम्द को हो देव है । 
भाग हमारी शिक्षा-प्रधाला का! जो छोछा लेदर हो रहो है, उसका 
इलाज गुरुकुल शिक्षा-प्रथाली के सिद्धांत मे हो निहित है। स्थामो 
दयानग्द मे देशो भाषाओक अक्ययन को मो प्र रणा दो हे (' आदिम 
सत्याध प्रकाश ओर भाष 2! के शिर्धात, पृ० ८द तथा सत्याय 
प्रकाश, समु० २ ) । किस्तु उ्क्ीन शक्षा से सवप्रमुख स्थान अपनो 
भाषा सत्कुत भार हिंन्दा का है। देने का भाग्रह किया है । स्थामो 
यो ने सताता का पाठ्याला संग जेलने बाले माता-विता के लिये 
शाण्य शासन द्वारा ब०्ड तथा अतोढ विद्यार्यो क! समान बस्द, खान- 
वान तथा भादान-प्रदातन ( सत्थाय प्रदाश समु० ४ ) का विधान कर 
थो सलाजबादो दुष्टिकोम दिया है, बहू सबथा उपपुक्त है।भाध 
विद्याथियो को ।अस अनुशासन-हागता भोर चरित्रहोगता को लक्ष्य 
कर भोप्रकाश एवं कोठरो कसांशन ने अवियाय धारनिक शिक्षा को बात 
कहो है, गहूषि ने पहुल से हो उद्चका निर्देश यह फहुकर किया है कि 
बालकों को माता-पिता घर मे हो आरम्भ से ध्दाजार को शिक्षा दे 
( -समु० २ ) ओर विद्यालयों मे बल सदायारी बध्यापक्ष अध्या- 
पिकाये हो रखे जाय ( समु० ३ ) + जाब भहा फशत से पस्े विद्या- 
जियों को विद्यालयों मे तथा शिक्षको को प्राभो मे अमकार्य के लिये 
ब्ररित रिया जाता है, उच्चढ्ा विधान महृि ने यह लिखकर किया कि 
“बह बह राजकुनार या राधबुमारो हो, चाहे दरिढ् को सम्ताव हो, 
सबको तपत्वी होगा चाहिये” ( समु० ३ ) भाज को एन० सो० प्तो० 
के समान सस्याजं प्रकाश मे कंकंयो का उदाहरण बेकर कम्यालों तक 
के लिये धनुवेंद शिक्षा का विधाम किया यया है. ( समु० ३ ) । सह- 
सिखा के जिद मवकर परिवारों की चर्चा अमरोकत बाल-ग्रपराधो 
के विशेषज्ञ सिष्हसे ने को भोर जिस सहू-शिक्षा के कारण परिचमी 


चार्यजित्र ७ 





देशों में अबंध बच्चों तथा विधाहु-विक्छेदों को सकक्‍्या उत्तरोत्तर बुद्धि 
पर है, पे ध्यान में रखतेहुए महांद ने विज्यालयों को जोड़ बाले 
नयरो से बहुत दूर स्थायित करने था भ्रष्ययन-सपताप्ति तक माता 
विता ने न मिलने का विदेश दिया है, जितते उसका चलिस अध्ययन 
से बिजलित न हो ( सत्थावं प्रकाश, समु० ३ ) स्त्री-शिक्षा के लिये 
मह॒वि मे को रढार बकालत को है ओर “र₹ज्ो शुद्रों नान्षोपतान इति 
भुति ' जेसे प्रयलित वाकयों को कपोल कह्पित कहा है । 


सत्य!थ प्रकाश में पाछ्चण्डो मूख ब्राधुओं को राज्य द्वारा कृषि 
कार्यों में मिपुक्ति ओर संस्यास से पू् परोक्षा का विधान ऋषि ते 
रिया है ( “आदिम सायाय॑ प्रकाश ओर भाय॑ समाल के सिड्धाग्त' 
पृ० ७३ ) । इससे अतिरिक्त ऋधि मे अपने शोबन काल में तथा 
बादम उनके प्रस्थो ने बाल-विवाह, बृद्ध-जियाह, बहु-विथाहु, अतमेल- 
बियाह, कम्या-बध् तथा यश में पशु-बलि के बिरद्ध शन मानस सें 
तोव आक्रोश जागृत छिया। स्थियो का दम धोटने बालो प्रथा को 
समप्तात्ति तथा पर को जूतो माने जाने बाघों वारोी को पृर्या मातृशत्ति 
का उपच स्थान विलयाने के लिये ऋषि दयानस्व मे हो सर्मप्रथम गुहार 
लगाई थो । विदाहु मां दहेश भोर अस्य झपसध्यय की लिम्या करते हुवे 
भ्राह्म लियाह-विधि को उतहोंने स्वंभब्ठ माना है। इसके अतिरिक्त 
जाति-पाँति समोप स्थान, सतोत्र, युगपत्‌ तथा निश्वद्ध को धोढ़ो को 
सम्धध करने का निषेध उन्होने किया है । सत्रो के लिये पतित्रत धम 
को अधियायंता के सप्तान पुर के लिये सो एक-पत्लोश्रत का आदेश 
उन्होने दिया है। गऊशाला एव श्रमाथधासय हारा दलित, पोड़ित एव 
शोबित व्यक्तिपों तथा उपयोगो गऊ भाषि पशुओ को ओर भो उनका 
ध्यान गया था। हिस्दुओं का पष्डों हारा स्वस्थ हरण करते बालो 
दानबप्रथा-लजिसके अधोध लड़कियों का पणष्डों को बात भ्रृतियों से 
जिदा हू, देवदासियों को कुप्रशा तक पुष्य समझा जाता णा- का महू 
दमामन्द ते विरोश कर अडद्धा तथा राश्ति-अनुख।र लोकावकार। विश्वा 
मादि कायो' के लिये हो दान विये जान का प्रातरादन 'कया है । बढ्ा 
श्कूराचायं ने कल्याओरो का पाव्डित्य केबल गृहतम्त्न तर हो सीमित 
रखा था वहा तत्याघ प्रकाश कार महवि दयालम्द ने उन्हें लड़कों के 
समान हैं। सभो प्रकार के ज्ञाम-विज्ञान को शिक्षा, महोपभोत तशा 
बेदाध्ययव का अधिकार दिखाया। गुण-कण-स्वालावानुसार वर्ण 
स्वधस्था! मों अप्प बज को प्राप्त हुई सन्‍्तातों के विविभय मो दूसरे बज 
से भाई सम्तानों को देने दिलाने का विधान करके तो उन्होंने अघतन 
प्रचलित साम्यवाद के मिद्धात को कहाँ पीछे छोड़ दिया है ( सन प्र० 
सतु० ४ ) । 


कइना न होगा कि स्वातों बयातत्द द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त 
सामाजिक तथा शेक्षणिक स्थिति जब तक देश मो लाग न होगो तथ 
तक राष्ट्रीय एकता, समता हडा सुक्ष शांति का सास्राज्य स्थापित 
नहीं हो सकेगा । माज देश को जिधम परिह्थिति मे उपयुक्त बिचार 
भवश्यतेव सननोय तथ्य करणोय हैँ क्योकि देश के विभिन्न बबों तथा 
सस्प्रदायों को सामालिक स्थितियों हों परश्पर विवमता सोजूद है ओर 
स्वय सरकार द्वारा _थ्ो सप्प्रदायों के आधार पर बसंमाल विधमता 
को प्रोत्शाहि। मोर डचित ठहराया जा रहा है। पिछले दिनो शाह- 
बानो के मामले मो केस्त्रोथ धरकार ते इसी प्रकार का भनवित, 
पराष्ट्रोय ओर अनेकता-बद्ध क कदस छठाया है । 


द अध्य्यत्ित्न 








राष्ट्र रक्षा का अमोध अरूअ- दण्ड 


[ डा० साबिश्ञो देवी शर्ता बेदाचार्था, करेको ] 


मद्षाराज मनु ने राज्ण व्यवस्था का आधार दण्ड को ही माना है। 
दण्ड हो राजा है| इण्ड हो प्रजा का नेता शासक ओर बारों जाश्रवों 
के धर्म का रक्षक है। दरइ को ब्पारया कण्ते हुए कितने त्पष्ट शब्दों 
मे लिखते हैं- 
इच्ड, शाहित प्रथा सर्वा दण्ड एथाभिरक्षति। 
इच्ड सुप्तेतु लागति दण्ड एम बिदुवंधा ॥ मनु. ७-८ 


बस्तुत: राज बण्ड से भयभात हुई प्रजा अनुशासन रा पालन करती 
है । अधर्भाचरण से बचकर धर मर्यादाओं का उल्लधन महों कर्तो। 
सोये हुए प्रजाजनों में दण्डसय सबदा भागूृत रहता है । अत. दष्ड हो 
शाज धर का पर्याववाचक है । भलो प्रकार धारण किया हुआ दण्ड 
प्रज्ञा को भानन्दित कर देता है । सत्यवादी विद्वारशोक्ष प्राक्ष राजा हो 
बरड विधान का अंध्कारो है। निष्पक्ष शासक दण्ड के द्वारा 'धर्माथ 
कास भोज! सप पुरवा् चतुष्डय का सिद्धि प्राप्त कराता हैँ। 
अधर्मात्मर इस तेशामण दण्ड को धारण नहीं कर सकता । राज नियम 
प्रभता शासक भनु लिखते हैं- 

'गन्च श्यासों लोहिताशों दष्डशचरति पापहा ।' 

प्रथाल्तत् न पुहा।ग्त नेता चतुसाधु पश्थति ॥ भनु० ७-२५ 


पदि राज्य के नेता बिद्वान्‌ पक्षपातर रहित हैं तो निश्थित हो उनके 
हारा सबाधित श्याम ब् अर्थात्‌ दुष्टों को भवकर प्रतोत होने बाला 
लोहित नेन्लों बाला, पापनाशक, दण्ड अनता को रक्षा करता हे । प्रथा 
कन्न भो पाव कर्मों मे घुरत्ष नहीं होतो । आजकल प्राय. लोग पापाचरण 
से विश्यास करते हूँ लथा कहते हैं-'सत्यवारो साधुजन सबत्न पोड़ित 
हो रहे हैं, पापी पढ-रद पर सफलता प्राप्त कर रह हैं। राजा को 
निष्पक्ष दण्ड व्यवह्था के अभाव में प्रथा इस प्रकार भन्नान बनित मोह 
को प्राप्त होतो है । हमारे भारतोय दण्ड सबिधान क मुक्ष पृष्ठ पर 
इण्ड सहिता का सारांश निम्नाकित शब्शों म उल्ललित हू । “मल हो 
समस्त अपराध। छाड़ दिय. जाय, किन्तु पृद्ध शा निरपराध बर्थक्त 
दण्डित न किप। जाय। आश्यव होता हैं ।क अपरााधयो का पराजित 
दण्ड दिय बिना भ्याय कंसे सुरक्षित रह सकता है जो राजा का मुस्य 
कत+्य है उत्तरोत्तर बढ़ते हुए भ्रध्टायार का एकमातन कारण लो।हताक्ष 
दण्ड के भय का अभाव हुं हे । सामास्य लोकाक्ति शकड़ो के बल 
बम्दरों नाथ $े अनुप्तार स्थायरूपो दण्ड के प्रभाव से बढ़-बढू दानव 
दुराचारों सुर जाते है । राश्य सबालन मे 'दाक्षणा भोर दण्ड (न दो 
शब्हों का विशेष महत्य है। दक्षणा का अब हे गुमवान सदायारो 
ब्यक्ति का यध्रोचित सम्भान तथा दण्ड बर्षात्‌ दुष्ट पांपयों $ प्रति 
कठोर विधान अत्यावश्यर है । चोल देश के सरत कम्प्यूशस ने कहा 
था-स्वच्छ प्रशासन के लिए दक्षिया ओर दण्ड शासम के अनिवात अप 
हैं। तामालिको के मध्य यदि साधुअन पुरस्कृत सम्मानित किये बाते 
हैं, तो लाधारणभ 7शंरु जनो में घदाचरण के प्रति विशेष भद्धा उत्पन्न 
होती है । तथा राजाजा ते राज्षतों को विम्तत दण्ड पोड़ा पाते देखकर 
लगता के हृल्य मे पाप के प्रति भय समा थाता है। जब तर अथाओो 


१७० भौलाई पृष्टेष्य 


में इच्छ भय जागता रहता है, तब तक्ष दुरायरण पे प्रदलि नहों होशो 
पह सुनिश्चित सिद्धान्त है । जिस प्रकार कठोर अनुशासक पिता या 
आचाव को इर्स्थिति के ज्ञान भान्न से बालक दुष्ट फर्म गहों करते, 
उसी प्रकार घोर बर्ड भय पालनोय प्रणाजनों को भ्रधातिक नहीं होने 
देता उन्‍हें धर्नात्सा बनाने का एकसात्न उपाय राजकोथ न्याव निधान 
हो कठोरता हो है। "णड विधान को कठो रता ओर सुगमता पर बिचार 
करते हुए मह॒वि दयानागद थो लिखते हैँ कि दण्ड यथा शास्त्र यथापराध 
कठोर या हुगम होना चाहिये । सासास्य अपराधों पर धुगम दण्ड अपे- 
ज्ित है, किप्तु चोरो दुराचार अनुत सातय जेणे अपराधों पर कड़ा दढ़ 
अवश्य दिया थाये ताशि भागे यहु पापाचरण मन बोहरायथा था सके। 
कपो हुलारे देश में इस हो कढोर व्यवस्था के हाध्वार पर महाराज 
अश्यवर्ति जी ने सन्‍यातियों के ससक्ष यहू सत्य घोषणा छो बो-'न में 
स्तेगो अनपदे न क्षदर्थो व. मद्यप:। वानाहितारिसनंद्रविह्ञान ते स्थेरी 
स्‍्वे रिजोकुत. ।' उन्हे गय या अपनो श्रणा क पायन चरिव्रो पर जिसमे 
कोई भा घोर, र|यर, शराबो अग्निहोद् न करते वाला, सृक्च अथवा 
श्वेच्छाजारो नहीं था । जब पुदव बग मे हो कोई दुरात्मा नहीं था । 
तो देषियों से अपराध होगा तो अशम्भव ही था | भाथ विदेश पाजियो 
के मुख मे पश्चिस्तोय देशों के स्वच्छ धशासन-देईसानो चोरी क्षादि का 
अभाव सुनकर यहां समझ से जाता है, कि अपराधों बर तात्कालिक 
बाडोर दढड विधाव से ही ऐश! स्यित्रि सम्भव है। रड व्यवस्था मे 
बलस्य धर अस्याय न बतभान राज्य व्यवस्थ। को दूषित कर अराज- 
कथा को जत्स दिया है। प रणाम प्रत्यक्ष हु । 


वेबाहिक विज्ञापन 
४० धर्थषोय बाल ब्रह्मचारो, व्यायाम, प्राणायास अभ्च्त्त, ( अबोर 
तोड़गना आदि ) शिक्षा इण्ड रसो डिएट व्यक्ताय ग्रोपाशलम, कृषि, घड़ी 
साथ के लिए सदायारिणों सुशोत गृहकायों मे इस बाय॑ रुपया को 
आवश्यजता है । बहेश जाति बनधन गहों। वमबोर भाव 
जमल्वोपुर' पोौ० कंसरमल, बहर।इच-२७१६०३ 





निर्णय के तट पर (शास्त्रा्थ सग्रह ) 
नामक ग्रन्थ छपकर तेयार 


“सभ्ो आाय॑ भाईयो को विदित होने कि उपरोक्त प्रग्थ का प्रका- (,) 


शब पुभ्॑ होकर उसके प्राहको को ३ भाव भेलना आरण्भ कर दिया 
पया है, इस प्रत्थ के अब तक ३ भाग छप चुके है, जिनमे अवनय एक 
सो के शात्जाबों का समावेश हो भ्रदढ्ा है, स्थ० महात्मा अशर 
स्वामी गो महाराज को अध्तिव इक्छानुततर हमने सभो प्राधोष 
शा्त्ार्यां को प्रदाश मे लाने का सइल्प (लक हुना है । इसलिए थो 
भ्ो शास्जावन हम तोता सागों मे वहों दे पाये हैं उन्हे चोथ घान मे 
दिया जादगेभा । 

प्रकाशन से सम्बन्ध श्यापित करें इस विशाल ए4 भहत्वपृर्ण प्ररण 
के प्रत्येक भाग का सूल्य एक सो पास र० है परसतु आय सत्वाधों क॑ 
लिए विशेष छूट को व्यवत्या है। प्रथम भाथ घोलाई के भगत तक 
भजा जायेगा, लिन सल्यवों के दोनो भाग बुक है उन्हे एक साथ 
शोलाई में भेजा जायेगा, ताकि ढमका पोस्टेज छब् का भार दोगुशा न 
पड़े । प्रब्धथ 

अमर स्थामो प्रकाशन विभाष 
१०५ण, विवेकानरश शगर-पालजिय/धाद 
(3० प्र) 











भारतीय नारो और समाज 


[ भी धारावल्मप्त पॉडेप एस० ए० (सस्कृत), आर्मशमाज 
ताड़ीखेत ( अल्मोड़ा ) 


युगों से खलो भा रही भारतीय सभ्यता आल थो सतार मे अपना 
उम्स्यल ताथ सबसे ऊचा उठाये हुए है । विभिन्न धर्मों एव. सम्प्रशायो 
के होते हुए भो श्ारो प्रणा भारत मा को सरतात बनकर उसके पाथव 
माबल मे दबी हुई है। विभिन्न प्रवतियो के होते हुमे भी हमे बह देखते 
हुए गय होता है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतवासो हैं। हजारों 
बध पुथ॒ से चला आ रहा भारतोय इतिहास, बश परम्परायं, विकसित 
लान-विज्ञान एवय कलायें इसको सर्वोच्चता को प्रतोक हैं। लेकिन यह 
सर्बोच्यता भर यहूं गियमित एथ शप्ित सभ्यता का श्रेय कित्ते दें? 
यह जानने के लिये हम धरा ध्ुद्म बियारो से शोध तो शात होता है 
कि इस सर्वोच्चता को चोतक वही है लिखने इसको महत्वपृथ भूमिका 
निभाई है । वही है नियालित भोर सयनित तस्मता को जमतो, भार- 
ठोघ सभ्यता को श्रुति ओर भारत मा को बेटो “भारतोय मारी । 


भारतोय शप्यता मे चाहे कितो भो सम्प्रदाय में हो, नारो का 
ल्थान सर्वोष्च है। प्रत्पेक वारो एक माँ होतो है भोर माँ का स्थान 
स्थग से भा बढ़कर हता है । कहा हू--' भवनों अन्मभूंमश्य स्थर्गा- 
इपि भरोयत्तो + भारत म प्र।णोथ काल से हो बार। का स्थान सर्वोत्तद 
बताते हुए कहा है कि- यज्ञ भावेस्तु पुम्बस्ते रसस्‍्ते तत्र देवता अर्थात्‌ 
जहा गारिया को पृथा हांतो है अुषया तारियो को पुरा सब्माव भोर 
शम्हे पूरो इश्यत दा जाती है वह्ढीं देवताओं का तियाल होता है । 
महागारत मे बारो का स्थान तिक्षारित करते हुये कहा है कि “नारा 
प्रकृति को बेटा है. बहू पूल स भो कोमश है. उस पर क्रोध मत 
कोनिए्‌ | 


बारो चाहे हिलू हो या मुस्लिम, तिक्ल हो या ईसाई एक भार- 
तोय बारो हो कह! थातो है छाहू बहू भारत के किसो भो कोने से 
रहतो है । धन $ अलघ-असग होत हुय भो सबका आदश एक हो 
है। भारतोय सम्यता को अनयो कंबल अपन आादश एव चरित्र से हो 
सलार ये सर्वोष्द गहों ॥, बल्कि अपने श्राय, अपनों बहुादुरो, अपमो 
सक्ति भोर प्रभ के लिए भा सर्वोच्च हे । 


पोढ़ो दर बोढ़। चलो आ रहो धोमत भोर सकल परिवार प्रयायें 
[वबलित ओर सव्धित चारिलिइ विकास एव शुद्ध वशावलियां भारतीय 
मारी से हो अभाषित हुई हैं! क्योकि किसी भा परियार का आदश, 
उसको सकलता पूण रुप से गृह-सक्षवो से हो विकद्ित होतो हे । 
बच्चा माँ का योद मे भस्म सेता है, माँ का भोद से ही बह माँ से 
हर्म्यान्पत भभ्य लोगो श॑ पररिथित होता है । मां हो उसे दूध एशाढर 
बड़ा बनातो है जोर माँ से ही वह जत्म जात गुणों के असाबा अन्य 


कई बातें शोखकर तमाज मे रुदम बढ़ाता है। उसका यहां करम 


समा रुबो सबत को एक ई ट बनकर समाज को ऊूचा उठाता है।। 


भाप्य भिन्न | 


अर सम-क+फसक कप फाकन-नकम अप... 


शोर इसो तरह के सभ्य समाथों से एक भहात देश का निर्माण होता 
है ऐता हो देश है हमारा भारत बव । 


हम एविहासिक पृष्ठ सूसि पर गलर डाल तो हम देखते है कि थो 
बश परस्पराव भारत के इतिहास ५ है बहु भय पारचात्य देशों के 
इतिहास में नहीं है । कोई भो बशायल्ी का बनन तन्नो क्या जाता है 
जब कि पोढ़ो दर पोढ़ो चल्नो भ्रा रहा परिवारों को प्रयाथें व्यवत्वित 
हो तथा पति आर पत्नो का आादर्शात्मक सहयोग अपने एक परियार 
को आग बढ़ाने अथवा ऊथा उठाने के लिए कृत सक्ल्प हो। भारत 
को श्रलो आ रहो परिवार प्रथाए भो इसो तरह को हैं पर पराश्चात्य 
देशो को नहीं । इन देशो को परिवार प्रथाय कोई निय्तित भहीं ई 
मोर न ध्यवत्यित हो हैं। यहाँ तरू कि किसो सो अच्च को अपने माँ 
ओर बाप का भो पता नहीं रहता है । इतका कारण है, ह्र गये दिन 
नया बिवाह ओर गए प्रणय तम्बर्ध । बिल कारण ध्यवत्थित परिवार 
के सपने भो महों देखे था तकते हे । 


भारतोय मारो को महानता के होते हुए भो कुछ माशोद्यगात्म हक दुष्ट 
कोण लो सामने भाते हूँ कि भाधुविक समय से पु अर्थात्‌ मध्य ध्रुग से 
अब तड़ मारो को कुछ कम महत्व दिया जाता रहा है। थो परम्तपरा 
आज भो कुछ हुद तढ़ दिखाई देतो है। जितका भूल कारण या 
अशिक्षा । इतिहात के पन्‍ने पलट कर यदि हम देखे तो यह अशिक्षित 
काल ईप्तवों सन्‌ १२०० से १६०० तक मिलता है। इस काल से 
पहसे इस परम्परा का भोगभश शिक्षित ओर सभ्य समाथ ने कुछ 
दूसरे विधारों के किया था पर अशिक्षित समाक्ष ने इसे परम्परामत 
रूप देकर रूपाग्तरित कर दिया अब प्रश्व उठता है कि यहू अश्ििक्षा 
क्यो हुई ओर रूसे हुई ? इस बात का उत्त भा इतिहास बताता है 
कि सातदों सदो के बाद भारत पर विदेशी भाक्ृमबो का ताता सा 
बंधते लगा था बिसमे मु€स्समद गोरो भोर मुहम्मद गजतवो का प्रमुख 
उल्लेख मिलता हैं। भारतोय बारता ने उनका भां काफ़ो हुई तक 
मुझाबविला कमा था लांकन सन्‌ १२०० से विदेशियो का आपनन कुछ 
स्पादा हो होने लगा था | घारे-घोरे भारत पर युद्ध को स्थिति भो 
बढ़तो चलो गई यो । इस समय को [रस्थात काफो असामान्य घोर 
भयावह बन चुको थी इसलिए महिलाओं तथा बच्चों को छिपाकर 
पुराष उनकी रक्षा के लिए हर समय तयार रहते थे। आत्म रक्षा 
करना ओर अपमे परियार को किसो तरह बला कर रखना हो हर 
स्यक्ति का प्रमुख कतव्य हो गया था। आत्म रक्षा के लिये किये गये 
अ्यासो को भगदड़ मे सदियों से बला भा रहा शिक्षा का छम्त भी 
जाता रहा । धोरे-धोरे भगवड़ तो कभ्र होतो गई पर नारियो को स्व- 
हस्त्ता का थधग डार पुदव बय के हाथ मे हो रहते को परम्परा बनो 
रही थो आज भो दुष्टिष/थर होतो है। पर सातदों भोर आठवीं सदो 
स पहले के इतिहवास मे कट्टीं सो नारो का छोट दर्ण का नहों समझा 
शया हू । मल बम्पन्ता का प्यार, सतोता ओर राम को सयोदा, बिल्योतमा 


का शास्क्वाय, पश्माधाय रा त्याग, बोरा को भरक्ति, शक्ष्मोबाई को 
बोरता मादि ऐतिहासिक तब्य हमे उस सथय का नारा स्वतम्व्ता, 
मारो शिक्षा ओर नारों सहयाग से अबयत करातो है । 
था इ स्वतन्त्वा प्राप्ति के बाद भारत मे तोब्रता से अपना ताब 
*वम्ति के पथ पर काफ़ो ऊँचा उठा लिया है । शेकिन बह केवल लोतिक 
दोत़ मे, नेतिक भोौर चारिजिक क्षत्र थे महीं। इसका प्रभाज हे दंति5 


[ शेष पृ'्ठ १० १२] 
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मारतीय नारी मोर समाज 
| पृष्ठ है का शेव ] 


समाजार पत्रो मे छपने बाल! खबर, जिनको पढ़रूर हर इन्शाव को 
हू घड़ो हो जाती हैं, लेन्नक भाग बबूल होहर लखनो ओर का«ज 
/ध भ मे लकर लखते बेठ जाते हे, तभ्रा क्रारित्कारो क्वान्ति लाकर इस 
पर काबू पाते की सांचले हूँ । थे खबर हे-रूत बहेथ क कारण नारियो 
का हत्पा करता लबव। उन्हें परस्तान करक आत्महत्या के लिए वियश 
करता, यदलक्षन क्ोरतो हारा घरो मे गप्तत धन्ध करवाना छन सड़- 
कियो को लिगदगी धर्याद करता थो साथी शोीवन मे माँ दनते को 
आश्यायें लेकर अपना परिवार दसाते के सपने दखतो हैं तथा सासुम 
शड़कियों तथा महिलाओं का अपहरण कर उन्हे वारकोय कारागार से 
बन्द कर बेश्यायत्ति के लिए विवश करता । हम श्र धातो का मूल 
कारण है कि पुरुथो को महिलाओ को महा, उसका सम्माग, उनको 
इज्जत का शलाग वें होगा ओर सहिलाओो का स्वतग्तता की आड़ मे 
अपने आप के महत्व को अपनो इज्जत को ओर अपने सम्पाद को भूल 
कर इन समाथ बिरोध॑, तत्यो को बढ़ाया देना , स्वतन्त्रता पुथरू भागे 
बढ़ने को होड़ म कतब्यों को पुलकर सामिति दाधर स्रे बाहर होना 
है । इसके भलावा इतसढा |ारण कुछ पाश्यात्य सभ्यता का धो प्रभाव 
हुं। पर यह पाश्चात्य सच्यता स्रारत जसे देश मे नहों पथरए सकता हे । 
भारत प्राधोत् कास से हो एफ आदशबाद। देश रहा है। यहाँ का हर 
इश्सान अपनो मातृभुमि की सर्थादा की आन रखने के लिए. अपने 
मादक्षों को बनाये रखने के लिये तथा अपने चरिक्ष के लिए अपने खम 
को बालों सो लगा सकता है, क्मोकि धहाँ को जनता के रग-रग प्रे 
उन भाताओ का खून भरा है लिस्होने श्ारत माता की लाज रखने के 
लिए उसको बेटों को तरह अपना आदश भोर सहयोग पुरणो फे साथ 
साथ बरावर बनाये रखा या। 


धारो तताल को यह सहत्यपृर्ण अग है जिसते समाथ अथथा देश 
सर्वोच्च प्रतिध्ठा हो प्राप्त भो कर सकता है ओर छो सो सकता है । 
समाल अथय देश हर देश को धारियों के घर्ित्रि, उनके अआदश भोर 
इज्पतियों के आपसो प्रेम ओर सहयाग पर निभर करता है। इसलिये 
यूगो से चलो भा रहो भारताय सभ्यता कोर डसको भहावता का सुद्ध 
कप भारतोय नारो को हो है । नित्तका दिल दया, प्रेम, व मन्नता ते 
भरा हुआ है । मेबलोशरण गुप्त जो न भो ढोक हो कहा है- 


मबलशा थोबन हाय तुम्हारा यही कहामनो, 
आँचस मे हे दूध ओर आंखों में पातो । 


कु 
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सफेद दाग से छुटकारा पाये 
भायुयवे दिक इलाथ से हआरो रोगो भच्छे हो चुहे हैं। सभो प्रकार 
के इलाथ से निराश्च हा पये है| तो भो एकबार अवश्य आजमाये। 
रोब ।बबरण सेशकर सलाह या इशाल के लिये लिख । 
पत(--समाव कल्यांण ( भार, एस. ) 


पो० कतरी सराय ( गया )-५ 








केन्द्रीय सन्त्रि मण्डल 


प्रधान मनन्‍त्रौ ने सातथों बार अपने म्शि अध्हल 
का फेर बदल ईकियह 


नई दिहलो २६ जुन-केस्रोय सरिविमण्डल मे फेर बदल के बाद 
सम्द्रियों के साभ ओर विभाग निम्न प्रकार हैं- 


भरो राखीब गाधो : प्रधान भगत्री कामिक, लोक शिकावत, पेंशन, 
बिज्ञाम, परमाण कर्जा, प्रोद्यो गिको, अभ्तरिक्ष, इलेट्रालिको, महासागर 
विकास । 

१-भी पो० थो० सरतिहाराण : विदेश । 

२-भो बरूटासिह : गह । ै 

३-भो पो० शिव शकूर : सामव ससाधन विकास । 

४-थो साध सह शोसकी : योथना । 

५-भी एस० थो० शहवबाण : बित्त । 

६-थी के० सो० पन्‍्त : रखा । 

७-भो जे० बेंगलराब : उच्चोग । 

प-थी बसरत स्राठ : 3र्था। द-भो भजनलाल : कृषि । 

१०-भी बिम्देश्यरो दुबे ' श्रम | ११-भी विनेश सिह : बाणिल्य । 

१२-भी एच०के०एल० श्गत : तत्रवा तथा प्रसारण, सशदोम कार्य 

१३-भो भाखनलास फोतेवार इस्पात, खाल | 

१४-श्रीमतो भोहलिवा किदवई : सहरो विकास । 

१५-भो मोतीधसालश बोरा : स्वास्थ्य । 

१६-भी रामतियात् पसिर्धा : बल्ल। 

१७-शो बोरबहादुर धिहू, सचार । 

१८-भो बो> शंश्रातस्द : विश्चि एव न्‍याय। 

१६-भो जिवाडर रहमात अतारी : पर्यावरण एव बत। 


राज्य मन्सो भी ब्रह्मदश दोकित, भो धयदोश दाइटलर, भो माश्न- 
बराय सिग्धिया, डा० राजेश कुमारी वाजपेयी, थो रजेश पाइथट, 
भी सुडराम, भी शिवराअ पार्टिश को अपने-भपते विजागों का स्वश्वम्त 
प्रचारोी बनाथा गया है इसके अतिरिक्त ३० राज्य मम्तो एवं ॥ डप 
सम्झी अपने विभाधोय कं बिनेट भस्व्ियों के मिदेशन से कार्य करते रहेंगे। 
इस प्रकार प्रधान मस्ती राजोब पांधो अपने ६१ कुशल सहयोगियों के 3 
साय भारत जंसे विशात देश के प्रसातव का अत्यस्त पुसलता पथंक 
संचालन कर रहे हैं । 


सारत भ्रमण 


झापको जानकर परम हथं होपा कि गुरकुल बंहिक संस्कृत मह- 
विज्ञालय लिशाब-हलाहाबाद (४० प्र०)) के भागतोय कुलपति 
थी प० विश्वम्रित्ष मेघादो सारत सात्रण करते हुए गुबरात प्रदेश 
के समण पर जा रहे हैं। उबके ्ामण का उद्देश्य गुरकुत छो आधथि| 
इष्डि से सुदृह करता ओर गुरहुसोय सिक्षा प्रणालो के प्रति आय॑ 
लगता में जन जागरण पंश करता है। ये पूर्ण त्याग भाव से गुरकुल 
को उन्नति के लिए पुरवा्ण करने मे जुटे है । 


जतएव विज्ञामुरापो महृहुघायों से सप्रेम गिवेशव है €ः उनके 
पहुचय पर पूछ सम्मान के साथ उसका प्रा सहदोधप कर और उदा- 
रता से अधिक दाग देकर अबर यश के साथी बने | -अस्तोी सभा 
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लसारूमणि साला 
(१) बालो का एक बाधा 


जसोजन कर धरुकते के बाव, बालो मे पड़ा एक दाना बोल उठा--- 
“मैंने क्‍या बियाड़ा है? जो बभापने मझ्न स्थोकार नहों किया ! 
समुध्य--'वियाड़ा तो कुछ गहीं, परन्तु एक बाना मेरे लिये क्या हैं! “* 
दाना--“*बाला पे बाये सभो बाने बराबर थे। एक को स्थोकार न 
करना, हुमारोी जाति का अपसान है ! पालो के बाहुर गिरे दाने को-- 
ठीक है--स्थोकार न करें। बहुत से थोब मेर प्राहक हैं--म उन्हें सुख 
पहुचाऊ धा--अशो बाद पाऊ या । 


अजछ प्राण है! अन्न का अनादर न करे। दालो या पसल से 
उतनः हो भोजन लें, जितना आप प्रहण कर सकते हैं ! 


(२) गझूल ओर अकल 
परोक्षा मे नकल कर पास होना--भरुस को ताला लगाना है ! 
भावों पोढ़ी को अकल को सोढ़ी पर चढ़ने से रोशना है । 


अकुल ( सुबुद्धि ) द्वारा विश्या बढ़ाइपे ! सकल संसार में भान- 
बता को शिक्षा ंलाइये ! ! 


(३) प्रातःकाल 
कितना शुद्यायवा--क्नोल्या काल ! सरस्यतो को भसूत बर्षा ! 
थो प्रातः जापते नहों, श्रह्म को पाद नहों करते--वे बहा ५ ईश्यर- 
विद्या-स्वास्ण्य ) को प्राप्ति से बलित रहते हूँ । 


सुधो दम से जार घड़ी ( ४+२४- ७४६ सिमट" १ घबष्टा ३६ 
किनठ ) पहले उठिये ! दो घड़ी--“श्राह्मकाल, दो घड़ो--उवाकाल 
( आकाश में सूर्य को लालो ) और सूयो दय के पश्चात्‌ प्रात:काल का 
आनगरद सेते हुये प्रति दिन सबकी उच्नति ये अपनो उन्तति समझनतों 
आाहिये ! | 

(४) अण्डा ओर झण्हा [ 

सत्ता जानते हे कि हुनुभाव थो अप्डा नहों खाते थे। उनके 
शारोरिक, मानसिक ओर आत्मिक् बल का झष्डा ऊचा था । 

शाक्षाहु र भाजन अउयाइये | सदाबहार थोबन पाहइये ! ! 

स्वामी गुरकुलानन्द लरश्यतों कप्याहारों 
सायं सनाल पिधोरायढ़ु ( उसर प्रदेश ) 


शोश समाचार 


सायं समाज, महुआलेड़ा जनपद नेनोतास के करंठ सदस्य भो 
वेतरामतिहु के एकसात्र पुत्र हरिल्ोग्‌ का १७-४-८र८ को भाकसह्मिक 
निष्वन हो पया । प्रभु ले दिवंगत आत्मा को शास्ति एवं पारिवारिक- 
थर्मो के घेब॑ हेतु प्रांगा है । 

जाय॑ कुटोर कायवर्गंण [ फरू छाबयाद ] के स्वामी भो अमज्ञाथ 
प्रभाव भायं को माता जो का ६१ बर्ष को आपु में २६-५-८८ को 
लिश्वन हु पथा । थे धर्म परावण प्रोपकारिणों महिला थों। अल 
उनको आत्मा को श्ञांति एवं पारियारिक जनों को धेय॑ प्रदान करें। 

जाये सभाथ सिरलों जनपद (मुरादाबाद) के आय समाज के २८ 
बर्षोष बरह्मदारी पुद्धधोर का तथा ७१ बर्षाध थौ भोमप्रशाश का 
आकल्मिक निधन हो यया। यह बो8ों आय समाज के रत्त ये । बस 
उतकी बात्मा को शान्ति एवं पारियारिक लगों को धंवं प्रदाव करें। 





क् 
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दक नन्‍द बाल मन्दिर पिथौरागढ़ 


सीमास्त जनपद पिथोरागढ़ में ३१ अक्टूबर १६८२ को स्थापित 
प्रथम झायं समाल के अस्तगंत ८ जुलाई १६०६ को दयानरद बाल- 
सग्दिर' को स्थापना १२००) ० मासिक किराये के भबन मे को यई। 
पृद्धंष८ के जुव मे कक्षा चार तह १८० से अधिक बालक लिम्ताकित 
शिक्षण-मष्डल द्वारा शिक्षा-सश्कार पा रहे हें-लक्ष्मणासह खोलिया 
एम० ए०बो० एड० ( भ्रध्ानाचायं ), भाधबागर्द जोशो साहित्याचायं, 
गयादतत जोशी एम०ए० (प्रबन्धक ), रेखा थोशो एम०००एम० एस. सो. 
बो०एड०, बोना जोशो एम० ए० थो० एु४०, गरमेश्यरो शर्मा एम० ए० 
य।० एड०, रमन सेठो एस० ए० यो० एड०, नोक पाण्डे एम० ए० 
पोएच० डो>० ( शोधछात्रा ) एव उविला ( भाया )। 

बक्यों का गजनेश मीला-सफ़ंद परिधान है । बाल सन्दिर मे वित्य 
प्रार्शता मे विश्यानि देव के ८ सन्‍्ख के साथ राष्ट्रोय प्रार्थना होतो है । 
हुर शनिवार को हुवन यज्ञ होता है। आवसिन्र, सावदेशिक, भाय॑ 
जगत्‌ आदि साप्ताहिक पत्र आते हैं । पुस्तकालय मे चारों वेद, एकादश 
उपनिषद्‌, सत्यार्श प्रकात प्रग्ष आाबि हैं । 


आयें समाज पियोरागढ़ के बतंसाव अधिकारों सबभो सकमोदसत 
भट्ट [ प्रधान ], लक्ष्यों चरम भिसवत [ भर्मो |, डॉ० सावर्तासह 
[ रोषा० ] एव साधवानर्द जोशो [ पुल्तदान्यक्ष ] हैं । 
निर्माणाधीन भाय॑ समाथ मर्दिर एशवं बाल मन्दिर हेतु ११००) 
से अधिक दान देकर सगमरजर पर दावबोर-सुदो से भाव अकित 
कराइवे । धनराशि चेक/बिक दापट द्वारा भाव धताब विभोरायढ़' 
के नाम से लियवा । हु 
गी भुककुलामर्द सरस्यतो कच्चाहारो 
आय समाण पिथोरागढ़ उत्तर प्रदेश 





ऋ'षि के शिष्य जोधपुर के महाराजा 
( शेष पृष्ठ ६ से आगे ) 


राजनोतिक क्विपा-झलाप, जिनमे कि समाल के कुछ सदस्य तबरन थे... 
डलको चुग पद लगते थे ओर किसो मो रूप मो बवे उसका समयत 
करने बाले अन्तिम ग्वक्ति हांते ढिन्तु साथ हो ढिद्ली सा मुल्य पर के 
उस समाज से सम्बन्ध विच्छंद ढरना यहीं चाहते थे जिसके धालिक 
पक्ष से उन्हे पूण सहानुभूति थी ६ 


सर प्रतापतिह के बोबद नो घटित एक सहत्वपृष घटना मिलबो 
है बिससे अत'त होता है कि थे छस शव प्रचलित थाति से सम्बद्ध 
स्थामो दयानम्द के जियारों से किस सामा तक प्रभादित ये। सन 
पृषद्धं७ से जोधपुर सो एक अप्रथ जे० डो० कंडेख [ सनिक ] दाई- 
फाइड से सर यया । बहाँ केवल तोन अग्नेज मोर थे थो भर्मो को उठा 
सकते थे क्योकि कोई सवय हिखू लगाजे को यहीं छू सझता था, इस 
व्यतिक्रम मो खेनिक के निराश पिता लो० टो० ढंडल बी० सो० ने 
'सर' प्रतापतिह्‌ को मुसाब दिया कि वे एड लगा को बुला लें क्योकि 
उत्को कोई जाति गहों बिल्ले छूत होने का डर हो । किन्तु लोगो के 
अाशचय का ठिकाना ते रहा धब अर्था उढान बालों में जतुर्भ सर 
प्रताप स्वव जब गये । पर श्ब महाराजा को बातिश्युत करन बालो 
इस भनहोमो पर कुछ ब्राह्मण भयाक्राँत हुये तो 'सर' प्रतापसिह ने 
उन्हें यह कहते हुए डाट लगाई कि ब्राह्मण भोर राबपुत सभा उसी 
लिदूटो में मिल जायेंगे ओर सभो सहृरय श्रों को बादि एढू हें । 


अध्कीलिज सथ्सफेंटक 


नारायअह्थासो-भवन ४ सौराबाई सा्गं, लखनऊ 
दृरभाथ ४5878 ४ंभ्टेटे३ 
बचोकरण स० एल इल्टय|एन पो ७६ 
आधयाढ़ कृष्ण १२ 
१० खौलाई रजियार *हट८ू ई० 


वावता: 


टालीथ 


००००००७०. गीतमाला 


[ भी बेबनारायण भारदाण, अलोगढ़ ] 





वदिक 
सन्ध्या 


माजन 


बरिदर-शरीर अगनाई है, जब बढ़नों रोज लगाई है। 
तम-मगन को करो मणाई है, तथ आत्म थेतता भाई है।। 


भू-भुभि प्राणप्रिय रक्षक है 


करता पुनोत सिर शिक्षरू है 
जब -स्योम दुखस्भाशक ईश्वर 


सयनों का "्यज्े अझि ह है, 


स्व -सुयशोक सुखदायों है प्रभु कष्ठ शुद्धता भाई है। 
तन-सग को करो मलाई है, तब आत्म जेशना आई है !। 


भह -महनोय पृश्य परमेश्वर 
यह हुब॒य शुद्ध करता ईश्यर 
जब -ईश सबका उत्पादक 
यह शुद्ध वाजि करता शमेश्यर 


तप -लाग-शुल का साई है, कर चरण शुद्ध गतिदाई है। 
तथ-भव की करो सथाई है, तथ आत्म चेतना भाई है ॥। 


झसतयम माम ईश अविनाशो 
शुद्ध बुद्धि करता सुख राशी 
खम्‌ ब्रह्म सब व्यादक स्थामो 
शुलि अब करे सब सहवासो। 


को जिसमे यह रथड़ाई है, भन चमक जसो नेपाईहै। 

सम-सत को करो भथाई हैं, तब भात्म चेतना आई है॥ 
प्राणायात 

प्रायवायु बढ़ जाय बेह मे, तब यहीं योग का उद्गम हो । 

ग्राणामाम बढ़ाये बल को, महू जोबग ओम मभनोरम हो ॥॥ 


अन्यर को दूधित लिकल वायु 


बाहर की आापे शुद्ध बादु 
आायाम बढ़ इस धाणों के 







आय॑ मि २११७-जी पुरुतका तक्भध्धढ भी 
गुरुकुत काँगडी तवार्वी वधालय 
हीरदार 


अरका.-.- "रपदु#५-सैक० शव दमिकिकान >वक+ पह+० पाक: पड मइरे, 


सलइ०-मक साया ऋरिकरशिफ्त समय चला कुछ. ्रक 








उर बोग द्वार खुल जाने से, परमात्म आत्म का समस्त हो । 
प्राणायात्त बढ़ाये बल को, यहु खोबन आरम सनोरण हो) 


प्रभु भू भव सथ मह शक्तिया 
जन तप को सप्त उक्तिषा 
इस पृथ्चो ले सुथ लोक तक 
सब हरें ध्याधि यह व्याइतिवा। 


सब दोव लिवारण हो जायें, मूदु अन्तमन तब अगभग हो । 
प्राणायाम बढ़ाये बल को, यह जोबन ओर * समोरभ हो ।। 


ये श्रप्सत लोक गुण सात यही 
जोबन के पुष्य प्रभात यहो 
ये लश हमें सो मिस लायें 
सुख्मव हो थाने यात यहा। 


रवजि-रश्सि रग ये सप्त बिल, तो सरस आत्स का सरगभ हो । 
प्राणायाम बढ़ाबे बल को, यह श्ोबम ओोइस मवोरम हो ।॥। 
( क्रमश, ) 





आवश्यक सूचना 

जाय प्रतिनिधि सभा उ> प्र० के शमत्त अधिकारियों को एक 
बेठक चिनाँक २ जुलाई १८६८८को अषमरोहा मे सम्पत्त हुई लिसमे समासय 
छएपदेशक विभाग के अधश्विब्ठाता पद पर भरी हरिश्चम्त्र आय, अपरोहा 
लियुरकू किये पये । 

सभा भजन कार्याशाय ५ सोशायाई माग भखलऊ में सभा के समस्त 
बेततनिक उपदेशकों | प्रथारको को आवश्यक बढठक दिनाक २० तथा 
२१ जुलाई १६८८ को होगी। सभा के समस्त उपदेशक्ष | प्रधारक 
अभिवायंत इसमें सम्मिश्चित होने का कष्य करे। 

भयमोहन तियारो, सभ्रा भन्त्ो 





सर्वोत्तम सुगन्धित, कीटनाशक, सब॑ ऋतु अनुकल 
शुद्ध हवन सामग्री (धूप) 
मूल्य में सत्ल्ली-क्यालिटो मे उसम सुगन्शित ओर कोटबाशक । 


लापके और आपके परिथार के रोगों को हरते बालो हुथण सामग़ो 
उत्तमता को दृष्टि से विभिन्न जायों में उरलब्ध है । 

थोक मूल्य ३) व ४) भर ५) प्रति किलो । स्पेशल १०) सुपर 
स्पेशल २०) किशों । गधिक मा सयाते पर रेल भाड़ा को छ्द। 
बेकिंग व्यय भादि की छूड । आयंसमाजो ओर धाभिक सल्याओं को 
सोहो बिल्‍्टो सेलने को सुविज्ञा एक बार सेथा का अवह्वर प्रदान कर | 


सुनोतां शुद्ध हवन सामग्री भण्डार-भोगांव 
२०१२६१ 


_  ॑/।्‌  सिललजाय बोध आवम्य आय । उ>€>उऋऊऋ<€ऋञल्‍&€ञ€ञऋ<छ&«€<+ जिशा-मेगपुरो (उत्त प्रदेश!) ___+_#£_£ जाय बोध आगम्य बापू | लिशा-सेमपुरोी ( उत्तर प्रदेश ) 


स्वतथाधिकारियो आय प्रतिनिति सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भमवामदोत आयंभास्कर प्रेस ५ भोराधाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायो रुप से 
एनथ०पो० प्रिम्ट्स प्रेस ( विकंट सुदर्शन शिनेशा ) जार थाम, लखनह़ में शो विश्यम्भरदबथाल गुप्त हारा मुद्रित एव प्रकाशित | 





न >> > *अफिक न न जा 


आाय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





जा विज जज 
जज बन खखओओ अं जज 


रजि स० २२४१॥५७ घोषणा पत्र स० ७।२८-२-८५ 
आषाढ़ शुक्ल ३, रविवार, सवत्‌ २०४५ वि०, दिनाक १७ जौलाई १६८८ 


इस भड्ड के आाफपग_ अरपृश्यता मानवता के नाम पर कलंक हे 


पण॒रा से बदिक बब्ट यज्ञ 
माजादों के चलोस साल बाव 
माता! सतसपग मे चले 


आयंत्तमाज प्रारम्भ से हो इसका घोर विरोधी रहा हे । डसने 





सं हर बताने का सदा जन आन्दोलन के रूप में, मानव-मानव मे भेद डालने 
अद्टाराणा प्रताप के देश अम को प्रवत्ति का कड़ा विरोध किया हू 
क्षोर सधघद से भ्रणा लेने का ऐ ः 
टी !' हरि के मन्दिर हरिजनो के प्रवेश से पवित्र होगे। वे मन्दिर को शोभा हें 
अंक अल अस्मिता हैं उनके प्रवेश को वजित कहने वाले पाखण्डो हैं, धर्म को 
मर्यादाभो से अतभिज्ञ हैं, अराष्ट्रोय हैं 
प्रधान सम्पादक- -समनमोहत्र तिवारी 
सनसोहन तिवारो न रे हे 
लक्षनक १० जुलाई-दस रप्रदेशोष आय प्रतितिधि सभा के उदोयसास सहा मन्जो, एव अनेक 
हर । सामानिक, शेज्षणिक सगठनो के सचालक्ष यशस्थो जननेता भ्रो मनमोहन तिथारो ने अपने एक बक्तव्य 
में पुरी के शक्तरायाय भो तिरथषन देव तोष हारा जयपुर मे हाल हो में दिये गये हरिणन विशोेधो 
प्रबन्ध सम्पादक- बयान पर अपनो तोशो प्रतिक्रिया ग्यक करते हुए एक वक्तव्य थे कहा है-'अआयंस्रमाज अन्भगत जाति- 


पाति फो महीं माषवता हे । हरिजन हमारे समाजरूपी शरोर के शक्तिशाली अग हैं। हमारे प्राध्योन छम्त 


इन्द्रदेव पाठक एम०ए०, शाहत्नो, बेदों ओर स्थय भगवान भोकृष्ण ने गोता मे कहा है-'“जातुयंण्यं सया सृध्ट गुणरुसशिसागरशा 


साहिस्णाचाय अपने-अपने व्यक्षसाय गुभ ओर कर्मानुसार मानव थार ब्णों मे विभक्त हे बसे समब्टिरूप मे शरोर की 

की भॉति एक ही है। वेद पढ़ने, मन्दिरों मे जाकर पुथा अच्ता करने का अधिकार महुष्यमात्र को है । 

हमारे गुरकुलो, पश् मण्डपो, जोशनालयो एवं पुजा अच्चना के धयानो मे हुम सब साथ बेठ हैं, भ्रध्ययन 

सदस्थता शुल्क | किया है, भोजन किया है धोर प्रह्न को अपतमयों थाणी का ममन भ्वण किया है। समता, तमायता 

कोर बन्धुता को इस अनतमयां बेला मे पुरो के शकराचाय का ऐसा ओछा वक्तव्य भवृरबशितापृण हो 

जायोबन सदस्य २५१) | नहीं अपितु पद को गरिमा के सवंधा प्रतिकूल हूं । उन्होंने इसो प्रकार कुछ बिन हुए सती प्रथा के सस- 

, बाबिक २५) जंत में एक वक्तव्य दे दिया था ओर पूरे हिन्दू छाल के कोप का पात्न बन गये थे । उसका पहू बयाल 

: छमाही १३) कि ताथहारा मर्दिर में हरिणनों के प्रवेश छो कोई मकरत नहों है-असानधिक ओर राष्ट्रविघातो तो है 

' बिदेश मे १४ पोंड | हो, बंदिक भास्थताओो एव सावबोय सावनामों के भो सबधा विपरोत है। भावसमाज उनसे हस विदय 
' हे | पर कहाँ सो शाश्त्राब करने को तेयार है । 

ह ढंद 4१ । थो तिवारी ने शकराजाय छो से विनश्र अपोल फरते हुए शहा है कि वे अपने इस अधाभ्रयिक्त, 


ः अदेविक भोर अमानवीय वक्तव्य को तुरन्त वापस लें अन्‍्यधा अायसमाज को विष होकर उनके विरश्ध 
गरू श्दै साभ्राजिक बहिवणार का अधल सम-भान्दोलत छेडता होगा और उन्हे धामिक तथा राष्ट्रीय एकता को 
प्रतोक्ष शक्षरालायं को गद्दी तथा पद दोनो छोड़ने होगे । 


उकः दया सफ भुकि क 2७० 4०७० "साफने+कनक, फ४+ ३०७७ अडाओ अकसर कमाण मन अकाओ कक अनक कलम आम 


२ धबजय किक 


जरा नहों शो साथों से, बहुतो जिसमें रसशार नहीं, 
बह हुअथ नहों यह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहों । 
-राष्ट्रकथि मंजिलो शरण युप्त 


जा 


वाह हज सर 


नण्क >> शअल्‍ल- 
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अन्चविश्यथासो के घरे मे- 
ऋषाण बंदों को 

कुछ थर्य पूर्थ मुशे गायत्रो महायश के एक समापम-समारोह में 
सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ था , पूर्भाहुति हो चूुको थो। 
अद्धालु नरनारी यशवेत्िि की परिक्रणआ कर रहे थे, कुछ अग्नि से 
शाकल्य चढ़ा रहे थे ओर कुछ यज्ष को भस्म को साथ्रे पर समाकर 
यहकुष्ड को नमन्‌ कर रहे थे । पण्डाल में भा ससाल के एक बक्ता 
वायत्रो ओर यह्च को सहिमा का बखान करते हुये कह रहे बे-- 
“गायज्ञी से बड़ो शक्ति है। थो प्रतिदिन इसका जाप करता है उसे 
कोई रोग नहीं सताता, उसका घर धग घात्य ले परिवृण रहता है 
ओर बज्ञ मे इतवो शक्ति है कि यदि एक मास बधम्त सूख हुये आबले 
के बक्ष के पास इसे किया जाये तो बक्ष हरा-भरा हो जायेगा ओर 
उसमे फल लगते सगेगें.. ...लायि। ऋषि वयावन्द ते अपने प्रल्‍्यों मे 
पायलो को बुद्धि का प्ररक्त साना है। उनके शब्द हें--- * “उस पर- 
सात्टा का रुथोकार करने योग्य ( बरेण्य ) अतिश्रेष्ठ भो शुद्धत्थरूष 
( भर्ग, ) है उसे हम धारण करे । केस प्रयोजन के लिये थो परमात्मा 
हमारी बुद्धियों को प्र रणा कर अर्थात्‌ ुरें कासो से छुड़ाके अच्छ 
कामोसे प्रव्स कर ।' इसो प्रकार यज्ञ के सम्बन्धमे ऋषि ने ““€बमन्त- 
व्यासन्तब्य प्रकाश” से लिखा है--'आग्लहोलादि लिनसे बायु, बब्टि, 
जल आौषधि को पविल्षता होके सब जोबो को सुख पहचाना है--- 
इसको मे उत्तम मानता हु ४” ( इस दोनो उक्तियो थें भन्‍्तजाप अबबा 
यज्ञ से रोग व होने अथवा सुख वक्ष क हरा-सरा होते को कोई बात 
नहीं है । ) 

सानधलणन सदा से समेदनशोल रहा है विशेष तोर पर धर्म के 
सामजे थे । सुध्टि फ॑ आदिकाल से हो धर्म क साथ अतेको लामरका- 
रिक गायाये ममुष्यो ने जोड़ दो हैं मोर स्वय जिया किसो तकं-वित्क 
के उस पर विश्वास करता चला आा रहा है। इस यह भपनोी भआाह्ति- 
कता को परसडपलब्धि भो बानता है। ऋषियय को थो सबसे बड़ी 
विशेषता है बहू है उसका सुक्ष्म बंशालिक द्शन जो पामो को पामो 
दूध को दूध अलग कर देता है । विश्यात का भम्बर तक एवं परोक्षण 
के बाद हो भाता है भोर यही सचचा बर्म है, अबबा होगा चाहिए । 

सरदों को सार्मकता को बल्लानिक कलोदी पर परखना होगा । 
गायत्रो का प्रचार इसने बहुत किया परन्तु लाभ डठा रहे हैं अन्य मत 
वाले जिर्होने उसको भृर्ति बनाकर धअनाजंन करने का साधव बना 
लिया | गायत्रों सरल केवल हमे सम्म्राम एर चलने को प्र रणा देहा 
है य वह रोग से बचाता है न सोने जांदो के हार लाकर हमें पहिमाता 
है। पहू डपलब्धिया तो अपने अपने कारणों से हमे मिलंनो लजिमके 
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पछो हमारो बोड्िक अब रखा कार्य करंगो-बस इतना हो जात है इसी 
प्रकार यज्ञ के शस्तन्त में है। सृष्टि अपने नियमों से चल रहो है । यह 
नियम जिश्ञाता के बनाये हुये हैं। हुम न तो उससे परियर्ंम कर सकते 
है ओर व उसी कोटि का तहत कोई दूसरा! नियम हो बना सकते हैं । 
हदाई जहालो में पामो भरकर ऊपर से छिड़काव लगाकर हुम छठे वर्बा 
की सजा दे दे तो यह-तो मनस्तुष्टि को बात हुई लेकित धनधोर 
बादलों को घटा आ शश रे घिर जिरआवबे ओर समुद्र से /चित 
पागो को पृथ्यो पर साक्षर धरसा दें-यह्‌ स्लो अन्य के नियभ से 
सम्भव हो रहा है जिसे हल भगत को भाषा में यज्ञमय परसाह्मा के 
हारा किया हुआ यश्ञ ( परोपकारो काय) कह सकते हैं। बहा हमारा 
बह यज्ञ ( अग्नि होजादि ) कार महीं कर सहते बहु प्रभु का नियम 
हो कार्य कर रहा है | सु को हआर हुआर किरण समुद्र शो अगस्त 
जलिराशि को अपनो किरणों से सखोंच खोँंच कर आब्य अभाकर 

पर घन-छोर थर्वा कर रहो ४ । चारों श्र सुख हो सु है । यह का« 
परमात्णा का है । बह अपना कार्य कर रहा है करता हेगा। “यज्नात्‌ 
श्बति पजंस्य “--मे उस विराड पुरुष द्वारा रखे हुये इतो विराट यश 


का वजन है न कि हमारे द्वारा किए जाने वाले अग्नि होलादि का । 
बेल' निक दृष्टिकोण से हुवय या लो पदार्ण अग्मि मे डाला बाता 


है बह यायु तथा बायु के श्रम्पक से आने वाले पवा्थों ( ओवधि, फल- 
फूल ) आदि को पबितता एव बाताअरणज को प्रदवण रहित बनाते के 
लिए है। इसलिये देदमन्त्रो में प्रभुजालित अनेक क्रियाओं को व्यक्ति 
पर अध्यारोपित कर व्यक्ति द्वारा बंसा ही चमरकार दिखाना सत्य से 
सर्वधा पर माअ अन्यविश्यास है। ऋषि दयानग्द ने यज्ञ ( अभग्निहोत्र ) 
को बष्ट को पवित्रता का कारण लिखा है न कि बह्टि छा कारण । 
सम्भव है बेशामिक तरीके से कृत्रिम भाप बनाकर बनत तस्स वर्षा को 
मु्द या बोछारं हम भाकाश से डाल लो ये किस्तु सृष्टि से ब॒ुप्डि 
रूपी यज्ञ का थो महात चक्क बिध्वाता ने आदिक ल से हो चला रखा 
है श्लोर थो हमे स्थानोथ जस से नहों अपितु सुदूर सशुत्र के विशाल 
जलराशि से मेथों के कप मे मिलता हे यहु तो उसो का वियस है ओर 
उसो के नियय से मिलता रहेगा इसो प्रकार धायत्रो सन्त जपम भरत 
से शोतिक उपलब्धियाँ गहीं मिल सकतों, बुद्धि सत्‌ हो सकतो है बदि 
उसके अर्य को आप स्थोकार करें, आकढ हो ओर उस पर चलते का 
प्रयास कर । 

अतः हमारा भिवेदन यही है कि हुर मन्त्र को अमतकार से भ 
जोड़िये । हर मन्ज काय करते को प्रेरणा है भोर उसके विवम है 
जिनपर आपको श्थयं अनुसन्धान करता होगा ऐसो खाद तेयार करनी 
होगी जो सुद्ध भांवले के वक्ष छो हरा-सरा कर सकतो हो । यदि यहा 
जेदि पर आप मत्था टेढेंगे तो इसे मूतिपूणा का हो दूसरा रूप कहा 
जायेगा जिससे कोई लाभ नहीं होगा | यह्‌ प्रसंध इतलिये-दरावश्यक 
हो बया कि आज कछ अमेक प्रकार को सिश्धियों के लिये अनेक प्रकार 
के धल तथा साभ होने लगे हैं। आय सम्वाथ के द्वारा प्रायः उनका 
सचालनमन भो होता है। मचरा में बद्दि बल हुमा पर्या का चमत्कार 
असफल घिद्ध हुमा । इसो प्रकार अन्य यञ्ञों को थात है । यश्ष मोतिक 
रूप में केवल अग्यगि होत है आथरण के रूप मे कोई भो भरेष्ठ कम है 
लाश सावता के रूप में वहु श्राध्यात्मिक अरथणा है थो हमें इस योग्य 
बनातो है कि करन श्ल से हुम कंसे, ऐसे सियल कोर अनुसम्भाव करें 
लिससे इस संधार को सुखमय वर्षा से आप्लानित कर सके ( इसलिये 
यथवि भन्‍्हों को हम अश्यवजिश्यास के थेरे में रतकर प्रयोग करेंब तो 
विःसम्देह मम्हों के ग्रति हम अन्याय करेंगे । धम्भव है कुछ विहाम 
भेरे कचन से सहमत न हों, उसके बिचारों का स्थायत है । 

“माया इसादेव वाहक 
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सथुरा में वेदिक वृष्टि यज्ञ 
[थो जयकुमार मुद्गस मन्द्रो रघ्ट विज्ञान मण्डल, सथरा] 


इस बर्थ को सबसे महत्वपूर्ण घटना क्षायं समाथ तिलकद्वार मथरा 
सें ब्टि विज्ञान सग्डल द्वारा सफलतापुअंक सम्पन्न रष्टि यक्ष परीक्षण 
है। यह यज्ञ केन्द्रीय सरकार के बिल्लाथ [एवं तकनोको मनन्‍्त्राशय के 
सहयोग ते भारतोय मोसम बिल्लान द्वारा निधारत तिथियो २४ से ३१ 
मई तक पृ बंदिक विधि से सम्पत्ष हुआ था । 


भारतोय मोसस बिश्ताग ने अपने स्ोतों एव साधनों से प्राप्स जान- 
कारो के आधार पर घोषणा को थो कि सई मास के अग्तिम ध्प्ताह में 
(हर्षा होने को सम्भावता एक प्रतिशत भो नहों हे। अतः बष्टि बिशञान 
सब्डल ने इस उनोतो को स्थोकार कर ६इन्हों तिथियों का चयत 
किया । 
सषण्डल के अध्यक्ष बिद्वद्दर भाषायं हरप्रसाद जो इस यश के बहा 
एवं अ्श्विष्ठःता थे । यक्ष के लिए शुद्ध एक क्वन्टल घो करनाल 
(हरियाणा) के राजकोय डरो फास से संगबाया गया या। सामग्रो 
भोर साकल्य अधिकांश दिल्‍ली एवं सध॒रा मे क़ृझ किये गये। उनका 
शास्क्षोय विधि से सल्कार करान के उपरान्त उन्हें प्रधोग में लाया 
गया । 


यात्षिकों एवं बेद पारियों में प्रभुक्ध डा० रसाशंकर शिरोसणि गुरु- 
कुल के स्नातक तथा कमंकाण्डो हैं। अ्र्य याज्षिकों मे ४ नेपाल के 
थे। यज्ञ के स्वायताध्यक्ष थी रसेशचन्द्र जी अग्रवाल एडवोकेट प्रसिद्ध 
शिक्षा शास्त्रों एवं समान के अग्नवण्य थे । धमाल के मन्त्ो जो मंशो 
नत्थीलाल थी, पं० आशाराम थो, क्रो वेनोप्रसाद तिवारो, चोधरो 
राजेमा सिह एवं कृष्णयोपाल जो का सक्तिय सहयोग रहा । 


यह पहला अबसर है कि केग्ट्रोक़् सरकार द्वारा मियुक्त बेशातिक, 
तकबोकी विशेवश मौसम विशेषज्ञ इृहाँ अपने साधनों एवं उपकरणों के 
साथ पधारे थे। एक विस्तृत प्रयोगज्वाला आये क्या पाठशाला इष्टर 
कालेज के भवनों पें स्थापित को गयी थो । चार वंज्ञानिक प्रत्येक क्षण 
इस प्रयोगशाला मे उपत्यित रहते ये । बर्षा एवं ब'दलों के विशेषज्ञ 
सरदार गुरुमुथ सिह स्वय प्रयोगशात्रा का कार्य देख रहे थे। प्रत्येक 
हंगन विभिन्न रूवो में घन एवं सामग्रो क बेशानिक विश्लेषण होते थे । 


सरकार को भोर से भेजे गये बंल्लानिकों में प्रमुख डा० राजेरा घुहा 
कलकत्ता, प्रो० सागन्दकुभार बड़ोदा, कु० विभा गुप्त वर्धा, डा० खेमन्‌ 
हुता, डा० दसा डाइरेक्टर, भो चटलों एस० एस० बो०, बिलान एवं 
तकनोकी ससजालय, रड़की इब्जोवियरिंग विश्य विद्यालब, पत्तवगर 
बिंए विद्यालय, आई-काई० ढो० दिल्‍सो त्रणा युवा बेशालिक परिवद 
के दस शदस्य उपस्थिति रहे । 


देश के प्रमुखतम पत्र दाइन्त बोकलो के भो नरेज्ञ मेहरोत्रा, भी 
विक्षण जाई बकोंल विशेष प्रतिनिधि अभियाम, धम्बई, ४० रामचत्यमन 
विशेष प्रतिनिधि हिस्तू मद्रास, कु० थार्यो परलाई हिस्दुस्तान टाइम्स 
भी सोहय स्वरूप जाटिया-आज के अतिरिक्त देतिक जानरण, अमर 
जाला, पंजाब कैसरी, बन भारत टाइम्स, हिस्हुस्तान, ट्रिब्यून, के 
ब्रशिथितियों के शतिरिक्त, पो० हो ० भाई को ढोम एवं भ्राकाशवाणों 
के सब॒स्थ पधारे ये | 
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दूरदर्शन बालों ने इस यज्ञ के एक अंश का प्रतार्ण एव प्रदर्शव 
अरछे रुप में किया था | आये समाज के बरिध्ठतम नेता स्थामी श्ाव/्द 
बोध घरस्यतो तथा झागरा, अलोगढ़, दिल्ली आादि के भाय समाथी 
नो उपस्थित थे । 


०ल को पूर्बाहृति १ जन को प्रातः १० १२ बजे हो सको थो तथा 
उसी बिन ७-४० पर तोत थर्षा हुई। मचरा, आगरा, अलोबठ़ के 
क्षेत्रों के अतिरिक्त वर्षा का प्रभाव दिलल्‍लो, तक रहा | भौसस बंज्ञानिक 
३० मई तक्ष बर्या को सम्भावना से इन्कार करते रहे थे। उनका तक 
था कि यकि यज्ञ समाप्ति के बाद ४८ धण्टों में वर्षा होतो है तो ध्वाप 
की सफलता मानो जायेगी | 


कुछ भाय॑ शमाथ के बिरोधी, अतोश्यरवादो तथा कस्युनिष्ट विद्यार 
घारा बाले लमाजार पत्नो ने यश के जिरज्ञ समाजयार भ्रकाशित किए 
हैं । भतः बेशानिको का एक बल पुनः सत्य को लांच करते हाया। 
उसने रिपोर्ट दो है कि सथरा आगरा भरतपुर ( राजस्थान ) तथा 
अभोषढ़ एवं हरियाणा के कुछ भागों में वर्वा का अच्छा प्रभाव पड़ा 
है । 

यह पञ्न एक परोक्षय था लिसमें वृष्टियल को बज्लामिकता ब्रमा- 
नित हो च॒ुको है। थाये समाज के बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को अप- 
माना चाहिए, कृषि विशान मण्डल प्रत्येक प्रकार सहयोग देया । 


है 


स।मवयेद पारायण यज्ञ एवं घाथिक महोत्सव सम्पन्न 


आये समाज चाँदपुर ( नवाबगंध ) फर खाबाद के तत्थाधाम मे 
दि० १२, १३, १४ जून ८८ को थरो भायाव चम्प्रदेष थो शास्तो कुल- 
पति महाँबि बयालन्दाद गुरकुस ुवणपुर ( कस्खाबाद ) के ब्रह्मत्व थे 
सामबेद पाशयण यज्ञ का महतो सकखता के साथ स्रश्पादम हुआ । उक्त 
गुरकुल के हो बह्ादारों सुरेश बरद्रायं, ब्र० मनुरेबाय, ब्र० भारतबोरायं 
एवं श्र० सहेशचस्त्ायं ने पविश्ष बेद मन्‍्कों का पाठ किया । कई यवयुबक 
तथा युवतियों ने यश्ोपबोत धारण किये ओर दुष्यंतन स्थागने का कठोर 
ब्त लिया । 


समारोह ने श्री स्वासो शानानन्य को, स्वासो गारदावम्द थो, थो 
रघुनावतिह, भो शिवपाल सिह (एडा) भी अर्जुनतिह भाय॑ एवं भो 
सजयकुमार आप॑ (संनपुरो) आदि बिद्ान्‌ तथा उपदेशक भी पद्चारे। 
काप्रक्ृम प्रभावों रहा । 


कन्या गुरुकल महाविद्यालय हाथरस, 
जिला अलोगढ़ 


१ अलाई १६८८ से नया बब । शिशु कक्षा से वो ए० स्तर एवं 
भाधघाय तक को ति:शुल्क शिक्षा | गुरुकुल पद्धति पर निःशुल्क छात्रा- 
बास । सबका सोधघा-सादा एक-सा रहन-सहत, कड़ा! अनुशासन, गॉव 
मगर से दूर, स्वास्थ्यप्रद जलवायु । सामान्य बिषयो के अतिरिक्त धमम, 
संगीत, नेतिकता, गुहकाों को भ्ो अतियायं शिक्षा देशी-घो, दूध, 
जलपान सहित भोजत शुल्क १६३०.०० ३० मास्क सात्र । 


भियमावलो मंगायें । मुक्याधिष्डात्री 


।' महा जि 


आओ सत्संग में चले- 


[ बंच्ध कुम्दव वाल आय ५४६/१६२ भर्जुग नगर लखतऊ-४ ] 


शत्पग प्रेमी देव्यो और रेघताओ | आयंश्चि के २२४६६ के 
औ में उपस्याव भन्त्रो पर घुछ सर्जा को गई थो । उपध्याय-बविश्कुल 
प्रभु के पास उसको अमृतभय गोद से बठ जाम को अवस्था का ताम 
है । उस जबह्या ५ ताजकें-भात्मा अबन हु; जाता ६५ बार/त। गपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर झदोव हो गया-उसे सथ किसो बत्तु को आावश्य- 
कता यहां । अतः प्वरथ्या यहा ही समाप्त हो थानी चाहिए ची-वरण्तु 
ऐसा हुआ नहीं-सरध्या के सन्‍्त्र तो अभो शेथ हैं। इसको क्या आवश्य- 
कता थो थो लक्ष्य धाप्ति के बाद भो इनका पाठ करने का विधान है । 
शाभो इस रहस्य पर विचार कर- 


सनुष्य के लोबत का शक्य जन्‍म मरण के बस्धन से छूुटकर मोक्ष 
प्राप्स करना है-इसके लिए हो यह प्रभु को उपासना करता है। पृम्य 
महात्मा प्रसु आाशित थो के शब्दो मे-'उपासया-अदोबता प्राप्ति को 
बरण रसायन है-स्वाघोगता-विभंमता-आात्म विश्वास तथा स्वावशब्बन 


उपासक को दिव्य सस्पत्ति हे ।” 
सम्ध्या केवल सात आंख धरद करके भोन बेठ थाने का नाम नहों 


है। यह तो आदि से अस्त तक चिस्ततन को एक प्रक्रिया हे-जिसके हारा 
सक्त अपवा विरोक्षण स्वयं हो करता है । चिन्तन का अं हे चिबमा- 
शभ्यक शाव प्राप्त कशथा। जिस प्रकार दोधार बनाते समय छारोगर 
शक के ऊपर एक ई ट रखकर जिताई करता ह ताक भवन सुदृढ़ ओर 
सुप्दर बय जावे । ठोक इसो प्रकार भक्त भो सरूथा के एक एक सम्प 
हारा अपया विरोक्षण कर विजित्र आमम्द प्राप्त करता है-बह उसो में 
भरत हो थाता है । बाहिर को सुधबुध्त भूल थाता हे-इसी अधस्था को 
हम कहते हैँ कि सूत्या में सव था ध्यान समा । थह हो स्वाश्याय या 
बहा पक्ष है। चिन्तन करवा तो भुष्य का स्वधाव-कर्म हो है-भतः 
बह अदोग होकर मनय करता है। मेवे सलया के आरम्भ मे पायत्वो 


का पाठकर प्रभु के दिव्य तेज ओर वृद्धि को घारण करने को प्रतिज्ञा 
को कौ-भो भांज अब पृर्ण हुईै। मयन करता ओर छुतज्ञता प्रसढ 


करना महुष्य का शुक शट्गुअ-तुथण है । यदि यह इस गुण के विमुख 
होता है तो यह कृतप्य कहलायेवा । इुतघ्तता एक ऐसा पाप हे-लिस 
का कोई प्रायश्चथित ही वहों हे । भमहाभारतकार ने लिखा- 


ग्रह्मप्ये जे सुरापे  जोरे भग्बाते तथा। 
निष्कृति बिहिता सदर्भिः इुतघ्ते वाह्ति निष्कृति ॥ 
आशायास्तनयो 5श्षमं: फ्रोधोइसुथा सुतः स्थृतः । 
लोभः पुतश्रो निकृत्पास्तु-कृतघ्तो माह॒ति प्रजाव ॥| 


क्र्जात्‌ ब्रह्म हत्यारे, कराधो, जोर ओर भ्रत भग करने बाले सनुष्य 
के लिये साधु पूरषों वे प्रावश्चिस का विज्ञान किया है-किन्तु कुतध्म के 
लिए कोई प्रायश्चिस यहां है। आशा का पूल अश्षर्म है-अतुया का पुत्र 
कोप्त मागा जाता है। निकुति ( शठ्ता ) का पुत्र सोभ है। 
परस्तु. छृतप्त समुष्य सम्ताभ पाते के बोग्य नहों है। 
इसोलिये भक्त कृतघ्मता के बाप से बलने के लिए अपने वियश्षम 
ब्रभु के पास पहुजकर बड़ा प्रसक्ष है। बह पदूगद होकर अपने आपको 
प्रभु के समपंज करता है। प्रभो ! इसो पतित बादत साबिद्ञो, गायत्षी 
ग्रुर मस्त के हारा मेंने शकथा के आरम्भ यें जो भगं-तेथ मोर युक्षि 
दो प्रार्थंथा को थो | यहु भापढो अपार दवा से बराप्त हो पये। बह 
फिर भायत्रों समा का जाप करता है | बायत्रों बेद माता है। भायत्नो 
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सकल पाप माशितों है । इससे बढ़कर पथिल्र करने बालों कोर कोई 
बहतु गहाीं हैं! इसलिये गायत्री मग्ल का जापकर प्रसु॒का धम्मवाद 
करने जोर कुतल्ता प्रकट करते का महूवि दमानन्य थो भरहाराज मे 
विश्नान लिखा । 

लक्ष्य भ्राप्ति के बाद साधक गायज्ञो का बाठ करते हुए (अपने आप 
को प्रभु जरणों मे समपंज कर देता है-' हे ईश्वर दयातिधे ! जबत्‌ 
छकृुपयापवेन जपोपासनादि कर्मंणा ध्र्माथं काममोक्षाणा सल्ः सिद्धि 
संबेत.” । हे दयातिप्त ईश्वर | जो थो उत्तम कार्य हम करते हैं-बह 
आपको छषा से हो करते हैं खर उपासनाबि मेरा यह कर्म भापके हो 
अपंज है कि लिससे- (१) धर्म-जो सत्य ओर स्याय का आचरण 
करता है। (२) अरथ-जो श्षम से पदानों को प्राप्ति करता है-( ३ ) 
काप-लजो धर्म ओर अथं से हृष्ट भोगो रा सेवन करना है, और (४) 
भोक्ष-भ्ों सब दुख से छूटकर तवंद! आनन्द मे रहना है । इस चारो, 
पदार्थों की विड्ि हुमें शोध प्राप्त कराईये। इश्च प्रकार प्रभु से ब्राप्ल.' 


किया हुआ डपहूार प्रभ को देन समझ कर प्रभु के जरणों मे हो जपंज 
कर देता है- 


मेरा मुझ नें कुछ गहों थो कुछ हूं प्रभु तोर । 
तेरा तुझकों सॉक्ले-श्या लागे है मोर ॥| 


पृज्ष महात्मा प्रभु आधित थो के शब्दों मे-अत्ष, थोथ, फल, 
गुठलो आदि सब धरतो-पृति माता से उत्पन्न होते है-पदि इनको 
उपय प्राप्स करके हनको घर में धम्द कर रख लिया जाने तो इम 
बस्तुओ का वाश हो जावेगा । किम्तु यदि इनको बड़ो साथध्ानो के 
साथ पुत्र: सुलि के अपंग कर दिया थाने तो फिर एक से अनेक रूल 
प्राप्त होते रहते हैं। इसलिश थी यह भक्ति साधमा का क़म सदा 
खलता रहे-बार यार वायतों जाप करना हितकर है । 


हान्त मे साध्तक-प्र्त-उपासक-परमदेव को छुक्ा-दया-भमहिभा 
का शमरण करते हुए अवाध भद्धा भोर प्रेम से नमस्कार भम्म हारा 
अपना शिर प्रभु के चरणों में रख देता है ओर उसको वाणी पुकार 
छठती है। प्रथ देव ! मेरे पाश इस ससह्कार को अजलि के सिथा 
कुछ नहों-थो गेरी सेंट कर सक-धतः यह गेरी भमल्कार को अलथल 
श्योकार करो ओर संधार के दुः:शो जतो का बेढ़ा पार करो । 
| 


उत्सक सम्पन्न 
जाय॑ तमाजथ भयालों लिला तेगोताल का ६६ था बाथिकोत्सव 
दिवाक १०, ११, घ १२ जूत १६०६ तोन दित तक बड़े समारोह हु ली 
सताया बया, जिसने ब्रहमचारों रामकृष्य रामायणों तया स्थासी गुरु- 
कुलानन्य सरस्वती जो के हारा प्रातः: एव सावकाशौथ अ्रबचभों को 


स्थानोव सम्पातित आय यो महिलाओं रथ गवयूथकों थे सुधा तथा 
उसका लाभ उठाया । 


४ खून (्रव८ को प० सगमोहत तिवारी (मम्हो, आय प्रतिनिधि 
सभा उ० प्र० ) ने गाराषशस्थाभों जाभम-रामगढ़ तशला' ते आकर 
समाक्ष भल्दिर-लवालो का तिरोक्षण किया । 

छुपया आायंत्रताल मन्दिर विर्भाय हेतु भध्िक से अधिक अबराशि 
जनादेश, चेक बेक डाफ्ड ( आयसमाल भयालों ), भग्मी भावंतभाथ 
जवालो ( नेबोताल ) को नेजं। शकरवेय आये 

माल्ली-भायत्रभाज चबाल्ो ( बेबोताज ) 

“मो बीरमा जी प्रधाव श्रायतभाल कर्णपुर रत अनरद फरणाबत्य 
का आकल्मिक विश्व विशुलिका से हो बना । ये आप्रेशमाज के कर्म 
कार्यकर्सा ने । प्र4 उबको आत्मा छो शान्शि एवं रारियारिक कर्रों को 
थेथे प्रदाव करें। “अन्‍्ती श्रतता 
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सांसयिक समस्या यें- 


आजादी के चालीस साल बाद 


[ आाचाय बेदवत अवश्यो, बेद मन्दिर हिस्दतमर सखभऊ ] 


जिसको ते तिश्व भाषा तथा विज सतकृतो का भान है, 
बहु देश हित कुछ कह सकेगा झूठा उसे अभिमान हे । 


स्याघोतता प्राप्ति के ४« बचषों बाद भाव देश चर्ति का स्वरूप 
सम्देहाश्पद बन गया है। आज देश भक्ति के लिये स्वाध्ोनता से पृ 
आन्दोलन के समय का मापटण्ड कतई नहीं बचा है। उस सभय-श्थ- 
दल सावना कूड-कूठ कर चरो हुई थो, हमे अपनों भाषा, अपनी 
संस्कृति, अपनो सभ्यता, अपने देश को सर्यादा पर गय था। हमें विदेशों 
कुछ भो अच्छा नहीं लगता था। हुम उन बस्तुओं को इत्तेमाल करना 


कोन कहे छूना भो पाव मानते थे,देश के प्रति गहरी थी उसके इस्तैमाल 


को कल्पना भो न थी । परन्तु आज बह सब स्वप्त हो गया है। ध्राज 
(बारे देश के साग्व विधाता राजनोतिक नेताओं का दशंव सर्बधा परि- 
बतित हो रहा है | अग्रेजी ओर अप्रेलियत हमारे लोबन का पूर्ण अंग 
बन रहो है। हम अपने निम्रन्त्रण कार्ड सो अंग्रेजों में हो पाने में बढ़- 
प्यस का अनुभव करते हैं। हमारे प्रधान मस्ती से लेकर प्रायः सभो 
भरती अब शायद हिन्दो जागते हो महीं । ' दूर दर्शश पर अपने इन 
नेताओं के बशेव प्रायः नित्य होते है परस्तु हिस्दो ले उनको आायाण 
सुनने को हम तरसते है । उश्च बिन हम अपना परम सोधाग्य मानते हैं 
बय कभो हमारे प्रधान भरती था सन्‍्जो गज किसो सभा को (सले हो 
बहू भात्र राजनीतिक लाभ के लिये आयोजित को पयो हो) हिन्दो थे 
सम्धोह्ित करते हैं। तब केबल यह जाया बंघतो है कि हिन्दो अभो 
जोबित है । पूरो तरह से नहीं मरो । शायद बच लाये। एक समय था 
लय हिन्दो को सारे देश को सम्पर्क स्कुवा मानकर स्वाधोनता के आद 
हिर्दो को हो राष्ट्र भावा के गोरबशाक्षी पद पर प्रतिध्डापित करने का 
हमारे नेताओं का संकश्प था। स्वार्धलि भारत के सम्बिधान में उसे बह 
गोरबपूर्ण स्थान दिया भो भा, परम हमारी दास बत्ति ते उसे बह 
#गोरव लेने नहीं दिया । 


उसर प्रदेश हिन्दी का गढ़ माना थाता था परस्तु गहाँ भो अब 
(ििकारो, गंर सरकारों विज्ञापन पट अंप्रेबो भे हो अद्विद्न देते था 
सकते हैं। राष्ट्र पिता महारणा यांत्रो के नाम पर सबाखसित धांधो 
आअञब्ों के विज्ञापन भो दूर द्शत पर अग्रश्ो पट से युक्त दिखायी 


पड़ते रहते हैं । 


अंग्रेजों मोटियम सकूसो को भरभार हो पयी है । हिस्दो के लिए 
बारा देते वाले सो अबमे अउ्यो को उतहों स्कूल में पढ़ाने छो बोड़ मे 
सम्पिलित हूँ । अब ये भो अपने देविक व्यवहवर में अग्रेशी का प्रयोव 
करते में संकोच का अनुभव भहों करते हिम्दों सताचार पत्षों के सम्पा- 
दक, प्रतिनिधि भो प्रधानय सम्हो भादि जविश्विष्ड नेताओं के पत्चकार 
सम्मेखयों में अंप्र शो क प्रयोग में हो अपया, अपने वल्ध का गोरण 
मावते हैं । 


सारे प्रदेश ओर देश में विदेशों वस्तुओं के प्रति असोम आकर्षण 
शत्नों का बढ़ यया है । भाथ सम्पन्न, समृद्ध, बड़े थ्ोमों में थे ही मिने 
* जाते हैं जियके घरों में, विदेशों सासग्रो, विदेशों रहत-सहन को साववा 


भाय्वेनिन्न श्‌ 





बेसुधार हो । क्षाय उनको हो देख-रेख, सुख सुविधा देने को अधिक 
सोची जातो है थो अपने को इस वेश को संस्कृति' सस्ता से अश्षग 
ही रखना थाहते हें । जिनके धरम स्थान विदेशों में, लिनको भाथा को 
लिपि बिदेशो, जनक खेतना प्र रणा केरद्र विदेशों से है। भाण के परि- 
बेश में ऐसे हो लोगों को थो अपने देश में क्पत्रा कुछ नहों देखते, 
अपितु गोदड़ भत्रको देकर देश को पराष्तोमता को बेड़ियों में जकूड़ता 
चाहते हैं महत्व दिया जाबे लगा है । 


राजनीति के खिलाड़ो अपने मिश्री स्वार्थ, महत्थ के लिए उसको 
भाषा में हो बोलने उयको बात को सहृत्य देने में हो सतत यत्मशोल 
रहते हैं। उन्हें अश्प संडवक कहकर गलत सहो सभो कुछ उन्ररा- 
उनके लिए मनवाते को भातुर रहते हूं । 


थाहे अंप्र थो भाषा हो, चाहे इसको लिपि हो, चाहे डहू भाषा 
या उसको लिपि हो उसका उद्नस भारत को पराधोषता को बेड़ियों 
में जकड़ने वाले देशों से है । उन भाषाओं भोर लिपियों के लिये सम- 
पित जीवन अपने को कितना हो देश सतह कहे परन्तु तिश्छल सन उसे 
स्वोक्षार नहीं कर सकता । 


लिनके धर्म स्थात गरका, सदोगा बरशश्षय में हों भर ये बहाँ के 
लिर्देशव सें हो इस देश को घामिकता बदलना चाहें उदहो वेश भक्ति 
सदिर्ध ही होगी । बियके प्ररणा केरद रूस, जोब, अमेरिका, इग्लेप्ड 
हो, ये वेश भक्ति का कितना ही राग अलाएं उनको देशभक्ति विश्व- 
सबोय महों होगी । ' 


सत्य कप्तो झुठलाया महाँ जा सक्षता, इतिहास बदलने का प्रयत्व 
मात्र बिडस्वया होगो-लो इस देश में आकृात्ता बनकर आाये हम पर 
जोरजुल्म ढाया शोर हम पर दोधंकाल तक शाध्षव किया थे आल सो 
अपने ध्थरूप को बेला ही बताना व देखना चाहते हैं तो इसमें कोई 
मश्चथ नहों । 


आजकल दूर दर्शन पर एक अमोर खुतरो नामक धाराबाहिक 
प्रधारित हो रहा है। वह मानों सारा इतिहास हो बदल डालेगा। 
हमारा झासत सप्रप्तता है कि ऐसे प्रदर्शों से मुसलमानों के प्रति 
श्राक़ास्ता साथ समाप्त हो जायेगा देश में असन चेन हो जायेगा। 


तबस जेसे घाराबाहिक दिलयाकर हिरदुओं को दंगा फााद फरने बाला 
झोर मुबलमातों को दपातु सिद्ध करके देश में सुख शाम्ति बढ़ थायेगो 


भर उनको सत्ता को गद्दी सुरक्षित रहेगी । 


हमने सभो को अपनाना सुसलमान हसाई कोई सो आये सबको 
अपने घर में स्थान दिया सबको अपने में रमाने ओर उनमें रमते का 
प्रदत्त किया । परम्तु उनन्‍्होंव सदा उसका गलत छाभ उठाने का प्रयत्न 
किया । उन्होने कप्तोी हमको अपना तहों माना । अपनो पहचान अलग 
ही रखते का संघर्व फरते रहते हे । हमार शाजनोतिक नेताबभ हिल 
मुत्तिम ईवाई के साई चारे का नार। खूब लगाते हैं पररतु मुत्त लमान 
बादशाहो के गोबन्ध बन्दो, सस्दिरों को तोड़कर मत्यिदम धन ने के 
करनामों की याइ कभो उत वर्ग को तहों दिलाते | ईसा मसोह के सत्य, 
प्रेम, स्नेहु, दया के विश्कल भावों को अंगोकार करने-बनात्‌ प्रलोभत 
का घोलेबाजी से, मअबूरियों फा ल'भ उद्धाकर हसाई बनाने को प्रक्रिया 
को बरद करते का-सार्ग कभो नहीं सुसाते | बह अपने बयानों से तथा- 
कथित अल्प संक्यको की विघटनकारों भावमाओं को हो प्रथपष देते हूं । 


[ शेष पृष्ठ ११ पर ] 


६ शनबंण्ति 


आरयों ! “आर्थाव्त बनाने का समय 
आा गया हें 


[ भोलानाय दिलाब रो, प्रधान केम्द्रीय आये श्म्ता, असृतशर ] 


यदि अब भो आपने आसस्प प्रमाद न छोड़ा, तो देश के दुकड़ - 
टुकड़े हो जायंगे। मलेज्छ शक्तियां इसे टुकड़ें करने में बुरो तरह 
सकफ़िय हैं । 


आशझ्ो । “आार्याकतं “-हि्दू राष्ट्र का मिल, बोशारोपन करें। 
सहर्थि का यहो परस लक्ष्य था । 


करोथ १५० वर्ण पूर्व महाषि स्थामी दयासन्द जो शरस्थतों से जब 
पूछा गया कि हमारे बैश एवं जाति का प्‌ूज कल्याण कब होगा । 
उत्तर मे मस्त बध्टा ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक माय 
सम्तान हिन्दू में धर्म प्र म-एक भाथा-एक भावना, धायगृत नहीं होता, 
तब तक देश जातो का पूर्ण उत्याम-कल्पाण व होगा । 


भारत को बतंमान स्थिति को तनिक देखो किस प्रकार अल्प 
संधपक जातियाँ समूचे देश में प्रो शरहि के-साभ साम्प्रदायिकता फंला 
देशके टुकड़ें-टुकड़े करते में सक्तिय हैं। विदेशी शक्तियों से सहायता ले 
रही है, बडपनल रच रहो हैं। काश्मोर, उत्तर प्रदेश, केरल आदि में 
मुसलमान, पंजावयें सिख, पूथो सर अन्रोंमें गागालण्ड, सिजो रस मेधासय, 
लिपुरा, आदि में ईसाईं। इधर हम आर्य सन्तान-हिस्दू हैं, लिगका 
बस्तुतः यह भादिक्षाल से देश है, जेतवाहोन से सथ कुछ देज रहे हैं । 
हमारी संस्या कोई ६० करोड़ से कम गहों | जोर यह अर्प संदयक 
डेह़ दो था २-४ करोड़ से शध्िरू गहों। परन्तु हम एकता के पाठ 
को भुखा कर, क्षपनों हो अल्लानता से, अपने हो देश को एक गये 
“सेक्यूलर” [ धर्ममिपेक्षता ] के रोग में प्रसित कर, इसे एक 'सराय' 
थमा डाथा है । 


इन अल्य संश्यकों के होसले हमने हो इतने बढ़ा दिये हैं कि यह 
हमारो बहु संदयकों को मास्यताओं को परों तले रोद रहे हैं। गो-बध 
जारी है। सभगवात राम सगवात कृष्ण जिसके इ्द गिद हमारो आय 
संह्कृति घुमतों है, के धरत हथानों पर भो हमारा अधिकार महों। 
हुमारे ही समक्ष हमारे पिछड़े वर्ग हरिशषनों को भह मुसलमान ईसाई 
बताने के लिये अधंहप घन-पेट्रो-डालर ब्यप कर हमें अल्प पर बनाने 
हैं रात दिन, लगे हुये हैं । परदि अब भो हमने होश न सम्भाला, अपनी 
जाय॑ चेतना जागृत न को, तो आने बाला सत्व हुमारे लिये बड़ा 
सयानक रूप धारण कर लेगा, ऐसा विश्थित दिल्लाई पड़ रहा है। 


महुनि दयावम्थ इस सथ स्थिति को भांप चुके थे । वह आयु सर 
इस स्थिति से दुःखो-बेचेन रहे । रातो जाया किये । प्रयत्नशोश रहे कि 
कंसे आय सस्तान हिन्दू में जायं-चेतना, भागत को जावे । इसो के लिये 
बिये ओर मरे । मरने से पृ हुम श्रायं समाजियों पर यह जिम्म्ेदारो 
डाल पये । इसो तरह महात्मा हंत राज थो स्वामी भड्धावभ्य जीते 
जाति में नव जोबय-आय चेतता जगाने हेतु ९इूल कालेज गुस्कुल 
खोले, जिसके फलस्थरूव हो हम आय॑ ढेढ़ु-दो करोड़ हो पये हूँ। परम्तु 
अब जबकि मह संस्थाव खूथ बढ़कर फशथ-उुल रहो है, अपने ध्येय से 
विचलित हो, भटक गई हैं। यहू अपनो सम्ताथों को पूर्य पेज 
आये अनाने के लिये स्थापित को भई थों। जयकि स्थिति थहाँ तक भा 
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मई है कि इन संस्थाओं में इस ओर कोई ध्याव नहीं दिया था रहा है। 
हो भो कोते, जबकि इनके शिक्षक प्रायः अनायं हैं । इस स्पष्ड बादिता 
के लिये में क्षमा चाहूंगा मोर साथ हो इन संस्थाओं, को अविशम्ब ठोक 
साथ पर लाने के लिये इसके कणंधारों से अपोल करू गा । इमारों 
इस संस्थाओं ते स्थयं को घोलखा देने के लिये केबल * कथ्ो कभो 
कुछ मम्मों को रटाने को हो धर्म-शिक्षा समस रखा है। जब तक 
अपने पूथषजों का गौरबमय जोबम उत्पादक इतिहास, संस्कृतिसे उल्जयल 
चरिल्य हम भपने बच्चोंके हृदयगम म करायेंगे, उमसें अपने धमम, सत्कृति 
के प्रति उरकट प्रेम प्यार क्से बत पामेयवा । कहना होगा कि हमें अपने 
बच्चों को ऐसे संस्कार भमित्य प्रति देने होगे। अपनो इस शिक्षण 
संस्थाों कै स्थय निरीशणाण, कि यह कहां खड़े हैं संकेत मात्र कहना 
चाहूंगा कि क्‍या हमारा प्रत्येक अच्चा बोर बलिदामो हुकोकत सहोद 
पं० लेखराम शहीद श्यामों भ्रद्धानन्द, महुवि के तप स्याम के प्रस 
भगवान राभ-कुष्ण के बोरता के प्रसय जागता है आदि आदि ? 
क्या हमारे बच्चे जातते हैं कि हमारा वेश अतोत से आार्यावर्त के बास 
से संतार भर में विद्वात घर? ओर कि यहाँ क्‍या, संतार भर मे आयो' 
का चक्रवतों में राल्य था ? सब ज्ञाम विज्ञान हम आयो' ने हो समस्त 
ससार को दिये थे ? ऐसा अब सब संसार के इतिहातकारों पुरातत्व 
वेसाओं एब बेल्लानियों ने प्रभानित रर दिया है। इस सम्बन्ध में मैने 
बहुत से हथ्य एवं इतिहासकारों पुरातत्व बेत्ताओों को सम्मशिरों का 
सकलव सो किया है। थो फिर कप्मी समय आने पर सब-विदित 
कराऊ गा । 


आये राज्य-प्रार्याव्त का बोजारोपण 


स्व बधम हमें हिल्तू-मात् विशेष रूप से साथो पीढ़ी के सन, सस्तिष्क 
में इस सब्य को जानकारी हर प्रभावों ढुंप से बेठानो होगी ओर छाथ 
हो उनके हृदय में बढ़ संकल्प इसके प्रति उत्पस करना होषा। 
इस हेतु मेंगे एक प्रार्थबा का संयोजन किया है । इसे अतिदिन प्रातः 
हकलों में बुलवाना चाहिये। इसे सत्संग्रोंलें सो सब मिलकर भद्धापुर्भक 
बोला करें। हतस प्रार्षवा का सपृथ्ठ लक्ष्य आने बालो एवं बतमाव आय 
जगता में, देश छो सच्चे अ्र्यों में 'भायबिते'-जाव॑ राज्य बबाबे को 
भावता का बोजारोपण करना हे । यदि इस कार्य को प्रो ईमानदारो 
से किया जायेगा तो बड़ा सुस्दर झुल मिलता निश्चित हे । अपनी शर्म 
संस्कृति के ब्रति प्रम भद्धा बढ़ंगो । 


ध्यान रहें इस प्रार्थना के ब्रारुप में इसे ओर प्रभावी अबाने के. 
लिये, उजित परियतंव परिवर्तन किया था सकता है। बविद्वाव एवं 
कवि महानुभाव इस पर सतत करेंगे, ऐसो मुझे पू्ण आश्या- 
विश्यास है । 

भावों चेतो/भआाशस्‍्य-प्रमार को त्वागो, ऋषि के लद्।ब-लायं राज्य 
बनाने का दृढ़ स्ंकरप लो, कार्य क्षत्ष में छलांग सपा दो । 


प्राथंभा का सम्पूर्ण एवं सारांश प्रारूप 


प्रह प्रार्णता प्रत्येक भाये सवाल के सत्संग में, ख्थ उपस्थित स्तो 
पुरुथ बचये सम्मिलित रूप मे एक साथ जोश करें। हिसु आयं- 
स्कूलों में सो वित्य भ्रतियाथ रूप से प्रार्थता के समय युलवाबं । 


भर्णना-है परम पिता परमात्मव ! हम आय आपको अमर 
सम्ताष हैं। सृष्टि के आदियें, अधलन दो अरबधर्ण पूर्य, अतपने हमें गणित 
( शेष पृष्ठ व पर)... 


गुरुकल प्रभात आश्रम ( टोकरी ) 
भोलाझाल मेरठ द्वारा 


सम्पन्न बेद प्रदार शिथिर बि० २४-६-८८ शुक्रवार को गेश्ट 
हाऋश भोसाज्ञाल पर हुआ। भरी मनथोर जो, -थो रुअंधप्रिह एवं भी 
शोभाराम थो प्रो के लमभोपदेश हुए जिहमें डस्होंने ब्तम।म कुरो- 
तियों को उखाड़ फंरने को प्रेरणा दो । इस अवसर पर ओ पं. हधाराज 
थो प्रद्यात आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का नो सावन हुआ ६ 
डम्होंने अपने भावज में देश पर, धम्भीर खतरों को तरझ ध्यान आाक- 
बित करते हुए जनता को बताय। कि इस समय विदेशों इशारों पर 
हैश को तोड़ने का बढ़ा सारो जड़यन्‍्त चल रहा है। विदेशों पाँक्तयाँ 
पथाव-त्रिपुरा से इग्रवाद ओर आतंकवाद के रूप में, पुर्वाज्यब प्रदेश 
में ईसाईकरण के रूपए मे, सर प्रदेश आादि मुत्सिम बहुल स्थानों पर 
इसलामो करण के कूप मो तथा उत्पादण क्षत्षों मों साम्यवाद के रूप में 
बड़ों सक्तिप हैं । इसका मूल कारण शिक्षा नीति का गलत होना है। 
१६ बद में एक सस्तति तेम्पार हो थातो है। शिक्षा नोति में जरिव्र, 
राष्ट्रीयका आदि का अधाब होने के कारण सकल कालेज आदि राज- 
नोति के अड्डे मात्र रह गये हैं । नई शिक्षा सोति कोई दत्साहबर्धक 
नहों है। केवल सात्र गुर्कुल शिक्षा पद्धति जिसका आश्ष के विज्ञान 
और तहनोरू से सम्बन्ध हो झोर थहां स्यामो विवेकामम्द जो जेसे 
बिद्वान-तपस्थोी-ध्यागी-च रिह्ञवात प्राचाय हों । बहाँ पर हो युवाश्षत 
का निर्माण हो स्ररुता है। अतः अनता को गुरुकुल का मुक्तहर्त से 
सहुधोष करता चाहिये । 

अन्त में स्वासों विवेदावस्द थो ने मेले का भर्ग समझाते हुए 
बताया कि जिस प्रकार थोड़ी देर में मा समाप्त होने पर यह स्थल 
छोड़ते हुये किसी को दु:ख नहों होता ठसो प्रकार संसार छोड़ते हुपे 
व्यक्ति को कन्नो भी दुःछो नहीं होना चाहिमे । आब गंगा दशहरा पर 
बहुत लोग थी ढोगरे शो महाराज को कामना में त्थगं कासना से धये 
हुपे हैं वहां मो बद्ध स्त्रो-पुरुष हैँ ओर जितना पुथाब् है बह यहां 
गंबा स्तास में आया हुआ है ु को तो तथा कथित सुक्ति 
हो जावेगो परग्तु हम जंसों का होगा थो ध तो पहाँ हो स्तान 
हर है है थोर व हो टल भागवत कथा में हैं। स्वामी थी ने हंसते 
हुए कहा हि बाह्तद में क्यक्ति छो अत्तवु खो होने को आवश्यकता 
है । जब बहू असतपुंझो होगा तथो उत्तका कल्याण होगा। इसलिये 
हिल मेले में आकर हुम अम्तमुखो होये को प्रेरणा लें तन्नो यहां आाने 
को सफलदा है । 

इससे पूथ मुस्कुल के ब्रह्म दारियों का भो कार्यक्रम हुमा। बहा- 
थारियों ने संल्कृत पोतिका, व्याक्यान धर्स क्‍या है, प्रयागवोतभ्‌ 
हिलू महान क्यों है, ऋषि महिमायोत एवं सुलार्यक्ष रों आदि सफल 
प्रभावोत्पादक प्रदर्शन किये | नस्क्री जो ये लटियों ओर कब्ठों के लिये 
खाता पांधो । श्ास्ति पाठ के पश्चात्‌ शिविर को रायबाहो समाप्त 
हुई । आपम्तुरों के भोजन को व्यवश्या गुरुढुल में हुई । 

इल्राथ मभ्ती 


मशतोपदेशक त्रियनों नारायण 


पाठक स सावधान 
प्रदेश को समत्त आय॑ समाजों, विशेष रूप से पू्थों उत्तर प्रदेश को 
शथालों को सायशाद करते हुये सुचित किया थाता है कि गोरखपुर 
वियासो भ्रलवोपदेशरू लियुनोी गारागजण पाठक अनेक आय समाजों से 
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आये समाज, अल्मोड़ा का वाषिफोत्सव सम्पन्न 


ब्रह्मचारी विश्यपाल जयन्त भाधुनिक भोष- 
भारत” का अद्भूत शक्ति प्रद्शं 


आय समाज, अल्मोड़ा का ८४ यां बाधथिकोत्सद ३, ४, ५ जन, 
पृथ८« को सम्पन्न हुआ । उतपद में डा० सावितों देवो शर्मा, बेदाचार्या 
भो विक्र्मातह, शास्व्रायं-महारथो, तथा ब्रह्मयारो विश्यपाल जयन्त 
“बआधुतिक भोभ के विधिध दिययों पर हुये प्रबचनों से भोताओं से 
लाभ उढाया । 


इस अदलर पर भो विश्वपास जयन्त, अधिष्ठाता, गुरकुल कब्या- 
भ्रम, कोटदार, जिनको कि भूतपुथं राष्ट्रपति बराह बेंकट दिरि द्वारा 
"आधुनिक भोल! को उपाधि” से अलंकुत किया गया है, ते कतिपय 
अश्ययंजमक शोय-कर्तंध्यों से स्यातीय क्रोडांगत में दर्शकों को भाह- 
लादित कर दिया । उन्होंने ३, ४ तथा ६ सुत को भोढों शोहे को १० 
फुट सम्बी छड़ों को गन के बल से मोड़ कर रख दिया, ८०० प्रास 
को पोतल को थात्रो को हाथों से चोर कर अलय कर दिया, हाथी 
आँधने बालो लोहे को अंजोर को कमर के बल से तोड़ दिया, हाथों से 
कांच को पोस डासा, २ सृत लोहे को दो सरियों को मोड़ कर हाथों में 
चड़ी को तरह पहुम लिया, छातो के ऊपर ५० किलोग्राम छा पतथर 
घन से तुड़बाया ओर चलतो हुई जोप को बाहुब्श से रोक दिया। 
स्थानोव जनता ने इस शक्ति प्रदर्शत को भूरि-भूरि प्रशंधा को । 


मार्ग व्यय लेकर बेठ जाते हे तथा उत्तवों एवं प्रधार कायो में महों 
लाते इत सोके पर त पहुंचते से उत्सव अव्यवत्यित हो थाता है तथा 
अधिकारी किकस॑ व्य बिसुदु स्थिति में हो जाते है। इत्ता हो नहीं वे 
मार्ग ब्यय का घन ले जाने पर बापसे शो नहों करते । अनेक समाजों 
से ऐसी शिकायतें प्राप्स हुई हैं। भो जियुगी वारायण पाठक भिरस्तर 
आय॑ प्रतिभिधि सभा उ० थ्र० के विरुद्ध कुप्रचार एवं प्रान्तोय सभा 
तथा सावंदेशिक सभा ओर उसके सम्मान्य भधिकारियों के विरद्ध भग- 


“पंच एवं अपमान जनक भाषा एवं व्यवहार का प्रचार कर रहे हे । 


अतः थो समाज इम्हें इस सूचना के पश्चात भो प्रभय देंगी तथा बुला- 
येंगो ये भो तन्ता विरोधों कार्यों में लिप्त समझो शार्यंगी तथा उन पर 
अनुशासनात्मकु कार्यवाही को जायेगी । 


जिन समावों से शो वियुगो वारायण साग ब्यय लेकर सो म पहुंचे 
हों तथा साय स्यद सो बापस मे किया हो जे तत्काल सत्ता कार्यालय 
को सूथित कर। 


गोरखपुर, बल्तो तभा देवरिया बिले में प्रचार हेतु एक श्थाई 
उपदेशक एवं भजभोपदेशकू डा० महाओोर शास्त्री छो नियुक्ति सभा 
द्वारा कर दो गई है। जित समाजों को आवश्यक्षता हो वे “दुर्दो प्रधार 
विभाषय, आा० प्र० ० उ० प्र+ कार्याशय-आय समाज म्दिर बक्‍्शोपुर 
पोरखपुर” से पह्ष व्यवहार कर उनका कार्यक्रम प्राप्त कर सकतो हैं। 
अन्य भो हर प्रकार को शहाबता एवं सहयोग प्रचार ऐवे उत्सव के 
कार्यक्रमों में इस विभाग हारा सदेव उपलब्ध होगा । 

डा० बिनयप्रताप सप्ता उप सस्तो 


ओर्यो ! “आयथवितं” बनाने का समय 
आ गया 


। शेक्त पृष्ठ ६ सेआगे ] 


बेब शाम चार महुथियों हा-। प्रात रिया २व श्रह्मादि मस्थ-व्ष्टा 
प्रद्म ऋषिणे को परम्परा, पित्त सत्य-समातल सार्थ शर्म के प्रश्तारार्डा 
चलाई । 


प्रभु लो ! आपने हो इस सत्य सनातन-बेद-अस के प्रचारार्श महा. 
प्रतारी चक्रवर्ती महाराजों को भावि मनु-महाराज, भरो भगोश्य, रच, 
शो र/मबसखत, भो,कष्म बसा हारा यह परम्परा चलाई । उन्होने 'कृष्बल्तो- 
विश्वायम' भापको आज्ञा के पाश्तवार्श भु मण्डल पर चक्ृवर्तो आय- 
राल्य स्थापित किया । थो निरस्तर, सतयुग, ब्रता हापर युग पय॑न्त 
बढ़ता चलता भाया । 


प्रभु जो | हमें शक्ति दो, इस खक्ष्य को पूर्ति अर्धा प्राथपण से जुट 
जायें जोर बाग ये भाई हर चुनोतोी का अपना स्वस्थ बलिदान देकर 


बुढ़ता से मुकाबला कर सके। 


प्रार्थना का संक्षिप्त सारांश छप भोदे रहा हूं। प्रार्थना 
चाह जेंसे सो हो-लित शब्दों में हो, विम्त सारांश का समावेश अ्रवश्य 
होगा चाहिये अगवा इसे हो बोल बुश्नवा लें- 


हें परम पिता ! आपको मसहास छुपा से हमें आय छुल में लग्स 
मिला | इस माले आपने हमें सत्य समातन बेद शाम का अधिकारो 
घनत्था । इस प्रतिज्ञा लेते हैं :- 


हम सच्छे क्षयों में आय बलेंगे। स्व भ्रा्थ सस्ताव हिस्तू मात्र 
को जागृत कर सत्य सवातन भा शर्म बर चलने को प्रेरित करेंगे । 


प्रवेश प्रारम्भ 


भी मह॒पानस्वाथ भुशकुल गगला कटोला ( एटा ) प्रदेश शासन 
से सहायता एवं गाम्यता प्राप्त तथा सम्पूर्णा नम्द संस्कृत विश्व विश्या- 
लय बाराजसो से सम्बन्ह निःशुर्क शिक्षण संत्या है| छात्रों के भोजन 
कावास को भो व्यवस्था है । विशेव जाबकारों के लिये सम्पर्क 
श्यापित कर । 
प्रधानाचार्य 
( मलखानसिह भधुर ) 
गाजायं, एन० ए० सा» रत्य 


शद्धि समारोह ई 


सायं समाज, आये गगर, क्‍्यालापुर सहारतपुर के प्राज्भुण यें 
२४-० इ-८« को भी अनबर हुसंत पुन्न जो युसुफ कोल गाड़ा सुच्रत 
लमात निवातो बुड्ढ़ादे हा सहारनपुर एवं. भहाराणा प्रताष बंशोद को 
इस्लास से पुनः बेदिक श्वर्मे में दोक्षित किया गया। इसका शबोव मास 
भी अमर साल आार्थ रखा गया। यह के ब्रह्मा भी पं० रामभलाद 
बेबाअजूटार आाचाय एवं उपकुलपति गु० काऊूड़ो विश्वविद्यालप्र 
हुरिव्वार थे । इस अबसर पर अनेक भर-मारियों जिद्वाव विदुवियों ते 


धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में. 


आवश्यक सूचना 


श्रमश्त आय॑ विद्यासयों एवं पुस्तक विक्र ताओं को सुखित किया 
जाता है कि प्रदेशोय विद्यायं समा उन प्र० द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा 
को पुस्तक कार्यालय में उपलब्ध हैं। पुस्तक प्रात्ति हेतु कार्यालय में 
सम्पक् कर अथबा अपने आडइंर के साथ आधा धन भनोभाइर अबबा 
ड'फ्ट हारा आप प्रतिनिधि शभा उ० प्र० के नाम भेजें रेशवे स्टेशन 
एवं हरा पता लिखें । पुस्तकों का मृह्य लिस्‍्त है तथा १५५ कमोशन 
भो देय है। 


पुष्प 
धर्म शिक्षा माय १ १-५० 
8 ४ जाग २... १-४६ 
क्र ॥ जाप ३... २०७० 
४. ॥ भाग ४... २-७४ 
| # भाग & ३७३६० 
8 # भाग ६ डे ४ 
हा ॥ जाग ७... ४-१४ 
४. ४ नाभ छ ३-७७ 
8 ४ भाग डे ०-०० 
डा ४४ भाग १७... ३०००० 
| # भाथ ११... ००७७ 
। ४७ जाग १३... ३०४० 

व्यवत्थापक 

बदेशोय विद्यायं सभा 

जाय प्रतिविधि सभा उ> प्र० शखयक 
वेद अचार को महतो योजना 


भाय॑ जगत का सवो रथ ,उददंश्य बेर प्रचार हैं। हवारो थोजना 
है कि विशिष्ट देद भाष्य हो जिसमे एक सन्‍्ह में विहित 
शाव विशान, राजनीति, भ्ध्यात्स, आयुर्वेद भ्ादि जादि पर शब्दाबं, 
पदार्थ, भावार्थ पर बिस्तुत व्यास्या हो । इस गिमिस पाँच हुआर ६० 
का एक तथा दुश्धरा तोग हुआर रुपये का एक दोनों हो पुरस्कार अति 
बय थालू रहें। बुसरा पुरस्कार उपनियद, बाल्सोकि दामायण, जाय- 
बद-महाभारत धभावि के अभ्तर्वत कथाओं में बेश्ञानिक स्वरूप को शरेल्ट 
रखता पर सार्वशतिक रूप से सेठ किया जाव । देशी विदेशी थो भी 
राष्ट्रोय स्तर को ठेंत्थावें इस बोजना का स्थाई रूप से संचालन का 
ढएसरदायित्व थे सके ये इसते संम्पक्क श्यापित करने को कृपा करे 
जिससे उन्हें इस धोजना का प्राकृप भेजा था सके। इससे येक अचार 
कार्य तो होगा हो बेदिक विह्ाानों का आदर थे आधिक सेबा सो बन 
सकेयी ।--पता--लआाजाय विविकार गुप्त, ५६, हारिकापुरी, 
मुजफ्फर बबर । 





उथ कअककनमललनण। 


पुण्य धर्षा करके हाथिक अश्वम्मता ध्यक्त की तथा भो अनरताज आये 
को विजिन्न रूपों में जाकोर्वाद दिया । 


. जुक बुरा पढे 8 माय 


भाव्यणिन्न द्ै 





महाराणा प्रताप के देश प्रेम ओर संघर्ष 
से प्रेरणा लेते का सेंकल्प 


मेरठ १७ जनम । महाराणा प्रताप जयन्तो शमरारोह मे महाराणा 
के जाति धवमं से ऊपर उड़कर देशहित मे का्ोबन शघबरत रहुने के 
आदश जे प्रेरणा लेने का सकल्प लिया गया है । 


साँमड, विधायक और रास्य संघ लोक सेवा झायोग के अध्यक्ष 
रहे रुबर मुहम्मद अलो ने लोगो का क्षाहबा/न किया किये महाराणा 
के भावश्ञों से प्रेरणा लेकर देश को मोजदा सकट को घड़ी से उबारें। 
उन्होंने कहा (क इस दश का दुर्भाग्य है कि जनता सालिश का शिकार 
5होकर हुमेशा से बेठो रही है-कभ्तो उसे अग्रेजो ने बाँटा तो कभी बुसरो 
(प्रोर्ता परस्त ताकतों ने | यही बजह है कि भा बेश को एकता, 
अक्षण्डत्रा खतरे मे है भौर ऐसे मोके पर राजा प्रताप के आदर्श हमारा 
सागं निर्देशन कर पकते हैं । 


आय प्रतिनिष्चि सभा के प्रदेश अध्यक्ष भो १० इसराल थी मे 
कहा महाराणा जेसा सघवशोल व्यक्तित्व बिरले ही जन्म खेता है। 
सह राणा को सेना मे शाहुशआाह सूरो के पोत्र का सेनापति होना उनकी 
धम विरपेक्षता को साबित करता है, तो एक भोल के हाथो ने सेगा के 
बड़ें हिस्स को कमान होना-छुबाछत भोर जातियाद को उनके द्वारा 
अमाम्य कर दिये लाने का । 





देवगामरों इण्टर काललण के प्रधानाजाय प्रोफेसर शिवानन्द मे कहा 
कि अकथर को अपग्रजो ने भमहाम स्थापित जरूर करणा दिया, पर उसमे 
महागता जंसोी कोई बात नहों थो | इसके हरम से पांच हुल)र बेगमे 
थी, लजिमये से साढू तोन सो तो विदेशी थों। इसके अलाया बहु जिल 
झोरत को चाइता था, शादोशुदा होने पर भो तलाक दिलवाकर 
अपने हरस थे शामिल कर लेता क्वा। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर 
महाराणा घास को रोदो छाकर सोटजोथत भर देश को विदेशी शक्ति 
के अंगुअ से मुक्त कराते के लिए सच्कै करते रहे । 


डे 

स्वामी विव्यानस्य ये कहा है कह स्थापित धारणा है कि कोई भो 
देश जब अपनो समभ्यता-सस्कृति से हुर हो थाता है तो उतके बुरे दिन 
शुरू हो जाते है। भारत क साथ भो यही दुर्भाग्य खुड़ गया है। उस 
दिश को जिसको पहुथान सात सो साल का हत्लामिया ओर दो 
सो सास का ब्रितानो शासत नो नहीं डिया पायो उसे सोजूदा राधबो- 
लिलो मे हल्का कर दिया हे । आापसो झगड़ो ओर पाश्यात्य भोतिक 
बाद में उसप्ताकर जनता को प्राचोतर सभ्यता ते दूर ले जाने को 
लाजिश को गयो है । 


शड्डुम्तशा सिल्लो दिया ने कहा महाराणा के श्ाथ सामाशाह को भो 
इतिहास कभ्तो गहों सूल सकता, बिसये अपना सारा धन देश सक्ति के 
सथथं के लिए ये दिवा 4 उन्होने कहा कि वह जयत्तो श्रणो सरल नहीं 
जानी धावेगो, जब बश्चों को बह साहोलश दिया जाए लितमे वे महा- 
राजा के आदशों ते प्रर्णा सेकर देश भत्त बनने सो ब्ररित हों । 


कार्यक्रम का सेजालन महाराणा आावर्ं प्रथार समिति के बालि- 
जाय ने सिया । इस अवसर पर भहाराणा पर, सस्कृत मे लिखो एक 
पुस्तक का विभोजन मो उपपुलिस महामिरोक्षक औओराम अरुण ते 
किया । बर्श्चा ते धोत भर भजत भो कार्यक्रम से प्रस्तुत किया। 


गुरुकुल स्नातक डा० शानेन्द्र पाष्डंय विदेश भे 
डा० शामे-द्र पाण्डय, अपुसधान अधिकारो, केश्ोय क्ायुदद एव 
सिद्ध अयुसधान परिषद्‌ ( जारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण मन्सशालय ) बरलिण एशियाई क्षेत्र में विशेश यात्रा कायक्रम 
सम्पन्न कर मई मासान्त से स्वदेश वापिस आ। बरके हैे। आपने दो विश्य 
तथा एशियाई इतर को वेशानिक सगोष्ठियों थं भ्पन शोधपल अस्तुत 
किये तथा इनमे से एक विश्य सम्सेसन से रशिपोटियर के रूप थे भो 


भाष लिया है । 
आप गुरकुल काँयड़ी विश्वविद्यालय हृरिह्ार तथा गुराकुल भहा- 


विद्यालय ज्यालापुर ( हरिद्वार ) मे सम्बद्ध रह जुके हैं । 


उत्सब सब्पत्त 

-आयसमाज बेदिस आथम रेलवे रोड ऋषिकेश का बाविकोत्सव 
विशाक १० जून से १९ खून ८८ तक धुमधाम से सम्पन्त हुआ, बगर के 
अनेर हत्ो पुदयो ने उत्तथ से साय लिया । 

भी लक्ष्मर्जातह बेमोल के भजनोपदेश को बहुत सराहा गया। 

-भाषं्रताथ उनच्चनो का ७७ थां बाविकफोत्सव विवाक्ष २७, २८, २४ 

खून १८ह८८ ई० को बड़ समारोह पृ्वंक वण्टाघर, उच्चानी मे भ्नाया 
गया जिसमे भ्रो पृज्य स्वासी भोसानम्द थो योग ती् आय समाज 
जंसतवा पो० वकला लि० भय॒रा, धोभतो सनोरभसा शर्मा सजनोपदेशिका 
ग्राम घोषी का मगला, बो० अतरोशों नि० अशौगढ़ । भो रथीगाकुमार 
सकक्‍तसे ता ( प्रवक्ता ) भाय गायन पार्टो उच्चानो, एथ प० फूललन्द शर्मा 
सजतोपदेशक के प्रबचनां से बनता लाभान्बित हुई । 


-दितांक २४ से २६ जन ८८ को आरधसमाथ रसपुरा निकट बह- 
जोई लि० मुरादाबाद का बाविकोत्सव बड़ समारोह पुबंक सम्पन्न हुआ 
धमारोह मे भ्र० कड़क क्षत्ष थो श्रह्याजारो व आायाय रामबास थो 
द्वारा बेढो के प्रभाभ से पहु साबित किया कि सती प्रथा अवेधिक थ 
समाज के लिए कलक है । इनके प्रबंधनो द्वारा शमाज थें पुनंधागति 
हुई आ्ंसशमाल रमपुरा क १० नये सदस्म बनाये गये । 


-अआधन्तमाल बॉकनेर जि० भलोगढ़ का वाधिक सहोत्सव दिनाक 
११, १२, १३ शत सन ८८ को सम्पन्न हुआ । लिससे भ्ो भआाशाराम व 
गधराल शर्मा व भोहनलाल जो के मोजत्यी जजनोपदेश हुए भोर भी 
शो १०८ भो स्थामो बेदासन्द दष्डो (एटा) द्वारा प्रृज्य प्रेमलिक्षु थो 
वानअस्थों थो ने सम्यास प्रहण करके, पुज्यपाद स्थामो ईश्वरावर्द वास 
सह्कार प्रहण किया। 


३8 6] 
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ग्रुकल कांगड़ी विद्यालय, हरिद्वार में 


प्रवेश सूचना 
प्राधोष भारतोय शिक्षा पद्धति के अनुसार आश्रम प्रणालों के 


झाधघार पर संजालित गुरकुल कांगड़ो विद्यालय में ६ से १९ वर्ष के छात्रों 


के प्रवेश के लिए आवेदन पत्त क्रामरित्रत हैं। विद्यालय में संस्कृत, 
व्याकरण तथा धर्म शिक्षा आदि प्राज्य थिषयो के साथ हो अंग्रथों, 
विज्ञान आदि आधुनिक विषयों के स्तरीय अध्यापन का प्रक्‍न्ध है । 
सोलन, चिकित्सा, आवास, छोड़ा आदि पर होने बासा ध्यय हो छात्रों 
से लिया जाता है । शिक्षा का प्रधनन्‍ध स्वथा निःशुल्क है । 

पाँच रपया सवोभार्डर भ्ेशकर वियभावलो एथं प्रवेशपत्त प्राप्त 


करें । प्रवेश भये शिक्षासत्र १ जुलाई [ृहू८८ से लियसित रूप से 
खलेगा । 
झाधाय एवं भुख्याधिष्ठाता 


गुरकुल काँगड़ी हरिह्वार 


गुरुकल अयोध्या मे प्रवेश प्रारंभ 

निःशुल्क गुर्कूल महाविद्यालय, अयोध्या फंजाबाद का आगामी 
शिक्ष! सत्र ८ जुलाई से प्राश्म्ध हो रहा है | प्रकृति के सुरभ्य बाता- 
बरण में अवोध्यात्थ गुरकुस में घामिक, नंतिक शारोरिक एवं सामा- 
लिक जिकाप हेतु अपने अ!सको का प्रवेश कराकर लाभान्वित हों। 
सम्प्रति प्रथमा से अआजाय पयंन्त पढथ-पाठम को समुचित व्यवस्था है , 
सम्जति प्रवेश शुल्क ३२५) है । दूसरे नास से भोलन शुल्क ८») 
पात्र है । 

शो सिश्शुल्क धुरकुअ महू।विद्यालय अयोध्या, फंजाबाद 


दर्शनानन्व-कनन्‍्ध साला प्रथम पृष्प 
न्यायदर्शनम्‌ / हिन्दी भाष्य सहित ) 


डिलाई अठपेलो, पृष्ठ २०४, भूह्य १४ २० 

प्रकाशक-गुरकुल महाविद्यालय ध्याशापुर (हरिद्वार) 

गुरुकुल महाविद्यालय स्याजापुर के संस्थापक्ष ताकिक दिरोमनि 
स्थायी दर्शवानत्थ सरस्थती का शम्पूर्ण साहित्य 'दशंसानन्द प्रत्थभाला' 
के अस्तभंत गुदकूल के द्वारा श्रकाशित करने को विशाल योजता है। 
स्वामी थी ते लगभग ३०० प्रत्थ दर्शश, धर, उपतिषद, स्मृति एवं 
लेश्ाम्तिक विषयों पर लिख हे। सब प्रथम सथासी थो के दर्शनों के 
भाष्य प्रकाशित किये था रहे हैं। प्रबम पुष्प स्थाए दर्शोदर्त्‌' 
छप गया है। इसमें यम्भोर बाहंभमिक सम्दों को बहुत सरल हिन्दों में 
सन्प्याया गया है । श्ती साहित्य प्रेमो इसके हारा प्राद्ोव ऋषिपों के 
गहन ज्ञात का लाच उठा सकते हैं। वह प्रःष सभो पुरतकासपों एवं 
साहित्य प्रेलियों के लिए उपादेय है । 

द्वितोय एवं तुतोध पुष्प के रूप में “बशेथिक दर्शशम्‌” ओर 
“सांस्बबर्शसनम्‌”' प्रकाशनाधोन हैं। .. भ्रधावाथाय 

गुरकुल महाविद्यालय ज्यालापुर, ( सहारनपुर ) 
शिलान्यास 


आये समाज धोड़ाशहुअ प[थो भम्पारत ( बिहार ) को यश्षशाला 
का शिलात्यात थो रासच«८ सिह 'क्ाम्तिकारी' (नेपाल )के पोरोहित्य 
में थी बुर्डधिसह 'पंचाथी' के कर कमलों हारा सम्पन्न हुआ। जिसमें 
स्थाधोय आये समाज के सभी सदस्य गण संध्ो एवं प्रधान उपस्थित 
थे। 


भाय्यमित्र 
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विज्ञान के माध्यम से कतक॑ 
“हा ० सवालों सत्यप्रकाश सरश्यतो 


रबिवार २२ मई १६८८ के साप्ताहिक सा्यदेशिक में श्रो भर- 
लिहुदेव अरोड़ा, अथमेर, को निम्न पंक्षियां छपो हैं । 

प्राजोन सास्तों में शयन ( सोने ) सम्बन्धी हक लरल विश्ि का 
बजन भसिलता है, तबनुसार सदंब उत्तर को ओर पेर करके सोगा 
चाहिये, अर्थात्‌ सोते समय सिर दर्क्षिण दिशा को ओर रहुना चाहिमे 
विज्ञान ने पृथियों को एक बड़ा चुस्व॒ढू माना है लिसके दो प्रुथ ६- 
एक उत्तर मोर दूधरा दक्षिण । चुम्गक को बल रेखाय उत्तर से दक्षिण 
को झोर गनन करतो है, अतः उत्तर को भोर पर करके सोने से छुवका 


अनुरुध प्रभाव हमारे शरोर में बहने बाले रक्त पर पढ़ता है, बिसले 
शरोर व्याधि-पुक्त रहता हे, बुःस्वप्न भो नहों भाते हैं, इत्यादि । 


मुझ कोई आपत्ति नहीं चाहे आपका सिर दक्षिण को ओर हो, या 
पश्चिम को ओर या किसो भो दिशा में, पर विज्ञान के बात बर ऐसे 
कुतक देता हमारे बिद्ातों को शोभा नहीं देता | धरता का बस्थक 
भोगोलिक उत्तर-दक्षिय प्ले स्तनों स्िनश्न दिशा मे हे, रक्त शरोर मे 
सभो दिशाओमें जबकर सगाता है, दुःस्थप्लो के कारण कुछ भोर हो हैं- 
इर्हें समझने का प्रयत्भ करना चाहिये । मे चाहता हूं कि अ।यं पुथक 
गम्भोरता से उच्चस्‍्तरोव विज्ञान का अध्ययम कर, ओर उससे शाभा- 
स्थित हों, बिशाव के ताम पर हेरबाभात ओर कुतक से हम दूसरों के 
झाम मे त डाले । 


शोक समाचार 


भआाय॑ धमाज शोयर (बेलथरा रोड)बलिया कै शवश्य एव भृतव व 
समझो भो गुलायचन्द थो का स्वरगंबास रब०।र | ० २६-६-८८ को 
उनके विवास स्थान पर हो पया । ये सोपरो बाजार के लिए अ्रपथा 
तथ, मय; धय अथथा देते रहे । 

ईश्थर उयको आत्मा को शास्ति प्रदान कर । 


विम्द को (कतेहुपुर ) आयंसमाज व दयानम्द इम्हर महाविद्यालन के संस्था 

पक एबं प्रधान प्रतिष्ठित भो बाबूसाज थो आयं-का स्वरंदाश कुछ दिनों 
को अस्वस्यता के उपशाम्त बि० १६-६-४८८ को हुदयाधात से हो गया 
भा । उनको आत्सा को जिरशास्ति एवं सदगति हेतु 'शाश्ति-यञ्ञ' का 
आवोजन बि० १६-६-८८ को प्रातः ८ बजे किया गया 


लिर्वाचस 
हाय समणज हत्दानों ( सेयोताल ) 
>डा० अमुतशाल विधायक 
गग्हो-भो प्रेमशाल थो खण्डंलयाल 
कोयाध्यक्ष-थो पृथ्योरान थो 





सफेद दांग से छुटफार। पाये 
आयुर्वेदिक इलान ते हुआरो रोगो अच्छे हो जुसे हैं। सभो प्रकार 
के इसाज से निराश हो थये हो तो नो एकयार अवश्य माजबाये | 
रोब विवरण सेअकर सलाह या इालथ के लिये लिखें । 
पता---समाज कल्यांण ( मार. एले. ) 
पो० कतरो सराय ( गया )-५ 
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आजादी के खालोश साल ब' द्‌ 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 


विश्चय हो उसका बह सा सोहाद पतपाने में सहायक क्षमों गहों 
हो सकता । 


इत देश को घरतो पर डरवन्न व्यक्ति यदि हस देश के परवंलों को 
अपना पूर्बण महीं मानता, उन्हें उनका बहु मान नहों देता तो बह देश 
भ्रक नहों देश दोही हो फहा जायेगा | राव जन्म हृलि ओर बाबरो 
मत्यिद का विवाद देश भक्ति ओर देशदोड़ का वियादर है। सही भोर 
| गलत बिन्तन का विवाद है | थातोय आधार पर प्रदेशों के निर्माण, 
चादापो अधार पर प्रदेशों का तिर्माण सास्प्रदाधपिर आधार पर क्षोत्षो 
के निर्माण को भावता देश सरक्ति प्ज नहों देशद्रोही माबना है। चाहे 
£परालिह्ताग को माँग हो, चाहे गोरखालेड को सांग हो, चाहे सिदोरम 
परणितुर त।।नंध्ड ये प्रद्षात्र को सपत्याय हों-ईतमें देशप्रम कहीं 
नहों नम ध/ता-देशरोहो पदत्तियां हो हा दो होकर अपना काम कर 


रही हूं । 


अपनो भाव! ओर अपनो सह्कृति से मधविक्त सहत्य दूसरे को भाषा 
जार सल्कृति को जो देता है बहु वेश भक्ति के लिये कलंक है। समो 
भाषाता को पढ़ना चाहिये, उम्हें सम्भाव थो देगा चाहिए परन्तु गब॑ं 
अपनो भाषा ओर सह्कृति पर ही होना जाहिए । 


आशथ हमारे देश मे घन को छिताने, छिराकर विदेशों में-पुरक्षित 
रखते को प्रवति धःपधिरु बढ़ रहो है। विदेश में घन समा होना भो 
बड़प्यय को निशानों सो बन रह है। प(नयु-झर-प्रदऊछता, राष्ट्रीय 
सम्पसि को क्षति पहुंचाना, राष्ट्रीय सत्पतति का अपव्यय, दाष्ट्रोप 
सम्पत्ति को विदेशा में जम। कराने को प्रब्स खुला देशहोह है, यह 
जधन्य अपराध है | आल हममें से कितने लोग इन प्रबतियों मे प्रस्त 
था बचे हैं यहु तो हम स्थय हूं जाग झुते हैं परम्तु-देश मे फ़ंलता बर्गं 
भेद, बातोय सपघर्ष विशगावबाद को , प्रवति, एक दूसरे पर कोचड़ 
डछालने को प्रयति देश को विदेशों छूनों ते प्रर।ता एक विदयारक के 
लिये- भाहे तत्ता में बेठे हो या कह बाहुर हो सभो को देश भक्ति 


प्रहम बायक जिन्हु बन जातो है। 


माच राजनीति को पंतरेबालो में जब विरोधो शासक पक्ष पर 
(पर शासह पक्ष विरोधों पक्ध पर विर्धालनों में वृथ कंप्जारिग, जबरिया 
जादों लोगों को बोटद न डालते देते के बारोप शगाता हे ओर जब यह 
कदुता है कि अपुर थब हमारे साथ शातन में थे तब उन्होने बहु पल्त 
काम किया था, अब बिरोश्व में चले गये तो उसका 
बिरोध करते सगे हैं-सुनकर बड़ी हेँंसो भातोी है भोर भाश्यव॑ होता है 
कि लित पर देश को समृद्धि, आयादो को रक्षा का गुद्तर भार है ये 
जाहे शासम पक्ष में हों या विषक्ष में-ऐसो बेढनो बात करके देश को 
रज़ा कंते करेगे । शाह को ढुर्ता पर बंढने बले का तो ओर बधिक़ 
दाबित्व बढ़ थाता है ढि बह बया करे, ओर श्या कहे श्पोंकि कु्तों पर 
बेड कर बह व्यक्ति किसो दस, जाति यथा बर्य विशेष के लिए नहों प्रदेश 


ओर देश के लिए उत्त रदायों होता है; बह सम्बिधान के लिए डत्तर 


दापी होता है । 

देश को विगड़तो ट्थिति को देखकर सलो देशभक्त विभारकों के 
लग में अवशाद को रेखाओं उठया त्थाधादिक है। इस कठिन अवहर 
> बर आद॑ शताज का दावित्व देश के लिए अत्यधिक बढ़ धाता है-मह॒दि 


| दवा. पक आय समाल को स्थापना हो इसोलिए को थी कि हर बुरा हैं 


११ 


से सम करतो हुई अप्छाई को संत्यापता कर डे देश को समृद्धि के 
लिये प्रयत्न करते रहुमा हुम अपना धर्म माने-म्तः हम सभ्ती आवंजनों 
का क्तंध्य बनता है कि हुम स्वर्ग अपने को टटोलें झोर देखें फिर 
सस्दृर्ण देश वासियों को कहें शि-अाइये लरा शाप्त शिस होकर विश्वार 
कर कि हमारे भन्‍दर दशप्रक्ति के बोध अधिक पनप रहे हैं था देशद्रोह 

के । मामादों के चालोत ताल बार हम आभादो को तुरक्षित रखने का 
पतन कर रहे हैं या नष्ट करने का, देश को हुम समृद्ध बनाने के लिये 
प्रयत्तशील हैं, या कूंगाल बनाने के लिए परत कर रहे हँ-सबर्ब अपनों 
समीक्षा कर ओर समोक्षा फरके वश द्रोहो ध्रयंत्ति के सबबंधा गद्ड 
करके देशभक्ति के लंकुर उपणाने के लिए अयसत्नशील हों । स्वयं देश 
भक्त बनें ओरों को बताये । ताकि भारत माता का गोरब सुदने से बचे- 
पराह्षोत्रता को भर ले लाने बाले घहराते बाइल छठ । स्थाधोगता 
अक्षुर्भ हो । सुख समृद्धि बढ़ । परत्पर प्रीति स्तेह हो, चारो ओर सुख 
शान्ति भोर आनाद हो । 

कं 


आँचरू कलाँ [बुलन्दशह्र] में जायंबोर 
दल शिबिर संपन्न 


विनांक १० जन से १६ जून तक आंवरूकला इस्टर कालिण में 
जिला भाय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्यायधान में लिले का सब प्रथम भाय॑- 
बोर दल शिविर भायोजित किया गया, जिसमें बकड़ों जायंधोरों ने 
लिले के कोने-२ से जाहर अशिक्षम प्राप्त छियपा। प० उतर प्रदेश 
भायंबोर दल संचालक भो बपतारायम थो आय॑ ते शिविर का उद॒पा- 
टय ध्वजआारोहय हारा किया । सावदशिक भावंबोर दल के प्रमुख सथा- 
लह़ भा प० बाल दिदाइर बे ते भ तत्र दित शिविर में रहकर 
आायंबीरों को उदबुद्ध हिपा । अपने आयंबोरों को देश बचाने को एक- 
सात्र आाध्या बताते हुए 77564 हु ह ९ अरधंबोर दश को व्यापक बनाने 


का निर्देश दिया । 
समापन समारोह में बढ़ी तहपा में जिले के सब्यतास्य लन सम्पि- 


लित हुए । भो सेठ मेधानग्द जो आप [बिल्ली] ने अध्यक्षता को! 
उसर प्रदेश मायबोर दल के सदाज ह अयावं घवपात जो ने बोशाएह 
भावण दिया तथा आपरोरों डो शरब दिनाई | उत्ताहु के साथ भागे 
बढ़ने मोर शिविर में प्राप्त राजाओं एव कार्यों पर दृढ़ता से आचरण 
करने का निर्देश दिया । 

शिथिर के मुठय आयोबक एव संबाशक ललिता संत्रो आधाय धममेगा 
जो शारतो थे । भो चो० विधवपाल वह, भो शिवध्यान सिह, प्रधावा- 
धघार्य, भी मनोहरलाल लिन्‍दल, थरो प्यारे लास गुप्त, श्री बाबूधास 


आय॑, भी महेस्राल थो भारि पुरा समय देशर बिशेव सहवोगो रहे । 
घर्मेनगा शासकों भग्तो 


बिला प्षार्य ब्रतितिध्ि सभा [बुलस्दशहर ] 


आवश्यकता 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस (अलोगढ़) 
सहिला अस्यर्थोी चाहिए--व्याकरणाथाय ( सम्मूगनिस्द संल्कृत 
महुविद्यालय बाराजसोी ) बेबन-स बर्योष वच्चालव के अनुसार । 
हिन्दो (एम० ए०, बो०एड०) सगोत गायन (समोत प्रभाकर) नसंरी 
ट्रेग्ड अध्यापिकायें, नस (विकित्सिका) ब्याय।न शिक्षक (पढ़ अवस्था) 
लिपिक (पुरुष) आभ्रमाध्यक्षा । आभम सेविढ़ा । बेतव योप्पतानुप्तार 
झावेदनपत्ष शीघ्र भेजें। -पुठयाधिष्ठात्रो 








मारायबश्यामो-सबत ४ मोराबाई मार्ग, सथनऊ 
दूरभाद् ४0873 श्श्ह्ट३ 
स्लोफरण स० एस इलपु|एन पो ७४६ 
आयाढ़ शुक्ल ३ 


१७ शौलाई रबजियार, १&८८ ई० 
जे 
वदिक 


जता सन्ध्या 
9506 । गीतमाला 


थो देवनारायण भारद्वाज, भलोगढ़ ] 
अधघमर्णण 
श्यज्न सब व्यापक प्रभु को, हे अनुपम शक्तिमत्ता । 
परमेश्वर विराट के सम्मुख, है भत्पयन्प आत्म को सत्ता ॥। 





प्रभु शाग पूृण तप द्वारा, हो प्रकट बेद को बिद्यार्थे । 
हो कार्य रूप पे प्रकृति प्रसट, इससे हा महाप्रलय आयें । 
जल से आकाश भरे सारा, लोक पिण्ड इससे बन जाथे। 
यो चक्कत चाल से इनको ही, हों सम्बर्सर को गणमायें। 
सब प्रकृति तश्य गतिशोल किए, को अजव-सपुद्र गुणवत्ता । 
पश्मेश्वर बिराह के सम्मुख, हे अत्यल्प आत्म को सत्ता ॥। 


बशकर्ता धर्ता श्यामों ने, शिन निशि का काल विभाग किया | 
पृथ-सूध्टि को भाति मई का, भारम्भ सह ये राग किया । 
सब-पसुर्य चन्द्र छो पृथ्यों का, शग अग्तरिक्ष का लाग किया । 
शम्तुलिश लोक लोकास्तर मे, आकर्थ शक्ति झनुराप किया। 
प्रभ को हस भदभत रचना को, हे सचमुच हो अकथ महत्ता । 
परसेश्यर जिराट के सम्मुख, हे अत्यल्प भात्म को सता ॥। 


ब्रह्माण्ड विविध के निर्माता, यह सृष्टि भपार तुम्हारो है। 
केसे पार तुम्हारा पाये, ये मामवब को लाचारो है। 
तुम सूर्य सूबे के प्रभापूर्य, तब प्रद्धर ज्याल उजियारी है। 
अथ-आात्म गये का हो विनाश, यह नन्‍हों आत्म हमारो है। 
हस सब भगुर से भाव सरो, भगवान आपको सगवता। 
परमेश्चर जिराद के सम्सुछ्, है अत्वल्प आत्म को सत्ता | 


मनला परिक्रमा 


|-थिम्त और तुम्हारे बो३क० चरण, हो वहाँ हमारा भो विधवरत । 
से करू अनुगमभ सम हो सथ, सब ओर तुम्हे कर ओइस नसत ।। 


प्रिय भग्लि पृथ्ध के श्योतित पति 
सम्पुल आदित्य उन्हीं को कृति 
साध अन्ध से करते रा्षा 
लिज किरण बाण विस्तार सुगति । 
बविह्ाव आप्ल या सुय किरत, दें ततज तोड़ हो प्रभाकरत । 
से करू अनुगमन सम हो सन, सथ थोर तुण्हे कर शोइल नमन ॥॥ 


]2945-भरी पुल्तका लयाध्यक् थी 
ल कॉाँगडी ॥वइ्वी वछालय 


हीरद्वार 


साक--तकेह सकें बिक आहत कक कुछा. ही । 


"न अनम>मणक-+..पपकन्‍नबननक. परत कलननन-+3+०आ«मथा-+पजअममाआध्क-. 





परमेश भोइम को नमस्कार 
आदित्य ईश को ममस्कार 
जो अम्धक्षार मे प्रप्ना करे 
उन रश्मि करो को नसस्छार 
नो जगत तुम्हारे का शण क्षण, सदगुणोी थाण करते क्षण : 
से कक मनुगगन सम ही सग,तब ओर तुम्हे कर ओइस शमन |। 
यदि कोई द्रबथः करे हमसे 
या हुम हो द्रव करें उससे 
हुर हब छोड़ प्रभु न्याय नियम 
हम सहज स्‍्तेह बत सबसे 
सेर जबड़ हैं सुदृढ़ सघन, हो जाय सहज ही दृष-दशन । 
मे करू अनुगमन सत हो घन, सब ओर तुम्हे कर ओइस नसय | 
२-जिस भोर तुम्हारे ओइम्‌ चरण, हो यहाँ हुसारा भो विजरत । 
से कक अनुगमत भन हो सन,सब ओर तुम्हे कर ओशइस बमन | 
दक्षिण के इसादेब भधिपति 
दायें प्रिय वितर उन्हों की कृति 
वजन बान अशान भिटायें 
ये अधमं को सट बहक्ाति। 
ऐश्बयंबान हे इस नसम, करें घिल्र सब इसा अनुकरण । 
सै कभ | मम हो मन, सब ओर तुम्हे कर शओोइस नमन ।। 
परमेश ओशस को भम्स्कार 
प्रिय इम्द्र धुपति को तससकार 
थो भधम से रक्षा करते 
उन पितृ अल्षम को भमस्कार 
बिल वक़्जाल के फृमि कण, थे कोट पतग भादि जिध गण । 
में कक अनुगसन सन हो सत, श्ब ओर तुम्हे कर ओम सन ।। 
यदि कोई द्वव करे हमसे 
या हुम हो द्रथ करे उससे 
हुर दृव छोड़ प्रभु प्याय नियम 
हम सहथण स्नेह बतें सबसे । 
कुटिल स्रष्ट कद सांग अपायन, तथकर कुकमं हो सदाज रण । 
सें करू भगुगसत सम हो सम, सब ओर तुम्हे कर ओोइस तसत ।॥ 
( क्रमशः ) 


सर्वोत्तम सुगन्धित, कोटनाशक, सब॑ ऋतु अनकल 
शुद्ध हवन सामग्री (धूप) 
मुल्य में सस्तो-क्‍्यालिटो मे उससे सुगन्ध्तित शोर कौडयाशक। 
लापके ओर आपके परियार के रोगों को हरने बालो हथत सामग्री 
उत्तमता को दुष्ट से विभिन्न लायो के उदसब्ध हे । 
जोक मूल्य ३) व ४) भर ५) प्रति किलो । स्पेशल १०) सुपर 
स्पेशल २०) किलो । भधिक सास लगाते पर रेल भाड़ा को छूट । 


देकिग व्यव भादि को छह | बायंतमाणो शोर धघामिक सल्याओं को 
शोलो बिल्टो भेजने को तुबिथा एक बार सेथा का अवल्वर प्रदाव कर। 


सुनोतां शुद्ध हवन सामग्री भण्डौर-भोगांवग 
२०५२६१ 





__ 9 >अ७ फफ लिसा-मंगपुरो (उत्तर प्रदेश) रो ( उत्तर प्रदेश 


स्वसथाधिकारिणी आय प्रतिनिध्चि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए सगवानदोत आयंसास्कर प्रेत ५ भोराबाई सार्ग, शखनर के लिए अस्थायों रूप में 
एथ०पो० प्रिग्ट्स प्रेत ( लिकड सुदर्शन शिवेशा ) चारबाग, लखभह में शो विश्वम्भरदयात्र गुप्त हारा पुद्धित एवं प्रकाशित ९ 





रजि. सं० २२४१॥५७ 


आषाढ़ शुक्ल १०, रविवार, संवत्‌ २०४५ वि०, दिनांक ९४ जौलाई १६८८ 


इस अऊू के आकर्षण 


आयंसताज भाग्दोलन या सगठम 
क्या दफताता बाहु सह्कार से 
अधिक देशभक्ति पूर्ण है ? 

सतो प्रथा बेद विद्द्ध है 

ईसाई सत को समौक्षा 

कब्न युला क्‍यों ? 

सभा समझो का तृझावों दोरा 
झनभा सार सुखनायें 


कविता कहा मन 





प्रधान सम्पादक-- 


मनमोहन तिवारी 
है. 


प्रथाध हम्पादक-- 


इन्द्रदेश पाठक एम०ए०, 
साहित्याचाय 


+...]। 
सदस्थता शुल्क 


माजधोबन सदस्य २१५१) 
बाविक २५) 


छ्भाड़ी १३) 
विदेश में १४ पोंड 


आये प्रतिनिधि सपना उत्तर प्रदेश का मखपत्र 





जी बन 





घोषणा पत्र सं॑० ७।२८-२-८५ 





आयंसमाजों में जायंसमासद बनने को नियम सें 
महत्वपूर्ण संशोधन 
सांवंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली द्वारा 
उपनियम को धाशा ४ (क ) का संशोधन 


झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश से श्रम्यद्ध प्रदेश को समध्त आयंसमाजो को लिर्देश दिया 
जाता है कि थे तातकालिक प्रभाव से, साथदेशिक आाय॑ धतिनित्ति सप्ता दिल्‍ली के मेमिशिक अधि- 
वेशम बिनांक १८ जून १६८८ में निम्मयत हुए संशोधित उपतियम धारा ४ ( क ) के भतुसार 
आरंक्तमासद बनाने को कार्यवाही सुविश्चित करें । यह नियम नये तथा पुराने सभी भायं सल्तासदो 


पर लागू माना लायगा । 
-मनणोहनतिवारो 
सत्ता मनन 


सार्वदेशिक आंय॑ प्रतिनिधि सभा का नेसित्तिक अधिवेशन 


दिनांक : १८ जन, १६८५ 
सथात : आयंतरमाण समग्दिर दोबायहाल, दिल्‍ली 
समय : साथंकाल ४ बजे 


उपभियम को धारा ४ (क) का सशोधन निम्न प्रकार हुआ 
अब तक प्रचलित नियम 


जिंतका नाम छिसो आय समाज में सदायार पुबंढ़ दो बर्व तर भंक्तित रहा हो थोर बह 
अपनी आग्र का शतांश मातिक व बावित़् अववा २५०) वाविक व अधिक धन समाज को देता 
रहा हो जोर बिदको उपस्थिति साप्याहिक सरह्ंगों में कम से कम्त २५ प्रतिशत तर हो तो बहु 
आये समासद्‌ माना था सकता है । 
संशोधित नियम 


जिसका नाम किसो आये समाल में सदाजार पूंछ दो बय तक अंकित रहा हो ओर 
बहू अपनो आय का शर्ताश बाविक १०००) रुपया या अधिक या कम से कम ५) रुपया भासिक 
सप्ताज को देता रहा हो भोर जिसको उपस्थिति साप्त, कह सत्संगों में कम से कम ९४ प्रतिशत 
तक हो, यह भार्व सभासलद्‌ माना था सकता है । 

टिप्पणों : समस्त भय जगत्‌ में प्रथलित उपतियत जो सा्यदेशिक सभ्रा के तेमित्तिक भधि- 
बेशनों हार! १३३१५ और १६७१ में संशोधित हुए थे, उन सब में उपरोक्त भया संशोधव तत्काल 
लागू समझा थावे। 

ह्यामी आनर्दबोध सरस्यतो, प्रधान 


दे जारबंमिक 
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जरा नहों थो भायो से, बहतो जिसमे रसधार भहों, 
बहू हुवय नहों बहु पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार गहीों । 


-राष्ट्रकदि मंथिल्री शरण गुप्त 


! 
4 





लखतक-आयाद शुक्स १० संबत्‌ २०४५, रविवार २४ जोलाई १४८८, 
दयानन्दाग्य १६३, सृध्टि सबत १६७२ह८६०८८ 


सब्दिर प्रवेश पर- 
आये समाज का दृष्टिकोण 


ऋषियद दयानरद के उदयकाल से पूर्थ बहुतरुयक हिन्दू समाज के 
पुजास्थल विभिन्न देवी देशताओं से मण्डित मस्दिर हो थे ' इम सन्दिरों 
के निर्माण ओर उनमें विभिन्न वेबो देशताओ को मत्तियों का प्रतिष्ठा- 
पत्रा का इतिहास काफ़ो पुराना है। इसके पोछे पोशाणिक युग को 
विलिज्न फल्पताए, साम्यताएं ओर ईश्वर के काल्पनिक साकारत्व के 
अमेक रूप, अनेक कार्य मोर अनेक प्रसड़ कार्य कर रहे हैं । तत्कालोम 
विद्वानों से उस समय इस बात को होड़ लग हुई थो कि वे ईश्वर के 
स्थरूप को किस प्रकार पुरंरुप में ब्शाकर अधिक से अधिक सेंख्या में 
अपने अनुयायी बढाएं। वेदों में आये प्रभु के अनेक गुणकमंजालक 
बामों को पोराणिक युग के पब्डितों ने अपनो अपनो तुलिका से रंग- 
रस कर अनेक आकृतियों बाले अतेक भगवानो को जन्म दे विया था 
ओर उनको पूथा उपासना के विभिन्न तरोके तिकाले भे । राज्याधय 
पाकर अनेक छोटे से छोटे बड़ से बड़ विशाल मम्दिरों का मिर्माण 
सो कराया था। नावदारा, तिरुपति वेबस्थानम्‌, मोगाक्षोपुरम्‌, 
रामेश्वरम, बाबा विश्वनाथ, अद्रोविशाल आदि के मन्दिर 
इसके ज्यलम्त प्रमाण हैं। इन सग्दिरों में जो सत्तिवाँ प्रतिश्ठापित 
को गई हैं उनके दर्शनो का उद्दश्य यही रखा गया है कि 
मनुष्य उनके दर्शनों से पर्ित्र होगा । भर पवित्र बही हो 
सकता है थो अपवित्र होगा--ऐसी स्थिति मे देखा जाय तो अपविश् 
को दर्शव करने का अधिकार पहिले आता है । 


काशो विश्वनाथ के मग्दिर पर लिखा हुआ हे “आयेतराबां 
प्रवेशों मिविद्ध ' । इसो प्रढार हशते सुना है “काया” में गेरपुस्लियों 
का प्रवेश बलित है । बात बहुत साफ है इनके प्रवेश से यदि मन्दिर 
सरिणद अपबित्र होंगे तो फिर अपवित्न पवित्र कहां होंगे ओर उनके 
लिर्माण का तो मल उह श्य हो बितण्ट हो जावेगा । धारसिक दस्टिकोज 
ले आयंसमान को बात बहुत स्पष्ट है--ईश्यर न मब्दिर में कद है न 
मस्िव में “एको देव: श्चभुतास्तरात्मा” बह सर्जव्यापक है, लानचतूलों 
है यह सर्वदशंतोय है। सामालिक दष्टिकल से प्रश्येक पृशाास्थल वर 
प्रत्येक स्यक्ति को जाने का सामाजिक एवं मेतिक अधिकार है | आाय॑ 
समाण ने कप्तो थ ईश्वर को हकांसो भागा ओर न किसो स्थान को 
किलो व्यक्ति या समाज विशेष के लिये अतिथिज्ञ भागा। इसो सामाणिक 
एवं नेतिक अधिकार को दिलाने के लिए आय समाज ने हैदराबाद में 


२४ थौधाईँ पृढेयय 


सत्याग्रह किया ओर क्षय गायहारा में प्रदरशथ किया जा रहा है। 
हरिजन हमारे समाज के शर्तिशालो अंग हैं। कितो नो घामिक्ष स्थल 
पर थाने अचजा पृजा करने का उन्हें पुरा.प्रा अधिकार है।यह 
झधिकार दिलाने के लिये हम सदा अड़ते रहे हैं शड़ते रहेगें। 


परन्तु धातिक बुल्टि से हम अपने हुरिणम भाहथो से यह कहना 
चाहते हैं कि तुम आय हो, अनाय गहों, इग पोराणिको ने मर्विरों यें 
अनायाँ का प्रवेश निविद्ध--ज्िला है। ओर बहा जाकर तुन्हें लिलेगा 
क्या ? हम तुम्हे तुम्हारा सामाजिक अधिकार तो विश्वा हो देंगे पर 
यहां जाकर मूलिपूजथा करने को अनुगति कदावि नहीं देंगे । हमारे 
आम शमाज सब्दिर तुम्हारे त्रिए सदा से खुले हुए हैं बहा क्यों नहीं 
आते ? डिलने हाथ पकड़ लिया है । बतापो तो सही हम उसके हाथ 
तोड़ देंगे । यहाँ तुम्हे श्रम्मान बिलेगा । बशवेदि पर दंठकर ब्रह्मा का 
आतन भिलेगा। सत्कार विधि हाथ में लेकर पवित्र पुरोहित अनोगे 
कोर गायज्ो मन्त्र के पविल्ञ उच्चारण ते मन झोर शरोर दोनों पत्रित्र 
होगे यहाँ व कोई बर्रसंधर्थ है न कोई भेदभाव । एक साथ बंठकर हम 
शायेंगे पिथंगे ओर शबस्र आधं राष्ट्र के सबल अग बनकर विश्व को 
आय॑ बनाने का स्वप्न चरिता् करेंगे। मन्दिर हें हुम तुम्हें अवेश 
दिलाकर भूसिपूजक अबाने के इच्छुक प्रो नहीं हैं। हम तो तुम्हें उस 
स्थान पर बुला रहे हूँ अहां देश्वर का सच्चा स्वरूप भोर उसको भक्ति 
का सत्तच्ा सार्ग तुम्हारी बार थोह रहा है । 


अत: हमारों आय जगत ओर उसके शिरोमणि नेतृत्व से यही 
प्रांना हे क्वि अपने इम भाइयों को आय समाल में जाने का, बुलाने 
का, सम्मात देने का आहबान दो आम्योजन करो--जहाँ 'समानोब 
जाढूति:, समाना,हृदयाति थ.” का बियाद हो रहा है। जहां पानी 
से पानो सिलकर एक हो गया है, सबके मुख से ते वेदमम्लो के 
स्वर समयेत होकर गू ध रह हैं । 


प्रवेश सूचना 


झी रामशरण आय कन्या गुरकुआ सिरणार्रज मेनपुरो ( उ७० भ्र०) 
प्राथोय आधम पद्धति अनुशार धोर्य अध्याधिकाओ द्वारा व्याकरण 
दर्शन, उपतियद तथा आधुनिक बिथयों के पठस-वाढत को शमुचित 
स्यधस्था प्राकृतिक बाताथरण योगासन भादि को उचित व्यवस्था । 
झ्राधास एवं शिक्षा तिःशुल्क । 
विश्ञासिक्ष, बानप्रत्थ 


सचना 


मातृ मरिदिर काया गुरकुल गई बत्ती रामापुरा, बाराजतो में 
सब कक्षाओं का यवाबत अध्यक्त आरम्भ हो गया है। गये सबव 
का निर्माण हो चुका है । आवं पाठविध्ि से बेद अध्याध्पायो, हिस्‍्दो 
गजित्र भुगोश्व संयौत जादि का उच्च स्तरोय सिल्षण हो रहः है | इस 
बर्य ते समाज सेवियाँ, उपदेशकों तथा पसञ्लाव के पोड़ित्त परिवारों को 
सेधाबिनों पुलियों के लिए तिःशुरुक भोग, अआधास तथा शिक्षण को 
सुविधायं दो गईं हैं। बेविक्त शोध ( पौ-एज० डो० ) को भो 
खुबिकाएं हैं। इच्छुक अभिन्नावक तम्पर्क करे। 

“व चार्या 





| 
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आये॑| समाज आन्दोलन या संगठन 
[थो ततोशबन्द्र गुप्त दृड़योकेट, उपप्रधात आ.स. लण्डों बांस मुरादाबाद ] 


आयंसमाथ फो नथ प्रदणा का आरदोलन कहा लाबे या एक सामा- 
जिक उत्प्रेरणा का सगाटहभ या उसको एक सिद्धात को भ्जों से रखा 
लाये । मे तो अपने अनुभव के आधार पर हो कहूँगा कि भ्ाय समाज 
है विश्व कल्याण का एक महान आन्दोलन क्रान्ति को प्ररणास्रोत का 
एक सगढन । 


छंगठव के हतर पर आप ससाल देव दयातन्द द्वारा निर्धारित 
वियमों के भाशार पर सनुष्य सात्र को उन्नति [ आध्यात्मिक व 
सामाणिक ] ढरने का पृथं गति से प्रधास करता है मोर सेद्वान्तिक रूप 
से प्रत्येष मनुष्य के लिए चाहे बह हिसो देश थ जाति अथवा धर्म का 
मागने बाला हो उसका परोपकार करमा हाय समाज का महान 
लक्ष्य है । 


अध्ययन से यह प्रतिबादित हो अका हे कि क्ायंससाक्ष धामिक संगठन 
का एक आम्योलन ओर इसके अतिरिक्त शक लोबत दश्शत है। जिप्तक्तो 
अपना कर मनुष्य मनुस्ंथ के सच्चे स्थापक सिद्धान्त को समझ्त श्रकता 
है ओर सनुष्य मे मानव को सेथा करते को छिपो भावना जाप्रत ह्ढो 
सकती है । 


संक्षेप में भार्व समाज के नियमों के भ्ाधार पर निर्धारित कुछ 
व्यवसत्थाथें हस प्रसार हें-- 


* १--भामव धर्स एयस्‌ विश्य धर्म एक हैं । 


अऋषि दयातन्द ये सतार के ध्र्मों मे परत्पर भिल्नतः एथम बूवित 
भाव को देखते हुये साव धामिक 'सादे कालिक रूप को थाग्रत करते द 
स्थापित करने के पथा सम्सद मक्षास ढिये थे। सत्य ईमानदारी, सयम 
त्याग सेवा परोपकार, ईश्वर कि भादि धर्म के मुल तत्व हैं, जिनसे 
किसो का कोई बिरोध नहों हैँ । देव दयानन्द ते सिखा “कि लो 
बात सबके सामने साननोय हे उसको भानता हू । अर्थात जेसे सत्य 
बोलता, सबके सामने |सब्या बोलता बुरा हे, ऐसे सिद्धातो को हवोी- 
कार करता हू भोर णो मत भतान्तर के परस्पर बिरद्ध झगड़ है उसको 
से पसम्द नहों करता । भाय साध का सातथा भियम है-सथ से 
प्रोत पुथक धर्मानुशक्षार यथायोग्य बतना जाहिये। इस प्रकार घस का 
बेज्ञानिक भोर बुद्धि सगत व्याख्या सब प्रथम दयानगन्द न को । 


२--विंश्य कल्याण का अभिट लक्ष्य । 


सहधि दयागरद के ससार के प्रत्येक प्राजो का समान€ूप से कल्याण 
करने को भाववा से काल ते ११० व्य पूर्ष १० अप्रेल १८७५ को 
बम्बई में आय समाज वामैक संस्था को स्थापना को थो । आय॑ समाज 
के वियमों मे छठा नियम है-सप्तार का उपक्ार करना इस समाज का 
पुरुय उहंश्य है। तवा नियम है-प्रत्येक को अपनो ही उन्नति से 
शब्दुष्ट व रहुना चाहिए किस्तु शबकों उचप्चति में अपनी उस्चति समझनों 
जाहिए। समाजबाद को सक््णो परिभाषा के भ्राघार पर मनुष्य मात्र को 
उश्नति करने का इसमें सम्देश है । 


३--पधर्म का भूल आधार बेद- 


बयानग्द ने भारत बर्य के विभिन्न मत मताम्तरों को भ्ो संगठित 


थधाय्मेमित् डे 


करने का प्रयत्न किया । इस देश के प्रत्येक सम्प्रदाय को बेद पर झट 
आस्था है अत: सब बेद को हो अपना अमंग्रय मानते हैँ । 


४-- प्रो पकार को सावमा-- 


प्रात स्तरणोव देव दयानन्द ने अर्ध विश्वास गुद्डस व पार्प्ड थ 
बड़ मूति पुआ का स्पध्ट रुप से विरोध किया : 


दयागन्द ते अन्धविश्यासों दर अंड़ सुति पूजा शा बिरोध कर ममुष्य 
को पुथा का नया सन्देश दिया | लिस देश में करोड़ों की संलया थें 
दोन होगे जन हों >तवाव ओर दलित सोग हों बहां उनको उन्नति करते 
के स्थान पर कितती पत्थर को पूछा करना, उस पर पनादि का चढ़ाता 
दमानन्द को बेतुका प्रतोत होता था । जे कहते थे कि पूणा हो करनो 
हो तो किसो अनाथ और दलित को करो । माला पुष्ष ओर धम हो 
चढ़ाना है तो जड़ मूर्ति को अपेक्षा किसो सलोग प्रतिभा ( भसभुष्य ) 
पर चरढ़ाओ दीन होन धन भो उसी प्रभू का पुत्र है जिसके तुम हो। 
इसो भावना से प्रेरित होकर उन्होने सब कमकाण्डो को छोड़ कर यल्न 
भजवा हुथन तथा अग्नि होश करने को प्रायोन प्रस्परा का पुतः प्रण- 
लग किया । यज्ञ केवल धामिक कुत्प हो नहों है वरन परोपकाशर का 
एक प्रकार है ओर मधुष्यो को परोपकारोी बबने को प्रेरणा देता है। 
इससे बायु मण्डल पवित्र होता है तथा उनको प्राण वायु से मतृष्य 
बलबाब बनता हे । 


४०“ उथिंत शिक्षा- 


दयानस्थ को सबते बड़ा कब्ट इस थात का था कि मनुष्य हो 
मनुष्य का श्र, है सनष्य में परस्पर 6 व बस है ऊच शोज को सावमा 
है घनो निरंतर ओर शिक्षित मशिक्षित का भेद है दवावस्द ने इश्व दुर्भा- 
बना पर कुटाराधात किया। 


६--ऊँथ नोच के भेदलाथ को टूर करते को आरणा- 

अंय-मोच की बत्ति को सपाप्त करने के लिए ये आाधश्यक समझते 
ये कि मनुष्य मात्र को उल्नति के समान अवसर सिले, उन्नति के समात 
भवसर का अं है- प्रत्येक को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते का 
अबलर देना । दयानप्द के अनुसार इसमें राज नियस भर जाति वियम 
होना चाहिए कि पाँचय अथवा आठवें ब्य के आगे कोई अपने लड़के 
लड़कियों को घर मे न रथ सके पाठशाला में अवश्य भेज देने थो त 
भेजे बहु इग्डनोय हो दयासन्द ने यह सो कहा कि एक अंसे वातावरण 
यें हो सब बालक-जाहे निधन को सम्ताव हो चाहे धद्ी की-शिक्षा 
प्राप्त करे । सबको तुल्य बस्त शान पाम आसन दिये जायें चाहे बह 
राजकुमार या राजकुमारों हो, चाहे दरिआ्र को सम्तान हो तभो हुम 
ऊँध नोच को घावना को तवाप्त कर सहंगे। वर्ण ब्यबत्वा को गृण 
कमंनुसार सागने का अर्थ यहो है कि सभो को शिक्षा प्राप्त करते के 
समात्र जबस र दिये थादें। 


७--मेंजिप्त ब्यव6्या प्रतिपादित हो-- 


बर्ताव युग को सबसे बढ़ी समस्या हे जोबन मे कोरे सोतिकबादों 
इब्टिकोन के पनपाने की । भनाहितकता ओर तब्लन्य दुश्यरिन्रता भराण- 
कता भादि दुर्गुणों को स्ंत्र छा जाने को दयानन्द ने धहाँ कोरे निब॒त्ति 
सा्ग का उब्हन किया बहाँ कोरो भोतिकबादों दृष्टिकोभ का भो 
बिरोध किया । एक संतुलित द॒ष्टकोण के आधार पर सोग के साथ 


( शेव पृष्ठ १० पर ) 


डे 





क्या दफताना दाह संस्कार से अधिक 
देशभक्ति पूर्ण है ? 
बैदक-पत्यबोर त्याथो, २८ क्‍टोडी हाउस गई बिल्‍लो 


पच्थोस्त जून के पंथाब केसरी पे खुशबन्त सिंह का हतभ्ण “ता 
काहू से दोल्तो ना काहू से बर” पा है | चुशवत सिह एक क्याति 
थाम पत्रकार हैं, लेकिन उन्हे ०३ गरलतफहनो कसे हो प्रथा कि व हो 
सवक्ष हैं, बह एक आाश्यय का विधय है। सरदार लो बदा-कदा उन 
बातों के बारे में बोलते रहते हैं जिमके बारे में उन्हें जरा नौ जान-- 
कारी नहों है । 


उस लेख में उन्होंने हितू परम्परा पर इच्च प्रकार का अक़मप 
किया है कि लिसको किसो प्रबुद्ध बिच्वार बाले से तो कया साधारण 
शान रखते थाले सड़क छाप आदमो से भी अपेक्षा नहीं को था 
सकतोी है । 


खुशबंत सिह जोने उत्त लेख में कहा हे कि हिन्दुओं को अपने 
शब जलाने नहीं चाहिये क्योंकि इससे करोड़ो रन लकंडयाँ प्रति ब् 
मष्ड हो जातो हैं ओर इस तरह वनों का विनाश होता है। बक्षा- 
रोपण के सदसं में कही गया इस बात में खुशवंत सह ने यह भी कहा 
है कि हिस्हुओं को शक दफनाने जाहिये ओर जचार-पालय साल बाद शव 
स्थलों पर ट्रेग्टर चला कर फलदार पेड़ लगा देने चाहिये। खशबंत 
सिंह कहते हे कि हिलू धर्म-प्रन्‍्थो थे कहों भो श्षों को असाने के 
विदेश नहीं दिये गये है भोर दफनाता दाहु-शंस्कार के अधिक देश- 
भक्ति पूर्ण है। आश्थयं है कि खुशव८सिह स्वयं को हिस्दू धर्म शास्क्रों 
का जाता कंसे मानने लगे ? यजुर्बंब चालोशव अध्याय के सन्‍्त्र १५ । 


बायुरनिशमसृतजेद सस्माग्तं शरोरम्‌ । यजुवेंद ४०१४ 
यधशुवंद के छठ अध्याय का मन्त्र २१: 
दिय ते शूमो भर्छतु ल्व्योंतिः पृलियों भल्‍्मना अपूण । यजुबंद ६/(२१ 
अथंबनेद के अठारहव काण्ड में सृक्त ३ के ७१ थे मम्न से 
शरोरभस्यदं हाधनं धेहि शुकृतामु शोके । अथववेद १८/३/७१ 


उक्त वेद के प्रमाणों ले स्पष्ट हे कि मृत शरोर का दाह कर्म 
करमा हो अभोष्ठ हे, ऐशा करना सुकृत कं साना है, ओर वाह कर्स 
न करना अर्थात शरोर को भस्म व बनाथा सुकृत कर्म नहों कहा है । 
गढड़ पूराण सें सो दाह तंस्कार का स्पष्ट निर्देश हैं । 


अतः शब का दाह शंत्कार करने के स्पष्ठ निदंश हैं खुशबंत लिह 
को चाहिए कि ये इन श्रम प्रन्‍्थों को पढ़ । शव दहन के बारे में 
हमारे शास्त्रों का शयत यों हो अकारण नहीं है वल्कि इश्के पोछ 
वेक्ासिक, ओर व्यवहारिक कारण हैं। रोग प्रत्त अथवा किसो भो 
प्रकार से मृत देह में तुरन्त हानिकर जोबाण पमपने लगते हैं । प्रणो 
को जोवनशक्ति ही बहु कारण होतो हे थो बेह किसो विधाण को 
पमपते से रोकतों है। यह जीब शक्ति शतत्‌ उत्पन्न होते रहने बाले 
इन बिवाणओं से युद्ध कर उस्हें समाप्त करतो है। किस्तु प्राणो के 
मृत्यु के तुरम्व बाद शोव-शक्ति समाप्त होते हो बढ़ने को प्रक्रिया शुरू 
हो भरातों है। इसलिये इस देह का किलो भ किसो रूप में ( बध्ट 
करता ) उन्पूशलन भावश्यक हो जाता है। अब इस बात को उन्पूलित 
करने को दो हो विधियाँ धुरक्षित विधियां अचतो हैं। पहलों पह कि 


जायंसित्र 
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इसे भूत्ति में दफना दिया थाये जबकि दूसरी विधि यह है कि इसे अग्नि 
में जला दिया भाव । 


शब को रफमाने में दो ब्यवहारिक कठिनाईयां हैं। पहलो यह है 
कि इस प्रकार से शवों को दरूमानेमें भरपुर उपलणाहु भूमि का दुरपरयोग 
होता है। जिल भूमि को विफात करने ओर शखाज्ान उपलाते के काम 
हें लापा जा धक़ता या उते कश्रह्तानों के माम पर सुरक्षित करना 
पड़ता है ओर दूसर यह कि शथों को उजित देखभाल त को ब्राइ तो 
इन्हें बंगलो जानदर या देह अस्यियों का व्यापार करने थाले लोग 
लिकाल कर ले ज!ते हैं । पिछले बर्दों ऐपो कई घटनाओं भद्धबहरों हारा 
प्रत्राश में आई जो हैं। थब कब्नों से शवों को चोरो कर उनके अध्थि- 
ढांचों को विदेशों में बेथा घया है। इसके अतिरिक्त तांजिको हारा हम 
शवों पर तांब्रिक धयोग भो किये थाते हैं धोर आध्यात्मिक तथा 
आरत्मिक दृष्टि से यहू प्रक्रिया मृतत्या के लिये हामिक्ारक है । 


इसके विपरोत बेदिक अ्सं-प्रत्यो में शब-बहुन का जो विधान है, 
बह हर दष्टि से बशानक ओर व्यवह्ारिक है। शव को बहुन क्रय 
से विषाणओं के कंलते को सेंम्भावना तो समाप्त हो हो थातो है, 
इसके किक्री हुरपयोथ को भो सम्भावना समाप्त ही जातो हे। इसक 
साथ हो इस धरतो को एक इंज भूमि का सो मानव-वेह के लिये बुरु- 
पयोग नहीं हु।ता बिक शव को बच्चो राख धरतां को उपबाऊ बयाने 
मे अंतिम साथंकता हो व्यक्त करतो ६ । 


खुशबंतसिह के अबुसार जहा तक कुछ शकड़ियों क जलने का 
प्रश्न है, उसके आर में तो इतना हो कहा जा सकता है फि व ढथां 
के नये साधनोते परिचित हु। होंगे। उर्जा के स्रोत |बच्चूत,बाधुवद्युत तरल 
गेश् ओर ने जाने कितने रूपो भे विकासत हो चूके है। ऐसी हृ।शत मे 
खशबतसिह ने शव वहन के लिए बन लक्षड़ो धलातने को थो बिता 
व्यक्त को, बहू कितनी साथंक है । लकड़ी ऊर्था बचाने के लिये शव 
बहुन के लिये बिच्चूत शव दाह बरतों का भो तो अवोग किया थाने 
सगा है ? 


छुशबंततह ते चन्द सबाल ओर ६ ढि बब जून १६८४ में “बह- 
स्टार” आपरेशम में मारे गये सिख आतकृथादियो के शवों को जलाया 
गया तब खुशबन्तसिह ने भादेश क्‍यों नहों दिया था ? हाल ही में 
ब्लेक थडर आापरशन में मारे गये उग्रवादियों के शयो को इफमामे को 
सन्चाह थी अशबंत लि ने क्यों नहों दो ? 


खुशवबत लिह बतायें कि लिख शयों को क्या दफनाते हें ? सिक्स 
पहुचान बनाए रखने वाले जुशवंत सिह मे कभो सिक्स पथ के प्रमुखों 
को सलाह क्यों वहों दो कि थे शवों को दफ्वाना शुरू कर दें। हम 
तो सिक्दों को हिन्दुओं से सत्तम बानते नहीं हैं क्योंकि संविधान को 
धारा पर्चोसबोंमें सिक्‍्सों को हिन्दू माता पथा है परन्तु खुशवंतासह के 
आजरण से सार लगता हे कि ये अपने जाप को हिन्दुओो ले अलय 
मानते है । यदि ऐसा व होता तो हिख्दुओं का था उसके उसं-प्रस्थों का 
नास लिए बिना थे शवों को मन अलाने को बात कह सकते थे । परन्तु 
उन्होंने तो हिस्दू धर्म-प्रश्णों के बारे में हो अनभिनज्नता प्रकट कर 
दो है। 


यदि खशवबंत तिहु को सिक्खों से प्रभ है तो दिक्खों के बिस्डध 
जबतथ्य क्यों दे रहे हैं ? क्या सिक्स शर्म में किसों शय को दकगाया 


( शेय पृष्ठ ८ पर ) 


_२४ थोलाई १८५८ 
सती प्रथा के विरुद्ध सखतो की साँग- 
सती त्रया बंद विरद्ध हे 


[ भरो देवरत्म धाय आयंतनाण साम्ताशृंज बस्यह ] 


राजस्थान उच्च स्याधाशय के व्यायाधीोश भो पानाजचना अंग दे 
घतो श्रथा को कड़ं शब्दों में तिम्दा करते हुए (विरोध किया। 


भाव समाज मग्विर तास्ताक्षंय में आयोजित एक सभा में आपने 
कहा कि बेदों में सतो प्रथा का कहाँ सो उल्लेख नहों है थओर उद्े 
धामिक नहीं माया था सकता । 


क्षपने कहा कि राध्षपु्तों मे थोहर के हारा जोथन श्यागने को 
घटनाओं के पोछे पति के पीछे जल मरने को भावता भ होकर अपने 
जरिश्ल को रक्षा करना होता था । उससे ओर सतो भरे बड़ा फकं है । 


ऋग्वेद भे जिस ऋचा पर “हतो” को धामिक बतापा थाता है 
उप्तके अप्रे शब्द को कट्टर पत्थिसों मे “अग्ये” बरदाकर ौिल्यों को 
लसाता धामिक मान लिया थो सरासर अनुचित है। मापने दिवराला 
संसो घटवाये भ हों इश्॒के लिए सस्त से सतत कदस छठाने पर जोर 
दिया । सतो प्रथा का प्राश्ण्ण १६ यो सदो से प्रारम्भ हुआ। राज- 
हथाल ये हसका अधिक प्रसार हुआ । 


१७ थीं सदो में सबाई सानातिह ने थो अपपुर के महाराधा ये 
उन्होने कानून निकाला कि कोई भो त्खों अपने पंत के चिता के साथ 
यहीं जलेगो । मुगथ शातक थे भो इसका विरोध कया था। अकबर 
को जब यहू मालूम हुआ कि जोधपुर को ए७ राबो सतो होथा जाहुतो 
है तो ये स्वयं वहां भये भोर उसे रोका | अतः इतिहाप्त सतो प्रथा के 
बिशेध से भरा पढ़ा हे। राणा रहानोहबराय के बड़ भाई को मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनको भाभों को लिस्दा हवा दिया गया इसे वेशकर उनके 
झम में इस प्रथा के विरदध विरक्त हु गई । १६२६ भे उत्होने अप्रेज 
सरकार से अनुरोध कर इसका कागरूव बवबाबा तब भो बनेक पडितो 
ते इसका विरोध किया ओर १२० पाण्डतो ने इश् पर हश्ताक्षर किये ये । 


खुलाई १६३२ मे प्रीदी काउम्शिल ये तो प्रथा को धवंध करार 
दिया अतः इसके विरोध का अधिकार किसो को भो वहीं यहां तक कि 
घुप्रजस छोट को भो नहीं । केबल सुधरोभ कोर्ट मे इस पर फिर विद्वार 
हो किया जा सकता है । 


१६५० में भारत ने अपया गया धंविधाव बनाया । उसको धारा 
२४, २६ में यह कहा गया कि धन के सम्बस्ध थें प्रत्येष् नापरिक स्वतरत 
है किप्तु धर्म का तरोका शोक व्यवहार, सदाचार य स्वात्त्य के विरद्ध 
है तो साम्य नहीं होगा । एक्ट २६ में भो प्रत्येक संस्था धर्म में स्वत्त 
है बदि यह लोकायार, ग्यवहार व स्वास्म्य के लिए हाविकारक तहाँ 


ही ॥ 
हे सती प्रथा को प्रया नहों कहा जा सकता क्योंकि यहु लगातार 


अपनाया वहीं जाता था गे हो अस्मेक व्यक्ति इसे अपनाता है अतः इसे 
प्रथा वहीं भाव सकते | इसलिए सतो प्रथा धामिक प्रथा नहीं है। 
अधालिक है अपुश्रित है। धारा ५१ में शामरिक के करंव्य धताये हैं- 
महिलाओं को इस्जत, हुरआ उसको देखभाल जादनो का कर्तव्य है। 
देते श्त्तों होगा सुना है वेकिव यह कनो यहीं हुता कि कोई आदसो 





शाब्यण्त छू 





सता हुआ । क्‍या यह प्रया साल बारो पर शाग्‌ होतो है ? 

अतः सानवोय सुल्यों को प्रतिस्थापित सानते हुए इस प्रथा को 
खत्म करवा होगा । भारतोयथ संविधात में लिप भेद मानना अवध है 
इसलिए सतो प्रया अवेध है । अतः राबस्थाव कोर्ट ते इसके विरद्ध थो 
कानवन पास किया वह उचित है । 

ए-२१ में कहा गया है कि थोने का अधिकार सबको है। आत्म 
हत्या का नहीं । सतो होगा अवध है किन्तु सतो के कारण को गोरवा- 
स्थित करना भो गलत है उसे थी सजा दो भाषी चाहिए । 

इस अवसर पर ओंकार ताथ जो आये ने थी प्राताचन्द जो बन 
का स्वागत किया तथा +हासन्त्री श्री विभल स्वरूप सूद ने साममोय 
न्यायाध्रोश भहोदय को वेदिक साहित्य भेंट करते हुए उनका स्थागत 
किया तथा इस सपभ्ना का संयोजव किया । 

इस अवसर वर क्ृप्टिन देवरटत आये सा्थदेशिक सभा के उपसब्तो 
जते थाने पर स्वागत किया गया थी देवरत्न थो आय समाक्ष सास्ता- 
कंज के भो उपब्रधात हैं । 

न्यायाधोश पानाचम्द जेव बम्यई समहानगरो में लायन्स क्लब बिले- 
पालें के बद निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ विधि समारोह की 
अध्यक्षता करने हेतु पधारे थे । 

छत्होंने खायन्स कलथ के भये अध्यक्ष कंप्टय देवरतम आय॑ एवं अस्य 
पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के बाद अपने अध्यक्षोथ भावण में 
लायम्स क्लब को बेतदाय आन्योसच को तेज करने का आहयाव 
किया । उन्होंने कहा कि बिश्क में जार करोड़ व्यक्ति नेत्रहोग हैं, जिनमें 
एक करोड़ व्यक्ति केवल मारतब॒ण में हैँ। अतः धापको इस सामाजिक 
अभाव को दूर करने का प्रयत्त करना चाहिए । 

उम्होंने चमरिया जो को वरिष्ठ उप प्रधाथ, थी तिशाबद को 
मस्दी एवं थी दोवदयास अग्रवाल को कोवाध्यक्ष के पद को शपथ 
दिल्लाई । 

हंप्टन वेबरत्न धाघं ने अध्यक्ष पद प्रहण कर अपने जावण में 
कहा--लायरश कब का प्रारम्भ गरोथ एवं तिधंत दर्ग को सेवाओं के 
उरहश्य को लेकर हुआ था। मेरे नेतृत्व में यह क्लक्ष उसी भाग पर 
अग्रतर होथा । 

उन्होंने कहा कि आज लायन्स क्लब में पाँच लितारा! होटलों को 
संस्कृति पमप रहो है। मे अपने कलथ को इस संस्कृति से दूर रख कर 
“सेबा एवं मानवता संस्कृति” को ओर ले जाने का ब्रयत्त करूंगा । 

उन्होंने सदस्यों से कहा कि आप क्लब को सभाओं में पाँच सितारा 
होटलों में लो खच करते हें कम्त से कम उतता ही घन जन सेवा एवं 
सानबोब सेवामो के लिए भो व्यय करे । 

आम तोर पर लायन्त क्लब को देठक में अंग्रेयो चाथा का बोल 
बाला होता है । परस्तु यह कार्यक्रम हिम्दो भाषा में हुआ ओर का 
क्रम का शुभारम्भ वेदमम्जों के पाठ से हुआ । 


इस अवसर पर हुप्रसिद्ध रच्चोगपति एवं इकवामिक ट्रारहपोर्ट 
आमंवाइजेशन के प्रवग्ध निदेशक भ्रो सत्यप्रकाश थी आये ने कंप्टन 
देवरत्त भाथ को लेवाओं को भुरि-सूरि प्रसंशा को एवं कहा कि कंप्डव 
आये को प्रेरणा के सें बस्मई के माण्डप उपतगर में बनने बाले डो० ए० 
थो० कालेज सबव के लिए ५१ साख रपये दाल को घोषणा करता हूं । 


रण 


उनमरयननमनलनवाडन बज. 


ईसाई मत की समीक्षा 


[ भी सोहन लाल अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर ] 


ईसाई मत कौ प्रसिद्ध पुप्तक बाईबिलश है। उसका हिन्दी का 
सस्करण 'प्रमंशास्त्व के भाम से प्रकाशित है | हिन्दो संस्‍क्रण का मास 
'घरसंशारत्' अवोघलजनथों को छात्रित करने को फ़्र चाल है । इस शार्त 
में धर्म-रूम को कोई व्यादया नहों है । 


बाईबिल को महूथि दयातन्द ने पढ़ा ओर इसको भापशिलतक 
भातकर अपने विश्व प्रसिद्ध प्रग्य धत्याजं प्रकाश के तेश्हन सबुल्तास 
में सत्वातत्य विजय के लिये ग किसो को बुःख देने व हाति करते अबया 
मिण्या धोष लगाने के लि३। अपनो समोक्षा लिशो ), सह हारा 
प्रस्तुत समोक्षा पर पादरियों मे बाईबिल में अनेक स्थानों पर संशोधन 
किये हैं। परग्तु थे शोग बाईबिल के मूल लेख थे परियतंन नहों कर 
सके । 

बाईबिल को उत्पत्ति पुस्तक बर्थ ३ आयत है-१०-११-१६-१३ 
में लिखा हैं --परमेश्वर [योहिबा] ते पुकार कर आवम से पृषछा “तू 
कहाँ है ?” उच्ते कहा में तेरा शब्द सुमकर डर कर बाड़ो ते छिप 
गया क्योंकि में नंगा था” परमेश्थर ने पूछा "किसने तुझे बताया कि 
तू गंगा हे ?” जिस वक्ष का फल खाने को मेने ठुझे वा था बया तूने 
उसका फल साया है ? आदस वे कहा लिस एत्नो को तूने मेरे सग रहने 
को दिया है उद्दो थे रस बक्ष का फल मुझे दिया भोर मेने खाया। तय 
परमेश्यर ने स्त्री से [छा कि तुमे यह क्‍या किया है ? रत्नो से कहा 
कि सपं ते मुझे बहुका बिया ओर मेंने उसे आदम को खाने के लिए 
दिया । जब आादम को प्रथमतः वक्ष का फल खाते से समता किया। 
तो आदसम को सन्तान ईसाई वाइरो शोर ईसाई बता ने धामिक 
सानलों में तमोज ताभ्र को कोई प॒यृत्ति देखने में महीं आतो । 


भारतोय संस्कृति थें तो-स्थान २ पर मेधा के लिग्रे, बुद्धि के 
लिये प्रार्यतायें हैं-पयथा : 


१-ओो इस्‌ यां मेक्रां देबगणा: पितरश्योपासते । 
शया सासझ्य मेक्षया अप्मे सेधाबितं कुक ।। 


अर्थ-है रक्षक । शानप्रकाश स्वरुप प्रभो ! जिस सेधा बुढ्धि को 
बाययंता देशगज ओर पितर जन करते हैं उसो मेघा बुद्धि से मुझे भो 
थाल मेशाबो करो । 


२-भो इभ्‌ । तत्सवितुयरेण्यं भर्गो देवल्थ धोर्माह । 
प्वियो-वो वः प्रधोदवात्‌ । पायदत्ी ॥ 


अर्थ-हे रक्षक । देव उत्पादक-सबितः । आपका प्रदाश अन्धकार 
का ताशक है। आषका सर्ग हुलारो पाप बासताओं का ताशक है। हस 
आपके लर्ग स्वरूप का नित्य प्रति ध्याव करें। देव हमारो बुद्धियों छो 
शुध्ररणा दे । 


इसो कारण से भारत को संस्कृति अध्यात्म ओर श्ास्ति को रहो 
है। यहां ही ऋषि ओर मुषि हुने । ईसाई सभ्यता के प्रभाव से पश्चिम 
के देशों को सभ्यता भोतिको ओर मारकाढ की रहो है । 


ञ् 


मा्बंगिल 





. ए९४ जौलाईँ 'पृशथर 


श्रो नाराबण स्वासी आध्रम रामगढ़ 
ततला में बोग शिविर संपन्न 


भो नाराधण स्थानो आथस तहलका में २७-६-८८ से ४-७-८८ 
तक बोम क्षिजिर सर्व भी स्थामो दिश्यानस्द थो सरहत्वतो भो श्थामो 
दयानन्द थो बिदेह, भी सवामो केवसातम्य छो भी स्वामो ब्रह्मातन्य थो 
झो स्वामी आत्मावन्ध थो तथा आचार्थ तुधोखनाथ आास्खो जरूनऊ 
एवं थो राजपात थो आदि को उपस्थिति में सम्पन्न हुमा । भाभगवासो 
साधक भी स्वासी सजतागग्द जो एवं भो स्थामो सोसानग्द थो ने यश 
योगावि प्रशिक्षण को सुन्दर व्यवस्था को । साथ हो भी राभेश्यरदयाल 
थो अ्प्रथाल उनको पत्मो एवं भभ्यागत मातृमण्डल ने योग शिविर थें 
सबके भोजन जलपात आदि को सुध्यवस्था से सबका स्वागत किया। 
सप्तो महातुभावों ते आजम के इस योग शिविर को सुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
को । इसके प्रेरणा खोत आय॑ प्रतितिधि सभा के सहामसत्को थ्रो भन- 
मोहन सिवारो थो हैं । 

-शम्बाददाता 


गुरुकुल करतारपुर में प्रवेश आरंम 
कोई मासक शुल्क नहों 


थो गुद विरधानन्द बदिक संस्कृत महा विद्यासय करतारपुर किला 
जाबन्धर (गुरुकुस कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार से स्थाई मास्यता 
प्राप्त) मे गधे छात्रों का प्रयेश एक जुलाई १६८५८ से आरम्भ हो गया 
है । सरकारी हछलों में पढ़ाये काने बाले हिन्दी, गणित, अंग्रेजो विशाव 
समाञ्र शास्त्र भादि सन्नी विधयों के साथ संस्कृत तथा धर शिक्षा भो 
अनिदाय कप पे पढ़ाई थातो है । ह॒ 


निःशुल्क शिक्षा हिस्दो साध्यम, धोग्य परिभ्रसो अध्यापक, हअच्छ 
वातावरण, सात्यिक भोजन, दूध थ आवास को बिता किशो भासिक 
शुल्क के समुचित व्यवस्था, शुद्ध दृध को उपलब्धि के लिए गुदकुल् को 
अपनी मझशाला, इस गुरुकुल को अपनो विशेषताय है । 


प्रवेश के लिए छात्र का हिन्हो माध्यम से कक्षा पाँच पाशथ्व होथा 
जरूरी है गुरकुल शिक्षा पद्धति पर झारथा रखने बाले सज्जन मिले 
अथवा पत्माचार ढरें। 
वरेशकुमार शास्त्री एम० ए० 
आचार्य 
भो गुर विरधानग्द बेदिक संल्कृत सहाविद्वालव करतारपुर 
जिला जालंधर (पंथाव) 


सात्विक दान 


जायंततान नयाबाँत देहुलो के उत्तव को समाप्ति पर भा पएं० धाशा- 
गन्द थो भजतोक ते ११००० इश्कावन हुआर र० को राशि दान में दो 
इस धन से आयंधमाल शिवा जो पाक शहुदर! देहुओो में गेज अस्पताल 
खोला जायगा-पिछले वर्ण भो ओर पंडित थो ने भारत भर के सलनोकों 
को आ० स० मग्दिर मार्ष दिललो में हुसारर एक-एक हुआर ₹० तथा 


प्रंठ की थी 
3७ ' लोभप्रकाश भग्जी आर्य समाज 


वयाबांत देइली-६ 


२४ थोलाई १६नय 


कब्र-पूजा क्‍यों ? 


[ डा० धोमतो महाश्वेता चतुर्वेदी, प्रोफ़ेसर कालोनो, 
श्यामयंग बरेली ] 





घर्ाग्घता, अविश्वास, पारूण्ड, अजञान भोर भोतिकबाद के इस 
'भुग में, आत्म गोरण, धर्म भरिसा एवं मिश्चो अस्मिता को भूल कर 
हि्दू भो अब कन्न ओर जारतों को पुजते देखे थाते हैं। जिन कब्नों में 
जब हडिडियां भो भिट्दो हो गई होंगो, वहां चादर बढ़ाकर सुराद ओर 
भचलें माँग कर, कया आयायत के आर्थंजन उपहासास्पद नहीं बन रहे 
हैं? इस रुम्मों को पूजा करने से पूथे क्यों तहीं सोचते कि झालिर 
इनमें फोम है ? दृतिहास का सिहाबसोकन न करके, अन्धातुगमन को 
इस बोड़ से क्या ब्विद्ध करेंगे ? विचारणोय है । 


भारत वर्ष का कोई सो गगर ऐसा न होगा, जहाँ मुसलमानों को 
एक थो जारत न हों । उत्तर प्रदेश में बदायूं को पीराने कालियर, 
बहराइच, आगरा व अवमेरादि सुलक्षमानों के पृथात्यस हैं। अलमेर 
के मुईनुद्दोत चिसतो लाहुअ को कब्न पर्याप्त स्थात घरे है। इस कब्ों पर 
हिल्पू भो चादर चढ़ाने जाते हैं। किन्तु यदि इतिहास उड्ाकर देखें तो 
पार्यमे कि कब्ों में दफताये गये ये पोर आरादि हिन्दुओं के हंथो भे । 
अजमेर को दरगाह बाले शयाला साहिद का शाम मोरा ताहब था, 
थो सरहदो मुसलमान होने के साथ-साथ घोड़ों के भ्यापारोी बनकर 
भारत आये थे । लिस दिन भूचाल आया, उस दिन उन्होंने नगर खूटा 
सेन मसम्विर लूट लिया तथा मृततियां तोड़ दों । लव किले से चोहानो को 
सेना भाई हो इसके सथ साथियों को चोहाणों मे सोत के घाट उतार 
दिया । तदतन्तर सोशा का चोपुण्डराय चोहान से युद्ध हुआ, लिसमें 
सोरा का सर घड़ से अलग कर थापुष्डराय चोहान ने । हिन्दुओं 
के सष्ट बुद्धि के परिच्रायक बे दो झुंमरे हैं लिन्हें बाशियर के सिन्धिया 
भरेश मे बनवाया है। (सारत का जुध्य कालोग इतिहास वातस्पायन 
पृष्ठ ६८) लेद है कि चोमुष्डराय चौहान को अथमेर पे कोई प्रतिमा 
नहीं है । ऐसा क्‍यों ? 


इसो प्रकार बहराइथ का सतुद, महभृव का भान्या था, थो भारत 
विजय को इच्छा से मन्दिर तोड़ता तथा हिम्दुओं का रत करता हुआ 
बदार तक आ पहुंचा, फिर आग घया । बह अपनो सेना के आगे गाय 
रखता था, जिससे हिन्दू हिसा बशात्‌ तोर न चलाये । किस्तु बहराइच 
के महाराज स्वेलदेव हारा सधुर को यसल्योक पहुंचा दिया धया | जब 
मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ तो सु सस्दिर तोड़कर सुसलमातों ने 
मधुद को कबन्न यहां बनवा दो । गगर का नाम बहुदादित्य था लिसे 
बविधाड़ कर सुसतमातरों ने अहराइल कर दिया । धोड़ें पर सबार महा- 
राज स्वेल देव को मुति, उस टोले पर भव स्थापित करवाई गई है, 
जहां से उन्होंने मसूर को मारा या। ऐसो कब्र ओर भो हैं लियके पोर 
, हिसूओं के घोर श्र थे । इन पोरों ते इस्लाम धर्म का भारत में 
प्रतार किया, जिससे मुसलमाव उन्हें पथते हैं । 


किन्तु हिम्दुओं को बुद्धि छो क्या हो मथा है? बेदिक धर्म को 
खिला है कि हल फशादियों को सोचा दिखाबें--- “बविम इस मृधो 
थहि ( अवब्० १। २१। २ ) भर्वात्‌ अभाधातो दुष्डों को कड़े 
से कड़ा बश्ड सिलता चाहिए। आज भारत राष्टू दिप्स्रास्त है । सद- 


जाग्यभिल्ल ७ 


बिवेक से बंचित होकर, स्थयं को तिरन्तर पतथ के पर्स में हकेलता था 
रहा है। आज हम संगठित होरूर बेद ज्योति का शवंत्र प्रसार करें, 
तभी यह मातंक, जशार्ति, अन्लाग, पासण्ड, भधमं व अन्याय का भोर 
तामित्र घिट सकेगा | वेदासृत का पान करके, हम जड़ पथा को 
त्याग कर चेतन विश्व को आह्लिक होकर अचंधा करें, तभो विश्य- 
गस्यापो शास्ति प्रभ, ओर सद्भाव का प्रसार हो सकेगा । 


कक 
बाबश्यकता 


स्वामी भद्धामग्द अखिल भारतोय स्मारक टुस्ट, भद्धानद सेया 
संघ एवं पिछड़े थर्ग सेवा संघ और दबके हारा चलाई था रहो 
संस्थाओं के लिए ऐसे कमंठ हाय रर्ताओं को आवश्यकता है, थो सम- 
पंच ओर लगव को भावना से सामाजिक सेवा का अबतर चाहते हों 
धोर कुशन्र रूप ते इन टृत्ठों के भिश्चन-सिश्ष कार्य कर शबते हों। ये 
कार्य इस प्रकार से हैं-- (९) इन टुस्टों के मई बिल्‍लो ल्थित कार्था- 
लबों में प्रबस्धक, लेखक, वणक, जायदार रक्षक ओर सेवक के कार्य 
(२) देश के विभिन्न प्रदेशों ओर बितेध रूप से अनबासो क्षेत्रों में 
प्रचार क, प्रबश्धक, सप्यापक, जिकित्सक ओर आलक्षों 4 युवकों के 
संगठम कर्ता भ्रादि के कार्य । विशेष रूप से उन आय॑ सरभनों के लिए 
पह ९ड। अच्छा अवसर हे थो गृहस्थ कार्यों से बिरक्त हो धर हों ओर 
समाल सेवा में अपना जोवम लगाता चाहते हैं। तिर्याह मात्र के लिए 
उन्हें सम्मात पूर्रद मालिक आदरी पुरत्कार दिया जायेगा । हस अब- 
सर थे लाभ उठाते के इच्छुड़ लोगों को निम्य पते पर पत्र ध्यवहार 
करता चाहिए । 
पं० ह.नथन्द प्रधान भद्धावरद सेबासंघ आय लबत 
सहाशय कृष्ण हुल, ओर बाग नई दिल्‍लो-११०००३ 


शोक समाचार 


आोभतो तारायणोदेवो माता थरो श्यामवरायत दास आय शभ्ासद 
मेनपुरी आय समाथ को ब्राश्ष का निधन लगभग ८४ बद को आयु में 
हो पया है । ईश्यर मृतात्मा को शांति दे । 
म्न्‍्तो सभा 


बांदा क्षेत्र में वेद प्रथार 


माह साध में ग्राम छनेहरा थ हथोड़ा लामियां अरविया मदरसा 
भाहि अनेहों प्रामो में स्वामो देववत्द मेघावों गुदकुन एरव' कटरा 
(इंदबा) पं० रामबजों आय समतोपदेशह प० उपातित्वकार आय पृ 
(रतोद हुतत) आदि के सहयोग ते आये बर्धु बातप्रत्थो द्वारा बेद 
प्रयार हुआ सानाजिड़ कुरानियों पर प्रदार करते हुए उपदेश्ों ने 
जनता के तामते एक ऐस। दृष्टिकोण रखा जिससे लोगों ने मायंत्रमाण 
के क्राम्तिकारों विभ्पक्ष पाश्चण्ड रहित बिद्ारों को घूरि-पूरि प्रशपा को 
क्षेद्रोय विबासो मुसलमाथों ने जब विद्वानों के तिष्पक्ष विचार सुने तो 
अपने प्रा्मों में प्रभार के लिए आमस्क्षित किधा ओर बड़ो भर्डा के 
साथ प्रचार सें सम्मिलित हो सहयोग दिया भोर फिर हथा्रो देशानन्श 
थी ने संस्कृत में मोलावा थी से बातलाप किया मोलाना भो ने भरा 
बिद्वानों का स्वागत किया । 

श्ायंबन्पु धागप्रस्थो वंश बांदा 
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क्या दफनोना दोह संस्कार से अधिक 
देशभक्त पूर्ण ? 
[ शेष पृष्ठ ४ से आगे ] 


जाता है ? क्‍या गुर प्रत्थ साहब में बफनाने की बात कहो गयी है? ओर 
यह तो जाहिर हे कि खशबंत सिह अपने स्थार्थ के छिबे लिख पहुचाव 
की बात करते रहे हैं। उन्होंने ' ब्लस्टार” क्षावरेशव के बाद इशोलियवे 
पदमभी को उपाधि भो ल्ोटा दो थो क्योंकि थे अपसे को सिबद्ध नेता बतरता 
जाहुते थे अबकि इसके पृर्ण श्रातंकृबादियों हारा हलारों लोबों को 
इत्पाओं पर पदमभी शोटागा उन्होंने जरूरी कहों शभझा था। सगता 
है खुशवंत सिह अपनों सुविश्वातुतार जथ ओर जंसे थाहें धर्म को भोढ़ 
व बिछा लेगा पसग्द करते हैं । 


यवि सचमुच हिसू भोर सिक्स धमं के अनुसार खुशवन्त लिह शव 
इहुन के जिरध हैं तो दादी भुड़ाकर युस्खा क्‍यों नहों बन जाते ? उरहें- 
मुस्लिम या ईसाई धर्म को स्थोकार कर लेना चाहिये लिसमे शवो को 
दसखवाने को परम्परा है शोर अगर हमहें उसमें ( सुस्लिम धमम ) में 
भो बुराई दिखाई देतो है तो थे अपनों वाढ़ी भुड़थाकर स्वयं को धस 
बविहोव घोषित करके नये आबरश्श को स्यापता क्‍यों महीं कर देते ? 
साम्पधादियों को तरह घोषित कर दें कि सेरा कोई धर्म नहों है, भोर 
में सिक्स बंय को तिलांथलो दे रहा हूं । 


परन्तु खशबंत सिहु का सिद्धांत है कि धर्म के आवरण से पूरा- 
पुरा लाभ उठाया जाए ओर थहां बब लाभ नहों विद्याई दिया तो 
तथा कथित क्रापुनिकता का लखादा भओोड़कर रववें को प्रभतिशोल 
घोषित कर दिया जाय । सेकिन हस झोंकमें खशथंत को इतता तो ध्याव 
रखना चाहिये कि वे अथर्गंल प्रलाप तो बहीं रुर रहे । 


प्रगतिशोीश्रता दिखाने को क्षोंक में थे धर्म को बेंज्लानिक भाग्यताओं 
का सबज्इन करने से पहले तोल लिया करें कि बे स्वयं ही धोहरे 
भ्ावरण का शिकार तो नहीं हो रहे हैं । 


मर्यादाहोब प्रलाप से कोई व्यक्ति महान चितक होने का दाथा 
नहीं कर सकता, व्यर्थ बिधादों को धत्स देकर चर्चित बनने ते हतिहाश 
पुरथ गहों ना था सकता । खुशबंत लिह को समझवा चाहिसे कि 
महान चितकों को अ्रजो थें प्रतिष्दापित होये के लिए बुद्धो के दरवाजे 
खोलकर समाज को भसिर्जायक दिशा देने बाले विजार देने अरूरो 
होते हैं । 





कन्या गुरुकुल में प्रदेश 


कम्या गुदकुल महाविद्यालय देहरादृत, अतियाय भाभत पद्धति पर 
जलने बालो अखिल भारतोव शिक्षण संस्था है। उच्च प्रशिक्षित 
शिक्षिका बयं, बृहद पुस्तकालय, नेतिकशिक्षा, चिल्रकसा, त्ाइस्स, 
संगोत, ग्‌हुबिशान, सॉल्कृतिक गतिविधियां संत्था को जाआर चूत 
बिशेषतायें हैं। विस्तृत खेल के मेदाम, आधुनिक सुविधाओं सहित बढ़े 
छात्राबास तोसरी कक्षा से संस्कृत एवं अंग्रलो प्रारम्भ । निधस तथा 
सुयोग्य छात्माओं के लिये छात्रवृति देने को भो सुविधा है । संस्कृत, ए.थं 
अंग्रेजों शहित मैट्रिक उसोण ऊात्मावें ११थों कक्षा में दाखिल हो शकतो 
हैं। टपुसन कीस नहीं लो भातो । 


एक और महान आंत्मा का अबसान 


हो गया 


आार्य समाज के कई तपस्थो संस्पासो एवं विह्ान घत दक बर्य में 
स्वर्ग सिधार. चुके हैं । इसो क्रम में शन के धथो, कमंझ हवयं अस्यक्षीक् 
शथ। त्यागमूर्ति बानप्रस्थ महारत्रा उत्यान मुनि ( भो श्षोम प्रकाश थो 
गुप्त ) का भो यत २६ जूब को हृदयगति रुरु बाते बे देहाप्त हो 
गया । सहात्मा उत्पात सुनि लो आर्य सभाथ के उस स्तम्सों में से ये 
लिस्होंने जोबथ भर आथ समाल के लिये अपना तम-भन-धम लगाकर 
सेवा को । दो बदं पूथ कुरुण मेले के अबधर पर हरिट्वार में उन्होंने 
आय जयत के प्रसिज्ञ संब्वाहो स्थामों इनावेश थी महरालज के हारा 
बानप्रस्थ को दोझा प्रहण करके अपना शेथ जोबन आय समाथ 
एवं मानव मास को सेवा में लाने का संकल्प किया । उनके 
दिमाम सें अनेक प्रहस्वपूर्ण योजनाथें थो जिएहें कियान्यित करके 
ये आर्य समाथ को प्रतिष्ठा को चार जांद खगाने के लिये आस्था 
रखते थे स्थवोग वामत्रश्यों थो जिस्र कार्य में जुट थाते ये उसे 
प्रा करके हो हटते ये। मत दिनों दिल्‍ली से दिवराला को १६-- 
यात्रा में लिसे सतो प्रथा के बिरद्ध त्वाशों अग्विधेश जो मे आबो- 
बित किया, महारणा थी तोन सो किल्तोभोटर पेदल चले शोर 
कष्दों को भो श्रहत किया । उसका संकल्व हर समय मथबूत रहता 
था। हर पल ये आयंक्रमाथ के संगठन को उपन्नति के घहिये सोचते 
मोर कुछ न हुछ करते रहते थे । 


उनकी तमाम बोलनायें अधूरो रह गई । भगवान को लोला 
ऐसी है जितके सामने मनुष्य का कोई चारा नमहों चलता । स्व० 
सहात्मा थो अचानक पक्षाघात व हरथयति रक थाने से इस संसार 
से चले गये । उमके मिध्वन से आायंसमाज ने एक सह्ाव विधारक 
चिम्तक् एवं माथ टशंक खो दिया है । सभा मम्यो 

श्री कन्या गरुकुल रु पुर तिलहर शाहअहांपुर 

में प्रवेश 

शुद्ध, स्वच्छ ग्रामोभ बातायरण मे भार्थ पाठ विधि से चलते वाले 
कम्या गुरकुल् में नयोम कम्पाओं का प्रवेश दिनाकू १ जलाई से ३१ 
सुथाई तक होगा । 
छात्रायें बाराजतेय सं० वि० विद्यालयों प्रथम! भष्यमाअदि परोक्षाय 
देती हैं। म्याकरण बंत्कुत हिस्दो के साथ भाधुनिद् विवय भो तथा 
सिलाई कढ़ाई का सासास्य जाग दिया थाता है। प्रवेश के सभग-हिस्दो 
जाग तथा आायु ७ से १२ बर्ष त5 होनो बाहिए। विशेष परित्वितियों 
में छूद दो था सकेवो । 

प्रवेश के स्मथव एड बार २११९-०० दो सो ग्यारह रपये प्रवेश 
शुल्क लिया जाता हे। ओर फिर आगे ते ९०) साठ ९० भोजन 
व्यय हर भास देना पड़ेगा । 

कस्माओं को धामिक बिन बनाते के इच्छुक भहामुनाव शोहता 


करें । स्थान सो मित हैं । 
संचालक-सहत्मदेव शास्मों 





१५ जोौक्षाई ते मबोग ढम्याओं का दाखिला भारण्म है । प्रवेश 
के इच्छुक महानुाव १०) ९० भेजकर निवतसाबलो संग सकते हैं 
जिम्सिपल क्या मुरकुल महाविद्यालय देहराहुत 


ना 


२४ लोशाई १६५८ 


सभा मनन्‍्तो का पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में 
तफानी दोरा 


शझाय्य॑ प्रतिनिधि सभा उ> प्र० के उदोयशान मन्सो भी मगसोहम 
हिद्यारी ने क्षपने पश्चिमोसर क्षेत्र मे स्थित आय समाथों को जन- 
जागरूक बनाने के उद्दं श्य से तूृफानो दोरा किया और अतेक्ष स्थातों 
पर नवपुथकों को सस्वोधित किया । 


ये बरेलो ३ जलाई को पहुंचे ओर उन्होने कहा कि सस्कृत को 
ब्रभ।वा पाठ्यक्रम मे स्वीकार किये जाने के लिए भरानदोशन किया 
भायबा । इस विभिस सपो समालों से प्रस्ताव करने एबं सहयोग देने 
का आग्रह किया | भो तिवारी बहों आद॑ं समाज मस्दिर बिहारोपुर से 
बिले के आय॑ समाली बन्धुओ को सम्धोपष्नित कर रहे ने । 


ही तिथारो ने आय शिक्षा पद्धति एवड बनाने को सांग को । आप 
ने कहा कि उच्चतम स्यायासय ने आय समाण को अल्पसख्यक समुदाय 
के रूप में स्शोकार कर लिया है। शीझ हो न्यायालय का मशोदा मिल 
जाने पर प्रदेश के सभी आाय॑ समायो विद्यालयों के प्रबर्धको को बठक 
शुलाकर इस विमिस कायथाही को योजता बनायो धाबगो। भो 
दिश्षारो ने समा के सगठन को सलबूत करने पर बल दिया तथा 
मुबझनो के शिबिर लगाते का आप्रह किया। आपने हरिजन बह्तियो 
तथा लिक्षिश्तालयों मे सेवा कार्थ करने को अबोल को । 
तिबारो जी शुद्धि कार्य मे कोई बझ्लो या कसर म रले लाते वो भो 
गजना को । क्षापने उपवेशको के अ्शिक्षण हेतु एक धिश्य विज्ञालय 
खोले जाने को योजना भो रखो ! 


सप्ता का सचालन करते हुए क्षक्नोय मन्‍्त्री भी हरोशचघर्द् ने बताया 
कि अदेश को सभो सलाधों के कायों को सफल बनाने हेतु जिला 
सभाओं को प्रवेशोष सभा से पुरा गोलबात मिलेगा । 


प्रदेशीय मन्त्रो भो तिबारो ; से रामपुर मुरादाबाव व असरोहा 


की समालों का निरोक्षण ₹रने जनि गये । 
चम्बाददाता 


भाय वीर दल द्वारा, शंकराचाय को निन्‍दा 

आपंदोर दल बम्दई ने अपनो आयोधित बेठक में कहा कि हरिभनों 
के भन्दिर-प्रवेश का बिरोध करके शहराचाय ने अपनो असानता का 
परिच्चय दिया है । शक्राजाध ने यजबेंद को पब्ित्र ऋचा, ब्राह्मण 
तामेति शू्रताम, का घोर अ्पसान किया है । जिसमें समुष्य गुण, कम 
श्यभाव से ब्राह्मण से शृद्र भोर शूद से ब्राह्मण बन सक्षता है बही दर्ज 
व्यवस्था है | ऐसे भ्यक्ति का स्यायप्रिय धामिक सोगों हारा बहि कार 
होगा चाहिए । जाय (हिस्दू) धमं की एकता को छिन्च-सिल्ल करते के 
आरोप में गिरफ्तार कर मुरुदमा खलाना चाहिए। यह सरकार का 
डस रदाथित्व है । 


अपने आपको हरिशन कहने धाले भाई अहिनों से निवेदन है कि 
पबिल्ञ बेद पढ़ें, अपनायें ओर अपने हुक के लिए उचित साग॑ अपना 
कर अपने राष्ट्रप्रेत का पाठ भदा करें । बेद हो हिस्दू धर्म को एकता 
का पूल भोत है। भ्न्‍्ह्री 
वेद प्रकाश आये 
आायंदोर दल बस्तई ( महाराष्ट्र 


जावंसिन ्ै 





पुरो के शकराचाय्य और स्वामी अग्निवेश जी 


[ डा» स्थासी सत्यजकाश स्री ] 


प्राई अग्निवेश थी का मुझे २ जुलाई १६८८ का पत्च मिला है। 
ये खाहते हें कि मे उनके साथ १० जुलाई के बाद नाथ द्वारा में हरि- 
जनों फे लाथ प्रवेश करते के लिए उदयपुर चल॑। मेंके शो उसर दिया 
है, उसको प्रतिलिपि “ आपंसित्र'' में प्रकाशताथ भेल रहा हुं- 


“हाई अग्तिनेश ! भ्रापका २ जुलाई का पत्र मिला | आप अपने 
साग्दोलनों से इस सूर्य शंश्राचानों को प्रोत्शाहित व करें। हरिलत्रों 
को मन्दिरों में ले खाकर में मूतिपुअक बहीं बनाना चाहता। आाप 
प्रोर्ताहित करें कि धायंतमाज मग्विरों में थे अधिक से अधिक संख्या में 
भायें | सायं श्माथ में प्रतियन्‍्त न होने पर भो ये अधिक सद्वा में 
क्यों महों भाते-हुम तो उन्हें अपने संगठनों में ऊँचे से ऊथा स्थान भी 
देते हैं-पे पुरोहित, ब्रह्मा, ऋत्विक आदि के कम भो करते हैं । सूद 
हिम्हुओं को भति मृद्ध शंकराचायों से तिपटने दोजिए।” ये हुरिथम 
हिन्दू मन्दिरों में जाकर पायेंगे सो क्‍या ? कया उसमें से कोई शकरा- 
जाये बनते का अधिकारों हो सकेगा ! 


राष्ट्रीय पोराणिकों में यदि साहस हो तो थे घोषित करें कि लिम 
सब्विरों में हुरिल्षनों का प्रवेश करने का अधिकार न होगा, ढबमें वे 
मो कप्मो नहीं थाबेंगे, उनका वे बॉय्कॉट करेंगे । 


शिमला में आय महा सम्मेलन सम्पन्न 


शिमला में आये प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश को शोर से 
आयोजित आये भहा सम्सेलन दिनाक १० से १२ जूग तक बड़ो धुम- 
धाम से सम्यक्ष हो गया । इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन, महिला 
सम्भेलन, युवा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, कवषि|सगोत सम्मेलन, बेढ 
सम्मेलन तथा राष्ट्रीय एकता सम्मेलन प्रायोशित किये गमे । इस अथ* 
सर पर अग्य बक्ताओं के भतिरिक्त सब भो स्वामो विद्यानन्द सरस्वतो 
स्वानो जगदोश्वरागर्द, ब्र० भाय नरेश, माता आामन्दायति, ढा० 
सवानोलाल भारतोय, प्रो० शेरतिहू, बोरेशा, माता भोरायति, ढा० 
रमेश थोबत, रामकुमार गुप्ता आदि अनेक मथमाम्य नेताभों एवं 
बिद्वामो ने भाग लिया | महिला सम्मेसव को मुठय अतिथि हिमाचल 
प्रदेश की विधान सभा अध्यक्षा भ्रोमतो विद्यासटोबस थी तथा राष्ट्रीय 
एकता सम्मेलन के मुढ्य अतिथि समाज एवं कल्पाण मरत्को भो चोधरो 
पोकूराम थी थे । कबि सम्मेसन मे भी सारत्वत मोहत भवोथों थो 
अध्यक्ष थे । अन्य सम्पेलनों को भ्रष्पक्षता कृतशः ब्र० भाष॑ नरेश, माता 
मानन्दायति, स्यामा विश्ञानन्द सरस्वती, स्वामों जगदोश्यरानन्य तथा 
भी बोरेन्द्र जी ने को। कुशल संबोधन धोसतो चाग्दराबो 
शर्मा, सबंधी कृष्णलाल आर्य, कृष्णयना आय तथा भगवाबदेव “चैतस्प, 
जो ने किया । शनिवार के दिन दोपहर मे शिभला तगगरों मे एक 
भव्य शोभायात्रा विकालो गई । भी भगवानदेव 'चंतस्प के सम्पाइत में 
इस अबसर पर एक स्मारिका का भो प्रकाशन किया गया। जूब १२ 
को साथं छः बजे सम्पन्न होने थाले इस महा सम्मेलन का शुभारम्भ 
१० जूत को स्वामी विद्यानस्द थो के करहमलों द्वारा हिये गये ध्यजा 
रोहण से हुआ । प्रति दिन ग्र० भायं नरेश जो के ग्रहात्व में यह्ष भो 
होता रहा | सम्पादत समारोह मे हिमाथल प्रदेश में सराहुनोय कार्य 
करते के लिये भाय शगत के परद्रहु कार्य रर्ताओं को सम्मानित किया 
गया । 


बूछ 
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आय॑ समोषष आन्दोलन या ब्रंगठन 
[ पृष्ठ ३ का शेष ] 


स्याय और संवस का पाठ पढ़ाया इस बष्टिकोण को व्यावहारिक रूप 
देने के लिये आश्रम प्रभालो पर बल दिया बहू सोलित उपभोग एव 
समान वितरण को ही व्यवस्या है । 


८--फ्न्ति के प्रेरणा स्रोत- 


रयानन्द एवं आय समाज ते देश को स्वतरह्वता व उन्नति के लिए 
महान्‌ प्रयत्त किया । अनेक क्राम्तिकारियों ने आय॑ सप्ताण से प्रेरणा 
प्राप्त कर अपने प्राथो को भाहुति दो । अन्धविश्यास अआंदध्या पाश्चण्ड 
ऊंच वीथ एवं अत्यायार के विदद्ध अनेक आन्दोलन चलाये । 


देश मे दयानन्द शोर भाय॑ समाज द्वारा स्तियो की ससामता एवं 
सम्मान दिश्लाने, सत्नो शिक्षा के लिए क्ान्तिकारो पग उठाने बियाह मे 
पुबर युवतियों को स्थयंबर का अधश्विकार देने बाल क्षनम्तेल बद्ध ओर 
बहु विवाह वहेल क्रादि का बिरोध्त तथा विधवा विवाह का सम्थंत 
थादि कार्यों का श्मरण आवश्यक है । 


“निष्कर्ष --- 


आय॑ समाज ने इस दिशा में पर्वाप्त प्रयत्न ल्या है १०० से 
अधिक गुरुकुल स्थापित किए जहां सव को समान रूप से शिक्षा प्राप्त 
होतो है ६०० के लगभग हंस्‍्कृत विद्यालय मोर धर्भाथं ओषधालम तथा 
४०० के लगसग धन्य केवल दलित जातियो के लिए पाठशालाय छोल 
कर शुद्रों को उन्नति को चेधष्टा को है ५०० के लगभग महाविद्यालय 
मोर माध्यमिक विशालय २००० प्राथंभिक ओर भमिल्‍न माध्यमिक बविश्या- 
सब श्याषित कर अल्लान को दूर करने का प्रयत्न किया हे शिक्षा के 
प्रतार का लितना कार्य भाव समाल ने किया है उतना कोई भो संत्या 
नहीं कर सको दयानन्द के आदेश बर स्वासो भद्धानस्द ओर सहात्मा 
हुंसराज ने जो कार्य आरम्भ किया था उसे हमे दुगने वेग से पुरा 
करने में जुटना है। जिससे हमारे वेश का मौरव यढ़ूँ ओर हम सब 
मिशकर यह जिजञार कर सके कि हम लिस देश में जरमें हैं बह हमारा 
देश धर्म से थिश्वास करता है थो हमारे राष्ट्रीय जोबन का महान 
स्रोत हैं । 

ऋषि को यह साथना कि'सेरे शिव्य सभो आय साध्षाजिक है। वे 
हो मेरे विश्वाव व भरोसे के सब्य सबत हैं । उन्हों के पुरवा्व पर भेरे 
कार्यों को पृति एवम्‌ मनोरय क्रो सफलता अवसब्धित हे को हम 
चरिताथ कर। 


हु 
शंकराचायं के बधांन को निन्‍दा 


सगर आय समाल खखनऊ के दिनांक १० जुलाई के साप्ताहिक 
सत्संग में एक स्थर से पुरो के शंकराचाय द्वारा मन्दिरों में हरियनों के 
ग्रयेश को निविड्ध करते तथा सतो प्रभा समर्थक् थयान देने को तोव 
निन्‍दा को गई । सभो आर्य प्रेमी बस्धुओ का क्षाहबासन किया धया कि 
इस प्रकार के बंदिक माम्यतालों मोर मानवता के विशद्ध बिबे पये 


बयानों का डट कर प्रतिकार करें। 
प्रधान बगर झा सपाज लखनऊ 
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ईसाई महिला को शुद्धि 


ईसाई सम्प्रदाय को एक शस्बा को थ्रो प० इखराज थो प्रधान आय॑ 
प्रतिनिध्चि सभा शत्तर प्रदेश ते बंदिक शर्म मे दोझित कर उसका भा 


अनिश्ता रखा तथा उसका विवाह संहकार भो महेशचग्द्र शर्मा के साथ 
आय॑ समाल मन्दिर सेरठ शहर मे सम्पप्त ऋरणाया । 


सभा भम्वो 


स्वाधोनता सैमानियों को विधवाओं को 
निः झुल्क रेल यात्रा सुविधा 


भारत सरकार के रेल मग्तालय ने हवाधोनता संवानियो को अगले 
एक बर्य के लिए निःशुल्क रेल पास थारो करके बड़ा उसम कारय 
किया है । 

इस सम्यत्त में निवेदन है कि स्थाधोनता सेनालियों को विधा 
पत्नियों को जिस अकार पूरी पेन्शन दो था रहो है, उसो प्रकार उनको 


रेलवे वास को भो रियायत देने के लिए अखिन्र भारतोय हेवराबाद 
[भार्य समाज ] स्वतस्तता सेमानो, समिति घिल्‍लो ने शो माधथ राज 
लिपिया रेल राज्य धरतो भारत सरदार को एक पत्र लिखकर आदेश 
जारो करने के लिए अगृरोश किया है । 


इससे न केजल गारो जाति का सम्मत्त बढ़ेगा अषितु स्थाधोगता 
संघर्थ के बोराम उसको पत्तियों को जोबबकालश में सराहुभोय थोगदान 
बेमे के उकलक्य में शाष्द को हथीकृति मिल जायेगो । 
पम्बो सभा 


शम विवाह 


€० प्र० राज्य विद्यत परिषद के उप सचिन भी एच० शो» लिह 
को आयु० कस्या सुजलसिह का शुभ पालिप्रहण संस्कार पूर्ण बेदिक 
रोति से दिनाक ६ जलाई, १६८८ को लखनऊ में सम्पन्न हुमा । इस 
झबसर पर अतेक धध्यमास्य पुरुथों मे बर-बध को अपना शुभ आशो- 
बाद प्रदान किया । 


आय॑ समाज बहलोई का हो रक जयन्तों समारोह 


दिनांक १-२-३ अक्टूबर ८८ शनि, रवि, सोमवार को 
चब्य आयोजन 


सप्डलोय आय सम्मेलन मुरादाबाद, रामपुर, विवनोर, पोढ़ो 
गढ़वाल, नेवोवाब, बदायूं, जतरहो के सब्बिलित सोजम्य से प्रभावों 
कार्यक्रम । 
जयपनारायण अदण 
प्रधाव 


हरिश्थमा धाब॑ 
मम्तोी 


निर्वाचन 


आय समाज जर्प्रपुरणा बुजर्ग अबपद हमोरपुर 
प्रधान-थी हरनारायण भय 

मम्हो-भौ प्रेमकुमार “प्रेम 

कोवाध्यक्ष-भो अवराम पाल 
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प्रकाश कवि रत्न स्मृति विथस 


दैदों का डका आलम में बलबा दिया धयषि बयागन्द ते | इस 
अमर गोत के रचधिता रथ» प्रशाशसरत, कथिरत्त अजनेरी का दि० 
११९ बिसम्धर को १० था ह्मृति दिवस है उस्होंने सन्‌ ७७ ई० को 
अपनी अभ्तिस यात्रा को थी।थे आधोवन अपने कविता गोतों में 
'िदिक धर्म तथा आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रधार किया। रूग्णा- 
जैसा मैं रोग शंथा पर पढ़ें-पड़े श्री निरःतर २८ बयों' तक अपधी 
मैखनों को चसाते रहे ओर अपने काम्य योतों से प्रचार को अपुर्ण 
सामप्री आय जगत्‌ को प्रदान को । 


उनको प्रतिद्ध-प्रत्चिद रजतायें, मधुर बेद बोचा बनाये जला था 
आमत्द स्रोत बहू रहा पर तू उदात्त हे अिल विश्य कल्पाणों बाणो 
वेद कथा घर घर हो, आय समाज अमर हो. ये भत कहो कि बग में 
कर सका क्या अकेला, दयामाद बेब बेदों का उजाला ले के आये थे, 


आज दिखा दो दुश्मन को जोहर अपनो तलबार का आादि-भादि अनेक 
लाध्यात्मिक धामिक, सलासालिक, राष्ट्रीय ऐतिहासिक गीत भजन 
साहित्य को रथना को। 


अपने लोबन काल में अनेक योग्य शिष्प तेयार किये जिनमें पन्‍्ता- 
लाल पोयूष, गंगाशरण सधानी, मंगलदेव, अओंकारलाल जो महुशजरत्र 
बेगरान भादि अनेरू फ्रधारक हूं, तथा ओमप्रकाश वर्मा, ब्रमपाल, 
सत्यपाल, भमरतसिह, धृपेगद, सामचम्द' गुलाबचन्द राधव सथ० एथरूपा- 
गग्द आदि प्राय: सभो प्रधारक भल्षय धायक उतके गोत गाते हैँ । उनके 


प्रति अद्धांजलि के रूप मे भाय ऋ्ात के सुप्रसिद्ध कषि महोपदेशक, 
आ्लोंकार भिभ प्रभव की निम्म रचन| हैं । 


कवि, रत्स पं७ हम प्रकाश अजमेरो 


पत्थम स्थर संगीत साम के! गायक प्यारे, 
डिग्रे म कोई कदम साथे मा, पथ्च में धारे। 


तम्र स्तोम बे दूर दुग्भ तो कोति पसारे, 
झोधर (१) पुथ्वा रमा रम्य आंखों के तारे ॥१॥। 


प्रतिमा प्रदर प्रलिद्ध धुकृति रचना के हामो, 
काब्पानरद समाधि सिद्धि के साधक स्थामों । 


शत शत (२) स्वेहोलवा सफलता के मधु मासो, 
चजरोक रूस बारू रहें रस रोति प्रभावों ॥२॥ 


मगदथ सुख सब्याप्त आप्त उपदेश बिहारी, 
दधानन्य आधि चरणों के प्रिये प्रम पुधारो। 


गयी सुझ के सम्त सथग साहित्य मनोथो, 
सबस सदा रचनाएं होतो सत्य मनोवो ॥। ३ ॥। 


कलित कल्पना मोसम के भधु सास निराले, 
बिदुध जनों को पिला गये (३) पोयूष पियाले। 


देशव बलत को बोर साव तुमने उपयाये, 
बरद बेद के (४) इंका मो तुभने दबाए ॥ ४ ॥ 


केन्द्रोय आर्थ सर्मातति मेरठ 


दिनांक १२-६-८८ को केस्रीय आय समिति मेरठ को बाथिक 
बेठक हुई शिसमें पं० इ्दराज थी भम्को ते कार्य प्रयति पर विवरण 
प्रहतुत किया तदोपरांत निभ्त पदाधिकारियों का सर्व सम्तति के जताव 


हुआ। 


पं० इसाराज थी-प्रधान भो शांति प्रकाश जो थ भो वेवदस बाप 
हप प्रधाव और ३० वेदप्रकाश थी ( प्राष्यापक हिरदी विभाग लेरट 
कालेश बसली जबे गये । भोसती कंसाश प्ोतो भ्ो रंसाश चशा आप 
एम हरबोर हिहू सुमद को उपभम्तो चनागया। भो सरदलाल 
पाहुबा कोवाध्यक्ष य थो जगदोश नारायण थी विरोक्षक चुने गये। 
तथर मगर के प्रत्येक समाथ से एक एक ब्रतितिधि का चयत किया 
धया। 


अमाय के पश्चात केस्नोय बाय समिति के नव निर्याबित मभ्दों 
डा०9 वेदप्रकाश थो ने कहा कि में आय समाज के प्रचार-प्रसार का 
कार्य अपने पूर्ण दायित्व के साथ करूगा तथा नंगर में फेलते बाले 
पासखण्ड व अन्ध्रविश्यातों से लोगों को साथधाम किया जायेगा । निरा- 
थित भर मारियों को लेबा सहायता को थावेगी। दवा ढोढ़ों को 


_ पृ:खद पाश्यात्य सागं से हुटाकर सारतोय संल्कृति के साग पर चलाया 


जायेगा सिर्धन छात्न छात्ाओों को आविढ सहायता को जाबेगो 
अछ्तोह्वार के लिये कार्य किये जायेंगे मोर पूरे मगर में बंदिक श्रम 
का प्रचार किया धावेगा । 


उक्त समाप्त कार्यों को सफल करने के लिये डा० बेद प्रकाश थो 
ने सपो आय जनों से पूण सहुयोग को प्रतधंना को हस पर उपत्यित 
सम्तो आये धर तारियों ने डा० वेदप्रकाश थो का तभ्-मव-शव से अपना 
पूर्ण सहयोग देने का विश्यास व्यक्त किया । अन्त में थ्रो मानध्विह बर्मा 
भूतप ये साँसद ने सभी को धस्पवयाद दिवा तथा क्रायं समाथ को ड ल्लति 
में डा० वेदप्रकाश थो को ब्हयोग देसे का आश्वासन दिया । 
सभा भरती 


निर्याचन 


बिला सभा [ बहुराइच ] 
प्रधान भी बद्शोी राभमोहन 
मन्त्रो भी चरततिह थो 


आ० स० फश्चरपुर [ बहराइच ] 
प्रधान भो कृष्णागग्द थो 


मग्ही भो सत्यवाशयथ थी 


आ० स० नानपारा [ बहुराइच ] 
प्रधान ओभो देयी प्रसाद थी 


जन्तो भी विश्वनाय लो 





सलित भगत में सुर्थ चरट्र सम -रएज् मनोहर, 
मत में हो प्रभु खख्वों प्रम को घबल ह्वरोह । 


यहू अभितस्दत दरदत चस्दत सा सुखदाई, 
होने सल्मृति दिवस युगों का प्रिय पर्बायी ॥४५॥ 


मबण्बरों के संदेत नाम 


१- पत्सो पृष्पा देबो २-पुत्री स्तेहशता प्रसिद्ध वायिका ३-शिक्ष्य 
पष्डित पच्चनालास पोयूष संगोतायाय स्वतरक्षता सेनामो ४-विश्य 
प्रसिद्ध भोत बेदों का डंका मालल में बजबना दिया ऋषि दवदानगत्द ते । 





अवर्खजिज साध्लपट्रक 


मारायजस्वामो-भवन ४ सोराबाई सार्ग, लखनऊ 
दूरभाध 3773 ४५देदे३ 
सलोकरण म० एल इस्कय एन पो ७४ 
माषादु शुक्ल १० 
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वेदिक 


काक्ता 


सन्ध्या 


|| 
क्डाः गीतमाला 


[ भो देवनारायण भसारदहाब, अलोगढ़ ] 


३-णिस ओर तुम्हारे भो३म्‌ जरण, उस ओर हमारा हो हैः 
से करू अगमुपन सन हो सब, सथ ओर तम्ने कर झोशेस 
बरजोय बरुण पश्चिम के पत्ति 
पोछ सक्चिन पुकार के प्रति 
सुन दोन क्षुधित का चओझोत्कार 
कण अन्व घुरक्षा दे सम्प्रति । 
सर्पादि जिवले लोब जतन, हो जाय म इनसे मृत्यु वतन । 
में करू अनुगमन बन हो भन,सब भोर तुम्हे कर अइस नसन ।। 
परमेश ओइस को तमस्कार 
जग छत्र बरण पति ममस्कार 
हो हुर अभाव से रक्षा प्रभु 
बल अप सुथक को समस्कार । 
हो जाय व बिध जिवय आक्रमण, बह आत्स बजाओ ईश बरण | 
सें करू अनुगमम छूत हो सम, सब ओर तुम्हे कर ओइम नमन ॥॥ 
यदि कोई हब करे हमसे 
या हम हों दहृव करें उससे 
हर हंव छोड़ प्रभु स्थाय नियम 
हम सह स्तेह बरतें सबसे । 
है धन छत जरण पृष्ठ पोषण, कर सके आक्रमण से रक्षण 
में करू अनुग तन सन हो सन, सब ओर तुम्हे कर ओ३स सन ॥ 
#४- लिप ओर तुम्हारे बोस चरण, उस ओर हमारा हो विचरण | 
मैं करू अमुगमत मच हो मत, सब ओर तुम्हे कर ओम घमन ॥॥ 
उत्तर दिश सोम सुजर्ू भधिप्ति 
वे बास अतपतुर सल्राण प्रवति 
पे सुअबथ भक्ति थग प्याप्य अक्षनि 
दे दण्ड दाल? को बितत्रति । 
ये स्वय अकड क्ोटाविक अच, कर थढ्द स्वत्थ कर दो तय मन । 
से छूरू अनुधसत सत हो सत,श्रद ओर तुम्हे कर ओरल नबन ॥ 
परमेश शभोहइम को वमसस्‍्कार 
अभु सोम सुअण को भप्तत्खार 
हो अशत्ति शत्रु ते रक्षक थो 
उन व्याप्प करो को धमरकार 
सुख शास्ति शात्म मे करे रमण, हो बाहर कथ इसके रकंव । 
में करू अनुगमत भग हो सब, सथ ओर तुम्हे कर ओ३म्‌ भमव ।/ 
प्वि कोई हथ ढ्षरे हससे 






छत 


॥ 


ैँ 






डे 


े 


। पुस्तक एधब्०-- 
दि शेवइवी वा लय 


अरे ०मक बात आना वाडम, 
स उमा जाजभ याम> आम बहन ब्ाक कम 
अब काका आजम 4 


ज्यर-अधिका शा ध्लिविम्श शा का कृचा शत 


या हम हों हंष करे उससे 
हर >थ छोड़ प्रभु स्थाय वियम 
हुम पहल स्थेह् बतें सबसे । 
प्रभु बिशुत का हो आदेशम, हो आत्म शासित का सकततब । 
में कक अनुयमम मन दी रूम, सथ जोर तुम्हें कर भोइल नमन ।। 
४-जिस ओर तुम्हारे बोशम चरन, उस ओर हमारा हो विचरम । 
में करू अनुगमत सन हो सन, सब ओर तुम्हें कर शोइम मसल ॥। 
प्रव हुदय विब्ण व्यापक अधिपति 
हो गोचे बेद श्ररणा मति 


प्रभु प्रोवा में कल्मव जाये 
हक 


अ्रन्मान दोष से हो निदति । 


£ - खली कलुव छिपा हो अन्तमन, उसका कर दो अब प्रक्षालत । 
3? ,फैंकरू अबुगमन सत हो सत,शब झोर तुम्हे कर जोश्म्‌ नसत ॥ 
श्र परमेश ओरेभ्‌ को समस्कार 


जग व्याप्य बिष्ण को ममश्कार 
क्षण दोष लियारक आप्त बचत 
अति शब्द शस्त्र को नमस्कार 
कालो ग्रोवा के ध्रानि कुधन, प्रभु बिब्ण करें इतसे रक्षण । 
से कक अधुगमण मन हो सन, सब ओर तुम्हे कर ओ३म गसन ॥ 
धदि कोई हेथ बारे हमसे कल 
या हुम हों हथ ढर उससे 
हर इंव छोड़ अभु ग्पाय नियम 
हम सहुण श्तरेहु बसें सबसे । 
ये वक्ष लता के सुस्दर कम, हृदय बनायें श्रदा सुहायन। 
मे कक अतुगमत मन हो सन, ख़ब ओर तुम्हे कर श्ोश्मू समन ॥ 
६-बिश्न भोर तुम्हारे ओश्म्‌ चरम, उत् ओर हमारा हो बिजरत । 
से करू अद्युगमभ सन हो लग, सब ओर तुम्हें कर बोश्मू नमन ॥| 
दिश अन्य बहत्पति गुर अधिपति 
तथ अमृत श्ञाव्र का बर्षा छुति 
सताव रोग रखा करता 
दे श्वतित शल्य को स्वस्थ सुधति 
हो सुद्धयय वातावरण सुथत, रोग दोद का करे लिवारन । 
में कह अनुयव मन हो मत, सब आर तुम्हे कर अइस्‌ नशव ॥| 
परमेश्त ओडम्‌ को वमश्कार 
गुरु सुरति बुहस्पात धमरकार 
ऊपरा दोष से वित बाशरू 
लाबण्॑ हुआ को नमत्कार 
यश बियु धाति ये साधु सुबब, जय में बरसाते शातिति सुबब । *+ 
में ढक अतुगबन, भव हू। मब,सब ओर तुम्हे छर ओ३ भ्‌ बमस ॥' 
यदि कोई हव ढरे हुमके 
या हम हो हथ करे उद्से 
हर इं व छोड़ प्रभु स्थाय विवम 
हन सलन शोह बतें खबते। 
पम्भोर श्ाव का गुर बज, अप थे सुख का करता ब्ंण । 


में कर अतुधमतन मन हो “्ललकलमत्क कब नकक्क जन ज्वत्कल क कर रूलूलान सबक कप रन परे अर ओोइल पं ॥ सब ओर तुम्हें कर भो३म्‌ धमव ॥ 
श्वत्वाधिकारियो आय प्रतिधिष्ति भ्रमा, उस्तरप्रदेश के ए्‌ भगवा आयवभाल्कर हश्च £ ई माय, असथल के जरिए अश्यादों कप व 


एच्०पी० प्रिम्हस प्रेत्त ( लिकट सुदर्शव लिवेशा ) जारबाग, 


जलनक में श्रो विश्वज्वरत्याज गुप्त हारा बुडित एवं अकाखिल | 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का सखपत्र 


हु रज़ि स० २२४१।५७ 
श्राषण 


| | 
(सि झड़ू के आकषण 


सायसमाण के भविष्य के लितन 
में समोष्ठी का भायोजन 
बाल जगत 
छाश आाज डा० इयासाधसाद 
पूखर्थों होते ! 
हनूसाल बरदर भ होकर वेदश 
महापुरुष व भदण्ड ब्रह्म चारो ये 
लायसभाथ के शोध विहात- 
डा० भवानी लास भारतोय 
भार्यसमाथ में घुस पंठिये 
सभा सार सुथनाय 

छबिता कलथाप 
प्रघात सम्पाइक-- 


मनमोहन तिवारो 
है. 


प्रदश्ध शम्पादरू- 


इण्द्रदेव पाठक एम०ए«०, 


साहित्थाचाय 


पे 


सदस्थता शुल्क 


| जाथोबय सदस्य २१५१) 
| बाबिक २४) 


छ्माहोी १३) 
विदेश थे न्‍ १४ पोंड 


; चर्च दर 
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कृष्ण २, रविवार, सवत्‌ २०४५ वि०, विनाक्ष ३१ जौलाई १६८८ 


धरा को वेदवाणो से पवित्र करो- 


वेद प्रचार सप्ताह धमधाम स मनाइए 


है जा ञ्् 
“हतुता मया वरदा वेदमाता प्रणोदयन्ता पावमालो दिज्षानास्‌!' 


है बरदायिनी वेद माता ! तेरो महभोथा, कमतोया, बृज्यणोया, शोभतोथा, शन जन को पादव करने 
बाली पौयुवध्दियों धवम्रप्तारा प्रें तमरत विश्य का अवगाहुत, अवजुण्ठत, अवमज्वम करके हम अन-जत 
को पव्चिल्ञ बमा दें, महान से महान बया दे ! हम भाय॑ हैं, अग्ति के लाज्वल्थमान दहकते अगारे । हमारे 
जोबन में तिराशा, दुराशा, हताशा, भालश्य भोर प्रमार छेसो कोई विकृति महीं है। वृरितों को हमने 
सत्म कर दिया है। हिपालय से भी जथा गगनयुब्णो हुमारा चरित्र है। प्रभु को दिव्य बाजी हमारे 
हुथय ने हे । ऋषियों का पुधोत भ्ाशीर्याद हमारे साथ है | विश्व को आर्य बताने का लक्तल्प हमारा 
सबसे है । भग्धकार को चोरते वाले सहुल्लरश्मियों के भो हुम रश्मि हैं। “महसिसत्रो न पराक्षपे” हमने 
परानिह होगा कभ्ो जाना हो नहों है। तो भाइए ! वेद प्रथार सप्ताह को इस परसपाथन अवधि में 
हम घर-घर में बेदों का इका बनाए । भर्निहोल्ल को पवित्र ज्यालाओं में ससतार को समस्त बुराहयों 
को भश्म फरके सुद्ध भ्षेर शासित को सुगग्ध फेलछाए । “कृष्वम्तो विश्वमायम्‌' के देंशादेश को चरिता्य 
करें। वेदों के निनाद से चारो विशाए गुआपमान कर दें । 


ओर दिनाक २७ अगस्त से ३ सितध्यर १६८७ तक, सम्पूर्ण आयजगत में बेद प्रचार सप्ताह 
एग भाधणो पव बड़े ध्मप्ताम से मनाया जा रहा है। यह भायों का पविष्ततम भाहथान पर्य है । 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश अपनो समस्त आय समालों, भागे शिक्षण सत्याक्षो, अर्थजनों 
तथा विश्य के सपो विजारशील सायवों का भाहथान करतो है कि ये आर्यथमिनल्ञ के इसो भकू मे दिए 
गये कार्यक्रम हे अब्त्तार इस श्ताह को बढ़ी हो दिग्गता एमें भज्यता के साथ सम्ताल मन्दिरों ने, 
अपने-अपने धरो मे, मोहरलशों मे, सा्वधातिक सथाओं अबथा पाकोँसें सायोजित फर | ऋषिबय 
बहुाप्राल देव दयानस्द को यहीं महत्वाकांसा थी और पहौ उनका र्वप्त था। उनको अग्तरात्ता हमारो 
भोर देख रहो है नहों बहों निहार रहो है। ऋषि ऋण को घुकाइये, भगतोके कथ-कण लो 
देदिक धर्म प्रेमो बनाइए | बेव प्रथार सप्ताह को घुृमशास से भगाहए । 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
प्रधान प्रन्त्बो 
झाये प्रतितिध्चि सचा रसतर प्रदेश, ५ भोराधाई भागे, लखनऊ 


मं 
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जरा नहों थो भायों से, बहतो लिममें रसधार नहीं, 
बह हुदय नहों बह परयर है, जिसमें स्वदेश हा प्यार नहीं । 


-राष्ट्रकबिसेंधिनी शरण गुप्त 


; 
ह। 





न 
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पुरो के शंकशाजांय का वक्तव्य 


इधर कुछ समय से पुरो के शझ्कराचायं भो रथाभो भिरंजब देव- 
तो मढाल्लोश होने का अनमुलित लास उठाते हुपे समाजार पश्चों के 
भाध्यम से अपना तास भ्रचारित कराने को लोकैषमा से शायद प्रताड़ित 
होकर अनर्गल बेद विदद्, मानवता विशद्ध धर्म एवं संस्कृति थिरड--- 
सेद बढ़ाने, भल्पृश्पता के कलंक को फेलाने, बारो जाति को अवभानित 
करते के लिए अनपेल-प्रलाप करते रहुते हैं। कुछ समय पहले देव राजा 
हैं तारो हत्पा के धधस्प कांड को समर्थत देते हुपे--डसे सतो बथा 
कहा शोर वेद-शास्त्र सम्मत कहकर मानवता एवं धम्त शास्तों को 
हत्या करने का-प्रदवत्त किया। अनेक विशिष्ट पोराणिक बिह्वातों ने सी 
छनके रस वक्तव्य की भालोचवा को उनके उत्त बचव्य को भश्वत्य 
लिझ करते हुये ऐसे हो एक बिट्ठानू ने विजय शब्ोक के ह्वारा सतो 
शब्द की सही व्यात्या प्रस्तुत को--- 


सिकरणा विवेक सलिले: परिवारवरल्नों चेतांसि सुनुत गिरा परिलवग्दयन्तों 
ज्रेवासिराकलित मातृपदा प्रसन्ना नारी सतोत्यभुपयाति न बल्हिदा है: । 


श्यामी लो के धतर्गंश प्रशाप पर जब भाय समाज के विभिन्न 
बिद्दायों ने उन्हें स्थान स्थाम ते शाश्ताथं के चंजेम्ल भेजे-उन्होंने 
फिसो से भी शास्त्रा्थ करते का शाहत थहीँ किया किसो के पत्र का 
एसर तक ले दिया । धस समय अशमव साथो इस भावता को लेकर 
कि “बदनाम थो होंगे तो कया ताम व होगा ये भारी हत्या के जधस्प 
काँड को सतो घमं कहकर महिमासण्डित कराने के लिये अखबारों पें 
अपने बत्ताव्य छपयाते रहे । भाग शमाज की शोर से तब भो विरोध 
स्वरूप सथासो अप्रिनेश के गेतृरव थें एक पदयात्रो दल राजहजान गया-- 
परस्तु रालत्थाव सरकार ने उन्हें गिर्पतार करबा-लिया । 


तो हास हो में शथासोी लिरंजवन देव तो मे फिर अश्पृश्यता को 
धर सम्तत लिक्ष करते हुए हरिणयों के सस्दिर प्रदेश को अनुचित 
कहते हुए प्रवेश का विशोध्त किया एवं भारो हत्या को शिर सतो 
प्रया कहते का दुसाहुत किया है। पति के भरणे पर पत्मी का जिता पें 
लजोधित जलावा परमात्मा के सभो पुतञ्न-पुद्धियों में भेद भाथ, छुशा- 
छत को भ्ायथवा सर्वधा-बेव जिराज् है ऐसा करवा जवध्य पाप है। 
स्थानों विरंजन देव थी के इस लदनंश वक्तव्य का दैश के अनेश भवौ- 
थियों, भायं समाज कै प्रत्येक लदत्य ते प्रथल विरोध (किया | भार्य- 
संभ्यासों स्थानों अप्रिवेश ने पुथः छुछ आंध्षयों के साथ ह्रिजय कहे 


थाते बासे भाहयों को लेकर भाय हारा मन्दिर में प्रवेश के लिसे दिश्ती 
से माला भारम्भ को। स्थानों तिरंधम देव थो शोय॑ को यह बताने हर 
के लिये कि भगवान के पृथा घर सग्दिर भस्थिद गिरणा धर भुस्द्ारा 
किसी वर्ग जाति, विशेष के लिये नहीं सभो मानव जाति के लिए 
समान रूप से आजय स्थल हैं। परन्तु दुर्भाग्य है कि बोट को राज- 
धोति खेलने बाले-राजलोतिशो को वुबंलता का सप॒ ८ प्रदर्शन करते 
हुए रासस्थान सरकार ने उन्हें यह कहकर कि यह दफा १४४ का 
इल्लंघन है--इससे अशांति का खतरा है-पुथः गिरफ्तार कर लिया। 
शासन को गद्दो पर बंठने बालो का धस होता है कि थे सश्य को रक्षा 
करें, व्याय को प्रतिष्ठा करें । लकषता जनादंग का हित चिन्तव करें। 
स्वामी अप्रिवेश को गिरफ्तारो करके सरकार ने प्रषछन्न कप से... 
स्थासों मिरंकमदेव तोर्णश का समर्णनकर डाला है-इसते सत्य-प्याव साग- 
बता शर्म भोर संस्कृति को हत्या का जधभ्य भा प्रशत्त होगा राज- 
स्थाव सरकार का यह कार्य उजित यहाँ है । धेे 

स्वामी विरंजन देव तोर्ण शकतुराजा्ं को पविल गद्य पर बंठे हूँ 
विश्यप हो उन्हें बेब, बेदांय पारंगत होमा चाहिये। उसके कथम संशय 
रहित होने जाहिये। परस्तु इसके सबंधा विपरीत ये अरधेैदिक शंशया_' 
त्मक वक्ताय देकर शायद ओछो राजबाति के लिलाड़ो बदवा चाहते 
हैं। शायद ये अब ध्वाभिक नेता नहीं-राजनोतिक मेता अम कर कुछ 
पाते की लालता बता रहे हैं। धर्म के श्रति उनका लभाव नहों रह 
गया है। परम्तु हयान रहे कि-शजुराच!यं को गहो एक पुनीत गद्दो है 
डस पर भरसतोत व्यक्ति को-सनसानों करने को छूट नहीं दो था कतो । 
श्वामो मिरंथत देव तोर्श ऐसे अपलाप करता बन्द कर इसो में रमकी 
गरिमा है। यदि ये अपने वक्तव्य को सहो समझते हैं तो शारक्रार्थ 
के लिये तेयार हों । शास्त्वार्ण जयता के भध्य जनता को भावा दें हो । 
स्वामोजी ओर उमके समर्थक उनके-वर्तर्यक्ती सरयताके लिए बेब-प्रभाण 
प्रत्तुत करें । भायंसमाण के विदान्‌ उसके इस वक्तव्य को बेद-प्रभाण 
से असत्व सिक्ष करंगे । दोनों पत्कों के बक्तव्यों को सुभकर ओर उते 
तह को कसोटो पर ॒ कप्तकर जनता सत्य का लिजंब स्वयं करेभो थो 
सत्य सिल्ध हो उसे सभी लोग र्वोकार करें | 


यवि रवामों थो शास्ह्वार्ग को तेवार गहों होते और अपने भशामविक 
बत्तव्यको धारसनहों देते तो अत्य शज़ूराजायों को उनको भत्संगा करबो 
चाहिये, उबका सामाजिक बहिष्कार किया जाथा चाहिये। दें 
शरुराचाय को पवित्र गहो छोड़ने को विवश किया जाबा भाहिये। 


विश्वास है श्वासों जो अपने अपविल्ष जिलारों को धरलजेंगोे मौर 
मायबता विभेदक विचारों का समूलोच्छेशन करके मावद-भावब यें 
भाईं यारा, परस्पर प्रीति-स्वेह फंशाने भातुशक्ति के पोरव को बढ़ावे 
है सहायक बनेंगे। ढैसा या प्रदेशीय सरकारों का भो धर्म है कि थे 
बोट को कुत्सित राजवोति से झपर उठकर मानवता विरोधों मास्य- 
ताथों के समुल बाश में यत्यवशोील हों । शा सत्ताथ सा 
सभ्यूर्थ शहुवोष रहेगा । बबदि सरकारों ते थोट-पावे को राजनीति 
| संस कर अलूश्यता, ( सती प्रथा के भाम पर ) थआारो हत्या 
जे-धधम्य अरराधों को उपेशा करने का यरव किया तो भाये 
समाज इसके विरोध में प्रथल जाभ्योजथ करेगा । 


7 7 ९ है 


३१ जोलाई १ृ€«८ 


भाग्यंगिन्र डे 


आरयंसमाज के भविष्य के चितन में संगोष्ठी का आयोजन 


[ डा० कस ० एस० निबवालकर बशिष्ठ एस ०डो०, एम० झ्ार० पो०७ सी० |] 


आपंक्षमान के मन्‍्प्रो श्री पो० जो० पारबाधो के आप्रहू पर फरोल 
बाग भाधंसम्ाण नई दिललो ५ के बाविक उत्सव में दिलांक (-५-ध८ 
के भ्रध्यारहु में भायोजित भ्षायंसमाज के वतंभान शिथिलता को अवस्था 
से बिन्तित थी विद्यानन्द सरह्वतो को धध्यक्षता मे एक संगोष्ठो का 
भाषोथव किया गया । संगोष्ठो में कई विद्वान सम्मिलित हुए । 


प्रध्यक्ष महोबय ने भआापंसमाज को बतेंमान शिविलता के कारणों 
का तिम्नलिछित उल्लेख किया । ओर बिद्वाओंं से रुषाय सुझाने को 
कहा-निससे बरायंत्माज को प्रगति हो । अध्यक्ष महोदय कौ प्रस्ताथना 
से यह भाभात हो रहा था कि ये वतंमानग आयंशमाज को दुरगति व 
अबनति से अत्यधिक चिन्तित थ बेदमा ग्रश्त हूं-- 


(९) सत्संगों, अधिवेशनों आदि में कम प्रवत्थिति । 

(२) पदसोलुपता । 

(३) पब्डित बीरतेन वेबअसी आदि बिद्वानों द्वारा स्वलिखित 
विधि-बविधानानुसतार यक्ष ले करवाता आदि। 

(४) भश्रायंसमाणज के डो० ए० थो० कालेथ हाईस्कल गुरकुसों में 
इंश्कृत शिक्षा का अप्ावथ । 

(५) आयंसमाजियों के घरों में वेदों का असाय | 

(६) परदाल्षिकारियों में सुकदसेबालो व झगड़े । 

(७) ऋषि आवेशानुसार न्यायप्तत्रा हारा झगड़ें व विपटाता । 

(८) भाव शभानियों नें कार्य करने को श्रगव थ शत्साह का 
अभाव । 

(६) भाप॑ बिद्ानों को सम्ताह्रों में अंग्रेजो में बोलने को उत्सुकता थ 
संस्कृत व हिम्दो भाषा में बा्ताआप को घढियापव धम्तशना 
आदि । 


खण्डो गढ़ कालेण के थो भोकृरण भप्रसिफल ने भावज में कहा कि 
बर्ताव समय में श्रायंघमान की जायश्यकता पर घोर दिया जादे। 


भो बलराल मश्ोक मे फहा-आार० एस० छहस० भावदि राजनोतिक 
पार्दियाँ बतंगाव विवनताओों को वूर करने में अ्रक्षम हैं।अआयंसभाण 
ऋषि भादेशातुतार व सत्याथ प्रकाश के शमुल्लासानुखआर जमसंथ के 
सभाप आवंत्माण एक राजनेतिक पार्टों का निर्माण कर राजमबोति में 
साग लैकर सुराज्य को स्थापता करे। 


डा० प्रशास्त ने कहा ऋषि भादेशामुसार कोई पौर्य संस्कृत कप्पा 
कालेज के अ्रव्माव के कारण अपनो पुद्नियों के लिए दाखिले को ९यबरथा 
को चिस्ता है । 


को विदय झास्त्रो थो ते भारत का दण्ड विधान सपुस्मृति आदि 
आप प्रग्यानसार करते को हावश्यकता पर जोर दिया। 


करो स्थामी अग्तियेश थो ये कहा-शार्टसभालज एक भ्राग्वोलन है । 
अआवजादो के पुथ॑ शिक्षा राष्दुबाद, स्वराश्य प्राप्ति, अछृतोद्वार, बारो 
सुक्ति भादि पर केगित आम्योखतों के कारय धार्टसभाल प्रगति के पथ 
बर रहा। स्वराज्य को प्राप्ति के बाद आपंत्माथ के सम्पुख् आर्दो- 
लव लक्षित मत रहने के कारण भायंत्रमाल को परतिविध्ियां शिथिल हो 
गई । 


डा० शिवकुमार शो ने कह्ा-किसी पर छोंटाकशों करने से कोई 
रायदा नहों बहिक झाय अवपनभे-झपने पद पर ईसालशारो से कार्य करते 
रहरूर ऋषि के ऋण से ४ऋण होवे से हो आायंतमाज को उन्नति होगी । 


थौ लितोश बेदालंकार ने पाधुनिकतम साथ-सम्जया के साथ 
ब्रभावो आप पत्रिका निकालते थ लगन तथा निष्ठा के साथ प्रत्येक 
आार्थ को अपनो जिल्तेदारों लिचामे से भाव समाज को गति सिलेगी- 
बताया । 

अपने अध्यक्षोीय नावण में भ्रौ विद्यानन्द सरर्यतों जौ मे इस प्रकार 
को गतिविधियों के आयोजन ब्रतधेक् आयंसमाण ठ्ार। अपने उत्सथों थ 
बाविक सम्मेलतों में करते रहना जिसमें क्रध्रिक से अध्विक आयें 
बिद्वालों को बुलाकर विच्वार विभरश करने का कार्य जारी रझने को 
अपोश को । संक्षेद्र दें ५ लघु बातें आवश्यड भातो गई । 


१-सुस्लिस व ईलशाई पन्‍्थों को छोड़कर भारत के सब्वध्षम विसस्थो 
इस विषम परिहिधति में भायंसमाण को आवश्यकता महसृत्त करते हैं । 
मायंतमाण के सिदाय मुसलमानों व ईसाइयों से टबकर लेने को क्षमता 
ओर किसो हिरोडू धरम में वहीं पह तब जानते हैं । 


२-मरायंसमाल के समक्ष झंघर्द था आारदोलन्त हो तो चनोतो 
स्वीकार कर आाय॑ गतिविष्टियां सेल होने के कारण चमकताहै थ 
इसति के पथ पर अग्रतर होशर उच्चति करता है। तो बिम्तलिद्चित 
भ्राग्दोलगों को ऋषि मादेशासुसतर भ्राप्दयोशलन कर उ्मति के पथ पर 
अपग्रतर होकर कुष्चत्तो विश्वमाथस वेबोपरेश का बालन कर। 


३-शूद्ों आ्राग्योलन को तेथो से कार्यात्यित कर । हथासी भरद्धानग्द 
को को मतोकासना दूं कर क्षायक्रमालथ स्वामो भो को आरटना को 
झास्ति प्रदान कर। 

४-शास्त्रार्थ को दुर्दुभी अक्ाकर हायंसमाज में ऋषति के समाव 
पर चार चांश लगाये । शारज्ञाथ का सास्योलन चलाब तो कई बिहान्‌ 
ताकिक शिरोमणि व शारताबं महारथोी छपी भायंत्मान के क्षितिन 
पर कई सुध चमदढोंत्रे । जिससे बतंभमान बिषमता व पासखपढ रूपो भगप- 
करार दृर होकर बेदों के प्रकाश हारा संसार जगलगा उठंगा। 

£ शेष पृष्ठ ९९ पर ) 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, उपदेशक विभाग 
कथा-संस्फारों-बाषिकोत्सवों के लिए 


सुयोग्यतम उपदेशकों प्रचारकों की सेवायें 


प्रस्तुत करता हे 


भात्र ही लिखें या मिलें 


वृरभाव-४५८४८६ ३ 
गारायजढबामो-भवन, ५ मोराबाई मार्ग, 








काश आज़ ० श्यांमा प्रसाद 
मश्लों होते ! 
--बिशन स्थरूप करोश बाय, गई बिल्ली 


डा० श्यामा प्रसाद सुर्णोी क्राथ हमारे 
बोच होते तो देश को थो दुरवबस्या, छलगाबबाद तथा 
झातंकबाद मच रहा है बह न होता ओर वेश का तबशा कुछ ओर हो 
होता | बंटबारे के बाद बह हमारे बोच बहुत योड़ सभव तक हो रह 
लके किप्तु इस अल्प श्मय में री बहु इतता काम कर गये लिसे हम 
इस ४० सालों में सो नहीं कर सके । ये उुतको महान उपलब्धियां हो 
कही था सकती हैं । 


छउाहोंने जहाँ एक राष्ट्रवादी हिस्दू विष्ड राजबोतिक दल भारतोब 
बतसंत्र का गठब किया बहाँ दूसरी शोर काश्मोर में हिन्हुत्तातियों को 
जाने के लिये परमिट प्रजालो भोर देश मे दो विधान दो प्रशाव तथा 
थो विशान हा प्रबल विरोध सो किया इस परमिट ब्रगाओ को तोड़ते 
के लिये उत्होवे स्व हो दिला परमिट काश्मोर में श्रगेश करते का 
रचनात्मक कदम भो उठाया । 


हमारे तत्कालोन प्रधान मम्तों पद्चित लबाहुर लाल नेहुक के 
सालने संतद में कोई सो साँसद ऐसा नहों या जो उनके सामने निर्भो- 
कता से उनका घिरोध कर सके केजल डा० शुरु ही एक ऐसे व्यक्ति 
थे जिनको योग्यता ओर व्यक्तित्व का लोहा पब्डित नेहरू स्वयं सो 
मानते थे इसो कारण हन्‍हें एहु थरो आभास हो गया था बहु व्यक्ति 
कभ्ती भो मेरी प्रधान मम्तो को कुर्तो को ले सकता है ओर कांग्रस के 
लोग हु) हाहे रणत: ही ०न्डिह लेहुड के एथात पर प्रधान सन्‍्त्रो बता 
देते । इसी कुर्सों भर ससा को भूछ के कारण पल्डित तेहुरू ने बहु 
लिश्यय किया कि इस व्यक्ति को किसो प्रकार अपने रास्ते से हुदाया 
जाए भोर बहु ऐसे भमवसर को लोभ में लग गये । 


बहू अथसर उन्हें तब मिला जबकि डा० मुखर्तो ते स्ववं काश्मोर 
मे बिना पर्िट प्रवेश करते को तिथि को घोषणा कर दो । उन दिलों 
पण्डित नेहुकने इस अवश्र को खोना उचित गहों समझा ववोकि काश्मोर 
का प्रधात मनन्‍्म्री उनका चहेता शेख मब्दुल्ला था इसलिये उन्होंने डससे 
युप्त मंतरणा कर उन्हें अपने मार्ग से हटाने को साबिश बना दो । यही 
कारण था कि डा० मुसर्थों को काश्मोर मे प्रवेश करने से पृथ हो 
पठामकोट में गिरफ्तार कर लिया गवा ओर काश्मोर से बाहुर जेल में 
मे रख काश्मोर को जेल में हो बन्दा बनाकर रखा गया ताहि पष्डित 
नेहुरू के कुर्सो को बचाते के लिये उन्हें भार्ग से हटाया था सके । थही 
हुआ जेल में बन्द होने के थो धार बदित बाद हो उनके बोसार होने को 
घोषणा हुई भोर जनसंघ के बरिण्ठ नेता भो गुरूदत तथा बेरिस्टर 
उमाशऊुर लिवेबी तक को उमसे मिलने नहीं दिया गया भो उनके 
साथ गये ये । ओर बोसारो एक दो दिम बाए हो समाचारपत्नोनें उनको 
अकस्मात सुत्यु को घोषणा कर दी गयो। इस घोषणा को सुमकर 
सारा देश स्तव्घ रह गया। डा० साहेब को माता भी ने इले म॒स्यु 
स्वीकार नहीं किया ओर उन्होंने तुरभ्त पश्डित नेहरू को तार देकर 
इसकी जांच को मांग को किन्‍्दु नेहरू ने उसे स्वीकार 
तहों किया । देश के बुद्धिलोथो लोगों 
ने मी इसे मृत्यु स्वोफार वहोंकिया किस्तु उतमें तेहरू का बिरोध 


जायेमिन 


३१ थोलाईं १३दथ८ 





श्री इगद्रराज जो सभा प्रधान का आये 
समाज छपरोली (मेरठ) के बाधिकोत्सव 
में भव्य स्वाप्त ; 


दि० २६-६-८५ को मध्याहनोशर ४ बजे भाय॑ समाथ छपरोलो 
( मेरठ) के बाधिकोत्शव मैं सभा प्रधान भो पं. इसाराथ थो के पहुंचने 
पर भड्य स्वागत किय” गया । भी सभा प्रधाम थो ये धरने भावण में 
देश के भ्रर्दर ओर बाहर खतरों का बविल्तार से वर्जन करते हुए देश 
बासियों से अपोश को कि वे सलग ओर सथत होकर देश की रक्षा 
करें। इस समय स्रध्शाचार बहुत अधिक है। हसो के कारण हुभारे 
देश में तश्करी से शोगा, घड़ियां, अफ़ोग, गशीलो गोलियां स्मेकस, तथा 
घातक हथियार देश में आ रहे हैं। एक इतता बढ़ा बढ्यरत चल रहा 
है कि देश के चारों कोमों पर खतरा है। पंचावब जम्तु काश्मोर, दार- 
जोलिग भादि वें हिसा का ताष्डव त॒त्य हो रहा है। युवा-पोढ़ो को 
नशा घुत के समान सा रह है । देश में जातियाद छन्मा छात, हरि- 
जतों के लिए मरिदरों के दरधाजे बर्द, मांत ओर शराब का प्रचुर- , 
मात्रा में प्रयोग, शिक्षा मोति का विगड़ जाता, जुआ, लाहरो, तथा 
यो० स्ो० भार० हारा घर घर में बल्यूदित्मों का देखता परिवारों, 
व्यक्तियों मोर समाज को खोशला बना रहा है। फिल्म हृष्डस्ट्रो में 
मार-धाड़, हिंसा, बलात्शार तथा सरतता के दृश्य देश में अध्य- 
बत्था फंला रहे हैं। इन सबके होते हुए भो ससाधारो एवं बिरोश्ी 
राजनंतिक पाटियां मौन हैं। केबल आय समाथ हो आवाज उठाता 
है । बोट को राबनोति में सारो राजतेतिक गतिविज्वियों को बगु बना 
दिया हे । 


अतः देश को रक्षा के लिये आय समाज को सजबूत बधाधो तथा 
तथ, मन ओझोर घन से इसका सहुधोग करो ' तभो सा त बच सकता 
है , भगयधा धर्म परिवर्तन हो देश को ले डइमेगा । 
सत्त्री जिला सभा मेरठ 





करने साहुल नहीं था इसलिये उत्ते मत्यु हो शबोकार कर लिया पया : 
किस्तु जनसंघ के लोग इसे बलिदान का हो रूर देते रहे । इसो बलि- 
बानके कारण काश्मोर को परमिट प्रभालो ओर वो विधान, दो विशान 7 
दो प्रधान समाप्त होकर रह गये केबल असलगावबाद को प्रुढ॒य जड़ 
विधान को धारा ३७० रह गई थो राज तक है । इसे समाप्त कराने के 
लिये देश ब्यापो आरदोलन किया जाये । 


बेसा में सब जनता पार्टी की सत्ता आयो उस शमप्र थो खवसंधघ के 
लोगों ने इस हुत्पा की जाँच शायद इसलिये नहीं कराई कि उत्हें उस 
लांच के साथ पतष्डित दोतदरयाल उपाध्याय को हत्या को जांच भो 
कराती पड़तो भोर शायद उस जांच में कोई जवलंघ का बरिष्ड नेता 
फंत जाता । 


उसको भाज इस पुष्ण तिथि था बलिदात दिवस पर हमारों सच्ची 
भड़ाँललों यहा होगो कि हुस उनके अधुरे कार्य को पूरा करमे के लिये 
राष्टरूबादी हिस्दू तिष्ठ राजनोति दशगठन करें ओर उनके बताये भाय॑ 
बर चलें। ओर उसके पनुरुप इस देश का सबतिर्साण कर उतके त्वप्त 
को साकार करें । 


३१ खुलाई १६८८ 
जआयेसमाश के शोध विद्वान- 
डा० भवानीलाल भारतीय 


[ डा० ज्यलप्त कुमार शाहतो ] 


सारतोब शबलागरण में माय समाल तथा उसके पंत्थापक स्थासोी 
दयानत्द सरह्यतोी को भूमिका के अधिकारों व्यास्याक्षार डा० भवाती 
लाल जाश्तोय बिगत ३८ बों से लेखन कार्य से संलग्न हैं। उशका 
अम्प आाज से साठ ब पु अवाढ़ कृदणा ३ सं० १६८४५ बि० को राज- 
ह्थान के नाधोर जतपत के लनन्‍तर्ंत परवतसर भासक प्रात में एक 
पध्यवित्त बकोल भी फको रचम्द माथर के यहाँ हुआ | उसकी रच्ल- 
तर शिक्षा धोध्चपुर में हुई जहाँ से उन्होंने संस्कृत ओर हिन्दी में एम० 
ए० शथा आय लमाल को संस्कृत साहित्य को देन बिदय लेकर पौ० 
एच० डी० की उपाधि प्रहण को । 


मपने दोधंलालोत ताहित्व लेथा काल में हा० भारतीय ने लगभग 
६० छोटे बढ़े प्रग्ध प्रकाशित हुए हैं। धर्मों ओर धर्माबायों का तुलना- 
ह्मक अध्ययत उनका अपना बिधय है और रालाराम सोहनराय तथा 
स्वानों बवागस्व एवं महुवि बयानरश झोर स्थामोी विवेकासन्ध शोधंक 
उनके तुलनात्मक अध्ययन विषयक प्रग्थ विशिष्ट शवाति अभित कर 
चके हैं । आय समान महापुरुषों के शोधत चरित्र लेखल में डा० भार- 
तीय शो विशेष सफलता मिलो है। उन्होने रथामो दयानग्य का शोध 
पृर्ण बहुदकाय जीबस चरित “तबलागरण के पुरोधा” शीर्षक से लिखा, 
लो १६८४३ में दपानम्द तिर्वान शताइडो के अध्सर पर प्रकाशित हुआ । 
मौलिक प्रश्य सेशम के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी तथा गुबराता के 
अनेक महत्वपूर्ण प्रर्थों का दिल्दों मे अनुवाद भो किया है । 


डा० भारतोय को लाहित्य साथना को विभिन्न पुरश्कारों दुएरा 
झूरिशः सम्धातित किया गया हैः।'झायं सत्ताक्ष के येद सेवक बिद्वान्‌ 
पर उन्हें चोधरो भारायण सिहुं पुरश्कार १६७२ नें मिला। भाय॑ 
समाज उपलब्धियां ओर शबिष्श्ञ पर भाय प्रतितित सस्ता पंणाब ते 
उन्हें १६७६ सें पं० लेखशाज पुरध्कार ले सम्मातित क्िथा। उनको 
वदयातन्य ओर विवेकानन्द तथा थी वृष्ण खरित्न पुस्तक १० गंगाप्रलाद 
उपाध्याथ स्मारक साहित्य पुरस्कार से #मश: १९७६ तथा १६८२ में 
पुरएकृत हो चुको हैं। तत्याथं प्रकाश के ११ थे शमुहलास पर लिखों 
गई उसकी व्याद्णात्मक कृति ज्ञान बशेंत को १६७७ सें विश्ावतों 
शारदा पुरस्कार प्राप्त हुआ | इसके श्रतिरिक्त गुरकुल विश्यविद्यालय 
कांगड़ो ने १८८२ में उन्हें पं० गोबघंत शारज्ी पुरश्कार से तथा आर्य 


समाध फुलेरा (राजर्मात) ने १६०८ में सहति दयासरब श्राहित्य 
पुरस्कार से सम्मानित किया है । 


आर्य सबाजण का इतिहास ओर उससे सम्बद्ध महापुरुषों को प्रध- 
सिर्यां उनके लघ्ययग मोर शोध का श्रशुख बघिवय है। गत थष हो 
उन्होंने १९ खण्डों में स्थानों अद्धानर्व को सम्पूर्ण प्रत्यावली का सब्पान 
इन किया है लिते भी बोवित्दराम हाताशम्य, बिल्‍लोी मे प्रकाशित 
किया है । आर्ग समाज के हतिहास का साहिव विवयक पंचम खत्ड़ 
परथडो आर्य समाज बाढ़ मय विषयक बिल्कृत भोर प्रामाणिक शाग- 
कारो का उदाहरण है । स्थामी दयानरद के लोबन एव व्यक्तित्व पर 
शोध्परक उनके अनेक प्रग्थ भारतोय नथलागरण कै अध्येताओों के लिए 
झत्यम्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। उनका व्यक्तिगत पुरतका 


लाग्यंगिन्न २ 


लग आर्य सपाल भोर उनके पवतंक विधयक तितास्त दुलंस ध्र्यों का 
अनुपत्त संप्रह है चिसने लगधग ५ हमार महत्वयपूण कृतियों के भ्ृतिरिक्त 
पुराते पत्र पत्रिकाओं को लेकड़ों राइस भो धुरक्षित हैं। 


आर्य समाली लेखन से मिरन्तर जड़े रहने के साथ-साथ वे भार्य 
सभमाथ के संगठन से भो सब्बा्ध रहे हैं | ब्रार्य प्रतिनिधि सप्ता राज- 
स्थान के सन्‍्तो एवं उप प्रधात पदों पर अनेक बथों तह रहने के साथ- 
साथ ये भार्ग तवाब को शिरोसनि संहथा स्ायेदेशिक भार्य प्रतितिध्ति 
सभा के अग्तरेंग सभासद तथा रुप मग्त्तो भी रहे। धार्ण प्रादेशिक 
प्रतिनिच्ि सभा के मे प्रतिष्हि सदर्य निर्याचित किये गये । लब्धप्रतिष्ठ 
लेखक होने के साथ-साथ ये एक सफल एवं प्रभावशालो बच्ता भो हैं। 
स्वामी बवानन्द के जोबन जोर म्यक्तित्व का विवेचन करने बातों 
उनको प्रसावशालों झथारों देश में सबंध रचि से युतरी बातो हैं। 
काश्मोर से महाराष्ट्र तथा गुधरात से बंगाल तक देश के विभिन्न 
भागों में श्रमण कर उत्होंते ववागत्द सरस्थती के सन्देश को स्तर 
प्रसारित किया । 


बिगत भाठ वर्षों से वे पंबाब दिश्टाशिश्वालय को दयादम्द शोधपोठ 
के क्राचार्ग ओर अध्यक्ष के रूप में कर्परत रहे। इसो गयं जहहोंने 
विश्वविद्यालय को भोपचारिक तेवा से अवकाश प्रहण किया किस्तु 
उतकों शोध विदवयक बोर्पता को खकय में रखकर विश्वविद्ञालय मे 
आगामो तोन वर्षों के लिए हरहें पुनः इस विभाग के प्रोकृ॑म्तर के पद 
बर लिपुक्त किया हे । आ्रार्ग समाज विधपक शोध भोर लेकन कार्ट में 
संबरन पाय: सप्तो स्वदेशों शोर बिदेशी बिहान उनते शम्प्क करते हूँ 
बचा यवोजित परामश प्रहुण करते हैं । 


हर 


स्वामी दयारून्द बआास्तविक भर्थ में सनांण 
सुधारक थे सत्ता लोलप गहों 


आवंनित्न के २६ जन के अंडर मैं भो विशत्वरकूप गोयल का हक 
छलेख छपा है| इतमें ऐेतरू मे लिखा है कि एक समाज सुधारक होने 
के धाते स्थामो दधावाद ने इत भोर ध्याव तहों दिया कि श्यराज्य को 
ब्राप्सि सम्राल सुधार से भडरों अपितु राजससा को हिच्चाने से हो प्राष्त 
हो सहती है। निवेदन है कि स्वामी शयावन्द को यहू बढ़ धारण थो 
हि लघ तह चारतोव पमाथ शामिल ओर सामाजिक बुराहयों को 
त्याग क्र सं धरकार से समय मोर शक्तिशाश्रो नहीं होंगे हब तक वे 
न तो श्वाशोगता हो प्राप्ण कर सकेंगे ओर यदि उन्हें अन्यात सरत- 
र्रता प्राप्त हो भी गई तो शमाज में ब्याधथ्त कुरोतियों के छकारण 
उनको स्वाधोनता चिरस्थाई बहाँ होगो । अपने इस बियार को उन्होने 
अपने जोबत में अनेक थार स्यक्त किया था। मे सामाजिक पुर्तासर्माण 
को स्वराज्य प्राप्ति को प्रधम भलौर आवश्यक शर्त समझते ये | स्थामो 
जी हारा शमाद्र सुधार के कार्य को प्राथमिकता देने के महरव को थ 
सागो का हो यह परिणाम है कि श्राथ देश को भाजादो के चालोस 
बच पश्चात भो हमारा समाज सबंधा अतंगठित, बृदंत तथा सेकड़ों 
बिकृतियों से प्रत्त हे और हुमारो स्वायोबता के लिए अभिश्ञाप सिड 
हो रहा है। 

“-धबानीखाल भारतोय 
पंच्राथ विश्व विद्यालय लण्डोगढ़ 


__ ६ माय्यतिन्र 


वर्ण-व्यवस्था का प्रचलन 


[ स्थानों गुराक्ल्‍आवस्य कच्चाहारो ] 


विशानों हि आार्यारथे ज दस्यथ: (धुग्येद १-६९-८) के अहुद्वार 
शक्खल-सदाक्षारो-सुकर्शो-स|सक्ताथादी भभुध्य, अन्य हैं घौर इसके 
घिपरीत दुर्जज-हुरा जा रो-कुक मो -दानवलाबा दी मनुष्य, दस्पु हैं। आये 
मतुध्य सेथा कर्म बाले हैं। आायों ( (हुल्दुध्वों ) में चार-बर्ण हे ( ब्राह्मण 
लतिय, बेश्य, शूद्र ) गुण, कम. स्वभाव पर माजारित “जर्ण ध्यथस्था' 
शरिता का बहुता स्वत्छ-जल है तथा जर्ममृश्षक बज व्यवस्था ताल का 


रुका जल हैं। रा 
-ज सयणज-मवर्ण अं 


ब्राह्मणोएहय मुखमासोद्‌ बाहू राजः्य: छुतः | 
हूछ तकर्थ बहू श्व: पदच्या, शुत्रोडथथायत ॥ 
( अजुबेंद ३९-११ ) 
सर्थात समाज रूरो शरोर में मुख के समा|व-द्राह्मण ( शिक्षक- 
माषावं, बेशानिक, जिकित्सक, लिपिक, अलिवमा लावि अलानहर्ता), 
बाहु के समात- लक्षिय ( रसक-सेनिक, पुलिस लादि बग्याबहला ), 
हदर के समाग-बेश्य ( बोषक-कृषक, व्यापारी, शिश्वकार धादि 
झसाबहुर्ता ) तथा पर के समात्-शा ( सेल्क- अभिक, पाचक, रथ- 
कछक आदि भम कर्ता ) चार बज हैं। ये जार बज -शबल ( बज 
सहित ) हैं; क्योंकि इन्होने जोबन यापत् हेहु इष्ट सेल! का बर्ण 
( चुनाथ ) करके गुण कमे-स्थलाव के अधुशार 'बज' अपताथा है। 
सबणे-भावद 'छुत हैं । 


दस्पु मनुष्य 'अबर्भ' ( बणं रहित ) हैं; क्योंकि इर्हूनि समाज 
सेथा हेतु किसो का बरण तहीं किवा है । भोर ये तब तक 'झअहत' (डून, 
डूबे हुए, सबाज से बहिष्कृत ) हैं; जब तक कि इनका आज्ार-व्यव- 


₹ सधर न जाय । 
03 # थर्ण का बरण +ऐ:६ 


बर्भ जम्म ते नहीं, अपितु गुण, कल, स्वणाव पर आधारित है 
तथा बरिवर्तनशोल है । 


शूद्रों ब्राह्मणतामेति ब्राह्ममश्लेति शुद्रताम | 
क्षन्रियास्जातमेबत्तु विज्ञाहंश्पात्ततंब से ।। 
( भमुस्मृति १०-६५ ) 
अर्थात्‌ शूद्र, ब्राह्मण भोर ब्राह्मण, शूद्र हो जाता है। क्षत्रिय पे 
इंश्य को समतानों के भो बर्ण बदल जाते हैं। विभिज्न धर्मों में एक 
समाग-गोल का मिलता सिद्ध करता है कि एक हो ऋषि को सब्तातों 
मे समय-समय पर स्वेषछा से अपनी भाजोविका हेतु ललग-ललग घर्षो 
का बरण किया । 


हरिवन्शपुराण-३१ के अनुश्नार भागंबवश में ग्रहण, क््रिय, बेश्य 
ओर शूद्र चारों हो ब् हुए । कूमंपुराण-१६ के अनुश्तार बत्सर के दो 
पुन्र-नेप्रूथ और रेभ्य हुये । रेभ्च के भ्रेष्ड बेद पारंपत पुल ने शूद्रवर्ण 


को चुना । 
| वर्णस्यवस्या व्यवहार मे कते लाई जाने ? # 


सलातत बेदिक ( हिसू ) धर्म को अप्ठता भतिह्ठ हैं। धसं सभा- 
मता का झबसर देतः है। चातुअंप्य सया सृष्ड गुणक्स विभागशः 
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( वीसा ४-१३ ) के अनुसार युण-कर्म पर आधारित शलाल तेथा 
जौधनधावन हेतु चार ब् हैं । 


सुभ-खल स्वनाय के अनुसार तथाकथित अम्तर्भातोग, अम्शप्रदि- 
खिक व अन्तर ष्ट्रीय विवाह के अम्तग्गंत बर-बध्‌ को बर्ण के चुनाव को . 
माम्यता भमिलनों चाहिए । 


बलजंसयबयत्था को स्वयहार में लाते हेतु-धर्माव॑ सभा-सा्वधेशिक 
भ्ाय प्रतिनिष्ति सभा, गुरकुल विश्वविद्यालय, विश्य हिसू परियद्‌ भादि 
संत्याओं फो इच्छक व्यक्ति ते अआवेदतपञ्ञ प्राप्त कर 'ब्जल्धारण का 
दायित्य अपने हाथ में लेगा जाहिये। नमाज में समता-दक्षता-उत्साह 
हेतु स्थेक्छा से बर्ज के धरण (चुनाथ) को धुविल्ला भुज-कर्म-स्वभाथ 
पर लाधारित होबो ही जाहिए। 


भोयत प्रशध्यमित्र शास्त्रो प्‌ ररकत 

समस्त बाय जगों को यह जागकर अससता होगी कि आयंबगत 
के अरसिद्ध बिहान, महोपदेशक एथं सत्कृत भाथा के कवि थी प्रशश्य 
मित्र शाहब्रो को उनके कविता संग्रह “हास बविशासः: पर संत्कृत 
अकादमो उत्तर प्रदेश बे (५०००.०० ( पाँच हथार रुपये ) का पुर- 
कार दिया है । यह पुरस्कार डा० अशस्थ भिन्न शास्‍त्री गे ४ बम 
१६८८ को उप राष्ट्रपति डा० शंकर दयाल शर्मा के हारा बिलली के 
तोन मूति भबन के सप्तागार में प्राप्त किया । इस अवसर पर शल्कुत 
भाषा के १७ अन्य भावषाकारों को पुरस्‍्कृत क्षिया गया । सन्ता के अधि- 
हारो गय एवं आवंधित्र परियार डा० प्रशत्यनिन्ष शाश्त्रो को बधाई 
एबं मंगल कामना श्रेषित करते हैं । 

सनमोहुत तिथा रो 

सम्ह्रो 


इसा राज 
बलान 
निःशुल्क साहित्य वितरण 

सा्देल्ििक भार प्रतितिधि सभा के भूतपूर्व प्रधाव रबिराज 
हरनासदास को लिखी पुस्तक “आयें समा क्या भानता है” बगेर 
बुल्य के भेजो जातो है भाव साल के उत्सवों के अबतर पर तथा 
साधारण जबता में वितरण करने के लिए मत थाहो प्रतियां मुफ्त 
सगायनें लिखें--- 

सुखदाता फारमेसो जांदतो चोर दिल्‍लो-४ 


लक्ष्मी आभ्रम कौस'नी में विवाह संस्कार 

अल्तोड़ा । लक््मों भाभत कोसातो में साधता भट्ट का ब्रह्मावियाह 
संस्कार हूंसराज पाण्ड के त्राथ १ जुलाई १६६८८ को डा० कावताताव 
रिटापड जल को अध्यक्षता में राधा बहन के संयोजन में स्वामो गुरु- 
कुलानन्द के पोरोहित्य में सम्पन्त हुमा । थपहु हुए को बात है कि 
बबिक विवाह संस्कार को ओर आवयंज बढ़ रहा है। 


उत्सब सम्पन्न 
आायसलाण मड़ियाहूँ का बाबिकोत्सव दिमांक १३, १४, १४ अप्रेश 
को मनाया गया जिल्तें उच्चकोति के आधे बिज्वात शथा उपदेशक 


पह्ारे । 
निर्याच न 


भाव॑ समान मड़ियाहूँ (थोगपुर) 
ब्रधान योपालदास गुप्त. अन्त्रौ-भी शब्भूगाय थो 
कोवाध्यक्ष-भी सुभावचमा थी 
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आये समान में घुस पठिए 
[ डा० पुष्पायतो आचार्था भातु सत्दिर कस्या गुरकुआ बाराजसो ] 


ज्यों-२ भाय॑ समाज को कलेबर वद्धि हो रहो है, त्यो-२ इसमें 
मति शेथित्य बढ़ रहा! है लो कि सब को चिस्ता का विषय थमा है। 
इस गति शेजिल्य अथवा आध्तरिक टूटन का एक मुत्य कारण है कि 
आयंसमाज के हुरे भरे क्षेत्र में घुसपठिए रूपी चालाक-भगाल धस गये 
हैं थो निर्धाप्त रूप से इसकी हरियालो धर रहे हैं। वे धृत्त पेठिये दो 
बरकार के हैं- (१) राजनेतिक महत्वाकांक्षो व्यक्ति (२) धव लोखुप 
गृक्ू । बिभिन्न राजनीतिक दलों से सस्बद्ध व्यक्ति आये समाक्षों के 
अधिकारी पढो पर येन कैन प्रकारेभ आासोग होकर यहां को धन य 
जत शक्ति का दतगत स्थाय सिद्धि मे मनमाता उपयोग कर रहे हैं। 
एक प्रकार से आय समाज का क्षेत्र उनको सहृत्याकांक्षाओं को प्रूत्त 
का थरागाह बना हुआ! है । इम्हें आायं समाज के रजलात्सक कार्य, वेद 
प्रधार, बेंदिक शोध, पभाष संत्यामों को प्रगति, तथा आर्थों को कडि- 
भाइणें का ध्यान गहों है, न ही माय समाज के भविध्य को हस्हें चिस्ता 
है। ये निष्ठाबान्‌ क्षार्यों को चुमखन कर समाल से बाहुर लिकालते हैं- 
उन्हें कुछ करने नहीं देते हैं। मदि थे झाप्रहवुबंक कुछ करते भी हैं, तो 
हर्हें लाछित करते हैं, तथा ऐसी परिश्चितियाँ उत्पन्न कर दैते हैं कि 
इन्हें या तो अपने सत्प्रयातों को स्थगित कर देना पड़ता हे या ये 
बिबश होकर समाज को हो छोड़ बेठते हैं। ऐसो दशा से गतिरोध से 
हो तो क्या हो ? 


बतंबान में आय समाज को पल्चित गुटबन्दी को विद बेल भो 
इन्हों राजनोतिर लुटेरो को बेस है । कया सुम्वर कम बता है कि आये 
लपाज को राजनोतिक प्रलोभनों के फोचड़ू से बचाने के लिये राधायं 
सभ्चा का गठन सहों किया गया, जिसके द्वारा वंदिक राजनोति का पक्ष 
कुछ तो डलागर होता, पर विभिन्न राशनीतिक दलों को अनुमासिता 
को वरिधि में ओजस्थो आय॑ शमाल को अप्रगामो पदगति को कंद फर 
विया है। अनेक उदाहरणों मे आय समाज के रचतात्मक कार्मक्ृणों को 
विभिन्न दलो के स्थारथों को इककर में चर-चर कर दिया गया है। 
परिणामतः आय समाज शक्ति सम्पस्त होते हुए भो बेद प्रचार के क्षे 
में निरुपाय बसा है, अमित अब व पत्श्रिम प्यय करके भी प्रभाथहीन 
बना है। कुछ ऐसी स्थिति धन लोलपो द्वारा भो उत्पस्भ कर दो गई 
है । इन्होने भी भायं समाथ को ?पत्तों घन लिप्सा को धृत्ति का अखाड़ा 
बना रहा है! कई बार ये अत्यस्त जणित हथकण्ड अपनाने से भो नहीं 
हिचकते , जिससे भाय॑ समाल को बदनामो होतो है । इस प्रकार इन 
तथा कथित घबलाबवटो आायों (चुसप्रेठियों) के पाप कर्मों का कुफल 
लाय॑ समाज को भोगना पढ़ रहा है। भायं समाज बदनाम भी होता 
है, और बिसमें विष्कृपता तथा गतिरोध भी होता है, जिसका परिभाम 
हो रहा है कि आये समाज में अन्तरिक विभूखलता, परस्पर 
उदासोगता व्याप्त हो रहो है, और भायं समाज का सकट महुवि के 
उह्द श्यो से दूर-दूर चला था रहा है, और ये धुस पठिए चेन को बन्शो 
बजा रहे हैं । आय समाज को वर्बादो के दृश्य को देख कर शम्तोष को 
सांस ले रहे हैं ! 


आय समाज को भायो प्रगति के लिए इस आदशं के हथियारों से 
आये समाज को शुद्धि करनो होगी, अवश्यमेब करमो होगो । पर बह 
हो केसे, तार्य समाज के कर्मशार विशा विवेशन करेंगे। 


के 


कक फा> जाथक उतना समकाक अर पाक पाता चत+ काम साथ पका अमान माफ मा साथ समा पथ माथे नमक अमनमनक पान थाने ने पान नी मनन नमन नम नमन न जन मेने ने नाना भय बा मय 


आवश्यक सूचना 


प्याव विश्वविद्यालय को बदावर्द शोघपोठ के अध्यक्ष पद से 
३०-४-द८ को भ्रोपच्ाारिक रूप से अवकाश ग्रहण करने तथा प्रोफे्तर 
पद पर आगामी तोन वर्षों कै लिए पुनः नियुक्त हो जाने के कारण 
मेरा निवास तथा विभाग (कार्यालय) का बता एक जुलाई १६८८ 
से लिश्त प्रकार रहेगा- कृपया लिम्त पते पर ही पत्र व्यवहार करें। 

विवास--भो-२ पंजाथ विश्य विद्यालय, थब्होपढ़ | 

विधाय का पता-ईं-१-११३ पंजाब विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ । 


वृर्भाय ३१४०६ ( फ्रयात्रिय ) 
( भवातोलाल भारतोय ) 


आयेवीर दल का गठन 
गली बाबाद आार्मशमाज में सावदेशिक कार्य धोर दल नई दिहलो 
के प्रधाव सेनापति भो बालश्याकर थो हँस के मुक्य अतिथि मे आर्य 
बोर दल का गठत किया गया । बितके निम्त पदाधिकारों हैं। 
सर्गभो प्रभोण हिहू मो संरक्षक, भोराजेस स्वरूप भार्य शंचालक 
चो० तिरंजन सिह बौद्धिक अध्यक्ष, सावकूचाद भाय सम्त्ो, कपल 
कुमार मेहरा कोबाध्यक्ष, थ्रो लम्दकिशोर शर्मा बर्रतायक । 


पुत्र शोक 


थी मानक चादर आप सिद्धारत शारतो मरजो आयंधोर दल मलो- 
बायाद शातय एव संत्यापक बेदिक साहित्य प्रचार कैस्द्र के पुत्र के 
असाभणिक लिक्षम पर बदिक साहित्य प्रथार कैसा पर एक शोक सभा 
हुई । १ सिमट का सोन धारण करके परपपिता परमाश्मा दिवंगत 
सात्मा को शास्ति प्राप्त करे | बोर शोक परिवार एवं पाता बिता को 
घयं शक्ति ब्रदाव करे । 
भरती सभा 





वध की भावश्यकता 
४२ वर्षोय ५ फोह २ एच रग नेहुमाँ डट्बल एस० एृ०, पो० 
एच० डो० डिप्रो काज्ेब मे लेक्यरार मासिक २२३८ रपये क्षन्षिय 
कुलोश्पश्न बहेज बिरोधों आर्थ युयक हेतु शिक्षित, सुम्दर, शुशोल, 
स्वस्थ, गृहक्ार्ग में कुशल ३० से ३४ बर्य को बध्रू को आवश्यकता है । 
पबंतोय को प्राथलिकता । सशतानोए्पसि में समर्थ निःसम्तानव विश्वया 
था तलाक सुदा भो साग्य । जाति बन्शन नहीं । 
डा० ज्यलन्तकुमार शाहत्री 
प्राष्यारक्ष सस्‍्कृत 
रणबोर रजठजप स्तातकोस्तर महाविद्यालय, अमडो 
बिला--सुल्ताभपुर ( उ० प्र० ) 





सफेद दाग से छुटकारा पाये 
भायुव दिक इलाल से हआरो रोगी अच्छे हो घुशे हैं। सभी प्रकार 
के इसाथ से निराश हो गये हो तो भो एकबार भवश्य आश्मतायें। 
रोग विवरण सेलकर सलाह या इलसाश के लिये लिखे । 
पता--समाज कल्याण ( भार. एल. ) 


पो० कतरी सराय ( गया )-५ 


दर बाग्यलित ३१ जोलाई १६५०७ 


वेद-प्रजार-सप्ताह 
श्रावण शुक्ल १५ शमियार से माद्पद कृष्ण ८ शनिवार 


२७ अगस्त से ३ सितब्बर १६८८ तक 


श्रामणो पर्य, श्रीकृष्ण जस्माध्टमी,बलिदान स्मृति एवं स्वाधोनता दिवस 

समारोह पूर्वक मताक* वंदिक धर्म का सन्देश जन-जन शक बहुंचाइय 

इस वर्ण 'वेद-प्रथार सप्ताह दिनाक २७ अभगह्त से ३ शितस्वर १८६८८ दिन शनिवार से 
शतियार तक सनाया जावेगा | सप्ताह का कार्यक्रम निश्त प्रकार हे- 

भायंसनाजो को चाहिये कि वे अभो से इस सप्ताह को सफल बनाने के शरसक प्रयत्न कर । 
इस कार में स्थानोय महिला श्रायंचमाण, आय॑ कुमार ससा, भाय॑ बोर दल, तथा भय शिक्षा 
सश्याभों भाव का पूर्ण सहयोग प्राप्स करता भाहिपे। गहां भायकुबार सभाय तथा माय बोर 
दल न हों, यहां जह स्थाचित किये जाने चाहिए। वेद प्रचार सप्ताह पुरे ँ्राथण भास चलाये जायें, 
जिससे बिद्वानों का अधिक लाभ उड़ाया था सके । 

श्राषणी का सह॒त्य 

आयंतनताल के प्रथर्राश, वेशिक जविशञान के अह्ितीय विद्वान वेदिक छम के शहान्‌ प्रधारक, 
मायबता को मतानधता, एवं अस्ध-विश्थातों के अन्ध-कूप से निकालकर बुछ्धियाद एवं भामबबाद 
के शुद्ध धाताबरण में श्वास लेने की पुनोत प्रेश्णा के प्रशाता, श्राध्पात्मिक एबं आधिभोतिक 
स्वतरत्नता के महान व्यक्तित्व को समझने और भद्धा समस्थित हो ऋषि के जरण लिन्हों पर चलते 
को चेतना देता, इप पर्व का महान्‌ उहंश्य है । 

वेद प्रचार निधि 

इतने बड़ें उसर प्रदेश में आयंतमाज के प्रथार कार्य को ब्यवश्यित करने के लिए सबा लाख 
रुकषया प्रति धर्थष अआाहिये। प्रान्त में लग दो हलार श्रायंसमाजें हैं। मद इनका प्रत्पेक सबस्य 
एक एक रुपया वेइ प्रचार के लिए इस भावणी प्ब वर सपा को दान करमा अपना कतंद्य समझें, 
तो बेद प्रचार को समस्या #हुत कुछ हल हो सकतो है | वेदप्रचार के सिए जो धन सम्रहीत किया 
जाय, छसे समा कार्यालय में भेजने को क्रपा करें । 

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 

३ सितम्बर १६८८ भावपद कृष्णाण्टमी, आय॑ राणनीति के घुरम्धर शिहान्‌ थोध बिच्चा के 
प्रबल ज्ञाता पतनोन्तुस्ध भारत के महान ल्लाता तथा भारत के निर्माता आआाधचायं अंगिरत घोर के 
शिक्ष्प सहात्मा कृष्ण का शुभ लत्स दिवस है । इस महापुरुण के नाम पर ब्राण सी जो पाश्ण्ड 
लोला हो रही है, उसके समूल नाश का दायित्थ आयंशमाथ पर हो विशेष रूप से है। भोकृष्ण 
को सहूसा के लिए उनको बेदिक शिक्षाओं का प्रसार किया जाना चाहिये। 

प्रशतः ७॥। बजे से भय सर्दिरो में 'आय॑ पं पद्धति! के अनुसार विशेष यज्ञ किया थाय । 
शाल्रि को भायंत्र्राथ मन्विरों में अबवा सावधतिक €थातों में योगोराल शोकृष्ण के शीबन पर 
ब्याद्यात तथा उनके गीता ज्ञान और कर्पंबोग का विवेशवन किया जाय । 

कार्यक्रम ९७ अगस्त से ३ घितम्बर १९८८ तक 

प्रति दिन प्रातः सूर्योदय बेला से दैनिक सत्सय का क्रायोअन किया लाय, और इस सत्संग 
को यवासम्भव पतिदिन सिरन्तर चालू रदने को प्रतिता रो करनी चाहिये । 

सध्यागहु-बे बिक साहित्य बिक्रय तथा आअंपमाज के नवोन सभासद बनाने का विशेष रूप 
से प्रयश्त किया जाय । 

राहि को आये सन्दिरों में वेद कथा का विशेव आयोजन हो बेदों के आधार पर विश्व- 
बाधुरव, सानबवाद, साम्यवाद, शमाजबाद एवं राष्ट्रबाद आदि विधयों पर विशेष व्यादवातों का 
झायोसन किया जाय। 

शारीरिक व्यायास, प्रदर्शन एवं बाक्‌ संघर्ष-इस सप्ताह में आय बोर दल एवं आर्य कुमार 
सभाओं को शारीरिक ध्यायास के प्रदर्शन तथा बक्तृत्वकला विकसित करने की दृष्टि से भो 
विशेष आयोजन करने चाहिए । 


मनमोहन त्तिषारो 
स्त्री 


प्रश्येक आर्ससमाज एक सुची उस महातुणाओों को तंयार करें, जिनका आर्गतभाज 


से भयथा उसके अव्योनश्य संस्याओं से शिक्षणालय आदि से शब्बरध रहा हो, ओर 
इस समय आर्डाससाल के सभासद नहों है, ऐसो सूची को एक प्रतिलिपि आर्र प्रति- 


(२) इस सप्ताह को अधिक सहत्यपूर्ण ब हार्यक धनाने के लिए हमारा आप्रह है कि 
निधि सभा उत्तरदेश के कार्माशय को भेजो भावे। 


टिप्पणो- (१) इस सप्ताह के आरम्भ में शाये महिदरों पर तया आर्थध्यण लगामा चाहिए । 
इन्द्रराज 
प्रधान 


को प्रतिज्ञा शोणिये-भार्यलबाल ने 


बाद सत्पाप्रह धर्मयुद्ध एवं बेशिक धर्म के समस्त बलिदाशियों को पुष्य स्मृति सनाकर 
श्यतस्त्ता दिवस 

क्पानगद सरस्थतो तथा अस्म आमंजतों के प्रथर से भारत स्वतसत्र हुआ | १४ अपत्त 

देश की स्थाशीनता के संप्रामों में सर्वाधिक बलिदान किया है। देश में प्रभातस्त के समुचित 


शालि को आय बन्विरों में बेद कथा का लो विशेष भागोजन होता था 
डयके ि लश जल जपित को जाये । 


महि 


को स्थाध्ोमता दिवल भमलाकर शारत को स्थाध्ोनता को रक्षा 


श्रावण" कार्यक्रम 


पारिचारिक यज्ञ-भावणी ( रक्षा अन्न ) के दिल प्रत्मेक आय॑ परिवार मे प्रात: पारिया- 


रिक यज्ञ करें। प्रातः ७।' बजे से समह्त आय तर-तारोी, युषक तथा बालकृू-बालिकायें भाग 


सरिदिर में उपस्थित होकर पुसोत पर्थ सनायें-बेद को पावन ऋचाओं का पाठ छिया जाये । 
विकास, सरष्टाचार निवारण, पंचमांगी तत्व तिरोधादि कार्यों में भावंसमाज को प्‌र्ण सहयोग बेना 


चाहिए । 


आर्म प्रतिनिधि सभा सर प्रदेश-५ भमोशाबाई भाद सललखमकऊ 


३३ थोलाईं १४थ८ 


हरिनन मन्विर प्रवेश शेकराचायं, 
स्थामो मग्नियेश व आये समाल ? 


[ भी भगवती प्रसाद सिड्धाश्त भाष्कर, प्रधान मगर आयंत्राण जयपुर ] 


नवभारत टाइम्स आदि समाजार पन्षों में फारथड ब्लाक के सचिय 
भी आर० के० राही का एक बच्कव्य प्रकाशित हुआ है, जिसपें उन्होंने 
भाय॑ शा व बन्धुआ सुक्ति मो्चे को चुनोती दो है कि थे सिद्ध करें 
कि आय सभाल के संश्यावक महुवि शयानत्द ने अपने प्रन्थ सत्या्थ 
ब्रकाश में मूत्र पुजा के लिए कहाँ लिखा है, उन्होंने तो मूति पृथा को 
अधर्म बताया है ? थी राहो ते नाथहारा मस्दिर में हुरिजन प्रवेश के 
लिये स्थासी अप्तियेश को पदयात्षा जाय॑ शमाण के प्विद्धाम्त बिरोधो 
बताई है । 


गहाँ तक महृदि दपानसद, बेदिढ सिद्धांत एवं उसके अनुसार आाय॑ 
सप्ताल की साध्यता है, भी आर० के० राही के बिज्वारों से आवंतमाज 
धहुमस है, तबलुसार हरिल्षनों के मग्धिर में प्रदेश के लिपे यह पद 
यात्रा श्राय॑ं समाण के साठत की झोर से नहीं, रथासोी अप्तिणेश को 
बिलो है । 


सिद्धासतत: मूर्ति पृजा वेद बिरद्ध, स्ंध्यापो तिराकार परमात्मा 
की उपासना से |बमुद्ध करने वालो, आधे ( हिस्दू ) थाति को अनेक 
उपासतनाओ, सम्प्रदायों मे विभक्त करते बालो है, भूति पुआ के कारण 
हो मांग्वर भे प्रवेश के प्रश्त को लेकर शंकराजन्नाय हरिशषन व सबण में 
घुथा, मतभेद तभा बिधटम उत्पन्न कर रहे है। इसो कारण महमूद 
गणनबी सोमनाथ को भूर्ति व सन्दिर को तोड़कर भारत से अरबों 
रपये के हीरे, जबाहुरात, सोना, साँदो आदि बहुमूल्य पदार्थ विदेश ले 
गये थे । मुति पर अन्धविश्वास कर धोर ल्षक्चियों ने उस ससय युद्ध 
नहीं किया । फलस्थरकूप भारत परतन्त्न हो गया। थो क्षपार धन रेश 
गाति के उत्थान बदिक धर प्रणार आय [हिू] जाति को रक्षा में 
लग सकता था, बह मग्दिर सिर्माण भ्षादि में व्यय हो रहा है। भतः 
आय समाथ मूर्ति पुला को धर्म नहीं मानता । परमात्मा “ईशा बाहय- 
सिदद श्र” “मे तत्य प्रतिमा अस्ति'-वेद मस्त, “ईश्वर: सबधुतातां 
हुश्देशे अर्थूुन तिष्शलि-गोता के अमुसार तथा “ज्यों तिलभांही तेल है 
है ज्यों चमकन में आग । तेरा प्रभु॒तो में बछे लाग सके तो भाग, 
लग लयथ॒रा बिल हारिका काया काशी जान। दस हारे का देवरा या से 
ल्पोति पहुचात”, तेरे पूजत को जगबान बना सत सरिवर अलोशास- 
झादि झतैक महापुराधों के अचनो के अनुसार परमात्मा स्ध्यापी है, 
उसका ध्यान थ उपासभा कहीं भां की था सकती है, केबल सरिदर 
सस्लिद थ जल में हो महीं । 


जंसा कि तवसाारत भादि समाचार पत्रों में यह दुखद समाचार 
बढ़ने को शिला कि हरिलनों वे मरिदर प्रवेश के विरोध मे क्री शंकरा- 
खाय॑ निरंजन देव रा दिये गऐ धतताय वे कारण दोबामेर मे € हरि- 
तल परियारो ने हिंदू धर्म त्याग दिया है कि हिलू मब्यिर हमारे लिए 
बरद हैं तो सह्थिद व जय खुले हुए हैं, अब कि उनका यहु विश्वार व 
का विवेक संगत नहीं है, क्योंकि आम समाज मे ईश्वर उपाक्तमा, 
संध्या, हवन थ सस्संग के लिए उनके द्वार खोल रके हैं, आय ससाध के 
अनेक शदस्य, अधिकारों थ पुरोहित व प्रचारक पिछड़ी शाति [ हरि- 
जन ] तक र हैं। भाग [ हिंसू ] धर्म, बेब, शाहत्त, गोता, रामायण 


भगय्यंधिन ्ै 





धादि पढ़ने एवं धतके अनुलार आजरण करते पर उन पर कोई भी 
धामिक, समालिक व कामतो प्रतिब्य वहीं है। इसके बिपरोत शंक्षरा- 
भाज है वक्तव्य धर्म, माल व कामृत विदद्ध वष्डतोथ घोर अपराध हैं, 
जिसके लिये सनातन धर्ज स्रभा, हिसू महासभा, अत्य संत्याओों थ 
नेताओों को भोर से सरक्षार से सांग है कि वे शंकराचायं को तिरफ्तार 
बारें लिसते इस थिवषय से छमड़ रहा जब रोध अ्शारित थ आारदोसम 
समाप्त हो सके । 


जहाँ तक लगता के बागरिक, सामाजिक, धालिक थ कानूनों 
मधिकारों को रक्षा का अश्य है, भा समाण उसका समर्थक रहा 
है। हिस्दुओं के इन अधिकारों पर हेदराबाद के भयाव ने तथा अंग्रेथों 
ते लिखों पर श्रब्र प्रतिषन्ध लगाये तथ भाये समालथ ते उनको रक्षा 
बह बड़े मार्योलग तथा बलिदाब किये हैं । 


ऊँ 


आयंबीर दल शिक्षक प्रशिक्षण शिबिर 


साय समाज ये क्षारित लाते के रट्रेश्य से नर युदर्तों को दोल्षित 
करने के बिए शिक्षकों से निर्माण हेतु गुदकुल अयोध्या (फेजाबाब) सें 
पुर्बष। बल आय बोर दल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन १६ सई, ८८ से 
२ जब ८द८ तक जाय॑ बोर दभ संचालक भी सवध बिहारी ख्षत्ता को 
प्रेरणा से शाय॑ उप प्रतिनिधि तबा फेजाबाद के तत्यबधान मैं. किया 
गया । जिविर में १०० लिक्षहों एवं आप्रंदोरों ते जाग लिया प्रशिक्ष- 
जाजियों को शारोरिक, बौद्धिक एवं शिविर से सम्बन्धित सप्रो प्रत्षि- 
क्षण कुशल भाष॑ शिक्षकों हारा दिया गया १२ जून, १५८ को भाय॑ 
बोर बल के चधान संचालक मोपुत बाल दिवाक्षर हुंप हारा शिविर 
का समापन समारोह भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। भो हुंतप थो मे जा - 
धोर बल के श्रशिक्षण के महत्व पर बढ़ा ही विवेधवा पूण अकाश डाला 
और बशमान समय से ऐसे #योजनो की बहुत बड़ी उपयोधिता एवं 
मावश्यकृता बताई । 


उत्त समारोह में पृर्वा अल्ल को आय समालों के ब्रतिलिधि तथा 
फेचाबाव-अवोध्या के सम्सा्त नागरिकों ने उपस्थित होकर प्रशिक्षकों 
एवं प्रशिक्षणा्थियों का उत्साह बध्धंन किया । 


सपा भग्लोी 


०. हे 20%की 
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श्री हुनुनान बन्दर न होकर बेदज्ञ तथा 
महांपुरुष व अखण्ड ब्रह्मचारो थे 


भो सुनील कुमार थी शाहती ह३, चना शेखर आजाद 
छात्रावास, लखतऊ 


बसे इस सम्बन्धमें लिखने को भावश्यकृता न थो, परन्तु भो रासा- 
मनन्‍्द सागर की कथित रामायण ने तो महुर्थि, ब्रह्मचारो, वेदश, मनोवो 
महापुयव हनुसान शो के चरित्र को तथा आकृति को सष्ट करने में 
कोई कसर नहों रखी । सुस्त टेलोबिजेत को इस रामायण से यह आशा 
नहीं थी कि इसके माध्यम से रामायण को काल्पनिक एवं सनोरंजन 
मात्र के स्तर तक पहुंचा दिया, लाबेगा। इसका वच्छों पर बिपरीत 
असर पड़ा है। में सक्ष प में बाह्मीकि राप्ायण के प्रमाण से सृक्ष्म 
लेख हारा “ह्ापंत्रित्त पाठकों तथा जन-प्ानस थ विशेष रूपेश बच्चों 
को हनुमान थी के बारे में बताना चाहुता हूं । 


तत: शारवास्तरे लीन द॒ष्टवा घलित मानश्ना। 
बेबटताजु न न बह्त्र त॑ विद्युत्संघात विद्भुलम ।। 
( या० रामा० सुस्दर कां० ३१ ) 


वेत्यसन्नों को धारण करमे के कारण हुमुमात लो बामर नहीं ये 
पनष्य ही बस्तर पहुमता हैं, कदर कभी बल्का नहीं पहुना करते । 


शोरामो लक्ष्मण प्राह पश्मेत बदुरूपिणाम । 
शब्वशास्त्रयशेवेथ  भर्त मृनसतेकधा।। 
झमेनम्तावितं कृत्सनंन॑ क्विण्चिपशब्दितम्‌ 
ततः प्राह हनुसात सेधथो झान बिग्रह: ॥। 

( था० रासा० कि० का० सं १ ) 


हस समन्‍्त्र के अनुसार राम कह रहे हैं शद्मण से कि हस 
( हन॒ुगान ) अहाचारो को देशो मिश्वय हो इसते व्याकरण ( शब्द- 
शास्त्र ) को कई बार भलो भाँति पढ़ा है । देखो इसने इतमो बातें 
कहीं किसतु इसने बोलने में कोई अशुद्धि महीं को । 


सलिवो5पं छवीग्द्त्थ सुप्रोथह्य सहात्मस:। 
तमेथ कांक्षपाणत्य समाध्तिक मिहाथत :॥॥ 
ताऋग्वेद विभोतस्प सायुजुबंद ध्ारिय :। 
तासामबेदबिदुष: शकक्‍यसेब विभाधषितज ॥। 
सुन व्याकरण कृत्यमसेन बहुधा भर तम्‌ । 
बहु ध्याहार तामेन मत किश्लिदपशब्दितम ॥ 

( था० राता० कि० काण्ड लगं ३ ) 


इन श्लोक्ानू सरिण शाम लक्ष्मण से कहते हैं ! यह (हमसान थी) 
सुप्रीष के मन्त्तो हैं भोर यह उनको इच्छा से मेरे पास आये हैं, लिसने 
परज बंद को धारण महों किया है, जो सामवेद का पब्डिन्ष नहूं है जेंते 
बाणो यह बोल रहे हैं। बसो सामात्य व्यक्ति नहों बोल सकता है । 
हम्होंने मिश्ञप पृअंक सम्पूर्ण व्याकरण पढ़ा है। क्योंकि यहु भशुद्ध 
कोई भी शब्द नहीं थोले हैं। इससे स्पष्ट है हम॒मान ली बेदों भर व्या- 
करण के प्रकाण्ड पष्डित थे । हनुमान थो भत्यम्त बोर, पराक्षमो, 
ब्रह्मचारोी थे । समव महीं अतएथ में इतने हो शब्दों में अरनी बात 
समाप्स करता हूं इस आशा के शाभ कि अथ भविष्य में भरी हनुमान थी 
को पुछ बाला बन्दर नहीं कहेंगे । 


बाद जूगृत्‌ः 


४०१ के $ ० 


चरित्र निर्माण भे गुरुकलोय शिक्षा 
का योगदान 


[यबतोन्द्रतिहु आय॑ पुत्र भी यशपालसह प्रास मोहद्वीपुर मुराराबाद ] 


आजश्ष हो नहीं अपितु संघार का कोन सा ऐसा वेश है थो अनेधिक 
चरिह्रहोगता अनाचार स्रष्टाचार ओर अशाजकता का शिकार न हो, 
विश्व के प्रत्येक कोने मे नास्तिकता का प्रलयक्ारी ताष्डब नृत्य हो 
रहा है जिससे भयभ्तीत होकर धर्म न जाते कहां छुप गया है समाज 
छपी शरोर का मेरुदण्ड मवयुवक बर्ग अक्षमंण्यप होकर जजंर हो 
चका है । 


प्रिय भारत बात्तियों ! क्‍या ? हुमने कभी सोचा ! कि जिस देश 
के पुरव अपने घरित्नों की सपुज्भवल शिक्षा दूसरों को देते थे जिसका 
बर्णन करते हुए सनु सहाराज ने लिखा है--- 


एतह श प्रसुतत्य सकाशादप्रघन्सन: । 
स्व-स्थं चरित शिक्षे रत पृथिण्याम्‌ स्वधातवा: ॥ 


क्या वे आज इतने गिर गये, उत सबका सूल कारण कया हैं ? 
यदि आपने तहीं सोधा ! तो रास तथा कृष्ण शकूर ओर द्यानरब 
चतनय नहाप्रभु, तथा सम्त तुकाराम गायक तथा कद्दोर, गांधी तथा 
नेता सुत्राध, सीता भोर साबित्ो, भोराधाई व पश्चमाध्ाई को पित्त 
भूमि आप देखते-देखते बीरान हो जायेगी, छित देश की पविज्न भूमि 
पर वेद सत्वर पाठ से समत्त दिशायें गूंगती थी बहाँ की शरण सिभेभा 
के सष्ट तथा अश्लील शानों से पुि हो थायेगी इन सब बुशाईयों का 
मूल कारण है धर्म होन शिक्षा । 


मानव का भिर्माण अच्छो शिक्षा लेहोता है जिस शिक्षा से प्राधोत- 
काल में मनुष्यों का लिर्माण होता था बहु है “गुरकुल शिक्षा ( 


गुरकुल के आजाय के पातत गरोथ तथा अभोर राजा एव रजू 
सभी के बज्चे समानभाव से रहुते हुए तपस्या पृबंक थोबन व्यतोत 
करते थे । हम राम, भरत, कृष्ण शोर सुदामा को कहानो सुनते हैं । 


यह केवल किग्यइत्ति कहातो महों अपितु भारत के समुज्भयल 
अतीत का इतिहास है | यवि हम इस पुष्य भूसि को पुमः कसी धोर- 
थान्यित रूप में देखना चाहते हें तो हुमहो इस समय ऐशा चरिक्षयात 
आय धोर बमता होगा लिश्ते संतार को कोई भो सम्मोहन शक्ति अपनी 
झोर श्राकधित त कर सके इसके लिए गुरकुल शिक्षा का उद्धार करता 
ह्ाप सबका पुमोत बतंध्य हो जाता चाहिपे। तभी हुम क्षपति राष्ट्र को 
सशक्त भोर सुदृढ़ बना सकते हैं “ताम्य: पन्‍्थाविद्यतेय:बाय 


निर्वाचन 
आ० स० बिधना ( इटावा ) 
प्रधान-थो ओमचाद धरुष्ता विधुना 
मम्झो-भी भजन धाल गुप्त विधुना 
कोदा० भी रामचसा पोशाल बिधूना 


३१ थोलाईं ९७८८ 


११ 





भाय समाज के भविष्य के चितन में हांगोष्ठी 
का आयोजन 


( शेष पृष्ठ ३ से आगे ) 


आये समाज के प्रणेता स्वसताक्य को कल्पना कर उसको कार्यान्वित 
कर स्वराज्य शब्द की सबं प्रकाश को घोषणा भिर्मोरुता पबंक्ष अंग्रेलों 
के शासन काल से करने के पोछ उसको समोकासभा क्‍या थी बताये । 
१- श्वरात्प के ये साम्नि्य से ये शावत्रोलिक भ्राय्यों का चजह्मवर्तो 
राल्य भौ चाहते भे । 


२- जिसको पुष्टि पृथ्थो बंदा होते ले लेकर भो कृष्ण काल द्वापर युष 
लक्ष आयों का जक्बतों राज्य सारे संसार में भा यह क्‍यों कर 
सिद्ध किया अपने सत्यायं प्रकाश प्रस्थ में ? बतादें ? 


३- यदि आय सप्ताण को राजमोति में भाग नहीं लेगा चाहिये था तो 
क्यों कर ऋषि मे राष्टरथाद व स्वराज्य का भारा लधाया ? 


४- तथा सह आवेशासुसार भारत के क्राथादो के लिए ४५% धाय॑ 
समाजियों ने क्यों कर धलिवात देकर र्थरात्य प्राप्ति, में सबसे 
अधिक योगदान दिया ? बताये आय॑ समाधियों को राजधोति में 
भाग नहीं लेना चाहिये था तो स्वयं ऋषि भा समाज के संत्या- 
पक १८४५७ के क्वारित के प्रणता क्‍यों कर बर्मे ? 


४- तरकाशोव राजा-महाराजाओों से मिल्रकूर हक्लांतिकारियों को 
पत्च लिखकर स्वराश्य को प्राप्ति कै प्रति राजनेतिक गुप्त रुप से 
भाग लिया ? बतायें ? 


, ध्य” ऋबि दयानस्व ते अपतो अमर छुति सत्याजं प्रकाश में छठे समु« 
श्लास राजनोति बिवय पर प्रेरजणात्पर अध्याय क्‍यों लिखा ? 
बढ्ाश डालें ? 

(५) इन सबका तात्पबं यह है कि आर समाज परीक्षा रूप से राज- 
नोति में साग लेकर फिर एक बार आाथों का चक्रवतों राज्य 
स्थापित कर विश्य को आय बयाबे। बर्गर राधनोति यें भाग 
लिए आय समाज अपने उह श्यों को पृति कर सदमे को कत्पता 
भो नहीं कर सकता । इसी तोत मेदना से सहदि ने सत्याध प्रकाश 
थैं छठा समुहतात लिखा बहिक सम्‌ १५४७ के प्रणेता के रूप में 
क्ांतिकारियों के जन्‍म बाता भूमिगत कार्य थें रत रहकर अमल 
थामा भो पहुदाकर राजनोति में धायें समाज को किसो ओर 
नाम है भाग सेगे के लिये अपने छुतित्य से सिद्ध कर येद प्रथति 
अम्तर प्रेरणा दे पये भम्यथा छटठा समुल्तास लिखने का स्वयं 
राजबोति में भाग लेने का कया कारण था विद्वान तथा व संग्यादो 


उपरोक्त प्रश्यों रा उत्तर दैकर दर्शाव । 


राजनोति में भ्रायं समाज को महुवि सादेशानुप्तार भाम ले 


शुभ विवाह 


विभांस ७, ८, दे जुलाई को प्राम अराड पाकड़ में भो रामतोरण 
शुक्स को स॒पुल्नो का बिबाहु ओ हथारो सिथ् के साथ मेंने बेदिक रोत 
से कराया। हुआरों नर-तारियों ते यह जरेदिक संस्कार देखकर अतोय 
प्रसन्नता प्रकद को । प्तथ लोगों के सुख से पही सुनाईं पड़ रहा भा कि 
पोराणिक पण्डित कुछ नहीं संस्कार कराठे हैं। 
तह रतन लक्ष्मीनारायण शाल्ती, साहित्य रत्त 
भाप समाज लोकहयां लिला गोरदा 





धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्ब्प में- 


आवश्यक सूचना 


समस्त आय विद्यालयों एवं पुस्तक विक्रताओं को सुचित किया 
जाला है कि प्रदेशोय विद्यायं सभा उ० प्र० हारा प्रकाशित धर्म शिक्षा 
को पुस्तक्षं छायलिय में उपलब्ध हैं। पुस्तक प्राप्ति हेतु कार्यालय मैं 
सम्पर्क करें लयवा अपने आइंर के शाय आधा धन सतोधाइर अथवा 
ड्रापट द्वारा आय प्रतिधिधि सप्ता ड० प्र० के नाम भेजें रेखये स्टेशन 
एवं पूरा पता लिखें। पुश्तकों का मृश्य तिम्त है तथा १५% कमोशन 
सो देय है । 


प्त्प 
धर शिक्षा माग १० १-४० 
॥. ४ भाग २... १-४४ 
। ॥ नाग ३... ३-७० 
» ॥# नाग ४... २-७४ 
४. ४ नाग 5३... ३०६० 
हि! #. भाग ६... ४-७४ 
#. ४ नाग ७.. ४-१५ 
॥. 8 नाग ८... ३००७० 
9. 8. भागे छै*-- बेन्ज लक 
४. 5 भाग १०... ३००० 
#. # साध १९... अहछ 
॥.. 8४ भाय १६.६ ३००४० 


व्यवस्थापक 
बदेशीय विद्ञां सभा 
जाय॑ प्रतिनिच्चि समर र०७० प्र० शखनल 


जलन ..॒ुमु॒ु॒बुलाइअााााााााााााआ॥ल्‍७७७७७४७८७८एेएरशशणत 


वेद सप्ताहु के अवसर पर 
६० पंसे को १० पुस्तकें 


प्रचार के लिए भेजो थातो हैं धर्म शिक्षा, बेंदिक शरप्या, देशिक 
यन्ष प्रकाश, बेदिक धरम, परमात्मा विचार बेदिक प्रश्नोतरी, शत्य पथ, 


कर बतंमाव भारत को प्रमस्वाओं का समाधान करें। व आायों का ,॥ ५माण क्या है, ईश्वर प्रायना, प्रोम भक्ति जितने इच्छा हो सेट 


जक्षयतों राज्य स्थापित करें। यही आय समातियों को अग्तरात्मा को 


जआायाज है। इसे थिचारकर कार्यास्यित करें। यहाँ बच्र प्रायंवा है। पा 
उपरोक्त विचार को पढ़कर आप॑ विद्ाव थ संस्यामों वज अपने विचार 


बस्तुत्त करें । 


संधावे । 
उत्तम हुथय सामप्रो ४) किलो । 
बेद प्रधारक मण्डल ६०|१३, रामलस रोड, 
करोशवाग--बई दिलसो-॥ 


सारायण हक्षामों सबम ५ मोराबाई सा लखनऊ 
दृरभाघ ४ 77* पर" श्ष्र्ह्क्ष्द 
बचौकरण स० एच इब्हय एन पो उडी 
ध्राबषण कृष्ण हैं 
३९ शौलाई रजियार १२८८ ६ 


के 
वता । वंदिक 
कवेता व्त सन्ध्या 
कलाप 
०००“०००००००७.. गीतमाला 
[ श्री वेबनारायण भारदालण, झलोगढ़ ] 
(३) प्रभु भक्ति प्राप्त हो णाये, फिर क्‍या श्षश्राप्त ॥ंह 
प्रभु चरण शरण थो आये, वह भात्म सबल 
ब्रह्ृत्य भक्त थो तेरा है 
उश्नति का सफल छितेरा है 
झंप्ठ भात्सबल अद्भ्नत पाये 
लितका जोधत प्रभु प्रेरा है । 
प्रभु प्रीति हुद्य से आये, तो श्रात्म शक्ति मिल भाषे । 
प्रभु खरण शरण को भाये, वहु भातरम सब बन जाये ॥। 
सन्त मार्ग अत्म बल बविश्वलाता 
बही वायु जल अ्नि बढ़ाता 
शो लोक भूमि या अन्तरिक्ष 
सब कहीं षही है पहुचाता। 
हसके सुसित्र बल लायें, तो ज्ञान ज्योति गह पायें। 
प्रभू चरण शरण नो आये, बहु भात्म सबल बत णाये ॥ 
यह प्रश्न का बल ही तो बल है 
जड़ चेतन सब «ा सबल है 
सूर्८थ प्रकाशक्कत जगत झात्सा 
सब सृजन हार ये गविचल है। 
क्राभास यही हो णाये, शो बिलम सरल हो णाये। 
प्रभु लरण शरण णो भापे, बहु झात्म सबल बन जावे ।॥ 
(४) प्रशय पृ से ठपर बेठा, अरब निकट जेठ लें हम भो। 
हमको अनन्त से देख रहा, सो बर्ष देख लें हम भो। 
था प्रलय पृथ को सृष्टि समय 
रह भाय बही बस प्रलथण श्रमय 
लादवि जम्म दाता ईश्वर मे 
की बतंमाम यह सृष्ठि रुदय। 
बह पृ पृग से जी रहा लगत, सो थर्ष लियेंधह हम भो । 
हमको अनात से देख रहा, सो बर्थ देख लें हम भो।। 
बहू मेघ गंगा तड़िति साद 
सरिताओं का कलकल निवाद 
बन बक्ष पल्चियो को चहुक तल 
संगीत मधुर सम्बाद बाद । 
बहु आदि काल से थोल रहा, सो थप कहे धुत हम भी। 
हमको अनात से देख रहा, सो दर्ष देख लें हम भो।॥ 
है भाथ भाप सुस्दर  समर्ष 
सत आ्रापु हमारी जाय गर्य्थ 













' मई... पुस्तकालवाध्यष्ठ जी 
गुस्छुल काँगठी ववी वघालय 
हीरद्वार 


'क> जज सका वाकण आमने नाक बाइक: न्याक कक 


काजानर -शारिएए भाकको एमिक्श्कि/ं्_न भयातर झाए छुएत व 


'टनयनन-- 


स्वाघोन स्वस्थ सो बब लिये 
या जियें शताधिक पर सब । 
उसने ब्रह्माष्ड अठछोन किया, स्वाघोन जियें। भग हम सो। 
हुमकोी अनन्त से देख रहा, सो वध देदख लें हम सी।। 
समपंण 
परिपूर्ण पिता प्रमेश्बर को, हुम कोन भेंट व्यक्हार करे। 
स्थीकार करें स्थवोकार कर, सर्व सभपंण स्थीकार करें।॥। 
सेरे परमेश्थर दया निष्चे 
सम्तुद्स तेरे यह हाथ बंधे 
कुछ पास हमारे कया कोष तोथ 
कर सके कर्म क्‍या वेद बविध। 
सकोच शोल यह हृदय अप, इसको हो अग्रोकार करें। 
स्वीकार करें स्थ।कार करें, सर्व समपंज स्वोकार कर।। 
जप घ्याधष उपासन आराधन 
प्रभु कोत बड़ा है इससे घन 
कर सके कर कुछ उसम हम 
ये सभ्ो तुम्हे है बेब समपंथ। 
जो भेंट तुम्हारी बन जाये, व्यवहार बही आचार करें। 
7र॒ कर एथोकार करें, सर्व समपंथ स्वीकार करें। 
मित भरक्ति भाव मे बड़ि करो 


पहू आत्म शक्ति समृद्धि करो 
धर्म अर्थ शथ काम मोक्ष की 


है देव शोध अथ सिद्धि कहो। 
इस जगत पन्‍्थ को पार करें, सुख शान्ति हुद्य आगार करें। 
स्वोकार करें स्मोकार कर, सर्व समपंण स्थोकार करे।। 
नमस्कार 
निज जोड़ हाथ कर नमत साथ, कर रहे नमस्ते शकर को । 
उठो कआ्ात्म क्रथ करो मभहते, अपने शिव शम्भू शकर को ॥| 
कुछ नगहों अलम्भव है उसको 


यह पार करे इस स्व जग को 
बहु बरे सयोध्तोव जग साया 


तो करे सोक्ष सम्भद हमको । 
जग भस्म पोष था सरण करण, ताण्डबकारों प्रशधंकर को । 
उठो भात्म अब करो समत्ते, अपने शिव शस्भू शक्तर को ।। 
जग भोधो का कल्याण करे 
लग साथा का मो दान करे 
सम प्राज इल्तिय सु शालो 
शकर देकर उत्थान करे 
है आत्म उसो को धन करो, सुखदायक स्थय शुयकर्रा को | 
उठो आरस भथ करो नमस्ते, क्पते शिव क्षष्यु शकर कहे.)। 
बही तुम्हारा मगलकारो 
बहा अमाये जग अधिकारी 
है भात्म हितेवी नाथ बही 
सब जबत प्रो शज्पयद धारोी। 
है जात्म उसे अवशोक जलो, मिल हृदय सेय अनवंकर को । 


उडो भ्ात्म भ्रथ करो बमसस्‍्ते, अपने शिव शब्भू शंकर को ॥॥ 
__  रऋ$ी(कलशः ) 


हक्‍त्थाधिकारिणी भाय॑ प्रतिविधि सभा, उत्तरप्रदेश के लिए भगवानदीत श्ाायंत्रात्कर प्रेस ५ मोराधाई मार्ग, सलबऊ के जिए भस्थायों रूप में 
एम्०पी० प्रिरदर्स प्रेस ( मिकद सुदर्शन घितेसा ) अआारबाग, लखतह थें भी विश्वस्ण्रदबाल गुप्त ह।रा सुड्धित ऐवं प्ररातित | 





आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


घोषणा पत्र स॑० ७।२८-२-८५ 
अ्राषण_ कृष्ण, १०, रविवार, संवत्‌ २०४५ थि०, दिनांक ७ अभस्त १६८८ 


रजि, सं० २२४१।५७ 


5 भू के आकषण 


“जेदों कै आधिर्भाव से बाशंतिक 
पृष्ठबृणि 
विदेशों भाक्वाम्ताओं को पृथा 


सथालों को सभा का निर्दशश 
परिपत्न 
बाल गगत 


सबा सार सुखबाये 


कविता कश्नाप 


प्रधान सम्पाइक- 
मनमोहन तिथवारो 
ह 
प्रबन्ध सम्पादक- 


इलादेव पाठक एस०ए०, 
साहिश्वाचाय 


। 
सदस्यता शुरुक 


लाजीवन सदस्य २५१ ) 
बाषिक २४) 


छपाही १३ । 
विदेश्न में १३४ पोंड 


रद्द दे 


आये मन्दिरों के कपाट मानवमात्र के 
लिए खुले हैं 
है. 


१०६ ऐ०। 
सल्पृश्यवता कलंक है 

-भोर एक सत्त ने कहा था-- है दीव होने कुंटिया के थासो ? नज्जता के आयार ?? 
अपने निमंल करों से मलिनता को बहुतो हुई धारा को धक्‍्लप्ारिणों तिमंल गंगा में परिथरत्तित कूरवे 
बाले ??? गंगा यमुना दहापुद्ध के पायन जल से सिचित इस लार्यावस सें हम तुम्हे खोथ रहे हैं” अपने 
कठोर करो ते लिड्टी ओर कोचड़ में सने हुए होरे को स्फडिक सति के समान पारदर्शक बनाने वाले, 
तुम्हारा पतितपावतर स्वरुप हुमें सं दिखाई दे रहा है । तुम भाष॑ थाति के सशक्त अंग हो । हमारे 
दृबवो मे तुम्हारे लिये प्यार ही प्यार है। इसने तुम्हारे झूठे बेर खाये हैं। तुम हमें भगवान सासकर 
हमारे चरणों में अबलुंडित होगा चाहते बे-हुमने तुम्हें हृरय से लगा लिया था। राम जानकी को गंगा वार 
सगाने बाले तुम्हों तो ये । तुमने सदा आाय॑ जाति को रक्षा को है क्योंकि तुम भाय थे, भाय॑ हो, भाष॑ 
रहोगे । भरायलो को पहाड़ियों में भटकते हुए हमारे अत्तित्व को तुमने भाला उठाकर रक्षा को यो | 
तुम्दारे प्रयेश ते हुर मन्दिर पवित्र होगा चाहे बहु हरि का मरिदर हो, चाहे आय समाल रा भम्दिर । 
बेदों को ऋचाएं तुम्हें पुरार रही हैं। आय तमाज मन्दिरों के दरबाजे तुभ्हारे लिए जुले हुए हें। 
हुमा रा आसब तुम्हारे लिए बिछा हुआ हे । आओ, वेदों को ऋचाद साथ-साथ धोल कर हृदय भोर मत 
को पवित्र करें। तुम भायंपुत्र राम के सखा, बोरबर प्रताप के शोयं, धद्धान्द को आत्मा, ओर धाप्‌ के 
प्राण हो । कोन कहुता है तुम अर्पृश्य हो, सग्दिरों मे अपस्य हो--- 

“समानो ज्पा सहवोन्न भाग: समाने योकत्रे सह वो युतल्‍्ष्मि” । 

अजब ३(३० [६ 

हुम लोग ( समानी प्रपा ) स्राथ २ जल पोते बाले हों, ( सहवोन्न भागः ) साब २ खाने 
बाले ( सह सोओी ) हों, ( समाने बोश्के युतज्मि ) स्पोकि परमात्मा ते हमें हाथ २ एक हो बन्धत में 
बार्घा है। ( परम्परानुरागदतेन एकब्रावत्पितमप्त पामादिकदुपमुस्यतालिति ईशादेश: ) 

हां, खाबपात को सात्विक बताता होगा ओर दुरितों को छोड़ता पड़ेगा । पापाचरण ते हुर 
रह कर अ/यंत्व के गु्जों को धारण करवा होगा | तो भाप्रो | श्ोरेम्‌ को विधय पताढ़ा लेकर अत-धन 
को स्रले अों में हरियत ( आयंजन ) बना दें । पाश्प्ड खब्डितो हुग-पुण बरदापिनों अमर वेद माता 
का सम्देश घर ९ सुता दें। भायं समाज के बस्दिरों में बेडकूर पवित्ष बेद ब्यतियों से दिशायें गुम्शाय- 


साथ कर दें। शम्पुृ्थ विश्व को भाव बता दें । 





जरा यहां थो भावों ते, बहुती जिसमें रसबार गहूों, 
बह हुदवय नहीं थह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार थहों । 


-राष्टुकषि मे बिल्ली शरण प्रुष्त 


लखतक्कन-ताथव कृष्ण ९० संजबत्‌ २०४४, रवजिधार ७ सगस्त १६६८८, 
दयावत्वात्द १६३, सृष्टि संबत्‌ १६७२६६०८८ 





सम्पादकीय 











आर्यप्तमाण बुला रहा हे 


लार्व समाज का धान्दोलन जिस तुरानी गति से विश्य के कोने २ 
में प्रसारित हो रहा था, भाथ उसमें छुछ शेषित्य परिलक्षित हो रहा 
है । थो अभानवोष, अवदिक, सृध्टिक्रन के विपरीत प्रयायें भातवशथाल 
को अप्यक्ार के धर में हशेले हुए थों भोर थो इस तुृफात ,शी भाँधी 
यें तृथथह्‌ तिरोहित होने शपों थीं, भाज, फिर ,लिर उठाते शगी हैं। 
बेद मानक समाज को भोलिक दुष्ि मै एक तथा समाग भागता है। 
गुण्वार्भा तुसार उलके यथ भेद हैं, जाति भेद तहीं । यथुवेंद के-जाहा- 
जोसस्पपुखभालोत्‌...” में इसो धर्यषाभलचतुधाथ का साथ बथित है त 
कि किली शाति का | स्वयं सपवात हकुष्ण ते थीता में कहा है- 
“जातुबंध्यं लया सुष्ठ गुणकर्म बिनागशः-सैने गुण कर्म विभागातुतार 
पतुष्य को चार बनणों ( ब्राह्मण, क्षल्षिय, बेश्य भौर शूत्र ) मे विभक्त 
किया है। इससे स्पष्ट श्ला्याव था उपदेश और क्या हो |सक्षता है । 
भाति का लक्षण तो शात्त्रों में-'हप्तात प्रश्चथका जाति:'-लिश्षा है। 
अर्थात्‌ प्रसव में समाध तथा शक्‍त सुरत में जो समात हो, ढसे जाति 
कहा भाता है। इत तरह संसार के श्मल्त सातवों को एक हो साय 
थाति है। जिर सो हमारे पौराणिक भाई, तत्त पहुस्त भोर मठाधोश 
कपने हो इस चतुर्वबर्ण को उपेल्षित भोर हेव मानते हैं शोर समय ९ 
बर अनर्वंल बत्तव्व देते रहते हैं लिते भाज के बेशातिक युग में एक 
छोटा थक््चा सी सुब कर हुँतने शगता है । वेद शोर भीता के इस शम्देश 
के अतुत्तार कोई थो ठिसो भी समय किशो भो ब् के अध्तगंत ना 
सब्ता है । ईश्वरीव सुष्टि थें ररोक्षा और परिणाभ साथ २ चलते हैं । 
कोई अपने को कुछ सो समझता रहे...। 


पिछले दिनो जयपुर में पुरी के शंदराचार्द ते हुरिययों के भ्रन्वर 
प्रयेश पर आपत्ति उदाई थो। हस पर हथ आाय॑ समावियों का खून 
बोखला शढ्ा था ओर हमने छइरहूँ शात्त्ार्थ के लिए चंरेग्व हिवा था । 
प्रदर्शर शोर बत्तव्प देकर उसके इत मलपृरदरशितापुर्न अवेदिस स्ररतरव 
को हुरो तरहु सुनिश्लात कर दिया था। अब उरहोंते श्थयं हो अपना 
र्पध्टौ करण दिया है...मेंबे ऐसा तहीं कहा था...मेरा भतसब ...आादि । 


न्यवि दयातत्द वर्ण ध्यदत्था को हम रूहिवादों दुप्रथाओं 
से परिचित थे लिकके कारण हुमारा देश पराक्षोत्र हुआ ओर वर्ण 
बिहृथ को भयंकर ल्याला थें सदियों तक सुसतता और तपता रहा। 
भाज भी इस प्रकार के वत्तत्वों भोर भायबाओं से असत्तिरण को 
पर जय बिलता है । बंदैेशिको भोर विश्वर्ती हते तिल का ताड़ बनाकर 
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कक ड को सूचना 


आय प्रतिषिधि तथा, उसर अदेश कौ अम्तरफ्ु क्रमा का. शाक्षा- 
रण अधिवेशन रवजियार दिनांक १४ शनत्त १८८८ को प्रातः १९ बजे 
वाराबय स्वासो भवव, ५ सोराबाई मार्ग, शख्वक में सम्पल्त होगा। 
विद्ारणोय विदपों को तुचो सभ्ती पदाशिकारियों एवं अन्तरज्भ श्दत्यों 
को दत्क ते तेल दो यई है। कृष्या समय पर पश्चारते का क ढ़ फर। 


भवबोहव शिकारी 
सम्ह्री 
झा प्रतिनिधि सभा, उस्तर प्रदेश 





सदर्थ अशवर्ण के बोच ल्थाओा को फिर भड़का सकते हैं। भायंत्रमाल 
अपने दिभ्य दृरशशों चक्षुओं हे सम्मुख भाने थाले हस भयानक श्थासा- 
सुलों को देख रहा है । यह देख रहा है एक काशो भाँतो फिर उठ 
रही है थो हमारे बेद रुपो उद्चाले को हक देता जाहतो है। हम जप 
नहीं बेठ सकते, हमारा विश्वास है भन्लान को यह अंधेरो पालिनो 
नष्य होगी भोर देश रूपो सुर्य का प्रछाश दरिर संत्तार को लपते शाता 
शोर से प्रदाशित कर देगा । अमादि काल से जलो भा रहो गुणकर्मा- 
मुसार इस दैदिक परण्परा का कब से उलंचन हुआ इसका सही २ 
पता लक्षता मुश्किल है लेशिल मध्यधुय के हत अलायवी पत्डितों को 
बिक्कारते हुए उत्तके पर जिस्हों पर जलने बाले भाथ के थोने अन्ानो 
शन्तों, बढाधोशों शोर तथाकित पत्डितों को हुम शचेत करना 
चाहते हैं कि वे हमारे समाल्ष को विषमताओों शोर विकुतियों ते न 
भरें | पढ्ि हन्‍्हें ठोई तग्देह हो तो हमारे विद्वाथों से परामर्श कर 
सकते हैं जेढिव धधाप शवाप वक्तव्य देकर समा को विधटत के बाय 
पर न से जाधे। हसते समत्त समाजो को विदेंशित किया है कि आर्य 
समाज सन्दिरों को शमता थ समानता शोर बन्धुता को भावशं भाधप- 
स्पथ्ो बनाया थाय । अत्पृश्वता कलह है अभिशाप है। हमारे समाज 
में न कोई ह था है, त कोई नोथा । हुअ सबको श्रमात अवसर देकर 
अपने समाज मन्विरों सें बुलाकर इतना ऊ था उठाना भाइते हैं. इतना 
ऊथा कि हिमालय से थ्रो कथा उनका भरित्ष बने, आसमान परे भौ 
ऊंथे उनके छृत्प हों भोर सुर्य सेशोा अधिक्ष एतका तेथस्थो 
व्यक्तित्व हो । 

अतः अपने इन हरिलय (आर्ग) भाइयों को शतशः सहचाशः 
को संदपा में माय समाथ के साप्ताहिक शत्व्वंगों थें तथा अन्य सभा- 
रोहों थें ससम्माव आामन्शित को बिए । उसके साय सहतोथ थें श्वम्मि- 
लित होइर “सहनों भूगक्तु” का आदश्श स्थापित कोबिए ।/ आप 
देखेंगे हम मेले कुअले कपड़ों थें ढंतो हिलकिरोटित ल्वधिष्त आभा 
छिपी हुई है इस शिकुड़ हुए हओयों में हमारे धर्म के लिए छितवा 
समपंण ओर प्यार छिपा हुआ है । 


हज + 
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“बेदों के आविर्भाव में दरशनिक 
पृष्ठमसि 


रत 
लेखक-आर्य रत्न, चाय विशुद्धानन्य शास्त्री दर्शन वामत्पति 


देशों का कब आबिर्भाव हुआ यह हमारा विवेध्य विषय यहाँ बहों 
है, क्योकि बेदों पर आस्था रखने बाले आयंथन इसे अनाबि मानते हैं। 
फिर लो अनादि है, उसके माविभाद री बात करमा नो बिरोध्ाभास 
है, पस्तुतः विरोध हहीं । कारण यह है कि जबसे इस थोबात्मा को 
बह ईश्वरोय शान मिला, तब से बेदज्ञान का प्रकट होना अभिमत है । 


अच्छा, तो यह प्रकढ-ज्ञान का अधिकरण थोबात्मा है या पर- 
भात्मा ? इस बविवेदस से बेद शात का प्रथम अधिकरण तो परमात्मा 
ही है, क्योकि यह उसका इ्वासाविक ज्ञान है जो कि परमात्सा का 
तुण भो है, यहां गुणों ओर गुण का आधार भोर भआ्राधेय सम्बन्ध कहने 
को अपेक्षा समथाय सम्बन्ध कहुना ही अधिक ठोक है । आधार ओर 
जाहेय सम्बस्ध में तो ग्रुजो ओर गुण छा हो महों, प्रत्युत ब्रब्य ओर 
ब्रध्याग्तर का भी सबंध हो सकता हे शो कि अनित्य नो होता है । भरत: 
समवाव सम्बन्ध कहना ही अतिव्याप्ति दोष से शून्य होगा इसोलिये 
बेशेयिक दर्शन में द्रब्य का लक्षण “क्वियागुणबत्‌-सप्वायक्रारणमिति- 


दरब्यक्षणम कहा है । 


शद्भाः-इस प्रकट हुए बेदसान का अधिकरण जोबात्मा तो हो 
नहीँ सकता, क्योंकि परमात्मा हो इसको धारण करता है । बही उसका 
नित्य आधार है पदापि जोबात्मा भी नित्म है, पर यह अपने हथाभा- 
बिक शाम ओर इन्द्रिय-लन्य ज्ञाम का ही समथाय सम्बन्ध से अधि- 
करण हो सकता है, न कि विवयिता सम्बन्ध से नेमितिक ईश्वरोय 
ब्लान का । 


समाधान.--पह किसी शॉह्त का सिद्धान्त नहों है कि किसो 
मेमिसिक गुण ज्ञान का आधार केन्य घेतन महों हो सकता । यदि यह 
कहा जापे कि ईश्वरोब शान का जब ईश्वर से नित्य सम्बन्ध है, तो 
अस्य थेतल हो कंसे उसका क्षाधार बन सकेगा क्योंकि नित्य गुण पृथक 
महीं हो सकता । पर भाई, नित्य ईश्वर के साथ साथ उत्का गुल ज्ञान 
भो तो सुक्मतर शोर व्यापक है, थो थोबात्मा में व्याप्त रहता है । 
लोबात्मा ज्ञानकुत सान्निष्य से उस ज्ञाम को भी प्रहुण कर लेता है । 
पर बहु ज्ञात जोबात्मा का ज्ञान न होकर ईश्वरोय ज्ञान हो 
कहलापेगा । 


बेदांतदर्शत के “शास्त्रपोनित्थात्‌” इस सूत्र पर भव्य करते हुए 
शकुराचाय लिखते हें कि "महतः ऋणग्वेदादे : शारत्रत्यानिक विद्या- 
स्थानोपण हितत्य प्रदोपयत्‌ सर्वायविद्योतितः सबंशकल्पस्य योनि: कारण 
ब्रह्म” अर्थात्‌ अनेक विद्यास्थानों से उपकत, दोपक के समान सब अथथों 
का प्रकाश करने में सप्र्थ ओर सबंध के समाम ऋग्मंदादि शास्त्र 
का कारण ब्रह्म हे । भव यहां यह घिच्रारणोम हे कि समवाधिकारण 
अर्दात्‌ उदादात, असमयायों तथा नि्मित्त इन कारणों में से बंइशान का 
ईश्वर कोम सा कारण है ? 


कतिपय बिद्वायों ने बेंदशत्थ के प्रति ईश्वर को उपादाषता स्थी- 


कार को है थो आपात: ढोक प्रतोत होतो है, बर्योक्ि “बत्सभवेतं- 
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कामयपुत्पद्चते तत्समवायिकारणम्‌' अर्थात्‌ लिसे लेकर काय धत्पन्न हो 
उसे समवादि या उपादानकारण कहुते हैं, सते घट के प्रति मृत्तिका । 
इस प्रकार ईश्वरोय शान गुण को जेकर हो धद बना, यह स्पष्ट है। 
यदि कोई शद्भु करे कि गुणी ईश्वर से उप्तका गुथ ज्ञान पृथक 
नहों हो सकता, ऐसा मानने पर सी यदि श्ञाम गुण के साथ गुणों ईश्वर 
भो रहे, तो कोई सिद्धान्त हानि प्रतोत नहीं होती, जेसे प्रकृति से बने 
अगत्‌ में परिणाम व बिकार देखे बाते हैं, तो प्रकृति को परिभासिनो 
मानते हैं। इस प्रकार ईश्वरोय ज्ञाव में तो कभो बिकार सो नहीं 
भाता क्योकि उसका उपादान कारण ईश्वर झोर उसके गुण भो 
अधिकारी व अपरिणामी हैं। तथा “लन्माशस्प यह : ” और “शास्त- 
योगित्यात्‌ पथ्चस्यस्त होने से इसो उपादान कारण को भोर संकेत 
भो कर रहे हैं । 


ब्रश्व-एक बात विधारणोय है, कि उपादान कारणभूत ईश्यर से बह 
बेदशान स्वयं उत्पन्न होता है, अथवा ईयर उस्ते उत्पन्न भी 
करता है ? 


उत्तर-अरे भाई, यह नियम तो हयूल कार्यक्रव को प्राप्त होने बाले 
ढपादामों के साथ घटित होता है, सृष्म [ निरणषयब ] कायके 
साथ नहीं, जब कि बंदशान हों सृक्ष्म ही है । 
पर उक्त कथत विवेचन को कसोटो पर छरा भहीं उतरता उसमें 
निम्न कारण हैं :--- 


संदवा १:--अभविश्ननिर्धित्तापादानू कारण का होई दुष्टाग्त 
नहों है । भतः ब्रह्म को बेदलान का उपादाम कारण सातवा तकतंगत 
नहीं । उषादान कारण सदा दूसरे के अधोन होता है जब कि ब्रह्म 
रछकह्ती के भधोन न होकर स्थाधोन है । 


संखवा २ :-- स्वत्हर्घारोहुभबत्‌” आत्माधयोी दोष भी हत 
पक्ष में उत्पन्न होगा, क्षर्यात्‌ इस प्रकार स्वयं को उपादात करके ईश्वर 
स्वयं ही बेदशान करने के लिये निभित्त कारण नो बनेगा । 


लंतयथा ३--सिद्धान्तपु काबली कारिका १८ में लिखा है 'आभ्यां 
पर॑ तृतीय स्पात्‌” अर्थात्‌ समवाधिकारणासम बाधिकाश्णण्म्पाम परं 
विजल्न कारण तृतोयं विभित्तकारणलित्यथं : | हध्से लात होता है कि 
विभित्त कारण उक्त दोनों कारणों से भिन्न हो होना चाहिये। 


संख्या ४--शपादान कारण सदा परतम्न्न क्लोर परिणामों होता है, 
जब कि लिगित कारण स्वतन्त्र भोर अपरिणामोी होता हे तथा उपादाय 
कारण के गुण सदा कार में आया करते हैं । 


संदया ६--पयहू भो नियम है, कि द्रव्य से प्रब्य, ओोर गुण से गुण 
हतपन्न होता है । यहां पर ब्रह्म ओर उत्तके ज्ञात में कार्य कारण सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । इसके श्रथ॑ यह कवापि ने समझे जाये कि परमात्मा 
जोवात्मा को दिये टुबओ मा प्रकाशित ज्ञान के प्रति निभित्त कारण भो 
नहों हो सकता । 


हंकयपा ६--जेंद इंश्वर का ज्ञाम रूप गुण हैं «५ मिरथयव है जब दि 

उपादान कारण साथयब होता है तथा वेद को कार्य भो नहो कह सबके, 

क्योकि सत्कायंबाद पक्ष में सो उदृभुत कार्थ का बिलय कारण हैँ 

माना पड़ेगा, छो पहां घटित्र नहों होता । इस विषय को कुछ गहु- 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 
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“वेदों के नारविर्भाव से दाशंनिक् पृष्ठभूमि” 
( शेष पृथ्ठ ३ से आगे ) 


राई से समझिये, जब मुक्ति से आने बाले भग्व्यादि थोवात्मा पृद 
सत्कारो मे रहित थे और उनका आश्था पूथ गिमल थे अग्त -फरण 
तबस तथा तथा उन जोबोके धत्त शरण त्वासाजिक लाग, विश्वकोी ने ति- 
सिक ज्ञान से युक्त होबा था व ईश्यर को शानकृत्‌ अत्ययव प्मोपता से 
चेतन होने के कारण ज्ञान के श्रारकता गुण से मुक्त थे, खतत होने से व 
अत करण ते सक्रि4 अर्पात्‌ ईप्सा ( रिशोबिम ) गुण से परिपृण थे, 
झ्त ईश्वरोथ लात बंद का प्रकाश या आधिर्भसाब होगा सहुल था, 
अर्थात ईश्वर ने डमकी आत्मा से शान का उपदेश किया । 


प्रश्न -अव ईश्वर का शान भरण्ड हाता है, तो ईश्वर का सारा 
हात अस्पादि थे हता सम्मंथ नहों चा फर उरहेँ पहू खण्ड था 
अक्ष कप ने कंस प्राप्त हुमा ? 


डत्तर -जित्त प्रकार किसो बंटरोंप्रे विद्वत्सक्मण ( बाल ) 
किया जाता है, तो क्षपत्री सापड्य के अनुरुप बिद्यत्‌ उसमे समा लातो 
है, इसका यह अ्रथ कदापि नहीं कि उस विद्युत के कषण्ड हो पये । 
भुर्त के प्राप्तियोग्य ज्ञान सुद्ठि के आादि में प्राप्त कर लिया यया, 
उसके अवास्तर सप्रर्त अरब हाय इता में समाहित हुए | इस प्रकार 


बद जाग क॑ प्रति ईश्वर विभिस कारण हो है।व कि उपादात 
कारण । 


चेते फोई भो प्रध्यापक्त जब ॒ बिद्याों को पाठ पढ़ाता 
है तो बिद्यार्यो के मस्त करण पै पहुच हुए शान के प्रति भ्रध्पापक और 
उप्तका ज्ञान उपादान कारण नहीं होता, प्रत्पुत निल्िस कारण होता 
है। इत्तो लिए सहथि दपानरद ने ऋष्वेराइि-भाध्य भूमिका में स्पष्ट 
लिखा है, कि बरो को उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है। 


सक्या २००/बदोपदेश के बिना शाम सम्भव नहीं । इससे भो 
प्रतोत होता है, कि परनात्णा ओर जोबात्सा से उपदेश्चक ओर उप- 
देश्य सब्बन्ध था, तथा ईश्वर का उपदेश आरतला में अनुप्र।बष्ट हो 
भा | 


प्रसकू बश इस प्रश्व पर श्ो विचार किया था रहा है, कि ईश्वर 
ने जोबो को यहु उपदेश दिया हो क्यो ? इसछा सहुथि ब्यात ने सझा- 


घान किया है, कि बहु ईश्वर स्वभावत करणाशोल है, हस पर कतिपय 
छोगो ने यहु आक्ष प किया हे कि फिर तो ईश्वर करुचा के पराष्तोन 
हो गया परन्तु ऐपो जात नहीं । पराधोन शब्द मे पर शब्द हो इसका 
बिरोध कर रहा है, क्योकि कदणा परतेश्यर को अपनो है, अत बहु 
सबया स्वाधोत हे तथा बद जाग तदहिद्यामय होने से लित्य हे । कूपर 
कहे गये बदारत के जन्मादि दोनो सुओो में उवाइामता का कोई संकेत 
गहों, पथभो तो विभित्त कारण से नो होतो है । 


इस पर कोई कह सकता है कि ऊपर अधिकतर युक्तिबाद पर हो 
बद शान के प्रति उपादागरद का खडन किया गया है, किसो शाश्त के 
बमाणन को उदघुत गहों दिया गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये, ऊपर 
का समस्त तक या युक्तिबिम्धात पुथतया शाश्हों पर आध्ारत है। 
सांदबदशन मे ईश्वर के सल्लिक्षान सात से उपादान अकुति से सबिट- 
रचना बनाई गईं है । वहीं बर यह भी शर्करा उठतो है कि सनच्चिधान 
स्राह्न स सुष्टि तो बत सकतो है पर बेदोपदेश सामोप्य-साद्ध स नहां 


हो सकता - इशमें प्रयत्न भो अपेक्षित है। इसडा तम।धान सावपश्ञाशत्ष 
में इस प्रकार है - सिद्धकुप बोउत्थात बाबयाथपदेः , ( १६८ ) 
अथरत्‌ परमेश्बर सिद्धरुप है। सिद्ध को सप्स्त शत्तियां स्वाभाविद 
होती है तथा परमेश्दर बोद्धा। ( ज्ञानी ) चन्‍्म है। भुध्यक् सनि के 
सदृध जड़ तहों हैं। १ह व्यापक ऋषियों के निमल हुयों से शो था, 
ते उत्क सन्निधान मात्र सें ही बेदप्रकाश हो सकता था कल्त, हो 
भो गया । ओर “अन्त करण€य ततुष्स्व लितत्वाल लोहबदबिश्ठा-- 
त्वसू अर्थात्‌ जोबात्माओ के अम्त करण रवय जड़ होते 
हुर भो पुर के साब्र॒धाव से उल्ज्बलित हो बाते 

हैं। बहू पुदष अन्त हरण का अधिष्डाता है । अत अन्त हरण मे सह 

ल्पाहि होता भी अनिधाय है। जंते लोहा श्वकूप से जमकोला ओर 
दाहक कुछ भो नहों है, परन्तु अग्नि के वाप्त होने से उसमे भ्ो चमक 
ओर दाहुरुता भा बातो ।इस प्रकारज्ञन को ध्ारकझता ओबाश्था 
मे स्वासाविक कप मे रहतो हे बह पदलाम को भो प्रहण करता है, 
बसे सूय के प्रकाश गुन को नेत्र €कत उपयोग में से भाता है, डली 
प्रकार ईश्वर के ज्ञान गुण को निमल वबुड़ि स्वत धारण कर लेतो है । 
बल यहां बदाबि्साव है । भतएवय ऋषि दव,गल्य ने ' सत्याथ प्रकाश” 
से स्वष्ट लिखा है कि “परमेश्वर सुद्डि के आरम्प मे उत्पन्न हुबे 
अरित भादि ऋषियो का गुर अर्थात पढ़ाने हारा है । 


यह भा मिश्चित जानना चाहिये, कि बिना नि।मल के मेमिशलिक 
भप को सिद्धि रूबी नहीं होती । अत बद का ईश्वर डपादान कारण 
कदापि नहों हो तहत | वदि होता, तो महयि दयासन्‍्द बद को ईश्वर 
का “गुणतात्र न लिखकर ईश्वर-स्वरूप द्रष्पपुणभय हो लिखते, तथा 
भाग बद को 'ईश्वरोक्त' भरा लिया है जस अस्मदाद स्वक्षयनों के 
प्रति उपादान कारण नहों, प्रत्पुत गिभिस कारण हैं, उसप्तो छछार बबो 
के प्रति ईश्वर सी विधिश कारण १ । 


शका--हथी सरदप्त में कुछ ओर विल्तार पृथक विचार कोबिए, 
कि बद शान गुण है ओर गुणा परमष्मा है दशनों मे स्वगुण के प्रति 
गुणो का समवाय कारण साना जाता है। इस प्रकार तो बेद ज्ञान के 
प्रति ईश्वर को सम्वायिकरण ( उपादान ) मानने मे भा यहो भूल 
है था द्रव्य जाप है तथा बहू क्षण बरध्य, लिगुण निष्किवय 
विष्ठति' अर्थात्‌ प्रथम क्षण में धध्य निगुण क्षोर निष्क्रिय रहता है, 
हिलोय क्षण में गुणपुक्त होता है। तमाधान--पर बह बिद्धान्त 
समस्त सथोगबम्य अब्यो मे हो घटित होता है, जेते उत्पन्न घड़ प्रथम 
क्षण मे रूुपाबि से राहुत हो होगा , क्योंदि इसका विविस कारण 
कुर्सरार उपादालन कारण पिट्टो ओर कपास्रयप्योग असलधायि- 
क्रारण है। परग्तु परमेश्वर बन्य नहीं है तथा न उसहा अन्य कोई 
कारण हो है। ईश्वर तथा तत्त्वकूप झ्ागादि गुन सो नित्य शाश्यत 
सदा से अनादि हैं अत बह स्थगुण ज्ञान के पति डरादान कारण नहीं 
हो घकता । 


इसके साथ यह भो समझया चाहिये कि लित प्रदार छे इथियादवं 
लोकिक साप्रढप हैं उसो प्रकार-- 


' जलोकिश॒स्तु व्यापारस्तिबिध सप्रकोतित , 
सामान्पलक्ष भो शान लक्षणों योगलत्तवया। 


इम तोब अलोकिक सप्षिकर्दों मे से “योपणल सन्निकर्य ते भुत, 
( शेष पृष्ठ ,५एर ) 


७ गगस्त १४८८ 


सन्ध्या 
गीतमाला 


[ भी वेजनारायण भारदहाज, अलोगढ़ ] 


छै (0 ४९७९७९७९७७७ 
अ्ख् 


उपस्थान 


पाभेय प्रथा प्रिय पाया है, तमब्र इपश्चाव यह आया है। 
तन सभ को शुद्ध बनाया है, तब साथ तुम्हारा क्या है ।। 


मिट गया हृदय से अधियारः 
तब हुआ हुश्य से उलियारा। 
दिला गये दृश्य प्रभु सदगुण के , 
लिया फन्‍हीं का सतत सहारा। 


गुण ते गुमवान सिलाया है, गुण गान तभी यह गाया है । 
तन मन को शुद्ध बमाया है, तब साथ तुम्हारा पाया है ॥ 


तितमिर रहित प्रभु रूप प्रता गय , 
देख लिया सुख रूप सुधा मय। 
उच्छ उच्यतर ओर उच्चतम , 
हमे बनाये सुय विभामय । 


सब ओर ज्योति रबि लाया है, अप्रय प्रभु से मिलन कराया है । 
तन-मत को शुद्ध बताया है, तथ साथ तुश्हारा पाया।' 


बहु देव वेदड़ मे महादेव , 
मिल गया हमे बहु एकमेव। 
हम उसका हाथ पकड़ उठते , 
अब दशन को था गई टेव। 


गुण अह हुदय मे साया है, तब गयत बर्श कर पाया है । 
तम-नन को शुद्ध बताया है, तब साथ तुम्हारा पाया है ।। 


(२) 


अपनानी छटा सूहानी है, तो गोद जोश्म को बायीं है। 
पदि गोद थोद को पानो है, तो ओम धश्ला फहुरानी ॥॥ 


प्रन्, जातवेद उत्पादक है, 
जड़ चेतन जगत प्रकाशक है । 
बह शान सूर्य जगमग स्थछप , 
विश पभ्रक्त उउच उद्धारक है। 


यदि प्रतति उच्च अपमातों है, तो दिशा उसो को थाभी है । 
यबि गोब भोद को पामी है, तो मोह म्‌ ध्यक्षा फहुरानों है ।। 


जहाँ कहों भो जिसने आका , 


“वेदों के आबिर्ाव में दाशंनिक पृष्ठभूमि” 
( शेष पृष्ठ ४ से भागे ) 


भविष्य, सुक्ष्म, वियहित, बविप्रकूब्ट, सभी बह्तुओ के शाथ अलोकिक 
इचियाय सल्निकर्व हो जाता है। वहु भो “युक्त भोर पुथान' वो 
प्रकार का है। “युक्तयोगी को सर्बदा माना रहता है भोर “पूथाम 
घोगी” को चि?्तव करने तै अर्थ का साभ होता है तथा थधह भो 
स्वत: सिद्ध है कि मुक्ति से आये सबंधदवढ अग्ति, यायु आदि ऋषि 
स्वत्तः लिडे, विभलाग्त: करण, आर्मसताक्षाश्कारी थे, बिस्‍्हे आत्महथ 
परमेश्यर के वेदशाम का 'युक्त' होने से ज्ञान हो घया। 


एक तक शोर भो है, हि जो सबमवाधिकारण होता हैं वहु परिणाम 
अबश्य होता हे तथा यह वस्तु थो उपादाग कारण वनों है, यह बत्तु 
अनेक मो होतो चाहिये । 


7. 


परन्तु “एशमेव ब्रह्म द्ितोय वाहित' से ब्रह्म का एक हो तिरणयव 
होना तलिदड है । भतएव सो बेदशान से ब्रह्म उपादान हारण गहों, 
प्रत्युत विविस्त कारण है। लिस प्रकार नेत्र शानेश्टिय सूथ के प्रकाश को 
प्राप्त कर अपना कार्य चलातो है, उसी प्रकार वेदकपों सुर से शान के 
प्रकाश को जोबात्मा को विमंल वृद्धि रूपी भांख ने प्राप्त कर अपने 
मोक्ष साधवों को सम्पन्न किया था । 


बिप प्रकार घट के बष्ट होने पर धढ जाति से घट शब्द प्रषोश्य 
रहता है और प्रयोधजक कुम्भकार के शाम मे सो रहता है । 


उत्तो प्रदार वेदताम पंत, लानारिघष्हाव ईश्वर में वोगिका्ं 
रूप मे नित्प वतंभान रहता है । 


“तब बबनादास्तायत्य प्रास|भ्यम” बेद ईश्वर बचन है, भत : 
उप्तका प्रामाण्य है किसो बचन का बढ़ता कप्तो सो डपादान कारण 
नहीं होता, प्रत्युत निमि्त राश्ण होता है, ओर 'मिश्यतिता बेदा' 
इलसे भो उक्त शिद्धाग्त को पुष्टि होती है । 


निर्याचन 


क्रा० स० सेक्टर २२-ए, चण्डोगढ़ू भा० उपप्रतिनिधि सा, जनपद 
ब्रधान शो डा० इखराज शर्सा भागरा 
समत्ती श्री प्रेमबरद्र मवयत्दा प्रधान भी हरिगोपाल धिह चोहान 
कोषा० थो बेदप्रदाश महाक्त सरह्नो थो रोशनलाल गुप्त 
कोषा० आभो प्रगबात अप्रयाल 





इन जगत बह्तुलो को भआोंका। 
हुर कही झलक उतको पाई , 
बही धन गई ओइसू पताका । 


लग को हर बत्तु निशानो है, जिसमे भत्ता सुस्कातों है । 
८दि गोद मोद को पानो है, तो ओइम्‌ घ्वजा फहुरानो ॥। 


हर बस्तु देखकर शान करो, 
अनुकूल कर्स कर भाथ करो। 
अड्धा से जरतक्ति करो उसको, 
यह भोरम्‌ ध्वणा सम्साव करो । 

मत भक्ति तरपें लानो है, तो ध्यणा लट्टर लहूरातो है । 


थ्‌ धाशलिल 
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विदेशी आक़ान्ताओं को पूजा 


[ भरी जयदेव शर्मा, ६८४ सदर बाजार खल्धतऊ ] 


प्रत्येक बद बहुराइज में एक मास तक चश्वे वाला गाणथोभियां, 
बालेसियां तथा सेयद सालार मसऊद गाजो आदि नासों से श्रत्िश्ध 
सेला, ज्येध्ठ भाद्ष के प्रथथ रजिवार ( इश्न बर्ष ५ जून ) से प्रारम्म्त 
हो उल्लो मात के जोगे रविवार को समाप्त होता है । 


देश के विलिश्न भागों से लाखों को संख्या में अनेक धर्मों के स्टो 
पुरुष कुछ विशेध पाते, किसो झहातो कष्ड के तिथारण को चाह सन से 
जिए यहां पहुंचते हैं। पहुंचने बालों वें हिशयुझों को हंरया भधिक होतो 
है। गैला वाजोनियां को बारात के चढ़े ऐे प्रारम्भ होता है। इससे 
बो-तोभ दिल पृ्थ गाशोनियाँ का लिशात ग।ड़ दिया लाता है, जिस पर 
प्रत्थेक अाधभ्तुक मुरोद अबना लिए झुकाकर शलामो देते हुए पलंग 
(डोज) भोर बहेल बालेशियां को क्ष्रित कर क्षपत्रे को पोरबान्यित 
अतुभव करता है । ठोक हसो प्रकार थेसे भ्विलित सज्नाट को शरण में 
करा जाप से छोहे-बड़ सभो राजा #पने को सुरक्षित अमुलव करते 
लगते हैं | शबले भव्य धारात को उहकोी बरोयता की शेणो भो प्रदान 
की जातो है | प्रणण स्थाव प्रप्तवर्ता सबको जरा एवं किलो सोभा 
तक ईरप्था का पान्न भो बन जाता है। बसे विधाह को सम्पु्ण रस्में 
बारात से सवा मास हुए 'लप्त रखकर तथा एक शपकाह पृथ 'मठ्छुआ! 
रस्म से भारस्स होतो है। यह झारी रस्‍्मे गाथोतमियां के अतोक (यथा. 
सामन्‍्य ) लोहे, घाँदी, सोते भादि के बने लिशूल के साथ उनके 
( बारात लाते बालों कै ) घरों पर ही सम्पन्न हो थातो हैं। थे रशमे 
गाधोसियाँ के प्रतितिद्ि तुलाबर शोग उतके घरो पर भाकर कराते हैं। 
बाद मे ( उक्त ) निशियत दिवस पर बेटयो के साथ दिया जाने बाला 
पोढ़ा पल्॑ंध भादि दभो भरावश्यक सामान ( बहेश के रुप मे ) धाणो- 
लिया को चादर के साथ चढ़ा दिया जाता है। 


गालीनियां महुमुद गलतथी के अति प्यारे सांजे भ्ोर उसके से ना- 
बति सा ॥र शाहू हे होनहार बेटे थे । हतका जत्त सन्‌ १०१५ ई » मे 
अलमेर में तब हुआ जब सालार शाह महसूर गशतवी का तायक बना 
पजमेर की शातन व्यवस्था को बागडडोर सम्भासे हुए था । 


शालार मसऊब ( गाजोसतियां ) को इस्लाम तथा राजनीति की 
प्रयोगात्मक भोर ज्ञामात्मक शिक्षा अति दक्ष उत्तादों के हारा ४ साथ 
४ मास ओर ४ दिस को अयत्था से दी गयो, लिसे छुसने भपनो कुप्ताप्र 
बुद्धि के कारण बहुत शीघ्र मात ९० ब्ष को अवत्या तक पहुंचते हो 
पुरी कर लो । 


महमूद गजवयो को सालार शाह को पोग्पता और बफ्ादारो पर 

बहुत विश्वास या। सहत्ववृर्ध अभियानों से पूर्व वहु उतते अवश्य 
मरल्णा करता था। विजामुह्रीत ओर फरिश्ता के अनुसार सहगुद सस- 
झता था कि उसका जम्म सुह्तव के कार्यों के कार्पान्ययत के लिए हो 
हुआ है । महमूद के लन्‍ल दिन वर उसके पिता ने अनेक भू्तियों को 
तोड़कर जुदा का धस्मधाद अदा किया था। उस समय यह भारत थे 
बजिनाव को लूट अभियात्र पर था। ईलियद एबं डाउसन भारत का 
इतिहास भाग-२|३२१ इश्त-अलोर को रामोलुत तकरोर के अनुतार 
भहुमूद ने भारत में मूृतियों को खब्डित करने छा खब अभियात ७छेढ़ा 


७ गगरत | हबद 





हैँगा था तब हिल भों ने कहा कि सोसकाथ उन सृत्तियों से रघ्ड हूँ 
बरता कोई भो व्यक्ति उन्हें छ भी नहों सकता । गहुपुद ने यह बात 
सुनकर विश्चय किया कि सोसनाथ को भूत्ति को तोड़कर हिस्दुओं को 
आस्था सुत्तियों से हुटायो था सकतो है, सोर तब ये इस्श्ास धर प्रहण 
कर लेंगे। ( तत्रेब पु० १३६ ) इत अधतियान को सफल बनाने को 
सन्त्रया के लिए हो महमूद ने अबनेर ते सालार शाहू शोर साथार 
मशहडर को गजवो पुलवाया । 


योजना के अनुतार सालार शाहू काबुलीज ( कश्मीर के पास ) 
काफिरों से विबडने चला गया तथा सालार भसऊब सोमसाथ को 
ध्यस्त करने के उदृश्य से महमूद के साथ अपने कई हलार युवक 
संलिकों के साथ सब्मिश्चित हो गया। तबारोजे महमृदी के अनुप्तार 
'जहमूद को चारत विधय केबल मशऊूद को सलाह से हुई थो ओर 
सोनताथ को मूत्ति के टुुझूड़ नो उतो को सलाह से छिये गये ने ।”” 
( सल्नेद पृ० ३८४ ) 
तारोध-ए-मसऊदी मे लिखा है कि महमूद ने गबनो ले जाकर 
सोमतवाय को मूत्ति को लाधा मरिणद को सोढ़ियों पर लगया दिया 
ताहि मुतलधान लोग गमाथ के लिए अग्दर लाते भाते डउत्ते पंरों से 
कुच लें । जब हिखुनों ने ऐसा सुना तो महमुद के बथीर तयाणा हुसम 
सेभ्दी लो है रह 77 उप वात था के माहपस से उनका एक 
शिष्ट मण्डल नमाथियों से पादाक्रारत होतो सोमताथ को सूरति को उस 
के बलम का दूना सोधा देकर बापस लाने के उहृश्य से गलनों पहुंचा । 
सहुभुद को स्वोकृति पर सोना उत्के राजकोद में जमा कर दिया गया। 
जब सालार मश्कूद को इस सम्बन्ध मे ज्ञात हुआ तो उसने महमूद से 
एकास्त से पूछा, 'कमासत के दित शव सुदा 'आाजर' मुृसि विनाशक 
को ओर महमृथ मृक्ति बिक्रयो को बुल्यापेगा तो आप क्‍या कहेंगे ।” 
महहृद पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा पर उसने कहा ने तो बचत 
दे चुका हू । मसकूद ने कहा आप सृत्ति सुस्त दे दोजद, भोर जब 
काफिर भरत्ति सेने हाणिर हो तो उन्हे मेरे पास भेज दें । जब शिल्ट 
मण्डल ससऊद के पास सूर्ति लेने के उद्द श्य से पहुंचा तो उसने शिष्टता 
दे बैडाबर खाते के लिए पात तभा शरौर थे थगातने को चन्दन पेश 
किया। सब से हल चोलों के उपयोग के पश्चात्‌ जब मूर्ति साँगी तब 
भसऊद ने बताब। कि युति तो उरहे पोसकर पान ओर चन्दन में 
निश्चित करके आते हो दे दो पयो, जितका उपन्रोग वे शोग कर जुके 
हैं। उसको इस घूलंता से शिष्ट मण्डल को सारो ध्राघात लगा और 
कई लोगों मे बलस कद कर दिया। ( तत्रव पृ० ६८३ ) 


सालार मतऊद हुतरो बार भारत भाने से पु्ं॑ महमूद को बचम 
देकर काया कि लो राज्य अधो काफिरां के हाथ मे है उन्हे छोसकर 
बच्चा धर्म ( हत्लाम ) प्रताऊवा मोर आपके सास का छुतवा 
पढ़बाऊंगा । बह एक बहुत बड़ी सेवा भोर स्वयसेषकों के साथ मुश्तान 
होता हुमा बिल्लो पहुंचा | उसने अपतो सेवा मे कह रखा या यशि वे 
( काफिर ) हमारा धर्म प्रहूण कर लें तो ठोढ है, यदि काढिर सोग 
इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें धो उन पर $पा करो अन्यथा डतहें तलवार 
के घाह उतार दो । ( तत्ेब पृ० ३८६ ) 


महमुद ओर साझ्ार शाहू ये लाहोर को थोतकर उसे “दारल 

इस्लाम” बना दिया था लेकित ये दिहसो तक त पहुंच सके थे । परम्तु 

खघालार मसऊद दिशलो पहुंच गया। इत समप थहां का राजा राव 

गहीपात था जो कि बहुत बयहाहुर था। एक नात तक दोनों मोर से 
( शेष वृष्छ १० पर ) 


७ अभवस्त १हैन५ 


फिल्मों में अश्लीलता के विरद्ध अभियान 





[ भारतोथ संस्कृति के प्रा्य स्वकृप को बिछुत करते में फिल्मों 
का बहुत पोषदान रहा है । पल्धपि सालालिक सुधार को दलागर करने 
बालो फिल्में भी यदा कदा अबतो रहुतो हूं परस्तु उनको शंदया मगण्य 
है। सतोरंगन $ नाम पर श्राजकुल सारधाड़, अलाटकार, हिसा शोर 
कामुकता को भड़काने बाली फिल्मों की भरमार है। इतते हसारो 
ज्ायो पोढ़ी का नेतिक पतन हो रहा है | झासव का खेंसर विभाग चुप 
बेढा हुआ है । भामंसतमाव ते समाथ के चरित को हृथित करने बाली 
प्रत्येक प्रदुसि का चोर विरोध किया है। हम यहां सभा ब्रद्यान थी 
पं० इसाराज थो का, सचिव, सेन्टूल बोड माफ सेंसर, बम्वई को लिखे 
पत्र को भविकल श्रति दे रहे हैं । ऐता ही पश्र उन्होंते सारत श्रकार 
के तम्दत्धित मरह्री महोदय को सो लिखा हे । वदि स्थिति में सुधार 
ने हुआ तो ब्रायंतताथ को देशग्यापों अभियान चलाना हो होगा- 

“सस्पादक ] 


झोयुत्‌ संक् टरी महोदय, 
सेण्टूल यो भाफ संत, अम्बई 
महोदय, 

सेवा मे निवेदन है कि हन दिनों फिल्मों मे निरम्तर थारि भग्गता 
ओर अश्लीलता का प्रदशन हो रहा | बाजारों में चोराहों पर बप्त- 
लारि के चित्र लगाए जा रहे हैं। जिससे कामुकता चारों तरक फेल 
रही है । भारतीय सत्कृति का पूल संपथ श्रमाप्त प्राय है। शक हो 
फिल्म को सबयुबतों करया ओर पिता साथ-साथ बंठकर वहीं देख 
श्कते । 

यह भाश्ययं को बात भवश्य है कि आपत्ता बोड किश थोथ को 
सेंसर कर रहा है । भापके द्वारा खेतर हुई फिल्मो से देश के चरित्र का 
सत्यानाश हो रहा है । 

धुना गया है ।क आपने ५० #हुत ही अश्लोल फिल्मों को स्वीकृति 
दो हे लिसक पोस्टर अत्यन्त ब्यलोल ओर कामुकता को भड़काने 
बाले हैँ। ऐसा प्रतात होता है कि फिल्‍म इष्डस्ट्रो मे अब केवल सारधाड़ 
बलात्कार, हिसा ओर कामुकता को भड़कामे के सिथाएं ओर छुछ नही 
रहु गया है। इस होड़ मे एक चलचित्र भड़ुकोला शोर तरता को 
उढसाने बाला है । ऐसे गन्दे दृश्य लायंभमिक रूप से स्रश्दूल बोर्ड से 
स्वोक्ृत होकर पन्नों, मुहल्लों, बाबारों जोर थोराहों पर सगाना भान- 
बता के प्रति अपराध है । 

आयंसमाज ने इस पर बि्यार करके यह निश्चय क्षिवा है कि ऐसे 
बोस्टरों को पोतने का एक बेश ब्यापो अभिवयात चलाया लाए। जवता 
में अब इस बोसत्स पोस्टरो ओर दृश्यों के विद््ध भाक्कोश बढ़ रहा है । 

मत: मापते विदेदन है कि भाप टथाशोह्न हुमें उसर दें कि आपने 
कदिन-किन प्ररदो किल्‍्मों को हशोकृुति वो है भोर आप इत नग्तता 
कामुकता हिंसा सारकाट ओर बलात्कार के दृश्यों को हटाने के लिए 
क्या कार्यबाही कर रहे हैं । 

आपके उतर के अभाव में हमारा पोश्टर पोतो आस्बोलम धारम्भ 
हो थापगा जिसको समस्त हानि का उत्तरदायित्व आप पर होगा । 

इस राज 
प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, खल्धवहः 


बार्ष्य भिन्न ७ 





श्री महाना जी को पत्नो शोक ! 


आय प्रतिनिधि सप्ता उत्तरप्रदेश के सहायक कोषाध्यक्ष भी कृष्ण 
बलदहैव सहाता श्ृंगारतगर लक्षमक्ष को अमंपततों एवं 'बायंसित्न' को 
जिरफ्रिलित लेखिका शीमतो सम्तोष सहाता भ्रति स्वलपकालिक 
अस्वस्थता में दिनांक २४-७-द८द को ब्रातः ६-४० बजे अपने सम्पूर्ण 
परे पूरे बरिदार को बोछे छोड़कर अपतो शोबन यात्रा पृर्थ करके चलो 
गयों । भग्तिण्त विदाई ख्रे एक दिल्र पूर्व अवायात्त ही अपने पति भरी 
कृष्ण बलदेश थी से उन्होंवे रहा कि में अपने सम्पर्ण परिथार से पुद् 
पुल्च बधुओं आदि से पूर्थ सस्तुष्ठ हूं। मेरे बाद आपको ये सभो बच्चे 
कध्ड नहीं अनुभव होने देंगे। उस समय ये स्वस्थ थीं किसो को बया 
वा था कि बे तो अन्तिम धात्रा को तैयारी कर रहो थो। 


इस दुःखद समाचार को पाने १९ सभा एवं 'आयंसिल्ञ! ढार्यालय 
शोक सभा करके बन्द कर दिये यमे । समसोहव तिबारो 
भरहो 
हाय अतितिधि सभा, उत्तर प्रदेश 





रथयांत्रा मेले भों आरयंसमाल का प्रचार 


छोटा गात्रपुर आय प्रतिनित्षि सभा रांची के तत्वादधात ते रांचो 
डोरण्डा, धुथा भौर झ्ादशंबगर आयंतनालों के श्रहयोग से रांची प्ले 
१० किशोप्तोटर दूर रथयात्वा लेले में हक प्रधार ढूंम्प स्थापित किया 
गया । इस अवल्र पर बेदिक साहित्य को बिछो के सतिरित्त सभा 
द्वारा “गया ईसा मुख्िदाता है” मानक पेम्पलेट का वितरण किया 
गया । पह स्सरणीय है कि बुरी ( उद्ौता ) के लगप्ताथ मन्दिर ते 
प्रेरित होकर शाथ से २६७ ब् पु २४५० फुट अंबे पहाड़ो होले पर 
१०० फुद् ऊंचा मन्दिर हस क्षेत्र के बनवासियों का प्रेरणा ज्ोत है। 
इस मेले में हल वर्ष तोम बास लोगों ने साग लिया । 


सात्विक दान 


इस बथं भो लक्ष्मण देव बेदिक समिति लक्षमऊ को ओर से विधिस 
संस्थाओं को गिश्मवत दाब दिया गया- 


१ृ-भो सहूथि दबासग्द स्मारक टुर्ट इंकारा श० ७००) 

२-गुरुकुल भाभम आमस्लेता, खरियार रोड ४५००) 
कालाहाडो, उड़ोसा 

३-मातू मरिदर ( कन्या गुरकुश्र ) बाराणसो ४०० ) 

४-अ'दर्श पुरकुल शाहो, पोसोभोत्त ५००) 

इ-गुरकुल प्रभात माभ्रम, भोलाझाल, सेरठ १०००) 

६-साबंदेशिक भाय॑ बोर बल समिति, बिन्दको ३००) 


७-आय॑ गुरुकुल खानपुर, पोस्ट सढ़ाणा बारनोल, (हरयाआा) ३००) 


८-लखनऊ जिला भाय॑ ढ॒प प्रतितिधि श्वभ्ा २००) 
दई-अयंसनानथ चोर, सदगऊ ५००) 
१०-भी महुयातम्द बाल सदन, भोतीतगर लखबऊ् ५००) 
११-मामंतवाल इन्दिरानगर एवं धृत्र. ए. एस. सजबऊ ५००) 
१२-आर्य प्रतिलिधि सभा ६०प्र० सशख्षमऊ २४० ) 





घोग ४७४७ ) 


ष्द 


जायनिन्न 


७ गगल्त १ृहदथय 





समस्त आये समाजों। जिला आये इप 
प्रतिभिधि सभाभों । आये कुमार सभाभों 
एगं॑ भायंबोर दलों को आदश्यक निर्देश 


सेवा में, 
समस्त प्रधात एवं भरी महोदय, 
निला श्रा्य उप प्रतितिधि सप्ता, क्षायं समाज, भायंबोर बल, भाय॑ 
कुमार सभा दत्तर प्रवेश । 


दिमांक : २५-७-ब८ 


धोमातमहते, 

जेसा कि श्राप जानते हो हू इत समय हमारी प्यारी भाय॑ं जाति 
को सभुल मण्द करने के हूं श्य से देश तथा विदेश में अनेकों अभियान 
चलाकर भबकर कुश्रक़ रखे जा रहे हैं। विदेशों से अथाह धनराशि 
प्राप्त करके हिल्दुओं का विशेष कर हरिजन भाइयों का सामूहिक 
शर्मास्तपण किया भा रहा है ओर उन्हें राष्ट्रीय विचारधारा से विमृश् 
बनाया था रहा है । शासत को. राष्ट्र के भावी स्वरुप के प्रति 
कोई चित्ता महीं है, उसे तो केषपमो क्राथिक मोतिपो के क्रियास्दयत को 
धुष सबार है। हरित हमारे समाज के शक्तिशाली अंग हैं। इतिहाल 
साक्षी है, इन्होंने सरेव श्राथ जाति को रक्षा में अपना प्राशपत्र से योग- 
दान दिया है । 

भरा प्रभाज मे कभो जन्मना भातिवरध्तन को नहीं माना भर इस 
बर्ग को समान अधिकारी मानते हुए अपने हृश्य में स्थाल दिया है। 
इस शमय थायं समाज ही एक मात्र ऐसी संत्या है थो धर्मान्तरण रुपो 
इत क्राष्ट्रीप कुचक् को अपनो बंचारिक क़ान्ति एवं क्विया कलापों 
से सपूल गष्ठ कर सकती है । धन का लालच देकर हरिलतों के हामू- 
हि धर्मास्तरण को प्रक्षिया बड़े ही तुनियोजित ढंग से देश में चलाई 
था रहो है । हरहों सब तथ्यों को दुष्डि में रखते हुए उत्तर प्रदेशोष 
भाव प्रतिनिधि सच्चा ने कतिपय महत्वपूर्ण निर्यय लिये हैँ,। आपके 
निदेदत है कि तदमुत्तार अपने अधोनर्णथ समाज अथवा अभ्य संत्याभों 
में हम कार्यक्रमों का संघालम ताटकालिक प्रभ्नाव से प्रारम्भ कर दें और 
एतसद्िवयक अपनी सासिक आठतपा सत्ता कायलिय में प्रवित कर । 


[१] समाज मन्दिरो में जलमे बाले सामुहिक सत्संत मास से क्रम से 
कम एक बार हरिणव अस्तियों मे किये जाये मोर हुरिजम 
साइयों को बल कार्यक्रम मे शसस्सातन सडहि,लित किया जाय 
सहुभोज का भो आयोजम दिया जाय । 


[२] ब्ष में रूम से कम एक बार समाल सन्दिरों में सहभोज के 
लायोजन किए थायें तथा इस सहभोज में हरियम भाइयों को 
प्रमुख रूप से भामस्त्वित ढिया चाय । 


[३] समाक्ष के बादिक उत्सवों प्ें एक दिल भय (हरिवत सम्मेलन) 
अबश्य रखा जाय जिसका सन्रापति उन्हीं थे से किसी को 
बनाया भाय । 


[४] भाये समाल में अधिक से भ्र्चिक संतया में उन्हें ्राभग््रित किया 
जाय ओर उन्हें साधारण तथा बाय सभासद्‌ बमाया बाय । 


[५] ऐसा बेदिक साहित्य एवं उसके पुथथंथों को चरित्र गाधाये बिगहोंने 
भाय॑ हिलू धरम को रक्षा की हो, उनमें वितरित किया भाय । 


[६] जस्मगा शातिवक्ान तथा मांश सदिरा श्रावि अज्क्ष्प साम पा 
के बिरड बेदिक बिच्वारो से उहें भबात ३ था लाथ । 


[७] उसके बच्चों को आह शिक्षण संह््णाओं में प्रदेश, अध्ययमत, 
मंध्यापन भादि को विशेष सुधिधा देते हुए छात्मणसि भादि के 
हूप हें उनको सहायता को भापे । 


[५] उनके सध्य शम्पप्न होते थाले संस्कारों को निःशुल्क रूप में, 
बंदिक रं।ति से आय साल के पुराहित किया कर । 


[६] भायंधीर दस के प्रशिक्षण शिविरों, आय कुमार समाओं भादि में 
उनके नवमुबशों को जिशेष रूप से आमस्त्रित किया जाये ओर 
उन्हें सम्भाननीय पद मो दिया छाये । 

[१० ] उसके बच्चों को गुरुहुलों, कत्पा गुरकुशों में अध्ययताथं प्रेजे 
जाने को व्यवस्था समाज को भोर ते को जाये तथा अपेन्िित 
सहयोग के लिए सप्ता से सम्पक्ष स्थापित किया थाये । 

भाशा है इन किया कलापों के कार्याग्दयत को सालिक भआासत्या 
आप विपम्ित रूप से शप्ता कार्यालय में भेशते रहेंगे । 
इश्द्ररास मनमोहन तिवारो 
प्रघान मग्नी 
आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


प्रदशीय बिद्यायं सभा उत्तर प्रदेश 
धर्म-परोक्षायें १६८८ 
परीक्षा तिथि--२१ दिशम्बर १६८८ 


परीक्षा का नाम कक्षा शुल्क संत्तुत पुस्तक 

धर्म रत प्‌ २० १.५० धर्म शिक्षा भाग | 

धर्म प्रवेशिका ७ र० ३.०० धर्म शिक्षा भाग ७ 

धर्म भूषण रद २० २५० धर्म शिक्षा भाग & 

धर्माध्िकारो ११ ३० ३.५० धर्म शिक्षा भाग ११ 
अनुरोध 


[क] सभो दयाव+|द आल सब्विरों के प्रधामध्यावक, थाहे थे शत्ता 
से सम्बद्ध है अभवा असम्बद्ध अपनी कक्षा ५ के विद्याधियों को धर्तरत्त 
परीक्षा में अभिदायंतः प्रथिष्ट रूराने को छुपा करें । 


[स] सन्नी आाय॑ विद्यासयों ( हाई स्कूल एवं इंटर कालेज ) के 
प्रधानाथायों से साग्रह भनुरोध है कि वे अपने विद्यालयों मे इत पर - 
क्षाओं को अधिवायं करते को कृपा कर । 


लातभ्य 
[क] इस परीक्षाओं के बहाने परोक्षार्थोी कम्त से कम सन्‍पया हुबत 
एवं प्रार्थंता के मशझ अवश्य कण्टत्ण कर लेंगे ओर इतना मास करने से 
ही थे इम में से हर परीक्षा में उस्तोण हो सकूंगे। 


[छ] कक्षा १ से कक्ष! १९ तक को घममं शिक्षा को पुस्तकें मागत 
सात्न के मुल्य पर सप्ता कार्यालय से प्राप्त को था शक्तो हैं । 
[ग] भागामी परीक्षा के प्रमाज पत्च तीन मात्त में विद्यालय में 


पहुंच भाबेंगे ६ 
भाधबसिह 


मगत्वी 
प्रदेशोष विधान सन्रा उन प्र० 


3 जमतवग्स पृ३ढयद 


बाल 4 ॥५ जगत 
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2२१४ 6 #।४ 
सहयोग ओर जोबन 
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[ भरी रामसूसि प्रोस्यातो थुवराजवत्त महाविद्यालय, लक्षोसपुर-खोरो ] 


मानव मे शस्त लिया । मानव ने हो उसे पाला | माप का हो 
सहपोग पाकर शिशु शारोरिक तथा मालिक उश्नति कर्ता हुआ बढ़ा 
हुआ तो दूसरो का सहारा कांजत छोड़कर अपसो क्षार्वों से देखने 
लगा । जब कुछ और बढ़ा तो वही ।शशु अनेक ध्यक्तियां का सहारा 
बना। यह समाज का चि!सचत्र चक़ जाने कबसे चला भा रहा है । 
मनुष्य जरपता है, समाज का सहयोग पाकर उस्मांत के मार्ग पर चलता 
हुआ भगत मे मर जाता है भोर उनसे उत्पन्न नयो थोड़ी भो अपने 
पुबंजो का अनुसरण करतो हुई उक्त स्थिति को आआप्त होतो थाती है। 


परद्ा तो सभो होते हैं ओर मग्ते भी सभी हैं लेक्नि कुछ लोग तो 
देशा होकर, अपने मा-बाप, गुस्णतों आदि को प्लेबा ह्वरूप अनेक 
सुकर्ों से अपने परिदार तथा समाल को सुखी बनाते हैं। इसके ठीक 
बिपरोत कुछ लोग अपने पृष्क मो द!रा परिवार को परेशाम करके तथा 
लन्य निषयतोय कार्यों को करके भपने तथा पुथजो क नाम को बलकित 
करते हैं। इसो प्रकार क्सो को मृत्यु से शोक-सन्ताप का समुद्र उमड़ 
पड़ता है। ओर किसो को मृत्यु पर कोई खेद नहों व्यक्त छरता है। 
मलुध्यों मे बुछ युगवृष्टा ओर पथ-प्रदशक होते हे भो बहुजन हिताय 
लोचते हैं भोर ध(सुखाय कहते हैं । फर उम्हों क असुला पर शेष लोग 
खलते हैं। समय बोतता है, बह भभूल सनन्‍्द पड़ थात है, यूग यदल 
थाता है तब गय॑ युग दृष्टा भाते है । 


हाल,#ि आज तक नतने लोग पंदा हुए हैं उरहोत मानव जाति 
को कुछ त कुछ उन्नति को € । उँसो को यदि झढदो हारा कहने का 
प्रयस्त कया जाय तो कुछ इस प्रकार होगा-- 


प्रत्पेक सनुथ्य श्वतःत् हे किरतु बल अपनो साभा में भोर स्वतन्त्र 
है कि जाह तो सड़क पर लाठो चलाते हुए चल सकता है पर आपको 
इथहन्क्ता फो सोमा बहा ध्रमाप्त हो जाता है जहा दूसरे ब्र्पाक्त का 
वास शुरु हृता ९ । 

भ्राण हम इस धरता पर करोड़ो को सहवा घे उत्पन्न हो चुके है । 
हमे हुए हृ।खत मे तथ तक जिन्दा रहना है जब तक हम वापस बह 
महीँ पहुच जाते णहा से आये है । इसलिये हमे अधिक से भ्रधिक एक 
दुसरे के साथ सहयोग भाव से रहता चाहिये । धन तो शरोर के मंल 
श्रांद भामो से प्रसिद्ध ही है । लतः प्यवहार से भआर्थिक दृष्टि से कम- 
जोर या शक्तिशाली का भेदभाव त्यायकर कार्य करना धाहिये क्योकि 
बांद आप किसो रशजोर का तहपोग नहां करते तो कोई आपते शक्ति 
शाही स्यत्ति आरका भो सहुयोग नहो करेगा। 

समझ बहुत बढ़ो च्ोथ हे । धत्येह् बात को तहु तक पहुचना 
समझदारी है। किसो धटठता के साख एक पहुल के विधव भे ल्लाग कर 
हेया पर्याप्त ज्ञान नहीं रहुलायेवा । उत्त घटना की जह तक पहुचता 
खब्गुरता है । 

समुष्य के बोज महुध्य बनकर जिदा रहना चाहिये, न तो देवता 
बनते से काम चलेगा ओर व राक्षस हो। मधुण्य के लिये जितवा रासद 


माष्यंबित् है 


जि ड ललओण. अधनिनानननननमिनीयाननिकमकन-केननननी पननापन कारन णना हक पोज तन तक. डक 


समा सनन्‍्त्री पर प्राणघातक हमले का घडयन्त्र 


विषाक्त ८-७ ८८ को बदाब निवासी भो योगेरापालसिहु यादव हनातक, 
लाये प्रतिनिधि सभा के तारायभस्थासी सदन, ५ माराबाई मागग हित 
कार्यालय में यरायक घुष भाये ओर सभा मर्दों थी मनवोहत तिवारों 
के प्रति अपशबदा का प्रयोग करते हुए डरहे तलाश नरने लगे। उत 
सप्तय ये बड़ अक्वामक स्थिति मे थे क्षोर भी तिथारो मो को म पाकर 
डन्हे फिर देख लेने लथा जान से भार डालने को धमको देते हुए चले 
गये | उतां दिन साथकाल बे फिर |भा कार्याताव मे आये ओर भो 
तिबारोी थ्रो का तल।श करते लगे तथा उसहे न पाकर यह धमकी देकर 
खले गये रू तिवारी से कह देता के भआागासी तोन दित उनके लिए 
बहुत अभिभ्टकर हैं । 
सतोभाग्य मे सभा पत्तों श्री तिबारोी जो दोनो ही कार सच्चा कार्यातव 
में उत सम्य तहाँ थे | ये सप्ता के कार्य से शहर मे कहाँ गये हुए थे 
अतः भप्रत्याशित घटना घढित होने से रह गई । इस सम्बराध थे बाना 
हजरतगण कोतबालो, लखनऊ में योगेन््रपालासिह पारव के विरुद्ध 
रिपोर्ट इज करा दी गई है। किस्तु खेद है कि अप्तो तक कोई कार्यबाही 
न होने पर जमरोव बढ़ता जा रहा है। कई समाजसेवी, धासिक एव 
साल्कृतिक संगठनों ने पुलिस एवं प्रशासन से तुरत्त क्रायश्यक क्रम 
एठाने का अनुरोध किया है । 
स्मरण रहे कि इता घोगनापार्तातहु यादव ने १० घछितम्बर १६८४ 
को सपाभवत मे, सपा मग्ल्ली भो मनमोहन तिबारो पर गोली चलाकर 
प्रशघातक हुमला कर दया थ। जिसतते ये दाल-बात बल गये ये। 
इसका पुरुहमा चल रहा है भोर पह जमानत पर छूटा हुआ है 
होता बुरा है उतना ही देशशा होता घो । क्योकि लल के बाहर व तो 
तेरता सोचा था सकता है श्र त सिखाया ही था सद्ता है । 


जिस प्रकार मानव में सहयोगी भाबना पनपतोी है उत्ती प्रकार 
पशुओ में भी सहयोग्रो भारता को कप्तो नहीं है । भत, यदि &प्रे अपने 
जीवन को सोढ़ियो के मार्ग को प्रशस्त करना है तथा देश को उन्नति 
करनो है तो हमे भाव प्रतिशा क्रनमों चाहिये कि हम सहयोगी भावना 
से जोबत ब्यतात करेंगे ओर एक दूसरे का सहयाग करके धापत्त में 
प्रभ भाव जगायेंगे। रै 


उत्सव 
आरयक्तमाल भदरसा अनपव फंमाबाद का २६ था बाविकोट्सन 


दिनाक २८ माय स ३१ माथ १४४०८ तक बढ़ धम्रधासस मनाया 
गया। बिट्वानों के सावण तथा भजतो को सुनकर धनता प्रभावित रहो। 


श्री कन्या गुरुकुल रुद्रपूुर (सिलहर) 
शाहुअहॉप्र प नवोीन प्रवेश प्रारम्म 


आधब॑ं पाठ विधि से चलते बाले श्री करया गुरुकुल मे शिशु कक्षा से 
लेकर शास्त्री कू ति.शुल्क शिक्षा, छात्ाबास को सुबिधायें, सोआा- 
सादा रहन-सहृत प्रामीण अठ्यल में स्वास्थ्पदद जलवायु के साथ शुद्ध 
सात्यिक भोलतादि की सुव्यदस्था है । 

कत्याओं को सामाम्य विक्षयों क॑ भतिरिक्त, धर्म, गेतिरुता, गृह 
कार्यों को भो अधिवाय शिक्षा केवल भोअतन शुल्क ६०) साठ रुपये 
मासिक ओर प्रवेश के समथ €क जार २११) दो सो ग्यारह रापपे 
जमा करने पड़ते हैं । सत्पदेष शास्त्री 

सञ्चालक 





१० _ 2 अल 


विदेशों आक्रान्ताओं की पूजा 
( प्रृष्ठ ६ का शेष ) 


झपटें होती रहों । इत्तामी सेना घबड़ाने लगी उसके पाँव उख ड़ने वाले 
ही भे कि एक बहुत बड़ो सेता (अधिकॉशतया स्वयंसेवक) सहित गणनों 
से साशार कुरदोब ( मसऊद का चाथा ) आधि पांच असोर लो कि 
अआपस में सम्बन्धो थे उससे आ मिले । इनके भा जाते से मसऊद की 
सेना के होसले फिर बढ़ धये । घमासान युद्ध हुआ राय महोपाल के 
पुन्न गोपास की पुह्हाड़ो के बार से मसऊद बच्च तो गया परम्तु उसे 
भाफ पर गहरा घाव खाकर दो बातो को कुर्बानी देनो पड़ो । ग्रोपाल 
तत्काल मारा गया महीपाल झसाधारण वीरता का परिचय दिखाते 
हुए रणपृमि में लड़ता रहा ओर अन्त में सारा गया । विहली को गद्ी 
पर क्षपने विश्वास पात्र अमोर बालि4व लफर को सोपकर मसऊब स्वयं 
क्षागे बढ़ा । भपोध्या क्रादि १ई राज्यों को पहुले हो भोत चका था। 
मेरठ, कन्नोन तथा सतरक को लूटता हिसू वेबताभों को शष्ट चझाष्ट 
करता, भेढें लेता वहाँ की शाप्तम व्यवस्था का यथायोग्य प्रधाघ करता 
इस्लाम के हरे ध्यज के शाथ बह बहुराइल पहुंचा । बहां उसने #पतने 
लाचा सालार संफुहोन को सेना के साथ पहले हो भेज रखा था। 


बहराइच के सझ्ोप सुरण कुण्ड पर सूर्य भगबात के सन्दिर में 
पत्थर की धृय॑ प्रतिता स्थाषित थी, लिसका सास बाला चक्र था। 
इसकी बहुत झधिक सान्यता थो। बहुराइच के जात पास के 
हिसू रज्रो पृदव प्रत्येष्व रबियार को हजारों को संक्षया में स्तास ओर 
पुणत के लिए भाते थे, सूर्य प्रह॒ण कर कुष्ड में स्तान करने धालों को 
संबपा साखों में पहुंच जाती थी । इन मेलों के कारण बहुराइल बहुत 
सम्पन्न हो गया था | मसऊद को बह स्थाम बहुत पस॒त्द भा परन्तु जब 
वहू इस कुण्ड ओर मूर्ति को देखता था तब बहुत क्रोधित होता था 
बह कहा करता था कि छदा को इच्छा ओर सदद से बह कुफ़ को इस 
खान को नष्ट करके छुदा को प्राधंता के लिए एक कप्तरा ( मस्जिद ) 
बना देगा तब इस ₹थान से कुफ़ निर्मल हो जायेगा | बह चाहता तो 
एसे नष्ड कर सकता था परन्तु बह छसे उब सभी प्रतोकों सहित इथादत 
गाह में बदलने झा भवतर देख रहा था, ताकि काफिर ठदसे देखकर 
अपमाधित हों भोर उनका विश्ञास “बघालारक । (सु भगवाब को 
प्रतिमा ) से हटकर इस्लाम को भ्ेष्ठता पर हिक जाये । ( ततेब 
बृ० ३९३ ) वहीं एक महुए का बल्ष था उसके बोले उसने एक 
सुन्दर चबुतरा बनवाया जहाँ वहू अकसर बंठा करता था। ओर बहाँ 
से कुष्ठ आदि को देखहर पूत्ति तया उतरीं पृद। शो नह करने के 
बविधार को दृढ़ करता लाता था। इश्लाम के प्रवार के लिए बहु इसे 
अत्यावश्यक मानने लगा था कि बिमा इसे यह इतना सहर्ववू्भ समत्तने 
लगा था कि दिता इसे पुरो किये बह सतरस में अपते पिता को कब्र 
बर तक नहों गया बद्यपि उसको याद में फूट-एू४ कर रोता था । 
( तत्नेब पु० ३६४-६५ ) 


सतऊद के आगमन से बहराइच के राम राजा अपनो सेनाओं 
सहित एकत्र हुए ओर उन्होंने अपना एक शान्तिदृत सेथा । परन्तु सप्त- 
ऊद ने ₹पष्ट कहुला दिया कि यह देश खुदा का है छश्ो के भादेश से 
में आया हूं । इस पुद्ध में थोत तो उसे प्राप्त हुई परन्तु उसे अपनो एक 
तिहाई सेवा खोकर भारी क्षति उदावो पढ़ी । 


शोष्न ही हिखू राधा पहले से ओर अधिक शक्ति तथा नयी रण- 
बोति के साथ एकल्न हुए । ससहुद को सेता का मतोबल दृए चुका या, 


गमाध्यंमिल्न 


कम रत पैक, 


उस अवसर पर उसने बहुत भावपुर्ण ढंग ले इस पुद्ध को विशेष 'जेहाद' 
घोषित कर उममें जोश भरा | दो दिन भर्वरुर युद्ध हुआ मशऊद की 
इस्लामी सेना घास की भांति काट दो घयो । अपनो हार के आसार 
देखकर मसऊद खोथ गया ओर उसने जादेश दिया मारे धये मुसश्षणात 
सेनिकों को लाशों को सतृरथ्ष कुण्ड में डाल दिया जाय तांक उनको 
सुगंग्ध ( सड़ाध ) से उस स्थान का कुफ़ समाप्त (अशुड्ध) हो थाव । 
कुण्ड शवों से भर गया । हृदय विदारक दृश्य था मसऊद फो चारों 
भोर लाशें ही दीक्ष रहो थी कुछ आहत सेतिक पड़ें-पड़े कराह "हे भे। 
इसो बोच राय सहलदेब ने कुछ अन्य सरदारों के साथ मसऊड़ को 
अपना बिशाना बताया | मसक्ृद को उनके अद्भूरक्षकों ने चारो ओर 
से घेर कर अपने बोच मे ले लिया, परसतु भाभों को भोषभ बर्षा से 
तब मारे गये । अन्त मे राय सहलदेव (सुहलदेव) के बाण से रविधार 
१४ बन १०३३ ई० को सायंकाल भारत को 'बारल इस्लाम बताने 
को हसरत सन मे लिए हुए बहु इस दुनिया से छूल कर गया। अन्तिम 
क्षणों में उसके सेबरु उसे उच्ी महुए के वक्ष के नोचे ले गये जहां 
उसका प्राजास्त हो गया । उस समय यह सात्र १८ ब्ष का था। 


सूंकि सुरण कुण्ड पर पहले ले ही प्रत्वेक रबियार को 'धालारुक' 

के दशंनाथं हिन्दू सक्लो-पुरथ का सेला लगता था, जिसका आकार सूर्य 
ग्रहण पर ई कयुणा अधिक हो थाता था। जब मसकऊद के अगुमायियों 
ने सरल कुण्ड पर मन्दिर को ध्वस्त कर उसके रथान पर मसऊद को 
मथार बताकर “बालारक” मन्दिर के स्थान पर बाले “मियां 
को मजार' प्रसिद्ध कर दो तो अन्ध हिलू भद्धालुओं का आकर्षण पूर्व- 
बत्‌ बना रहा। कालाग्तर थें धोरे-घोरे बहां नियुक्त पुणारियों 

( पुलाबरो ) को ( कुत्तित ) प्रेरणा से आमने बाले अम्ध हिसहु 

भद्धासुओं के अड्धासुमत “वालारकुक से हटकर कब “बाले मियां” को 
सवार पर चढ़ने लगे यहूं डरहें भो पता न चला । इन भ्रद्धालुओ की 
अन्य अदा का लाभ, बाले सियों को महिला मंडित ( मनयढ़ग्त ) 
कथाओों को जनताधारण में नियोजित रुप से अचारित कर देश को 
भोलो अन्प्रविश्वातो अनता को आज तक ठगकर उठाया था रहा है। 


इन तथ्यों को थामद़्ारो के बाद यहु सहब अनुमायव लगाया था 
सकता है 6 बाले लियां के नाम से विशयात सेयब साशार मसऊछ 
गाली कितने बढ़ें हिन्दू-मुल्लिम मेल मिलाप एवं समिश्चित संस्कृति में 
पोधक थे, बितको घोषणा देश के अतेक बड़े-बढ़े राधनेता समय- 
सम्रथ पर उल्को सश्ार पर जादर चढ़ाते हुए कहते हैं। 


है $ कक 
सामिक अपील 


भोमद्यातम्दाव गुरकुल गगला कटीला ( एटा ) अपने इथापवा 
काल से प्रगति के पथ पर सतत परतिमान रहा है। इसको प्रयति, 
उत्तम शिक्षा, एवं अनुशातभ को दुष्टि ले श्ेब्रीय. थयता व विद्वानों ने 
मुक्त कष्ठ से सराहना को है १ 


बिपत वर्षों ते शासन हारा स्वीकृत अनुकान धनराशि ३४३८६/- 
रुपया एवं शिक्षकों का साथ १४८७ से अब तक का भुगतान जिला 
विद्यालय विरौक्षक एवा हारा न होने से गुर्कुल अबनो बस्मसोथो 
पर रो रहा है।भोर शिक्षक भुखभरों के कमार पर खड़े हुए हैं। 
गुरुकुल का दिकाश् अयरडद्ध हो यया है । 

ऐसी विषम परिस्थितियों में छात्मों के पठम-पाटय को व्यथहय! खंग 
हो रही है। ऐसी दशा में आाय॑ जगत से गुरकुत्र जाभिक सपोश करता 
है कि घथशशक्ति पुरकुल की सहावतायं दाग देकर कुता्थ फरें। 


आय ब्रत्याशी बिलपो 


आय प्रतिनिन्चि सभा उ०प्र० के साननोथ प्रशान थी पं० इताराल सो के 
पल्नॉंक-मेरठ २८६ दि० १२-७-८८ हारा यह जान कर अतोब हुईं 
हुआ कि आय समाल मैगपुरो के शमासद सो अरणेश सिह जौ स्तातक, 
धास-बंचायतों के वियत सामात्य निर्वाचन मैं, अपनो प्राम-लमा खर- 
परी के प्रधान-पद वर भारी बहुमत से विजयी हुए हैं। इस हफुलता 
के लिए स्माइक थी को हादिक बधाई !है। तत्रेशनोीय है कि थो स्ता- 


तक थो इस सभा के मुर्ष विरोक्षक कु० धुद पाल [िहु थो 'अठल' के 
सहोदर अनु हैं । 


परवपिता परमेश्वर है प्राथंता है कि बहु भो स्तातक थी को अपने 
पद के दावित्यों के तिबंहन हेतु शक्ति प्रदात करें । 
: मजू ल कामनाथों सहित--- 
302 4 गनमोहन तिवारी 
सगली शप्ता । 
॥७-एएएए"""ल्‍स्‍ल्‍स्‍शशनशन#शणभभनशणणशशशशशशशशशशशआआआशशआनशश/शशााता 92 या >> आन क 
मिर्वाचन 


जाये कप्पा इस्टर कालेज, इटावा 
प्रधान भो गहेर शंरर थी 
प्रधन्धक भी भगवत प्रताद थो 
कोधा० भो रुपकिशोर थी 


आयें समाज तया शहर दृषावा 
प्रधान भरो भहेश्वरो दयालु थो 
सम्ही थी धुरेधा बहादुर थो 

कोबा० भो कसल क्षिशोर लो 





धर्म शिक्षा पुस्तकों के सम्बरध में- 


आवश्यक सूचना 


समस्त भाय॑ विद्यालयों एवं युस्तक विक्ृताओं को ध्रूचित किया 
थाता है कि प्रदेशोष विद्यायं सभा उ> प्र० द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा 
को पुस्तक कार्यालय में उपलब्ध हैँ। पृश्तक प्राप्ति हेतु कार्यालय में 
सम्पर्क कर अथवा अपने आदर के ताथ आधा धम समोआइंर अथवा 
ड।पड द्वारा भाएं प्रतिविधि सरश्ता उन प्र७ के ताम भेजें रेलने स्टेशन 
एवं हरा पता लिखें। पृश्तक़ों का भृह्य विलय है तथा ९४% छसोशन 
जो देव है । 
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जावे प्रतिनिधि सना ७० प्र» शखवञ्ञ 


माय्यम्त १९ 


ज्जत्रि 
ह लितम्वर, १६८८ को दैश भर यें सवाव धबजिढार दिवस भो 


हल्म जम्माघात्रौ वर श्रा्य भरिदिरों थे हरिययों के साथ पञ्ञ बथा 
वल्ोस्थीत देने का ढार्यक्रम- 


मुख्य समारोह दिल्‍ली में लोक सभा अध्यक्ष - 
बलराम गासखड सू ख्य अतिबि होंगे । 


दिसश्ली १८ जुबाई, 

शायदेशिक धाय॑ प्रतिनिधि सभा के भ्र्यक्ष को स्वामी आव्य- 
बोध सरत्दतो ते देश भर को धाय॑ समाक्षों को आदेश दिया है दि 
झापामी ३ व्ितस्तर, १३६८ को भो कृष्ण अम्माइ्टमो है पं वर देश 
के प्रत्पे् धगर रश्यों ओर वांबों में धाव॑ सथाथ भन्दिरों में बह< पन्नों 
का धायोधन किया जादे। इस अवश्वर पर विशेष रुब से हरिथन 
भाइयों को भारी संस्या दें भराम॑त्रित कर शाह पक्ष बेदी पर प्माव 
बनाकर हाहुतियां देने को प्रेरणा को थाव धोर तामुदिरु यश्नोपबोत 
दिये भाव, देश में चल रहे “मम्दिर अ्रधेश” के बियाद का यहो असलो 
समाधान है। 

स्वामी थो मे कहा जाय समाज ने हो स्वध्रथन ठंच्र-मोथ के भ्ेद- 
साव ओर बल्मगत थात-पात प्रथा बर्ग व्वकत्या को गुण, कम और 
स्व्ताव के हार पर मानकर छृत-छात को दोबारों ढो धोड़ने का 
प्रयरश किया था। भाय॑ शप्राथ को हो पह गोरब ब्राप्त है कि हिसू 
समाज मैं एकता ओर सप्ता स्थापित करते के लिये क्वेक हरिथय 
युवकों को अपदे गुरुकुलों में पढ़ाकर बेद-शात्त्रों का बिहान बताबभा 
शोर भाव सभबाजों मैं दुरोहित पद पर घुशोमित किया। 


स्थामो जाततद बोध सरश्यतो है देश सर को सभो लाई ग्रतिनिधि 
सप्ताओं आाय॑ समाजों, तथा हिसू ंगठरों को विशेष परिपत्र सेजकर 
अपोल को है हि हरिजन भाइयों को समाथ में धरावरों का दर्जा देने के 
लिए धामिक भासदोलम का सुल्रपात करें शोर भो हृत्णम जन्‍्माध्ठमो 
पं को सपाव अध्विकार दिवत के रूप में सोत्साह बनाबें । 

सब्चिदामन्द शाशतो सरहो 

-हृत्तिमापुर आय॑ समाय के बाविदोत्सद के धबसर पर पइेद 
पारायण पन्ञ का हितोय चरण १३, १४, १५ तथा १६ जुथाई ते माता 
जयाकला जो के संयोधकत्व में सम्प्त हुआ। 

प्रातः साथ॑ दोनों समय प्रभात ध्राध्रम के ब्रह्म थारियों हारा सध्वर 
पाठ होता था तथा यज्ञ के एपरारत ब्रह्मा पद पर भ्रासौन थ्रो धर्मपाल 
जो शास्त्री हारा यलनानों को आशोर्थाद तथा छत समप धयुक्त मर्दों 
में से एक मगर के क्राधार पर प्रदणन होता य। । 

पत्तिस दिन पुर्णाहुति के उपरात्त सहुोभ से उत्सव को समाप्ति 
हुई । 

बेद सप्ताहु के अथसर पर 
६० पंसे को १० पुस्तकें 

प्रचार के लिए भेजो थातो हैं ध्वर्म शिक्षा, बंदिक सन्ध्या, देतिक 
पन्ष प्रकाश, बेदिक धसं, ररमात्मा बिचार बेदिक प्रश्तोतरो, शत्य पथ, 
आाय॑ श्रमाथ पया है, ईश्वर ब्राधंता, प्रत शक्ति लिततो इच्छा हो तेड 
संगावे । उत्तम हुथश सामग्री ४) किलो । भक्षावरद प्रभ्वावशो १२), 
गुरदत्त प्रभावली १३) । 


बेद प्रधारक सरल ६०९३, रामजप्त रोड, 
करोलबाग--ई दिल्‍्लो-॥, 


अरकणिण साय्सरशॉज्िक 
माशायजर्थासी-जजत ४ 2 माप ऊँ 
दृर्भाव ४878८ ४ 
१भौकरण स० एल इल्तय (परत 'शेश5४ 
आाधथणम छुष्ण १० हे 
७ भगसस रजियार, १६५६८ हैं० | 


बला 


घटित 
7 सकर-जडेया सम शमिशिओं सपात फत कुछ पक झ् 








दबानन्द बाल सदन मोतीनगर, ऊखनऊ से 
प्‌ नर्वास प्रशिक्षण कन्द्र का शिलान्याश्र 


दयानत्य बाल शदभ सोतोमगर सलखतऊ ने १४|७|४८८ को एक सादे 
समारोह से प्रदेश छो समाज कल्याण बग्तो भोमतो स्वरूप कुमारो 
बदशों ने बाश प्रशिक्षण सबन का शिलास्वास किया । 
/ " जुस अथसर पर नगर के गणमाभ्य व्यक्ति तथा आ० प्र० नि० 
"घर हे ० प्र० के महाभरत्नी भो भबसोहुत तिथारों उपत्यथित थे । सभा 
को सरम्धोष्ित करते हुए भोमतो स्वरुव कुमारी बढ़शों ने शाश्चयं 
ग्रक्त किया कि समाथ कल्याण मे लगी बालो सत्यामों को अनुदान 
3 प्रन्न यायिकायें ढव तक दुतगति से पहुथ जातो हैं। थब कि 
असलो सस्याओं के पत्र उन तक पहुँचने ने काझो सभ्य लेते हैं. धोर 
कई थार तो उनको फाइलें भारम्म में ही दव जातो है। उन्होने रहा 
कि पऐला करना अग्याव हो गहीं अपितु पाप है | श्ोगती बबशो ने यह 
सी बताया कि गत बर्थ ढगहोंने लगणग १०० फर्थो सत्याओ को भदु- 


दान रद किए और ब्लेक जिस्ट धोवित किया। 
लोमतो स्थरूप कुमारी धरशो ने यह भो बताया कि प्रपने 
मग्लालय के अधिकारियों को विदेश दिये हें कि थजो सर्द बसे 


कश्याभकारों कार्यों मे सशरत हैं । उनको सत्यता को परखन। पूछे अनु- 
दान देना खबका ढतंध्य है । इसके लिये सलथा के अधिकारियों को 
दर-दर लटकता नहों चाहिए । उन्होने प्रश्नसता व्यक्त की कि ओमद- 
इयामन्द था सदल, निराधित बच्चो को देखलाल मे सराहनोय कार्य 
कर रहा है। 

कोमदयामन्द बाल शदत के अध्यक्ष भी अमन देव महावा ने उक्त 
अथबसर पर बताया कि सही सस्थाक्रों के अनुदाभ के लिए प्रार्यना-पत्र 
देगे मे इसलिए थी कटिनाई होतो है कि सरकार द्वारा माँगो आाव- 
कारो को पूरो शर्तों को पूरा कर बाना सब्चय महीं होता ओर बह 
शस्थाम झूठो बातें करवा बसन्‍्द नहों करतों। उन्होंने कहा कि भो 
सहपानन्द बास सदन ले २८ भमाथ बच्चो का पालन एव शिक्षा का 
सुलार प्रबन्ध किया जाता है। बाल पुनवात काधकृस चलाने को 
सस्या का उद् श्य यह है कि धह अच्छे अपने पेरो पर छड़े होकर 
सामान्य नागरिकों का धोजन स्वतोत कर लक । 


नपथर को प्रशिद्ध सभाल सेलिका एव महिला विज्ञालय को भृतप 
प्रश्नानाथार्या कुसारो कथन लता सम्भरयाल मे इस अजसर पर बोलते 
हुए कहा हि हथ असहाय व निराशित बच्चों के पुरर्वात हेतु अनुदान 
अथवा शहायता देगा सरकार और हम श्तो के लिए कोई दया 
दर्शाना नहीं अपितु करतंध्य भाव होता चाहिये । भी मतसोहय तिथारी 
ये भारव मतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हे शम्पदाद दिया ॥ 

बाल सदन के प्रांपल मे हस्त अवसर पर बक्षारोपण कार्यक्षण कप 
आयोजन नी किया गया बिशके भोभतो स्वरूपकुमारोी बरसों ते भो 
अमरूद का एक पोचा लगाया । 


प्रदरेशोय विद्यांयं सभां 3९ प्र० 
शिक्षक-धर्म प्रशिक्षण शिविर * 


विद्याजियो को धन शिक्ष! मे अभिरतणि उत्पन्त करते के लिये चह 
भ्रावश्यक है कि आर्य विद्यालयों के शिक्षकों मे भा भ्रासिक भाषा को 
जाप्रत किया जाये ओर उन्हे बेदिक धर्म को सामाम्य थानकारो नो दो 
लाये । इस जद श्य को पूति के लिए प्रत्पेक विद्यालय में दो दिन का 
अध्यापक अशिक्षण शिविर क्षायोतित किया जाता है | विद्यालय प्रशि- 
क्षकों की आवश्यक हुविश्या को व्यवस्था करता है एवं आर्य प्रतिनिधि 
सभा प्रशिक्षण के लिये बिह्ानों को व्यवत्था करतो है । 


सभो आर्य बिद्यालयों के प्रबन्धकों एव प्रश्ानालायों से विवेदन है 
कि ने अपने विद्यालय में शोप्रतिशोीज्र इस प्रशिक्षण का भायोजन करें 
एथ सप्ता को बिदहानों को व्यवत्या के लिये लिखें | 


दो दो सोक तोन विद्यालय मिलकर भो इस श्रायोजम को कर 
सकते हैं । 
शससो प्रशिक्षणाबियों को प्रशिक्षणोपशाम्त हमाज पत्र भो दिये 
बाते हैं । 
शिविशायोबन को धृथणा को प्रश्ेश्षा वें, 
साध्बातह 
गगल़ो, प्रदेशीय विद्यार्ग शत्रा 
५ गोशाबाई भागे, लखनऊ 


आवश्यक सचना 


साथवेशिक सभा के पूज्य प्रधान स्वामी आनन्द बोध थो व भार्य 
प्रति० सभा उ० अ० के महासरत्रो भो सगसोहग तिथारो थी के सह- 
घोग से मेने अपने श्थाई भाजात हेतु एक सबत फ़य कर लिया है | 
अत चशिष्य सें गाविदोत्सवग, वेदप्रयार या भग्प कार्यक्षरों एम 
मेरे सम्पर्क हेतु केशल निम्त पते पर हो सब्पक करें- 
डा० आनग-द सुमव गेदिक प्रक्‍क्ता 
४० थो० सेवक आश्रम रोड देहरादून २४८००१ 
फोब--२ ६००४ 


शोक प्रस्ताव 

भा समाज कटरा प्रयाध को १७ जुलाई दब को शोक सत्ता 
आादरणोथ डा० धाबुराम जो सकक्‍तेना भूगपू्थ प्रधान आये प्रतिनिधि 
सभा, छ० प्र० आर्य सम्राअ कटरा प्रयाग तथा शुतवरव कुलपति प्रयाग 
विश्वविद्ञालय एम रायपुर विश्वविद्धाश्यय तवा कमठ भार्य नेहा एव 
परण बिह्ाम के १६ जुलाई १८६८८ ई० को आाकल्मिक मिक्षस पर 
अत्यन्त बुआ व्यक्त करतो है तथा परम पिता करमेश्यर से प्रायंगा करतो 
है कि स्थवॉय दिवभत देता को महान आत्मा को क्रम शामल्ति तथा 
शोक सतप्य परिवार एवं आार्ग धयत को सहन शक्ति प्रदान करे । 


एक्‍्सयालजिकारिणी भार्य प्रतिषिणि सभा, उसरप्रदेश के लिए भगवावदीय आयंगार्कर ब्रेश् ४ भौराधाई साय, अदबल के जिए अल्यायों रुप में 
एणन०पौ० प्रिल्डर् प्रेत ( लिफ्ट सुदर्शन खिवेगा ) चारणाय, जसगऊ में भी विश्वम्णरवथाल पुष्त हारा दुरलिति एज प्रकाशित | 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मदछपत्र 
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' इस लक के जाकथण 


इक्तालिश बर्द बाव 

राष्ट्रीय पर्य-१५ अपस्त 
स्वत्तियाजन, शारितकरण से 
बराहुतियां 

घि०५० रामानस्द शार्ती 
जाँदकरण शारदा-अद्ांतजलि 
बाल गत 

सभा सार शुअभावें 

कविता कालाव 





प्रथाग शब्पात्य- 


मनसोहन सिवारौ 


है. 


मना शम्पातत्- 


> इसादेव पाठक एस०ए०, 


साहित्वायाद॑ 
भी 
सदस्थता शुरुक 

लाजौजय सदस्य ३४९ ) 
वाबिक है० ) 

स्पाही १५ 
विदेश में १६ पौंड 

क्यें | । 

, चर ३३ 


नमस्ते बत्सले मातृभमे ! 


है है ् 
राष्यु को गरिमा, अश्मिता जोर भात्मोत्सव के भाथों से परिपृथ हमारा घह ह्वातसह्ए-दिवस 
अगर रहे | हमारा श्वरात्य सुरात्य में प्रिणित हो, सट्दैयारों को क्वाल्ति लाकर हम विश्य को एक 
मोड़ “विश्व भवरत्येक तोडम्‌' बना हें । अवरोध, अवसाभ, और तुराम तो आवा हो करते हैं। नाथ से 


५००० बर्थ पहले भ्ो तो तुदात आया था जब उत पोपी पुरुष ने शल् धयनि बलाकर उद्घोथ किया था- 


'र्युवरप प्रतिज्ञ हे व दंग्व थे पलाथमण” । हुमारे रहगुभा ऋषि दथान/्द मे तूकानों भोर झशाधातो के 
बोध ही तो खड़े होरर विश्व विजपमों बेदिक बताका कहराई थो। आल हमारे पास उसका तथा 
मातृपूनि के लिए प्राण हत्तयं करते बाले बोरों का दिया हुना धहुत बड़ा हब्यल है। क्‍या हमारे ध्राण 
उस सन्य र ते श्ष्विक मुल्यवान हैं ! नहीं कदापि नहों । 


तो फिर हम भावों के जोबन मे तिराशा हुराशा भोर हताक्षा को कोई स्थान नहों है। श्वोतियों 
के स्योतिश्यवरूप उस परम ह्ञाग को ल्योति को लेकर हम भागे बढ़ें हैं, बढ़ते रहेंगे। 'दो शाम्ति से 
लेकर सर्व  शामग्ति “ तक समत्त चर-पचर, जड़ चेतन को शाम्तिमथ बनाने को हमने शरय लो 
है। ऐ हृतिया बालों ? तुम हुमारा साथ दो हम तुम्हारे विश्व को जय से मुक्त करा देंग । शाल्ति, प्रेज 
बोर मनता का लहुलहूाता हुआ सागर बना दत , जहां सब सुलो होंगे, धेम को सरिता से इसे होंगे । 
शुनो ? हमारी बंचारिक क्ात्ति में बह शक्ति है ढि हम सुर्य ओर चशामा से थी हआर गुना बढ़कर 
सतार को है बकते हैं। हुम उस भादशं पथ के पविक हूँ सब हमने शुर थहुर का पव्याला पोकर दुनियां 
को अयुत का सम्देश दिया था | खुद हवकड़ियाँ पहुनकर दुतियाँ को हुचकड़ियाँ खुलवाई थों। हमारा 
एस ही दिश्यात है हुम तो उस परत स्वोति के सरदेशवाहुक हैं हुत धरा को स्थन बनाकर हो रहेंगे। 


हम थहां खलें हत बढ़े धरा, धन थाव भरस्यवल हेमालथ । 
हम जहाँ रहें थन थाव वहां, भन्दिर पुस्पत्थल देवालव ॥। 


सौर - थधात के इस पावन ९वें पर अपनो व्यारी मातभृति के लिए जीबत उत्सभ्भ करने 
बालों तथा समस्त स्वाततत्थ प्रेतियों को हुमारा शत-शत ममत । 


इस अवसर पर मावतोव नारायणदस तिथारो के नेतृत्थ में मवगठित प्रदेशीष भस्किमण्डल के 
सदस्यों को अदेश को आप जनता को ओर ते बधाई एव शुत्रकामना । 
इगाराज मनभोहुन तिवारो 
प्रधान भर्ती 
श्रार्य प्रतिनिश्ति सप्ता, उत्तर ब्रदेश, ४ सौराधाई मान, लखनठ 


हम कौन थे, क्या हो गये हैं, ओर क्या होंगे भ््तो। 
श्राो बिचारें आल मिलकर ये समस्‍यायें सभी ॥। 


--राष्ट्रकथि मेबलोशरण पुफत 





सम्पादकीय 
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यते महि सुराज्ये 


भारत माता के धोर सबृतों को अनवरत संधर्व साधना भोर 
उतसगं के कलस्वरूप १५ अगस्त १६४७ को बह पुष्य घड़ो भाई जब 
बिदेशी बासता से मुत्ति बाकर सारतभाता ने स्थतमाता का बरण 
किया । पस्धपि इस बरण में सो अन्धकार का कल आवरण नहीं या, 
क्योंकि जाते-जाते अंग्रेथ क्पत्तो कूटनोति झोर जातुर्य ले भारत माता 
का अंगश्ंग कर पाकिस्तात के लिर्माण मैं सफल हो के थे। भारत 
भाता ते इस पोड़ा को सहुन कर स्वतसत्रता का स्वागत किया था। तब 
से प्रति बर्थ यह दिवस आता है-इस दिवस को साल् श्ोपजारिक रूप 
से सथाकर हम हसे विदा कर देते हैं, ओर हूसरे दिल ते दिर हम 
हापतो दिश्चर्था में जुट जाते हैं। पहु पर्य शाकर क्‍या कह थाता है- 
क्या सम्देश दे जाता है शोर क्‍या अपेक्षायें छोड़ जाता है, उत्तके इस 
भाहवान [सुरास्य] को क्या हमने सुनने का प्रथत्त किया है ? 


बहु त्याप-बलिदान शोर संगठन को भावना जिसके उपहार स्वरूप 
हमें पह स्वतम्शाल्ना प्राप्त हुईं है, उसका छितना सम्भान स्थापित करने 
तथा स्वरास्य को सुराज्य में परिणित करते में हुलम कितने सफल हुए 
हैं। लिय नहा पुरुणों ते अपने जरपुर साधन-सब्यत्ति शोर सुविधायें 
टुकशा दी थीं, लिन तरणों ने अपने शाशाबान नथोदित सुखसय थोबम 
को हिलांगलि दे दो थो, लिन सुयोग्य छाहों ने भारतोय प्रशासधिक 
सैथा के क्षय पदों को त्याग दिया था, शोर माता-बहुनों ने तिल तिल 
जलकर झपने जोबन को त्योति दोप बना दिया था। वे शादश्श कहाँ 
समा गये । सहि दयानत्य सरस्यतो ने अपने बेद भाध्य-सत्याथंप्रकाश 
शोर प्रायंबातों में स्वराज्य शब्द का हो बारम्धार उच्चारण नहों किया 
था, प्रत्युत उसको भावता को भो जाल्वल्यमान कर दिया था। साथ्ा- 
रणलन हो भहों राजे रजबाड़ें भो जिससे आम्दोलित हो उठे थे । इति- 
हासकारों के अनुसार ८०१ लाय॑ समालजी स्थाततत्य संप्राम में कब पड़े 
ये । स्वत्त्तता तो मे आदधे-अब प्रथम इसको रक्षा का है। क्या यह 
कार्य झफेशे आर्थ समाज को करता होगा | यह कर सकता है, पर उसे 
कोई करने तो दे । 


मशाग-भग्याथ शौर लभाव' के प्रति बराबर हाथ समाथ सचेत 
सरता रहता है। अवेदिक सतो प्रया, हरिलयों के प्रति असामानता का 
व्यवहार, स्थोशिषियों-ताम्वििकों कै पासण्ड, ओर छाष्टाचार के कारण 
समाज को आधिक दुरंशा के प्रति आय॑ समाथ ते सदंव साथधान दिया 


१४ शगस्त पृ&यथ 


अन्तरंगांधिवेशन को सचना 


भाव प्रतिनिधि शा, उस्तर अदेश की अव्लरजु सभा का शाधा- 
रण अधिवेशन रविवार दितांक १४ अनत्त १ृरृ८्८ को प्रातः ११ बजे 
भारायणज स्थामो भवत, ५ भोराबाई भाग, लखबह में सम्पन्न होगा। 
विधारणोव विवयों को सुथी सभो पदाधिकारियों एवं कातरफुःसहस्यों 
को डाक से भेज दो बई है। कृपया समय पर बल्ारते का कट करें। 

भनभो हम तिथारी 
मम्ही 
आय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
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पर लिकल पड़ते हैं, थब राष्ट्र पतन के गर्त की ओर घुड़ने लगता है । 
पोराणिक लत पासश्वण्ड- प्रदूषण का सण्डन करते हैं, तवब जाग समाज 
ही उसका खर्डम करता है। बात्तव में पह खण्डपव कोई विखण्डत ते 


होकर शरोर से मल प्रशालत कर उसे शुद्ू-दुड् भोर ₹फूत बनाने के 
समान होता है । 





इस स्थातरव पर्व का अषहयान आय समाज तुमता है जोर धोष 
पुंश राष्ट्र को सुनाता भो है। आय॑ समाज ने यजबंद के उस सस्देश 
के द्वारा तिरम्तर शापरण किया है, जिश्में ब्रह्म तेश शोर क्षाप्ष थोण 
दोधों की आवश्यकता प्र अल दिया गया है। उस बर हम क्राप ध्यान 
हैगें तन्री इस पं के आहबान को सुनने में सक्षम होंगे ओर राष्ट्रोन्नति 
में सफल भो, ओर यही परश्पर बर्थ को लक्ची बाई होयो । 


हुईं में श्रह्दाय शत्र जोभे भियमश्नताम। 

सवि देवा दधतु भियमुत्तमां तस्वे ते स्वाहा ॥। 

युचु० ३२/१६ 
ग्रह्म-सत्ष दोनों का हमको, भरा हुआ चण्डार चाहिए। 
को आये जेय सिलाये भो, हमको बहु श्रृंगार चाहिए ॥ 
ईश्वर ऐसा राध्य बढ़ाभो, ब्रह्म-शक्ति विज्ञान धढ़ाओं। 
सब उसम्‌ भाषिष्कारों से, उत्तम श्री ऐश्वरयं बढ़ानो ॥ 
जो दिया ब्रह्म बंसब विहात, धर राज्य हमारा सुख महात । 
है श्रिय करो उसको रक्षा, कर क्षत्र हमें उस्तन अदान ॥। 
छोड़ संस्लन जोड़ समन्वय, सदगुण का घंतार थाहिए। 
भो जाये जेयप मिलाये भी, हमको बहु शयृंपार चाहिएँ।। 
जारों बं समान सम हैं, राष्ट्र पुषुपषः के शक्ति भंध है। 
मिल जुलकर सब करे उच्चति ऐसा पुष्प विधार चाहिए॥ 


हज है के 
निःशुल्क ट्रेक्ट संगाइए 
आय साहित्ग भ्रचार केशा लखमञ् ने आय॑ संस्कृति के अचार हेतु 
विलय हूं कढ प्रकाशित छिए हैं। जनता हरहेँ निःशुर्क वितरणार्थ 
संगाये- (१) हिसतुओं को लेतावबो (२) कुराव का पेमान (३) सतो 
प्रथा शारत्र सब्मत नहीं । लिखें- 


डा० आऋषिदेव विद्यालंकार, निदेशक आय॑ साहित्य प्रथार केगा 
ई२|ई२ रिवर बेक कालोनो, लखबह़ 


१४ धनल्‍त १९६४च 


इक्ताली प ब् बांद 
स्थामों बेदमुनि परितालक अध्यक-बेदिक संस्थान, ललौधाबाद २० प्र० 


१४५ अयत्त शत्‌ १ह४७ ईसलों को विदेशों शासक भारत कौ 
टबागडोर भारतोयों के हाथों में सोंप कर चले गये । २० जूम सन्‌ 
१९४८ ई० को सारत की राजणधानो दिल्‍लोौ के गांधी सेदान में अंतिम 
अंग्रेथ धाइतराव लाड साउण्टवेटन को बियाईं दो गयो। में स्वथं उस 
लगारोह में उपस्थित था। अब भो जब रमप्तो यह दिन स्मरण हो थाता 
है तो यह दृश्य जो उस समय था, नेञों के सामने घूम थाता है । साथ 
ही बहु थो ध्यान जा जाता है कि उस दिन लग ग्हा था कि आज 
हमारे सर से पराधीनता को अन्तिम छाया भी टलो ओर अब हम 
ह्वाह्यीषता के साथ रहेंगे । 


बरग्तु अल्प काल मे हो सेरे बह विख्ार खो २० जन ४६ को मेरे 
सह्तिब्क में आये थे, हुवा होने लगे, अब मेने यह देखा कि केथल 
अंप्रेण ही भारत से गया है, अप्रेलियत भहों गई | इस सबका कारण 
यह था कि जिन शोगों के हाथों में हैश का शासन उस सभय माया 
था, बह ले थ केबल रक्त से ही भारतीय ये आजार ओर विचार ले 
वितान्त अभाश्तोष | उनका न केअल रहम-सहन हो पश्चिमो था 
अपितु सोचते समझते का ढंग थी बेशा हो था उतका शरोर अवश्य 
सारत में था, कित्तु मन भोर भस्तिष्क इंगलेड में था। बाह्तविकता 
यह है कि उसके मस्तिष्क मे भाश्त को नहों अपुति ब्रिटेन को तस्थोर 
थी । यही कारण था कि बह प्रत्येक बिदय में अंग्र थों को नकल करते थे 
झोर वहु मकलश इस सोसा तक को गई गत इृढतालोस ब्दों में सब- 
साधारण भारतोयों को गतिविधि ली पश्चिमासिमुख् हो गयो । सभ्रो 
को आाइों में अप्रेलियत को पुट लभ गयी । शोर तो ओर अभंप्रेजों के 
थाने के याद अंग्रेजो भावा को घड़ें यहां अधिकाध्िक दृढ़ होतो पयों । 
इतनी दृढ़ कि चपरासो को पत्नो की या रिक्‍शा चलाते बाले को बह 
सो अपने अक्चों से अपने को भम्मों कहलाते में गं अमुभव करने लगो । 
लम्मी-पाषा की रट भारतोयथों को रंगों तक में घुस गई, ठोक उसी 
प्रकार-जिस प्रकार तुस्सीकृत रामचरल्रि मानस । 


क्सथों को भरमार हो गयो ओर क्सथों में जाकर मछापात करता 
सम्यता का बिहत साथा थाने लधा । अण्दें ओर शराब में ही सन्पू्ण 
जीवन शक्तियां ( बिटामिन ) जाकर एकत्र हो पयो क्षतायो जातो है । 
/पृंघ, बही, घो, मकख्षम और बादाम खाते को पिछड़ पन का चिहन 
जाता थाने लबा । स्वाधत-पेय थे बुध का स्थान जाथ ने ले लिया या, 
किन्तु अब तो चाय के स्थात पर भो काझो ते श्रासत लगाता आारस्म 
कर दिया है । 


लिक्ष! थें इतना बिगाड़ हुआ है कि शसस्त भारत के विशालय 
हुड़ुदंध के लड्दें बन गये हैं। विश्वविद्यालय तो विव-विज्ञालयों में 
परिणित हो गये हैं। सारत के बतंसान शिक्षा शात्छो शिक्षा में परि- 
बहंत के वान पर उपाधि प्राप्ति को अबक्षि में परिवर्तत करते हैं। कई 
थार यहु सोचना पड़ता है कि यह सरकारों शिक्षा-शास्त्रो, शिक्षा- 
पद्धति शब्द के अब थ्रो समझते हैं अबबा नहीं ? परन्तु क्योंकि बह 
" सरकारों हैं जोर मेकाजे के मानतपुल् हैं, उसो मेकाले के लितके सानस्- 
पुत्र भारत के शासक हैं अतः प्रमाणित बिद्वान्‌ हैं। ''ंजते विया चाहे, 
' थह्दी सुहानिग” कहो अयथा “जोर-थोर भोसेरे माई” कह सो, विशेष 
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अम्तर नहीं पड़ता । केवल घुमारझूर ओर सोधे हाथ से नाक पकड़ने 
खेसा ही अम्तर है 


दस बथ प्‌ृ॑ अनपत्र पोढ़ो गढ़थाल | उ० प्र० ) को कोटद्वार 
जाय समाज के बाविकोश्सब के अस्तिम दिन थेंगे अपने भाषण में कुछ 
इस जिवय में जर्ा को थी | प्रदेश के ताटकालिक सापुरायिरु जिकास 
सग्तो भो बलदेवलिह बाय मंध पर थे। मेरे बाद इसका भावज हुआ । 
बह कहने ले कि बतंवान शिक्षा को आलोचना तो सब करते हैं, 
किसतु उत्तका विकल्‍प तो कोई आज तक पेश भहों कर सका । 


आदि काल से स्रायं-परम्परा में गुर्कुल-ण्द्ध ति रहो है, किस्सु 
क्पने ताम के साथ जआाय॑ लगाने बाले को मग्हो पद पर आ्रासोन हो 
जाने के बाद मेकाले को बत्ततान लिक्षा-पड्धति का विरहप दृष्तियोचर 
नहों होता । गामधारी ओर रक्त से भारतोथ होना और ब्रात है, 
किम्तु भापंत्व को धारण दिए होगा तथा बात्तथिक अषों में जारतोय 
होगा तथा भारतोयता के स्वरुप को पहुचानना और बात । 


इन लोगों को यहु क नो दिलाई गहों दिया कि राम मोर कृष्ण 
जते महावागव भोर गोतम, ढपिल, क्ाद, बशिह्ठ ओर वेद व्यास 
लेते ऋधि-मह॒वि बतंघ्रान शिक्षा पद्धति को देन नहीं थे । बतंमान में 
भो भाजाय शेकर और मह॒थि हयानरद का विर्भाण इस शिक्षा- 
बद्धति ते महों किया । इस सहाबुरुवों को उज्जवल परम्पराओ बतंमाव- 
काल में मो संत्ार का सागं-दइश्शन करने को अतुलित शक्ति रखतो 
है । छन्‍हों परम्पराओं के कारण भारत अतोत में सततार 
का गुरु अत कर रहा हैं। साथ हो सोने को लिड्िया सो कह- 
छाषा है। वह भारत-बिसे बतंमान में इग तथारुधित भारतोपों मे 
सेकाले को सामसिक रूप से अंग्र लिपत के गुलाम पंदा करते और 
लिपिक तेयार करने को पश्चात में रंग रुर विगत इद्तालोस ब्यों में 
अथांछनोय पथ पर डाल दिया है । थो थोड़े ते गुरकुष आधुनिक पुण- 
प्रबतंक अगदगुरू महुति श्यातो दपावत्द सरत्यतो द्वारा संस्यापित 
आधे समाज ने प्रारम्भ किये वे मोर जिनका प्रारम्भ अतोष गोरबात्पद 
रहा था, सरकारों सहायता के प्रभाव में आकर इन काले अग्रेथों ने 
उन्हें भो स्थ्य करके रख दिया है। अबन बहु गुरकुल हैं मोर भ 
कालेज-झाधा तौतरलोर शाध्वो बटेर | अभ्ततोगत्या भारत अतोतके स्वाजिन 
युग को प्राप्त हो तो किस प्रकार ? सहूधि मनु के शब्दों में बहु दिन 
कब आयेगा, जब भारत स्थाभिमात पयंक यह धोषणा कर के कि- 


०“एतहुंश प्रसुतत्य सकाशाइप्रजस्मत : । 
स्थे-स्थं चरिल्न. शिक्षरत्‌ बलि७ण्यां स्वंमानवा:॥ 


अर्थात्‌ इस बैश मैं उत्पन्न हुए बिद्ठालों के चरणों में बेठकर संतार 
के जिज्ञासु अपने-मपते लिए उपयोगी विययों को शिक्षा प्राप्त कर । 


एजाघीनता को इस लपभ्प बड़े -झताध्यि को अवधि में भारत में 
देश-ह्ोह को ण्यत्ति जन्‍्मो तथा उप्तरो है ओर उसे बल मिला है । 
अलगाबथाद के स्वर चारतोय रालनोति के आकाश में उत्तरोसर 
बुद्धि पर हैं तथा पंचमांधों देश द्रोहों अस्यसंतबक के शाम पर प्रत्येक 
क्षण सास्प्रदाधि७्ष कप शारण कर देश भत्ता जनता तथा शासन को 
भाक में दम किये रहते हैं, यह कोई अवसर नहीं थाने देते, जब अवसर 
खिलता है किसो न किलो बहाने से उपग्रद कर डालते हैं । शासन हथ 
जागता है, जब लाखों -ररोड़ों को क्रनत को तथा संकड़ों रो जोबन को 

( शैद पृष्ठ १९ पर ) 


४ लाय्यलिश 


>> 


रष्ट्रीय पर्व - १५ अगस्त 


[ आधाव बेदत्रत अबश्यो बेद मर्दिर, हिस्दगगर, लखनऊ [ 


१५ अगस्त १९४७ को सदियों को पराध्ोनता को बेड़ियों से छत्त 
सारत माता को स्वहाजता मिली थी, इत वस्वतगवाता को प्राप्ति के 
लिए अनेकशः भारत-पुत्र भोर पुत्नियों ने अपना, स्वस्थ बलिदात किया, 
झ्ास्मोत्सर्ग किया । यह इतिहास सभो के खामते स्वष्ट है । स्वाधोनता 
के लिए भ्रात्योलगरत भारतरहमों को आश्तरिक जभाकांक्षा थो कि 
भारतसाता के शोये गोरण को पुतः श्याषित कराना है। हमारा 
देश जिश्य गुरु था-सभो बेशों से विद्यार्थी शागन-बविज्ञान प्रशिक्षम के 
लिए भारत को ओर दोड़ते थे। आत्म शास्ति का भाग उन्हें नहों 
मिलता था। परस्तु कुछ हथार्थों तत्वों के अपराध या छुम के कारण 
तथाकथित पण्डितों का प्रभाव बढ़ने लगा उन्होंने गुरुदम धत्ध विश्वास 
फेलाना आरण्स किया देश तोड़क जिदेशों शक्तियों के हशारे पर धन 
के लासथ में हमारे पु्यलों के चरित्ञों को लॉँछित करके चमत्कारिक 
हप में लांउनयुक्त उनके जोबत दर्शन अपनों पुस्तकों के लाध्यम से 
प्रसारित करते प्रारभ्स किये, बल देश के पराभथ को स्थिति आते 
लगी । कृमशः इतके दुष्प्रभाव से हम जिवेकहीन होकर 'तथारतु' को 
जाथा बोलमे लगे। जपने मिथो सणिक लास तक ही हुमारा विश्तम 
कल रहा | सर्वद्धीण हित कल्पता भी समालाप्राय हो गयी। राष्ट्र 
लिर्लाय में भातृशक्ति का प्रभुख हाथ होता है। भावव को जर्मदादी 
भाता उश्को विर्माती होतो है। उसके पददलित छिप दिला संसुवे पूर्ण 
व होंगे-इस सोथ के साथ देशप्रोहियों ने बारो को अशिक्षित रखना, 
बेदलान प्राप्ति है अधिकार से बंचित करता, हनहें पुरवों हो भराशाओों 
के मभुरुष-बस कोट हे बेल को तरह सुते रहने फा-दुर्साव सेलाना 
प्रारण्ण किया | हमने चिग्तत बलद कर विया था इसलिए उनका 
प्रभाव बढ़ा। नारी को गरिना नष्ट हुयी, देश परशाधोन हो गया। 
ब्राध्ोगता का काल वाद झाकर रोंगटे खड़े हो बाते हैं-क्‍्या-क्या हमें 
लषते ही घर से नहों सहूना पढ़ा । 


परस्तु हमारे लोचाप्प ते महृति दवानस्थ का प्रादर्शाब हुआ शसकों 
स्वदेशों गर्ंता मे जेतता अआायो-देश में लोकमाम्य तिशक्ष, गोखले, 
महारमा मांधो, स्वानी भद्धानरद, लाला लागपतराय, सुभावजचरर बोस, 
बे० जवाहरलाल नेहुरक, सरदार पदेल प्रयृुति श्रेष्ठ दिव्य बविभूतियां 
लगी । उन तबःपृत भात्माओं की बलिदानी भावता ने रंग अदला- 
ब्राधघोषता के बिरद्ध अब आरदोशन हुये, संघों को झेलते हुओे 
अनातः हम स्वतम्ता हुपे । पराधोन का सुख भो पराध्तीव होता है । 
स्वाधोन का य्रुखध स्वाधीन । स्वराज्य प्राध्ति के पश्चात्‌ सुराल्य को 
स्थापना हमारा धमं था। रा्तुपिता भहात्ता वांशो वे रामराण्य को 
स्थापना के अपने मश्तब्य को धोषणा को, हुमारो राष्ट्रीय धरकार के 
उद्धोव, शास्रशोय घोवभावें नो हमारे प्‌ृथंथों को भाव मर्यावाओं के 
अयुरुप हो को धयों, परण्तु शासन दें अधिलंसय पराश्याश्य संस्कृति से 
प्रभावित होने के कारण-डाहू भारतोय सेंत्कृति, भारतीय मावलिछता 
संझुचित लगो, खलतः ये सुराज्य स्थापना के जिए विदेशों ढो धोर 
उन्तुख हुये ! शेत्रणों ने देश को पराप्तोग अब बताया था हो अंग्रेज 
विह्ान्‌ खाए मेकाओे मै सारत के शोगों को मतता, वाया, कर्मना, 
अंग्रेथ बबाने को अपनी योजना बना डालो थो-उतकी भाग्यता थो 
कि बिना इसके उतका राश्य स्थिर त रह सकेगा-उच्ची दात बत्ति ने 
हमारे उन वेशाओं को राम, ७षणज, जिहुर, चाजक्थ को राजनोति समझ 


भहों भ्राथी । उरहें काल लावश, लेनिन, लिकतल ओर नाजोत्सेतुकः को 
रालतीति में सुगप्ध मिलो । गांधो थी को कल्पता-कल्पवा भात्र रह 
गयी । शासकीध धोषणादें-दीवालों पर या कागजों में रह गयीं। 
अंग्रेलियत, पराध्तीमता को रसिर्यां किर हाथो होते लगीं। भौतिक 
साधनों के रूप में निश्चय हो हम ल्याथशस्धों बनें, परन्तु सामसिकता 
पशाघोत बना बेठे । फलत: भोतिक साधनों को समृद्धि के शाथ ही- 
नेतिकता, संगक्षण, राष्ट्रीय चेतना रूंधित होने लमी । जातोय सास्प्रदा- 
बिक व॒त्तियां खेक्षीय भावभाय राजनीतिक क्षेत्र में प्रथल रूप में बढ़ने 
लगीं, बत् तुराश्य को सशपता कुष्ठित होने लगों , विधदनवाद सशक्त 
होने श्रवा । हमारे नेताओं ने इते नहीं पहुचाव! । विदाण उत्हां करते 
का प्रयत्म करते रहे। बत भाज देश में चहुंओर विशपातयाद को 
सायना संभवयरत है | लेब्र-सेत्र का बढबारा, थाति-पांति सम्प्रदाय के 
बटयारे को भावना ने भारकाट, लूववाट का ,रुप ले शिया है। भाज 
देश विघडतथाद को अरप्ति में जल रहा है | हुमारे राष्ट्रीय कर्णध्ार 
किसी भो राजनो तिक दल से शस्यज्ञ॒ क्यों न हों-धपषनो मान्िरुता 
शर्वाफ्ीज हितकारों गहों बना रहे । कुर्तो का लालल सभ्तो को विघडन 
कारो बना रहा है । भारतोय शरह्ति से दूर हो थाने के कारण बाहाय- 
क्षास्यप्तर जोबद में बढ़ते अग्तर को गथरग्दाज किया ना रहा है 
फलत: बेश बतल को द्ोर हो शषम्मुख हो रहा है। जातिवाद को घटाने 
लासप्रदायिक सदंधाव बढ़ाने कै लिए जातीय-सास्प्रदायथिक समोफरण 
किये जाते हैं । रुखतः बहु रोप बढ़ता हो था रहा है। 


सल्रौ पद सपने महत्व का स्मरण कराने के लिए ही प्रति बर्व 
आते हैं। भागढ पं पर थो धात्मालोचन करता है-प्य के लक्ष्य को 
कितना वाया छितवा संथोपा । कितना घूला बिसराया कितता शकारा 
बहु निश्य 4 हो इस पथ के जदप को पाने में सझल होता है। १५ 
झगरत का श्वाधोनत्ा पर्व नो पहो सत्देश लेहर पुन; भ्षाया है-माहपे 
हुन झपता तिरोक्षण करें छि-हमने स्वाघोगता प्राध्ति से पूर्थ थो शंकतप 
लिए बै-उ]हें हमने कितना याद रखा है, कितना उनका अनुपालत कर 
रहे हैं; कहाँ धनाद ते मुस्ते पथ विचलित कर डाला है, जिसके कारण 
हुमारा देश वर्ग संधर्व, सासप्रदायिक संभव में जल रहा है। मानवता 
की गिरस्तर हत्या छो था रही है। विघटनकारी ब्रातों को हो बढ़ावा 
विया था रहा है । 


विश्यय हो हम आात्मतिरोक्षण करेंगे भोर देखेंगे हम कहाँ से चले 
ये, कहां जाना या, कहाँ पहुंच गये । दिशा सम से भटके अपने को 
संबारंगे। अपने संकडवों को दुहरायेंगे । जिदेशो मानसिकता का सर्वधा 
बरिश्माग करके जारतोब संल्कृति, जारतोय दर्शन को आत्मसात्‌ करके 
अपने को सर्वाक्रोथ मानवता का संरलक बनाते का दृडू मिश्वय स्रेकर 
भागे बढ़ेंगे। अपनो माया, अपनो संल्कृति को सर्वात्मवा अपनाकर 
स्वंजन लमजाद को देदिक साबता का प्रचार-प्रसार करेंते। अवेदिक 
लाध्यदह्ाओों को बिमते बयं, जातोव सास्प्रदामिक संधर्थ उपलते हैं- 
ढवके सबंधाश के लिए प्रवश्मशोल होंगे । 


अधि लाथ के इस पुनीत पं पर हम आत्मतिरीक्षण करके अपने 
पं संततप को हुहराजंगे, धारण करेंगे तो निश्चय ही हमारे पूथंजों को 
सुराज्य की कल्पता बागे सार्थक होगो । हमारा भारत देश अपने पूर्व 
स्थरूष को ध्राप्त करेगा शोर सम्पूर्ण विश्व में सुझ शास्ति प्रतारण क। 
एकनमात् कैसा बिष्दु बनेसा | अयत्त हमारा होगा कृपा प्रभु की होगी 
हमारा यह बर्थ अथत्र भालोक रश्सियों से आलोकित होथा सारे विश्व 
को । इुष्वश्तो विश्वमाबंभ्‌ को बेदिस भावना साकार होगो। 


१९ बानणत पृहन 


विधियों के कुचक़ से सावधान रहें 


आयंसमाज के कार्यकर्त्ता सक्रिय होकर वंदिक धर्म 
के प्रचार-प्रसार मे प्रणपण से जट जाय 






जन 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उसर प्रदेश के महामरत्री श्री ममनोहुन तिबारों 
२ जुलाई ८ को आर्यवतमाज रामपुर में जनसभा को सम्बोधित करते 
हुए,गच पर बेठ हुए सभ्ता के वरिष्ठ उपनरक्री भो भ्यतारायणलणों भरुण। 


है 
रामपुर-दो जुलाई ८८ को आय॑ प्रतिनिधि सभा उ०प्र० के सहामनन्‍्क्ो 
भी मनमोहन लो तिवारी अपने तुफातो दोरे पर रामपुर पश्चारे, आपने 
अजनपद के सुदूराञ्यल से आये आयधथनों को सम्बोधित करते हुए रहा 
कि आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर बदेश के दूरदराथ प्रामोन क्षेत्रों मे सो 
इपापक्ष रूप से प्रचार करना चाहंतो है इसके लिए स्थानोय समाणो थ 
जिला सभाओं का सहयोप आवश्यक है । 


सभा सगहो जो ने दतावा कि सभा अपने उपदेशको व प्रचारकों 
को धोर भो सुविधायें देना जाहुडी है ताकि वे विधियों के कुचक्त से 
भाय॑ जनता को सावधाम करें शोर सकिय होकर बंदिस ध्वमं के प्रचार 
से प्राणपन्त से जुट जाँव। उन्होंने प्रत्येक करयंसमाथ मे आय बोर दल, 
आय॑ कुमार सभाओं को स्थापना पर बल दिया है। जिससे भाने बालो 
लम्तति में घेदिक विदारक्षारा का समायेश हो सके । 


रामपुर जिला सभा को ओर से सानय सस्ती शो को एक भानपत्र 
( अभिवभ्दत ) भेंट किया गया जिशमे, परिवारों के भायकरण को 
सांभ को गई। “बविश्वम्भर दत्त शास्त्रो, राभपुर 





हां सालताप्रसाद थो 


मो लालताप्रश्नाथ मोलथो, पादरो, पष्चित | 
ऋषि के खिव्य पुयीत, धर्म बरिक हे सब्डित | 
हू रकात् के गाल भसांहि, अब वहाँ समाये। 
शरके उसको यार, नेग मे जल भरि भाये। 
शान्ति लात्मा को मिशे, प्राप्ति हो परमानग्द को । 
थहे है प्रभुगर छामता, कवियर क्रह्मासरद को । 


"याहानग्दाथें मजमोपदेशक श्रा०प्र० सभा, उ० 7० 





अमर रहें यहु दिवस महान 


स्वतन्त्रता का शक्त विवस यह 

भारत भाष्य बिधाता है! 

इसको गरिता है अपराधित- 

दोन - बलित कात्ाता है! 
एबतरतता के इस शुत्त दिन पर-- 
हम सबको है अति अभिमाव | 
मन रहे यहु विवस महान || 

भमर शहोदों के शोनित का 

प्रतिकल है यहु पायल विल। 

इससे लिए चढ़े अलि बेशो- 

युवक्ध जिहुहते से अवगिन । 
इसको रक्षा हित हुप सब हैं- 
लिए हथेली पर मिथ प्राण । 
असर "हे यह दिधस महान | | 

प्रगति-पौथों बर बहुँ लिरस्तर 

प्राण - पथ्ो ध्ा प्याग देश । 

सत्य धर्म का ध्यक लहराए 

सारो अबमो पर सबिशेष । 
लैकर नथ सरदेश शारित काो- 
ढरे तिरका जग कश्याथ। 
अगर रहे यहुं दिवस भमहात।॥। 


“-शाश्षश्याम 'धाव' विद्याधाधल्पति, पुसाफिरणाना, पुह्तानपुर 
के 


दयानन्द का सेनिक प्यारा 
[ डा० बादुराब सकसेता के महाप्रयाण पर ] 


तिरोहित हो गया 'शाग्त प्रभात 
भौरबता धाडिका मे छायी चला गया मधुमास, 
निशा हो गई सारो 'सालें अड़बत हुआ हृजान, 
दयाततद का सेतिक प्यारा सुधारा सुरधास, 
ह्तण्च हाथ जात का प्यारा प्रशाधातन महान, 
हिप्दो, हिलू, हिल्दूस्तानथ का किया हमेशा साग, 
विशव-विद्ञालय का तू शक्ष्चणा आलायबात बिद्वात, 
इसी, प्रशायाव जिपुल वे सबसेगा सत्‌ भास, 
जेब शास्‍्रादि का रखते थे उर में अयाहु सम्मान, 
मानवता के लिए तु अपित रहा जगत में शान, 
जग-सेथा मे रहे समर्पित, कुलपति वे कुन्रकास्त 
अप्र रहे चिरकाल, वे, दपायात, गुणवात। 


"वलिलेशॉसह भय, भायंसमाथ कटरा, इलाहाबाद 





“-हन्ना प्रधारक भी सोश्लारास आधे प्रम खरबा पो० पुरवा्शथों लि० 
हुरदोई के सुपुत्र का विवाह सल्कार थो रामत्साद आये प्रा० अदा 
बो० सहादत मगर लि० हरदोई को सुपुत्रो के साथ बि० ७०७-८६८ 
को घेढिक रोत्यायुस्तार सम्पन्न हुआ | जिले के सगभत सभो आय जनों 
ते बर-धन् को आाशोर्थाद दिया। 


|. भा््यमित् - 


स्थ० श्रो चाँदक्रण शारबा को जन्म शताब्दों पर--- 


श्रद्धाउुजाल 


[ डा० कपिलदेव हिबेदोी कुलपति गुरकुल महाविद्यालय 
ज्यालापुर (हरिट्वार) ] 


झीभास्तु 'लांदकरणों' गुलिगां बरिष्ठो, 
विज्ञा-विभ्ा-दिलथ-सूलित-भात्यराह भः । 
व: 'शारदेति' बिदितो गर पंगबोइयं, 
स्वोपर्गुनं: प्रतिपलण॑ भुबने अकास्ति ।। 


१-तुणियों में श्रेष्ठ भो खांदकरण शारदा बिल्या ओर ऐश्वर्य से 
बिधूवित ये । बे'शारदा थी साम से प्रसिद्ध ये । यह महान विभूति अपने 
गुणों से सारे संतार में विस्यात थो । 


स्वार्थ बिहाव लिरतो अनता-हिते यो, 

बेदो इधतो शतमतिः $शजा-पयोधि: । 
स्थोयं समरतसपि बेभबनापंयत्‌ सः, 

दोनोद्धुतोी पतित-होग-जनाति-भाशे ॥ 


ए--मे निःश्याधंभाव से जनता के हित में लगे रहते थे । ये दयाझु 
थेदों के उद्झ्ाार में तत्पर रहते ने । उन्होंने अपना सारा थेशव दोतों के 
शद्वार भोर पतितों के दु:ख दूर करते मैं लगा दिया था। 


माय समाजमजलख्ध  धुरिस्थितो बः, 

सत्पाग्रहे. विविध्व-पहुः:खथति प्रपेदे। 
हिलयो धरुरोणो, 

लेमे रू तल् जिमलां कममोय कोर्तिम्‌ | 


सत्याप्रहे $सषदसों 


३-थे आय समाज के अपग्रगण्य नेता ये। छत्होने सत्याग्रह में 
अनेक दुःख सहे । ये हैदराबाद आय॑ सत्याग्रह के दितोष अधितायक थे 
भोर उन्होंने सत्यात्रह में प्रशंशनोय कोति प्राप्त की थी । 


बारिसत्य-लेखन-गुर्णन बिदुवां बरिष्ठो, 
लोह-प्रबोध-निपुथो विधिक्ारत्र बेशा । 
प्रथित: स्वदेशे, 
श्री शारदा-पुणियरों भहि कत्य बन्द: ॥ 
४-वे अपती भावण कला और लेखत कला से घिठ्ठानों में शादर- 
जोय ये । थे कानून बेसा ने भौर अमता में जागृति उत्पन्न करने में 
दक्ष ये । भो शारदा जी धर्म प्रणार के द्वारा भारत थर्द में विद्यात 
थे, थे किसके भावरणोय नहीं थे ? 
पस्यारित चार-चरितामुत-पान-पृता, 
पुष्याइजणमेर-मगरी श्तिता पुणिष्याम । 
स्वातलाप-पुडमवलस्तथ गतश्तु कारों, 
तत्ा सहिष्ट विधिक्षां गुद-प्रातनां हा 
१० उलके प्थित्ष जरिलश्ष से अजमेर शहर सर्वत्र धलिक्ष था। जे 
स्वाधीनता-लाम्दोलन में जेल गये भोर वहाँ उरहोंने अतेक प्रकार की 
बातवावें शहीं । 


लोदाबं-शोल-गुण-पूर्तिरतण॑ बरेध्य:, 
त्यागेग शोबं-मिवहेश सदा प्रसिदः। 


धमं-प्रथार-छियया 


१४ अपल्त १६थ८ 


सत्याप्रहेश्ु॒ विविधेषु॒ सदा5प्रणो: सम, 
नेलुस्थ-भा र मबहुद 
६-भी शारदा थी अपनो उदार्ता, सुशोलता, त्याप भर शुर- 


थोरता के लिए स्यज्ञ प्रसिद्ध थे । वे विभन्त सत्याप्रहों में गेता रहे ओर 
शाहोंने सबंल् विलय प्राप्त को। 





विजयोपल<ह्य ।। 


धर्म प्रधार जनुर्य गतो बविदेशानू, 

प्राधारयद्‌ भरत-दैश-सुसंस्छृति व: । 
भ्रग्थान्‌ प्रजोय विधिव्ान्‌ भति-धर्म-भिष्ठान, 

विहस्थनेतु जिवुलां समवाप कोतिन ॥। 


७-ह7होंने अफ्रोका क्षाव देशों मे लाकर, शाश्तोय शंसकृति का 
प्रधार छिया। उन्होंने धानिक भोर शास्त्रौप विधयो पर 'ुहियरपरोश्य' 
शारदा ए१5' 'सृष्टि को कहाली' आदि पुस्तकें लिखकर विद्वज्चनों मे 
विशेष कोति प्राप्त को । 


हिलू सभा 55घ-जनता-हित-तत्वरो पयम्‌, 

भध्यक्तां। विविध-संगमनेतु चक्र । 
यात्रो दिय॑ मुि गु्जमंहित बंरिव्ठेः, 

लोकलये गुनिपरः सतत चकाहतु ॥ 


द- वे हिसू महासभा ओर आय समाल के कार्यों में सदा तत्पर 
रहते थे । उन्होंते अतेक सम्मेशनों से अध्यक्ष का पद सुशोणित किया । 
वे दिवंगत हौकर भो अपने महान गुणों से सारे संशार में शदा प्रकाशित 
रहें । 

कै 


आयंशनाज गोरखपुर (बक्शीपुर) द्वारा सवझ्चालित 
स्वामी बिरजानसर्द बाल सदन (हा रौपुर- 
गोरखबुर) अनधिक्ृत व्यक्तियों के कब्भे से मत्त 


स्थ० राभप्रशाद धड़ीलाथ हारा प्रदश, आय॑ प्रतिनिन्ति सभा उ.प. 
को ओर से भाव समाज धोरख्पुर द्वारा संचालित स्वामी विरणात/द 
बाल सदन शिशु एवं धृर्थ माध्यमिक विश्ञालय हथारोीपुर गोरखपुर 
जित पर समाल हारा तिषकालित रामसूरत थोधरी एवं जोमजमा शर्मा 
आदि अनधिक्ृत एवं अवध कब्ला कर विद्यालय को ध्म एवं सन्पसि 
का दुशधदोग कर रहे ये, अतिरिक्त भुग्सक ७ गोरखपुर लथा जिला जब 
गोरखपुर के तिर्जय के पश्ञात्‌ विभांक ८ जुलाई १६८८ से उपयु्त 
अनलिकृत व्यक्तियों के भगेश कब्बे से मुक्त हुमा | भ्यायायल के आदेशों 
का पालन करते हुए आर्ण प्रतितिष्ति रुभा उ० प्र० हारा साम्तता 
बाप्त थ अधिकृत आर्थ समाज गोरछबुर के अधिकारियों के निर्देशा- 
मुशार लिवतलेशान प्रशानाचार्श रामसतियास मे विज्ञाशनथ का समस्त 
कार्य भार भय तियुक्त प्रधावाय्ार्था भीमती मौराजिह (एून० ए० थी० 
एड०) को सोंप दिया। अब तियमानशार तथा दागदाता स्थ० रास- 
प्रसाद जड़ीसताल की भावनाओं के अनुरूप उक्त विद्यालय विधिवत्‌ लआार्दा 


समाथ गोरखपुर के प्रधान भी अवधेश छुमार राय तथा भम्ती थो 
रामनरेश भांधी के कुशल निरेशन में सुभ्यवत्यित रुप से संचालित हो 
रहा है। 


शा० विनय प्रह्षाप 
जय भल्री शा 


१४ अभरत १हथद 


आसय्वणिन रे 
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स्वत्तिवाचन-शान्ति करण से आहुतियाँ 
[ डा० स्थासी सत्यप्रकाश लो सरस्थतो दिल्‍ली ] 


मुरकुण परितर, होशंवायाद से अतुर्धाथा भी शोमप्रेमो थो ( पृ 
शननाशवज भायर, एडवोकेट ) स्वस्तिथाथन और शाम्ति करण 
हसस्हों के सश्यन्ध में लिखते हैं- 


प्राथः स्वतियालजन थ शाम्तिकरश के सम्लों मे से कुछ कुछ से 
भाहुति दो थातो हैं। कहौं-कहीं तो पूरे ही ३९+२० भरतरों से भो । 
स्हधि के अास्पेव्टि के श्राद बाले यज्ञ मे होभआहुति इन दोनो से देना 
बविनियुत्त किया है। अतहच महथि बरादेशायुशार हल दोनो का हो 
कैबल पाठ होगा चाहिए, जाह्ुति नहों । 


भो ओ१म प्रेमी लो का प्रश्न स्वाभाविक है-वहु शका तक का 
विषय गहों है । रुमंकाण्ड अपने आधाय के मिर्देशों को सोमा में हो 
करने जाहिए। मेरे बिजार मिम्तप्रकार हें- 


१-ऋषि दयानम्य हमे कम्ेक्भ्ड से प्रेरक युग से हटा कर कसं- 
प्रेरक पु भे ले जाना चाहते थे । 


२-परभ्परा से भावे हुए कर्मकाण्डो के अंजाल से उन्होंने हमे मुक्त 
करके आय बष्धुओ के विमिश उन्होने हमे दो हो प्रग्थ दिए-पल यश्ञ 
महावित्वि और श्वस्क/र विधि । आर्य अन्धुओ को चाहिए कि अपने 
लिए हम दोतों मे विदिध्ड सोमाओं को स्थीकार करें। खंश्कार विधि 
कैबल सोलह संस्कारों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मंकाण्ड का प्रन्थ है 
( गहस्थाभन के कतिपय छुटथों को छोड़ कर )। इसका साम्तास्य 
प्रकरण कैथल संस्कारों के लए हैं । 


ईश्यर स्तुति-प्राथंगा, स्थत्तिन्ाजन भोर शाम्तिक ज ये जो एक 
प्रकार से सामान्य प्रकरण के अंग हैं, ( सब संहकार विधि के अभ्तर्श 
हैं) जोर आगे जलकर लहषि ने संजय संकेत किए हैं, कि कोत से 
सगह कब ओर किस अवसर पर पढने जाहिए । 


३-पंचयश सहाविश्नि में ईश्यर-स्तुति के ८ सम्त झौर स्वत्तिय कम 
शान्तिकरण के भम्मर भौ नहीं हैं। 


४-अत:ः स्पष्ट है, कि स्वल्तियाचन-शान्तिकरण के भंग्जों का पाठ 
ही ऋषि के अभिप्राथ के अगुकूल है। केजल दाठ करता चाहिए- 
#जआइहुणियां नहीं देगी चाहिए। 


भ-मनपेव्टि के धाद स्वाह्तिधाजन शौर शास्तिकरण के स्तरों से 
आवश्यक लहुतियां देगो चाहिए। ( केवल अम्टमेष्ठि के थाब, अभ्य 
संस्कारों थे नहीं ) इसमें कोई तक तहों-ऋषि का जथि8घ्रात स्थोकार 
करता चाहिए । 


६-भाय समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में केवल वेबयल् ढरें। 
देववल ओर संस्कारों के लिए किए थाने वाले बल्ों का निश्रण नहीं 
किया थाबा चाहिए । 


७- दैनिक देववल के हुदन सामप्री डाशमे बाले ब्रातः साथं के 
जर्तों को संस्कारों को कराते समय तहों पढ़ना चाहिए। ( सश्कारो 
थे हुथत सामग्रो बाले प्रतिदित के मस्त हैं ही नहीं ) 


८-समत्त कर्मकण्ड में जहाँ भी शंका डठे-पंचयक्ष सहाविधि ओर 


संस्कार विधि को भकाहय प्रासालिक प्रन्‍्थ सानमा चाहिए। “आचार, 
ब्रह्मा या तथा-कचित पुरोहित को अपनो ओर से तये बिस्तार नहीँ देखे 
चाहिए! । 

द-मैरा एक रडू अपुक्रथ बार-एल-सलाम ( पृ्थो भफ़ोका के 
उ लासियाँ को राजपानी ) मे हुआ । १६७१ को बात है। एक सज्जन 
ते मुझसे पृछ।-स्थानी जौ हम कथ स्वतिबा।म सन्तों का पा करें 
ओर कब शात्तिकरण के भन्झों का पाठ करें (था उन भम्तरों से भाहुति 
दें) । मुझे इस प्रकार का कोई अमुश्रक उत्तर बदेश में नहीं हुआ था । 
बाद में मुझे पता चला कि पंजाओो भाइयों ते मृत्पु के कई दिन बाद 
तक किये जाने धाले यज्ञ को प्रथा डालो है, जिसे ये शाम्ति यज्ञ कहते 
हैं, और इस बह्च से थे शास्ति करण के मर्तों से आाहुतियाँ देते हैं 
(स्थातिबाजम मग्ज़ो को नहीं) । अभिन्नाय यह है कि जहां जो शाल्ति 
करण के मग्तों का उच्चारण सुने-समझ लाये, कि भ्रवश्य इस घर पथें 
कोई परलोकगत हो गयपा है । 

इस प्रकार के हृबित वितियोगो से इसमें क्यता चाहिए । 


है 


उपदेशक सम्भेलन 


रत्तर प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि श्त्रा के समस्त बेतनिक भहोपदेशकों, 
उपदेशकों, प्रधारकों को एक घेढक उपदेशक वथिनराग के अधिष्ठाता 
एवं सम्मेलन के संघोधक भो हरिश्यय् भाय के समापतित्थ में दिनाक 
२० तथा २१ जुलाई ८८ को सभप्ता भदन, लखनऊ से सम्पन्त हुई। 
समहत आपगन्तुकों ते प्रदेश में प्रधार की गति को तोतच्रतर बनाने हेतु 
अपने-२ पुझाव प्रस्तुत किए | विचार विमर्श के उपरात्त निम्न विर्णय 
लिये गये हैं-- 
१-सभो उपदेशक | प्रणारक मिलकर सित० में अपने-२ जिलों में 
लाय॑ उत्तव कफरायेंगे। 


२- सभो उपदेशक । प्रभारक मिलशर आवंसिल के अधिक से अधिक 
ग्राहक बनाथगे । 

३-प्रतोक महोपदेशक । उपदेशक । प्रचारण प्रचार कार्यक्रम को 
रिपोर्ट नियमित रूप मे कायलिय को सेजा करेगा । 


४-बद में एक बार सभा भवन लखनऊ में समत्त उपदेशकों | प्रचा- 
रकों को बेठक अवश्य हुमा करेगो । 
४-हमरत उपदेशक | प्रथारक सप्ताओं को स्वापता एवं आये बोर 
दक्लों को शिविर लगाने हेतु प्रेरणा एवं सहयोग देगे । 
सम्मेलन को श्रणा सम्त्रो भी मनमोहभ सिथारी लौ० भाछबासह 
लो डा० विनय प्रताप रुप भगही से अपने २ भामूल बिच्ारो से सम्यो- 


घित किया | 
हरिश्याप्र आर्र 


संपोथक 





सफेद दांग से छुटकार। पाये 
आयुर्वेदिक इलाल से हुआरों रोयो अच्छे हो चुसे हैं। शो प्रश्तार 
के इलाज से तिराज् हो थये हो तो भो एकबार अवश्य आजमा । 
रोग घिवरण भेजकर सलाह या इसाथ के लिये लिखें। 


पता--समाज कल्यांण ( भार. एल. ) 
पो० कतरी सराय ( गया )-५ 


द माय्यंणित 


बिद॒द्व रेण्य पृ० आचार्य रामानन्‍्द जो शास्त्री 


( डा० साबित्रो देवी शर्मा १० केलाबाग 'साबिली सदत' 
बरेलो उत्तर प्रदेश ) 


मई १६८८ ई० के आय॑ संकल्प प्रकाशन के धष्म पृष्ठ पर ही 
#/प्तत्य बशापात” शोक के माध्यम से पु० चाचा जो ( आवरणोय 
रामानन्द जो शास्त्री) के दु:खद सहाप्रयाण को सूचना पाकर मर्मान्तक 
पीड़ा हुई । मेरे प्रति बात्सल्यपृर्ण हृदय वाले हु० चाया जो अधुनदंशेंताय 
बिवद्धृत हो चुके हें यह पुनता भी हृदय को असहृथ प्रतोत हुआ । सर्ग- 
प्रथम छपरा बिहार में निवास करते हुप मुझे आये समास बलिया 
के बाविकोत्सव का निमस्त्रण पत्र प्राप्त हुआ | मेरा परम सोभाग्य था 
हि; उस अबसर पर पृ० भाषायं जो का भो शुभागसन बलिया में हुआ 
पित॒ बुल्प चाचा जो के सुपादम दर्शन तथा सारण लित रेदिक सम्देश 
सुमकर सें कुतकृत्य हो गई । उन्हीं को अ्ध्यक्षतानैं कुछ मेरा भो संक्षिप्त 
श्याक््यान हुआ लिसे धुनकर मेरे उत्साहबधंग हेतु उन्होने मुझे अपनों 
पुन्नी मानते हुए हारिक शुभाशोर्थाद प्रदान किये। ऐसे शुभा कांको 
पितृहुश्य को पाकर में अत्यधिक बच्राबित हुई। यह था उनके प्रथम 
शुभ दशंत का परिणाम लिससे में रुबकोौ पुद्धो तथा वे मेरे पृष्य चाथा 
लो बन गये | आज टक उनका बरद हुत्त मुझे संबल प्रदान करता 
रहा। स्वरचित अनेक पुस्तकें थी मुझे मिलने वर सस्तेह समर्पित 
करते रहे । 


हुमारे बरेली गगर को जनता भो उतके विद्तत्तापू् प्रदजतों से कईं 
बार लाभान्वित हो जकी है। उनको अन्मस्थलो बिहार प्रांत के अनेक 
स्थानों पर तो सके प्रायः जोजस्थी लावणों से अद्धालु आन कृताणं 
होते रहे हैं। ऐलिहासिक सुर के साथ ढनकोी धाराप्रथाहसयों बाभ्मिता 
से भोतुणन भग्जमुग्खसे होकर धुक्त कष्ठ से भुरि-घुरि ब्रशंसा करते थे । 


संस्कृत बाज़ुमय के प्रकाष्ड बिद्ान-शास्क्रा्थ सहारथो आाचाएय॑ं 
प्रवर भारतीय संस्कृति के प्राण थे । सांस्कृतिक गम्भोर चिग्तन मनन 
हो आपके जोबन का एकमान्न उहृश्य था। अपूर्श तर्क शक्तिके प्रावल्य 
से धर्म के सलाम पर व्याप्त रढ़ियों का खंडन करना अपना परम क्तंब्य 
समझते थे । जनेक शास्त्रार्थों में भाग लेकर अपनी बिलक्षण बाक्पटुता 
एडां बंदुष्यपूर्ण प्रतिभा से व दिक सिद्धान्तों का लंडन तथा विपक्ष सत 
खंडन कर आय॑ संस्कृति को विजय पताका कहराते रहे हैं । 


लोकंबणा से मुक्त, अपरिग्रहो योगी के समान आपका आदशं 
सात्बिक जोवव बतंबान यग में फेलों भोतिकता से कोसों दूर था। 
सिद्धाम्त समंश आया लो ने बिहार प्रास्त के चजम्पारण्य के अम्तगंत 
बलथरी प्राम को अपने पुण्य जम्म से महिमा मब्डित किया लहाँ कभी 
राष्ट्रीयता भोर महात्मा धाँधो के सत्य-अद्वतामय कर्म सम्देश गुजे थे, 
तपोलिधि धऋऋषिबर वाल्मोकि को जरण रल से जहाँ का रूज कण 
पुलक्ित हो उठा था, स्वानिभानी चाजक्य जेसे सद्ल राजतोतिश को 
सुबिचरित राजनोति का जहां कियान्ययत हो सका। ऐसी थौोर प्रस- 
बितो सातृप्रूमि को रत्नकुक्षि से प्रकट होकर साक्षात्‌ सरस्यती के बरव 
पुत्र पु० शास्त्री ली ने स्वकोय कुल, स्नेहमयी लगती तथा स्वदेश को 
झपनो जिरशतन तपोसयी साशता से कृतार्थ कर दिया। 


ढतचकोटि के ध्यक्याता होने के लाथ साथ भरद्ध य आधयाय॑ थो 
साहित्य के समाशोचक विद्वान लेखक सौ थे सामयिक विययों पर अनेक 
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छोटी बड़ो पुस्तक्ष लिख कर जनभाभत में छाये हुए अन्धविश्यासों का 
समूलोच्छेदन करते रहे । “थी सत्यदेव व्रत कथा” आपको पशण्डित्य पूर्ण 
पुस्तक है निसका पूर्व लिखित सत्यताराघण कथा के स्थात पर लोक 
व्यवहार सें प्रथलन बिहार के अनेक क्षेत्रों में आपके सामने हो होने 
लगा था। उनको लेखन शंली में प्रयक्त कोमल कास्त पदायली तथा 
प्राधा गत साधुय भोर प्रसाद गुण का ही यह परिणाम था। 


प्रभु का विधान सुनिधोजित है फिग्तु अह्पन्न शोष के लिये तो 
दुर्शेय हो है। विगत दो सास पूर्ण ही तो साननोय पंडित जो का आव॑ 
समाल बेतिया बिहार के अरद्धालु भक्त आय॑ बन्धुओं हारा सादर 
सोल्लास अधिनन्दन समारोह सम्पन्न किया गया था जिसमें विशिष्द 
काव्य रचनाओं एवं बिहानों के खोजत्यी भाषणों हारा उन्हें भाय॑ 
संस्कृति का पुरोधा, बेदिक धर्म के सुविदणात सम्देश बाहुक, बिदत्ता 
एवं बाग्मिता के जात्वल्यपात नक्षत्र बताकर उनकों दिवग्दिगरत ध्या- 
पिमी कोति फोमुदी का बिश्तार किया गया था। आज वह अमर 
अपलोक ह्तम्स हमारे बीच स्थल शरीर से अदृश्य भ्रष्श्य सा होता हुआ 
प्रतोत हो रहा है किप्तु भनभ्त काल तक इनकी सदप्ताथपुर्ण भाग्तरिक 
प्रेरणायें थियोगाकुल परिधार तथा शोक सम्तप्त शा जगत्‌ का भा 
दशंन करतो रहेंगो यह अब सत्य है । 

बुज्य चाचा जो के चरण कलमलों में मेरो सादर अद्धाउथलि सहित 
प्रजति राशि समर्पित है। परमपिता से यही ,प्रार्थंना है कि दिवज्भप्त 
पुष्यात्पा को शब॒गत्ति तथा बविरहाकुल पारियारिक स्यक्षनों को यह 
अलहप वेदना सहने को शक्ति ब्रदान करें । 


तब:स्वाध्थाय गिरती नियतात्मा दृहत्नत ! । 
सहुदय : शुभाकांक्षी सबंधूतहिते रत : ॥॥ 
बाझ : शास्श्ार्थ तस्वल्लो वेदबेदादड़पारण :।॥॥ 
रासानस्दाधशिधाजायों लोके विजयतेतराम ॥। 
नमोस्टथायाधंबर्याय पितृतुल्याय शास्मिण । 
देवेशकृपया दिश्यं स्‍भाप्नुयात परस पदम्‌ ॥ 
“डोतपंस्‍्प थे जीबति” 
प्रंश, विशारद, शास्त्री में प्रवेश अइरम्भ 


कोई मासिक झुश्क नहों 
प्राल, विशारद, शास्त्रों भ्रणियों के लिये ३१ अगस्त १६८८ तक 
प्रवेश खुला है। भोथन, दूध, पुस्तकें, छाश्लायास य समो रंजन को सबंधा 
निःशुररू सुविधा के साथ हो हिस्दी दाईपिग तथा शवीत सिखाने का 
प्रबन्ध । प्रवेश पोग्यता कम से कम टोष्टिक पास । विद्याधिकारों उत्तीर्ण 
छात्मों को शाश्ह्रो कक्षा में सोधा प्रवेश मिल सकेगा। श्याम चौमित 
हैं, अवेश खेले बाले शोघताः करे । 
मरेश कुमार शास्ती एम० ए० आधा 
थी गुरू विरजानग्श बेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
करतारबुर ( जिला जासावर ) 


शोक प्रस्ताव 

विलाँक १०-७-८० को एक शोक सभा थी डा० विरधारी लाल 
शर्मा ( प्रधान ) को अध्यक्षता में आय समाथ गोला के उपप्रधशान भी 
हेराशाह भसोन के स्येध्ड खाता भो जेद्भाहु भसोग के श्राकत्लिक 
विश्वन पर सम्पन्ष हुई । 

लिसपें दो मिगठ का भोग रखकर ईश्जर से प्राथंधा की ययी कि 
वियंगत आत्मा को शांति थे तथा शोक संतप्त परियार जथों को इस 
सहान दुःख के सहन करने को शक्ति श्रदाध कर। 
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घासरोटो दिवस (१५ अगस्त) 


-श्वॉसी गुढकुलानतद कछ्चाहारी 

भारत देश दासता को वेड़ी से छटकर १५ अगस्त १६४७ को 
अतग्त हुआ । इस स्वतम्गता को लींब से धोर-धोरो का तप है। 
प्ारत-रक्षा हेतु देश चक्तों ने कुष्द सहते हुए घास को रोटी भी खाई! 
के के बोर सेतिक यदा-कफशा चास-पत्ते भो खाकर राध्ट्र को रक्षा 

। 

आग से विश्व-सुख-शार्ति ने सम्बड्धि होगी । स्वतग्ल्नता- 
देबस ( १५ अगस्त ) भारत का राष्ट्रीय-पर्य है। हम हुर बब पर 
जादिष्द आहार लेते हैं। भाहइये, हुर १५ अगस्त को एक छोटो घास 
पड़ी या घासपतसो अपने सह्यार्ह-भोजल मे सम्मिलित कर । 

सो तागरिक उक्त ग्रत,का पालन करना थाहें, वे कृपया एस पोह्ट 


हाई बर अदते नाम पता सहित-- 
“में जारत को एकता-भदष्डता-सम्पन्नता हेतु हुर स्वतम्न्नता 


जबस ( १५ अगस्त ) को अपने मध्यान्ह-भोलग में हक छोटो घास 
ऐेंटी था घासपशों सम्तिलित करने का त्त लेता | लेतो हूं ।' लिखकर 
बस्त पते पर चेजें- -ह्वाभो गुर कुलानम्य कच्च' हारी 
भायशलसाण--पिथोरागढ़ (३० प्र०) 
बेदिक बिवाह 
दितांक ९०-७-८८ को मो पाटम ( गोण्डा ) में धदिक विवाह 
संर्कार सेरे पोरोहित्य में सम्पक्ष हुआ । रामृवेथी मातू से होत थो इस 
लड़को पर मुस्लिम गुण्डों की बुष्ि लगो हुई थो छित्तु हिू धबयुदकों 
से भुर्लिम गुण्डों को घोलता को बिफल रुरके इस अताथ लड़को का 
हिसू भक्ष्यूषक रप्रभाण से बंदिक घियाहु ससकार कराया। बाधार के 
ब्रतिष्ठित व्यक्ति श्री राध्ेश्याम थी, भवयुवक भोराम जो तथा कृष्ण 
कुमार तथा उसको प्रमंपत्तो ने पिता तथा भातृपद का ह्थान ग्रहण 
करके सम्पूर्ण कार्य किया ! सहलों अभुपूरित तेतों से लह़को को विदा 
किया गया । -तक्षरतत लक्सौभारायण शाहत्ो, साहित्यरन्त 
सास-बो० शौक॑हथा भ्रायंसमाज ( गोग्डा ) 
“दिनांक २६-६-८८ को विज्ेलादेवो का शुच्त पाणिप्रहुण संस्कार 
वालो हरदोई में पं० आयेगायगा वेदाजायं गुरकुल महाविद्यालय रापुर 
तिशहर के पोरोहित्य में शाहाथाद निवासी जमा प्रकाश गुप्त के साथ 


बेविक रोत्यावुसार सम्पन्न हुआ | 
-थी जहाशंकर दूधे पुत्र शो गधाधर हथे ग्राम जीपहो लि० भोरणा- 


बुर का शुध्-विदाहु दि्लाक ६ जुलाई को साथंकाल कु० भोराहेबी 
थी भो जयदहेब दूबे मो० प्राम-रेबाड़ो जि० रोबाँ के साथ भो सूर्य 
शर्मा ने सम्प्श कराया जिसमे धर-बन्च पक्ष के अधिकांश लोग 
टपत्थित होकर बर-बह्क को आशोवाद दिया। शादो आमंसमाज 
प्रत्दिर वें सम्पन्न हुई, भोमती सम्तोषकुमारों कपूर ने अशोर्वाद विया। 
बयासस्द बाल सर्िदर पिथौरागढ़ में- 


णं० लालताप्रसाद-शान्ति यज्ञ 
वियोरायढ़ । आायंतमालज (दथानत्थ बाल) सस्दिर में कुरान भंश 
तास्ता्ं भहारणों पें>लालताप्रज्नाद थो | निश्षत-१६ धून ८८) को दिव- 
बत जात्ता को शास्ति हेतु श्ाम्तिमल सम्पन्त हुआा। १६०३ ई० में जग्मे 
पं०लाजतात्रताब जो भोतिक शास्त्र विभाग डो०ए०थो०कालेब कानपुर 
में दैया फरते हुये देगिक स्वाध्याव के साथ सदंध समाज कश्याण हेतु 
शारबायं के लिए तंबार रहते थे । त्व० पं० विश्वाधतर थो कानपुर 
छयके शास्म्रार्थ विद्या से बहुत अभावित ये। उनको डायरी शास्वाज 
हैतु प्रभाणों से भरी होतो थो। भुसे सो उनको बहुत-सो बातें गोड 

करने का अंदतर मिला । -गुरकुलानशद सरस्वती 


छात्रव॒त्तियाँ 
शो बलोरचरद धर्माष टूस्ट को और से चालू सब के लिपे गुर हुथों 
स्कलों, महालि्द्यालयों, व्यावशायिक प्रशिक्षणालयों के सुयोग्य ओर 
सुपात्र विद्यावितियों को छात्र-बतलियां देने का कार्यक्रम शुरू हो पया 
है। इन छात्रवत्तिपों मरे लाच उछाने के इच्छुकों को चाहिये कि टस्ट से 
लियत आवेदन फार्स को मंग्रवा कर शौध्र हो भर रूर तिम्नलिखित को 


भेथ दें । सत्पदेष झादरो सचिल 
भी बलोरच+ह धर्मानं टुस्ट, सो-३२, अमर कासोबी, 
नई बिहली-११००२४ 


राष्ट्रकवि पसोहनलाल हिवेदी के प्ताथी--- 


श्रो बाबलाल आर्य दिवंगत! 
आधंसमाण एवं दयागग्द इच्टर कालेज, विदको ( फतेहपुर ) के 
संत्यापक एवं मध्यक्ष भो बाबयुतालबथों सार्य का ३५वबर्ष को मापू में १६ 
जन १६८८ को देहास्त हो गया । उसको दिवंगत अश्मा को शास्ति हेतु 
१२ झुलाई १९८८ को दयातस्थ बाल सम्विर-पिथोरागढ़ में शाम्ति अल 


सम्पस्त हुआ । स्थामी गुरकुलानस्य कच्चाहारी ने परिलतों के ध्ंथ हेतु 
परमात्मा से प्रार्थना की । 


फेद कागज़ सुन्दर ए 
हहसर्करणवितरणकरनेवाल्ों के 
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आवश्यक सचता 


कृपया प्राहक अपता नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 
'जायंभिल्ञ' के निम्य सदस्यो का हुटक भाह घुलाई १६८८ को समाध्त 
हो गया है । थौ० बौ० भेजने में ० अधिक पोस्देज लयते है इसलिसु 
सदस्यों से ध्रार्थता है कि थे अपना शुर्क १५ दिन के अन्दर २४) ० 
ननौआईंर हारा अवश्य जेल दें अस्यया उनके वान थी० पौ० सेजों 
जाबेगी । पर समय के ऋग्दर रुवपा न माया तो थो७ पो० जेजवे के 
लिए हमें धाव्य होगा पड़ेगा | छुपया अपने-अपने श्राहक धम्यर भोढ 
शरलें, भप्धर थीजे जिसे हैं। १ जनवरी १६५७ से बाथिक धुर्क १६४) 
स० हो यया है । 

४११, ६२६, ६६४, ७४ंथ, ७४८, द७६, १२६६, १३४८, १६५६ 
१६६१६, ५२७७, ५६३२, (४६२, ईद्देप४ं, ८२हैद, «४८८७, ८ढे७३। 
ब्ह>४, १०१६३, १०११५, ११६४२, ११६४७, १२२६७, १२६६०, 
१२/९३३५, १२३०९, ११३४३, १३१३३, १३१३८, १११७०, १३४८८, 
१३४६६, १३४००, १३४९१, १२६१५, १३६२६, १२६४७, १४३००, 
१४३०१, १४३०२, १४३०३, १४३०४, १४३०४, १४३०६, १४३०७, 
१४३०८, १४३१०, १४३१९, १४३१२, १४२१३. १४२१४, १४३१५, 
१४३१६, १४३१७, १४३१८, १४२१९, १४३२०, १४३२१, १४३२१, 


१४३२३ । बिनोत- 
ग्यबश्धबापद 
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वेदिक क़ानति परिथद का गठन 


बेहराहुन-ससाक्ष में फंली बेसनस्यता कटुता एवं सास्प्रदायकिता 
को समाप्त कर राष्ट्रीय एथ्ता थ अखण्डता को पुरक्षा हेतु मबोग 
समाज को रखता करमा आवश्यक है| युवा पोढ़ी में राष्ट्रवोध, नेति- 
कता एवं सांसअत्थ को भाथमा एत्पन्न कर ही यह कार्य शम्भव है। 
हम्हों उद्देश्यों को पति हेतु बेदिक क्ाँति परिधद का गठन किया गया 
है| पह दिचार है प्रसिद्ध समालिक कार्यकर्ता, लेखक, विधारक एवं 
प्रख्धर राष्ट्रवादी प्रवक्ता डा० आनन्द सूमस के, जिनको अध्यक्षता 
में आाज बेदिक क्रांति परिवद नामक संगठत को स्थापता को थई है। 
परिषद के उद्द श्यों में बेदिक संस्कृति का प्रचार-प्रसार, अन्तर्थातो व, 
बिना! वहेज विधाहों का आमोजन, साहित्य प्रकाशन आाबि को प्रमुखता 
हो गई है । परिषद का कार्य क्षेत्र सम्पर्ण सारत है । 


परिषद को कार्यकारिणों में डा०* आमम्य सुमत अध्यक्ष, भो 
ब्रह्म स्वरूप खुराना, उपाध्यक्ष, भो राम रक्षपाल शर्मा, भगतो, भो 
रामपाल सिह रोहिला उपमग्जी, भोमतो सरश्यती लिह कोवाध्मक्ष, 
झोमती आशा शर्मा प्रकाशल सचिव, एथं भो डा० भरदेव शर्मा प्रचार 
सबजिण ममोभोति किए गछ हैं । 


परिषद शोह् ही टेहरादून सगर से क्रॉति चेतन मासिक पल्षिका 
का प्रसाशन आरम्भ करेगो एवं रामायण हो» बो० झाराधाहिक के 
भ्रमुख कलाकारों का सम्मान समारोह आयोजित करेंगी । 
प्रथार सलिज 


मिशन रकिल लक चलना रा एएएशशणशशशशशशशशणशणणएएाक 


निर्वाचन 


शार्य उपप्रतितिधि सभा मेरठ का बातिक मिर्चाचन दि० १७/७|८८ 
को थी सालर्थातहु थी प्रधान को अध्यक्षता में आ० श० दयावग्द पथ 
लबर में श्य सम्मति से तिस्म लिखित प्रकार सम्पन्न हुमआ- 


ब्रधान भी माधव सिंह थी 

उपप्रश्नान ओमती शकुम्तला जो घोधल 
पग्तों थी पं० हृद्राण जो 

उपमगत्षी थी बरह्मातिहु थो 

कोधा० थो धोमप्रकाश जी 


आय समाज आयुध् निर्माण पूर्थों शेत्र, मुरादमगर जिला भालि- 
घाबाद का बाथिक निर्याचल । 

प्रधान भो साथा प्रकाश 

सग्ही भी बजेश कुमार 

कोया० भी हरितम्वन 


भाव तमाथ बहलोई (मुरादाथाव) 
प्रधान थो रथान चम्र लो 

सत्जो भो नित्य सूति थो 

कोथा० भी अभिल छुमार थो 


आये समाज लिरसों ( भुरादाबाद ) 
प्रधान भी श्रणानन्द थी 

भान्नी भी आदित्व बोर थी 

कोषबा० भी राजैगापाल थो 


जाय॑ समाज दांज स्टेशन मार्ग 


१४ अजयरत १३ण०थ 


हम माँगें बाता तुमसे 


बेदस़त अबत्यो, गेढ मन्दिर हिस्य गयर, लखगऊ 


हम मांगें दाता तुमसे तुम हमको बुद्धि घिमल थो।॥ 
हम माँगें ब्राता तुमसे तुम अस्तस्‌ निर्मंत्र कर वो 


हम अज्ञानों अभिसानों अतकूर लीवन ध्य् गंबाते । 
अहुंकार के बशोभृत हो हथ धुजा संचाते ॥ 


हुम॒ पर हाथो हुयो ईए्पा छल्ो बना है मेरा सभ। 
जलन, कुड़न से तड़प, तड़प कर झुलस रहा है मेरा तव ॥। 


है शाग प्रभा मुझको दिनेश 'लम्तरतसम आशोकित कर दो । 
अहुंकर को गब्ट करो बसु ! बिनस्ता से दूरित कर दो ॥ 


सतंध हमारा थोबन हो दुःसंथ कणों भा भाये। 
हों पुनीत मतसत्दिर सेशा बासभा कन्नी ने श्रताये ॥ 


हुम मांगें भगवन्‌ तुमसे तुम जोबब भिर्भल कर दो । 


हम सांगे भगवन तुमसे तुम आत्म-ज्ञान बिमल दो ॥॥ 


सफेद द।|ग का इलोज 


सफंद दाग से लिराश रोगी अब जिस्ता तहीं करें। हमारे इसाल 
से सरुद दास का रंग ३ दितों में बदल जाता है ओर कुछ हो दिलों में 
दाग पूर्ण रूप से मिट थाता है । रोग को हालत लिक्षकरर एक फावल 
दबा सुफ्त मंगा लें था स्वयं मिलें । 


स्श्री-प्‌ रुष के गुप्त रोग 


वेश्याममन अप्राकृतिक मेचन आदि के कारण, कभथोरो, शौध्म 
पतन, श्वप्लदोद, भाभदों, पेशाब के शाय धात पिरता, सुधाक हो तो 
लाज हो गारंटो इलाज के तिये लिखें। स्त्री भो अपनो गुप्त रोय लिख 
सकतो हैं । पत्र गुप्त रख जाते हैं । 


सफेद बांल कांला 


खिलाब ले नहों, हमारे सुगंधित तेल को लगाने हे बाशों का बकना, 
गंधापन, थालों का झड़ना रककर सफ़ेद बाल काले हो थाते हैं।.. 
मुल्य झुज फोसं---४५ रपये डाक खर्च अलग । 
पता:-श्री बिमला फा सेंशो 
पो० कतरी सराय ( गया-४ ) 





घुरादाजाइ आर्य शमाथ 8कुर हारा तुरादाबाद 
प्रधान भी राममोहन थी बधान भी ज्ेड हरिराम जो 
सब्झो भी देशकोनन्‍्दन थी सम्प्री भी छल्जूमल थी 
कोबा० भी महाराज गरायन 
भाय॑ समाज मंंडोबाँश मुरादाबाद भा० स० देखबपुर (मुरादाबाद) 
ब्रद्यान भो बेद अकाश थी जवान थी सतोश्ष प्रकाश जी 
सर्हो थी अम्यरोश कुमार थो. _प्ती इगापाल थो 
कोथा० थी राेरणन थी कोया० थो बेचगाव थो 


१४ अचस्त १६७८ 
त् 


# *ै$ 
» अतः 


यज्ञ और प्रदूषण 
( भी यतोशा सिह भाय प्रान सोहहोपुर पो> बन्‍होधनोरा 


न 
है 






$ 


5 कँ 


लिला सुरादाबयाद ) 


जो अग्निहोत्र ते लेके अश्यमेध पश्च॑न्त तथा थो शिल्प ध्यवहार 
प्रोर पदाज विशाल जो कि गत के उपकार के लिए किया जाता है। 
उसको “यज्ञ” कहते हैं। महवि दयानाद पश्राज के प्रुग में 
हुसमे जो भोद्योगिक सभ्यता बिकप्तित को है उसका 
हुष्परिजान सासने आया है कि धरतो के सब देशों के सहागगरों में 
बय ओोर साँस लेने के लिए स्वच्छ थायु सुलभ नहों है जिसका सुरुय 
डदाह्रण दिल्‍लो में हो रहा 'हैजा और अ्रद्रशोष रोग है । 


हथल यश एक बिलान सम्सत कल है। इसका अपना आधार है। 
किस्तु हुःख है आज के बेशानिक युग में भो लोग हसको बेशामिकता 
को मत समझ कर इस पर सतलाने अबल्लातिक आक्षेप तथा लिरर्शक 
शंकाये करने सम खाते हैं । 


पक्ष बेलानिकता का क्राधार यह है कि हुवन सामग्रो के प्रश्येक 
पदार्थ में रोग तिबारण को शक्ति होतो है परग्तु प्रकढ तन्नो होतो है 
जब बह स्थल से सृक्स रूप धारण कर लेतो है | स्थल पदार्थ के पर- 
साथ, जब सुदभ रूप धारण करते हैं तभी उबके अन्दर को निहित 
शक्ति प्रकट हो पाती है यह अग्निहोत् के अतिरिक्त ओर कछिसो प्रकार 
सम्भव भहीं है । 

बबि हुम क्राज को प्रदूषण सश्वरपा को हु करथा चाहते हैं। तो 
हमें देनिक भर्निहोत्र करना चाहिए यदि हम देलिक सी सहीं कर पाते 
हैं तो साप्ताहिक बहुद्‌ पश तो अवश्य ही करमा चाहिए। यश हो एक 
धान्ष समाधान है। प्रदूषण समाप्त करने का :- 

पञ्ष से सुक्य लाभ-तथा य्ष से शिक्षा :- 


१० अग्नि में डाले हुए उत्तम पदार्भ रथयं भस्म होते हैं परग्तु अपना 
स्वस्य खोकर ये विश्व के हित में काम भाते हैं । इसो प्रकार पश्ष 
करने बाले को अपने मय में साववा उत्पन्त करना चाहिए । 


२- भाहुति डालने पर अग्यि को उ्याला हपर ही ऊपर बढ़तो है । 
हवन इद्ी प्रकार का प्रदल जोबन धारण करने का संकेत है । 
शापत्तियों ते घबरामे बिता अपर उठने का यत्त करते रहो। 


३-“'हशवम्‌ ने लग” यह संकेत करता है कि यज्ञ करते समय बह मेरा है 
इस समत्यथ को परे फेंक दो | यह भाषका कर्ंभ्य है। 


४- जल तथा वायु को शुद्धि के कारण ये भर गसों सोहल्शा ओर 
बभर को शुद्धि ते आरोपय प्राप्त होता है । 


११ 


शक्‍्तालीस बच बाद 


् 
शेव पृष्ठ ३ से आगे 


बिनष्टी हो जातो है| नेताओं के बयान शोर चिल्ल समाजार पन्ों में 
छप थाते हैं, गिरफ्तारियां होतो है, सामूहिक अयंदण्ड दिया थाता है, 
राहत कायं होते हैं, पोड़ित श्हाबंधः के वाम पर धन संप्रह होता है 
भौर बचत । प्रश्य है कि अस्ततोगत्था इस तथा अन्य समस्याक्ों 
के कुछ हुल भी हैं, अबथा यह सब इसो प्रकार चलता रहेगा । नोौति- 
बिहीन भारत के राजनोतिढ नेता दिशाहीब यात को भांति इधर | 
इधर हाथ मारते, भटक0ते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। थ तो शासक ओर 
न बिरोधो इस देश के रोब का समुबित तिदान छर पाते हैं मौर न 
बिकित्सा हो पातो है। शासव पगरु बना रहता है। परमाश्मा दया करे 
इस अभागे देश रो दशा पर । 


लत्र भाजुदालों से होवे वाढस्मोदो ; 
तो बाद खुदा भा हो जातो है। 


नप+++-+त+तत_त_न_नंतनतललल 


धर्म शिला पुस्तकों के सम्बरध में- 
आवश्यक सूचना 


शर्त आये विद्यालयों एवं पुस्तक विक्नताओं को सूचित किया 
थाता है कि प्रदेशोय विद्यायं सभा ह० प्र० द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा 
को पुस्तक छार्यालय में उपलब्ध हैं। पुस्तकों प्राप्ति हेतु कार्यालय में 
सम्पर्क करें श्यया अपने हझार्डर के साथ आधा धन प्नोझ्माइर क्णथा 
ड्राफ्ट हारा आर्य प्रतिनिधि सभा उ> प्र० के नाम भेजें रेलवे स्टेशन 
एवं पूरा पता लिखें। पृश्तकों का भृह्य निम्ध है तथा १५% रूमोशन 


थी देय है । 

प्श्य 
धर्म शिक्षा साग १ १-५० 
॥. # नाग ३... १-५५ 
४. | साभ ३.६ २-७० 
| ॥ जाग ४... २०७३४ 
| ॥ भाग ४... ३-६७ 
॥. ४ सांग ६३... ४-७ ४ 
॥. | नाग ७... ४-१८ 
8 ॥ जाम छ&छ..« है० ३७७ 
8 0 भाग हु... हे-ल०७0 
॥ 8४ सांग १७... ३०००० 
गा] ४ साध ११... $ कर 
॥# # नायष १३... ३-४० 

व्यवस्थापक 

बरदेशीप विद्यायं धप्ता 


बाद प्रतिनिश्चि सभा छ० प्र» खखनझ 





५- भप्न से प्राणो थोबित रहते हैं। वर्षा से अत्त को उत्पत्ति होतो है । 
झोर यज्ममय प्रभु के यज्ञ वियम से धरतों पर बर्षा होतो 
रहबोी है । 





आश्कीजिआ अश्कालकिक 
वारायलअहथाधो-भलन ॥ सौशाबाई मार्ग, लखनऊ 
दृरभाव २४787 श्भ्हंट३ 
ब्लीकरण ल० एल डजबय एल फो उहदँ 
आावजण शुक्ल २ 
१४ भगरतस रवजियार, १८८ ई० 


१ ब्योमतो सरतोथ महाना को स्पृ(त अधल। 
जा, 7 हर हक 
शान्ति यज्ञ (4 अदाओं 
छः ही :< ' 
भार्य प्रतितिध् सजा उत्तर रह सहायक कोथाध्यक्ष भी कुष्ण- 
बहदेण सहाना को धर्म पारायण परथो झोमतो शम्तोध महाना को स्पृति 
में दिरलाक २८-७-८८ को साथ ३ १|२ बले भी महाता के तिथास 
श्थास के भश्य प्रांगण में शाग्ति यश एवं अड्धांजलि सभा आाधार्ग बेद- 
ब्रत 6 जस्थो को अध्यक्षता में भ्रस्पस्त हुई । जिमधे भी महाना के सब्ध- 
रिश्वयों के अतिरिक्त वो हुलार से ऊपर शाएं भर भारियों ने राग लेकर 
कौजतो सहाना को स्मृति में अपने भह्ठा सुमन लेंट किये। बेद सनोधो 
भी इरिवाशलास सेहला एवं जंद्य कुश्शशलाल हाथ ने उपदेश किया। 
लिला सभा लखनऊ के बरिल्क उपस9्दी भी सत्यदेध सनी ओर हुंसरभल 
सत्य प्रशात ब्रा्थ समाल श्यृंगार नगर हिस्दू एजुकेशन शोसाइटडो के 
अध्यक्ष भो करमणीतसिह के अतिरिक्त भा प्रतिनिच्चि शभा उन प्र० के 
मर्ली ओऔीसनभोहन तिथारी उसतर प्रदेश भायरिक परियद्‌ को अध्यक्ष 
झोमती सम्तोष कपुर भायभिल्न के प्रधाध्क अौ विश्वम्भर दयालु गुप्त 
जाथंमिन्न के प्रधम्ध स््पाधषक थी इसादेथ पाठक सो अराललि सेंट 
करते हैतु उपत्यित ने । यज्ञ एवं अद्डांजलि के पशलात्‌ भो कृष्ण अलदेव 
भहाना कै पुल्लों ने अपनी साता को स्मृति में ३५००) उ० का सात्यिक 
दाम निम्मलिलित सत्थाओ २५०) साथंदेशिक कृप्ता, २५०) भाय॑ 
ब्रतिनिनद्चि सभा उ० प्र० २५०) लिला सभा लखनऊ २५०) भीभहया- 
माद शाल सदन सलखलऊ २००) भायें समाज भ्युधार गगर १०१) 
सहारमा प्रभु भाश्चित शर्मा आरोग्य सदन रोहतक १००) बेद प्रचार 
समिति भालसबाद लखनऊ के लतिरिक्त १००)-१००) लखनक को 
ब्रश्वेक भाप॑ समाणों को प्रदान किया । 










झीमशी सम्तोष बहाना आर्भ समाथ के लिए समपित जोबनम थी 
थे सरक्ष हुदया भमृडुणादिजो स्थाध्यायशीला बिभज्नत्ा को प्रतिसृतति 
थीं। भाप कफटित से कठिथ परिस्थितियों का सी सुस्कराते हुये सुरा- 
जला करतो थीं | ररहोने बहु ही तप स्थाग ओर साधयामय जोदन से 
धपने जारो हो पुन्नों एवं दोनों पुलियों का लिसाण किया । जिनके 
भादश जीवन भाज के लिये अग्वुकरणोय है । 


झीमतो सहाना देश के विभिन्न स्थानों में जहाँ कहाँ भो थाहोीं 
अपने लतों एवं प्रबलनों के माध्यण से शाजग्स बेविक शर्त का प्रणार 
करती रहों | जाने से ४-५ दिल पृ्थ हो भाथों उन्हें परर्वाभास होने 
जा था क्योकि थे उच्चतर अपने पुल्नों, पृष्ठ बधुओों एवं अपने पति के 
प्रति सभी के कठंध्यों का बोध कराते हुये सभो के अपने धर्मरालन के 
प्रति सम्तुष्डि प्रकट करतो रहतो थों। भृरदु के समय क्या आअतुर्युति 
होती है इसको लिशासा कई दियों से थे पल्य महाना जी से करतो 
रहतो थीं वे शामाम्य रूप मैं आध्यात्मिक समाक्षाव देते रहते ये । छिसो 
को क्‍या एता था कि थे जाते को तेवारो कर रहीं हैं इतोलिये यह सथ 
जिल्लाशा जागृत हो रही है । 

अायंलणिश् के पाइक शयय समय पर उनके आध्यात्मिक लेखों को 








पढ़ते रहते थे । उनको लेखनो या वाणी से हम अब कुछ पढ़ या युग 
तो न सकेंगे परस्तु उनका आदर्श जोबन प्रदत उपदेश छपे लेख हमे 
सेब प्ररणा बेते रहेगे । 

् 





_. मनौषी डा० बाबूराम जो का निधन 


भाय॑ धमाज के समस्त बिधि-विधानों से ओत-प्रोत डा० बाबूराम 
ली सकसेता के देहाबसान से सारा आय समाज हिम्दो गत व शिक्षा 
जपत शोकाकुल है । इस प्रस्यात भाषाजिद, आर्थ संब्कि का १३ 
जुलाई को निश्चत हो गया । अन्तिम संह्क्षार रसूलाबाद धाट ध्रयाथ 
पर देवको भगदत जो के पोशोहिस्य में सम्पन्न हुआ । 

बाबू जो सन्‌ १४३४ से ३४ तक भाये प्रतिनिधि सप्ता उ> ब्र७ 
लखनऊ के प्रधान रहे, आाबं समाज कटरा से ये कई वर्षों से घुड़े रहे 
व झप्तित समय तक आये सप्ताज खडरा के श्रक्रिय सदस्यों में 
से थे, ये रायपुर बविश्ञ-दिद्यालय के कुलपांत व प्रधाम विश्य-विद्यालय 
के कुलपति रहे, भोर अनेकानेक जग सेडो सभाभ्रो से शम्बन्धित रहे, 
बादू जो को कथमों थ करनो में तादात्म्प देखने को सिश्रता था, के 
सोबन भर आब समाज के प्रति समपित भावना से काम करते रहे। 
सा० 9० लि० सभा कार्यालय उसके शोक में बम्य कर दिया बया। 
हर बंगत आत्मा की शास्ति हेतु प्राथंता है । 


सभा भभ्ही 





जिला सभा जनपद गोण्डा कौ दिनांक २४-७-०८ 
की बंढक में धर्म रक्षा सम्मेलन किए जाने 
हेतु प्रस्ताव पारित 


दिलाँक ३४-७-८८ को जिला सभा गोण्डा को शैठक स्थान-लआार्य 
समाज बलोरगंल में भो लातग्द उपभग्पु मस्त़ो लिला सभा गोण्हा हारा 
प्रस्तुत प्रस्ताव में लिश्चय हुआ कि गोण्डा, बल्तो, अहृराइज जगपड़ों में 
हो रहे ध्र्मास्तरण पर रोक लगाये थाने को दृष्टि से धर्म रसा सम्मेलन 
स्थान डो० ए० थो० इण्टर कालेज बलरामपुर में दिनांक १९, ३०, 
२१ थ २२-११-८८ को समारोह पृ्ैवंक मनाया जाय। यह सभ्मेशन 
जनपदोीय हतर पर भताया लजाबेगा । 
जिले को सभो आय समालों से अनुरोध किया गया है कि इस 
सम्मेलन को सकल बनाने में अपना तन मन क्षक से शहवोग प्रदान 
करें । 
जिला सभा गोण्डा प्रास्तोय सभा से अनुरोध करतो है कि इस 
हम्मेलन को बरौणता प्रदान कर अपना पूर्ण सहयोग श्रयान करे। 
इस बंठक की अध्यक्षता भो जी० एस० भश्होत्रा अध्यक्ष जिला सभा 
गोष्डा एथम्‌ सभा का संजाशन श्री आमत्द उपभम्पु ने किया । अपली 
बेडर का भायोजन विभांक २१-४-ब८ समय १ अं दिय भ्रधाव आर्य 
समाज सोण्दा के अतुरोध पर आय समाज पोण्डा सदर में रक्ा यथा। 
बलराम भोषिग्द अधोशक 
लिधिक एवं सु-सम्पतति विभाप 


स्वरयाधिकारिणों आाबे| प्रतिधित्ति सभा, उसरप्रदेश के लिए भवयावदीय आवंजार्कर पेंस ४ भौराधाई भार, जसधक के जिए अस्यायों रुप में 
एम०पौ० प्रिन्र्स प्रेस ( विफषटट सुदरशांथ खिदेला ) जारथान, जसपकत में भी विश्वप्तरदथात्र गुफा हरा बुत्धित एवं अफासित | 


आये प्रद्लनिधि सप्ता उत्तर प्रदेश का मखपत्र 


+-+>न्कपंकि---. अत 


तुजि स० २२४ १४७ 


घोषणा पत्र स० जारद २ छर 


भा जे शुक्ल ८, रविवार, सेवत्‌ २०४५ वि०, दिनाक्ष ११ अवस्त १६८८ 


इस अज्ू फे आक्रषण 


झुद पूजा ओर मूरुश्क्षिया 
अदी का महत्व और आप 
समाज का कसडकय 

भहाँद के अगुझ्ार फसां में 
एककूपता 

अध्यात्म सुधा 

बन भोर कबिश 

सहिछ्य भष्फल 


धन्दा सार सुचवि ; | 
श्रावणी -अंक 








प्रैपरन झॉस्पादव-- 


प्रमभीहुम तिवारी 


ऋाए इर+पा।र कक - 


-इखारेब पाठक एम्०ए्‌« 
पाहिस्पत्थाय 





न्‍सलननलाननपननानक न 


रानधि रणअजर्पासह ज्‌ वेब दिवेंगत ! 





झाथ प्रतिनिधि बजा उनरप्र श हे भूगपुत्र प्रधान एवं अनेकोी घाधिर साधालिक कप पक र्यओं 
के प्रवततव सवालह एब् प्रभिद्ध अनमेदो झ ये नेता राजधि रफ्डलशसिहु ज देव का भपती भव #पहा 
जिया सु तानपुर में इताह ४ जप 4 हो राजि में हृदयपोत दक छात्रे से आश्व्मिक नि्न हो गया | २ 
आयमपराण के प्राण 4 | उनका सम्यूग जाउत जे पतेय जे के लिए सपर्षित रहा ( वे ८. जय के थे नय 
इम वद्धावस्मा से प्री जम हत के हू थां से सबब झ्द़्या रहते थे। पमृत्पु से ४ दिस पृष ही ३ उस ई को 
उन्होंने आप प्रतिकियि से 3 प्र» के सानवाोय से को, श वनम्रोटव तारों से जपनो भरटब मे 
आयमतत।ज के उ यान में अउनो धह्रा दिवशवस्थी दिखाने हुए भाद प्रतिनिधि सन्त। उ० श्र केड बस 
जवि#द क॑ प्रति अउको तुम कामताथ धयक्त का था। उनका दाहु सश्कार पृथ्र यदक रोति ते कारा णमो 
के सण्कि विका घाट पर प्रण रज्कोप सम्मान के याप दिया गया। उसकी अस्थिया तंग यणापा के 
पवित्र तगम मे उनके पुअ मुजराब डा संजपापह हू रा दियोर ७ ऋगस्त ८८ के थक्ारटिज को 7 ई 
तथा उतका अत्विरुस रा हु रिहु र ज्षाते समय दताक ८घ-८-८५८ का कुछ शपय के श्र 4 सोराबाई मा। 
ल्यित आग प्रतिनिधि सदा झबत के हाल ये दशन ये रखा गया। 


इस अवसर वर समर मं श्रो स्नपोहन लेख गो ने के निधुल का बआाग्रसह जे को ॥ पाप 
क्षति बतात हुए अद॒ररित नंत्रों से उल्न दिव्य आत्पा के प्राय अरताों भ्रद्धाजलि समपित हो । + ध रकर 
के प्र० सम्शावक भो इ द्रदेव पाठक क्रो विश्व+्प्रयासु ते शो कप्तेन हु इर्मा रात नत ले 
थी सुबयादातह अटन पुज्य प्यरोक्षह सभा, भो बवरामगोबि'द आदि अनको गशम ये 74 ये 
थो अपने भद्धायुतत सपित किए । 


है. ३ है। | 


ड्ु 

सन्चा प्रश्नाव थो १० ह राज जी ने मेरठ से प्रथित अपने शोक सांश पे राजाव का इस. 
महान सताजपेनो यगनेता, धम [राय, आावयममाज का अन्य क्त एवं भतिशप उकू ? को काउजूर 
कविशएक बताते हुए कहे! हि ये आवसराज तथा ऋष्यिय दयत द के अवस्य भक्त 4। उनके ज बन 
ऋषि के अदसों का ज्बलसत मुतिपान था । उसके अदसात से ऋधि के सड्ने प्रको $ 7 4 सम १ 
हा हो चसा है । ये कतित्व ओर व्यक्ति व ढोनी मे महान ने / आयसबाजल के कण मय जवप क॑ 
अत्तफ्श्द काल ते हो धाभावत्र कया से समारव रहे । हुधारो आयशधातनिधि समाब्ब्य को उतार +शन 
बडिफलता एच सिहकत में कई बयां तक काम करते का हांसारय प्राप्द रहा है । अस्त सप््य तक उसके 
हक हें, प्रक्ना ओर शमाय के लिए शुमत्रि तथा बसों रहो। करुणा ममता ओर सा मो कु सपुप्र प्त शार 
इसे अतिदाँतस के भववान में ज:पमोह आाशलयह को भहाव क्षति हुई है। में 8 सात राज सर, 
अप शक, इकलिया ऋषि के प्रति अस्नो हाकिक भक्लाश्राल भवित करता 7 । 








| जाध्यांगन 


हम छोत ने, क्‍या हो गये हें, ओर क्या होगे अभो | 
भाजो चिचारं आल लिलबर ये समस्याय सभो ॥। 
--राष्ट्रकाव मेधलोशरथ गुष्त 


सम्पादकीय- 


सखनहा-भावषण शुक्ल ८ संबत्‌ २०४५, रजियार ३१९ अपस्त १६८८, 


दयावम्दाग्द १६३, सुध्डि संबत्‌ १६७२द्धह०८८ 





यद्‌ बेदेण्यलिहितं तत्सत्यव- 


वेद का प्रचार 


मानव जाति से लितने भो लोग भात्तिक या ईश्वर विश्यासो कहे 
जाते हैं वह सप्तो विश्यसृध्दा, विश्वपालक, विश्वधंहारक महान सामब्यं 
शोल ब्राह्मत्य मे विश्वास रखते हूँ। बेदिक दाह सय मे बारू को महिमा 
उसोप्रकार #वष्त ओोर अश्तीम है जंसे ब्रह्य । इस अगस्त बाकशक्ति का 
स्वामो होने के कारण बह बाकपति अर्थात्‌ बाजस्पति है। विश्व 
लियन्ता को इस प्रेरकशक्ति को अनुकूलता प्राप्त किये बिना प्राणिव् 
का कल्पाण अतम्वव है। यह सृब्टिरथना अवुर्ग हो रहतो यदि परम 
शक्ति अपनो परम अनुरुम्पा से भपथो पवजिल्न बेदबाणो हारा पुरुष को 
शाबदान ग देतो । सवंतोमुखो कल्याजासिप्ररित इस पब्िद्चवतम बाणों के 
प्रथार का समय हुम भ्रायों के समक्ष पुथः उपत्थित है । हम अपने 
प्रदेश थे, समस्त |दश्य थे “बेद प्रथार सप्ताह' बढ़ो धुृमधास से भगा 
रहे हैं। पह हमारा पॉवित्रतम पथ हू। हमारा विश्यास् है-'यद्‌ 
वेदेष्यभिहित तत्सत्यम्‌' सत्य यही ह लिसका येदो थे ध्रांतपादन है । 
सुष्ठि के आविकाल स लेकर महाभारतकाल पयम्त हमारो धामिक, 
राजनेतिक, कामिक, पारिधारक,आंथक, रष्ट्राथ, अम्तरष्ट्रीय, विन 
बन्पुत्व, भोतिक समृद्धि, आध्यात्मिक उच्चात, सानथ्कत्तत्य, ७६च/ १ क्षा, 
भादि सभो का भाधार बंद था । इसका प्रभाथ पहु हे रू भ्रायों का 
याहे बंयत्तिक जोवन हो चाहे सामाजिक जोबग हो चाहे आध्यात्मक 
या अस्तराष्ट्रीय जोबन हो सभा पर वेदों को छिक्षा का प्रभाव इपष्ट 
दृष्टिगोचर होता है । बेदो थे दिया हुमा ज्ञान किसो पुरुव या महा 
पुरष का बिया हुआ जान नहां है बहू भ्रपोदयय ६-पहु हमारे ऋषिययं 
दयासन्द का मम्तव्य तो है हो,'हांव बयानरद से पूर्व के अनेकों ऋषियों 
शोर मह॒वियों ने इस तथ्य को अपने शाब ओर घोप से शवोकार किया 
है। यहू दस भागों को अनुपस सम्पत्ति हे। जब तक इस अनुपय 
सम्पत्ति का साज्राम्य रहा, सपार स्थपधास बवा रहा । ऐसो स्थर्गोय 
सब्पदा, सुनियवत्तेबिता, कश#ष्ठरूबिता, पुष्यप्रवाहिनी, अमरपदतप्रदा- 
पितो थाणो के अयार अर प्रतार का समय फिर उपस्थित है-हस 
आर्यो को इससे पुष्पतम अवसर ओर कब सिलेपा । 

देखो | सोहम्भद के सरने के तोस बरय के अग्दर हो इत्ताम अरब 
ओर एशिया साइतर को पार ररता हुआ थोरोप के कियारों से टकरा 
गया था | प्रयार को शोप्नता से इस्थाम अपनी उपभा गहों रखता है । 
इसके कुछ भो कारण रहे हों पर डबयकों मथुहयों दोदानगों ( धांमक 
आत्था ) जगप्रसिद्ध हे। इस आस्था का हमारे अप्दर क्‍यों अभाव है 
जबकि हम सत्य पथ्र के अतुगामी हैं। केबल विश्वास को कमो है। 
महासारत काल के पश्चात्‌ मध्ययुग को भज्ञाव सरो निविड़ तमिला से 
५००० बर्ण तक डूबे रहने के कारण हुमारो धात्या भोर हमारे 
विश्यास थें कम्तो भा गईं है । तब रास्ते बहीं पहुंचाते हैं-को दुष्प्रजारित 
सावना ते हमें अपयो शेष्ठता के प्रति शंकातु बबा दिया है। इसोलिये 
तो ऋषियपे वे अरयो हुंकार से हथें लगाया था ओोर-“बेद का पढ़ता-- 


२१ अगस्त १हैध८ 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 


का वार्षिक अधिवेशन 


जाय प्रतिनिधि र॒प्ा उ06प्र०0 की जनन्‍त- 
रड़ग सभा दढि०0 ९४-८-८८ के सर्वसम्मतत 
निएचयानुसार सभा का थागामी वाषिंक 
साधारण जधिवेशन ( निवांचन ) नवम्बर 
८८ में डी0ए0०वी 0काबेब त्रद्धनऊ के प्राड्ग्ण 
में सम्पन्न होना निश्चित किया गया है | 

निसका विस्वृव कार्यक्रम थागागी थंक 
में प्रकाशिव किया नायेगा । 

मनमोहन तिवारी 
सभा मन्त्री 


श्रीमान्‌ आय॑ रणअज्षयो विज्वयते 
(डा० प्रशस्यनिद्ञ शस्त्री महोीपदेशक, बो-२८े आवनम्यनगर, रायबरेलो 

योध्भूद्‌ आय्यंध्रतिनिधिसरभ्या: पुरोध््यक्षतातु, 
यश्थाउप्ध्यक्षम्‌ अतिशयधयाद भायतस्मेलतेतु । 
आयेध्यो योहतगुत बहुधा जोथन स्वम्यमाजम्‌, 
थी राजावः सुरपदमगात्‌ लोकमंत्र स॒ त्यवत्य, ।१॥ 
यसयाषेंत्ु रतिश्य सरबधियसे: श्लिब्ट: सदा आओबले, 
सत्पेबेंदिक ।मपुण्यक्ि रस: विश्व शमुद्सासितम्‌ । 
काथ्यानां प्रगतिश्य राजसबने नित्य दुघाश्तपिता:, 
भोभान्‌ आयंरणउजयो विजयते धमप्रभातत:।२। 


बहुलत। शुभभावन्‌ हा्दिकानू धारयम्त:, 


मनत्ति बथलसि काये भब्यता भृषयस्तः। 
अुतिप्म तिधन्य. धर्णदा सयापयब्तः, 
रणम्‌ अतिरमणोयस्प्राप्तवत्तोी विलित्य ।३। 


बार॑ बार ममसि बहुधा वुःखमुत्पादित मे, 
स्मारं स्‍मारं भधु बचन स्मेहसोहादसितम्‌ ९ 
दबश दर्श भबति परितः शुन्यमंदासश्यमेडो, 
शोकाक्ाम्त हृदयभलवद्‌ भारतेद्य समेवाम्‌ ४। 


पढ़ाना, सुनवा-सुनावा हमारा परम धर्म! बताया था। बाज इ' 
परमश्चर्म का पालन करता है । इसी के लिए थीवा भो९ इसो के लिए 
मरता है । श्वास-श्यास से बेद को ध्यवि गूंथने लगे घर-घर में बर 
दायितों बेद भाता को धतिष्ठापता हो-तभो हमारा परमश्च्म पूर्ण होध 
अर तभो हम सच्छे आर कहुलाते के अधिकारों होगे। प्रात बयावश 
«7 यही स्वप्थ या-वेद का प्रधार, बेद का अजार । ये कहा करते थे. 
सुल को सींचों-ब॒क्ष स्वथमंय हरा सरा हो भायेव-फूलने फलने लगेगा 
संधार से कुविचार, अधियेक, पासण्ड स्वयं मष्द हो जायेंगे । धरा ६ 
स्थर्य उतर भाषेगा | आयंसनाथ का अग्तिल लक्ष्य भी 'बेद अचार' 

है। हमारी सभा ते परिपत्र भेशलकर इस पर्व को बड़ो ही शालोबत 
कोर भाकृषक रूप मे सताने का प्रदेश को भारषवभवता से आप्रह किय 
है। हम भाद्या करते हैं-हमारा बेद प्रभार पर्व पूर्ण सरुल होगा 
पूर्थ सफल होवा | हे हक के 


] 


१ 


४ 


२१ अगस्त १हनमण 


खली खिल | 





यम तक 


अध्यात्म सुधा 


बला नं 


जाया... चंझी मक .. ऑकिक> मम. या आफ. 


प्गवान्‌ के ज्ञान से सत्य 
भय का नाश 


( थो सुरेशचसा वेदासकूर एम० ए० एस» टो«०, 
माय समाल गोरखबृर ) 


अकामो धोरो अयुतः श्वधंभू- 
रसेन तुप्तो न कुतश्य भोग : । 
तमेध बिहाम भ विभाव समृत्यो- 
राष्वामं श्ीर-सलर युवागम्‌। 


अ० १०४८।४४ 


कामना रहित, घोर, घृतिमान्‌ सब्बश, अधिवाशोी सदा भरुक्त 
( स्थयंभू ) स्थयं सु, 'स्व सत्ता सें पर-निरपेश ( रसेनतृप्त : ) 
जागस्व से तृष्त ( कुत : लय न अन: ) कहाँ से भो भ्यूम नहों । 
( ठसम्‌ ) उस ( एवं ) हो ( शोर भणरभस ) धोर अलर ( धुवातम्‌ ) 
सवा भतन ( धात्मानस्‌ ) सं व्यापक भगवान्‌ को ( विद्वान ) 
जातने बाधा ( म॒त्यो: तन ) भोत सऊें नहों ( विज्ञाप ) शरता है। 


इस मनम्म में भगवान के शान से मृत्य भथ का नाश होता है बह 
बतलाया पया है । सृत्य अड़ो विधिक बस्तु है। इससे क्षानों भोर भूख 
बोबों हो भयभीत होते हैं परम्तु । कहता है कि जो अपना जीवय 
ईश्थर को अ्पंथ कर देते हैं, जो प्रयिक कार्य को प्रभु का सम कर 
करते हैं उन्हे मुश्य था झसार का कोई भय लाता महों । योगवर्शन यें 
मृत्यु भय को ( अभिनिवेश ) नाथे दिया गया है। उसके बिधन यें 
बहु कहा पया है :- 


स्वस्सवाही विदुवो5षि तथा रुह्ोइसिनिदेश :। यो० २|दे 
पधभिनिवेश' छपनों निरालो जाल से चलता है जेसे यह गृत्य मूर्ख पर 
शथार है, बसे हो विद्वान भो इसके चंगुल में हैं। पह भय बिता प्रभु 
की प्रार्थना के हुर भहों हु! सकता। यदि ईश्वर को प्रायंता में थोड़ा 
सम्रव लथाता लाभ कर है तो सोचिए सारा समय प्रभु के हेतु लगाया 
किशया खासकर होभा । 


जोशन का इससे भर क्‍या उपयोग हो सकता है कि उप्तका प्रत्येक 
क्षण अब को लेथा में लगे । प्रत्येक कार्य, विचार ओर हुमारा प्रत्येक 
शताद उसकी देवा के लिए हो। यदि आप थोधन में सुस, सफलता, 
, जन्य बता शोर मृत्यु भय हे बचना चाहते हैं शो प्रभु के युनों का 
एशरणा कर उन्हें भरने में डालने सा अ्वत्त करें। बन्‍्ह कहता है-- 
सक्षायो शौरो अधृत : “ यह प्रभु कामना रहित है अतः धोर- चंच- 





यह प्रभु रत से जरपुर है। व फुतश्यथोव : 'जह कितो धकार से 
स्पूथ नहीं है।कासना के कारण रस में किधात पड़ता है। कामना 
कमी को दयोतक है। भपवात्‌ में किसो अकार को अनता--म्यूगता ० 
कभी नहीं है। उसको जानते शोर उपदिल्ट साक्षतों पर लायरण करते 
हे मृत्यु छा भय बध्ट हो जाता है । 


इस बात में विश्यात करते कि परमेश्वर से हमारो एकता है 
है । हम ओर परनपिता एक हैं, हुवें अपुब अरे, आशंबास्न ओर बिए- 


छय प्राप्त होता है. हमारा विश्वास हो, थाता है कि हम आफस्थिक 
लपोयो बोर किश्मत के *'लाम यहीं हैं, हुम उनका संचालन करते 


बाल है - उबके स्थाणों हैं। हुम उस दिलय शरिह प्रभु से ,कता का 
सल्पत्थ थोढड़ंगे, बितथा हम परमपिता पघैं ८ म्मय होड़, छतथा हो 
हमारा थोबय शाँ तमय, ब्राश्यस्त हुआ भोर “(पादव शक्ति युक्ति 
हाथा । 


जय प्रवुष्य वह जथ जाधध कि सबे शासासान्‌ परमात्मा ले 
उसको एकता +। स्रम्बग्ध हैं तथव उसके सब जव, शकाओें बच्ड हो 
जायेगो । थब हमार समन को उस विलय शांक्त को थांड़ो सा शलक 
बिल जात , जब समु.य को यह मालुर हो- लथघता है कि उन 
अकास, धोर रख्र से पुथ्॑प्रसु से हमारा .एकता है तब उसका धव 
समाष्ण हो जाता है तब “व सथं १क्तिस।न्‌ प्रभु से हुमारा छपसं है 
फिर मुझे छित थात का ढर है ? 


समुष्प ईश्यर से लितना त-जन्ध जोड़ेया उतना हो यह अपनो 
अशना मे लोबन, सत्य ओर साम्द्य के (?थो का विकास करेया | 
उहको आत्मा मई शक्ति, बए साहत के स"ए «० हर/-भरो हाकर 
खिल उठेपो । सनुष्य उछया हो सह भ्‌ होधषा लितवा बहु अपनो आस्गा 
में सत्य, त्थाव, ए२, प्रभ भार शक्ति का ।बिकाश करेगा औस् हथ 
सबड़े यूल ओ आप्वार परमेश्वर से अ-ना सम्बन्ध जाह़ेगा। हल 
परणतत्थ में लितता सम्तय होने उ८वा हो औयन क्थाज्य +। प्रथ।ह हमें 
प्राध्य होथा जिससे हलारो सब आधि-उपात्ि स्माणा ह' जाएगो। 
यह अत ईश्वर के साथ शव पुंंक सम्बत्ध थ डुगा > सब प्रकार 
को चिकि सा का, स्थाए०+ का, सुख सभ्‌द्ध का रहस्य है। बदि हु 
झा प्रुवं " भ त्म ज बब के प्रवाद्‌ थे अपने धारोरिक, भा" सिर दिव्य 
घुस को ठोक तःहू 'स सं तो बहा मयुष के करवाण का परम 
र्ल्यहै। 

अतः सफलता को--सुख को ९ामता करने बाले साक्षर को 
चाहिए कि ब मृस्पुपय भगाने के लिए छुस नविवाशों, भणर, अमर, 
सब एक रस बने रहदे बाले समवाग्‌ "ा शव प्राप्त करे समय न्‌ के 
हाथ से हो मनुष्य का सवाधिक कल्याण होता है । 


माहए, थोणव -। शवस्े बढ़! उद्दश्य ६ ० उसका प्रत्येक "य 
प्रभु को सेणा यें सथे | प्रश्ये ० का, 'शाल र शोर हमार! प्रत्येक शब्द 
भ्रभु को सेता के लिए हो । यह! ईश्यर भक्ति ९ रुसक, एछू 7 है । 





शोक सथाचार 
दिनांक ४-७-५८८ लोगबार को भी शंक्ष्रतर,, प्रध थ ला» स० 


भरज्ा रहित ओर अमृत -- मृत्यु अन्यव से रहित है। यह परमेश्चर स्वयं टाँडा ( सुरादाबाद ) के बूृ० विताधोीं ररमोलिह थो, का देहाग्त 


हूं है। अपनी सत्ता यें किसी दूसरे की अपेशा नहों करता है। पाँव 
जाप थीयम में शफलता और भागरई चाहुते हैं तो उसके पात चाएए। 


हो बया जोर उबहों १७ थों २०-७-दण हैँ० बुधधार को सम्पन्न 
हुईं है । शंकर लिए जद 


डे 


समस्त आंयंसमाओों को भमिर्देश 
थो प्रध्षातर एव मन्हो थो, 
शरप्नेश भमस्ते ! 

जाप भाषहते हैं कि पिछसे दिनों हरिजयों के सन्दिर प्रवेश के वित््ध 
पुरानी कड़्ियादिता और कुथ-होच के भेदभाव ने फिर लिर ठावा 
प्रारम्भ कर विया है। आार्थताज के लिए वही शमोचोीन है कि हरि- 
लगो को अपने समाज मन्दिरों मे उचित सब्माग ओर स्वान नें । ताकि 
सूर्ति पूणकों दा । हिसू ाति को विघटित ओर कमजोर हुोंते से 
बजाया था सके । 

सार्ववेशिक धत्रा ने आगामी भ्रोकृष्ण जस्माध्डमो पर्द पर २ 
लितस्थर को अधिल भारतीय स्तर पर समाव अधिक्षार दिवस हमारोह 
के आयोजन का निर्मय लिया है। जाप क्षपत्री जायंतनाल पे उस दिल 
अधिक से अधिक हरिश्नों को धामस्श्ित करें। उन्हे पशोपवोत देकर 
उनके साथ सामूहिक यहां का आयोजव करें। खेत्र के खत्ारत भहाहु- 
भायों को भो इस अवसर पर जिशेष रुप ले असतल्शित किया जाने । 
गुण, कर्म भोर स्वभाय के ब्राधार पर घेदिक वर्ण व्यवस्था के प्रिद्धाम्त 
पर सुभोग्य बिढ़ायो के प्रधचन तथा छथाछृत भोर अथवोच के लेदभाष 
को मिटाने के लिए आवततमाथ हारा! अब तक किये गये कार्यक्रमों सर 
भो व्यापक प्रकाश डाला थाये। हो सदे तो तहुभोज को भो व्यथस्था 
करें। 

हुपया अपने कार्यक्षम को सुचवा श्रलालार पश्नो जोर इस सभा को 


भी भले । श्वामी आवबर" बौत्त सरस्यतो 
प्रशाव 
४ अगस्त १६८८ ] सा्देशिक धार्य धतिनिधि सभ्ता, 


सहधि दबासभ्य जबत,राअ्ंलोला मेदान, धई दिशलो 
आधंसमाज बिलतोर का वाधषिकोसत्सन 


दिांख 4 सितण्यर छ८ से ११ लितस्थर मद तक बड़ी धुसब्रान से 
भवाया था रहा है | ८ सितस्थर को भभरकोत्तत मिशतेता एगं ११- 
टैब को विशाल शा कवि सम्तेशन थ जिला सभा का विाणन 
होगा । 
धासपुर आब्स० का वारधषिकोत्स व 


दिनाक ११ सितस्तर से १३ सितम्मर तक्क सताथा जा रहा है। 
पर दोषों उत्सवों मे भाषंधगत के प्रस्यात तरवासी, उपदेशक, लथवीक 
सम्मिलित हू। रहे हैं। १३ लितम्थर को सबब सबिति हरिद्वार को 
बेहर अयंसयाथ मन्दिर हरिहार वें होथो । 
जयववाराबण 'जरण' 
सवोधक | बचचिष्ठाता 


गुरुकुल प्रमाताश्रम में हरिजनोंहारा मण्डार। 
इ-ण-द८ को आमम के विकटय्तो प्राम टोकरो के गियातों थो 
उदयराद हरियत ने धरती सत्यस लड़कों के विवाहोपरास्त गुरकुच् 
प्रभाताभन में ब्रद्मचारियों को लोर रा भण्डारा दिवा। जिसमें थी 
उदयरान के होतों सामाता (दामाव) थो इस तमय ज।रक्षों [पुलिक्ष] 
वद पर सेबारत हैं तथा पुद्ध भो राजपाल सपत्योक पुत्रों सहित ढपस्थित 
ये उत्लेखनोम है कि भजत भिर्माण में काथरत हरिथन भतिकों ये भो 
भ डरे यें जाग लिवा। आथन यें सण्टारा वेखकर हरिजत परिधार 

बहुत प्रश्नन्त ना । इस राण 

जन्तो-पुसकुण प्रधात जाभन भोसाशाल नेरड 


जाप्यमणित 


२१ अभधस्त पृह८८ 


आण्स० बढ़ांनांदार मेरठ भें णेव प्रचार 


२१-८०-८८ से २८०८-८८ तक मात: ७-३० बमे से पारिवारिक 
सतहंगों तथर राह £ ले ८०२० बबें तक भाँति उंगोद, बृदुं, ८-३० ते 
दै-३० बजे तक ७ शत्यमकाद थो के देद प्रधचनम । 

२१-४० ८८ मे २६०८-८८ सक लब्यास्ट्रीस ३ से ५ बजे तक 
स्ह्ो भ्रायंशनाथ मेरड के सत्तमों में पत्ष भजतों के पश्चात ८-३० ते 
डु-३० बले तक प० भायघ्रिशु थो बायप्रस्याणम स्वालादुर के अबधत 
विदक-्प्रपबाव राम तथा देश । 

२७ बयश्त से ३ पितज्यर दव८ तक स्लो भाषशनाथ मेरठ को ओर 
से पारिवारिक सत्तेग दोपहर ३ से ५ तक । 7 थ 

२७-४८-८८ शवियार को प्रातः ७-३० भाषणों उपादमं-।ये 
पश्ोपथोत शारण तथा हैदराबाद एवं अस्प धामिक्व एवं राष्ट्रीय अमर 
शहोदों को भद्ांगल्रि । 

शभिवार दि० ३७-८-८८ को राह्ि को सस्कृत दिवस । 

दि० ३-६-८८ को भ्रातः ७०३० बजे कृष्ण जभाष्यपो पत्च । 
लायंत्भाल भग्दिर में | 


भांवं स, द्वारा सफाई अभियान का शुभारंज 


भेरठ ७ जंगत्त । जिश्राहिकारी शो विजय शर्मा के जाहबात तथा 
आजादो को चालोसथों ब्ंधांड के अवतर पर 'अंग्रशों भारत छोड़ो' 
को तजं पर 'पन्दपो हटाओ अभिवाव का शुभारम्भ प्रातः उत्तर प्रदेश 
आर्य प्रतिवित्ति सभ्ता के प्रधान सी पं० इसाराज थो ने जब स्थयं अपने 
लिर पर बंणे से भरी दोछरियां उठाकर किया, तब प्रहलाद गमर के 
मरवारों और बच्चे स्फाई अभिषास से शुट वये । 

जहापातिका के स्वारूप विभाभ के कर्तियों के साय स्वधो राफे 
साल सिधल, हरविन्दररातहू, जपमोहर कंसाशचर्द तथा प्रहलाद तपर 
जायंत्रमाल के लेकड़ो कार्यकर्ता बध्यों तक शकाई करते रहे । 

एक भोर सफाई जतिवाव थारो रहा तो दुधधरो शोर भायशमाथ 
मे हैणे से बचाव के टोके जगाने के खिए तिःधुर्क शिविर प्रारम्भ कर 
दिया, बहां हर बन तथा समुदाय के असेरय लोस महासारो से बचने के 
लिए एकत्र हो गये । 

शहर आर्य शताज को जोर से प्रहलाइनवर के ब।द॒ नोरीपुरा, 
नपर तथा स्वासोपाड़ा में सफाई अिवाब प्रारम्भ किया बया । 


त्रिमाषा फाम,ला और संस्कृत 


नई शिक्षा थोति के अधुत्तार ब्रिचाथा मूत्र के अन्तर्गत हिस्दो, 
अंच्रेधी और १४ क्षेतोव भाषानों ( तंस्कृत, उहूं, मतमिवा, दवता, 
गुजराती, कश्मोरी, गराठो, उड़िया, पजावो, तिग्पो, कोड़नो, तबितश, 
तेलगू, कन्नड़, ओर मश्नवालत ) यें ढोई एक भाषा पढ़ना हैं । टसर 
भारत में तो तमित्र-तेशगृ-इश्नड़-मलयात्षम में कोई एक जाया 
पढ़ने का शआधधाब है । 
भाषातों के हारा भारत को एकता को भंधल प्रदाध करना है + 
विश्व को प्रायोषतन प्राथः--संस्कुत एक ऐशो भावा है जिसके शब्द 
सभो भायात्रों दें हैं हप्तो बादालों को सम्यृत्षि हेतु कला ६ से १९ 
तक १०१ हिन्‍्दों ओर ४५० ९ बंस्कुत---एृक्र भागा के रूप में पढ़ाता 
थावा चाहिये । 
स्वादो पुक्कुधाकद शरस्वदों कच्थतुररी 
भाये शवाय विषोरतमहु से ० मेक 


३१ अगस्त १७५८५ 


ब्ाग्यंसितर . 





यज्ञ और वृष्टि 


( भो स्थासो विवेकानस्द सरस्थतों गुरकुल प्रभाताभ्म भोला 
झाल मेरठ उ० ध्० 


भार्म जगत के सुपरिचित संस्यात्रो भी स्‍्थामो सत्य प्रकाश थो 
महाराज विज्ञान के एक योग्य विध्यार्थों के साथ-साथ योग्य अध्यापक 
भो रह चुके हैं । ८० बं की आयु में भी आए अहर्तिश बाय सिद्धांतों 
के प्रधार प्रसार में लगे रहते हैं। विशञाव के विद्यार्थी होने के कारण 
आप प्रत्येक बस्तु को स्थल रूप से अर्थात्‌ भोतिक दृष्हि से देखने ऐे 
अस्यासो हैं । अनेर जिदयों पर कुछ नये चिन्तल देने के बिचार से आप 
कहों-कहों ऋषि बयामन्द को मास्यताओं से भी बहुत दूर निकल बाते 
हैं छिस्तु जनता के समक्ष यह रखने का प्रयास करते हैं कि मेने हो 
ऋषि-दयाभरद को टीक प्रकार से समझा है । 


अस्तु । घनेक बार बहुत से लित्तों ने मुझे- भी स्वामी लो के 
लिद्धाँत के बारे में बताया तथा उत्तर देने को कहा किन्तु मेने इस 
ओर ध्यान नहीं दिया। अभो भायं समाथ को अनेक पत्र-पत्निकाओं 
मे “यह ओर बुद्ट” शोदंक से स्वामो थो का लेख प्रक्ताशित हुआ है । 
जिधमें भी स्थासो लो ने 'यज्ञ से धुष्टि नहों होती है यह सिद्ध करने 
का असफल प्रयास किया है बेसे तो यह विषय बृहत्‌ है भोर अब भो 
अनेक बरोक्षणों को अपेक्षा रखता है छिम्तु थी स्थासी थोते ऋषि 
दयातत्व जो को परत प्रमाण मानकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि यज्ञ से बुष्टि लहों होती, और सो भोतिक विज्ञान के सब्बत्पित 
धतेक प्रमाण दिये है / उसको प्रामालिकता के बारे में तो स्वयं स्वामो 
लो महाराज साको हैं। में तो शोगों को छछाति न हो याये, अतः 
ज्ाांति तियारणा् केबल ऋषि दपाननद थो महाराज के हो प्रमात्र 
दूमा। जहाँ उत्होंने स्पष्ट लिश्ा है कि यञ्ञ से बष्टि होतो है। 
लिसते सर्वताभास्प जगता स्रम में थ पड़ जाय शोर सथामो सत्य 
प्रकाश णो को भाँति यज्ञ ते बलि होते को अन्धविश्यात या पाखष्ड 
मे समझ लें । 

थे प्रमाण यजुर्गेद के निम्नलिखित हैं । 


(१ ) स्तोपुदणों ल्वयंजर विश्वायाति प सभा परस्पर प्राण-ब्रिया- 
रण शास्त अवजमोषध्यादि सेब कुरथा यहादृष्टिउ्लकारपेताम। 


स्वोपुरथों को चाहिये कि स्थयं-बर बवियाहु करके अ्रति प्रम॒के 
साथ आपस में प्राण के समान प्रियाचरण शास्त्रों का, सुनवा, भोवधि 
मादि हा सेवत घोर यह के अनुष्ठान है वर्षा कराडों। 


( यजुर्गेद बाष्य अध्याय १४ भरत ८ में-भावार्थ ) 


२- यथा सुसेदिता गायों दुग्धादि दानेन स्वाति सस्तोषयरिति तथेब 
येवांतडिवता इृष्ट हा बह हेत॒क्षमुत्वा थस्टादिदारा सर्वानावरद- 
ये हिल ९ *** ९ ॥। 


जेते अच्छे ग्रकार सेवन को हुई थो वुग्धादि के दान से सबको 
प्रसन्न करतो हैं, गेसे हो बेदी में चयन को हुई ईटे वर्षा को हेत होके 
बर्षादि के हारा सबको सुखी करतो हैं। 


( यदुब द भाध्य अध्याय १७, सम्भ २ भावाथ ) 
हस दोतों श्माणों से यह धिड़ होता है कि ऋषि दयानन्द नो 


पन्न से बछ्टि होने को मानते थे ओर उनको “यज्ञ गे बच्टि होतो है” 
इससें क्ास्था थो | 


हां ! स्वामी सत्य प्रकाश थी को नहों हे जंधा कि ये स्‍्थम लिखते 
हैं “मेरी ब्‌ष्टि-यञ्ञ में आारथा नहीं है ।” भो त्वामी सत्य प्रदाश थो 
सहाराज को ब॒ष्टि-पज्ञ थें आस्या नहीं है; यह उनका बिधार स्वात- 
रुप है | भ्रवे्ठ लोग संधतार में ऐसे हैं लिनको ईश्वर एवं धर्म तथा बेद 
में भो भात्था नहीं है किम्तु उन्हें अपने बिचारों को अन्‍य के ऊपर 
लपेडकर अशुद्ध व्यादया करने का अधिकार नहों हैँ। कम से कम ऋष'ि 
दयानरद थी महराल को लपटकर आयंलोगों को स्ाग्त करने का प्रयास 
तो थ्रो स्थामी लो जेसे सह्र पुरण को शोभा नहीं देता । 


स्‍्थामो थो ने एक भोर बात मह॒दि दयानन्द जो के शिर पर भोपने 
का निरधंक प्रयास किया | बहु यह कि यज्ञ से फसल ( कृषि ) पर 
कोई अच्छा प्रभाव नहों पड़ता अर्थात्‌ यज्ञ से अच्छो फ्तत नहों को था 
सकतो ओर हवामी जो पहाराज ने संस्कार-बिधि को संस्वत्सरेष्टि एवं 
शश्येष्टि के उल्लेख को धर्चा को ओर अपने श्वभाव के अनुसार यह 
अर्थ निकाल लिया कि अच्छी फल उत्पन्न करने में पक्ष का कोई योग- 
दाम बहीं, मुस्ते इस पंक्ति से बड़ा आश्ययं हुआ कि स्थासों भो जेसा 
विज्ञान का विद्यार्थो लो समाचार पत्नों को भो पढ़ता हे विशेष कर 
पोतिक विज्ञान के समाचारों को बहु प्रलिड्ध हिम्दों मासिक पश्षिका 
“नबनगोत” के १६८१ के जनवरी अंक के विज्ञान बार्ता स्तम्भ में छपे 
हुए अमरोका में स्वासी बसन्‍्त परांजपे द्वारा संस्थापित भ्ग्गिहोत्न 
विश्वविद्यालय के सपताचाारों को पढ़गा छंले भुल गया बिसमें बिश्व- 
विद्याप्तय के बेज्ञानिकों द्वारा परोक्षण किये गमे तथा उन परोक्षणों का 
निष्कर्ष निकला कि विशेष द्रव्यों के सम्मिभय से यज्ञ करने से फसल 
सोगुनो बड़तो हे भोर सत्वर सगतों का प्रभाव भो फा्चल पर भाश्यये 
थनक होता है । स्वामी सत्य प्रकाश जो उस समाचार को पढ़ें ओर 
बढकर यत्त के प्रभावों का परोक्षण करें, तथ हथयं हो उन्हें शाव हो 
जायेगा। में त्वामो थो को प्रभात आक्षम में आमरित्षत करता हूं वे 
भायें एक वर्ष तक रहें विविध परोक्षओों द्वारा उतरा भगपविश्वास 
स्वयं दूर हो जायेवा ओर थन्ञ के विविध महत्व को समझ क्षक्षेगें, 
हस्तामसकबत्र॒ सब प्रत्यक्ष हो जायेगा । पुत्र: निवेदन है पहले किलो 
बत्तु का परोश्षण रोजिवे तब उतके अनुकूल या प्रतिकूल कहिए। में 
धाशा करता हूं कि भरो स्थासी सत्य प्रकाश णो महाराज प्रमाणों को 
ध्याव से पढ़ुँगे ओर आये खगता को स्रांत करते को सह कृपा 
नहीं करेंगे 


वेद सप्ताहु के अवसर पर 
६० पंसे को १० पुस्तकें 


प्रचार के लिए भेबो थातो हैं धर्म शिक्षा, वेदिक सम्ध्या, देतिक 
पक्ष प्रदाश, वेदिक धरम, परमात्मा विधार वदिक प्रश्तोतरोी, सत्य पर्यं, 
आय॑ समाज क्या है, ईश्वर प्रा्थंवा, प्रम भक्ति बितनो इच्छा हो सेड 
संधावे । उत्तम हथतल सामग्रो ४) किलो । अद्धानन्व प्रत्यावशी १२), 
गुरादत्त प्रग्यावशी १३) । 
वेद प्रधारक सण्डल ६०/१३, रामजस रोड, 
करोलबाग--हई दिलल्‍सो-१ 


मा भाय्यंणित् 


पर्वषों का महत्व और- 
आयें समात्र का कत्तंव्य 


[ श्वासों बेदसुमि परिय्राजक अ्षध्यक्ू-बेदिक सत्यथाम ललोबाबाद ] 


पर्षों की उपयोगिता जितनी बेमक्तिक थोबत मे होतो है, उतनो 
ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय थोबन मे भी होते है। पर्थों का जहृश्य 
आर्म-मिरोक्षण, आत्सालोचन तथा आत्मोत्यान होता है, बेवलिक 
जोषन सें सो भौर सामात्रिक तथा राष्ट्रीय शोबत मे सो । पथ शब्द 
का अर्थ हो है पर्ित्रता ओर पृति को ओर ले जाने धाला। 


परन्तु पता गहों कब ओर किस प्रकार पबं का उद् श्य रह गया है 
कहिये वा हो गया है रह लोजिये-प्रत्येक पर्थ कफहलाने बाले दिवस पर 
एक विशेष प्रकार का भोलन पृड़ो, खोर, जाबल तिल अपया चोलाई 
के लड्डू जादि को बना फर सवा लेना, तथा यथा शक्य बाजार से 
सिठाहइयाँ क्षादि लाकर सवा लेता, अपने मिलने बालों के घर प्रेजः ।, 
नये वश्छा धारण करता ओर कुछ सेल तताशे आदि खेलना तथा देख 
लेगा । पर्व को बात्तविक्त भावना लुप्त नहीं हुई तो लुप्त प्रायः तो 
मबश्य हो हो गयो है । 


अग्य क्षेत्रों को भाँति प्रारमभ्भ मे आये समाल ने पर्यों के विषय में 
भो कुछ सुधारात्मक पत्र अवश्यमेद उदाये थे किग्तु बहू था अब इत 
बविधप में उदासीम होता था रहा है| लगता हे हिन्दू साथ के बविकृत 
ढांचे में आय समाज डसोी प्रकार बिलोग होता था रहा है जिस प्रकार 
सदियों में नाले तथा समुद्र में तदियों बिलोग हो थातो हैं। आयंससाणों 
मे अपने प्रारश्सिक शोदत में पथ्ञों को उपयोगो प्रकार ते सगाता प्रारम्भ 
किया था, यद्चपि यह प्रकार भो या अधूरा ही । 


जाय॑ पथ पढ्ति में प्यों को ममामे को विधि इस प्रकार लिशो है 
कि प्रातःकाल घर का शोधत-प्तेपत स्तान क्रादि कर शुद्ध स्ववेशों बस्तर 
परिघाम पूर्वक प्रथम यश्ञ करे-कुछ पौ्षों पर कुछ विशेष ब्आाहुतियाँ भो 
यक्ष में देनी लिखों हैं-तत्पश्चात्‌ उत्तमोत्तम भोजन पक्‍्यात् सछोर, पृड़ो 
आदि बनाकर खाना लिखा है। यह बर्णन गृहू-कृत्य का है । 


पश्चात्‌ मध्याहतोत्तर किती सा्वजनिक्ष स्थान, किसो मेदान आदि 
भ्रणया आये सताल साह्दिर में हो सभा करें। उस सभा में पथ से 
सम्बद्ध भावण, भथत, कविता, निबन्त्त आदि का पाठ किया शावा 
चाहिए तथा तदइगन्तर प्रसाद वितरण करे | अच्छा तो पह हो कि ऐसे 
अक्षसरों पर बेदिक तथा आय सापरणिक दष्टिकोण के राष्ट्रीय 
साहित्य वितरण का विशेष प्रबन्ध किया शाये । 


इस काय में आय॑ समाजी बन्धुओं ने दो बड़ो भूल को हैं। एक तो 
यहू कि गृह-कृत्य भो भय समाल भरिदरों में हो किये, धरों में नहीं । 
इसके परिणामस्थकूप घरो में पोरानिक पत्र प्रथा दुर गहों हो सढो 
ओर आय॑ प्रथा प्रारम्भ यहीं हुई | आय॑ साली अधिकतर यह कहते 
हुए लिलते हैं कि इस कार्य मैं महिलायें साथ गहों देतो । बहु नितास्त 
सिध्या आरोप है। अपबाद हो प्रत्येक बिवय और प्रत्येक क्षेत्र में मिथ 
जाते हैं किन्तु जब घरों थें कोई बंदिक कृत्य किया ही व जायतथा तो 
बहिलाये उत्ते करता धोखंगो किश्व प्रकार ? ओर बह क्‍या थानेंगी कि 


२१ अगस्त १हैनन 


कोन पर्व कित प्रकार धनाया जाना चाहिए ? उन्‍हें थो कुछ भाता है, 
यह तो बही करेंगी 


भाप बच्चे के हाथ से जाए, लेता चाहते हैं तो उत्ते खिसोगा दे 
दोजिए, नहीं तो यहु॒ विफरेधा, रोयतगा। किक्षो को फोई आदत 
छुड़ानो हो तो उसके शिए दस आदत का बिबलप तेयार रखता 
जाहिए। महिलापों से पोराजिक परम्परागत विधियां-थो डसका स्थ- 
साथ बन चको ह-पदि छूड़ानो है तो उनके साथ सो उपयुक्त प्रकार 
ही बसवा होगा। उससे पोशानिक परट्परा छुड़/ना चाहें किन्तु उसका 
विकल्प देने का धयत्म ते करें, बहू नितास्त गासमझो को अमनोवेल्लानिक 
बात है। सथ बात यही है कि भाप धर पर बंदिक पद्धति से पथ संस्कार 
आदि कराते प्राश्म्स कर दोजिए, महिलायें घ्ोरे-२ आप हो के रभ मे रंध 
शायेंगो । उनके आपके रंत में रंगने का ए७ कारण यह भी है कि प्षों 
को बेदिक पद्धति पूथंतया युक्ति-पुक्ति हे भोर पोराणिक पद्धति पूष॑तया 
अन्ध-विश्यात पर आधारित है । हां यह भो ध्यात रखिये कि साधथा- 
लिए छुत्प में साथंजगिक सभाओं में नो उन्हें साथ ले बाइये। बहा 
जाकर बह भाषणों, रबितादि के हारा पथ्षों के गह॒त्थ को सु ओर 
समझ सहूंगी । यहू भो दुर्भाग्य है कि भायं समाज के सायंजनतिक कार्य- 
क्मों में आय समाथी लोग महिलाओं को प्रायः हो साथ बहीं ले 
बाते । 


कुछ ऐसे कठपुलला ढग के आय॑ सम्राजी हैं कि बह पर्यो के अबसर 
पर घरो में यज्ञ तो कर लेते हैँ. पा करना थाहुते हैं ढिन्‍्तु भिष्ठान्न 
भादि कुछ परदाच बताने को पौराबिकता बताकर रोकता चाहते हैं । 
उन्हें यह समझ नहीं भातो कि पोराणिकृता पर्ख मनाने के प्रकार मे, 
उसको पद्धति होतो है, उत्तमोत्तम स्वादिष्ड भोजन बनाकर खाने 
पें नहीं होती | व्यायहारिक धरातल पर खड़े होकर ही सरुलता प्राप्त 
हो सकती है, हवाई बात करने तथा कठमुल्लाबन अपनाने से सम्भव 
भहों । 


यवि कठपुल्लापव छोड़कर पर्ग पद्धति के अनुसार धरों में प्षों के 
अबसर पर १ह-छर्व होगे तो महिलाबें भोर बच्चे सभी प्रभावित होगे 
भोर मुरय-पारिवारिक सुधार को-वोंब पड़ बायगो। 


दूतरा है सामालिक कुत्य-जो सार्थधनिक हथानों में सभा के रूप 
में होगा चाहिए। यह तो कुछ ही समाथों ने मताता प्रारश्प्त किया 
था, यह भो अब लगभग सम्ताप्त हो है। हां, कुछ समावों में गह-हृत्प 
का केबल एक अंत, बहु सो सामास्य पत्तद>ठस 'पर्श को पूर्ण पद्धति 
गहीं-करके इति थो अर्थात्‌ करतंब्य को पत्ति समझ ली जाती है। जिन 
समाओों ने सामाजिक कृत्य स्वरूप सप्ताये करतो प्रारम्भ को थों वा 
अब भो जो समाओं सामाजिक छुरप करतो हैं, बहुभ्ो आय सवाल 
सन्दिरों से बाहुर थाने को तंपार नहीं | शम्सबतः उस सम्ताजों के भध्ति- 
कारियों को यह जय रहता है कि लोग हमें मू् श्रमप्त लेंगे । 


जहाँ सार्थजनिक सन्ताओं के लिए स्थाग उपलब्ध व हो बहां को 
बात छोड़ दोजिए, जहाँ पार्क नगरपालिका आदि के भवत आदि. हैं, 
यहाँ तो आये समाज भवत से बाहुर तिल कर ही शप्ताथं को जानो 
जाहिए । शोधों को पता तो जले कि आथ का पं कया है ओर उसका 
बया महत्व है तथा हमारे लिये उस्तद्ो कया सपयोधिता है ? 


( सेब पृथ्ठ १३ १९ ) 


२९ अयपह्त १४८८ 


महधि के अनुसार थज्ञों में एकरूपता 
[ भरी भाधाघ॑ बीरेस मुत्ति लखनऊ ] 


इस सम्बन्ध में वह दियों एं० काशोनाथ शास्क्ो ( गोंदिया ) भोर 
श्री ९० बेद- भूवण ( हैदराबाद ) के कई लेख प्रकाशित हुए। उसका 
सार ओर उस पर टिप्पणी यहां दी थातो है। पं० काशोगाव के 
खेखों का सार-- 


१-सब मर्ज के आरम्म में मो३म्‌ का उच्चारण हो । 


यह ढोक महीं, क्योछि महुवि ने ऐसा सिदेश लहीं किया। प्रायंता 
स्वह्तिवायन, शा जिरण के सतत्रों के प्रारम्भ में तो ोहम' 
लबाना चाहिये ड्रोर बहां पर भो थहां कि महुधि ने ऐता निर्देश छिया, 
किम्तु अविराम वारायन में तथा गर्भाधामादि के भन्मों के प्रारम्भ यें 
भो२म का उत्तयारण ठोक भहों । विश्व द परियद्‌ का प्रत्ताव है कि 
प्रार्थना मन्‍्हों के आरम्भ में सबंध ओम अगाया धाय | श्याहा से पथ 
परत के भ्रम्त मे ठि को काटकर शोर म्‌ न लगाया जाय । 


२-पत्ष को पूर्जाहुति सेल्कार चिद्ि के अनुसार हो । 


पें> काशोनाथ शाघ्लो को यहु विषय शाथंदेशिक धर्मायं शन्ता में 
शठावा चाहिए जिसके ये सदस्प हैं । संस्कार विधि को भाषा को ठोक 
से व समझने के कारण अ्र्सायें सभ्ता के सरह्ो ने हो पूर्माहुति का 
विधान सल्कार विधि के अनुसार कि।। तोन धार सबब पृ" स्वाहा 
के पश्थात्‌ छिसो भरहसे भाहुति महीं होनो चाहिये। पर्णमद : पूर्ण लिद ० 
तो बेदमभ्श नहों हे । पृ०दिंव० थो पूर्ण शब्द आने से लोगोने प्रथलित 
कर दिया ।,बसो : पवित् मक्षि० को श/्धारम्‌ शब्द आने से कुछ लोबों 
मे प्रधालतकर दिया, यश्चपि भहविते तथ। अन्य याश्विडाने इसका बिधि- 
दोष घुत छोड़ग थे कहीं नहां छिया और सावदेशिक समा ने सौ 
विवेध किया किल्तु लिमसों अहदत पड़ गई है वे मानते हो गहों। 
लखनऊ बाल सदन को यशशाञ्वा में बशकर्तात। ने ०हु बोला ओर 
साप्ंदे( क स+ के प्रधान भी उपस्थित रहकर घुनते रहे, रोका नहूं। 
भाहुति ते भरष्टाम्पाहुति पयमत इतना लम्बा पूर्ण हुति मानना भ। ठोक 
नहीं । मैंने बहु ; पहले ही इसका विरोध किया था। 


३-मभाधमन संस्कार विधि के अनुसार यज्विद्वि आरम्भ हो। से 
पूर्थ ह| किया जाये । ईश्वर प्रांगा, स्वस्तिवाचन शास्तिकरण से पृ 
आजसव का बविध्ाव इस|लए सहृधि ने हों किया कय कि ये हो धार्स- 
»यें हुँ-पल को विश्वि के अंग नहों & प्रार्शद.. एक व्यक्त मो भारम्स 
कर उकता : | उस समय ऋत्विजों 6 आसन खालो रहें) ; प्रार्थना 
के बाब ऋत्विश्यरण होगा तब भाचमम हो । 


४-जग्ग्पाधान घृतदोप से कप्र अल|क्र हर, कपाश् को पई, 
कायण या वियासलाई से नहीं । 


गल्‍-भतअसेस्य 4-अंजुति थें थ् लेकर छड़का जाव । यज्ञ कुष्ड के 
छारों ओर सिट्टी पर किया जाब , जल को छिड़कना जा ये, कि 
पात्र से ,कदलम बहुत सा उड़ ले देना । 


इ-मह बाम्वाहुतियां धो को हो + थजा। चाहिये, 
क्योंछि ये जा [ ४ ] को आाहुतियां : । 


७- है तिके य्ष में रण से कम १६ भाहुति | --भराधारादवास्य- 


आपंगनित छ 





भागाहुति ४ तुधों> या अग्वि० ४, भुरर ये आई ४ शोर आ्रापोज्याति० 
एवं ३ पूर्भाहृति । 


८-हवव्टकृत्‌ अहु.त रे बल थी या भात से (८ दो था-ो था हुए 
डाल बलस्पात से बने सिष्आान से बटों | भाज कल कई स्थानों पर 
वह मोर कुप्रथ' चल पड़ी है ढ़ि पतपें,बेठे सरो को गुड़ या घिठाई आदि 
स्विष्डकृत्‌ आहुति के लिए बांदो थ'तो है अंसे कि यह एड पृष्य हो 
झोर . भा उसे लूटन। धाह हों 


ई-पं० काशोनाथ शात्ती ते यनरशेव हाथ में लेफ़र उसे तनपा० 
लेलो ति० पढ़कर तपाक्र ;स पर मे 'मे को निवेध किया है छिग्तु यह 
एक भच्छो बया है चिवत तत्काल लाभ मिलता प्रतीत होता है, अत्तः 
इसयें कु 5 हानि महा । 


१०-यल्नके बस्त्र-भाहुति देनेवालों को त अवश्य शुद्ध घोतो-कुर्ता 
या उर्षा बह्त ही हने अक्‍्ररथिपे। पेम्ट-पाथ्लामा धारियों को भंले मे 
धातो रअ'र लाना चाहिये, या अर:₹ धतो पहुने हुए हों ओर य 
के समय पेस्ट उत र दें । घर पर तो टोतो होगो ही याहिए ' 


पं० बेदसूथण थो के बियारों का सार-- 
१-पश्ञ तथा संस्क्ार संस्कार विश्व >े चनुश्तार हों। 


२-रई को बसो से अग्वाधात तामदिस यश है । इसले बाताब'ण 
बूचित हुता है। बुतदीप भोर कप्र से हो अग्म्याधान है । 


३-घृत पाय का ही हु। ( भेत्र रा नहीं ) । 


आदर्श रूप सें यह ठोक है किस्‍्तु गरोब जनता के लिए बहुत 
कठिन है । जो यह्न हो) हैं वे भी बन्द हो थजायेगे। शोंत का घो 
खाने को भो नहीं मिलता तो याय के घी से ही यज्ञ करना कंते सम्सव 
होगा। हाँ, डालड। बनस्पति त्ल कद्ापि थे होता चाहिए। हुथम 
सामप्रो पें ारिय और तिल यहायै थाते ; तो कया €'कां तेल वहीं 
खढ़ाया आ सकता ? या फिर थो घुत न मिलने पर केश्वरल सामद्रो से 
ही यथा या जापे ? 


४-चरबव को लकड़ी से समिराधाव हो यह भी आदशं हैं । हमें 
स॒ कार सेंमांग करनी धाहिए कि चर-य को सक्कड़ो। मगावे का लाइ- 
पे्स सिले, किप्तु इसके अन्ाव में ससिदाधान बरद सहीं किया था 
सकता। 


इ-घो में कस्तुरो केसर अवश्य मिलाने चाहिए या मिल णायें। 
केसर कोर कपूर तो मिलाया ही था सदता है । 


६--माजमन प्रायंतादि से बहुले नहीं, भए्याधाव ५ ठोक भआरम्भ 
में ही होना चाहिये । 


७--अयन्त (5म्र से ५ घ॒ताहुति केबल गहस्व के लिए दे अनि- 
बढ नहीं | यहू वेश्ष-म्त नहों। एश हो मन्त्र को ५ बार पढ़ते-पढ़ते 
दलिक यह कर्ता चक सा जाता है। इस भगत्र को छपते-छप 5 संस्का < 
विश्वि थें हवशिए पर बढ़ाया गया । पूह्मतृुक्त में इस मर्ज को बनाने से 
पहले भो यश इसके बिया किए थाते होंगे । अत. यह अनिवायं व रख 
थाव । 


( शेव पृष्ठ १६ घर ) 





गुरू पूजा तथा गरुबक्षिणा 


( भ्री भरेशकुसा।र शास्क्रो एस० ए०, भाचाय भो गुर विरणामन्द 
बंदिक संस्कृत महाविद्यालय करतारपुर जालंधर (पमाथ) 


“पूजा” एक अति प्रचलित शब्द है लितका अर ईश्वर के प्रसग में 
स्तुति, प्राथंना, उपासना तथा अम्णत्र यथा योग्य सत्कार अथवा सेथा 
लिया बाता है | महवि दयागरद ने ईश्वर के प्रसंप में अधघद्ाशतः 
ह्तुति, प्राधंवा, उपासना शब्दों का हो उललेक छिया है [ वेखिये आये 
सम,ज का दूसरा निवम ] । पृआा को परिसावा करते हुए महृबि आर्यों- 
हे श्य रतन साला के ६५ थें रत्न मे लिखते हे-''जो शानादि गुण बाले 
का यथायोग्य सरकार करना है उसको ' पूथा' कहते हैं। “बही” रत्न 
६४ “पंचायतन पूणा ' में ऋषि लिखते हैं-जोते माता, पिता, आचार्य, 
अतिथि ओर परमेश्वर को थो व्धायोग्य सत्कार करके प्रलन्न करना 
है उसको “पंथायतम पक्षा' कहते हैं । अर्थात्‌ जो पूर्य हैं उनमें भाचायं 
अथवा गुरू णो एक है ओर जब तक अआदाध थ गुरु जोवित है उबका 
परमावोग्य सरकार करते रहना चाहिये | यहां तक स्पष्ट है कि सहूथि का 
अभिव्राय आयायं या गुरू में निरन्तर भद्धा रखकर उनसे भेष्ठ आचार 
ग्रहूण तथा सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हुपे उनका यथा योग्य 
सत्कार करना है। उनका अभिप्राय आायायं पूजा आादि से यह कदापि 
नहीं कि उनहों मूत्ति बताहर सू्ति को स्‍्तात-बल्त धारण-तेवच्य-पुष्प 
पत्र आदि भेंट कर पोपलोसा को प्रदलित किया थाये । महृवि सत्याथ 
प्रकाश के १९ वें समुश्लास में पंचदेश पूृथा को व्यादया करते हुये 
स्पष्ट लिखते हैं-- जो सच्ची पं. भ वेदोक्त ओर वेदानुकूलोक 
देव पूथा हे बह हुबो । 


मा नो बधीः बितरं भोत मातरम्‌ || यत्र ० 
भाचार्ट:रइपनवसानो ब्रहमणारियसिच्छते 4 २ ।। 
अतिथिन हामुपगच्छेत्‌ । २ ।॥। [अथर्ज ] 

अन्त प्राचंत प्रियपेधाधों भ्चंत ।। ४ । [ ऋग्वेद ] 


स्वप्नेय अस्यक्ष ब्रह्मासति त्वासेष प्रत्यक्ष ब्रह्मा बदिष्पालि ॥ ४ ।। 
[वेशिरोबोप०] झतम एको बेब इति स ब्रह्म त्यश्त्पाचक्षते । १६ ॥॥ 
शतपथ० प्रयाठ० ४१ ब्राह्म ७१ कंडिका १० । मातृ देबो भव पितृदेयो 
भज आजयायंदेदो लव अतिथिदेशों भव ॥। १७ ।। तैसिरोयोप» । 


पितृत्तिर्धातृलिश्चेता: पतिसिदेबरस्तथा । 
पृज्या भूषवितवध्याश्य बहुकल्याथाभोप्सुभिः ।। ८ ॥ 
पृल्यों देबबत्पति: ॥ है ॥ मनुस्मृतो ॥ 


प्रथम माता भूलिमतों पूुलथनोय देवता, भार्य सम्तानों को तन, सन, 
धन से ख्षेया करके साता को प्रसप्त रखना, हिंसा अर्थात्‌ ताइना कभी 
थ करना । दूसरा पिता सतकत्तंव्य देव उसको नो साता के सप्तान 
सेवा कर्तो । १। तोसरा आायार्या थो जिशा का देने बाणा है उत्को 
तम-बम-घत ते सेवा करता । २। जोधा अतिथि शो विद्वान, धाविसश, 
विद्कपटी, सब को उच्चति करने बाला अगत में स्मण करता हुआ, 
तत्य डपदेशों से सबको धुसो रुरता है उसदो सेवा करे । ३ । पांथवों 
स्‍त्री के लिये बति और पुर के लिये स्थपत्तो पूजनोय है। 


ये पाँच सूलिमान्‌ देव लियके संग से मनुष्य देह को उत्पत्ति, 
पालन, सत्यशिक्षा बिच्चा ओर सत्योपदेश प्रपष्ति होते है। ये 
ही बरमेश्बर को प्राप्ति होने को शोड़ियां हूँ हमको सेवा 4 करके थो 


जाय॑सिल 
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पाथाणादि भृत्ति पुलते हैं ने अतोध बेद विरोधी हैं।” 


आादिकाल से हो गु९ शिष्य का सम्यस्ध पिता झोर सानसपुत्र का 
रहा है । अतः यह स्वाभाविक हो है कि उसका पारस्परिक स्नेह नो 
प्रधाढ़ हो । क्योंकि शिष्प को हिज अर्थात्‌ विश्ञावत्ान पर्यग्त अपने 
अनुश।सत रूप गर्ल से रखकर पूल (बढ़ानू बसाक्षर दूतरा जरस देने 
बाला गुरु था आबार्ट ही होता है । फोई सक्चा गुरु इस तुष्छ सभो- 
बृत्ति रा भहों होता कि शिष्य उत्तके लिये द्रध्यादिक भेंट लाता रहे। 
पुनरपि विज्ञाबसान पर स्तातक शिष्यों हारा पुर दक्षिणा रूप मे अपनो 
शक्ति के अनुरुप गुद रखों में भद्धा सहित बला-प्रव्य-फश शादि गुर 
प्रिय पदार्थ अपित किये बाते रहे हैं। मह॒वि बवानम्द के लोबन में भो 
भाता है कि ठउतहोंवे सो अपने जोचनम में विद्यायल्रान के पृर्व अबश्र पर 
अपने परम युर को “गुरु थो को लॉग प्रिय हैं यहू सोचकर सिश्षा किये 
हुपे लॉग मत ढिये ने सोर गुरु ने जब अद्भुत सैधाबों कम्ंड दृढ़ 
संकलपोी प्रिय शिष्प इपावत्द के जोबन को याद प्रत्थों मैं बहार तथा 
राष्ट्र के लिये छपयोगों जान कर गुर दक्षिणा मे श्यातग्द को स्वत्य 
समपित करने के लिए कहा तो दय।नम्द ने नि:संकोथ माय से अपना 
सबस्य गुर-आज्ञा में सह समित हो भहों कर दिया अपितु उस गुरु 
बचन को अपने प्राणों को भाहुति देकर निन्वाया भो । 


महधि इयावरद तथा बहाथि विरशानन्द के उपलब्ध कई बोबन 
घरित्रों को में। इस स्येप से पढ़ा कवि किसो मे सहान्‌ शिष्य हारा 
महान्‌ गुर को दो गई इस अदुसृुत जीवन 4क्षिणमा के दिनविशेष का 
उल्लेख फहों मिल जाये । परग्तु पुत्र इसमें सरलता वहीं सिलो । दिन 
विशेष का उत्लेश न होते हुये शो सभी धोबत चरित्र लेखकों का यह 
मिवियाद मत है कि महुवि स्यागस्त मे गुद दिया में अपना सबस्व 
अपंण कर दिधा था। मेरे विचार के अनुतार उन दिनों संल्कृत पाठ- 
शालओं मे. “गुर-पुनिसा' पर गुर दक्षिणा देने को परम्परा प्रायः 
सा्लिफ थो ओर इसो शिष्टाचार परम्परा का पालन दण्डो विरणा- 
को पठशाला में सो होता था। अतः यहू अधिक सम्भव है कि उक्त 
ऐतिहासिक गुद दक्षिया भो आवाढ़ १४ शुक्ल पोधंधातो संबत्‌ १३१४ 
या १६२० के दिन ही दो गई थो । यहू इतिक्षात्र विषए्क् प्रश्त है 
लिसका निर्णंप जोबनेतिवतगयेबक ही कर सकंगे। परस्तु भहदि 
दपातस्द से अपने गुरुचरणो में दक्षिणा अवश्य दो थो यह निःशसम्बह 
सत्य है । 


महवि दयासत्य ने लो भायाधं-पूथा को उक्त रूप में स्थवोफार 
किया है | भार्य समाज में मान इस परम्पर' को विधिवत कोई स्थान 
नहीं तिला । ता भो एक कारण है ओर बहू यह हि आय तवाव 
के प्रवर्शक् महृधि दवानरद ते परमात्मा अत्पक्ष तथा परमपद को प्राप्ति 
में भूतिपूजा को बाधक एवं अनेद् कुरोतियाँ क। ढेख होने से परूति 
पुथा का सप्रमाण प्रबल बिरोध किया है। साथ हो भदहम को नो 
निम्दा को है| भार्ग सभाल में थो कहीं गुरडम न रुल जाएं इसो लिये 
पररुपरा का प्रायः परित्याय ही कर दिया भा । परत्तु किसो १९स्परा 
में सम्बाधित अवगुणों पर दष्धि रख ओर उतके गुणों को अबहेलना 
करके परंपरा को लुप्त हो कर देने में कोई ओवित्य दिलाई नहों 
पड़ता । 
आय समाल के प्रकाण्ड विद्वान सह दयानर|द के ब्रिड्धास्तों के 
पोषक बेदिक बाशंलिक पं० गंयाप्रसाद डपाध्याद अपनी बरशिप वामक 


( रोष पृष्ठ १४ पर ) 


२१ अपल्त १ृहंदद 


भाय्यंभमिन्न थे 





पनिवा&विषेक 


भहस संजया अस्मि 


[ श्वासो वेद बोध सरत्यतो, बेद सत्थान, सो २९ राधोरो गाडंग, 
नई दिल्‍ली ] 


बेदिक शिक्षाओ के अभाव से आल इस विश्य की धारिया अपने 
वात्तविक् स्वरूप से अतलित होकर विभिन्न रूपो से अत्पाचारों को 
बोड़ाओं को सहन करते के लिये विवश हो रही हैं। जो अशिक्षित हैं, 
ये याप्स शारोरिर भ्रम करदे के उपरास्त भो अपने दुराजारी पतियों 
के हारा बेदताग्ररत को थातो हैं भोर वे बुपार अम्याय ओर अत्या- 
चार हो सहन करतो हूँ । बेदवा अब पराक्षाध्ठा पर पहुच बातो है तो 
अनुपात कर अपने भानासक बा को उतारग का प्रयास करता है। 
इनमे से यद कोई बाजो ७ साध्यम स प्रतिरोध करतो है तो उस पर 
शारोरिक प्रधार किय थात हु, घर स्॑ बाहुध्कृत कर दबा जाता है 
भोर यदि वितु कुस वाले सहायक गहां बनते अबबा थहां तक पहुचने 
थ अशधब्षय हाता हु तो बुराचारियो के हाथो से पड़कर वेश्यालयों मे 
पहुच थाता हूं जही-ाँ उहूं योन व्यापार करत पर विवश कर दया 
बाता है । 

था वारिया बपते का शिजित धमप्ततो है। बिस्ह्वाने विद्यालयों से 
अध्ययन किया है भोर उपाधिया अलित को है थे सो बतसाम ५ग के 
प्रयाह ये प्रबाहित हराकर आवुनिकता के नाम पर फैशन को दाक्षया 
बना हुई ६ । कलम खूपार से पतियों का कामोत्ताअत करक उत्हं 
प्रसन्न रखना, दायकर ते हुने पर शा उदय उयततों यथा धुज्र भार 
सदिराप,न तथा असक्ष्य खान-पान को शहुन करना उनके जाबम का 
अमग् बनकर रह गया ॥ | बदन्‍्यना यह हु (क ये शाक्षतारए था अपन 
को अबला सनभ्षता ६ 4 पद पे वाकालवाओं का थ हु व कहा भा 
आर क4ता हा अहु चित बा ये हो, उच्द्‌ तहूब करवा भार वदशता 


दर राना है याबतन का कृल बनकर र६ नया है । भारतबद का बाय सधु- है 


दाप जो अपन का हुलू «हृता है; उनका लखयाएं भा बहुल के कारण 
वित्य जसाई जाता है; भवव। नाता प्रकार को यातनाएं देकर पतुकुसत 
से कामबाबो को पुंत के ।शए धन व अन्य अहुभुत्य पद्ाय शाते पर 
उन्हें बिबश किया जाता है । फशन के तास पर कृत्रिम श्रुपार माथथ 
चतति को कितमा स्ाष्ठ क्षोर नध्ट कर रहा है, इसका इन शक्षिताओं 
को कोई आभास नहीं है । बेर को शिक्षात्रो के अन्ाव से उन्होंने केवल 
अपने को अबला मोर पुरुष पांत को बासना का पृति साधव अपने को 
बना रखा है । 

मारियों से शोवण रू रोफकभास लिए जितवो भो सत्याए बयो 
हैं, टयको सथालिकाएं जरा बेद को अतलिसता के कारण केवल 
बाह्याइम्बरों तड़ अपने को सोंगत रखतो हैं। उतरा का4 केवल 
प्रदरशंभः करता, ओर तिराशितों के श्राप्र०७ स्थल बताकर 
उनको मांग के अनुसार प्रशिक्षण देगा सान् रह गया है । सू्ष तक मे 
पहुच स ०ने के कारण गारियों मे थोरत्य को भाषधदाओं को जागृत करके 
हम्हें रब॒य समय ओर स्वय धिद्धाएं बयाना उसके लिए भो शाय नहीं 
है । बेदामुसार एक नारी हो कंसा होता चाहिए तो बेद के ही श्द्दों 
में एक खबसा कहुतो है- 

अहूँ कतुरहू मुर्धा(सुप्रा विधाचनी । सपे दनु सतु पति से हावाया 


उपाचरेत । भ्रम पुत्राः शब्रहुओडपों मे दुह्ा बिच । उताहुमह्मि 
सलपया पत्पो में श्लोढ उत्तम: ॥ ( ४० १०-१५६ । ९-२ ) 


अर्थात्‌ बेदाज्ा कहतो है-( अहम केतु ) मे पताका हु। उच्च 
लात को धारण करके जहराने बालो हु। ( भद्दर मूर्धा ) मे शिर को 
भांति भष्ठा पुजनोय हू। ( अहम उध्ता जिवाजतो ) मैं तेबस्बिता से 
बोलने बालो हू । ( पति सम से हानायाः अतुम्‌ अनु ) पति सुझ्त बोर 
शत्र॒ घातियो के जाग और कृम्त क अतुल है। ( सन पुत्र 
शब्रुहण ) मेरे पृत्र शत्रुओं का हुतन करने बाजे हैं। ( भवों में दुहिता 
बिरर ) तथा मेरी करया महात तेजल्थिगों है ( उत्‌ अ्ट्मू संध्या 
अत्म ) शोर में सम्धक् रूप से थि य शालितो हू । ( पत्पो मे श्लोक 
उत्तम ) पति के विषय मे सेरा भवित बच्चन उत्तम है। 


ऐसा उद्घोष थो वृदिक तारी करे उपरोक्त भस्त्रो क भनुझल यदि 
उलझा आजरण हो तो कया उसे कोई पबला समझेंगा था शक्ति को 
साक्षात प्रतिमा । क्या आये लखनाए बेद को इत शिक्षाभों के अनुरूप 
अएने घोबत का तिर्माण कर, अ्ष्प शोजिताओं को हुप्त शक्ति को 
जाप्रत कर उसका उद्धार फरंगो ? 


#३ 9३ 00660 # 4460७: 


आर्य समाज के कैसेट 


० भंधीभतन 


१, वैदिक भजन ९५ सूखे 
सायक भी सत्य 


है ३ प्रकाश भजन २५ रूपये 
८: 2424 7] कहिएम, पायक् भी महैधकष् संगीत्का 


है ३-४ विवाइ गीत (दो फीसेट) ५० सकी 
पे प्रश्ष एवं वर पक्ष) भौत एवं गायम भाता लज्जाजानी गोयल एपं शैभती शत्तेज़ पी! 
के अश्सर पर दत्वेक मे चजाने पाय शानबार गीत एव॑ संगीत से हुएत नी हुआ 


£ ५-६ पैदिक निश्यकर्म विधि (दो केसेट) ५० एाप्रगे 
#+> अर ि-ह: 3; सजी केक महर्दि इव्राकार हारा एईंश गृहस्ण क लिन 


७ वेद भारती $० सपये 
शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र ब्याखा सहित। सम्पादन श्री सत्यक्षाम विद्यालंकार पेषधाठ एंहं 
संगीत अभ्तरष्ट्रीय उबाति प्राप्त श्री सत्यशील देशपण्डे । 

७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रचेक ३० रूषये 


५ ८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन ज़्िन्धु १० भ्रया 
११ आर्य भजनावली १२ वैदगीताउजलि १३ भजभसुप्ता। 
७ इमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये &, 
१५४ वैदिक सचायाहदम १५. गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि 
१७ भहर्षिं धयानन्य १८ १९ 
३० .योगासभ प्राणायाम स्व शिक्षक २१-२२ महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत (दो कॉसेट) स्व॒महात्माजी की ही अपृतमयी वाणी में & 
दो महत्वपूर्ण प्रद्भभ। 
खाक से मंगाभे के लिये 


ही 24 गुल्य आधेश के साथ भैतिये। धार झोसेट तथा उससे उु्थाता था दशा पा हम कैंगे। 
४] कट छक्त से लिये १० रुक शक तजा पैकिंग सै भी भेरिवे 
क है. के से के आरेज पर छाक रह रैशिंग जात आरको है होगा 


पिशेष उपहार . ९१ बंसेद गंपने कली छो। तक १० हीसेट बंगाने वाणी शो ॥ रोरे॥ 
पचहोर स्वसाच दिशे आधे! 


है सूतना - ध्यापात्कि विरोध पृष्ठ के लिये पृडक्ा# आमचित्त है 


संसार साहित्य मण्डल 
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चृ७ 


लाय्यतित्ष 


११ अनस्त १६णच 





मह॒षि दयानन्द सरस्वतो का सम्पूर्ण कार्यक्रम 
अन्तर्राष्ट्रीयबाद [शास्त्रार्थ] विश्वविद्यालय 


[ शास्त्री, माचाय॑ अथवा स्नातक छात्रों का 
प्रवेश प्रारम्भ ] 


निर्शक-आपरय विश्वचता: प्यात, वेद भरिदर १०३ बचरिया 
मोतोलास, बरेली 


इस विश्वदिद्यालय के अस्तगत १० परोक्षाएं होंगो । 

[१] शास्त्रा्थ महारभ परीक्षा, [३] समौक्षा जक्वतों परोक्षा, 
[३] महामहोपाध्याय परोक्षा, [४] सहाभाष्याथाय परोक्षा [५] 
विज्ञाम बाचश्पति परोक्षा, [६] राव परोक्षा, [७] यह विश्ञात- 
घाथं परोला, [५] पाशिक सम्राद परीक्षा, [६] श्रह्मवि परोक्षा, 
[१०] देशाचाय परोक्षा। 


इस १० लिकायों के अध्यापस के स्थान लिए्र-सिश्॒ स्थातों पर हो 
सकते हैं। क्षारम्स को ४ परोक्षाएं हमारे निवास एथान बरेलो में (बेद 
मन्दिर) दिलाई था सकतो है। इनके साधन यहां मोचुद हैं । 


[१] शारही, भाचायं परौक्षोसोर्ण या किसो गुरकुल को स्तातक 
परोक्षा इसोज 8)त्रो का हू ;ढेश ह%॥। । एक बव के क्षः २ छाश्नो 
का प्रत्येक दिधय पर शारल्ार्थ करते का अभ्यास करा दिया जाएमा। 
रातों को भोरय, कादयास, शिक्षा भ्रादि निःशुल्क होगा। प्रत्पेक छात्य 
को १००) ९० भासिक व्यक्तिगत व्यय के लिए बल्ति दो जाशगो। 
प्रवेशाों सोच पत्र-जयवहार करें। 


[२] सत्याथं-प्रफाश के उत्तराड़ ४ तमुत्याशों के अमुधार पुस्शिम 
शम्प्रद्राय, ईसाई सम्प्रदाय, जब बोद्ध सम्प्रदाय श्षोर पोराणिक सब्ध्र- 
दायों से शास्त्रार्थ करते को योग्यता सम्पादत रूरने के लिए पृथं शिक्षा 
दो जाएगो । जेते कुछ छात्र मुल्लिम सम्प्रदाय से शाहम्राथं करमे के 
लिए तेयार किये जायेगे उन्हें अरबो, फारसो ओर मुस्लिम साहित्य 
झोर मुत्लिस बेशों छा इतिहास ओर सा €य आदि सब पढ़ाया 
जाएगा । इसके अध्ययन में छात्रों को थोग्यता के अनुसार व धगेगे। 
उसको 'पुस्लिम समोक्षा चक्ृथतों को उपाधि से अलंकृत दिया जाएगा । 
इलो प्रकार ईसाई, बोड, जेन तथा पोराणिक सम्प्रदायों से सम्बद्ध 
भपम्ोशा चकछबतों” छात्र तेयपार किये थायेगे । 


[१] स्थानों दयानन्द सरस्वथतो ने 4हू लिखा है-सभो बेदिक साहित्य के 
हल्टे अर टोकाकारों ने किये हैं। इसको पुनः टोका करानो चाहिए। 
थो बिद्वाम्‌ विरक्त' शतपथ ब्रादि प्रत्यों को पुनः टोका करके हल प्रम्थों 
को स्वासों दयानेन्‍्द के सिद्धास्त के अयुतार अधाएगा उसे “सहासहोषा- 
व्याय” को रुपाधि से विभूषित किया जाएगा। विरक्त, शतपथ आदि 
एक-एक प्र्ण्त पर एक-एक बिहान्‌ को अपना पुरा लोबद लगाता 
बढ़ेगा तथ जाकर यह सुद्ुष्कर कार्य हो पायेगा। 


[४] स्थासो दवानरद के बेदसाध्य तथा अध्य प्रत्थों पर बिह्तुत टोका 
लिखने को भावश्यकता है । धोर स्थानों थो के प्रग्यों के खण्डन में थो 
भलण लिखे गये हैं, उन सबके उत्तर स्थामो जो के उम-हन प्रस्थों के 
साथ्य में श्रा लाने बाहिए। जेसे ऋग्वेदादि साष्य भूमिका के खण्डत में 
बोग भ्रर्म खिखे पये-(क) बेदार्थ पारिणात, (ख) भुमिका लिक्कार, 


(प) अआग्वेदादि भाष्यभूसिदेल । हम तोमों प्रस्थों के सर लिखने के 
साथ-साथ हर ग्वेदा दिभाध्यभु तिका पर शाध्य लिखने माणे विद्वाम को 
भहाभाध्याचार्थ को उपाधि से विभूषित किया लायगा। सत्यायं धरकाश 
ओोर संत्कार विधि के छण्डन में बहुत प्रत्थ लिक्षे गये हैं, र्थामी जो के 
ऋग्वेदादिभाष्य के खण्डन पर “प्रकृता्ंथाहितो” भसाव्य शोर यजुबेद 
साष्य के खब्डत बर स्वामी थी के हो सहपाडो हृदय प्रदासत ( बिरजा 
दर्द सरस्यतो के शिष्य ) ये ग्रग्भ लिखे | हस ग्रस्थों के भाज तक 
उत्तर हो नहीं दिए पे । 


बशेथ सुबता-इत जार परीक्षाओं के प्रवरत् हम अपने तिवास येह 
सरिदर के पुस्तकालय से कर सकते हैं। सम्पन्न भायंसमाणों से प्राथगा है 
किये एक-एक छात्र का स्पय अपने-अवगे लिम्पे ले लें ओर हमे सूचना 
है दें। सल्यज्ष समाजों के लिए यह कोई बड़ी बात यहाँ है । 


[५] आधुतिक भाथा विज्ञान, विकासबाद ( डॉाबिग ध्यूरो ) ध्रात्य 
बिशात, कालंसाव्स को ( राज्य व्यवस्था ) ब्यूरो आगि सभो सिव्या- 
बाद है थो पूरे थि व में पढ़ाये थाते हैं। इस भिव्यायादों थे ईश्वर, 
बेद शोर ऋषियों-सुनियों के प्रग्थों भोर सिद्धाम्तो 5 लिए कोई स्थास 
नहीं है। इसमें ते एछ-एक विषय पर एक-एक बविहान्‌ लग थाएं शोर 
उसका ज्ञान प्राप्त करके ढतसे शास्त्राथ करने कौ योग्यता प्राप्त करें। 
ऐसे विद्वान को “बदिज्लाथ बाजस्पति'” को उपाधि से विभूषत किया 


थाएगा। 
[६] बेदों तथा प्राचोन भारतीय इतिहास ओर सातित्व दें राश्य 


तसा शोर ध्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार था? चाजक्य के भथ शास्त्र, 
कामस्दकोय भोतिसार, शक्षनो ति, मनुस्मृति, महाभारत भोर स्थामी थो 
के सत्यायं प्रकाश यें छठ समुल्लातस होर धव्मभ्य प्रश्यों थें संदेशिक 
साहित्य के श्लाधार पर बंदिक राध्यतात् कया हो? इस वदय पर तथा 
कालंमाक्त को राज्य व्यवस्था शोर विश्व को अस्य राजनोतिक व्यव- 
४ जाओं को पढ़कर उसको सोसांसा लिखने थाले व्यक्ति को 'राजवि' को 
उपाधि से विभुषित किया जाएगा । 


[७] पे भोत, स्मात घक्ष सुच्टि विज्ञान है, पासण्ड नहीं । इन पर थो 
अनुसस्धान करते में सफल होगा, उसे “यज्ञ विज्ञाताथायं” को उपाधि 
से बिभुवित किया जाएगा। 


[६] इस समय बल्चों को सिखाने बाले बिद्वान्‌ भारत भर थें बहुत 
हैं। जो आय बिहान्‌ प्तव शोत हमाते यश्ों को कराते को योग्वता प्राप्त 
करेगा । उत्ते “याशिक सच्राद' को उपाप्ति श्े विधुवित किया जाएगवा। 


[थ] स्वासी थो के ४ धाम हैं [क] थरत स्वात-टंक्षारा, [ ख] शिक्षा 
स्थान मथुरा, [7] धायंतसाथ स्थापता स्वास-बश्वई, [घ] नोक्ष 
बाम-अलजमेर | इत चार धानों में एक-एक बेद को पोड ब्यायो थाए। 
इस प्रकार एक-एक से शब्बद्ध सभी साहित्य एक-एक धाम पर तुर- 
लित हो धाएगा । इन चारो पोठों दर एक-एक विद्वान बंठे, बिपे 
झहावि को उदाधि से विभुदित किया जाएगा । जो बिदाम जिश पोढ 
पर बंठेंगे, उसे अपने-हतपवे बेद से सम्बद्ध सभी प्रस्थों मैं. वारंधन्न होगा 
जाहिए । कृष्ण बदुनंद मोर उतका साहित्व विस्तृत है ओर इसका 
प्रचार दक्षिण भारत में बहुत है । अतः कृष्ण युवंद छो एक यह ओर 
बताती होगो । जिले दक्षिण भारत में हो कहाँ स्थापित के थो होगी। 
उस पोठ पर बेठते थाले विहान्‌ को सोग्रह्य वि तास से पुकारा बाएगा। 


( शेष पृष्ठ ११ पर ) 


२१ अगहत १४८८ 


भाग्वेमित्र ११ 





श्रद्धांजलि समापत राजषि को हमारी । 


बेदि | चारवेस), शोबन क़ान्तिकारी । 
श्रद्धांबलि समर्पित राजधि को हमारी ॥ 
भर श्रेष्ठ हे रणझबय, जन बन के प्राण प्यारे। 
सहृदय, सरल-स्थभावो, मायक सुधी हमारे ॥॥ 
कीरति विभल रहेगो भपर अक्षय तुम्हा। 
अशह्ाांललि समर्पित शाजदि को हमार ॥ 
उद्भट समाज सेबी, लेखक, 2कर्ि सथीषो । 
सैनिक मह॒षि के तुम, क्षमता मह॒वि को सो । 
लिथ राष्ट्र प्रति समदित सेवा सदा तुम्हारी । 
अरद्धांजलि सर्मावत र जि को हम रो॥। 
पुग-पुदष थे रणचठ-॥, सब पुरव थे रजव्जय। 


पोरष अपार प्रतिभा के धतनो थे रणउन्जय ।। 
प्रभता अतोम पाकर भो है सदाचारो । 


अद्डांजलि समर्पित रक्षण को हमारो। 
गौरबमयी अमेठो ही मात्र नहों तुझले। 


उत्तर-प्रदेश सारा उपकृत्य नहीं चे।। 
अम रट्व प्राप्त कर 'शिव' लिम आत्मर्गा संबारो। 
अद्धॉजलि समर्पित राजधि को हमारो।' 
शिक्षकुमार 'रेक 7र' घुरद्ो ( कंशरगंज ) बहुराइच 
पृष्ठ १० का शेष ) 
(१०) स्वासतो भो ते अपने बसोय्तनापें में लिखा है कि प्रश्न देशों 
की भाषाओं मे उपदेशक्ष मण्डलो तेपार किये जाएं। जमन, फ्रच, 


इढेलियन, चोतो, रशिएन भाषाओं में बोलने वाले उपदेशक आयंसमाज 
के पास गहीं । अतः इन भावाओं के श्ञा !भ का उपदेशक बनाकर उन 
देशो वें वेदिक धर्म का प्रखार कराया जाए । ऐसे उपेशर्सा को इटलो 
देश चाय, जमंनो वेशायायय आदि की उपाधि से बिभूषित किया जाए। 

विशेष-अस्तिम छह विभागों को किसी एक स्थान से संचालित 


नहीं क्ििय ला सकता । अतः गुरकुल कांगड़ो, दयानन्द विश्वविद्यालय 
रोहतक पंनाय विश्वविद्यालय, कुरदहेत्र विश्वविद्यालय, दयामर्व महा- 
बविशद्यालय अजमेर के दपागरद यह, डो० ए१ वो० कालेज कमेटी, 
विश्वेश्वरानस्द शोच संत्यान होशियाएपुर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली 
को बड़ो भावपमाज, अफ्रोका, मारिशंस, इज लेण्ड, अमेरिका धादि 
देशों की अप्यंशमाजें एक- एक राम हुशथ में ले लें । क्पोंकि वे सब बड़े 
काम किमो एरू व व्यक्ति ने बस र नहों हैं । 


आवश्यरूता 


स्वातो धद्धानरव अखिल रतोय स्मारक टुस्ट, अ्रद्धानग्द सेबा 

धंघ गर पिछड़े बग सेब्रासंघ भोर उनके द । चलाई जा रही संस्थाओं 
के लिये ऐसे कमंठ कार्य त्ताओं + भावश्यकत है, गो समर्पण ओर 
लगन को भावना से स साजिक सेवा 6 क््यसर चाहते हों भोर कुशल 
रूप से .न टुप्टों के भिन्न-भिन्न कार्य कर सकते हों। वे कार्य हत 
प्रकार + हैं-[१] इन टृस्ठों के गई दिल! स्थिति कार्यालयों में 
प्रबशध , लेखक, गणरू ज यदाद रक्षक ओर सेब के सार्य [२] देश में 
बिसिज्ष प्र शो में विशेष रूप से बनवासो क्षेत्रों में प्र रक्त, प्रथर क, 
अध्यापक, चिकित्सक ओर व लक्षों व युवकों के संगटम कर्सा भादि के 
काव । विशेष रूप से उन धाउंसम्जतों के लिए पहु बड़ा अच्छा अवसर 
है जा गृहरण कार्यो से विरक्त हो चके हों ओर श्रमाल सेवा. अपना 
5 बन सपाना थाह हों (| विर्धाह मात के लिए उन्‍हें धम्मानपु्दंक 
लिकझु झादरोी पुरस्कार दिया 'येग । अंश दालिक [ पार्टटाइम ] 
कार्य कर सकते बालों को भो सेवा का अवसर मिलकर स ता है।इस 


अवसर भे लाभ उठाते के इच्छुछ ल गो को तिम्त ५ पर पत्च-व्यवहार 
करता चाहिए । पं० शायचरा प्रधान 
अद्धानग्द तेबा संघ भाय भवव, महाशय कृष्ण हाल, 
कौर, थे, मई दिलली-११०००३ 


निर्बाचन 


आये उप प्रतिनिधि स्ता-मुशाइाबाइ का ५१ था थाथिक अधिवे 
शव २६-८-८८ को मुरादाबाद में सम्पन्त हु गा । 








समा के उपदेशक/प्रचारकों के वेद प्रचार 
सप्ताह के कार्यक्रम 


१-भ्री फेशबदेव शाहत्री, सहोपदेशक सभ्ा-२६ कगस्त से ३ 
सितस्थर ८८ तक आा० स० बुढ़ानागेट ( सेरठ ) तया झाये समाज 
कोरतपुर ( बिजमोर ), ४ सिल्ब्बर से ६ सितम्बर ८८ तक । 

२-भो विश्वम्भर दस शास्त्रों महोपदेशकू सभा-२६ अगस्त से ५ 
सितम्थधर ब८ ध्रा० ० रहमतगंध ( रामपुर ) । 

३-ड ० बिबयपाल शाहतों महोप्रोशक शप्ता-२७ अगत्त से ३ 
घतितब्यर ब्राबसमालज सिकादराशऊ ( अश्रोगढ़ ) । 

-भो सुकर्मानसण उपदेशक सभधा-२६ अगस्त प्रे३ घितस्थर 
( महाराष्ट्र ) । 

५-भी ठा० गबराजातह भणजनोपदे। ससा-९७ अगस्त से ६ 
सितम्बर आ०्स० टो० टी० नगर ( भोपाल ) । 

६-भी धर्मराज तिह सणनोपदेशक सला--२७ भगत्त ३ सितस्यर 
अ'०स० जगतपुर [ बरेली ]। 

-भ्रो कमलदेव भजनोपदेशक सभा-२७ भम स्त से ३ सितस्यर 
भा० प८ हाथरस ( अक्षोगड़ ) । 

८-भो ब्रह्मानन्द आाय॑ सजनोपदेशक सप्च:-२७ दगत्त से ३ 
घितम्बर »०स० गर्णेशगंध [ लक््मक ] । 

ई-भी नेवप्रकाश समभनोपदेशक सभ्ा-२७ अगस्त से ३ सितरुद्र 
आ०्स० गणेशगंण, लखनऊ । 

१०-भो युगुलकिशोर भअषमोपवेशक सप्ता-२७ अगस्त ३ सितम्बर 
आन्स० पणेशगन लदछ्नऊ | 

१(-भी शिवबेब वेधड़क भजनोपदेशक सप्ता-२७ अगध्त से ३ 
सितम र आ०स्त» सद्धीमपुर खीरो। 

१२-श,्लो ओमलाल जो ढोलक्थादक सश्ता-२७ भगस्त से ३ 
घितम्बर ऋ/०स० लजखोसपुर खोरो । 

१३-भथी रामचरद शर्सा सलनोपदेशक सभा-२ अगस्त से £ 
सितस्बर आ०स० रहमतपंज [ रामपुर |। 

१ृ४-थो जगतबा।र सनेही सजनोपदेशक सप्ता-२७ भगर्त ते ३ 
तितस्वर आ०्स० सिकन्दराराऊ | भलोगढ़ ]। 

१५-भो तेक्पाल सिह भाव भजवोपदेशक सभ्ा-२६ अगश्त से ३ 
सितम्थर आ०स० बरदोसो लि० मुरादाबाद । 


१६-भी बिद्यात्रत  धार्था रप्देशक सभा-२६ भगष्त से ३ 
सितस्वर आा०स० भिर्थापुर । 


१७-थ,ी महाबोर श स्त्रो उपवेशश धप्ता-२६ अवहत से ३ धितस्बर 
भा० स० गोरणपुर । 
बृथ-डदय प्रकाश-आगरा । 


१६-णी लेमचरगा-फेजायाद । 
२०-थो थोत नाशापण-चन्दासी । 


हुरिश्चन्द भाय॑ 
अधिष्ठाता उपदैदश्ञ विभाग 


मनमोहन तिबारों 
ग्रच्चा द्ाउली 


१२ आदर्धंसिलन्र २१ अपर _१हैबद 


किये 3 की की ४ भ॑ 3भ्क ५सओ - 27९: शा काऊजरऊाप कार कक बा उन 


हम विकास ओर प्रगति की 
नयी परम्परा डाल रहे हें 


उत्तर प्रदेश में बिकास की, जोबन के हर क्षेत्र में प्रगति करने को 
नयी परम्परा जन्म ले रही हे । हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर चक हैं 
ओर उसको प्राप्ति के लिए पूरी लगन से प्रयास कर रहें हैं। हमारा 
अन्तिम लक्ष्य हें पूंण आधथिक स्वाथलसबन, समद्धि ओर सतोष । मुख्य 
सन्‍्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी के प्रब्॒ध नेतृत्व में उत्तरप्रदेश सभी वर्गों 
के नियोजित विकास तथा हित साधन लिए प्रतिबद्ध हे। 





जी आय 


हमारी उत्तो आकांक्ष! का प्रतोक है प्रदेश को सातयों पंचबर्दोष योजगा ( योजना को भ्रद्ति मे कुल ११००० 
करोड़ [ प्यारह हुणार रूरोड़ रुपये ] व्यय करने का लक्ष्य है। हमें विश्वास है कि निर्धारिश अवधि [साथ १६८० 
तक ] समाप्त होने तक प्रदेश का खाद्योत्पादन जो छडो योजना के अन्त मे ३०४.६५ शाख सो० टव था, बदुकर 
४१४.५० शाख सो ० टन हो जायेगा इसो सरदर्भ में रासायतिक् उबंरकों का उपभोग १६.१३ लाख भो० टन से बढ़कर 
३२ लाख मो० ठन हो थायेगा । पांच ब्यों को इसो अवधि में ४८६ साख हेक्‍्टेपर क्षेत्र में अतिरिक्त सिचाई क्षमता भर 
१६३० मेगाबाद ही अतिरिक्त विद्युत क्षमता तंयार होगी। एक लाख सयो लघु ओशोगिक इकाइयों को शथापना भी 
ही धापेगी । 


आबास के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक सुविधाय दे सकेंगे। नगरों को मलिन 
बस्तियों में रहने वालो परद्रह लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी । निबंल वर्ग ग्रामीण 
आवाश योजनाओं के अन्तगंत २.५० लाख नये आवास का निर्माण किया जायेगा। 

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हरा ३१६० राख नये 

परिवार लाभान्वित हांगे तथा राष्ट्रीय ग्रामोण रोजगार कार्यक्रमों 
के माध्यम से २५०० लाख अतिरक्‍त मानव दिवसों का रोजगार 
सुरलूम होगा । 

इन विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता ग्रामीण अंधल में शांतिपूर्ण क्राश्ति लायेगी 
तथा गरीबी भोर अनीरो के बोच को थाई बहुत हद तक कम होगी । 


मुख्यमम्त्रो थो नारायण दत्त तिबारों के शब्दों में-“हमें विकास को भागोरथो 
की जन-जन तक पहुंचाने के लिए भगो रथ बनना है ।” 


हमारी शक्ति ओर विश्वांस का नया आधार 
सातवों योजना 


सूचना एवं जंग सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश । 
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२१ भजत्त पगृहदद 


भार्मचित्र 


रे 





पथ्थों का महत्व ओर भायंसमाअज का कर्तव्य 
( शेष पृष्ठ ६ से आने ) 


बास्तजिकता यह है 6 लोग पर्स का अर्श हो गहों समझते । उन्हें 
तो इतना ही पता है कि अमुरू पर्श पर असुक-असुक प्रकार का भोजन 
बनाना होता है भर अमुक कृत्य करना होता है, फिर चाहे यह किसो 
भल्दिर से लाकर फोई किया विशेष को लातो हो अबया दोबार, सृस्ति 
जाबि पर कुछ लिल्रित करके उसके आये सर झुकावा हो या उसे भोप 
शयाते के लिये कोई पदार्थ उससे लगा देना हो । ब्यात बेने को धात पह 
है कि इस प्रक्रियाओं से से तो ध्यक्तियों को कोई प्रेरणा मिलतो हे ओर 
व समाज तथा राष्ट्र के हित मे चिम्तन को हो कोई प्रेरणा प्राप्त होतो 
है । हाँ एक सकोर पोटने बालो आरत बनकर त्वधाव का रुप धारण 
कर छेतो है। लोभ पोढ़ो दर पोढ़ी थेत्रा ही करते रहते हैं ओर पूछो 
तो कह देते हैं कि हुमारे यह तो पहले से ही इसो प्रकार होता 
बाबा है | 


जब धात्म निरोक्षण तथा सप्ताज क्षोर राष्ट्र के विषय में सुगते 
भोर घमझने को कुछ भो बहाँ सिलेसा तो पर्ण को मूल भावना बजित्षता 
जोर ग्मूनताओं को पूति का मांग प्रशस्त महों होगा। 


आवश्यकता इस प्रकार, इस पद्धति को बदलने को है । इसे तो पता 
नहों मार्ग जाति कितनी पीड़ियो, कितनी शताब्दियों से ममातों भा 
रहो हू छिन्‍्तु इससे परिवार सुधार, सभाक्ष ओर राष्ट्र के उत्थात को 
कोई प्रेरणा आल तक गहों सिसी । प्रेरणा मिलने का कोई सुश्ध सो 
इसपे महों है । यह आंखें बन्द करके भेड़ के पोछ भेड़ के चलने को 
जग्य परम्परा माल है | इस अन्य फ्रम्परा मे भाँखें बन्द करके जमे 
के परिणाम स्वरूप आय थाति का इेसरोसतर पतन हो हुआ है । थोर 
भव भो स्वाधोक्षता प्रष्ति के ४१ ्ि भ्री यही अन्य विश्यासा 
स्मक लग्ध परम्परा जल रही है, पक्णाम स्वकृप व्यक्तित्व के विर्भाण 
हारा परिवार, सभाज तथा राष्ट्र हर्माण वास्तविक रूप ये वहां हो 
रहा है। पबि कुछ हुआ है तो चारिजिक पतम हो हुआ है । 
स्व॒रण रखने को बात है कि यदि का चरित्र वहीं बनेगा तो व 
तो परिणार से चरित्र को उज्जबलता पमपेयो ओर व समाल तथा राष्ट्र 
जचरिल्ञवानत बन पायेगा । यह भो घ्योत रहे कि चाहे वेश के पात अतो- 
मित सम्पत्ति होरे-मोतियो, भथनो, कल-कारणखानों आदि के रूप थे 
हो, भाहे उत्तमोतम सड़क हो, बड़ो-बड़ो सेवायं जलयागो, बायुपावो 
तथा आजबिकास्तो से युक्त हो, तब थो संजार को बोड़ मे हम पिछड़े 
हो रहेगे जोर विश्व में जल रह शोत युद्ध थे हम पिट जामंने 


इतिहुञ् से शिक्षा सोलिए सहायारत रात थे हमारे वहा क्या नहों 
“शा ? सेनाओं जोषणतम अभ्रायविकास्त, महान्‌ भमहारणों थोड़ा तथा 
अथार सम्पदा यो । नहीं था तो जरित्र नहीं था-हुमारा गेतिक बतम 
हो भरुका था । इसो कारण महाभारत युद्ध हुआ भोर तदुपराष्त तभो 
से इम उत्तरोत्तर पतन को ओर बढ़ते जले थाते रहे । इतने अस्बे समम- 
पाँच सहत्ता एक सो बर्ष-को पतनोग्तुख आये जाति को वि इस समय 
के शोतयुद्ध की विभोषिका पृर्ण परिस्थितियों से बचाना हे तो बाय॑ 
शक्ल को जाप भागा होगा। कार्य समाज ने यदि पर्थों को ढोक रूप 
से भगाता आरणए किया अपने सदस्यों को अपने-अपने बर पथों के अब- 
शर पर मह-हत्य धार्य पर्व पद्धति के अबुशार करने को समुसत किया 
तो परियार का सुआार 4 ,उत्बान होथा, श्रो क्षमाथ व राष्ट्र को 


पथ्षित्र भर सुटढ़ इकाई बनेधा तथा सामालिक कुरद को शायंजनिक 
हथानो, पाक्कों आदि में मनाने से सामाजिक बाताथरण अनकर राष्ट्रो- 
थात का भाप प्र्वत्त होया । राष्ट्रीय चरित्न बनेगा, शव शाध्षारण में 
राष्ट्रीय भ्ाववाथ थायगी, अनेतिकता हूर होगो भोर मं तिकता बढ़ेगो। 
अल्प घंदमक के नाम को ओट में देश-होहो परचमांधो जनों को अरा- 
प्ट्रोय भतिविध्िियां अवराद्ध हो धाय्येगी । थाने थाले समय में अल्पायधि 
में राध्ट्र का भय निर्माण हो जायगा। अतएव ' डसिष्ड: बागत.” उडो, 
भामो- सावधान हो थाओो | 


प्रवेश-सचना 


वियत ब्यों को उपलब्धियों के साथ “गुरकुल महाविद्यालय सापुर 
का शेक्षिक सत्य ८ जुलाई से शुभारम्भ हो धबा है। माजम पद्धति के 
अनुसार ज्ञान चरित्ञ से समम्वित तथा भ्यक्तित्य के र्वाज्भीग विकास 
पर बल देने थाली यह सत्या उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन से “प्रचन 
श्रेणी” से बर्योकुत एवं श्राभिक सहायता प्राप्त है । 


यहाँ “बेसिक शिक्षा परिथद” से सम्बन्धित प्रारम्भिक कशाडों 
[ १ से # तक ] तथा संल्कृत विश्वविद्यालय बाराजशो से प्रयता 
[ षढ्त ] से आचाय॑ [ एमस० ए० ] परयंग्त अध्ययव एवं परीक्षाओं छो 
सुष्यवश्या है । निर्शारित पाठय-क्रम के अनुसार प्रायोग एवं सभो आाधु- 
गिक विययों [ अंग्रेजो, पणित, विशायथ भादि ] का पथेेष्ट परिशाव 
करायर जाता है । लातप्य है कि उत्त परोक्षायं राजकोय विभागों में 
नियुक्त अधशिक्षण [ट्रेनिंग] एवं तरूतोको संत्याओं दें प्रवेश हेतु, विशपद 
कप से माग्य हैं । विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बंधित एस०ए० [ हिस्दो 
सस्कृत ] मे स्वतर्त् रूप से अध्यपय के इच्छुक छात्रों को पृथरू ते 
कक्षाय चलाई जातो हैं । 


साधना एव तपश्चर्या के पविल्ञ थाताधरण ये रहते हुए बच्चे को 
अम्तहित प्रतिधा को उद्दोप्त कर व्यक्तित्व का सर्वाद्भीण विकास, 
भारतोय धल्कृति के प्रति रचि अबुराग, सह अस्तित्व एवथ धुर्ण स्वाव- 
लस्बद को सावदाय विशुसित करता मुरकुल शिक्षा पढद्धित को सुख 
भूत बिश्वेयता है । 

भोजन शुल्क ८०) प्रतिमासत है । थुत वुष्धादि व्यय छात्र को भाव- 
श्यक्षता के लयुसार पृथक से देय होगा । गुरकुल का एकान्त शाम्त 
सुरम्ध बातावरण अध्ययन सनय के लिये वितात्त उपादेव है। प्रवेशा्थी 
शोध सम्पर्त स्वाबित करें। 

धायार्य 
गुरकुश महाविद्यालय रह्रपुर तिवहर, शाहुअहापुर 
कक 


सेमुअछ से श्याम 


दि० ३-७-८८ को संमुअल नाथर निवासी गांधी प्राम कापपुर ते 
अपनो स्वेच्छा से आय॑ समाज मस्दिर हरजेग्दर वगर कानपुर में आाकूर 
जेदिक धर्म में अवेश किया। हतका परियतित वाम श्याम लो बायर 
रखा गया है। इस पुतः मिलन कार्यक्रम को प० राम थी बाय ने 
सम्पन्त कराना । इस शुधर अथसर पर क्षेत्रोग गणमान्य व्यक्ति भी सोता- 
राज आद ( प्रधाव भाय सभाज ह्रजेस्वर तगर कासपुर ) तथा आवं 
समाय के अग्प अधिकारों, कार्यकर्ता उपस्थित ने | सभी ने भो श्याण 
तावर को अपना आशोवदि प्रदान छिया। 


पृ घालमिए 





गुरु पूजा तथा ग्रदक्षिणा 


( पृष्ठ ८ का शेथ ) 


पुस्तक के 'देबता, साधु तथा बोराष्मा-अ्रध्याथ से व्यक्ति पुआा अथवा 
गुदड़म के भवकर दोषों की ओर सक्षेत करते हुए लिखते हैं-- 'भाधथों 
हुआ सब दुलाओं से अधिक भयकर है । बह घिद्धाम्त मामते हो इसका 
परिणाम अरस्च हो जाता है । भारम्त तो टोक हो होता है। उतके 
व्यक्तिश्व के प्रति प्रेस उत्पन्न होता हे, यह स्वाभाधिक हैं। इससे भो 
शाभ् होता है। उसके नाल था उसको स्मृत्ति के लिये भद्धा शत्पन्न हो 
थातो है । पर बाद नें इसये धावधातों को आवश्यकता होतो है। यह 
भो सम्नध है कि आप सा घृछ जायें । योढ़ो सो अतावधानों से 
जाप अपने साभे से हुर हो जाते हैं। यदि आपके मस्तिष्क में कोई 
विचार शहते हैं, जेंदे प्राय भोधों के हुइयों मे डडा करते हैं, स्म्भाग 
उस अ्वॉक्त के लिए होता है, थ कि उसको शिक्षानो के लिये। श्राप 
अपने जाय से बिछुडू थाते हैं भोर स्रममूलक टेढ़ -मेढ़ें मां पर जलने 
जबते हैं । सम्भवत भाप यह अवुभव नहों करते कि जापने विह्लांशों 
को पोछे छोड़ दिया जिसते आप हतना प्रेम करते थे उसके व्यक्तित्व 
के साथ-साथ भाप उनके ब्रिद्धास्तों को भो पूल जाते हैं भोर उनको 
छाया के पीछे दोड़गे बयते हैं । 


सानध-पूथा का एक और सबकर रुप होता है । सभी भगुष्य ऐसे 
हैं जो पूर्ण शानी नहीं होते । पह माता कि उसमें अच्छे गुण भो हो, 
पर उबमें अपूयता भो हे । अब ये अपने शिव्यो को अपने घिड्ञात्तों को 
शिक्षा दे रहे थे उन्होंने उनते कभो कह! था कि लो अच्छे गुण उसकें 
हों उन्‍हें ये प्रहृण कर बोर थो हुरो भादतें हैं उमको ओर कन्नो भौ 
भारुजित प हो । बेदिक बूणि लव अपने श्षिष्यों को शिक्षा देशा 
आरम्भ करते थे तो पहला उबदेश यह देते के- 


"याभ्वनवद्याति कर्मानि ताथि सेवितध्याति मो इतराजि ।” 


उन झिक्षाओ को श्थोकार करो थो ठोक हो, अभ्यो को बहीं। 
परग्तु इल् शिक्षा पर ध्याग हो गहों दिया जाता । कणो-कभ्ो तो पुर 
पूणता का ढोंग करते हैं । ये ब्रचार खरते हैँ कि उससे ईश्वरोय शक्ति 
है। भोले-भाले अनुपायी विश्वास करने शयते हैं। कभो-कभो तो 
अपनो दुबंशताओं को छिपाने के लिए ऐसा किया थाता है। ऐसा नो 
देखा प्या है कि इस युरुओं ने अपना जाल शोगों के साभने फंसा रखा 
है जिबसे छतके अनुवायों प्रोतरह उनके करदे मे भा भायें। ज्योति- 
थियों ते अपने शब्दो को ऐसो-पऐसो व्यात्याथें कर रखो हैं कि उनके 
बम्हयों से निदल व पायें । ऐसा हो पंयम्वरों ओर गुरुओं मे किया है । 
यह स्वाभाविक है कि लोध अपनो सेलिक दुबलहाओं को छिपायें, 
विशेष कर चरिश्ञ सम्बन्धो। यह इच्छा उस व्यक्तियों से कोर भो बहू 
जाती है जब ये व्यक्ति छिसी समुदाय के पुरु हो थाते हैं। कभी-२ 
ऐशा होता है कि जारिलिक दुर्बलतानें उन अनुयाहयों मे केशश इसो- 
दिये भा जातो हैं क्योंकि उनके पंप्रम्थरों या गुरुछो में पाई आातो थो। 
इस प्रकार के अबगुण बुरे न ससझे जाकर गुण माते जाते लगे ने । एक 
गुद जब तक गुरु रहता है बह भापक्ो एक सच्चे भांध पर चलाता है , 
परस्तु ज्यों ही बह पेयर्वर, इंश्वरोय दुत बब जाता है उसका व्यवहार 
भथंक्षर हो जाता है| तुम यह विश्याक्ष करते खभते हो कि यह तुम्हारा 
रसक है, बढ तुम्हें पापों से बजाने बाला है। यह तुथकों भाष बहों 
दिलाता, यह तुम्हारे पापों का धोने बात है। इश प्रकार आपका 
बतन हो जाला है । 


२९ भमसत 'पृु७क 


एक और कमथोरो है जिशके दास प्रसिक्ष स्यक्ति थो हो बाते हैं, 
जानकर नहीं, कैबल अनजाने हो । बड़प्पन प्राप्त करता इतना कठिन 
हीं है बितवा इलञको नियभागुकू्ल रहना | बहुत से बड़े आादलियों 
का बड़प्यन के बोझ ते लदे हुए बतन हो जाता है ओर इसका उसके 
अनुवाहयों पर बुरा अभाव बहता है । प्राव ऐसा होता है कि अनुवा- 
इयों को एसलित करके ओर बड़ा सम्मान आप्स करके, नेता यह शोचने 
लगता है कि थो कुछ ये करते हैं बह ईश्वर की ब्रेरणा से ही होता 
है। भव तक चहु और उपके अनुपायों थो कुछ वह करता था उसको 
भलोसांति जाँच क्र सेते ये । परन्तु भ्रव थो सरलता हमको लित्रतो 
गई इसका मनोवल्लालिक अभाव उसके ऊपर पड़ा ओर थे इंश्वर के ढ्न् 
बन जाते हैं| यह सोजते लथता है कि उसके हृदय में थरो प्रेरणा 
होतो हैं थे रमक़ो नहीं गश्कि ईश्वर को धोर से हैं ओर दलखको ओर 
ड।के अनुपाहयों को यह अधिकार भहीं कि ने उश्धकों परोक्षा करें। 
इस साथना के होते हो नेताओो का पतव हो थाता है जोर उसके अभु- 
पाइवो में भंड चादर को शादत आा भातो हैं। इतका परिणाम बह 
होता है कि उच्च महान्‌ उद्दश्य के लिए जिशकों लेकर ये जबे थे, जिले 
लिए ये जोबत भर सधघय करते रहे उस दहुश्य को लोग धृध जाते 
हैं। कितवा भयकर पतन हो थाता है । हम सब अनाढारमत साई ये 
पिर धाते हैं, बलपि अनुभव यह करते हैं कि हम उस्चति कर रहे हैं। 
यही दशा बहुत से सुधारकों को हुई है। भातथो पृथा रा बहू भवकर 
रूप है ओर इससे बचते की चेध्टा करमो चाहिये। इसके पूथं हसो 
पुस्तक के “मुस्य उ्ृश्य/ गामश अध्याय में नो श्पाध्याद थो 
लिखते हैं- 

“पूद्ा तो एक भरकार का अध्यात है देसे विद्यालय में एक अध्या- 
पक ढछिसो अबले के भाव से शिक्षा महीं देशा । उसको ९३ प्रसार का 
अभ्यास करना पड़ता है जिलको शिखा कहा था शब्ता है। 
इसी अरकार पूजा करते धाला जब पूजा करता है तो उसे यह अनुजय 
होष। है कि यह शथातार अपर उठ रहा है शोर पूथा के परिणाम 
स्वकृप उसको एक ब्रकार को शिक्षा मिल रहो हैं ।” 


इसते स्पष्ट है कि पूथा एक कर्म है ओर शान पृथंक किया भवा 
कम हो कल्यानकारों होता है- अज्ञात प्‌र्थंक किये थये कप्त के परिचात 
सो विश्थित रूपेण अति भवकर होंगे । इतोलिने चाहे अज्ञात पूर्वक 
वह पसुदलि था वरबलि हारा पु्तियों पर रख को धारा बहाक्षर 
ईश्वर को पृथा हो- चाह गुरू का नाटक करने दाजे किततो व्यक्ति वा 
सम्पदाय के गायक्ष को पूजा हो- ति.सादेह हाविकारक होगो । 
परन्तु अग्वि या दिद्युत ला देयो देतो सम्भावदा कर उसका साय- 
आनो पुथक हपयोग करना कोई नहीं छोड़ देता । नहाँवि दबाकरद के 
अनुसार वाह्दबिढ़ भआाचाद बगुरू का ययाबं में शिव्य बयेइर 
[ विभ्य उसको उहूते हैं कर को सत्य खिला जोर विद्या के धहुण शरने 
योग्य धर्षात्ता विज्ञाप्रहूव को इच्छा ओर जायाद॑ रा विय करने बाला 
है--स्वमम्तव्या बन्तध्या का “१९ ] [ आचायं-लो भंध्ड आधार को 
प्रहण करके सब विज्ञाधियों को पढ़ा देवे, उस्रको 'शाबायं कहते हूँ। बुर 
थो योदंदात से सेसे लोधबादि कराड़े राजन करता है, इससे विता को 
गुरू! कहते हूँ ऑर'थो अपने सत्योगवेश से हृदन के अक्ञाव रूपो आाथ- 
कार विदा देवे, उश्चठो थो गुरु अर्वात्‌ जाचाव रहते हैँ? आवयोड्रेडन 
रत्यपाज्ा-६१-६२ ] गहुवि कयानाव् को भाँति हो फिरायारणक 
इस पुरातन गुर-वक्षित्रा रूप खिला परव्यरा का पाश्य किया ऋाका 


( शैय पृष्ठ १४ पर ) 





२१ अथश्त १८८८ 


गुरू पूजा ओ र शुरुदक्षिणः 
[ प्रृष्ठ १४ का शेष )] 


चाहिए । तो 'आजायं देवो भव तथा आय समाज के चोने नियम 
शत्य के ग्रहण करने ओर असत्य को छोड़ते में सबंध छच्त रहुना 
चाहिए! को हम सार्थक कर पायेंगे । 


गुरू बक्षिणा के सम्बन्ध प्रें मनुस्तृति के सिम्त श्लोक प्रमागरुप 
दष्टब्य हैं- 
न पुर गुरवे छिरिचदुपकुर्योत घबंदित्‌ । 
स्वास्यंहतु गुरुणा55ह्प्तः शकरया गुबं प्राहुरेतु ॥ २-२४४ ॥। 


[ घरतंबित्‌ | विधि या ज्ञाता शिष्प [| श्तास्यनुतु ] श्वातक 
बनने [ समावतंन कराते ] को इस्छा होने पर [ गुरुणा आह्षप्तः ] 
गुरू से आशा प्राप्त करके [ शक्‍त्या ] शक्ति के अनुसार [ गुवंधंम्‌ ] 
गुरू के लिये. [ आाहरेत्‌ ] दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु पूर्ज गुरवे 
किचित्‌ न उपकुबोत ] समावतंत से पहले गुरू को दक्षित्रा या सेंड 
रूप में कुछ गहाँ देगा बाहिए। 


गुरु दक्षिणा में देय बस्तुर्मे- 


क्षेत्र हिरण्यं गामश्व छत्रोपायसहुमासतम्‌ । 
घाग्यं बाधांति था शाक गुरवे प्रीतिमाबहेत्‌ । २०२४६ । 


[ शिष्ष्य यथा शक्ति ]-| क्षेत्र | भृति [ हिरष्यम ] सोना 
(पास) गाय ( अश्यस्‌ ) घोड़ा ( ठल्ल+उपान॥_हम्‌नभआासमम्‌ ) छाता 
जता आसम ( धान्यम्‌ ) अन्न ( बासांसि ) बस्त (या) अबवा 
( शाकम्‌ ) शाक ( गुरबे ) गुरू के लिये (प्रौतिम्+आबहेँत्‌ ) प्रोति 
पूरक दक्षिणा मे दे । 


ध्यातब्य है कि धक्त श्लोक आप साहित्य प्रचार हुस्ट दिल्‍लो द्वारा 
प्रकाशित सनुस्मृति मे भी प्रश्षप्त नहीं माने गये है ओर न ही प्रक्षिप्त 
हैं । 
भाय॑ बिद्वातों से निवेदन है कि वे इस पर्व को उपादेयता पर भ्याव 
देकर हसे व्यावहारिक रुप दें । 
है 


शोक प्रस्ताव 


झायं समाज, मेस्ठटव रोड कानपुर की बहु शोर सप्ता-भाय॑ जगत 
के बरसिद्ध वक्ता एवं बिद्ानु भ्राधाय रामावाद थो शास्त्री के अथायक 
देहाबसान पर शोर प्रकट करते हुए परमपिता परमात्मा से प्राथंधा करतो 
है कि वे क्षायायं थो को सदृगति प्रदाव करे तथा उनके परिवार बालों 
तथा आय॑ जयत के आये महानुभावों को शक्ति देवे कि इस अप्तदा दुःख 
को सहूय कर सके । भी अायाय भो यहाँ बिहार आय॑ प्रतिनिधि समता 
के अधिकारो थे वहीं ये सावदेशिक्ष सप्ता के सो अधिकारों रहे, आपका 
लोबन सरण्ष सादा था हत पदों वर रहते हुये बर्षों आय समाव के 
साध्यम से बंदिक धर्म का प्रयार करते रहे हैं। बापके न रहने से थो 
जाय॑ जगत्‌ को क्षति हुई है बह अपूर्णोव है । 


लाषका कद सम्या वाभशो में गम्भोरता थो इसके साथ ही 
थो लक्ष्मीधर थो शर्मा डा» ब्राशमुकुर्द सहदेव शास्त्रों भी जर्वातवु 
आदि वे भो भी भाचाय थी के प्रति भद्धास्राव प्रकट किये । 


६०मय७७ ७३७ का,..........धक. 


१४ 


सूचना 
भावणों के उपलक्य में प्रेस थें अवकाश रहने के कारण 'आयंभित्र' 
का आगामी २८-८-८५८ बाला अद्धू प्रकाशित नहों होगा । 
“ध्यवस्थापक 





आ०्स० फंसरबाग का वेदप्रचार सप्ताह 


साय समज कफंसरबाग ( सललऊ ) का वेद प्रयार सप्ताह 
( भाषणों पर्ग ) २७-८-८८ से ३-ह-८८ढ तक घंटाघर पाक 
हनुमाथव सस्दिर अमोनाथाद के प्रांगण में धम्पन्न होगा। प्रतिदिन 
प्रात: 3-२० से ६-०० बजे तक यश्ष भजन एवं वेदोपदरेश 
साथ ७-०० से ६-०० बजे रात्रि ँ्रक भलत एथं वेदोषदेश 
मुदपबत्ता-देदमनोवधी भी ह्रगंशशाल मेहुता होंगे । 





बेद-दर्शन 
वोरेन्द्र गुप्शो का भवौनतम ग्रन्थ 
मूल्य ८०) रुपये 
जितमें धारों वेदों से शानव उपयोगी बिधयों को संग्रहीत किया है 
जेसे-पुन्र को कामना में पुत्तेष्टि पश्च, दोर्घायु के लिए-संश्ोबन सूक्त, 
विद्या प्राप्ति के लिए-धरश्वतो सुक्त, धन धराष्ति के लिए-भो युक्त, 
ध्यापार बृद्धि के लिए-बालिज्य युक्त, देविक विपत्तियों के लिए-शान्ति 
सुक्त, भादि अनेक विषयों ढो भंक्ित किया गया है । यहू अत्थस्त डप- 


बोधी प्रन्‍्य हे 
३०-है-८८ तक केवल ४०) रु० में ॥ सनोआईर ह्वारा शीघ्र घन 


सेब कर अपनो प्रति सुरक्षित करा सकते हे । पेकिंग पोसश्टेज का भति- 
रिक्त बो० पो० किया धापगा । 
बोरेन्द्र नाथ अश्विनी कुमार 
प्रकाशन मंदिर बाजार घोक मुरादाबाद 


सफेद दांग से छुटकार। पाये 


भायुवेंदिक इलाथ से हुथारो रोगो अच्छे हो चुके हैं। सभो प्रकार 
के इलाज से निराश हो गये हो तो भो एशबार अवश्य भागमाय | 
शोग विवरण भेजकर सलाह या इलाज के लिये लिखें । 
पता---समाज कल्यांण ( भार. एल. ) 


पो० कतरीो सराय ( गया )-५ 


निःशुल्क ट्रंबठ भंग।इए 


आय धाहत्य अचार कसर बर्नत व भाय सस्ह्वांत के अचार हेतु 
'चम्बे टू बट अकाशत कए ६। जवता इम्ह विःशुल्क वितरनाथ 
नयाव-( १) हुखुभा का चताथवा (२) $राव का पयाव (३) सही 
अ्रया शाहक्र सम्भत व | लिक्ष- 
ढा० ऋषिदेद विश्यालंकार, निदेशक भाय साहित्य प्रथार केगा 
ई२|ई२ रिवर बेक कालोबी, सबक 





आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





रजि. सं० २२४१॥५७ 


घोषणा पत्र स॑० ७।२८-२-८६५ 


भाव्रपद कृष्ण £ रविवार, संवत्‌ २०४५ वि०, दिनांश ४ सितम्बर १६८८ 


इस अड्र के आकषंण 


ईसाई मत सम्रोक्षा 

राजथि राला रणअ्लर्पासह 
राष्ट्रीय पं पत्रह अगस्त 
समठन एक शक्ति है 
वेदाध्ारित भारतोय शाष्ट्र 
चिन्तन 


अस्पृश्यता-भस्मिता क। सबास 


कबिता 
सन्रा सार सुचना 





प्रधत्व शभ्पादक-- 


सममोहन तिवारी 
जो 


प्रथन्श सम्पादक्- 


शुलादैव पाठक एस०ए०, 
साहित्याचान 


सदस्यता शुल्क 


! शाजीबन सदस्य ३५१) 
' बाविक ३०) 
! छबाही १५) 
' विदेश में १३६ बोड 


उत्तर प्रदेश मे- 


संस्कृत को पाठयक्रम में अनिवाय 
करने का प्रयास किया जाएगा 


“-श्वरूप कुमारों बख्शी 
१०4 जौ ज 


मथुरा २१ अगस्त-उत्तर प्रदेश को शिक्षा मस्त्री भोमतो स्वरूप कुमारों बढशों ने ब्रज भ्रक्तादसो 


व॒भ्वावन में आयोजित स्वबेद सम्मेलन का उदघाटम करते हुए कहा कि बेद ईश्वरीय बाणी है । 


उन्होने कहा कि आस विश्य बिनाश के कगार पर खड़ा है। इतने विनाशकारों अस्त-शस्त्न शाज 
विकसित देशों के भण्डार में भरेपड़े हैं तभा कस्प्यूटरों को म्थों पर वे हस तरह आधारित हैं कि एक छोटो 
सो भूल पूरे विश्य के बिनाश का कारण बन सकती है। ऐसी श्थिति में बिश्व को शान्ति की आवश्यकता 
है थो कि वेदों के माध्यम से संस्कृत बाड़ मय से हो ब्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये संस्कृत के 
विकास के सिए सप्ी सम्पव प्रयास करेंगी तथा पादठयहम के लिभावा सुद्ध के अन्तर्ंत इसे अ्षतियाय 
स्थान दिलाने का प्रयास करंची । 


भारतोय संस्कृति के पुनर 4९ में ग्रअ अकादमी के योगदान को प्रशंता करते हुए उन्होंने कहा कि 
जब-जब विश्व विताश भोर अशाग्ति को ओ अग्रतर होता है, कोई न कोई विभूति उसकी रक्षा्थ आ 
खड़ो होतो है । सकड़ों बर्ष पूर्ण आदि शंकराधार्व ने तथा बत्तमान युग मैं रवासो दयातस्द ने वेदों का 
शंखताद कर संस्कृति को रक्षा कर लाग्ति श्यापता का प्रयास किया था। आज हसो कार्म को सन्त 
जोपाद बाबा कर रहें हैं। अस्तर इतना हो है कि श्रजसूनि में यह आणेशन होने के कारण भोकृष्ण को 
बलों का स्वर प्राप्त कर यह विश्व शास्ति को स्थापना का शहायक अंग बन पयी है । 


शिक्षा मर्त्रो ने घोषणा को कि ये ग्रण ओर बेदिक संत्कृति से सम्बन्धित अवुसस्धान भोर अन्नेबज 
को लगपित श्रण सकादमों को विश्वविद्यालय का दर्ला दिलाने का प्रयास करेंगो। 


उत्तर प्रदेश के नियोजन भस्क्रो भो रधुवोरसिहु थादव मे कहा कि शिक्षा मस्ती बरशी जी का 
संस्कृत को पाठ्यक्रम में महत्शपूर्ण स्थान दिलाने व ग्रश अक्ादसों को विश्वविद्यालय का स्वरुप प्रदात 
करने का सुझाव अति सामथिक है इसका थे सो अनुमोदन करते हैं । 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश के महामस्त्तो ओो मंनमोहण सिबारो ने शिशा मस्त्रो को इस 
घोषणा रा स्थायत करते हुए संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रतार में सतत तंरत अयंसमात को ओर से 
डाहें शाधुबाद देते हुए उक्त शौधक्त को अधिलम्द मूसंदुप दिये जाने का आप्रहु किया है। 


| ध्यान 





४ विलस्चर हषछ 





हम कोन थे, क्या हो गये हैं, ओर क्‍या होंगे अभो। 
झातो चिणारं आल सिलकर ये समच्यायं सभो।॥ 
-राष्ट्रकि सेथलोशरज गुष्त 


सम्पादकीय- 


लखतह-पाद्रपद कृष्ण ६ संबत्‌ २०४५, रविवार ४ सितस्वर १६८८, 
दयासन्दाग्य १६३, सृष्टि संबत्‌ १६७२६४०८८ 





गौरब गाया- 


चितलोर माखनणोर की 


ला 

“झोर आ गई फिर बही भागों की काली भ्रम्धरी, घमछोर घटाप्नों 
से गरणतो बरसतो अध्य मो को रात, अ्षद मशोदा मेया ने एक काला 
सबुत जग दिया था। जसोदा तुमे-**'* “कालो अंधेरी सें शामो'**। 
नहों नहीं, जगा महों था-गोद लिपधा भा, उधार का ललता। काला 
इतता कि पता हो नहीं चला अर्घेरी रात में, कहां पंदा हुआ ओर 
कहाँ पहुंच गया । क्र फिर बड़ा हुआ तो किसी ने कहा-साखनजोर 
है, तो किसो ते कहा-महीं नहीं, जिसके हारे लाख-लाख पायें बन्धों 
हों, बह भृट्टी भर साखत को चोरो करेगा, चोरी का तो बहाना है, बह 
हमारा चितचोर है ओर ऐसे चोर पर हल अपने प्राण न्‍्योछावर करते 
हैं। "मोर माज इतमा प्यार उसके लिए“ हर भां पशोदा बनने 
के लिए तड़प रहो है । घर-घर में पालने झल रहे हैं। हर कोई ब्रत 
रखे हुए है-काश! उसो के घर में बहु आ थाये जोर उसको कोल 
पबित्न हो जाय। बेद ने ऐसौ ही अनयिद्यो माँ को कहा है- 


“पुश्नासं पुत्र जनव त॑ पुमाननु जायताम, 
सवाति पुत्राणां माता ातानां अनधाश्य यान । 
“अथबबें० ३-२३-१५ 
है भां। ( पुमास पुत्र जनय ) तेजस्तोी पुमरात पुल को उत्पन्त 

करता ताजशि ( त॑ पुमातनु जायताम्‌ ) आगे भी पुमान्‌ हो पुत्र पेदा 
हों। तू ( यातानां पुदश्नाभां माता ) ऐसे हो बोर पुत्रों ढो भाता है 
ओर (चल) उनकी भो ( यात अतया: ) जिसको तु भागे उत्पन्न 
करंगी । 

“*“झोर अब बताइये बहु कोन था । हम कहते हैं कि बहु वह 
नहीं था। वह होने को उच्ते शरूरत हो कया थी। पर बह था कथा ?- 
एक रिश्ता हो तो बताया बाय-पोषियों का योगो था, तो प्रेमरस को 
साक्षात्‌ प्रतिमृत्ति | शल्याओं का सला था, तो दुश्भलों का दुश्मन। 
जिंही इतवा कि महाभारत क्वरा हो दिया क्धोंकि अत्याथधार सिटावा था 
झोर 'विताशाय न दुष्कृताम्‌' कै तिए तो आया हो था। दयाशु इतना 
कि दोन सुदासा को दशा देखकर आंसुओं से उसके पेर श्लोने लघा। 
काला इतता कि कालो अप्घेरी डर जाये शोर सुन्दर हतवा कि 
बिहारोसाल फू पड़े--- 

शीश मुकुट कडि काछतो, कर सुरक्षो छडर साथ । 
पहि बाबिक मेरे हिय बलों सदा विहारोशाल।॥। 


भोशा पागल होकर गाचने लगी । रसखान भुशखल्लानियत भूल गये, 
पुनर्ृन्त को हुह्ााई देने लगे- 


'मानुष होऊं तो यही रसलखाति बसों वृथ भोकुल पांव के रथारित, 
थो खग होऊं तो धसेरो करों सिलि छालित्दो कस कदम्य को डारति । 


कोमल इतना हि साक्षन चोरों करते पढ़ड़ा गया तो मुत्तल सें 
बन्धे हाथों को न छुड़ा पाया ओर शक्तिशाली इतना कि उफनाती हुई 
जमुना के अन्तरात से फुफकारते हुए माग को नाथ के ऊपर ले आाया-- 
अनरक्का का बत जो लिया था। गरोब निवाज इतना कि दुर्योधन को 
मेथा त्थाथ दो, दासो पुज बिदुर के हाथ का रकछधा-पुा शाक ला 
आया-समता, सभा ता, बन्धुता का जादर्श लेहर जो बायपा था। ' 
बिनोत इतना कि जिसने जहां पुरारा दोड़ा हुआ चला आया ओर 
कठोर इतना कि अशोदा रोते-रोते भर गई-श्ञान का उपदेश करने " 
बाला तो भेज दिया पर खद नहीं आया-प्रधाहितेरत होकर फु्सत ही 
नहीं मिलो ' ड्ोपदों ने पुकारा-बअल्षाओं मेरो लाल, सभा में बेठे हुए 
यह मेरे रिश्तेदार बिक गये हैं मेरो रक्षा नहीं कर सशते-तो दोड़ा हुआ 
बला गया, चोर कातो बहाना हे-बोर कहीं बढ़ता है, आते हो 
हुंकार लगाई-खबरवार ! थो किसी ने ब्रोपदो को हाथ लगाया-टागें 
तोड़ कर रख दो जायेगी * ** “ यह सतियों का देश है, नारी यहां 
पृथा के स्थान पर बिठाई जातो है-- यत्ष नामंसतु पृण्यस्ते । 


तो थाइए, हम बताते हैं-इतिहास के इस ब्रद्भुत ध्यक्तित्व शोर 
कृतित्थ का रंगकर्मो बहु कृष्ण, कोन था। हमने उसे अपने बेद प्रचार 
सप्ताह के सप्तापत पर सासक्षोय सृल्यों के परिपेक्ष्य में उतारा, संबारा 
ओर संथोया है । हमारा भत है-'उतरका गुण, कर्म, स्वप्ताथ ओर चरित्र 
आप्तपुरों के सदश अत्युशम था। उश्नने जोबन पयंन्त कोई अधम का 
भाचरण नहीं किया । हुमारा ध्येय 'कुष्चत्तो विश्यमायंम' है भोर यही 
उस महापुरथ का उद्धोव बा- 
'सर्वात्‌ मतान परित्यक्य वेदानां शरण बल। 
से रथाँ सर्वेपापेस्यो भोक्षमष्यास्त सा शु्दः ॥॥ 


अस्माष्दसो के इस पावन पनं पर इस कतंव्य का आवंजन लिव्ठापुर्दक 
पालन करें यही 'लायंघिल्र! का सन्देश है । 


ञ् 
प्रभु की कपा दृष्टि 
भो३म हम्द्रश् मृड्माति नो नतः पश्चाद् भशत। भन्‍् भवाति नः पुरः। 


“० २-४१-११ 
( भावषासुधाद ) 


दुःख हर्ता सुखदाता प्रभु को कपा दृष्टि लय होती है । 
सम को पाप बत्तियों को सथ नथ्ट कालिमा होतो है ॥ 


मेने खुद तो पाप सहेड़े प्रबल बासभा के कारण । 
दुःख दरिव्रता, कसुजित इशुछा मेंने स्थर्थ किये धारण ।॥॥ 


मानव तथ पाकर के भो यवि तहाँ संबारा यहू थोधन। 
परमपिता को परस कृपा से मिला हमें जो अनुपत तन ।। 


बह जोबम हो धह थोबन है थो जोबन स्वर्य बनाता है । 
परम पिता से प्रीति लगाकर सनर्वाछित कथ पाता है ॥ 


उस प्रभु से अपनो डोर जोड़ के थो धर जोदन थोते हैं । 
वही सदा कराणामम माँ के अमृत रस को पोते हैं ॥ 


शा हमारे पाप पंक को धहु जगदम्या शोती है । 
प्रदल साथ जब मेरे भय में अधबर्णन की होतो है ॥। 


“अआयाधं ब्रेदत्त अवत्यी, बेद मत्विर, हिग्दमथर, अलगऊ 


४ वितस्थर १.८८ 





आये नरेश- - 


शजषि राजा रणंजयसिंह 


[ डा० स्वलन्तकुमार शास्त्रों, एम० ९०, पो-एच० डो०, अमेठो ] 


अमेठो के राजा रजंज्रय सिह अब हसारे थोच नहीं रहे । ४ अगह्त 
पैदै|दद ई० को मध्य राहि में १२-२० बजे उनका ८७ बर्थ को अथत्या 
में स्वंवास हो धथा । २६ अप्रेल १६०) ई० में भुदति भजत, रामनगर 
अमेंठी में उनका शरप हुआ था । 


आय समाज का प्रभाव---- 


राजा रजंजय सिह देश के उन थोड़ से राजाओं मे थे जो मह॒थि 
दयानग्द के भक्ा शोर भाय॑ सकाज के अमुयायों हुये । अपनो बाहया- 
बह्चा में हो माय तमाण के प्रभाव में भागे भोर ऋषि बयासम्द को 
विद्यारधारा को स्थवोीदार किया | तथ से भाज तक ध्वर्म प्रथार और 
आायं समाज के सुधार में निरस्तर लगे रहे । धामिक तथा सामालिक 
कुप्रथाओों, कुरीतियों, अरप्षविश्यासो, और पाशण्डों के बिरड्ध जनजाग- 
रण का शंश्षताद फूंकने वाले राजानों को संतया गगण्य रहो है । किस्तु 
राजा साहब उम्हों बिरसे राजाओो मे से थे । बलिप्रथा, मखपात, शुप्त 
लबतरों पर बेश्या नुत्य, छुमाछुत, अवमेल बियाहू, अस्पश्वता, बारी 
अत्पाधार आदि धामिक तथा सामाजिक बुराहयों को दूर करने का 
उन्होंने साथंक प्रयास किया ओर उत्होंने इसमें सफलता भोौ प्राप्त 
किया । उन्होंने जाय प्रतिनिधि सच्चा ड० प्र० के प्रश्चाव पद को होने 


बार सुशोणित किया। ; 


स्वातन्त्य हं ग्राक्ष में यो गदा#--- 


जाये समायो होने के कारण फू वह देशभक्ति ओर ल्वतम्वता 
आस्दोशन में सो अग्रभो रहे | राष्ट्रवरदिता उन्हें दाम में मिलो थी। 
इनके वितामह राजा साल साधवसिह ने नारत के प्रथम स्वातम्त्प 
संग्राम १४४५७ ई० के गदर युद्ध मैं अंग्रेजों के विरद्ध संचर्थ किया 
था। राजा साहब ते १६२१ ई० से स्थरेशोी बस्त खादो को अपनाया । 
तब से अलोबन ये पूर्ण स्वदेशो बस्मों थें हो रहे। १६२६ ई० में 
कैम्दोय धारा सभा के सदस्य चुने गये । डस धारा सभा के सदस्यों में 
ये सबते कम अवस्था के थे | माथबोय जाला लायपत राय दस को 
ओर से राजा साहब प्रत्याशी बने ओर बिजयो रहे । १६३० ई० में 
मजक सत्याग्रह में साप लिया ओर सेन्द्रल एसेम्बलो को सदस्यता से 
इस्तोडा दे दिया । मसक सत्याग्रह के ध्रम्ंत के कारण अमेठी रियासत 
अंग्रेधों हारा छोठ आफ बोर्ड स के अधोग रूर लिया गया। १६२६ ई० 
को केसीव धारा सभा के सदस्यों में राजा सलाहुब अकेले बचे ये । अब वे 
सी जल बसे । 


राजा साहब को कॉँग्रेत को गरण दलोय नोति पश्चमण थो । इस पेश 
में ये महुस्‍त्वा धांधी को अपेला लोकमाशभ्य बाल गंयाधर तिलक के 
लगुवायी ये । साला लाजपत राय से उसका निकट का सब्यर्त या। 
पं बदत मोहन सालयोब के प्रति उनको अवस्य लिष्ठा भो | भालबोय 
थी को अभेटो राज परियार से बहुत हो घविष्ठता थो। राजधि पुर- 


भार्यमित्र 


डे 





बोसम दाय टंडन को राजा साहब बहु: आादबर देते थे। चतर्तातहु 
क्रादि क्ाम्तिकारियों ते राजा साहब का परिचय था। क्राग्तिकारों 
युवक फरारो को अवस्था में युप्त रुप से अमेठो रहुते थे । क्राग्तिकारो 
ओर प्रसिद्ध लेखक पशपाल ते अपने संस्सरणों में राणा साहुथ को डदा- 
रता तथा क्रार्तिकारी कार्यों में सहभाधिता का उल्लेख किया है । 


प्रसिद्ध लेखक थी गुददस राजा साहब के ब्थन प्राहबेट सेक़ - 
टरो रहे है। गुरबस त्थवं एक क़रान्तिकारी तथा क़ाम्तिकारियो के 
साथो थे । 


देश सेब-- 


आप आजादी के बाद १६४५२ से १६५७ तक विधांग सभा, १६५७ 
से १६६२ तक विधान बरियद, १६६२ से १३६७ तक लोक सभ्ता तथा 
बृ& ६८ से १६७७ तक पुनः विधान सभा के सदस्य रहे। अधादो से 
पूृ्ष १९२६ से १४३० तक सेन्ट्रम एसेम्बली के सबत्य रहें। लोक 
सभा में राजा साहब को भूसिका को प्रखर सांसद पं० प्रकाशबोर 
शाल्त ने इस शब्दों में पह्तुत किया है- 


' शिक्षा, छुषि ओर रक्षा, यहु उसकी रणि के विधप रहे । हुर 
बिथय पर ओर हर समय बोलने को भावत तो शायद आरम्म से गहीं 
रही । पर जितना बह बोलते उतवा तेघारियों ते बोलते ये। जितका 
कुछ भो उनके जोबत को पृथ्ठभूमि से परिचय था, विशेष कर प्रयाग 
बासी तोनों प्रधान मन्त्रो तो झोर व्याव से उन्हें घुनते थे । भारतोय 
संप्तद में ससाधारी दल के दो ऐसे सदस्य थे, जिन्होंने राष्ट्र भाव! 
हिन्दो ओर गोबध बन्द करने के प्रश्न पर कन्तो सरकारों नोति का 
समभंत्र धहों किया । एक वे भो सेड गोविरददास ओर दूहरे राजा 
रजंजप लिह । जब भो इन दोनों राष्ट्रीय प्रश्तों पर चर्चा उठो तो 
उन्होंने सचेतक्ध को स्पष्ट कहु दिधा-पहू हुबारों मान्यताभों का प्रश्न 
है। इस पर हमें ख़रकार के साथ मत देने के लिये विवश ते किया 
जाय । राजा साहुब द्वारा विधान सत्ता में प्रस्तुत वोबम्श संरक्षण 
विधेयक डा० त्तर सोतारःम को अध्यक्षता में सबिति संगडित को गई 
शोर उत्तर प्रदेश में पोबध बरदो का कानून बता । इसके अतिरिक्त भो 
लोक सभा ओर बिश्लाव सभा में समाज सेवा सम्बन्धो अनेक प्रस्ताव 
राजा साहय के प्रयास से पारित हुए | बंसे-अ।ठदों कक्षा तक निःशुल्क 
शिक्षा, उच्चकोदि को व्यायाम शालाओं को स्थापना, सद्यतिषेध 
आदि | 


शंक्षिणिक से कायें-- 


जनेठी क्षेत्र में शिक्षा प्रधार का एकमात्र अभय राजा साहब को 
है । थर्मीदारो उन्मूलन के याद जो भापने अपनो चल अथधल अतुल 
सम्पश्ति एवं सहयोग बेकर अमेठो राज्य में अनेक इष्टर काचेल, जनि- 
यर हाई रुरूल, आदश विश्यासप, बेदिक बाल मस्दिर, दोक्षा बियालय 
तथा श्यातकोत्तर भहा विद्यालय को स्थापथा को । आज से ६ वर्ष पृ 
राज साहब ते अरनो धर्मप्त्नों महारानों सुबमादेवों के देहायसान हो 
जाने पर उनको ह्भृति में लाखों रुपयों छा दात देकर महारातों सुबमा 
देवों थालिका विधालय को ह्थाकवा को थो । अमेहो के अतिरिक्त लग- 
पद, प्रात तथा देश के विलिक्ष भागों में त्वापित अनेक शेक्षणिक 
संस्थाओं को भो आपने मुक्त हत्त से श्राथिक सहयोग देकर समृद्ध 
बनाया | काशो हितू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालन, काशो 


( सै पृथ्ठ ६ पर ) 


ड् भाष्येजित्ष 
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अध्पश्यता अस्मिता क्रा सवार हे 


[ भी विटुलरशाब क्षार्य एम ०एस्त> सो०, एश एल०बो० पदवयाद्वो' ] 
सहयूब गगर ( क्षा० प्र० ) 


स्थापो अग्बिवेश के नेतृत्व मे हुरिजण थ दलितों को भर्विर प्रवेश 
कराने हेतु आयंस्माज हारा तिकालो गई उदयपुर से ताथद्वारा तक को 
पद यात्रा ने 'गाधों के सपनों का भारत' की याद दिलाई है। छक्षा- 
छुत कोढ़ को बीमारी है। छप्ता छत के रहुते देश को आजाद करा लेने 
का कोई मतलब नहीं । इस बात को गांधी थी ने खूब अच्छी तरह ते 
पहुचामा था। हसलिए राष्ट्रपिता गाधी जी के लिए आजादो को लड़ाई 
से कहां स्पादहु इस कोढ़ को समाप्त करता था। गाँधी थो ते दलत 
व हुरिजतों को उनके सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए भरहुनिश 
प्रथम किया । क्राथादो के ४० धथों बाद सो देश से यह कोढ़ अभी भी 
है। इस कोढ़ को धर्म सम्मत कहुकर प्रचारित करने बाले पुरो के 
के शंकशराचाय छसे लोग देश के लिए कलक हैं । 


संबिधान को धाण्ा १७ मे डा० अस्तेडक्र से अस्पृश्यता को अर्थात 
कितो भ्री प्रकार के छुआ छत को क्षपताघ करार दिया। धारा १६ 
(१) ब २६ वब अग्य धारामो मे छुआा-छत को समाप्त करने ६ समान 
पसामालणिक अधिकार देते को बात उल्लिशित करने के धावन्नद भी 
शंकराचार्य ने इसको मकार कर इस कोढ़ को बढ़ावा देने का बयान वेशर 
बेशधातो काम ही किया है संबेघानिक अधिकार प्राप्त होने के वाद- 
शूद भो हरिश्षम सन्दिर में नहों जा सकता ओर मे ही सरकार उन्हें 
धंबेधानिक अधिकार विलाने के लिए कुत संकल्प है। स्थाप्ती अग्मियेश 
की पदयात्रा से व उनको गिरफ्तारी से यह स्पष्ड हुआ हे कि सरकार 
हरिषनों के पक्ष में गहों है। बहु मठाधोशों के हाथ कठपुतली बनो हुई 


। 

स्वासी अग्निबयेश को पदयात्ना को कुछ लोग राजतोतिक हांट फह 
रहे हैं। रागयोधहिर ह्इंट हे था नहीं यहू तो शभय बतलायेगा पर 
इतना जरूर है शि कडमुल्लाओं के शाभिक अमग्धविश्वास थ भेदभाव को 
नीति को उत्होने चुनोती दो है। स्वार्थ को राजनोति से प्रत्त देश 
लगसग मौलिक समम्याक्षों को भूल चुका है। सामाजिक, सांस्कृतिक, 
राजतोतिक व आथिक ढंग से क्राइमो-आदमी के बोल बविषमता को 
रेखा सखींचकर उन्हें हर ठग से शोषित-पीड़ित जिदगी गुजर करने के 
लिए मजबूर करने बाली मतास्घ व शामम्त शाही ताकतों को तोड़वा 
लझरो है। गांधी लो के बाद पुत: सोलिक सभसपा को उद्यागर कर 
सेंबेघानिक अधिकार दिलाने के लिए यह पदयात्रा साहुतिक पदयात्रा 
कहलायेगी। थोड़ी देर के लिए इस पदशात्रा को राजनोतिक स्टंट मान 
सी जिया थाए तो सरढार भो तो राजनीतिक स्टंट ही कर रही है। 
सरकार राजनोतिक स्टंह के साथ-साथ तानाशाही थ संधिधान जिरोबो 
तारतों को साथ दे रहो है भवकि स्वामी अग्निवेश प्रगतियादी ताकतों 
का, सुधारबादों ताकतों का शाथ दे रहे हैं। ऐसो स्थिति में भो अग्ति- 
बेश जो को भाषात ठोक हो है। पदयात्रा ने कठमुश्लाओं की तींब को 
हिलाने से काफो हु4 तक काम किया है। गांधी थी के इस देश में 
भाण भो सेदसाव है। थातिबाद, छुमा-छूत कोढ़ है । भोर इब्े बबाए 
रखने के लिए अभो भी फुछ लोग प्रयश्नशोल हैं। इसे अब नकारा नहीं 
था सकता । इसे तोड़ने के लिए प्रधतिशोील शक्तियो का उभरगा बहुत 
जरूरी है। सरकार को वोति से भी स्वार्थोी राजनोतिशो के चेहरे 
बेमकाव हुए हैं। निस तरह से खुलकर बातियादी ताकतों का ढग्होने 
समभंत किया है बह काप्रेस के इतिहास मे बेमिसाल है । साथ हो साथ 


अपने आपको समस्त हिस्हुओं का हिजायतो सामने बाले 'भाधपा' के 
के तेताओं य कार्यकर्ताओं के चेहरे भो बेवकाब हुए हैं। बलितों को 
सामालिक क्धिकार देता, इन्हे ना मंजुर है। हमेशा-हमेशा के लिए 
एन्‍्हें ढसो श्थिति में रखना चाहते हैं। कुछ अग्य प्रास्तों के मेता जरूर 
इसका बिरोध किए हैं पर क्‍या वे अपने हो दल के ऐसे लोगों का 
बहिष्कार करमे के लिए द्ाब डाल सकते हैं ? 


ताधदारा का सम्दिर उत्तर भारत का सबसे धथो सग्दिर है। बर्ष 
भर में सगभग हाई से तोन करोड़ का चढ़ावा चढ़ृता है। मन्दिर में 
बाकायदा रो कुएं बने हुए हैं। घिनमें घी डाला जाता है जोर जरूरत 
पर मोढर पम्प से तिकाला शाता है। इतना बढ़ा गोदाम है कि जिसमें 
झासामी से १०-१२ ट्रक अन्दर था सकते हैं। धनी भानी सोनों के 
लिए #िशेष रास्ता भी बना हुआ है | दीपावली सथोहार के अवसर पर 
झपरस! नाम से विशेष उत्सव का क्योजन कर हरिलमों को कुछ हुर 
अन्दर तक जाने दिया भाता है , उत्तो अवसर पर 'अश्चकढ के नाम ते 
लड्डू भादि रा पदाय प्रसार के रुप में ऊपर फ्रेका णाता है लिसे 
हरिलरन लूटते हैं | ०ह प्रथा भन्नकट-अक्नलूट के ताम से प्रसिद्ध है। 
भपलूट की इस प्रा से सबर्ण बह ब्ताने को फोशश करते हैं कि देखो 
थे कंसे सोच हैं । यह प्रथा ही सामालिक गेर-चराबरो के व्यवहार को 
दर्भाती है । पर भन्दिर व्यवस्थापकों का कहना है कि बिना रोक टोक 
कोई भी मन्दिर में भा सकता है लेकित उरहें सग्दिर की सर्यादाओं का 
पालन करता होगा । थाने क्रंडी-डोरा-च रणामृत सेकर हुरिजन मंदिर 
में प्रदेश कर सकते हैं । यहु लियम पुष्टि मार्भ मे दोक्षित होने के लिए 
है । सामाध्य ब्शवाथियों के लिए नहीं । इस तरह से हरिज्ञनों से सेद- 
भाव किया जाता है। इसके बावशद प्री यह पता चला है हि गत 
३४०० वर्षों से स्थानीय हरिजषम ढंठी-डोरा लेकर भी शन्दर नहों जा 
सकते । यहाँ तक कि इन्हे होटलों में चाय नहों दो लातो । वे माई से 
बाल नहों कथथा सकते । सब्लो बाला सब्जो ऊपर से डालता है। 


स्वाप्ती अग्मिबेश को पदयात्रा १० जुलाई को प्रसिद्ध हरिअत नेता 
थी बितामणो के पोरोहित्य में 'बातो तोड़ो यश्ष” के बाद आायंसमाज 
उदयपुर से आरम्भ हुई । उसते एक दिन पृथ्र ६ जुलाई को रात को 
धाम सप्ता मैं श्वासों अग्लियेश के बिरद्ध सारेवाजी व पत्थरबाणो हुई । 
यह मस्दिर साफिया का गिरोह था। सर्दिर में माफिया लोगो से सहा- 
राष्ट्र को शिवसेना के तजं पर एक शिवदल नताथा है। बिलने 
माफिया संस्कृति को का के लिए उन्‍होंने चारो मोर आतऊू फंसा 
रशा है | गुष्डागर्दो के साथ-साथ बब चाहे तब बाद का भायोजर्न 
करा लेते हैं। इग्हे सरद्ारी अफ्ततरों सहित स्थाभीय कांग्रेस व चालपा 
का पुरा समयंत प्राप्त हे। देलवाड़ा पाँव गुजर रहे स्वासों अध्निवेश 
थ उनके पदयाह्नियों पर शिवदल के कार्यकर्ताओं वे पयथरायबाजो किया 
व उनका पुतला भी अलाबा । इनको संहया तगध्य थी। पर पूरे उत्साह 
के साथ पांव के साथो शोग व महिलायें बड़ी संतया से स्वासी अग्निवेश 
को बात सुमने को उपल्यित थों। दूसरे दिल के पड़ाव स्थास धांव 
तेगड़िया में सरिदर व्यवसत्यापरकू कम्ेहो का एक बल स्थासों थो मे 
मिलते आया। उतका कहुता था कि कंठो-डोरा-जरजामृत लेकर 
हरिजय मम्विर में लाएं बाद में यह भी ता जला कि कंकछो-डोर।- 
जरणामृत लेने के लिए स्वामी जो मान भो जाते तो ये वहीं थाने देते । 
स्वामी जो ते स्पष्ट किया कि हुम भरुष्ठी ाग वे दोक्षित होने के लिए 
नहीं भा रहे। केवल दर्शनावियों को उसका सामाथिक अधिकार 
दिशवाने के लिए भा रहे हैं । 

( रोष पृष्ठ १३ पर ) 


४ घितम्वर १६८८ 


ईसाई मत समीक्षा 


[ सोहनपाल अग्रवाल अधिवक्ता, लबलपुर ] 


पूर्ण में हमने ईसाई भत को मूलाधार पुस्तक बाईबिल को 
उत्पति पुस्तक पं तौन आयत नो से तेरह के आधार पर यह दर्शाया 
था कि बाइबल को शिक्षाओं में प्रभस शिष्रा तमोज अर्थात्‌ बुद्धि के 
बक्ष के फल को न खाने को है । 


ईसाई पादरी बाइबल को ईश्चरो संदेश कहते नहीं थकते। दूसरे 
धर्मों के प्रन्थों को वे ईश्वरो सदेश नहीं मानते । परन्तु बाईबिल क्‍या 
है? यह देखें । अनुचित साहित्य अताज्ार निरोध समितियाँ बाईबल 
को पढ़ें । बिन बातों के लिये स्त्री पुरुषों को जैश को सजा दो गई है, 
बाईबल सें उनको अपेक्षा कहों अधिक चुणित बातें लिखों हैं। उत्पत्ति 
पुस्तक [ लोनेसित बुक ] के १६ थे से ३८ में अध्यायों में तो बहुत 
ही भट्दी बातें लिखी हैं। उन्हें माप स्वयं पढ़िये पं । १६ आयत नम्धर 
३०-से इ८ तिम्त प्रकार हैं ।-( बाईबल का पाठ ) ३०-ओऔर सतत 
मे शोभर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनो दोनों बेटियों समेत 
रहुंगे लगा, क्योंकि वहु सोझर में रहते से इरता था, इसलिये 
बहु भोर उसकी दोनों बेटियां एक गुफा में रहने लगे। ३९-तब बड़ी 
बेटों ने छोटो से कहा हमारा पिता बढ़ा है, ओर पृथ्चो भर में कोई 
ऐसा पुश्ष नहीं शो संत्तार को रोति के अनुसार हमारे पात्त आए : 
३२ सोभा हम अपने पिता को बाखसधु पिलाकर उसके साथ सोए, 
जिससे कि हम अपने पिता के वंश को चलाए रखें, ३३-सो उन्होंने 
उसो दिच्व रात के समय अपने पिता को दाश्यमधु पिसाया तब बड़ो बेटी 
जाकर अपने पिता के स लेड गई, पर उसने न जाना कि वह कथ 
उठ घई । ३४-ओर ऐसा हुआ कि दृस्तरे दिन बड़ी ने छोड़ो से कहा 
देख कल रात को में अपने पिता के साथ सोई : सो भाज भो रात को 
हम उसको दाखभधु पिलाए हैव तू जाकर उसके साथ सोना कि हम 
अपने पिता के द्वारा बश उत्पन्न करें । ३४-सो उन्होंने उस दिन भो 
रात के समय अपने पिता को बाख्मधु पिलाया भर छोटो बेटी जाकर 
उसके थाप्त लेट गई पर उसको उसके भो सोने और उठने के समय का 
ज्ञान ध था २६--इस प्रकार से लूत को दोनों बेटियां भपमे पिता से 
गरस्ंबती हुई। ३७--ओर बड़ी एक पत्र जनो ओर उत्तका नाम मोआब 
रखा बहु भोभाव ताम जाति का लो भाज तक है पूल पिता हुआ | 
३८--मोर छोटो सो बक पुत्र थी श्लोर उसका नाम बेश्स्सो रखा बह 
अम्भोग बंशियों का थो भ्राथ तक हैं मूल पिता हुभा । 


इस पाठ को परादरो न रथयं पढ़ना जाहते हैं भोर व अपने परि- 
बारों दें पढ़ सकते हैं । बह चाहते हैं कि विश्व के भावव भो इस कथा 
को स पढ़ें झंकि हुम बाईबल को समोक्षा में कुछ सामग्रो प्रस्तुत 
करणा चाहते हैं थो बाईबल के शब्दों में हत कमा को त चाहते हुए 
सी प्रस्तुत करते हैं--चाहस स्थिण संस्पादक दृथ सोकर अमेरिका के 
शब्दों में- 


यदि भाव इस लेतिक पुस्तक यें इसौ प्रकार को भोर घटनाएं 
पढ़ना चाहते हैं तो इसो दत्वत्ति पुस्तक के १६, २६ २६ ३२० २४ 
और २६ में अध्याव। शमूएल ३१४ २ शमृयत्ष ११ भोर १३ 
१६ ओर ग्यायियों का बताम्त १६ अध्याय भो पढ़े । सत ओर एस्तेर 
पुलाके तथा शोलोमव के भ्रलत नेतिक होने को अनेक्षा अधिक मनो- 


बायपमितर प्‌ 


रक्षक हैं। पद्ि मे पुस्तक भोर भध्याव बाईबल में तल होते तो ईमाई 
इनको निन्‍या करते। आप लंव्य व्यवस्था १५-१६ से ३३ यशायाह 
३६: १२ धोर बहेबकेल ४-१२--१४५ भो पढ़ भाइए । हमने स्थानोय 
साईबल समिति के अधिकारियों से कहा कि जब पु पश्चिम में 
बाईबल के ऐसे पाठों को बिन्‍दा होती है तो इब अंगों को बाईबल से 
निकाल क्‍यों नहीं देते। उत्तर था कि यह कंसे संध्व है । महदि 
ददानरद ते भी सत्याथं प्रकाश के तेरहुवें समुल्लास के परा २२ में 
लिखा है ( उद्धरण )हि पिता पुत्रो भो इस पद्धरान के नरो में कुकूम 
करने से मत बच सके ऐसे बुष्ट मद्च को थो ईसाई आदि पोते हैं उतको 
बुराई का कया पाराबार है? इसलिए सम्लन लोगों को भद्य के 
पोने का नाम भो नहों लेना चाहिये। इसो लूत को पेगम्थर भो माना 
ग्रया है। यवि इमके पंगरवर ऐसे ६९ थधारो है तो इनके ससाल मे कया 
नहीं होता होगा । उत्पसति पुस्तक पथ २१ सो यहोवा [ परमेश्वर ] 
नेजेता कहा था बेला हो सारा को सुधि लेसे उसके साथ अपने 
यचन के अनुतार ढिया। सो सारा को इब्राहोम से गर्लंबती होकर 
उसके तुढ़ापे में उत्तो निमुरू सप्रप पर थो परमेश्वर ते उससे ठहराया 
था एक पुत्र हत्पन्न हुआ । 


इसमें विशेष बात बहु है के सारा ओर इब्राहोम दोनों सो-सो 
वर्ष के थे ओर प्रजतन क्रिया में अतमर्थ थे । ऋषि दयानग्व ने लिखा 
हे कि अब विश्वार कोबिपे कि सारा से भेंट कर गर्लंबतो किया यह 
काम सेते हुआ ? क्या बिना घरमेश्वर ओर सारा के कोई सर्न- 
स्थापना का कारण दोखता है ? ऐपा विवित होता है कि सारा परमे- 
श्यर को कृपा से भ्रंबतों हुई ११९ बाईबल का ईश्वर यही करता 
है। हजरत ईता मत्तोह भो परमेश्वर प्रे हो माता मर्यम के बट से 
बंदा हुआ । पहो उनका प्रथम छिद्धांत है थो अत्यन्त महत्व छा है । 
ईसाई लोग चाहते हैं कि पुरा मानव समाज ईसा मसोह को सभी 
पापों से मुक्ति दाता स्थोकार करें। क्षतः उसो को शर« सें पहुंचे। 
यह एक बढ़ा भारी रपट है। कपटों से कुछ लोगों को तो सब समय 
के लिए, वेबकफ बनाया जा सकता है। शभ्तो तोगों को तो कुछ शमय 
के लिये परस्तु सभी लोगों को सभी समय के लिए महीं बनाया था 
सकता । ईसाई पादरियों के पापों का घड़ा भर गया है शोर अन्ततः 
फूटेगा हो । ईशाई धर्म के घर साने जाते बाले देशों के नागरिक ईसाई 
धर्म को छोड़चर भारतीय सभ्यता को प्रहूण करते जा रहे हैं। 


भी थो० एस० हिरप्यष्पा ते एक तुश्तक हिसू डसह्टिनों हत 
सोध्ट्राइमस । लिखों है । तोष्ट्राडमस एक फ्रांतोत्ती भ्विष्यवक्ता को 
१५४५ ए० डो० को सिछो पुस्तक में ईसाई धर्म इसके पोपों तथा 
ईसाई पादरियों के चरित्र पर काफ़ी प्रकाश डाला है। भी हिरण्वप्पा 
ने ईसाइत को धोले तथा अत्यविश्वास पर खड़ा किया हुआ मत 
बताया है जिसका अन्त १८६ ईश्बो में हो जावेगा । उसने लिखा है 
कि बहुत से पोप चरित्रहोतन थे, ओर बलात्कार के दोषों थे । पोप 
लिशो-७ [ ६६३-ह४९४५ ए० डो० ] एड विवाहिता ₹वत्मों के साथ 
सम्सोग करते हुए ही एक आधात है मर गए। पोप अलेक्जेस्डर 
[ ९४५३१-१५०३ | भो दुराचारों थे ओर वेश्याओं को बहफलें 
लगाते थे खूब शराबें उठतो थीं भोर सतभो कुछ होता था लिखते हुए 
शर्त आतो है । भागे भी हिरभ्यप्वा लिखते हैं कि अमेरिकन उपस्याध्त- 
कार वेधितल हाथोरणथ अपने विश्वविदषात उपभ्यास द० स्कारलट 
खेदर में ईश्लाई बादरियों के जोबत का वर्चन करते हुए लिखते हैं- 


( शेष पृष्ठ १० पर ) 


|. 


भायलित् 


| सितण्यर १६यछ 





राष्ट्रीय पर्वे- 


पन्द्रह अगस्त 


[ 5० शकुमबन्द्र भायं सालनंथ, ( रावधरेलो ) 





घिहसंदेहु आजादी आाप्ति के बाद के गत ४९ ब्ों के अस्दर देश 
वे श्वतोपुदयो प्रगति को । जहां १५ भ्रगस्‍्त १६४७ को जबकि हमने 
स्वतन्तता धाप्त को थो हमें एक मासूलों सुई के लिए जिदेशों के ऊपर 
बिभंर रहना पड़ता था, आज हम रेश हटलत, हवाई जहाज, भसयाग, 
(विधि रक्षा सामप्रो, अच्छे से हु बयार, वेशाथि* उपकरण, अन्तरिक्ष 
एवं दक्षिण प्रुकयात्रा सस्वन्‍्प्रों सामप्रो, छारें, टढें, भवन विर्भाण 
सम्ब धो स मश्नी, गगधधुम्थों सबन, देसिक जोबन के लिये उपथोगो 
बिधिध्त बस्तुयं, | छत एवं परमात्ु उपकरण श्रादि बनाने मे समर 
हैं। 

इसो शकार संनिक क्षेत्र मे भो हुसारो प्र्या महत्वपूर्ण एवं 
उस्लेशवोय है । ज_ एस समय हुमारे वा, एक अति साधारण सेवा 
थो बथिहे हर <स्तु के लिए प्रिदेतव के ऊपर विभर रहव, पढ़ता था। 
झाण हसारी स्थल, जल एथं बस सेनायें विश्व को महावतम स्मानं 
यें ते हैं थ। 6 बधाव मन्तो राजोब वांधो के शब्दों थें किसी स' 
परिश्थिति में शिक्षो भो लाक्षमण का सृंहतोड़ उत्तर देने से समय हैं।' 
इसका प्रमाण उम्होंते सन्‌ ९६७९ हैं० में दिया जबकि शम्होंवे भारत-- 
पछ युद्ध में तंसान बंबलादेश में एक लाख १ के सेबिकों को आत्म- 
समपंज के लिए बिचशम य/ +। 3; सम भो विपको इलो ५ 
जाशोचता के थ दछूद लंका में उत । भुभिक सरा धोब हे जहां उसने 
स्वयं हस्तक्षेप कर पाकिस्ताब तथा पश्चितो -ष्ट्रों हारा हस्तक्षेर -र 
सारत-लं5' अम्व धो को विनाड़ने के भन्सुवे पर वाथों फर दिया। 
यही «हो शस्त्र स्‍्त्रों के मामले सें सो हमने अ.श्ययंजनक उस्नति को । 
गहां € .रत्ता -च्ति के समय हमारे पास भाधुभो बग्दूर, तोपणाना 
तथा कुछ हथाई जहू।ल ये, लाल हम रे पास हवाईलहाणों का पर्याप्त 
स्टाक, हथाई हमलो से रला हेतु उत्तम को'ट के राडार, परणाथ्‌ 
शस्त्राला, परसाभु धरम बनाने दो क्षमता बालो " लत्तों, ज-तेब त 
थमोव तथा मोद से आसमात तक सार करने वाले क्षप्पात्थ्, समुद्नो 
: हाणों का विशाल येह॥, विज्ञाग्त ऐसे विशाल जल प त हैं। 


शिक्षा 5 क्षेत्र में भो हमारो प्रगति महत्ववू् है जहाँ पहले हमें 
सामुश्री शिक्षा के लिये विदेश जागा पड़ता थ। क्षय हमारे देश में ऐद्ले 
विशासय जुल गये हें जिवमें विशान, चिकित्सा शास्त्र, कानून, सोतिक 
विज्ञान तथा कृषि शास्त् भादि की अच्छो से »बछो शिक्षा दो बातों 
है, जिययें भव्ययव के लिए विदेशों से विज्ञार्थो एवं प्रशिक्षणार्थों भा। 
हैं तथा जिससे वरुलों भारतो4 प्रति [एं अभरोक, भाषणदि विश्व के 


सबक देशों में लारत का साया ऊंचा कर रहो हैं । 


राजव ति के क्षेत्र थें तो हमारी अगति गय का विषय है। जहां 
१४ अगत्त १९४७ कर हल बिटेत को दया पर विभंर उसके एक 
पिछल्नग्यू राष्ट्र थे । आज हस विश्व के एक अमुख राध्यू, विर्गुट ९ष्डों 
के धेता, बर्वेश् एवं राष्ट्र मण्हल अति प्रमुख तबस्य हैँ। हमारो 
बात घिश्य में ध्याव से सुधो था।। है । 


रम्तु उरोक्त धगति के बायजुद हुसारो स्थित विरापद बहॉँ 


। जिस प्रकार कि आज भो हमारे कप र खरबों रुपयों का विदेश! 
कर्ज है, विभटनवाद, राष्ट्रीयता, आतंकवाद, अशारि।, सध्टाचार 
आदि में विरन्‍्तर बढ्धि हो रही है, चोम, पाकिस्तान तथा अमरोका 
अ दि हमारो ह्थतन्तत कफ. सम|:। ०रने के लिए वड़्यन्तरत है, 
बिन्‍्ता एवं दुख का विष है तथा उस बात का संकेत हे ठि हुम सदंध 
राष्ट्रविरोधों तत्वों से साथध्ान रहें तथा अपनी स्वताहता को रक्षा के 
>िये तब, सव एथं धन से प्रतिक्षण तबार रहें । 


परन्तु हमारो सांस्कृतिक गुलामी बिस्तवोय वियय है। हसते 
ह्थामो दया ११६ सरश्यतो, गहात्मा गांधो था शोकमार्य तिलक आदि 
महापुरुषों हारा प्रतिवादित स्वदेशो भावना का परित्याग कर अंग्रेलि- 
यत एवं पाश्थात्य संस्कृति को अपनावा प्रारण्भ कर दिया है। हम 
अपने बच्चचों को अंग्रेजो माध्यम के रकलों सें पढ़ाकर, उधको अंप्रेथो 
वेबभुथा में देखकर गय का अमुसभव करते हैं दंमिक शोधम में अंप्रेजो 
साथा के प्रयोग यहां तक 6 विधाहाधि में अंग्रेजों में लिमम्त्रण देगा 
जड़प्पय को विशानों समतते हैं। राष्ट्रमावा हिन्दों एवं भारतोय 
भाषाओं के प्रयोग को हुस पिछड़ेपत को विशानों 'समझनते सगे हैं। 
हमारे शिष्टाचार एवं सावपाव का ढंव विदेशों होता था रहा है। 
विवाहादि में खड़े-खड़े खाया क्या अनारतोयता को विशानों भहीं है ? 
हम “जियो और थोने दो” “तब भवन्तु सुखिगः', 'मातृबत्‌ रदारेपु' 
तथा लोब्ठबत्‌ परद्रस्पेदु' के भ.रतोप साॉल्कृतिक आदशों को भुलाकर 
'शाथो-पिल्ो ओर भौज करो के जप्र थी आदर्श का पासन रूएते लग 
हैं थो कि हुमारो सल्कृतिक दालता का परिचायक है। लिसके कारण 
हमारी यथोथित प्रगति थहाँ हो रही है । गत ४० बर्षों में जहां बापाव 
एवं जोन आदि एशियाई देश स्वसावा एवं हथसंत्कृत अपनाने के 
कारण पश्चिस के देशों को अनैक मामलों थे पिछड़ चुके हैं, हम असो 
सो हिंतोय श्रेजो * राष्ट्र बने हुये हैं। विल्सत्देहु बिया अग्तों साया 
अपथाये दुतगति से उच्चति अतस्थय है। इस धात को भारतेम्वु हरिश्चस्त्र 
मिस्‍्तांकित शब्दों में व्यक्त किया-- 

बल साथा उच्चति जहै, सब उन्नति को पूल । 
बिनु भावा उस्तति बिना, लिहे न द्विय को शूस ॥ 


जौ 
निर्वाचन 
आायंसमाज शआर्मापुर स्टेट कावपुर 
प्रधाव-शभो बल्देवरान कप्नोह्ा 


॥)' ५७०80 
23536 - 6 पृष्ठ ४20 की दर लिए 
है| सजिल्द ७/-अजिल्द ५/- 
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/बसुप्चेद कुटम्वक म्‌ झारो 
सुधा ही जितका कुटसा है भोर 
'कुण्बस्तो विश्वमायंम्‌ अर्थात्‌ 
सपूर्ण विश्व को क्षायं-शेष्ठ बनाने 
॥ जिसका संकल्प है, बह बंदिक 
स्कृति सात किसो राष्ट्र के 
स्थान को बात करे, उसमें बड़ा 
वश्नव सा प्रतोत होता है, 
ढम्तु यह बात बिल्मय को नहों 
एहतिकता की है , सम्पूर्ण विश्व 
ऐ श्रेष्ठ बनाने के लिए पहले तो 
परक्ति को ओेंष्ठ बनवा होगा। 
हब व्यधिः भरष्ठ होगो तभी 
ससब्टि श्रेष्ठ बन सकेगी । बही 
स्तु स्थिति एक कुटम्व को है। 
हुटम्ब का हुए प्राणी सुगढ़ क्षोर 
वुश्तस्य होगा । तभी कुटम्य सभ्य 
ऐगा ऐसे कुटस्थों से सिलकर राष्ट्र 
शव होगा । ऐसे राष्ट्र से भिल 
हर सारी बसुन्धरा हो सुन्दर हो 
ब्रायेगी । जिस प्रकार एक छोटे 
हे कुटम्ब में कोई एक प्राणो 
प्रपतों कुदिलता से विक्षोत्र उत्पन्न 
हर देता है, ठोक बसे हो विश्व 
कुटम्थ के सतोरभ घातावरण को 
होई एक सदस्य देश अपनी छूट- 
ग्रेत्ति से बिघटन के कगार पर ले 
बाकर खड़ा कर देता है। इसका 
पबसे प्रथल उद्याहरण स्थजंसवो 
लंका है जिसे देखकर राम वे 
लक्ष्मण से यहो तो बहा थाः- 


क्षपि स्वयंध्रथों लंका 
थे मे रोखते लक्ष्मण । 
नसों. अध्मभूलिश्य 
स्थर्गावपि परोयतों ॥। 
“बाल्मोकि रामायण 


अर्थात्‌ हे खक्मण । यश्ञपि 
लंका धोने को है तो भो मुझे 
राखिकर नहीं है, क्योंकि जगतो 
झोर जत्मसृसति स्वर्ण से बढ़कर 
होतो है। व्यक्ति को अधभिरदि 
उसके सनोधभाव पर भिभंर है, 
झौर सनोलाव का धरातल भूमि 
और उस हर वास करने बाले 
। सासद समूह के परम्परागत शिक्षण 
एवं चरिन्न पर आाथित है। इसो 
लिए तो रास को श्लोने को लंका 
से बढ़कर अपनो सातृधृमि अधिक 


भाग्यीगिल 


ह 





वेदाधारित भारतीय 
राष्ट्रचिन्तन 


[ श्री देवता रायण भारद्वाक्, अलोगढ़ ] 


आकर्षक लगतो है। सोने से 
अधिक महस्थ उस भूमि पर होते 
बाले सानव के आधरण का है। 
शिष्ट आचरभज से मिट्टो भो सोते 
से अधिक उत्तम हो थातो हे, जब 
कि दुष्ड भाचरण से सोना मिट्टी 
भी नहीं रहने पाता है। शास्ति 
पूर्भ सह अल्तित्व के सिद्धान्त पर 
चलकर यदि हम वेद को वायों 
का अबज करते हुये उसका पालन 
करें, तो हम अपने २ राष्ट्रों को 
झारसबविभर एथं ऐश्वयंबान बना 
सकते हैं, ओर इस प्रकार सम्पूर्ण 
बिश्व या-सावबता ही सुखो एवं 
सहुदयों बन सकतो है। इस प्रकार 
सारे विश्व को एक कुटम्ब हो 
नहीं उसे श्रेष्ठ श्री बनाथा था 
सकता है । 


सोगोलिक सौमाओं को सर्पा- 
दित विस्तृत क्षेत्र को बदि देश 
कहते हैं, तो इस साग पर अब- 


* हित सानव समूह उसको प्राक्ृ- 


तिक सम्पदा, उसको अभि्यक्ति 
पृथा के सम्सिल्षित स्वरूप का 
सास राष्ट्र है। वेद ने राष्ट्र के 
विभिन्न पक्षों पर प्रसुत चिन्तन 
किया है, थो राष्ट्र को सुर समृद्धि 
एथं विकास को प्रेरणा देता है । 


इला सरस्वती महीं 
तिखस्रो वेबीमंयोभवः । 

बहि सोदस्श्वजिध: ।॥। 

ऋक-मं० ५(भ०स० ५[मंत्र ८ 

“को बनुध्यो ! नहीं ताश को 
प्राप्त होने थाली प्रशंसित चिच्चा 
बाणो, एवं भूमि सुख को देने 
बालो श्रेष्ठ गुजवतो तोन देवियाँ 
उत्तम गृहाभ्रम में बिराजे ।' राष्ट्र 
को सुत्रि-साथा ओर बविश्वा उसझो 
अमृल्य घरोहर है। भृतमि प्राकृतिक 


सम्पदा को प्रतोक् है, विद्या इसके 
उपथोग का भार्ग प्रशस्त करतो है, 
भोर भाषा पारत्परिक अभिव्यक्ति 
का साध्यम है। राष्ट्र को ये तोगों 
देवों सम्पुष्ट ओर समृद्ध होगो 
चाहिये । जब यह तीनों देवी 
सम्पुष्ट झोर सन्‍्तुष्ट होंगी, तो 
सर्वत्ञ सोदय एवं समृद्धि का पर्या- 
बरण होगा, तभो राष्ट्र का भ्रग्रणो 
नेता, शासक था सम्राट छाम्दोग्य 
उपनिषद के राधा अश्यपतति को 
भाँति धोषणा कर सढ़ेगा- 


व में ह्तेनो अनपदे 
ने कदयों थे मतप:। 


बानाहिताग्निनाबिद्ान्‌ 
मस्व री स्वेरिणो कुतः ॥ 


अर्थात्‌ मेरे अनपद [राज्य] 
में न चोर हैं, न कायर हैं, व मच- 
पान करवे बाले हैं, न अग्विहोत 
को उपेक्षा करने बाले हैं, भ मे 
हैं, व व्यभियारी हैं ओर व व्यपि- 
जारियो हैं। हस उपनिषक्ष थाक्य 
में राधा अश्यपति द्वारा अपने 
राज्य क्षेत्र हेतु “जनपद” का 
प्रयोग किया है, लिसप्ते स्पल्ट 
होता है कि वह राज्य जन जय के 
सहयोग से छनके हारा निर्वाधित 
राज्य समिति एवं शासक द्वारा 
संचालित होता होगा । जंसी उब- 
घोषणा अपने राष्ट्र के विषय में 
राजा अश्यपति ने को है, बह तभी 
सम्भव है जब हम उसे सब प्रकार 
से आत्मनिर्तर बना दें, जेसा कि 
बेद में कहा है:- 
यास्‍्ते रूह: प्ररूहो वास्त आदहो 
याभिरापूृणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 
तासां ब्रहाणा पवसा बाबधामनो 
बिशि राष्ट्रो जाबृहि रोहितत्प । 
अथर् १३/१ढ 


है मनुष्य ! तेरे लिये थो 
सृष्टि को सामप्री व बस्तुयें हैं और 
तेरे लिये जो सृष्टि की स्थितियां 
है, बिनसे भाकाश लोर अन्तरिक्ष 
तक सब ओर बह ईश्वर भरता 
है। इनके अन्न ओर जल से बढ़ता 
हुमा, तू सबके उत्पन्न करने बाले 
प्रभु के राष्ट्र में औौर उसो को 
प्रथा में जागता रह। यह मम्त्र 
सुस्पष्ट करता है कि अन्न एवं 
बल राष्ट्र में उत्कृष्ट परिपुष्ट एवं 
पर्णप्त होना चाहिए। एक अभ्य 
समन्‍्त्र हमें राष्ट्र को सर्बोत्कृष्ट 
एथं विज्षयों यनाने का सम्देश देता 
है- 
ये देवा राष्ट्रभतोई४भितो 
पम्ति. सूर्य । 
तेष्टे रोहित: सबविदाबों 
राष्ट्र बधातु सुमनस्यमानः ॥ 
अथबं० १३/१/३५ 


है राजन्‌ ! जो राज्य पोषक 
विजय चाहने वाले तेशस्थो पुरुष 
सब संचालक प्रभु को सब से 
प्राप्त होते हैं, डबसे मिलता हुआ 
प्रसन्न चित्त सर्वोपादक प्रभु॒तेरे 
राष्ट्र को पुष्ट करे । इस मन्त्र को 
भावना के अनुरूप हम अपने राष्ट्र 
को सब प्रकार को सुबढ़, सम्पत्त 
एवं सुखो तभो रख सकते हैं, अब 
उसके सभो अड्डू सब हों ओर 
समस्ययित रूप से कार्य करें, जसा 
कि वेद का कथन हे- 


था ब्रह्मत ब्राहस्णों ब्रहम्वबंसो 
जायताताराष्ट्र. राजप्यः 
शूर:इव५्योःति व्याधी 
महारथो बावतां बोरप्रो 
धेलुबोढ्राबट्बाबाशु : सप्ति 
पुरन्ध्रियोषा जिष्ण रपेष्ठा: 
सभेयो युवात्य यजमानत्य बीरो 
जापतां विक्ामे-निकामे 
नः प्॑स्‍्पों बषंतु ऋलबत्यो 
धओबवषधय: पच्यत्तां योगेक्षेमोव: 
कल्पताम ॥ 
बजु० २२ | ९२ 
[ क्रमशः ] 


-] 


फिर भी हम कहते हैं 
के पुजारी हैं । 


--प्ताबित्रो रस्तोगी बबाहुर नगर ( मेरठ ) 
लग्म दिस सनाते आल उस कर्म योगो का , 
द्रोपदी को लाण हाथ बलिसने बब्ाई थो। 
इ्यबित टृबय की सुन आतुर पुकार झट , 
दुष्ट दुशासन को गदंन व्याई थो।॥ 





कपष्ण 


ह 


एक भारी को घुम करण टेर थोगी ने , 
वृष्टों का दलन किया |[थोर को बचाया था। 
एक नारी के सतोत्य को बचाने को, 
उप्र रूप घार, भहा विप्लण भज्ाया था।। 

किम्तु भा सानवता, धलियों में बिकतो है , 

होती है तोलामी नित्य पाथनता को। 

तिसय हो घक्जियां बिलखरतों हैं हाटों में , 

पवार को, त्याग को, ह्तेहु की मन्ता को। 


कु 
वित्य हो चोर हरे बाते, सलनाओों के , 
और कद कमरों से, हम झ्ांका करते हैं। 
मिटय हो अनेकों शिक्षु, सोते फूट पाथों पर , 
ओर चरद टुकड़ों को, मु हु ताका करते हैं ।। 


किए भी हम कहते हैं, “कृष्ण के पुजारी हैं । 
कृष्ण का परम चत्त स्थयं को बताते हें । 
कृष्ण के अनुगामो, कृष्ण के अधुयायो , 
कहते थो मुख से, १०7 करके दिखाते हैं ।। 


सिल्थर सुदामा के कद्ट मिटाने बाले, 
भाभी के ब्रोति भरे तुन्दुल खाने बाले। 
भांसू के अल से, पांव मित्र के पलारे जो , 
सिहासन तज कर, काल विधर्ड हंबारे थो ।। 


गौओं की टेर-बदं लिश्तमें पंदा करदे, 
दोम दुष्धियोंके ऊपर, निज को शंदा कर दे । 
कोष है कहां है वह, एंश्ा व्रत धारीधो , 
लगन जोबन जागति में, सब कुछ अपंज कर दे ॥ 


एक क्या अनेकों गुण, योगो के खेने हूँ , 
देव ऋण चकाना है, मूल्य बड़े वेने हैं । 
गीता का ज्ञात, बड़ो विधि है इस भारत को , 
कम बोर बनकर, दुःख दारिद सब लेवे हैं ॥। 


उसने जगाया हुवें, उस सोह धिद्रा से, 

उसने बताया जग बल्धन, सब झूठ हें। 

झूठे रिस्‍्ते माते, झूठो है ममता सब , 

सत्म एक ब्रह्म, रंग उसके अनठ हैं ।। 
यदि कृष्ण के उपासक हो, सच्चा त्रत ले डासो , 
कुत्सित सल हधों का, आँचल से धो डालो | 
कपट छल, त्याग कर, “तुम आये” अब दिखा देगा, 
सब्छो भद्धांणलि, उस देव पर चढ़ा देगाहि 


बायपंमित्ष ३ छ्ितस्वर १६८६८ 
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सभी सस्‍करों में पूर्णाहुति का विधान 
स्वामी विवेकानभ्द सरह्यतो 


१० जुलाई के आयंसित्र साप्ताहिक पत्चिका में श्थामी सत्यप्रकाश 
लो द्वारा पूर्जाइति केबल देवयश् में हैं। यह पढ़कर अत्वम्त आश्चर्य 
हुमा । स्वासी सत्य ब्रकाश थो महाराज ते लिखा हे कि 'महथि दया- 
नन्‍्द थी ने पूर्णाहुति का विधान केवल देवधश ( देतिक अग्निहोत ) 
में किया है, सोलह संल्कारों में भो पूर्चाहुति महीं। धहु पढ़कर अत्यन्त 
क्षाश्यय हुआ कि स्वामी सत्यप्रकाश लो द्वारा इतना अधिक भिष्या. 
प्रदार हो रहा है। जब कि सह॒थि बयानन्द लो ने गर्भाधान विधि के 
अन्त में यह लिखा है कि “इन मन्‍्त्रों से अआाहुति देकर, पृथ॑ंलिखित 
सामान्‍य प्रकरण को सामानन्‍्याहुति वेबे, पुनः २८ प्रृष्ठ में लिखे, प्रमाण 
पूर्णाहुति देबे । यहां शपथ्ट हो पृर्णाहुति का विधास गर्भाधान थिधि में 
स्थासी दयानन्द लो महाराज ने किया है । 


क्‍या स्थासो सत्यप्रदाश जो महाराज इस स्थल को पुन. पढ़ते का 
कष्ट करेंगे । सासास्य-प्रकरण में सहुधि दयानग्द थो लिखते हैं “अर्थात 
गर्साआानादि ह्त्याप्त सस्कार पेस्त पूर्वोक्त ओर निम्नलिखित साभ- 
वेदोक्त बामदेध्य गान अवश्य करे।” इस पूर्वोक्त में सामान्य यज्ञ 
सहित पूर्णाहुति थो लिशो हुई है, ओर सामास्य प्रकरण के अन्त में 
ऋषि दयानन्द थो ने यहु बावय लिखा है कि यह सामान्य विधि सब 
संस्कारों में कस व्य है। उस कत्त ग्य में पर्जाहुति का भो अवश्य उल्लेख 
है। सब आप हो बताये कि पर्माहुति का अष्य संत्कारोंमें इससे अधिक 
ओर स्पष्ट उल्लेख क्‍या होगा । 
स्थासी सत्य प्रकाश थो से नियेदत है कि संस्कार विधि के इत 
स्पलो का पुत्र: ऋबलोकत करे, ओर अपना स्रम दूर करें। 
स्वासी विवेकानत्द सरस्थतो 
गुरकुल प्रभात भाभस 
भोखाझ्नााल ( ठोकरो ) मेरढू 


डा० मोहनलाल सिघल--शां तियज्ञ 


पिधोरागढ़ । “साथ समाज दबासन्द बात मन्दिर में ६ अगस्त को 
डा० भोहतलाल सिघल-शांति यश हुआ। डा० सिंघल भी मे 
३० जुलाई १३८८ को वरिष्ठ चिढित्सा अधोक्षक के रूप में लिला 
जिकित्सालय का कार्यभार प्रहण किया थाभ्रोर ४ अगस्त १६७८ 
को दिलदोरा से चल बसे ! 


स्वासी गुरकुलामन्द करधाहारी ने विवंगत भात्मा को शाँति तथा 
परिलनों के धैय॑ हेतु परमात्मा से प्रार्थना की ! 
लक्ष्मोचण मित्तल मम्त्री 
आवंससाथ विधोरामड़ उ> प्र० 


“अ्तात भाशम में प्रवेश बन्द 


अनेक अभिभावकों का छात्र प्रवेश के सम्व्ध में पत्र आता रहता 
है शथा कई अभिभावक तो छात् को साथ लेकर उपस्थित हो थाते हैं । 
इस समय स्थान पूर्ण हो चुका है अतः अभिभावकों ते निवेदन है कि 
ये इस बद प्रदेश के सम्बन्ध में कोई कथ्ट न छद्धां अगले वर्ण अप्रश 
में बरवेश तिथि की जानकारों प्राप्त करने का कषब्ट करें । 
लाचार्ष 


४ सितम्बर १६८८ 





राजधि राजां रणंजंय सिह 
[ पृष्ठ ३ का शेष ] 

विद्यापोठ, गुदकुल विश्वविद्यालय कॉगड़ो, गुरकुल विश्वविद्यालय 
ब॒स्दायन, सहाविद्ञालय गुरकुल उ्वयालापुर, गुरकुल भयोध्या, डो० ए० 
बो० कालेज लखनऊ भादि बोसियो शिक्षण सत्याक्षो से राजा साहब 
जुड़े रहे तथा अधथिक सहयोग देते रहे । 
साहित्यिक अभिर ति- 

राजा साहुथ स्थयं एक रपतसिद्ध कबि एब कवियों के प्राधपवाता 
रहे । पिगल शास्त्र मे उनको गहरी पंठ यो। छत्दोबठ कविताओं के 
लमंक झोर प्रशसशक राजा साहब ने अनेक रत सिद्ध कबितायें लिखों 
हैं । कबिताओों का विषय भी धर्म, सरकृति, समाज सुधार, बेश प्रप्त, 
चारिजिक तथा नतिक शिक्षा परक होता था। अमेठी राज परिवार के 
पुरबंध राजागण भो सुकषि भोर कवियों के आराभ्यदाटा के रूप से 
प्रश्िद्ध रहे हैं। राजा साहब ने अनेक साहित्णिक प्रन्थ तथा काव्य 
रखतायें प्रकाशित करायोीं थो उनके पृवणो हारा रचित थों। जेसे- 
भृषति सतसई, कबिकुल तिलक प्रकाश, सुभड तरुण, कविता कंरोश, 
रणबोर रत्माकर आादि। “मनस्यो ' नामक सारकृतिक तथा साहित्यिक 
पत्चिका का राधा साहब ते ब्ों सरल शस्पादत किया। पवसभ्नी प० 
क्षेमचरद्र सुमन इस पत्रिका के सह सम्पादक थे । प्रकाशन का सारा 
व्यय राजा साहुब हो बहन करते ये | हिम्दो, सरकृत, अ्रथप्तो तथा ब्रम 
सावा के अनेक प्राचोन प्रत्थो, दुर्लस २रचनाभो तथा पा्डुलिपियो का 
सप्रहु राजा साहब मे “हिस्दोी साहिटय सम्मेलन को भेंट ढिया। यह 
सामप्री सम्तेलन पे “रचबोर कक्ष के तास से सुप्रसिद्ध श्र हथा- 
पित है। 
सात्विक स्वभांब- 

राजा साहब का एयसाव बड़ा सरल, भदु क्षोौर सात्यिक था। 
उबका रहन-सहन अस्पश्त ही साथा था । वे हमेशा खादी के ही बन 
पहनते । उनको ततस्बो ऊचो ढोपो अन सभाभो मे आरूवण का केशव 
बनतो । बाल सुलस सरसता के सहय किम्तु गम्भोर ओर काब्यमयों 
ढसियों में अपनो बात को कहने छा अनोखा ढग और बोच-बोच से 
भन्य स्मित हास्य उनके बार्तालापो तथा ध्याद्यानों मे एक समान 
बढ्दिगोचर होता था। राजा साहब पूण तिराभिव सालो थे । मद्य से 
कोषो दूर थे । धृज्ञ पान को कोन कहे चाय तथा पात का सेवम डरहोने 
कप्तो भहों किया। लिश्य सध्या, जग्निहोद् ओर बेदपाठ उसके जोबम 
का अड था। उन्हे सेकड़ों मस्त्र मौर श्लोक करठ थे । बेद, रामायण, 
मड़ासारत, उपतिषद, दंत तथा ऋषि दयानव्व के प्रत्थो का गरम्भोर 
स्वाध्याय उन्होंने ढिया था। मत सताख्तरों के धामिक प्रस्थों के तुल- 
बात्मक अध्ययन मे उस्हे विशेष रलि भी । उनके पुस्तकालय में अतेक 
विवयों के दुलभ प्रन्थ बतंभात हैं। उनको ए्मरण शक्ति विशक्षणय थो, 
उनके अनेश लेख और लोक सप्ता, विधान सप्ता से दिये गये साथण 
पत्र पत्चिकामों मे आदर के साथ छापे थाते। शमका स्वस्व झोर सुपुष्ठ 
शरीर, छोड़ा प्रियता झौर व्यायाम प्रेम धालकों तथा युवकों को सद्‌- 
प्रेरणा प्रदान करता था। फुटबाल, थाल टेनिस भो घुृड़दोड़ उसका 
प्रिय लेख था । 

धर्म, सश्कृति, साहिटय, कविता, राजनोति शिक्षा भोर इतिहात 
आवि कोल्ों में डबको ऐेवायं अधिस्सरणोय हैं। राणा साहबय के निध्वत 
से एक पुष का भत्त हो गया । भार्ष धगत ओर सब्पुर्ण देश के लिये 
उनको लति अप्रणोय है ओर स्मृति चिरश्थायों । 

र्जर 


आाय्यमिन्र 





आये समाज प्रहलादनगर (मेर०, 
हैशा मिरोधक शिविर 





वि० &-८-८८ को बिलाप्िकारोी महोदय मेरठ एथ श्री प० 
इस्ट्राज थो प्रध्नात भाय॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के निर्देशन मे भाष 
सपान प्रहुलादनगर सेरठ को ओर मे /जे के बचाव के लिए एक 
निशुल्क शिविर प्रात & से १-३० तक लगाया गया । इस अवसर पर 
डा०प्रदीपकुमार एम बो बो एस , एफसोी पे एस , डो सो एच (धब्धई ) 
बाल रोग विशेषज्ञ ने अपनी नि शुल्क सेबायें क्षपत को । लगभग ४५० 
प्यक्तियों को लि शुल्क टोके लगाये यवे। हस शिबिर से स्वास्थ्य बिा 
नगर महापालिका का भो सहयोग रह । इस शिजिर के सयोजन से 
लिन कार्यकर्ताओं का सहुत्वपूण योगदान रहा वे निम्वलिखत हैं- 


भो लाला राधेलाल सिघल प्रधान आप समा प्रहूलादतपर मेरठ । 
थ्री हरेशासह भी सम्त्री १ १) | 
थी कंलाशचना थो उपमन्दो केर्रीय आाबं समिति मेरठ । 
भो तेजबोर्रासह रेखो, महेनद्रपाश चोपड़ा, थो भहेशचन्द्र मेहता, भो 
बगमोहनलाल हत्यावि | 
इस शिविर का शुपारम्त्र ७-ड3-८घ को किया गया था ओर तीनों 
दिमर शिसर सझलशतापुर्षंक चलता रहा । 


शोक समाचार 


5य॑ प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के सम्मानित अस्तरद्ध सबस्थ एव 
भा० स० चोक इलाहाबाद के कमंठ कार्यकर्ता श्री ७&जावसिहु णी को 
प्श्यतोया चाची थो भोमतो दोपकोर का ६६ बयं की धापु मे दिनाक 
२ अगस्त बद को मुरसाव जिला अलोगड़ मे निश्वव हो गया । बह भर 
उतके पति कट्टर आय समालो थे, वे परम धामिका एवं परोपकारिणो 
महिला थीं। प्रामोण लनता को सुविधा के लिए उन्होंने अनेक कुओं, 
धर्मशालाओ, और पक्ष शाला तथा सरतग भवन रा धिर्माण कराया 
था। उसको अत्येष्टि पूर्ण बेंदिक रोति से हुई । 

परमात्मा से दिवगत आत्मा की शारित एवं पारिधारिक जनों के 
५0७७७ सनमो हुल तिथारी 

तत्चा मग्त्तो 


१० अउलॉलिल 





घन शिक्षा पुस्तकों के सम्बन्ध में. 


आंवश्यक सूचना 


बसस्त जाये विद्यालयों एवं पुस्तक विक्ृ तारों को सुचित किया 
जाता है कि प्रदेशोग विज्यापं सत्ता २७० प्० द्वारा प्रकाशित धर्म शिक्षा 
को पुस्तकें कार्यालय में उपभब्त हैं। पुस्तकें ब्राष्ति हेतु कार्यालय में 
सम्ब्क करें अबवा अपने अइंर के शाथ आधा धन लवोआार अयना 
ड्रापइ हारा धाम प्रतिधिधि ससा उ० प्र७ के वाम सेले रेखये स्टेशय 
एवं हरा पता लिखें। हुस्तकों छा मृत्य विभ्य है तथा १५१ रुमोशत 
सो देव है । 





पृश््य 
धर्म शिक्षा माय १० १-१० 
। का क्ककक पृन्ध्‌ 
हा ॥ भें ह.... २०७७० 
७४ ४७ भांग ४... २००३४ 
#॥.. ॥ भाय &.... ३०६० 
श ४ भंग ६.... हे 4 
#% # भाग ७... इंगृह 
॥. 9 भाग ८... ३०-०७ 
॥.. 8 भोग है... डे०0० ७० 
कि + परी (०७ ३३७०७ ७ 
#. ॥ सोय ला 
| # गे १२... ३००६७ 

व्यवस्था|पक 

नदेरोय विश्वा्ं शभा 

झाद प्रतिति'प्त +भा उ० ॥० लखपक 

सफेद दाग का इलाल 


सफेद बाब से धिराश रोगी अब जिम्ता वहीं करें। हमारे इलाज 
से सझद दान का रंग ३ वियों में बदल जाता है ओर कुछ हो दिवों में 
दाग पूर्ण रूप से सिट जाता है। रोग को हालत लिखकर एछ फापल 
बजा भुफ्त संगा लें या स्वयं सिलें। 


सत्नी-प्‌ रुष के गुप्त रोग 


वेश्यागसन अप्राकृतिक मेचुत आदि के कारण, कमथोरो, शीघ्र 
पतन, स्थप्नदोष, भाभदों, पेशाब के शाथ धात घिरना, सुशाक हो तो 
लाज ही गारंटो इलाथ के लिये लिखें। स्त्री भी अपनो गुप्त रोग लिख 
सकतो हैं । पत्र गुप्त रश्ष जाते हैं । 


सफेद बांल कांला 


खिजाब से तहों, हमारे मुगंघित तेल को लगाने ते बालों का पकता, 
संजापत, बालों का झड़ता रककर सफ़ेद बाल काणे हो भधाते हैं । 
पुल्प फुल कोसस--४४ रुपये टाक खर्च ललग । 
पता:-भी बिमला फार्मेशी 
पो० कतरी सराय ( गया-& ) 


४ लितव्थर १३०० 


ईस!ई मत सभीक्षा 
( शेष पृष्ठ ६ से भागे ) 





पादरी महोदय अपने दिरणे के सशत्य को पत्ती को भहुकाकर 
सतके ताथ भोध करते रहते हैं। बेचारी €त्री उस पादरी से बर्चवती 
हो बातो है, तो पादरोा सहोदय अपना अपराध स्थीकार करते के 
बजाय त्थयं को भ्रत्मात वित्तित दशति [हैं। बेचारी €हो को हो अप- 
राधी ठहरा करके उसको अपनो गुवाहपारों शशति का शाल घि7ह 
( ₹कार्लेट ) अपनी छातो पर ॒ पहनने के धास्ते धाध्य करते है। थो 
हिरिप्यप्पा लिखते हैं कि सम्भर है ईसा मसीह भो इसो प्रकार उत्पन्न 
हुए दे ॥ 


सवालों भूड़ागस्य जो ने अपने लोबन जचरिश्न कल्याण भाष॑ का 
बथिक पृ० २४-२४ पर प्रत्यक्ष दृष्डारत ईसाई पादरी कादर लिफोंग 
तथा एक गगन का बताया है। अंग्र थी को असिद्ध पत्चिका 2ाईम्स भार 
इंडिया के २५-७-८थ के अंक में केरशा प्रेदेश के किम्लोम सल्ष 
स्यायाधोश हारा ४६ बर्दोय फादर एम्टोबडो को रांसो का दण्ड दिया 
है। उसका अपराध कुमारी मयकुट्टी से अवंध प्यार सस्वस्ध जसाकर 
उससे विधाह कर ले का झांसा देते हुए डससे सोय करता रहा। 
वाद री शड़कों को तथा ढसके माता खिता को रुपया भो देता रहा। 
यह भी विश्वास उसने दिया कि बह पादरी का धरला छोड़ देगा। 
पर हु उसने न पादरोशिप छोड़ी न उस लड़को के साथ भोग । दिवांक 
१५४-८-१६ै८५को लड़ड़ी को शादो लखर सिरण्ड से हो गई। अब पादरो 
भहोदष लड़ढो से रुपया मांगने लगा । जल महोदय ने भिय में धिखा 
है कि पादरी विवधारोी सपं बस गया। लड़की से रुपया ते सिलने पर 
पादरी ने आठ गुण्डो हाशा लड़कों को उसके धरवें मरया ढाल!। 
यह अकरण वस्यायाश्य में तोम माह चला | जब महोदय ते ऐसे धोजे 
बालों को कड़ो निरदा को है। ओर दूसरे ऐसे कम न करें इसलिये 
कड़ो से कड़ी सथा दो है। इस निर्भय को प्रकान्चित करते हुए इप 
समाजार पत्ष ते दो अप्य ऐसे अपराधो का भो बर्भन किया है । १९६६ 
में फादर बेलिडिक्ट को भी किल्लोन के सत्र स्यायाश्षोश ने सरिवाकुट्ी 
४३ बर्जोध के साथ भोग का शब्जन्ध स्थावित करते हुए उसे बार हैते 
पर रांसी का रण्ह दिया था उस प्रकरण में अपराधों उच्यम्यावालय 
पे दोष मुक्ति हो प॒वा था। 


सत्‌ १६८४ में फादर जात चेरिवत उपतास रथि मे १७ बर्षोय 
झोमतो थोली के साध उसके होल्टदल के कमरे में अलाल्कार की चेघ्टा 
को तदुपरास्त फादर ने थोशो का सुत्र कर दिया। किल्सोम सल 
स्यायाधीश ने रधि को रधरकोेद का इस्ड दिया था। धकरण अब उच्य- 
स्थायालय के शनक्ष है । 


ध्यारे पाइक बस्द । बाइबिल में लिखो ऐतो घुणित ढरतुत्ों तथा 
ऐसे अगस्त सम्त्रव प्रकरणों से ईलशाई पार्दारयों की ग्रोग लिप्छा शी 


कितनी अविषाहिता विवाहिता स्त्रियां शिकार हुई होंधी, इसका तो 
अगुभाग बटों लगाया जा सकता । 


ईलाई भाईयों को चाहिये कि अपने पाररियों से होशिशर रहें। 


इसी सदभादवा से जलय शरद |महों के हिताय भराशित किये 
बाते हैं । 


वितम्बर हर 


भारत के भगवान 


री राधेश्याम 'आये' विद्याबाजस्पति, सुसाफिरश्षाना, सुलतानपुर 


योगिशाण हे कृष्ण ! तुश्हों ने 

धर्म ध्यजा फहुराया । 
सारे कण को वेदों का- क 

पावनतम पथ विशलाया । 
कंत तथा शिशुपाल जरासंघ 

से अपतुरों को छारा। 
भागे बढ़कर दुतिया को- 

दबानथता को शललतबारा | 
मारो को रक्षा में प्रतिषल 

रहे बोरबर ! दढ़ कटिबद्ध । 
दुर्योधव को, दुःशासन को, 

ललकारा, होकर प्रतिबद्ध । 
मुद्ध सहाधारत में तुसने, 

सत्य. पक्ष का साथ दिया। 
बिक्षय भरी पाण्डथ को तुमने 

रण कोशल से बिला बिया। 
बेदिक पथ के थे धनुयायी, 

बेदिक पथ विस्तार किया । 
जेदों को गरिमा से तुभने 

प्रश्तों को निस्तार दिया। 
अनुपत्त योद्धा अतुपम बोगो, 

अशुपन ये धोरत्य प्रतोक ! 
'सारत के सगवान' बने तुस- 

कई किये निषकास सडोक। 
तुम युग मानय | रहे प्रणेता- 

सत्य धरम मानवता के । 
स्थवोकारा तुमने विभ्य हो- 

वेश सप्ती दानवता के । 
सहामनुथ । ठुम ! संहारक थे, 

भसुर ब॒त्तियों, अपुरों के ! 
प्रतिपासक् थे, रशक थे तुम ! 

मुलि मातव के पुष्य सुरों के । 
जन्म विवस पर आज तुम्हारा- 

बदन है अभिनमदन है । 
भारत के प्रगवाव तुम्हारा- 

कोदि-कोटि अधिवन्‍दत है ।॥॥ 


+ 


भारयिन ११ 





बिहार के भूकम्प पीड़ितों को सहायताथं 
सावंदेशिक समा ने सहायता कोष खोला 


सभा-प्रधान स्वाधो आनन्दबोध सरस्बती 
पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर 

दिल्‍ली २४ अगस्त । उत्तरी बिहार के मंंगेर अ' दरभंगा क्षेत्र में 
पिछले दिल्लों जो +रदार भुकम्प क्षावा था, उसमें गर सरकारी धृथना 
के अगुसतार एक हुथ'र के फरोब स्त्री-पुदध भोर अच्छे मारे जा चुके 
हैं तवा कई हजार लोग घायस व वेधर-बार ह' चुके हैं । 

माय सथाव् के शिरोबणि सगठन तावेदेशिक धन्ता ने पीड़ितों को 
सह'यता के लिये सभा में एड सहायता ष छोल दिया गया है। 
सप्ता प्रधान स्वामी आनसदबोध सरत्यतो ने देश डो जनता तथा भार्य 
जनों से बिशेषह्तर आर्य सवाजों से अपोल हो है हि बहु इस संकृठ सो 
घड़ो में पोड़ितों ढो सहाप । के लिपे अन्न, बध्त व धन एकत्र रके 
सायदेशिक आय प्रतिति सवा, सहुधि दवातस्द चबत, रामलोला 
मेदान, नई दिल्‍ली-२ के पते पर भेजें । धन शाशि सनोभाडर बधंक 


अधचा बेक ड्राफ्ट साथ .शिकु आएं प्रतिनिधि सभा के नभ पर हो 
भेथा जावे। 


आयंतताज का (पट सब्डल सप्ता प्रधान स्वानो पतमन्दबोध 
धसरस्वतो के नेतृत्व में सुकम्प पोड़ित दोत्लों के दोरे पर बाबा हो 
रहा है । सरिदानम्य शास्त्र 
सप्चा मग्तरो 
-महिला क्षायंतर्राथ सप्ा-भक्ष लखतऊ की प्रध्यागा भोमतो प्रेमलता 
बरुशी के अनुज थो भारतसृषण आाहुआा का दिनांक ७ अगस्त १६८५८ 
को हृदयगति रक थाने से लखनऊ में हावसान हो मया। उसका 
झम्त्येध्टि संस्कार पूर्थ वेदिक रीति से हुआ। परमसात्सा से दिवंगत 
आत्सा की शर्त एवं पारियारिक जनों से घेय॑ धारण हेतु प्राथंथा है। 
-सन्ना भम्हों 


वेद-दशंन 
वोरेन्द्र गुप्लो का नवोनतस ग्रन्थ 
मूल्य ८०) रुपये 

लजिलमें थारों बेदों से मानव उपयोगी विवयों को संप्रहोत शिया है 
जेसे-पुशत्र को कामना में पुलेध्टि यश, दोर्धचापु के लिए-सबोबन सूक्त, 
विद्या प्राप्ति के लिए-सरस्वतो सूक्त, क्षम प्राष्ति के लिए-भो सुक्त, 
व्यापार बढ्धि के लिए-वाणिज्य युक्त, देबिक विपततियों के लिए-शास्ति 
सुक्त, आदि अनेक विषयों को अंढित किया गया है । यह अत्यस्त डप- 
पोभो प्रस्‍्ष है । 

३०-८८ तक केवल ४०) र० में । सनोआर्डर द्वारा शोत्र धन 
सेल कर अपनो प्रति सुरक्षित करा सकते हे । पेकिय पोश्टेब छा अति- 
रिक्त बो० पो० किया जायगा । 

वीरेन्द्र नाथ अशि्विनी कुमार 
प्रकाशन संदिर बाजार चोक मुरादाबाद 


आ१ स० बहुओई (स्‌ रांदाबाद) की 


हीरक कयन्‍्तो एव श्‌ मण्डलीय आये आयुर्वेदिक इलाज से हुआरों रोगो अच्छे हो घुरे हैं। सो प्रकार 
महांसम्म लन के इलाब से निराप्म हो गये हो तो भो एरुबार अवश्य आजमायें । 
दिलांक १ से ३ अक्टूबर ८८ तक विशाल समारोह के साथ ''* पिपरिण भेजकर सलाह मा इलाज के लिये लिखें। 
गाया था रहा है जिसमें धायं जयत के प्रसिद्ध विद्वान एवं संग्यातो पता--समाज कल्यांण ( आर, एल. ) 
भार रहे हैं । पो० कतरी सराय ( गया )-५ 


सफेद दांग से छुटकार। पाये 







नाशायण् तथा मी-भवन ४ सोराबाई पाग, लखनऊ 





जरकंजणिज प।प्स'ककिक 0/शिकस पॉज किक 
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बन. कमराफफज- तन अाजामन्न्वी! नी "जुह*कानाव 


आय॑ हिट हे र्षी 
वूरभाव / ९; ४५८३ 42948-अी पुस्तका बयाच्यड 
श्कोकरण स० एल इस्हक एल रो ७४ हैं ५४: पथ कॉगडी वी वधा लय 
भादपद कूजण ८४ हीरद्वार 
ि रा ५क न 
323७७४७४४७४५..४७ उसर-प्रदेश आय भब्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 
मल सुधार राना रण5ंअजयसह को श्रद्धांजलि 


विभांक ३९ जुसाई १६९८ के भायसित्र मे प्रकोशत “बचू को 
झागश्यक्षत।' के रूप में थो विशापन प्रकाशित हुआ है उसझा सम्बन्ध 
डा० सुमेघासित्र बेदालंकार हाशा आओ नरेस्द्रपताप थर्मा कहबा घोतों 
प० सिर्ला लसाश्षपुर लिला आजमगढ़ के लिए है | डान्ज्यशन्त कुमार 
लो से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है भोर न उन्होंने इस विक्ापत को 
प्रकाशित हो छराथा हे । अतः इच्छुक सर्जन हा० सुमेघामित्र से हो 
उपरोक्त पते पर पत्नग्यवहार करें । -प्रबस्ध सस्पादक 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 


एक प्रश्न यह भी उठा है कि भूतिपुजा में विश्वास न रखने बाले 
आयंश्तमादो नेता मे मान्दर की शोर क्‍यों प्रस्थान किया। स्वामी जो 
का कहना है कि सवाल सुतिपुथा या मृति मे आस्था का नहों है। 
सबाल तो हरिजनो के उपाश्तमा की स्वतस्लता का है। भेदभाव को 
मिटाने का व उसके सामालथिक अधिकार का सबाल है। उनके अपने 
अस्तित्व को रक्षा का शबाल है | छुआ-छूत का कोढ़ समाज से सिटना 
चाहिए इस आधार पर भेदभाव करना संविधान का उल्लंधय है । 


सबिशास समर्थक स्थासोी अग्लियेश को थ उनके साथियों फो १२ 
जुलाई के दिल गिरफ्तार किया ध्या | लेकिन दूसरी ओर संविधान को 
खिलली उड़ाने धाले शंकराजायं को थ जातिधाद का भेदजावथ करते 
बाले थ्री तिलकायत थी ( भी नाथ सन्यिर के भहस्त ) को गिरफ्तार 
नहीं किया धया | उसके सन्दिर बाफियों को सो धहीाँ गिरफ्तार किया 
गया *' थो खुले तोर पर घूम रहे भे। इससे भी साफ जाहिर है कि 
सरकार को इच्छा को कमजोरी है। थ साहुथ नहीं है । 


स्वासी अग्लियेश ते पदयाञ्षा के दोराम शोगो के जामते जो तक 
रखा बह विधारणोय है । पुसलमात अआक्षमणकारो बतकर जय इस देश 
से आये ने मुट्टी भर ही ने फिर बंगलादेश थ पाकिह्तान कंसे बना ? इस 
शंकराजायों जेसे मढाधोशों को बजह से इनके छूअ। छत यथ जातियाद 
गेर बरायरो के ब्यवहारों को बजह से हो हआारॉ-हुरों बलित-हरि- 
जग भाई मुसलमान थ ईसाई जले । इनको बजह से हो पादिश्तान 
बना । अवर इमका रबंया यही रहा तो भारत के पुतः दो दुकड़े हो 
सकते हैँ। घर्म ब्रिवतंत के लाम पर चिल्लाने बालों के सामने लबाल 
है कि क्या वे अपनो सादिया ब्ंस्कृति को छुमाछत को थातिबाद को 
इंस्कृति को बदलेंगे ? बरता आगे पुनः भारत के टुकड़ों के लिम्मेदार 
वे ही होंगे । 

छुमआा-छूत, जातिवाद, गेर बराबरी का व्यवहार समाप्त किये बिता 
धर्म का, संस्कृति का ढिढोरा पोदना बाश्तव में ढोंच हे। आन भावश्य 
कता है मानव गरिसा को अस्मिता को बनाए रचने को। अनेक 
विधादारपद पहलुओं के शावजूद स्वामी अग्विवेश को पदयात्रा एक 
सा्यक पहल व साहसिक कदम है। योद्धा संस्यासो को सल्रो का शहयोग 
आवश्यक है । जागे उनको पदयाता में भांधो थो के कलम कूच करते 
बोर पड़ेंगे । 





स्वश्यालिकारिणो जाये प्रतिधिज्वि सना, तसरप्रदेश के लिए भगवशमदौद आायंजास्कर श्रेस ॥ भौराधाई बाज; 


बिल्ली ७ अगस्त-राजध्वि रणठजर्यासिह के वेहाबसान पर उनको 
स्मृति से भायंतमान दोबानहाण से भद्धाअलि सभा हुई। जिसको 
अध्यक्षता स्वागो आनस्व बोध ने की । इस अवसर पर सायदेशिक सभा 
के महामन्‍्त्री थी पं० घड्िबदानन्य च्ास्को, विहलो प्रतिनिन्षि सज्ाहके 
महाभग्झो भी तुयंदेद नो ओर आयंतान दोबाबहाल के मनन्‍्तो सो 
मूलचनद गुप्त ने भद्ाँंबलि अपित को शथामोी आनरद बोध सरहबयतो ते 
कहा राजा रणजजर्पातहु आवंतमाण के ससतव्य को जोबन से अरनाने 
बाले महाम ऋषि मक्त एवं सतत्थी कवि थे । 

उन्होने जोबव पयंम्त लोकोपषकार य अमतेबा को । वे भायंत्रमाज 


के विशिष्ट पदों पर रूबरत रहे | उनके वेहाबतान से आवंजगत को 
मह॒ती श्वति हुई ॥ -लक्षत्रो घरद्र 


$ आर्य समाज के 
है ० नवीनतम 


१. वैदिक भजन 


गायक - श्री सत्वयाल मा 
२ ज्काश भजन सिन्धु 































२५ रूपये / ह 


२५ रूपये &६ 
५५: > कमाशचनदंजी कबिरतत) गायक - श्री महेशचम्श संगीतरत्न रा 
$ ३-४. #७ (थी कैसेट) ५० रूपये 
८ अब कह एवं बर पक्ष) गीत एव गायन-मांता लज्जारानी गोयल एवं औनती सरोज गोवल। श्र 
&*र- अवश्तर पर फ्त्वेक परिकर में बजाने योग्य शानदार गीते एवं संगीत से युक्त नये हू, 


8 ५-६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो कॉसेट) ५० रूपये 5६ 
रह मन्त्रोध्धारण स्वामी दीझ्ानन्‍्द सरस्क्ती। महर्षि दवानन् द्वारा फ्रयेक गृहस्थ के लिये. 85 
निर्दिष्ड निरदकमों की विधि व्याख्या सहित। थे 
७ वेद भारती ३० रूपये ४ 
शास्त्रीय रागबद्ध मनन्‍्त्र। व्याख्या सहित। सम्पादन श्री सत्यकाम विद्यालकार बेदफाठ एव. &॥ 
संगीत - अन्तराष्ट्रीय ख्याति फ्रप्त त्री सत्यशील देशपाण्डे। ् 
७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये &# 
<  पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा हैः 
डे ११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताज्जलि १३ भजनसुधा। के 
कै ७ हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये # 
3] १४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि | 
88१७ महर्षि दयानन्द सरस्क्ती १८ आर्यमजनमाला १९ आर्यसंगीतिका ह 
४9२० योगासन प्राणायाम स्वय शिक्षक २१-२२ महात्मा आनन्द स्वामी ५ 
2 उपदेशामृत (दो कँसेट) स्व महात््माजी की ही अमृतमयी वाणी में #३ 
5 दो महत्वपूर्ण प्रवचचन। है 
ध डाक से मगाने के लिये 2: 
पे हे ६ सका 34 मूल्य आदेश के साथ भेजिवे। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देने। ५ 
5 तक के लिये १० रुपये डांक तथा फैकिंग के भी मेजिये। 25 
कं & वी पी पी के आदेश पर डाक एंवं पैकिंग बव आपको देगा होगा। 
४8 विशेष उपहार १२ कैसेट भंगाने वालों को। तथा २० कैसेट मगाने वालो को २ कैसेद 
80 उपहार स्करूप दिये जायेगे। 
परे सुचना - व्यापारिक विशेष घूट के लिये पूछताछ आमर्त्रित हे। 
ह संसार साहित्य मण्डल 
१४५ पुसुष्य कालोनी, क्यई - 400 08 2 
फोन ५३१ ७१ ३७ 
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लखन के जिए अस्थाथी रूप में 


एश०पी० प्रिप्ट्स ( लिकटलुवर्सत सियेणा ) चारथान, लखनऊ में थी चिएव्लरणयात्र बुन्त हं।रा शुकित एवं प्रसाशिश । 


०००... 





किन के 


भार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का सखपत्न 


>>... अप बन... अन्‍नीनीनननलओ- बिल >+ जज जज 





रजि स० २२४१ ।५७ घोषणा पत्र स० ७) रद-२-४८६५ 
भाद्रपद कृष्ण ३ ग्विवार, सवत्‌ २०४५ वि०, दिनाक ११ सितम्बर १६८८ 


लक 


| | न है 
इस अद्भू के आकर्षण कामये दुखतप्ताना प्राणिनामात्ततनाशनस्‌--- 


| अप बढ़ने पढ़ाने ओर सुने सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वांसो भानन्द बोध 
) सुन का। पथ 


पल एक शुद्धि बेदक विज्ञान बिहार के भूकम्प पोड़ितो के बीच 

; आार्यसमाज द्वारा आबोजित- कक कह जे 
तारी उत्पात कार्यक्रम २१ अगस्त ८८ को बिहार में आये भुरुम्प से पोड़ित लोगों को सहायता के लिए सावदशिक 
आयाय प० रासाम-द शास्क्रो श्राय प्रतिनिधि सचा हे प्रधाव पूज्य हवामी आनन्द बोध सरस्इतों के तेतृश्३ में भायतसाल का प्रतितिधि 
स्यक्तित्व एव कुतित्व #ण्डन बिहार पहुढ गया है ओर पोड़ितों को सेवा मे जुट गया है । 
वेबाधारित भारतोय राष्दु 
बिन्तन कौर बह सन्यातो फिर निकल पढ़ा है उत्त विधाता की क् श्सपो आधिदबक विप।स में फसे, दर्ज 
सगठव एक शक्ति है भूमिस त हुए हजारो प्रालिदो ९) रक्षा के लिए। बिहार, नेपाल का यह भूकम्प यातनाभरी दानवशोला 
छत्रा सार सुचनायें 


की अभपनो क्रूर कहामो छोड़ गया है । इस भूकम्प मे भो सो गये ये तो सो ही गये, थो बते बहू सोदे 
हुओ से बदतर हो गये है । छित्तो को टांग हूटो हे तो छित्ो का हाथ, छिततो का सिर चहनाथूर हुआ है 
तो कियो के नेत्रो की ध्योति अन्तध्वान हो गई । प्रभो|। हव आधिदेबिक विपत्ति के क्या कारण है-हम 
महीं जानते । हुप जानकर कर भो क्‍या सकते हैं। हम तो प्रतिदिग तुम्हे पुकारा करते हैँं-हे दया के 
सागर ! इपद्यो ओर पृथ्वी को शास्त रखना | शान्त रखता ! शान्त रखना |!!! प्रक्ृति के यह 
ई दोनो स्तम्म जब कुपत होते हैं तो महामवामहू हो जाते हैं, कानो के काल बिकराल बत बाते हूँ । 


इसलिए “धो शान्ति पृथ्डो शान्ति से यज्ञ का समापन छरसे बाले आय भाईयों भोर बहिनो ' 


प्रधन सम्परदक- 


मनमोहन तिवारो 


ल्‍४3४205329# आवसभाज को जतसेवा के अतोत के इतिदवात को स्मरण शरो-अब-जब मामव बिपत्तियों मे कराहा है 
बह द हमने सलहम व्यकर उसके घाबो को भरा है। इसोलिरि तो वु छिपो को कराणाबगलित डबउबाई 
दिन पटक न जिद आखे तुम्हारी ओर विद्वार रही हैं। समपाप्तो को गेक्आ झोली खाली न रहने पाये इत्ते अन्त, वश्त्, 

; ओवधि, धव से मरे रहता । यह पोडित मानवता को तेवा का प्रश्त है । 
| नि लग वध धर शताददो वृष सो विद्वार मे भपावहढ़ पृदस्प भरा था | चार। जोर ब्राति ताहि मणो 
हुई थो | उस सभ्य अध्प्तमाथ के कायकर्ता जन सेया में प्रतभयण से जुट गये ये स्पवाह हमरा तो 
| सबसस्‍्वता शुल्क | डहु श्य हो जवसेदा है। भारत के प्रच। राष्ट्रतति स्वर्गोपष डाब्टर राजेयाइशाद जो ने मयसम भ 


हारा रा घ३ तवाबो सो तराहुबवा करते हुए रह! थे -हि बिहार मे भूकम्प पोड़ित जनता छो जो 


! आधभ्रोषय शदत्व १५१) । सेवाएं आयक्त पाज ने को हैं बहू सदा स्वर्भाभ्षरों मे लिखों रहेगी । हो अकार अषत्य अतेक अवप्तरो पर 





दाॉधिक ३०) उाहे यह नोबाछालो का (स्लेम्।त हो चाहे हेदरायाद के कर रजा6ारों का अत्याचार ्र धसप्ाथ 
कमा रा हे धकार्थ मे ध्दंद अप्रणो रहा है । 
बिरिक मे १६ पड शिहार | नेपाल का बतमाव सधुकम्प भो शतना हो तयागक है ले हुतारो आर्य जया ते बोल 
्् | है ध्रपवाशक्ति अन्न, घन, बच्ज ते पहुथता कर श हा हरं। भआायो पति नधि प्भा 7० 4० कार्पा- 
्ड खय मे आावष्स उन सावदेधि6ह था में भेज दिया खायेगा । 
५ कं इना राज मनमोहन तिवारो 
अं ३१३६ भ्रधम धरती 





क्षते 9तितनांध् बता, उत्त प्रदेश 


र्‌ बा /हकांगक 


हम कोल थे, क्‍या हो गये है, ओर क्या होगे अभा। 
भाओआा जयारं आल सिलकर - समस्याय सपभ्ो ॥। 
-रशाष्ट्रकव मबलाशरण पुष्त 


सम्पादकी य- 


लखनऊ-भाद्रपद कृष्ण ३० संथबत्‌ २०४५,राॉजबार ११ सितस्यर १६८८, 
दयासन्दाब्ड १६३, सृष्टि सबत्‌ १६७२६८०८८ 





वाणम्मणी 
प्र्क 

भाज हमारा राष्ट्र कहने को तो हवतन्त्र है किन्तु विचाश्णोय है 
कि कया वंचारिक अभिष्यक्ति के र्वातन्त्य का हमन करके हमस राष्द 
को कुण्डित नहों बना रहे ह । राष्ट्र का निर्माण ँ्रोह आवरण के पीछ 
गहीं हो सकता ओर न उसका निर्माण पुल, सड़कों ओर सथतो के 
निर्माग तक हो सोसित किसमा जा सकता है। सबंप्रथम हमे वंचारिक 
हवातन्त्य का निर्माण करना है। इस भूतल को स्वर्ग यहू बड़ो-बड़ी 
अट्वालिका९ नहीं करंगी ओर त करेगा सोने थादी का भरा हुआ 
स्वणं भण्डार । इसे यदि उदात्त ओर स्थग बनाना है तो पंजारिक क्रॉति 
को बगाना होगा, वाणी जोर लेखनो के स्थातगहप को प्रमुख्ता वेनो 
होगी । वेद कहता (-''अहु बाचस्पति: अहु राष्ट्री सगवनो बल्ुनाम'' 
में बागी का स्वासो हू, से राष्ट्र को शक्ति हु। ( बसुनाम्‌ ) यहा के 
निवाधिपो का सगठन करने बालो बचारिक शक्ति ह ।मेंने अपनो बाणो 

क्षौर लेखनो से धगत मे क्राम्त मचा दो है । 


लोकधभा ने मानहानि के खिस विश्लेयक को बहुमत के आधार पर 
स्थोकार किया है वह स्पध्टतया बिंचा : स्वातमक्ु्य का हनन है। आज 
के पुष मे जनता को भावाल को धनता तथा शासन तक पहुचाने का 
साध्यम प्रेस ही हे। स्वतस्त्वता प्राष्ति से लेकर अब तक शाध+ की 
नोहिया सदंब प्रेस की आजादी क॑ बचार के प्रति प्रतिद्ध रहो हैं । 
सारत के प्रथम प्रधान मन्त्रो पं० जवाहरशाल नेहरू ने "बय राष्ट्र को 
प्रथम प्म्बोधन वेते हुए कहा था- ““ 'कसे कंसे हुआारे दिमायो मे 
बियार हैं बह सब पेश होने धाहिय क्योकि प्रभातस्क्षयाद सम हुमेशा 
बनता का सालूम होगा था हुए कि हम गया कर रहे हैं ओर हुमें 
मालूम होगा चाहिए कि भनता क्‍या चाहतो है” । (१५०७८-१९४७ ) 


प्रश्त ढो ध्बतरत्रता लोकतार्तिक व्यवस्या का एक अत्यग्त मजबूव 
स्तम्म हैँ । लोक-म्त्र को पहली शर्त यही है कि अभिव्यक्ति का मुंह 
खला रहे । यही कारण है कि प्रेस का गला घोटमे बाले इस विधेषक 
का बद्धियोबी जगता ने स्वान-स्थान पर विशाल प्रदर्शश एवं पाए 
करके घोर विरोध किया है ओर इसे सबधा अश्ववेधातिक तथा अल|क- 
तान्डिक बतलाया है । भःरतोय प्रेस के इतिहास यें पहिलो बार देश के 
समत / बुद्धिजीबो बर्ग ने समवेत हवर से इश्ध विधेयक को दापस लिए 
जाते को लाभ को है। यह सही है कि हमे सो अपने बिच्चारों में सन्तु- 
लग, शिव्टता ओर मर्यादाभों का पालन करना होगा । अनर्भेश शोर 
भसत्य दोषारोपण करके किसो का चरित्रहुनन करना सबते बढ़ा 
सामालिक पाप है । हमे सभी के भान सम्ताय को रक्षा करते हुए एक 
ऐसो सबवंसस्तत आचार संहिता बवायो होगो थो अआलोधना के स्वस्थ 
मर्यादित एवं शिष्ट मापदप्ड को एथर रख सके । हव पर आ्राधारित 


११ विशम्शर «हधथ 


कोई भो अभिष्यक्ति बंजारिक स्वातग्त्य को अजो में तहों जा सकती । 
हमें असगतियों बिसंगरतिषों को दूर करते हुए सभो के बिधारों का 
समोकरण करता होगा ओर राष्ट्र कल्याण का चिन्तन करते बालो 
बतसतियों का सामस्जस्य करके विचार स्वातम्त्थ को सावना को उन्मुख 
करना होगा क्योंकि प्रथ ताम्तिक प्रथालो मे जगता को अपने कस्थाण 
के लिये अपनो बंचा। क प्रणालो का स्थयं हो सुथन करना हांता है । 
इनो को बेदिक विचारधारा मे “बायास्सुणी' कहा गया है अर्थात्‌ 
बाजी भौर लखतो को स्वतस्तता हुमा । जम्म|सद्ध अधिकार है । 


लोकसभ! मे इस विधेयक का जल्दबालो में स्वोकृति दो ८ । हमारे 
सब्निध व ने स्वतत्त अभिव्यक्ति का लो अधिकार हुमे प्रदान किया है 
उसे लोकमत के आध'र पर गाँस लाकसम हो इत प्रकार बना 
पर्याप्त भोडिक 4बिचार-विमश के हमसे छान ले-६ससे अधिक लोकतस्ल 
का भोर उपहास क्‍या हो सकता है | विय्यार जगह एऐ ह१ काले कानूय 
को संभा दो था रही हे या केबलमात शोवंत्थ पद पर आसोन महान 
व्यक्तियों के मान मस्मान को रक्षा के सिए हो लाया गया है 


आपंसित्र'ं सरदेध शपष्ट, मयदित तथा त्थ्यपूर्ण अभिव्यक्ति 
हलात त्य का पोषक रहा है । हमारे प्रबलक ने “सत्य के प्रहन करने 
में सदा कटिबयद्ध रहने फा आदेश दिया है । इसलिये हम इस विधेषक 
का बियोध करते हुए शासन द्वारा इसे अधि स्व बापश्व ले लिये था! 
की क्षाशा करते हैं । 


हऋः 
बालिका विद्यालय इण्टर कालेज लखनऊ 
की छात्राएं ससम्मान उत्तीर्ण 


कक्षा १२ 
कु० रणलतनो दीक्षित ( विज्ञान बर्ग ) बवं १६८८ को थोड़े परोक्षा ये 
प वब्रहणा स्थान । 
कु०आमा गुप्ता ( विज्ञान बर्ग ) सम्मान सहिल उत्तोध 
रक्षा १० 
कु०ज्योति श्रोथास्तव ( विज्ञान बर्ग ) सम्तान सहित उत्तोर्ण 


दादी बोंड हारा जायोधजित बाद-विवाद 7तियोगिता में कु० 
प्रतिमा तिवारी क्षा १२५ ( विज्ञान वयं ) का प्रथव हथात । 


मेरठ में बेद प्रचार 


झायंसमाथ मन्दिर बुढ़ाना द्वार मेरठ शहर मे भोकृष्ण जन्माध्टमो 
तथा समता दिवस सस तारोह सनाया गया । यह के यक्ष्मान श्री ओम 
पास थो बाह्मौकि सबत्तोक थे । 

भो पं०इख्र राम जी प्रधाव अर्य प्रतिनिधि सभा उप्र» ने बताया 
कि र।था के मात्र पर शो भोकृष्ण को अदमाम किया जाता है यह 
अश्लील मोगी साहित्यक्वारों को कहो हुई बातें हैं। वास्तव में. कंस के 
अस्याथारों मुक्ति पाने के लिए राणा नास की सण्डली +। विर्माण 
हुमा जिसका नेतृत्व ओकृष्ण ने सम्मात्रा । 

डा० मिरूपण ली ते मोगेश्वर श्रोकृष्ण को कोतशिमतसा का व्याख्यान 
करते हुए बताय। हि यदि हि यू जाति में से भीराम थ श्रोकृष्ण तथ। 
इतिहास में से विकाल दें तो हुमारे पात कुठ भो सेथ नहीं रहु थाता 
है । 

ओी अआधंभिव थी मे भल्प, पाया, लोला ओर चमत्कार से अपर 
उठकर योगेश्4र शोकृष्ण को देखने को ,्ररणा क। | 


११ सितम्बर १७८८ 


अआध्यमित्र ३ 





३, कक. 


बेंद के पढ़ने पढ़ाने और सनने 


सुनाने का पढें 


(महोपदेश डा० प्रशस्यमित्र शास्त्री, बो० २४ आतस्दवगर, रायबरेली) 


झावणो का प/कन प्ब आ गया | 'भावणो' शब्द संस्कृत भाषा के थ॒' 
घातु से बनता है । वेद का एक नान 'आुति' भो है । बहु शब्द भो श्ु 
धातु से बी निष्पन्न होता हे । श्र घातु हा भय है सुनना । कानों का 
संल्कृत में जव्म कहते हैं। 'भा|जज शब्द भर धातु से हो बिच प्रत्यथ में 
बनता है । इसका अच है सुनाना। अवणा नामक एक नक्षत्र भो 
आहाश में हे । इस शाबणा नाभक् नक्ष. के तप्रोप जब चन्द्रमा का 
बमन होतः है तब उस मास को धावण मास कहते हैं । 


वेद का सुनना 


कानों का सबसे उस्तत उपयोग है अच्छ एव कल्पाणप्रद बातों का 
सुनना । इम्रोलिए वेद में प्रायंता है- 'पद्र' कर्णेन्त श्रभपासि' बेद 
से चधिक वाभप्रर एबं झल्पाण कारक उपदेश मानवपक्‍्तात्र के लिये शोर 
कहाँ मिलेंगे ? वदिक ज्ञान एवं उपदेश का सुनता एवं सुनाना यह 
दोनों हो तबधिक प!बत कर्राव्प है। यदि हमने पत्रिित्र एवं मंगलप्रद 
बातें सुनी किन्तु उनका प्रचार प्रसार नहों किया तो यह हमारे विद्या को 
पूर्ण उपयोगिता नहीं हुई । 


विद्या के उपयोग के चार प्रकार 


महापाष्यक्षार पत्रज्जलि महुधि ने अपने ग्रन्द के प्रारम्भ में ही 
लिखते हैं-'घतुर्मि: प्रकोर: विद्या उपपुक्ता सबति-आगम हालेन, स्वा- 
ध्याथ कालेम प्रबचन कालेन ब्यवह।र कलिनेति ।' अर्थात्‌ विया सब 
प्रघम गुरु के पास जाकुर अध्ययन के हारा फिर मनत हे द्वारा बुधः 
प्रवणन के हारा एवं पुत: जोबनत मे ईपवहार पें क्रिवात्मर रूर से 
अपना ६२ है! पृणंत्पां तिद्ध को जातो है । 


स्वामी दयानर्द ने आय तमराज के तोपरे त्ियम में इसोलिये 
लिखा हे बेद का पढ़ना पढ़ाना तथा सुनना-पुनाना सब कभायों का 
परम धम है । 


महाभाष्यक।र ने जो चार डपयोग के प्रकार बताये हैं उनमें प्रषम 
“दो तो केवल येद के सुतने के कर्ताप में हो भाते हैं। प्रवचन भो विद्या 
की उपयोगिता का एक विशिष्ट एवं भायश्थरु प्रकार है। स्वामो 
वयामस्य बेद आदि सत्य शास्मों का अब्ययन करके एवं सत्प तथा 
सोक्षासार्य को जाग करके अपने ही व्यक्तियत मोक्ष को प्राप्ति में लप 
कर थोयब को साथंक कर सकते थे । किस्तु उनडी दृष्टि में ज्ञास का 
यह डपयोघ अत्यन्त तुण्छ था । इस सत्म शाग को स्थयं समझते के 
साथ ही इसका अथार प्रतार करना एवं उतके महत्व को अन्‍य लोगों 
को बताबा तथा रस पर जलने को प्रेरणा देना शो अत्यावाश्यर 
समझा 4 


भाज अनेक लोग ऐसे हैं जो बंदिक सिद्धांतों को शवर्य समझ कर 
अपना तो लेते हूँ किग्तु एम धर्बमारण सब हितकारी सिद्धांतों के प्रधार 
में कोई इलि नहीं लेते या फिर उप्के प्रयार में आाने बालो रूठिनाइपों 
के कारण उसते दूर ही रहना चाहते हैं। 'भावषणो' का यह पद हमें 
ईस बात को हो प्रेरणा देता है कि समुष्य केवल सुने हो गहों प्रत्युत 


सुनाने के लिए भो तत्परता एथं निष्ठा पूर्णमक कार्य करे । 


साप्त।हिक प्रधार कार्यक्रम 


भारत बर्द के प्रायः समत्त आय समाजों में श्रावम पनित्तासे 
लेकर अन्पाष्टमो पर्यन्त बेदिक यज्ञ, वेद कथा, वेबिक व्यास्यान या वेद 
उपनिषद्‌ अ'डि दा प्रन्यों का आधार पर सेद्धान्तिक चर्चा तथा 
विद्वानों के भाषण का कायक्रम आयोजित होता है। आय समाक्ष 
मन्दिरों के भतिरिक्त अम्य कोई घंत्था या संघटन ऐसा इस समय नहीं 
है जो घामिक दृष्टिकोण पे जाक्षत्‌ वेए के प्रथार ,शंप्रपार मे योग- 
दान करता है | 


माथ भारत + प्रायः समत्त धाविक संघटन गोता, रामायन आदि 
को कया या उपरेक्वां को हो आय जित फरते हें | बेदों रा नाप एवं 
उनझा अध्यपत अब केरल विश्वविद्यात्रयों के कुछ लोगों तक हो 
सोमित है। छिस्तु सारइबद में भाव खमाव हो एकत्र ऐप सघटन 
है थो आज भो अपने सन्दिर। में छऋरतो वेदि से वेदकथाद एवं वेद 
प्रयार सामाग्य मानव सात्र के लिये आपोजित करता है। वेद सम्मे- 
लत तो इस शताढरी में आपोबित करने का सर्वप्रथम धंय श्ायंत्रमाज 
ने ही प्राप्त किया । निश्यवथ हो हमारा दायित्व अरप साम्प्रदाधिक 


संघटनों से एड; धामिक सत्याभ, से इस साते में धरिन्न एवं अधिक 
बोदिक है। 


वेदों के अथ्थ में वेशानिक दुष्टि 


वेदों के अर्र करने में केरल कियों घोमित दृष्टि कोण को अपेक्षा 
व्यापक्त दु.देटकोण मे पढ़ने पढ़ने रा श्रर था आय समाज का हो है । 
स्वाम्ो दवानन्द का बेर भाष्प हु एढपत् ऐवा वेदइसाष्य है जो हमें 
बेहों के प्रति पथक दुदिद बदाव करछे उते सातदतात्न के लिपे व्यापक 
एग सर्वहाल हें उरय।ग। साउते को बाध्य करता है । आज तक वेद के 
जितने भो प्राष्यकार हुवे उनमें बहू वृद्धि नहों थी शो दगानस्द में थो । 
स्वामो दयातत्द छो यहू रृष्ट थो कोई उतको अपनो निजों नहों थो 
अपितु निरुक्त शास्त्र एवं प्रायोत कररियों को वदिक सान्यताओं ओर 
अवधारणभामं पर अवलणम्बित थो ' आवाय साय आई का ढिया 
हुआ बेद प्राधय वेदाय को जहाँ सामित, कर्म काण्डोप एवं मात्र 
याशिक दुष्टिकोन में हो समाहित इर देता है. बहु त्वानो दवावस्द 
एवं उनके. बताये ब॒ष्धकोण से विन्तत करके अपना भाव्य 
प्रत्तुत करवे बाले भाप विद्वान का भाव्य वेद के प्रारम्मिक मोलिक 
एवं मानव मसाज हे लिए ग्य।बहा (रू उपयगो अय॑ को ध्वनित एवं 
संक्ेतेतित करते में सक्षम है । इत दुष्ठिक्ृ'ण से आधुनिक वेदाध्पपन में 
थो क्रासित भाव तवाव + विद्वानों ने प्रध्तुत को है उपहा पूल्पाडुत 
आने बालो शताडि्दिवाँ हो कर प/येगो | हुवारे साधने यो क्रान्ति इस 
क्षत्र में हुई हे बतशो महत्ता से हुव उसी तरह कम प।रावित हैं लिस 
तरह से स्थामो दयातन्द के समझालोन लोग डनके जोवनावत्था में 
तो कम प्रभावित रहें कि-तु उतढे बाद झहों अधिक व्यापक्त कप से 
उनकी महा एठ साथंकता अनुभव कर सके । 


आवजो का उह पावन पर्रा हमें इन सब दुष्.कोणों पर जचिन्तन 
करते को बाध्य रुरता है । भाइपे हम भो हसमें सम्मिलित हों भोर 
इसमें हो अपने लिये उपयुक्त भूमिका को जोज करके उपमे॑ गतिनोण 
हों । 
ष 


॥ आय्यंमित् 
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आयंसमाज द्वारा आपोजित नारो उत्थान 
के कार्यक्रम : भविष्य के लिये दिशा निर्देश 


[ 27० भवानीलाल जो सारतोय ] 


जब हुम आयंसमाथ द्वारा किये गये गारो उत्थान विषयक्ष कार्यों 
को समीक्षा करते हें तो यह्‌ लिख देना आवश्यक है कि इस क्षेत्र में 
सबविध्य मे कार्य करने को भो अपार सम्भाथताएं तिह्ित हैँ। आज 
यहापि सामाजिक तथा राजनंतिक दृष्टि से भारो को इसके अधिकार 
प्राप्त हो चुढ़े है तथा बहु पुयव को हो भांति उच्चति के पथ पर लिर्बाध्ष 
पति से आगे बढ़ा ही रहो हैं, किग्तु पश्चिमी संस्कृति के अमर्मादित 
प्रवाह में बहु जाने को आशका भो उतनो हो स्पष्ट दिल्लाई दे रही है। 
अनेरिका में 'बिमेन लिय' का थो धाग्दोलन जला हे थह स्थ्रियों को 
गरिमा एवं मर्यादा का विनाशक है। यदि नतारो अपने आत्म सम्माव, 
गोरब तथा शालोन स्वन्ताथ को ही तिलॉललि दे देती है तो अपनो 
उदास बासनाओं को हो भोतिक आवश्यकताओं को बहू भले ही प्रति 
कर ले, समाज को समुच्नत बताने में कई रचनात्मक योगदाय नहीं दे 


सढ़ेगी । ॥॒ 
झत: यहू आवश्यक है छि नारी उत्थान विवयक कार्य को सावो, 


कपरेशा का निर्धारण किया जाय लिससे कि इस क्षेत्र में कार्य करने 
बाले लोग सार्गंद्शत प्राप्त कर सकें । तिम्म सुक्षाबों को भविष्य के 
करंब्य के रूप में अंपीकृत किया था सकता है- 

१-पद्चवि समाथ सुधार के क्षेत् में बहुत कुछ प्रा'त किया था चुका 
हैं, शिन्तु बहुत कुछ अभी करता शेष है । पठित थर्ग से बाल विवाह 
को कुप्रया समाप्त हो चको है, किन्तु अनेक पिछड़े थर्षों मे अभो तक 
उसका! प्रथभतन है । राजह्थान के प्रामोण क्षेत्रों में आाब मो अलय 
तृतीया को बियाह का शुभ मुहूरति सानकर हुआरो अबोध बालक आर 
बालिकाएं विवाह सुत्र मे दिये भाते हैं, अथकि ये विवाह शब्द के अथों 
को भो महों समझते । भ्तः लायंतमाल का कत्तंध्य है कि बह प्र/भोथ 
देहातों में प्रभलित सामाजिक कुप्रथाओं के उम्मूलन हेतु एढ जोरदार 


मभभियात चलापे । 
२-पढ़ित बर्ग मे सो विवाह के अवध्वर पर अत्यधिक आइब्बर 


घन का युद्ध तापुर्ण प्रदर्शन, फिजलख्जों तथा वहेज के रूप में कत्पा के 
माता पिता के समभ्त अनुधित मांगें प्रस्तुत करने लेसो बुराहयां दिन-, 
प्रतिदिन बढ़ती या रही हूँ । दहेन के भातडू से पा हित तद विदा हिका 
स्त्रियां भार्महत्या कर लेतो है अथबा उनके नुसंतत सात-प्थुर डब्हें 
येन केन प्रकारेण सृत्यु के मुख में दक्ेल देते हें। इन सामाजिढ अभि- 
शापों को सष्ठ करते के लिए बोरदार आवाध उठाने को आवश्यहता 
। 

३-माता को संतात के चरित्र छा निर्माता बनाना होथा । ससतान 
में सभ्वता, शिष्दता, संस्कृति तथा सदाचार के तत्वों को प्रथिष्ट 
कराता साता का ही काम है । आज यह स्यत्र अनुभव किया था रहा 
है कि आज को भारी घर को अपेक्षा सावंजतिक मनोरंथमगह तथा 
बलब का जोबन थोने में अधिक दखध्ि लेतो है। सन्ताव विर्माण का 
कार्य तो उसने छोड़ हो दिया है, बहु अपने बच्चों के भोजन, बस्ह्ठ तथा 
पालव-पोषण का दायित्व मो आपाओं तथा भोढूरातनियों के ही सुदुर्द 
कर देतो है । बितता समव ओर अप यहु अपने शरोर को अलंकृत 
करते अथदा सनोरंञग में व्यतोत करतो है उसका शर्तात भो बहु 
सन्‍तान के सबंबिध निर्माण में नहीं सवातो । अतः नारो को सन्ताग के 
चारित्िक निर्माण के लिए प्रेरित करना आज को सबते बड़ो 
लावश्यकता है । 


४-भाज के युग में धर्म श्लोर अ्रध्यात्म के रास पर नाता प्रकार के 
पाखण्डों का सबंत्र प्रजलत हो रहा है। भनगेक पारूण्डी गुरओं ने स्थय 
को सतवात धोषित कर दिया हे तथा योग एवं अध्यात्म के मास पर 
सोखे सोगों क। सब प्रकार से शोषण किया था रहा है। सरल स्वभाव 
युक्त तबा सहुय विश्यासों होने के कारण पुरुषों को बपेक्षा प्राय: 
वारियां हो इस पाखण्डो गुठओं के चंगुल में भ्रधिक एंसतो हैँ भोर 
लपनो स्यंधिध हाति करा लेतो हैं। भनाथार, पासण्ड तथा अतंबम 
को प्रोश्ताहित देने बाले ये गुद भपनो भक्त स्मियो को तन, सग, धन 
समपित करने के लिये कहते हें अर इनके बारह चातु्य तथा अग्य 
प्रकार को चालशाकियों से विस्मव विपुर्ध नारियां अपने चरित्र तथा 
आत्मसम्मात को सो बंठतो हे । नारी वग के चरित्ञ का विनाश करने 
बाले तथा उबके पतन के लिए उत्त रदाय। इन पाश्चण्डो बाव/ओं, गुरुभो 
एृवं तथाकथित योगियों के मोह जाल से स्क्रियों को बचाने * लिये ए७ 
जागरण असिवाय चलाया जाना क्रावश्यक हे | पह कार्य भरायंत्रमाव के 
व्वारा ही सम्भव है क्योझरि अतोतकाल में स्रो हसो ने धर्म के थाम पर 
चलने बाले आाइम्यर अताचार तथा शोषण का डटकर बिरोध किया 


। 
४-एक ओर हम रेखते हैं कि भारत का पढठित मारो बर्ग सांईबाबा, 
रजनोश तथा ब्रह्माकुमारों सेसे नवोग गुरओं के प्रति आाकृष्ट हो रहा 
है, तो दूधरों ओर अल्पपरठित अथवा सबंथा अपठित हिव्वर्या मठो, 
सन्दिरों तथा अन्य धर्म स्थानों पर आसन जमाये मठाओशों, पुजआारियो 
तथा बाद्याओं के तिकट जाकर बिभिश्न प्रकार से पयस्रथ्ट तथा 
दिग्म्रिमित हो रही हे । धर्म के पूल तत्वों तथा मतिकता को सबंया 
उपेक्षा कर लावा प्रकार के बाह्य कर्मकाण्डों, आडइम्बरपृर्थ पुआा उपा- 
समाओं का अनुष्ठान करमे तथा कपोल कह्पित बेबी देवताओं के शो 
स्थानों में चक्कर शगाने में हो समा का यह अर्धा श्र ( बारो वर्ग ) 
अपने भम, धन तथा शक्ति को धष्ट कर रहा हे अतः आायंसमाज के 
लिए यह भावश्यक है कि नारी के सबबतोमुद्षोे थागरण का अभियान 
नयग्रे सिरे से चल्लापा बाय ताकि पासण्डो एवं भग्धविश्यासों से इसे 
मुक्ति दिलाई था सके । 
उपसंहार 

यो तो घारतोथ तवजामरण के सपो महापुरुवों ने नारो के उत्पान 
लिए स्वर्शाक्त के मनुसार प्रयरम किये ये, किम्तु स्थाभों दयावस्थ 
हारा संत्यापित आवंधताज को एतदुविवयक देन को स्वधा अपूर्य हो 
साना जायगा । ब्रह्मतताज के संस्थापक राजा राभमभोहनराय ने तो 
प्रथा को बन्द कराया | उरहों के अनुयायी केशबचन्द्र सेम ने €ज्री शिक्षा 
को प्रोत्धा हित किया | प० ईश्वरचाव बविद्यासायर ते बिश्वया विवाह 
को प्रदतित करते के लिये बेधानिक् प्रपत्व किये। ये सप्तो महापुरण 
तथा उसड़े कार्य अ्रशहवोब तथा बदनोय हैं। ढिश्तु नारो के प्तबंतोपुद्धो 
उत्पाव को आपयंत्रवान मे बित प्रकार लिडध कर बिखाया है, वहु अपने 
आप में एड ऐतिहृसिक धरना है। गारो को गृहू, परियार, समाथ 
तथा राष्ट्र में सम्तावात्पद स्थान दिखाने में आयंसतसमाणथ का कतित्व 
उदाहरण रूए ही मा । जायमा। नारी जामरण के का में स्थामो 
दयानरद के योगदात को स्मरण करते हुए प्रसिद्ध फ्रेंच मतोदी रोभा 
रोशां ने ठोक हो कहा घा-“भारत को स्त्री थाति फ्रो पतिताबत्या को 
सुधारने में दयावरद ने बड़ो डबारता ओर तिभोकता का परिथय दिया 
था। दयावरद से उन बुराहयों के दिदद्ध महतो क्राग्ति को लजिमते 
हिम्रायां पोड़ित थों । उन्होंने हित्रपों खो घर ओर सत्ता में प्रतिष्ठित 
स्थास देने छा सभर्थंत किया तथा उसके शबतोमुखो कल्याण को अनेक 

बोधवायें क्रियारिदत को । 


११ घसितम्वर १६८८ 
« यज्ञ और वष्टि- 
यज्ञ एक शुद्धि वेदिक विज्ञान 


[ आषाये वेदसूधज अन्तर्राष्ट्रीय बेर प्रतिष्ठान, हैदराबाबइ-२७ ] 


मेरे पुज्प स्थामो सत्यप्रकाश थी महाराज ने १३ जुलाई १६८६ 
के जाय जगत्‌ के सातवें पृष्ठ पर छपे लेख मे सिद्ध करने का यत्त 
किया है कि-यश से वर्षा सम्पव नहों है । 


पुरु्य स्वामी थो मुझे भ्रायु से आधुलिक बिश्ान से ओर सम्यासोी 
होने से भो मुझसे चड 4 महान्‌ हे इस माते मे लेख लिखने से पूर्व ढरहे 
बिनस्रतापृवंक इस लेश में वत्कार करता हु भोर धृष्श्ता दे लिए 
क्षमा चाहता हू । 


इस लेख के लिखते मे मे स्वामी थी महाराल का रथ मात्र भो 
बोद नहों भानता । सनुष्य थो कुछ खाता हे तो थब बभन करता है 
है बही कुछ निकलता है कि-थो कुछ उसने छाया था । 


हथामी थो महाराय ने आधुनिक विज्ञान पढ़ा है भोर डस पर प्रत्थ 
भो लिखते हैं । मेरा विरोध स्थामी थी महाराथ ते रत्तोमर नहों है 
सेंउ का स्‍नरेहु भाजक हू । वे मेरे + ए अनेक क्ोत्र मे भावरणोप । 
हमारो लड़ाई अ।धुनिक विज्ञान के सिद्धाग्तो से है । 


इस बिज्ञान मे अभी ज्ञान को एक तिहाई मड्जिल भी ते नहों को 
है।क्गोेकि श्रत 7१ तो भाग हैं एक स्थल जिसे हम अधिमोतिक 
कहते है दूसरा सृक्ष्म लिसे भा >देविक कहते हैं तीसरा कारण बिसे हम 
आध्यात्मिक बहते ? । इस प्रदार आज का बेज्ञानिक तो भ्रभों अधि- 
भोतिक मलिल पर मी पूर्ण रुप से बहों पहुच प।या है। यह हपष्ठ है 
बप्तो यह बच्चा प्रयोगकालीन छाम्र लोबन से गुजर रहा है। ढ दिन 
को बन्दर को थिथरो से यह भ्रण कहाँ जेनेटिक शाइस्स मे “लोन्स' 
तक १हु»ा है । इनको मान्य ।यें सदा १श्वितंमशोल हैं। सम को ताक 
को तरह उनका शेप आकृति बदली आ सकतो है। पर बेदो का हन्ञात 
पूण स्थिर व अपरिबतनशोल है वेढों मे ये तोनो विद्वायें उम् मात्रा 
मे भग्तनित्त है लतना एक स्वस्थ तथा सेघादोी सानथ 
मत्तिष्क समझ सकता है। प॑ वेदों का सम्पर्थ शात पृण रूप से एक 
ही मान्य मस्तिष्क से समा जाये यहु कठित है। क्‍्योंकि-/अनम्तपार 
किल शब्द शास्त्र” 


वेबिक बिज्ञाम बात्तव पे अद्भुत है यह अपरिबतनशोील है १०ोकि 
यह सत्य ज्ञाव है. मो क्ञान प रबर्तनशील है बह भसस्य है जेसे खुराणा 
के सुधावले डाबि असत्य हो गया। बेदों पर दृष्टितत करते हुपे हमे 
हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि-वेद का शान तान स्तर ५ चलता 
है। इसे हो जिविष्न प्रक्रिया कहते हैं । 


, यहु बिश्ञात वाह्तव पे तोन स्तर पर थाता जा सकता है। प्रावोत 
ऋषियों ने बल * आधिदंधिक रूप को अधिक महत्व दिया है। एक 
ण्ज् भौतिक त्तर पर यू ता है जितने सो लोफोपएकारक कार्य हैं वे सब 
भोतिक यज्ञ छो धेभो मे गिने जाते हैं। इन्हें पितृगण् मथवा अतिथि 
यज्ञ कहा लाता है । मानव को शारीरिक हेवा ही भोतिर यज्ञ है , कुए॒ 

बनाता, धमशाला बनाना जादि। दवाखामे खोलना भो इसो यज्ञ का 


्ज़् हैं। 


_आबंधशिब्र  _ ृ  |_//॒॒||_॒“ | 


दूसरी भेजो शा यज्ञ है देवबल भोर व लबंश्य दैव “व । देवयल 
अधिदेषिक श्रेणो का यज्ञ हे। बलिवेश्य देव आधा भोतिक भआाधा 
देबिक है । मनुष्य समाज अपता कुछ भाग सानवेतर ध्रानियों के लिए 
छोडता है त्यागता 3 हसो लिए इसे बलि कहा गया । बलिदान का अं 
है उत्यगं । और इसमें हमने कुछ तो पशु, पक्षियों, कोट पतपों श्ादि 
के लिए जिया भोर कुछ चल्हे की अग्नि मे जला दिया । मो बला य 
यहु बेशव देव होगा | इत अरकार यहू बलिवेश्व देव कहाया । देवयत्ञ तो 
शुद्ध अधि देविक है थो भोतिरु से सृध्म है। भोतिक विशातों को दोड़ 
भौतिक तक ही होगो । बसे मुल्ला को होड़ सत्जिद तक । 


जब बाज का विज्ञन पचतरयों छो प्रत्पक्ष कर लेगा कोर यहु जाम 
लेगा कि- प्रत्यक्ष के परे कुठ अप्रत्यक्ष भो है शोर प्रत्यक्ष से कहां 
अधिरु शक्तिशातो थ बलबतर है जहा सोतिक उपकरण को श्रपेक्षा 
सुक्य भ,.यसिक शक्ति ही या बुद्धि पर से ही राम लेता होता है। 
देशो शक्ति हा मावनतिड जात्‌ को वेश महों था सहझृता कर्योकि बहु 
भझोतिर से सुक्षम है बहू सो।+कु घिसटे को पकड़ में भरा नहीं सरृती। 


जहाँ तक बहु स्वत है उतना भर हो थाता जापेपा। 
|| 
य्र विज्ञान को समसने के लिए केबल सतत बुद्धि ओर वेद को 


आवश्यकता है । पहु दं।दरू विज्ञान भोश्कु बिज्ञान के ऊपर उत्ते लम- 
झते के लिए पहले ोतिक बित्लात को समझता सा आवश्यक है । 


आधुनिह बेशानिश् कहृता है कि-पत्ष मे डाला गया द्र्य अधिक 
से अधिक १००-२०० फोट ऊपर तक जायेगा । बादल तो एक प्रोल 
ऊपर हो हैं। 


बिस प्रकार एक विशालकाप तालब मे कोई एक तोला नमक डाल 
कर वेज्ञा + से पछे कि-कू य। भाप बतलाइपे कि यह नमक पानो से 
कि तीमा तक गया है ? इस प्रश्व का ऊत्तर व देगा कि यदथ परे 
पानो में धुल गग। क्या उत्त एक तो ने ततकु ज। साग वशाल तावाब 
मेंधुत यया है उते छिपा यज़ से आह ज। सहकृता है ? इतके जिये 
बुद्धि पा हू। हत दे। भातिश पन्ज नह ( क्योहि बहु अति सूक्षत 
हा गया । यूरे तानाब 5 कुशाकर फि( उतर क्षत्ष को यूरो बलि से 
कहों एड तोला नमह नोठावा भा बढ़ेगा जो +बव को शंक्ति के परे 
है।परचू।ह मैने [6 ताल वह यान है दूत 5 तक है कि 
बहु तालाब में ताजूद हू कताहि जाल वा है प९ हुतआएे उकड़ से 
बाहर है| पही बज बाधु सग्ड व के निर सा है. था दरबार इत बिएद्‌ 
व पु मण्डल में धुने। बहू ह। ततकू $ धवन तहीं बाल्द अत वें 
जलाक ८ उसे अत्यत्त वुक्म बताहर बाबु से बतावरण मे धोल 
विश गया है उसे पत्तों से व पत्र कठित है। हु परबंतोम क्षत्ष मे 
जहा मेघ का घुदा हद उसे घर कर यत द्व! 0 परोक्षण किपे बायेंतो 
कुठ निषकुष निकल सकते है । प९ उनको सुक्षम शियति का सही पुल्या- 
कत परिणाम द्वारा हो विकाला था सकता हे । 


जसे क ई अबोत बालक कहे कि-परे घिर मे बई है आप थोलो 
इाल रह हैं पेश मे पेट को गोली का प्रताव घिर पर कंसे होगा? 
पर प्रभाव होता है । 
जसे मानव देह है बसे "| विश्वदेह भो एक देह # समान हो है । 
यो भूत थे भव्य व धादि थो सतत त्वातो महर्षि दपानत्द लो महारात 
मे ऋ'वेदाई भा८ / भू का के आरम्प्िक प्रकरण मे ही थिपे हैँ बहाँ 
बिराद्‌ या विश्व को ब्रह्माणह का वेहू हो बतलाया है । 
( क्रमश ) 


राष्ट्र द्रोह हे अमीर खुसरो' 


साम्प्रदाथिक सोहाद के ताम पद दूरदर्शन सें थो घाराबाहोक 
दिखाए था रहे हैं बहू इतिहास की तों को तोड़ मरोड़ कर |बल्कुल 
गलत ढग से प्रश:त कर हें बह सोध राष्ट्र का अरमान करते हुँ। इस 
प्रकार के धाराबाहिका मे 'अनोर खुसरो ( जिसमे अन्नत्यता को छब 
सीमाए लाँ ' दी हैं। ४ससे पु 'गेट वे थाफ इष्डिया अपग्रेजो में दिखाया 
गया था जिसका मुल साव था कि सात सबं५ा पिछ) हुआ देश या। 
शाब-दिज्ञान, सस्कृति ओर सभ्यता का बिकास मुगलों तथा अन्य 
विदेशों क्ाक्रममकारियों मे भारत मे किया । यहू शाराबाहिक अप्रेशो में 
होते के कारण इसके दर्शकों को सद्या कम थी। लितके कारण हसके 
बिपरोत कोई प्रतिक्रिया महों हुई परन्तु जितने अग्रेली बागने बालों ने 
देखा होगा उसका उल्ठा प्रभाव अवश्य हुआ होगा । 


परततु क्षमोीर खुसरो हिन्दी मे होने के कारण लगता भे हसको 
प्रतिक्रिया बहुत दोन्न हुई है । अमोर खुसरो का जीबत चरित्र दर्शाने 
के बहाने केबल मुसलभात अक्रमजकारियो के पुणगात करना साह्न हू 
एक सोलबो जिस प्रकार से भोले-भाले बच्चो को बहुका रहा बताते है 
ऐस भाभास होता है जेसे हि्दू सामस पर एक जबरदस्त तमाचा सारा 
जा रहा है थिसका दर्द प्रत्येक आये हुरय अनुभव करता है । 


महुमुद गजनो ने बुत शिकमोी को अपना धर्म बताकर सोसनाथ की 
प्रतिमा तोड़ो थी बया यह केबल साज्रा-य को लिप्सा धी। सोरियल 
में छत्तपति शिवालो ओर महाराजा प्रता। को अपनानित करन मे भी 
कसर महीं छोड़ी 6 । 

गत २४ जून के प्रसव में इसो धारावाहिक भ आयों को भी बिदेशी 
अाकृसजकारोी बताकर मुगल लाकृमगकारियों के समझक्ष रखा गया है 
अर्थात्‌ केवल मुसससात हो भाक़मणकारो नहों थे, आय भी तो आक्ृ- 
सजकारो थे, विदेशों थे । लिस प्रकार सारत भूमि पर इनका अधिकार 
है भन्‍्य सभी भाकृमणकारियों का भी बहो अधिकार है फिर थाहे बह 
मुसलमान हो या ईसाई यह वही बेतुरा भतत्य इतिहास हे थो अग्रणों 
ने भारतोयों को भत्मिता को समाप्त करने के लिए जानबूझ्न कर गढ़ा 
गया था। भाज मो स्वत भारत से बच्चो को यहो हतिहासत पढ़ामा 
जा रहा है । पढ़ावे मे यह उल्दा भाथ इतना प्रचारित व हो पाए तो 
अब 'अमोर श्ुसरों सोरियल के बहाने इन कुसाथों को भारत थें प्रशा 
रित क ने का पड़यस्ता रचा गया है । 


स्वतम्त् भारत से इस प्रकार के उल्दे इतिहास का प्रथार प्रसार 
सदासर राष्ट्र का भपभान है । अग्र थ तो चाहे चले गये परग्तु राज्य 
अप्र थों के मानस पुत्रों ने सम्भाला है। मानस पुत्र अपने माता पिता के 
उ्ृ श्यों को पुण करते में सदा प्रयश्मशील रहुते हूँ । 


भच्छा होता यदि धाल हकोकत, गुरु तेगबहाहुर, बस्दा व॑राबो, 
गुर गो बिन्द सिहू, शिवाथो, सहा राणा बताप भादि महापुरुषों बर धारा 
बाहिक बनाकर दिखाते ताकि मारत थे रहुने बाले हिसुओं से बिछड़े 
यहा राम, कृष्ण को सरतान करोड़ो मुसलमानों को आंखें खब थातों कि 
हमारे पुअज कसे बलपूर्यंक, भय भोर लोल से अपने सवातन धर्म से 
काट दिए गये उन्हें पुनः अपने धर शोदने को इच्छा बागपत होतो फिर 
कंता अध्गाववाद या सम्प्रदायय/द रहता । सथा कार्य के मुथ्ष कारणों 
को खोज कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए । 


“उर्मिला प्रधान भायंत्रमाथ लाखबाग, लखनऊ 


११ सितस्‍्वर १६थ८ 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती द्वारा 
मसिलाप सन्देश का स्वागत 


दिल्‍ली १० अवश्त । सा्वदेशिक आब प्रतिसिधि सभा के अध्यक्ष 
पूर॒य स्वामी आनम्द बोध सरस्यतो ने एक भेटवार्ता में बताया कि 
बसंमान काल में देश घर ओर सभाज को रक्षा के लिए समाचार ब्तों 
को भूमिका को गकारा नहीं था सकता । स्थामो लो ते ऋ/ा-शहादे 
परम पं० लेखराम ने भृत्यु से पर्व बतोयत मे कहा था हि अआपंतमाल में 
लेख का कार्य जारो रहना चाहिए । 

देश को युबा शक्ति को आज दिमेमा, दूरब्शव आबिसे बविश्त 
प्रसार भोतिकबाद का प्रचार रूर दिख्ानत किया था रहा (, ऐसी : 
बिशद अवत्या थे राजधामी दिल्‍लो से एक ऐसे प्राभिद तथा श्राभाविक 
बिद्यारों से ओतप्रोत देनिक पत्र का अप्ताव सटक रहा या । 


देश भक्ति एवं बेदिक धर्म को पुर्तोत विचारधारा से ओत-प्रोत 
देविक सिलाप सम्देश ते उत कसी को पूर! कर दिया है। हमे बह 
देखकर बड़ो प्रधन्नता हो रही है कि मिलाप सन्देश के प्रथम पृष्ठ पर 
गायल्ञो मत्न तथा सम्पादकोय लेख के छपर विश्वाति देव" - मन्त्र को 
भूसिका से पूज्य लाला शुशहालजन्द ( महात्मा झ्ागग्द स्वासो लो ) 
के पोज जिरधोब मबोन सुरी ते अपने देश-मात्य पृरंभ तथा आयसमाज 
तथा आये समाज के प्रखर नेता के चरण दिन्हों पर धलकर भिलाप 
सम्देश को महात्मा भामम्द स्वामी थो महाराथ तथा उनके गुर श्थामी 
मोगेश्वरावग्द जी को विद्यारधारा को प्रति सप्ताह लेशनोबद्ध करके 
अपने पारिवारिक करतंत्य को प्रा रिया ।॥ 


हु+ प्रिय नबोन सुरी को प्यार भरा आशोर्वाद देकर आय॑ जनता 
से अनुरोध करते हैं कि सिलाप हन्देश को अधिक से अधिक अपनाकर 
पं० लेखरात की वतीवत को पूरा करें 


बेदिक विद्वान पं० कांशोनाथ शास्त्री का 


निधन 

हमें सुचित करते हुए अत्यन्त बु:ख हो रहा है कि मध्यप्रश के 
सुप्रसिद्ध बेदिक विद्वान, सावदेशिक धर्मायं सभा दिल्‍लो के सदस्य, आाय॑ 
हे4क के सम्पादक, प्रदेश के वेद प्रचार अधिव्ठाता 'बेबिक काप्तोत 
जारत' के लेखक पं० राराोनाव शारत्री पोंदिया का, अल्प बोसारो के 
पश्थात्‌ गुरबार दिनांक ४ अवत्त ८८ को पाइर अत्पताल में साथकाल 
४-३० बजे तिधवन हो गया। 

झाप पिछले मास्त ९५७ जोसाई को हो गोंदिया से अपनों सम्पर्ण 
अचल सम्पत्ति विक्रय कर धमंपत्णो के साथ अपनो एशनमात़ पुत्री जो 
होशंगाबाद में रहतो है त्थायो वियास हेतु जले बये थे । 

थो शास्त्रों थो लेखनो ओर बाजो के धनो ये । असत्य के खब्हम 
के लिए उनको लेखनों सतत चलतो रहुतो थो। इस सम्बन्ध में ये किसो 
को भी नहीं छोडते ये चाहे बह ग्यक्ति कितने हो सहस्यपृर्ण पैद पर हो 
उससें एक तड़प थो। बेद जिरद्ध तथा भारतोब पंश्कृति इतिहास को 
तोड़ फरोड़कर प्रस्तुत करते वालों के खिलाफ उन्होंने सदा हो कदु 
आलोचना को | ये घुत के श्त्तो थ लपय के पक्के ने तथा लिद्धाग्त पर 
कभी समझोता नहों करते थे। अवेविक लिद्धारतों के विरुद्ध डगको 
लेशथो पाखण्ड खण्डनों पताका थो | 

उनके निश्चम ते आय प्रतिनित्ति सभा सध्यत्रदेश, आयंधराण भोर 
भाव धयत को महान अति हुई है । जिध्को पति नहों हो शकतो | 


१९ सिलस्थर १हेंदथ 
आयंसमाणज के दिवंगत मनोीषो- 
आचाय॑ श्री पं० रामानन्द शास्त्रों का 
व्यक्तित्व एवं कततित्थ 


[ डा० ज्वनस्तकुमार शास्‍त्री, एम० ए०, अमेडो ] 


5. अऑण-- नया ऋंऑणन नमन 3 मिननननतननयओओओ.. अाओनओ+।. +5+ ५ 0 "दा 


झायाय॑ थी का सबंप्रथम बशंव १६७१ ई० के गबम्बर के अस्तिम 
प्प्ताहु में बाबोणित गायत्री भहाण्स तथा बदिक धर्म भ्रणयार महोत्सव 
स्वल निमोहया ( अस्पारन ) मे सेंगे दिया । उस €सय मेरी अबस्था 
१७ वर्ष को थो । भाजायं लो का नास मे ६-१० ब्ष को अथस्था से 
धुनता आ रहा था। कुछ इस रुप में कि वे बहुत बड़े बिद्वाम हैं। 
शास्त्रा्थ महारथी हैं, महोपदेशक हैं, धाराप्रधाह संस्कृत ओभोर अंप्रेजो 
बोलते हैं| प्रघम दशन में हो में उससे बहुत प्रभावित हुआ । जेता 
सुना ना, बंसा ही देखा क्षोर पपया । वे यह्‌ जातकर कि में विभोइया 
के निकट ही एक प्राम माधवपुर का रहने बाला हूं जोर गुरकुल में 
(र०प्र०) पढ़ रहा हू, बहुत प्रसक्ष हुए भावण देने का शोक मुझ सो 
बचपन से था । आयाय थो ने उस सप्ता मे हो 'अग्निमो्ड पुरोहितस”' 
ऋग्वेद के प्रथण सतत पर भाषण देने को मुझ कहा । मेने १५ भिनठ से 
अग्नि शब्य को ट्विविघ व्याइमा-परसेश्थर ओोर भोतिक अग्ति, इस 
स्याल्य। का श्रेय स्वामी दयातर्व क्षोर उनके इस अर्थ पर सहेशचन्त्र 
स्पायरत्त को आपत्ति, झ्रास्ति निवारण पुस्तक, प्रो« प्रोकिष, गुददस 
भादि पब्डितों को बातें सभो ए% प्ताश में कह गया । आचजार्य जो भतति 
प्रभावित हुए । थहां भायायं थो हु।रा किया था रहा शंका-समाधान 
का कार्यक्रम मिराला था। आचार्य थो विश्याजियो हारा पूछे गये प्रश्तों 
का उत्तर अग्रेथो में, पष्डितो के परइनों का उसर शल्कृत में तथा साधा- 
रण जनता के प्रश्नों का उतर न मैं दे रहे ये । ऐसा लगा कि उत 
में कोई प्रश्न भो उनके लिए नया है था। सब प्रश्नो के उत्तर देने के 
लिए वे सवधा तेयार तथा करबुक क़ोड़ा के समान मनोरंजक बातायरण 
होन भाधाओ में बोलने से हो भोताओं में धाक बेठो हुई थो। ऐसो 
बात नहों थी कि सभी प्रश्त पुराने ओर घिप्ते-पिटे ही थे । कुछ पबष्डित 
ममुस्यृति, बात्मोकोय रासायण के श्लोक ओर ऋग्वेद-यजसुबंद के मग्त 
भी क़ृबश: मांत भक्षण, भबतार और मृतक भा: के पक्ष में प्रस्तुत कर 
रहे थे । उनमें रतिपय मन्त्र ओर श्लोक भाषं्रमाथ के क्षेत्र मे अर्थावित 
और अप्रतिड भो ये | आचाय॑ थी अपने बंदुष्प शोर प्रत्युश्प्तमतित्व 
से उन प्रश्य रूपो थाणों को एक कुशल धनुधर को भांति बीच में हो 
छाट डालते । आधाय जो का तेजोदोप्त मुखमण्डल पष्डित मण्डलों में 
संलग्न भाषा विशेर रहा था । 


आयाय थो से ,बम मिलन का ऐसा अद्भुत प्रस्ताव मेरे सन में 
इमेशा बना रहा । तबते आज तक उन्हें संढड़ों बार देखा हूं, सुना हूं, 
बातचीत किया हूं । सबंध अपनो प्रतिला से दुध्तरों को प्रभावित करते 
तथा आयंसवाज रा यश चहुंओोर फंलाते हुए हो देखा । नरकटियागंण, 
बेतिया, भोतोहा रो, चिरेपा, रक्‍सोश, मलाहो, छपरा, मुजपफरपुर, 
बटता, सया, बाराजतो-कहां तक गिनाऊं सभ्ो धगह उत्सवों में जाय॑ 
समाज को शोभा बढ़ाते हो देशा + जरित के घनो, स्थालिसानों ोर 
विशछस बिह्ठात का व्यक्तित्व उन्हें लिखा था। 


जायाब जो केवल संत्कृत के हो विद्वान नहीं थे ओर त हिसू धर्म 


जआध्यंतित् ७ 


शास्त्रों हे । बोड़ शशंव, साहित्य भोर इतिहात का सी गर्णोर क्षयगा- 
हुन उरहोंने दिया था । तथागत धोतस बुद्ध के व्यक्तित्व औोर उनके 
परम प्रचार के तिमिस बोडड सिक्षुओं के तप, त्याग, करुणा, सुदिता, 
लगा ओर पमेत्रो के लोबन को उन्होंने हुमशा ही भादरां भोर कादर को 
दृष्टि से वेशा । पाथितनि कन्या विल्लालय बारावसो के उत्सव में उन्होंने 
सम्राद अशोक को पुत्रों संघर्लित्रा द्वारा अपने शस्बे वाल कटाइर 
तथागत के असर सम्देश का प्रसार प्रचार में जोबन खपा देने का ऐसा 
साथपुर्ण जिद्र छोंचा कि ओोता धर्म प्रधार में उत्सग को सादत! से भर 
उठ ओर छ त्राओं ते भो कुछ कर गुजरते का स्वप्त सभोपा। एक 
बोड़ भिक्षु बिद्वाय हारा चोग के राष्ट्रीय बिद्ाग्‌ को परालित करता 
शर्त के अनुसार उल बिहान्‌ हृ(शा अपतो हत्था के (लए प्रस्तुत होगा, 
सत्ता में हाहारकार मचमा ओर उस्त परित्थिति में इस बोदड़ बिद्वान्‌ 
हारा अपनो हो पराथय स्वोकार करके अपने मृत्यु के बरण का दृश्य 
उपस्थित करते हुए तबागत के भहिलसा का सरदेश ओर परिभाग हृथ- 
रूप चीन के राजा छोर प्रजा का योड हो गाता, जंसो न जाने कितनी 
घटनायं भोर इतिहास भाचायं थो के लिए हस्तामलरूबत्‌ थीं भोर 
आधा्थ जो जब उसका भोजत्वी ब्थंत करते थे तो भोता भाबोद्रेछ में 
आंतू बहाने लगते थे । 


पाणिति विद्यालय के उत्सव में हो डा» सत्यदेव भाय जयपुर 
प्रबडन दे रहे ये | उरहोंते अपने प्रबधन से ऋषि दपानाव को योगधिदा 
ओर भविष्य की कूछ घटनाओं को जात लेने शो बात कही । प्रदचन के 
बाद हो शंका-पतर्ताघाव का कायंछस था। भरायाय जो सपम्ताधाता के 
मातम पर बेठे । पहला हो प्रश्व वाराणसी के भाय॑ ध्ययतापोी भी बय- 
देव पियलानों ते डिया कि ऋषि दयावन्व योगबिदया से अपने मृत्यु के 
हेतु बिब प्रदान को घटता को जानकर उससे क्यो नहीं बच सके ? 


आचाय थो ने कहा कि छोई सो व्यक्ति जिस किसी विद्या या इत्म 
का जानकार है उसे यहु विद्या हसेशा हुर सत्य या कोई अध्य काम 
करते हुए उपत्थित नहीं रहती । अस्यमथत्छ ओर अन्य कार्य से व्याप्त 
होमे पर उच्त ज्ञाम का प्रयोग बह नहीं कर पाता | मन एक समय में 
पक हो बिधय का शान प्राप्त कर सकता है-न युगपर्दर्धानुपलबधे:”? 
( स्पाय ३-१-५६ ) | इनियों के काल भेद से इ्धाप।र होने के कारण 
एक हो सप्तय सन्तो विषयों झु। लानोत्वत्ति वहीं होतो-'कव॒लित्वाद- 
पुगपव्‌ ग्रहूधमू-( न्याय ३-२-६ ) । एक समय में अनेक् विषयों छा 
शाम ग होने के कारण “न पुगपरप्रदूषात्‌” ( न्याय ३-२०-४ भर) 
सम के विषयवात्तर में आसक्त - लोन होने से पूर्व शात शान या प्रायध्रि- 
ज्ञान का अषश्राव हो जाता है ( अप्रत्यध्ितान थ बिषवान्तरभ्यासन्ञातु 
( स्पाव ३-२-७ ) भतः त्थासोी दयावन्द का ध्यात उस ससतय अपने 
विश्वस्त पाचक द्वारा वृध से बिद दिये जाने ढडो वुरसितानन्ध को ओर 
थहीं था । कोई भो बोपो प्रत्येछ काव को पृ५ठभुसि सें परोक्षतान को 
हो सदा जानते को जेध्डा करता रहे तो बहू कोई दूप्रा का कर हो 
नहीं सकता । आधायं थो के इत ब्रत्युत्पश्नमनतित्व जोर दर्शनशास्त्न से 
संबलित पमाधाव से शोतागण घत्तुष्ट हो पये । 


सापंतमाथ सथापवा शताब्दी दिल्ली ( १६७५ ) मे आयोजित 
बेद सम्मेलन के संयोयक भाजायं प० बेद्यताय शात्त्रो भ। वेद सम्मेशत 
में भावण के विषय पं० बंद्यवाव थो ते पहल से हो निश्चित कर रखे 
ये और उन विवयों पर विद्वानों से लेश भो मगा लिपे थे । आधार 
पं० रामानग्द जो ने “स्पोतिष शास्त्र का मूल बेद  बिवव प€ लिए बय 
लिखा था ओर इसो विवय पर स्थापना शताददों के वेद सम्भव में 
१० सिसट सें ही सबते अच्छा भावज दिया। ( कृमशः ) 


संयुक्त निरीक्षण 

इस सभा को प्राप्त निरोक्षण आरया के अनुप्तार हस समा के सुख्य 
निरीक्षक भंबर प्रुबपालातह थो 'अटल' के नेतृत्व में इस सभा को 
मुख्य विरीक्षिका शीमतो डा० भाशारानों थो तथा सुवयाधिष्ठाता 
( भू-सम्पि ) ओ वेदप्रकाशथो ते संयुक्त रूप से दिनाँक २३-८-८८ 
से बि० २६-८-८८ तक, आयंसमाण फर खाबाद व याकत गंग, आय॑ 
कन्या इण्टर कालेथ व आय महिला डिप्रो कालेश फर साथाव, भाय 
समाज व आय॑ स्त्रो समान कासगंध ( एटा ), आयंस्माण बाय व 
बिलसो थ दातागंण, आय कम्या इण्टर कालेज अदायूं ब बिल्सो, आये 
समाथ भूड़ व बिहारोपुर तथा आये क्या इण्टर कालेल ब बाय 
महिला डिप्री कालेज बरेशो आदि का निरोक्षण किया । मिरक्षक दल 
को समा को शोर से बधाई है । 

प्रममो हुन तिवारी 
सस्ती, समा 


अठल थो की ४७ थों ब्षंगांठ 


“जोीवेस शरदः शतम्‌” 
इस सभा के सुक््य निरोक्षक: तथा युवा कल्याण अधिकारों 
के राजहोय पद पर पुशोमित छू» प्रावपाशासहु 'अदश' ने अपने 
शोीवन को ४७ शरद ऋतुमों को सकुशल पुृथं करके १६ सितम्बर 
से ४८ थी शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे हें । 
कुंबर साहब का जन्‍त १६ सितम्बर १६४१ को सेमपुरी नगर के 
सपहिकट प्राम खरपरो में, तत्कालोन अ्रमीश्दार राजबधि हुलार सिह ज्‌ 
देव, प्रधान भा०प्त० मंधपुरी के प्रपोत्न तया भोपस्म हा राजकुमार महा- 
बोरधिह के सुपुत्र के रुप में हुआ। आपको दयानर्द दशंत अपने 
पृज्य पितामहु तथा सदाज्यार अपने पूज्य पिता से उत्तराधिकार रूप में 
मिला है। आप आारस्म से ही मंगपुरी ० स० के सिष्ठाबाम्‌ सदस्य 
है। इस समय आपको प्रदेश ब्यापी निष्कास सेवाओं से हमारी समा 
गोश्वास्वित हो रही है । 
प्रभु से प्राभंधा हे कि वह ऐसे यशस्वी, भायंधोर को दोर्घापु प्रयाव 
क्रें। हाबिक बधाई के साथ- 
इन्द्र राज मममोहन तिवारी 
प्रधान मरतो 
आय प्रतिनिधि हम।, उत्तर प्रदेश 


निर्वाजन सुचना 


इस सभा हारा प्रवत्त अधिहार से, अधोहत्त/क्षरो मे आयंस्मान 
बिजयनगर-शाहत्रीनगर, कानपुर-महु मगर का बार्थिह सिर्वाधन, 
दि० २५-६-८८ को, प्रात. ८ बजे से कराया निश्चित किया है । 
आये सम्ाप्तों को सूची मन्दिर में टांग दो गई है। सुथनायं- 
।१-है-८८ “कुं० प्रुषपालसह 'अटल' 
मुक्य विरोक्षक सभा 


आयंमिन्र” के पाठकों को सूचना 


कागण तथा छपाई भावि के मूल्यों में अप्रत्याशित बंद्धि हो थाने 
के कारण हमते 'आयंसित्र' का घाविक मूल्य सभा के निश्चयागुसार 


१ जुनाई १६८८ से २५) र० बाविक के रथान पर ३० ) ९० बाबिक 
कर दिया है । 
जाशा है पाठकों का सहवोद यथापृ्व प्राप्त होता रहेगा। 
बिश्कम्तर दयाल गुप्स 


ग्यवस्थापक्ष 


भाय्य मिल ११ खितम्वर १६८६ 





आयंसमाज सोसाक्ऊ कानपुर हारा आयोजित- 
बेद प्रचार सप्ताह सुलस्पत्न 


( निय सम्बाददाता द्वारा ) 


आयंतमाण सीसामऊ कामपुर द्वारा आयोजित वेद प्रणार सप्ताह 
विांक १७ अपर्त से ३ लितस्थर ८८ तक सश्मारोहु सम्पन्न हुआ । 
विलय प्रातः ७ से & बजे तक विभिन्न परिवारों में तथा साथं ७ से & 
बजे तक घायप्रताथ सरिदर के प्राय सप्तागार में भ्रापोजित समारोह में 
प्रतिद्ध आय विद्वान भादयाय बेदतवत अवश्यों लखनऊ के प्रबचभों तथा 
को गरदेव भाज ( भरतपुर ) राजस्थान के भल्षनों ने सटसों बाय 
मर-सारियों के हुदयों में आयंत्रमाज हारा प्रतिपादित बंदिक धर्म के 
हृदबंधस ढराने में अधित्मरणोष सहयोग प्रदान किया। 


श्रो कृष्ण भन्माष सो महोत्सव 


३ घसिंतम्वर को साथंक्षाल ५-२० से १०-३० बजे तकु आावंसमाथ 
सोसामऊ कानपुर में श्रीकृष्ण अम्मोस्सथ ससमारोह सम्पन्न हुआ। 
प्राचायं वेदबत अवस्थी लखनऊ के ब्रह्मत्व में बहुद्‌ पश्ष सम्पन्त हुमा । 
भरी ओम धराश आये भधिशाप्ती अभियन्‍्ता कामपुर बिकात प्राधि- 
करण ते समबारोह को भ्रष्वक्षता को । सभा में आयाप धर्मानरद हैदरा- 
बाद, भी देवोदात भाप, भाषाएं बेदवत अवस्थी लक्षवऊ, भरी राभ 

गुलाम, भो राभकृष्ण जाप, ड|० ओम प्रदाश धानर|, भो प्रतार्पाविह 
श्री धग्तराम सेंपर अधान जिला सप्ता कातपुर है व्यावपात एवं भी 
गरदेब भाष॑ ( राजत्वान ), कु० अंगत्ति शास्त्री, कु० छाया आवं के 
सुमधुर भलन हुये । जिसमें भगवात कुष्ण के श्लोथम पर गम्सोर दिम्तत 
प्रस्तुत किया गया । अन्त में भष्यक्षीप भाषण के साथ समारोह शप्ताप्त 
हुमा । 

बव विहार ( पिकनिक ) 


४ घितम्बर को प्रातः ८ से २ बजे तक आपोजित व्यायाभशाला 
में गंगा के तट पर आयंसमाल सोतामऊ कामपुर द्वारा आयोजित बम 
बिहार में हुआरों भाव बर-नारियों ने सोल्लास भाग लिया लितमें पल 
प्रबलन, भअन, लोकपोत, खाल कद एवं सहभोज का आनग्द प्राप्त 
किया गया । 


महिला आरयेंतमाज, सभा भवन रूखनऊ 
में वेद प्रचार सप्ताह 


प्रतिर्ष छो भाँति, इस बर्ष भ्रो सम। भवव को सुसज्जित पज्श।सा 
में महिला माय तनाज, समा मरते लक्षवऊ ने अपना बेद प्रयार सप्ताह 
एबं जरप।ष्टमो समारोह बड़ों घृमधाम से भवाप। । परतिदित यज्ञ एवं 
प्धुर संगोतनय भवनों के साथ ड।० झात्तिदेवबाला, श्री आबाय पं० 
इम्प्रदेब थो, पं० भशिलेश तथा श्रो काबरद दोपक के पारगभित सावण 
हुए | महिलायें बड़ों संदवा में उपत्वित रहों , हती से बेद के स्वाष्याय 
एबं आय॑ घर के प्रबार में समपंज ल/ब से वश्यश्नोल रहने का व्रत 
लिया । श्रीमतो प्रेध बदशोी का सराहुनोव सहयोप रहा ।-कंलाश बडार 


>थ्री रागज लाधनसिह चोहान शिक्षक सावदेशिक आय बीर दल 
पुरी उ०प्र» को माता थी का २०-७-८८ को है२ वर्ष को भायु में 
लिध्वन हो यया । बस्टवेध्टि संर्कार पूज बेदिक रोति से हुमा । 


११ सलितभ्थर १६८८ 


| गताहओु से आगे ] 

बेदिक युगीग आय नागरिक 
स्वयं संकल्प पुर्बंक परसात्मा रूपी 
भादि शक्ति को स्मरण करते हुये 
कासना करता हे-हें परमेश्वर 
हमारे राष्ट्र में सब वेद विद्या से 
प्रकाश को प्राप्त सुपोग्य ब्राह्मण 
उत्पन्न हों । हमारे राष्ट्र में बढ़े - 
बड़ रथ हो | शत्रुओं को अतोष 
ताड़ने-स्यघने का स्वभाव रखने 
बाले अत्प्स्त बलबोर निम्रण राज 
बुत्ष या क्षत्रिय सर्वत्र हो । हमारे 
राष्ट्र में कामनाभों एवं दुग्ध का 
पृणे करने बालो भूति एवं धनु 
हो । सार होते में समर्थ बढ़ 
बशबान बेल हो । हमारे राष्ट्र में 
प्रचुर संक्या में शोज्र गमवन शोल 
घोड़ हो । हमारे राष्ट्र में प्रभुत 
उत्तम व्यवहारों को धारण करते 
बालो नारियों हो। रथ पर स्थिर 
रहुकर शत्ुनों पर विजय पते 
बाले तथा सभाओं में उत्तम सभ्य 
सभासद का ध्यक्हार करते बाले 
युवा पुरुष हमारे राष्ट्र में उत्पन्न 
हों। हमारे राष्ट्र का शासक 
बिद्वानो का सरकार कर्ता सुख 
प्रदाता तथा क्षत्रु विनाशक हो । 
राष्ट्र में हम लोग बिन यीजनाभो 
को सरचना कर ने सभ। निश्चय 
पूरक सकल हो । हारे राष्ट्र मे 
पंञ॑न्प रूऐो मेघ को सर्वत्र वर्षा 
हो । बहुत उत्त फलवाली ओोष- 
धिणां परिपक्द हां। हमारे राष्ट्र 
में योगक्षेत्र-अर्पात थो वस्तुये भृ 
ग्र्भ-सागर था आकाश भे हैं, 
ढिग्तु हमें अप्राप्त हें-उन्हें प्राप्त 
कराने बाले योग को रक्षा हो। 
हमारा राष्ट्र अपने निर्वाह के 
योग्य पदार्थों को प्राप्ति में सप्र् 
हों । 

हस सुन्दर मम्म्र मे राष्ट्र के 
सभी अक्षमवों का ब्थत है, थो 
उसे ऐश्थमयंबान बनाते हैं। बहाँ 
पर यह स्वच्छ करना असम्भध ते 
होगा, कि इस मय्त्र में जिन 
शब्दों को जोशन्त किया गया है, 
वे किसी रुढू अर में प्रधुक्त गहों 
है, खंसा कि इसके साथ बहुधा 
होता है। भाज ब्राह्मण, क्षत्रिम 
लादि गयों को जन्म के आधार 


शार बंमित् 


है 





वेदाधारित भारतीय 
राष्ट्र-चिन्तन 


[ भी देवरारायण ५रहातत, अलोगढ़ ] 


पर जाति दिशेष से जोड़ विया 
गया है ढिन्‍तु यहां पर ऐसा नहां 
है । थो शान-शिक्ञान का अनु- 
सम्धान एशथं प्रसारण करता हैं- 
बही ब्राह्मण है भोर जो बलपूर्गक 
भनवरत राष्ट्र की "का में सलग्भ 
रहता है-बही क्षत्रिय है। इसो 
प्रकार अश्नावि उत्पावन एवं बित- 
रथ में ब्यल्त व्यक्ति वेश्य ओर 
अपने भ्रम से उक्त कार्षों में सह- 
योग देने बाले व्यक्ति पुरधार्थो 
श्र हैं। इसमे ऊ च-नोच का सेद 
नहीं, प्रत्युत कार्य विभाजन है। 
आण भो अनेक पठित जब भो 
वर्भाभ्रम व्यवस्था को भाति प्रथा 
से सम्बद्ध कर देते हैं जो अनुचित 
है। भश्व दाक्ति राष्ट्र के परि- 
बहुन की प्रतोक है तथा धघेनु 
उसको पोषभ क्षमता को द्योतक 
है। बषभ वा बेल राष्ट्र के याता 
ल्‍यात भारबहुन एवं कृषि कार्यों के 
गैसाधन का परियायह्ष है। संग्तान 
“के निर्माण-इत्यान एवं गृह शक्ति 
की आधार तारी भो राष्ट्र का 
उत्तम अद्ध भाप है । इस सन्‍्ह में 
युवाओं को विशेष महत्व दिया 
पया है, क्योकि उनसे अपेक्षा को 
गई है कि वे सभा मे सभावद को 
भांति सुत्ृस्य एगं बिजमों होँ। 
यह मन्त्र एक ऐसा बंदिक राष्ट्र 
गाय है, थो राष्ट्र को स्वतोमुखी 
समृद्ध एशं बेसव सम्पन्त बनाने 
का व्याद्याय करता है । 
विश्बो देवस्य नेतुसत्तों 
बुरीत.. सवयम्‌- 
यजु० २२ | २१ 
अर्थात्‌ समस्त मनुष्य अपने 
बिह्ठान्‌ नेता को सिश्नता को स्वो- 
कार करें। इस मंत्रांश की भावना 
यही तो है कि राष्ट्र के तागरिक 
एसे भ्यक्ति को नेता के रूप में 
बरण करें जो उन्हें प्रिय हों । थो 


नागरिकों का सित्र ओर नागरिक 
उसमें मित्र हों । राष्ट्र में पारस्प- 
रिक समानता एवं प्रतिध्ठि का 
साम्राज्य हो । जाति प्रथा का 
देंष न हों, प्रत्युत वर्णाअम व्यवस्था 
की ज्योति हो । 


प्रिय मा कृणु वेवेणु 
प्रियं राजसु मा कृण । 
प्रिय सर्वस्य प्रश्यत 
उत शुद्र उतायें।॥। 
अथर्ग० १६/६२/१ 
रूच नो घेष्टि अ्रह्मणषु 
रूंच राजसु नस्‍्कृधि । 
रुय॑ विश्येषु शुद्रेषु 
मयि घेहि रूखसा रूचस्‌ ।। 
यजु ० १८४८ 
अर्थात्‌ मुझको ब्राह्मणों में 
प्रिय कीजिए, क्षत्रियों में प्रिय 
फोजिए, वेश्यों में प्रिय कोजिये 
और शूद्रों मे प्रिय कोनिये। 
हमारो ब्राह्मणों में रुखि हो, 
क्षत्रियों में रजि हो, बेश्यों भोर 
शुद्रों मे रुचि हो तथा इस रुचि में 
राचि हो। इस रखजि में रि का 
आशय क्या है । यहो तो कि ये प्रिय 
व रुचि को मं बन! । सतहो कृतिब 
नहीं, अपितु हृदय से ठोस होनो 
जाहिपे। विश्व का कोई देश नहों 
होगा, जिसमें शिक्षकू-रक्ष क- 
वर्णषिक एवं श्रप्ति० न हों, जंसा कि 
भारत राष्ट्र में हे। छिर वर्ग सेद 
क्यों-क्यों न प्रेम ओर दजि हो, 
जेता कि येद का सन्देश हे । जब 
हम इस प्रकार के भेदभाव को धूल 
कर एकता ये अलष्डता को 
सुदड़ भावना से करतंव्य का पालन 
करेंगे, तो हमारा राष्ट्र स्वासम्बी 
ओर कल्याणकारो होगा । 
उत्त स्बराजों अविति- 
रवब्धस्य 
महो राजन ईशते ॥॥ 
साम उत्तराधिक अ० ११(१३४३ 


ब्ंतस्प ये । 


अर्थात्‌ उन्नतिशील स्व॒राज्य 
अछण्ड कल्याणकारी हो ओर 
नियमों का पालन करने वाला 
उसका महान शासक सम हो । 
यहाँ पर स्वराज्य पर बल दिया 
है, जिससे नागारेक अपना राज्य 
अपने सुयोग्य प्रिय नेता के माध्यम 
से स्वयं सजयालित करे । स्वराज्य 
को स्वावलस्बो स्वाधोन एवं सुखो 
रखते के निमित्त हमको वेद का 
आदेश है । 

दिवई॑ ज रोह 
पूृथियी चञ्व रोष 

राष्ट्र अर रोह 
द्रविष थ रोह । 

प्रजां ७ रोहामृतं 


| 
रोहिसेन. तन्‍हां 
सं स्पृशव॥ 

अथर्ग० १३ [१३४ 

अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! निश्चय 
करके सुयंलोक व पृथ्वी को विद्या 
को प्रकट कर, राष्ट्र का 4 धन को 
प्रकट कर, प्रजा 4 अमरतत्व को 
प्रकट कर सबको प्रकट करने बाज 
प्रभ को साथ रखते हुए अपने 
वित्तार को प्रकट कर , यहाँ पर 
बारस्तार जो “निश्चय पुरंक प्रकट 
करे” को पुतराव लि है, उसका 
प्रयोगत पही. है कि हम अपने 
अन्तरिक्ष प्ृथ्वो, राष्ट्र, ए श्वयं, 
प्रजा को यथाय उच्चति करते हुए 
उसे विश्व में प्रतिष्ठित करें + इस 
मन्त्र का अन्तनिहित उहूदेश्य 
बहुत महान है जो हम से उपेक्षा 
करता है कि हम उक्त वणित 
पदार्थों को विद्याओं को ग्रहण कर 
उनझे अनुसन्धान द्वारा उत्तम 
कलभ्रुति प्राप्त करते हुए धुकोति 
से अबर हों जाये * “वर्य राष्ट्र 
जागयाम पुरोहितः:” अर्थात अपने 
स्वार्थ नहीं परमार युक्त दूसरों को 
हित भावना से पुर्ण स्थागी-तपत्वी 
एवं बलिदाबी पुरोहित हमारे 
राष्ट्र में निरन्तर जागते रहें, इन्हीं 
के आगते रहने से सम्पूर्ण राष्दृ 
सर्देव जापुत एवं सपुन्नत कहेगा । 
इस प्रकार यदि सभो राष्ट्र अपनी 
मर्यादा में रहते हुए विकास एशं 
सहयोग परते रहें तो सकल विश्य 
स्नेह एगं सोहाद पूर्थ हो सकताहै । 


शोह 


आगय्यंमित 


११ भगत (६८५८ 





॥ संगठन एक शक्ति हे ॥ 


स्वामी-अहानस्द सरस्यतहो ( वेदसिक्ष ) आब समाण-चन्दोसो-- 
२०२४१२ सुराशबाद ( 3० प्र० ) 
मन्त्र-सें गछ्छध्व से नवृध्य सं जो सर्नापति लानताम्‌ । 
देवा सागं यथा पूर्दो सं जनाना उपासते ॥ ऋग्वेद, १०-१६१-२॥। 
शब्दार्यं-परमात्मा लब॒मतुष्यों को आज्ञा देता है कि--हे मनुष्यों ! 
तुम लोग-स गच्छध्यम्‌ -- साथ-साथ मिल कर गति करो, स 
बदध्यस्‌ -- एक साथ मिलकर बार्तालाप करो, से वः मर्नांसि-- 
तुम्हारे ममोगत विश्वार एक हो,--थानताम्‌ "तुम्हें एक हो 
प्रकार का ब्रगति मान ज्ञाम प्राप्य हो। देवाः-- विद्वानों -- 
बिवेड शोलों मे लामम्‌ -- भाग को -- अपने-अपने करतंब्य साधो 
को, यथा-जेसे, प्‌ढें>परें समय में, सं-अनाना-- -भली 
प्रकार से ज्ञात किया ( भोर ), उपासते -- एक-दूसरे से प्रीति- 
पूर्यक समोपता प्राप्त को है । 
व्यास्या- किसो भो राष्ट्र या समान को उन्नति के लिए-एक भाषा,- 
एक धर्म ओर एक जाति का होगा अत्यावश्यक | ! इस वेद 
मन्त्र में संगठम शक्ति का बढ़ा ही रोचक व दाशंनिक विवेधन 
हुमा है । काश; आज तथा-कथित्‌ न्यायालयों के द्वारों पर 
इत्तक देने बाले आय जब सहधि दयानग्द तथा वेद माता के 
मर्म को समझ लेते तो, इन भयावह परिस्थितियों में क्राल 
आये समाज के हारा मानवता का अमित कल्याण सम्भव था। 
संसार सर के खलत-अन को बृष्टि आज इस पावन बंदिक धर्म 
पर टिको हैं, इसकी बिशेषता है, मानवता-को प्‌ृथा । मानव 
संरक्षण चाहता है । सरक्षण, उच्ब चरित्र में विहित होता । । 
उच्च चरित्र भात्र शशश्वत बंबिक धर्म में हो है। मानव मात्र 
के शुप्र कल्याण हेतु वेद ही बिन्तन को शिक्षा देता है । परम 
बेद भक्त पृज्य सहधि दयामर्द ने अक्षरशः बेह ज्ञान को आत्म- 
सात करके सानव सात के उत्थान का शंख साद किया । एक 
मानव, समाम को एक हटाई है। कई तासबों से सिलकृर 
समासय बनता हैं। इस प्रकार के अनेक समाज का आय करण 
झोर समाथों को प्रगति हेतु व्यक्ति-व्यक्ति का श्राय करण 
आवश्यक है । इस आये करण का प्रकार इस मम्द्र में बताया 
(१) यथा- सं गच्छध्यम्‌- तुम्हारी गति या-चलम समान हो । जब 
गा करो तो गति का उहृं श्य नेक हो । बपनो उन्नति के साथ 
मानव मात्र को उच्चति का भो लक्ष्य हो | तुज्छ स्वा्थों में हो 
उसस कर लोवत का ध्येय न हो, बल्कि सब समाण का 
जिससे हित हो वहु बाल-चलन हमारा बन थाए। हुम अकेले 
सोगवादों न बने । सब आपस में ऊच-तोच के भाबों का 
त्याय करके एक-दूसरे के सहयोगी बन जाएं; तथ्ो हुमारो गति 
घफलता के शिक्षर पर होगो | 
(२) सं बदध्वम्‌- एक साथ मिलकर बोलो । भाषा बहु सुत्र है, थो 
बिलरे हुए समुदायों को एक दृढ़ पुल में पिरो कर रखतों 
है। भाषा एक हो, राष्ट्र का खन-जन उसे प्यार करता हो । 
मन्ज- विदार ए6 हों, घर पू्ंद्ध आदहांता का घोष एक 
हो । जो हमारा आये धंष्ठ नेता उद्धोष $रे, बही हमारा 
सारा समाज घोष करे इस प्रकार तिल करके बाणों का 
व्यवहार भो सम्पक हो । 


(३) से दे सनाति अववाभु- तृस्हारे संत एड हो पहार के साग- 


संकक्पों से संयुक्त हों। मन विचारों का ओर संरल्पों का खोत 
है । आत्मा सम के हारा माना विधि बिद्वार व संशत्प संजोता 
रहता है। चाल-चलन, ओर भाषा बिज्ञात के एक होने १९ 
सकल्प-विजार भो साम्य हो जाते हैं। अत : सन का पिता 
तथा एकता हेतु वेदालानुतार एक धर्म परायण बनों, एक ईष्ट 
को मानों, ए5 जाति में विश्वास करो ओर भाषा बोलो । तब 
संकल्प शुद्धि से विकास पैथ्य पर बढ़ोगे । 
(४) देवा : लनाना : पूर्व यथा भाधस -- 
श्रेसे देव - विद्वान जनों ने पृव॑ काल से अपने-अपने ध्येय या 
लक्ष्य-भागों को-सं+उपासते-- भलो प्रकार से प्राप्त किया 
था । ऐसे ही तुम लोग भो करो । 
देव - विद्वान अर्थात अंष्ठ जन, जितका लोबन, पराव हितों में 
ब्यय होता है । दिन-रंन थो पर हित चिन्तत में बलिमान है। लो 
स्वार्थों को बलि देकर थोब मात्र के कश्याथ हेतु तत्पर हैं। थही, देव, 


आरा, सन्‍्त ओर साधु कहाते हैं। इस्होंने स्वयं को तो वेद माता को 
आशाओं के पालय मे लगाया हुआ है, परन्तु समाज के प्रस्येक बर्ग को 
भो बोव कराते हें, कि तुम भो हमारा अनुसरण करो । तप्नोी ता कहा 


है, कि थसे पथ देवों ने संगठित हं'फर अपने उहंश्य भाग को प्राप्त 
किया-तुम भी वंसा हो करो । 
देश के कर्ंधारो ! भाज तुम्हारे सामने महान चुनोतियाँ मुंह बाए 
शड़ो हैं - राष्ट्र आज अनेक उलझ्मों मे फुसा हुआ है । बेद का यह 
उच्च ज्ञान, कब काम-अवेगा। 'संगछ्छष्थम के पाठ करते बालों, 
अपने आप से पूंछो कि क्या यह सन्त अष्पने सचमुच पढ़ा है । ? नहों। 
तुम पाठ करने वाले आपस में ही उलझे रह गए । तुम्हारे भाषा, 
सकहप लाग औौर घर्म-भाति एक नहों हो-पाये । तुम्हारे धर्म गुरु 
आज भो अमानवीय माम्याताभो को वेद से सिद्ध कर रहे हें मोर इधर 
स्लेच्छ व यबन इत सूत्रों को अपना ढछर देव-सस्तानों ( भायों ) रो 
पिठाने पर तुले हैं। सावघात; समय है, चेत लो । वेद माता को शरण 
में आरुर 'संगठन-सृक्तः का पाठ ध्ांक करो। एक छांटो सी ( काल्प- 
तिक ) कहानी पढ़ो ! ओर मतग करो । 
कहानी-"भार सहेली ढछिसो यात्रा पर मिल कर चलो। 


चलतो-चलतो बह एक नो के तट पर था पहुंचो, य६ तेरना नहीं 
जानतो थो। नदो में पानो अधिक था। सहेलियां भी पक्की थो | एक 
बकरो, एक लोसहो, एक बुहिया ओर एक छिपकलो । इन्हें एक बड़ा 
था कछुबा तट पर घृप का आनर्द लेता दोक्ष गया। चारो मिलकर 
उसड़े पासगई ओर बोलो भाई थो, हमें अरनो पीठ पर बिठा कर गदो 
के उप्त पाए सवा दं, बिम्तते हुम अ्षपतों पाता प्रो कर सके। कछवा 
को इनके प्रेम व संगठन को देख कर दवा का गई ओर कछुबा नदी 
में जाकर उन्हें पार करने लगा। सहुधा, कछूथा को ध्याव आया कि 
इलको प्रेस तथा संगठन को परोक्षा थ्रो ले खूं-कितमा सच्चा प्रेस व 
संगठन है ? कुछ जल में जाकर कछुथा बोला, बहिनों मेरी कमर हृटो 
जाहो है, शोध हो एक उतर थात।, इतने कहते पर हो चहिया ते 
अपने से छोटो छिपकलो को पाती में प्रकेल दिया बहु फ़ट-पटा कर 
मर यई । कछुबा को ज्ञात | गया कि इसका प्रेम व संगठन दिखाबटो 
है । बह कुछ आगे मोर बोला कि भुशे कष्ट हो रहा है, एक शोर 
उतरो । लोभड़ी ने त्रस्त हो चुहिबा डुथो दो । इसो प्रकार गे 
बढ़ने पर बकरी ते लोसड़ों पर टक्कर सार कर बह सो लल में फेंक 
दो । बकरो अकेलो रह गदे | मकलो प्रेम व संगठन पर हास्य करता 
हुआ कछुबा डुबको लेकर जल के तल पर चला गया ओर बकरो सो 
अपने बड़प्पन के साथ डइब मरी । 

वेद पाठियों ! क्‍या हमारो भो यही दशा तो नहों है ? यिचार करो। 
बड़े-छोटे पत्र को भूखा कर बेद माँ का पायन आदेश पालन करो । 


११ घखितस्वर १६०० 


शोक समवेदनता 


आये धतिविधि सन्ता 3० प्र० के भूतपृर्थ प्रध/व र/जाब रणऊणय 
सिह के दुखव निधन प हुें |सस्त आयंस्वाणों से शोक समबेदगाए' 
प्राप्त हुई हैं। भायंत्रमाल जोनपुर, जो ब्रह्मानस्द श्रायं बानप्रस्थी 
लखनऊ, सावंदेशिक आय बोर दल, फतेहपुर, गुदकुल महाविश्यासय 
ततरपुर, गुरुकुल बिद्यापोठ पुथपावती पू० ( गामियाबाद ), प्रादेशिक 
सस्कृत विद्यालय ग्राजियाब।द, मद दयातर्द मुरकुल मह्ाविद्यासय 
,गा/जियाबाद, !०स० अमरोहा, आ>्स० गयां ( बदाय ), भआा० ० 
गांछो कालोनों सुप फ्फरनगर, आल्स० जनकथगर सहारनपुर, अा० स० 
सरथमना ( इटाया ), सरस्वतों विद्ञाशय कम्या इ टर कालेज म* ही, 
लखभऊ, भा०स०बगहा ( मिछ॑ पुर), महवि दयाननद काशो शास्‍्त्रा्य 
स्मृति ट्रस्ट, श्रा०स० लल्लापुरा (बाराजसी) भादे । 


सप्चा सबडे प्रति अपना आभार प्रकट करतो है। -सभा मन्‍्त्री 


गरुकल द्वारा प्रचार को धूम 


सहधि दयासन्वाव गुरुकुल कृष्मपुर (फर खाबाब ) जिसके उपदेशक 
गत कई करवों से सत्य सनातभों येव विद्या के प्रथा।र-प्रसार हारा समाल 
सेवा में निरत सलरत हैं। गत माहु गुदकुलोय धर्मोपरेष्टाओों ने 
कायभगज, मय बगल, कमालगअ, चादपुर, दृदेपई, स० बेग, सन०्यारंम, 
भ० दसू, न गुलाल | फरंशानाव) तव। क्वोर।,, गपराई ( हरदोई ) 
झादि अमेक स्थानों पर वेदिक ध्ंत का प्रयार किया ओर लोगों को 
बेदिक ध॒र्त ये अववत कराया तथा पश्चोपदोत मो प्रदान किए । 


जाधथंतत।ज का तुछतात्मक इतिहास 
। 


सात भागों में भायंतमाण को बिश्तृत इतिहास सम्पादित थ 
>काशित करने का थो सकल्प हमने किया था, बहू अब पुरा हो गया 
है । 'इतिहात' के सातों भाग अदा हो गये हैं। अब हमारी योअना 
है कि जेंप्रेजो माया में ध्रयतमाण कै इतिहास को प्रकाशित किया 
माए, ताकि हिन्दी न ज'नने बाले देश-व्दिश के लोग मो इस महान्‌ 
जम-भान्दोलन के संस्बन्ध मे समुचित लानकारो प्र/प्त कर सके । 
बिसने मारत मे नय युग का सुश्पात किया ओर थओो सतत्त संत्तार को 
इच्चति तथा! शान्ति का सच्चः धार्ग प्रदशत कर सकता है। 'आय॑ 
समाज का इतिहास के 5प्रेजी संरकरण के लिये हुम आधे बर-वारियों 
के सुझाव आमन्त्तित करते हैं, ता 6 इस इतिहास को हम पाठकों के 
लिये अधिक उपमोगी बना सके । 

हि्दो मे भायंतनाल का इतिहास भो हमने प्रदाशित हिपा है 
उसमें बड़े भःकार के ५००० पृष्ठ हैँ, आटं पेपर पर छतप्े थित्रों को 
पृष्ठ संदया इनके »तिरिक्त हे । सातों भागों के प्रे सेट का भुल्य 
केवल पाँच सो रपये है । जो लागत से मी कम है । शुरू में प्रकाशित 
दो माय बब समाप्ति पर हे,अतः बाद में पूरे सेड को प्राप्त कर सकता 
कठिन हो जाएगा। सातुरोध वियेदन है कि इस “इतिहास! के सातों 
भावों के पूरे सेट का आडडर शोध भिमयाने को कुपा करें। सभी आये 
समायों तथा शिक्षण संस्थाओं के पुत्तकालयों में यहु 'इतिहात' अवश्य 
हैगा ही चाहिये। यह आयंत्मात् के विश्य कोश के समान है । 

सत्यकेतु विद्यासज्भार 
माय स्वाध्याय केग्टर, ए-१|२२ धफ़दरपञ्ल एग्क्‍्लेव 
नई बिल्‍लो-११००२८ 


भायामित्न 


११ 





आयें प्रतिनिधि समा उ० प्रदेश के अन्तर्गत 


डपदेशकों, महोपदेशकों एवं भजनोपदेशकों के 
कार्यक्रम भास सितम्बर ८८ 


१-थो केशबदेद शास्त्री-महोपदेशक सभा-१ से ३ मेरठ, ४ से & 
किश्तपुर, १७, १८, १६ शेरथा, २०, २१ रोसा। 
२-शथरो बिश्वम्मरदत्त शास्त्रो-उपदेशक-१ से ५ रहमतगंश, १४ से 
३० बहुभोई ॥ 
६--थी सुकमनिन्द शी महारालश-१ से ३ महाराष्ट्र, १४ से ३० 
ठाकुरहारा क्षेत्र । 
४-भो महाबोर शो शास्त्रो-उपदेशक-लजनप4 गोरखपुर । 
४-थो जोतमारायंण जो शास्त्रो-टपदेशक-१ से ३ जन्दोती, ४ से १५ 
बहुनोई । 
३-शी डा० विधयपाल सिह भामं-१ से ३ सिकन्दराराऊ, १५ से ३० 
घनोरा क्षेत्र । 
७-भथोी गराजतिह थी मजनोपदेशक-१ से ६ मोपाल, १५ से ३० 
ठाकुरहारा । 
८-श धर्मराजधिह थो प्रबारक-१ से ३ अगतपुर बरेलो, ४, ५, ६ 
पीपडी नाथक । 
है- थी खोमचन्द थो प्रचारक-१ से २ फंजाबाद, १० से २४५ बदाय । 
१०-शो कमलदेव भो श्रयारक-१ से ३ हाथरस, ४ से ८ मेरठ, € से 
१२ बयागा । 
११-शथो ब्रह्मानन्द थी आये सबनोपवेश$-१ से ३ लक्षनऊ, ८, दे; १० 
बिलनो र, १९ से १३ पामपुर, १४ से २५ बदाष्‌ । 
१्‌ "थी उदय प्रकाश जो आय॑ प्रथारक-१ से ३ जागरा, १५ से ३० 
सदरपुर । 
१३-की रामचन्द थी शर्मा मबतोपदेशक-१ से ५ रहमतगंज, ६ से ७ 
पोपलीगायक, १० से १६ बदाय । 
१४-शभो जगतबीर जो सनेही-म बनोपदेशइं-१ से ३ सिकरद राराऊ, 
१५ से ३० सवरपुर क्षोत्र । 
१५४५-थभो सोतारा जो शर्ता-ममतोपदेशह-१ से १२ पोलीमीत, १४५ 
से ३० मोहद्ीन 4 र घतोरा क्षेत्र । 
१६-थरो सखोतराघ जा हरशा|ई वाले-मजरापरेत6-] ते ३ हू पुर 
देहात, १७ ते १६ बेर, २०, २१ राता। 
१७-श्रो नेमप्रकाश नो भायं समदोपदेशक-१ से ३ लक्षवऊ, ८, दे, 
१०, बिमनोर, ११, १२, १३ घामपुर, १४ छे १८ बांयरमऊ। 
पृद-भरो पुगलकिधोर जे ममनोपदेशक-१ से ३ लक्षमऊ, ४ से ६ 
ईसानगर, हे, १० भहयाई, ११, १२ भत्ताएुर, १४ से १८ बांबर 
मऊ, २६ से ३० लालर्गज रायबरेलो । 
१६-थो तेजपालसह आय समनोपदेशक- से ३ चर्‌दोपो, ५से ८ 
मेरड, १० से १३ गढ़ीनेगो काशोपुर । 
२०-ओ धनवोरातिह थी प्रचारक-५ से ११ बपपत, १४ से ३० 
ठाकुरद्ारा , हरिश्बन्दर आय॑ 
अधिव्ठाता-उपदेश विभाग 
आय॑ प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश 
“आयंसमाज मारहरा (एटा) में वेदप्रबार सप्ताह के उपब्रक्ष में 
आवजो पं पर भो धर्मदेव लो बानप्रत्थो के अछतोद्धार ब दलितोद्धार 


बर प्रसावशातों भव्नन व प्रबचत हुए । समता विवस भी समारोहुपुर्थक 
सनाभा गया। 


आयमिनत्र साप्ताहिक 
नारायजस्वालोी भजन ४ सोराधाई भाव लखनऊ 
शंध्टेट३ 
*णोकरण स० एल हब्यू एम प ७३ 
साद्पद कृत्ण ३० 
ढेपद ई० 


दृरभायथ ४६7? ४ 


११ सितम्बर रजियार 








निर्वाचन 


आप उपप्रतिनिधि सप्ता, मुराध ज व 


प्रधान श्रो खसम्चन्य ला भाय, शाहो जउ॑ हा भ्रमशेहा 
या रतठ उपप्रधान-भो बिक्रर्मातहु थी भाय, मोह ० ठर, सम्चल 


मन्ध्रो-भो हरिश्चन्द्र भाय, मोह कालो पगड़ो, अभ्तरोहा-२४४१२१ 
कोषाध्यक्ष-भ्री अम्बराशकुमार धो, सग्त्तों आ०्स० भण्टो बाँतत सुरा० 


भाय उप बतिनिधि सभा, फरुसखायार का अब १६८८-८६ का 
बादविक नियत भो प०शानतस्थकूप जो पाण्डण (फतेहणढ़ ) के सेतृ्ज से 
भायतमाज सन्दिर शमशान द के प्राडुण भे सब सम्मति से विश्तप्रकार 


सम्पन्न हुआा- 


प्रधान-थी अ्राथाय चरद्रदेव थो शारजो मुदकुल $ष्णपुर (फर० ) 
मससो-भो प० विद्यासागर जो भय सेरापुर 


कोबाध्पक्ष भी लालताप्रसाद थो आय रम्पुरा 


भहुति दयानन्दाघ गुरुकुल कुच्चपुर 
( फरखाधाद ) 

शायजुसार सप्ता का घाविक 

निवर्लचिय शि० २४-७-दघथ को 

सवसम्मत से निम्मप्रकार सहुष 

सम्पन्न हुमा- 

प्रधान-ब्र० भनुदेषाय 

मनन्‍्ती-भो विधयप लाय 

कोवाध्यक्ष-भी अशोक कुमार आय 


आयतसमा राजानोपुरम, लक्षमऊ 

प्रश्चान-डा ० भानग्दकुमार बरमदाल 

सनन्‍्को-श्रो देवोशकर 

क्षोवाष्पत थी सूरणप्रकाश तसयाड़ 
आावत्तमाज बोनादुर (कानपुर) 

प्रधात-भो बशगोपाल आाय 

मन्जो-डा० गयाप्रसाद शास्हो 


धायसमाल रामपुरा, कोहा 

प्रधान-श्रो छुष्ण थो साधक 
ससतो-भो भगवतोश्रसार श्याम 
कोषाध्यक्ष भी फकल्याजमल मिसल 

भा० ० कोसोकला (मयरा) 
प्रधान-भ्री बोरेस्कुमार थी 

लो-भो प्रदोपकुमा आय 
कोषा० थो रमेशवन्द्र थी 
मायतशाओ नवा बाजार, लश्कर 
प्रधात-भी भारतभृष॒थ स्थागी 
मच्धो -थो सदन मुरारो 


हा 


आ०म्त० गोमलागोरुणनाथ (सोरो) 


प्रधाम-भो डा०गिरधारोल्तालशर्मा 
प््छो-भो टोकर्मासहू थोसल 
कोदा० भो इन्द्रपात भसोम 
आ०स० राभपुर सफद बाघ 

प्रधान-भो मगूततिह 

प्न्द्रों-भोी भूदेबसह 

कोधा०-थो सहूदेव 

जिला श्ाव उरप्रतिनिधि सभा 


झाँसी 
प्रधान-'रो वाधथ्राम आाय 


भन्पो-भो माताप्रसाद त्रिपाठी 
कोषा०-भो निनहालचन्द बजाल 
झा०स० अआपक्तरनपतोल (बंगाल) 
प्रधान-भ्री भुगुवाथप्रताद 
पसक्रो-थो रामसामर सिह 
कोणा०-थो विधमकुमार खेशान 
आन>्स० बस्दाबन ( भथुरा ) 
प्रधान-भो प० विदारोथाल थो 
भगवनरी-भो वेदप्रकाश आय 
कोषा०-थो हारिकाइसाद थी 
जा०स० सन्यिर भयावांत दिल्‍लो 
प्रध 'न-थी भओोगप्रदाश क्रीमबाले 
प्रम्क्नी-भी घसपाल थी भाये 
कोदा०-भ्री शाजेसबापर नोदेवाले 
अप्य उपप्रतितिधि ध्ना,वाराजडी 
प्रथाग श्रो अवघविहारों खब्ा 
भब्यो-नभो दोपनाराएनलान 


फोबा० थो अभिमन्यु फुनार जुल्लर कोदा०-भी सत्यप्रकाश भाई 


“आऔआौीतत:सससससफफ/सकफससफकसफससफ कफफ+फ फसकफसफकफकफफक कसकसअसकक्‍क ऑल चरो__ कक) __ज नन-न-ननन99 कक ०+>अन+मन8 ५3५» ५+५ ०७७०» »ऊ ७५९» पते बीटर+भ००००९०४७ पक «मकान यु पर क७ पवन एप दामन कप के चलन कर; ५ दहीह:००-बं+००७०० 4५७०० +ज मुगल गकमनाथ+-०० ३ राल्‍मका दमन 
स्वश्वाध्िकारिणों आव प्रतिनिधि शत्रा, एसरप्ररेश के लिए समयरदोंत आयंगाशकर ब्रेत ५ भोराचाई गार्य, शखमक के लिए #कुशली कप | 


एम०पो० प्रिम्टस ( शिकदसुदर्शन खितेशा ) चारदान, सजग में थी विशक्ाआरबर्थान यूपत द्वारा भुफित एंव ॥्रशाकिक | 








उसर-प्रदेश भाय॑ भ्रहिंगिधि सभा! का मुष्त पतन 


नगर आयंप्रमान लखनऊ द्वारा अआयोजित-- 
समता दिरत समाशोेह सम्पन्न 


सावदेशिक धार प्रतितिधि सभा के निर्देशामुसार दिनाक ३-६-८८ * 
को भोकृध्ण जन्म दिवश्न पर अमता दिवस नंगर आयसभाज रकामगांण 


सक्षगऊ मे 72 अनाया यया । 

क्रो एव उपशयशालक आउल्मोक बल के पलमान ने । श्रो 
सुन्दरलाल ए कृहैयाला।लें बालतोकि पृथ एम० एल० ए० सक्ति 
सेकडो हरिशषम कुरोलट्क्रेलपो कि, पापी आदि सत्ो पुरुषों त 


पञ्ञ भे माहुति दो । समर्तोर ॥० हरिनतों को यशोपयोत दिया पया । 


थो करहुवाशाल थो बालमोकि का सम्मान पट्ट पहुनाकर किया 
गया । चनतलपता पे भी शोशच दर (डसप्ताव), गरह्मानसर्द (हरदोई), शो 
मुन्नालाल के प्ररसादायक भगन हुए। निरक्षारों सरदार क्रो सेवक 
सारायमसिह का प्रवचन हुआ | सभा को अध्यक्षता स्शाप्रों गारदायरव 
सरसत्यती के शिव्प भो अगडोशनरापन शक्तेना एडबनो डेट लध्यक्ष ऋति 
भाधम ने को । भो अअंनदेर महात ने बिला सना लखनऊ को बोर 
से धन्यवाद दिया । कायक्रम का सयोजन थी महेन्द्र [मर मे कछिया। 
0४ *्पक्तियों ते कायश्म मे भाग लिया | समा झा सपोजन 
बा एडबोहट मं तो सगर आवेत्रताल ने किपा। समारोह 
लेपर आयसमाज को मोर से प्रसाद वितरण सो किया 
पया समारोह को ख्त्ीप जनता ने मध्यर्त सराहुधा को । 






आवश्यक सूचना 
हपया प्राहक भपना नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें 


'जायभिल्ञ के मिव्म सदस्यों का सुरुक भाहु सगस्त १६८८ को समाषा 
हो वया है । थी० पौ० भेजते में ७ ५० अधिक पोस्टेज लगते है इसलिए 
शदस्थों हे ब्रा्चवा हे कि ये अपना तुटक १४ दिन के अभ्दर २०) २० 
बरनोअआशंर हारा अवश्य तेज दें अप्यया उनके थाम थी० गो० जेचौी 
शायेगी । अपर समय के जप्दर सयया भ आापा तो थौ» पौ० चेथने के 
लिए हुमें बाध्य होगा पढ़ेचा | छुपथा अपने-अपने श्राहक कम्यर योह 
ढकरलें, मप्धर बीजे लिखे हैं। १ जनजधरी १६०५७ हे धायिक छुल्सक ३०) 
श० हो गया है । 

४६९६, एपै८, छोर है; रे१४४, ३०३४०, दे3८७, २६४, ४ है०प५ 
२१३०६, ११००, देट्े३े९, ६२०१, ६४८०७, ६७५८१, इृदंइैल, ८०४६१, 
ब३३४५, धश्८ध५प, घर रथ, दहु४०, प्९६३४, दै[०० ह४॥०१, ढै१०६; 
ददरदे, १६९१६, ११२४८, ११९५२, १९६४४, ११६७१, ११९७३ 
पृ१६७८, पैश३े१४ं, ६२३६५, १२७०४, १२७१०, १२७११, ११७९५, 
१२६४६, १२८४६, १६१८१, १३१४९ १३५११, १३५०८, १३३४०, 
पृ३४४४, १६५६०, १३५६४, ११४६६४६, १३४७०, १३५७३, ह शेह७ण, 
बृ३२३जड़े, प१ै१८०, पडेड५३, १३८४६, पैशेदे१७ १११५८, ११४५३, 
१३४६१, १३६७६, ९४३२४, १४२२४, १४३२६, ऐ४३२७, पृश॑रऐेद, 
पृष्ठ ३ ३॥, ४२३१०, ६११३१३१, प्र४ं३३१९, १४१६३, १४३६४, ९ ३१३४, 
१४३३६, (४३३८ । बिवीत->- 

व्यवस्थापक 


७ - अाआा%ाआााबआाओ 








म्कोड्ॉनलावहधपार् 


भ्फ 





जाय प्रशिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मख्पत्र 


रजि स० १२४१४७ घोषणा पत्र स० ७। रच-र रू४ 
साहपद शुक्ल 3 रवियार सबत्‌ २०४४ वि०, दिनाक १८ 'सतम्बर १६८८ 


इस भझू के जाकयंण आये प्रतिनि धि सभा जत्त पे प्रदेश 


लती की बल्ामिकता 
झगठनम से उन्नति 
जवाहरलाल नहर ओर शधो धधु 


८००.” बहदधिवेशन दि० १२,१३ नवम्बर 


ईसाई मत सभीक्षा 


पञ्न ए% शुद्ध बेदिक विज्ञान सन १९€द८ की 


सत्र सार धुचबावे 
दुयानन्द ऐंग्लो वदिक कःलज 





प्रश्ात शत्पाइक- | 


च्च्छ्‌ 
। ५ श्ृ 
मल लखनऊ मे॑ सम्पन्न होगा 
ई । 
निर्वाचन का कार्यक्रम मिम्त प्रकार £ 
32 हे | सभा से जिला प्रापिश को अग्तित मिथ वृ० ८ छ 
इनादेव पाठक एण०ए०, २ छिल्षो को शांद १९ ९० £ हे 
साहिश्वाचाव हू-मतदाता सुथी का प्रकाशन कद+ ०७ कुछ 
४-मभापसशि करते को अध्तित्त निधि ७ कल्‍न्‍्दय 
क्र ४-लापसि का विवारण श »+ कदद रे रह $ छा गक् 
६इ-मुडनतदाता सुथो ढा प्रशाशन घ४६०१६४-दछ 
सदस्यता झुल्क ७-अहरशिवेशन एवं निर्धादन ४-१ १०८८ रुक्ष ९१*-* ८४ 
सकी अंत बह र जुवाव परिणान को धोधणा न्शिशिर जय व रू के ३ 
धायिकं ३०) ५ हि 
हभाहो १४) स्थान-डो 0 छु ० वी ७० कालज, लख सऊ 
चिदेश हैं १६ बौँड 
+# मनमोहन तिवारो 
बर्च ४१ भश्त्ी 


झाथ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदन 
बरू इ७ दिवास १३-६-८७ ] बराशयजन्वत्भो.- मदन 
९ 3 नीशाशाई भाग सव्रनक ६ 


२ ज।न्वागा 





हुम कोन थे, क्या हो गये हैं, ओर बया होगे अभो । 
भालोी दिचारें आज सिलक्र ये समस्यायं सभ्ो॥। 
-राष्ट्रकनलि मैबलोशरण पप्त 
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बेद प्रचार सप्ताह के बाद 
के जे के 

हुमने सम्पृर्ण वेश विदेश विशेषतया अपने प्रदेश में बेद प्रधार सप्ताह 
बड़ी घुमधाम ते मनाया | इस क्षबसतर पर अस्य कई रोचक कार्यक्रमों 
है अतिरिक्त समता विबस भो आय मग्दिरों में बड़े समारोह के साथ 
भताया गंवा । बेद कथाभों के साथ हो अध्पृश्य कहे थाने बाले भबते 
भाइयों को पवित्र यश्षबेदि पर बिदाकर हुबन किया झोर उन्हें पशोप- 
बीत दिया । सहभोथों में सबने साथ मिलकर छाथा पिया ओर बंदिक 
धर्म की ढदास माम्यताओों का भवण, मनम किया, रम पर जलने का 
बुत लिया | ससता दिवस को परिकल्पना मबोत है। पद्चपि हुम सब 
सप्तान हैं और समता समस्त और दाधुता के सहाल क्राधश से सृत्टि 
के शादिकाल से हो जुड़े हुए हैं, किर भी आर्थ जाति में, बतततात काल 
में माई हुई बिसंगतियों को दूर करने हेतु हमने प्रदेशोष एवं सावदेशिक 
शा प्रतिविधि सभा के आवेशानुस।र इस अवस्तर वर ॒ सामुहिक्त छुप से 
इस दिवस का झायोजन किया । बेद में संगठम सूर्त का एक मर है 
जिसका हम प्रायः पाठ किया करते हैं, साप्ताहिक सत्संगों के अवश्तर 
पर तो अवश्य हो-/'संगण्छष्यं संबदध्य सं॑ थो मतांसि भावताब" 
हम सब साथ-पसताथ चलें, साथ-साथ बोले, एक दूसरे के मन को बातों 
को समझते हुए समान बविद्वार बाले बनें-भादि। रेद प्रचार के साथ 
“सम्तता दिब्रस का आयोजन विशेष रूप से अपने उस भाइयों को 
बेदिक धर्म को भोर प्रेरित करते के लिए किया पया है थो किसो 
कारण से बेव के शम्देश से बिमुस होतै था रहे हैं। संस्कार से धह 
बेदिक ध्वर्मो ही हैं, हमारी संस्कृति के शलिश्न भरूु किप्तु सदियों से 
बामगत जातिपांति को हथा उप्मात को वध्यवस्था सप्तान्न में पनपे 
रहने के कारण दे प्रभु के इत दिध्यक्षात गेद के स्थाध्याय एवं बेद के 
प्रबचन से दूर होते गये ओर इतने दूर होते पये कि हमारी संल्‍्कृति 
झोर हमारे रोतिरियालों को छोड़ते गये ओर यहां तक बृर हुए कि 
हमारे प्रबल बिरोध्ियों के दंगठन में जाकर हमारे धोर शत्र धन गये । 


संगडन को दुष्डि से सायों के घिरद्ध हस समय दो ब्रन्‍श् संगठल 
कार्य कर रहे हैं। एक इस्लाम को भाड़ लैकर तो दूसरा ईसाइयत को । 
यह दोनों संगठन काफ़ो शक्तिशालों है भोर श्ाप्तन तम्पन्त सो । बेद के 
रक्त संगठन-सुक्त का क्रियात्मक पाणन करते प्रें बे हमसे अधिक बाग- 
रुक हैं। ईरान का मुसलपाद लखतह के मुसलमान के साथ, एक थाली 
में, बेठकर, बेहिचक, रोडहो खा लेगा ओर आवश्यकता पड़ते पर रोही 
के साथ बेटो का भी व्यवक्षार कर लेगा | लेकिस, हम एक बालो की 
कोन कहे कहीं-कहाँ पंगत में अपने से तिम्न कहे थाने बाले को बिढा- 
कर भो खिलाता पसमद तहों करते । यहो हाल छतकी प्राथता का भी 
है। सामूहिक हो था एकाको, विश्य के किसी कोने का रहुते बाला 


१५ सत्र ५हुचर 


सुतलमात ईसाई मिलकर प्रार्थंता करेंगे। प्रार्थना तथ्यहोत है या अपू्ण 
है-इस बात से उनका कोई सस्वसध नहीं है । बहु तो सामूहिक प्रार्थना 
में सम्मिधित होता अपता शामिक्ष (रख) कत्तंध्य समझते हैं क्‍योंकि 
उससे डबको कोमियत ओर मजहूब को प्रभय मिलता है। सोभाग्य या 
दुर्भाग्य से कुरआन की अधिकांश आयतें आत्मिक उच्चति के साधन तो 
कम बतातो हैं, दत्त म विरोधियों को तत्ट करने अथवा उरहें इस्तान 
में दोक्षित करने को प्रेरणा देने बालो बातें मधिक शहुतो हैं। ये उन्हें 
पेगस्थर हारा प्राप्त ईश्वर का हो हुस्न मावते हैं और इत निमिल 
कुरमान को भाशानुसार हिसा का आश्रय लेने को ये सबाथ ( पुष्ण ) 
समझते हैं। परिणास यह है कि श़बका संगठत भो प्रबल है भोर हमें 
मध्ट करते को उनको मारक शक्ति सो प्रधल है । 


इसका एक ही कारण है कि इस्लाम के प्रव्क मोहम्मद साहब एक 
ओर थहाँ धर्म को व्यवस्था (फतथा) देने थाले सर्वोच्च धामिक स्यण- 
श्थापक थे यहाँ दूतरो ओोर तलवार लेकर लड़ने बाले स«च्चि कमाप्डर 
भो ये । उन्होंते कहा हमारी बात मानो-खुशा का हुपस है हों मानते 
तो तलबार तुम्हारे सामने है कल कर दिए थाओगे । अधिकांश लोगों 
ते मृत्यु भय से तथा अश होगे के कारण बिना सोचे बिचवारे उमको बात 
को भाग लिया भोर झाज विश्व का एक बड़ा समृह उनका अन्यातुयानों 
है । ईसाई थोग इतने उग्र महीं थे किन्तु अशिक्षा अक्षान भर गरीबी 
से ्राण पाने के कारण तथा बंदिक शिक्षाओं से अनभिन्न रहने के कारण 
ईसाईमत को स्वीकार कर लिया । राज्याधय पाकर उनका मत खूब 
कन्ना फूला। 


क्रायत्माल शपनोी बंचारिक क्ार्ति हरा इस स्थिति को परिथतित 
कर सकता है विधा किलो हिसा अथवा दुराफ्रहू का क्षक्रय लिए । 
हमारा जिच्चार है भतुष्य समनशीक्ष प्राणों है, उसे डंडे के शोर पर 
किसी प्रुप में परैलता पाप है। बेदिक धर्म बंचारिक क्राप्ति हारा 
मानव के बेयक्तिक सामूहिक दोनों प्रकार की उन्नति का पक्षणर है। 
बहु सहिचारों हारा सतुध्य को सच्चे अथ्थों में परस आातस्तिक महाभातथ 
विश्वकल्पाण कारो प्राणी बनाता चाहता है । यही बेद का सम्बेश है 
थो हमने बेद प्रचार सप्ताह के माध्यम से संसार को दिया है। हम 
मानवमान्न को सहिधारों का सबत विग्तन एथं आथरण का भोश्य देवा 
चाहते हैं जिसे भात्मतात करके वहु स्वयं लिर्ञम ले कि सत्य कया है 
भौर असत्य क्‍या है। यहो आयंसमाथ का जोधन दंत है लजिरहोंते 
समतशोल होकर इस जोवतबशंत को स्थोकार किया हर्होने बंदिक 
धर्म की सत्यता को आत्मा स्थोकार बर लिया। अभो हमें हससें 
सफलता कम मिल रही है-इसके कया कारण हैं, इस पर लायंतमाथ के 
गतिशौल कसंड मेतृत्व को दिचार २रणा चाहिए । 

कै 


अत्यन्त आवश्यक सराना 


जाय प्रतिनिष्ति सभा, उ० ध्र० के अभ्तगंत सभौ उपदेशकों|प्रचारकों 
मिरोक्षकों आदि ते भज्॒निवेदत है कि जब उनको रसोद बुक भर जांब 
तो उसको काउप्टर कापो ( सुसल्ा ) सभा कार्यालय में पत्र-प्रेथक के 
पास छत्रा कर दें तथा तबोत रसीद बुक उतते आपात! कर लें। 

प्री हुई काउण्टर काबो ( सुलक्षा ) लमा करते पर हो हुसरो 
रसोद बुक दो था सकेगी । 

जनवरी, ८८ से थो रसोद हुए आपको दो गई हैं, हमको छादप्टर 
कापो ( युससा ) सत्ता कार्याशक्ष में शमा कर दें, इसमें किसो प्रकार 
की अतावध्ानों व करं। मनमभोहुत तिथारो 


सभ्ह्ी-प्ताय॑ प्रतिवि्ति सभा, र०प्र० 


१८ लित धर १४णथ 


जवाहरलाल नेहरू ओर संघो बन्ध्‌ 
[ स्थासी बेब/ुलि परिशक्राअक अध्यक्-बंदिक संस्थास सलोवाबाद ] 


थो विशवन स्वरूप घोयल का एक लेख “काश आज डा श्यामा 
प्रसाव मुखर्नो होते” शी्बंक ते । छुलाई हे आयंसित्र में छपा है। में 
भो गोफल थी के इत विद्वारों से पू्नंतया सहुमत हूं कि नेहरू जो 
मुक्षणों ते भयभोत भे ओर उर अपने सागं से हुटाना चाहते थे ओर 
जयाहरलास नेहरू ओर उनको तत्स का सोभाग्य कहिपे तथा देश का 
हुर्शाग्य कि शीघ्र ही नेहरु भो को बहु अवसर प्राप्त हो गया । 


बास्‍्तबिकता तो यह है कि शेख अब्दुल्ला बेचारा था ही कुछ नहों, 
मुखर्थो को हत्था के पश्चात यह सचमुच शेर थम गया था। मुखक्ों के 
देहास्त को हत्या से इसलिये कहता हूं कि छतके एथ० डाबटर को थो 
उनसे मिलते गया था, यह कहकर धरामदे में बेहा! दिया गया कि आप 
को अभी मिलाया थाता है, मुखर्जो ठोक हैं ओर पाँच सिवड में उन्हें 


सुचित कर शिया गया कि पुखर्थो इस दुनिया में महों हैं। 


इसका अर्थ तो यहा हुआ कि उन्हें समाप्त कर दिया यया ओर 
उनके डाक्टर के आने से पहले हो उन्‍हें समाप्त किया जा रहा था 
तथा उनके जोबित रहते उनसे हथ-चिकिरशक को उनसे मिलाता संभ- 
बतः उनके लिए जोवतदायो सिड़ हो जाता ओर शासत के लिये भय- 
कर लिड होता । पुदुणो को इस प्रकार हत्या करने के पश्चात्‌ शेख 
अमुतता नेहुर थो के लिये शेर बन गया था क्योकि भ्रथ पदि नेहरू 
भो उसको हज्छ, के विरूद्ध क्री कुछ कहते या करते तो वह नेहरू थो 
का सुखबों हरयाक्ाण्ड को लेकर मज़ा कर देते । 


गोयल थी का यह धिच्वार सो सत्य हैकि नेहरू ली ने 
मुखर्णोी को माता के पत्र को भवहैलना को ओर मुखर्ओो को मृत्यु की 
लांच तहीं कराई । यदि मृत्यु स्वाधानिक कारणों से हुई होती तो तेहरु 
लो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने हि लिये अवश्य जांच कराते ओर पदि 
सुत्यु भस्थाप्ताबिक रुपेण भो शेख धब्युत्ला द्वारा हो कराई गई हाता तो 
भी बह जाँच करा लेते क्योकि हब मुखर्णो से तो तेहरुओ निश्चिन्त हो 
ही चुके थे, अगुल्ला को भो अधिक शक्तिशाली बतने मे इस जाच 
हारा रोका था सकता था और इस प्रकार सका व्यक्तित्व समाष्त 
करके किलो ओर पट्टी के भावो को मोहरा बता कर सामने श्ाया था 
सकता था। परस्तु यह जानते थे कि अल्दुल्शा उनहों का भोहरा था 
ओर उग्हों को कृपादष्टि धने रहुने के लिये शसते मुखर्णों को मरथाया 
था अतएव जांच के परिभागस्यरूप बह स्वयं हस हत्या के लिए दोषों 
सलिड होगा वहाँ थाहते थे । यही कारण था कित केवल समुखर्थो को 
साता के वत्ध को नेहरु थी ने उपेश्ा को अपितु छत सभय देश के 
प्रत्येक शोत्र से मुखर्थी को मुत्यु के कारणों को जांच के लिए माँग हुई 
थो, नेहरु जो ते देश को ढस शल्पुणं कदण पुकार को मो सितास्त 
अवसुता कर दिया था। 


भोयल थो ने अपने इस लेख में संधियों को धर्जा को है। बह 
लिखते हैं “केशा में जब जनता पार्टी छो सता आयी, उस समय भो 
लंध के लोगों ने इस हत्या को जांच शायद इसलिए नहों करायों कि 
उन्हें रस जांच के साथ पर्डित दीवदयाल उपाध्याध को हत्या को जांज 
भी करामी पड़तो भोर शायद रस थांच में कोई अगनसंघ का वरिष्ठ 
नेता फंस जाता ।” 


शार्बं मिल । 





जनपतधियों की तो बात हो मिगालो है | भी श्यामा प्रसाद मुख्यों 
के जेल लाने के बाद इनसें से ए ने भो कश्मोर को ओर पुंद नहों 
हिया । उतको हुटया के थाद भो डनको नतिरुत ने डग्हे महीं झकत- 
झोरा | संहार के झाप्योलनों का इतिहास धठाकर देखियेगा तो एक 
भात्र संधियों का ही यह कश्मोर सम्बस्धी भारदोशन है कि इतने घड़े 
नेता की आहुति ल/ थाने के बाद शो एक दम समाप्त होकर रह गया 
अस्थया जब ओर जहाँ किलो आरदोलन में छितो नेता को अहुति लग 
जाती है तो भाग्योलत भड़रू उठता है । ह+ प्रकार से विचार करने 
पर तो मुखर्यों को हुत्वा के लिए जितने दोधों तेहुक ओर शेख 
अब्ठु ला रहे, उनसे कम दोबो संधी बन्धु भो नहों हैं। बास्तबिकृता 
यह है कि यदि समुखर्जो के बन्दो बनाये जाते हो सचियो ने अेल भरने 
को ठान लो होती तो बहुत सम्भव था कि मुखर्तो को हत्या भ 
होती ' मुख्जों हो पिरफ़ारों के पश्चात्‌ सधियों के सत्थाप्रह करके 
जेल न जाने से नेहरू भोर अब्दुल्ला को यहू स्पष्ट दोख गया था कि 
मुखर्जो के पीछे जनतंध के भाम पर॒ जो लोग उछलकद मधाते हैं, 
इनके पास दमगजे दिखाने के अतिरिक्त कोई शोबट नहीं है भोर यही 
बह स्थिति है जिसे जाग लेने के पश्चात्‌ मुखर्जो के हस्थारो रा साहुत 
बढ़ गयर ओर डनको परिष्रियति को समझ लेसे को बात इससे सत्य 
सिड्ड हो थातो दे हि मुद्ों के बलिदान के पश्चात्‌ भो सथा बस्पुभों 
को नेतिकता ने इन लोगों को रश्मोर को ओर मार्च करने को नहीं 
ललकारा । 


दोनदबाल उपध्याय को मृत्यु को लाँच का प्रश्त सो गोयल जा 3े 
लपते लेख में उठाया है । गोयल थो का यहु विजार श्री सत्य है कि 
पवि जाँच होतो तो दोनदपाल को हत्या का दोबी कोई जनसघ का 
बड़ा तेता ही धिद्ध होता । कई प्रश्त दोगनदयाल थी को हुश्या के विषय 
मे ऐसे हैं कि लिगका उत्तर श्राथ भो नपेत्षित है । 


दोगदयाल भो एफू अधिल भारतोष दल के तेता थे, बहु कोई 
साधारण उपल्ति नहीं भे । बहु बल के कार्य ते हो पात्रा पर ये, छहो 
व्यापार के लिए नहों जा! रहे ये किस्‍्तु न तो उनके साथ उसका निो 
सचिव पा, न जपराप्तो तथा ग अन्य कोई दल का ह्थवं सेवक भादि 
ही था। प्रथम अ्रनो के जित कपे मे उन्हें ायिका मिलो थो, उसपे 
कैवल एक सेगा धिरारो सल्यन-सम्मवत. कंप्टन शर्मा वामह-यात्रा 
कर रहे भे, उ|हें भी दूसरे कपे में स्थानास्त रत करा दिया गया। 
इसका यहु अर्थ तो नहीं कि उन्हें हृत्पा के ।|लगे ही अकेला कर दिया 
गया था। 


बहु पाँच दपये का नोट हाथ प्ें लेकर ६गेटफार्थभ पर गये बतपप 
जाते हैं। बहूं से लोटकर ग रूप के <रवाजे 7र -त्र' पछड़ं खड़े हुपे 
ये। गाड़ो के चलने पर छित्तो खम्मे थे टकर ये नोचे '*ल हो पर 
पर था पड़, परग्तु मोट हा में हो रह! पहू बताम्त अगर्गंल प्रथ्षा: 
है। इस अरकार टकराकर गिरते थ!। के हाथ में गोद रह हुं बल 
सकता | 


उत्तको (स्पा करके उन्हें लाइन पर डाल दिया गया हो भोर तब 
डनको नोट पकड़ा विया बपा हो, यह तो सम्भर  । |फर उनके धुट- 
ढेस में डग* बत्ल, नको स्वजंघ्यों घड़ा तथा उत्* कई तो रवे 
के लोट ज्यों * त्य रक्खे मले, नहीं मिलो तो उसका हायर । 


[ शैब पृष्ठ १० पर ] 
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संगठन स॑ उ्नात 


[क' सुरैशचगा बेदालंकार एस० ए० एस० टो० आ> स० भोरश्षपुर ] 


हं समरिदवते बबसरते विश्वान्ययं भा। 
ह 7 ₹वये समिध्यसे स्॒ तो वसुस्थाभर |! 
बर० ९० (१४१ | १ 


हे ( बबब्‌ ) बलबात्‌ जोर ( श्र्य ) भरेष्ठ ( अग्ते ) तेलस्यो 
ईश्वर | दुत ( बिश्याति ) सब पदाथों ) (इत्‌ ) निश्चम् से 
( सस॑लावुवते ) 4 तित "रहे धर लित हरते हो, ओर ( इकः 
पदे ) भूमि अबबा वाणी के स्थान में ( सं इध्ब) ) उत्तम प्रकार से 
प्रकाशित होते हो, इ्लोलिए ( तः ) बह तुन ( गः ) हम सबके लिए 
( बसूनति ) सब प्रढार के निवास साधक धव (अआबर ) प्राप्त 
कर लो । 


इस बम में संचठन को प्रार्यना को है | प्राथंगा के विदय मे यह 
ध्यात रखने को बात है कि प्रायंता चोजों भोर परिश्थियियों थे अमूल 
परिवतंग कर देतो है। कुछ लोग प्राथंता को इस खथाल से अच्छो 
चोल बतलाते है कि प्रायंना हारा कढिताइयो + सुकाबिला करने के 
लिए मनुष्य + हिम्म्त ओर बल देतो है । बहुत ते मनुष्य यह १हुते 
हैं कि ध्राथता हारा मनुष्य विफ्तियों से बच अता है ओर उसमे 
अआत्मधिश्वाश उत्पन्न हो जाता है। कुछ लोग ऐसा बतलाते हैं कि 
जब मनुध्य प्राबंधा द्वारा कठिनाई मे ईदबर को देख लेता है उश्न समय 
हम केवल कडिताई से हो नहों छूटते बल्कि हमको एक सुख को भी 
धनुभृति होती है । 


इस मात्र मे प्रभु से प्रार्थना को गई है कि हे सवंशक्तिमान्‌ ! तुम 
इस शम्पूर्ण शरोर से सम्मेशत का कार्य करते हो हस सम्पूर्ण समाज 
झोर राध्ट्र मे एकता लाने को जेध्टा! करते हो ओर स्वत तेज के साथ 
प्रकाशित होते हो । तुम्हारे तेथ मे हम अपना वास्तविक स्वरूप ओर 
बिदय से एकता का दर्शन कर सकते हैं । 


हाथंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भ्रो शेशर ते कहा था कि बर्ते- 
मान शताब्दी का सबसे बड़ा अविष्कार विश्व के प्रत्येक पदार्थ से 
एकता होगा हे-सम्दुर्ण थोबब में समानता होना है । 


जब भनुध्य यह्‌ समझ जायगा कि सब शक्तिनात्‌ से हल दूर बहा 
हैं, बशके ससोप हैं भोर हसारा उसका एकता का स्रस्वन् है तथ उसके 
सब भय शंक्षायें नष्ड हो जायेंगों। इसोलिए बेद के दूसरे मस्त्र में 
कहा है- 
समस्छण्य संबदध्य सं थो स्ांति थानताम्‌ । 
देवा भार्स यथा पूर्व. संजनानगा उपासते। 
बाु० १०-०१४६९०२ 
परमेश्वर को स्वशक्तिमशा ओर एछता प्रदान करते को शक्ति को 
ध्यान में रखते हुए आपस में किसो ते हेंप्य, शत्रुता आदि ते करके एक 


जार्यनिन्ष 


४ खितण्वर पृ 


न्‍फ्- 


हो जामो आपत में ५क दुशरे ते प्रेम पृ्थंड भावण करो ओर शर्थ 
सल्तृति से सिलक्षर बातों का मिदयन करो तथा अपने सम को सुसं- 
स्कार से युक्त करो । जिस प्रकार तुम्हारे पृर्व शानोी लोग अपने भदते 
कं ब्यों को ठीक तरह से करते आये हैं, उतो प्रकार तु णो अपने 
कर व्यों का हिस्ता उस्तथ रोति से करो । इस प्रकार करने से तुम्हें 
थो उच्चति चाहिए यह तुम्हें बिलेगो । 


यह मधा शफ़्लता को कुडनणी के दर्शन कशाता है। हुमें अपना 
जोधत ईइचर को अरज करना है। थो फुछ काम करे प्रभु का समस 
कर करें। जोदत का इससे अच्छा भोर क्या उपयोग हो सकता है कि 
शसका प्रत्येक लज प्रभु को सेजा से सगे । ब्रत्येक कार्य, विचार ओर 
हुमारा प्रत्येक शब्द उनको सेथा के लिये हो । यह भावता अब हुदय में 
था जायतो तथ हुम बिदय के प्रति एकता मोर सगढ़न को भावना 
मपने हृदय से लर लगे । आपका भोयत भहान्‌ हो, इतके लिए आाश- 
इयक है कि आपके पास साहस का भब्दार हो ;। सर कुछ ईदबराफंण 
करके उसको भाशा के अनुसार, हतको ६%छा पति के लिमे कोलिये। 
इससे आपके शोबन में मानवो के प्रति लोह ओर एकता, आतत्द और 
शक्ति ओर बधुरता तथा विदयास का प्रवेश होगा । 


बल हुम भाषकों यह विद्वास दिलाते हैं कि भाप बड़े-बढ़ काम 
हर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भो सत्देह नहीं है परस्तु इसके 
लिये आवश्यक है कि आप अपना ध्येघष ऊचा रख कर लगन के साथ 
बुद्धिमत्ता पुदंक काम कर । किसो के भ्रि हद न रखिए भोर असफ- 
लता के बिथय में बहुत भ सोजिए। आप जीवन मे उतने हो अधिक शफुल 
बन सकते हैं लितमी आपसे इसचिसिक्षा, परिभमशोश्षता, ईमानदारो, 
उत्साह, निश्चय, दृरदतशिता, स्वागतत्यप्रियता, प्लीरता, जात्मपंबम, 
सहानुभूति, बुद्धिविवेक ओर सरलता को घिकृतित करेंगे। आाइबे हम 
संगठित हों-एक हो गुणों थे बह हो । 


+ 


»य॑ समाज योण्डा में श्रीकृष्ण उत्सव 


स्वामी आवत्द बोध सरस्यतो थी के अदेशानुसतर शि० ३-६-८८ 
को भाय॑ समाल गोण्डा ते ल्शिव भायोजन के साथ भो कृष्ण अम्तो- 
त्खथ मवाया । जिला अ्रम-अधिकारो मो हृश्तराण जो ते पुस्य वजमात 
का पद भ्रहुण किया तथा बसोपबोत धारण कर बड़ो भड्ा के साथ 
देव यज्ञ सम्पप्त किया । दयावत्थ बाल बविल्ञा मस्विर के बच्चों के; 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आह्ह्रादित हो कर उन्हें १०१) प्रधान कर 
बुरस्कुत किया । 

जाये संगाज को धोर ते मुख्य अतिथि को स्थामो दवानत्तथ सर- 
स्थतो का एक बड़ा बिल्र तथा सत्यायं प्रकाश को एक प्रति स्रेग भेंट 
को गई । 


शोक समांणार 

भाय॑ शमाल के स्तम्भ भी हरतामतिह आय नियातो प्राम टोडर- 
पुर बाना-वेबर, अतपद-मसेनपुरी का दिनांक १६-७-रथ को धल मैं 
इज जाते के कारण अल्यामविक निधन हो गया है। ये एक समपित आवे 
बिहम, बेदिक कर्मकारडी पुरुष पएृश् आगे शमाज तिलियामी के प्रेरणा 
पाणा का मे, मै। क्त्ति हुई है । 

परमात्मा सूँत आरमा की आाएक, एह जरियार को धंयं प्रदान 
करे । ही 

भम्ही भा० त+ डिलियानी 


8, ५:20%0« 84.5. मी की अल कक कह नि ...५:० ५० मम लशमिक कलम नरक तक, १८ सितम्०र १६थ०८ 





“सत्ता की राजनौति से भायं समाज 
थी गुहरोलाल साहिर्व रत्त, प्रधाव शा० स० कंतरबाग-लखनऊ 


'वगशय के ले थ« भध्े | वेशों में " '" त - ग्वात! सम - 
जक का त के पश्चात्‌ हु; । भ रत के कुक ने पुर्षों के अधथक 
परिश्रम ओर प्रणपनण चद्ठ!ः उपरान्। राज ॥तिक स्यशस्त्ता उप 
लहध हुई सासाजि+ सुधार को 4रणा लत-मातस में समुचित स्थ'त 
लहों से सको । इसका हू! हुष्परिणाम है |क हमारे देश में हवतस्लता के 
बाद हमेकाने सम्तस्याक्षों का डदय हुआ । जिनका समाध्ताव ही नहों 
हो पा रहा है। इस समस्यायों को जनभो जदि गस्लोरता पूथक बला 
किया जाय तो सामालिक कुरोी-यां हो हैं इन कुरोतियों के गहन 
तविमिर में हमारी राषब्दू विष्ठा ओर देश भक्ति लुप्त प्राय है । 


समहबि स्वासो बय नत्य शरत्यतो अहुमुसी प्रतिसा के धनो महान 
पुदथ थे । उसके विशाल हुइय में राजनीतिक स्थतन्ला को भाग धधक 
रही थो । इसते अधिक उ्यलशा थो उनके सत्तिष्क भोर दृढ्य डो 
झाकुल किये थो यह सामालिफ कुरोतियों में जकड़ो जमता को थो। 
इसी के निराकरण हे उसहोंने अतेको धार विषपान किया भोर लाठा 
>ण्डों का प्रहार सहुत किया | शासालिक कुरोतियों से मुक्ति का सहज 
उपाय उन्होंने 'बच्चा का प्रचार बतलाय । इसी उहृश्य को गतिके 
दिये आय समाज के नियमों में जाठवाँ लिपमय “मविया का नाश ओर 
विद्या को बद्धि करनो चाहिये” पर बल दिया। 


बतंभाव सत्ता की राजनोति के परिप्रेष्य में थो यह प्रश्न डठता है 
कि भायं समाज को थो राजनोति मे प्रवेश करणा जाहिये कहां तक 
ढपपुक्त होगा णब कि आय समाक्ष का पग न भी सो बुराई के दक्ष- 
इस में फंसा है। भाज बिरले ही व्यक्ति आय॑ समाण में हैं जो बेदिक 
लिद्वांतों का पालन भपने व्यवहारिक जोवन में क' रहे हैं। तिकड़म 
जोर पाखण्ड के भाधार पर लोग सगठत पर हाथी है भयथा हाथो 
होगा चाहते हैं । क्‍या हम ऐसे व्यक्तियों के साध्यप्त से राथनोति में 
प्रवेश करके १फलता प्राप्स करने सें सक्षम हो सकंगे ? हु विचार- 
जोय विधय है । 


यह सबंधा सत्य है कि महवि बयानश्य सरस्थतो हो नहीं छतके 
गुरू बिरजातत्य जो महाराज सो जिनको प्ररणा से मह॒थि सें देशभक्ति 
जगी राजनीतिक स्वतरक्षता के प्रबल पक्ष धर थे। स्थामो थी ने १८०४७ 
के हक्तगााता संप्राम में अप्रवणो नेतुत्थ किया सत्या्थे प्रकाश के छडवें 
शयुल्लास में राजनोति का दिशा निर्देशन किया। महाशय द्याभकृष्ण 
बर्मा शोर स्थामो भद्धावर्द ऐसे भावरणीयव एवं प्रात स्मरणीय महा- 
पुराषों का लिर्माज कर संकेत किया कि राजनोति के प्रागंण में शबल 
शोर पूज्य व्पक्तियों को भावश्यकता होतो है। यदि अापंसमाज आदर्श 
सरिल्याब व्यक्तियों कै साथ राजनांति में प्रवेश करता है तो सफलता 
छतसके पर चुमेगो भम्यथा राजनीति में प्रवेश करते से 'जेसे सब बंसे 


हम' को कहावत चरिता्थ होगी | इसके पूर्ण कि भाय॑ समाज राज- 
योति में प्रथिष्ट हो उसे प्रथम दुष्टया व्यक्तित्व को सबारना होगा 
अन्यथा यश के जनाय अपवक्ष हो हाथ लगेगा । 





“अवतारवाद'' 


[भी जगदीश शरण * शोतल” ( भूतपूर्व प्रधान ) आ० स० 
साँदपुर, बिअनोर ] 


पोराणिक मतानुसार लब-जब धर्म को हामि होकर अधर्म बढ़त 

है तब-२ ईश्वर अबनर लेते भोर मनु य का रूप धारण करते है । 
इमकी यह भी मास्यता है कि स युग में धर्म ओर कॉशयुग भ५ अप्वर्स 
प्रतरम हुता है । अत तक भारत मे चोबोेस भ्वतार हु खके हैं । हत 
में से अधिक अव+र सतयुग में हुए '._ जहां धरम प्रथान था। परन्तु 
क लयुथ मे अधर्म पश्चात है बर्श सब तक काई अवतार नहों। जहां 
घमं बा प्रवतारों को भार भो' लहांम म वहाँ पर शूम्य। 
जब कि इनको माम्ण्तानुस्तार सत,ग़ में एक भथो अबतार न ह'कर सारे 
अवतार कलियुग मे शोने चाहिए । क्‍यों क सतयुग में धर्म और कलि- 
युग में अधवम धान हाता ।+ बय तयुग में धर्म प्रश्न होता है त 
ऐनो बश में ईश्वर क अवतार लेने को कोई भावश्यकता नहीं । 


अब आर श्यरयं बचार कर लोलिए कि ता कहीत भौर असपत 
है इनका क्षव ।रथाव क्षतर इनको बुद्धि का एक ओर नमुतरा देखए। 
मद तक से रे अवतार सं+ र के क्रो अम्य देश में न ह'कर सार: में 
हो हुए हैं। इसका यह अथ है कि सस र के धारे देश धस श्मा ओर 
भारत ) केवल पापो देश है। इनको इत कुप्राग्यताओं थे «सत धर्म 
उस दे को *लकित 'र अश्म'नित ७ रके एक हुनजा थर्ष तर पर- 
तम्त्र *र दिय । जिसके रण ये को जनत रो घोर यातनायें भोर 
सफर अत्याचार -“हने पड़े । अब इस थय छो बेदामु तार बुद्धि को 
कस टा पर कलिये | ससार थे अ'ने बाता व्यक्ति एक दशी अपूर्ण तथा 
अल्बज्ञ है । उ7र जन्म भरण जो नश्वित है। भतः शरीर धारण 
करते वाला व्यक्ति कियो भी दशा में किसो प्रकर ईश्वर )ो नहीं 
सकता । क्यों। ईश्वर त उचद।| सर्द ₹'रूप, विर!कार सब शक्तिमान 
स्याय कार), दयालु, जजरप्ता, अन्त, निविकार, अता द, अनुपम, सर्वा- 
धर, स्बशबर, बंब्यापक, सबग्तर्याभी, अश्र क्षमर, अभय, नित्य 
पवित्र भौर सुष्टि कर्सा है। था ह्थसानर्थं से इस सुष्ठि रखा ह्थनग, 
बारण, पालन तथा उलय रुरत है उपके शरीर धारण करने को कोई 
आवश्यकता मदों । इ१ प्र र अवत रधाद जेद विरद्ध तथा असत्य है। 
किन्तु सत्य यह है कि जब २ जिस देश को लेसे महा पुरुष को आव- 
श्यक्ता >ती है तब-२ ब्यालु दोमबन्धु भगर न्‌ घत ही सहापुूरुष «। 
उसके कर्मानुपार उच्च देश सें जर्म देत हैं। जो उस देश को बिगड़ो 
हुई सामाजिक वयबस्था को पुनः व्यवश्थित करता है । 


तर 


शोक समाथार 


भाय॑ समाय भटोली (बदायूं) के मरप़ो भी हरिशकर भाय॑ के 
एक मात्र सुपुत्र कोशल किशोर का दिनांक ४-८-८८ फो भाकस्सिक 
बिधत हो गया । थे लम्बे समय से बोमार थे। उनको उम्र श८ बर्ष॑ 
को थी । परमात्मा दिवंगत भात्मा को शारित तथा शोक सततव्त परि- 
थार को धेपं धारण करने को शक्ति प्रदाव करे । 
समत्तो सपा 


६ अ्जिश् 
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सती कौ वेशानिकता ! 


--व्तोष 'कण्व--- 


मेरे एक 'मन्त हे। भाश्याओ्ों से पोराणिक हैं। एक बिन भाए, 
बोजे-लाप भायंतमभाली भो हुवा में उड़ते हो । 

मैंते पुछा-हुमा कया ? 

बोले-पति के मरते पर सब्चो पतित्रता ₹ह्नो के पवित्र शरीर से 
मरिव का स्वत: प्रकटन पूृथंतया बेशानिक है। विदेशी चिह्षित्सक को 
युर्लक भो इसको पुष्डि करतो है । 


बेचारे एक लेख छोड़ गए, पढ़ने के लिए। पढ़ते ही हंधो छुद पढ़ो। 
जुतक भाक्ष का भा चरते-चरते इत हुटठो पोषों को रही-सहीो सासास्य 
हुक्षि भो जरने जली गई है। 

कभी एक गिरघर शर्मा चतुबंदों हुआ करते थे । महामहोपाध्याय 
कहलाते थे। बढ़ा आतऊु था, उतके पाण्डित्य (!) का। पौराणिक 
भष्पों को वेज्ञानिदता सिद्ध करते का भूत उन पर हो चढ़ा था। 


बह एक पुस्तक में लिखते हैं ( राधा ओर कृष्ण को रमण क्वियाओं 
पर लोप ध्यर्थ हो भाक्षेप करते हैं। ये माववोीय प्राणी गहों प्रतोक हैं । 
राधा गौर बर्ण हैं; प्रदाश का प्रतोक हें | ह५ण दयाम वर्ण हैं; भर्म- 
कार के प्रतोक हैं। जेसे अन्धकार में प्रकाश भोर प्रकाश में धम्धकार 
लिपटा रहता है; बसे हो राधा भोर कृष्ण हैं। राधा में कृष्ण भोर 
कृष्ण थैं राधा । बोमों हो भभिन्त ! कवियों ते कलात्सक ढंग से सृष्टि 
को इस सहज घटता को अभिव्यक्त किपा। 


अब इस महापल्डित को बुद्धि को कोई कया करे | इसे इतता भी 
शोध मही कि तसत्‌ था भःधकार कोई पृथक पदा् नहों, प्रत्युत प्रकाश 
दृधं लैज के भ्रश्ताथ का रुपसात्र है। 'आलोकाप्तहृक्ृतअक्षग्र हारबात्‌'- 
झालोक के सहाय बिना नेत्ों से गहीत है, जेसे 'आलोकाभावधत्‌--- 
झालोक का भसाव । दोनों में बेर है। जहां प्रकाश होगा बहूँ भप्पकार 
नहों होर णहां भ््पकार है, बहों प्रकाश वहां । बोलों एक साथ रह 
नहीं सहते | फिर भो राधा कौ गोद में कृष्ण भोर कृष्ण को गोद में 
राधा को जिठाकर बेलानिक खोल (?) करने का दश्स अबध्य है; इस 
बोप मण्इलो को ! 

कितनो हो सूश्ंताभों को विशाब सम्मत यताते के हास्यास्वद 
बयाक्ष समथासमय पर होते रहे हैं। ऐसी इक सूद्ता है-'पति की मह्शु 
बर पत्थी का सती होता । 'सतो होना खिता थे ललता नहों, प्ररयुत 
गोगानल से बलथा'। 

हक पोराणिक गप्प को उपण है, यह 'योगानल' । धूतों ते कथा- 
बक गढ़ा-पिता वक्ष के यज्ञ से क्षपने श्यासों भगवान्‌ शंकर का अपमान 
बेस सतो देबो को इतना सभ्ताप हुआ कि उतके शरोर से अग्नि 
(योगाबल) प्रकट हुई जोर थे जल गई । 


पहें ते शब्द 'सतो' चर्ता शोर यहाँ से 'योगावल' । लोक में व्याप्त 
मतानता का लाभ उठाया ध॒तों ने । फंस गए सूख । 
मै उस लैश को चर्चा कर रहा था । लेखक को उड़ात बैसिए- 


'इक शच्ची सती, जितके तब, मथ शोर हृदय सबंधा पबिल्व हैं, 
मो लपते पति के प्रेम के भाधार पर हो थोबषित है, बिसते अपने हृदय 
मैं पति के सिया दूसरे किसो को कप्ती स्थात हो नहीं दिया, जिशका 
जौयभ पल्चि के लिए सदा भारत त्याग करते मे ही यबौता भोर थो पति 


का क्षण भर के लिए नो बियोग सहुत करने मैं असमर्थ है, उसके इस 
जरित्ष गत कार्यों का उसके शरोर को प्रन्धियों पर छंसा प्रश्नाव होता 
है ओर उसके न्वर के तमान अबयब कली मताधारण श्थिति में 
पहुंच थाते हैं, इसका हम लोग कुछ भो अनुमान नहाँ लगा सकते ।' 


लगा भो महों सकते । 'अनुमात' एक प्रमाण है, लिसको समझता 
स्थल बुद्धि बालों के बूते का गहों । हाँ, झड़ाव मर सकते हैं। तो भरी 


'वतलि बियोग को स्थिति प्राप्त होने पर उसके भान्तरिक अ्रष्यथो 
में ऐसी विशेष क्रिया हो,लजिसपे अप्ति प्रकट हो जाए, तो इसमे आश्चयं 
को कोत सी बात है ? 


भागे उद्धरण दिपा है, डा० झुई बमंत (एुस०ढो०) को पृस्तक्ष- 
“व ्लेडस : रेयुलेडिप एस्ंवलिदो' का। 


“मनुष्य के शरोर में गले से भागे एक प्रश्थि है, लिसे अंग्रेणो में 
बायोराइड ग्लेड कहते हैं| यह गांठ शरीर में प्रेम ओर कामना दतपत्त 
करती है, शरोर में गर्मो बढ़ाती है। इसते विकलने बाले रत को 
थायोराबिसत कहते हैं। इस रस क। प्रथाह यवि बढ़ जाता है, तो 
मनुष्य की मुस्यु हो जातो है ।' 

लेख आगे चलता है-- 


'पररतु यदि किसो स्तो के पति वियोग के समय उसके मत को 
व्यिति ऐसी अप्ताधारण हो जाए कि जिसमे थायोराषड प्रत्थि प३ 
सीधा प्रसाव पड़े भोर वह उसछो गर्मों को एकदम बढ़ाकर शरोर से 
अप्ति पेदा करदे तो इसमें कोई भशश्ययं को बात नहीं ।' 


'पतिगतप्ाणा श्रेम मूृति सतो के हृदय से जब पति वियोग की 
भप्ति सुलगतों है, तब उसका रूप कंसा होता है-इसको हम लोग ठोक- 
डोक हमझ हो भहों सकते । ऐतो हालत मे पले के पाल को थाथो राइड 
प्रत्थि मे रत ( भायोरॉव्ितित ) का प्रयाहु बढ़ जाता धोर उसके 
कारण कंधे आदि ले भरित का फूद लिकलता स्वधा सत्मव भोर युक्ति 
सगत है । डा० बसंत ने इत स्थिति को हाइपरणामरोशिज्त कहा है।' 


इन तकोँ पर 'विश्य हिलू परिषद लोर 'राष्ट्रीय स्थयं सेवक संध्र' 
लेसे संगठतों के लोग हो बल्लियों उछल सकते हैं। पे श्तना ही प्रसक्न 
हो लें, इतता मिश्चित है कि ऐसे लेखों से 'कल्याण' हिलुभो का 
जअेकरयाण ही कर रहा है । 

डा० छुई बमंत को सोभी सादी बात से कंता कुदिल माथ लिकाला 
है, इन पोषों ते । पुस्तक में मानव शरीर को बिभिन्न प्रत्थियों शोर 
उनको कार्यप्रणालो को चर्चा है। इसका सतुष्य के व्यक्तित्थ पर पकने 
वाले प्रभावों का भो उत्लेख है| क्रोध, हुव, शोक, >्ोस, भोहं, कास 
लादि के समय प्रत्णथियाँ कित प्रकार का ध्यधहार करतो हैं, इसको 
बियेखशता के डा० बसंत ने एक सराहुतीय कार्य किया है । सतो सस- 
बैंकों को उसमें 'पोगानल' दिखाई दे तो दोष लेखक का नहीं ढमको 
स्वायं बुद्धि का है । 

यह सृष्टि महानतम सुष्टा को रखना है। सबबश का सुथत है। 
धुश्दरतस को अतुपम कृति है। हइनारा यहु शरोर एक बिलक्षणम यथा 
है। सबंशक्तिसान विश्यकर्ता ने गूढ़ अधकार ( गर्भ ) मे इसे बनाथा 
है। यह सेपडो आल्य ( सुरक्षा कपाट ) से रहित रख बायलर 
( बाब्पिन्न ) ९ भाति गहों है, भो अधिक बात्प-दाब से कद जाता 

( गेष पृष्ठ १९ पर ) 


्+ 


१८ घहितश्वर १९६८८ 


ईसाई मत समीक्षा 


ञ्र 
हजरत योशू मसीह की अविश्ञसनीय जन्म कथा 
[ सोहनलाल अग्रवाल अधिवक्ता, लबलपुर ] 


योशू सत्तोह धर्म के एक प्रतिद्ध संस्यापक बनते । परम्तु इनके जन्म 
जीवन तथा मृत्यु को गाया थो बाईबल की चार पुह्तकों को मततोी 
रखित, मुससाचार, सररस रखित, लुका रखित, तथा यूहन्ना रचित 
सुत्तमाचारों में गाई गई है वह बहुत करके क्विष्य तोयथ तथा मन 
गढ़त है । ईलाई लोग बाइबिल की इन चार पुस्तकों को ईइबरीय 
पुस्तकें कहते हैं । हजरत बोशू ने कोई पुम्तक भहीं लिखी ओर वा हू! 
उनमें दाबा किया था कि कोई पुत्तरु उतर पर अबतरित हुई । उसके 
उपदेशों का संग्रह, उनके शिष्य इर शिष्यों ने उनके मरते के दो सो 
भाल बाद एकत्रित किया है भो कि ऊपर लिखो धार पुस्तकों के रूप 


में है। सेस्ड लुझ्ा रचित सुसमाधार का पं तम्बर एक तलिम्भ प्रकार 
से है-- 


(१) इसलिये कि बहुतो ते उन बातों का णो हमारे धोच में बोतो 
है इतिहाश लिखने मे हाथ लगाया है। (२) जेसा कि डन्‍होने जो 
पहुले ही से इस बातों को देखने बाले ओर बच के सेवक थे हम तक 
पहुँचाया । (३ इसलिये श्रीमान पियुफिल्रहा सुझे भो यहू उदित 
सालूम हुआ कि उन सब बातों को सम्पूर्ण हाल आरम्भ से ठोफ-होक 
जाँय करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुततार लिख । (४) किन यहु जान 
ले कि ये बातें लिधकों तू ने शिक्षा पाई है रुसो भठल है । 


इत संकलन मे कितनी भो बातें मधगदुत लिखों था सकतो हूँ । 
क्घोकि इतको तोंब किसो प्रसाणित बस्तावेश पर नहीं है ओर इन १४ 
शताबिदियों से इनके कितने भाग छोड़ गये भोर कितनी नवीन बे 
लिखों गई उन पर फोई रोक नहाों थो । बाई बल का शेष भाग भो धम 


पुस्तक नहीं । मन्‍्तो रचित सुधमाशच्ार मे योशू का जन्म तिस्त प्रकार 
से लिखा है-- 


(१८) अब योशू मसीहा का असम इस प्रकार से हुआ कि जब 
छतको सात। सरियम को मंगनो युमुफ के साथ हो गई, तो उनके 
इकद॒ठ होने के पहुले बह पवित्र भ्ात्मा को झोर से गबतो पाई गई । 
(१६) सो छसके पति यूसुफ ते भो धर्मो षः ओर उसे बदवास करना 
नहीं चाहुता था उसे चुपके से त्याग देने को भनला को । 


(२०) जब वहू इन बातों के सोच हो में था तो भर का स्व 
दूत उसे स्वप्न में दरगई देकर कहने लगा हे, यूसुफ बाऊद को सम्ताव 
तु भ्रपती पह्सो सरियम को अपने यहां ले जाने से मत डर क्योंकि थो 
डतके परे में हैं पविल्ल भा!सा को ओर से (२१) बह पुत्र जनेगी। 
भोर तु उसका वास य्रूश्‌ रखना । क्योंकि बह अपने शोगों का उनके 
पापों के उद्धार करेगा । (२२) यह सब कुछ इसलिए हुआ कि थो 
बचत प्रभु ने सविष्यद्धक्ता के द्वारा कहा भा वह पूरा हो (२३) कि 
देशो एक कुधारो गर्भंधतो होगी और एक पुत्र शगेगी भोर उसका 
वास इस्मानुएल रखा जाम" लिसका भ्रथ महू है “परसेश्वर हमारे 
साथ” (२४) सो यूसुफ नोंद से जाग कर प्रभु के दूत को भ्ाज्ञा अनु- 
सार क्षपनी पत्ली को क्षपते यहां ले आया । (२४५) भोर लब तक बहू 


पुन् न जनी तब तक बहू उसके पास वे गया । ओर उसने उसका ताम 
घीशू रक्षा । 


गारपंमिल ७ 


प्रहुषि दयानरद ने सत्याथ प्रकाश के लटेरहुई समुल्लास मे धाईबन 
को इस गाया बर निम्न शिप्पणी को है- 


(सप्तीक्षा) इस बातों को कोई बिहान तहीं मन्त स ता कि थो 
प्रत्याक्षादि प्रमाण ओर सृष्टिक्म से बिरद्ध है। इस बातों का मानना 
मूज मधुध्य जंगलियों का काम है । सभ्य बिह्वामों का नहीं। भला थो 
परमेइबर का लिब? है रसको कोई तोड़ सकता ? जो परमेदबर भो 
वियम को उलटा-पलटा करे तो उसकी आज्ञा को कोई मत माने और 
०ह भी ०हु सबंध भोर तिभंय न रहे । ऐसे हो जि+-जिस कुमारो के 
गर्भ रह भाय। तब सब कोई ऐले कह सहते हैं कि इसमे गर्भ का 
रहता ई-बर का! झोर से है ओर झठपूठ कह दे कि परमेश्थर के दूत 
ते मुझ को स्वप्न मे कह दिया कि ०ह गभ परमात्मा को भोर से है । 
लेसा यह मसस्सव प्रपय रचा है बे।ा ही सृर्य थे कुशती का पम्तंदती 
होना पुराणों असम्भव लिख! है । ऐसी ऐसा बातों को आंख के अम्धे 
कोर गांठ के पूरे लोग साथ कर छमथाल सें गिर | हैं| ०ह ऐसी बात 
हुई होगो कि किसो पुदष के लाथ समाघम होने से गरभंबती मरियम 


हुई ह'पो । उसने -। किस्तो दूसरे ते ऐसा अक्षण्सथ थात उम्मा दो होगी 
कि बहु यम ईइबर का भोर से है । 


बाईबन को अश्लोल धायाओं में से कुठ का सक्ेत म'क्ञ हम पृथ 
के लेख मे ऋर चुके हैं, ऐतो कय वल्तु के साथ यह पुस्तक पढ़ने 
योग्य धम्त पुस्तरु नहो है, इसे लो घारतीय दइ डे विधान को धारा 
१६२ के अन्तगत भप्त होगा चाहिए । 


ज 
शोर शमोचोर 


सब्बिय नेता एबं ह्वतन्द्रता सेमानी माह्टर सुस्दरलाल जो के 
निधन के समाचार से आये जगत में शोर छा गया। भाष॑ समाज के 
जतमाअप्टमो समाराहु को पन्ना में थ्रो इन्ह राज जो प्रधाव #य॑ प्रत्ति- 
निधि शत्ता उ० प्र० ते अद्ध उ्वलि देते हुए उन्हें ध्यागी, तपत्थो, 
विोक, राष्ट्र वादो ओर धहवि दयानग्द जो, सहात्मागांधों, बि-ोबा 
भावे की बिचार याराभों ते मोतप्रोत बताया । 


परमात्मा दिवगत आटत्या को शान्ति एवं परिथार जमों को प्रेय॑ 
प्रदान करे | 


-मग्वो सप्चा 





सफेद दांग से दुःखी क्‍यों ? 


प्रिय सत्जनों- भोरों को भांति में अधिक प्रशंता करता भहाँ 
चाहुता, यदि हुमारो दवा से सफेद दाग से आरात व हो मुल्य बापस । 
इसके अलाबा शीघ्र पतन, स्वप्मदोब, गुष्तांग को कमजोरी (भामदों) 
मासिक धरम को गड़बड़ो, प्रदर रोग, सरतात का ने होना, बबासोर, 
पेट में गेस बनना इस्थादि रोगों का सफल इशाल के लिए माल हु 
लिखों । 


राज वंद्य श्री चन्द दयाल भी (रजि०) (आर० डो« ५) 
पो० कतरी सराय (गया) 


द्द बाध्यीगित् 


मेरठ में महात्मा आयंभिक्षु णो 
का प्रयचांत 


दिनांक ४-है-८८ को राज को आाय॑ अगत्‌ के बिद्ात आये सिक्ष, 
लो ने ध्पतो कभा का प्रश्ंग एक संत्मरण से शारण्भ किया | उन्होंने 
बताया कि शारत्रार्थ महा रभों भी रामचण्त्र देहलनो अब सुसलमात्तों 
/पोलधियों) से शास्त्राज करते थे हो पहुला प्रश्न उनसे पुछते थे, 
/प्रोलाना साहब बताइए कि खुदा ने खलकत (स्रष्ट्रि) को बनाएँ?” 
जब मौलाना उत्तर नहीं वे पाते थे हो पंडित थी एवं कुरान को आपत 
पढ़कर सुनाते थे कि कुरान में लिया है. “कि शल्लाहताला ने सलकत 
हपतो बरदगों करथाने के लिए को ।” शथ पशष्डित थो कहते ने किये 
कोई भक्छा उत्तर नहों है मोर बहु खुदा भो खुदा नहीं है जो कि अपने 
बग्दों को बरदगी का मोहुताल बना दे । जब यही अश्त पं० थो ईसाई 
पावरियों से करते थे कि ईश्वर ते संसार क्यों बनाया ? तो बाईबिल 
 ढुकर स्थयं उत्तर देते हुए कहते थे खुदा ने संघार को धिता प्रयोजम 
के बमाया है । पं० थो कहा करते ये जय मू्थ व्यत्ति लो बिना प्रयोजन 
के छिसो का में प्रबुंत नहों होता तो पं» थो हँसते हुए कहते भे कि 
तुम्हारा खुदा तो बिलकुल मूर्ख है। लेकिव जद स्वात्ो दपातल्‍्द से 
संतार को बनाने का कारण पूछा तो ढनन्‍होंने एक पंक्ति में हो इस अश्म 
का उत्तर वे दिया करे बिलकुल ठोक हे, “बरसेश्वर जोबात्सा्ों के 
धुाशुस कर्मों के धबाबत सगतातव लिसिल दया करके जोब मुक्ति 
प्राप्त करले अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र मे छूट जाये इसोलिये परभात्मा 
ने सृष्टि को रचना को है 


बाह्तव सें ये संतार एक जेल के समान है भोर हर जेल को एक 
सहिल होती है | उ््ूं के एक शायर ते कितता सुन्दर शेर कहा है- 


सर कर भी कहीं छूटा है, सिललिला दो हयात । 
हां इतना जरूर है कि, जंजोर बदल जातो है ।। 


उस संहितायुशार इस जेल में ३ प्रकार के छंदो हैं-प्रबम, द्वितोष, 
बृतोीय भेजी ठोड इसो प्रकार से संतार रूपी जेश को बेद रूपो संहिता 
हा जो शत प्रतिशत पालन करता है थह भगवात्र है अर्थात प्रथन 
भ्रणी का है। जो व्यक्ति उस संहिता का कुछ पालन करता है कुछ 
नहीं करता बह भभुष्य है धर्यात हितोण भोणी का है । मो उस संहिता 
का बिल्कुल पासन शहीं करता बह शंतान है लर्यात तृतीय थेंणो का 
है। परस्तु इत तौनों भं णियो बालों को रहना तो जेल में हो पड़ता 
है। यत इस संत्षार को रचन। करके भगवान ने कृपा करके जोबात्माओं 
कै लिये भोग थ अपयर्ग के लिये दभाई है। परभकाशलिक ईश्वर जज 
बखता है कि जोधात्मा पे संसार रूपी जेल में तीन प्रकार कै तापों में 
झलनत रहे हैं तो वे करणा करके संतार को रचना करता है ताकि 
हमों के भोग भोपकर ने सदव के लिए इस सश्ार रुपो जेल है भुक्त 
हो जाये । 


भी सत्यप्रकाश जो दंसल जाढिहेगद के विधाश स्थात पर वबारि- 
बारिक सत्सं। में बोलते हुए उन्होंने स्वर्ग और नरक के बियय में व्या- 
बबान देते हुए कहा कि संसार के जितने भी धर्म, श्व॒मुदाण, मत के 
भाचायं, तम्त, श्ञामिक नेता हुए हैं उन्होंने स्वर्ग ओर नरक को सृत्यो- 
पराश्त होगा तथा अपर चोथ था सात अतससात पर मात्रा है। 
परस्तु महूदि दयाक्ाद एक सोलिक चिम्तक थे। उन्होंने मानव मात्र के 


पृ८ हिंतम्वर १६८६८ 


कल्याण के विए यहु रवाया हि हवर्ग और नरक हमोी पृण्णो पर हैं तथा लोदन 


काल में हो दोनों को प्राप्तो होती है । स्वामी शयानत्द जो मे रथ का 
अर्थ सुख विशेष तथा भरक का अर्थ दुःख विशेव किया है। सुख का 
भर हे भनुरूल प्रतिती भो( दुःख का अथ है-प्रतिश्षण प्रतिती। 'क्ष' 
का अं इण्िय होता है । इखियों के अपुरुल अनुभूति को सुख तथा 
प्रतिकूल झमुभूति को दुश कहते हैं। हु:ख व सुख ढेवल व्यक्ति को 
होता है । परन्तु जब यह गहर्व में प्रदेश करता है भोर कब बहु एक 
से दो होते हैं तन सुख विशेष झोर दु:ख विशेष को उत्पत्ति होतो है । 
संसार भर को भाषाओं में एक बचत या बहू दचन होता है. संस्‍्कृत 
में हिवनन भो होता है। दो के बिना (हिचचत के बिता) तोत (बहु- 
बचम ) नहीं हो सता इसलिये जब पिता-पुन्न, पति-पश्नो, भाई- 
बहुम, माई-भाई, सास- हू आदि में भनुकलता नहीं होती तो वुःख 
बिशेष अर्थात तरक विशेष हुता है । लेकिय दब इन थोड़ों में अपधु- 
कलत।ा होतो है तो सुख विशेष अब।त स्थर्ग विशेष होता है। इसलिये 
स्वामी दयातस्द मे वेदों के आधार पर षवर्ग ओर नश्क की अदचुक् 
स्यात्या को थो भाजथ तक कितो भाधाय॑ मै वहीं को । इसोलि९ स्थामो 
दपानभ्य ओर सत्याधं प्रकान्ष का अध्ययन करवा चाहिए । 


तश्तपश्चात भी इसराज लो, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा ४० प्र० 
ने भी आर्य सिज्ु जो तथा परिवार का धन्यवाद करते हुमे बताया कि 
मरस भोर ₹वर्ग में एक माता का ही अग्तर है। पति-पत्नी, साखश- 
बहू, भाई-बहन, पिता-पुत्र, आदि जोड़ एक दूसरे को सभझाते रहते 
हैं तो सरक धन जाता हे । जब एक दूसरे को ये धोड़ समझ लेले हैं 
तो स्वर्ग बन जाता है! समझता स्वर्ग तथर समझाना नरक का प्रतोक़ 
है। प्रहस्थ में हम दोधों १ ढहों में (भा को शमझाने को जरूरत है। 
इत 'भा' के अग्तर में एक विशाल परस्पर विशेधों दशत छिपा है । 


+ 
आय॑ सथाज अमरोहा में जर्माष्टसी पर 


सावदिशिक सभा के आदेशानुसार दिनांक ३-६-४८ शनिवार को 
अग्माध्ह भी प्य को सलता दिवस के ठप में अत्यम्त उत्साहु एवं समा- 
रोह पूर्वक हाय समाज सरिदर में मनाया गया तथा नगर के हरित 
भाइयों ने भारी संत्या में पश्ार कर कार्यक्रम सो सरल धताथा। बल 
पर नो हरिलन साईं यजषमान बने इस अवसर पर ३५ हरिजत भाइवों 
को मशोपबोत दिये बये पल्लोपराम्त सभ्ता का आयोजन हुआ सभा को 
भ्रष्यक्षता भमान स्यायाध्ोश्न फूर्सात॒हु थी ने को, मुख्य बक्ता भो राम- 
प्रसाद जो सेवरू ने भायं सताथ हरा हरिलन भाइयों के प्रति किये 
गये उपकारों के प्रात प्रकाश डाला तथा कहा-आाप॑ समाज सवा से 
छतछात का बहिष्कार करता रहा है| भी स्यायाशोश थी ने कहा कि 
भाय समाज की बदोलत इससे पं० शास्त्री विद्वान पुरोहित बने है। 
सभा उपरास्त ायंसभाथ के प्रधान थो बोरेशाकुनभार शा ते आागस्तुक 
महाशुला रों का धस्यथाद किया। 


शोक समाजार 


श्री पं० हरश्यकूप लो शास्त्री इृखानगर, दिलल्‍लो का स्थगंबास 
| धगर्त १६८८ को हो गया ये 'आयंतित्र' के प्रेनो बहुत शब्बे समय 
से थे-मण्ययतर कार्य से विधत्त होकर वेद एवं धायत्री प्रचार में सारा 
जोवत श्या दिया। उनका वाह संत्कार पृर्ण बेदिक रोत्यातुसार 
गायल्ली भगत के साथ हुआ । 


१ृथ स्तिग्बर १६ 


लजारवंगिन थे 





यज्ञ ओर वृहिट- 
यज्ञ एक शुद्ध बेदिक विज्ञान 


[ भाषाय वेश्मूवण भरतरंष्ट्रोय बेद प्रतिष्ठान, हेदराधाइ-२७ ] 
[ गताझू से आगे | 


शास्त्री मे भावध देहु को पिग्ड शोर बविश्यदेष् को ब्रह्माण्ड कहा 
है। थेंदिक विशान का यह अत्यन्त यहुत्वपूर्ण सुल्ष है कि- यथ! विष्डे 
तथा ब्रह्माण्ड । चिकित्सा विज्ञान बाले हस तत्व का जात सकते हें कि- 
किसो सुक्म थ तोत्र प्रभाव बाले तत्व को सुई के भोक बरायर लिह॒या 
पर डालकर (रे शरीर पर उसका प्रश्यक्ष प्रभाव देखा जा सझता है । 
जेसे पिणष्ड का ताना थाना है बसे हो ब्रह्माण्ड में सृध्म तरंगे मत 
बाड़ियो के समान ही निरण्तर तरयायित हो रही हैं । 


अतः बेलानिकों का यह तर्क कि-यज्ञ का सुक्ष्म बाँध पेट के हो 
सीहर रह जायेगा सवंधा स्राम्त व अवेशामिक है। सवंधा तक॑ सगत 


नहीं है । 


बब्टि यश्ल का सोलिक आधार यही है कि-लजिन व्रब्यो को आप 
सामथ पेह मे शाल कर जल छचय कर सकते हैं उन्हे हो आप यह्ञ 
द्वारा बायु सणडल में घोलकर ब्रह्माण्ड देह मे फंलाकर बंसा ही फल 
प्राप्त कर सकते हैं । 


उदाहरण के लिए जलधाहो “मोरूरू को हो लोजिए। छोटे 
भोखरू का गयाथ लेने से यह वेह के जल को खोज कर मृत्र को सात्रा 
को बढ़ां देता है। इसो गोखरू को घृत के साथ भाप जलाकर ब्रह्मण्ड 
देहु से लो जल सचित कर सकते हैं । 


यह बिशान अत्यन्त सूक्म त्लीर अवृभुत बिल्ला है | जेसे ढराग्नि 
मे डाला हुआ अन्न रस पूरे देह है फेलता है बेश्ले हो सोतिक अग्नि ले 
डाला हुआ वनस्पति बनोधब्नियय कम से कम एक सोर सण्डल मे अपना 
लक्ष्म प्रभाव डाल सकतो है । संसे एक देह के लिए ओपषजो को एक 
साख सिश्चित है बसे हो प्रह्माण्ठ देह के पर्यावरण के अगुकल मानना मे 
खरा ॥व्पों छा उपयोग कर ब्रह्माण्ड देह को मतियनितताओं को विम- 
लिख स्वस्थ किया था सकता है । 


बर्धा कराई था सकती है । वर्षा रोको था शक्तो हे धोर क्‍या 
क्या किया था सकता हे लोलिए एक अत्वम्त दिव्य महान स्वामी 
जहु़वि दबानत्द हारा अ्रतिपादित बेद सन्‍्त्र कै श्वष्ट क्षय को १ढकर 
जविमज्र विवेकों जन हमारे रचन को स्थोकार करंगे। 


यशुवेंद के २९ में अध्याय का २६ थां समय है- 

बाताय स्वाहा. धुभाव स्वाहा. अस्लाय स्थाहा. मेधाय स्वाहा. 
विज्ञोत मावाव स्था?. स्तनयते स्वाहा. अवस्फूर्जते श्थाहा. 
बर्षते स्वाहा. भदबदंते स्थाहा. अपर बबंते स्थाहा. शो ध्र॑ बजंते 
स्वाहा. उद्गृहणते स्वाहा. उद्युहीताय स्वाहा. पुष्णते स्वाहा 
शोकायते स्थाहा. प्रष्यास्य: स्वाहा. हादुनोषः स्थाहा. 
मोहाराब स्वाहा. । 

भर्का कितना सरस है स्पष्ट है मोर इसमें. बकूण लोक से ससम्य- 


छपित चप्ती विकृति '”ं को विविध यह्नों द्वारा मियरितत करने का स्पष्ट 
उल्लेख है । 


इस मन्त्र का अर्थ सी महुधि दयागर्द के हो शब्दों में वेलिये- 


अधथे * जिन मनृष्यों ते जो बहुता है उस पथत के लिए उसको शुद्ध 
करते बालो बल्चक्रिया धूम के लिए ( कोहरे ) यज्न किया प्रेष के 
कारण के लिये यज्ञ क्रिएः ( ध्यान दोलिये ) नेघ के लिये पशक्रिया 
बिजुलो से प्रबत्तर हुए सघन बद्दल के लिए यश्षक्षिया ( जहाँ बिजुलो 
गिरने का भय हो जापे) उत्तर शब्द करती हुई बिजुली के लिये यज्ञ 
क्रिपा एक दूसरे के घितने से बद्य के समान नोथे को चोट करते हुये 
विद्युत के लिए शुद्ध करनेहारो वज्ञ क्विया को बहुत बरसात' है उसके 
लिए पशक्षिया (अतिवष्ट को शोकने के लिए) शो प्र ल्पट झपट से बबते 
हुए बहुल के लिए वक्त किया ( बादल के फटने को स्थिति से उसे 
रोकने के लिए ) जिसने ऊपर से ऊपर जल प्रहु८ किया उस बहुल के 
लिए शुद्ध करने बालो बत क्लिया. पुष्टि करते हुए मेघ के लिए पश्चक्षिया 
थो सोंचता भर्षात्‌ ठहर-ठहुर के बर्चता उस मेघ के लिए यम्नक्तिया थो 
पूर्ण घमधोर वर्षा करते हैं उन मेघो के अवयवों के लिए यह क्षिपा, 
अध्यक्त गड़बह शब्द ररते हुए बहलों के लिए शुद्धि करने बालो यज्ञ- 
किया मोर कुहर के लिए डसको शुद्धि करने बाली पज्षक्तिया को है वे 
ससार के प्राण पियारे होते हैं । 


इस भन्‍्त्र के सारार्थ में महति दघानन्द लिखते हैं कि- 


“जो सनृष्य प्ाधिष्चि भ््मिहोत्र आदि यश्ञों फो करते हैं वे बबन 
आदि पदार्थों के शोधने हर होकर सबका हित करते बाले होते हैं । 


शुद्धि शब्द रा अपिप्राप है दोषो का विवारण हर प्रकार के दोषों 
का मिवारण हो शुद्धि है केबल पावी का प्रदूषण साछ लष्ट करता 
पात्र शुद्धि नहों है । क्रिया दोष को लत्ट करता व पदायथ के दोष को 
मष्ड करना दोनो थो डपथ यजश्ञक्षिया से सम्पन्न होते हैं। में बड़ो 
बिनस्रता से पूछता चाहुगा-क्या इथ मन्त्र के प्र्य को पढ़ लेने पर थो 
सरदेह शेष रह सकता है ? 


भाननोय स्थाप्ती जो यजुर्वेद के ३२ में अध्याय के २२ थे मम्त से 
“बिकामे मिकासे मः पश्चन्पो बधंतु फलबत्यो भ ओवषधय., पच्यत्ताम” 
का रपण्ट अर्थ है कि-हमारी इच्छा के अषुसार वर्षा हो । सहदि दपा- 
भनद भो सरस्यतो महाराज ने इसका अर्थ कितवा स्पष्ट किया है कि-- 
लिश्जययुक्त काम काम में अर्थात्‌ लिल-लिस काम के लिए प्रयत्त करें 
उस-डल काम मे सेध (बादल ) थर्ष । 


देलिए ऋग्वेद मण्डल ५ सृक्त ८३ समत़ के साथाथ से सहदवि दया- 
भग्द सरस्वती लिखते हैं कि- 


“प्रनुष्य लोगों को चाहिए कि-जिस भेज सै सब का पालन होता 
है उसको बद्धि बक्षो के लगाने बनों की रक्षा करते भोर होम करने से 
सिद्ध करें जिससे सब का पालन सुख से होथे । 

नहुथि ने बहाँ होम शब्द का प्रयोग किया है! यत्त शब्द का गहों ॥ 

क्यो कि कुछ लोग यज्ञ का अब बिराट्‌ यज्ञ से ले रहे हैं । 

पहाँ तो स्पष्ड लिखा है कि होम मे मेघ को बढ्धि करें। 

[ क्रमशः ] 


जवाहरलाल नेहरु भोर ब्घो बन्धु 
[ पृष्ठ ३ का शेष ] 


कोई चोर यदि उन्हें मारता तो उनके रपये, धड़ी आंद क्‍यों 
छोड़ता ? ओर डावरी क्यो ले थाता ? यह तो निश्चित रूप से शात्ष- 
बोतिक हत्या है ओर उनके 5 पते हो दल द्वारा (कया गया काण्ड है। 
भैतुर्व को सृद्ध में बाय: ऐसा होता है । लता है उनको डायरो सें 
छुछ ऐसे तथ्य अंकित थे, थो किसी बल को अग्तरंघ समस्या से सम्बद्ध 
ये कोर फोई नेतृत्व को भुद्ष से पोड़ित रपक्ति उत तथ्यों के प्रगट होने 
से पहले ड'यरो को प्राः १र सेना चाहुता ही था किन्तु रुसके पश्चात्‌ 
भो उपाध्याग जो द्व'रा स्य दूध टन के भय से उपाध्याय थो को भा 
सम्म'प्त करन चाहुता थ!। उपाध्याय शो को उक्त यहा के अवसर 
हा उसने लाभ छठ'या आ उप ध्याप जो दो समा'त कराके डायरो 
बाप्त ढर थी | यदि ऐता न होता तो उवाध्याध थो को हतथा के 
पश्चतत्‌ इ यरो से जो रहस्योदघाटव होते बह हत्यारों को बण्चित फराने 
बले को भो तंगा कर भपराधो के बटहरे मे था खड़। »रते। 


जितथा- जितना गस्सनोरता पु्ंध बिच्यार ध्य! लता है, हसो 
परिणाम पर पहुंचा थाता है । उक्त दोनों नेताओं को हत्वा के दोष 
से शघी कधु स्वयं को गिर्योद सिद्ध भहीं कर सकते भले ही >थ थ* 
थी डा० श्यामाप्रताद पुखर्जो के नाम से पद्चवारा सतायें या उपाध्य व 
पदसबारा बताशर तघो वन्धु उत दोलों के प्र त अपनो अद्धाभकत्ति का 
प्रदर्शन पर लें कितु उनके यह प्रदर्शन प्रदर्शन मात्र हो हैं। 


ज् 


उत्सय 


सायंतमाथ ताकुह (सहारगपुर) का (८ था व विकोत्सव दितांक 
२६-२७-२८ भक्‍तुबर १६६८८ को मताया था रहा है जिसमें आम 
जगत के प्रत्तिद्ध बिहान डा० सवामोलाल थी भारतोय (पंजाब विश्य- 
विद्यालय चण्डीगढ़) थी बोरेगा थो रत्ततम (मेरठ) थी सहुदेब सह 
बेघड़क (सेरठ) भादि पधार हे हैं। इस अवसर पर राष्ट्र रक्षा सस्मे- 
लग, भय युवक सम्मेलथ, भहिला शब्मेलक, हरिजन रक्षा सम्मेशथ का 
शायोजन किया भापेगा । 


शा० स० सब्डया में वेदिक धर्म प्रहण 


दिलांक ३-८ ८७ को स्टेनलो कात्तोस मेदैम्सी थामक युवक मे 
बेदिक धर्म में सस्‍्वेषछा से दोक्षा शी बेदिक प्र्म स्‍्वोकार करते के बाद 
उसका तास राजवारायण रखा धया । कार्यक्षण के पश्चात्‌ पश्चारे हमे 
शगणग २०० लोगों को उनके हाथों से स्वर्पाहार कशाथा गया। 


आय॑ समाज मेरोपुर की स्थापना 


उतसर प्रदेश के गाजोपुर जनपक्ष में बिरमों प्रसष्ड के अम्तगंत 
मेशोपुर प्राम में दिनांक ६ सितम्थर १६८८ दिन संगशथार को भालम्या 
(बिहार) से पध्ारे जाज विहात डा० देवेग्त कुलार सतयाथों को उप- 
स्थिति से सथोल आम समाल को स्थापता को गईं दिनांक ५ सितम्बर 
सोमवार को राज में भो सत्यायों थो का प्रबधव प्रामौनों के बोच में 
हुमा । नधोम गढित शावं समाल के प्रधान भो अस्थिका भारदाण जो 
धुयं मन्‍ली श्री रमाशंकर आय॑ धुते गये कोबाध्यल भी रामजोयायम 
सारहाल एवं पुस्तकाध्यक्ष भो मग्ता भारदालज जो घने भए । 


लाब्यतरिन 


९०८ सितभ्वर १६८६८ 


भा० स० बहमोई (मुरादाबाद) को होरक जयन्तो 
एवं सण्डलोय आय सहा सम्मेलन 
दिनाक १ में ३ अक्टूबर ८८ तक विशाल समारोह के शाथ सताया 
था रहा है चित भायं बगत के प्रतिद्ध विद्वान एवं संन्‍्यातोी वल्यार 


रहे हैं। 
आय समाज कुस्दरकी का वाधिकोत्सव 
भा समाल कुशदरकी का बाविकोट्सथ दिनांक २५, २६ तथा २७ 
सिहष्यर ब८ को बड़े समारोह के साथ मताया थायेगा। इसमें भय 
जगत के उच्चकोटि संस्यात्ती, सहोपदेशक एथं संजनोक पार रहे हूँ। 
२४ ता० छो विशाल शोभायात्रा तिकलेगी । 


उत्सव 

आपं ममाज विधतोर का बाविकोत्सब दि० ८से ११ ति० ८८ 
को बड़ो ध्रमधाम से सवाया गया | ८ लि० ८८ को प्रातः १० धर्जे 
विशाल शोभायात्रा लिकालो गई हस अवतर पर गोरक्षा सम्मेसन आय 
युवक सस्मेशत, भद्चद-तिवेध सम्तेलन, जाति सेद-निवारक सम्मेलन, 
पत्रकार सम्मेलन तथा राष्ट्रीय रक्षा सस्तेलन का आयोजन छिया धया 
राष्ट्रीय रक्षा सम्मेशन को अ्र्यक्षता सभा प्रधान पं० इसाराज जो ने 
को । इस अबसर पर महात्मा आय पभिक्ष थो, बेदिकत बिह्मान डा० 
आनन्द सुसन, प्रो० दिमेशअबर्द्र स्थागी, पं० विश्वा रत्त आय, डा० भोम 
बस शास्त्री, थो हरिश्चता भायं, पं० रामचग्त्र शर्मा, भजनोपदेशक 
गीतकार राकेश भाय॑, घोगेशबरद आय के विचारों एवं संगौत से 
अबता का शानबर्धंत हुमा । सब्पेशत का भावोजन आर्पोर श्रतितिदि 
सप्ता बिलतो र-गढ़वाल के प्रधान भी लयभारायण अदण ने किया । 

जिला समा बिजनौर का चुनाव 

आर्योप प्रतिनिधि सपा विधभोर-गढ़बाल के वाथिक गिर्वालम में 
बितांक १९-६-८८ को निम्तय लिखित पदाध्चिकारों स्वाश्स्तति से 
विवचित हुए । 

प्रध्ाथ-थी जयतारायण भरण 

कोवाध्यक्ष-भो प्रयागदत्त शर्मा 

आ० स० सप्डवा में निःशुल्क थोग शिविर प्रम्पन्ष 

जय समाथ के प्रधान थी भावधोभाई भागुश्नालो तथा मम्त्री भो 
लक्ष्मीनारायण भागंव ने लातकारों दो कि विगत दिलों आायंसभाज 
खब्हवा के अस्तगंत रंपूनर से पधारे अरह्ययारी बावस चेतस्थ योगों के 
साथिश्य में दिनांढ १७-८-८८ से ३९-८-८८ तक १५ विनय विःशुल्क 
योग प्रशिक्षण शिविर लायोजित किया धया। योग के साध्यम से 
रोगोषयार की जानकारों दी | दि० ३०-४८-ब८ से राज़ि ७से ४ 
ध्यान घोग का भायोजन पुजरातो धरमंशाला में किया इस कार्यक्रम को 
थोथों ते आश्चयं को संशा दो । लगभन १०,००० लोगों ने इसका 
लाभ लिया | 
पं० रामप्रताद बिल्सिक् के सहयोगी के पुत्र ए वे पुत्रवभ्‌ हारा 

झालजोबन बंदिक धर्म के प्रचार का सं कल्प 

शाहबहांपुर तियातो भो हरणोविन्द भो पं० रामब्रसाव विस्मिल 
के बिकट सहयोगी तथा आये समास सस्वदिर शाहलहांपुर में उनके 
निरम्तर सम्पर्क में रहे। काकोरोी खड़पता केश में इन्हें २ बर्व का 
कहोर कारावास हुआा। थो हरगोजिस्द थो नेध्किक आाय॑ं तथा आदशं 
देश भक्त थे । उनको बन्श परम्परा में उसके आवशों तथा पद चिन्हों 
का अनुकरण करते हुये उनके सुयोग्य पुल्न भी हंसराज थी भाव तथा 
उसको पत्लो पद्सावतो आार्या ते बि० १५ अगस्त १टेद८ को वामप्रस्थ 
को दोजा लेकर बेदिक धर्म तथा भार्य समाथ के श्रंगठव, प्रचार तथा 
आवर्शो को लागे ०हाते का संकशप किया है 


भनल्रो-भो धुरेभातिह 


१० सितस्थर १६५५ 


आध्यमित्र 


११ 





( पृष्ठ ६ का शेष ) 
है। पहाँ तो अदभुत सम्तुसनत है। हर चोभ को सोभित रखने को 
प्रवत्ति ने सु दर व्यवत्था की है । 


फिर भी यन्त्र है । ठोक से न चलाया जाए तो बिगड़ भाता है। 
प्रकृति के शाश्वत नियमों को अबहेतना से रोग उत्पन्न होते हैं। उसके 
लिदाम, उपयलार ओर शममन को सो व्यब थाए बनाई गई हैं। 


शरीर को भ्रन्थियाँ शरोर मे सनन्‍्तुलन बनाए रखतो हैं। स तुल॒ग 
बजिगहते पर उपयार होता है| यह तन्न ठोक काप्त करने शगता है। 
कमो-कसी स्थिति अभिषा ह त हो ल तो है। 6नेछ €फप्लारोसे भी 
जब बात नहीं बनती जब अमर-अमर आमा इस श्र र को छोडकर 
भन्प शरोर मे चला थाता है । तोत़ वर से हमारा शरोर अत्यधिक 
|ष्त हो थाता है। ज्यर हो जाता है । ज्यर घढ़ने के साथ साथ ताप 
सो बढ़ता थाता है। परन्तु इस बढ्धि को भो सोमा है। १०५ अश 
१०६ अश १०७ अश १९०८ अश, १०६ अश । हां तर बढ़ुधा? 
एक स्थिति ऐश्ली भा जातो है जहा शरोर कौ हृष्णता बढ़ते-बढ़ते 
एकदम शोतल्ता मे बदल जातो है । रक्त तप्त शरोर पोत-शोत शरौर 
मे बदलने लगता है। आत्मा अपने गन्तब्य को सला जाता है । पम च त८व 
का पापिय शरीर पडा रह जाता है । इसको शीघ्रातिशोत्न पठ्यतस्थ 
हैं बिलोन करसे के लिये ०रिति को समपित करना पढ़ता है। यह 
विधान आदिकाल से जला भा रहा है। भन्तकाल तक जलता रहेगा। 
न कप्मो किसो के शरीर से योगानल प्रह्टा है, न प्रकटेगा । 


एक तक यह भी दिया धया है-जो स्वेष्छा से सतो होना चाहे, 
उसे होने दिया थाए। 

नहीं होने विया जाए। भाश्म हुएया महापाप है। इस बाप को 
प्रोत्पा हुमभ देगा भहा अपराध हू । 


जिसने मोबन भोर मृत्यु को सीमासा को समझ लिया है अभित्य 
में विश्व शोर नित्य मे अतित्य अ्दार्थों का जिसे श्रम महों होता कम 
कल-सिद्धान्त प जो निर्ास्त है बिप ते से बिपरीत परिष्यितियों 
भौ जिसका धय आात्स बल, ईश्वर विश्वास ओर उत्साह बता रहुता 
है, वहू पाप कदापि महीं करता | इसके लिए भनुष्य को अविशा 
जन्‍्प लोभ, भोह भप आदि दोबों से मुक्ति बिलानो होगो। भर्थात्‌ 
भ्रषिद्या का माश भोर विश्या को बढ्धि करनो होनो। अर्थात्‌ आप 
समाज का सन्देश विश्व के कोमे कोने मे पहुचाना होथा । 


9, पाचद्दसस्करणवितरणकरनेवालो 


कै ५ 
23»355 8 प्रृष्ठह२0की दर लिए प्रचाएर्थ। रा 
लिए कद ता तत| सजिल्द ७/ अजिल्द ५४/ शा 


आपपसाडित्य अच्चारट ट्सुट 
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* आर्य समाज के कैसेट 





>8 
हि 
हे ७ नवीनतम हि 
१ वैदिक भजन सिन्धु २५ रूपये &; 
9 गायक ओी सरत्यफाल 'शरल'" 5. 
३ २ प्रकाश भजन २५ रूपये &$ 
गीफ्कार स्व प्रकाशचन्दजी कबिरत्न गायक श्री महेशभधन्द्र सगीत-रन 6 
4 ३ ४ विवाह गीत (दो कैसेट) ५० रूपये # 
कन्या पक्ष एव वर पक्ष) गीत एव गायन माता लज्जारानी गोयल एवं श्रीकती ज़रोज गोयल #ह 
् ५४०0४ 0८ 32003 4330 2008 24220 है. 
का 


कै 


हि 


£/407/ 6: करप्फओऊ. किक 


2] 
». १ ६ वैदिक नित्यकर्म विधि (दो केंसेट) 
मन्त्रोच्धारण स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती महर्षि दयानष्ट द्वार! फ्त्येक गृहस्थ के लिखे 
निर्दिष्ट निस्यकर्मों की विधि व्याख्या सहित ! 
७ वेद भारती ३० रूपये ६ 
शास्त्रीय रागबरद्ध मन्त्र व्याख्या सहित समब्पादन श्री सत्यकाम विद्यालकार वेदपाठ एव. 8 
सगीत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री सत्यशौल देशपाण्डे श् 
७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये #ई. 
८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा है 
>११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताञ्जलि १३ भजनसुधा 
७ हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये !' 
१४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि हि" 
१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १८ आर्यभजनमाला १९ आर्यसगीतिका +० 
“४२० योगासन प्राणायाम रवय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत (दो कसेट) स्व महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी म 
दो महत्वपूर्ण प्रबचन। 
डाक से मगाने के लिये 
के ७ कृपया पूरा मूल्य आदेश के साथ भेजिये चार क॑सेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देगे 
५6. तीन कैसेट तक्त के लिये १० रूपये डाक तथ्य पैकिंग के भी भेजिये 
4३ ७ दी पी पी के आदेश पर डाक एव पैकिंग ब्यब्ष आपको देना होगा 
बे विशेष उपहार १२ कंसेट नंभाने वालों को तथा ० कैसेट मगाने वालो क.. कैसेट 
4 उपहार स्वरूप शित्रे जायेंगे 
४ सूचना व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आमन्ज्रित है 
ससार साहित्य मण्डल 
१४१ मुलुण्ड कालोनी बच्चई 400 082 
फोन ५६१७१ ३७ 


६4 


&' कै 7 ४० 


300७० बी, +9.. ईद दिह दै808%# री पा की कह ५९ पर क केक 
गमबश्यकता 
स्वत्थ, सुन्दर, गौर अज--लब्बाई ५ ४” बो० ए०, धो० एड० 
( बनत्थलो, विद्यापोद् राजत्थाम ) कष्पा के लिये पोग्य ब्राह्मण धर 
चाहिये । करपा को आभायु २२ बब । पिता का गोत्न पसायु। सिम्त 


पते पर शम्पक्ध करे । 


लक्ष्मी श्षद्धुर दिवेदो 
२२०० सिभातगा, हमभोरपुर ( €० प्र० ) 
३१०३० । 


वेद सप्ताह क अवसर पर 


६० पंसे की १० पुस्तकें 
प्रधार के लिए भसेथो थातो हैं धरम शिक्षा, थेदिक सनध्या, देभिक 
पक्ष प्रकाश, वेदिक धस, परमात्मा विचार बेदिक प्रशयोतरी, शत्य पथ, 
भाव सम्राथ क्या है, ईश्यर प्रायता, प्रभ भक्ति लितनी इच्छा हो सेड 


सगाये । उत्तम हवन सासग्रो ४) किलो । अक्धानन्द प्रस्थावलो १२), 
गुरदत्त प्रतधावश्यी १३) । 
देद प्रचार लुण्इल ६०१३, रासतलजल रोड, 


करोशवाग-- बह दिहलो- ॥ 





मारश्यजश्थाणों नथत ४ भीराधाई भायं, लखनऊ 
दृरभाव ४४872. शशहध३ 
पलौकरण स० एस वच्लयू|एम पो 3 
साजवपब शुक्ल 3 
१८ सिलभ्यर रणियाद 'हुललण ई० 





छतस्तर-प्रदेश अब बलिनि! 





आयंसमाज बडा बालार पानीपत में 
समता दिथस 


भावशमाल बड़ा बाधार मे अमभाष्टणी के पर्थ पर समान अधिकार 
विखल मवाया गया । 'जलसे समर के लगसग ६६ हरिजम पुराण एज 
सहिलाओं को यशोपत्रीत दिया गया । इसमे गधर के शमी श्रपुवाय के 
ज्ोधों न भारो सदधया म॑ भा। लिया । थल्लोपथ्ोत लो धर्मपाल शारत्रो 
में दिये । सभौ ने धरश्ोपथोत की बजिदज्ञत्ता को कायम रखने का शकत्प 

कया । 
धथ भाधसमाल के स्लो को रामणाहुन राय एशबोकेट न सभारोह में 
इपर्थित लोगो का स्थायत शरत हुए कहा क शार्वसमाज एक आसदो- 
शत है जो हरिलतों के उज्धार का सबसे घढ़ा पक्षध्तर है। ऐसा इसलिए 
है कि इसके दो सिद्धास्त हैं पहला कि बरलात्ला को सभी एक समान 
सरसान हैं दूसरो किलो भो व्यक्ति का परिचल उश्के जस्म ते भड्ढों 
बल्कि पसके गुल कम एज श्यभाव स होता है । 

देल्थीय हरित सेवक सघ के लेता भी प्रकाश जाई ले कहा हि 
झाथ भारत गुट तिरपेक्ष भाग्यालन का अपुभा है तथा दक्षित्र क्फ्रोका 
में बहां को एरकार मो रणभेद बादो नोति चल रहो है उसका सबसे 
जड़ा भ्ालोजक नारत है | इसो प्रकार की भेश्नाथ को तोति भारत में 
होतो है ता श्रह भी भ्रारत को अतिथ्का को इस पहुचाना होगा । 


समा रोहू को अध्यक्षता कर रहे विध्ञाधक एव हरियाणा अपंक्स के 
सध्यक्ष को समफलसलिह ने कहा कि घह ऊूच मोज छुक्षात का भेदभाव 
मावयथ को भोर स हो बनाया है। परमाश्ता की ओर से सभी जब 
संभाग है । हे 

बण्होंत कहा कि यदि भहति दयासस्द और जाधंसभाज ग होता तो 
हरिजत तो उच्चति ग क्र पाते । 


७०७... गवाका'क, 7 स०-कका 


जा बरी... आवश्यक सचना बृस् खबरों! 


हुसार यहा भाप प्रसियो हेतु शुधन्घ्रित जड़ों बृढ्टियों हारा त्थम 
सामप्रौ का निर्माण किया जाता है हमारो साथप्री इस लाइल को बषों 
होती है थो कि धभ्ती सुगर्धित जडो बृटिया अशत-भज्रग देख सकते हैं 
इस सामप्रो से रोगों के छोडान तष्द होते हैं वायु शुद्ध होतो है तथा 
एक विशेष प्रकार छो सुगरक्ष महकन्नो है जिलका धृश्य २००) छुट्टल, 
स्वेशल क्य्ालिदो ६००) कुम्टल, स्पेशल भेबाबुक्त १०००) भुम्डल ऐसो 
साथप्रो इम गेट थे देवा ततिक माल सेवा है छ० प्र० थे (० कि० 
पा क्षधिक संगाने वर ज्ाड़ा व डाक सर्च पूरा माफ उ>भ्र० मे बाहर के 
लिए भाड़ा व सच भाधा माफ रहेगा। संम्पिल भगाने के लिए डाक 
सब हेतु १५) भनीभाडर द्वारश भेजकर जगा सकते हैं बिल्हो थी० पो० 
पूश७ हारा भेजो आवधेगी सेवा का धोका देने का कण्ठ करें। 

६०००) की धाबिक खरीदने पर विशेष छूट । शम्यवाद ! 


निर्माता-अंग - शुद्ध - धूप - फार्भेसो 


जब भग्दिर घलो, लोनांव ( मेथबुरी ) २०५२६२ (छ० ब०) 


ज्कम- सनी आन नी न्‍क्‍....333::5: 34333 +-+-+--++>न-न्पयकरकमकमान+ऊ ५ क७ ५ ५ ५५छ ७७७५-०३ |-०मन» ५०3५4 ००००-०० 2०५०० ५५८७०५५३५००५५ 


सबंस्थ बहेज, 


लाँतु पोछो अन्र॒लाओ के, 
बहेज मांगने बालों ! 
समाथ को कुरोतियों को, 
कड़ा करकहट समझ ।१। 


बहु को समझो 
पदि तुमने बेटा बाला है, 
हो उसने बेटों वालो है । 


हालत पर उसकी तरश करो, 
जिसको शोली जालो हैं।४। 


रमनलनलयबकपन-सनकन-पटप न शकत फल ककालाण....... कान नाश सका... फमापनॉषपकापलम. 





वहेल को चाहत छोड़ो, 
घन के लोभ बालो। 
तुरुछ बहेज के कारण, 
हुम बारो को लत मारो २! 


दहेज के कारण देखो, 
हुआ है कितना सिलता। 
सुन्दर-दुपोग्व नह को, 
बर है शपोष्य भिन्न॒ता ।३। 





माषबथ का उलडा, दानव | 
स्वस्थ बहेल, धह को समझो, 
इलथी समझ तो शलगछो ।६। 


-सुबभा पस्त (भमपत्तों सुरे'द्र पत) भा> स० रामगधर (गबोताल) 


रच विलयल्‍कनत, कलम “तनमन “वरना... पबकमबनापशगालान, 


अधिष्ठात्रो की भावश्यकता 


इश्द बाल सदन भशजमैर के लिये भाय बिज्यारो धालो- भभुन्तजी, 
शक्ष उर्जा, ३५-४० वर्चोौथ शक अध्विठाल्ो छो शावश्यकता है। 
घोग्यता अतुसार बेतत तथा वि शुल्क भ।थाल, एृथ भोजन की बृजिधा। 
लौड़ा आयंदन करे। प्रश्मात्त 
दधायशद बाल सदव 
सांदबावढोी पद केशरगज, अलमर 


सफेद दांग का इलाल 


सकोद दाग से विराश रोगी लद् शिश्ता शहीं फरें। हमारे इशाल 
से सदंद धान का रण ३ दियो मे अदल जाता है भोर कुछ ही विशों मे | 
दाग पूर्ण रूप से जिद जाता हे । रोध को हालत लिखकर एकऋए फाचल 
दया सुफ्त जग्रा लें या स्थय सिलें। 


स्श्री-पुरुष के गुप्त रोग 
वेश्वागमत अप्राकृतिक मैथुन भाषि के कारण, फकमणोरी, श्रीज 
बतथ, श्थप्मदोथ, गागदों, पेशाब के साथ शात गिरवा, सुजाक हो तो 
गाज ही नारटो इलाज के लिये लिखें। सखी भो अरवी गुप्त रोच लिख 
सकती हैं। पत्र गुप्त रख जाते हैं। 
लफेद बांल कांला 
खिजाज हे धहीं, हमारे सुगध्ित तेल को लगाने के बाहों का पकवा, 
मजापत, बालों का शड़ता रककर सफेद बाल काले हो जाते हैं। 
जुल्म फुल को्--४४५ रपये डाक खर्च सलग । 
पता:-भी बिमला फार्सशी 
पो०कशरी सराय ( भया-६ ) 


2४्एोनोशशश नल. मल बा + बम बलल कल लिल मनन क नकद लक लक म शनि 
फ्ारयाधिक्रिजों आय अतिथित्िि शज!, उस्तरतदेश के लिए भ्रभवायरीय शा्यजाश्कर देश ६ जौरायाई भा, जसचका के जश्यायी ज्र 
एम०पी० पिलाक ( तिकादुदरंद जिवैश! ) ज।रथान, जसयछ में थी विश्कम्यलरवथासबुका हारा पुल शृथं हे । क 








रुजि स० ३२४१॥५७ 













क्‍ मु के आकबण 


जहुवि रवानन्द सरत्वतो का 
बलिदाव एक महुरा बडपसा 
वे कया चाहते हैं ? 

को भारापणरस तिवा ) 
रा यंश्यरेय ले 

पक्ष ए5 शु६ थंदिक विशान 
(स्तक् परिणय 

सा सार कुचनाये 





अथत्म सस्पादकर- 


मनमोहन तिवारो 
ता 


प्रबन्ध सम्पावज्ञन-- 


इमादेव पाठक एस०ए०, 
पाहिसवायाव 


घर 
खदरणता शुल्क 
जधिीयन सदस्य ३४१) 


किक ३०) 
१५) 
ज् १६ बोड 
कर 
बंप 
चयूँ है 


[कल कक बुक: सका चडो! इध४-अलोकधाक परत पहन आयाम पल जा खाए पु: केक केला इक जडे। बाल 


भार्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रवेश का सुखपश्र 


है ७» जा च 


चोचजा पत्र सं० ७।२८-२-७/६ 


भाहपद शुक्ल १५ रविवार, सबत्‌ २०४५ थि०, दिनाक्ष २९ सितम्बर १६८८ 


अत्मनिरोक्षण, आत्मनिवेदन, आत्मसभमर्पण--- 
अहमसिखो न पराणग्ये' 
॥१०॥ 8 जद 

में अपरिवसंबतोल हु । थ मुझ्त मोत का ढर है, न करो पद हुआ, ते छब्नो सरा, ते मेरा कोट 
माता बिता ओर न में किसो का माता पिता । से इस्र हू, मेंते कम्तो हार नहीं मादो । व से दुछ का 
करण हू ओटत सुद का ( व मेर( कोई शत है, ५ में किश्लो का सत्र । में अभय हु- मित्रातु अ्रपव 
जआंबत्रात्‌ अमव विद से भो अभय शत्रु स मो अबय । में रुपहोव हू, खोला होगे हू देश से परे राल से 
१२ । बरुक्त होढ़र जो लाहान्तर। न बच रण करते बाला उन्तुक्त पषत ढा पछोी । 


मेरा प्यारा हुरदन मेरे € 4 है ( चतते-बलते यब बढ़ जाद हूं तो डे अरने अतरतव ने श्र 6 
कर देक्ष खेता हू-' दख के भआाइते से तस्दार बार को, बय जरा सदन झुकाई देख सो । 


बह मुस्त अनम्त बल जोर शक्ति प्रदान कर देता ईु-ओर में फर जलने लगता हु-क्पा।क 
चरवत मरा सम्बल ६ ६ म॑ शरार नह हू, शरार का परत + थो यह हू । मै दाड़ भांत का 4।छब 

थी बढ हू इंसाबद्‌ ।बता पर बदुत शारत व ०९ बद सरुरस्े सा भाता हू (व में राद हू, न पुष्य 
हु, त में सम न्‍दर हू, न (जा हू । भर। मल + थ्रुए्या बढ़ा ६ आर भर उतरी ध लोन ०:लाव रहत 
| १९ के से उच्क बहुत पाज हू-इतन। पस ।क इल आशा से दख हूं नहूं सकृता | पर मेने उसे देश 
लय ६० चकल कर।। हुई सारतान। $ बांध उन ७ शुज्त ।धसल स्वकप को । मेने से सूध सा लिया 
हयात कालाव बहुत। हुई शातख मन्य धुग ध तमारण ५ ६ मंत्र उस उश्नत दिश्य बक्षस्पत्ञ का बहार 
लगा है-भ डइग खड़ा हुई उत्तुड्ध बता चंदन में । सेत उत्ते सुन सो लिया है- पु से तड़पते हुएंदोसो 
को लाए में । जार अब में अरवा सब कुछ उत्ा को तमापत कर देगा चाहुता हू ओर यहा तो रहू रहूए 
हुल्‍ले सा मेरे जोबत धन | मेर। हुबव ले ला बोर उते अपने प्रभरतस से बरिपृण कर दो। मेरे वयत ले 
लो ओर बदने दिव्य इशन स इन्हें उस्मत्त बता दो । मे तुचत न अलग हू ते अलग होबा चाहता हू- 
सेंने तो तुम्दे सबब समझकर पुण समपत्र कर ।दय। ६ं- 

“अब छो।ड़ तुस्दे भमु भाऊ बहा जत धतथाश मे मोव रूसी है 

अब ऐसी करो जाते लाज रहे थो हमारो हुसो सो तुम्हारो हुसी (। 


बेड कहुता हे- अपुतो5(मुतों मे आात्मावुत मे चक्षुरमुत में भोत्रभयुतो5हू सब 

तू मेरे शव ताज इन्द्रिय शरोर ओर हर दिशा का स्वातो है। भासतों मे तु तेथ बनकर समाया 
हुआ है, श्ायों ते तू श्वास अनकर हुर क्षण सुश्त चेत।वतों देता रहता है तू मेरा सोम है तेरा अवोरत 
बोफ़र में धुत जानस्दित हो घया हु। तेरो दिव्य बाणों सुगकर में बहुत तृप्त हो पया हु । भहा ! 
अब सुज्त सा चास्यक्षालों कोन है । 


2 झा ।०्१रर 





हम कोत्र थे, क्या हो पये हें, सौर कया होते अभो । 
आओ! चचारें आज सिलकर थे समस्वाय समो ॥ 
-शाष्ट्रकांब सेथलोशरण पृष्य 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी 


भारत के सबिधान में हमारो राष्ट्रभावा हि.दो सुनिश्चित है। 

देश के बहुसंरुय घर्ग में बोलबाल, व्ययहार की भाषा हिन्दों होने के 
कारण हो इसे राष्ट्रभाषा के रुप मे स्वोकार क्या गया है । देश को 
संस्कृति, देश को सफ्यता के अध्ययन का सुत्त भी हिन्दी ही है । स्वा- 
पैनता से पृथ्ध स्वराज्य आन्दोल्म के कणंघारों ने इसो कारण हिन्दो 
को स्वाधोनता के बाद देश को राष्ट्रभमाषा बनाना एकसत से सुनिश्चित 


किया था। बह बीमा 
भायंसमाण के संह्यापक मह॒दि दयानरद ने शताधिक वर्ष पूर्थ देश 


को एकता के सृत्र में पिरोने को भावना से ही अहिन्दो भावी क्षेत्र भे 
जन्तने के बाद भो-भपते उपदेशो के लिए हिन्दों को अपनाया था। 
क्षने समस्त ग्राथो का प्रणयन भी हिन्दी भाषा में ही किया था। 
उनके अनुगामियों ने अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ध्ाहे थे गुरु 
फुल रहे हो, सकल रहे हो, कालेज रहे हो, हिन्दी कै प्रचार प्रप्तार के 
लिए अपना सबस्वापंण किया था। ऐसो क्रान्ति आई कि अंग्रथों सर- 
कार के होसले पसत हो गये । अंग्रेजी और अंग्रेश्ियत अन्तिम इबासें 
मिनने लगो । तत्कालोम शासन ने गुरकुल। थ आय शिक्षण संस्थानों 
को शासन बिरोधी केन्द्र सानकर उस पर विभिन्न प्रकार से धातलू 
भो फलाया परन्तु वे झछे नहीं अपने प्रचार प्रहार मे बढ़ते ही गये। 
अग्रेजियत का पराभव दृष्टिगल होने लगा। स्थाधोनता के बाद 
राष्ट्रीय नेताओं ने उस संकल्प को लोकसभा में बुहराते हुए भारतोय 
सबिध' न में हिन्दो को उसका राष्ट्रसाधा का भोरव्य पद प्रदान 
किया । परन्तु दुर्भाग्य से वह स्थान सात्र संविधान को पुस्तक के अन्दर 
ही बरद होकर रहु गया। हिग्दी विरोधियों को तुष्दोकरण की मीति 
का आशय लेकर हिन्दो के पद प्रतिष्ठापन में कुछ कालिर वब्यक्धान 
डाला । यह व्यवप्तान क़मरा: बड़ी हो भसधुर बहानेबाजी से बढ़ाया 
जाता रहा। इस बोध हिग्दो विरोधियों को सभबगता से भप्रेजो का 
प्रबल प्रचार व्यावहारिक जीवन में बढ़ने लगा ओर भ्राल अग्रेथी ओर 
अंग्रेजियत पराधीनता काल से भी ओर विकराल रुप हे हम पर हाथो 
हो गयी है। ऋषि बयानन के सन्तब्यो के अनुयायी सो इससे अछू ते 
तहीं रहे । हम भी भव अंग्रेजियत को प्यार से ओढ़ने लगे हैं। अग्रेबो 
माध्यम के ईकल्ों में बच्चों को पढ़ाना हमे भो रात आते लगा है। 
हम भो अत प्रब॑ से अपने तिसन्‍्जण पन्च अंग्रेभो में छराते सगे हैं। हमें 
सो अंग्रेजी माध्यम के ₹्कूल चलाने को ललक उठने लगो है । परस्तु है 
यह महादुर्भाग्य । बाह्तव में देश मे फंशता भातझूबाद, धर्ष भेद, चाषायी 
ओर क्षेत्रीय | बाद का अतक हुमारा अंग्रेजी ग्यामोह हो है। इस 
विषण सपावहु परित्थिति पर विजय प्राप्त करके देश को संगठित, 
सुखो, सुश्म्पप्त बनाने का हुम सबका साँझा दायित्व है 
स्वाधोनता के भूल घरत् दाता सहुवि त्थामों दयानर्द थे भोर अब 


२२ लिशसश्यर १ट्रेदव 


आर्य प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 


वहदधिवेशन 
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सन्‌ १९८८ को 
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दिमाँफ् १२-६-८८ ] 


स्वाप्तोनता को संरक्षा का बायित्व उनके हल सब अनुयायियों पर है । 
अतः हम सभो आयंधन चेतें, सजग हों, बिगड़ती दिशा को बदलें, 
अंग्रजी झोर अंग्रेलियपत को खकाचोंध के ग्याभोहु से बचकर हिरदो के 
प्रचार प्रतार ओर व्यवहार के लिए सतत सजेर्द हों। विष्काम 
कत्तंब्प निष्फल नहों जप्ते । यदि हुलने बोड़ा उठा लिया तो संतार को 
कोई शर्त हमें परासत नहीं कर सकती | हमारी संह्कृति, हमारी 
सम्यता हमारी मावा हमसे छिन नहीं सकती । हम अपने दृढ़ निदयय 
लगन ओर साध से हिन्दो को राष्दुभाषा के गोरणमय पथ पर पदालोंम 
कर भारत नाता कै प्रति ऋणपुक्त होते को विशा में अपने कदम 
बढ़ायेगे। संस्कृति भोर सम्पता की रखा करके गोरवान्दित होंगे । 


हिप्दों है पहचान हमारो हिस्दो अपनों भाथा है 
स्वतन्त्रता को रक्षा का पूल मग्त हिस्दो साथा है ॥। 


ए४ सिलस्यर १६८७ 


अआर्यणजित रे 





महषि दयानन्द सरस्वतो का बलिदान 
एक गहरा षड़यन्त्र 


आाषयाय॑ बेदधृषण अधिष्ठाता भ तरव्ट्रीप वेद प्रतिष्डान हैदराबाद ] 


इस संसा में देबाघुर संग्रम सदा से चलता रहा है। सुूध्टि के 
ग़रादि से लेकर महाभारत युह् पयन्‍त संतार में ददोी शक्तियों ।बबपी 
ग़ैतो रहो हैं| शिन्‍्तु जब सहामारत काल थे राववंश में हु ईर््पा 
प्र दूंघ को आरि> श्रघक् बढो परणाधतः दंबो शक्तिपाँ परास्त हुई । 
गश्यपरि भट्दाभारत धृद्ध में पागेश्यर कृष्ण के नेतृत्थ में पा-डब विज्ववी 
[ए्‌ तु विश्द को शासव व्यवस्था छन्न-भिन्न हो ग६ ओर तारों 
प्ररतो पर आतुरो शांक्तयों ने ब/द बाँट को नोत अपना ली । 


महात्ता तक पुद्ध भर को ही घरतो पर खड़ा गया था कब्तु 
प्रह पुद्ध बाह्तव में बि! युद्ध या। कोरद ओर पाण्डव समत्त विश्व के 
पड लक राजाओो के प्रतिनिधि रूप मे लड़ रहे थे। इस युद्ध में अरब 
दशा छोरव! के साथ थे। पातालांद देश जिन्हे अब हम अमरिक्ता 
हहुते है थ » डव के पतक्षणथ रहे ।६। (वमाज। का कारण मा 
पारिया क हो रहा। 

गाँधारों ए5 भरब देश को नया थ , जिपे हम कन्धार कहते हैं। 
बकवतों राजवंश में फूड का प्रमुत् कारग गान्धरो ही थो। उन्र 
अर्जुन ने शक्ति सदुलत आप्त कर+ के लिए छल पो तामक असरिक्षत 
राज़ कन्या से बिवाहू किया था । यहू विवाह पाताल देशो को सहानु- 
भूत व सहयोग अजित करने के 3दृ श्य से हो छिया गया था। वयों।क 
घामिक या सामाजि ७ ब्यवस्वा के आधार पर तो अर्जुन का स्क्‍यंवर 
बियाहु पहले ही दोपदो से हु। चुझा था । 

लब साधन स्रष्ट हो धाते हें ।ब मनुष्य साध्य स्रध्ट भो हो जाता 
है। परिणामतः भारत * चन्द्रर॒त परिवार में फूट पड़ गहरा गई 
थो | तभी से यवन लोगो | चन्‍औंबश का अन्साव जागृत हुआ था 
जो कालासतर मे उनके मन क प्रत्तोक हो बन गया । 


मुसलमानों मे चन्द्रमा के प्रति जो घामिक आरुषंग हे उसका मूल 
यही राजबश रहा जिस राजवग मे गान्धारो ब्याही गई यो । 


सहुानार८ के बाद बिश्व को शासत व्यवस्था पुरो तरह से लड़- 
खड़ा गई । यदि हूाराजा युधिष्ठिर ते राअतूय यज्ञ कर चक्कबर्तो 
शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करते का यरल किया था ओभोर इस सारो 
राजनोति में योगेश्वर छुष्ण को धुससुस्त काम कर रही थो। गिरते- 
गिरते भी कृष्ण ते पाण्ठबो को विलयो यता दिया पर अरक्रकतो 6त्ता 
थो बिदश्वरो सो बिध्वर हो गई । 


बहामारत युद्ध के बाद मी अरब देशों में प्रतिरोध को ज्याला 
घधकती रही चन्द्रगुप्त ने एक बार फिर काबुल ओर रुन्धार को 
बाहुअल से परास। किया भोर उतहें फिर ते भारत के शातन से आबद्ध 
किया । किल्तु जेसे हो पृष्योराज ओर जयपन्‍्द में फर से भद्दाभात 
कालीब हेथ जगा तो इस बार किर अरब 4शों ने जयबन्द का साथ 
विया पर पृष्दोराज के आाहुबल ने उतहें भतेको बार घूल चटायो | 
अग्ततः गोरी मै विजव प्राप्त को और चारतोय शक्ति शम्तुशन बिगड़ा 
तो अजलर पाकर पाता देशोय शोगों ने अपने सहयोगी देश ब्रिटेश को 
एच कापा ओर भारत में ईहट हष्डिपा कम्पनो के पर जब गए। 


प्रत्पक्ष में तो विश्व में हमें दो देश फा परस्पर टकराव नलर 
घता है किस्तु उत टकराव के पाछ अ तर्राष्ट्रीय $क्तियों का हाथ 
होता है । थे कित्हीं दा एएट्टों को क्षपता प्रतिनिधि बनाकर अद्ाड़े में 
उतार कर अपना शक्ति पराक्षण करता हैं। आज मी विश्व में अहां 
कहां दो देश बकराते | त। प्रत्यक्ष मं यह युद्ध दा देशों का माना जाता 
है, पर पाछ ये बिश्व को प्रतित्वर्षों सत्ताएं लड़तो हैं| फिर ये युद्ध 
जाहे कोरिया में हो या वियतनाम में । चाहे भारत में हो या पाकि- 
स्ताव से अयग। जोन में इजायल में हो या ईराक ओर ईरान में। 
पे युद्ध बड़ा शक्तिता द्वारा कराये जाते हैं । 


पदें के गोछ के रहृध्य वोपनोय हू। रह जते हूँ. प्राय: भारत और 
लंका के युद्ध हा पृष्ठतुत् ताताहुरग को घटवा माता थातो ६ पर 
राबण से अपाब्पा का बिरोध् महाराजा वशरय के काल में पर्याप्त 
गहरा ही खुका था | पर इतिहात परिपेक्ष्य को छोड़ देता है । 


उन्नोतर्वी शताबदी से हो समत्त विश्व में अमेरिकन राजनोति ने 
जोर पकड़ लिया है । तब से क्रषाज तर संत र में लितनी लड़ाइयां चल 
रहो हैं उनके >ोछे घमु| भुसिका अमेरिका को होतो है। संआर ते 
समझ! क ब्रिटेन क्ति ललो है उसके शासन में श्रूंयू भो अहत नहीं 
होता पर [ब्रटेव के अभिनय के पांछे सारी अमेरिकन राजनोति रही 
है । अमेरिका ते ब्रिटेत के रन्घे पर रखकर अपने निशाने दागे हैं । 
ब्रिःन को शिकार बताया गया अतली विवव शिकारो अप्रेरिका रहा। 
ब्रटेब साम्र श्य के यश से सन्तुष्ट हु। ओर अमरिका ब़िटेस को कआषागे 
रख सारा भायिक लाभ बटोरा ओर समत्त बिश्द को सस्रदा एकन्नित 
कर ०हु धनो हो गया भोर ब्रिटेव शगाल का छंगाल ही रहा । 


इस विश्व रामनोति के तोन आधार रहे । एक अर्थ जाप दूसरा 
शायन वल तो तरा इन दाना उद् श्वों को बाप्त के लिए साम्प्रदायिक 
या तथाकथित धार्मिक प्रधार । 


इल आधारो में अस्त र । ने अपना ध्येप 4ताथा भआाविक्त लाभ । 
ब्रिटेन के लिए सत्ता बचती जाता रहो भोर घर प्रया के क्षेत्र को 
दोनों ने सास साध्यम्त ग्याया | 


जब भारत पर अंप्रजो शास्त्र हुआ तमा से वहु इत्र बात को 
जातते थे 6>उनहा शासन भारत भे या अम्प देशों में स्थिर नहीं 
रहेग।। इत तारे इातहात में प्रत्यक्ष में ब्रिठेत नजर आता है पर 
इसके पोछे भमेरिकत मा।स्तष्क काम्त करता रहा है । 


अमें रका अब को भाधार बत।6र विदव को अवि|ह दाप्तता में 
कत्गा जाहुता है। ब्रिठेत को यह केबल देसाई संत अचार को भेंट 
देकर सन्तुष्ट रक्षता रहा है | 


इस सारो दोधघंकालोन राजदो।त के रोछे आयथिह शोबग ओर 
दूतरा ईसाई मत के प्रचार हारा वंबारिश दासता का जाल फंलाना । 
झाविफ दोहुत में अमेरिका को आशातोत सफलता बिलो शोर इत 
नांति को बनाए रखने के लिए इेताई मत प्रधार को योबव! भो बह 
आरम्म में तो बहुत सफल रही पर इत योजना को सकते गहरा नो 
माघात लगा उसके सबसे प्रमुद्ध करण बने भारत में जन्मे महुरवि दया- 
ननन्‍द सरत्यती । जैसे ही मह॒धि दय/नन्द सरस्वती ने पाखण्ड खण्डिनो 
पताका फहुराई तो अग्रेथ प्रसन्न था । कितु जब सण्डन को यह भत्ति 
धार पुरा से ईसाई बत पर क्षापी तो अंग्रेब दहुल उठा । 
( शेष पृष्ठ ८ पर ) 


यज्ञ और वष्टि_ 
यज्ञ एक शुद्धि वेदिक विज्ञान 


[ आचाय बेदमुवण अस्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्डान, हैदराबाद-२७ ] 
[ पताओु से धागे ] 
मह॒वि क॑ निम्त उदाहरण भो कितने हप्ष्ड हैं देखिए- 


बर्बा का हेतु जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान करके माता प्रकार के 
सुख को प्राप्त करो । यजुर्बद १-१४ 


अपछो प्रकार पदार्थों को हृकटठा करके यज्ञ का अनुष्ठा। करता 
चाहिए शो वष्ट व बुद्धि का बढ़ाने बाला है । यजु १-१४ 


अग्नि थे थो हवन किया जाता है सथा छिसको सूथ अपनो किरणों 
से सखांचकर बायु के वेग से ऊपर मेघ सण्डल मे स्थापन करता है। भोर 
फिर बहु उसको बहां से भेघ हारा गिरा देता है थजुवंद ८ | ८ 


इस अन्तिम उदाहरण से यहा का सुदत्त विशान कितना स्पष्ट है। 
यहु कहना कि यक्ष का बाष्प सो से दो सो फ़ोटद ही ऊपर थाता है । 
काल्पनिक उछान्‍त सावणा है । 


वेशालिको का पट तक कि- 'पर्भाधाव सस्कार भोर विवाह मात्र 
से सन्ताबोत्पत्ति नहीं होती, जब तक कि संगत न किया जाये। 
पुत्न॒ण्टि यज्ञ करन मात्र से पुत्र नहीं उत्पन्न होता जब तक नियोग ने 
किया जाय । सल्कार विधि ने सकत्सरेष्टि क्रोर शस्येष्टि का इल*ख हे 
अच्छो फसल होने पर शस्येध्ट कर जातो है फुतलल तथार करत क 
लि4 नहों +” 


शस्येष्टि या सयत्सरेष्टि सल्कार नहीं है । यह यज्न तो पहले 
सबको या टूसरो को खिलाकर किर दाने के जहृ श्य से शश्येष्द ओर 
सवत्तरेष्टि बषरिम्भ व शुभ काय से भ्रारम्भ ही इस उद्द श्य से होते 


१ 
फप्तल को लो उत्तत करने के उद श्य से किया थाने बाला यज्ञ 


फसल के शग से पहले हो करना होगा बाद से यहू। परूंता के भअनु- 
सन्धान केन्द्र मे फलल को उत्तत्र उथाने के उद्द श्य से गोधभव ७छो जला 
कर परोक्षण किया गया । 


एक स्थाव पर खेत मे बोज बपन कर उसमे गा: के गोबर को 
भरपुर खाद डालो गई ओर एक दूसरे स्थान ५र खेत मे बोज डालकर 
उन्हे बिया खाद के हो अकुरित होने दिया गया । अक्ुरित हो जाते 
पर खेत के मध्य मे एक स्थान पर याय के गोबर को थन्तावा बाता 
रहा । जिस खेत में छाद डालो गई बहाँ के पोधो को विकसित हो से 
क्षणिक समय शगा जब कि-जहाँ गोबर जलाया गया बहाँ के पोध कम 
समय मे अधिक विक्ित हो गये । 


कारण स्पष्ट है कि-पेड पोध बायु के साध्यप से मी शक्ति सचय 
करते 2 । घलाये गये घोवर को उन्होंते वापु मण्डल के शुद्त कप मे 
खींच लिया 


अग्नि मे डाला गया दरब्य तुक्म होकर अधिक शक्तिशाली हो जाता 
ओर पेड पोध बायु से उसे शोध्र हो खोंच सेते है। इसो प्रकार आप 


भायवे निञ्र ३५ सितस्‍्वर १४८धथ 
किसो व्यक्ति को कोई दवा छिला दें भोर दूसरे व्यक्ति को बड़ी दबा 
इजेक्शन हारा शोध रक्त वे डायन दें तो ३ जेक्शन का प्रभार उबिलस्द 
होता है । इध बेज्ञालिक तथ्य को हमे स्वोकार करना होगा । 


थे को प्रक्रिया भो इस्जेश्तव * समान हो है | लो द्रभ्य बनस्‍्वति 
भाप यज्ञ में भनते हैं पहु तृक्प रूप मे श्याम हा! फफडों में जा रता 
से टफराकर उसमें घुल जातो है भोर ढसदा श्माव याश्षिक पश पड़ता 
क्या कोई बुद्धि! ये बेशानिक इस तथ्य से इनकार कर सकता है ? 
क्दापि मर्यों। 


जिस प्रकार वायु *००छल में रुके गये डी० डो० टो० पाथडर का 
अश श्वास हारा मानव देहु को भो प्रभावित करत' है कौर बातावग्ण 
को मो ढोक बसे हो अग्नि मे डालो गईं वनोषधिबो का वब गाय के 
घत का प्रमाव बाह्ा बाताबरण ओर आ्राणियों के देह पर ओर अधिक 
गहरा पश्ता है क्योकि भगित उसे सुक्ष्म कर सहल़गुना अधिक्ष शक्ति- 
शालोी बना वेतो हैं । 


पुत्रष्टि यज्ञ मे अष्ठ बनोषधिथों बनाये गये ०। धृत को पति पतनो 
को खिलाया भी चत। है भोर यज्ञ द्वारा सुद्भ रूर में ढग्हों भोषधियों 
को इब्सन प्रक्रिया द्वारा रक्त मे मी पहुबा दिया जात! है । इस प्रकर 
का यज्ञ एक वंज्ञानिक प्रक्रिया है । 


आधुनिक बिज्ञान अमी उन सुदमताओी को जान भहों पाया है 
बिनन्‍्हे हमारे प्रथोन मह॒बियों ने जाना व समझा था। 


जहाँ तक अन्ध विश्वास ओर अन्नान मरी सान्यतायें हैं उनसे 
बबना आवश्यक है । ऐसे अन्ध विश्वासों ओर पाश्चण्डो का निश्यय से 
बिरोध किया जाना बाहिए जो केवल जनत! को ठगने या अग्प दुर- 
हंश्पो से ढिए जान हैं। 


स्वामी तत्यत्रकाश लो सहाराज हा यहु कथन क्ि-मत्त मे डाली 
गई आहति रसेबल १०-२० फिट ऊपर जाती है यह धारणा सबयथा 
सरिथ्या है। साधारण से स्थल घुलकुण अन्त रिक्ष मे वायु के माध्यम से 
दर-दूर तक चले थाते हैं लब कि-गोघुत अग्नि के सयोग से भूलोक 
तह अपने प्रभाव को फेंहता है । वत्तोत जड़ देवता मों का पवित्रोद्रण 
करने बाला यह थश्य हुब्य यश्ञ नहों देव ०श कहाता है। यश शब्द 
मज्‌ धातु से बना है बन धातु रा अर्थ है-देव पूजा, सगतिशरण भोर 
दान ! 

बज्ञानिक को दोड तो केबल दृश्य पदार्थों तक हो है पर वश्य 
सपतार से अदृश्य सप्तार कहों अधिक विराट है। किर मत, आत्प्रा, 
परमात्या तो उसको स्थल बुद्धि से बहुत परे को बात है । 


यश छतना द्री अतिवाय कर्म है लितना घर में नित्य झाड लगाना 

बाहतव मे हमारे मान्य स्वानी सतह रप्रकाश लो ने हप बन्र के प्रभाव 

को कितना ऋद गा प्रादोम आविद्ञारों को स्पृति माना है यह यश 
“ विल्लान को बुदमता को मे सप्रसवे बालो बात है । 


स्थाघी भी ते अपने लेख में यन् के गोज लाचों में “भूरि कृमा से 
बचे रहता” बह लाभ भी गिनावा है। बात्तव में यत्र तो सूत्ति पैथ्रा 
हो है | सूत्ति को प्रा का शुद्ध जल्ालिक ब्रकार हो अप्विहोज था देव 
यश है। बास्तव में “यहा” करने बाला हर व्यक्ति मत्ति पृथक है। 
नत्ति पूथा का प्नही विधात हो यश्ञ हैं । 
( क्रमशः ) 


२४ सितब्वर १४८८ 
जन-समपंण की प्रतिमति- 


श्री न।रापणदत्त तिवारी 


[भी धुनत व्यास, महामन्त्री, उ० प्र० तागरिक्त परिषद लखनऊ ] 


भारत के सर्वाधिक बम सहपा बाले ओर शायद सबसे अधिक 
सबरका-प्रस्त राज्य उत्तर प.श के मुस्य भगत्री प॥्र पर भरी नाशयण 
दस व रो को चथ। जार बापतो राज्य का एक नई दिशा प्रदान 
करने का सुर सम्देश देता है । पिछले बय के सूखे के दोघेबर्तो प्रभावों 
झोर अने ० भग्ध भाधिक, सामाजिक ओर राखनो(।तक बाठ्नाइयो से 
प्रदेश भाक़ाम्त हे, ओर भा वतियार। के सम्मुश्ध विकास को गति का 
तोततर करने ओर राज्य को सुदृढ़ तर विदारबान नेतृत्व देते को कड़ो 
चुनोतो है । भायाना यर्द के अन्त के धतदोब आराम चुनाव तथा उसके 
हुछ सबय बाद राज्य बिधान सभा के आस उनाव के सम्दसं मे भी 
लियारो के ऊपर राज्य कांग्रत (ई ) इल से एक मई उहुश्यप-कता 
प्रोर समपंण का सथा। करते का गुरूतर दायत्य है । 


थी तिबारो ने ।लत शाप्ति झ्ार्त्माइबास ओर शालोनता पे 
अपना कारंभार प्रहण किया, बहू उसके व्यक्ति और राखनोतिर 
शेती का परिचायद्ध है । आज त ४४ वध पूृव, १७ बष की अल्पायु मे 
भारत छोड़ो अंभवान के दोरान [लिसते उनको १४ सहोता का कारा- 
बास प्राप्त हुमा |] भापने सावध।नकू धोबन के प्रारम्भ से हो उन्होंने 
प्रचार भोर भ्ाडम्बर से हुटकर अप्रने बायत्वों के सभ्रम निर्वाह को 
विशेषता प्रदर्तित को है । स्वतन्त्रत। सेनानी भ्षाम भनता के तर पर 
सत्र राजनातिह स्वयसंब#ु प्रखातादिक सप्ताजवाद के प्रद्धर सम- 
यह, दलयत सगठन में कुशल कायक्षर्ता, बिघायक्ष ओर सांस्सब, पत्र- 
कार ओर लेछक, केरद्रंथ भोर राज्य स्तरोय मम्ह्ो भोर राज्य के मुख्य 
पन्तो आंद विभन्त क्षमतानं में कृंककी सावअनिक सेवा का इतिहास 
सिद्धान्ता भर मूल्यों $ अति समपह्ठ उजागर क (ता है जोर उतमें दल 
के नेतृत्व को विश्यास भोर ४नक्ष ।न्‍ विराधियों भोर सानाध्य जनता 


के भाद-भाव के लिए उत्त रबापो है । 


राजनांति का दृ्ि से देश के सबते बहत्वपूषं ओर सब्बेबनशोल 
"रब का नतुत्व प्रहूष करने से तत्काल पुबधतों तोन वर्षो के बोराव 
(>कैम््रीय मनन्‍्का पारवद्‌ $ उद्योग, पेट्रो।लयम व प्राकृतिक गेस, बिदेश 
तथा वित्त ृब बालिज्य क प्रभुख विभागों के कजधार के रूप में भा 
तियारोी ने ब्यापक दयाति मरजित का है। १६5० मे अगस्त, १६८४ में 
उत्तर प्रदेश के धुक्य समता पद पर दूसरा बार आसोम होने तक केस्द्रीप 
मर्म्रां मण्डल में अपने तोन बदों से अधिक केखोय फायकाल में भो 
मियोधन एवं भर मग्त। भोर उद्चाग, इस्पात एवं सांन भन्‍त्ो के रूप 
में आपडो प्रसिद्धि प्राथ्त हुई । 


रासष्य स्तर पर भो पहले जनवरी, १६७६ तक झोर फिर अगस्त 
घ से लितम्बर, १टृंथ४५ तक मुतय मस्खी पद पर अपनो सृह्यथान उप- 
जरडिवयों के अतिरिक्त १६८६ से कंबिनेट सन्‍्तो के रूप में विभिन्न 
विभावों-.हं ले तियोथत, भस, स्थानीय स्व-शासन, ससदोय कार्य, भारो 
उच्योद, शिक्षा थ गा विकास के कुशल सथासन में भी तिवारी को 
भूतिक्षा को दिस्तृत मास्पता मिशी । उनको सर्वाधिक विद्युत उपल- 
दितवा राज्य वित्त मरत्रो के रूप में थीं। लिस विभाग का कार्यभार ये 
यूसत भर्त्ित्व के साथ सो तिम्ना रहे । इस क्षमता में उन्होंने राज्य का 


जायंभित शि 





बच्चट पेश किया | इत सभ्ो बजटों को विशेषता थी कि इनमें विकास 
कोर प्रशासनिक प्राथमिकताओों के सामग्जत्य के साथ-साथ भितब्पाँ 
वित्तीय भनुशासन तथ! शतता पर करों के बोझ को न्यूनतम रखते को 
दृष्टि से राजस्व साधनों के भधिकतभ विस्तार पर बन दिया गया था । 


वित्तीय भ्राधिक भौर नियोजन सम्बन्धी बामलों में भरी तिबारी 
को विशेषता तथा बिस्तृत अनुभव को सावंजनिक माम्यता तो मिलो 
हो है, साथ ही इसको स्पष्ट छाप केग्द्रीय वित्तमर्त्ों के ढप से उनको 
उपलब्धियों में परिलक्षित होती हैं। व्ीनतस्त कैसी बजट [लो उनके 
द्वारा प्रत्तुत पहला बबट था] साहतिक, कश्पता शौक्षता तथा घुस्षा- 
पित दित्तीय प्िद्धान्तों का युद्धिमत्तापूर्थ सामस्थस्य प्रदर्शित करता है । 
इस बजट में बिकात योजनाओं तथा सार्थजतिक व्यप छो अत्यावश्यक 
मदों पर तथा सप्ताज कत्पाण एवं उत्पादन साधनों के विस्तार पर 
समन्वित निवेश का कुशल प्रबन्ध किया गया तथा कर बाता पर बोझ 
बढ़ाये बिना शासन के राबत्य सें विश्तार का लक्ष्य प्राप्त किया गया । 
बबट बनाने मे भापने जिस सूझ-बूझ् का परिणय दिया, उसके का-ज 
विपक्ष के दिग्गज प्ो उसमें कोई विशेष त्रुटियाँ न विकाल पाये । इशमें 
ग्रात्रोण क्षत्रों तथा कमथोर क्ाथिक थ सामाजिक बर्गों के लिए प्रह्तुत 
खतधारा, कुटोर उद्योग तथा अन्य योधनाओो में कल्पाणकारो प्रकल्प 
के साथ सामाजिक सुवियात्रों के बिस्तार का परथप्रवर्शश सामालिक्त 
किया गया है । 


केसद्रीय बाणिज्र मसन्‍त्रो के रूप में निर्यातों के विविधोकरण को एक 
तई दिशा देने में थो तिबरो सझल ६ए। विदेश ममत्ों पद पर दे 
महीनों के सानेक्षतः अन्य कार्यकाल में अत्यप्त महत्वपूर्ण बिदेश 
यात्राओं के दोरान न केवल आपने सारत को पारस्परिक गरुठ तलिरपे- 
क्षिता की ओोधत्वो बध्ालत को बरत्‌ विवादपृर्ण अन्तराष्ट्रोय मुद्दों पर 
भारत के इष्टिकोट की स्पष्टबादी प्रस्तुति इस प्रकार को कि उन सहा 
शक्तियों को मा शिकाबत का मौका वहाँ विला, लिवको नोतियों का 
आलोचात्मक मुल्ण॑ंकन हुमा । इसले पहले केल्यीय नियोगन मर्तालय 
में आपने नियाअव प्रक्रिया में यधायशादिता, विसेन्दोकरण, छश्डरोप व 
क्षेत्रीय गयतुलनों के निशाकरण तथा योजना के कायस्वियन के कुशल 
मुल्यांकत पर विशेष बल दिया, तथा उद्योग मन्‍त्रो पद पर आपने सावं- 
बतविक उद्यपा के केन्द्रोय महत्व, निजी उद्यमों में स्वतस्त्ता के साथ 
सामाजिक दामित्व के तिर्वाह तथा छोटे उच्चमों को बिशेव संरक्षण को 
बाति का सहल प्रतिपादन किया । 


विभिन्न सनी पदों पर श्रो तिबारी को उपलब्धियों में प्रशातनिक 
पहल तथा जबता को भागीदारी मे समेकन के मुलभृत सिद्वास्‍त का 
आपमास घिलता है। यह शासन ओर रालनीति के विभिन्न स्तरों पर 
आपके बिल्‍्तृुत ओर विविध अनुभव का परिचायक्त तो है हो, नवहित 
के लिये क्षा।के गहरे सम्पंज तथा आपको सुदृढ़ प्रणातान्त्रिक साध्य- 
ताओ का प्रतिनिधित्व शो करता है। जनता को कठिताइबों के लिया- 
रथ में आपकी निष्ठपुर्ण रबि भो आपको जतप्रियता तथा सहयो।पयों 
एवं बिरोधियों दोनों में भापके प्रति आदर-भाव को कुण्जों है । 
वास्तव में भ्ो तिवारी के ब्यक्तितव ओर उनको उपश्रत्धियों को प्राप्त 
व्यापक मारता के सूल में आपको सौस्पता, गम्भोरता, घरमा, तथा 
भाम जवता से अपनो सहानुभूति भोर तादात्प विहिल हैं। बनता के 
सप्तो बर्गों को विकास को प्रोन्नति में सम्तिलित करते को शापको 
सच्ची अकांक्षा, पदपतार प्रहम करते के उपरास्त आपके पहले सार्थज- 


( शेव पृष्ठ १० पर ) 


६ सआय्यंसितर 





आम्नों सत्संग में चलें-- 


“बलिवेश्व देव यज्ञ” 


( बेच्य कुम्दनलाल आय ५४८/(१६२ भथुंन गगर, लक्षनऋ-४ ) 

सत्सव के प्रेशो बश्धुओ--सनुष्य धग्म बड़ें जाग्य से ।मलता है 
इसे प्राप्त १९ साथक किया जाये-इसके लिए सहषियों ने पत्र महायज्ञों 
का विधान रूया | केवल बिधान हो नहीं किया-इनको अभधियायं भो 
कहा-अस' सह कहना है-पंर्चेतलि सहा बहाति प्रथा शक्ति त 
हृश्पयेत्‌ '.॥ पत्र सह यक्ष है-(१) ब्रह्म पत्ष॒ ( रूध्या व स्वाध्याथ ) 
२-देब यज्ञ (हुथन) ३-पितृ यक्ष (जीवित पितरो का भाड़ एव तपंण) 
४-अतिथि पज्ष, (-बलि बेइव देव यल । इससे से पहले चारो के 
सब्बन्ध मे हम लोग प्रायः कुछ न कुछ सुनते-सुनाते रहते हें- परग्तु 
बाल बश्व देव पर चर्चा बहुत कम सुनने को मिलतो है। मेरे कुछ 
प्रिद्यो ने इस पर विचार करन का ब्याप्रह्‌ किया- में ण्ो उस कं आदेश 
का पालन कर जो कुठ विद्वानों से तुना था पढ़ा-बहु आपको भेंट 
कर रहा हू। 

बलि बेश्य देव यज्ञ कया है--महुवि ते प्र सहा यज्ञ ॒ थिधि मे 
लिखा-''नवब भोअन लिड्ध हो-तव जो कुछ भोअनाथ बने-उत्तप्रे से 
ढट्टा, लबभान्त भोर क्षार को छोड़कर घृत मिष्डपुक्त अन्न थो कुछ पा 
शाला में सिद्ध हो-उसको रिग्य गरुभो के अं पाकारित मे नित्य होस 
करें- ओर फिर बलि प्रदान करें-तत्पश्यात्‌ लवण युक्त अन्न-कुफ्तो, 
कगालो, कुष्टो आदि रोगियो-काक अ।ंद पक्षियों दोर चोंटो आदि 
छामियों के लिए छ भाग अशप अलग बाट कर देथें ओर उनको प्रस- 
पता सदा करना । अर्थात्‌ प्रतिबिन भोगम से पु उत्त मोबन मे 
लयण रहित जाग को अग्नि मे कुछ आहुतिया देवा-फिर लबण युक्त 
अस्त का कुछ साथ भूखे नगे रोगो-कोआ कुसा चींद। आदि को वेता 
ओर अन्त से स्वव खाना । ऐसा क्यो किया जावे-इसका क्या लाभ है- 
श्राक्षो इस पर बिचार करें - ओर इसको सहुस्ता को समझकर आचरण 
में लाबें.- 

बन्धुभो-अात्म! का विका। करता हो मनुष्य जोबम का छक्ष्य हे- 
नोये से ऊपर उठना-वु सो से परे हुट कर सुख प्राप्त करता-अन्म 
भरण के बन्घन से छुटफारा पाकर मुक्ति प्राप्त करबा-पहुही को 
विकास रा साग या जिकास है| इस विकास को प्राप्त करने के लिये 
सनुध्य को ब्रत लेना पड़ता है-बह प्रत्येक काय कमकाड़ से पूर्थ आचभन 
करते हुए कहता है-ओ ३म्‌ “सत्य मश॒ भोर्साय भी अयतां स्वाहा । 
हर्बात्‌ इस वत के भी तोम भाय हँ-सत्य, श्री ओर यश। पोध में 
कलो या उद्गम होना सर्व है थब झूल खिखा-तो भ्री को प्राप्ति- 
जब उस फूल को सुगन्शि इलो तो बहु यश है । अर्थात्‌ सुपन्धि या यश 
को प्राप्त करने के लिये सत्य भोर भो का होगा भो आवश्यक हे। 
इसको जरा ओर स्पष्ट करें-अब किसो काय को करते का विधार 
सह्तिष्क से उत्पन्ल होता है-बहू स्थिति सत्य है-उस विचार को पूरा 
करमे का सकशप था प्रम हृदय से धारण हो जाता है-तो यह भी प्राप्ति 
को ल्थिति है भोर अब उस बिधार ओर प्रेम को हम कम मे ले आते 
हैं तो बहु यश हो जाता है। कहने का भाव यह है कि यश या विकास 
को प्राप्त करते के लिए-बिचार-प्रेम (सग्व) ओर कम तोनों आब- 
श्यक है | इप्के लिए मस्तिष्क हुदथ भर हाथ तोनों का शुद्ध ओर 
निर्मल होगा अधश्यक है। इसको शुद्ध सिमंल करते के लिए आग ओर 
उपेश सा दशन को मावश्यकृता होती है। यह उपदेश भदुध्य को 


श्‌इ झितब्यश १९८८ 


माता-पिता ओर गुरु से प्राप्त होता # । इस उपदेश को (जाम को) 
प्रपप्त कर मनुध्य मे विवेशह बागत होता है-तभोी बहू यश ये सांग का 
याद्वो दम पाता है । इस अदस्था को प्राप्त करते के लिए युरु भाचार्य 
अपने शिष्प को पहले उप नयम (बज्ोपबोत) धारण कराता है 
बन्घुतओं जब हुम वा हमारो आशय ठोढ नहों देख पातो तो हुम ऐमरू 
(उपनयत्र ) का सहारा सेते हु तो (6९ हमसे स्पष्ट दिखाई देगे शगता 
है-हम्र ठोक बेहमे हूं भोर प्रतम्त हु। जाते है । ग्रुद का दिया हुआ उप- 
देश शाम ऐगफ को भाति हमारे शाग चक्ष जोन बेता «-तम्तो हुम 
बात्तविकटा को (नयने मे समय हो आते हैं। हर न €०।म अर तपत्पा 
के बिना अधूरा है । त्य प्‌ करने ये ६ सम्पग-पश-दिक।स को प्राप्ति 
होगो । बाओ इस रहस्य को ओर खुलाता करने के लिए लपने शरोर 
को देखें । हुम'रा मुह शरोर मे महत्वपुथ स्थान रखता है जेसे राध्दु 
में एक ब्राह्मण का स्थान होता है मुंह का काम्त हे-भोजन को लेकर 
आगे पेट को दे देना-पेट सारे शरोर को सोंप कर जाबत प्रदान क ए्ता 
है। यदि भृंह लोभो,ला लचो, स्थार्थोी हो जाने तो बहू भोजन को अपने 
ही पास रखे ओर पेट को न दे तो शरोर नहीं च्र सकेगा । सिफ इसो 
स्वास वथांग या पर हित करने के कापज हो मुंह को शरीर मे प्रधावता 
प्राप्त हुई । सह ओर ब्र हाथ दोनों सधान हुँ- यदि ब्राह्मण त्थागों, 
तपस्थी स्थाय रहित होगा तो राष्ट्र ऐश्बवेंशाली होग। ओर बदि ब्राह्मण 
या नेता स्थार्थो हो थावेगे तो राष्ट्र का नाश हो जायेगा । आशय हमे 
लिएम नई समस्या-विपत्ति का सामना करना पढ़ रहा हे-हइसमे भो बह 
हो रहत्य कार्य कर रहा है । शरोर-समाख-देश राष्ट्र को सुख समृि 
ऐश्वयं से पूर्ण करने के लिए त्याप को आवश्यकता है । 

वाठक जिल्लासा करंगे-पहु चर्चा आरम्भ को गई थो वलियंश्य देव 
यजत्र के लिए ओर यले भाये त्याप ओर तपस्या पर-इसको कया आब- 
इयहता यो । मेरा निवेदन है कि उप लिक्षित भूमिका को थाने लेते 
से उसको चर्जा कर देने से अलिबंश्य देव यज्ञ को महत्ता को समझते में 
सरक्षता होगो । ऊपर लिक्षित सब चर्चा का सार यह है हि अपने 
झप्त पुरवाण ते अजित ढिये हुए अन्त धन से नह॒कार राहत धोकर 
प्रसस्तता पृथक दूसरों को सेवा शरनों चाहिए-घह हो सथ से बड़ा त्याग 
है। इसी का हो दूसरा नास बलिवेश्य देव मश्ञ है। बलि को आाथ 
कल को भाषा में टेक्स कह 8७ते हँ-परस्तु टेक्स लो दो प्रकार से दिना 
जाता है (१) अपनो इच्छा से प्रसश्नता पृथक देता भोर दूद्वरा (२) 
कूप है राज्य या सरकार वर दल्तो तलें। जब सरकार जबरदइह्तो 
लेतो है तो मयुष्य को कष्ट या दुःख होता है ओर उसके अभ्दर हूं 
एव धूणा को भावना भस्त लेतो है-दूसरो तरक जब यह स्वर्य प्रश्नन्नता 
पूषक देता ६ तो उसे घुअ अनुभव होता हे-उसे प्रेत ओर सम्भाव 
मिलता है । भासाशाह का तो उदाहरण हबारे सामते हे-टसने प्रश्न 
सता पुअंक महं/शाजा को भेंट कर दिया । उसे सारा सलार आदर 
दूबंक हमरण शरता है । बल बलि को भावता भो इसो दूसरो प्रकार 
को होनो चाहिए- लि सभा स्वेच्छा से हो दो यातो है । इसका ओर 
ए : उदाहरण हुमारे सामने प्रतिंदन धाता है। ग्याशा जब बाय का 
दूध विकालता है तो याव को टठापों को रस्सो से कस रर बाँध चेता 
है और फिर दृध निश्चोड़ता हे- भावश्यकता पर कन्नी २ यम को 
मारता भो है-अाभकल तो दुध लेने के लिए पशु को हुई भी लगाई 
जाती है । 

दूधरों तरस जब धाय अपने बछड़ को हूथ पिशातो तो दिया दप्जे 
बिया मार खाबे बह पतहुतो है ओर मस्त होकर खुमानों करते हुए 
बच्चे को हृध विलातो है । भाव से दूज अाप्त करने को पहली अदस्था 
को हुव टेक्श कहते हैं जोर दूतरो अवस्था को बव ।.[ ख़मशः है 
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वे चाहते क्या हें ! 


[ एवामो विधेद्यानग्द सरस्वतो ०मात आअस भोला, मेरठ ] 


डा० हकषामों सत्य प्रकाश थी सरस्‍्वतों आय॑ शगत्‌ के सुपरिचित 
ब्वक्ति हैं। नित्थ मये चिन्तन के विचार से ने कुछ नई बातें कहने का 
प्रधास करते हैं किन्तु शंप्रता मे थे यह भी भूल भाते हे कि ऋषि 
दवाभरद जो का सन्‍्तब्य उनके सब प्रन्धों के मन्धन के पश्चात्‌ तत्‌ ततू 
विययों में स्थिर किया जा सकता है, कोर ऋषि के प्रम्थो का पथ 
सतकता से अध्ययन शरना जा।हुए | अन्यथा उनके सन्‍्तव्यों क॑ समझने 
मे भूल हो जायग। । जेता कि- 'आयमत, १० जुलाई, पृष्ठ ५ पर 
पूर्याहुति केबल देवयप्त मे है । ६स शोषक से रथासो सत्यप्रकाश थो 
द्वारा एक दिप्पणों प्रकाशित को हुई थो सबथा ऋषि दयानम्द थो के 
ग्म्थो को अनभिन्षता को परिजायिका हे | यह हम महाव द्यानग्य लो 
द्ारा निमित 'सल्कोर-विंध' के ,रकाश भे हो बाते का प्रयास करते 
हैं । सामाग्य प्रकरण के अस्त मे ऋषि दयानन्द थो लिखशले हैं “यह 
सामास्प ब्चि जर्पात्‌ सब सस्कारो मे कतंब्व हे ।' इस सासाभ्य विधि 
में पूर्णाहात भो सम्मिलित हे; था कि तप सत्हारों मे कर्ंब्य है । 
यहू स्पष्ट हो घिद्ध हु! जाता है । 


पर्भधाल-प्रकरण के अन्त में पुतः ऋषि दय/नन्‍्द थो लिखते है : “इन 
मात्रों से अाहुतियाँ बकर पूव ।लख्त सामान्य प्रकण को शाभ्त्पाहुति 
दे के पुतः अश्ठाइसहुब पृष्ठ मे लिखे प्रमाण पर्भाहात देव । यहाँतो 
हप्थ्ट हो पूर्णाहुति का विधाम किगा गया है । 


“हर वेघ सल्कार विधि के प्रकरण से भी ऋषि दपातरद थी 
सिखते हैं कि पृष्ठ चार से उ ः तक मे लिखा हुआ सब वर 
करे । इस तब विध मे पर्जाहोत भा है। सामान्य प्रकरण मे भगल 
कार्य शायर मे ऋ।ष वयानन्द मीे। पुर: लिखते हैं ।क “अर्भाधानादि 
सम्पास सल्कार पयन्त पृर्षोक्त जोर निम्त,ल खत धामदेवय गाम अवश्य 
करें; यहाँ भा पूर्वोक्त १र्णाहु'र्द का प्रश्ण अवश्य होता है। इसते 
स्वासो सत्म्प्रकाश लो द्वारा यहू लिखना कि 'सहूदि बेयाम*द ने पूर्भा- 
हुति का विधान रेंबल देवपक्ष ( दनक अग्य होल ) मे किया हे । 
सोलह सल्कारों मे भा पूर्णाहांत का ।बधान नहों है। कितना असत्य 
है सरकारों का आसोर्वाब उस व्यक्ति (युबा थ बालक) को हो दिया 
नाता है । दां पवि बाशक शशु है-(भ।ता- पता को गोद + है। तो 
भी उसी को लक्ष्य करके अाश्थाद दिया शाता ६। काशोर्वाव कोई 
छूत को बोसप्री तो नी जिप्ते देते समय बालकू को साता-पिता को 
भोद से उतरबारूर हो देता द।हिए । 


४१४ अपरत, के आयंभिश्ष मे पृष्ठ ७ पर "ह्वहि-बाजन पश्ान्ति 
प्रकरण ते भाहुतियां नामक शोधक से डा० स्थाप्ती सत प्रकाश थो का 
लेख प्रकाशित हुआ । जिसने स्वामो थो ने अपना विचार ध्यक्त किया 
है । ऋषि दयावरद हमें कर्म काष्ड से ( के ) भेरक युग से हटाकर 
करत प्रेरक पुध में ले जगा चाहते थे । पुतः......'परन्परा से अपे इन 
कले कापहों के जंगल ते हमे मुक्त करके आय बम्धुओं के विवित्त 
उत्होंने हमे दो हो प्रग्थ दिये हैं-पञअभह।पज्ञ॒शथिध्ि ओर संस्कार 
विधि । यहाँ पर कसकाण्ड » जड्लालो से स्थामों शत्यप्रकाश थो का 
क्या अभिन्राय है। यह समझ से परे को बान है । कशोंकि सहति दया- 
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सर्द लो मद।राज तो उर्िदोत् )े लेफा अश्वतेय पता उच्चों को कर- 
णोय मानते हैं । 


हाँ ओ-जो कप कारड वेदानुकल युक्त प्रमाण घिड़ है उसी को 
सावंत योग्य है, अयुक्त नहीं, ऐपा उन्होंने “वेद भाष्य भूभिषा” के 
प्रतज्ञा त्रियय स्पष्ट हीलिणा है। ऋषि बयाततद ली येव बिरुद्ध 
अयुक्त झोर अप्रामाणिर कमंकाण्डो से सहमत भहों ये ढिन्तु णो कर्म 
काष्ड वेदानुशूल है उन्हें ये अवश्य करणोीय मानते हैं। अब थो लोग 
आालस्य था प्रमोद वश इपे जज्जाल समझते हैं। उनसे भगवान्‌. आय॑ 
समाज को रक्षा कर ! क्योहि ऋव तो कर्स काप्डों को अत्यधिक 
महत्व देते थे अ'र उन्होंने शिवा बरधन, भाचमत, अ., स्पर्त, सुयंद्शन 
अरन्धती दशंत, सप्व पदोी आदि क्रिया कल्तापो का ९बचायों के अनु 
रूप हो अपने ३समं-काण्डो मे समावेश दिया है। इसो।लए यवि अधिक 
हम करने को इच्छा हो दो उतहोने सत्याधं-प्रकाश एवं ऋषग्वेदाबि 
भाष्य- भूमिका में स्पष्ट निर्देश दिया है कि-' उस मस्झों से होम करके 
अधिक होम करने को इउछा हो ) 'स्थाहा'” शब्द अन्त्य सें पढ़कर 
गायरत्नी सन्त से करें! - (व्व० भाष्य भू।।का, पञु्च सहापज्ञ विषय) 
सत्याय॑ प्रकाश में पो- 


“जओ अधिक आह्रुति देनी हों तो 'विश्वानि देव... इस भन्‍्त्र ओर 
पूवेक्ति पायत्नो नम्त्न से छाहुति वेवें .'' 


[ तृतीय समुल्लास ] 


संस्कार विधि में अन्त्ये हट प्रकरण डे अभ्त में लिखते. “घृत 
बिशेष हो त। पुत्र: इन्हीं एफ सो इक्‍कोस भन्त्रों से आहुति देते जायें, 
याबत्‌ शरीर भत्म न ही तावत्‌ : यह नहा कि कसंकाण्ड के अंजाल 
से बचकर घृत का घर ले भायें मोर उपतकोा अन्य भक्षणादि कार्यों में 


प्रयोग करें । ईश्वर स्तुति-प्रा्थंना-उपासना, स्थह्तिबायल, ओर 
शारि- करण के मन्त्र केवल सरकारों से सम्बन्धित महों किये जा सकूकगे 
क्योकि जहाँ भो कोई विशिष्ट यज्ञ हो बहु इसका पाठ करता हो 
चाहिए- यह हमारी सांस्कृतिक परम्परा हे, ओर अब सस्कार जेसे 
विशिष्ट यज्ञो में ये करणीय है तो उनसे भी दिशिष्ट जो बहव्‌ यज्ञ हैं 
उनमे भ्ो इनका करता उरब्रिल हो !। विशेषकर किसो सहोत्सव व 
समारोह के भवसर पर अथवा आय सभाओं के अधिवेशनों में इसका 
पाठ करना उचित हो हे । होम के समय मन्त्र पढ़ने का ओजित्य बताते 
हुए सत्याय प्रकाश में महवि दयानेन्द लो यह भो लिखते हे छि...और 
मन्त्रों की आवरत्ति होने से कष्ठस्थ रहें, ओर बेब पुस्तकों का पठन 
पाठन और रक्षा भी होथे। ( तृतोय समुल्लात्त में ) स्व्ति बाचन 
जादि का विशेष अधिवेशनों में पाठ करामा उचित ही है, बिन 
भआावयाएों ने पारायणग यज्नों को जलाया उसके मूल में भो पठन-पाठन 
ओर रक्षा का भाव ही निहित था, अन्यधा अश्वसेघादि यज्ञ तो हुम 
कर ही न पायें ओर इन यज्ञों का भो हम लोप करते जायें, यह लोग 
बहुल दृष्टि कोज हमें घातक सिद्ध होगा। ऋषि दपातन्व भो का उह श्य 
पोपलोला को छोड़कर वेद लोला से सम्बन्ध करना था ते कि लोप 
लोसा में बिलोव होगा । 


रहो बात पञ्शयज्ञ महाबिधि को तो भी महाराश् ते प्रात.काल 
एयं सायंकालोन सन्‍्त्रों के द्वारा सुदप आहुतियों का ही उत्तमें विधान 


( शेष पृष्ठ है पर ) 


थ झाय्थेमित 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 


सबंप्रथम जब सत्पायं प्रकाश निकला तो उसमे कैबल बारह 
समुल्लास हो भे | जेसे हो सत्या् प्रकाश में तेरहवां थ चोदहवा 


सपुल्लास आया जेसे ही |बश्य के इन पड़परकाशारियों के दिल दहुल 
हठे 
क्योंकि उनको लो गहरो जाल थो कि-हम स्तार को राजनीतिक 


गुलाथ न बनाकर धेचारिक गुलास बनाए गे जेसा कि-मंकाले ने शिक्षा 
थोति को घोषणा मे अपने इस रहघ्त्प को उजागर भो कर विया वा 
उसको साकार करते मे पबत जंतो बाधा बन मए महदि दयानन्द 
सरह्यतोी-भऔर उनका सत्य थे प्रकाश । 

गोरो ते महवि पर सास, दाम, द९्ड, नेद सब प्रद्धार से भावमा 
लिए जो भहृषि को वे उनके उज्ज्बल चरित्र और सत्य पर आधारित 
हनका धंलारिक प्रवाह से वे रजमात्ष भी डिगा त सके तो उन्होंने इस 
धो तोदास सेनावायक को पढें पर से हो हटा देने का बड़परत रथा । 


मह॒वि को सुझदूस, उनका साहत सबंधा सत्य पर भ्राधारित था। 
ओर मामबोय सबल दृष्टिकोण का लिससे ब्रिटिश्ष एम्पायर सिहर 


उड़ा ! 
विश्व के इतिहास को उठाकर यबि देखें तो पता चलेगा #-इन 


दो शताब्दियों से लिन बड़े-बड़े दाशभिको, वेज्ञातिको भोर राज 
नेताओों की हत्या हुई हु उन सब के पीछ अमेरिका सो०भाई० ए० नाम 
से प्रसड थो सगठन अथ विकसित व थगप्रतिद्ध है यही शक्ति व 
बोति इन समस्त हत्थाक्षो के (लए उत्तरदायी है । 


महुधि स्वामी दयात-द सरह्यतों को हत्या इसो दोघकालोन विश्य 
व्यापी संगठन को बढ्यसत्कारों बातियों को हूं। एक कड़ा है । 


इन हत्पाओं को प्रृष्ठभूमि अत्यस्त रहत्ममवां होती है । भारत को 
धरती पर हो गहों घारे ।बदइव में बितनो भहृत्थपृर्णभ हुत्पायें बिगत दो 
शताब्दियों से कराई गई हे बह विश्व इतिक्षात में कम्ो भी हतता 
सयकर सु।नयोजित हिसा +। ताण्डब नहों सेला पया । महवि दया 
तन्द स्थामी भद्धानःद, बोर लेखराम, सुमावधन्द्र बाज, महात्मा गाधो, 
ओर कागो का लुमुम्था, भोभतो ह।न्दरा बाधो, अ।र पाकिस्तान ताज 
शहीद ।या झोर (बश्य मल पर न थाने कितने लोपो को अमेरिकत 
डुनों।त का शिकार होना पड़ा है । इन हत्पयाओं के पढ़यन्त्र बढ़ गहरे 
होते है भोर एक ही बार म अनेक ढहुदयो को आप्ति का थातो है । 


सहुति दयानन्द ने एक ओर पधामानिक सुधार का आर्दोशन 
चलाया तो दूसरी भोर भतमतान्तरो का प्रबल खण्डव ढी आधी मया 
दो, तोसरा महृषि को राबनोतिढ प्रधास था कि सारत के रणवा ) को 
फिर सगठित किया थाए इसो उद्द श्य से राधस्थामो गरेशों के सम्पक 
से चले गये ओर उन्हे उरहाने परस्पर विकट लाने मे सरलता भो प्राप्त 
थो। अमेरिकम जेम्सो ते अग्रणों को उकतावा ओर सहदवि को मिटा देने 
को सुनियोगित योजना को ये चाहते ने कि आयतसमाथ को हिसू 
समाथ से भी काहना जरूरी है क्योकि भायंत्रमाथ को लनतमयन हिलू 
से मिल रहा है जब ईसाई हिलू का अपना चरापाह भात रहे ये । 
इसो लिये बगप्ताव को चुना गया, गग्ही थान भो हिन्नू किस्तु धाव 
ओर व्यवसाय से यह मुसलमान सी लगती थी । पर सत्य यह है कि 
महृवि को हत्या का बद्यर्त्र एक गहरा अमेरिकन पड़यसका था। 
भोले लोगो ने मह॒ति के देहान्त को -निर्षाण का शोश मनन समझा । 
न कोई थात्र व पड़ताल त जगन्नाथ या नगहीं शाव को पिरफ्तारी व 
इसके लिए कोई आस्दोलन | 


श्र सितरूदर पद 


मेता थौ सुमाथबरत्र बोल के लिए तो धाल कम्ोशम बिंठलाया 
गया हि-ठनको मृत्यु को लाल हो पर महथि के बलिदान को लांच 
आज तक ते को गई ग ही किलो ने ऐके माँग ही को । 


जते लिया के विमाम को दुघंटमा रहस्य बन कर रहु धई पर 
सहर्धि के बलिदाव को धटना तो ऐसो हुई जेसते महुवि ते हवानाबिक 
मृत्यु का बरण कर लिया । 

एक साधारण से व्यक्ति के मरते पर भी बवयों कार्यवाहिया चलतो 
हैं पर ब्रिदिश शातन धस्प है कि-भहृथि के बलिदान पर कहीं कोई 
हित्ती प्रकार को कानूगा कायबाही का थोड़ा सा सो स्रकेत तक नहीं । 


शासक तो घह्थस्त्रकारी था। उप्ते कया बोष दे दोष हम लोगों 


का है कि “इसने कप्ती इस बड्यम्स के बारे मे जांच को माँम तक गहीं 
की। 
ह्यतन्तता के बाद धदि हुसने कुछ किया तो केबल यह कि-केवल 


एक तल चि6त्र सततद सबन थे मगा दिया बाए । 

जितनी टुर तक ओर गहई तक हम सोचते हैं तो यह बात बहुत 
रहृत्यपूर्ण वड्बग्त को कड़ो का बोध होता है। पर यहा तो कोई रोगे 
वाला नहीों है । क्यो हि याद सम ,वि भरते तो हु रोते वे ता प्रोल् प्रान 
में पहुचा बिए गए है | ढंतो विडम्बना के हम शिकार हो जे हैं । 


सब सिवाय लेखों के शब्र विश्वात के विवाय क्‍या हिया जा 
सकता है। इत धठतवा को अहा-अभी तो केइल तो बच हुए हूँ । क्‍या 
सारत घरढार इत तन्रत मे 6ह ढनोतव वहीं ।45। सहतो ढि-इस 
मामम्ते का जाय हो । पर उत स(य तात्रर स्व पड़परलढारों था 
साक्ष्य कते सम्तव ६ (२ +त विदा ने वत्मारत। से साचने को शोर 
महषि क॑ बलिदान हे कारणों का दीज मदधिह पहुदाई से को बातो 
चाहिए | 

हुआारा दुड़ मत हे कि महीुँवि का बलिदान एक अताधारण बढ़- 
परत का परियात था| हृत्वार बद्न्न ये $-उत$ अवत्य आर पृम्तवुत्त 
इतनो सफल रहु। र-त्बालाों जा के भरक्ता ने बातदर'व के वास वादा 
मानकर आत्स सरवांद कर लिया । 

काश || आब भा तार 6 बहा लाग इत धुपष , खेले था रहे 
इस हुत्था के ताण्डबव नुत्य को देहरु( तमत (रू-#ूत अदढार से बातु ( 
शक्तिया बिजवां हो रहू। हैं आर तावसतदा बात्व ब।सद।व जे (प्रद्धार 
हो रह ६ । 
हुवे जायते की ओर ययाय का ज वते 4 समसते हा अवश्य हवा 
है। श्पोक एक-एड सहापुदष का बाय चुड़ाया नदीं या सब्ता। 
कहीं महँवि दस बात बब भार धरता पर रह पाते तो देश का यदता 
ही कुछ भोर होता । देश हू। नहां बदइब का तक्ता हू। बदल थाता ५ 


ढिस्तु भाव मो दृम राष्ट्राय बोर बस्तर्राष्ट्रीय पड़परतों $ शिक्षार 
है । मायतनान जंसे वेवदान अबाह का राशन थे इस गष्ट करने के 
घड्परत बाज भो महाराक्तपा 4 द्वारा रब था रहे ई हमे सायबाव 
होहर सोधने 4 समसने ढो भावश्यक्ता है । 

अआाब तो भोतर से ही हमारे चिए भंत्तत्व रक्षा का खतर। पंथा 
हो बया है। 

हम समूये भआयंबवत को सावधान करता थाहते हैं 'क-हूम आये 
समाण को विशुद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समस्त भेदभावों 
को भुलाकर एक हो ओर आगे आते वाले युप मे हस बिवेकपूर्ण 
भुसिका को निभाएं हम देख रहे हैं कि हमारे समठन से देशों भर 
विदेशों तत्थ सक्षिय हैं थो हमारो धारा को हो भमुलतः बष्ड स्रध्ठ कर 
देगा चाहते हैं । 
दया विचारशोील देवगन अतुरों की इस जाल को सम झेये । #. 


कु "नाक 


२१ सिनभ्वर १ह८८ 





स्तृत'सया बरदा बेदमाता 


संखक-थभी बिक॒मादित्य 'बसनन्‍त वेदबारिध, प्रकाशक वेद सस्याव 
लद्धतकऊ पृ सदया ६४ मूल्य ४) । 


शी विक्रमावित्य वमस्त' वेदबारिधि-बिस्होने अब सम्यास को 
होक्षा मे लो है भोर स्वामी वेदबोध नास से अमवरत वेद प्रचार का 
संकल्प लेकर तवयं ही समवित चोबत थो रहे हं-ते स्तुतामया बरदा 
बेदवाता पुस्तक को घड़ी हो सरल साथा से सरचना करके वेदमाता 
को सब सुगन बताते हा सांग अशत्सत किया है । 


पुस्तक कै प्रथम २४ पृथ्ठो में प्रश्वोत्तर रूप भे बड़े ही सुललित 
हग से घेद प।रजय, पृष्ठ ०५ मे भप्त बिम्तन एवं भोइस को हृदयाशन 
में प्रतिष्दापित $रने का साग सुगम 4 है। शेष पृष्ठों भे जारो 
बेदो से चुम-चन कर सन्‍्द्षो को प्रस्तुत करके जन साधारण के लिए वेव 
सवंध। उपादेय, सुकम॑ प्रेरक एवं प्रभु को अमृतप्पी बाणो है मोर इसके 
ही धाहाग्य से मानव जीवन को पूण साथक बताया जा सकृता है-यह 
पर सन्देश प्रतारित किया है । उन्होने बड़े हो रोचक ढग से बेद 
माता की लोसरिया, पहेलिया जन धन को दृदरपगम करके आनन्दित 
होने के लिए प्रस्तुत को हें । 

पुस्तक सब साधारण के लिए ठपयागी पुस्तदाणयों मे सप्रहथोय 
है । 

आय समाज शताबरी समारोह के प० इखराज जी 
स्वागत ध्यक्ष 

आय समाज सब हमार (शालकुर्तोी मेरठ) को अध्तरग सप्ता 
हारा सब सम्मति से पारित ब्रस्क्व में आगामी १४, १५ व १६ अकक्‍तृ- 
बर १६८८ को हाने बाले 'शतब्दो सम रोह' हेतु आय॑ प्रति'नत्रि सभा 
उत्तर प्रदेश के प्रधान पण्डित इन्द्रराण नो का स्वागताष्यक्ष के रुप मे 
खबत किया गया है । वक्त सम्तिति के सनन्‍्त्रो पद हेतु भी प्रयाग चरद्र 
क्प्रथाल स्वागत मरह्ी हतु थो भोत प्रकाश अग्रवाल का चयन किया 
पया है। 

आाय॑ समाज शताब्दी समारोह कर्यालय का 
बिधिवत उद्घाटन 


प्रेरठ २६ भग€्त । आय सतसाण बबाहुर मगर (धालकुतों) के 
शंताब्दों सवारोह कार्यालय छा विधिबत उद्धादन प० इम्द्राज थो 
प्रधान, आय अति «भा उत्तर प्रदेश $ दर थश्ष के उपरान्त पर्व 
समझी एवं शांसद्‌ भो मार्ना तह वर्मा $ कर कमलो हारा ढिया गया। 
शताब्दी छ्तानेहु क्षागाम' १४, १४ 4 १६ अक्टूबर को सवाया लाते 
बाला है । 

+ तपोधत जेडिक साधन क्रा० स॒० देहरादून का वहदू यज्ञ तथा 
साधना-शि|।बर १० अक्तूबर से भारम्ध होगा ओर पूर्नाहुति रविवार 
दिवास १६ भकक्‍तुबर को होगी, 

इस अवसर पर प्रुय महात्मा दवातन्द थी के अतिरिक्त दिहलो से 
से प० पृष्वोराज शास्त्री पधारेंगे सत्यालक् स्वामी दिग्यावन्‍्द थो 
सरत्यती पधार॑ंगे। 


भाग्वीमिनन 


ध्ं 


बिहार के भूकन्प पोड़ितों क्रो सहायताथ भाय॑ 
समाल को ओर से सावंदेशिक सभा ने 
सहायता कोष खोला 
समा प्रधान स्वामों आनन्दबोध सरत्वतो पीड़ित क्षेत्रों 
के दोरे पर 


बिल्‍लो २४ अपक्ष्त । उत्तरी बिहार के मु गेर ओर दरभ्गा क्षत्र मे 
पिछले दिनो था जारदार भूशस्प भाया था उसमे गेर सरकार। मूजना 
के अनुधार एक हजार के करोब सत्नो-पुदष आर बच्से सारे था चढे 
हैं तथा कई हजार लोग घायल य बेघर-बार हो चुके हैं । 

झायं समाज है शरामणि सगढन सावदेशिक सभा के पोड़ितों को 
सहायता के लिए सभा से एफ सहायतर कोष छोल दिया है। सना 
प्रधान स्वासी अनन्‍्दबोय सरस्वतो ने देश की लगता तथा क्षायं अतो 
ते बिशेव कर आय समाजो से अपौल को है कि बह इस सक्ट को घड़ी 
थे पोड़ितों सो सहाएता के लिए अन्न, बसत व धन एकत्न करके शाबं- 
देशिरू आये पतिनिधि सप्ता, महव दयानसद भवत, रामलोला सेदान, 
नहें विहलो-२ के पते ९र भेजें। धनराशि मनीभ।डर लेक अथवा बंक 
डर पट सा्देशिक आप॑ प्रतिनिधि समा के नाम पर ही भेला जाते । 

आयप्तमाज का शिष्ट मण्डल पत्ता प्रधान स्वथामों आनन्दवोध सर- 
स्वतो के तेतृत्व पे भूहम्प पोड़ितो के दोरे पर हैं। 

सत्चिदानन्द शास्त्री 
सभा-मन्‍्त्रो 


वे क्‍या चोहते हैं ? 
[ पृष्ठ ७ का शेष ] 
किया है उसमे आश्मन अड्भू स्पर्श असूयाध्ान-भल-प्रोन्‍्णन आदि 
किन्ही मतन्‍त्रो का भो उल्लेश्ष नहीं है, ता क्या ये कुछ भो नहीं करता 
चाहिए ? ऐपता ऋषि का अभिय्रा4 नहों है वे समझते थे कि सश्कार 
विधि के सामान्य प्रकरण से लिखी हुई विधियाँ तो कर ही लेना चाहिए 
रही सत्हारों मे देश्कि अग्रि होत्र के मसत्रो को भ्राहुति देना सो 
धप्हार के मध्प इतते आहुओि हम नहीं देतो चाहिए, था हो झोई 
देता | | 'बतिक अग्नि होब' सत्कार के भ्त से था विधि आरम्भ 
होते से पूत्र करते से कोई आप।/त्त नहीं आरतितु देनिक अग्निहोत् पद्धति 
के अनुष्ठ न करने का लाग हो है । कप|दि असग्तिहोत्न आदि यज्ञ करने 
से अग्निहोत्न करने वाले व्यक्ति पर परमात्मा को कृपा मो होतो है बसा 
क्ि-ऋषि दयान+दा जो ऋग्वेदादि माष्य भुभिह्ा मे पञच महुायत बिरय 
प्र *रण मे लिश्वते हैं 'इम कारण अग्नि तर करने बाले मनुष्य को उत्त 
उपकार से अत्यन्त सुद्ष छा लाभ होता है और ईश्बर उत्त पर अनुप्रह 
करता है । ऐसे ऐसे ल।मो कै अब भग्निहोत्र करता अवश्य उचित है । 
“अतस्तत्‌ कम क्तृंणामू धनानाप््‌ तदुरहारेज-भत्यत्त तुखम्‌ 
ईश्वरानुप्रहश्वेब भवस्येतदाद्य यंमू-अग्नि हो करणम्‌ ।” 
इस प्रड्वार ऋषि दपानन्द जो का हम्ंकाण्ड के प्रति बहु विशाल 
दृष्टिकोण था वे क्ृकाण्ड रूपो यूप ने बंध हुए समाज को सुरक्षित एव 
सर्यादित समझते थे अन्यथा समाब विश्वद्यलित होकर पथ श्रष्ट हो 
बायगा | जो-भो स्थष उनको आपत्ति धनह प्रतीत हुए उनहा उन्होंते 
बहिष्छार कर विया था, भग्यया प्राप, हमारो तपा-पोराणिक सत्कार 
प्रक्रि। मे कोई विशेष भेद नहीं । नव ग्रह पूजनादि को छोड़कर उर- 
नयत एवं विवाह सल्कार तो प्राय संधा समान ही हैं, इसलिए ऋषि 
दयानत्द लो का दृष्टि कोग हमे बड़ो गम्मोरता ते स्मप्तना एवं विया- 
रना चाहिए। ' इड्धतेन बैब्टितेन निधिवितेन महुता वा सुत्र विवस्ध- 
नेव आदार्याणा अधिशायों लक्ष्यते ॥ 


बृ० जआध्यंमित् 





श्री नारायणदत्त तिथारी 
( पृष्ठ ५ का शेद ) 


अनिक :सड़्य से हप््ट होती है, जिसमें भापने यहु धोषणा को दि सर- 
कार को पहुल को व्यापक्तम आनगार देने के लिये बह प्रतिपक्ष से 
सतत विज्ार-विभर्श करते रहेंगे । 


श्री तिथारी का पृर्ण रुपेण धर्म निरपेक्ष दुष्टिकोज उनके राज- 
भोतिक विश्वासों के भोत में विद्वनान समाजवादी विधारधारा का 
परिण!म॒ है। जनता से सम्पर्क में भापके द्वार ओपक्रारिकता तथा 
सुरक्षा के प्रधन्‍्धों को परवाह न करना, जनता ओर विशेषतः कमजोर 
वर्गों के प्रति आपके समर्पण का परिचायक है। कुछ दित पूर्व ओो 
तिबारी के सपथ प्रहण के पश्यात्‌ मुझे छनरे लाथ लखनऊ के मुठ्य 
मार्गों पर यात्रा करने का अवसर मिला था, इस वाता के दोरात 
अनेक बार अ बने थाहुन रकबाया ताकि सड़क पर चलने बाले आस 
लोगों से मिलकर ढमकी समहयाक्षों ओर आकांक्षाओं को भापकों जान- 
कारो हो सकतो । इस प्रकार रु जन समपंज को देखते हुए मुश्ते लेश 
सात्र भो सम्बेह नहों है छि श्रो तिबारो न केबल बतंमान चुनोतियों का 
मुकाबला कर सक्षंगे, धरन्‌ उनको परास्‍्त करते में भो सफल होगे । 


््र 


विवस्वत्‌ वेद सम्विर शिवपुर, निकट घघसरा बाजार, में 
योग साधना शिविर 


तपोनिष्ठ हथगोंध महात्मा नेदद्रतानर्व णो महाराज को पावन 
लन्मभूमि शिवपुर प्राम में उन द्वारा संस्वापित आश्रत विबस्थत्‌ बेद 
सर्दिर में दश दिवसोय साधना शिविर का अनुष्ठ'न कराया जा रहा 
है। इस साध व शिविर का मुख्य उद श्य होगा कि भानव जाति का 
सुख शारित ओर अनरद के बात्तविक घरातल पर खड़ा किश जाय । 
सोगद।इ के जिरयि(: रोगों से पर ततत सानव समाज को किडज्बित 
शास्ति लल से घिजिबत किया धाय। सोतिक समाजवाद को भोषण 
भांत्री से तृबित आत्म पियासुओों को अध्यात्व पिपासा को दूर करते का 
यह किड्चधित प्रयास है । प्रशिक्षण शिविर में अन्तर छू यांव एवं बहि- 
रह याग बोना ही का लनुष्ठान कराया जायेपा । 


डा० बिनय प्रताप धार्य, उप सन्‍्त्री ज्ञार्थ अतितिधि सभा इस प्रदेश 
( महासरत्र' विभत्यत्‌ बेर मरि र शिवपुर ) 


बेद प्रचार सप्ताह तथा श्रावणी पर्व 


विस्त आर्य समाक्षों में वेदप्रधार श्रप्ताह, भागणों पर्व जर्माण्ट मी 
एवं समता बयस धृम्रथाव से भगाया गया । 


आम समाण शदरपुर मुरादाबाद आभाय समान जगतपुर बरेली 


४... बिहारोपुर बरेली ४... अआगरानगर आपयरा 
4४ ए्‌दा # . नेपिवर ठाउ न, खबलपुर 
५ राजाबाजार खड़्डा (देवरिया) ,, भुबमेश्यर (उड़ोता) 
# भबाना (मेरठ) # ताजवंध भगरा 

#. बेल्दाबन मधुरा # नेर।पुर फर क्षायाद 

७... विंसवां सोतापुर #  डाकपत्थर देहरादुत 
0. नेंगरिया खाता रानपु जाति ५ खब्व्वा सं अप 


२४५ सिलश्यर १६८ण 


जिला समा जनपद गोण्डा का महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
दिनांक २४-७-८८ के जिला सभा ग'ण्डा को बेठक भो जो० 
एस« महरोत्रा को अध्यक्षता में सम्पन्न हुईं। उक्त अवश्वर पर रहती 
झा समाज गोण्डा को बिगडतो हुई रशा पर गम्मीरता पुर्ंझ विधार 
बिमश किया गया, तथा भव तिर्माण काय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत हुए 
समा ने निर्जय लिया को अगलो बेटक आओ समाज मवायांज [गोण्डा ] 
में दिनांक २५-ह-८८ का बुलाई थाय। 
सभा ने यह भी निर्णय लिया कि धर्मास्तरण ९ रोड़े लाते हेतु पुथ 
निश्यपानुसार धर्म रक्षा सम्तेशन का आयोजन टीौ० ए० थो० इण्टर 
कालेज बलर मर [ गोण्डा ] पैं बढ रुप है आयोजित किया धाय। 
शो बलराप गाबित्द अधोक्षक थि!बयध एवं भू-सम्पसि विभाग शआ्आय॑ 
प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश ले इसे सफभ बनाने हेतु पृर्ण सहवोध प्राप्त 
किया थाव। भाय॑ सवा| उतरोता में ६० १-६-८८ को हुवे.। अधि- 
वेशन में थो प्रत्ताब पारित हुए हैं उनका कार्यान्वित करते हेतु आये 
प्रतिनिधि समा इ० प्र० से पृर्ण सदृपोद प्राव्त कपः बाय । 
“बलराम थो बिन्द अधोक्षक 


शोक समाचार 
आय॑ समाज गगरिया खाता पो० सिलक झनपद रामपुर * प्रधान 
मो का दिनांक (०८-८८ को निधन हो गया | उनका जीवन १रमंठ 
बाय बोबत था वे सम्पूृर्थ भोदग भायं समाब को सेवा में लगे रहे । 
परमात्मा से दिवंगत आत्मा को शाग्ति एवं पारियारिक अनों के घेय॑ 
हैतु प्रांगरा है । सप्ता मन्त्रो 


मुस्लिम युवती का वंदिक धर्म में प्रवेश 

विमांछ १६-८-८८ को आर समाज बगरामपुर (गोण्डा) में भी 
आतत्द उपमन्यु मन्‍्त्रो आय॑ उप प्रतिनिधि सभा के विशेष सहयोग से 
एक सुह्लिम युबतोी सबुरतिश! ते अयनो स्वेक्षा से बदिंत़ धर्म स्थोकर 
किय' उसका ताम सबुरूत नशा से बदल कर कप्तता देवी रखा गया। 
इस था शुभ विवाह शंत्कार श्री सकट आय॑ के सब वे दक रोतिसे 
सम्पन्न करामा गया | -स अदसतर पर उपत्यित जनसपमृह ने अपना 
आशोर्वाद बर ओर वधु को प्रदान दिया । 


आय समाज हरदोई का १०२ वां वाविकोत्सव 
सदेव को भाँति १५, १६ तथा २० भ्रक्तुृबर, १६८८ ई० को आय 
काया इ्टर कालेज, हरबोई के प्रद्ुण में इललात पृंक माया 
जापेगा । 
उक्त उत्सव में आय जगत के प्रसिद्ध एवं प्रमुख संन्यात्तो, विद्वान्‌ 
तथा सथमोपदेक्षक पधार रहे । 


निर्वा।न 


आये समाज हरदोई 
प्रधान-भो 'ा्देव अग्निहोढो एडवोकेट 
सन्‍्तो-भो तस्द किशोर मबरथी. कोवाध्यक्ष-ओी रामलाल गुप्त 
प्रबन्ध समिति आये कम्या पाठशासा इस्टर कासेथ हरदोई का भो 
निर्वाचन हुआ- 
प्रधान-डा० बन्सगोपाल गुप्त 
प्रबश्तक-श्रो रामेश्यर दयाल शुद्धि 
कोबाध्यक्ष-ग्रजनारायण रस्तोगो 
आय सबाज थया 
प्रधाधा-भीमती शास्तिदेवो इशल्ी-भो अपदस्बाजसाद एस. 
कोबाध्य-भ। भुग्शो प्रसाद 


९६४५ खितव्वर १६१३ - 
मरतपर में वेबविज्ञान गोष्ठो 


वेद विज्ञान शोध संत्यान मरतपुर के तत्याबधात में एक शोध 
ऐेष्डो दि० १०,१॥ सितम्द र,को सम्पन्न हुई। इसका उद्धाटन लोध- 
पुर विध्वविद्यासय के भुतपू्व कुलपति प्रो० सतोशवन्द्र गोयल ने 
किया। घोष्ठो के जार शत्नो में डा० भनोहुरशाल गुप्त से बेब ओर 
बिल्लात के पारप्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण किया । द्वितीय सत्र को 
प्रध्वक्षता करते हुए डा० भवानोलाल भारतोय ने स्वाधो दयानत्द को 
वेद पे बिलान के मत्तिर्व को चोवण। करने बाला प्रथम बंदिक् विद्वान 
इताबा । सगाष्टो का सुचारू सबालन हा» भोम प्रसकास वेदालकार 
है डिश तरा इसमें, दिल्‍ली, अपपुर, अअजपेर, चण्डीगठू आदि के बतेक 
देदओों ने बाग लिया । 

आवश्यक निवेदन 


मार्य समान लबाहर नगर खालकुर्तो मेरठ फेस्ठ का शताब्दी 

सम्तारोह दिनांक १४, १५, तथा १६ अक्टूबर को होने था रहा है। 

इसको तेयारियों तेशो से चल रही हैं! इस सन्दर्भ में क्षायका तथा 

आपकी समाज का हुर प्रकार का सहपोग अपेक्षित है। यहू स्रमस्त 

भाय जपत्‌ का प्रशत है । इतकोी सफलता भआापक्तो सफलता है। अत 

आपसे मिनेदन है कि आप कृपया ( १) अधिक सहयोग (२ ) काय॑ 
छत आं और स्वयत सेबड्ो का सहयोग देने को कृपा करे । 
प्र० च० अप्रबाल स्वागत मम्त्रो 

शताब्दो समारोह सिति, श्रायं समाज जवाहर तगर 


उत्सब 
बेइबाओ प्रसार तस्था प्राम आय नगर शाहजहांपुर में भ्रादणो 
वर्ष बड़े ही हर्सोल्मास एवं बहुद थज्ञ के स्ताथ सम्पन्न हुमा। जिप्मे 
संत्या के सत्री कार्यकर्ताओों एव .सदस्पों ने भाग लिया। 


-गुरकुल बरिक सल्कृत महु|बिद्यालय लिराधू (संतों) इलाहाबाद 
का ३० थां बाविक्षोत्वव दि० ७/ ८ व & भवतुबर १६८८ को सोहलास 
सम्पन्न होगा बिसमे उच्चकोढि । बिद्वात महात्मा भजनोपदेशक एवं 
मेता गण पधारंगे। 

५ से € अक्तूबर तै पुबाओं का आयंबोर दल संध्या प्रशिक्षण 
दिविर जितमे संविह सिक्षा, योगासत, धनुर्विद्या प्रदर्शन तथा तुसं- 
हहारो को दोक्षा द। जापेगो | ४ से & मकक्‍तुूबर से प्रतः स,यं सामबेद 
सहाप।रायण यज्ञ । वि० ७ अक्टूबर को अपराग्द २ बजे शोभा यात्रा । 
दि० ८ अक्तूबर को शिवा राष्ट्राय एकता सम्मेलन अपराग्ह १ बजे । 
दे अक्सुबर प्रात: पृर्जाडुति सांहला सम्मेलन एवं आय॑ मद्दा सम्तेलव । 

-कुल पति विश्यासित्न भेघाबी बिद्याबागीश 


आय॑ समाज लालक्तों का वेद प्रचार सप्ताह 


भाय॑ स्त्री समाज, जवाहुरनतगर (लालकुतों) मेरठ के तत्वावधान 
में २७ अगस्त से ३ सितम्बर १६८८ तक 'वेदप्रधार सप्ताह हर्वोल्लास 
से सवाया गया इस प्ूछला मे पॉरियारिक-पत, भजन व बेद व्यातया 
क्ादि का आयोजन किया गया। 

१ घितस्थर को भोमतो थोता गोर्वानो, छोट! बाजार व २ सिध- 
स्वर को भओोमतो उभिला गुप्त, पृथ्दोराल पुरी के निवास वर अपरान्हू 
है से ४ बजे तक पारिवारिक यह का आयोजन किया गया । 


लभायं॑ समाथ को ३ सितम्बर की प्रात: पोगोराज समगवात थं कृष्ण 
का जग्मोत्तव सामुहिक रुप से बनाया पया। 


भाय्नीगिल् ११ 





आय॑ शिक्षा सप्िति क्रायंससाज भवन सठपारा दुर्ग 
( म० प्र० ) का वार्षिकोत्सब सम्पन्न 


सहूवि दयानन्द आय विद्यालय सठपारा ५गं का वाबदिकोत्सव भरी 
गुलाबचन्द नो बंतल वेद प्रशञर अधिष्ठाता भायं अतिनिधि समा 
म० प्र० व विदर्भ को अध्यक्षता में दि० १-६-०८ को बड़ हर्षोल्लास 
के साथ सम्पन्न हुआ | इस अवतर पर मुर्य अतिथि सभा प्रधान भरी 
रमेशन्नद्र थो श्री वास्तव उप प्रधान श्रो मोहनलाल गुप्ता भिलाई एवं 
ओ राजाराम तिवार। छिंदवाड़ा उपल्यित थे । बाहुर से पधारे ह्वामी 
थ्रों सत्यानरद जो हरिह्वार एवं वेद सा अजमेर के सम्पादक भरो मदन 
मोहन शास्त्रों मी उपस्थित थे । 


श्री गुलाबबन्द थी बसब मे स्वागत माषण दिया, पृर्व माध्यमिक- 
शाला को प्रधान पाठिका श्रोमतो भिसंल क्षेत्रपाल ले शाला का प्रति- 
बेदन पढ़कर सुनाया प्राथप्रिक शाला को प्रधान पाठिका सुभो सन्‍्तोद 
गुप्ता ने शाला के बच्चो हारा सांशकृतिक कार्यक्रम के प्रत्तुतो करण 
पर प्रशाश डाला एबं शाला को सहापह् प्रधान पाठिका श्रीमती अंगना 
देवो शास्त्री ने आसार प्रदर्शत किया। 


शाला के बच्चो द्वारा प्रस्तुत धोत, सगोत, भृत्य, एकाको आदि 
फापक्रमों को सभो वर्शंक्ों ने अत्यन्त प्रशंधा को, मुठपकर एकांको 'सतो 
प्रा पर बच्चों द्वारा जो ब्यग्य प्रत्तुत क्षिया जिसको देशक्षकर सभी 
वशंफों ने सुरि-२ प्रशंसा को । 


बेंद प्रचार सप्ताह 


निल्त आये सम्राणों तथा आय संत्याओां में वेदप्रधार सप्ताह 
घोकृष्ण अन्माष्टमी एवं समता दिवस बड़ समारोह के साथ पनाये 
लाते के समाचार प्राप्त हुए हैं । 


भा० स० संगवानपुर जनपद सहू'रनपुर, आ० स० क्षमानिया लम- 
पद गाज पुर, आ० स० ओरंगाबाद, (महाराष्ट्र), भा० स० सुल्तानरगंध 
(हैदराबाब), आ० स० फतेहाबाद (भआागरा), आ० स० पघासनोद्वार 
(हाथरस), आ० स० लार टाउन (देवरिया), आ० स० स्टेशन शोड 
मुराद।बाद, अआ० स० जव।हुरलाल रोड़, बिरनो (पोद्वर) मुअपफरपुर 
आ० स० सावली आदि पत्रपुरों (गढ़बाल), भा० स० काकड़वाड़ी 
(बम्बई) आ० स० सठवारा दुगे (सध्य प्रदेश) भआा० स० रहमतगंज 
(रामपुर ) भा० स० भरबना [इटावा) आ० स० महराजपुर, छवर - 
पुर (मध्य प्रदेश) जिल। भा० सता घम्परन (बिहार) आ० स० 
खरतरा बलिया (उ>प्र>) नगर आ०प्त० रामपुरा कोटा (राजस्थान) 
अ० स० बालोतरा (राजत्यान) भा० स० मन्दिर समालज्ाा (हुरि- 
पाता) भा० स० सिर्जापुर [उ० प्र०] आा० स० कालपो जालोन 
[ उ० प्र० | 
निर्वाचन 
( सालकुर्तो ) सेरह छूंश्ट 
ग्रोदाबरी बेबी दर्द मेरठ 
प्रधान-भी मगोहर लाल लो 
मगत्ी-भी इसाराल थो 
कोषाध्यक्ष-भो भो३म्‌ प्रकाश थो जोहरी 


हझा० स० मलाही जिला चम्पारत बिहार 


प्रधान-ओ बेबवाथ प्रसाद आये भन्‍द्यी-श्री दिनेतप्रसाद भाये 
कोषाध्वक्ष-भी जवाहर प्रताद 





शिष्टमण्डल कुलपति हमे मिला 


इस सभा के नियन्त्रथ मैं संवालित गुरहुल स्वातफोत्तर नहाविद्या 
लय सिरसापण, जिला संनपुरों में हु! रहो सभ्ता विरोधो भोलाबढ़ो 
तथा जालताजी के प्रकरण को जैकर उसको जांच कराने हेतु, इस सभा 
के भावेश पर, इस सभा को भोर दे उसके सुर्य थिरोश्चक ४० स्रुषपाज 
सि; छो 'ल ले, सुशय बिरोक्षिकरा ओमतों डा० आाशारानों थी तथा 
भुस्य अधिष्ठाता (भू सर्म्पाज्ञ) था वेद प्रकाश थो एक शिष्टमण्डल के 
रूप से, ससकृत विश्वविद्यालय वाशायसी के माननीम कुअपति व कुल 
सलिकय से पृथक पृथक दि० १८-९ ८८ को, मिले । दोनों अधिकारियों 
हे प्रकरण को बड़ो गम्भोरता ओर तम्भवता से सुना भोर तत्काल 
जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की समय'्ताथ के कारण शिष्टमण्डल के 
सप्तक्ष उस दिन जांच प्री न हो सको। अतः उक्त अश्विकारियों ने 
श्य जाँब हेतु शिष्टमण्डल को पुनः आमस्लित करते हुए सबंधा न्याय 
देने का आइवासन दिया । 

-बविश्वस्मरदयाल गुप्त 


आयंमसिन्र! के पाठकों को सूचना 


कागज तथा छपाई आगबि के मूल्यो मे अप्रत्याशित बद्धि हो थाने 
के कारण हमने 'आयंमिल्ञ' का धाविक मुल्य सभा के निश्थयानुश्तार 
१्‌ जुलाई १६८८ से २५) र० बाथिक के स्थान पर ३०) र० बाबिक 
कर दिया है | 
आशा है पाठकों का सहयोग ययाप्‌र्य प्राप्त होता रहेया। 
विश्कम्र दयाल गुप्त 
व्यवस्थापक 





खुश खबरी ! आवश्कृक सचना खुस खबरों ! ! 


हमारे बहा आय॑ प्रेमियों हेतु सुषस्धित जड़ो ब्रृढ्षियों हारा स्थम 
सामग्रो का निर्माण किया जाता हे हमारो सानभ्रो इस धा.ज को बबो 
होतो है जो कि सभी सुगत्धित जड़ी वृढ्धियां मलम-अलग देख सकते हें 
इस सामप्रो से रोधों के कोटाणु नष्ट होते हैं बायु शुद्ध होतो है तथा, 
एक बिशेथ प्रकार को सुगन्ध सहकन्नो है लिसका युध्य ४००) कुम्ट 
स्पेशल क्वालिटी ६००) कुन्ठल, स्पेशल मेजाबुक्त १०००) कुम्शथ ऐसी 
साधग्रोी इस रेट में बेधा तबिक साह्न सेना हे श्र प्र० में ० कि० 
या अधिक मगाने पर सताड़ा व डाक खर्च पुरा साफ उ०प्र० से बाहर के 
लिए भाड़ा ब खच आधा माफ रहेगा। लेन्पिण भगाने के लिए डाक 
खरय हेतु १९) गनोआइडंर द्वारा भेजकर भंधा सकते हैं बिल्‍्हो थो० वो» 
एल० द्वारा भेजो नावेगो सेवा का सोका देने का कष्ट करें | 

४०००) को बाथिरू खरोदने पर विशेष छूट । धन्यवाद ! 


तिर्माता-जम - शुद्ध - धूप - फार्मेसो 


ने. स्विर घली, भोगाव ( मेसपुरो ) २०५२६२ ( उ० ४० ) 


उत्तर-प्रदेश भाव॑ बतिनिथि सभा 


शा 


कृपया प्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने को कृपा करे 


आरधित्र' के विजय सदस्थो का छ्ुल्क बाहु अगस्त १६०० को समाणा 
ही बचा है । थौ» पी» थरेजपै मैं ७-५० अधिक पोलोज श्रपहें है इसलिए 
ढदत्पों पे प्रतथंवा है कि थे जपता घुलक १५ दिख के अप्दर ३० ) ७ 
भयोलभार्डर हारा लबरण लेल व अध्यधा डव्के वाव थो० पी० भेजो 
जावैदो । अगर समय के अस्यर रपया भ जामा तो थो० पो० जेलने के 
खिए हवयें धाष्य होगा पढ़ेदा । कृपया अपने-अपने प्राहुक सब्यर वोह 
फरलें, मव्यर भीचे लिखे हैं। १ जमथबरी १६५७ से वाडिक झुष्क ३०) 
० हो भया है । हु 
४२६६, ६१८, ५३, २१४५, ३०४०, इहे३८०, ४२६५, ४३०१, 
२३०६, ५४००, ५६३६, ६२०१, ६४६७, ६७८१, ६८३५७, घप्०६१, 
घ८घ३१५, परे८८, ८४२८, ६६४०, ८६६५, 82००. बैं4०१, &५०६, 
दंदेरदे, ११२३४, ११२४६, ११२४९, १११६४, ११६७१, ११९७३, 
११६७5, १२३६०, १२३६५, १२७०४, १२७१०, १२७१२, १२७१८, 
१२६४६, १२२४३, १३१८१, १३१४१, १३५११, १३५०४, १३५४०, 
१६५४४, १३५५०, १३५६४, १३४६६, १३५७०, १२४७३, १३४७५, 
१३५७४, १३५८०, १३६५३, १३३५६, १३८५७, १२६१८, १३४५६, 
२६६५, ११६७६, १४३२४, १४२२५, १४३२६, १४३२७, १४३२८, 
१४३३०, १४३३१, १४३३२, १४३३३, १४२३४, १४३३५, 
- 4६ पृ४ ड्रेरे८ ॥ बिभीत- 
व्यवश्यापक 
आकलन ना लत वकील मलबे ज नमन कक अमल ताज जज बम टिक लिन 


सफद दांग का इलान 
सकद दाग से निराध्त रोगी जब चिन्ता मही करें। हमारे इलान 
से सकृद दाव का रंग ३ दियो से बदल जाता हे भोर कुछ हो दिनो मे 
दाग पूर्ण रूप से सिट जाता है । रोग को हालत लिखकर पृ फावल 
दबा सुफ्त मंगा लें या स्वव सिले। 


स्त्री-पुरुष के गुप्त रोग 
वेश्वासभमत अज्राकृतिक मैथुन आदि के कतरण, कसजोरो, शोध 
बतनण, स्वप्थदोथ, भाभदों, वेशाब के साथ धात गिरना, सुबाक हो तो 
भाव हो पारंटो इलाथ के लिये लिखें। सती भो अपनो प्रपष्त रोग लिख 
सकतो हैं । पत्र गुप्त रख बाते हैं । 


सफेद बाल फोला 


,. खिजाब दे नहीं, हमारे सुयंधित तेस को लगाने से बाभों का प्रकना, 
गथापत, बालों का झड़ता इककर सफ़ेद बात काले हो बत्ते हैं । 
हुष्म रुंज कोर्स--.2४५ रुपये डाक सर्च अलप । 
पता:-भी बिमला फा्मे शी 
पो०कतरो सराय ( गया-४ ) 


__ "अतबा।५ «दिनो आर्ष अतिविदि दमा, इसोदेश के लिए भपनतरल पक :::_.___:क्‍......0.0फ0ए लिए भपणानदोण 


एम्र०पी० ध्रिरर सं ( जिफाश हुदकांच किला ) जार बाभ, 


आदंभाश्कर जेल ५ औौरायाई भार्भ, असबक के जिए अत्थायी कप में 


सलाणत मैं थी विश्वम्मसकयत्थ दुष्य हारा छुचित एनं अकादिल | 





जाये प्रश्निधि सभा उत्तर प्रदेश का मदपन्र 
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रजि, स० २२४१।४७ घोषणा पत्र स॑ं० ७। २८-२-७ 
आश्यिल कृष्ण ७, रवियार, संवत्‌ २०४५ वि०, दिनां* २अ ट्बर १९८८ 


इस अऊकू के आकषण भाप्तवच्ष--- 

वेद है क्यों ? यस्ये पे हिमबन्तो महित्वा यस्य सण्द्र रसया सहाहुः । 
रा बेश्वरेथ > ९ 

एज ए। शु, बेदिक विज्ञान यरस्पेमा: प्रदिशे यस्य बाहू कत्गे दंवाय हृविष' विधेस ।॥। 


सज सार शुखभावव ऋण" वेद १०-१२१ ४ 
यह शक्तिशाली विशाएं लिसको भुजाए हूँ। सुर सको शशि का पशोगान कर शहा ), 

बिसने अपनी माँ भा ओर पराक्षम से प/'डू समुद्र और सदिय को गत ण्यान को है, उस सुखह्यकृप 

परमात्म' को हु" विशेद कप से भ्रक्ति किया करें , इस ऋचा के अनुसार प४ान पुराधों ने अत्ते विश्व 

ले, तरोबल भोर बुडिवल से हव परय रात ररवतस्व' था बारहर उयुद्य ने दर्पण थे निसत 





भाप्तोपदेश किये हैं--- 
प्रछशान लल्पावक- 
बलंतो हसे लिबारो सृष्टि के आदिकाल से महाराज सन्‌ नक्हा था : 
श “परम एवं हुए हस्ति शर्षोरशतिरलित: 
थो धप्र की रक्षा करता है एपं उसको रक्षा रुश्ता है | 
पणश भज्याह < गे है 
र 'त में भगव कह कहा # 
इसबेब पाठक एब०००..... हरे युंग के अत में मगवान भ्रोकृष्ण ने कहा था 
गहिलका कण “एक्धमें विधत भय -अपने धर्म का पालन ररते-ररते हो मर धागा भ्रंवह र है । 
इस यग के महान तत्ववत्ता ऋषिवर्ब दयानन्द ने कहाथ : 
सदस्थता शुल्क वेद सब सत्यविद्या ।ं की पुस्तक है, उसका पहुणा-पढ़ाभा, सुनला-सुत्राभा सक्ष अर्यों का 
आजीवन लब्स्य २४५१ ) परम धर्म है। है 
कप १०) | ओर वरत्त पान य्‌" क ही महान सन्त महात्मागॉधी ने कहा था: 
१४ 
विदेज्ञ यें १३ बोंड विदेशी मिशनरों न तो भारत को सेवा कर सकते हैं ओर त सेवा भाव से यहां 
आये हो हैं। वे कालेजों ओर अल्पतालों के साध्यम से ईसाई भत का प्रधार करते हैं। 
हें लितनो जह्दी वे देश छोड़कर चले जांय उतना हो अच्छा है। मेरे देश ओर प्राचोन 
द्थ बे सम्यता को बिदेशी मत को कतई आवश्यकता नहीं है। हमारी संस्कृति प्रत्येरु प्रकार पे 
बकू ३३ पूर्ण है । 


बा बुर है ५ 


हे जान्यायड 


२ भकहूधर हैदच 





हुम कोन थे, कया हो गये हैं, ओर क्या होगे अभो। 
आभका चचारें आल सिलकर ये समस्याय सभो ॥ 


-राध्ट्रकृषि मेघलोशरण पुष्त 
सम्पादकोय- 


लखनहछ-झाश्यिन कृष्ण ७ संब]१्‌ २०४४५, रविवार २ अक्टूबर १६८८, 
दपानभ्याग्य १६३, सुष्शि संबत्‌ १ह७२ट:४८०८८ 


विश्व का भायंकरण 
ग्र 


झनम्तकोटि ब्रह्माश्ड ८ाबक प१रमकार|जक उस सबंध्यर ते हुल 
धायीं को एक परण उत्तरदायित्व शोपा है-'हुण्ब्तो विश्यभायंत्‌-' , 
विश्व को भापे बब)ये रखथा- “आय बबाते रहता *-- भाय बनाते 
हुए समृद्धि पथ पर अढ़ता, तुम्हारा हुर सुशम कष'यंत्थ से सर! हो, हर 
झभान बाला जीबतत पल आपंत्य का प्रतोक हु, हर ० तत। आय॑ प्रसुन। 
हो, धरा ५ हुर कोता क्षाय्ं प्रसुनो से पलबित झोर पुष्पित हो । 
ओर सचमुथ हमारे मती|बयों, ऋषियों, सुंमधों ओर पेन्पश्य के कषतु- 
पायथो उन सभले सन्देशबाइको ने लाखो लाख बे तक इस धरा को 
पाषथ भाय॑ हंस्छृति से क्षोत्फ्रोत बभाए रहा । इसके किसी ढोने में, 
किशलो दाताधरण में, क्सो काल मे अनायंरण का प्रदेश भहों होने दिया 
यह छोई कस गोरथ को बात नहीं है जबकि आाय॑ ०्वता क्षोर बनागा 
बोनों छुरे को धार के समाम शोक्ण ओर दुरूह हैं। सृष्टि के आादि- 
काल से चले भा रहे हमारे बलिदानों को भअलल्र शृंखला ने ओर हुमारी 
शिक्षाओं ने आधुरी ब्तियों का जाहे थहु मनुष्य रूप में किसी काश पमें 
किसो युग में उच्तरो हों भ्रोर चाहे सनोजिकारों के रूप में अल भो 
उमर रही हों, दमन किया ओर अपने भायंत्थ का बच्ंस्व विश्व के 
क्षितिज ९२ पथावत्‌ जंता बह चाहता है" भ्राज तक बनाएं रखा है । 
हमारा बह अतोत सूर्य की किरणों के समात आज सी उतना ही पाथम 
प्रधर ओर जादशल्यमाग है भोर हम उसके असीम आशोव्यद के पात्र 
सदा रहे 5 शोर सदा रहेंगे। “ज्यूस्यस्तु बिश्ये देवा: अमृतत्य पुश्षाः 
बयम्‌” दुलियाँ के लोगो सुनो, हुम अमतपुनञ्न हैं हमते रुूभो हार वहीं 
भावी है । 

दुर्भाग्य से हम प्रभाद शोर स्थार्थ के कारण भहाभारत का टकराव 
कर बेठे लिसका परिणास यह हुआ कि मध्ययुग में हमारो बिहुत्ता 
झहुस्हत्यता में बदल गई, ब्रह्म तेज जातोय अभिमान में डूथ गया, क्षत्र 
शरित पररक्षण के स्थान पर परपीड़लाथ व्यय होने लगी, पासरड जड़ 
पुला ओर बहुदेबताथाद ने समाल में अनेकों कुरोतियों ओर मत- 
मताप्तरों को जन्म दे दिया भोर हमारे शायकरण को प्रगति में शिथि- 
लत! भा गई । हमारा शासक क्षत्रिय ब्ं क्षमा ओर अहिसा को बेदिक 
साथता ओर उसके बात्तधिक पर्थ को हो धुल गया । जिसने सो लगा 
सांगी““ “क्षमा । हुए्ठ को भो क्षत्ता प्राथधातक को सी लगा । 
परिणामतः हम पराणलित होते गये ओर अधहिसक बनकर तलवार का 
सुकाबला तलबार से करने में कतराने लगे। ओर आज हालत यह ३ 
छि हमारे शपते ही खून के कतरे हमसे भलग हैं, अलग होना चाहते हैं 
ओर हमें मिदाते के लिए क्या-क्या भहों सोथ रहे हैं। 


है रू 


आर्य प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 


वहदधिवेशन 
दि० १२, १३ नवम्बर 


सन्‌ १९८८ को 
डी० ए० बो० कालेज, 


लखनऊ में सम्पन्न होगा 


निर्वाचन का कार्यक्रम निम्त प्रकार हे 

१-लना में चित्ष ब्रावग्ति को भत्तिय सिथि १०-९०-द०छ 

२ जिल्लों को जांच ११-१० बढ ते १४-१०-८० 
त््क 


३-मतदाता दुआ का प्रकाशन १८-१० ०धय 

४-जापति करते को अत्तिम तिथि २७-- प्‌ ०णनदथ 

भ-लाबास का शिधारण २११-१००८८ से २४-१९०- ८० 
तक 

६-सशुद्धनतदाता सूंजो का प्रकाशन ३४५-१०--णण 


७-बहुदशिवेशन एृथ विर्वाचन 
८ चुनाव परियाल को जोथणा 


१९१-११-०० एथं १३-११०८७ 
नर्याथल समाप्ति के बाद 


मनमोहन तिथारो 


भत्यों 
आज प्रतिनिधि सभा उसर प्रवेश 
भारायणस्थानी-भवन 
7, मोरायाई मार्ग, लखलड:/-१ 


दिनांक १३-ह-प्थ ] 


इसलिए आपंसताज प्रभु के उस दिग्य सम्देश को पुत्र: जाय॑ थाति 


को स्मरण कराना चाहुता है-“कुष्बम्तो विश्वभार्यम्‌ । हमें विश्व का 
आपयंकरण करना है। आवंसमाथ के प्रव्तक मह॒दि दयानग्द सरस्वतो 
ते स्मयं अपने कर-कमलों से एक यथन को शुद्ध करके अलखधारो नाम 
दिया था। यदि ब्रदेश को प्रत्पेक क्षायंघसमाब विश्व के आयंक्रण के 
कार्य में तत्परता से खुट थाये तो बहु दिस दूर गहीं जब हम समस्त 
विश्व को पावन भाय॑ सस्कृति के बिचारों से ओत प्रोत कर दंगे । 7 


हिन्दी दिवस 


बायंत्रमाथ (रजिस्टरड) शाहबहां;र में आल दिनांक १४-८४ ८८ 
को हिस्दी दिवस समादोंहुपुर्षंक मनाया गया । 

श्रार्यतमान का हिप्दी सम्बंध में धोगपवान का व्याय्याताओं मे 
उल्लेख करते हुए शातन हारा हिस्‍्दो के श्रति को था रहो उपेशा को 
घोर दिम्या को । उपत्थित स्रमश्त बनता ने हिम्हो को उचित तथा 
सम्मानवोय स्थान दिलाने का ज्रत लिया तथा अपने देविक छोदव में 
उसके व्यवहार का संकरर सिया । 


9 जल शा अर 


०७७१० मएक 





सारा संसार पतिशीस है। 


बह धति भी नियम में बंधो हुईं 
है। थहां जीवम है वहाँ गति है । 
अनेकानेक बोनियों में लीबन पाया 
थाता है| सूनि पर रहने बाले, 
लल में रहने बाले ओर आकाश में 
रहेंगे थाले ब्राणो तिरस्तर पतिमान 
है दो प्रकार का जगत दृष्ि- 
गोचर होता है। बड़ लगत्‌ ओर 
खेतन जपत्‌ । जड़ जगत्‌ में नियम 
' पृ्चंक गति हो रही है । हमारी 
पृष्चो तथा जादमा ये गह भोर 
उपग्रह सथ नियमपुथंक चन्न रहे 
हैं। चेतन जगत्‌ भे सो सुक्मता से 
देखने वर निथम बृष्शिगोजर होता 
है। पृथरू पृथक योतियों क पृथक्‌- 
[पृथक नियत हैं। मतुस्य को सबब 
झष्ड प्राजों सागा गया है। पर्दि 
मनुष्य का जलता है तो उसके लिए 
लिब + संहिता को अावश्यकता है। 
पयथ्ि परिधार को चलावा है तो 
हतके लिए तिधम संहिता पहले 
ही कुछ पृथहू ओर बड़ो होगो। 
बबि देश को जलना है तो इसका 
सबिशात धताना पढ़ा । बह पथ 
हे कुछ पृथक ओर बड़ा होगा। 
पदि सारे सतार को ओर सारो 
मानथ जाति को गति करनो है तो 
उसका सी एक विज्ञान--नियण 
प्रौर सहुता होगी। ओर यांद 
एकसतस जखतुआं को पति- 
विधियों को इसमें सम्मिलित कर 
लिया थाए तो एक बहुत बड़ों 
नियनाण्लो अ'र संहिता ढो आाब- 
एकता है। जहां नियन में जलने 
बाले जह़े, चेतन जपत्‌ के ददाज 
बृष्टिनोचर होते हैं, बहा नियभ है 
और जहां निथम है यहां पर 
नियामक को भी अभिषायंता है । 
जाह्तिक अगत्‌ में इसे हो जड़ 
धुष्ट अर्थात्‌ प्रकृति, चेतन सृष्ि 
लयात्‌ थोधारमा । विवव-भाचार 
संहिता अर्थात्‌ बेर ओर निधामक 
अर्थात्‌ हब शव जढ़ू प<थयों को 
नियल में जलाने बाला तथा जेत- 
बाजिक के क्यों का फल धढदाता 
पुश्यर' कहा थाता है । बेद में भी 
लिखा है कि यह भाणि लोर जड़ 
! जनतू का एकमात्र राणा है शासक 
है, शासवर्कर्ता है ( 4; प्राथतो 


5५५, 


अध्दाल्म 


सुधा 





वेद ही क्‍यों! 


[ भरी पं० इसाराज थो प्रज्ञान भाय॑ प्रतिनिष्चि सभा, डसरधदेश ] 


निभिविशो महित्थेंक हशाला जयतो 
बसूथ ( यसु० २३-३ ) 

संसार में थो बड़े-बड़े सम्प्र- 
दा हैं 'पुवनश्षमाव' झोर 'ईलाई' के 
अपनो-अपनो धप् पुस्तक को खुदाई 
किताब मानते हैं। कुराने मथोद 
शोर धाईविल को खदाई किताथ 








क्र प्राजिमात के रह्याण के 
लिए नियम पाए जाते हैं। धारे 
ससार के लिए जिस संहिता को 
लशाज्दवकता है हु केबल मात्र बेद 
हो हैं। और वेदों में थे नियम 
पाए गते हैं को तह ओर विशाम 
को कसोटो पर खरे उतरते हैं' 





महान व्यक्तित्व 


घर 
माननीय श्री मनमोहन लिवाशो 
मन्त्री आय प्रतिनिधि सभा उ प्र लक्षमऊ 


को सांदर भेंट 
0 हे मा 


सधुरु भाव अनुमब जोबन का बड़ा निराला। 


सबल प्रयल व्यक्तित्व उदार उर बड़ा ही आला।॥। 


मोहित होते हैं ये सब 


पड़े जिनसे पाला। 


हंन्‍त ! होए दूरद॑ंन्त विरोधी मुख हो कासा॥ 
समपणकर्सा- 
रामप्रकाश 'सरस' शास्त्रों डो०ए थो कालेख, राजनवर, गाजियाबाद 


भागा जाता है परम्तु सारे संसार 
अर्थात जड़ जगत्‌ ओर चेतनलजगत्‌ 
को सम बाओं का समाक्षात इनके 
हागा सम्भव भहों है। इसलिए ये 
दोनों पुस्तकें ईश्वर का सर्विधान 
नहीं हो सकतों । इस पुस्तकों में 
प्रध्यक्ष आदि प्रभाजों के बिरज्ध, 
प्राकृतिक नियमों के विसद्ध बातें 
५ई थातो हैं। इसलिये ये पुस्तकें 
कथी भो ईश्थरोय पुस्तक नहीं हो 
सकती थो शाकुतिक नियभों के 
विरड्ध हैं | हां बाद बेदों को देख 
तो इसमें ध्यक्ति, १्रिवार, माल 





थो इहुलोक होर पर ऐक को 
समल्यान्रों का समाध्तान करते हैं । 
धबं भी वह है जिलले वहूु लोक 
झोर परलोक बने । ( धतोउस्पुट्य 
तिःश्ेंगससिद्ध: त् श्रम: | बंशेषिक 
भ०१ | ९० | तु० २) । 

सर्व प्रथण हम हस लोक को 
देखते हैं । धह लोक बहुत व, है। 
हमारा शोर मण्डल हो बहुत बड़ा 
है ओर इस ब्रह्माण्ड में थ आने 
कितने सोर भण्डल ईं बोर हमारे 
सोध॑ मण्डल ते कितने बड़ हैं। 
परण्तु यदि, हण अपनी सम्पूर्ण 


घरतो ढो बात सोथ। तो पतुष्य 
पशु पत्नों, कोट, पथ, जलचर, 
सूथर और नभचर ये सध॒बविनतो 
से परे हैं। थहु नियासरु ईशबर 
समहत थे भोर अचर भगत का 
राजा है । बहु शाहना6धिपरति हैं 
बहु सथ पर शासन करता है। 
( व ईवेइअल्य हिरदश्यतुष्पवः 
( पचु० २३-०४ ) + 


बहु खबिधान सी दलका 
थो परनेश्न्र समस्त जड़ चतनों 
पर शासन करता है जहाँ सबि- 
शान राज्य स्थापित होने के समय 
है हो प्रकट होना और प्‌ होगा 
बहुत जायश्यक है। उते केबल 
१४७०७ बबं था २००० बच प्‌थ 
का कहा थाए तो बह पूत्ति लगत 
ओर व्याय धगत नहीं होगा | «हू 
सुष्दि के भा द में वो अविवाय रूप 
से होगा चाहिये। नि.सम्देह बेद 
हो इस का हि में आता है। स्वयं 
देद में लिखा कि उस यज्ञ रूप 
सच्दि,दानम्दादि लक्षणों से परिषृण 
रण पुरुष से ऋग्वेद, शामबेद "र 
अथबवेद अर्थात्‌ था । वेद डत्वन्न 
हुंपे । ( तहभाशल्ाह बहुत ऋच: 
सासानि जलि । उम्दात जजिरे 
“€ शमुस्तस्थाद श्ायत « ) 

( बबु० ३१-७ ) 

सबाधजसम बरस लिधानक सत्त- 
बान ने सलार को उत्वस के साथ 
हूं! बेद रूपो लाभ दे दया ताकि 
हुव शोग उस बविश्वातर को पढ़ ओर 
साल प होक ठोक आचरण करे 
ताकि हुम कभो भ्रो बण्ड के जागो 
न बने | 

बेदों का प्रक थ भ्ञाते हूं! हत 
वर चारों तररू ले ४हर होने 
लगता है। गास्तिक जगत तो 
कहना है कि बेदो को कोई आब- 
श्यकता सुच्टि के आरम्भमे वहीं 
थी। भवुष्य पहले ५4 था फिर 
जिकाह . करते-करते बनमानश्र 
बा, पुनः: विकास करते - करते 


सगुष्य थमा ओर उसने 
ओर पक्षि०> से घोरे-क्षोरे है ४ 


लोर कुछ बिकाित होते के पश्चात्‌ 

बेद का वि हुआ होगा । पह 

एक आरत्ति वाहितकों को «। 
[ शैक्ष पृष्ठ £ पर | 
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बेद ही क्यों ? 
( पृष्ठ का शेष ) 


इसका उत्तर दिया शया कि परमात्मा ने पशु मादिको को स्वासानिक 
ज्ञान दिया है कोर मनुष्यों को नेमित्तिह। पशु स्वप्ताब से ही अपने 
जीवन के अध्तित्य को सुरक्षा करमे के लिए किसी से कुछ सोरूता 
नहीं है भपितु उसे बहु सहज साथ से प्राप्त है। परण्तु मनुष्य बिना 
सोछ जोबन के भट्तित्व को कायम नहों रत सलता इसलिए उसको 
सिखाना भोर बताना बहुत भावश्यक है। जेसे फोई संस्कृत का प्रकाप्ड 
पतण्डित बिना अंग्रेथो पढ़ अग्र शो का एक अक्षर सो नहीं जान सकता । 
इसलिए भनुष्य को सृष्टि के प्रारस्स में हो शान का मिलना बहुत 
भरावश्यक है । 


आहितिक बगत्‌ में मी बेद के विदय में कई स्रा न्तपां हें । बेद 
कितने हैं ? बेदों को किसने बनाया । वेद नित्य हैं वा अभित्य ? बेदों 
में इतिहास है या नहीं ? ओर वेदों की इयत्ता ? आदि अनेकों प्रइनों 
मे म्रार्तिक जगत को क्षषझोरा। इस प्रश्नों का समाधान प्रचोध 
ज्ाप्थकारो के १स हहों था। फिर पश्चिमी भाष्यकारों ने वेदों को 
गपर्रियों के धोत, प्रभत्त-प्रलाप भादि कहकर बेदों को बवताम करते 
का प्रयरन क्था। आये हिखू भाति थो परतन्द्ता को बेड़ियों में 
शबड़ी हुई थों, विदेशों साध्यकारों का यह प्रयास रहा कि इस शाति 
को बेदों भोर बेविक साहित्य से पृथक कर दिया जाए ताकि ये अपने 
ता हत्य को भूल जाए विशेष रूप से उस वेदों को अमर बाणों को 
भूछ जाएं ताकि तिरस्तर परतरत बने रहें भोर विदेशी इस जाति पर 
शासन करते रहे। 


बहुत शगय के पश्चात्‌ परक्षह्य परमात्मा ते एक ध्रुगपुरुष को 
संत्तार में भेजा । ये ये मुशशंकर । बाद में थे स्वामी दयानग्द बसे। 
सौभाग्य से एक इष्टिहीव प्रत्थासो स्थासो विरणानन्द जो ने उनको 
सथ रा में एक विशेष ध्रन्तहृंष्टि प्रदान को और उनसे बेवो का प्रचार 
करने को प्रतिता करवाई । एथामोी दयागग्द थो ते बेदों का धश्वार एवं 
ब्रचार करना प्रारम्भ किया। ओर सुष्टि के भादि में प्रकट हुए उन 
वेदों के ज्ञान को लो विभिन्न प्रकार की स्रान्तियों के बादलों में दिलुप्त 
हो गया था, उस भादलों को काठ-छांट कर, उस पविल्न करने बालो 
बेद थानों को पुत्र: पुनः जगत में प्रकाशित किया | ऐसा लगता है जेसे 
प्रग्धकार में सदरकते हुए मानथो को किसो ने प्रकाश दिया हो एवं 
प्याते सासवों को जैसे किसो ने अमृत पिलाया हो । 


महूवि दयातन्द थी से लित बेदों का विचार मस्थत किया तथा 
इसका सकखन मिकाल कर जनता जनादंन के समश्ष प्रस्तुत किया उत्त 
पर बृष्हिपात करने से हो पता चलता है कि इतने विशाल प्ाहित्य के 
पुर्व से हो उपस्थित रहने पर आश्षिर बेदों को हो मह्थि ने क्यों चुवा? 
इसका एक हो प्रत्युत्त है कि प्रानिसात्र के कहपाण के लिए परम 
कारणिक भगवान्‌ ने प्र॒ष्टि के आदि मे थो बेदो का ज्ञान प्रदान किया 
रतका जन-जय तक पहुंचाना बहुत भावश्पक है ताकि प्रत्येक् पिपाश्ु 
बेदामत का पान कर असर हो सके ओर संसार में सुख, शारित ओर 
झानग्द का प्रणार ओर प्रशार हो सके । 


महवि दयाबत्त भी ने थो नथनीत वेदों में से निकाला उसका 
थोड़ा सा रसास्थादन बहुत हो हितकर होगा इस दुष्टि से इकला थोड़ा 
ता उस्सेश करना धावश्यक है । 


करके जनम मात सामाकः अपन बम ,मम+ "हि *मम+ दृथमाम मा पथ बम भा ३०७०) सामना ना ३७७७) कान केममन बणओ» समन कम+ रपपमभाथ++ पाया मन अमकन वामन मंडल अनमम समय प्रामात कि अडज० मरजम भादामन धााा॥ थाम का जाम+ श्र चाा# मावाक, 


सर्वप्रथम गह॒ृथि ते बेदों के आधार पर बताया कि परमात्मा एक 
है ओर उतके बहुत से भास हैं। उन्होंने बेद मस्त्र के हारा बताया 
“बहु एक है परण्तु चिह्न लोग उसको बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। 
उसको इस्ा्र, सिल्ल, बदण ओर अष्ति के तास से पुकारा शाता है। बह 
हो दिव्य सुपर गश्श्मान है। उसो अग्नि रूप प्रभु को पत्र जोर 
मातरिह्या कहते हैं।” (इम्द्रं मित्ं बदण पग्निमाहुः, अजो दिव्य: स धुपणों 
गरत्मान्‌ । एक सिवा बहुषा बदन्ति, अग्नि यम +तरिष्वाभभाहु: ॥ 
( १० १-१६ “९२ ) इस एक सग्त से हो ऐकेप्यरवाद को सिद्धि हो 
थातो है भोर ग्हुदेबताबाद का खबण्डत। इसको पुष्टि में भ्रनेकों शोर 
बेद बन्त्र सो प्रमाण के रुप में प्रस्तुत किये था शकते ह परन्तु इस लेख 
में दिशक्षत मात वा हो अधिप्राय है। 


वेदों में अन्यक्ष मगदाम्‌ के विराट स्वरूप का बजंम है जेते अथय 
बेद मे लिखा है-''भूभि जिसका पेर है ओर अभ्तरिक उबर है, शुल्क 
को जिसने अपना सिर बनाया है, उस सहान्‌ ब्रह्म को हमारा प्रणाम है। 
( यस्य सरुत्रि: प्रभा अन्तरिक्षमुतोदरभ्‌ । वि यश्चक्त भृक्षति तहले 
जेध्डाय ब्रह्मणे भम: ।। ( अथवं बेद १०-७-१२ ) 


ऐसे हो अथव वेद यें अत्यत लिखा है । “जो भूत थोर भविष्यत्‌ 
सबका भचिष्ठाता है, निसका अपना हथरुप के वन्ल प्रकाश भोर आवःद 
है, उत्त सहन ब्रह्म को हमारा प्रणाम है /” ( यो भूत क्‍्॒ भव्य अ 
सब यश्याध्िितिष्ठति । स्ययंत्य थ केवल तस्मे जेष्ठाय ब्रद्मण नमः ।॥। 
( भरथव १०-८-१ ) । ऐसे अनेक भर सरत ह बिमसे भगवान्‌ के 
बिराद स्वरूप पर प्रकाश पश्षता है। 


परप्तात्मा सबत्र है इसको भो स्पष्ट रूप से अथवयेद यें इस प्रकार 
लिला है-“थो ममुध्य बेठा है या चलता है, थो दूसरों को ठगता है, 
थो छिपकर कुछ शाम करता है, थो दूसरों पर अत्याचार करता है 
कोर थो व्यक्ति मिसकर थो कुछ धुष्त सरतभा करते हैं हत सबको 
तोसरा सबंधष्ठ बरण राधा धातता है ।” ( पत्तिष्ठति, चरति, यशथ 
बटडलरति, पोमिशायं चरति यः युतज्भुम्‌ । हाँ संविषत् यप्मंत्रयेते राखा- 
हद बधरभरतृतोय: ।। ( अथब ४-१६२ ) । 


ब्रभात्मा निराकार है यशुवंद में इसका स्पथ्ट अंत है--बह 
परकाएसा सबंह् दिशरम है, बह बोप्तिमाव है, काया रहित है, प्रण 
रहित है, गतताड़ियो से रहित है, धहु परम शुद्ध है भोर पाप से बिम्था 
हुआ नहीं है, भर्थात्‌ स्थल, सुकमा ओर कारण तोता शरीरों से रहित 
है, बह सबंझ है, सवोवी है, चारों तरफ दिराणमानग, स्यवतला ससा 
बाला है उसने अबतो शाइवत प्रधान्षों को बेश रूपी धाधातथ्य ब्ाग- 
प्रदाध किया ।” ( स पर्यंगासछुकृमकायसत्रणमस्ताविरं शुद्धभपाप- 
बिद्धन)। कबविसंतोवोी परिभृः स्वयस्भृर्मायातब्यतोई्थान्‌ ध्यवधाण्छा 
श्यतीस्तथ: समाग्य: ॥ ( बचदचु० ४०-८ ) । 


इस सरल से परसाशमा का ९ब७प हपष्ट हे । अन्य बेद सन्‍्म्न भी हैँ, 
थो उत्तका हवरूप निराकार बताते हैं। 


अच्छा सामानिक प्रानौ बनने के लिए वेदों मैं ब्राथतादु हैं लजिय 
का थोड़ा सा विश्यध्ंतर करवाया थाता है । 


वेदों में लिखा है कि ऐ शोगो तुम परल्‍्पर लिलकर सुसंगढित हो 
जाओ । जेतसे अथबंवेद में लिखा है-“ तुम्हारी पयाऊ एक सी हो, अन्न 
का विभाजन साय साथ हो, एक हो युए में तुन्हें साथ-साथ थोहता 


६ शेत्र कुछ 4 पर ) 


_३ अक्टूबर १४४८  उ  जाय्यंधिल्न 0४20 ">> ३ लाम्यभिव्न भू 


पश ओर वृष्टि- 
यज्ञ एक शुद्ध वैदिक विज्ञान 


[ आचाय बेदसूधन अम्तर्राष्ट्रीय बेद प्रतिब्हाव, हैदराधाद-२७ ] 


[ गताझुू से भागे ] 


यह बात ठोक है कि-मेचन ओर वियोग के बिना शब्तात नहीँ 
होती । पर यह भारणा उततो हो साग्त है कि-सम्तान प्राप्ति के लिये 
केबल मेबूब या नियोव हो पर्थाष्त है। 


छितते हो गृहस्थ मेजुन करते हैं पर सम्तागहोव हो रह बाते हैं । 
सम्ताब मेथन को छिया सात्रा से नहीं होतो । दो भोर जातंव 
पएविलता या पूं कहें कि थोय॑ भोर आत्तंव का निर्दोष होगा 
अगियाये है । 


को 
भी 


“बोय॑ >र आत्तंथ' को शुद्ध रूरवे थाली हम्हें पुष्टि प्रदान करने 
बाली भोषधियों के सेन करते ओर ७|हों के हारा यश्ष करते से 
बोध ओर भात्तंव पुष्ठ व विर्दोष हो बते हैं । 


यहां पर प्रश्त भी उढाया जा सकता हे कि-केव्ल खिलाकर हो 
कार्य कर लिया थावे फिर यश किबह्न लिए ? 


पुल्नेध्टि यज्ञ के लिये भो भोषधि बनतो है बह भराय के घृत सें 
बनतो है + निश्चवव हो लिवर पति पत्नो को सम्तान महों होतो उसका 
ढरारण बौ् अथवा आत्तंथ का पुष्ट भ होना हो मुख्य है | पुष्टि भाहार 
है थ उसके ढो ०२ पायत से हो होतो है। अतः इसमें मुख्यतः पाचन 
दोष हो कारण होता है । पाभ़न परत थाये हुए पदार्थ को पूृथंतः प्रहण 
नहीं कर पाता ऐसो स्थिति में उन ओवधियों से युक्त घुत को अश्थि में 
खत्म कर उस सुक्स गेस ः बात हारा रक्त में पहुंचाया थाता है। 
इस प्रकार यश ते शम्ताव की प्राप्ति होती है । 


यदि सम्ताव न होने का;का रण पर्भाशय का अविकप्तित रह धागा 
है शो जय तक सका विकाओे त हो सकेगा तब तक लाख पञ्॒ करने 


बर सो लाभ वहीं होगा । 


भाज के चिद्ित्सा विज्ञान दें इल्जेश्शव या सूचिका भेद का शो 
बजलत है यह एक 7कार हे यश्ष को हो अमुकृत्ति मात्र है। पर इस्जे- 
बशव हारा थो भ्रोषधि रक्त भे डालो भातो है बहू उतवनो प्रमावशालों 
वहीं होतो बितवो भो भर्यि मे गाय के भुत के साथ जलाकर सुत्य 
बना फंफड़ों भाध्यत से रस से धोलो जाने बाश्ो भोषधि | 


जेते मावषय का बह सु देह है केसे ही परमात्मा का यह ब्रह्माण्ड 
एक बिशाद हेहु है। फंसे बेहु के बिकारो को हम इलेक्शन ह।रा उत्तम 
लनुशूस ओोवषधियों को ९क्त थे बोल देते हैं बंते हो यहु धग्विहोंओ 
ब्रह्माण्ड में इन्जेक्शन की तरह काम करता हैं । 


आाधुतिक विज्ञान लघु पिप्ड पर हो प्रभाव ढाल बाता है अतः रह 
लघु विज्ञान है ओर यश अपते आप में विराट है। विराट शब्द यश 
का विशेषय है । नहा अत्द सो विरादू का पर्याधवाच्री है। “पंचमहा- 
प्रह्च' इससें अपुत्त नह! शब्द जिराद का हो धोश्रु है । 


काश झाथ के सोतिक विशञाती यश के सुदण कित्तु महान्‌ प्रभाव 
को समझ लें । 


आज विदवन को सर्वाधिक ज्यलम्त 4 प्रमुख शमस्या प्रदूषण हो तो 
है। यहु समस्या इतना प्रचण्ड रूप प्रहूण करते जा रही है कि-कुछ 
वर्षों के बाद तो इस ब्रदृधित बाताथरण में सालन का जिन्दा रहुता 
क्या प्राणोमाञ का बोवित रह पाता दूधर हो थायेगा। 


ऐसे शबय में हमें यज्ञ के प्रथार के लिए पूर्ण यत्त करता बाहिए। 
क्योंकि >यश विश्वा उत समस्त बेशातिक क्रविष्कारों सबंधेष्ठ आावि- 
दकार है जिसका मुकाबला किसो भी अधविष्कार से करना भी हात्या- 
स्पद सा लगता है। बाल के सब अविष्कार “गागू” तेलो लेते कद है 
ओर यह राजा भोल के समान विरादू व सुक्ष्म है। हमारे इस लेख का 
उह श्य स्वासो सत्य अकाश थो महाराज का बिरोध नहों अपितु आधु- 
विक विज्ञान के श्राधार पर उठाए ये प्रश्नों का निराकरण करवा 
सात है जिससे पश्ञ का सत्व-सत्म अदाश हो सके । 


सोमाग्य से हमारे स्वासो सत्यप्रकाश लो प्रधाग मे हो जम्पे हैं । 
प्रयाय शब्द ही हमारे यह के प्रायोन कालोत महत्व का स्मारक है । 

भहूदि दवासस्द सरह्यतों हुमारे लिए थ समरत बेदिक धिद्दानों के 
लिये व संभ्यातियों के लिए साम्य व्यक्ति हैं । 


यदि भरहृधि के यजुवेंद माध्य थ ऋग्वेद साध्य के अनेक रचलों को 
ध्यात प्‌र्थक पढ़ तो बह बात इतनी स्पष्ट ओर पुष्ट हो जाती है कि- 
यह से वर्षा को प्राप्ति अवश्य होती कित्तु उसे विधि विश्वाव थ विशञान 
के क्षमुरुप हो किया जाये । 


स्वामी हत्यप्रकाश थी महाराज व पं० सत्यकाम थी ने मिलकर 
अंग्र थी में बेद भाष्य किये हैं में समझ रहा था कि ये मात्य मह॒थि के 
वेदभाष्य के अनुरुप ही उत्हों के भर धार पर किये था रहे हैं थदि ऐसा 
नहीं हुआ है तो बेदों के धात्तथिक रहस्य पश्चिमी देशो मैं. पहुंच धहों 
पायेंगे । मेरा भाग्रह भहूवि दयावम्द सरस्यतो के सारबर्ण बेदलावयो का 
अंभ्र थो पे अनुवाद हो वेदों के सृक्म विशाल व रहत्य को खोश् पामेगा। 


सहरथि दयाथस्द शोर बदिक विज्ञान के श्राधार पर हमारा यह 
दृढ़ मत है कि-यश्न हारा स्यलन्त समस्या प्रदूषण का तिया ज॑ ऋतु- 
लक को अनगुफलता व घड़ बेदों ढो परविल्षता तथा मनुष्य के देहिल 
मानसिक रोगों को विवत्ति के पल लिश्चय पूर्गक प्राप्त किये था 
सहते हैं यज्र से वर्धा सम्तान प्राप्ति तिश्यण से सम्भव है। अनेक प्रकार 
देवी बाध्याओं और विनाश से भो मनुष्य से भो लपुष्य बच सकता है । 
सहानारियों को सष्ट कर क्कता है ६ 


यहा अत्यप्त सुक्म घिश्ान समस्त प्रक्रिया है। अतः यश को लिर्चात 
होकर स्वीकार करवा अत्यस्त उपयोगी। ढोंगप, पासखण्ड, हभों तो 


आधुविक विज्ञात हारा भी हो शरतो है । इसका विरोध पृथक बात 
है थोर भावश्यक थ उपयोगी सो है । 


यदि स्थासो थो भहाराज प्ृहरथाअम नित्य पश् करते रहे हैं तो 
किर यज्ञ के वर्षा जंसे साधारण परिणामों के प्रति भवात्था क्यों जो 
हम समझ बहेों पा रहे । 


यह्न को विज्ञान का आधार कहा धागा चाहिए। अआचोनग ऋषियों 
[ शेव पृथ्ड १० पर ] 


ह साय्यंतित 





आओो सत्संग में चलें-- 


“बलिवेश्व देव यज्ञ” 


( बेंच कुरदनलास माय ५९६/१६२ अर्धन नगर, लखतऊ-॥ ) 
[ पताकहु से भागे ] 


बलि बश्य देव एक प्रकार को परोक्षा है-हमने ब्रह्म यत्ष स्वाध्याय 
किया देव यज्ञ हृवन भी किया- स्वाहा कह कर भाहुति दो-इदं न मम 
सो कहा-स्विष्ड कृत आहुति भो दो-इन दो थक्षों में जो शिक्षा प्राप्त 
को-उसी को परीक्षा पितृ यज्च-अतिथि यज्ञ ओर बलि बंश्व देव यज्ञ में 
देनो होती है । 


अपने भ्रम से अधित पदार्थों से सोथन बनाया गय।-यह प्रभु को 
कुपा है- उस प्रभु का धत्यवाद करो। प्रभु का आदेश है-'केबलशाधो 
सबति केवलाघो” प्रभु कहता है अकेले नहीं खाझ-और यह अभ्यास 
प्रतिदिग करो । सनुष्य अपनो भाल्तो का सोक्षन दूसरे के संह में सो 
डालो देवता बन आभोगे । दूसरे को थालो का सोधन छोल कर राक्षस 
मत बनना-राक्षस का अर्थ पापी ओर चोर है-भो भम उपासकृ है- 
भाज राष्ट्र मम का उपासक बनकर नष्ट छाथ्ट हो रहा है। यञ्ञ को 
सावता इइं न सम हो सिखाती है तप्नो राष्ट्र का मिर्माथ और प्रणा 
सुखी होगो । 


बेद कहता है-भोजन करने से पूथ बाहर देखो-साधु-संस्थासी 
ग्रहनारी-अतिथि-ग।य-कुसा-कोआ - सिखा रो-रोगी - इन को पहले दो 
इसको एक दिन हो देके देखो-किर यह अपने समय पर स्थयं हो भा 
जाया करते है । मनुष्य को धड़ो रेल हो सक्तो है-परम्तु यह सथ ठीक 
समय कोर स्थान पर था जायेंगे ; यह तो पशु हैं-केवल देखते हैं- 
परम्तु मनुष्य त्‌ देखते हुए भो नहीं देखता । बलि बेश्व देव सिखाता 
है-“यर्तु सर्वानि भुतानि आत्मस्तेबानुपश्यति-सब भूतेषु चात्मानं ततो 
ने विधिकित्सति” (बेद) विशज्ञा बितय सम्पस्ने श्राह्मण गाबे हल्तिति- 
शुति चंबश्यपाके थ पब्डिता:ः समद्शित: (योता) सब प्राणियों को 
घत्मयत््‌ देखो. पही सहागता है-पही देवस्थ है “भात्त यत सब भूतेघु 
यः पश्यति सः पण्डितः ॥ 


मन॒ध्य जरा विचार कर यह सब प्राणो तेरे द्वार पर गयों बाते हैं- 
हम ले तेरा क्या रिश्ता-सम्बन्ध हे हमारो संस्कृति भोर सभ्यता पुकार 
कर कहतो है तू ने अपने खून के रिश्ते धारों को खिलाया-तो क्‍या 
खिलापा-बिना रिश्ते के खलिलाओ-तो मया भा ज'पे-बतपुओं-इसो का 
तास, यह है । अपथी कमाई में से अपने से पहले दूसरों का पेट भरना 
हो बलि बेश्य देव यज्ञ है। देने को शोजत सला-सेने को हरिनाम-यह 
झवश्य याद कर लो । बांद बर खाओगे तो मन॒ष्य हो गहीं-पशु पक्षी 
सी तुम से प्यार करेंगे । माता-पिता पशु-पक्षोी रोगों इसको भोर ध्यान 
से देखो-पह हो तुम्हें कुछ देने के लिए हो आते हैँ केवल पेट भरने के 
लिए हो नहीं आते । सम्यासों सबका पिता है-यह तुष्हें असय बेता है 
माता पिता गुरु आचार्य विद्या दान देते हैं ओर पशु पक्षों रोगों सय 
दान देते हैं मह पुकार बुकार कर कहते हैं-हुमारी ओर वेखो-प्रभु से 
शरो-बहु बड़ा बलबात है- स्यायकारी है। मनुष्य यदि तु अबतों से 
लपनो विरादरी से लड़ेधा तो कुसा बनेगा । छुसा कहता है-तू ऐसा 
सत कइ-सावक्षात-दुत्ता बनवा पड़ेंगा। बुसा बनेबा तो फिर था शड़ 


हैं भकतुबर १६८८ 





अपलो से ओर सेवा कर दूसरों को । हुप हिल्दू जाज क्यों दुःखी हैं-हुम 
इस शिक्षा को सूल प्रये- हम अपनों से घृणा करते हैं->उनको अछत 
कहते हैं-हरिजिन कहकर उनको दूर करते हं-ओर हिखुओं को छजड़ 
काटने वाले विरोधियों के साथ सहयोग करते हैं । 


कोआ कहता है-बन्धु नो कहुआ मत बोलना-में कड़आ ओोसा- 
कोआ बन गया-लोस मेरो बोलो सुनकर पत्थर मारते हैं । छिर भो बह 
भाकर हमको सावधान करता है-कहुता है-कांब-कांब लाधो-लाओ-- 
जब हम भोजन देते हैं तो झिर चिल्लाता हे राह काऊ-परामो- आओ 
अपनो बिरादरों को बुलाता हे-तव खाता हुं-अड़ेला नहीं खाता । 


गाय कहतो हु कस्जूत मत बनना-मैंने काजूसी को-भाय बन गई 
लोग पाँव में रश्सो बॉँधकर सब दूध निकाल लेते हैं। इसो तरह रोपी 
अपंग भी तुमको सावधान हो करते हुँपहु सब कहते हैं-हमारा 
टेक्स दो और सम्भल शाओ । जोथन में कमाते तुम हो-परभ्तु अपनी 
कमाई में से हो भापको कर टेक्स देना पड़ता है। यदि दे वोगे तो 
लोबम में तिभंय होकर सुखी रहोगे। यदि महीं दोगें- तो सरका( 
हचकड़ी लगाकर बसूल कर लेगो । 


बस इसी बात को समझाने के लिए-माता-विता-गुरू ने उपदेश 
दियः बल का एक नाम भल सो है- मख-छित्र-हवार्थ-अहुक्षार रहित 
को कहते हैं। तुम यज्ञ करते हो- जोबन में इश्चका अनुसरण लो करो- 
पहुले अपने अग्दर धात्णा में शञाव-त्याग-सपस्या को आम जलाओ- 
छिर बाहर आय बलाकर हुथत करो । यह यज्ञ तो प्रेम बरसाता है 
शोर ऊेच-तोत्र रा भेद गिटाता है। हम" बेद को बात माथो गहों- 
झोौर ऊंच-मोच का पह सेव गहीं सिटाया। अपने ही देश भारत में 
हम लोग बहुमत में होकर भो हर जगह उपेक्षित हैं-पोछे ढढ्ैल विये 
जाते हैं-दुलो हो रहे हैं। हम लोग हथत करते हँ-सरत पाठ कर 
आहुति देते हैं-भबतज्नः समगसों ..भो बोलते हैं-परम्तु क्रियाट्मक- 
प्रैक् कल लोबन में इत रहस्य को गहीं ढाला-यश के मार्ग पर चले हो 
नहीं-ओर यह भी कह रहे हैं-"'हृथन पन्न करते जोबन बीत गया- पर 
कुछ मिला बिलाया नहीं । 


बापुओ-पश्ष-हुथन-दान ढंसे करते हो-हाथ से ही तो करते हो- 
अब अपने हो हाथ को देखो-इसमें पाँच अगुलियां हैं-कोई बड़ी है, 
कोई मोटो है, कोई छोटो भोर कोई बहुत हो छोटो है। क्‍या यह भर्गृ- 
लियाँ अलग-भलग रहकर हछुछ कार्य कर सकतो हैं ?! उत्तर स्पष्ट है- 
छुछ भो सहों कर सकतो-जब ऊ थ-तोच का सब लेद सिटा कर हक- 
हूढो हो गई- तो सब काम सरलता से सम्पन्त होने लगे। जब सब 
अगंलियां मिलकर काम करती हैं तभो हस अंग का सलाम कर वा हाथ 
होशा है । 


बन्पुओ-पह यज्ञ दिखाता है-तू तुल्या को छोड़-दिखाबा मत कर 
वक्ष की सुपस्थि को तरह चुपचाप बिना भेदसाथ के शव के पात पहुंच 
था। भाजकल सरकार कामूब बनातो है भोर इसे तोड़ने थाले तोड़ 
पहले हूंढ़ लेते है-हमूव रा पालन कब ओर केसे होता है-बह बात 
अलप हो रह थातो है । परन्तु बेविक महियों का यह यत्ल सरकार 
को तरह जवरदश्ती कामन बना कर वहीं लावज्ना-पक्ष तो भाधता- 
मन-मह्तिब्त-हुदइय को हो बदल देता है सिर भवुष्य विभा कानून के 
थी देता है जोर यश का भाषो बनता है । इतिक्षात शाझ्तों है भाभाशाह 


[ शेष पृथ्ठ ८ पर ] 


॥ अक्दूबर १८६८८ बाय्यंगिल न 


प्रस्भंश शअनभक्षयक उस कला  उ>या बचा आल | शक 3४ 
[ स्थ० पूज्य महात्मा असर स्वामी जो महाराज को अन्तिम इच्छा पूरो करने के लिए-- ] 
निर्णय के तट पर ( भाग ४ ) की प्रकाशन योजना का 


48 विवरण पत्र #& 


उक्त प्रग्थ के भय तक तोग खण्ड प्रकाशित हो चके हैं, लियमे सतामव शास्ता्यों का समावेश हो चका हैं, परस्तु मो 
शास्जार्थ सासप्रो हमारे पूर्ण प्रयात करने के बावजूद भो इन तोतो खण्डो से नहीं था पाई, उसे अब जोथे माम सें दिया आयेगा । 
इस जोने जाग का प्रारूप मो पूर्व छपे भागों को भांति हो रहेगा, पेश भो ४०० के लयभग हो होंगे । रही लागप्रो को बात ? 
पृ छपे तोनों खण्ड इसका परिचय स्थयं दे रहे हैं। 
स्वर्गोण, शास्त्रार्थ भहारथो पुर्थ महात्मा अगर स्थाभो जो महाराज को अन्तिम इण्छानुसार हमने समो शाहन्राबं सामग्री 
को प्रकाश में शाम का शिश्वव किया है। अतः थो सौ शास्ताथं विथयक सामग्री पुज्णय अभर स्थाभी थो महाराज के पास थो, 
उसको वह प्रकाशननाथं हमे दे पये थे, अब उनकी अनुपस्थिति से हमारा उत्तरदायित्व भौर भो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 
हमारा प्रयात रहेषा कि हम उनको अध्तिन इच्छा को पुरो कर, इस सावथा के साथ-साथ हम आपको विश्यास दिखाते हैं कि 
हुमारे हारा कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, जिससे उस दिवगत पथिज्ञ आत्मा के साम को कलंक लगे । 
घह प्रकाशन कार्य हम व्यापारिक दृष्टिकोण से भहीं कर रहे, इसलिए प्रश्थ हे प्ररूप को अच्छे से अच्छा बनाया जावेगा 
जुबं छपे प्रत्थों के तेयार करने में देरी के अनेकों ७यरण रहे लिमका परिलय आवको उल पुर छपे तोवो भागों में सिल जायेगा । 
इस ग्रन्थ के भाग-४ का मूल्य वक्षंमांन संहगाई को देखते हुए छपने के बाद दो सो रु» होगा, 
जो सज्जन अब इसके ग्राहक बनेंगे, उन्हें लागत मात्र अस्सौ रु० में दिया जावेगा, जिसके लिए 
आप अभो कैयल तोस रु० भेजकर अपना पन्‍्जोकरण करा सकते हैं । शेष पत्रास र० प्रन्थ के 
तोन हिस्से छपने के बाद लिए जायेंगे, ताकि ग्राहकों को ग्रन्थ प्राप्त करने के लिए अधिक 
प्रतौक्षा न करनो पड़ । 
हमारी ओर से प्रस्थ के प्रकाशन को तेयारोी आरम्भ हो गईं है । प्रत्थ को प्रतियाँ श्रुरिग के धार पर हो प्रशाशित कराई 
जायेगी, इसलिए-“सात् तोत दपये प्रति पुस्तक के लिए भेजकर अपनो प्रतियां अधिक से अधिक सर्या से बुक करायें।” एवं 
पुल्य अमर स्वामों थो महाराज को 'अग्तिस ३६७7 पृति” ने सहभोगोी बनें । 
यह बिशेष छूट को व्यवस्था ३१ दिप्तम्बर १६८८ तक रहेगी। 


इस ज्ञान यश में है सल्जन अपना आधिक सहयोग देवा चाहे यह दिल खोलकर दें, उसके लिए यह यश थ पृष्य कमाने का 
एक अच्छा अवसर है । २ 


कोई भो राशि|मनौआडर या बक ड्रोफ्ट जो “अमर स्वामो प्रकाशन विभाग गांजियांबाद” 
के नाम हो रजिर बनी से भेजें, चेक स्वौकार नहीं किए जायेंगे। ६स भाग ४ में निम्न 
शास्त्रा्थ महारथिश्रों के शास्त्रांयं संग्रहित किए जायेंगे । 


शास्त्रार्थ कर्ता 
१-सर्वभो असर स्थामों थो सहाराज, ए-पं० रामचश देहलवो, ३-पं० आय सुति लो, ४-पं० भ्रह्मरत भो लजिशासु, ॥-पं० 
सगवहुतत थो रिसर्य सरकार, ६-पं० रालाराम थो, ७-पं» विश्ववस्यु थी, ८-पं० बुद्धपेष थो विद्यालंकार, ६-पं० रामगोषालधो, 
१०-५० बुड़रेथ जो भोश्पुरो, ११-पं० सनसाराम थो वेदिक तोप, १२-श्रह्मणारोी मित्यानस्द थो, १३-प० गऊ्ड्ा प्रसाद जो 
छपाण्याय, १४-स्वासी ब्रह्ममुनि जो, १५-पं० बालक्ृष्ण शर्मा, १६-डा० कोराम क्षामं, १७-पं० मुरारोशाल ली शर्मा, १४-पं० 
देगेगानाथ थो सांस्य तोर्ष आदि दिग्गज बिदातों को थो शास्त्रार्थ सामप्रो इस साव-४ में आयेगी जिसे बेखकर श्राप चकित रह 
जायेंगे । 
देश व विदेशों से दुर्द छपे ३ खब्डों के बारे में प्रशंधा-पत्र श्गातार आ रहे हैं। भाप लोगों का सहयोग रहा तो में इस सुप्त 
सामग्री को प्रकाप्त में ला सकूंभा बिसको प्रकाश में लाते हेतु भमंजपत के सहाबविद्वान, शास्त्र सहारणों भौ प्ल्य अमर स्थामो 
जो महाराज जोबम के अस्तिम क्षजों तक सगे रहे, भोर किर अ्षत्त में वह सामग्रो भुझे सोपकर इस असार-संसार से बिदा हो गये । 
इस स्थिति में हम सभो आयी के ललिए यह एक उस दिवंगत पुण्य आत्मा को चुनौती है, 
लिसे हमें स्वौ०।र कर उनके सपनो को सांकार रूप देना है। 
इसलिए आपसे ब्रार्थवा है कि हस प्रत्थ की भुकिय अधिक से अधिक संसुया में करवादें तथा इसमें दिल खोशकर आधिक 
सहयोग दें | तप्तो यह महान जाग यश सझल हो शदेया । विशेथ जानकारों के लिए प्रकाशन से सम्पकं करें। बेसे हमारे साहित्य 
के मुख्य वितरक-योवित्द राम-हासानम्व-नई सड़ल विश्शो-६” से भो पुत्तक प्राप्य कर सकते हैं । 








हूं (० 
'लाजपत राय अग्रवाल 
“बन्पक वुलज”-- असर स्थासी प्रकाशन विभाग 
१०४८, विवेक्ाायम्द धगर, गालियाबाइ-२०१०००१ (७० प्र०) ] 
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आ० स*० बढ़ाना द्वार मेरठ में वेद प्रचांर 


लाय समान लंपिट बुढ़ाना द्वार मेरठ शहर में बेद प्रचार प्॒प्ताह 
के अध्तिम सन्न ६-है-८८ को राजि के ६ है अग्तिम प्रचचन में आय 
जगत के सृर्धश्य विद्वान थो अ य॑ लिक्ष, जो, बातप्स्‍स्थाभ्म, ज्यालापुर 
में भगवान राम और बेद विवय १२ बोशते हुए का कि समुध्य ३ 
प्रदार के होते हैं- 


(१) थे मनुष्य थो ईश्वर के विधान देद को पृथं रूप सै मानते हैं, 
समवाद कह्साते हैं। (२) थे मनुष्य था ईश्वर के वितान वेद को 
कुछ भानते हैं तथा कुछ तहों मानते हैं थे मागव रहलाते हैँ । तथा 
(३) थे भनुष्य जो ईश्वर के विधाव येद को विसकुल नहीं मवते, 
शेताव क लाते हैं 

सगवात व ईश्थर में शम्तर--- बिल ब्रह्माष्ट के रचबधिता ओर 
तृष्हि के क्रादि मे बेद का हम देने थाले को ईश्वर कहते हैं। बि हुम 
भी राम को ईश्वर भाते तो उनका जोबन अलोकिक होने के कारण 
नहीं अमुकरणोय हो सकता परम्तु यदि उरहें सहाम/मब माता जाये तो 
अनुकरणोद हो सरूता है। जब अश्य यह उठता है कि हथें उपासता 
किसकी करनो चाहिए भपवात अर्थात्‌ भह्दासागव को या ईश्वर अबात्‌ 
धारे संसार को अत ते वाले को ? इस विदय में रालचरित सातस में 
महा कवि तुलसोदास थी ते सपध्ड लिखा है कि भात.काल होते हो 
भी राभचता जो ये राय अवश्य करते ये-प्रत.काल उठकर म-ता- 
पिता, आचाय के जरण हपर्श करते ने एथं -श्यत्रति यश्ल सध्या बन्दत 
अर्थात्‌ ईश्वरोपासवा करते थे । 


हमे भी उस ईश्वर को उपासया करतो चाहिए तथा भगवात राम 


के (नर्मश्ष चरित्र का अतुरुरण करके अपने व्य'त्तवत पारिया|रक एवं 
सासालिक जोवत को सुरदर अताना चाहिए । 


राजबि रणंजयसिह एवं देशबन्ध 
को सम तिस शोक 


रायबरेली यें भायं॑ कुमार सभा को बेंढक भआर्थ समाज 
मब्थिल  शायबरेली में हुई । इस बेढक में प्रस्ताव पारित 
करके दुःऊ व्यक्त किया गया कि आय जगत्‌ के कमंठ नेता बयोवद्ध 
राजवि रणब्लय सिह थो अनेटो देहाबसाव से अपृरणोय क्षति हुई है 
प्रस्ताव थे राजा साहुब के कार्यों की सराहना को गईं और ईश्यर से 
प्राथंथा को गई कि दिवंगत क्षाशा को शार्ति प्रधाध कर । 


इस बेठक से प्रदश कुमार सभा के करंठ शोदमदातों आय॑ कुमार थो 
देवेशा स्वदेश बन्धु के भ्राकस्मिक लिधन के प्रति भी शोक &भ्वेदना 
व्यक्त की गई । शातभ्य है कि थी स्वदेश बरपु अपने विधास स्थाय 
शाहणहांपुर ये ही ४६६९ बोमार हो जाते से विध्यत हो गये ने । 


बेद प्रचार प्रप्ताहु 


सुशताधपुर भाय समाज को झोर ते दि० २७ अगस्त से ४ सित- 
प्थर ८८ तक शहायता से बेद प्रचार का भण्य आयोजन घर-२में हुआा। 


माध्य॑मित् ९ भषद बर १८ैथद 


आंशो सत्हंग में चलें 
[ पृष्ठ ६ का सेथ ] 
मे अपना सारा जन महाराजा प्रताप को स्वेच्छा से दे दिया-उस्ते कितना 
सब्माव सिला- बहु इतिहास में अमर हो थवा । 


अतः यप्द रखो-बहु यज्ञ हो शिक्षा देता है-कि अ्रपत्री खुशो से 
नहीं दोगे-तो सरकार-चोर-डाक-लजबरदह्ती तुम से छोब कर ले 
जायेंगे ओर साथ में मार वोट लो कर्रपे-तव तुन हाथ सलते रह 
जाओआपे । 

सुनो-ध्यात से सुनो-अपने श्ञान-जल-पुरुथा्ं से कणित छिपे हुए 
असल धत को स्थयं अकेले ते भोगो-जरूरतमन्द थोगों को शरास पास 
देखो ओर उतमें बाँट कर छिर स्वयं खाओ-पह हो यथ्रिवेश्य देव भहा 
यश्ञ का सरदेश है- थो महुवि दबानस्द को छुपा से हुमें प्राप्त हुआ । 
हमारा-हुमारे परिधार-समाज देश-राष्ट्‌-संक्ञार का कल्याण इसी 
हे हे। 

् 


“भी भहाशय बाबुनन्दव थी भाय॑ थो भाये समाज सादूंगा बग्वई के 
सदस्य तथा कमंड कार्यकर्ता थे का सिधन १२-६-८८ को हो थया | 
बह आय समाल हांसोपुर मोरणाबुर को हद शौला समाप्ति के बहू 
अपना सात्यिक दान १०१) दिया। इसको अम्तत्पेष्टी पृण बेविक 
रोस्यायुतार की गई । 


विद्यार्य समा को परीक्षा सम्बन्धो विज्ञप्ति 


अध्यक्षनरत कतिपय बयबर्ग के छाल । छात्माओं सें उदच नेतिक 
विचारों एवं बेदिक माम्यताओं के प्रति आस्था उत्पल्न करते की दृष्टि 
से, प्रदेशीव विद्यायं ससा इस «थे सौ आापामो दिसस्थर १६८८ के 
अस्तिम सथ्ताहु में ध्रमंरत्न, धर्म प्रवेशिका, धर्म सुषण एवं धर्माधिवारी 
परोक्षाओं का विभिन्न पेजों में संचालन कर रही है। शल्ा १-४५ तक 
हे छात्रों रे लिए “बमरत्त” परीक्षा का विशेष सचालय इस बवं ते 
दिया था है । 

भाय॑ शमाज हारा समालित समस्त शिक्षण संस्थाओं, दयागग्द 
बाल मल्दिरों आएि के शमत्त प्रशानायावं छुप-। छात्मों को हथ परी- 
काओं में तश्सिलित होते के लिए परित करें ओर ढेसा को स्थापथा 


लिलें। 
४33 माल दतिह, भन्‍्को 
प्रदेशी4 विद्याय सभा, बाय अतितिधि शा, ७० अ० 
भू, मो राधाई माप, लखनऊ 


सफेद दांग से दुःछ्ती क्‍यों ? 


प्रिय सस्यतणों- औरों की साँति में अधिक प्रशंधा करवा थहों 
धाहता, बदि हमारी दवा से सदृद दाप से आराम थ हो पृश्य बापत | 
इसके अभ्ाया शोझा पतन, स्वप्यदोथ, युष्तांय को कमजोरी (बानदों) 
मासिक धर्म की मड़बड़ो, धदर रोय, सत्ताव का थ होवा, बयाश्ोर, 
पेड में पंश बबना इत्यादि रोगों का दल इलाज के लिए आय ही 
लिखें । 
राज बंध भो चन्द दयास भी (रजि०) (आार० डो० २) 

बो० कतरी सरत्य (गया) 


२ जक्टूबर ९हमय 


वेद ही क्‍यों ? 
[ पृष्ठ ४ का शेथ ] 


हूं। थेते पहिए के भरे नासि में चारों ओर से जुड़ होते हैं, बसे ही 
तुम सब मिलकर प्रकाश स्वरूप लगबान्‌ का पूथन करो । [ स्सानो- 
प्रषा सह बोज्सलाग:, रुूमानेयोबक्ते सह बोयुगज्मि। शमयात्रोदति 
सबबंतारा भाभिसियामितः ] ( अथरं ३-३०३ ) 





ऐसे ही ५साथ संयठन के ,लिज्ध भगत का साथ हे- साथ २ 
बशो, साथ ३ बोलो, तुम्हारे सत एक शान बाले हों, जंसे कि पूथे 
देव ( सुर्य चर्द्ादि ) एक मल होकर अपने २ जाग का सेवन कर रहे 
हैं (” [ शंगछल्यं सवदध्य सबो मांतिशानताम्‌ । देवा भाग यथा पूर्ण 
संजानाथा उपाशते॥ ] (० १०-१११-२) 


अच्छा शामालि प्राभो बनने की प्रेरणा वेदों में बहुत है। अनेकों 
पम्म दिए जा सकते हैँ । परस्तु बोड़ी स॑ लक ही इसको पर्याप्त है। 
बेदों में हमें अच्छी सग'त सिले ६ वर भो बहुत बल दिया गया 
अच्षदी संगत हो व्यक्ति ओर स' 3 को »ज्छा बनाती हे। देखें 
पाग्वेद का भन्‍्त कितना प्रेरणाद क है- 


“सुर्य कौर चरद्र की भा त हम कत्य जक्त रो साथ पर चलते रहें 
और दानी, + ्सक्त तथा विद्वान पुरुषों का हम संग करते रहें ।* 


[ स्वह्ति पर ।ममुचचरेस सुर्था चाद्रमता बध। पुनरंदत उध्मता 
जानता सर मेमह ] ( ऋ० ५-५१-१५ ) 


अब जरा बेश मे साथ भाम मेत्री भाव को देखें. यजुबंद मे लिखा 
है-'हे दृढ़ बनाने बाले भगवान । मुझे ऐसा बढ़ बना हब प्रारो 
मुझे मित्र की दुष्टि से देखें । में स्वयं सब प्राणियों को मित्र की दृष्ट 
से देखूं। हम परस्पर एक दूसरे को मिश्र को दृष्डि से देखे /” [ दूते 
हुंइू भा सिलस्य ना चक्षुपा 'र्थालि भुताति समोक्षस्ताम्‌ । 'मन्नस्याहुं 
घलुवा सर्वाति भुतानि समोक्षे । सिल॑स्य चक्षुवा समोक्षामहे । ] 
/  ( पहु० ३६१८ ) 


द्ट संसार के साहित्य में इस से बढ़कर साबंधोम सेल्रो का भाव 
कहां भी नहीं दर्शाया पा । 


येदों थें लिर्यत का अदृभूत उपदेश दिया गया है। अजय बेद को 
देखें. 

“लातरिक्ष हारे लिए अभय हो, थो ओर पृष्यो इस दोनों से 
अभय हो, अन्य पीछे से, आगे से, अपर ओर नोजे से हमारे लिए 
हो ।” [ अन्य तः करम््यस्तरिश्षमभय ज्ावा पुष्णी उसे हमे । श्णवं 
पश्चादशन पुरत्ताव उतराधधरादनर्थ भोहत्तु |” ] 

[ अब १२(१५/१ ] 


में मिल से भय रहिंत हों । अवित्र से भो । परिचित है भोर 
क्पपरिचित से भी चव रहित हो जाए । राजि भोर दिन में भी हम 
भय रहित होथे। शमहत दिशायें मेरी सित्र हो बाए (९! [ अचर्य 
लिटाद अमयत्‌,फ़म्रादपय शातादसर्य परोक्षाद: । सभ्य वर्ामभय 
दिया: तः सदा अश्या ऋष सित्र भवातु ] ( १६/१५/६ ) 





भासबिज दे 
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दुरचकवण, 


भय ममुष्य के लिए बहुत बड़ा अभिवाप है । भ्रय रहितता को 
स्थिति मुक्ति को स्थिति है । इसलिए बेद की यह अद्भत प्रेरणा है। 
एक २ शब्द को व्यात्या बड़ो हो सारवर्सित है । 


बेदों में सरेव लागरुूक एवं सतक्ष शहुने को सो आयंगाय -है। 
देखिए ऋग्वेद-थो शागता है उसे ऋच#वयें जाहतो हैं, सो - थागता है 
इसे सोम प्राप्त होता है। थो जाफ्ता है उसे यहु सोम कहता है:- में 
तेरा हू । तेरी मिश्रता में हो मेरा निधात है | तू सुशे जहाँ भो बुलायेगा 
में वहाँ पर तेरा साथ दुंधा ४! [ यो जागार तमृचः कामवस्ते, श्ोला- 
गार तसु॒शोबाधि यरित । धोधायार तभर्थ॑ सोमजभाहु तथबाहरिस 
सबवेभ्योक: ।” ] (ऋ० [१(४४(१४) 


इसो प्रकार से वेदों में व्यक्ति, परियार भोौर समाल के उत्थान के 
लिए बहुत हो प्रेरणा भरे भरत हैं। भलिल ब्रह्माण्ड में सुख, शाति 
ओर आगा्द को बद्धि करने थाले अनेकों मन्त्र हैं। 


हमारा जीवन क्षेसा हो ?, हमारी विव थर्वा ढंसी हो, हमारे 
परिवारों थें सुख शाम्ति छंत्ते रह सकतो है ? हमारे परियार की कया 
रूपरेखा है ? हमारे मकात कैसे हों ? हमारी बह्तियां कसी हों? 
हमारे व्यापारिक संश्यान केसे हो ? हम बिल्लान मे छेसे उन्नति करें ? 
हमारे आहम आदि कंसे हों ? हम अलचरों के समान पातो में कंसे 
बियरें ? और पह्चु पक्षियों कै शमान आकाश में कसे बिबरे ? हमारो 
श्यायपालिका झोर ायं पालिका कंध्ो हो ? हमारे स्यायध्वोश, भ्रद्धि- 
बर्ता जोर गधाह कंते हों ? हमारा शबन्न ओं पर कंसे बिथय हो? 
हमारी सेना के पास आधुनिकतम अस्ख %₹तज कंसे हों ? हमारा सेना- 
नायक कंसा हो ? हमारी राजनोति कसी हो ? विज्ञान के क्षेत्र मे हुस 


कसे विकास करें ? भूधोल को शानकारो हमें केसे हो ; बेदिक शास्त्र 
हमारा केसे भला करे ? समस्त इृह शोर को बातें तथा पुन्र्जभ्म भादिं 
परलोंक को बातें वेदों में उपलब्ध हैं। धर्माभम व्यवस्था का विशुद्ध 
स्वरूप वेदो में देखने को मिलता है | सबसे बढ़ी बात जो भरप तथा 
कथित ईंश्यरोथ प्रस्णों में नहीं सिलतो यह केवल बेदों में हो है। बह 
है योग की बात झोर मुक्ति को धात । परा ओर अपरा विशायें दोतों 
हो येदों में हैं। एक २ बिवय में यदि एक २ वेद मल भो प्रत्तुत किए 
जायें हो लेख बहुत लग्बा हो जाएगा। इसलिए लेख को समाप्ति से 
बुध पाठक बुस्द को बह बताना ल्ायश्यक समझते हूँ कि वेदों में सथ 
सत्य विश्ञाओं का सुल विद्यमान है। वेदों के पठत-पाठन से हो अद्िल 
बहयाण्ड को, ब्रहाण्ड के रचयिता को भोर लिसके लिए ब्रह्माण्ड रचा 
गया है भर्चातु थोशात्मा को सलीक्ाति समप्त कर हम द॒ह सोकिक 
ओर पार लोकिक छतच्तति कर सकते हैं। जत्प धर्म प्रग्य तो स्वर्ण और 
भरक तक हो सोलित है बह भी मरते के बाद । परम्यु देद जोदत काख़ 
में हो सथर्ग ओर गरक को बात कहता है और मृत्यु के पश्चात्‌ तो वेद 
अपबर्य स्र्यात्‌ सोश की बात कहता है । 

मतः वेदों के उदययव से हो अंशिल विश्व में सुख-शारित और 
झआानत्थ स्थापित हो सकते हैं। 


ज्रै 
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दण्डी स्थासी छात्रवति योजना 


मेंगे अपने पतिदेव थी ९० ब्रह्मप्रकाश थी शाशनी विज्ञादाचस्पति 
की लदप्रे जा ते अपनो दैग्शन का अधिकांश भाष देशे छात्र ओर 
छात्राओं को छात्द्ति के व में देने का विश्थव किया है, जिम्होंते 
यहु ब्रत शरण दिवा है कि हम विद्योपाजन के पश्चात्‌ थंदिक आम के 
ग्रयार और प्रत्नार में ही अरना जीवन सर्माप्त करेंगे। शहायता के 
बाल छात्र थ छात्र'यें पषमे अभिनायक तथा आयजार्य से प्रतरांजत 
कराकर ब्रायना पत्र भेजें । ईसाई लोर मुत्लिग भाक़ाग्त धरदेशों के 
निथाली छा व छात्माओं को विशेष्ता दो आवेगो | 
लरश्ण! देथों शन। 
शा लो सदन १११२४ पर्चिंग आजाइम।र 
दिल्‍ली-११००५१ 


मेरठ के प्रण्ख अप्य॑ नेता का निधन 


विलखुया २२-टै-«<« को प्रमुख आध्ंसभाजौं मेता महा एव बनो- 
हर जाल आय का हृदवाधात से घत दिवल लिश्वन हो गया | थे ४० 
य् के ये । 

महाशय जौ अंग्रजी हे एथान पर हिन्दी को प्रेश्णा देने के का 
में शोबन के अभ्तिम क्षणों तक लगे रहे । छादी, हिन्दी, वेद तथा 
बोसाता के प्रति उनको अप!ब अड्डा थो । ये भयर के प्रसिद्ध उद्धोगषत्ति 
तथा लगरण सेवो थो राजकुमार लिथल के वित। ये * उतके निश्चत पर 
जाय समाज, विश्व हिएयू परियद, ततातन अन, आधंधोर दल आदि 
भ्ंश्याओं ने हाररिक सम्येदना प्रकट की है * उस्तर प्रदेश्ीय भार्थ प्रति- 
निधि सभा के शर्मा एवं भम्तरी ने उसके लिधन को समाज को अपुर- 
योब क्षति बताते हुए दिवनत आत्मा की शास्ति एव पारियारिक लगों 
के बे हेतु प्रभु से प्राथंगा ढा है । 


बाधषिकोत्सव 


लायंशनाज लख्यो भपुर का बाविकोत्लथ १८, १६, ३० थ २९-११- 
दब को सथाथ भग्विर के विशाल प्रांचन मे भवावा था रहा है इस 
अथसलर पर उच्च कोटि के विद्वान पश्चाण रहे हैं । 

लागम्य स्वरुप भनन्‍तों 
जिला भायं उप प्रतिनित्ति शन्रा लखीमपुर 


शोक समाचार 
कौ छोटेलाल थर्मा सवहमाता संध्राभ तेमानी एवं भाव समाज के 
कर्म कार्य कर्ता का स्वनंधात दि० १३-६-८६८ को हो गया । ये कई 
लग तेयो अंस्थाओं के संजालक थी ये । धनु से दिवंधत आत्मा को 
शास्ति एवं रारियारिक थर्षों के हे हेतु धायंगा है । 
शता बरी 


“हरदोई के रर्मड आय॑ कार्यकर्ता थो अधुदवात शार्य का दिवांक 
६०-९-भथ को निश्षम हो थया। अन्तिम हल्कार पूर्ण देदिक रीति 
ले सम्पात्ञ हुआ तथा वियास स्थान पर २३-ध-दलथ को शान्ति बह 


॥ 

आपको ह्यृति में भाव समाज काहिमपुर येहदर कश्ां, हरदोई में 
शोक लता हुई जिसमें अनेकों शायंजनों ने दिवंधात्ना के ब्रति जडां- 
सरलि ललित को 


> अक्ह ७० १३६८७ 


भरी भौधर आय विजयी 

भी भोधर आर आवंशसमाज कालिनपुर हरदोई के कमंढ काधर्ण्ता 
हैं जापने हरदोई जिले के मेहुदर उब्याक के प्राथ कासिषपुर के ग्राव 
प्रधान चुनाव मे जारी बहुमत ते विजय प्राप्त को 

-सालबहुपुर आये 
जाय॑ शम'ज जवाहर गगर [ मेरठ ]की झताग्दो 

मेरठ १८ लित० | भाव उप प्रतिविध्ि सता, दिला मेरदढ एवं 
कैमोव आये समिति, जिभा मेरठ को लंपुक्त अन्तरजत सभा का लाबा- 
रण अंधवेशन आायंसमाज' जबाहुरतगर ( लालकुर्तो ) के ब्रांगण में 
सह्पक्ष हुआ । 

लिधको अध्यक्षता भोमतो शक्ुस्तला भोयल ने को । 

अधिवेशन में शर्य शम्भति से विंय लिया भया कि जिले को श्न्तो 
जाये समाये एढसुट होफर आपानों १४, १६ थ १६ अक्टूबर १४८८ 
को होने वाले भायं समा, जवाहरनमर (लालकुर्तो) के शताब्दो शमा- 
रोह को सकल बनाने हेतु तन, मत्र, धरम है सहुधोग करेंगी । 

शताब्दी समारोह के स्थायताध्यक्ष पं० दधाराज थो के शत्क्षण में 
समारोह के कार्य सम्बादन हेतु प्रथार, भोजन, आय श, यश, अतिथि 
लल्कार, शोभा यात्षा, प्रशाद वितरण, पण्डाल, स्थाए्थ, परामर्शदाल्ो 
ब्रस्ताव निर्माण, जल-कल-सफाई व प्रकाश तथा आयंबोर डपसमितियों 
का धढम किया गया । उक्त समारोहु के विस्तृत कार्यक्रम को शोझ़ा 
प्रकाशित कराबा जायेगा । 


लायं प्रतिनिन्चि सना, उ० प्र० के प्रधान पं० इम्द्रराण थो को देख 


रेख में गगा मेले के अबतर पर सहमुक्तेश्यर में आयोजित किये जाते 
काले 'ेद प्रथार शिविर को भो रुप लमिति का पठन किया गया । 


०ज्ञ और वृष्टि 
[ पृष्ठ ५ का शेथ ] 


के हल अधिण्कार का भुकफावला किलो भो बढ़ें ते बड़े आविष्कार से 
लम्मब नहीं है । 


इस यह को महुसा पर अहाँ पर जब थाहे विधार विनिमय के 
लिए हम समुद्धत हैं। महबूथनमर को जिचार भोण्डो में यज्ञ से थर्षा 
ने होने को भाभ्यता को सहुमति ने लिलगा शेदिक विड्ान्ों को दुर्धंशता 
का परियायत्ष है । 





भारत सरकार के पर्यावरण विभाष के अध्यक्ष गिल्टर अजय 
जोधरी ने दिल्‍लो के बेलश्लातिकों के समक यह्र विज्ञान पर जाथण के लिये 
हम से प्रस्ताव किया था ओर तोम दिन में जावण को व्यवस्था के लिए 
समय भांगा था पर उम्हों दिनों में हुमतरा अन्य कहीं कार्यक्रम होने से 
मैंने अभाभ्म किया था। उन्होंने बाद में साथण कराने को बात कहो 
थी पर में किर एक बर्थ के लिए मोरोशत जला यया था। आने के 
बाद बह बात उन्‍हें दिश्तृत हो गई होगी । 


ऐसी दिसो थो विचार बोष्ठी में कक्ष विज्ञान पर हल बविदार 
के लिए प्रस्तुत रहेंगे । 


लेख में रचमात् भी हमारा उरत्य किसो के सम्मान को ठेस 
बहुंचाना नहीं है। केवल दुढ़ता पृर्थंक वक्ष विज्ञान को प्रस्तुत करना भर 
है। भत्र: कोई दोष अनजाने में जा बया हो तो क्षता को प्राय है। 


न 


२ अप्टबर १६८६८ 





“दरिद्र नारायण को सेवा करने का अथं हे खादो प्रचार । हरिजञन सैवा का 
अर्थ हे अस्पुश्यता के कलक को धो देना। ये दो भगवान के कार्य हें। 


--गॉधी जो 


सहात्सा गाधी जो का सम्पूर्ण जीथन देश के असहाय, गरीब और पददलितो की सेथा 
के लिए समपित था । उनकी समस्त नौतियो का ध्येय वरिद्र नारायण और हरिजनों को उन्नति 
और विकास था। थहाँ तक कि देश को शाजनोतिक स्वतन्त्रता मो अन्तिम लक्ष्य न होकर 
सामान्य जनता की गिरी हुई स्थिति से सुधार छाने के निस्तित साधन थी। बापु के देश से ऊ चनोच 
ओर वर्गों का भेद नहीं रह सकता था। वे प्रामोण क्षेत्रों में खादी और रूघु उद्योगों के प्रसार और 
विस्तार को बहुत महत्व देते थे। राष्ट्रपिता ने प्रत्येक नीति की सफछता को कसोटी जनता जनादंन 
को मलाई को जाना था। 


महात्मा जो के सपने साकार करने के प्रदश शासन के प्रयास 


१--  छादो एव ग्रामोधोग के क्षेत्र मैं काँच लात गये परिथारों को रोअगार देने को योजना तेयार | 
२- एफ सा लबु उदच्चयोप ओर एक लाख प्राप्रोण उद्योगों को शोप्न स्थापना । 


ह- प्रस्पेक बथिकास छण्ड में पास खादों प्रामोद्योग हकाहओं का लक्ष्य। हम हकाहथों द्वारा जिगत बय 
( ८७-८थ ) पांच करोड़ रपये को धल्तुओ को बिक्रो । 


४- दे८० विकास छण्डा से लघु ओशच्योगिक आस्थान योजना को स्थोकृति। चालू ब्य पे ही ३०० भाश्यात 
सथाएस करते का लक्ष्य । 


५-हसर प्रदेश पबतोव हलेक्ट्रालिक्स नियम द्वारा पवतोय क्षेत्रों में ०६ करोड रपये के लायत को परियोजनायें । 


६- एकोकृुत ग्रामौथ जिकास कार्यक्रम के शम्तगंत ८७-८८ मे ८ लाख और चालू थर्ष जून ८८ तक रद्द 
हुआर गरोब परिदार सामान्ण्ति । 


७- राष्ट्रीय प्रामोण रोअधार कार्यक्रम दरा ८७-८८ मे ६ करोड़ ८ लाख भोर इस यं जन ८८ तक 
लगन २४ लाश मातव दिवसों का रोजगार सूृत्थित । 


८- प्रामौण भरूमिहीत रोजगार गारष्टो कार्यक्रा के धम्त्गंत ८-८८ में लप्भय ४ करोड़ १६ साख ओर इस 
वर्ष जुथ तक शबधप १५ जाल सातव दिवतों का रोजयार सुखण। 


दे- प्रामोन क्षेत्रों मे अति लिधंत परियारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान फरने के लिए कुडो थोमा योजना को 
शुरुआत । 


१०- गिद्वेल थर्ग आयास धोलता के अम्त्गंत मार्य दघ६ई तर २.५० भाख बकाथों को पोलना । जिगत ब् 
लगलग १७,००० ओर इस बर्य जम तक ४२३ आवास तेयार । लगभग २४ आस सृमिहीनों को आवास 
स्थल आवंदित । 





सूथना एवं अन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदंश 


११ 


वे करोड़ों मुक लोगो के मसीहा थे 











आयामशन्र  साप्त'|[हक 
माराकहन्यश जयल ॥ शीशाल है भश न्यमड 
हर रु री अंश ३ 
क्सोकरण ल० एस इउच्छण एल को ७८६ 
धाशिग कृष्ण ७ 
५ ८ क्टूथर रजियार ९6णथरु ई७० 
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3. [2745-ञ्री पुल्तकालयाध्यक्ष थी 
॥ गच्कुत कॉनडी वर्दी प्रश्त्रय 


अरहार , 


शसर-प्रदेश अआशथ अतिनित्ि सला का शुरू पत्र 
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५9 २ प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये «५ 
है. बी हक कबिरत्न गायक श्री महेशधष्द सगीतररम 4 
88३3 गीत (दो कैसेट) ५० रूपये 
77 सर (कवर पैसे) गींते एव गायन भाता लज्जारानी गोवल एवं औनती सरोज गोवल 
हे के अक्सर पर आत्येक्ष परिवार में बजाने योग्य शानदार गीत एव संगीत से युक्त नये 4 
५ ५ ६ँदिक नित्यकर्म विधि (दो केसेट) ५० रूपये 
$& स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती महर्षि दयानन्ट द्वारा प्रत्येक गृहस्थ के लिये. 
१ निर्दिष्ट नित्यकमों की विधि व्याख्या सहित के 
«है ७ वेद भारती ३० रूपये & 
कि शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र व्याख्या सहित सम्पादन श्री सत्वकाम विद्यालकार वेदपाठ एव 
हि सगीत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति फ़प्त श्री सत्यशील देशफण्डे 

७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये 


*9 ८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
४११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताउजलि १३ भजनसुधा। 
€& ७५ हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 
के १४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिम्रा १६ भक्तिभजनावलि 
१७ महर्षि दयानन्द सरस्वती १८ आर्यभजनमाला १९ आर्यसगीतिका 
हर २० योगासन प्राणायाम स्वय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द स्वामी 
४ उपदेशामृत (दो कसेट) स्व महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में 
दो महत्वपूर्ण प्रवचन। 
डाक से मगाने के लिये 
यम पूरा मूल्य आदेश के साथ मेजिये चार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देंगे 


कैसैट तक के लिये १० रूपये डाक तथा पैकिंग के 
& वी पी पी के आधेश पर डाक एवं पैकिंग ब्यब आपको देना होगा 


विशेष उपहार १२ कैसेट मगाने बालों को तथा २० कैसेट मगाने वालो को. कैसेट 
उपहार स्वरूप दिये 


हट सूक्रमा व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछताछ आमन्त्रित है 


ससार साहित्य मण्डल 


१४१ मुलुष्ड कालोनी बलई 400 082 
फोन ५६१७१ ३७ 


सुन्दर छपाए 
पाह्दसस्करणवितरणकरनेवालो के 
४४ ॥प्ृष्ठ5२०की दर लिए प्रचारा! 
सजिल्द ७/ अजिल्द ४/- 


है 7/////६/#१ (2/(श्््थ 
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अ आर्य समाज के कैसेट ; 


48 १ वैदिक भजन सिन्धु २५ रपये कु 







जज जन+म-ममम> रकम 


आयंसमाज को स्थापना 


जनपद शाहअहापुर के ग्राम महाक् मे आायसमास को ह पमा हुई। 
हु "ण्कोन्द्र के अधक पग्रथ स थे अापससाथ की स्थापना उस ग्राम 
मे हो गई हे । ६ १ तथा १ सितश्यर ८८ तक बहा सभारोहपृर्थक 
उत्सव अनाया गया । 
हथाम्ती अमर खेवक भजनोपदेशक भो कृपालसिह शो श्यामबिहारी , 
लाल, हरी प्रो० जयेन्द्रषाल क्रा८दि बिहालों तथा सलनोपदेशको का 
अर्पध्चिक प्रभाव पड़ा । अाछाय शर्सा + निरदेशम पे १४ किशोरों ने 


प३-सुछ प्रहण क्णा हा हा यहस का के प्र र प्रसारक व्रत लिया। 
जाप कौर ॥ल को एथापल। झो कर हो गई । डा रबोग्त्र तथा 
झण्के साथ -0००७)७ के ०ाह्ष है । 
खुश खबरों | अआधश्यक सचना खुश रूबरी [ ! 
हमारे यहा आय प्रमियो हेतु शुशन्छित थड़ो बूशिणे हारा अम 
सामग्री का सिर्भाणथ क्या छाता है हमारी सालथ्रो हइस ला ज को बनी 
होती है थो कि सभी सुर्गान्धत छड़ी यूटिया अलग-अलग णैख सकते हैं 
इस सामग्री से रोधों के शोटाण मध्ट होते है बापु शुद्ध होतो है तथा, 
के एक बिशेद प्रकार को सुगन्ध सहकल्नो है. लिसका मृह्य ४००) फुन्दल 
स्पेशल क्यालिडो ६००) कुन्डल, स्पेशल मेजायुक्त १०००) गुन्टल ऐसो 
सत्यकोी इस रेट में देशा सलिक माह सेना है उ०७ प्र० मे ५० दि० 
या में वर जाड़ा व डाक खूज पूरा साफ उ>श्र० ते बार के 
हि लि. ५४ « खजब लाक्षा भाफ स्हेचा । सम्पल मभाज के लिए डाक 
सच हेतु १५) नलोआडइर हारा! भेजकर सगा सकते है विल्टो थो० पो० 
एल० हारा भेजी जाजेगो सेथा का भोका देने का कष्ट कर। 
है ४०००) को थादिक खरोदने पर विशेष छूट । धभ्यवाद | 
क् निर्माता-जल - शुद्ध - धप - फार्संसो 
ज्॒ भन्दिर बली, खोतांव ( ससपुरी ) २०५२६२ ( ४० ४० ) 


सफेद दाग का इलाज । 


शसकद दाता से निराश रोगी अल खिन्‍्ता नहीं करें। हमारे हइलाथ।| 
से सफद शान का रग ३ बिनो में बबल जाता है भोर छुछ हु दिनो में 
दाग धूर्ण रुप से मिट थाता है । रोग को हालत लिखकर धृक् रब 


दया सुफ्त जगा ले था स्थब भिलें। 
स्त्री-परुष के गप्त रोग 
बेश्आगलन अप्राकृशिक मैथजन आदि के कारण, कमलोरी, शौष़ 


बतभ, स्वप्लदोथ लमामर्यो पेशाब के साथ धात गिरना, सुभाक हो तो! 
लाल हो गारटो इलाथ के निये लिखें। सकी णो अपनो गुप्त रोभप लिक 


सकतो हैं । पत्र गुप्त रख जाते हैं । 
सफेद बाल कांला 
खिलाब मे नहीं हुम!रे सुगधित तेल को लगाने ले आलों का पकना 
जापषत, बालों का झड़ना रककर सफद बाल काले हो जाते हैं । 
सुल्म रुज कोस---४४ रपये ढाक रच अलग । 
पता.-भो बिमला फामेंसी 
पो०कलरी सकश्ाध्य ( गय'-० ) 


एयरजर ७ रिजी जआाथ असिनिश्िि सजा, उसर्ग्रेश के लिए भथजाथ 

धीक लआवधास्कर प्र ५ भौराधाई माय, लखभकू के लिए अल्याथी 

रूप सें एअ०थी० जिभ्शल (भिकतलुलर्णन सिलेजा) अारजथाम सखाय 
थे थी खिककण्ा'सखयपत बुण है।रा कृशित ऐस प्रकाशित + 
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रुजि, खं० ३२४११४७ 


इस जरू के आकर्य ण 


ईलामलीह कोई यथा हो गरों 
इ!धयुलावा हिस्दो ओर मत्षि 
दकब्ानभ्द 

शताब्दी समारोह कायक्रम 

यु तक परिचय 


खबः धार सुचबाव 


लाना 
ही 





ऋण संज्यासक-- 


समसोहत तशिवारो 


१३ 


बचना अन्‍्यादस-- 


इलिरेथ परठक एच२ए०, 
साहित्वायाबन 


कं | 
सदस्यता शुरुक 
इत्रीकल शदशन ३४९) 


अर्कक्क ३०) 


कांड १६ । 
"बढ १६ गो 











भें छ आह ही हा 


आमे प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मखपन्र 


अजनणतन.2>कलीणम+न- जिन दमन 


घोचषण! पत्र सं० ७। एथ-२-श८ 


आश्विन कृष्ण १४ रजियार, संबत्‌ २०४५ जि०, दिमांश £ अक्टबर १६८८ 


परमात्मा को अमृतवॉजो- 
हढेषो का कर लें अवसान 
कृ जी ज़्द 
'प्रास्नये बाचभोरय, बथभाय क्षितीनाम्‌ू । स. न पषंद अतिहिष ॥ 
““ऋछक १०-६७७-१ 
है परण कारनिक जगदाधार अगदीश्यर | [ क्षितोनाम ] भमुध्यो के [ बंचसाय ]) भ्रस्तोष्टो को 
बरसाने बालो [ अतये | सामभ्यख्पो अषत्ति को उद्दोप्त करने के लिए [ बाजम्‌ | हमारो बाण को 
[ प्र+ईरिय ] प्रकृष्टता से उत्प्ररिति कर दे [ स व हिच अतिपथनत ] शितसते बहु सतुभय वच्णो 
इमे इथो से पार लगा दे । 
इस बेद मस्र सं बालो को सधुमप बताकर समस्त दुधो से पार होकर स्सार व॑ वातावरण को 
सधुमय बनाने को प्राथना है । इस सहाव भाय जाति क॑ पतन के कारणयो में हुवब भी ए+ दारण 68 
सहाभारत काल के आगभ : पते दव हो वेदों को शिक्षाए आय लाग विश्मृुत करने लगे थ॑ लिशक परिणाम 
स्वरूप बारस्परिक सामनस्य एन सयठित होकर घम पत्र पर जलने को प्ररणा धार-पोरे बिवष्द होत 
लगी । भ्रापसो ठबो ने भयकर शत्रुता का कप घारण कर लिया शोर हम शताडिदयों तक आफ्स स ही 
एक हूतरे को लिदाने मैं. लग रहे । थो बाह्य शत्रु हमें बाहर से मिहाने आए थ उमका साथ वेने में 
हमने अपना गोरण सबसा | यदि अयजरद ने गोरी रा साथ ग विया होता तो आज भारत का पह 
दशा ने हुई होतो । हम परमात्मा के भादेश- 'सग>ठघ्य समदध्यम्‌' को मूल गये। साथ-साव र ने 
शासम-सावथ चलने को अपेक्का हुमारो बाचो भर शक्ति एक पूप्तरे क॑ विनाश मे प्रयुक्त हांन लगा मर 
हमारो यह विशाल आय जाति भमकर पहन के वत्त स कामकर गिर गई। १००० वद को [ुलाम! 
इसका अत्यक्ष उदाहरण है जिसे हुम अतोत के पन्चो से बिटा महों सकत | 
प्रभु को अप्तीम अनुरुम्पा ओर आरयों के पुृष्योदय से हमारे श्रोध एक परमहुस ऋरपिबर क्षाये 
जिन्होंने हुमारे प्रायोत स्वासिमाम एव गाव को जता दिया। परमेश्वर का अमृत बस्यो के सु/्दर- 
हुस्वर फूण आर्था को उजड़ो हुई बतिया मे लगा दिये जोर कहा-स्तय सुर्गान्धत बता अर संसार के 
उपयनब को अमुतसय सुगन्धि से भर दो ।” 
जायों तुम्हारे हवव के दावायल मे भुलतकर कहीं पह फूल मुरक्ताले हर पाये । 
मामो यायें उसका याब | 
जो सबके है इष बनाता, 
लोर अनोध्य सुधा बरताता, 
शाजो को मपुमयों बनाता, 
जिसके शोतल  प्रभत्पत से, 
हैंदों का होता अवस्ताम 
कआाओं पायें उसका 
हृषो का 


सोते | 
कर से अवसाब | 


। _. ७: अध्यक्ष >> 2 +2+2+/॥/ञ.ञथे अपइबर प१हैदन है १हदन 





हम कोन थे, कया हो गये हैं, ओर कया हूंगे अभो। 
आशा अचार आल सिलकर ये समस्‍यायें सभो॥ 
-राष्ट्रकवि मेधथलोशरण पुष्त 


सम्पादुकीय-- 


सक्षम अ-आश्यित कृष्ण १४ मंबत्‌ २०४४, रविवार ६ अक्टूबर १४८८, 


इपावन्दागद १६३, सृध्थि संबत्‌ १६७२६ ४८०८८ 





आतरुवाद का फंशता हुआ-- 
खनी पंजा 
४ है ् 
१६४७ में इस भारतोब भूभाग का विभागन द्विराष्ट्रीय सिद्धाग्त 
के आधार पर किया गया था यश्चपि तत्डालीन भारतोय नेता पी 
कतते रहे कि भारत के रहने बाले सभी एह राष्ट्र हैं। हिसू-पुस्खिम 
भाई-माई हैं । धर्म ओर उपातना पद्धति के बदल थाने से राष्ट्रीयता 
महीं बदलतो । मगर राष्ट्र को परिभाषा भ उस ससय स्पघ्ट हो सको 
ओर न क्राव भी है। कुछ लोगों का बिचार था, कोर हे-छित्तो भूभाग 
पर रहने माज से विभिन्न जित्रारध्षाराओं के थोच भो राष्ट्रीय ससंक्य 
पथप सकता है। उनके इष्टिकोभ में राष्ट्र भोगोलिक क्षेत्र, भोतिक 
प्रदेश अबदा बोडिक प्रत्यय साल है चाहे थे उत्त देश को पुष्यभूमि 
या वितृभूति सानते हों, अथवा नहीं । दूसरी भोर एक बविदारभार। 
पहु भी थी ओर है कि राष्ट्रीय एकात्मबाद के लिए 
साथ-साथ एकात्म सांस्कृतिक चेतना ओर उस भूमि को सातृभृति या 
पुष्यपृम्ति के भावों से भद्धासनस्यित कर देना राष्ट्रीय समेक्य का मूल 
भाघार है। इसके लिये हमें भूमि के साथ-साथ “माता भूमि: पुओडईहूं 
धुथिष्पा:” का मातृवत्‌ प्रेब जोर उस पर पु ष्पत पल्लबित अतोत को 
सांस्कृतिक चेलना से जुड़ें हुये महान्‌ पुरुषों को अपता पूर्वणण स्थोकार 
करता अनिवायं होगा | भारतोय भूमाव से अनेकता और विविधता के 
बौच हुस लिस एक्ा:सबाद का दशंत करता चाहते हैं उसकी पहराई में 
थाने को अरावश्यकता है । प्रश्न विचारधाराओो को सिन्नता का नहीं है, 
प्रश्ग है इस सारतोय भूसाग में अपने को एकात्म साक्कार कर देने का। 
जो विचारधारा इस देश को विलित भृूम्राग +।मतो है भोर यहां के 
मूल तिबाधियों को शाहित समझतो है वह यहां की भूमि को सातृबत्‌ 
समझते भोर यहां रे नियातियों को अपना अंग समझते को भादगा 
कंसे विरुतित कर सकती है ओर अतोत की सांश्कृतिक चेतना के साथ 
आत्मसात्‌ होने शा तो उसके सामते कोई प्रश्न हो नहीं है । 


इस सुाग पर रहने थासा एक बढ़ा समुदाय लिसे हम हस्लान 
पधतानुयायों कहते हैं-कुरक्न को शिक्षाओं ते प्रभावित है। उसका 
बंपक्तिक, सामाणिक भोर राष्ट्रीय जोबन दर्शन वही है थो कुरभाव 
कोशिक्षाओं पर आधारित है | भूति से अधिक उतहोंगे धर्म ढो महत्व 
दिया है। स्वयं सारतविशाजन के सप्य तत्कालोत पुश्चित लोषरे 
नेताओं ते कहा था-हुतओे पाकिह्वागन इसलिए नहीं लिवा है कि 
हरें छिसों भृश्चण्ड को आवश्यक्षता है। हमने पाढित्लान इसलिये 
बनाया है कि हम स्वतम्ततापृर्थक इस भूमि ते क्पते धर्म ( इस्लाम ) 
का प्रचार कर सकेंगे, ओर यही हुमारा उहूं श्य है” । दूसरी ओर हसने 
सारत को श्यतर्त इसलिए कराया कि यहां के लोगों का किक सुधार 





आर्य प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 


वहदधिवेशन 
दि० १२, १३ नवम्बर 


सन्‌ १९८८ को 
डी० ए० वी० कालेज, 


लखनऊ में सम्पन्न होगा 
निर्वाचन का कांरयक्रम निम्न प्रकार हे 


१- सभा में चिन्न प्राष्यि को अन्तिम सथि १०-९०-८८ 
तक 


३-मतदाता सुचो का प्रक शत 
३-मापत्ति करने की अग्तिम तिथि 
भ-जापति का निवारण 


पृदधन१प१०-ध८घ८ 

२७०-१०- ८ ६ 

२११-१०-४८८ से २४-१०- ७८ 
तक 


६-शुद्धमतवाता धुली का प्रकाशन 
७-बहुदबलिवेशत एवं निर्याचन १२-१ १-८८ एवं १३-११९-८७ 
ज- चुनाव परिणाम को घोषणा निर्यधायन समाप्ति के बाद 


मनमोहन तिथारी 
भ्रम्घ्ो 


२३५०-१०-८०५ 


आायं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
गारायनस्वामी-भवन 
५, मीराबाई भाग, सलखनऊ-१९ 


दिलांक १२-६-८८ ] 


होगा, थोवन ह्तर ऊथा होग।, बड़े बड़े बाँध ओर विशाल कअट्टालिकाए 
बनेंगी । कछि्ती धर्म के प्रधार या प्रसार को कोई बात हो किशो नेता 
ते कभी नहों कही । इसका अर्थ यह हुआ हि हमारा उदृश्यम सोतिक- 
बादी रहा ओर उध्तका परिणाम आश्र ४० ब्ष बाद हमें बेश में हुड्ित 
गत हो रहा है । भोतिक दृष्टि से हम पहले से सम्पन्न हैं, ऊंबी ऊचो 
अटटरालिकाओं में रहने लगे हैँ, जोबत र्तर ऊ चा हुआ है परस्तु आत्मा 
भ्रशाम्त है, भयप्रोत है, नेतिइृता का पतन हुआ है, आतंक ओर मोत 
के साये में हुम थो रहे हैं। हुमारो भवस्था डस पशु के ध्रमाव भोटो 
होती चलो था रहो है भो कुर्बाती से पहले बड़े-बड़े पोषिहिक पढाथों का 
सेवन कराके मोटा ताजा बनाथा जाता है। काश ! उसे यह पता ग्रल 
सके कि यह मोटापा एक दिन तुझे भोत को बीद सुला देने का उपक्रम 
सात है । 


हमने देखा एकता, प्रेत भोर सोहादई के सारे उपदेश अाकाश में 
उड़ते हैं शब्दों और भावों के शुलदुले बगकर, ओर आक़ाश में हो 
( सेथ पृष्ठ १२ पर ) 


र बक्‍टंगबर १हैदथद 


लाब्यंभमिनल्न | 





शताब्दी समारोह 


आयंतमान् जवाहुरनगर (लालकार्तो ) 
मेरठ कंन्ट 
-« कार्यक्रम - 


१४ अक्टूबर १६८८ ' शुक्रवार ) 


प्रातःकालोन सम्र 


'विश्वभत यज्ञ प्रात, ७-३० से /ैं-०० बजे तक 
क्रह्मा-स्त्रामों विवेशानन्द थो आधायं गुरकुल प्रभात क्षाभभ, मेरठ 
सम्ल-पाठ-गुरकुल के ब्रह्म बारी, 
व्यथारोहभ ब्रात: ह-३० ते १०-०० बजे तक 
स्थामी हानम्दबोध थो सरत्यतो, प्रधान सायदेशिक तथा, व्हिलो 
शताब्दी समारोह का उतरघाटन- प्रातः १० से ११ ४५ बसे तक 
सपोअक-भथो स्वराव चरद ओो, 
ईश्थर रतुति बेद मन्त्रो हारा (वंग्दगाल) 
बदिक राष्ट्रगान, हथागत गोतिका 
अ्रष्यक्ष. स्त्ामी विवेकानरद लो,अचारयय गुरकुल प्रभात माधत 
उद्धाटत भाषण- स्थासी आनन्द बोध सरश्यतो 
प्रधान साबरेशिक भाष॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 
ह्वागत भावण-पं० इस्त्राज थो, प्रधान आय॑ प्रतिनिधि सभा, उ० प्र० 


भाषण -भोयुत्‌ शमज्चिवानन्द थो शास्त्री 
प्हाम्तन्तरी सावंदेशिक भाय प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 
सध्यान्हुकालो न सत्र 
युवा शक्ति सम्मेलन हृ २-०० से ५-०० बजे तह 
अध्यक्षा शीमतो घाविक़ी देवो शर्मा, बरेली 
शंधोजिका-भोसतो शशि कल # जाया भागी रथयो भाय॑ कन्‍्पा इं०फका० 
सुर्य अतिथि. -भोमतों सोता कबर, भण्डलोप बालिका विद्यालय 


निर क्षिका ( प्रथम मण्डल मेरठ ) 

विष३१- (१) भम्त्रोव्चारण। 

(२) छत्ी शिक्षा को भावइबकता क्‍यों ? 

(३) राष्ट्र रो उन्नति में आयंतमाथ का योगदान । 

(४) चरित्र निर्माण एवं संस्कृति । 

(५) आयंसम ज व भहुषि दयानरद को समाज को देन । 

(६) सांद्रेतिक गान । 

(७) स्ापृहिक गान । 

पुरस्‍कार बितरण-मुस्य अतिबि हारा; 

अध्यक्षोपा भाषण, 

संयोजिढ़ा हारा धस्यवाद । 


साथ हालोन सत्र 
बैद सश्मेलन' ७-०० हे १०-०० बजे तक 
भक्ति धंगात ७-०० से ७-३० बजे तक 
3 भोपुत्‌ डा० शत्पकाम बर्भा, 
प्‌्थ कुलपति, प्ुदक्षुत विश्वविद्यालय, कांमड़ो 
संबोधक -भोगुत हा० निरुपण विज्लालंकार 


बता -भोभतो शाक्त्रि देवो शर्मा, धरेशो, भोमती प्रज्ञा- 
बती छोे, बाराजपोी, श्ोयुत्‌ श्वामो विवेकालन्द थो, शीयुतु रमेश 
जगा थो शास्त्रो, ओपुत विश्वित् थो विज्ञावागोश, भोपुत 
प्रराशबन्द थो शास्ह्रो, भोयुत्‌ सत्यपाल जो शास्त्री । 


१५ अक्टबर १६८७ ( शनिवार ) 


प्रततःकालीन सत्र 
'विश्वभत्‌ पञ्नँ ७-३० से &-०० बच्चे तक 
ग्रह्मा-स्तामी वितेकानन्द था, 
(शिक्षा सम्मेलन हएै-३० मे १२-०० बजे तक 


स्मारिका विभोचन -भी पुत्‌ विजय शर्सभा, शिल/घिकारी, आई० ए०एस० 


अध्यक्ष -ओयुत्‌ डा० भवानोलाल भारतीय 
संपोगक >भीपुत्‌ प्रो० रमेशचन्द्र शाहब्वी, 

मुख्य अतिथि -भोपुत्‌ शिवकुधार शास्त्री, पृर्थ सासव 
वि/य अतिथि -अंपयुत्‌ बरबारो सास नो, रिहलो 
बक्ता -धोधुत्‌ डा० गर्भशदत्त शर्मा, प्राचाय॑ 
बक्ता 


भोयुत्‌ हरिवत्त शर्मा, रामपुर, श्रोयुत्‌ सानसिह बर्मा, पृ 
सांसद, भीयुत्‌ डा० वेदप्रकाश, (हिन्दी ), भोयुत्‌ विश्वभित्र 
थो विद्या वागोश, भोयुत्‌ डा» वेदप्रशाश, (वशंनशास्त्र), 
धोमतो म'रायति आार्या, सरत्वतो । 


सध्यान्हुकालीन सत्र 


'महिला सम्मेलन! २-०० से ५ ०० बसे तक 
भक्ति संगोत, ईश बंदना-भोमतो मुदुल कोति 


भष्वक्षा -आर्या भोरा यति णथो, 
संपोधिका -भोमतो साबित्नो रस्तोगो; 
उद्घाटवर्कर्सा -भीमतो शान्तिदेब बाला, लक्षमऊ 
मुर्ष तिथि -धोप्ततो शशि अरुच, 


धरमंपरिन श्रोर।न्त अरुण, ढो०भाई०लजो०, मेरठ 
-मात। संबोषभोी भागशद धरस्वती, दिललो, 
अोमतो बिमला सोहम, शीसतो सा बत्नी देवो शर्मा, बरेली, 
ओोमतो पदुमा शर्मा 'साधिक्षा,भोसतो उषा शर्मा गुड़गावा, 
0० प्रगावषत। थो, बाराण । । 
श्रीमती सकुन्तल। थी, आशोबं दम व भ।थो क यक्रम का सपोजन 
'पेरठ की साहितियक महिला विधुतियों का अ्नतन्दन 


पत्ता 


रात्रिकालीन सत्र 
राष्ट्र-निर्माण सम्मेलन' ७-०० से १७६०० बजे तक 
भक्ति संगोत 
अध्यक्ष -भोपुत्‌ मानतिह बर्धा पूर्व साँतद एवं प्‌ृव॑ परिवहन सन्तो 
संपोधक >डा० ओशरच जो, अध्यक्ष अप्रेशो विभ्ा।,मेरठ कालिथ 
मुद्ष अतिथि -थो भोराम मरण, डो०माई०अओ०, मेरठ 


बक्ता >भोपुत डा० भवानीलाल भारतीय, भ्ोयुतु शिवकुमार 
शाहत्रो, पर्व साधद, भोधुत्‌ हरिभोम पथार, भोपुस्‌ 
प्रकाशबत शास्त्री, भीयृत्‌ विश्वमित्र मेघाबी, विद्या 
बागीश, भो)त्‌ डा० भोभदत शर्मा, भोधुत्‌ डा० वेद 
प्रकाश, मन्त्रो डैगद्रोय आयंधप्तिति, मेरठ « 


( सेव पृष्ठ ६ बर ) 


हु शाय्यंधिन 





ईसाई मत समोक्षा 


ईसा मसोह कोई था ही नहीं 


[ भो खोहुन लाल अग्रव'ल, अधि वक्ता ] 


इंसाई गत अपने थानो मुबानो ईसा तान से प्रसिद्ध है. तथा उनके 
कथित उपदेशों पर आधारित है| ईसा ने अपने उपदेश नहों लिखे थे 
बाई बिल ईसाईपयों को ध्वममं (तक है, लिसके दो भाग हैं जोह्ड टेस्टा- 
"ट तथा न्यू टेह्टामेट । झोल्ड टेस्टामेम्ट यहुदियों को घम पुस्तक है 
ओर न्यू टेह्टामेट इसाईयों के लिए । 


प्यू टेल्डामेंट मे पार सुतमाचार १-तेन्ट मेध्यू, २-सेट मार, ३- 
सेड लुका तथा ४-सेंट धोहन के हूँ । ईसाई लोग इन चार पुस्तकों को 
इंश्बरीय पुस्तक मामते हैं बयोकि इसमें ईसा मसोह के उपदेश संकलित 
हैं। ईसा मसीह के जन्‍म जोबन तथा मृत्यु का सारा समाचार इन्हों 
चार पुस्तकों से मिश सढ़ता है। इमके अतिरिक्त भोर कोई पुस्तक 
नहीं है णित्तसे ईप्ता मप्तो हु के बारे में कुछ भी पता चले । यह संग्रह 
सो ईसा मसीह के मरते के २०० बर्णो के बाद €हिया गया था। तदथं 
स्वयं जरा रचित समाचार साक्ष्य प्रस्तुत करता है-(१) ' इसलिए कि 
बहुतों ने उन बातों का थो हमारे बोच मे बोतों हैं इतिहास लिखने में 
हाथ सगाया है। (२) जंसा कि उन्होंने थो पहिले से ही इन बातो को 
देखने बाने और बचन के सेवक थे हम तरू १हुआचाया है। (३) इस 
लिए हे भोमान थियुपिसुत्त मुझे भो पहु उचित मालूम हुआ कि उमर 
सब बातो का सम्यृर्ण हल आरम्भ से ठोक २ जांच करके उन्हें तेरे 
लिए क़मामुसार सिश्ं। (४) कि तू यह जाग ले कि वे बातें लिनको 
तुने शिक्षा पाई है, रंसो श्दल है।” 


[ सम्रोक्षा ] १-इस लुक के लेख के पहिले थोती बातो का कोई 
इतिहास नहों है । 


२-वे सम्मन बिनने पृर्य मे इन बातो को देखा ओर लिखा कोन 
थे, कुछ नहीों पता । इन चारो सुसमाचारो के आधार भृत को३ प्रृत्तक 
ईसाई सम्प्रदाय के पास नहीं है। इस चारों सनाचारो मे भी अत्यम्त 
भिन्नताये हैं। विम्तते स्पष्ट होता है कि ईसाइयत को ८से पुस्तक सन 
गढ़स्त भोर घोल धड़ो के बासते लिखी मई हैं। भाज से १६०० बर्ष 
पु के अभ्तराल मे इन पुस्तकों के कितने अनुबादों से क्या क्या धंटाया 
बढ़ाया होगा इसका सहुल से भ्रतुमाव लगाया था सकता है । 


सब प्रभम ई। मश्तोह के अध्तिर्व से ही इतिहास हुंदारो है। 
भाज से १६०० यय्य पुद के इअराईल, इटली अथवा विश्य के इति- 
हास के लेखक ईशा मसोह के अम्त, थोबन तथा भृश्यु॒ पर कुछ नो 
नहों लिख शक्के । सेप्ट मेस्यू, साक॑ लुका थोहव के समाचार सो ईसा 
भसोहु के अत्म को विवादास्पद बनाते है । 


सेश्ड मेब्यू ईहा का जन्‍्त का विवरण विस्त प्रकार से देता है- - 
४१-१८-अब योशू ससोहु का जर्त इस प्रकार से हुआ, कि अब उ8 की 
साता सरियम को भगनो युहुरू के साथ हो पई, तो उसके इकटूठे होगे 
से पहिले बह पबिल्र भात्मा को ओर बर्भबतो पाई गई । १६-सो उत|्तके 
पत्ति युसुरू ने थो धर्मो था ओर उस्ते बदताम करना नहों चाहता था, 
उसे चुपके से त्याग देने छो सनता को ॥ २०-जब बहू इन बातों के 


दे अप्ट्यर १३७ 


सोच ही में था तो प्रभु का स्वर दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने 
लगा, हे पुपुरू दाउद को सन्‍्तान, तू अपनों पत्नी मरियन्त ९) अपने 
यहां ले आते से मत डर, क्यों कि जो उसके प्र में है, बहु पथिल 
आत्मा को ओर से है। १३१-थह पुत्र जनेबो ओर तू उसका बाम योशु 
रखमा, क्योकि बहु अपते लोधों का उनके पापों का उद्धार करेया। 
२२-ण०हु सब कुछ इतलिए हुआ कि -ो बचन प्रभु ते भविष्य द/स्ता के 
द्वारा कहा था, बह पूरा ही सके । २३-कि, देछो एक कुंदारों गर्भंदतो 
होगो ओर एक १त्र खनेगो ओर उसका नाम 'इस्मानुएल' रखा लायेगा 
जितका अथ यह हे ( “परमेश्यर हणारे साथ” । २०-हो युसुक नोंद 
से जाग कर अभु के दृत की आशानुत, र अपनो पत्ता क। अपने थहां ले 
काया | २४-भोर जब तक थह पुत्र भ जन्ो तब तह बह उसके पास न 
गया, ओर उसने उत्तका वास योशु रा । 


इस कथा के अनुसार यूपुफ को लब यह पता भगा कि उसऱे साथ 
बियाह से पूई हो मरियम पम्मंदतो है तो उसने सरियस को अपके से 
त्याग कैसे की सरशा को । परस्तु एक घड़े हो मवृभुत प्रदार से उतका 
सन इस मंशा से हटाया गया | जब बह ऐसा सोच रहा था तो एक 
देबदूत उसके स्वप्न मे ध्ाता है और उससे कहता है कि * घबराओो 
मत वयोकि भो उसके परस्त॑ पें आया है बह पदित्त आात्मा के हरा हुआ 
है” #ाभदल तो यदि किठो कुंब।रो को गधंदशा के साथ देखा भाता 
है, उसके प्रियतम को ऐसा हो कोई स्वप्न उस कुबारो के तिरफ्राध 
होने रा विश्वास नहीं दिला सकता। उत्त समय मे विश्व के उस भाप 
में सम्भवतः जनता की साबनायें कुछ लिश्त रहीं हों। ऐसे प्रियतम को 
ऐसे स्वध्य भाने को बात आदइचमं जनक हो है। माता मरियम ने भ्रपनी 
गर्मत्थिति को बात अपने संगेतर को अवश्य ही नहीं बताई होणो, 
बदि बताई भी होगी तो उसमें मरियम्र पर ,स स्वप्त के पूर्व कोई 
शका त#हों को होगो । 


ये बाई बिल के स्वगंदूत ईश्वरोप कहें जाते हैँ, बहु ईश्वर प्रासमाव 
मे कहाँ रहुता है भोर बहूँ से ये बुत कोन सो सोढ़ी से मातवों के 
प्त्तिष्क में आते हैं, इन बातों को स्वो्चार करना तो बुड्धिहोमता हो 
है। बुद्धि इसको स्थोकार नहीं करती । मेस्यू के ईता के हस प्रद्धार से 
थाम का कथत अथवा दूसरों गाथा ईसा धन्‍्म विषयक सेंट मरकुश 
तथा सेंट शोहन ने अपने सभायारों मे नहीं दो । यवि इल दिनों को 
इत कभा को चागकारों होतो ठो "हु उ> क्यो छोड़ते । 


सेंट लुका अपने धुत्रतायार मे योशु का जन्म बृतान्त निम्त प्रकार 
जे देता हैः- १ | २६-परमेश्वर झो ओर से बिश्वाइल स्वमवृत गशोल 
के तातरात नपर में एक कुबारो के पत्॒ भला पया। २७-लिसको 
संगनी युसुफ सास दाऊद के घराने के त्‌ृ< पुरुष से हुई थो, उस 
कुबारो का मास सरियन था। २८-आओर स्वयंदृत ने उतहे पाक 
सोतर भाकर कहा,आनग्द शोर जय तेरी हो लिस पर ईश्वर का अनुप्रह 
हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, २६-थहु उस बचन ते बहुत घबरा यई ओर 
सोचने लगी कि यह कित प्रकार का अभिवादत है ? ३०-स्थगंहुत ने 
उतने कहा, हे मरियम भयप्ोत व हो क्योकि परमेददर का अनुप्रह 
तुस पर हुमा है, ३१-ओर देख तू यमंदतो होगो, भोर तेरे एक पुल, 
उत्पन्न होगा, तु उसका नाम योशू रठतया । ३२-बह भहान्‌ होथा. «र 
परम प्रश्चाग का पुद्र कहलाएया मोर प्रभु परमेशवर उसके ” . दाहुद 
का सिहासनम उसको देगा! । ३३-भोर बहु यारूअ के धर।ये पर ब्रदां 


[ शेक्ष पृष्ठ १० पर ] 


२४ अभग्टथर १६५ 
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राष्ट्रमाषा हिस्दी और महूथि दयानन्द 


[ जायज वेदत्त अवश्यो येद मस्दिर हिस्दनगर लखनऊ ] 


शताधिक बर्ष हो गरे शब आप समाण के प्रशर्तक अद्वितीय क्रान्‍्त 
एड महंवि स्वासो बयानत्द सरस्वती ने वा को बनता में जागुति 
!जं संगठ। को सुदुड़ता के सम्पक धृत्न के रूप में अधितंदप देशशाधियों 
एश बोली जा य वो माषा हिलदो को-स्ययं अहिम्दो प्रदेश भें बरतें 
[ए होने के बव भो सम्पर्क भाषा हे रूप में अपने पवचनों व्याहयानों 
एजं अपने ग्रग्णों के प्रथयत में हिल्दी भाषा को ही स्वोकारा था। 
इंडडुत के अद्वतोय विद्वान य बक्ता होते हुए भो जब सामान्य छी बोस 
हाल की सा में बोलता एवं लिखता अपता धर्त बना लिया था। 
एरहोंने कट! था कि हिन्‍्दों हो एक ऐसो भाषा है जिप्तके माध्यम से 
हल्पुर्ण देश को एकता के सुत्र प्रें पिरोधा था सकता है। हिन्दो में 
रछाशित उसके अमर ग्रस्ण घत्पायं प्रदाश ने शक्यव मे | क्रान्ति 
हो स्फूर्वि भर दो थो बह किस से भो छिपो नहीं है । 


पराध्तोमता ? युग से आय सताज द्वारा सत्यापित तिक्षण 
उंत्याओं-चाहे वे गुरकुण हो चाहे स्कूल या कालेथ हो-सप्तो का 
इपना लक्ष्य हिन्दी का अपुल मूल प्रचार करके जन जत मे सघठन 
7॥ सत्यापन ओर अग्रेजो भावा का त्याग कर पशाधोनता की बेड़िया 
हाठने के लिए खेतवा गत करना थ।। महधि दवासम्द के इस 
हातिकारी कदम का प्रभाव सस्पुर्भ देश मे फंसा भोर फिर सम्पूर्ण देश 
।सो अपने पराये के भेर से परे हुट कर एक भाथा एक धसंरल्कृति के 
रे के धाव हवताञ् पृद्ध वे कूद पड़े । विथप थो विलो। हुम ह4- 
एत्र हुए । भारतोय सबिक्षात से हिस्दो को राष्ट्र भाषा पद पर प्रति- 
ठापित करते का भोरण दिया गया । पर-तु ठत्ताधारियों मे कतिपय 
गेंबों वे ।अयका लालथ पालन सक्ष। कुछ अगप्रवामव था, उतहें अरता 
जअरूप खतरे मे लगा । फलत. ! लोगा के साथ (मवोतिक छत 
बंच के माध्यम से हिन्दी को उर्फ पद पर प्राप्त करते के लिए क्रमशः 
परे धोरे का तारा दिया सार ॥६४ बर्ष का अत्तराल देहर उसे पम्ध 
बत करने का बढ़ाना करते हु बुत (वे रा है सानो उयक्ह 
एरते रहे. अप्रथो दासता में राध॑ पाने बाले (त अन्तरात् को अपने 
इक्य ॥(पत के सर सहापय€ बनरेढ९ अअथड़ माबव से श्रप्रेओो बोर 
प्रिवत के प्रया' प्रतार मे सा गये । लत: अप्रेजो के पर बनने 
पे दिरदो लुदने धवा । बाज स्व,वोगव। के ४० बर्द बोतने के बाद 
| हिस्द। वे हुदारे ग्यव&/ ६ से है व (धरे अश्तन भे है | केबल 
दिशत मे सब बया ३ 4 ततातान बाव ता ईन्‍्दो छा त्याज्य समाप्तते 
त हैं, केबल रअन।तक हित साय के लिए हो उत्का प्रयोग करते 
9 शाधार+ बद भो उसे दुढरावे लगे ई, €रदो ढो अपने लिए, अपने 
(6 5ु के खिए देव का मूजते ज। रह ६ । सब तो तब अवबोी दोबाओ 
[4 रहे हैं। अपने बच्चों को अप्रेअ। साध्यम के रूस थे पढ़ाते को दोड़ 
| हम भाय॑ समाज के सदस्य मो (रो तरह ते सम्बिलित हो रहे हैं । 
[सारे इश्से ओर मो आगे कदम बढ़ते दिखाई देते हैँ अब हम यह 
खिते हैं कि आय सामाजिक समठ्यों हारामी अग्रेजो भाष्यम के 
कूलों को स्थापना में मरधूर भम किया था रहा है| गिश्थप ही इस 
बसे हर विश्तवशोल ध्यक्ति को घिल्मय मो होगा ओर भात्म ग्लानि 
री होगी । 


मह॒वि दवागस्द ने आश्षोवास्त हमारी मावा-पंस्कृति, सध्यता, 


[कता के लिए अपना भोवय खपाया । जाने ढितनोी २ यातवाब उन्हें 


आय सकाज मोदीमभर में-. 
श्री पं० इच्द्ररोज जो का भव्य स्वागत 


भोकृप्णन खम्माष्टमो के अवसर पर आये समाथ सोदोगगर 
( पाजियाशाद के सपधारोह में पहुंचने पर थ्रो इस्रराज जी, प्रधान, 
शाव प्रतियिधि समा उत्तर प्रदेश का ताप एवं हादिक स्वागत किया 
गया। प्रत्युतर में योगेश्वर भरी कृष्ण के अस्त दिवतत पर बोलते हुए 
शओ प्रधात थो ने कहा कि योगोराज भोक्प्ण के सतय में भारत को 
बड़ो दुरंशा थो । जनता कल, शिशुपाल एवं जरासंध के भत्पायारो से 
वोड़ित यो । भारत वर्ष छोटे २ राज्यों में बंदा हुआ था। भगवान 
छुष्ण उन अत्याचारों को मिटाने के एवं महान भारत बताने का संकल्प 
लेकर आगे थे । वे पोगोराज थे एवं छितो भो परित्यिति में भी घब- 
राते नहीं थे । उनका गोता उपदेश आज हमारे लिए बहुत उपयोगी 
है। क्योंकि स्वतसत्न भारत को स्वतम्लता, अछण्डता, प्रसससा को इस 
सप्तय तोड़ने के तमाम प्रयास चल रहे ई । साथ उग्रवाद शोर हिता 
को कुबलते को आवद पकुता है इस सबके लिये भरी कृष्ण जो का जोथन 
अनुरुरणोय है । 

इसके पश्थात्‌ भो इस््रराज लो ने “बेदिक संध्या हवन पढति! 
(प्स्पादक आाचाय राजबोर शास्त्री, सत्पदक दपातन्द सन्देश तथा 
प्रदाशक एवं वितरक अधरललाल थी बजाज, बच्ाल पट्ोल पंप 
सोदोतगर ) का विसोचत किया । 


हमारे लिए सहूनो पड़ी परस्तु वे निर्लेप भाव से शव कुछ सहते हुए 
हुमारे शोदन्त भोवषष संत्थापन के लिए आबम्म संघर्ष रत रहे 


दोपावलो पं छतका निर्याण ( बलिदात ) विवस है । दिस 
उत्सव, पं हमें सम्बन्धित सहापुद जरणातुगभत या प4 बिशेष के 
समहत्य के अंगीकरण का सम्देश देने ही भाते हैं। जो व्यक्ति उसके 
सम्देश को प्रहम करने को चेष्टा करता हैं बही मात्र 8 महा पुरुष 
का सउबा अतुयायों होता है । 


जाय समाय के सदस्य आय अपनो नाथा अपनी संस्कृति अपनों 
सभ्यता ओर संगठन ढे प्रति अग्पों को मांति ही प्रमाद प्रत्त हो रहे 
हैं। बिसदा परिणाम है कि हम पर विदेशों साथा, सल्कृति सभ्यता 
प्रभावों होते लगो है भोर हमारा देश पराघ्व को भोर क्षग्रसरित है। 


आइपे श्ाल के तिर्याम दिवस घर हम अपने को बदलते का 
संइरप लें, अंप्र थी माध्यम सढलों का विष्ठा से बहिष्कार कर । दृढृता 
से राष्ट्र भावा हिन्दो के सब्बधंव के लिए प्रपस्नशील हों, अपने बच्चों 
को हिन्दी साध्यम स्कूसों में पढ़ाने में गय॑ अनुसद्ष करें। अंग्रजो से 
निमम्त्ण-पत्र छपा कर बड़े बनने को तृष्णा का सबंथा त्याग करें। 
निश्यय हो यह हमारा श्रकल्प यह हमसारा प्रयत्त राष्ट्र भाषा हिम्दो 
को उसके गौरदमय पद पर प्रतिष्ठापित करायेदा भोर यही हमारी 
हशये भायों में महृधि के प्रति भद्धाउगलि होगी । 


ई्‌ आध्यंचजित 


शत'ब्दी समारोह 
आयंसमाज, जवाहरनरर ( लारूकूतों ) 
मेरठ छाथनो 





छुणब+त। विश्वमायम्‌ का ढद्धोष करने बासे महवि दयासन्द के 
'मादय' को आय बनाने हेतु समाथ सुघार का बोड़ा उडया और 
वृद्ध ७२ भें भाय सत।ण के एथापता का । (हल मे धारसि , सासालिक 
एव राजमे।तक स्वचछता हेतु उनके द्वार! प्रतिपादित धुल-भूत लिडड|त 
पभाण सो तक को पसोटो पर खरे उतरते है | मह॒वि ने बेदों के श्ाधार 
पर जन-लजोधन को महान ग्रम्ध सत्याथ प्रकाश क रुप मे एक 
मायार सहिता दी । 


एक शताब्दी से भो अधिर पुर घोषित करके सिद्ध न्‍्त आल सो 
सर्वमान्य, ध्यावहारिक एक्स ध्यान सस्‍्मत हैं, यहो कारण है 
दि आज चाहे आय सवालों सदस्प के रूप से अघक न हो, परच्तु 
विश्व का प्रत्ये८ सानव, ससया एयम्‌ सनाल नेतिक एथम्‌ व्यक्षहारिक 
रूप में उनको स्थोकार करत है । 


भाय॑ समाज, लालकुर्तो भी समाज सुचचार को करा. त का एक अप 
है जिसको स्थापना १८८८ मे हुई थी | यह इसके लिए ओर सो 
गौरव का विवप है दि क्रास्तिकारों सत्था का 3दप १८५७ की क्ारित 
के डदगम स्थष मैरठ छाथनों को स्वर लहरियों में हुआ । 


जपने उदसव से लेकर भाज तक अनेक ऐसो उल्लेखनोव घक्मायें 
पहु आय समाल अपने मार्ग से घारण किये हे थो उच्चयल भश्नत्र के 
समान देदीप्यमान है । 

जाय समान के सत्याएक सहूवि दयातरद छा इस क्षेत्र मे ऐतिहा- 
सिक शुभागमन । 

शाष्ट्र को 'सल्लो-शिक्षा' के रूप मे महा देग के रुप से हम्या 
पाठशाला' को स्थापना । 

१६३७ में भाव प्रतिमिद्ति सश्ा को स्वण जयमतो का क्रियास्थयतर 
हमारे हो अध्यक्ष के नेतृत्य मे अनेक राष्ट्रीय एचम घामिक आन्दोलतों 
में जंसे- हैदराबाद आपदोलत, हिन्दी भान्वोशन, गोला जा दोलन, यो-- 
रक्षा आग्योसग भादि पे इस समाथ का महत्यपुृण योगदान रहा है । 


स्पानो य नागरिकों के साथ जतिक, पारियारिक एयम्‌ सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों के सम्पस्त कराने हेतु सब्य धर्मशाला का लिर्माण कर योप- 
दान दे । 

शिशु स्वाश्यय रक्षा हेतु 'दयानग्द शिशु करबालज केश को 
हथापता । 

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एचम्‌ सामाजिक कुरोतियों के विशडध 
जेसे-दहेथ प्रथा, बाल विवाह, बद्धा ल्थाह, शतो प्रथा, विरक्षरता, 
छश्माछुत, विभवाओ ए०म्‌ अभा्ों को हुदशा के विरड्ध लो यहु आय 
समाथ सबध प्रहरी के रूप में विरम्तर चित्तमशील ए०्म्‌ क्षियाशोल 
है। 

आय समात्र अपने उत्तर दायित्य को चलो भांति समझता है तथा 
झाज का समाज आय॑ पवाव में जो निष्ठा एथम्‌ आत्था रखता है 


दे अभइधर पदुइव 


उशते हमारे उत्तरदातित्व का भार बहुत अधिक बड़ पया है । हम मन, 
बदचम ओर खरस से समाभ सुधार थे लिये कृत सरहप हैँ 





जातियाद, उप्रयाद, हिला, सवा, भासाहार, बहेज, शामिक 
झोवण, शतो प्रथा, अन्ध विश्वास, रद पूथा, गिरोह पशु बलि, बबं- 
परिवतंत आदि शमस्वाओों ने भारत को स्वतम्तता, जे खष्डता एथ 
प्रभू ससा वर प्रश्न जगह सगा दिया है। भाज देश बहुले से भो 
अधिक बड़े खतरे मे है । पत! थ को समस्या, आधास, काइमोर को 
शलमत्य!, धागालंण्ड, जिपुरा, मिजोरण, मेघालय, पश्चिनो बगाल आदि 
पूरे पृथाचरः प्रदेश ते " रेशियों से प्रत्ति हजारों ईसाई भिशनरों एज 
उप्रबाद। सिश्चों का अराठ्ट्रोय मुखलमातो से बठजोड़ अआाज वेश को 
खगड-२ झरने मे सभान है | ऐसा त्थिति में भारत को जनता आम 
समाज हो ओर तलिहार रहो है। पंट्रोड!।लर के घव से उत्पश्त खतरे का 
मुझाबला आज भो आधुनिकतम साधनों का धनमात होने पर सो, केबल 
माह्न आए सप्राथ ही इर सकत! है । 

सभी आये सदस्यों एव शिक्षण सस्थाओं को साथ लेकर इनलतें 
जोवम जाग्रत करम! हमारा इस सप्य का प्रथ थे उहृश्य है। 'ज- 
तालला के ४० बव मे एारा युवा समाज ब्युवार-रस को मोह निद्रा से 
प्रत्चित है। यह बाग,ति युवा शक्ति के आब'टत पर हो सम्भव है। 


युवाजनों मे आय सम ज के प्रति आस्था उताान्न करता ताकि 
सबबिवार एव स्वाश्य्य द्वारा उसके कास्ति को लहर डठने लगी । आय 
समाथ में युबा सक्ति का सतावेत हो (हो इस समारोह को सक्षता 
का मापदण्ड होधा । 


शिक्षण सल्या्रो में पढ़ने बले बरथो को गतिक तिक्षा, सुम्दर 
सल्कार और अश्छों योग्यता प्रदान करना । 


विद्ञधियों को उदृबोधक एव प्रेरणादायक उस्ता दं॑दिक 
सा्िस्य प्रकातित कराके अथवा करवाकर क़ाग्तिकारो साहित्प को 
उपलब्ध करता । 

देश मे व्याप्त स्रध्टाबार और तेथो से बढ़ते नेतक पतन को 
तुरभ्त रोढना । 

घम्र परिषतंत को व ढ़ को रोकता । 

आयरोर दल, आप कुमार सप्ताओं एव बाप कुमारो सभाओं को 


स्थापना कर युवा शक्ति का इत धाविक क़् गति को ओर आकरबित 
करना । 
हमारे कायक्षेत्र के प्रभुख भ्रद्भ हैं- 


ईसो जगन-ज गरण लोर बंदिक डदघोव के लिए थाम अनगता में 
शांक्त का सचार करन हेतु एव न/गरिकों को वेश को शमत्याहों के 
सत्र'धाग $ बिए आश्यत्त करने हेतु इस भट्टान शताब्यो पमानेहु का 
सायोजन किया पद्मा है । न्यथार भम्नों 
कक 


लखनऊ वारह बिरवा मे तपोयाग 

बेद सस्थान शक्षयह् के शरबाधबशान मे मा सुनिद्रः देवी होस्थों- 
पंचिक कंतर अत्पताश बारह विरया, आाशमधाव लखवकऊ में वियोस 
१४-है-८८ से २१-८-८८ तक १० श्वाती वेदबोध यो के विरेक्द में 
तपोधाग सम्रक्ष हुआ | २० &€-परथ को स्यानो दवा 4भ्य शरकयकां कर 
जम्त दिवत एवं ११-३-८८ को पूर्जाएति अल सम्पन्त हुआ + अधि व्थि 
वेदोपदेश एवं चथन हुए । पूर्णाहति के अवहर १९ सेकड़ों भड़ाघु बर- 
घारियों ने ऋिलयर ने जाग लिया । 


3 सदर बढैदध ४ फ | बाय || || ३ पृड्ेदद बाय्यंमिन्ष ७ 


मिंगवइकमकाजअजाय भञत्याक्ष हज ककासभफा बड़ क आकार 
[ स्थ० पूज्य महात्मा अमर स्थासों जो महाराज को अन्तिम इच्छा पूरी करने के लिए-- ] कि 


निर्णय के तट पर ( भाग ४ ) की प्रकाशन योजना का 


| विवरण पत्र ## 


रक्त प्रन्य के अब तक्त तोत खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं, खियमे सतानव शास्त्रार्थों का समानेश हो चकता है, परस्तु जो 
शा ब्रा सामप्री हमारे ६च प्रयात करने के बायजद प्रो इन तातो उण्डो में नहीं भा पाई उसे सब चोथे साग मे दिया जावेगा । 
इस चोपे भाग का प्रारूप सी पृ छपे भागो को भांति हो रहेगा, पेज भो ४०० के लगभग हो होगे। रही शामप्रो को बात ? 
पूर्व छपे तीनो खण्ड इसका परिणय स्थय दे रहे हैं ' 

ह्वर्गोप शास्त्र ल्हारणो पूज्य महात्मा अमर स्वासो लो महाराज को अन्तिम इच्छामुसार हमने सभो शस्त्राथ सामप्रो 
को प्रकाश से लाने का निश्चय किया है। क्रत थो भो शास्ताथ विवयक सामप्री पृज्य अमर स्थासी थो महाराज दे पास थो, 
उसको बह प्रकाशमार्थ हमे दे गये थे, अब उनको अनुपस्थिति मे हमारा उसरदायिरथ +ौर भो ज्यादा हो जाता हे, इसलिए 
हमारा प्रयास रहेगा कि हस उनको अस्तिन्ष इघछा को पूरी कर, इस सा ते के साथ-ताथ हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
हमारे हारा कोई ऐसा काय नहीं होगा, जिससे उस दिवगत पव्िल्ञ आरा के सलाम को कलक शगे। 

धहु प्रकाशन कार्य हम व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे इसलिए ग्रग्य के प्र।रुप को अच्छे से अछछा बमाया बाबेगा 
पृव छपे भ्रन्थों के तेपार करने मे देरी के अतेझों ्यरण रहे लिनका परिलय आपको उन प्रृव छपे तोमो सागो में मिल जापेगा । 
इस ग्रन्थ के भाग-४ का पल्य वर्तमान महगाई को देखते हुए छपने के बाद दो सौ रु» होगा, 
जो सज्जन अब इसके ग्राहक बनेंगे, उन्हे लागत मात्र अस्तो ६० में दिया जावेगा, जिसके लिए 
आप अभी कंवल तोस रु० भेजकर अपना पन्जोकरण करा सकते हैं | शेष पचास रु० ग्रन्थ के 
तोन हिस्से छपने के बाद लिए जायेंगे, ताकि ग्राहको को ग्रन्थ प्राप्त करने के लिए अधिक 
प्रतोक्षा न करनो पड़े । 

हमारी ओर से प्रर्व के प्रकाशन - तेयारी भारम्त हो गई है । प्रग्ष को प्रतियाँ बुकिंग के आधार पर हो प्रकाशित कराई 
जायेगी, इसलिए-“मात तोस रुपये प्रति पुस्तक के लिए भेजकर अपनो प्रतियां अधिक से अधिक सद्या से बुक कराये।” एश 
पुण्य अमर स्वामो थो महाराज को 'अन्तम इच्छा पूति' मे सहवोगो बने। 

५ बिशेष छूट की व्यवस्था ३१ विप्तम्बर १९८८ तक रहेगी। 


इस लान यत्र में शी सहबन अपना आधिक सहयोग देना चाहे बहू दिल खोलकर दें, उनके लिए यह यश व पुण्य कमाने का 
एक अच्छा अवसर है । 


कोई भो राशिमिनीआडर या बेक ड्रोफ्ट जो “अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद” 
के नाम हो रजिस्द्री से भेजें, चंक स्वीकार नहीं किए जायेंगे। व्स भाग ४ मे निम्न 
शास्त्राथ महारथित्नी के शास्त्रांथं सग्रहित किए जायेंगे। 


शास्त्र।्थं क 
१-सबंधी अमर स्शामों थो महाराकल, २९-प० रामचर बेहलवो, ३-प० भाध॑ पुनि थो, ४-प*० गब्रह्मदस थी बिल्ञासु, ६-प० 
भगवहत थो रिसर्च स्काशर, ६-प० राधारास को, ७-प विश्ववन्धु थे, ८ प> बुद्धदेव थो विद्यालरार, ह-प० रामगोपालबो, 


१०-५० बुद्धधेध थो मोरपुरो, ११-प० भलसाराम थो बंदिक तोप, १२-अ्रह्मचारी नित्यामत्व थी, १३-प० भड्ा प्रसाद जो 
हपात्याथ, १४-स्वासी ब्रह्ममुनि जो, १५-प० बाशकृष्ण शर्मा, १६-ड/० भोराम आय, १७-प० मुरारोसाल लो शर्सा, १८-प० 


देवेशाव।व लो हांस्थ तोथ भ्रादि दिग्गज विद्वानों को थो शास्त्रा्ण सामप्रो इस भाग-४ मे आयेगी लिसे देखकर कप चकित रह 
सऊादेंगे । जब 
देश व बिरेशो से पूर्व छपे ३ उष्डो के बारे में प्रशता पत्र लपातार भा रहे हैं। भाप लोगो का सहयोग रहा तो में इस लुप्त 
सामप्री को प्रकाश में ला सकगा जिप्तको प्रकाश में लाने हेतु आयबयत के महाविद्वान, शास्त्र।प सहारबयों भरी पृक्य अमर स्थासो 
थी महाराज जोदन के अग्तिभ क्षणों तक लगे रहे, ओर फिर अम्त से बहु सामग्री भुझ्ते सोपकर इस असार-ससार से बिदा हो गये । 
इस स्थिति मे हम सभो आयों के लिए यह एक उस दिवगत पुण्य आत्मा को चुनौती है, 


जिसे हमें स्वौकार कर उनके सपनो को साकार रूप देना है। _ हे हे 
इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हस प्रत्थ को बुकिंग अधिक से अधिक सहयपा में करवायें तथा इसमें दिल खोलक्षर आा्षिक़ 


सहुयोष दें । तभ्ो यह महान लान यश सफल हो सक्ेवा | विशेथ जानकारों के लिए प्रकाशव से सम्पर्क कर। बसे हमारे साहित्य 
के भुक्य छितर क-'गो विस्द राम-हु!सामस्द-मई सड़क दिहलो-६” से भो पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। 
विदुधासनुखर -- 
'लाजपत राय अग्रवाल" 
'हम्पक वृुअ”"- असर स्थासो प्रकाशन विभाग 


१०४८, विवेकानाद समर, गारबिधाबाद-२०१०००१ (४० प्र०) 


अर आधा हक अत क आह आहट आह शाह पर अत आ6।क 2 क्र ४ काका उ 
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कक 


दे जाव्यतमित 


ज्ञानी जेलसिह द्वारा प्रसिह महिला उद्धांरक 
श्री देबीदास आये को भ्रि मूरि सराहना 
एवं अभिनन्‍्दन 


कानपुर १८ सितम्वबर-प्रसिद्ध महिला उद्धार श्रो देबोदात भ्राये 
के सम्मात में श्ायोजित अप्निस्दन समारोह मे बोलते हुए प्‌ राष्टु- 
दति ज्ञानी बेलतिह ने कहा कि शो आय छो ने अपने जोबम के ४० 
*मुल्य ५व॑ तारी सगत को सेवा एक उत्वान पे लगा दिये परन्तु सर- 
कार ते उन्हे छोई उचित शम्मात जंते पद विशृुषन्न था "८दूमभा से 
हस्मानित नहीं किया, यह अत्यम्त आश्ययं का विवय है कि ऐसे सहाव 
हमालसेबी का मगोवल 6रक र ने नहों बढ़ाया । यहू पलतो मुझसे भी 
हो ग्यी । अब तो मे केवल सुझाव दे सत्ता हू । 


ज्ञाबो थो ने थ्रो वेबोदास आय को शाल पहमाकर सब्मातित 
किया तथा उतके सारी उद्धरर के कार्य को महाव काये कहा तथा स्पष्ट 
हप से कहा कि भो आये ने अपने जोवबत में सबसे भहाव काम एक 
शोर भी किया है कि ५० से अश्विक् झाब्टाणार काण्डों को उजागर 
छिया है। भादणोी एक सथ्दाजार उ्यागर करते मे बुरो तरह मुस्तोबत 
से पड़ जाता है | पह्‌ बास्तव मे उ को बहादुरो टै, यह बहारो कोई 
सच्चा कषादमी हो कर सकता है । श'थो थो मे श्रो आये के कार्यों को 
मुक्त कष्ठ से सराहुता रुरते हुए अवाहत दिया कि ध्प्न जाति को 
सकोज॑ता को त्याथ कर प्रत्पेक व्यक्ति भारतोयता को अपनो पहचान 
बत।ए, इन्तानो भाईबारा ओर सातव कल्पाण हो सबसे बढ़ा धमं है । 
भर भाय ने अपने जीबस मे तोन हुआर से अधिक अपहृत कम्याओं ७ 
महिलाओं को गुण्डो से तथा ६०० से अधिक सहिलाभो को वेश्यात्यों 
के होठो से मुक्त करा कर अमर हो गये हैं। ५०० करप को झा सम्पा 
दात हर ऋमयोगो बन गये हैं । 


अभिनन्दन सभारोह में शानो रोलातिह ने थो देबोबास आये के 
व्यक्तित्व एवं कृतिश्य पर लिखित पुस्तर-“महिला ढद्धारक्त देवोदात 
आप” का बिभोचन किया इस समारोह को अध्यक्षता साबंदेशिक 
आप प्रतिनिधि सप्ता के प्रधाव स्वासों आागस्द बोध धरत्यतो ( पृथे 
लाला रामगोपाल शालबले भृतपृर्थ सासद ) मे को तथा महान 
सहिला उद्धारक ओ दे रोबास आय न सके अभिवर्दत स्मारिका का 
बिमोथन किया। कार्यक्रम पे प्रदेश के शुप्रसिद्ध क्रा्म वेताओं तथा 
बुद्धि ।बियो एृव भायत्भाय के कार्यकर्ताओं ने भाष लिया। 


उत्सव 
थो सर्वदानस्दध साधु आम अलशोगढ़ का उद वां बाथिकोत्शव 
बि० १८, ५०, २१ नवम्बर को होना निश्चित हुआ है जिसमें आय 
उगत्‌ के उच्चकोटि के बिहाग, समस्त, भहोपदेशक, भवनोपदेशक्ष पधार 
श्हे हैं। 
शोक समाचार 


ओ प० रघुवश्वस शर्मा प्रधारक आाय प्रतिनिधि ध्रमा उत्तर प्रदेश 
का स्थगंधास शमियार २४ सितम्थर घड को हो गया है, ओर शाम्ति 
पञ्ष घोमबार ३ अक्ट्थर को होथा । अनु से दिचययत आरम।! को शाल्ति 

एवं हु छो १रिवाक छतो को धंध हेतु थमा है। -सभ्नामप्क्ो 


है कद बर पृहंदद 


सामवेद परायण थक्ष 





३६५ धुभाव मोहाल सदर धाबार सखनऊ ( आपंक्रमाज सान्दिर 
के निकट ) दि० १६ अक्टूबर से १८ अर्टूथर तक सबंधों १० सेघावां 
शास्त्रों एवं प० ओजोमिलन्न शास्त्रों को प्रध्यक्षता में सामनेद पारामण 
यज्य का आयोजन है | यश कार्यक्रम प्रातः ७ बजे से १० धरे तथा 
साय ४ बजे से ६ बे तक सम्पन्त होगा । पृण हुति १८ अक्टूबर को 
प्रात कालीन सत्न में सम्पन्न होगी । मुख्य धजमान भो बासुदेव भ्रोमतो 
छृष्णावस्तो ( दम्पति ) होगे। उपदर्श एवं सथगों का विशेष आकदंण 
रहेगा 





विद्यार्य सभा की परीक्षा सम्बन्धी विज्ञप्ति 


अध्ययनरत कतिपय बयबर्ग के छात्र । छान्लामो से उच्च नेतिरु 
बिज्वारों एव बेदिक साध्यताओं के प्रति आत्या उत्पन्न करते को द्ष्हि 
से, भरदेशीय वित्चापं सभा इस ब् भो आपयामो दिसम्बर १€८८ के 
अस्तिम सप्ताह मे ध्मरत्म, ध्वम प्रवेशिका, धर्म भुषण एवं धर्माध्िकारो 
परीक्षाओं का विभिन्न ९८्रों पे तचालत कर रहो है | रक्षा १-५ तक 
के छात्रो के लिए “एम्तरश्त” परोक्षा का विशेष सचालन इस बा ते 
किया पिया है । 


जाय समाज हारा सबालित समस्त शिक्षण सत्याओ, बयागर्द 
बाल मम्विरों आदि के ध्तप्तत्त प्रधावाचायं छुपया उात्ों को इस परो- 
क्षाओं में सस्मिल्चित होने के लिए प्रेरित कर ओर ढेख को स्थापवा 


हेतु हमे लि । 
साध्ब वह, भन्त्रो 
प्रदेशीप विधाय सप्ता, शा अतितिधि सभा, उ० अ० 
५, मोराबाई माग, लखनऊ 





सफेद दाग का इलाज 


सदेद दाग से विराश्व रोगी अब बिस्ता हों ढरें। हमारे इलाअ 
से सफेद दाग का रण ३ दिनो से बदल जाता है भोर छुछ हो दिसों में 
दाग पूर्ण रूप से मिट थाता है । रोप को हालत लिखकर (७ सावन 
दवा मुफ्त भगा लें या स्थयव सिलें। 


स्त्री-प्रुष के गुप्त रोग 


वेश्वापनव अप्राकुतिक मैयुन भादि के कारण, कत्जोरी, शोड़ 
बतय, श्वप्तदोष, वामदों, पेशाब के शाव बात बिरवा, तुबाक हो तो 
लाथ हो गारंदो इलाथ के तिये लिखें। त्थो नो भपवो धुन्त रोच लशिक् 
सफतो हैं। पत्र गुप्त रखे बाते हैं । 


सफेद बांल कांला 


खिजाब दे नहीं, हमारे सुनधित तेल को लगाने से बालों का पकना, 
बंधाषद, बालों का झड़ता रककर सफेद बाल कामे हो थाते हैं । 
छुल्म सुंध फोर्स---४४ रपये डाक रूच अल्प । 
पता:-थी बिमला फार्म श्रो 


पो०कतरी सराध ( गया-६ ) 


__& अक्टूबर १४४३ 
भेरठ तथ! गाजियाबांद में वदिहू धर्म प्रचार 


(॥] आप ठप प्रतिनिधि सस्ता बिला गाओियाबाद की ओर से 
दि० २९, ९१ त थ २६ अक्टूबर १६८८ तो माय सह्ासप्तेलन आय 
हमाव हापुड़ ( गाजियाबाद ) से सवाया जायेधा। आये प्रतिनिधि 
सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान भ्रो इ-द्र।ल छो दि० २५-४६-०८ को जिला 
पता गाजियाबाद को अन्तरऊ्ू सपा भे सम्मिलित हुए। महासस्मेशन 
के लिए तहूसोला उउप्तमितियों का गठन किया गया । बंठक श्रो बिजय 
भूषण थो प्रधान जिला सभा की अध्यक्षतः मे हुई । 

(२) १ अक्टूबर ८८ को गुरकुश प्रभात अश्रत मेरठ मे स्थामो 
सम्पभ्रामरद जंदिक शोध सत्यान के अ्रन्तगत एक बेद सगोष्ठो का 
आयोजन किय। भया। जिप्तमे अनेको विद्वानों ने भाग लिया। गोघ्ठो 
का विदय था- वेद स हतामों मे थोकों को परिकल्पता' | श्रो १० 
इसाराज थी प्रध्ञात आय॑ प्रतनिध्ि सभा भो इस गोष्टी मे भाग लिया। 
गोब्ठो का सपोगत डा० विकृपण जो विद्यालकार ने किया । 

(३) गढ़वुद्श्व मेतर से संक्टर न०७ मे दि० १६ से २३ 
नवम्थर ८८ तक वेद प्रथार शिविर का आयोजन किया गया है। इस 
शिविर को आय उप प्रतिनिधि सभा लिला मेरठ एवं गाबियबाद 
मिलकर स्गाएगो । 


शोक्ष समाचार 


आयंसमाथ पाटन (उन्नाव) के मन्त्री ४० श्यामलाल गुप्त को 
घमंपत्नो श्रोमती जागकों देदो का तिधम दिनाक है-ह-८८ ईं० दिन 





जाय्वंगिनत ढै 





( पृष्ठ ३ का शेष ) 
१६ अक्टूबर १६८८ ( रविवार ) 
प्रातःकाल्ोन सपच्र 

विश्वभत्‌ यज्ञ पूर्णाहुति ७-३० ते ६ ३० बचे तक 

ब्रह्मा-स्वाजो विवेकानन्य शी, 

स्वासो आनम्द बोध सरस्वतो, 
प्रधान, सावदेशिक आय॑ प्र निधि सभा, दिल्ली 
देनिक यज्ञ करते वाले परियारों का अभिवर्दन । 


आशोवं दम 


शोभा यात्रा १०-३० ते २०० बजे तक 
समय/अक -भोयुत्‌ डा० सतीशबम्द शर्मा, 
उद्धाटन “श्रोपुत्‌ रामनाथ सहपल, 


पन्‍्त्री, प्रादेशिक प्रतितिधि सप्ता, पजाब 


सम्प्ररक -भीपुत्‌ धमवीर आामेन्‍्व, 
निर्देश. -थोपुत्‌ शास्तिप्रकाश मिशल, सम्तो आयंसमाज, सबर । 
सार्गं-- 


शोभायात्रा प्रारम्भ-भाय॑ घमंशाला लालकुर्तो मेरठ से छोटा 
बाजार, लालकुर्तो बड़ा बायार, लालकुर्तों, पंठ ऐरिया, बेगम पुल, 
गुरुद्वारा रोड, सबभो मण्डो सदर, सर्राफा, चोर बाबार, धब्टाधर, 
बाबू लेन, वेग पुल, श हत्लो चोक होते हुए घवातन धघ्॒ं र्वायव इस्टर 
कालेज पर तमापन | 
सायकालीन सत्र 


'समरापव समारोह ६-०० बसे 


शुक्रबार को हो गया है। ईश्वर दिवगत आत्मा को शार्ति तथा दु्दो वक्ता -भोयुत्‌ प० इन्त्राज भो श्वागताध्यक्ष, भोयुत्‌ केशब अन्द 
परिथार को धंयं प्रदान करें। सभा मम्की रस्‍्तोषो, प्रधान, भायंसमाथ  जबाहरभगर, (लालकुतो), 
भोगतो ताबित्री स्तावी थो प्रधाना ्रायतमाथ, जवाहर 
आवश्यक सूचना पर सालो 
एपया प्राहक अपना सम्थुर अगश्य देखने को कृपा करें यश“ 


'झरायभिनल्' के मिब्न सदस्यो : बाहु सितम्बर १६०८ सो समाष्त 

हो पा है | जौ० प्रो» भेजते मे है ५० अधप्तिक पोस्टेज लपते है हसलिए 
शदस्पो ते प्राचमा हे कि थे अपगई सुए्क १५ शिन के अध्दर ३०) द० 
बनी अमर हारा अवश्य भेज दें अपयया उसके काम थबो० पो० भेजी 
जायेगी । अंपर समय के अर्दर रुपया म आया तो थो० पो० जेथवे के 
लिए हमें धाम्य होगा पढ़ेंगा । कृप्मा अपने-अपने श्राहुक गब्बर थोह 
करलें, गम्यर थीये लिखे हैं। १ यनयरो १६८७ थे थाथिक झुट्क २०) 
॥० हो गया है । 

३५१, ढैं६९९३ (४८०, २४१४, २७८२, रेदेदेईे। २०६९७, २०७३, 
३०७७, ३०६०, २०७, २४६ ४०२७, ३<२॥ “६6४८, ६०३४९, 
६७०१, ५ ०१, ६६५९९, ७०१९, ७०१४, ८१०६, 5रेरे१। ८२७७॥ 
८5६८०; हऔैं०६४७, देरे४रं, दं3प४ं, दैदेषघ०। ११२४३, १९२७०, 
१,२७२, ११२७३, ११४८ है। ११८८४, १२१८ , १२४०७, १९७२३, 
१२७३२, १२८६४, १२८८४, १३१६८, १३२०२, ११२०८, १२२३०, 
१३२३५, १३४८३, ११४८5, १३६०२, १३६०४, १३६०८ । १रे८८१, 
११६५७, १३द्वेटैंएे, १४००४, १४००९, १४०१०, १४०१५, १४०३६, 
१४०४०, १४०८२, १४०४४, १४०४६, १४०४७, १४३३५, १४३३४, 
बृर३४०, १४३४१, १४२४२ १४३४४, १४३४५, १४३०६, ९४३४७, 
१४४००, १४४०१, १४४०२, १४४०३, १४४०४, १४४०५, १४४०६, 
बृ४४०७, १४४०८, १४४०४, १४४१०, १४४११, १४४१३, १४४ ॥३। 
१४४१४, १४४१४ । बिनीत- 

ब्यवस्थापक 


(१) कार्बक्ृृम्त से परिदरतत का अधिकार हवागत बन्त्रो को होगा । 

(२) ऋतु मगुझल बल्का साने को कृपा करें । 

( ) बाहुर से आने बाले अतिथियों के भोजन एवं निवास को द्यब- 
स्था को गई है । 

(४) चोकन में भी मो३म्‌ धर्माथं दुस्ट लालकुर्तोी, मेरठ का योगदान 


पझराहनोप है । 


आवश्यक सुचना 


क्ायंसमाज मेरठ अनपद का समत्त इकाईयो का रविवारोय सल- 

सग दिताक १६ अक्टूबर (हंदघ८थ को आयसभाथ जवाहर मगर 

( गालकुर्तो ) मेरठ के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य मे समारोह ए्थल 

विकट आय घम्तशाला, लालकुर्तों मे ततामुहिरु रूप ते मबाप। जावेवा । 
-पुज राब स्वागताध्यक्ष 


आंयंसमाज शताब्दी समारोह मेरठ के 
संबन्ध में आवश्यक सूचना 


बायंसितव दिवाड २५-९-४८८ में प्रकाशित सुदता को कृपया 
विस्तवत्‌ सशोधित रूप भे पढ़ें - 

"जआावंतबान गवाहुरतगर ( लालकुत्तों ) मेरठ से दि० १४ से 
१६ अगदूबर तक सताए थाने बाले शताब्दी समारोह के स्वागताध्यक्ष 
धो प० दसाराब जो, स्वागत मनन्‍्दोी थो प्रभात कुमार थो, तथा 
स्वायत कावाध्यक्ष-त्रो भोमप्रहा्त अप्रवाल हैं। -प्रबन्ध तध्याद है 


पृ 





ईसा मसीह कोई था हो नहों 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 


राज्य करेगा, ओर धसके राज्य का अन्त ते होगा। ३४-मरियन ने 
स्वर्ग दूत से कहा, यह क्‍यों कर होगा ? मे पुरुष को भानतो हो 
नहीं. ३५-सवगंदूत ने उसको उत्तर दिया कि पद्ित्न आत्मा तुझ पर 
उतरेगा झोर परमप्रधान को साम्थ तुझ पर जाया इ रेगो इसलिए बह 
पश्चित्र जन थो उत्पन्न होने बाला है परनेश्बर का पुत कहलायेगा । 


हन दोनों रूथमों से अचुम्से को बात लिखों हे भर इनसे विषस 
भिन्नतायें हैं। सेस्ट मेस्यू को कथा मे स्वर्ग दूश् पुसुफ को स्थप्त से 
दिखाई विया ओर कुथारो सरियम को परसात्मा को ओर से यमोशु के 
भावों जन्म १। बताय। । झ्षेट लूका को कथा ये स्वर्ग दृत लिम्नाइल 
बागतो भरियम को उससे परम प्रधाभ के पुत्र यौशू उत्पन्न होने का 
सम्देश देता है । प्रत्तीत होता है कि सेम्द सेथ्यू एवं सेंट लुका शही 
कहाथो भूल गये । इससे अधिक सम्भावना ये है कि दोतों में ईसा 
मस्तोह को कथा को पढ़ा । ईशा मशीह की जन्‍म कथा लिखते मे सेंट 
मरकत तथा सेंट थोहम उनके साथी महों बने । 


इससे और अधिक स्पष्ट ईसा मसोहु के खम्म का उल्लेश ईसाई 
साहित्य मे नहीं है; बहु थो कुछ मिलता है बहु तथ्यों से अध्यधा ओोर 
प्रकृति तथा परमेश्बरोय नियमों के बिरद्ध है श्रोर कमी भी विश्यस- 
भीय नहीं हो सकता, नितानत झूठ है । यदि ईसाईयो का ईश्वर बिना 
बाप के भरियस से अपने पुद्ध को पंदा कर सकते तो मरियत्त के बिता 
हो अपने पुन्न को क्यो नहीं पंदा कर हिया। क्या घहों शो बिता बाप 
के किसी कु आारो ने सन्‍्तान को धम्स दिया है | ऐसा हो नहीं सकता । 
यदि ग्रकृति के नियम टूटे ता प्रलय हो धापेगी । 


टेस्ट ठयूब बचत्रे को माता-पिता हे रक्षोबीय के बिता नहीं होते । 

क्या ईसाई पादरी भोर बिद्वान्‌ इस बंज्ञानिक युभ रू ईसा जन्‍म के 
गपोड़ें सानते है यदि मानते हैँ तो कृपणा छोड़ देवें मोर ईश्वर पुत्र के 
ना से लोगो को वयतित्मा देकर तरक मे धकेलता बन्द कर दे । 


सत्य वंज्ञानिक सिद्धारत लिश्त प्रकार हैं- 


धुक्मा सातापितृज'. सह प्रभूतेत्त्तिधा विशेषा स्यु. । 
सुदमास्तेवा नियता माता पितृथ्षा लिब्तंग्ते। 


भोबो का एक सृक्ष्म शरोर होता है जो एक असम से अन्तिम धन्म 
तक चलता है भोर दूसरा हरोर माता ।पता से उत्पन्त होता है थो 
जन्म जन्माम्तर से बदलता रहता है। भोव का शरोर घट कोशिक है । 
माता के रज से शोम, रक्त और मास, पिता के धीब से नततें हडिडयां 
झोर सज्या मिलकर गर्भ बनता है। समय पर सम्तान अनरुर मात्र 
पानिसे बाहर भाती है । 


ईसाई धर्म की यह मान्यता कि ईसा मस्तोह मरियम [कुबारी] 
से ईश्वर हारा उत्पन्न किये गये भत्यस्त बुद्धिहौन हैं इस प्रकार ईसाई 
धरम का प्रथम आप्वार यीशु ससीह का कुबारो भरियमत से परम प्रधान 
ईश्थर द्वारा पंवा होना सृष्टि विवम के विरुद्ध होने प्ले ठिकता नहीं । 
उसके बिया ईसाईयत नहीं टिकतो । 


ञ्ः 


अम्यंमिज 


दे अक्टबर ६है८व 





बेदिक विद्वांतन प५ काशोनाथ शास्त्री 


को निधन 


असत्य का दखष्डन करने वाला कट आलोच% 
चला गया 

हमें यह सुचित करते हुए भत्यन्त बु खा हो रहा है कि प्रदेश के 
सुप्रस्िद्ध बेदिक [वढ्ान साबंदेशिर धर्मावं सभा दिल्‍लो के सदस्य, 
आय सेवक के सम्पादक प्रदेश ७ बेद प्रथार अधिष्ठाता “बेबिक 
कालोन भारत के लेकर पं० कार्श नाथ १ हल्लो पोदिवा, का अहप 
बोसारी के पश्चात्‌ गुरवार दिनाक ४ अपह्त को पाहर अस्पताल में 
सायंकाल ४।। बजे बिधन हो गया । भन्‍्तय बात्रा दि० ४-८-८८ को 
उनके दासाद को अलक्ष प्रकाश थर्मा ( आय ) के निवास हवात 
होशंगाबाद से निकल कर भसंदा के राजधाद पहुंथो भहाँ गनमभात्य 
लोगो तथा गुरकुल के ब्रहमबारियों को उपध्यिति मे भाजाय अ्मृतलास 
शर्मा एव ब्र० भत्वकिशोर लो ने वेदिक रोति से अग्त्येष्टि काथे सम्पन्न 
बराया। 

आब पिछले मास १७ जुलाई को ही गोदिया से अपनो सम्पूर्ण 
अचल सम्पत्ति विक्ररथ कर धर्ंपत्नो के साथ अपनो एफमात्र पुत्री भो 
होशगाबाद से रहतो है स्थाई लिदास हेतु चले गये थे । 

थी शास्त्री जो लेक्षमी तौर व नो के धमो थे । अतत्य के श्लण्डन 
के लिए इतकोी लेखनी सतत चलतो रहतो थो। इस सम्बन्ध में वे 
किप्तो को न९; छोड़ते थे चाहे बह व्यक्ति कितने हो सहत्ववुर्ण पद पर 
ही । उनमें एक तड़प थी। वेद बिरद्ध तबा भारतोय सह्कृति इतिहाप 
को तोड़ फोड़ कर प्रस्तुत करने बालो के खिलाफ उन्होने सदा हो ढदू 
बालोचना को । 

उन « >्धिम से आये अगत को महान क्षति हुई है. परमात्मा से 
उनकी दिध्य भात्मा को शास्ति एवं पारियारिक जतोके ध्ृंयं हेतु 
प्राथंना है । मनमोहन तिबारो, भरत सभा 


कमिश्नर का आदेश स्थगित 


इस सप्ता के नियन्ध्ण से चल रहे म० देव स्वासोी गुरकुल सिरसा- 
गण बिला-मेनपुरी के समामान्तर मर्दक्ष रूप से बगाये गये भाब॑ गुरु 
कुल के रजिट्रेशन को कमिश्मर, आयरा हाराबी गई भारयवा के 
अवेध अदेश दि० २६-७-८७ हो, माववोप उच्य स्थाधालप इलाहा- 
बाइ को शिविल रिंट श० २०६६६ | ८० के आदेश वि० १७-८-८८ 
हारा स्थयित कर दिम्रा गया है। इस प्रहार भय गुरकुत वामह फर्जो 
संत्या का भध्तित्व पुनः समाप्त हो धया है । 

कु० पआुब्पास (हु 'अटल' सुत्य तिरोक्षक, सभा 


आँखों का निशुल्क आंध्र शन कंस्प 


भाय॑ घाव अग्रवास सण्डो टदोरोी (जिला मेरठ) को ओर से 
माता चस्तन देबो लाये धमाष॑ं नेत्र चिहित्ालव सो, १ बवक्षपुरों बई 
दिललो के सोलम्य से शुकृषार १४ अपटूबर से शतिवार २२ अवदुअर 
१६८८ तक शआंशों का निःशुल्क आपरेशन कंम्प सुकृदार १४ थे १४ 
अगदूबर को प्रातः १० बजे से ४ बजे तक नेत्र शोषो देखे 4 भर्ती डिपे 
जायेंगे । 

रविवार १६ अक्टूबर १६८८ को अप्रेशव क्रम्प का उदधादग 
प्रातः पृ० बजे यज्ञ के पश्चात्‌ होषा । 

हथात : डो० ए० थदो० इस्तर क/लिव अप्रधाल मष्डो ढढो रो 


दे अपट्थर १६ै८थ 


११ 








घुरततनत च्बुर परिचय च्चब हु, 





अपना जोवन घरित्र 


सम्पादक-थी आदित्यपासरलिहु आये तथा भरी डा० बेदतवत '+ालोक! 


प्रकाशक-अदिति प्रकाशन, १५६५. हरध्यामलिहु भाग, करोलबाग 
मई दिल्‍ली-१९ ००१ । मूल्य-साठ रुपये,पुस्तकाश्षय संस्करण-सो रपये। 


पुस्तक प्राप्ति का बततमाव पना-सुुक्षि मुब॒णालय, महाराणा प्रताप 
मगर [ जोन-१ ), भोपाल, म०प्र०-१६२०११। 


समोक्षक-आजाय डा सुरेस्ारेव स्नातक, शा'त्रो, भोगांव (मेनपुरो) 


/ झपना घजम्म चरित्ञ" पुस्तक के तोन प्रयुक्त आधार हैं-(१) पृूना 
प्रवक्नन जिनका सेकलन ''डपवेश सडजरी” नाम से विक््यात है। इन्हों 
में अस्तित भावण “ऋषिवर दयानन्द को अपनी जोबनो'' से सम्बन्धित 
है ' | २-स्थ हस्त लिखित अपनो जीवनी जिसका प्रकाशम १६८३ ईं> 
में निर्धाभन शताब्बी, कऋणसर के भ्रवत्तर पर किया ग्रया। ३-हृतोय 
मआाएएर है- कलकता कथ्य!। सहर्धि दयानरद १६ दिसस्थर सन्‌ 
१८७२ से १६ अप्रैल सन्‌ १६५७३ ई० तक कलकरा में हो रहे। अपने 
हुस समय में उन्होंने अपने जोबन के विषय सें संस्कृत भावा में कथन 
किया तथा विद्वान लेखकों द्वारा लिसे तुरम्त ही बंगला-भावा में अनू- 
दित कर लिखा गया। शिसको स्वर्गाय पं दोनबन्धु वेदाचाय बी: ए+ 
द्वारा “अज्ञात जोबनोी के ताम से सावंबेशिक समाचार पत्न॒में धारा- 
बाहिर रूप में प्रशाशित कराया श्रया । 


स्वामी सबच्चिवानन्श ते भो क्षेपनो ओर से इस 'अज्ात-भोवनो' में 
बथनित तथ्यों के बारे में बात्तचिकता को जानने में पर्याप्त सथण तथा 
खाज भो को | बात्तविकता सह के अवम्तर ही ढमहोंने-'पोगो 
का अत्मचरित्र' नाम ते पुत्तक को लिशा तथा प्रकाशित भो कर'या 


विद्वान लेखकों हारा इन सभौ प्रकार के ऋषि शयागग्द के जोबन 
हे सम्बन्धित जोबनियों को अपनो पुस्तक “अपना लम्स चरित्ञ” में 
हथात | दाग किया यथ, है। इस स»] प्रक रेंमें प्रथम एवं द्वितोय 
प्रकार को प्रामाणित्ता के |बवय में आये विद्वानों को किलो भो प्रस्‍ार 
का कोई सम्बेह गहों है । केबल 'कलकसा-हअ१ के विषय में पाठदहों 
एवं बिद्वानः में मतभेद अथवा थबाद अवश्य है । इतका प्रमुख का. 
यहु है कि ऋषियर दवातम्द द्वारा फकलकते में थो कुछ भी कथत किया 
गय।! यह शब संत्कृत भावा में कहा गया । लिक्षने बाले सप्तो विदु'भ 
बंग सी थे | बंगला भाषा पा तो उन्हें पृ्ष ज्ञान था हो, साथ हो ये 
संश्हृत भारा के नो पूथं श्ात रहे होंगे। बतः डर्होंने ऋषि दपामभ्द 
के सुख से -पने लोबन के वियय में थो कुछ णो कहा गया, उस सभो 
को ये बंगला भाव! मे हो अनूदित कर लिखते रहें । य द संत्कूत भाषा 
में रबित उक्त जोबनो संत्कृत भाषा में हो लिखो गई होती तथा बहु 
लेखरों को ढरलत्घथ हो गई होतो तो शम्भबतः रलकतता-कण्प के 
विषय में सोई मतभेद मबदा विवाद उतटपच्च व हुआ होता । 


इसके अति रिक्त यह भी सम्मर है कि ऋणि बबातरद मे १८६० 
तक के बर्थो के अपने कार्यों के तब्रग्ध में ही बतलवा था तथा यहु भो 


संयक्त निरोक्षण 


इस सत्ता को मुख्य निरोक्षका भोमतों ड० आशारानो लो को 
मिरोक्षण आस्या के अनुसार, उन्होंने, इस सभा के मुल्य निरीक्षक कूं० 
प्रबपालसिह थी 'अटल' तथा भुरुष श्रधिष्ठाता (भू-सम्पक्ति) ओओ बेद- 
प्रकाश जो के साथ दि० १८-६-८८ को आयंसभमाज सललापुर, बारा- 
जसो का संयुक्त निरीक्षण किया। तत्पदयात्‌ वहीं पर बाराणसो मण्डल 
के “वेद प्रथार मण्डल” को बेठक में भाग लिया। मण्डल को ।ंचों 
आरयोपसभाओं के प्रधानों व सन्ल्रियों तथा भस्तरद्भ सभासदों, सभा से 
सम्परं किया तथा संगठन के हित में अनेक लिखित भिर्देश दिए । 
वाराणसी नगर में बढ़ते हुए ईसाईकरण को देखकर, उत्त सण्डल को 
सांग पर, विरीक्ष रु मण्डज ने, सानमोीथ सन्‍्त्रो लो, समा को स्थोकृति 
को प्रत्याशा में, सभा से एक भजनोपदेशरू भेबते का आश्यासतन दिया । 

-विश्वम्भर रणल गुप्श 


कहा था कि इन थर्षों मैं हुपे १८५७ के गदर ( क्ानरि ) + किये गये 


काय को तब तक घोषित न किथा थाय हि जब तक में जीबित हूं 
वर्षोकि उनको भय था कि तत्शालोत :वदेशों सरकार 3'हें कहां रकड़ 
न से जोर बन्द न कर दे । इस कारण उत्तकढ्ा उद्घाटन उस सप्तय थ 
किय। जा सका होगा। 


“अपना थोब । चरित्र के दोनों विद्वान लेखकों ने “कलकत्ता- 
कश्प को खोज बरतने तथा वास्तविकता को जातने क अत्यधिक 
प्रयास किया, दे मों का पर्याप्त अमूल्य समय भो इस कर्यते व्यय 
हुआ । परिणाम स्वरूप उन्होने भनेक प्रमाण भो एकत्रित कये ओर 
उलमें से अधिकांश को अववो पुस्तक में स्थान प्रददत किवा । इस माति 
उन्होंने ऋवबिदवर दपानन्द से सम्बस्धित सभी जोबनियों, भाषणों आदि 
का सामञ्वल्य स्पापित किया तथा बुढ़िंगस्प अनेर सत्पतानों को 
अपनो १हत% में स्थान प्रदात शिया | साथ ही ऋषि दयातरद के अधि- 
दित १८५५ ई० से १८६० ई० तक फे जीोबन का भो अपनो पुरुतक सें 
उदृुधादन किया । पुस्तक प्रदधाधत के सतपव तक्त जो भो विवाद उठ 
खडे हुऐ पे उतका सो राहन कर उतदड्ा सनमाज उत्लेश दिया 
है। 

निल्च्लेह्‌ दोनों ही लेक्षढ़ों ने प्रत्तुत पुस्तक के ,.बबपो एवं तथ्वों 
को मानने तथा समसने में अत्यधिक परिञ्रतत किप। है, साथ हो उन्होंने 
अल्‍ने अपुल्य समय के अधिकांग भाग को सो इत्त पुस्तक के तथ्पों को 
जानते में व्यप कि है । इसो कारण उनका प्रधाश तथा परिक्ष 4 धृण 
रूपेथध सझलता को प्राप्त हो सका है । अतएृथ उतहा परिभ्षत पूथ तथा 
इल्ाधबोय तथा सराहुनीय ही कहा जा सकता है । 


पुर, क उप|देय तथा गम्भोर अम्वेबण से परिप्‌र्ण है । प्रत्येष्ष ऋषि 
भत्त को यहू पुस्तक अवश्य रखतो चाहिये । 


निर्वाचन 

आयंप्माल अद्धानग्द नगर बांगरसऊ अनपद उस्न'व के द्वारा 
बेरियागाड़ा, जसरापुर में वे बिक धर्म प्रधार, हुरिशषत बालसों के बतो- 
पबोत एवं बॉगरमऊ में नाप्रकरण संत्क्वार सम प्रचारक यं० नेप्रप्रकाश 
ायं, पं० युगयुल कशोर अ'य॑ स्वामी महाबोर लो द्वारा सम्पन्न हुए। 
मबोव मिर्वाचन इस प्रकार हुआ | 

प्रधान-थो दिलिराम आप, मन्ज्ी-भरी डा० श्प'मसुस्दर आप 

कोषाध्यक्ष-भी कृष्ण कुमार प्ला्य॑ 


आयमभिशत्र साप्ताहिक 
कशायणजरहतामा भचत | मोराबाई भाग, लखतम 
हुस्लणानथ 46888 शेश्टर ३ 
पच्छोकरण स«७ एम डल्कयू।एन पो ७४ 
आाशित कृष्ण १६ 
दे १कटुअर रवित्रार, इढ्रुंलल ई० 
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वे सपत कहलाते 
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.. ८, 


70 . आबदी, 


जोबन स यु देश हित ज का 

हहला । र शक 

कम-कथ अत पायत भर का, हैः 

प्रजों से भसो 8६% 
?े रण भ्रप्तत हांकर ऋहते 

बश घन को 


ये सपत 
प्यारा । 


स्यारा । 
सूथ रहे भो रिपु ज्वाला में 


प्रसयकुर बन चाते । 


होकर जा ६ # गजल मे 

सतुबो के प्रतिज्ष प्रथबरक। 
सज बन कै रोल ह्सय, 

देशश ज>तुत के 


के घने 


द्हुक। 
सावबता ये शक्ष है 


हेअलश्योी... सुस्खाते । 


छो थअतकुबद का वमद 
कषम्पत हैं फर॒ 5१ 8 
वाध्वता को रात्र रूस थे, 
पल भर में हुए नेते । 
परहितकारक कत्जा धत को 


इसुघा पर सश्साते 
पश्र भौर धत का इभ्म जि हें 


धपाबित कहो थ करता। 
किन्तु विनम का शक्ति खोत, 
इल्‍लासपृण है बनता । 
स्यायथ परथ के अनुगाभों वे, 
हिला को बहुलाते। 
श्रप। भह्ीं मास के केबल, 
रहा साधना जोशन 
कुर्सा का अनुराप सिदाइर, 
करते इस उम्बोलग । 
भा बाये प्रायों पर चाहे, 
लक््य गहोीं विचराते ॥ 


जोबवष, मृत्यु, वेशहित जियको, 


““ “““ रा ज्कछ 








( पृष्ठ २ का शेव है 
खुफ होईे अमो तो 2 को अधिक में 
प्यास पेशगद प्ररेशे' ही जन ₹४॒ थी के घीरे बहु अल 


झोर काशइमोर से सी फलतां जा रहा है। अन्पु कदपोर भारत का 
शबसे धयेबनशोल प्राग्त है | बहा वेश बिरोधो एने स्राम्प्रधाधिश 
शक्तिया फिर सिर उठाने लगी हैं । काश्दोरो मुह्खित भा: तादाद में 
वाकहिसतान से युरल्खा युद्ध को टनिय लेकर लोटे है और घर मे 
पथाव जतो स्थिति उत्पन्न कर देने का प्रधास चल रह है । गत 
पुलिस के उज्चाधिकारियों को हृत्या को कोशिस को बई अर उधहऊे 
घरो पर बज तया मय हुचिपारो से सुनियोजित हुमशा किया धय ॥ | 
कई बव पुर भानपर स्थित हुमारा अ प्राण मन्यर जलाकर शाक 
कर दिया गया था छोर शात्तत भूक जता देखता १हूं , त समर धुरों 
काश्मोर घाडो मे रेंड अलराट बल रहा है । एता ध्यति में आगे 
जब्ले दियो मे प्रात का तरव काश्म।र था ऋात कूब दवा! का पढ़ बन 
सड़ता है (इस देश कु भा * के दाय हल खाये का मो जारव जुड़ा 
हुमा है; कुरररनों अदजसायद । ता देदे से पृषर हु अरने अर 
का सुर चुक बनाया हवा गत, जान्तारक समश्याओं के 
जहाते हुए |... , -..औ रच अत्य पारव र से हुसारा। विवेदन है कि ये 

सतायो मन्त्र सानात के सदुल आदत $क। क्रदाास्वत रूद देने के 
लिए सगाठत होकर आगे आय ३८९ बिरय के सतभ पर उसमते था 
रहे आतडू मय अर निराशा के गत बरण को दूर कर । 

जे 


विज वि 





चुरा छबरा। | 


आवश्यक सूचना दृरूरूबरी |! 


हुसार बहु जाए आंबवो हेतु धुमरिक्षत बड़े बु।अपा हारा (सन 
सानप्रा का निमान कया जाता हुँ हुसारो सानभा इस सान्य को अब | 
हाता ६ जा रू सभा सुगान्धत जड़! दुडया अलच-अलग देख इरूत हू 
इस सा्रपा से रातों क काट तब ह्ाते हूं बापू आुद दाता ह शबा, 
पक शव अकार का सुपन्त् सहकआा ह. ।अलका शुस्म ४००] कुष्यण 
स्पश्नत स्था।श्वढा ६००) क्रुष्टल, स्पराल ओेबाबुक्त १७००) क्ुप्टव दुद्ष 
सरबगप्रा इस रस दना। धांयक भमाद्ध श्रथा हु चूक औ> ये हुक ईकेंक 
सात जक मयतते पर आाड़ू। व ड के जथध पुर। भार उण्य ७ के भादुर के 
लिए भाड़ा व तर आाक्षा माफ रहुगता । सरम्प्ण अंवाव के जियू ढाक 
सच हुतु १४) ममाभादर हू र। सवंश्धर भला सक्षत हु बहदों बेरे> कोड 
इल« हारा भेजो मावेवा सेदा कर बोछा देय का ऋप्ड करें | 


००%) का बा।दक चरोरने पर विशय हूद + कवाधाएर्ज 
जिर्मासता-अंग - शुद्ध -- धर -- करमंसी 
धष अभ्यिर बला, शोपांक ६ बकंदुरी ॥ २०१४१६१ ( ४० बेटे 5 
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₹शयषाअकारियी अरे अधिविंश बेचा, प्सणदेश के लिए अकदाद” 
बोच आार्ययतसर अह | ग्रोराजाई अत्एं, जसपा के 


कप यें इज०प० फैलंक्र्स (फट खुकशॉन िपंगर) आारंांद, हथय 
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इस अझू के आकपण 


हुवन-यल् शोर विद्ान्‌ 

भारत के गोरबभय अतोत से 
प्रेरणा 

प्रदूषण भोर सास्कू तर क्राध्ति 
*बिता कलाप 

सजा सार सुचनायं 





प्रधान सम्पादक- 


सनसोहन तिवारो 
है. 


प्रधन्ध सम्पाद र-- 


'_ इुलादेव परठक एस०ए०, 


| 


। साहितवाचार्य 


सदस्यता शुल्क 


जाधीयय सदस्य ३५१) 
बाबिक ३०) 
छगाही १४॥ 
विदेश में १४६ पोड 


आश्विन शुक्ल ६ रविवार, संबत्‌ २०४४ वि०, दिनांक १६ अक्टूबर १४८८ 


अं जल डर डा 
जाय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मखपन्र | 


चोजचजा पत्र स॑० ७।एज-२-घ८ 


शो मानव ! 


जाग तुझको दूर जाना 


कक है जद 

बदिक पथ के राहो तू सो क्यो रहा है । भर्ती तो तेरी मज्बिल बहुत दूर है बहुत दूर। क्षितित 
के उस पार, उगते हुपे सृं को किरण तुझे पुर्ार-पुडार कर कह रहो हें-तेरा गन्तढए मैं हू पुछ्तने बिता 
मिले तेरी यात्रा भघूर। है। गगनचुम्यो हिमालबव को उतुड़ घिलर तुझे पुकार रही हैं-है बोरपुत्र 
तेरा भन्तव्प मे हू अन्ो तू सुश्त त़ पहुचा कहा है। स्वलित बिहान के कथते हुए खगकुल कह रहे हैं- 
तेरा शब्द मे हु मेरे पास हो तेरी बिरतित्राभोर घिर विधाम है। ओर में चलता चला ज। रहा ड़ 
चलता यद्या था रहा हू स्पो्ि यहा मेरा जोबन है ओर यही मेरे भोबन-पथ को कहूनो है। मही मानव 
को कट्ठायो है, यहां मांदहाल से हुता भाय। है ओर अनम्तक्ाल तक होता रहेगा । इसलिए इस जोबत 
पथ पर सोत्साह चलते रपये मोर भा मेद्वा से प्राबंता कोशिए कि बहु अपनी भोद से क्रापको विभाम 
दे 

ओर ** में चल रहा हू। न थाने कितने दिब, कितने सात, छितने बं, कितने युग, छितते 
सम्बन्तर, कितने कल्प ए5-एक करके बोतते था रहे हैं, कब से इस जोधन पथ्॒ पर अप्रतर हुआ था 
ओर न जाते इस पथ को हांत कब होगो | चल्षते-चलते पंर थक गये पर थकते पर भी ज़ेसे कोई 
अगदर बढा टुआ। बराबर चलने के (लए अरित कर रहा है | मेरा परतव्यत्यल कहा है, से किधर था 
रहा हू-फम्ा-क्तो यह प्रश्व मन्तत्तथ थे उठकर मेरे मन को झकप्तोर देता है। कुछ प्रकाश भाता है, 
पर छिर अग्धद्ार | मेरा इत यात्रा ने कितने बाघरत दृश्य देखें, कितनो सबियां बेश्लीं, कितते उनड़ें हुए 
घर देख, (इतवो तातवा धू-धू करके बिता वें थलता देशों | तेर नाम पर कितने समुह्ो को, ब्याक्तियो 
को आपत मे जूझते कटत देखा । चात्ठार करतो हुई करुणा देखो, उदयता हुआ अभिमान देखा । 
रशसना के स्वाद के लिए न जाते छितने ।यर्दोव सूरू प्राणियों को बिबह होते देखा । तेरे नामपर लड़- 
खड़ातो हुई माववता देखा तो कहों-कह्ों प्रदाश झछो उज्यल रखा भो देखो । सातद स्वन्ताव को न जाने 
ढितने दग्दो मे जूझते देखा, लेक से जावता हू कि यदि इस यात्रा का भादि है तो इसका अस्त सो 
अवश्य होगा। इस तिमिराकछन्न रात्ि का अवधात हागा ओर कमलिनोकुलबहलभ को प्रभा फिर 
देदोप्पमान होगो । सुवा है पूथबो ने, पितरों ने, देवो ने भेध। के प्रकाश का सहार। लिया था बिससे 
ये इस तम से पार हो धये थे, विनाशकारों बवस्डर से धब शगे थे । 


"बा सेक्लां देवगबा$ पितरशबोपासते, तया मानशतेधबारते सेध्ाविन कुद” 


इसबिए हे मंगलकारिनों मेधघा ! मे तेशा माचल पकड़कर हस थोबतनंया को पार लगा देता 
चाहता हु। हे कुमात! मेरे मागे से हुट था में सुमति प्र का राहो हू मुझे बहुत दूर जाता है बहुत दूर । 
मेरा प्रियतम मेरी प्रतोक्षा कर रहा है, घुसे अपनो गोद से बुलाकर चिरशार्ति ओर विर बिभाम को 
अनम्त तिड्ा यें मुझे सुला देने के लिए अादुल हौक्षर बाहे पतार हुवे है । हे मेरे जोबनपथ ! बेरा भाव 
प्रशस्‍्त क' दे अप्तो पुसे बहुत दूर जाया है । 


आज जज +जज तन 


पे जाधव 


हम कोन थे, क्या हो पऐ हैं, ओर श्या होगे अभो। 
भाशओ भइलारं आल मिलकर थ समस्यायं सभो॥ 
--शाष्ट्रकछणि मेघलोशरण गृफर 


सम्पादुकीय- 


लखन#-भाश्विम शुक्ल ६ संबत्‌ २०४५, रविधार १६ अक्टूबर १६८८, 
इयागरवाब्द १६३; सृष्टि संबत्‌ १६७२ह६४६०८८ 








संयक्तराष्ट्र महासभा में -- 
भारती को गुंज 
तर 


यह बक शरशब सत्य है कि देवनागरी लिपि में लिखित हुमारो 

राष्ट्रभाषा हिन्दी मे वे सब क्षमताएं विद्यमान हैं थो किसी नी सादा 
को अन्तराष्ट्रीय रड्र॒मंज पर अपने धद॒गार प्रकट करने, सार विश्व को 
एक संम्पक्क सूत्र मे आबदध करने, विश्व में बढ़ते हुए बशानिक आयामों 
के लिए तकनीकों शब्दाबलो को प्रति करने तथा बविश्थ के समत्त 
मसानवों को भावनाक्षो, विभासताभों को उत्कृष्टतम रूप में अभिवग्यर्त 
करने मे पुर्ण रक्षता रखतो हो । इसको लिपि इतनी बेलामिक, सदोक्ष 
एवं पथावत्‌ है कि संसार के समल्‍्त बिचार को सरलतम एवं उत्तम 
तम्त रूप में प्रकट करने का आधार बन सकतो है। इसके अक्षरबिस्यास 
झभौर लिपिवेज्ञानिकता की अ्रंष्ठता को विदवव के सती मावा बशानिकों 
ते एकमत से ह्वोकार किया हुआ है। इसे अपने अतोसित शब्दभण्डार 
को पत्ति हेतु संस्कृत जेसो विश्व को ब्रायोबतम एवं भमहानतम भाषा 
का स्रोत प्राप्त है थो संहार को समत्त भाषाओं को धननो है ओर 
पपने व्याकरण में अन-त शब्दनिर्मान को अबर। क्षम्रता रखतों हे 
ऐसी भाषा को पाहर नि.सल्देहु हुपारा घत्तिदकु गोरबारिबत हो उठते 
है ओर हम चाहें तो इते विश्व के अत्तराष्ट्रीय संज पर बिच्चवारों के 
आदात प्रदान का सबंसुशन्र, सर्वोत्तम एबं सशक्त माधष्य। बना सहते | 
दुर्भाग्य से परकोय दातता के प्रमाव के कारण जहू। हत अवतो संहक्ृत 
को बिस्मृत कर बेछे हैं बहां अपने भाषा प्रेम फो भो विलाठबलि दे बेठे 
हैं भोर विदेशों भाषा को अपनाना अपना घोरब समझ बेठे हैं। १६४७ 
में भारत स्वतग्त हुआ, संबिधान है देवनागरी लिपि में ब्रिल्चित हिस्दो 
को राष्ट्रभावा घोषित्र किया हिस्तु व्यवहार में हम अपनों इस सावा 
को वह सम्तान नहां दे सके जिसको शाह्ट्र ने अपेक्षा को थो। इसके कुछ 
भो रारण रहे हों परग्तु एृरू महाव कारण हमारी मानसिक दाता 
भी है जिसने हमारे अंग्रेजी मोह को हमसे दूर नहीं होने दिया। लत 
प्रकार बिदेशों वेशभूषा हम पर हाथो है उस्तो प्रकार विदेशी भाषा सो 
हमे अपने 3०भोह में बुरो तरह जकड़े हुए है। अपने बड़प्पन को 
इत्तमता को हम अंग्रेजी बोल कर हो लिद्ध करने वें पत्नशोस हैं। 


१६७७-७८ में जब बबता पार्टो का शासन था नौर तत्डालोग 
विदेश मरत्नो श्री अटलबिहारी बाजपेयो संपुर्तराष्ट्र महासला में भारत 
का प्रतिनिधित्व करते गये थे तो उन्होंने सबप्रथम भहासमा में हिस्दो 

मे भाषण देकर राष्ट्र के गोरव को बढ़ाया था। पिछले ४ मगदुबर 

१६८८ को संयुक्त राष्ट्र भहालणा में भारत के बंसान विदेश सम्ती 
भो तरातह राब ने अपना भाषण हिस्‍्दो में दिया है-जिश्कों श्रर्भल 
तराहना को था रहो है। यह निश्चित है कि कुछ अध्तराश को छोड़ 


१६ अक्टबर इधर 


आर्य प्रतिनिधि सभा 


उत्तर प्रदेश का 


वहदधिवेशन 
दि० १२, १३ नवम्बर 


सन्‌ १९८८ को 
डी० ए० वी० कालेज, 


लखनऊ में सम्पन्न होगा 


निर्वाधन का कार्यक्रम निम्न प्रकार हे 


२-चिह्रो को जांच ११-१० - ८थ से १४०१७-६४ 
तद् 


३-मतदाता सुथों का प्रक!शन 
४-लापतसि करते को अग्तिम तिथि 
५-जआपसि का निवारण 


पृष--१०-ध८छ 

२७००१७--६च 

२३१-१०-८८ से २४-१०- ६६ 
तक 


६-शुद्ञमतदाता सृथो का प्रकाशन 
७-बहुदधिवेशन एवं विर्वाजन ११-१ १-८० एवं १३-११-८। 
८ भुवाद परिणास को घोषणा तिर्यान समाप्ति के बाद 


मनमोहन तिथारी 
मन्द्रो 
भाव प्रतिनिधि तभा उसर प्रदेश 
वारायजर्वापी-भवन 
/ मोराबाई भाग, शक्षतऊ- ९ 


२५-१०-वनयक 


दिनांक १३१-६-८८ ] 


कर जब से भारत स्वाधोत हुमा है-कग्रेस का हो देश पर शासन रहा 
है । प्राम्तीय सरकारो मे भी काग्रेस शाश्वन का प्रावहय रहा। दि 
कॉग्रस बाहुतो तो शाष्ट्रभाषा को उसके गरिमामयण प९ पर प्रतिष्दापित 
करने मे न तो उसके शम्मुद्ध कोई अबरोध होता ओर म कोई प्रतिरोध , 
किस्तु कांग्रेस न अपनी इस विषयक दुशमुल थोति के कारण ही हिन्रो 
के उत्यात के प्रति अपना पूर्ण सहयोग न देने रो अक्षर्य धूल को है । 


हुम थो भर्रातह्‌ राद को उनके अथास के लिए शाधुबाद देते हूं 
ओर भारतोय शासन से निवेदन करता जाहते है कि सविष्प मे जिद 
प्रतार रूती, चोबो, फ्रांसोतो, भरव भादि देशों के नेता प्रायः अपनों 
ही भाषा में संपुरूराष्ट्र महासमा छो तम्मोदित ढरते हैं, उह्ो प्र5३ 
हम देश में, विदेश में अन्त रष्ट्रीय बझ्य पर हिस्दों का प्रयोग कर 
इसे विश्वअजतोन बेधारिक माध्यम का सशक्त आधार बनाईं तमो हम 
सेबिलोशरण की इस उक्ति छा सम्तात कर सहंगे। 


* मागस जबन में आायंजन वित्तदढों उतार आरतो। 
जयवाद देश-विदेश में यंथे हमारो भारती ॥” 
जौ है ४ र्ग् 


क्र 


१६ श्रक्त बर पृहंदद 


हवन-यज्ञ और विज्ञान 


[ श्यासो वेदसुनि परित्राथरु अध्यक्ष बेविरु सस्थान, तजोबाबाद ] 


८ या ह वर्ष पहले को बात है, आयंसमाज मेरठ सबर से मेरा वेद 
प्रवचन कार्यक्षम जल रहा था। एक दिन अपने रातिकाशोन प्रवचन मे 
मैंने यत के द्वार! बायु-शोधन होकर रोगनियारक तथा स्थास्थ्य-बर्घंक 
वर्यावरण बन जाने को था। कही । अपले दिन रात्नि के प्रबल से पृव 
एक सज्जन मेरे पास आये शोर गत राज्ि के प्रवद॑न को पर्थावरण के 
झुद्ध होने बालो चर्चा को ओर भरा ध्यान दिलाते हुए बोले “यज्ञ प्ले 
दुर्गेस्घ का भाश नहीं होता ।” मेंने कहा “होता है // बह तीत्र होकर 
बोले-“नहीं होता ।” मेथरे पुतः कहा “होता है श्रोमान्‌ थो (” तोसरो 
बार बह भोर मो कड़ककर बोले * नहों होता । 


अबको धार अब मेने उरहे पहला वाला हो छत्तर दिया किग्तु स्थर 
पलेरा छुछ कड़ा हो चुका था तो बह बोले “सुगन्धि तो फंलतो है छिन्तु 
दुर्गन्‍्प्त का नाश नहीं होता । तब मेने पृछा कि दुर्गन्‍्ध का वाह्ष क्‍यों 
नहीं होता ? तो बहू बोले “,र्गन्ध ओर सुगन्ध के परमाणु अलग- 
अथ्ग हु।ते हैं । मत हुबन से सुगर्ध का अ्सारण होता है किन्तु क्योकि 
हुर्गग्ध के प' भाष तो आकाश घे बने हो रहते हैं, इस कारण से दुर्गन्ध 


धब्ड गहों हो पाती । 
इतसे बातालाप के पश्चात्‌ मेने उनसे परिचय पृछा तो उन्होंने बह 


बतलाया कि “मे यहों मेरठ कालिज मे कमिश्ट्री पढ़ाता था ।/ थाद से 
मुझे जानकारों हुई कि वह डो० एने० डिप्रो कालेज के कंभिस्ट्री के 
अयकाश प्राप्त प्रवक्ता भी गायल जो हैं। मेने कह्ा-“अच्छा तो आप 
सेरासे के शिकार हैं । इस पर उनका सुख सण्डल तमतसा गया, 
किस्तु बह कुछ कह नहीं सके । 

अब उन्होने अपने को क्षमिस्ट्रो रा प्रोद्ेत्र बत। दिया तो सेते भो 
उसो ह्तर पर बातालाप करना पसन्द किया भर उतसे कंसिश्ट्री का 
हो यहू प्रदत पूछ लिया कि “परमाणु ब्रब्य है थ। युण ” बहू इस प्रदव 
का कोई उत्तर नहों दे सके । मेवे डबसे दूसरों बार फिर यदो प्रश्त 
किया-' प्रोफसततर साहब बताइये क्रो परमाणु द्रव्य है या गुण ? जब 
दुतरो बार मो बह काई उत्तर न दे सके तो फिर सेने यह पूछा 
“धन्य द्रव्य है भथया गुण ? बहू तथ सा चुप रहे । इस प्रश्न को भो 
पूद्व प्रशव को साति मेमे फिर दोहराया छिग्दु उस्होने फिर भी उत्तर 


घट्षी दिया । 
जब मे प्रश्त उतसे कर रहा था तब अआयंसमाम के मश्डी भो 


शान्तिप्रकाश भओ सिसल बहा क्षा चुके ये भोर बहू बड़ी रुचि ले रहे थे, 
मेरे इस प्रश्तो म शथा साय हो झतो मेरो ओर कप्ो प्रोरं्तर पोबलबो 
के पुखमण्डल को ओर देख लेते थे । उन्हे निरत्तर देखकर मुझे सुझा 
कि उदाहरण से अपनो बात इसके सम्तुद्ध रशमों चाहिये । यह विचार 
कर सेंने उदते निवेदत किया कि “मेरो बात समझन से आपको परे- 
झातो हुई है इसलिए मे एक उदाहरण देता हू किन्तु उससे पहले यह 
जानता चाहगा कि आपने गषित तो पढ़ा हो ह्ोगा।” डस्होने इसे 
एबोखार किया तो छिर मेंने यह पुछ/ कि “गणित के अस्तर्गत सम्पस्ति 
के बटबारे के प्रश्न भो हल किये ही होगे?” उन्होंने यह एथोकारा। 
इसके वश्चात्‌ मेने यह धरश्य किया कि ' सल्रत्ति के बटबारे के प्रश्न को 
हुस करते समय प्रश्न हुल करनेयाले के पाप्त कया सचमुच कोई सम्पत्ति 
होतो है ?” जब उन्होंने गकार रुरते हुपे यह कहा कि “केवल कल्पना 
कर लो जातो है कि मान लिया सम्प्ि एक हे ।” तथ लगते हाथों यह 
थी धुछ लिया कर “इससे प्रशन ढोढ-ढोक हल हो थाता है?” बह 
थोले “हुं”, यदि हुल करते थाले ते साग-गुणा आदि ठोक-ठोकू लगा 
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लिया होता है तो उत्तर बिल्हूस ठोक भाता है ।” 


अथ मेंते उन्हे अपनो बात समझाने के लिए छतसे उनके क्षेत्र के हो 
सोथन का उदाहरण बेते हुपे कहा-“'कल्पता कोजिये कि भापने कल 
उड़ब को घुलो बाल भर बासमतों के चाबल खाये थे । दाल शुद्ध गाय 
के घृत से होींव थ थोरे का छोंक लगाकर लेयार को गयो थी । चाबलो 
पर ऊपर से भो गोधत लगा दिया गया था, फुलका काले के कटोरे मे 
विघले हुए धोघृत ने डूबा था ओर साथ ने एक कहोरो में बूरा रकत्ा 
था तथा उससे भो गोघृत पड़ा हुमा था। यह शव पदा् सुगन्ध्रित हो 
थे, दु्ग्धित तो इनमे कोई पदार्थ था हो महीं ।” ढन्होने स्वोकार 
किया कि “सब सुगन्धित थे, कोई दुर्गन्धित नहों था।” साथ हो 
उन्होंने यह भी कहा कि “'हुगंन्धित होते हो खाते ही श्यो ?” सेंने 
पूछा भाध प्रात काल जब शो वालप से गये, बेट ते सुर्गान्‍्ध तिकलो या 
दुर्गग्धि ? कल झापने खाये ये सुगस्धित पदाय आाज प्रातः 
निकला दुर्गग्धियुक्त मल । इसका स्पष्ट हो यह अब है कि परमाणु त 
दुर्गान्‍्धरव होते हैं भोर न बुगेन्धित । बह तो सुगन््त ओर दइर्गन्ध परि 
श्थिति के अनुतार कहिये अबबा अवबस्तर के अनुसार सप्तर्ग से प्रहन 
कर लेते हैं मोर परमाण द्रव्म है तथा धन्ध गुण है, बेमितिक ग्रुग-लो 
निभ्ित से, कारण बन जाने या उपत्यित हो थाने पर प्रहूण ओर 
पृषढ किया णाता है, स्वाभाविक गुण होता अर्थात्‌ परमाणु सुगन्धि 
ओर दुर्गन्धि के हुआ रुरते तो अपने उस स्याधाबिक गुण को छोड़ गहों 
सकते थे । 

तोन -चार दिन पश्चात्‌ प्रो० घोपल एक क्षस्प प्रोछेत्तर को साथ 
लेकर आये और बताया कि “बाप जाजकल मेरे स्थ बपर नियुक्त हैं । 
अभ्ो पिछले तोन बर्ष जप्रंत रहुकर आये हैं। वहां अनुसस्धानात्मक्ष 
का हेतु गये ये । आपके अनुसरधाव का बिवय सुर्थ हो किरणों को 
आकाश मण्डल मे गति तथा आकाश-सण्डल क्षोर सुमण्डल पर छनतका 
प्रभाव है । किर कहने शगे कि “मेंने आपके विषय से इनसे लर्चा को 
वो पह मापसे बातालाप करदे आपे हूँ।” सामाध्य बार्शालाप के 
पश्चात्‌ मेंने शबागस्तुड सहोदय से कहा-''धूछिये, आप क्या पूछना 
जाहते हैं ? मे थानता होऊबा तो अबदय बताऊगा ।” प्रसग में मेंते 
उससे उनके अनुसन्धान का भाधार पूछा-तो उन्होंने भबव बेद बताया। 
उन्होने मुझसे दो प्रश्न किये। एक तो यहू कि “क्या कहाँ बेढ मे हो 
लियम गेस का बर्मत है? ओर दूसरा “विदव को बढ़तो हुयी जबसदया 
को दुष्दि से खाद्य सनसुपा का हुआ ? होलिमस रोत के बिदय मे सेंने 
एक वेद बावब बताया-“शकप्य धूम सुयंमारात्‌” यह श्वेत धुम्न सूर्य 
को चारो ओर से घेर हुए हैं । उन्होंने इसे बिलाव सम्तत बताया ओर 
तुरण्त अपनो स्मृति-पशथ्चिका में लिख लिपा। मेंने कहा न तो सुझे पूरा 
मर्त्न स्मरण है व हत ससत्र का पता हो सेरो स्थृति थे है। यहू परिश्रप् 
आपको करना पढ़ेंगा, देख लोलिपे, यथा सम्स्व ऋग्वेद या असवबंवेद 
दें मिलेगा । उन्होने कहा “से खोज लगा । 


उनके हूसरे प्रश्त के उत्तर में मेने उन्हे ऋग्गेश -१३-६ तथा 
ऋग्वेद ३-४४-३ के दो मरत् अपनो स्तुति पलिका से से लिखा विये, 
जिनमे सु मे साध साक्‍ग़ो का भण्डार बताया गया है तथा सुथं, 
पूथियी क्षोर अन्तरिक्ष के द्वारा उनकी उपलब्धि का बयंग हे । बह इस 
सबसे बड़े श्श्तुष्ट हुए ओर कहने लगे कि-“में कभी-रूभो फोई प्रश्त 
सामने भ्ावे पर आपसे पत्र व्यवहार को अनुमति चाहुगा । मेंते कहा 
मे सदेव इस तैथा के लिये तेयार रहूगा किन्तु बिशान मेरा विषय वहीं 
है । हा, वेदाधप्पयन करते समय कोई सतत अथवा सृक्त इस प्रकार का 
सामने आता है तो रूस पर स्व-वबुद्धि से सनत कर तत्सम्वन्धों अस्य 
सामग्रो भो खोथंकर उसे अपता स्वृति-पलिका मे लिख लेता हू । 


२ आय्यंत्िल 
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भारत के गौरव मय 
अ्रतीत से प्रेरणा 


लै० सतोश चन्द्र गुप्त एडबोकेट 
उपध्रधान सण्डो बांध आये सप्ताण मुरादाबाद । 


कोई भी देश हो अथवा राष्ट्‌ उसके अतोत छी भौरबभय ऐतिहा- 
सिक पृष्ठ भूनि हुआ करतो है थो सोते हुए देश राष्ट्‌ को सपुम्तति 
एथम बिकास को ओर ले थातो है ओर यहु कहा एक भ्रकादय सत्य 
है कि किसी सो देश राष्ट को समुश्नति विकास में उसके गोरबव पु 
एवम गरिमा युक्त अतोत का सहिसामय इतिहास तथा साहित्व एथम 
सावतामय संस्कृति ला सहश्यपुर्ण योगदात रहता है । 


जब हम दासता को बेड़ियो मे अक्षड़ हुए थे तब चतुर अंग्रेजों ते 
थो इस तथ्य को जानते थे ओर इस कारण से उन अंग्रेजों ने हुपारे 
सहान्‌ राष्ट के प्ररक एथस गोर्बपमय इतिहास संस्कृति साहित्य एथम 
भावा को योजनावद्ध पड़यम्प्त के अधोत सब्ट एवं बिकत करने का 
प्रयास किया भा । लाड मंकाले को वृषित तथा बिकत शिक्षा पद्धति 
का समय रहते याद बिशेध न किया गया होता तो चतुर अंग्रेज हमारे 
गौरयमय अतीत को सदा के लिए तष्ठ कर देते हमारे देव दयानभ्द ने 
ाय॑ समाज को स्थापदा का इस देश, राष्ट्र जाति ओर भामवता पर 
असोम उषपकार ये हैँ उससे से एक है अंग्रेजो को उक्त चाल को अपमे 
जाम से समझना ओर उक्त चाल को विफल करता ओर भारतोय जन 


सानस को हक्षत शुद्ध तथा सरप इतिहास के परस झ्ञान को ओर 
उस्मुख करता । 


अग्रेजों मे मारतीय शमसानसके सच्चे भोर गोरबमय इतिहाप्त को 
छिपाया कौर तोड़-मरोड़ कर तथ्य प्रदशित किये थो पम्रस्त व व्यवत्या 
के प्रतिकल थे । वही अंग्रेन को देव भाव के विद्यालयों मे देखो था 
सकतो है । कंसो बिडम्बना है मारत को स्वतम्तता को ४१ ब्ष हो 4के 
हैं परस्तु हमारे बच्चों को बताया धाता है- 


१- भनुष्य के पुर्बंण बन्दर थे ओर उत्तदो पूछ घिसते-घिस्तते बह 
मनुष्य के छूप मे भा गये । 

२- बाय भारत के मूत्र तिबासी नहों है । 
भारत को प्राध्ोततम व्रढ्षिड़ संस्कृति हे । 

४- आये लोग अग्मि जल, बक्ष लड़ों को पूजा अर्चाना करते थे । 

४- आय॑ लोग मांस खाते थे तथा मदिरा का पान करते ये । 

६- भारत के आाय॑ तिवासो अतभ्य तथा जंगली थे स्वाधोन भारत 
में शुद्ध इतिहास व इतिहास को रक्षा का प्रदम अति महत्वपूर्ण है। 
परातु अतिलेद व भाश्थवं का घिवव है कि मारत के योरबमय अतोत 
के विषय में विधप को गन्‍्पोरता को बावते हुए सी शासक दस अबबा 
किसो अस्प का मी अद्यावध्ति प्याम तक नहों भा रहा था ओर सच्चे 
अर्थों में सच्चे इतिहास को प्रदशित करने के बिवय पर उपेसा को था 
रही है। 

अति गम्भीर जि्तन निरंकोच रूप से यह दर्शा रहा है कि हमारे 
देश को अ्रनेक राष्ट्रीय समस्याओं के धूल में भशुद्ध दृबम सिथ्या इति- 


हास का प्रचार है विदेशों शक्ति ते मारत में हमारे अतोत प्रेरणा युत्त 
इतिहास को तप्ट करते का योजनावद्ध कुचक चलाया था जो जाब भो 
उस प्रकार प्रचलित है ओर हम सब भारतवासो उसो पाप पूर्ण प्रपंध - 
के शिकार हुए पड़ हैं। 


जरा वेदियेतो सहो भारतोष इतिहास को कपट वेश में जो 
झतोत के बतान्त विश्व भर के विद्यालयों एथम शोध संस्थानों में बढ़ाये 
जाते हैं वे भले पर गसक है क्षण उनसें अंग्रेशो समय को या उससे 
पूर्व के मुल्लिमकाल को स्वर्ण युग बता दिया थाता है । 


आधुनिक भारतोय इतिहासकारों ने भारतोष इतिहास को घट- 
ताओों को लिस खूबो से तोड़-सरोड़ कर गोरव का परिधाव पहुमाथा है 
उससे स्पष्ट है कि ऐसे इतिहासकार वास्तव में इतिहाएकार तहीं थे । 
परन्तु हमें भूलना नहों चाहिए कि एक इतिहासकार न महात्मा होता 
है न राजनोतिश[इतिहासकार का काम तो अतोत को खोथता है भो 
इसलिए एक सत्चो और ईसानदार इतिहासकार का कर्तव्य है कि तथ्यों 
एवम घटवाओं का उसो काल कृत चक् के आमुसार उल्लेख ढरे जते 
बह घटित हुईं है । 


यहू विषय अतोत को परिमा का यूं हो समाप्त गहों हो शरूता 
कयोंक्षि हमारे इतिहास को विकत करने में जहाँ अंप्रेथों का हाथ रहा बहाँ 
हमारे धोौरवमय इतिहास को पोराणिक बम्धुओं ने इतिहास के व्यक्तियों 
को अक्षतर को चादर ओहठा कर अविद्या अंध विश्वास ओर गरदस का 
परिचय दिया ओर इतिहास के महापुरुषों को मात्र इतिहास के प्रश्थों 
सें पृथा को बस्तु अताने का उपक्रम उभागर किया है । 


पौराधिक अंध युग में लिस धविद्या, चमत्कारों का समावेश भार- 
तोब संध्कृति में छिया ध्या उसके ग्रम्भोर परिणाम लितको ओर पोरा- 
लिकों का ध्यान भी नहीं गया था आल उजापर हो रहे हैं बिसतसे 
हमारे वेश एकम राष्ट्र में अविद्या एचम अन्पविश्यास थ पासण्ड का 
बोलबाला है किसो ने कहा है “महापुरुषों का जीवन हमें प्र रणा देता है 
कि हम भो अपने जोबन को उनहे होसमास उच्च उदात्त आदश बना 
सकते हैं तथा जब हम इस संसार से विदा हो तो ऐसे ।चम्हू छोड़ सकते 
है जिससे आने बालो सत्तति उसका अनुगरभ कर सके “हाँ यह एक 
प्रमाणित तथ्य है कि महावुरुष का प्र रक भओोवन ज्योति ह्तम्त का कार्य 
करता है युगों-युगों तक आने बालो दोढ़ियां उससे प्रकाश तथा प्रेरणा 
प्राप्त करतो हे क्राचायं प्र भिक्ष जो वे लिखा है” पर जब इन उपोति 
सत्य (प्रकाश के केन्द्र) को अति श्रद्धा बश ईश्वर बनाने का प्रयत्त 
किया जाता तब इन्हें अ्रदतार गा कर अलंकारों जोर चमरकारों से 
सढ़ने का उपकृम किया थाता है तो चरित्र पूजा के श्थाग पर चित्र 
पूजाब॒ल पड़ती है ओर घोर पतन की ए< नई राह खुस्त जाती है । 


इसको भूलना यहों चाहिए हि छत्प आधारित बद्धा कल्वाणकारो 
है धोर अग्यधद्धा इततो ही विवाप्त करने बालो है। राम,हृष्ण को ईश्वर 
बताकर ओर उसड़ो व! हु-बाहुलूटते के लिए पुराणिको ने ऐसे महापुदणों कै 
जोबन के लाथ उतको बुद्धि बिपरोत तथा अवेश्ञातिक चबर्कार पूर्ण 
गाया में रण कर हम सहापुरवों के सहान्‌ भोरबसय जोबग के बति 
खिलवाह हिया है भर पाप किया है ऐसे देद पुरुषों को शोदं पूर्ण 
गायातों से क,र सजाक हुआ है साथ हत पुराणिकों द्वारा हम सब के 
लिए महाविवाश का सायं खोला गया है । 

भ्रग्पषधा जिस देश ओर जाति के प/स राम कृष्ण लेसे महापुरष हो, , 

[ शेव पृष्ठ ५ पर ] 


१६ जक्टवबर १ृद्ेध्थ 





प्रदूषण और सॉस्कृतिक क्रान्ति 


प्रो वेदराज भाग 'प्रभाकर' २४३ कब! ड़ी धाणार, रड्को सहारगपुर ] 
है 


बात्तविकता यह हे कि विश्व के पर्यावरण में कार्यत-डाप-भावस।- 
ड को बृद्धि घरतो के तल का तापमान बढ़ा देशो; विश्व सर से अल- 
एगयू को बड़बड़ोी उत्पन्न हो जायेगो | सनुष्य श्वयं प्रलण करा लेगा। 
2३ जेहायनो देलातिको हारा बार-बार दो जा रहो है । 


परम्तु मेरा अलिक्राय उस प्रदूषण के है लो शदियों से हपारो 
इंह्कृति को दूषित किये था रहा है । 


कप्तो भारत देश को सल्कृति विद्या, स्वातग्त्रप, धर्म, सुशिक्षा ओर 
बनादि से भलकुत थो । धहु सत्कृति कथ ओर कहा सो गई ? बेद 
धास्तो का लात लुप्प हो गया । हम सन्धकार ले डुअ गये ओर प्र 
को ही भूल गये । 


बर्षों पहले महामारतकार महवि धब्यास ने धर्म की थो सर्वसाग्य 
परिष्ताबथा को थो। धर्म क्या है? - 


अपनी आत्मा के विस्द्ध अन्न व्यक्तियों के साथ आाश्वरण नहीं 
करमा चाहिये । इस धसम +ा तिर्धारण करते से किसो प्रग्य या गुर या 
वेपस्वर की आवश्यकता नहीं हे । जिस ते प्रधिक से अधिक प्राणियों का 
अधिक से अधिक हित हो वही सत्व है या बही धर्म ?। भारतीय 
संस्कृति का उद्धोष 6 जिसमे- 


सर्वे भबस्तु सुलिग: सर्व सरतु निरासया.। 
सबब भद्राणि पश्यस्तु भा कश्चि हु.श भापमवेत: ॥ 


का बर्णंन है। इसो मे-“बहुघधंव कुटन्यकग! बानो सारतोय 
सश्कृति की विशेषता थारतार्थ होतो है। इसो प्रकार धर्म और राज- 
नौति का सन्तुलग बना रहता है। अब भ्रम के इस सही रुप छो 
रिलोधन, समबहुब, सम्प्रदाय या किसो पंथ का पर्याववालों साया गया 
सन्नी हम अन्सहा ( मे अं गये। विदेशों मतम्रधान्तरों का स्वागत हुआ। 
विदेशी आक्रमण हुए हम तिबल हुए, परतरत्र हुए, एबतन्तता खो बठ । 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भो साम्प्रदायिक सास्मता को धर्म 
देने & यही दुःपरिणाम हुआ। इश्लाम मतातुयारों भपने से सित्त 
मताबजन्बियों को काफिर कहते हैं। इर्लाम के उपासक छिसो गर 
इस्लामिक राज्य के प्रति लिध्ठा व रखना अउता धर्तं समझते हैं । इसो 
प्रहार मन्दिर, मत्यिर, गुदद्र। अथज राधनेतिक केख बन गये हूँ थो 
एरू दूसरे के विरद्ध अपने भक्तो छो उच्साते हैं । आजादो के बाद यही 
तरक्की है । 


यहा नहीं बल के वास पर बदथों को अलि दो जाती है मलहुब के 
लाम पर श।गां को बिफद! बला दिया जाता है बहेम के लिये परती की 
हत्या कर दो जातो € , सांस्कृतिक प्रदूषण केस भाज तथाम साथंज- 
बिछू प्रतिब्ठाव रूल-कालेथ बन रहे हैं। पुथक-पुवतिया, छात्र- 
छात्रानें मादक पदायों के सकर जाल मे फंसूर अपवा जोगव बर्बाद 
कर रहे हैं। हिता व सब प्रधान फिल्मों का प्रचार किया जा रहा 
”  है। महिलाओं का व्यपार, ऋष्टाचार रुभर रहा है। हर शे में मिला- 


बाय्य॑मित् प्र 





आये समाज, सोशामऊ, कानपुर 
का उत्सव' 


भाय समाज सीप्तामऊ तथा आअरय॑ स्त्रो हमाज सीसामऊ, कानपुर 
का बाविको'सथ १८-१३-२० नवस्थर ८८ तक समारोह पृथंक होगा । 
जिसमें श्री स्वामों गरकुलामस्द जो सरस्यतो (पिथोरागढ़) भी डा० 
भवानोलाल जो भारतीय अध्यक्ष, दवातग्द शोध पोठ, (बण्डोगढ़) थी 
डॉ० गणेश दस जो शर्मा, प्राच्ायं (गाजिधाबाद) आध्ार्या डॉ० प्रशा- 
देवी जो (बाराणसो) श्री आचाय वेबत्रत थो अवश्यी (लखनऊ) भरी 
ओदहम्‌ प्रकाश जो धर्सा (यमुनानगर) एब श्री भरदेव जो भायें 
(भरतपुर) आदि बिहान पश्चार रहे हैं । 


शोक समाचार 


भो सुखदेव प्रसाद जो गृषप्त आये भूतपूर्व प्रधाव समाज राबी 
सराय (आजमगढ़) वा ६० वर्ष को आयु में विधन हो पया । ये कमंठ 
भाप॑ समाजी एवं हबतग्ब्ता सेवानो थे। प्रसु उनको आत्मा को शान्ति 
एवं वारिधारिकजनो को धेय॑ प्रदान करे । 





मांरत के गौरबमय अतीत से प्रेरणा 


[ पृष्ठ ४ का शेष ] 
राभायण तभा महाभारत जंसे अति प्रग्णभ हो बहु जातिपा सबियों बिदेशों 
हारा पदाक्वास्त होती रहे भोर बहु राष्ट्र क्या अब भी कनित स्वतात्रता 
को पाकर बोदिक दासता का जलोरो मे बुरो तरह जकड़ा रहता है डा० 
हेड गंबार ने लिखा है “जहा कहीं भी करतंव्यशाली था विचारबान 
व्यक्ति उत्पन्न हुला कि हुम उसे भ्रवता९ को अनौ म वढेल देते हैं । 


यबि बेक्षा जाये तो यह पोधापंची एक भोषण राष्ट्रद्रोह है जहाँ पह 
सिद्धाग्त भिथ्या हे बेद विरद्ध है बुद्धि विश्ञाल तक लियस आदि के बिप- 
रोत है कंत्तो विडम्धना है कि हम आभाज सी हममे रामक्ृष्ण ज़ेसे इति- 
हास पुरवो को जिनके अतोत से प्र रणा सिलततो है काल्प(नक भादि 
बताये जाने को पृष्ठ भरृभ्ति तेयार कर ह्थयं अपने हाथी से भारत के 
उज्जबल अतोत को सिदाते जेता घोर पाप हम भाज भो कर रहे हैं। 


हम भूल कर रहे है कि हम युग प्रथतंक ऋषि दपावन्द को जिन्‍्होने 
अम्ञानता एथम अविद्या को समूल गष्ड करने के लिए एक आर्दोलन 
छेंड़ा था उत्तको नसव करे ओर वेश व शात्ट्र को भशाय से बाते के 


लिए उसके गोश्यमय भतोत को स्थाई बनाने के लिए वेदों का प्रचार 
व प्रधार कर । 





बट ओर काले घन से हाथ काले किये था रहे हैं। दुर्दशंथ पर सो 
'शम्स! ओर 'अप्तोर खुशरो' जेसे सीरियल दित्वाने के बहाने भारत का 
इतिहास घड़ा था रह है। भरतोय संत्कृति को दुधित करने वाले कोल 
हैं? शासरू थर्ग या भारत को जगत! ! स्वस्थ संस्कृति पर हो स्वस्थ 
राजनोति हो सक्तो है । हम इस देश के सेक्थुल्तर-धर्म निरपेक्ष गहोँ 
पंथ. |नरपेक्ष-पंविध्ाान को रक्षा तसो कर सतः्ते हैं जब 
हम कछिसो नो साम्प्रदापिकता धर्म (सजहुब) को राजनोति पर हावो 
नहों होते देंगे । 'बसुप्नेष कुदम्बकूम्‌ वाली भारतोय संस्कृति पर जल- 
कर हो हुमें सांस्कृतिक क्वारित लानो होगो । 
कृ 
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आरयजगत के गोरय 
प्‌० महात्मा 
नारायणस्वाभी 


ीवता 


कला ७०७७७७७७ की पण्य स्मति में 


इर है भाकुल, धग्तर ध्याकुल, लामस मे हाहाकार यहाँ। 
रस कदस्थ कतलोलमपी कविता का अब संचार कहां ॥ 
रम्णीप रामगढ़ घाटों में 
इसके शुरधित मृदु प्रांगण में 
आ्राष्यात्म सुधा का सोमपान करते |नत थे मुरदेव यहाँ ॥ 


(२) 


वह गुरुयर को सुन्दर कुटिवा छवि पाती सुरतसित फूलों में । 
था रपता सदा ।।तस जिनका सरिता संगम के छलों में॥ 
सहुता ही सुथी आज हुई 
है जिर अतीत को बात हुई 
बटुगण सिर धुतते हैं अपता, गिरि गहबर सें पावाणों में ॥ 


(३) 


इस सूने आभम को लखकर कितने भावुक बन थाते हैं । 
धानस के उनके भाव यहाँ भांतु अनकर रह बाते हें।॥ 
विद्युत गति सा बढ़ता है दुःख, 
हुदं के भॉँशों के सम्मुख 
होकर अधोर कर याद देव ! देखे कितने हो आय यहां ॥ 


(४) 
इस पावन बअंदिक क्राभम में मोरण बंदिक चर्चा (ोतोी। 
आकर देखो अविरस गति से अध्याध्भ सुधा इसमें बहुतो || 
इ्सको तुम यूं हो भुथो वा 
सुगसान इसे तुम छोड़ो ना 
प्रतिपल तम दुर लगाने को ऋषि को सुन्दर गाथा बहुतो ॥। 


(४) 


बिच्चूत गति त्ता दरुत काल चक्र ऋषि स्मृति में रक थाता है । 
सम्मात इसी का करते को बादल भो झुक झुक जात है।। 
ऊबा को स्वर्ण रश्मि आकर 
पाती छोया प्रद्शाश पाकर 
जंचल मत ध्यातावस्यित हो टुक ठहर यहां पर ध्षाता है ॥ 


(६) 
आाभम यह केवल नहों रस्य बेदिक संस्कृति रा तोथ॑ यहाँ । 
बहुता अनु अजु के कथ-कथण में वेदों का अतहृद वाद यहाँ।॥। 
बेदिक संस्कृति के भदु कण थे 
सस्तों के पुष्य. सहायक ये 
भादर्श साधवा बिया कोव करता हसका विर्माण यहाँ ॥। 


हे बेदिक संस्कृति के स्वरुप ! हिसगिरि गोरव | हे पुष्य धाम । 
शत शत अतृप्त आत्मान्नों के जावो ध्यानो के धाप्त काम ॥ 
बरदतोय स्थानों को तुम भाशा 
पाषम भुति को भोरण भाषा 


स्वर्गीय स्थामि सम शान्त खड़े मालपित संस्क त से सकाम ।। 
(४) 


ठुब गोता के शुभ छूमंपरोग श्रुति का रहस्य सभनाते से । 
जिज्ञासु भक्तों के हिताय हो शोध शोध अपनाते से ॥ 
प्राकृतिक सत्य ऊपर ताने 
धघाकर साम आभूत थाने 


झायोँ के पौरणय पुण्पतो हो बेदिक छवि दशते से ॥ 
(६) 


है भाग्य चक्र इहुता प्रतिपल जग में कस |! गौरण अधिचल । 
बल १७ थो ने सास्रात्य अटल हैं आथ वही भत्थिर आकुल ॥ 
पर गिरि गौरव तुम बने रहो 
सम्प्ान्त पुधोगा सप्ताः रहो 
तुम अमर रहो साकार रहो भारायण भआ्राभ्रम पुष्य पटत ॥ 


-भआन्राय॑ सुधोग्र शास्‍्क्रोी ए।० ए०, छतिद्धास्त सिरोसणि, सलगऊ 





मध्यमारतोय भाय॑ प्रतिनिधि सभा का 
निर्वाचन संपत्त 


सध्य भारतोय भाय॑ प्रतिनिष्चि सता का बाधिक बृहत अधिवेशम तामदा 
में २९, २५ घितश्वर को सम्पन्न हुमा । जिसमें प्रदेश के कोने-कोने से 
आए १६० प्रतिनिद्वियों मे भाग लिया | निर्यात भिस्‍्मप्रकार सम्पन्त 
हुआ-प्रघाव- थी इत्द्रप्रकाश गाध्वी शिवपुरों, भरक्नी-भी प्रकाश आप 
एडबोकेट महू, कोषाध्यत-भो लखव रासह राजा शिवपुरी, पुस्तका- 
ध्यक्ष-णी शगवेब थी बंठा भोपाल, भरू-पम्पसि अधिष्डाता-भी शिव-/ 
लाल शर्मा बड़गगर, अधिव्ठाता भाष॑ बीर दल-चब्पालाल अजमेरा 


शाल्र पुर । 
निर्वाचन 


भा० ० गगला हजों ( सलोगढ़ ) 
प्रधाव-भो गोपरोचर्द्र थी भाष॑, मम्ती-भी शेरासह आद॑ 
कोबाध्यक्ष-भो खामचरा महाशय 


मरादाबाद में वेद प्रथार एवं जन जागरण सप्ताह 


आय समाब गंध स्टेशन रोड मुरादाबाद में २७ अपर्त से ३ 
सितस्वर तक वेद श्रधार सच्ताहु एवं जब धागरण सप्ताह सोहास 
सवाया पया इस अवध्वर पर बिहार राज्य ( मासस्या ) के हा० देवेग्द 
कुमार सत्यायों थो के गवेबयापृर्ण प्रभथम का आयोजन किया पया 
प्रबधन का विषय था “सारत को भाजादो के निर्माण में क्ाम्तिकारियों 
का कितवा बोष  । ह०» देवेस कुमार सत्वायों मे अनेकों कारलेथों में 


लगने धयचतों में दंदिक विदारभारा से छात्रों एवं छाद्यालों को अब- 
गत कराया | 


१६ _१६ बादूबर १६८७६ _ ८८ ८४८॒ २ उ॒॒_॒____[कफ--ह.ह॥ह गृह 


मन की संकल्प शक्ति 


[ श्रीमती साबित्नो रस्तोगी जबाहुर बगर, मेरठ ] 


हुर एक बुद्धिमाव व्यक्ति इप मात को जागता है कि माषथ गति- 
मान है, उन्नतिशील है । उन्नत वा विचार लब मन में “दय होता है, 
ऋतम्भरा घ्रुद्ध के द्वारा प्रथा जाता ह तब मनुष्य स्वयं निदपचय 
करता है, एक ऐसा ही 'गश्चय, जो आत्मा को प्ररणा से होता है । 


काय आरण्स करने पर छापने प्रयत्न से शिबिलता तहीं आने देनो 
याहिपे, उत्साह को शक्ति बढ़ें तो उनत्तति कभ्ो नहों रुखततो | लिस 
व्यक्ति क॑ उ्ृश्य उच्च है उसे आत्म बिश्वाश्तो होता श्रावश्यक है । 
आलस्‍्य प्रभाव, थ अभिमात नहों काने देने चाहिये | उच्ततिशोन्न व्यक्ति 
विनयशील हो तो अवश्य लोकप्रिय होता है । कोष, टेंथ, प्रतिक्वार को 
सायना बृढ़ सकल्प शक्ति को क्षीण कर देतो है। 


मन को एकाप्रत', स्थिरता, सन की शान्ति, निश्चलत। कायय की 
सघना के लिए भत्यग्त आवश्यक हू । सशक्त सन कोर स्वस्थ सन हो 
अरद्धामयी बुद्धि द्वारा कत्तंत्य-कर्म से लगता है। यहू लिखता भो 
अवायश्यक नही है (क मनुष्य के आह्वार-विहार सथा रूम चेष्टा के 
झनुझूल ही मन को स्थित होतो है । 


विचारणोय तथ्य है कि हम अपतरो अमर सत्ता, अपनी शांझ को 
पहुचानते हुए भो जोबन ज्ञान, प्रेज जोर आनन्द के स्रोत भगवान से 
सम्बन्ध थोड़ रहे । यहू शान योष, कमपोग ओर भक्ति यांग से सम्भव 
होता है । सत्लान भगधात को धायता से मिल्रता है सत्क्त मे दबथि, 
भपवान को उपासना से दृढ़ होती है। जनता लतादंव को भनिस्वाद 
सेवा, सच्छो प्रभु भक्ति है, नहो धमनन्‍्यथ योग है। हसारे विचार 
आज्ार अवदश के अनुरूल रहे तब सफल्षता व पूणता मिलतो है। 
हुमारे कार्य मानों के हृदपों मे शिल हुए हो । 


अपने आपद। काय रे लिए समाहित कर देने का स्वनाव कार्य 
को सम्पन्नता मे दूसरा सह्ाय५ है था मत का उत्साहित छिये रखता 
है । जय हम उत काय के लिये अपन भापको समर्पित कर देते हैं रुती 
को करमंयोग कहते हे । 


महृषि दयातरद ने अब अपने देश हो दुदंशा देखो तो उवका हुदय 
शो उठा | इसो सकरप शक्ति के धहारे घर छोड़कर सारे देश का पंदल 
हो सामणज विया । जत सम्पर्क किया पता लगा कि लोग अपने आपको 
भूल जके हैं, भगवात को भूल चुके हैं, धर्म कर्म को भूल चुके है, बहु 
कर्म क्षत्र म उतर पड़, इसो शांक्त के श्रटरे आगे बढ़ते रहे। विय 
बोते रहे, अमृत बांटते रहे । इसो शक्ति के सहारे अमर हो गये । 
+- 


शोक समाचार 


आयंसमान साक्तती दर (भलोगढ़) को फ्ंठ आय कार्यकर्तों व 
जाप सप्ासद भोमतो कमला देवो का ७८ थर्ष को आयु में १६-टै-ढद८ 
को विधव हो गया । 

प्रभु से दिवंधत आत्मा को शारित एवं पारियारिक बनो के धेम॑ 
हैतु ध्रा्थवा है । सभा भम्दरी 


आम्यमित्र ७ 





दस दिनों मे संस्कत बोलना सीखें 


बिदव को प्राध्ोनतम भावा संस्कृत हमारे देश भारतवर्ध की 
तांस्कृतिक समग्रता को ब्रतोक है। राष्ट्रीय एकता, भखण्डता, विश्य- 
बन्घुता तथा विश्य शारित को स्थापना हेतु संस्कृत भाषा का ज्ञान 
प्रत्येक भारतोय के लिये भायश्यक है । 

'संस्कृत' भारतबर्द में प्रभलित घभ्ो प्रादेशिक भाषाओं का मूल 
शुद्ध रुप है। सामास्यत: लोग संह्कृत को एक कठित भाषा समझते हैं 
परग्तु आधुनिक शिक्षण पद्धति से बिना रठे ओर बिता व्याकरण पढ़ें 
हैबल प्रत्यक्ष व्यवहार के भाध्यम से संल्कृत भाषा से सात्र दस दिलों में 
ही बोलने को क्षमता प्राप्त को जा सकती है । 

संल्कृत प्रेमियों से |नवेदन है कि लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों मे 
भाषपोजित किये थाने बाले दत दिवसोय सरश संस्कृत सम्भावण शिविर 
में भाग लेकर संस्कृत भाषी बने । निवेद क- 
१-मनमोहुन तिथारो मरही क्राय प्रतिनिधि सभा उ> प्र०, 

४, सोराबाई सागं, सखनऊ दृरभाष-४५४८३ का०, ७०३२ वि० 
३-सनो रमा तिवारी, प्राचार्या महिला विद्यालय अध्यक्ष सा्देशिक 

संस्कृत सतस्यप समिति सन्त प कुटो रस ई-१०४५२, राजाबोपुरम , 

लखगऊ-२२६०१७ दृरभाष-४४५३४ 
३-सक्ष्मी निवास पाण्डेय संपोषकर-संत्कृत सभ्भावण शिविर 

केग्द्रोय संस्कृत विद्यायो5- भलीगंध, लखनऊ --२ 

जे कार्यक्र है 
२५ अक्टूबर ८८ से आायंसम्ाज मन्दिर गणशर्गज, लखनऊ 
समय-पस्ताथं ६ से ७ बे तक 
१४ सबस्थर ८८ से-भाय प्रतिनिधि सस्ता छ० प्र ,, सीशाबाई 
सागं, सलबक में । 
सो भग्य-भाय॑ प्रतिनित्ि सभा छ० प्र०, ५ सोराबई म गं, लखनऊ 


महापुरुषों के सोलह श्रेष्ठाचार 
(१) शुचिता “ (२) साहस (३) सत्य ““(४) सुशीक्षता- 
““ (५) समरसता * (६) सुन्दर व्यवहार; 
(७) “'स्वास्तिक  स्वशुर्धधी शारित- 
(८) “खेष्ठ म्थाय (६) * सशान (१०) सहकार; 
(११) “ सुभग सम्यता (१२) “'संस्कृति- 
(१३) स्वतन्त्रता (१४) करणा (१६) *“सोकोपकार- 
(१६) “'मृदु मानवता, सभी महापुरुषो-- 
के सोलह अंध्ठाचार। 
-राजेख जारायण २(२०२ विदवास खब्ड-२, 
गोमतोतगर, लखनऊ-१६ 


आयंसमांज दतियानां (मुजफ्फरनगर) में 


वेद प्रचार सप्ताह 

प्रत्ति वर्ष को भांति बेद प्रचार सप्ताहु, भ्रावणी एवं लरमाध्टमो 
समारोह धृमधाम से सवाया गया । प्रतिदिन यज्ञ, प्रथल्न तथा वेदकथा 
हुई । इस वर्ष पूरा बेद प्रचार सप्ताह हरिल्षनों के यहां सम्पन्त हुआ 
बिसमे आयंसनाथ के सभो कार्यकर्ता वड़ी श्रद्धा से उत्त कार्यक्रम में 
साग लेने प्रतिदिन आते रहे मोर हरिजननों के यहाँ जलपान करते रहे । 
कई हरित भाइयों को यह्ोपयोत दिया गया। आयमंससाल के सच्चो 
कार्यकर्साओं ने भो ईश्यरचन्द पुद्न भो सीताराम वाल्मीकि के निवास 
पर जाकर एक दिन यज्ञ छिया भोर उतके हारा तेपार किया यज्ञ शेथ 
प्रहुण छिया। प्रामोण जनता इससे बहुत प्रभावित हुई । 


बाग्यंमिल 


_ _ ॑!/।ैै॑ ढौढौ&६६ नकटूबर १६८८४ _ 





भेरठ सभा प्रधान जो का अभिनन्‍दन 


सरभावना, एकूसा एवं समिति की ओर से गांधी जयम्तो पर 
टाऊन हाल भेरठ में सद्भावना, एकता तथा सोहाद विजल मनाया 
गया । इस अबसर प. गवाथ को कब हुसोव, खास एवं कर्जणा राज्यमंत्री 
उ>प्र० भो उपस्थित थे | इसके संयोजक श्री गंगाशरण जो त्पायों थे । 
इस अव्नर पर नगर के ११ सम्स्नाग्त व्यक्तियों को अभिनमन्दित किया 
गया लितममें जाय॑ प्रतिनिधि सभा क०प्र० के प्रधान भो पं० इस्रराज थो 
नो ये लिनतको लगर थे तिःस्थार्य सेकाओ को ध्याग मे रखते हुए मन्मों 
थी मै उन्हे प्शरितपद्व भेंट छिया तथा भरी राजेट्र प्रसाद जो गोवल ने 
उन्हें मेडल देशर सम्मानित किपा | 


उ०प्र० खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 
बाल थित्र कला प्रतियोगिता का गांधी 
जयन्ती क॑ अवसर पर आयोजन 


छादो तथा प्रामोद्योग बोर्ड, 7० 7० ल&ख्यऊ में रवियार दि० २ 
अक्टूबर को गांधो जयरतो के उपलतध में बाल बित्रकला प्रतियोपिता 
आयोजित को गयो । विल्लांकम के लिए विषय थे नितर्ण के बपहूर, 
तथा (२) पर्यायरण को रक्षा कोलजिए । 

उपरोक्त प्रतियोगिता में दयानस्थ बिश्या सम्दिर सलखमहू को कक्षा & 
को छात्राएं कु०वर्षा शुक्ला से प्रथम तथा कु०मीना श्रोधास्‍्तव ने तृतोय 
पुरस्कार प्राप्त किया। छः ब्ंं से कम आयुवर्ग थे दयावर*द शिध्लु 
भन्दिर की छात्रा कु०संजुलिका प्रमोद ने पवितोय पुरस्कार प्राप्त किया 
दयानस्द शिशु सम्दिर के हो कु० यश गोरब लिभ, कु० तुलिझादास 
गुप्ता तथा तराण संलानो को सागतथवा पुरस्‍कार प्रदान किये गये । 
पुरस्कार बितरण छ० प्र० के >ोकापुक्त स्यायमू्ति भो मुतंधाहुद्दन णो 
के फरकतलों हारा सम्प्त हुआा। पुरस्कृत छात्राओं को बहुत बहुत 
बन्लाई । सनमोहन तिबारो 

सभ्ता भन्‍्त। 


क्री दरब।रोलाल ली सर्वाधिक वोटों से 
विजयी 


प्माथ विश्वविद्यालय चण्डोगढ़ को सोनेट के स्थातक-स्तरोय सम्‌ 
पृदु८द८ के चुताबों मे श्री बरबारो लाल संगढडन सचिव डो० ए० बो० 
कालेल प्रव्धकर्तो शर्मित जिल्र गुप्त रोड नई दिल्‍ली ने विजय प्राप्त 
को । 

थो बाबू वरथारी लाल थो जन्मजात बेदिक धर्मो हैं। भाप कुशल 
प्रशासक, ध्रुयोग्य अनुभव, प्रलिद्ध शिक्षालिव्‌ व्यक्तित्व हैं। भापने देश- 
विदेश मे अपने इस कार्य-काल में डो० ए० बो० संश्याथों का बाल 
बिछा दिया है आभ देश में पांच सो के बगभगम डो० ए० थी० संस्थाएं 
विभिन्न प्रकार को शिक्षा देकर भारत का सबनिर्माण कर रहो हैं। 
इम्ही संस्थाओं के साधयस से आपने बंदिक धर्म का पावन सम्देश बेश-- 
देशास्तरों में उंलाकर डो०ए०बो० का वास ऊचा किया है में धाय॑ 
प्रतिनिधि सन्ता उ० प्र० को छोर से सा० दरबारी साल थो को हादिक 
बधाई देता हूं । मबमोहून तिबारो 

सन्ा मस्ती 


मान्य लेखकों की सेव” मों बिवेदन 


दोपायलो के अवसर पर धायतित्ष प्रति बयं को सोंति अपना 
दीपावलो विशेषाक प्रराशित करने था रहा है। हसमें प्रकाशव हेतु 
सास्य लेखक अपने सुना सकक, राष्ट्रीय एवं बेदिस विधारो से ओतप्रोत 
प्रेरक लेख, कविताएं भ।दि मु्ते विसन्‍्थतत ० अवदुयर तक भेज देने 
की कृपा करे । वाधायं इ-ब्रदेश पाठक 
प्रबरध सम्पादक 


गाँधी जयन्ती पर शहीदों को बिधवाओं 


का सम्मान 


हुआरा बिराबरोी मेरठ शहर हो ओर से २-१०-४८ को वांधो 
जपरतो के अबतर पर बाफता में शहोद हुपे मेरठ जिते के शास्ति 
सेनिकों को ५ विववाओं को सिलाई को मशोनें दो गई | पयहु का 
थी पं० इस राज थो, प्रवादर धापं प्रतिविधि सप्ता ४० प्र० को प्रेरणा 
ले किया गया था। इस अवपर पर प्रधात जो ने शहांद सेनि5ों को 
अढांबलि मपित को तबा इस कार्यद्धम के उतहे अधिहारियों का 
साधुबाद छिया कि डगहोंने मेरे छहुने पर शु्त कार्य को किया। श्वत्ता 
हे युवा अधिकारी थी महेखप्रताप छुराना तथा भो सुभाव भोहन को 
सो अघाम थो ने आशोर्वाद विया। 


आवश्यक सूचना 


भार्य रप प्रतिनिधि सभा अलोगढ़ का बहुद अधिवेशन तथा 
विर्वाचन २३ अक्टूबर रजबार कामलिय वेदिक आलम रामधाद रोड 
अलोगढ़ पर प्तम्पन्न होगा । समस्त लिले को भायंस्रमाओों से निवेदन है 

कि उक्त तिथि को मिथच्िन मे भाय से । 
डा० विज्पपानसह आय॑ सम्जो बजिला सभा, अलौगढ़ 


योग साधना शिबिर रामगढ़ 


सहातमा नारायण स्वामो आ्रभ्रम रामगढ़ ( नंवोताल ) थें २३ 
घितम्बर से २६ घितस्वर तक योग साधना शिविर अत्यग्त उत्साह हे 
साथ स्वामो सजनानपद को अध्एक्षत से सम्पत्त हुआ! इसमें दिल्‍ली के 
तथ। उसरप्रदेश के साधक पधारे । 


मुस्लिम नवयुवक का वेविक धर्म मे प्रवेश 

बिनाँक ११-टै-८८ को आयंसमाज उतरोशा ( गोंडा ) में एक 
मु स्लिम युयक भी मुन्ताशाल पुत्र थो सिहोक अहमद प्राभत जाफराबाद 
(पॉडा) ते अपनी इच्छा से बेदिक धर्म स्थो कार किया। इसका ताम 
रामानम्द आर्य रखा गधा । शुद्धि तंस्क्षार भो जगदीश प्रश्ताद सरतो 
श्रार्यक्रमाज उतरोशा द्वारा सम्पन्न कराया गया । 

दि० ३-जऔ-८८ को सा्वदेशिक आय प्रतितिधि सभा के तिर्देशातु- 
सार भोकृष्ण अस्भदिदत पर समता दिवत उत्ल।सपुबंक सवाया गया । 


भा०्स० टटोरोी मे बेद प्रचार सप्ताह 

आयंसमालज अग्रवाल भण्डी टटोरी ( मेरठ ) मे २७-७८ से ३-४- 
यण तक टेद प्रचार सप्ताह दूवं समता दिवस ससमारोह भवाया या 
अनेक बविहानों द्वारा वित्यप्रति प्रबचत हुए । ३-८ को कृष्ण जन्मोत्ताय 
एवं शामुहिक हत्शंत्र में थो शत्मतत राजेश (आजार्य गुर्कुस कांगड़।) 
भरी वेदप्रकाश शास्त्री, सो वरेशपाल जो आदि विद्वानों के उपदेक्ों तथा 
सथतों से जनता बहुत अमावित हुई । 


१६ भकवयटबर १६ ०णन 


फिजी की नई सरकार द्वारा 

हिंदुओं को ईसाई बनाने का 
कचक्र 

भारत सरकार से हस्तक्षेप करते कीोमाँग 


कर्नल राबुका ते फिलो में संभिक आध्षार पर नई सरकार का 
गठन करके संविधान में साम्प्रदायिक आधार पर अनेक्त परिवतंव किये 
हैं जिनमें मारतोय पुल के बहुसंदपक जनसमुदाय को ईसाई बनाने का 
कुचक् चलावा गया है । 

डक्त घटना पर अरनो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सावंदेशिन्न आये 


प्रतिनिधि समा हे प्रधात स्वातो आनन्द बोध सरत्यतों ने बताया कि 
फिलो में भारतोय मूल रे ६ लाख ५० हुजार लोग रहते हें थो फिनो 
को शनसंदपा के अनुपात से बहुसंटयक | | किन्तु क्ंश् राबुका ने तये 
संविधान में साम्यदाधथिक विष घोलकर यह घोषणा को है कि फिजो में 
यबि सारतोपों को रहता है तो ईसाई बनकर हो रहवा होगा । 

स्थामो जो ने कहा कि आज के युग में तानाशाही नहीं चल सकतो 
है, वर्षोंकि भारतोय लोगों से हो किशो का विकास हुमा है । उन्हेंते 
अपना खत पसीता बहाकर वहां भूम्ति सुधार, सती बाड़ी, व्यापार 
तथा उद्योग धन्धों आदि सब पर अपनों कड़ी मेहनत को जबरदह्त 
छाप छोड़ी है । 

थो स्वामो भानतद बोध सरत्ववो ने फिनो हे इतिहास पर प्रदाश 
डालते हुए कहा छि सर्वप्रघम १५ मई १८७६ को लिपोधोदास नामरू 
पाली के अद्दाज से अंग्रेणो सरकार ने ४६३ भारतोय मलदूरों को फिलो 
में उतारा भा । उत्त सतय बहां किसो प्रकार का बिक्ास नहों था शोर 
मे सड़ढें व थेतोबाड़ी का हो प्रवश्त था। उद्योग घरों को तो चर्चा 
करना भो ब्यूर्थ है. इसके बाद ध्ारी संख्या में लोग वह! गए भौर उस 
छोटे से देश को तमृद्धि को ऊंबाइयों तक पहुंचा दिया । 

झार्यत्माज ते फिसो में हिस्दी शोर भारतोय भाधाओों का जो रदार 
प्रछार किया। कई समाज मन्दिर व स्कूल खोले गये। हिस्दू बनता ने 
भी अपने अनेक मन्दिर व धर्म स्थानों की स्थापना की । कर्ल रादुका 
के सत्ता संघालने से पृर्व भी पछलो सरकार ने भारतीय लोगों को 
उनहो जनप्ततपा के आा .र पर पृर्ण अधिकार दे रखे थे । किस्तु राबुका 
की सेनिक सरकार पद भार सम्तालने के पश्चात्‌ संविधान में भआभूल- 
खल परिबतत करके भारतोय मूल के लोगों को सब प्रकार को सुबि- 
धाप्मों से बंधित करने का पड़यन्त् रचा शोर बहुसंदपक भारतीय समु- 
बाय को ईसाई बतने का भादेश दिया । 

ह्थापती आनगस्द बोध सरस्वतों ने यहु रहस्योद्घाटथ किया कि 
फ़िल्यो को पर्व सरकार में ३ हजार फोभथी जवान ये थो अक्रब बढ़ाकर 
४ हजार कर दिये गये हैं। उन्होने यह्‌ भी बताया ि पिछले बिनों 
कुछ हिन्दू पुथकों को लेकर बह प्रधान सग्तो भो राजोब गराँधी के 
मिथो सवाहुकार शो आनन्द शर्मा से मिले थे । 

ह्थाभो जा ने जारत सरकार से सांग को हे ढि- 

[१] भारतोय मूल के निवात्तियों के धमं को रक्षा के लिये फियो 
सरकार पर तुरस्त दनाव डाला जावे। तथा- 

[९] पफिलो के हस साम्प्रदाघिक घमडयत्तख के मामले को सुरक्षा 
परिषद्‌ भे उठाया जावे। 

हो स्वामी थो ने प्रधान सरत्रो भो राजोब गांधो भोर गृह मब्त्रो 
को मूटासिह को सो विशेद पत्र लिखकर भारतोय मूल के लोगों के धर्म 


धहमोभ्र में सम्लिलित हुये । 


लाय्वेनिल दे 


घेरठ में गाँधी अपन्तोी पर समता सहभोशर 


दि० २-१०-४८ रविवार को शक्रायंसमाध मग्विर ध्रुढ़ाना हार 
मेरठ शहर में गांधी जयन्तो एवं स्व० प्रधान सस्ती लालबहादुर शाह्क्नी 
थी का जरत दिवत मताया गया। प्रातःकाल बेदिक संध्या एव दंगिक 
यज्ञ से कार्यक्रम प्रारल्स हुआ । भाय॑ करया इच्टर काजैज को छात्राओं 
ने “रघ॒पति राधव राजा राम” भजन प्रत्तुत किया। तश्पश्चात 
आधुनिक परिवेश मे महार्सा गांधी एवं सहयथि दयावन्‍द' विषय प९ 
बिचार गोष्ठो का आरम्भ हुमा। सर्वप्रथम श्री मार्नातह थर्मा पु 
सांसद ने कहा कि छरहें पांधो थी एवं शास्त्री थो का सामिध्य प्राप्त 
हुमा था। थरो बर्मा लो ने इन वोतों सहानुभावों के साथ अपने जोवम 
के अनेक पंत्मरण सुनाये जिमसे उन्हें बड़ी प्रणा प्राप्त हुई। मेरठ 
कालेज के भंग्रथो दिभागाध्यक्ष ओो डा० शोमशरण गुप्ता ने अपने प्रथ- 
बचत में महात्मा पांधी तथा ऋषि दयानन्द की तुलनात्मक व्यादया को। 
उनका कथत था कि दोनों राष्ट्र भक्त, सम्राण धुधा'क एवं पाछतण्ड 
बिरोघी ये । दोनों हो उपदेश देने में कम ध्यान देते थे परन्तु उतर उप- 
देशों को अपने थोवत में उतारते थे । डा० पणेशदतत शर्मा मे रहा कि 
ऋषि दयानरद थो दिश्य के एकमात्र <से महापुरुष हुवे हैं लिग्होंने कहा 
कि मेरा ध्यक्तिगत कोई बशंत नहीं है बल्कि ब्रह्मा से लेकर लेमिनिमुधि 
तक इसके रजचयिता हैँ । डा० लिरुपण दिद्यालंकार ते कहा कि दयावर्द 
थी तथा गाँधी जी दोनों हो हिस्वू धर्म में व्यापक सुधार चाहते थे तथा 
उस क्षाय्य में बहुत हुए तक सफल भो हुये । गांधो थो के बचिन्तत में 
राजनोति का तथा बयानन्द जो के विःततन से धर्म का सप्तावेश भा । 
आय॑ प्रतिनिधि सप्ता उप्र० के प्रधान श्रो पं० इन्द्रराज लो ने कहा ढि 
वपासरद भी तथा गांधों जो ने भारत को साप्यवाद से हटाकर पुरवार्थ 
घाद की ओर लगापा । गांधीनों गोता फा मोवित स्वरूप ये । ग्रांधोीणो 
नेगीता के कम,तत्य थ भाहुता को अपने नोवत में ठालक्षर दिला विया 
था। राज सथा में शास्त्री थो गांघो थो के विचारों के अत्यन्त मिशक्षट 
थे। शाशत्नो थो पर दयातन्द जी तथा गांधी जी के बिचारो का प्यापक् 
प्रभाव पड़ा । 
इस कार्यक्रम मे हरिलन, जाटव तथा अम्य पिछड़े वर्ग के ध्यक्ति 
भी बड़ी संबपा में उपस्थित थे । सभा के अन्त में सप्तो थर्ग समता- 
को रक्षा के लिए तुरस्त उचित कारंबाई करने का अनुरोध किया है। 
सब्खिदानाग्द शास्त्री 
महामग्तो सार्वदेशिक सप्ता, दिल्ली 


गा गधि 


| घर रे ७ 
मफ़ेद कागज सुन्दर छ 

पुद्द हसम्कादवित/णकरनेवात्रों के 

हा । 23536 -6 प्रष्ठ ४२० की दर लिए प्रचारार्थ 


शिकायत #ऋजिल्द 3, अऊि 





बाब्येगित 


१६ गभकटबर १ृहेद८ 


न आम उुअउ 20% ।७४४७७७#--छछछछछञा 


आवश्यक सूचना 


प्राय: सभा को यह शिकायतें प्राप्त होतो रहतो हैं कि सभा के 
ललतोपदेशक अपना हारमोतियम ( बाधा ) आदि प्रदार स्थान पर 
नहीं ले जाते हैं, जिससे प्रथार कार्म में बाधा पड़तो है, अतः सभो 
सजनोपदेशकों को सुचित किया जाता है कि अपना-अपना बाला साथ 
अबइय ले जांय, कृपया अच्छो तरह नोट करे । 


२-सभा के अन्तर्गत उपदेशक, भलनोपदेशक आदि प्राप्त सागे- 
श्यय को रसोव नहीं काटते हैं, इस सन्दर्भ में आप छभ्तो को सुथित 
किया जाता है कि समस्त ब्राप्त धव का विवरण सहित रहोद कारें, 
छत्पया शिकायत प्राप्त होने पर सेवा से मुक्त किया था सकता है । 
सनमोहन तिबारो 
मरहो-आय॑ प्रतिनिधि «पभ्मा, उत्तर प्रदेश 
मल सधार 
€क चछ 
११ लितम्बर ८८ के अद'ु में प्रकाशित झांतो के चुनाव को कृपया 
निम्तबत पढ़ें-- 
निर्वाचत- 
सायंसमाल स्ीपरी बाजार झ्ांसो 
प्रधाव-क्रो ताधराम आय, ससत्रो-धो साताप्रसाद ब्िपाठो 
कोषाष्पक्ष-को निहालचन्द अमाज 


जिला भायं॑ उप प्रतितिधि सप्ता झांधो 


प्रघान-भो मदन मोहन लिटोरिया, मस्तो-भो अधदोश चरद्र बाघया 
कोबाध्पक्ष-थो विहालचनद्र बजाज 


आयंसमान मलोगंध ( एटा ) 


प्रधान-भो रमेशबग गुप्ता, 
उपप्रधान-थभो साजश्ञाराभ गंगवार, 


मरको-भो राजेशकुमार गुप्त 


कोषाध्पक्ष-भो गेंदालाल थी गुप्ता 
मस्यो लिसा सभा 


आयंसमाथ सम्दिर शाहदों नगर-विजयनगर, कानपुर 
प्रधान-श्रो सोमेश्बर प्रताद क्षायं,. सन्दो-थो रामबलो आये 
कोवाध्यक्ष-भो परशुराम 


विद्यार्य सभा की परीक्षा सम्बन्धी बिज्ञप्ति 


अध्यपनरत कतिपय बयबर् के छात्र | छात्ामों में उच्च नेतिक 
बिचारों एवं बेदिक सास्यताओं के प्रति आस्या शत्पन्त करते को दृष्टि 
से, प्रदेशोय विद्या सभा इस वर्ष भो भ्राधामों दिसस्बर १६८८ के 
अन्तिम सप्ताहु में धरसंरत्त, धर्म प्रवेशिका, धर्म भुषण एवं धर्माध्विकारो 
परीक्षाओं का विभिन्न केन्द्रों में संचालन कर रहो है। कक्षा १-५ तक 


के छात्रों के लिए “घमरत्त' परोक्षा का विशेष संचालन इस बच से 
दिया धपा है । 


जाय समाल हारा संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं, इमागग्य 
बाल सर्िदिरों शातवि के सतत्त प्रधानाथायं छुपया छात्रों को इन परौ- 
क्षाओं में तम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर ओर ढैर को स्थापया 
हेतु हमें लिख साध बलि, मन्त्ो 
प्रबेशोव विद्याय सभा, आय अतितिधि सभा, उ० ध० 
४५, सोराबाई साग, सखनऊ 


वाषिकोत्सव गुरुकूल ऐरबा-कटरा 
हस सभा के सु॒य निरोक्षस कू० प्रुवपालसह थो 'मटल' की सुधता 
के अनुसार आय गुरकुल ऐरवा कटरा बिला हटा» रा सप्तम बार्वि- 
कोत्शव दि० २७-१०-८८ से २०-१०-८८ तक समारोहपर्थक भताया , 
था रहा है। इस अवधर पर हस सभा के माततोय मसत्रो रो पं० 
मनमोहन थी तिवारो दि० ३०-१०-८८ को होने बाले एकता सस्मे- 
लन में मुख्य प्रतिथि तथा इस सप्ता को मुहप तिरोजिका डा० आाशारानो 
थो प्राचार्या मुदय बक्ता के रूप में भाग लेंगो । माग० मन्त्ो जो, सभा 
ने इस अवसर पर आयंबतों से, गुदकुल पहुंचकर उसे तन, मन, धन से 
सहयोग देने की अपोल की है । “विश्वस्म रदयाल गुप्त 
आयंतताजथ मबोवाबाद 
प्रधाव-थी चरसरप्रकाश आये, मरतो-भो सुरेखकुमार अग्रवाल एडबोडेट 
कोवाध्यक्ष-थो विजय कुपार बंसल 
जआाय॑ कर्पा इण्टर कालेज, प्रबन्ध कसेटो, वभोबाब।द 
प्रधान-भो रामकुमार अग्रवाल, मेनेजर-भो क्रास्तोकुमार आय॑ 
कोवाध्यक्ष-भ्रो वबिथयकुमार यंतल 

-आर्वसमाण वथोबाबाद में वेद प्रधार सप्ताह विनोद २७ भगत 
दए से ३-६ै-द८ तक मनाया गया। प्रतिदिय प्रधात फेरी निढुलो, 
पन्ष प्रवचन हुए तथा आाय॑ कर्पा इच्दर कालेज मथओबाबाद की कर्पाओों 
कप कार्यक्रम प्रत्तुत किये। प्रतियोगियों को पुरस्कार दिये 
धये । 

उत्सव 

आपंक्षयमाणथ तगला महेश्यरोी (बिथनोर) का द्ितोण बाबविदोत्सव 
दि० २५, २६, २७ अक्टूबर को सताया था रहा है जितमें भामंपत 
के प्रसिद्ञ बचत व उपदेशर तथा आप नेता पध्ार रहे हें। 

अयंतमाज खसोर (विजवोर) का ३५ थां वाविकोत्सब 


आवंतमाज खधोर ( बिजतोर ) अपना ३४५ वां बाधषिकोट्तव 
घमधाम एवं ह्वोल्मास पृथंछ २१ से २९ अक्टूबर तड़ मता रहा है । 
सामवेद यज्ञ 
आये समाज वेद मन्दिर सत्थंग मण्डल चांरपु ९ ( विश्रवोर ) का 
बाविक उत्सव तथा सामवेद यज्ञ महात्मा दयनरद थो महाराज क 
मष्यक्षता में २५ से ३० अकश्टूरर तह होगा । 


भा समाज के साहित्य लेखन का काय बन्द न हो यहूं शध्द कहते 
बाले महाव शहोद का सम्पूर्ण शोबषम चरित्र अस। तक महों लिखा 
गया था। इस कृप्ती को प्रा छिया- 


वेदिक साहित्य के प्रकाण्ड विदान- 
प्रो राजेन्द्र भिज्ञासु ने 


रक्‍त साक्षी पं० लेखराम 


लिखकर 
ऐसा अशूभुत सबित्र शोबत चरित्र भाव तक नहों लिखा पया है । 
बढ़िया पेपर, सुर्दर छपाई, आरुवंक जिल्द, डिमई साइल में चार सो 
से अधिक पृष्ठों का प्रग्ष मुल्य ६०-०० साठ रुपये साश्र । 
बोराबलों तड़ अप्रिव धत सहदत भादेश देते बालों को केवल ५०-०० 
पथात दये में मिलेगा । प्ररष दोपादलो से पहले लिस जायेगा। 


आये प्रकाशन 
८१४ कुण्डेबालान, अथमेरोी गेट, वई दिशली-११७५० 


८ अक्टूबर १६८८ | ११ 
पॉलिश कक लाश कक का बता 7: बह कक्ष व अब के भबान २९ 


हक़ ह प्रहार हर हब के छः 


पराओऊअ बा क्कशाहकफाक्राह ९ कर कै हब 2 ह 0 2 हज डबरा हह 


[ स्व० पूज्य महात्मा अमर स्वासौ जो महाराज को अन्तिम इच्छा पूरी करने के लिए-- 
निर्णय के तट पर ( भाग ४ ) की प्रकाशन योजना का 


विवरण पत्र #& 


उक्त प्रनय के भब तक तोग खब्ड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सताम्थ शास्त्रा्ों फा समावेश हो चुका है, परग्तु जो 
शा ज्ार्थ सामप्रो हमारे (जं प्रयास करने के बावजूद भो इन तोतो दष्डों में भहीं आ पाई, उसे अब जोये माग में दिया लाबेगा । 


इस चोपे भाग का प्रारूप भो पूर्ण छपे भागों को भांति हो रहेगा, पेल भी ४०० के लगभग हो होगे । रही सामप्री की बात ? 
पु छपे तोगों खण्ड इसका परिचय स्थयं दे रहे हैं। 
स्वर्गीय, शास्त्रा्थ भहारयो पूज्य सहात्मा अमर स्थालो जो महाराज को अत्तिम हरछानुसार हमसे समो शास्क्रार्थ सामग्री 


को प्रकाश सें लागे का निश्चय किया है। क्तः थो भो शास्‍्त्राथं विवयक सामग्री पुज्थ असर स्थामी थो महाराज के पास थो 
उपस्तको बह प्रकाशनाथं हमे 4 गये थे, अब उनको अनुपस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व भोर भो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 
हमारा प्रयास रहेपा कि हम उनको अस्तिम इच्छा को पुरी कर, इस सावता के साथ-धाथ हम आपको विश्थास दिलाते हैं कि 
हमारे हारा कोई ऐसा कार्य महीं होगा, बिसते उस दिवंगत पबिल्न आत्मा के साम्र को कलंक लगे । 

घह प्रकाशन कार्य हम ध्यापारिक दृष्टिकोण प्ले भहों कर रहे, इसलिए प्रत्य के प्रारूप को अच्छे से अच्छा बनाया बाबेगा 
पू्ष छपे प्रन्यो के तेपार करने में देरी के अनेकों करण रहे, (लगका परिलय क्षापको उन पू्ष छपे तोसों भागों में मिल जायेगा । 


इस ग्रन्थ के भाग-४ का मूल्य वर्तमान मंहगाई को देखते हुए छपने के बाद दो सो रु० होगा 
जो सज्जन अब इसके ग्राहक बनेंगे, उन्हें लागत मात्र अस्ती रु० में दिया जावेगा, जिसके लिए 
आप अभी केवल तोस रु० भेजकर अपना पन्‍्जोकरण करा सकते हैं | शेष पचास रु० ग्रन्थ के 
तोन हिस्से छपने के बाद लिए जायेंगे, ताकि ग्राहकों को ग्रन्थ प्राप्त करने के लिए अधिक 
प्रतोक्षा न करनो पड़े । 

हमारी ओर से प्रन्ध के प्रकाशन डो तंयारी आरसम्त हो गई है । प्रत्प को प्रतियाँ बुकिंग के श्ाभार पर ही प्रकाशित कराई 
जायेंगी, इसलिए-“मात्र तोस रपये प्रांत पुस्तक क लिए सेलरुर अपनो प्रतियां भ््विक से अधिक संहया में बुक कराबे।” एवं 
पुण्य अमर स्वासो जो महाराज को 'आस्तम इच्छा पुति” में सहयोगो बनें । 

यह बिशेष छूट की व्यवस्था ३१ दिप्तस्बर १६८८ तक रहेगी । 

इस ज्ञान यत्र में जो सम्मन भपवा आधिक सहयोग देवा चाहे बहू दिल खोलकर दें, उतके लिए यह यश व पुण्प कमाने का 

एक भच्छा भवतर है । 
काई भो राश सनीआडर या बक ड्रॉफ्ट जो “अमर ह्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद” 

के नाम हो रजिस्ट्री से भेजें, चेक स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इस भाग ४ में निम्न 
शास्त्राथ महारथियों के शास्त्रार्थ संग्रहित किए जायेंग । 


शास्त्रार्थ कर्त्ता 
१-सबवंधी भसर स्थामो को मह'राल, २-प० रामयन्र बेहुलवोी, ३-१० भाष॑ पुनि जो, ४-पं० गह्ादस जो लिलासु, ६-पं० 
प्रगवहस थी रिसर्च स्कालर, ६-पं० राजाराम जो, ७-पं+ विश्ववन्धु ली, ८-प० बुद्धवेव णो बिद्यालंदार, €-पं० रामगोद।लथी, 


१०-प० बुद्धरेब थी मीरपुरो, ११-प७० सतसारास ली वेविक तोप, १२-ब्रह्मचारोी तित्यामत्द थो, १३-प० गजुत प्रसाद जो 
उपाध्याय, १४-स्वासोी ब्रह्ममुनि जी, १५-पं० बाल्यकृष्ण शर्भा, १६-3।|० भीराम आय, १७-प० धुरारोशाल जो शर्मा, १८-पं० 


देवेखवाथ नो सांक्य तोथ भावि दिग्गश्न विद्वानों को यो शःधस्‍्त्राय साम्ग्रो इस साग-४ में आयेगी लिसे देखकर क्षाप चकित रह 
जायेंगे । 
देश ब बिदेशों से पूर्द छपे ३ खण्डों के बारे में प्रशंता-पत्र लपातार आ रहे हैं। भाप लोगों छा सहयोग रहा तो मे इस लुप्त 
सामप्री को प्रकाश में ला सकंगा बित्तको प्रकाश में लाने हेतु भायंजगत के महाविदात, शास्त्र।् सहारधी थी प्ण अप्तर स्थासो 
जो महाराज जीवन के भन्तिम क्षणों तक सगे रहे, भोर किर भगत में बहु सामग्री भुस्ते सॉपकर हस भसार-संसार से विदा हो गये । 
इस स्थिति में हम सभी आरयों के ललिए यह एक उस दिवंगत पुण्य आत्मा को चुनौती है 
जिसे हमें स्वीकार कर उनके सपनो को साकार रूप देना है 
इतलिए भाषतसे प्रार्थना है कि इस प्रस्थ को बुकिंग अधिक से अधिक संत्या में करवायें तथा इसमें दिल खोलकर आधिक् 
सहयोग दें । तभो यह महान ज्ञान यश्ष सफल हो सकता । विशेष जानकारी के लिए प्रकाशन से सम्पक कर । दंसे हमारे साहित्य 
के मुख्य वितरक-'गो घिस्द राम-हा सानसइ-मई सड़क दिल्‍लो-६ से भो पुत्तक प्राप्त कर सकते हैं। 
विवृधामनुचर :---- 
'हाजपत राय गप्रवाल' 
पम्प “वृत”-- अमर स्वाभो प्रकाशन विभाग 


१०५८, विवेकातग्द बगर, गालियाबाद-२०१०००९ (४० १०) 


बह आह माह आएउडरर पर जज हुए आह सह खत आह ड5 आह का म्रर 7 26 स5 2 कक 


का अब क बल एल क्छ हक हक ह ॥ # 8 #:7%. हा ६2 ह$ 


आय एटा है. 


भायंतित्र साव्ताहिक 
नाराजजरत्वामी-णजन ५ भौरायाई सागं, लखतल 
हृरभाव ४6288 ४४ ३ 
पलोकरण स० एल. इलब [एन वो ७४६ 
मी आश्मसि शुक्ल ६ 
५ (५ * कर्द्दरर रवियार, (दलद ई० 

















घट जल 









द हल जे र लिकात ् 7७७५-२०. ७... 
डॉ स्ट्वार के 





आवश्यक सुचना 


कापया प्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने को कृपा करें श 


'आयंभिल' के निम्त सदस्यों का शुश्क बाह सितम्बर १८०८ को समाष्त 
हो बना है | थो० पो० भेजते में ७-५० अधिक पोस्देण खपते है इसलिए 
सदस्यों से प्रार्थना है कि थे अपना शुर्क १४ दिन के अस्यर ३०) ० 
सनोआउंर हारा लबश्य भेज दें अस्यणा उसके थाम थो० पो० जेजो 
नह । अगर समय के लग्दर रुपया भ साया तो थो० पो० जेलवये के 
्ञू होगा पढ़ेभा । कृपया अपले-अरुबे ब्राहक बस्तर कर 
ब्ऋखो, थीचे लिखें हैं। १ लगवरो १६५८७ ते कर्थिक रे 
हल । का 
9: 2३५१, ६६३, १४८०, २४१४५, २७८२, २४४३, ३०३६७, ३०७३, 
पे ३०७७, २०६०, २०६७, २१८४६ ४०२७, ४८२१, अ#ह6ै४८, ६०३६५ 
७०१, ६५०१, ६८६२२, ७०१२, ७०१४, ८१०६, ८५३३१, ६३७७, 
८५६६०, देण्प७, हैर२४२, ढै3१४॥ देंदे८०, ११२४३, १ १९७०, 
११२७२, ११२७३, ११६८१, ११६६४ १२१८ *, १२४०७, १२७२३, 
१२७३२, १२८६४, १२८५४, १३१६५, १३२०२, १३२०८, १३२३०, 
१३२२५, १३२८३, १३५६८, १२६०२, १३६०४, १३६०८, १३६८५, 
११४5७, १३दंदेब, १४००४, १४००६, १४०१०, १४०१५, १४०३४, 
पृ४०४०, १४०८२, १४०४४, १४०४६, १४०४७, १४३३१, १४३२३, 
पृु३२४०, पर १४१, १४२४२, १४३४०, १४३४५, १४३४६, १४३४७, 
१४४००, १४४०१, ६४४०२, १४४०३, बृडें४ड ०४, १४४०५, १४४०६, 


१४४०७, १४४०८, १४४०४, १४४१०, १४४११, १४४१३, १४४ (३, 
१४४१४, १४४१४ ॥ बिनोत- 
ज्यवश्यापक 


आवश्यक सूचना 


हमारे यहां आय पधिदो हेु धुपरियत्र जडू। बूदिवां द्वारा हस्‍व 
सामप्रा रा तिर्माष (रूप। गाता है हुनारो तापप्रो इस शाइथ को बबो 
हातो है यो कि सभ्तो सुगरिधत जड़ो बुटिया अनपय-अबग देख सहते ई 
रख सामग्रो से रोगों के कोटाणु नष्ठ होते हें बापु शुद्ध होतो है तथा, 
एक विशेष प्रकार को सुगन्ध महृरुबो हे गिलक्ा मुल्य ४००) कुन्दल 
स्पेशल क्यालिटो ६०० ) कुन्टल, स्पेशल सेदापुक्त १०००) कुन्दथ ऐशो 
साथप़ो इस रेट में देवा तलिक सात सेवा है उ७ प्र» से ५० दि० 
या अधिक सगाते पर भाड़ व डाक खथब पुरा साफ उ>प्र० से बाहर के 
लिए भाड़ा व खब आधा साफ रहेगा। संसम्पिल सगाने के लिए डाक 
रूज हेतु १५) भनोआड्डर हारा भेअकर सगा सकते हैं विल्टो थो> पो० 
पूथ० हारा भेजो जावेगो सेव! का मोका देने का कष्ट करें। 

३०००) को बाबिक खरोदने पर विशेष छूट । धन्यवाद | 

निर्माता-जंत - शुद्ध - धृप - कार्सेसो 
आग भ्न्दिर धलो, सोगांव ( सेमपुरी ) २०५२६२ ( इ७ अ० ) 








खुश खबरो ! खश खबरों | ! 


स्वश्था लि रियो जाने प्रतिषिति सभा, उसरप्रदेश के जिए जधवत्य 

दोब आयनास्कर रेस ५ भोरायाई मार्य, जरथक के लिए अश्यावों 

रूप से एम्र०पौ० पिग्टलं (जिकासुरुरांध दिनेता) जारबाय, जलबआ 
थे थो विश्यण्भसवथाओ दुध्त हारा मुद्रित देव प्ररातित ) 







88 गीतकार स्व प्रकाशचन्दजी कवित्त्म प्रवक श्री महेशभन्द सनीतरा्ण 
४9 ३-४ विवाह गीत (दो कैसेट) के 
४8 (कम्या पक्ष एव वर पक्ष) गीत एव गायन माता लज्जाशनी गोयल एवं श्रीमती सरेल गोबल। 
8 के अवसर पर प्रत्येक परिवार में बजाने योग्व शानदार गीत एवं संगीश से चुक्त नव (है 
५9 मत 
है ५-६ वैदिक नित्यकर्म विधि (वो केंसेट) ५० रूपये & 
० मन्त्रोध्वारण स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती। महर्षि दवानन्द द्वारा प्रत्येक गृहस्ण के लिये. 

निर्टिष्ट नित्ककर्मो की विधि व्याख्या सहित। श 
७ वेद भारती ३० रूपये & 


शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र) व्याख्या सहित। सम्पादन श्री सत्यकान विद्यालकार बेदबाठ एव... 4) 
सगीत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री सत्यशील देशफण्डे। & की 
प्रत्येक ३० रूपये 




























७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट 
८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
१०... 5 भजनावली १२ _वेदगीताञ्जलि १३ भजनसुधा। क्ष 
शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये 88 
84४ वैदिक सन्ध्याहवन १५ गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि ९६ 
80१७ महर्षि दयानन्द सरस्क्ती १८ आर्यमजनमाला १९ आर्यसगीतिका & 
$$ २० योगासन प्राणायाम स्वय शिक्षक २१ २२ महात्मा आनन्द स्वामी $ 
3४ उपदेशामृत (दो केंसेट) स्व महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में ३६ 
दो महत्वपूर्ण प्रवचन। के 
69 डाक से मगाने के लिये हे 
७ मूल्य आदेश के साथ भेजिये। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देंगे। ५० 
५ तीन व सक के लिये १० रूपये डाक तथा पैकिंग के भी मेणिये। दे 
4 ७ वी पी पी के आदेश पर डाक एव पैकिंग व्यय आपको दैना होगा। 


2७ विशेष उपहार १२ कैसेट मगाने वालों को। तथा २० कैसेट मगाने बालों को २ कैसेट 
&9 उपहार स्वरूप दिये जायेंगे। 


थे सूचना व्यापारिक विशेष छूट के लिये पूछलाछ आमख्रत है। 
ससार साहित्य मण्डल 


१४१ मुलुण्ड कालोनी बन्बई 400 082 
फोन ५६१ ७१ ३७ 


० 

कफ 

क (42 </7% ८४३7 062 उस ८२६४ ०772 09 0679 तठंथ /त 022 (के (व (4 247 6%क पैरो न) (ग59 (84 (47 ६7 ८४9 हि हे 
2424 8 99 ५४४ 28७० ०४४ 4४2.2४.4290.2/४४४ ४५१७५ ३४४५2 484 04 0 एप 00 
की च5 5 थे १० प5 35% वह 454१७ ५50० कै वे व १४७ ४ कफ कःफ 













गुप्त रोग में छुटकारा पायें 


यदि आप स्वप्नदोष, शो प्रपतन, नासदों या किसी प्रकार के गुप्त 
के प्रतित हैं तो रोच का पूर्ण विवरण लिखकर इलान के लिये 
ऐ 


सफेद दबांग से छुटकारा पायें 


हमारे आयुर्भेदिक इसाल से खफेद दाग शोज सिटकर प्राकृतिक 
खमड़े के रंग मे मिल धाता है । एक यार अवश्य परोक्षा करें। रोग 
विवरण भेजकर इलाल के लिये लिखें था एक फायल दया मपुना के 
लिये सुफ्त संग्रावें । 
पता--समाज कल्याण ( 72. 7.. & ) 
पौ० कतरी सराय ( गया ) 







|, 


गज 
हे 





जाये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मखतपतन्र 


दि आम 


रजि, खं० १२५४१।५४७ 


इस अझू के आकथयण 


भी सब्चिदामस्य शारखी- 

एक कर्मठ व्यत्तित्य 

वहा चय ही तप हैं 

हमें महू थ ऋण चुकाना है 
आये बोर बल क्या है ? 
लापतमाज कहा तक घफल है? 
पुष्पश्लोक राजा रणब्थर्यातह 


क्के असम शंप्मरण 
बता कलाप 
छजा भार सुचमानओं 


प्रख्यात सम्प धक- 


शनसो हन तिवारो 


"गन, पहबबतनिलभ-मग. द. तक 


बहाल लहू१।द 8 


इनादेव पाठक एस०२०, 


#पृजल्क़ाशइनस 


लदस्थता शुल्क 


बाजीयन सदस्य २५९) 
दाधिक ३०) 
छ्माड्ी हर 
उंशबेश के १३ भोंड 


2. 


बे 





अकेकनीनन-यनन +०-मिकण 


छोजणा पञ् सं ० ७।२णज-२-घछ८ 


आश्विन शुक्ल १३ रवियार, संबत्‌ २०४४५ थि०, दिनांक ९३ अक्टबर १६४८ 


वीरपव विजयादशबी का आह्वान 


प्रेता लयता नर इन्द्रो व शर्म यच्छत। 
उग्रा वः शन्तु बाहवों 5 नाधुष्या ययासथ॥। 


(नर. ) नरो, आयों (प्र-इता) विजय के लिए प्रयाण करो। (जयता) शफयजणोल 
होने के छिए। ( इख््र ब शर्म यतुछत्‌ ) परमंइ्वरयंवाम्‌ इग्द्र शुस्टे दाक्ष्तिदे [व बाहवा 
उग्र सन्‍तु ] तम्हारो भजाए अन्यन्त बलशादोी हो [ अनाधष्पा ययासय ] तुम्॒ अपराजेय, 
अदम्य, अधरषंणीय रहो । 

मावाथं-आर्या' तुम अपनी अजेय वाहिनी लेकर विश्व मे अभ्याय, अत्याचार करने 
बालो को विजित करो। सर्वशक्तिमान प्रभु की दाक्ति तुस्हारे साथ है। तुम्हारी नुजाओ मे 
असोमित बल है तम अदम्य हो, अजय हो-यहो भारय घोरो का ओर उनके संगठन का 
ध्येय हू 

आय॑ जाति और उसक सगठन आय सभाज की उन्नति का कारण यह हं कि इसे 
सदंव अटूट अखण्ड कोर प्रगाठ श्रद्धा बाले साहसी भायं बोरो का नेतृत्व सिला है। समाज 
के अग्रणों मुधन्य शन्यासियों का वरद्‌ भ्राशोर्वाद सदा इसके साथ रहा है | प्रभु को दिव्य 
बाणी इस सगठन का सम्बल हे। ऐसे हो सगठत से जो समह्त विश्व को एक नीड़ मानता 
हो भोर समस्त मानव जाति को अमते पृत्र सानकर बिना किसो भवमाव के आयंन्य के 
गुणों से विभूषित कर देना चाहता हो, मानव कल्याण सम्सव है। नखएड वह्मचय के 
प्रतीक मानवता के उत्प्रेरक परमहतत परवाजकाचाय ऋषिवय दयानन्द की ज्योति ने इस 
सगठन को सर्व प्रकाशित रखा है । 

आयंसमाज क्षपने जीबत के प्ररस्मिक काल से हो बंचारिक क्रास्ति का उद्बोधन 
बेकर समस्त सानव जाति को आरयंपथ का पथिक बनाना चाहता है। चरित्रशान्‌ परिद्याबात 
भास्तिक लोगो का यहु सगठन है जो समार के समस्त दुरितो को दूर करके [दब के 
बातावरण को शास्तिसय बनाने का इच्छुक है। ऐसा सगठन आर्यों # जान रक्त जौर 
किस समाज का हो सकता है। यह सत्था ज्ञान का प्रचण्ड दावासल अपने अन्तरतम से 
।छपाये विश्व मे आगे बढ़ रहो है। यहाँ न कोई उर्षाक्त पूजा है न कोई गदडस दे ते एका- 
घधिकार है न स्वार्थलिप्सा । यह तो श्रंष्ठतम लोगो को प्रजातान्त्रिक आप्तसत्या है। इस 
के दोबाने सिर पर कफन बाध ससार को पाशविक नहीं साल्विक विजय के लिए अल पड़े 
हैं। उनका अभियान अज्ञान ओर अविद्या से मरे हुए तस को भोतकर ज्ञान की ज्योति 
को प्रकाशित करना है क्योकि विदश को समस्थाओ का यहो समाभान है ओर यही आएों 
का विजय प्रयाण है जिसक छिए प्रभ्‌ को दिव्यवाणी उक्त मन्त्र मे हमे प्ररणा ये रही हैं । 
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हम कोन ये, वया हो थये है, ओर कया होगे भ्रस्तो । 
धाध्ा भचारं आल लिलकर ये समस्याय सभो ॥ 
«“रास्ट्रकनि मेधसोशरण युथ्त 
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रावण खवाज 


ञ्ो निया के लोगो | झुंधो, अंधी से भरा नहों हे बा तुम 
समझते हो तुमने मुझे दशहरे के दिन श्राग लगारूर सस्मतात कर दिया 
है । तुस्हें बालम थहां मेरे रक्तवोथ को €्‌ 6 एक बूंद से हजारों राबण 
बेबा हो रहे हैं। तुमने अपने आाणों से मेरा सिर उड़ा दिया और बहुत 
हुं 5 5 आज हुमने राधण को सार विया। खुशियां, बधाहयाँ 
ओर बपाड़ों कौ झंकार । सेरी मृत्यु वर बड़े सुस्वर-सुन्दर बस्तर पहिन 
कर निकले हो । तुम्हारी भारतीय परम्परा तो कह रही है कि दुश्मन 
के भरने पर भी खुशी महों समाई आती” ओर आाल मेरे मरते पर 
इतलनो खुशी। धवड़ाओ मही*'*** असो मैं लिरदा हूँ । तुम्हें मालूम गहों 
मुझे भोलेसाणै शकर ने अभरता का बश्वान दे दिया है, ओर में मर- 
सरकर फिर थी धाता हूं। ५।। लाख साल पहिले में लंका में सारा गया 
था जाज बोसयों सदो में में फिर पेंदा हो गया हूं । इस बार मेरे अनेक 
रूप हैं, तुम कहां तक मारोमे, छितने राम पंदा करोगे । देखते महीं मेंगे 
बंजाबन में आग लगा वो है। एक नहीं दस राधोवब भरा थायें हुलार 
बमकलें लेकर, आग बढ़तो था रहो है। मेंने तो उसका हरण हो किया 
था, अपने घर महों “दूर अशोकवाटिका में रखा था, स्पशं तक से 
दूर रहा, भारत को सल्लारी थो, पातित्रत्य को अभ्नि सें तपी हुई दम- 
कहती हुई ढंचन को रेखा | अभिसात में आकर कहुबचन जले हो कह 
दिए हों, पर आंख सिलाने का साहुस तक मुस्त से यहां था, क्योंकि में 
लेता का राजज था। आल मे कलियुप का रावण हू, मेरे सामने कोई 
साथ मर्यादा नहों, कोई नियम, शिष्शता नहीं । पातित्रस्य किसे कहते हैं 
में नहीं जागता । हुर कमर सें हाथ डालकर माचवते में में अपता धोरव 
समझता हुं. “ बहू भो समझती है। विभसो को थकाचोंध् में अर 
सर होकर खुलेजाम पिलाहों से विशास सड़ाकर पी थाता है। भस्तो 
में सराबोर होकर भूल जाता हूं कहां का ईइवर कहां का धर्म, कहां का 
संबभ कहां का शदाचार,'“वहाँ तो मोथ से परुजरतोहै-अआकूजत को खुदा 
थाने जभो कुछ विन हुवे जबते हुए पंजाब पर बाढ़ का पाती लेकर झपटा 
था ओर देखते-देखते जलतो हुई आम दब भई पानो में, बहपपे सेकड़ों 
प्रलय भरी आंध्री में । शाशों का अम्यार तब थी था अब भो है, तप्तो 
तो में कहता हूं कलिदुग का राषण हूं-इवा कित बचिड़िया का नास है । 

श्राण भेरे बहुत रुप हैं। मसीहा ओर पंनम्थर बन कर, थोडों का 
टुकड़ा उककर, मेंने भाइयों को साहयों से लड़ा दिया है-्टगके अपने 
हो खूब को मेहस्दी से उसके हाथ रंग दिये हैं। कलियुथ में पंदा होकर 
यें डिप्लोमेड हो गया हूं। हैथ आश्ययं की बात ! मैंने आयों को 
भायों ते सिड़ा दिया है-राम को राम से, वहिष्ड को थशिष्ठ से । मुझे 
तलबार छढाने को जरूरत ही क्या है तुम भापत में हो [भर थाजोपे । 
जुधाव को रणजतेरो धली नहीं कि कुकुरपुर्ते को तरह में जपह-अपह 
बिना बुआाये, बिना पुकारे, छम आता हूं और फिर अबता है आरोपों 


आयें प्रतिनिधि सभा 


वहदधिवेशन 
दि० १२, १३ नवम्बर 


सन्‌ १६८८ को 
डी० ए० बोी० कालेज, 


लखनऊ में सम्पन्न होगा 


निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार हे 


एइ-आापति का निवारण ३१-१०-८व से २४-१०- रद 
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प्रत्यारोपों का लपाड़ा पता हो वहीं चलता कोन झूठा है छोल शधचा 


कोन रास है कोत रावण । मुखोटे सबके रामधय हूँ, वाणी में शहद है 

परपोड़ा में ऐसे #वित हूँ जेते आंच का स्पर्श पाकर घो । कहते हैं हम 

उड्ध'रक हैं, रालक हैं, जागभाल के रक्षक हैं सच्चे ध्र्मोबदेष्ठा हैं ओर 

फिर होता है चुगाव-पहिला, दूसरा, तोश्चरा-तुरसा को तरह बह भी 

बढ़ रहा है ओर से भो बढ़ रहा हूं । “अश्नतो था सदृभम्रय” रढते रहो, 

झप्तो तो विजय मेरी हो है क्योंकि पुझे मारने बाला अमी पेढा गहीं 
३ 


ज्ेतापुष में मेरा श्रवंदाश इसो लिए त। हुआ याति मेने एक सप्नारो 
का अपमान किया था। आम व थाने किततो, रास्ता चलते,बूमते-फिरते 
सिनेसा देखते छा थो थातो हैं, गायब कर दो जातो हैं, जिन्दा शोक 
दो थातो है, हैं कोई मेरा सबंनाज करने धाला। सब पुथित को भोर 
मुंह करके देखने सभते हैं। यह मालूस ही सहों कि पुलित का मुखोढा 
पहने मे ही तो हूं। हाँ, पुस्ते बारगा चाहते हो तो कोई त्रवा थेशा राय 
पेदा करो | आरयो तुम पेदा कर सकते हो तुमने बेंदा किये हैं। वेश 
भाता थे तुम्हें जादेश दिया था- 
पुमाल॑ पुत्र जनव ते पुमानतु धावतान्‌ । 
जवास पुदाणां माता जातादां जनपाश्य थानू ॥ 


है भा जनती ! ऐसा बोर पृद्ध जनवा थो हुवंति मे ब्राण मेने 
थासा हो-और हमारे शब्दों में-हचसुच यह श्लेतः जता राज हो तभी 
धंततार राषणत्व ते पुत्त हों शफता है।. । 


0३ मय? पद ८ 


जाध्यत्र्न |. 





श्री सच्चिदानन्द शास्त्री :ःएक कमंठ व्यक्तित्व 


बेदायं कल्पडुमप्रणेता आये रत्म, आवाय भो विशुद्धानस्द शास्हो, दशव बायस्पति 


[भाय॑ समाज को सेवा से अहतिश अपना स्वस्थ समपित करने को 
अदम्व जाबना लिए हुए छोटे से बुबले-पतले शरोर में गलब को आत्म 
हित, प्रखर व्यवितश्थ एवं बिरोधों प्रतिरोधों के बोच निसश्चर-निख्तर 
हर जमकने बाले, लिरहोंते कभो शुरुवा जाता ही तहों-ऐसो अदभुत 
प्रतिभा के धनी भा पं० स चजदासग्द शाश्को हुम'रो शिशेमणि सभा के 
महासत्रो हैं। लायं बनत उनसे गोरबान्यित है। बद्धपि “आवंसिल्ञ' थे 
ब्रशस्ति ब्रद्ाशन को परम्परा भहों रही है, फिर सो हम बहां, अब- 
बाद रुप में, उतके कर्ठ ध्यक्तिर्व को सक्लिप्स झांको प्रस्तुत कर 


रहे हैं] 


*॥० सस्पादद 


परियि।न ससारे मृतः को था व जाबते । 
सवातो येव जातेव पाति धर्मः समुस्गतिम 
इस परिवतंवशोस सतार मे कोन तहों भरता तथा फोय उत्पन्न 
नहीं होता ? पर उत्पन्न होगा उसो का साथ्थंक है, (जसका जोवत धर्म 
को समुन्तति थे लग थाने । 


इन पक्षियों के सवस्त में मैं क्राथ एड ऐसे व्यक्तित्व को चर्चा 
करने लगा हूं, थो महूरति दयानरद सरस्यतो के अ्रतम्य भद्ध, देश भक्त 
नोयब के भरन्तिम इवास तक घमं प्रसार परायण रहे जो प० नेहुरु भोर 
प० पोषिन्द बहलभ 'पन्‍त' के कारागार के सावियो ने रहे । मातू-भूतमि 
का परतत्ता को नेड़ो काटने मे जिरहोने अपना जोबच लग।य।, लिन्होने 
जिला परियषद के अध्यक्ष रह कर ; प्रत्येक अध्पापक के हुदव मे आय 
समाथ के सत्य तिद्धातो को कभी बुझने बालो थिनवारो सुलगाई 
लोर घर-घर अमर प्रग्य सत्याथ दि को पहुचाने का अवूर्ण काव 
किया, थे यक्षस्वी त्वतामधन्प थे हरदोई सिनापो ओरी पं० रघुनग्दव 
प्रसाद शर्मा । 


सहन दयातन्द ने एक स्थात पर इस सहृदोप भाव का उपस्याक् 
किया है क वे सम्तान बड़ें भाग्यक्षालों हैं, बियके साता-पिता दिद्ठान्‌ 
बोर शामिक हैं। भोर वे माता-विता भी मधान्‌ साग्यवान्‌ हैँ, लिन९ी 
सम्वान धर्मशोस ओर विद्वान हो, हत भाथों के अमुरुष स्वर्गोव शर्मा 
थी ते जज से ६० यर्ष पृथ भपनो सभ्ताव को महि के लिड्धांतों में 
हालने को अदब्य अभिलावा से देवबानी सल्कृत के गरकुलोय बातः- 
बरण यें परिपुष्ट करते का दृढ़ संशल्प कर लिया और अपने सुपुत्र भो 
सब्थिदायन्द थो शास्त्रों को बेदिक सिद्धास्तों को सास्कृतिक भट्डो में 
हपते के लिए गुरकुल स्वालापुर से अविष्ठ कर दिया । 


इक्षर अंग्रेजों के अश्यायार ओर हत्योड़न को चर्को मे पोसे था 
रहे इस परिथार के ८ ब्मक्ति कारायार को क्र यातनाओं में दित 
काद रहे थे, फिर भो भातु सूमि के अरत्त काहते के दोबाने हत कृष्ण 
जल्दिर यात्रियों के लिए उनके होढों पर अववरत थाया जाने बाला यह 
बायय भोत एक मोहरु जोर मतो रंजक भवपीत बन पया था :-- 
शारत माँ ! तेरी जय हो, विजय हो । 
हैरे लिमे जेल हो श्थर्ग का हार, 
जेड्ठी की झव-क्न में बौरों को सब हो । 


परातु देश को स्थातम्शय बलियेदी पर प्रदोप्त दोपश को शो पर 
जलने बाले, इस परिषार के कतड़ों के मर सिडने के होशलो में कोई 
कसी नहीं भाई । 
सथ है :- 
आदि भ्ष्य निधनेष सोहुरं, सज्थने भबति नेतरे जने । 
छेद तापन लिधर्ष ताइनेर्भास्प भावभपयति फाचतम्‌ ॥॥ 


शर्यात भादि जीवन, मध्य जौधव ओर मोत पर भो सत्पुरषों का 
सा एक सा सोहाद बना रहुता है। छोदन, बन्हि प्रतापत, चयण शोर 
हथोड़ों के प्रताड़न से क्‍या कमी कांचत बिकृत साथ को प्राप्त 
होता है ? कवाषि नहीं । 


उधर गुरकुल महाविद्यालय, स्वालापुर के सुरभ्य संस्कृतिक रद्यान 
में हमारा यह चरित्र मायक, ग्रह्याजारोी सब्चिदानरद के रूप यथें पोत- 
परिधानों को लपेटे हुए पादप हरी ६० भरदेथ जो शास्त्री जेसे भहान्‌ 
बैदिक तपस्‍्थो को साशोर्बाद प्रेम-पृर्ण-पुण्प छाथ। में पर्रिषिथित, पल्ल- 
बित धोर पुष्पित हो रहा था । १४ बर्ष को नेद्िविक तवस्या के कठोर 
मियस्खण में परिचालित भ्रहमणारी सच्चिदाताद ७ उबर हुदय ने 
देशामुराग, आय 6भाज को जलतो ज्योति के लिये समर्पण का भाव 
ग्र्बत्तितों दोप इथ प्रदापात' जेसे दोपठ से जलाबा हुआ अपर दोपक 
भी प्रकाश में अभिन्न होता है, उसो प्रकार €हम्र अभिलावो पित' के 
अरमातों के श्राथ-साथ यह साधक भी समुद्ध होता रहा । 


पर ऐसे बलिदातो परिवार के धर्म दोबाते सदस्यों को अन्यत्र 
शास्ति भोर सुख कहा | धम ओर वेशामुराण के परोक्षणा्थ हेदराधाद 
का प्रसिद्ध सत्यात्रहु इतके सामने फिर से चुनोतो बत कर आ गया | 
सच है :- 
यह धुर रा लगल है, न छापा दढोलिये। 
तस्कर यहा के पेड़ हैं, पोें बिचोलिये॥। 


अंग्रेनो के दमन चक्क मे पसते हुमो के लिये मिथाम हैदराथाद के 
नृशत् अत्याधारों का कोहलू हधर इत आय परणवायों को बाट णोह हो 
रहा था। शास्त्री थी के दो साई हैदराबाद सत्याग्रह मे निल/भस के जेलो 
को यातवाओं की सोगात का स्वागत करने के लिए गिरफ्तार हुए। 
ब्रहुमचारों सबच्चिदासम्द थी के साई वहुमचारी दयावत्द सै एक बार फिर 
से दवागन्व के समृज्ज्यल पव्ित्न नाम में बलियात को पुहर लगा कर 
इस तास को भर भरी पायततर धन्य मोर असर बना विया। साथियों 
ने समझाया-दवावर्द तुअ्स्थस्थ है, सत्याप्रह को अगलो संप में सम्मिलित 
होगा, पर यह सहानुभूति बाकय 'प्रचण्ड भग्वि में घृताहुति' बन गया । 
किसो कवि को सुक्ति थें घोंद्लले को ऊचा कर बंठो बुलबुल का कथम 
सुघठित है :- 

धुवा है, भासमां से इत चम्तन पर बिश्वकों ठूटेगी । 
यह सुथ रूर, झोर ऊंचा कर लिया मेने नशेमव (घोंसले) को ॥। 


भ्रद्मचारी दवातरद इस सत्याग्रह के लोहर को लपदों से लिपत क्र 
सदा-सद। के लिए अमर हो गया । 


[ शेव पृष्ठ १० पर || 
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पृण्यश्लोक राजा रणंजर्यातह 
के पावन संस्मरण 


ले० डा० भवाभोशाज सारतोय 
अमेठी के राजा रणलयसिह के निधन (१५ अपस्त) के साथ ही 
भय समाज में पुराने शगवशोील तथा निष्ठाबान्‌ पुरुषों को एक बरं- 
परा हो समाप्त हो गई । स्थ० राजा साहुब के पितामह राधा भाधय 
तिह सवालों दयानग्द के समकालीन थे झोर भो भहारालज को पांचदों 
काशी यात्रा के रूमय उनसे भेद रूरने आये थे । यह भी स्मरणलीय है 
कि काशी के दुगकुष्ड स्थित जिस शाभरद बाग में स्वासी दयानम्द ते 
विशुद्धातत्दादि पोराणिक बिद्वालों से मतिपुथा को बेदिकता अथवा 
जवेदिकता पर अपना प्रसिद्ध शारज्ा्य किया था, ४ह अभेटो कै उत्त 
राजा का ही था! कालास्तर मैं १६५६ ई० में इसो स्थान पर राजा 
रजंक्षय सिंह थो ने एक प्रस्तर शिसालेख बिसत श्लोकों से युक्त यहां 
स्थापित कराया था। यह शिलारोपणनण महात्मा आाभःद स्थानों थी के 
हारा सम्पत्त हुआ था। शिलालेख पर लिव्ल श्लोक हैं- 
शास्तवभ्द्ाबं चरतरेब्दे बेछसे कारतिक लिते । 
सोमे भास्थत्तियों दिव्ये मतिपुजा बिलिणंये ।॥। 
अप्रेठटयानत्द बागेइस्मिन काशिर!ज शसप्तापतो। 
जनोधे बिपुले थादः प्रदतः श्रुति तत्पर: 
बिशुद्धानग्द सुप्रेज्बाल शास्त्रादिभिदु्ध: । 
शास्त्रार्थ ध्करोतु सांछ दबानव्दों यतिमंहान्‌ ॥। 
चगवान बदशभूपषपाल बचन।त्तरतुतस्सुधो । 
अलेरायच्छिलालेस दातपो राजा रजंजबन: !। 
अर्थात १९२६ वि०कातिक शुस्ता,९: मंगलवार को अमेठी राजा के 
बातरदबाग में काशोराण के समापतित्व में बिपुल जनतमुदाय के समक्ष 
थो भूतिपुथा के विजय हेतु शा!त्रार्थ हुआ उसमें एक भोर महान्‌ यति 
दयानगत्द तो दूसरों भोर विशुद्धानन्द, धाशशाप्ती भादि पष्छित ये । 
इस शात्तार्थ को स्मृति के रूप में राजा भगवान्‌ बरश को भाशा 
से उपके विद्वान ओर रामोपुल राजा रजंजयहतिह मे यह शिलालेख 
स्यापित किया है । यहां यह ध्यातध्य है कि राधा साहब को ऐसा 
शिलालेश लगाने के लिये प्रो० महेश प्रताद (अश्बो फारशो के प्रोफेंत्तर 
काशो हिमू विश्वविद्यालय, मे प्ररित किया था। प्रो० भहेश प्रसाद 
का यह एक सुस्दर विधार था कि स्थासमी दयानत्द ते मारत देश के 
जिन-विन स्थानों, प्रामों, नगरों श्रारि को अपने पादारोपषण हारा 
पच्चित्न किया है यहाँ सबदंत्र ऐसे शिलालेख शगा दिये भाबें, जहाँ स्वामो 
थो के इक्त स्थान पर आपभव ओर प्रतशागमन की तिथियों का भी 
उतलेख रहे । 
राजा रचंजर्यात्‌हू को सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षा बंदिक विचारधारा के 
अनुकूल हुई । उनके बड़े स्राता १बराज रणबौर िहु प्रतिभा में कहीं 
अधिक बढ़ें-चढ़े थे, किन्तु विधात। मे उन्‍हें म'त्ञ २१ थर्ष को ही भायु 
दो थो। किस्तु इस अत्पायु यें ही पुयराल महोदय ते लीबन के विभिन्न 
सेत्रों में झपनो कुशलता का परिचय दिया । कहता बहीों होगा कि राजा 
रखंजमयसह ने भी अपने अंग्रेज के आदशों का पूर्ण तत्परता से पालन 
ढिया । उन्होंने भारत के स्थाधीमता भाग्योलन में अनेक भार धाय 
थिया भोर पेश को आजादो कै हिए बड़े से ड़ थलिराने किये । यश? 
देश के स्थतम्त्र हो जाने तथा जमींदारी उम्सुसव कानूत के पास हो 
थाने के राज राजा रजंजर्यातहु अमेठो कै बेद्र शात ड़ पद पर नहीं 
रहे, किरतु ये अपनी निकदवतों जगत में लत्यवशिक लोकबिय रहे तथा 


भनेटी तथा उसके सप्तौपवर्तों छोग छत्हें पर्याप्त सम्प्रान बैते थे । क्रिस 
के साथ इनके पुराने सम्बन्ध हैं। विशेषतः नेहरू परियार से तो उस » 
सम्बन्ध बहुत ही निकटता के थे। ९० मोताशाल नेश्क तो भरने 
रियातत के कामूतो परासशंदाता हो थे | पं० जदाहरशास नेहरु तथा 
स्व० भोमती इंदिरा धाँधो भो रजंजयतिह्‌ का अंत्यत्षिक सम्मान करती 
थों। १६५० मैं एव० संजय एँद्यी ओर उनको मुत्यु के पश्चात्‌ भो 
राजोब यांधो ने लोफतसा को सदस्यता का थु कब अभेटी से हो लड़ा 
था। विशुद्ध खा!दो को स्वदेशी बेबसृथा, मिरामिथ आर सादा भोजन, 
श्याथ, तप युक्त निः'डम्बर जोबत यहो राजा -जंथर्मातहु को जथोवन 
बद्धति थे । 

ये आये समाज शोर स्वामी दयातत्व के अगस्य भक्त थे छत्होंने 
एक तहृदय कवि का हृदय पाया था | उनको काथ्य रचतायें विविक्न 
भाय॑ वो में यदा कदा प्रकांशत होती रहो । राजा रणंजर्यातहू अधि- 
मन्दन प्रंथ के हारा ल्थर्गॉय महापुरष के शोबन एवं विविध लोक- 
कल्याणक री कार्यकलापों का अच्छा परिचय मिश्रता है। वे आर्य 
प्रतिधिश्ि सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान तथा साधंदेशिक सभा के आधो- 
बम सदसर० भो थे। उन्होंने स्वतगर अमेठो में शिक्षा को उन्नति के लिए 
महुत्‌ उच्चोग किया तथा एस इष्टरमोडियेट तथा दूसरा स्वातकोत्तर 
कालेज स्थापित क्षिया । उनका पृ्ंजों का निवास अमेठी के निकटवर्तो 
रामगबर श्थित भुपति भजब सासस्तो शोबन भोर भध्यकालोब अभि- 
जात्य संस्कृति का एक शोषित प्रतोक्त है, जिसमे एक विशास पुस्तकासय 
के अतिरिक्त अभ्य अनेक पुरारात्तिक वस्तुओं तथा दुलंभ चित्रों का 
विशाल संप्रह है । 

इन पंक्तियों के लेखक का स्व० राणा साहब से अत्यग्त सोहाद १४णं 
सम्बन्ध रहा । अममेर, दिल्‍ली तथा लखनऊ में उनके व्शंन करते का 
सोभाग्य कई बार प्रपप्त हुआ । ये सेरे हार! सम्पादित परोपकारी पत्र 
के विषभित पाड़क थे ओर समय-समय पर अनेक सुझाव भो देते 
रहते थे । 

कट के मे जब लक्षवक् में भय प्रतिधिधि सभा डत्तर प्रदेश का 

स्थापना समारोह सनाया गया तो एक आर पुनः राधा साहब के दम 
करने का अवसर भिल्ा | इस बार तो उसको मोदर में बठ-बेठ हो 
बहुत देर तक बातचोत होती रही । उग्होगे आगामी मई साघ्त सें मुझे 
अमेठो को रणबोर रजंभव रवातकोसर कालेज में बाधिक दोलशाम्त 
सावन देने के लिए आभंद्वित किया । तदतुतार मे € मई १६८६ को 
अमेही यया । दूसरे दिन आतःकाल आग समाज अमेठी में राजा साहब 
की अध्यक्षता में मेरा भाषण हुआ मध्यश्ड्रोतर कालेज में दोशान्त 
भावण । इस समारोह को अध्यलता अवध विश्यविशद्यालय के कुअपति 
प्रो० ए० सो अधर्थो ने को थी । इस मबसर पर राजा साहब के पुल 
डा० ब्ंजयातिह्‌ भो उपस्थित थे, जो उल् समय उत्तर प्रदेश के परिषहन 
मम्मी ने | इसते पहले १६८३ में स्वामी दवानस्द को वि्ाण शताव्दो 
के अवसर ५९ राजा साहुब ने बेद सरपेशत का उदृभादन किया। में 
इस सम्मेशन का संदोजक या | 

गत बय से थो बो० पो० तह के कांग्रेस से पृथक होगे तथा वित्त 
मम्मी पद से व्यान पत्र देने के कारण देश में जा राजनेतिक सुधा 
बावा, वश्षपि उससे स्वर्मोद राजा साहुय का कोई विशेष शब्यन्ध नहीं 
था किस्तु उनके पुत्र हा० संजम कह हरा कांब्रेश को छोड़वा शासक 
इल के कातपव संकी् स्थायं लिप्त लोगों को अच्छा वहां लबा। उत्होंवे 
अपनी कुष्ठा क' तुष्ड करने के लिये राजा रजणलय सिंह तथा उनके 
राजबंश पर अधुवित प्रहार किये । कांप्रेत $ एक भहाभर्को थे तो उन्हें 
सामरतधार की उपच, अंग्रेजों का पिद्ठ तक कहने में श्रंकोच बहों 
लिया । ऐसे विर्मंल भाशेप करते धाते थे यह वहीं सोथा कि अनेढ़ो का 

( तैब पृष्क १० र ) 


२३ अषफशरटू ५८य 


बाव्य॑मिन् भर 





आये समाज कहाँ तक सफल ? 
[ भ्रो बिशन सथझूप गोयल, दिल्लो ] 


श्यासों अग्मियेश लो के उत्त आग्दोलन को >ये तमाथ के लगभग 
पभो समाचार पत्नो भे धर्चा है जो कि स्वामो थो ने शकरायाय मिर- 
जनदेव तोथ के द्वारा हरिजनों के सान्दर प्रवेश निषंध के बिरद्ध 
चलाया | किस्तु यहाँ जाय समाज थ अग्नियेश थो के लिए विधाराय 
अनेक प्रश्य उभरते हूं । 


महूधि दयानरद लो व उसके पश्चात्‌ कितने हो आयंस्मालों बिहानो 
ने छुमाछत को मिटाने का भ्यास किया कितु छबाहुत मिद न 
सको । इसका एक बिशेष कारण तो यह है कि हमारे महात्मा पाधों ने 
इस सबद्ध बर्ग को हरिथन मास देकर, ज एक |बशेष अ्रधिकार देक्‌ २, 
इसे हल्दू थाति से अलग कर दिया। बाज इस वर्ग थे एकसे एक 
सम्पन्न ९ रबार हैं, ढिग्तु ऐसे परियारों को भी »आथ बहो सुबय 
सरकशर को ओर से ०८१ हैं जो # अविक रुप से कमजोर वर्ण को 

मिलती चाहिए । 


आब घबसे बड़ी परेशानो तो यह है कि बेश-बविभाजन को ४० 
बच हो आने पर सो हरिजन वग के कि । मेता ने आरक्षण का जोर- 
दार शब्दों मे बिरोध्ष नहों किया है, ओर मे हो यह सॉंग को कि सभो 
हिख्दुबो के आकार बराबर हो 


हिन्दू "छमाथ को भाज इत सत्ता ने सहो भायने मे कितने हो 
बिभाषो, भतो, जातियो, धर्मों व प्रदेशों मे कॉदा हुआ दै-इ सका सबते 
बड़ा कारण है चनाथ प्रयालो । जब तक देश में काप्रेस-ह या दस 
जंतो पाटियां सत्ता मे रहेगी, तब तक ये झगड़े चलते हो रहेगे, ओर 
हमारो तथाकृबित सरकार अपने श्नावो स्वाजीं के कारण सारे देश 
से हथ साववा को बढ़ातो हो रहेगी । हिू साथ इत जंते सुस्त 
कारण को आर तो ध्याव देता नहों; एररतु कोई न कोई आन्दोलन छेड़ 
पेशा है। 


१६५७ में गोरक्षा के लिए, तो १६६७-६८ मे हिन्दो रक्षा हेतु 

+ श्लाम्दोलय खल।ये गये प न्तु मम इसमे शफ़्ल नहों हुए। बानते है 
बयों ? क्योंकि फाग्र स सरकार चाहतो हो नहों कि ग्ोरस्ता हो, या 
हिसदो को उस्तका वास्तविक रास्ट्रीय शर्मा ओर मान-महत्व प्राप्त हो, 
बह देश ५ र को साथा «न सके । इसका प्रमाण यह है कि सरकार ये 
अपने एक भारेश के 67 । पिछले दिनो बाहुनो १₹ नस्वर प्लेट रोमन 
लिपि में लिखता जरूरों बना दिया । इस क्षादेश का उलधत करने १८ 


वाहनों का चालान किया जाता हे। हस आवेश का कोई विशेष 
विरोध नहों हुआ भोर आदेश पर अमल बाका०दा तोर पर हुआ है 
बोर हो रहा है । स्पष्ट है यदि सरकार को नोवत ब नोति हिन्दों को 
उसका उचित स्थान दिलाने को होतो तो यह व हमो को तम्बर प्लेट 
पर धस्वर हिस्दो साया | देववागरो लिपि ने लिदता जरूरो धोबित 
कर सकती थी | 


अब साल उठता है यदि सररार चाहुतो तो बया आजादी के ४० 
बर्धों में अछूत | हरिजत शब्द को समाप्ति, गो- रक्षा भोर हिप्दो को 
राष्दु-भाया के दद पर बात्तविक प्रतिष्ठा गहों कर सकती यो ? 
जाहती तो कर अवश्य सकतो थो, परस्तु सके सामने तो मुदय लक्ष्य 
अपनो सस्ता को स्थाई रखना रहु है , उसे हमेशा वर रहा है कि 


उसके थोट बेर उसके हाथ से विकल सहते हैं। कांग्रेस सर ।र को 
एल हो बात याद रहो है लि गोह-रक्षा को भांय को उपेक्षा से उस्तछा 
मुस्लिम बोट बेक उसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, हरिजरत शब्द छोर 
झारक्षण समाप्त करते से उतसा यह २० करोड़ हिस्तू थोश बेर उल्लके 
है थ से मिकल सकता है, हिस्दो को राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
करने को मांग को उपेज्ा करने से दक्षिण, घंगाल, पथाव, महाराष्ट्र 
इत्यादि में ढसके थोट सुरक्षित रहेगे। वही कारण है कि हमारे सभो 
राष्ट्रयारों आम्वोलन असफल हो थाते हैं। साग को उफान को तरह 
जगतत: बेठ थाते हैं। बंठते रहेगे। इस सरकार को वोतियाँ हो 
ऐसी हैं। 

जब तक हिसू समाज हमारो समत्याओं को लड़ में भोजब कारणों 
को भहों समझेगा, तब तक समस्यानों से मुक्ति महों मिल सकेगो। 
हमारी समस्याओ्रो को जड़ मे मोजद कुछ कारण इस बकार हैं-- 


१-सबिधाम को ध्लारा-३७० * इसके अ्स्तगत कश्मीर को एक 
विशेष दर्ला प्राप्त है, ओर हसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए 
अग्य राज्यों से भो इसको साँग उठ रहो है, (स* हो रहो है । 


२-भारक्षण : इसके कारण ससाल का एक महत्यपु्ण हिस्सा, 
यातो अनुसुधचित जाति अन-जाति के लगभग २० करोड़ हिखू अपने 
क्षाप को मुख्य हिलू समाज से रथय रो अलग समान बेंठ हूं । 


३-कॉमन सिबिल कोट का वे होना : इसके कारण एक केशधारो 
हिस्तू चाहे कितनों भो बड़ो कृपाण रथ सपता है, जब कि उत्तफा सगा 
मोना भाई छ इज्च का एक जाक सो नहों रख सकता। एक सुसल- 
सात चार-चार बिवाहु कर सकता , धब कि गर मुतलमान के लिये 
दूसरा बिथाह करमा भपराध है । के 


देश मे हत तरह जब भेदभाव होता रहेगा, कॉमन सिबिल छोड़ 
लहों बनेता, सबिधान को ध।रा-३७० समाप्त नहों होंगी, तथ तक 
देश मे झगड़े -फसाद, सार-काट होतो रहेगो । हमारी केस सरकार 
का मुख्य आधार हिन्दो लाधो क्षेत्र हें, लेडिन बहू त्वय हो हिरदो से 
कार्य नहीं रती तो भव्य प्रदेश क्यो करेंगे ? इत प्रश्वो का चिस्तत 
करना भावश्यरु है । 


दयोगरद आदश्श विद्यालय को सहायता 
जल्लगड़ो प्रम ; पो०-गणजरोला, बिला मुरादाबाद) थे ईताइपो 
का बहुत जोर है । उनका प्रेम धाम-गिरजाघर, अस्पताल भोर सडृल 
चल रहे |। इस हो रोक थाम के लिये हसते सन्‌ ८5३ में दयावत्द 
मे दर्श विद्यालय को स्थापना को हे इस विद्यालय के पास एक एकड़ 
भूमि है तथा कक्षा ६ थे ८ तक १५० छात्र-धाजायें शिक्षा धाप्त बर 
रहे हैं परर्तु खेद हे कि सस्ती तक घतास्ताव के कारण विद्यालय भ्थम 
नहीं बन सका । यह समत्त आप बगत के लिये चिस्तनीय है। में 
समस्त भाब॑ जमता से धपोल करता हु कि यह इस बद्यालय सबस 
निर्माण के लिगे तया झक्ति दान वे । 
पता मन्‍्त्री 
नाम करण संस्कार 
भी सुश्क्षय लतिह साय सरझो भा० स+ रघुनाथपुर | ग्मरोहा) के 
सुपुत्र का वासरूरण संत्कार पृ्थ बंदिक रोति से सस्पर्त हुप्त।। इस 
अवसर पर प्रोतिभोग में प्रामोण जनता भारी सतया मे सस्निलित 
हुई । बधाई -सभामन्त्री 


६ आपंमिल 


आये वीर दल क्या हूं ? 


[ थ्री शामगोपाल क्षार्य ( व्यायाम शिक्षरु ) सावदेशिक 
भार्रंबोर दल पलड़ो ] 


सायं बौर दल एक ऐता संगढव है लहां वर पौध तेयार को जातो 
है कोमल पोध को कुशल सालो हो पत्रपा सझता है। यहो हाल जाय॑ 
बोर दल में भागे था. बच्चों का होता है । लिंत प्रकार से बच्चा 
कक्षा एक से पढ़ता शुरू करता है शौर धहु पढ़ता हुआ आगे लिकल 
लाता है ठोफ उतो ब्रक्तार हो भाय॑ बोर दल ने अपने वाठ्यक्रम को 
तोन भाषों में बिभर्ू किया है। १-प्रथम श्रेणी २-हितोव भ्रंथों ३- 
तृतीय भेणो । शबसे पहले प्रथन भी का प/द्यक्रम शुद्ध होता है। 
जहाँ से उनके जोबम का तब निर्माण शुरू होता है। छुम्हार को 
कच्ची मिट्टी के समाम वे नतहें-सुस्हें भी घड़े जाते हैं । 


भाज देश मे जारो छोर हा-हांढार भला हुआ है चारो शोर 
अशास्ति उंलो हुई है देश का नेतिक पतन हो रहा है। माता-पिता का 
मधादर हो रहा है, बड़ों का अपमान हो रहा है, देश को शक्तियाँ बट 
रही है । भाज देश में चारो भोर कुरोतियाँ हो कुरीतियां बढ़ रहो है। 
चरित्य समाप्त होते था रहे हैं । यदि हुम गधोरता से सोचे तो इसका 
निराकरण यदि कोई कर सकता है तो यह आय बोर दल कर सकता 
है। क्योकि आय बोर दस शारोरिक प्रशिक्षण के साथ-३ बोडिक 
प्र क्षण भो देता है। जिससे देश-भक्ति, जागर्कता, व्यवह्यारिकता 
बड़ों के प्रति भादर सम्माव, माता-पिता को सेवा करता, ओर चरित 
+ि्माणि इत्मावि थात पर तो विशेष रूप से जोर देता है। इसके ताथ 
साथ से मक छिक्षा पर मो बिशेव व्याथ देगा है । 


आधुनिक युग में देश के प्रत्येक व्यक्ति को संतिक बनते को आब- 
इपक ८] है। आल को लड़ाई केवल युद्ध तक हो सोमित नहीं रह गई 
है । ह्रत गति से छड़ते बाले ८ड़ाकू विमान पक्ष के किसो भो ठिकाने 
पर भाकलण करके उसको अर्थ प्थवश्या को अस्त-ध्यस्त कर सकते ६। 
एसी स्थिति में केबल सेता के भरोसे रहता आत्म विनाश को लिमंत्रण 
देगा है। भतः जाधश्यकता भाज इस बात को है कि देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को संनिक शिक्षा लोखना अत्यन्त क्षावश्यक हो गया है। देश 
को सेनिक शिक्षा को भ्ाज घिशेष जरूरत है इसो ग्रतय को दुष्ट में 
रखते हुए आय बोर दस सभो सभ् छात्रों को, सभो नोशबानों को 
अनिवार्य रुप से संविश शिक्षा का प्रशिक्षण ये रहा है। जिससे थे 
दिसो भो सम्रय समाज व देश के काम आ सकें | डा० बेबतत आचार्य 
(उप प्रधान सचाल्क सा्वेशिक आर्य बीर दल) ने आर्य बोर दस के 
प्रशिक्षण को सुचार रूप से चला रखा है । इसो शकय को ध्यान में 
रखते हुए प्राम-पश्ड़ी ( सेरठ ) में सो दोवों शमव ( सुबह-साम ) 
बिलोद कुमार आर्म (उप व्यायाद शिक्षक) मे तो आर्म बोर दल के 
प्रशिक्षण को देनिक रूप ते चला रखा है जिसमें धरति दिल ४४०४० 
मोजबात शिक्षण लेते हैं। इस सथ बातों से यही प्रकट होता है कि 


क्षार्ट बोर दल एक एंता मजबूत, विशेष संगठत है जहाँ पर बच्च का 
जविष्व उल्जमबल बतापा बाता है | 


कर 


रहे अक्टबर १ह८थ 


बेदिक धर्म प्रच१*र योजना 


प्रायोन समय में हुम।रा आयात देश विश्य गुर, शंप्तार शन्राद्‌ 
स्वर्ण निधि तथा श्वर्ग कहलाता था । कारण कि परम पावम बेद का 
सर्यत्र प्रयार-प्रतार होने से यहाँ के विवात्तियों का धरे, शदाचार, 
शादगो, त्याव, तपत्पा ओर ब्रह्म>र्य क्षादि उत्तम ब्रतो से युक्त जोबत 
था । किस्तु-येद के अप्रणार से कालाब्तर में पारए्परिक धंसतस्प हे 
कारण विदेशियों का प्रवेश होने से देश को बुदंशा हुई । पूर्वजों के अथक 
प्रयास से आब हुप स्वतस्त्र हैं जोर देश सें स्थराज्य है परभ्तु सुराम्य 
नहीं । क्योंझि झ्ाज देश में राष्ट्र-्बंहिहा धर्म निरपेक्ष शासम पड़ति 
प्रखिलित होगे ते लत समुदाय सामबता के शत्र अत्ञान, अस्याप और 
अभाव से सरब्स्त है । मावथ सात्य को धस्ं सापेज्षतणा का पविन्न पाठ 
पढ़ाते हुए देश में सुराध्य स्थाएवा करदे तथा लोगों को मकज्ञाव, 
अस्वाय भोर अभाव से मुक्ति दिलाने हेतु भार्ग समाथ सतत प्रयर्मशोल 
है । क्योंकि “संसार का हपकार करना भार्म समाल का मुत्म छह श्य 

है। अर्थात्‌ शारोरिक आत्मिक छोर सामालिक उश्नति करता । 


पुरे प्रामेहि गोशाला यश्शाला तथंय थ। 
महलशाला तु सबंठद् अमशाला ले सुयशः ॥ 


बेदोक्त पावन उदृश्लोव "कृष्दन्तो विश्वमार्टम को चरितावं 
करते हेतु भार्ग उप प्रतितिधि सप्ता फर खाथाद को भोर से अतवद मे 
व्यापक धर्म प्रथार योलता का निर्माण किया प्या है। लिक्षणा छः 
अक्दूथर ८८ से शुसारम्त हो चुका है । इस योजना से आर्य लगत के 
झरार्ग बिद्ान्‌ संग्यासो भो स्थासो प्रह्ागभ्द जो संग्पातों (अशोगढ़ ) 
भी पं० हरिशंकर लो भार्ग एम० ए० (हरदोई) थ्रो पं० राजकुमार 
थी आग भबतोपदेशक, भी प० केशवदेव लो आर्य ( फर खाबाद ) 
श्री पं० सजयदेव जी शाल्तों (९६) थी प॑० सत्य बरकाश थो भाय॑ 
( बाराबंकी ) तबा श्रीमती पं० मबोरमा बेधो थो भार्या (अलोगढ़) 
भादि उपदेशक जनपद-फर खाबाद के कोगे कोने मे लाकर शोगो को 
वेद को भान्वताओों ते अबगत करा धेदिरु मं को ओभोर आह्षुष्ट 
करेंगे । 
धाचायं चगादेव शास्तो,.. विज्ञासागर भाय॑ यह्यमुवि बातप्रत्थ 

प्रधाव भहामन्पो प्रयार भगत 
( भाय॑ उप प्तितिधि सपा फरंखाबाद ) 


पूर्णाहति केवल देवयज्ञ में ? 


१० जुलाई कै “मायत्रित्र” में स्वाथी सत+प्रकाश थो हरा पुर्णा- 
हुति केवल देव यज्ञ में है, यह पढ़ कर अत्यग्त भाश्चय हुमा। व्थामी 
जो महाराज मै लिखा है कि महृरति दयामस्द जो दे पूर्णाहृति का विधान 
केवल देव पल (इंनिक अग्मिहोत्र) थे («या है, सोलह संस्कारों में भो 
पूर्णाहुति का विज्ञान भहीं । वह पढ़ कर अत्यस्त आइचयं हुआ कि 
स्वासों सत्यप्रकाश थी के हारा इतना अधिक विभ्या ह्यार हो रहा 
है। जब कि ऋषि दवातरद लो से पर्माधान विधि के झत्त थे लिखा है 
कि इज भभ्हों से आाहुति देकर पु लिखित सामाग्य धकरण को 
शानयाहुति देकषर पुतः भटठाइस (९८) पृष्ठ में प्रमाण पूर्णाहृति बैबे । 
यहाँ त्पष्ट हो पृर्थाहुति का विधान पश्मांघान विश में ऋषि दयावरद 
थी ने छिया है । 


[ भेद पृष्ठ ७ पर 


कर 


| 


९३ अक्टूबर १३८८ 


साद्यंतित्र ७ 





हपे ऋषि ऋण चकाना हैं ! 


[ डा० कसला प्रधान, एम० ए०, एच० एम० डो०, सो एच० पी 
लिद्धान्त शाघ्री, वेद रत्त ढ्ूथ ] 


कारतिक अमाबस्थ। तक खेतो में लहुछहाते घाम के पोध्चे पर कर 
भाग्य बन जाते हैं। अतः बीबालो पर धात की खोल, लाई व बढ़ 
तयार कर घृत थ मीठा मिलाकर उस्तरी होम (हवन कुप्ड) में माहुति 
डालो जातो है फिर साफ सुथरे घर को जगभगाते दोपकों से पुशोमित 
करके उस सवान्न को इच्ट-मिन्नों में बांट कर धाया जाता हैं। साथ में 
उसके दूसरे दिन गोबद्धव पुआणा (सटकार) के निसिस भायों को सोंग 
रंग कर झाड़ पोंछ कर तवाप्नादि दिया जाता $ जिससे हुपें एसरण 
रहुता है कि नवान्न के साथ गोधुत, दुरका द व गोबर भादि सब अं ४ठ 
झौवधि के संयोग से हो मानव को आयु, तेज, बल व बुद्धि ब्राप्त होतो 
है। इसी -इस्प को समझ कर महवि दयानन्व ने गोरक्षा व वक्धि पर 
बहुत बल दिया । 


इसो दोपावली को अमावस्या को सायम आय समाज के प्रथतंस 
सहवि वयातरद ने अपनो विष-पोड़ित तश्यर देहु का श्याण कर सुक्ति 
धाम को प्रयाण किया था। आय॑ सबाज के सतञ्यावकों पर एक भारी 
उत्तरदायित्व भा पड़ा ' उस समय को धृक घटना स्मरण भा जाती 
छायमगंब तिवासों श्री रामलाल जो ने सत्सडः में महुवि दयानस्द 
से करबड्ध प्रार्थता को-भगवन्‌ ! आपको आरोप्य पर कोई झ्ाघात 


हुआ जात पड़ता है । 


सहाराज ने कहा-इस देहु को रई बार (बब दिया गया है। ऐसे 
कालक्ट वियों का कितना ही बाग कियाओं से बन तथा वह्तिकर्म 
द्वारा निकाल दया आय परन्तु रक्त में मिश्चित हुआ हलाहड बिष 
सर्बाडु से महों लिफलता । यहो कारण है थो मेरे स्वात्त्य की आधार 
शिशा हिल गई है । यवि मुझ पर ऐसा सोषण वि प्रयोग त ढ्यि 
जाते तो हृत शरोर पर |शकिलता « चिलह्ु एक शताब्दों में तो 
झदावि में बोर पड़ता । 


शामसाल ते फिर प्रांत को-गुरदेव ! अब भाप अपने भक्तलनों 
को नेरारा तिशा विखाने बाले शब्द कहने लगते हैँ तो आप ऐसे सुयोग्य 
शिष्य क्यों नहीं बनाते जो स्वस्थ स्वाहा करके भो आपके उद्दे श्प का 
पालन करे । 

सहाराज से गम्भार भाव स कहा-“बत्स | मैने पहले पहल पाढ- 
शासा बला कर अनेक दरिशत शिष्य बताये । वे शोग मेरे सम्मुख तो 
बहुतेरी विनय प्र्शशत करते पर पृथक होकर बसे ही बने रहते । कई 
एक तो मेरे प्रतिकूल ताना बाना बनने लग जाते । इसका एक प्रबल 
कारण भी है ' में तीन बेराग्य बश घोषन काल हो में अपने पूज्य सात' 
पितादि परिवार परिणन का पा स्पाग कर मृत्यु को जोतते के लिए 
पागास्यासत करता रहा हूं। मेने घर छोड़ते समय माता को ममता का 
कोई ध्याव नहीं दिया पितृ ऋच मी नहीं उतारा । ये ऐसे कम हैं थो 

सुयोग्य शिष्य ।भलने के सा मे प्रबस आप्तक हैं । परग्तु तिराश 
होने छो कोई बात नहीं है । माय समान में ऐसे लग अवश्य प्रकट होंगे 
थो मेरे शकय को पूर्णता से पालता करेंगे ।* 


स्थानी सध्यावत्द लिक्षि। “भोमहुपावस्द प्रकाश! पृष्ठ ४०४ 
भोदा सर्ग से €दरृत 


ऋषि को वाणी में कितनों अस्तवंदशा भरी हुई है ' उशहोने मानव 
जाति कै कहपाण के लिये अपने म!तु-पितृ-ऋण का घोश सहूता अंगी- 
कार छिया ओर अनज्नान-अन्धकार में भटकतो जनता को सत्य हा 
श्रत क वेद हारा बतलाये सत्य धर्म थ शुद्ध आचरण का भाग खोल 
बिया। उन्होने सिद्ध कर दिया कि वेद में बंशातिक सिद्धाग्त के आधार 
पर सुध्टि रवना का क़म, नियम व उह श्य दिया हुआ है । जोव को 
अपने शुम अशुभ व सिश्षित क | के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के 
शरीर (थोति) प्राप्त होते हैं। प्रध्येक जोध को अपने कर्पतों का फल 
अवश्य मिलता है। उपासता ईश्वर के सर्ये सत घोगिक जिधि से 
ध्यान करने से सुख दु:ख सहुने को योग्यता प्राप्त होत है । 


उन्होंने बताया कि ब्यक्ति-गत चरिज्ञ मिर्माण से हो समाज का 
का्याण होता है । ध्यक्ति धुधरेंगे शो तमाण भी सुधरेगा। उदृहय से 
उतहोंने बेशानिक गुददत्त, पं० लेप्राम, अमोचत्यव भलजतोक श्वामी 
भद्धातन्द ( पूर्व ताम मुस्शोर'स ) आदि अनेक व्यक्तियों का सुधार 
किया थो धाद में आय॑ सबाज के जगमगाते होरे धन कर हउभरे। 
महा दयातग्द के उपदेश से तबपुवकों में देश-प्रेम को ज्याला सड़क 
उठी । स्वतरत्रता-संप्राम मे उ होन अपना बलिदान करके भारत को 
श्वतरक्न बयाने में प्रा घोग विया, अन्त में भारत विजयी हुमा । 


अब भाय॑ तमान के सञ्वालकों थ अनुवादियों के ऊपर व्टूदि ऋण 
उतारते का सबय जाया है । हमें सतक्त रहना है कि हमारे का में 
शिपिन्रता न क्षा जाय | सातारिढ मोतिर उतत॒हिध्रयों को चक्षावोध 
- बबो आगामो पोढ़ो के झजंघार-अबास बढ़, युशाव युदतियाँडो 
उबर कर भारत का ढिर से सतह ताली व सर्या गुरू बनता है। 
तम्ती हुब ऋषि-ऋण से मुक्त हां तरुंगे। 


नेता भो सुमाव बाद बार ते भद्वाउजवबि देते हुए रही हे-'महावि 
दयानन्द उन महा पुदवों में ये मिरदृनि भ्राधुतिक सारत का तिर्मान 
किया ओर शो इतके आवबार सम्दरधी पुनरत्थ ते तथा ध्ाभिक पुमढ- 
स्थान के उत्तर वाता हैं। हिसू तमाज का ढद्धार श्रते में आयें सथाज 
का बहुत बड़ा हाथ है। संगठन झा, दृढ़ता, डतसाह ओर सपस्दवता 
को द्‌ बट से बाय साल को समता फोई नहों कर सकता । 


ज् 


पूर्जाहुति कंबल देबयज्ञ में 
[ पृष्ठ ६ का शेव ] 

क्या श्वासों सरपप्रक्ाश जो महाराज इस स्थल को पुनः पढ़ते का 
कथ्ट करेंगे। सामास्य प्रकरण में ऋषि दयातन्द थो लिखते हैं। “अर्थात्‌ 
गर्भाघानादि संस्यात्त संश्कार बयंप्त पूर्वोक्त कर तिम्भ लिखित सास- 
वेदोक्त बामदेग्य गाव अवश्य करें । इस पूर्वोक्त में शामान्‍्य यत सहित 
पूर्भाहुति भी भा थातो है। धोर सामाम्य प्रकरण के अस्त में सहुधि 
दयातग्द ते यहू बादय लिखा है कि यह सामान्य विधि सब संश्कारों में 
कर वय है। उत कत्त ध्य में पूर्णाहुति का भो अबदय उल्लेश है। भव 
भाप हो बतायें पूर्णाहुति का अन्य संश्कारों सें उल्लेख इसले स्पष्ड 
अधिक क्या होगा । 


स्वामो सत्य प्रकाश लो से विवेदन है कि संश्कार विधि इत स्थलों 
का पुनः भवशोशम करें और अपना सम दूर करें। 


>श्वामी विवेदामन्द मो सरत्यतो गुरकुल प्रश्नाताभ्रम मेर०ठ) 


ध जाव्य मिदन्च 


हे [ 
ब्रट्मचयें ही तप हूं 
[ भरी पजंचन्द्र शर्मा शास्त्री, भ्ाद्श कृषि इ० का० साशोल अलोगढ़ | 


प्राथोने काल से ऋषियो ने मानव जोदबन को यार अवस्पायें 
भानो ८, जिसमें प्रथमा अवस्था में ब्रह्मच॑य को प्रधानता बताई है, 
लिसढे द्वारा शारोरिक बल को वद्धि तो होतो हो है, बृद्धि का भो 
बिकास होता है। सब प्रथम शरोर को शुद्धि बश्न से होतो है, बुद्धि 
शाव से, विद्या रूपो तप से, आत्स बुद्धि ज्ञान से पवित्र सानो जाती 
हैं। उक्तम ज-पथ। च॒ 


“अभ्दिर्गात्राणि शुद॒ध्यन्ति सगः सत्मेगशुदष्पति । 
विद्या तपोस्यां भृतात्मः बुद्धि झानेव शुद्धयति ॥। 


जल से शरोर भन सत्य से ही पवित्र होता है, विद्या एवं तप से 
प्रणणियों को आत्मा एवं बुद्धि तो ज्ञान से हो शुद्ध होतो है। ब्रह्म चय 
के हारा तो देवताओं ने मृत्यु को भो थोत लिया था यथा थ उक्तम्‌- 


अ्रह्माचबंग तपसादेवा: मृत्यं उपाध्यत ॥ 


सब प्रथम छोवन की आधार नींद ब्रह्मचपं हो है। जेसे-मवन को 
नोंव मजबुत होती है, तो बह अधिक टिकाऊ बन सकता है, उसो प्रकार 
ब्रह्मचय अभवस्था १ से २४ वर्ष तक जोवन रूपो नोंव है। परथाच 
उक्तम्‌ धुबृढ़ होनी चाहिए । 


विनर्माण मृलसित्तिरपेक्षते । 
जोीवगस्पादी. ब्रद्माचमंमपेक्षते । 


प्रसावत्य 
तथंय 


इश्चके लिए आहार को शुद्धि पर बल विया गया है, अब सोजन 
हमारा शुद्ध होगा, तो हमारो बुद्धि शारोरिक क्षमता भी बंसोी ही 
होगी । बथा थ॑ उत्तम 


“पमाहार शुद्धों सत्य प्रुद्धिः सत्वशुद्रों स्लुबास्पृति:” 
भोलत के शुद्ध भक्षण करने से बुद्धि शुद्ध होतो हे। तथा बुद्धि के 
शुद्ध होने से स्मृति भो बढ़ो होतो है। गोता में राबधसिक, ताक, 
साल्थिक तोन गुणों को प्रभावित करने बाले भोजन बतलाये हे। यथा 
थउक्तम्‌ 
सारियक भोजन 
भाषुः सत्ववसारोग्वः सुखप्रोति विवर्धना । 
रत्या: स्लिग्ध: स्थिरा हन्धा भाहारा: सात्विक प्रिया ॥ 


चिकना पदार्थ घो, वृध, माखन आायु बुद्धि बल बढ़ाने बाले एवं 
धुल प्रीति धधंक कहे गये हैं। अतः इन्हें सेबन करना चाहिए। गाता 
में कहा है । गोता १७ भ० ८-६-१० में तामसिरू, राजप्तिक जेसे- 

के लक्षण बताये हूँ । जेसे 


कट्यस्ल लव॒जात्पष्ण तोौदयरुल्षबिदाहिव: । 
माहारा राज सस्देष्टा दुःख शोकामय प्रद: ॥ 


(ढे) 


ओर कड़वे, खट्ट', लंवणश्रुक्त ओर गरम तथा तोवण रुखे भोर दाह 
पैदा करने वाले भाहार, अर्थात्‌ यहू सभो राजत्ो पुदवों को प्रिय होते 
हैं। जो ब्रह्मचारों को त्याज्य हैं । 


तामसो पुरुषों को अधपका, रस रहित, वुर्गन्धपुक्त एवं बाधा सूंठा 
झपवित्र हो भोजन प्रिय होता है । जो बुद्धि, बल, तेथ को गध्द करता 
है। इसलिए सभो को ऐसा भोजन त्याग्य है । ताथ हो व्यायात भो 





शक ४४ ४ + र२े३े अटवर पहैएए 





परम आवश्यक है । यथा चर उक्तम- 

व्यायासेय पुष्टि गाल्नस्य बुद्धि तेजो यधोवलस'' 

शरोर साथं छलु धर्म साधनम्‌ 

शरोर को स्वस्थ रखने के लिए सर्य प्रथम व्यायाम भधिक भहरद- 
पर है । पह बच्चे से बड़ों तक है लिए पथा शक्ति अवश्य करना 
चाहिए यह शरीर का धर्म है। इससे शरोर भजबूत एवं भ्रापु बुद्धि 
यश बल को भो बद्धि होतो है | बरह्ाचयं से सदाबार को धढ्धि होती 
है यश बढ़ता है + बोई हावि नहीं पहुंचा सकता है । समस्त रोगों को 
विदृति का मूलाधार बहा चय हो है। 'बर्म घर, ब्रह्म चर: यही 
परम तप हे | 
् 


आय मांता को पुण्य तिथि 


३०-ै-पब को भाय॑ समाज मन्दिर अमरोहा में विद्यालय के 
संस्थापक प्रधान भी वीरेन्द्र कुभार जो थायं की प्ुृज्य माता भीमती 
बुलारो जो की पृष्य तिथि के उपलक्ष्य में बयानम्द बाल मन्दिर में 
आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओों का आ्रायोजन 
किया गया । एक बच्चे ने माता जो के जोबन के सम्बन्ध में अपने 
विचार रखते हुए बताया रि वह अत्यन्त दयालु तथा पूर्ण देश सर, 
सत्य भाषिणी तथा दानशोल नारी थों। उन्होने आये समाल द्वारा 
१६५७ में चलाये गये हिन्दी रक्षा भान्‍दोशन में बढ़ जढ़ कर भाग 
लिया । अस्वस्थ होते हुपे श्री धन एकत्नित कर समय-सप्तय पर 
नेताओों को प्रेंट किया । तथा अपने लेखों ओर जोशीली रूविताभों के 
माध्यम से हिन्दी रक्षा आन्दोलन के समर्थंथ से जन साथता जागृति 
को । भूखे थ नंगे को देख कर वह दुद्धी हो जातो थी अपनी सामष्यं से 
कहों अंघक सदव उनके लिए जो कुछ हो सका किया । 


कार्यक्रम छे मुढ्य भतिथि थ्रो खेमबर्द्र आये जो ने पूज्यनोय माता 
जो के पद लिन्हों का अनुसरण करने का सन्देश दिया। भो धोरेस्गर 
कुमार जो आये मे ३१ स्टोल के बतंन एवं ४७४ दु+ पुरष्क्तार तबा 
दान सें दिये। बड़े पुत्र भी घर्मेन्द्रडुमार जो ने विद्यालय को ५०१ 
रुपया प्रदान किया | कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की प्रधानाधार्या 
शोमती अंजुला शर्मा द्वारा किया गया। अन्त में प्रधान भो थोरेस 
कुमार थो भाय॑ ने माता णो के अनेक सह्मरण सुताते हुमे ईश्वर से 
प्राथंथा को कि हम सब को इतमो शक्ति दें कि उसके पद लिरहों पर 
चल सके । और सभो को हाविक धन्यवाद दिया। कार्यक्रम अत्यन्त 
सफल रहा जिसको सभो ते प्रशंसा को । 
-सस्बाददाता 
हापुड़ में अयं सम्मेलन 
भा समाल हापुड़ गाजियाबाद लिले को समस्त आयें समात्रों एवं 
आय॑ शिक्षण संस्थाओं के साथ दितांइ २४ से २६ भक्‍दूबर ८८ तक 
बिजशञाल भाय॑ सम्सेलन का जायोजन कर रहा है । 
इस अजसर पर प्रसिद्ध संग्पासी, प्रणारक, उपदेशकू ओर आय॑ 
बर-तारी सारो संतया में भाग लेक र सहूर्थि दयातग्द के बिच्वारों रा 
गुबगास छरेंगे। 
देश को समस्यात्रों पर विचार किया मावेगा । 


निर्वाएन 


आ० स० साहुकारा उचानो (बदायूं) 
प्रधाष-भो रामब्रसाद थी भोग मस्प्रो-थो जेतराम जो भाव 
कोभाध्यक्ष-भो काशीरएन थी बाय 


३२३ अक्टूबर १६८०७ 


खझधिकार नहों 


[ कविवबर-'प्रणव' शास्त्री एम० ए० महोपदेशक, आपधरा ] 
तर 
विशयादशप्तो पं खताते का तुमको अधिकार नहीं है । 
करो राम लोलाएं तुमको धाश्तविक्ृता से प्यार नहीं है ।॥१' 





मआाज आयोध्य' के आंगन में बल्च क्यों होल रहे हैं, 
राजनीति-भवहोश सदारो धाथा बोध रहे हैँ ' 
पाषड्ी के तुला तथ्य को थो. हो तोल रहे है। 
देख रहे हैं तबहो करता कोई किम्तु व्चार गहों है ।२। 


विश्यामित्र, अगस्त कहीं हैं जो कि अशिक्षणदाता हों । 
राम झोर लक्ष्मण भी ढूंढ़ी थो ध्रमुमा-सम्बातता हों : 
शबरौ, फेयट अधिक जनों को प।धत प्यार प्रदाता हो, 
छातु-भाव से भरित शत्रघन भरत रूप साकार नगहों है ।३। 


मिमंमता छो सहित ताड़िका क्षण-क्षण चमक रही है, 
मारीजी मा। सुबाहु को निर्भय छधक रही है। 
दशों दिशाओं में इत्यों क'ः शासिति इसक रहो है, 
पहुां अधवब के लिए दमन का क्‍यों उपचार भहों हे (४ 


गन -स्वतन्त॒वा सोता रोतो राबण अरि की कारा थे, 
दीख न सकती अभ्रुधार मिल व्यास बारि को धारा मे । 
कोन बंधाये रण उश्तको महानाश अलिधारा थें, 
लड्डू) में थाने को कोई पथन पुश्र तेयार नहों है ।०। 


लिए बिसध्डत खड़ यहां उर, दृुंण घम रहे ?, 
देश-विभाजत को पो हाला मूद में भूम रहे हैं । 
कुछ गुर मो के शिव्प उन्हीं को पद-रल चून रहे हैं, 
पुष्य पुरातन स्नेहू, शान्ति का खलता हव र नहों है ।६। 


अद्ूद थो कहां है जो लड़का में पेर बना देगा, 
ल्‍स सुलह सन्वेश-पत्र राशण-हाथ थमा देगा। 
िजय सत्व का विजय धसं को जत-लत सध्य रसा देगा, 
आतऊूं के ठ ज्यारक्त को करता कोई पार नहीं है।७। 


च, 


पाथब' प्रेरणा झोर जेल्- नहीं रही है तागर मैं, 
पोदव का पौयूष सुखता थाता धोरब-गागर में । 
रासम-सैन्य धहथ गोते खातो राधानन्दी सागर में, 
फोई भी क्लोबल्य कला को देता निथ घिक्कार तहों है ।८। 


“फिर तन धोने से क्या होगा ?” 


जब लब्तर मन साझ नहीं हो, 


फिर सब प्ोने से क्‍या होवा। 
बन-बद भदके संगम बहूाये, 
फिर ली मन को चेन व आपे। 
मात्म तत्व को थावग व पाया, 





१ 
नमन तुम्हें हे मरा 
राम | अभय हो, तुमने पृ १ो- 
सारी शाबब बृत्ति सवायो 
अरती के कण कण पैं- 
तुमने |! अभिनव जाप्रत स्योति लगाई | 
तुमने दिया अवति-अध्यर को- 
मतत शुक्त - सबेशा । 
नमन तुम्हें है बेरा॥ 
विप्र -घेतु-सुर-तम्तों को दे- 
करके * लंबता अतुदात । 
समाववता को रहा करहैे- 
बने अप्रतिम तथा महाव। 
तोड़ दिया तुमने भहिमण्डल- 
पर दानबता का दृढ़ घेरा। 


नमन तुम्हें है भेरा। 
सत्प-धर्म को ध्यत्। धरा पर-- 
वुमने लह॒राबा मर्वादित । 
विदा दिया सन्‍रोी धरतो का- 
पनायार - अमभ्याव - अतित। 
उससे उच्चारण तुम्हारे- 


देख, भगा अल्ञाग अंधेरा। 
मबमसन  तुष्हें हे भेरा। 
-राधेश्याम 'आर' विधायाजस्पति मृ"ाकिस्याना, हुल्टानपुर 
क्या हो हाम ताम गुण गाये। 
वि़ियों ते भुंध खत लिया जब 
तो अथ रोने से क्या होगा।१। 


सोबन के सप्राम रघधिर को, 
बहुती धार अकेली व्याकुल । 
साथी सेंपो धाथ छोड पये, 
काम भा आया कोई भी कुल 
पहर-सहर-धहराती-तहर, 
नाथ संथोमे से क्या होगा ।३१ 
मय क्‍यों देते झ्ृठ सहारा, 
बना रहुस में स्वर्थ इशारा। 
कंटक पथ हो सुपषण बन गया, 
धारा हो बन गई ढकिनारा। 
रहा तहीं आफर्थल बाको-- 
जाडू दाने है क्‍या होगा।३। 
अवजित हार बने नो धर वें, 
पेंच इत्यु राबा बन बेठे । 
तब का तर छिपा कर ले गये, 
अब क्या हो गत ऊमन बेढे 
होगा 'सरस्त तिराश व होगा, 
है तो होने ते कया होगा।४। 


“रामब्रकार शर्मा 'सरल' शास्त्रों, साहिस्याचार्य, साहिटयरत्थ 





चूक 





श्री सच्चिदानन्द शास्त्रों 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 
भो सचब्चिदानन्द शारत्वो अब प्रह्मअप्त में आ भुरे थे। इतको छोबत 
संगिनी होने रा जिस सतो साहथ। ने इर्हें आश्वासन दिया, बह अपने 
बुशते हुए जोबतन को ज्योति एक साञ्ञ कम्पा के रूप में दे करके 
इस अकेले को अकेला रहने के लिये इस असार संतार को छोड़ रर 
सदा के लिए विदा हो गई; शायद हस लिये कि गृहस्थ का बिर- 
कालिक चन्ष ध्ार्य समाज के घिद्धास्ता को ऐेलाने में बाधइन बन 
थाने । अपरिमित प्रीति को प्रतिनिधि उस धमंपरतो ने अपने ग!हँत्थिक 
प्रेम के परितित पाश सें चिरकाल तक बांधे रहना स्वधर्म न समझा 
हो । पत्तोत्य के प्रबन्धनों से पति को धपुक्त क दिया। शाहक़ो थो 
ने भो सोहक प्रपनों के तानों थानो के जाल को क्षण भर में तोड़ 
कर पुत्रोत पथ को सत्वर अपना लिया। पातों संगितों को बियो- 
गार्वि को करष्मा हो तभ्ो से चतुरणिजणो लिष्ठा ओर कठोर कमंष्यता 
के केश पाशों में बांध कर थरो शाहतो थो को आय समाज के कार्यक्षेत्र 
थें एक बढ़ संकल्पो कुशल शिल्पी, इमंठ कार्यकर्ता, नेता भौर पथ 
अदर्शक के रुप में आय॑ जगत के सासने उसार कर ले भाई। सच नो 
'ब्रंमापरिमित याबद्‌ भवेत्‌ पथरशंकस । 
खोबनेव हिलोबित्या: कत्तंग्यं ब निरहयते ।। 
अर्थात्‌ ५शक जा मह॒दृद जब तक रहनुमा होता नहीं, 
लिन्दगो से जिन्दगी का हुक अदा होता नहों ॥ 
इसो हुक को क्दा करते के लिए धर्म के प्र से अनम्त सत्‌-बित्‌ 
ओर आमन्द को गबेवणा मे सलटकता तन की सुध त रखने बाला, बिता 
बेशन के हो भाव समाज उत्तर प्रदेश के लिये एक त्य'गो, तपहवो व्यक्ति 
मिल गया । जो अपने हो कदर / साहस, तिरपम धर्य, अवाध पोदवेय, 
सच्चो लग्न और कठोर कर्ंशोश्तता के सतोप'न पर चढुढर आय॑ प्रति- 
निधि सभा, उत्तर प्रदेश के ससम्माम मन्त्रों पद पर ब्रतिष्ित हुए। 
बो&तिकार ने हसढी पृष्टि को है- 
साहब घीरता त्यागों बुद्धि: शक्ति: पराक्रम: । 
बहते वतन्र बतंन्‍ते, तत्र दैबः सहाय कुत ॥ 
इस फककड़, मस्त, एकाको व्यक्तित्व की धर्म प्रभारक कस यात्रा 
ते अधिरान चेरबेति' चलते रहता हो सोशा है।घरवार छोड़ क 
सारा जोबन मह॒थि के लिड्धान्तों के प्रजार भोर प्रसार में समापित करने 
का शिव संकल्प हो, भातों इस बिक का स'स संबल ओर प्रश्र 
पायद है । फब्चतः: भो रामगोपाल जो शालबाले (बतंमान भ्रो स्थालो 
वर बोध ,शरत्यतो, सायरेशिक सभा के प्रधान को पेनो दृष्टि से 
झाहप्ो जो का त्यागतव कर्मंठ ध्यक्तित्व अपझल न रहू सका अकबर 
कषि मे तभी तो कहा था :-- 
बियाहें कामिल्नों पं पड़ हो जातों है जमाने को। 
कहां छिपता है 'भक्षबर' फूल पत्तों में बिहां होरूर ॥ 
गुणप्राहो शालयाले महोदय में हर्हें अपार स्तेह के आत्मोयता 
पाशों मैं इस सक्षशवता ओर भासक्ति से उलझा लिया कि कभो ये 
शायदेशिक सला के उपस्ह्रो, कार्याशय मग्ठो, संयुक्त सस्ती के झुप सें 
स्वछायावत्‌ -अपवा चिरशहचर बना लिया । इसो थौच शास्त्री थो 
साहित्व रखता को लोर सो प्रवत्त रहे, परिणासत: शत्नो शिक्षा भादि 
व्यायहारिस विवयों पर अनेक प्रंथों का प्रकाशन छिया। यह साहित्य 
अविकज्षर आय बिद्ात्‌ भाई राणप.ल जो शास्ज़ो ने अपने मधुर प्रका- 
शर्य से धकाशित किया है , 
इन थाज शाह्त्रो जो को बधाई ओर शतशाः बधाई देते हैं कि वे 
आये जदत को शि ।प्रणि साबंदेशिक आय प्रतिधिधि सना (दिल्लों) 
कै मात्व सहासरतो के रुप में अतिष्ठित होकर आय युवकों ओर बुडों 
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पुण्ययलोक राजा रणंजरयासहु के पावन संस्मरण 
( पृष्ठ ४ का शेष ) 

राजपरिवार सदा से हो राष्ट्रीय विधारधारा का ध्यक्षदाहुक रहा है 
झोर बं० नेहरू तबा इर्दिरा थ्ाँध्वी जंतते सबस्थों लोगों मे राजा साहब 
को विशुद्ध देशभक्ति तथा उनके राष्ट्र प्रेम को सदा ही सराहुना को है। 

राजनोतिक स्थार्य सनुष्य छो किस प्रकार विवांध् बता देता है, थहु 
प्रसंग _सका एक अच्छा उदाहरण है। 

गत ब् सई मे ममेढो प्रवात मे संतरे भूपति भवन जाकर राजा 
साहब से भेंट करने का अपुय अदसर प्राप्त किया । उस समय उनके 
विज कक्ष में अपने निन्र डा० उनलन्त कुमार शास्त्रों को उपस्थति ये 
शाला साहब ते अपते सुदोध जीवत के अतेक रोचक संश्मरण हमे 
सुनायें । उनसे हुई यह मुलाकात भेरे लोदन को एक मुल्वान तिथि 
बन गई है । यहां यह स्मरणोव है [० अमेठो में हो हिए्दो के प्रत्विद्ध छृष्ठो 
कि मालक भोहर्तद जायतो का समाप्ति शवल भो है। बहो बहु 
प्रसिद्ध अबधोी कवि था, जितने हिन्दुओं में प्रभलित पदलितो मोर राधा 
रतनसेन को प्रेम कथा को हिन्दुलों को हो बोलो अबद्यी में शताब्दियों 
पृ्थ दोहा चोपाई शेल्ो में लिखा था। इसो काव्य के धारे थे स्व० पं० 
रामचरद्र शुक्ल को यह कहुमा पड़ा था क उन्होंने लिस सुसलमान हे 
घर में पदमाबत को पोथो देखो, उसे साम्भदायिक वुर।प्रह भोर संक्षी- 
जंता से हुर पाया । राजा साहुब मे रासगगर स्थित महाकदि जायसो 
के विशाल सप्तधि पल पर एक भव्य ह्वार बनवाया हे तथा डस १९ 
पदमावत को बे हो पंक्तियाँ अंकित करवाई हैँ बितमें कवि ते चारो 
बेदों को ईश्वरीय जात ढहु कर मम्बोधित छिय. है । 
स्वर्गीय राधा साहब को अयु लगभग ८५७ ब्ं को थो । उसका 

स्वात्य्य भो बहुत क्षच्छा नहों था िश्तु उनको भीषन शक्ति . बल थी। 
दे भ्राव॑ समाज के पुरातत इतिहास के ममंज्ञ तथा अमेक प्ररार की 
जानकारियों के विद्वकोष तुल्य थ। वे अपने बन्स दिवस पर प्रतिश्य 
एक विशाल कवि सम्मेलन भरायोजित कराते थे । उसके यहां विद्वानों, 
पब्डितों, शहृदय कवियों तथा काब्य रसिक व्यत्तियो का सद से ही 
सम्मान क्लोर शतकार होता रहा , हिन्दी को राष्टूसावा के पद पर पु 
पोरष के साथ प्रति व्ठत देखना उनका एक सुखव स्व८्त था। काशो में 
स्वासो दयानन्द को शास्ल्रार्थ श्यलो पर निनित स्मारक को व्यवस्था के 
लिए भनिभित ट्रस्ट के थे सवत्य थे। स्वामी वयानस्द के प्रति अनन्‍्य 
भ्र स्थायाम राजा रथंजय सिह मो रा विधन ते केबल जाय समाज को, 
भ पतु सम्पृ्ण राष्ट्र को एक भपुरभोय क्षति हैं । 


के लिए भो पुृन्रोत भाशा के ढेर बन रहे | । 

शास्त्रों ो का स्वल्प काप कलेयर है, पर इसवें अवम्त ओर 
महान भाशाओं का फलवान्‌ पादप पोषित श्रोर पल्स।बत हो रहा है 
लिशको विशाल छात्रा, देश के शतारिदयों से पीड़ित दलितों हौ 
भाशा, हिस्ुओं के अभिन्न शक्तिशाषो अंग हरिणमों के अपनाब का 
प्रबुद्ध भाग्दो लग, गई शि९. की राष्ट्रधातिवो संस्कृत बिय।शिनी हशा- 
सम बोति के बट-वुल पर क़ूर कुठाराघात थन कर, संल्कृति ओर 
संस्कृत को रक्षा के लिये सुदृढ़ सत्वाप्रहु के रूप में उत्तर कर आयेगी। 

इन झाशाओं के साथ सत्कुत के बिद्वान्‌ गुरकुख के स्तातर विद्या 
भात्कर, झागरा शोर लखतऊ विश्वविद्यालय के एम. ए. तथा गिकह 
भविष्य में होने बाले पी-एच ० डो ० उपाधिसे सुशो भितभो शास्त्रोजो का हुम 
सब्माय ओर अभिकदव करते हैं। अध्त में संक्षेप में इतवा कहते हुए- 


इस दोर में जोते का बह हकदार नहीं है , 
मरने के लिये थो भरमो तेपार वहीं है। 


इस सहात्‌ खमंठ व्यक्तित्व के हाथों हमारों संस्कृति भोरसंल्कृत 
दोनों दुरक्षित हैं । 
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ओये समाज आदर्शनंगर लखनऊ का 


वाधिक उत्सव 


आवंससाज आदशंनपर श्नठः का वाविक उत्सव दि० ३१ अक्ट- 
बर से ६ गवब्बर ८८ तक सताया था रहा है। इस यबर्य यह उत्सव 
रामायण को कथा के रुप में मनाया जावेगा ताकि यह श्रम दूर हो 
सके कि आव समाज भगवाम राम को नहीं समानता । अचाय प्रेमसिक्षु 
जो तरोधृप्ति मथरा थाते पधार रहे हैं तुततो रामायण के प्रसिद्ध 
गायक अरे पं० जयप्रकाश थो आय रामपुर से पधारेंगे। उत्सव से वृष 
२६ से ३० अक्टूबर तक प्रात: ५ बजे ते प्रभातफरो होगी ।_ -सग्दो 


आगरा में आये समाज स्थापना दिवस 
आय उप प्रतिनिधि सपा लवपद आगरा के तत्वावधान में ११४वां 
आप समाज स्थापता दिवस रवजिधार २० साज को आर्यसमाण नगर 
फ़ोबंध, आगरा में सनाया बथा । इस अवसर वर स्थानोय आय बिश्वा- 
शयगों के छात्नु-छात्रानों एवं भोमहुपावन्‍द अवायालय के बालक-बालि- 


काओं ने ओजपुण गत प्रस्तुत किए । 
इस अवसर पर तीन प्रत्ताव पारित हिपे गये । ए७ प्रस्ताव हारा 


केम्द्रीोय शिक्षा सरत्ी से सांग को गई कि थे सारत के समो विश्वविश्या- 
शपों को यहु निर्देश दें कि जो छात्र विश्वविद्यालयों को छिसो भो 
परीक्षा में प्रश्नपत्नो के उत्तर राष्ट्रभावा हिस्‍्दो में लिख उनको छत्तर 


पुस्तकों का विधियत एुल्पांझम किया जाय । 
दुसरे प्रस्ताव हारा केम्द्रीय सरकार से पंजाब में अविलम्ब सेमिक 


शासव लागू करते को सांग को गयो। तोसरे प्रस्ताव हारा केन्द्रीय 
सुचना एवं प्रसारण सनकी से मांग को गयो कि उसके सस्त्रालय द्वारा 
अंग्रेजी भाषा प्रकाशित महवि दयानस्य को लोबतो के जिन आपत्ति 
जनक अंशों पर सार्वदेशिक आाय॑ प्रतिनिन्चि सभा ने भन्त्वालय का घ्याव 
झाकुष्ट किया है उन अंशो को उक्त पुस्तक में से निकालने के पश्चात्‌ 
हो उस | बिकृय का अनुमति दो जाय। 


शोक समाचार े 
आयंपमान शोहरतगढ़ (बस्ड्ली) के मरत्ली भो हरमरायनलाल भाय॑ 


को पूम्य माता सरस्वतो देवों की २०-८६ ८८ ढो निधन हो धया। 
इसका अम्ट्वेष्डि सत्कार पूर्ण बंहिंक रोति से श्री शञानावस्द लो सर- 
स्वती बढ़ती (भी शिवनारायज श्रो घेदपाटी) के द्वारा बानगंगा सदी 
के तट पर सम्पन्न हुआ । श्रम दिशंषत आत्मा को शाम्ति एवं पारिया- 
रिक लतो को धेम प्रदान करें। -सप्चा मस्ती 


खुश खबरों !। आवश्यक सचता खुश खबरों ! ! 

हमारे पद आई प्रतियो हेतु वुगस्वित जड़ी बूर््षषों हारा हृशय 
चामप्रो ढा विर्मान हिप। गाता है हुपारों सापप्रो इत श्रारणन को बबो 
होतो है थो दि सप्तो सुधन्धित थड़ो बृटिया अवप-प्रधग दैख सहते हूँ 
रक्ष सामप्रो से रोगों के दोटान बष्द होते हैं बापु शुद्ध होतो हे तथा, 
एक विशेष प्रकार को सुगरध महकतो है जिश्वका बरुर्य ४००) कुल 
स्पेशल क्यालजिदो ६००) कुन्दश, स्पेशल मेबाबुक्त १०००) कुम्दल ऐल्ो 
शायपद्ी इस रेठ में देगा तमिक मात्र सेवा है छ० प्र० में ६० कि० 
या अमिक जंयाने पर भाड़ा थ डाक रच पुरा माफ उ>प्र० से बाहर के 
लिए भाड़ा थ सब आधा माफ रहेपा। सेम्पिल मंगाने के लिए डाक 
सच हेतु १५) बनोआउंर हारा भेजरूर मंगा सरते हैं बिल्दों थो० पो० 
एल» हारा भेजी जावेधो सेवा का भोका देने रा कष्ट करें। 

६०००) को बाबिक खरोदने पर विशेष छूट / हस्यबाद ! 

निर्माता-जत - शुद्ध - धप - कारमेंसो 
जग भन्दिर बलो, भोवांद ( सेगपुरी ) २०५२६९२ ( ४० ब० ) 


बार मिल ११ 





मुख्य मन्त्री श्री नारायणदत्त तिथारी को 


जन्म दिवस पर बधाई 
उत्तरप्रदेश के सुक्य सग्तो थी तारायण __ 
दस तियारी के ७३ थे जन्म दिवस पर 53 
ढत्तरप्रदेशीय आय॑ प्रतिनिधि सभा के 
महातरजी थो मनमोहन सिवारी ने प्रदेश हे दा 
को आय॑ जनता को ओर से हारिक बधाई व 
प्रेरित करते हुए उनके यशल्वोी एवं / 
मगलतय शोबत को कासना की है। भी 
तियारी ने दृर्ट बक्तव्य मे विश्यास प्रकट 
किया है कि बतंत्ान समुशयमम्ती भी 
वारायणदत्त तिबारो के कुशल निर्देशन . 
एवं उनको भवृभुत प्रशासनिक क्षमता के 
कारण हमारा यह बिशाल प्रदेश साम'- श्रो मारायभदत थी तिवारी 
लजिक, आबिड् एव रावन॑ तिक प्रगति के पथ पर सदंब से भप्रशोल बना 
हुमा है । 
प्रदेश अपने इस अनूठे नरपु ड्रब को थन्म देने पर गोरबान्बित है । 
प्रदेश के इस अवभुत व्यक्तित्व ते प्रदेश भववा केखोप शासन के बित्त 
विभाग को भो सम्भाला उसे बुलरिस्यों श्लोर ऊंचाइयो पर पहुंचा दिया। 
इृरदृष्टि एवं अवृभुत कार्यकुशलता ने क्ापके व्यक्तिपो कोमहात से महा- 
मतर बनाया है। प्रदेश एवं राष्ट्र का भविष्य भापके हाथो उज्बल है । 
प्रदेश को आये जनता नो तिबारो थी के संगलमय भविध्य को प्रभु से 
कामना करता है। 
परोपकारणो सभा अजमेर के तत्वाबधान में 
भायोजित अबसमेर में भव्य ऋषिमेला 
प्रतियर्ष को भाति महूवि दयानस्द सरस्ततो के १०५ में मिर्बाण 
विवस के अबत्तर पर अमतेर में १२, १३, व १४ तवम्४ ९ को विशाल 
समारोह का आयोधन छिया जा रहा है। इत भवधतर पर आरयंवगत के 
बोतराप संन्यातो स्वामी शर्बानसद थो मद्ाराब दवावसरद भठ दानानगर 
स्वामी सत्वप्रकाश थो परस्वतो, महात्मा आायध्िश्ु नो भहाराज 
स्वालापुर, दशनाचाएयं पं० उदयवोर यो शाह्त्रो, प्रो० शेरसिह थी- 
दब राज्य मतों भारत सरकार एय प्रधाव आपंत्रतिनिधि समा हरि- 
"ला, डा० भवानोलाल भारतोय अ्ण्डोगढ़, श्री पल्लालाल जा पोयूष, 
आदि यिह्ान्‌ू, महात्मा, आयनेता पधार रहे (। डा० चदानोलाल थो 
सारतोपष का असिनरदस समारोह भी सम्पन्त होगा एवं देश 


भक्त कुंवर चांदरुरण थो शारदा हिसदो बाद-विवाद प्रतियोगता भी 
आयोधित होगी । 
ऋषि मेले के अबतर पर अअमेर में आनाप्तागर-तठ पर ऋषि 


डह्यान ल्थित भग्प यतशाला में सामबेद पारतपम यश्ष, भबनोपदेश एवं 
बेदोपदेश का आयोजन किया गया है। यश का प्रारम्भ समारोह के 
अग्तिम दिस १४ थबण्यर को प्रातः सम्दक्ष होगी । 
शोक प्रस्ताव 
आर्वतमाज रामपुर घुम्सो अपतो प्रधाव भोमतो ताराबेबो आय को 
साता थो के स्वर्गंधास पर परसपिता परसात्सा से दिगयत आत्सा को 
शास्ति के लिए ब्राथंवा करता है तथा स्व० भोीसतो फुलवासा देवी के 


शोकाकुल परियार के लिए धेव॑ को प्रापंधा करता है ।-मन्त्री 
-भायंसमाण विकासयगर कुर्तोरोड के सुप्रसिद्ध एवं फर्मंठ सदत्य 


ओ रविशंकर भोवाह्तव के सुपुत्र भी प्रियेश का २ बषं को अल्प आयु 
में दि० -ब-ए८ को विधघत हो गया। 
परथात्मा विबंगत आत्मा को शान्ति तथा शोक 
को घेर सादूव प्रदात करे । -सप्चा मर्दों 





संततप्त परिवार 


| भायासत्र साप्ताहक- 
| भारायजल्वासो-भत्तन ५ मोराबाई भाग, सलेे ६5 
| हृरभाव ४8778 डंश्टैट३ 
!... पंजोकरण स० एस. इल्य्‌|एम पो ७८ 
| हझाश्ित शुक्ल १३ 

| २३ «प्टथर रजिवार, १६लथ ई० 
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बाब चन्द्रनाराषण एडवोकेट का देहाबसान 


भाय॑ जअगत्‌ के- प्रतिद्धन बिहान्‌ <छझायू अधनाशयण 


पुरबोकेट छा १० अवटूबर १६८८ को साथकाल बरेलो में बेहास्त हो 
ग़षा | वे ८८ बद के ये । 


बायू जो ने हिन्दो ध्ाहित्य, रंगमंच, ओर मायंतसाल की बिभिन्त 
प्रकार वे अविस्मरणीय सेवाएं की हैं । नहपि दयानस्द के ओबब पर 
पुरधामा झोौर 'कर्णबास' दो नाटक उन्होंने लिख थो रंगमंच पर 
झत्पन्त सफल रहे । पं० राधेश्याम कचावाचक, सोहराब भोदो, १० 
मारायणप्रसाद बेताब, अधगाहुण करमोरों ओर पृथ्वीराश कपूर के 
साथ बाबू शो ते नाटक लेखव से लेकर मंचत तक सप्नोी क्षेत्रों मे काम 
किया । 

वे एक प्रभावों लेज़क ओर बर्हा थे । काश्य भोर संगीत दोनों पर 
उनका अधिकार था। उनके बनाये गोत भाल भो भायंसमाम के 
भथतोक गाते हैं। 

आप प्रतिधिधि प्रभ्ना ड० प्र का उपमन्धी पद का कार्य करते 
लमय उन्होंने 'भायसित्र के सम्पादन में अवैक प्रकार से सहुपोग किया। 


हुम आाष॑ प्रतिनिधि सभा ब७ प्र०, भोर 'आपंसिल्ञ' परिबार को 
ओर से उन्हें ाबभोनो श्रद्धांनलि अपित करते हैं तथा दिवंगत भात्मा 
को शान्ति एवं दु:ख पारिवारिक छनों के धयं हेतु परमपिता परसात्सा 


से प्राथंना करते हूँ । -पधभा भरदो 
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गप्त रोग से छटकारा पारों 


यदि आप स्वप्नदोष, श्ोप्रपतन, तासदों या किसो प्रकार के गुप्त 
रोग से प्रतित हैं तो रोग का पुर्ण विधरण लिखकर इलाथ के लिये 
जिले । 
सफेद दाग से छुटकारा पायें 


हमारे भामुवेबिक इलाज से हफेद बाग शीघ्र सिटकर प्राकृतिक 
खजमड़े के रंग सें मिल जाता है। एक बार अवश्य परोक्षा करें। रोग 
विवरण भेजकर इलाल के लिये लिखेंगा एक फायल दवा मपूना के 
लिग्रे मुफ्त मंगायें । 
बता-समाज कल्याण ( “९८. ) 
पो७ कतरी सराय ( गया ) 


'सव्राण:' पन्म्कप्य-स्ग्पकत 
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एशबाधि+रिजो भाव अतिथिति शत्रा, तसरजदेश के जिए भ्रभवाव 

दीध आंत शकर शेंश ४ भोराधाई मार्ग, श्राप के जिए अस्थायी 

रूप में एस०पौ० विधार्स (विरत कुकशंच शित्रेभा) जारवाग, जशवत् 
है जी विश्व्णरक्ष्यात तुपा हारा भुद्चित एवं धढामिढ | 


जा भऋआ थे कनलाा शॉोकओआंणएएइडट 
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एत्तर-प्रदेश शार्ष अतिनिश्चि सभा का मुख पत्र 


बब>णमलब फिलन 7 
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समाफोषाध्यक्ष श्री मशपाल आंर्य भस्वस्य: 


उतसरप्रदेशीद बाप॑ प्रतिनिधि दशा के भाग्य कोषाध्रक्ष भरी ब्रश्मपाश्र 
थो भाष रेहराटून के अचानक अस्वस्य हो भागे % समाचार से बढ़ो 
बिभ्ता हुई । 
परभपिता परमारसा से प्राथंता है कि उन्‍हें शोमस्वास्ष्य शाज हो 
लिसते थे माय जगता को सेवा में पृथंथत्‌ शत्पर रहूँ । 
समभोहृत तिवारी 
सता मम्पो 


कन्नोन को दो अपहृत लड़कियाँ बरामद 


कामपुर-फेफीय भाप सभा के प्रश्चात तथा सुप्रसिद्ध ल्रायं्तमाथी 
तेता भौ देधोबास बाप ने झपने दो सहयोगियों शो भपवानदास आर्य 
व ही सीताराम भाग को तहायता ले कन्नोथ से अपदृत दो युवतियों 
को हरजेप्दर तगर क्षेत्र परे भरासर कर जाता जक़ेरो के सुपुदं छर 
दिया । शातब्य है के इस युवतियों मे एक १४६ अबोधा हिलू कु० सुमत 
तथा दूसरों ३१२ वर्षोया हुल रअबाना बेगस है। इन दोनों श्रड़कियों 
को ॥ अरगला कर कानदुर लाथा तथा पकड़े थाने के भ्रय से 
युवर्तियाँ” का हरजेश्दर धगर में छोड़ कर साग गया। इस धहना 
को सूचमा फोस पर हो भाथं को दी लिस पर भरी आते दोनों 
भालिशकाओों को थावा जढेर) के सुदुद कर दिया । पुलिस के पहुंचने पर 
उस्होंने अपने को अनाध व सथो बहुन बतामा । परश्तु जब चावाध्यक्ष 
बकरी भ्रो हुरिशकर शुक्त व भो देवोदास भाग को विश्याश्व भहीं 
झाया तह उन्होने भपने सहयोगियों भी भ्गपावदास भाय॑ बे सोताराब 
आाप सहित पुलिस फोस को भय बालिकाहोों के कन्तोज भेजा तो सत्य 
पता सथा कि न तो से भवाथ थी में हो ने सपी बहनें थीं। उतके 
कजिनभ्ाबर भोर पृलित काफ़ी परेश्षाव थो, थे उनको प्रादर काफो 
प्रश्नच्न हुए । 

कप्नोल पुलिस अपहुरणकर्ता लिशको फोटो लड़कियों के जेद ते 
बरामद हुई है कि तलाश कर रही है तथा इस समदप्त में अपहृत धालि- 
काओं व उनके अधिभावकों से पृछताछ जारी है । 
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धर्म शिक्षा परीक्षा सबंधो सूचना 


प्रदेशीय विद्यार्य श्रभ्रा ४०प्र० हारा संचालित धर्म शिक्षा परीक्षाएं 
८ जनतबरी १६८६ दिन रजिवाद को होंगी, धर्म प्रवेशिका, धर्म धृवण, 
धर्माधिछारों टवव धर्मरत्न परोक्षाओं में सम्मित्रित होने के लिए आर्य 
समाओों ब्रारा संचालित समस्त शिक्षण संत्याशों एवं वयापत्द आज 
महस्विरों के प्रधातादाय छात्रों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे, 
परीक्षा फार्स कार्यालय हारा भेजे जा चुके हैँ जित विश्वालयों रें जाम 
प्राप्स न हुये हों, ने सभा कार्याश्य को लिखते को कृपा करें + “- 

परोक्षा शुहक धमंरत्त १.६०, धर प्रवेशिका २.००) लेंस धुषभ् 
५-५०, श्र्साध्चिकारोी २.०० मात्र विर्धारिश है । 


बन्हो-अदेशोव विश्ञाये शो; ४० ० 


न जय 
नरम बन जज्ब्__ 


जाये 








अलजिदनर दाकतक 
प्रतिनिधि समा उत्तर प्रवेश का मुखपन्र 





रुजि, सं० २२४१॥५४७ 
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इस अभजऊु के आकदण 


ह भायंतत्ान जबाहुरमगर लाल- 
| कृर्तो ) का शताब्दी धपारोह 
, स्वागत भाषण, समाप्त साधथण 
' महात्मा! नारशायधभ स्थामों 

' पश्ष से बर्चा 

' भगबन इसारो रक्षा करो 

। यहू समत्या कोम सुलझावेगा 

| +बिता कलाप 

' छथा आर सुलवायें 





प्रश्ाव सम्पादक 
बभमसोहन तिवारो , 
ड 


बथमल सम्पादर-- 


इनादेव पाठक एम०ए६ू०, 
साहिस्वा बाब 


प्र 
” खशबदसस्‍थता शुल्क 


भाजीययन शदस्य ३५१) 
साथिक ३०) 
छमाहु ब४) 
विदेश में १५ पोंड 


चोजजा पच सं० 3।२७-३-ण८ 


गीर्वाग्वाणी सरस्वती 


सां सुरभारती दिव्य वाणी संस्कृत कां अपमान अब सहन नहों होगा 
-स्वासों आनन्द बोध सरस्वतो 
स|बंदेशक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान बृ० स्वामी भानग्व बोध सरस्यती ने स्कूल एवं कालेशों 
के पाठ्यक्रम से संस्कृत को हटाए जाने पर तोब आक्रोश व्यक्त करते हुए केगश्रीय साध्यभिक शिक्षा बोड्ड 
एवं नई शिक्षा नोहि के संचालकों के फेसने को घोर निरदा को है। डरहोने कहा है-“अंस्कृत हमारी प्रभु 
प्रदत्त दिव्य बाणो है हसो के भाध्यम से हमने सृष्टि के आविशाल से लेकर धाब तक विश्व को बंदिक 
संस्कृति ओर सम्पता का सहान सन्देश दिया है। हुतारे पूृंब ऋषियों पुिषों मोर सतोबियों ते इत्ो 
भाथा के साध्यण से उस परम पा4त कारुणिक लगदोश्यर का साक्षास्कार किया था शोर विश्व को एक 
सर्वोत्तन संस्कृति के सूत्र में माव& रबला था। आज का माया-बेशातिक भो हतस बात को स्वोकार 
करता है कि बिशहव को समस्त भाषाओं की जनतती संल्कृत ही है। इस देश की तो यह अनमोल विरासत 
है। स्वतन्त्रता के पश्चात हुसने आशा को थो कि शासल प्रदेशोय एवं केन्द्रोप स्तर पर इस भाषा के 
संवर्धन हेतु अनेक पथ उठायेगा ओर इस अनमोल बिरातत को उसके गोरबतम पद पर प्रतिष्ठापित 
करेगा, परन्तु यह वेशकर महु'म आश्यवय एवं दु.श हाता है कि हम अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर को 
कम महत्व दे रहे हैं । पह निश्चित है कि यदि संस्कृत भावा मिट गई तो हमारा सॉल्कृतिक अह्तित्व हो 
लुप्तप्राय हो भावेगा ।” स्थासो जो ने केरट्रोध साध्यमिक शिक्षा बो्ड के ेबरमेन फादर कश्मुकल के १६ 
लितस्वर के निर्देशों का बिरोध करते हुए कहा कि संतकृत राष्ट्र छो सांट्कृतिक और धाभिक विरासत 
बी बुनियाद है । संल्कृत एकता को जोड़ने वाली शक्ति है । 
स्वामी थो ने अ'गे कहा-संस्कृत को स्कलों के को से हुटावा थाना बहुसंदपक्ष स्तुदाय के धर्म 
मोर तत्छृति पर सोधा हमला है ।-उन्होंने बतलाया कि संस्कृत के देश मे संरक्षण ओर प्रधतार को सर- 
कारो नोति के सिससिले मे, पिछले साल संल्कृत विद्वानों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान समझो राजोव 
गांधी ओर भागव  संताधय विकाशल सरज्ो पोथों तरतसहु राव से सिला था। उस सप्य भी राव ने 
सरोसा दिलाया था कि बे इस मुह पर प्रमुख संस्कृत बिहानो से बातचीत फरेंगे। स्वामी जी ने कहा 
कि केग्रीय साध्यन्तिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े सस्ती रकूणों में कक्षा ६ से १२ तक के छात्रों के लिए अंग्रेथो 
ओर हिम्दो के साथ कोई क्षेत्रीय माया पढ़ने का अधिकार था।। क्षेत्रीय भाषाओं थें संस्कृत भी एक भाषा थी । 
स्यामो जो ने कहा कि 'संस्कृत रक्ष। सनिति ही और से एक प्रतिनिधि सण्डल अल्दो हो प्रधान 
सम्तो भौर मानव संताधव सरञलो से सिलकर इस सुह पर बात करेगा। छतहोंने कहा भगर इस प्रशसिनिधि 
सण्डल को बोर्ड के इस अन्यायपृर्ण ओर अपमानबनक फंसले के खिलाख कोई भाश्वासन नहीं मिलता तो 
साथंदेशिक सप्ता इस प्रायोन माया के सहत्व को कायस करते के लिए देश भर में भआान्दोसशन जल्ाएगो । 
इस अवसर पर उत्तरप्रदेशोय आये प्रतिनिष्ि सभा के महा सन्‍तो श्री भनमोहब तिवारी ते कहा 
हि यह एक ज्यलग्त राष्ट्रीय प्रश्न है घोर हमारो शांस्कृतिक्ष भत्मिता से जुड़ा हुआ है। भ्ागावों १९ 
तथा १३ गबस्वर को लखनऊ में भाय॑ ब्रतिनिश्चि समा उ०प्र० का बहदधिवेशन होने था रहा है जिसवें 
प्रदेश शो समस्त भार्यतम्ायों के प्रतिविधि बड़ी संक्या में जाग लेंगे । डसपें इस विषय पर ग्रम्भोरता से 
बिधार किया जावेगा । प्रदेश को आार्य जनता अपने शिरोमणि नेता पृ० स्वामो भागन्द बोध लो के उक्त 
भाहवान का पूर्ण समंद करती है भोर उनके विदेश पर अपना शबवत्य बलिदान करने को सप्द्ध है। 


१ आय्यतभित 


३० अप्डू्बचर ५है८छ 





हल कोन ने, क्‍या हो गये हैं, झोर बया होगे भ्रसो। 
भालो चचारें आल मिलकर ये समस्‍यायें सभो॥ 
-राष्ट्रकषि मेघलोशरण युष्त 


सम्पादकी य- 


लखतक-कारतिक कृष्ण ६ पंबत्‌ २०४४, रवियार २० अवग्टबर १६८८, 
दयानन्दाब्य १६३, सुद्ष्टि संबत्‌ १६७२६४६०८८ 








साम्प्रदाथिक एकता के लिए- 


हमारा सुझांव 
् + ध् 


मानव शरीर परमात्मा की अनमोल देम है। पता गहों कितने 
सुकृतों का परिणाम है। इस मानव शरोर को विमा किसो अपराध के 
कैबल इसलिए कि उसकी उपासबा पद्चतियां भिन्न हैं, छुरा मॉककर, 
गोली दागढहर या बस फंकुकर मष्टकर देश घोर एवं जधघस्प अपराध है 
जो शापतन को दृष्टि से भले ही ओझल हो जाय हिन्तु परमात्मा ऐसे 
क़ र हिसक को थो निर्दाव मानव को हत्या करता है, कभी क्षमा नहीं 
कर सकता । मनुष्य एक बुद्धिबोथो प्राणी है। उत्तसे बेचारिक क्रान्ति 
लाकर उसे महान, ईश्यराज्ञा के अनुरुष बनभा सानवोय कत्तंग्य है। 
प्रथमतः ओर अग्ततः मानव ओर मानव में भेद ही क्या है। पंद। होते 
समय न बहु मुशलस्तान था ने ईसाई ते हिलू बहु एक सागब चोशा 
लेकर भाय। चा-मितके लिए सुण्डक उपतिषद कहतो है- 


: सत्येव श्रभ्प्स्तपता दोष आटरा सम्यरकज्ञान बहाचबंग मिःयम्‌ । 


ऐ मानव ! बहु सत्य से घिलता है, तप से मिलता है, सस्यक्ष ज्ञात 
हे धिलता है । हमारा यहु निश्चित विश्वास है कि एक दोमदार, 
ईमानदार मुतलमान भ्णवा ए ८ धर्मंसीद, च्रोटियों तक को भव्य को 
हपलब्यि कराने बाला हिननू किसो मानव को हुत्पा कर ही नहीं सकता। 
दोनों स्वस्तिपय के राहो हैं। हम तो विश्व में उस वेबिक कहपना को 
साकार करना चाहते हैं यहा समत्त मानव समाज के पूृथास्थल एक 
ही हो, विचार एक हो, उपासना पद्धति एड हो भादिशान को सभ्देश 
बाहिरा पुत्विदा एक हो । लिर्दोध प्रानियों के खून ते रंगने बाले हाथ 
गुलाल क्षोर भप्तोर लेकर आलिगन करने को भातुर हों। थो धर्म इस 
के विपरीत शिक्षा देता है बह धर्म के धाप्र पर कलंक है, ईश्वर के प्रति 
अद्धा का चोतक नहीं, विश्वासघात का चोतर है । 


इधर फंजावार, खतोलो, मुथफ्फ रनगर, अशोगढ़ से साम्प्रदाधिर 
डम्ताद ओर हत्या को थो खबरें जा रहो हैं उन्हें सुनकर मानवता का 
सिर लड्या से झुक थाता है। हम आजादो के ४० स्ताल बाद भो किस 
बबर युग मे थो रहे हैं। भय, आशंका भोर कित ओर से कूब मृत्यु भा 
जाप-इस दिस्‍ता ने भारतोय बागरिकों का जोबन नरक तुल्यथ बना 
दिया है । कब हुप अपने को इस राष्ट्र का अंग सपकेंगे । कथ इस 
संजुला पवन भूलि को मातुबत्‌ आटबसात्‌ करेंगे कोर कब एक हो 
पूर्वओं का खूब रपों में लिए साइयों को भाइयों से स्नेहालिगन में 
आबद्ध कर पायेंगे । इस तथ्य को कब स्थीकारंगे कि भारतसूमि पर 
रहने बाला हर व्यक्ति भारतोय है। छततके पृ्थंण आधे थे। लग 
१००० थर्ण पूर्व जब सिन्म्र पर सबसे पहिला आक्रमन मुतसलानों का 


आर्य प्रतिनिधि सभा _ 


उत्तर प्रदेश का 


वहद्धिवेशन 
दि० १२, १३ नवम्बर 


सन्‌ १९८८ को 
डी० ए० बो० कालेज, 
लखनऊ में सम्पन्न होगा 


निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार हे 
७-बहुदबिवेशन एवं निर्याणन 
८ चताव परिभ्राम को जोषणा 


१२९-११-८८ एवं १३-११-४६ 
निर्यायन समाप्ति के बाद 
मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 
आय प्रतिमिधि सम्ता उत्तर प्रदेश 
वारायभस्वामोी-भवषन 
५, मोशबाई मार्ग, लख्षमउ:-९ 


दिनांक १३-४-८८ ] 


हुमा था रस प्रतप थोड़े से अरब संविक भाये थे भोर अपने साथ छोई 


स्‍्त्ली हहोँलाये ये। यहा के क्षत्रिय राजानों को मापसो फूट ओर 
बिहेध के कारण उरहें विबय पर विजय प्राप्त होतो गई। ह्रा जितने 
भी मुतसमात इस भुखष्ड पर हूँ ये शतप्रतिशत हिख्दू माताक्षों को 
कुछि से जमे हैं। रोतिरियाब मे वे सब हिलू हैं परग्तु घर के नाम 
पर सास्प्रदाधिक बिद से मरी हुई, धन से लितका कोई ताल्लुक गहों, 
ऐशो पुस्तक पढ़ा-पढ़ाकर उनके मत्तिव्क को विधर्ू कर दिया गया 
है। शाहबुद्दोग ओर मोलाना बुश्चारो जते सम्प्ररापवादियों ने बिधेले 
साथभ दे देहर उन्हें हिखुओों के श्िलाफ कर दिया है। सुस्लिम देशों 
से आपा हुमा क्षपार घन घुतलतावों सें साम्मदाधिक्र भावता उभाड़ते 
तथा उन्‍हें हिसुओ के खिलाफ भड़दाने में प्रयुक्त हो रहा है । 
भारतोय प्रयुद्ध समाज एवं शासन को इस पर गम्पोरत। से विचार 
करता होगा। पश्थिमीय धारणा हमें एक राब्ट्ू अनने में बाधक बन 
रही है। हम अपने को समस्त राष्ट्र का अंध न सलझकर अपने को 
सिन्चन-भिन्त राष्ट्रीयता का अंग सातते लगे हुँ ओर अ तो २ राष्ट्रीय धार- 
जानओं के अनुरूप अपना अलग राज्य भो मांगने सगे हैं। खालित्ताग, 
गोरखालंण्ड आदि को माबताएं इतका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 


अतः इत मु| समत्या को सुलपाने हेतु हमारा सुझाव है कि शास- 
कोय स्तर पर विभिश्न धर्मारलस्दी आप्त पुरवों एवं धलंर्ववत्यापढ़ों 
का सम्मेशन बुलाकर सतयाहत्य छा सिर्चय लिया भाव ओऔ९ सभो 
अप्रणो घसंब्यवस्दा देने बाले उत्त सत्य को ह्वोहार करे अपने लपते 
अपुपादयियों छो उत्त वि्भोत सत्य का अनुपातन करने का आदेश 
( धर्माक्षा ) प्रसारित करें। रन मै मै 


३० जक्टवर १६५०५ 


माव्यंणित् ३ 





शताब्दी समारोह आर्य समांज लांलकर्शी 
स्वागताध्यक्षपं० इन्द्ररान जी 


का स्वागत भाषण 


ज्रै 


परस पुण्य सम्य सो थर्ग, आदर के योग्य बिदृस्मण्डलो एवं 
डउरत्यित सज्मनों एवं देवियों 


सदियों से प्राधोगता की श्वूदला मे, जरुड़ी हुई भपनो पावन सातृ 
भुत्रि को जिदेशों दासता से मुक्त कराने का प्रथम्त उद्घोष इसो सेरढ 
को धरतो ने दिया था। असर शहोद मंगल पाण्डे के मत में एरु कांति 
को व्याला उठो लिसने बाद में उप्र रुप धारण कर लिया और आजादी 
के ये दोबाते, परवाते, भां के रणबॉकरे सिपाही अपनी खबसावातो 
भमचमातोी तलबररं भोर राइफल लेकर अमर शहीद मंगल पांडे के 
पीछे +क्ल पड़े थे अत्याचात्यों का समूल ताक्ष करते। मेरठ को 
रल को सरमायथे पर लगाकर उन्होंने एक हो कसम खाई थो--हुम 
पराधीनता की बेड़ियो में जरूड़ो हुई मां को बेड़ियां तोड़कर हो रहेंगे । 
ओर सच्षमुच १८४७ को उस क्रान्ति ने भारत को सुषुप्त लात्मा को 
झक्झोर कर जगा विधा था ओर जगा दिया था उसके सोये हुये 
स्वाधिसाम को । स्वतन्त्रता को रणभेरो बज चुकी भो। स्वतस्त्य के 
स्वणिस बिहास के आगसम ने चारत माँ के ललाह पर स्मसित मुस्कान 
को रेखायें खोजना प्राश्स्त कर दो थीों। भारत का कण-२ स्थाधोमता 
के निनाद से गुग्जायमान हो गया था। हमने देखा, १८५७ को बहू 
क्वास्ति लिसका शुभारम्भ इसो मैरठ को बोरप्रसाबमी धरतो से हुमा 
था, कुबला गया, तोड़ा गया भोर हुमारो हुंकार दरिद्रों को पालिया- 
सेम्ट में भाकर लन्‍्दम तक टकर! गई फिर फल कूणलले हुए नाग को 
तरहु दरिन्दों ने हम पर जुल्मोसितम के अकथनोय अत्याचारों को 
आूंक्षतायं फिर शुरू कर दो थो धरन्तु इम सब रक्त रंजित धत्पायारों 
को स्थामो बयपानन्द जो ने सूभिधत होकर अपने नेल्ों से देखा था । उन 
के धोबन चरित्र में इन तोन ब्षों का कोई बथंत नहीं सिलता । भाज 
झभो उन 3त्याचारो के अवशेष जुमो पूल आदि नामों से मेरठ में भति 
गोचर होते हैं यहां इत क्राम्ति को ज्याला को कुचलने के लिए अंग्रेथों 
ने हमा रे असर शहीदों ९ कालियाँ दी थी भोर सगमाने अत्याचार 
किये थे । वे सब क्ू र दृदप स्थामो दयानम्द लो के समक्ष थे ओर 
उत्होंबे डव खुतो दृश्यों का बजंत सत्यायं प्रकाश के ग्यारह समुल्सात 
में बड़ें ही विचित्र कोर ओअस्थी ढंग से छिपा है। उन्होंने बहां सम्‌ 
का प्रयोय व करके संबत्‌ का प्रयोग किया है । सन्‌ ओर सम्धत में ५७ 
वर्ष का अम्तर होता है । भोर महवि दयावन्द जो ते शस्पा्थ प्रदाश में 
लिशा-- जब संबत्‌ १६१४ के बर्ष सें भ्र्षात्‌ [ १३१४-४७ बये-- 
१८५७ ईसबो पें ] तोपों के सारे मन्दिर सृ्तियां अंग्रथों ने छड़ा वो 
थों | उत समय बाघेर लोगों ने बितनो बोरता को भोर लड़े, शल्रुओं 
को मारा उस समय सन्दिर को सुरतियाँ कुछसोी न छर सकों। हां 
थो कृष्ण सदश कोई होता तो इनढ़े घुर उड़ा देता भोर ये भागते 
फिरते । इस ओजस्थी शब्दों से स्पष्ट प्रदृट है कि इस क्वांति को कुच- 
लगे हे लिये अंग्र थों ने भयंकर अत्याचार किये थे | कया उससे हमारों 


स्वाधोनता को तमन्ता समाप्त हुई फदापि भहीं,...उत्सगं को सहस्त्-प्रुगीत 

जावना को लेकर हमने फिर संगठित होहर भाधारों की लड़ाई लड़ी भोर 
हम बिन्होंने स्वतस्त हुए। सेरड के उत बलिदानों बी का स्थप्व 
साकार हुआ िर ने १६४७ में माँ के घरगों में बेठकर भां को आमाव 
कराते को कसम साई थो | हमें नरपंंगरों वर गय है, ओर में मेरठ के 
तथा देश के उन शहोदों को जिन्होंने भारत माता को स्वतस्त्रता के 
लिये हंसते-२ अपने प्रानों को स्पोठाबर छकर दिया था-आपयं समाव 
को ओर से पारन अद्धा सुमव समर्वित करता हूं । 


भाव मेरठ को उसतो बलिदाती भूमि पर इत आयंशसाज लाबहछ्तो 
के शताब्यो समारोह पर आप सब आप साई बहुनों का स्वागत करते 
हुए मुझे अपार हुईं मोर गोरब का अनुसव हो रहा है। भायं समाज 
अपने जरम से ही अपने बस्तरतत में दुर्तों के बिरद्ध विद्रोह को 
बिम्गारी छिपाए हुए हैं । इसे प्रवरौतंक पहुषि दवतरद का जोबत 
संघर्ष का भोबरत हृदाहुरण है | उन्होंने मरते अपर प्ररष सत्पावंप्रडाश 
में लिशा है ..... विदेशों राहत छिवता हू. अरछा क्यों व हो, स्ववेशों 
राज्य से अग्छा ढृदाए गहों हो उद्धता । उनके जोबत को छोज में हत 
नये रहुत्य का भो उ घाटत हुआ। है हि शित प्रक्ञार उन्होंने स्थान-२ 
घुमते हुए अनेह राबाओं से सल्वहे ररतह सारतोय स्वतरञता के इस 
प्रथम संप्र।म में अरबों सह्त्वर्‌्ण भूतिदा विताई थो । 


आय घमताज को स्व(यता|-«- 


सहृधि दपानरद से इवे उव्वाज को स्वावता श्र/प बि!व। ते, रूढ़ि, घामिक 
शोबम, बल दिवह, धृद्ध विवाह, बहु शिवाहू, सहुदेबदावाद, थातिवाद 
परस्पर को फूठ, मध, माप, बलि, जु था अदि सामाजिक बुराहयों के 
विदद्ध ऋम्विकारों आस्दोबन चनते के बिये को थो। भारत को 
बतता म।उहादा बनहर ६ प्‌ पर हु/व धरे बंठो थो। पुरव(्ं कोर 
आत्म घतवाव ते तु साहू जिए। 4 । ऐते सत्य में मद दवानरव के 
तपत्थी अतुपाइयों के कारण आये सताथ ते अध्यात्मिड, राजतेतिक 
एबं त माजि&॥ कारित रहे अठूतों को पके लगावा, सहिलाभोों को 
सह्मान दिवापा, बड़ के स्थ। १९ ९क चेवत देव प्रभु को पुजा चलाई 
मोर य्‌ :: 6 आदि में टत एसहादगिक बम के दिये हुए दिव्य ज्ञाग 
को बेदों 6 हा में सावव के तमतत प्रत्वुत कर दिया | सानवीय इति- 
हात में पद रह अदुरर ढ(बडिय है ओर इसके लिए सामब समाज 
इस मदृयि € प्रति लद'सर। के जिये ऋगी है। भाये समाज जबाहुर 
चगर (लाबकुर्तो) मेरढ हंतन्ड शो स्थापना १८८८ में हुई थो भौर 
इसकी स्थापना को भो १०० बढ पूरे हो गये हैं। पदले-२ इस आय॑ 
समाज के कार्य को आगे बढ़ाने वाले स्थर्गोष जगप्नाथ प्रताप थो 
ठेकेदार, स्वर्गीय बाबू छंदोलाल थो [ कमित्टोयड गुवात्त। ], स्व० 
घाला राम यो लाग जो, त्व० लाता अवोध्या प्रताव थो, एवब० लाला 
गोहुलचर्द थो, त्व०लाला रामचन््र सहाय जो, रव० लाला! पत्यूसन थी 
महेश्बरोी तथा ₹व० बगन प्रताद थो थे | जितके अपर परिभम से इत 
आय समाज का मबत ब?। । १८६० में दतढ/ प्रबिध्य आय अतिनिधि 
सभ्ता [संपुक्त प्राग्त |] उ० प्र० से हुई | तश्पशबात्‌ एब० बाबु शालो- 
चरण थो [ह्थामो अखिलानरद नो] र्व० लाला रागत्वकप थी, स्थ० 
लाला अभुदयाल जो स्व० लाला सुरण सात थो सर्राफ आदि महान 
बुरुवों ते इते सोंथा मोर सेवा के दोष में कोति स्तम्म स्थापित 
किया । भबन को रजिश्टरो २४ जलाई १६१३ में शमा के वाम कर- 
बायो गई एवं का्पानों में शिक्षा के प्रचार दब प्रसार के लिए था 


[ शेष पृष्ठ ४ पर ] 


शा न मम आअर्थभिक्ष____  ैै ै ै ३० सक्‍ट्बर १४८८ 


[ पृष्ठ ३ का शेथ ] 
छत्या पाठशाला को स्थापना को गयो थो अज भागीर्थो भझाये कग्पा 


इन्टर कालिल के रूप में अपना गौरबसम स्थान सेरठ में बनाये हुए हैं पहले 


पहले भोसतो क-।बतो बेबी, प० राननारायण मेहता एवं थाबू हर- 
गोविस्द प्रसाद को अथक सेवाओ के कारण हो यह महत्व५जण स्थान 
इस शिक्षा खं(था ने ,्राप्त किया है । इस भायं सम)लज हु।शा युवाओं ले 
झोर मनता में 6ड-२ महत्वपूर्ण कार्य हुए जिगमका श्रेय स्व० थं। रास- 
धर थी एवं स्थ० भरी विद्या सागर जो को जाता है अतः इत १०० ब्षों 
की उपलब्धियों का भांकलम मे मेरठ + जता पर छोड़ता चाहता 
हूं. हमने किद-२ कठिनाइयों से गुजरते हुये अपने जनसेबा के महा 
खत को पूरा किया है ओर :र रहे हैं-पहु सथ आपके निर्भय पर मे 
छोड़ता हूं। हम तो बे बल हतता हो जानते हैं, हम धष्छ हैं या बुरे हैं 
आपके हैं, मेरठ को थनता के हैं हमने तो आपको सेथा का बत लिया 
हुआ है, भाप सहयोग दे तो भो ग दे तो भो हम सेथा के व्रत से कभी 
मुख नहों मोड़ंग । अप कभ्तो भो किसो लो श्थति से हमें पुकार ६९ 
देखिए हम भापके साथ हैं, साथ रहेंग। पिछले द्वं हुमने मेरठ को 
सस्प्रदाबिकता को आग में घू-धू करके जलते देखा है। हमने देखा 
एक हो पृवंजों का खूम लिमको रगों में बह रहा है ये कंसे बहुशो अन 
गपै हैं, एक दूसरे के खून के प्यास हो रहे हैं। निर्दोव स्तियों, बच्चों के 
खान से उनके हाथ रगे हुये हैं। मानवता जोत्कार कर रही है। ऐसे 
समप मे आय समाण कपते दायित्व को लेकर आगे आया ओर इसमे 
मेरठ को बनता को लो सेवा को है उसे मे दोहर ना नहीं चाहता हूं, 
भाप सब उच्से भलोभाति परिचत है । 

विघटन के बादल-- 

आसुरो प्रबवसियां यदाकदा उसढ़तो हो रहुतो हैं। आज दुर्भाग्य से 
हमारे देश पर विघटन के बदल पुत्र: सेडरामे लगे हू। भाषाबाद, 
प्रस्तवाद, जातिवाद छोर सबते भयंकर आतकथबाद ने भारतोय जन 
सानस को विशोडित १९ रखा है। हमारे देश का हरामरा पंजाब 
प्रदेश भातंकबाद को क्र अप्ति में पिछले ७ वर्षो से जल रहा है। 
भाज सब जानते हैं कि तरह निरीह #िहत्ये शलाखा।र अल्प संध्यक हिनू 
आतंकवादियों के खूनो साल का खिलोता बन रहे हैं। परियार दे ५(६ 
बार या तो मौत को थादर से ढांक दिपै जाते हैं भअयवा बेसहारा निरा- 
घझित बताकर घर छोड़ते पर विदश कर दिये बाते हें । मामबोय मूल्पों 
का कोई क्षोचित्य ही नहीं है। बानबता अपने क्र रतम अटटृह्ास में 
पंजाब को सुख शाग्ति ओर ्मृद्धि को घोरे-३२ निगलतो था रहो है । 
सामव का यह बोसत्स स्वरूप अपनो छस पायत भूमि में हमें देखने को 
भ्राथ मिल रहा है। जहां सिक्स धर्म को स्थापना गुरुओं ने हिखू धर्म 
के रक्षा को थो ये हो भाज उसका भक्षम कर रहे हैं भोर हिलू 
समाज असहाय बना आपको, हमारी ओर आय॑ समाज को ओर डब- 
डबाई आंखों से निहार रहा है । ३०श्युलाई १६८६ को बेंगता साहब 
गुरदारे में जो अखिल सारताय सिक्स धम संध का अधिवेशन हुआ 
था उसके अध्यक्ष मण्डल के एक सदस्य ने स्पष्ट कहा था-पिक्‍्ले हिलू 
नहों हैं वे भलग कोम हैं ओर उनका हिस्बुओं से उतना हो सम्धर्ध 
है जितमा ईसाई का मुसलमानों से । 

इसो प्रकार कुछ समय प्‌थ रामहृध्ण सिशन के उत्तरवायित्वपूर्ण 
पद पर आश्वोथ व्यक्तियों ने स्पष्ठ कहा था कि उसका सिश्वल हिष 
लिशल नहीं है। शथाभों विवेकाशन्द को इब्डि में राम, कृष्ण, बुद्ध, ईस! 
का एक समात हो भहत्य था। इसो प्रकार हुदूर उसरो धामा एवं 
दक्षिम सें ईसाइजों को अराष्ट्रीय प्रबलियों ते देश को एकता ओर 
अस'ड्ता को चुनोतो दे रखो है। अंग्रेजों थे हमें नारा दिया था भारत 


देश नहों है - देशों मे भो बड़ा उप महाहोप है, हम स्वस्‍्वासिमान से 
फूल कर कुप्पा हो गये । कांग्रेस ने हमें मारा दिया साप्त अमेहझ 
शासलों, स्वतम्त् इकाइ-ं का संध है यह गणरास्य है-इस कल्पना ने 
हमें रूत शोर अमेरिका के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। भाज का 
बुद्धि जोबो वर्ग कहने लगा है-सप्तो घ्म॑ सप्ताव हैं, सब रास्ते वहाँ 
जाकर मिलते हैं - हमारा वुष्टिकोण भागनवताबादोी हो गया-ओब्ठ 
भामंत्व को सावशा घिलुप्त हो गई । हमारो बच्टि में यह सब आय॑ 
जाति को बिघटित करने के आयाम हैं-आय समाज को इस समस्ययवादो 
प्रवृत्ति से बचते हुए अपने बच॑स्थ शो अ्ष्तर से अथावत्‌ रखना होोगा। 


कार्य प्रणाली एवं विज्ञायें-- 
सृष्टि के आदिकाल से लेकर बहू।मारत काल पयंस्त हुमारी घातिक,राल 
नेतिक,सामालिक,प!रिवारिक, भाधिक,राष्ट्रीय,अन्सर िट्रोय, विश्व घु! व 
सानव कतंव्य एवं शिक्षा आदि शधमो का शक्राप्तार वेद था। इसका 
प्रभाग बहु है कि भ्रार्यों का बेयल्तिक जोबन ही, थाहे सामाजिक, पारि- 
बारिक या आध्यात्मिक भोषत हो, सभो पर देवों को शिक्षा का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होशा है । वेद अपोत्यय हैँ ओर मानव के ऐहि- 
लोकिक एवं परिलोकिक शल्याणाथं लितना भो ३।म अपेक्षित है, सथ 
उनमें समाहित हैं। इसोलिये वेद के भाधार पर मानव श्माज को 
रचता का उह् श्य ही आय समाज को प्रमुख दिशा है। हमारा विश्वास 
है लिस दिन हम अपने इस गन्तरुय को प्राप्त कर लेंगे-विश्य सुख भोर 
शांति का आगार बन थायेगा । प्रतिस्पर्धा में जझता हुआ मानव एक 
दूसरे का पृरक बन जायेगा ओर '“यत्र विश्व भवर्येक मोडम! के स्वप्ल 
को भाव समाण साकार कर शक्ेगा । कार्य समाथ एक कार्य प्रभालो 
है लिसके माध्यस से हमने अपना गन्‍्तव्य बहुत कुछ पुरा कर लिया है। 
भाज सबसे बढ़ी, संहया को, हमारी देव यह है कि हमने ऋऊमों का 
उच्छेदन कर दिया है। सत्य को व्यवस्था के लिए विश्य के ढिसो को ने 
पें रहने बाला मतौथो, विद्वान, नेता, शिक्षक, अभिभावक वेदों को 
ओर भा सक्षता है - उत्ते आना पड़ेगा क्योकि हमारा विश्वास हैं- 
बेद सब सत्य विद्याओों को पुर्तक है । 
हमारा अतोत महान था ओर चविध्य हमारे हाथ में है. निराशा 
डुराशा हमारे शब्द कोत में वहीं है । हमारे प्रबतंक से विन्‍्या स्तुति 
भय से दूर रहते हुये पथ पर अ।गे बढ़ता सोशा था। विषपायो बनाक ८ 
वे भमृतदायों बत गये थे । प्रभु का परम पावन अआशोर्थाद उसके साथ 
था । हम उनके अतुयायो हूँ उनके स्वप्न को साकार बनाने का हुमने 
व्रत लिया है। भरायं समाज को प्रगति देने के लिये हुमें गई-२ काय॑ 
प्रभालियाँ अपयानोी हॉगो । नये आयाम निर्धारित करने होंगे । आबाल 
बुद्ध रचिकर कार्यक्रमों का चलन करमा होगा । इस शताब्दी में हमें 
झोर आप को मिलकर यहा विवार करता है । हमारा मेरठ, प्रदेश में 
आय समाज को गतिविधियों का प्रमुत केस मात्रा जाता है। हम 
चाहते हैं हमारी समाज का यह शतारदी समारोह इस ढोल का नहों 
अपितु प्रदेश एवं पूरे बेश ढषो प्र रणा देने बाला सशक्त लम्बल बने! 
बेद के शब्दों में हम 'भारोहथमाक्मणं जोबतो जोबतो उपवसम्‌! उदीय 
पथ पर चलते बाले श्ोवन्‍्तों के जोदत्त हैं। येद को श्योति ते हमारे 
पथ को प्रकाशित कर दिया है। हमारा पथ सुप्रकाशित है ठुसल्षित है 
'कुरबत्तो विश्व सांस सारे संतार को आय अांत्‌ श्रेष्ठ बनानो 
हमारा ध्येय है मोर उप्ते आप्त करता हमारा उहश्य है। इस्हों शब्दों 
के साथ सें, इस शताव्दों समारोह में पधारे हुए सप्ती पृ० सभ्यात्िपों 
थाय॑ विद्ायों, प्रचारकों एवं भड़ालु बबता का हृदव से त्यागत पृर 
असिनस्थन करता हूं । 


३७० अक्टूबर १६०४८ 


भगवन्‌ ! हमारी रक्षा करो 


(भो हरिबंशलाल मेहता-वेदसनोधो ५-थो धिगारतगर-लवऊ-४ ) 


पाहि नो बग्ने रक्षत: पाहि हूतें: अराब्ज: । 
पाहि रीबत उत वा विधांतत: बहुम्धानो धदिच्ठव। 
ऋ० १-२६- १४५ 
है बहुत बड़े तेज लगा महाशक्ति से युक्त अविशव अलबाग. परमे- 
इबर ! हुमारी रा्सों से रक्षा कीलिये। घृतं, कपटी, स्वार्थो कृपणों 
से हमें बचाइये | हिसा रूरते बाले घातकों से हमारो रक्षा कोबिये 
तथा कर विभाशकारो तस्वों से हमारो सुरक्षा कोनिए । 


गिरसरपेहु आज का वातावरण अत्यस्त भयावह हे रहा है। सुबह 
हबेरे उठ, समाचार हठाकर पढ़ें, रेडियो खोल कर धुनने बेठे, टो०बो 
सेट चालू करें प्रतिदिन सबसे अधिक समाचार हिता, भार धाड़, 
खन खराब, भागजनो, सूट खसूट, बाह, भुकम्प आदि-२ ही पढ़ने 
घुनने को सिलते हैं। एक कोर आधुतिक सभ्यता का रहने सहन ठाढे 
मार रह है तो दूसरो ओर मृत्यु का तम्डब ताल हो रहा है. विनाश 
विनाश सबब विताशलोला फंशतो था रहो है । 


कुछ सम्प्रबाय ऐसे हैं जिनको माध्यता के अनुसार जोबात्मा प्रथम 
बार परसात्सा द्वारा जन्म सेता है भोर कुछ दिन, भहीतों क्या यर्षों 
का एक हो शस्म ब्णतोत कर लेने के पश्चात्‌ कयाणनत को प्रतीक्षा में 
कबर में प.। रहता है | ऐसी गारवता में रहते बाले संत्तार में कम 
नहों बहुत प!ये जाते हैं। साई भब्छा हो, बुरा हो, सु को त्थिति 
हो अथया दुःख का बोलबाला ही, थोड़ा स्ा एक हो तो बब्म का 
लय है बसे तेते निकल जायेदी। । यदि प.प अ१राघ करके सो गुलार 
दिया तो पनको कुछ सान्यतायें अबबा विद्वारधारा ऐसी मो हैं कि बह 
अपने साते हुए पो?, पंगम्मर, शौलिया गुरू, रहनुमा, रहवर आदि को 
लिकारिश से किये गये पापों भद्राप्तो से क्षमा पाथना करके मुक्तिपा 
होंते । इत एजेल्सियो को सहायता से बहु अपने लिये तबाढ़धित ₹वगं 
में स्थान तुरक्षित करवाते मे सकल हो धाधेगे | ऐसे सभो माम्यताओों 
बालों को क्‍या वति होगी उसको बहु जाते। परप्तु बेदिक धर्म के 
बनने बाले आय हिसखु समात में शरोर धार। लीयों के लिये विधार 
करने को बात यह है दि हुतारो स्रास्यता के अनुसार तो शोबात्मा रा 
या हो सोन्च हुता है [ थो बहु, बड़ो ततघ्तवा को अपेक्षा रखत। है ] 
अवया सज्यो बात तो यह है कि बहु संक्या में या यूं कहें एक भाष 
को छोड़ कर समत्त जोबारमा धन आवामलन के अनुसार आार-२ 
कर्माधुश्लार भिन्चष-२ शरोरों में ग्रढ़ट होकर अम्भ धारण करते आगे हैं, 
था रहे हैं और भाते रहेगे अब तक दिसो मार्यबाब का सोक्ष न हो 
जाये । एंसो जियको माग्यता हे जे ते कि हम आय॑ हिखू शोध हमें 
विचार करना चाहिये हि जब हमने भत्यत्त दोचंकाल तका बार-९ 
शरोर धारण करके यहां इती संहार वें छाता है ओर आकर फिर २ 
व्यों रहुदा हैं तो पर हुता।र। बहू छहंगप्र लहों बग धाता हि हुस 


जाब्यप्रित र 
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अपने परमपिता के अते इस संार को रहने के योग्य बनाये रस | हम 
परमात्मा को अपनी भाता अपना पिता कहते मानते हैं। भौर भी बस्धु 
तखा आदि बहुत हे सम्बन्ध आदि स्थापित किये रहते हैं तो हम कंले 
सपूत हैं, छसे उसके अपने हैं, केसे सदा सबंधा के उसके श्ाथों हुं कि 
सपने शाश्वत साथो के बबे सुन्दर संसर में हिला, घातपात, लह- 
खतुट, मारधाड़ू, जूमत राबा, विनाश ओर उल्ाड़ पछाड़ के बदते चले 
जाते वातावरण को सहन ढिये चले था रहे हैं। अस्तुत भम्त में पर- 
मारता से सुरक्षा को प्र।थंवा को गई है। हमारी धान्यता में प्राथना 
करके हाथ में हाथ रखकर बंठ आना शोर प्रमारभा के भरोप्ते पड़ 
रहना तो कहाँ महों है। प्रांना से तो आत्मा में घाहुस, बल वोय॑ का 
संचार होता है । परमात्मा का सहाय मिलता है। प्रांत बोछे प्रयास 
प्रथत्व तथा तत्तम्बन्धों पुरवा्थ करता परमावश्यक्ष है। हमते यहां 
रहना *ै, हमने इस शरोर को छोड़ बेने के पश्चात्‌ भो थहीं बार २ 
आकर रहना है इतलिए अस्य सम्प्रदायों को छोड़िये हमारा लिमका 
पुनर्जर्म पर अटूठ विश्वास है शो आत्मा को अमरता की मानते है, व 

इसे जरप्रता ओर न भरने बाला एसी आस्था रखते हैं उन्हे तो गस्भोरता 
से सोचना हो चाहिए कि इस घुनित, दूषित, घातक, अत्यन्त हामि- 
कारक तथा अना*वोप बातावरण को कंसे बदला छाये। लोगों के 
हुर॒प में रस महा तेथस्थी क्रत्यम्त शक्तिशात्ती परसात्ता का भय भरता 
आज को परमावश्यकता है । भाशं नर-तारियों का यह परम पुनोत 
कतंग्य है हि| माज के सागव के सम मत्तिष्श में प्रभु के धात्तविक 
स्वरूप, उसके दण्ड विधान तथा उसको पक्षपात रहित स्याय व्यवस्था 
का खुलकर तथा रश८्ट रुप से बोज धपथ किया जावे। थोधो को आज 
उस सब शक्तिमान, तेबोसय प्रभु के प्रति दि कोई क्रास्था है तो 
केबल एक भावना है कि बहु दयालु ओर भा करते बाला भोले बादा 
हैं। मन्दिर तथा गुरुद्वारों में मबत कोतंव तथा चाटुकारिता को छुछ 
प्राथंना अथवा अरदास के रूप में कुछ बास्य बना लिए गए हैं थो तोते 
को रटन्त को भाँति बोल दिये थाते हैं जोर इस प्रकार छुत पाप व 
अपराध के क्षमा के लिए मत्या टेकने के साथ भावेदत पत्र प्रस्तुत कर 
दिया भाता है। इस खशफहहमसो में रहने बालों बी इत अविन्चया ओर 
स्रान्त धारणा को कोन दूर कर तकता है। आयब॑ नर-तारियां हो 
साहस घारण करके आगे कारों भोर युद्ध त्तरपर परमात्मा हा न्याय- 
छारो स्वरुप दर्शाते छा भागोरण प्रयात करें ततव अ गया है कि हस 
अपने को ईश्वर का पुदश्ष पुत्नियां कहने काले आर्य लव ईश्वर का सय 
लत ३ में बिठाने का जोरदार अभियान चलाटों। इस बिताश को 
श्थिति कै मूक दर्शक बनकर ही बेठे म रहें ' जेसे निथ घर के उबा- 
डने पर हमें कब्ठ होता है उत्तो प्रकार अपने भालिक के चयन हो 
ढलड़ते देशकर बया हमें पोड़ा नहीं होतो चाहिए। तो भाइए हम 
ऋषिवर दयागग्द के तिर्याणोत्तव को इस पावन घड़ो में प्राजपलत से 
सपक खें कि हम अपने २ क्षेत्र में हस कार्य को प्रथम स्थास देंगे । 


हमारा जयधोब होगा “लोगों ईश्वर सब देख सुम रहा है उसका भय 
ह्वान्ो हि 
कं 


| मारदे मित्र 





महात्मा नारायण स्वामी 


[भो सुधीखवाथ शाहत्नी एम० ए० सांदय योगतौर्थ लखनऊ ] 


आय सभाज के उसच्चायकों मे यो तो अनेरू भहान्‌ विसृ्तियाँ हुईं हैं 
बरसतु महात्मा भो ताशायण स्वामी लो का स्थान उन विशुतियों से 
अग्यतम हैं। भाव समाज को भाज विश्व मे थो ग्रौरब प्राप्त है उसमे 
हवर्पीपय हवासोी भ्रद्धागवद थो तथा भायं सत्वाग्रहू के प्रथम अधि- 
नाथक पृउ्य महात्मा नारायण स्थामो थी का अपूर्ण योगदान है थो तो 
महात्मा हुस राध जो प० गुरदत जो आदि अनेक विभृतियों ने मी बधय॑ 
समा के प्रयार प्रसार मे महान्‌ काय किए हैं परन्तु फिर सो महात्मा 
लो ने लिस प्रकार से श्राथ समाज का सगठनात्मक रूप दिया है बह 
इतिहास के स्वर्नात्ष । से सदंध अ रूत रहेगा । 


पूज्य महार्वा जो आय॑ प्रतितिधि सप्ता उत्तर प्रदेश के कसंठ एव 
मूघन्य का्यक्साओं मे अग्रगष्य थे सभा के प्रमुख साप्ताहिक पत्र भाय 
लित्र के स्वत्रपस सम्पादक थे । उन्होंने हो भाय परिन्न का हिस्‍्दोी में 
प्रकाशन प्रारम्भ किया था । 


गुरकुल विश्वविद्यालय बग्दावम को सेवा मे रहते हुए उन्होंने अपने 
लोबम को इतना अधिक तपस्टो बनाया कि गर्भो के दिनो मे शब अधिक 
गर्मो पड़ती थो तथ ये अपने बगले से तिकल कर बाहुर जाते थे और 
भण्टे आध्र घण्टे अआाहुर खड़े होकर पुन बगले मे आकर अपने कार्य मे 
सलरभ हो णते थे। अधिक्ष गर्सो मे खड़ होशर असम्वर आते से उन्हे 
शक्तिमता अनुभव होता था। यही उन तपत्थी का प्राकृतिक छूलर 
था। 

गुरकुल से बिदा होते हुए प्रशस्तित आय॑ प्र तविधि सभ्ता ने उनको 
असभिनन्दत पञ्ष भेंट किया जिसने उनको अमूल्य सेवाओ के साथ हो 
लाथो लोबत को सगलकामता की गई थी । 

गुरकुल से बिदा होकर उन्होने अनेक स्थानों पर आाश्रस हेतु स्मभ 
किया अस्त में राभ्गढ़ मे उन्होंने अपना भाभभ जो भारापण स्थामो 
आश्रम नाम से स्थापित क्या थो अब भी आय प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रवेश के प्रबन्ध में कायरत है । बहा २ बच तक छत्होंते थो कठोर तप- 
हथा को उसका उल्लेख उत्होंने अपमी आत्म कथा से किया है। हम दो 
बर्षों मे उन्होंते अपना समस्त कार्ण स्वय हो सम्पादनभ किया। उस समय 
पाकर को सोढ़ियो पर कप्नो कभ्नो सासु आदि भो आधाते थपर 
विशोंक स्वासो जो को देखकर स्वय भाग जाते थे । 


पुत्र सथुरा शताडिद के भायोजन मे थे व्यस्त हुए । आय समाज 
का बहु शताब्दी समारोहन भूतों थे चवित्पति कहा थाय तो 
अस्पुक्तिव होगी | ६)९० मे तलाश करते पर मो एक बोड़ोी या 
पात पाना भी कठिन था। सरकारों सहायता के बिसा उन्होंने जो 
सुरदर प्रबन्ध तथा व्यवस्था की थी उसको भूरि-भूरि प्रशक्षा आल तक 
आय जन करते रहते हैँ । शताब्दि के दिनो मे पृथ्प श्यामों जो एक हो 
समय बाये बाय दोनों हाथो से पद्मादि लिखते ये बहु नो अलब-अलग 
जिधयों पर यहु उतको योग साथना का अदभुत प्रभाव वा। 

इसके पश्चात उसके हो समय मे निजास शाही के विद्ध आाय 
शत्याप्रह हुमा उतने आप हो प्रथण अधिवायक थ। 


आपने आप सिद्धास्तों के मर्सश् बिढ्रायों को लगा को धध्यक्षता 
करते हुए आय॑ सिद्धारतों को बिशव ब्यादवा भो को आपने अबबे जीवन 


है० मक्‍ट्आअर १३चद 


से अमेक सहत्वपूण पुत्तकों का प्रजयन सिवा जिससे कि छाञ्नों वा बहुत 


कल्याण हुआ। । मृत्पु ओर परलोक (थे कलेंध्य दपण एल्सक के तो ५० 
से >पर सत्करण हो जके है | 


स्वालापुर वाशप्रररथ भाथम के भी आप हो सर्वापदढ रहे। 
जो कि भव जो माय जगत को प्रशसनोय सेथा कर र/। है । 
भाप भारत स्वतम्तता के अमर शहोदों के भी सदा सहायक रहे । 


कितने हो “शप्क्त आपको शिक्षा दोक्षा से प्रभावित होहर राष्ट्रोप 
सत्वाप्रहु मे कद पड़ । 


जब ति ध से सन्‌ १६४६ में सत्याथ प्रकाश पर प्रतिबश्न 
लगाया गया तब आप अपने शो नारायण स्थामी आश्रम से डबाकाल से 
८२ बर्य को अवस्था में दे मोस पहल भुवाली चल कर पहुचे | शोत 
ऋतु थो फलत लाहोर पहुचते हो उनकी टागें सूल गई। इसो बोच सिश्ध 
सरक्षार ने सत्याथ प्रकाश पर से प्रतिबन्ध हुदा लिया । ओर आप बहा 
से सोधे बरेशो भ्रो डा० श्याम स्वकृप सत्यक्षत जो के घर पर उपचारक 
था गये | बहाँ उनको सुचार रूप से लेशा शुभुषा को गई। पर अपने 
शरोर को लगता के सेवा तथा बेदिक धम्मं को उच्चति में असहायक 
समझ कर अपने जो बन का पटाकषप १४ भकटूधर १६७७ मे कर दिया। 


याबत-भोवत वे आय समाज बंदिक ७स बोन दृद्धियो को €हाणता 


में हो सलस्म रहे | अत हम भायों का क्तग्य हो शाता है कि उनका 
विर्वाण विब्रस १४ श्रक्टूबर को प्रतिदद सताया करें । 





वद वेदांग प्रस्कार एवं बेदोपदेशक 
प्रस्कार १६८५६ 


बाय सताज सान्‍्ताक़ थ हारा आधानी शतवरी भास १६८६ ने 
निश्म पुरएकारों से बिहामों को सम्मानित किया लाएगा। 


१- येव वेदाग पुरस्कार 


जिस विद्वाम से शोवत पयंत्त वेद बेदागों का अनुसघान एवं प्रथ 
लिक्ष हो-उन्हे बेद बेदाग पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा । जिसको 
पुरस्‍कार राशि २९०००/|- होगो । 
६- वेदोपदेशक पुरस्कार 


बेद भेदांगो के अनुसधात कर्ताओं के अतिरिषत बिसे विद्वान ते 
लाय समाथ् के उपदेश्षक सलनोपदेशढ ज़बबा कायकर्ता के रुप मे ही 
जोथन पदस्त सेवा को हो पुरस्कार को राशि ११९०००|- होगो । 

उपरोक्त पुरत्कार राशि के अतिरिक्त ५१रसकुत किये थाने बाले 
विद्वान को अभिमस्वत पत्र, शाल एव रचत द्वाफो से भो सम्भानित 
किया धाएगा। 


उपरोक्त पुरस्कार हेतु भाय॑ समाज साम्तारुज बम्बई-५० योग्य 
विद्वार्तों के प्रस्ताव को भामस्श्ित करतो है। थो आधे पुरुष किसी 
विद्वान के बाम उपरोक्त पुरस्कार हेतु प्रस्तावित करना चाहते हैं थे 
बिदातों के शोवत परिचित, कार्य एथ लिखे गये ग्रग्रों को तुंधी आदि 
सहित बिस्तृत पद्च दिताक ३० गबस्थर ८८ तक भेशने की कूपा कर + 

जो बिद्वात अपने वाम का स्वय प्रश्ताव करेंगे बे अथोग्य माने 
बाएगे। 

 इ 


३७ भक्‍डहर १८९दद 


लाध्यलमित ७ 





आये समाज जवाहुर दगर ( लालकत्तों ) 
मेरठ का शताब्दी समारोह 


भ्रायं समाथ जवाहरतमर ( लालबुसों ) का शताभ्दी समारोह 
बाज प्रातः स्थासो ।बवेकानादजी हारा बेद मत के उद्दघोधों के थोच 
विदय भृत बल्च से प्रारसष्त हुमा । 


यहा के डपराग्त भायं इ्यल फहर।ते हुए सायदेशिक आय प्रतिनिधि 
पश्ञा के प्रध्षाम श्वाली आशय बोध सरस्वती ते शत्ताब्दी स रोह को 
भोौपच!।रिकत पृणं को । 


अपने . वृघाटत भावल मे स्‍्वाभों आनाद बोध सरत्वतोने कहा 
कि भो३म ध्यल किसी देश, लाति व स'प्रदाप को गिश्ो पघरोहर न 
होकर सभूची मानव भाति का जिन्ह है। लालिसा! रण लिए हुये ध्यल 
उमते हुए सुप्र का प्रतोर् है तथा ध्यश का सब्वकक प्रकाश से ५ समस्त 
विश्व को प्रकाश“य किये हुए है । 


"होने क कि लाख योतिवों को भोगने के पश्चात्‌ सत्कर्ों से 
बाप्त महुत्य घोनि भष्ठ बसों एव सासथ सेवा के लिए प्राप्त हुई है। 
इस आशय को वेदों थ महदि इक!मन्द ते स्टोकारा है। पाल हुलार 
बर्षों के पश्चात महथि ने पतन वेदों को गश्सि को अद्गत कराते हुए 
उन्‍हें पढ़ने और पढ़ामे घर बल दिया! लिश्के लिये समत बेदो के बरति 
शास्थातात लोग महदि के ऋणो रहेगे। 


प्त्यास पर बोलते हुये स्वामी भो ते कहा कि भापत मे लगभग 
है० लाख व्यक्ति भगवें बस्त प्रःरण विये हैं परन्तु सच्चा ससयासी सन 
बदन 4 कम से प्रत्येक साप्तारिक प्रसगो से दूर रहता है । 


मेरड था सयों को स्वामो लो ने पुरुकुल प्रभात भाश्म को रथा- 
पना व शत ।ब्दी समारोह हेतु बढ़ेई देते ९ भाजाहन किया कि प्रत्येर 
पररवार मे एक को ब्रह्मचारों बढाने, धर २ मे आय समाज का भोश्म्‌ 
घ्यज फहुराने तथा सार। को प्र को उत्थान व सामाथिक उन्नति हेतु 
जाय॑ समाल के नियमो था महष के दिखाये हुये सागं पर चलते पर 
बल दिपा। 


मूति पृथा १९ बोलते हुपे स्थाम' थी ने कहा कि यश्ञाप भाय॑ 
समाज भारव सेवा १९ अधिर बल देत। रह है तथापि काशी बिदृय- 
लाज मत्दिर रास अस्त भूमि- कृष्ण जाम सूत्ति पर यदि आक्रमण हुमा 
तो हम मूक दशक बने महो :हेगे। भय समाथ इसको पुनराबृत्ति नहीं 
होने देवा । काश्मोर से कस्याकुसारी तक आावव समाल के सिद्धातो का 
प्रसारण निश्चित हुआ है थो विश्व मे प्रसारित होकर रहेगा। धर्म 
बरिवर्ंग स्रमाप्त होगा । भाय समाज सुझार बम कर सक्षिय बन 
जुका है । उन्होने कहा के महर्षि दयामरद के अटल सिद्धान्तो तथा 
प्रालोत बेदो को महिमा के रतस्वरुप हो भारत भाज तक भोषित है 
शोर हसहीं सिद्धास्तों १९ चलकर आये समाव भारत को सुसगठित 
बताये रकलेपा । 


अध्त में स्थामो जो ते कहा कि ५ह दित धन दूर नहों जब भारत 
दो लता आायों के हाथ में पुन: आयेवी तथा लोक स्म में गायत्री 
लगता का पाठ गुंजेगा तथा सम्बिधान मे धरिवतंत करके पंजाब व 
- झाइत्रीर को कम ते कम १० ब्ं तक सेवा के हुथाले करने से हो 
दोनों हदेशों में एपाई शाम्ति का विकल्प है । 


इस अवसर बर स्लागकृधष्यक्ष प० इम््रराल जो द्वारा स्वागत 
भावण पढ़ा गया बिसमे उन्होंने लाशकुर्सो आय सभाज को श्यापना, 
दतंमाव में देश से बिघटन दे बादल तथा का4 प्रणाली एवं दिशाओं 
से बिशव रुप मे अबगत कशा । 


साबवेशिक आाष॑ प्रति० सभ्चा दिल्सो के सहासरत्ो भोयुत सच्चि- 
दातम्द शास्त्रों ने कहा कि आथ आय समाज राक्ट्र को चेतता जागृत 
करते के |शए व्यक्षह्ारिक काय के अंत आश्ाहन बरता हैं। 
भात्म चिःतन, राध्ट्र बिन्तन के तहुत आय समाज श्ाभरूक बना है। 
बाति-पाति रहित तुफान व. बाठ पोड़ितो क्षी निष्ठा प्‌्थयेक 
स्दंद सहायता प्रदात करेगा | मानवता का सपना जो सहथि दयाताद 
ते धथोया था, उपे लाक्षार करता आय समाल का परम धर्त है। 


अन्त में स्वासी विवेकानन्द थो ने शस्तेलन को सफलता के (लए लुस 
कामवा ध्यक्त करते हुये अध्यक्षोप भाषण बिया । 


“जैपो गोयल प्रथा।क सइ संपोभर 


गाजियाबाद में विशाल अ्रस्कृत 'एठो 
का! आयोजन 


२ भकट अर १६८८ को सारत रतन संह्कृत सनोधो स्व० भ्री लालथहु।,र 
शास्त्री एवं महात्मा गांधी को खपरनी के अक्सर पर “जोध्चरो गोध्टो 
कक्ष गाजियाबाद मे मगर के गणमारप व्यक्तियों, संटकृत हिस्दो क्षतु- 
रापियो, प्रबुद्ध शिश्ा शास्त्रियो, के साथ सम्पन्न हुआ । 


सप्तो मे एक स्वर मे देव लावा सत्कृत के पाच्ोन गोरव ओर बलें- 
समान डपादेयता प* गहुराई से विचार करते हुए यह स्वोकार किया कि 
पंश्कृत भावा हमारी "वन स/कृति को खजाना है । 


बिना सल्कृत णो जाने सारत को साथी बोढ़ी उदास, भआादशों 
बाली शहीं हो सकतो । 


अतः भारत तरकार को अभी इत दिशा मई स भक्त "दर्म उठाना 
चाहुए भर स€कृत को अनियायं करके इसके विकास प्रधार मे तेथो 
लागो चाहिये- 
उत्सव 


आय सवा वे भारत तगर गाजियाबाद का ३८ था बाथिकोत्सव 
बड़ो धृमधाम से ३ अक्टूबर से ६ अक्टूबर तक भताया गया है. जिसमे 
युवा बिद्वान बोरपाल शर्मा एस० ए० ने योगो राश भी कुंप्ण के शोवन 
चरिह्न पर प्रहाश डाला ८ भक्टूअर को 'शिक्षा सम्पेलन' में नगर के 
सप्ती ल्वाततढोतर कालेथों के »चायों एवं अनेक शिक्षाविदों ने अपने 
बिधार वर्समात शिक्षा प्रथालो के सुध।र के सम्बन्ध से व्यक्त किये। 
उत्सव बहुत सफल रहा । -रामप्र '।श शर्मा 'सरस' 


निर्वाच १- 


जिला साहू संभाल, लखंगऊ का तेबाधि० चुनाव २ अगदूअर 
पृदध८ को साहू थि ल्‍ल्डग हुलरतपथ, लखनऊ में सम्पस्त हुआ । निश्ण 
वदाधिकारो चुने गये- 
अध्यक्ष-भौ ओमप्रकाश हाहू 
मस्ो- भी एस० पी० साहू 
होषाध्यक्ष शो रामगोपाथ साहू 





पह समस्‍या फोब सलझावेगा ? 
[ ले० डा० कमला प्रधान सखनऊ ] 

में बि;स्सण्डश-लन्यासो, उपदेशक तथा १्रोहित तो से अग- 
समुदाय को ओर से उठो ६ई समध्या को समझाने को वितज्र प्राजंता 
करतो हू । बौच-२ मे सम्याक्तो थ विहान प्रवक्ता हुथअ थिथि से परि- 
बतेग लाने के (लए नई-२ खोज करके जनता के सम्भुस् रहते हैं 
जिससे साधारण जनत। कि कत्त व्य बियुढ़ हो थातो है । 

अभी हाल में 'बेद श्रजणार सप्ताह! के अस्तवंत आये प्रतिनिधि शभा 
भवन लखनऊ में लालथाग भायं समाज का येद प्रधार चल रहा था। 
आदाय बेद भृथण लो हैदराबाद का प्रददन हुआ । भाचाय थी से कहा 
कि अयात इध्मातप्मा' का भग्क उन शोगो को हुथत करते समय नहीं 
बोलता चाहिये लिग्हें सम्ताभोत्पत्ति को कामना गहीों है । 

शकका- शमाधान के समय पर सैने उठ कर कहा- 'राधा अपनों 
प्रथा को सशभावता प्राप्ति करते $ लिपऐ प्रथना करता है बह उसको 
शपनो सरतान तो नहीं होती, और प्रत्येक गहर्ण भो अपते उत्शय- 
सल्कारों से पने परिणनादि को प्रथाम कहुकर उनका सत्कार करता 
है। 'बरला' का सकुब्ति अर्थ 'हपत', सरतान लेना क्या छचित है । 

झात्र थे थो मे बहु-यह्‌ ऋषि प्रभोत भाज बातप्रश्थों व ब्रह्मचारो 
को बोलना उचित नहीँ । 

कि्तु हम सबको शिक्षा-काल में यहो शिखाया गया या कि भाय॑ 
समाण के प्रबशक महाँघ दयानम्य को यह स'त्र बहुत प्रिध थ उद्थो- 
घक प्रतोत होता था भ्त उन्होने उसे कैदल पथ धार हो नहों छ 
बार बोलने का 'सत्कार विधि से भायेश दिया | इससे भात्तिक बल 
हुड्िि को कामता के साथ दूसरा शोध सास गह है कि पह्-कुण्ड को 
धौचो ब्रश्श्यलित अप्ति ध्ोरे-२ तोत् होतों जातो है भौर जब इसमे 
होभ साधप्रो को »हुति डालो थातों है तो बह पूर्णतया भस्म होतो 
जाती हैं जिसका प्रवाह अभ्तरित्ष तक बाता है। 

देिए प्रन्सम «५ ऋषि प्रशौतत भन्छों में शनयों के ७५ ॥६ ऊू 'मुरू।र 
यौगिक होते हैं। भर्थात धातु से बने शध्य का प्रकरणानुसार कण 
बिया जात है। एक शग्द का एक ही अर्थ रढ़' भाना भाता है ऐसा 
लोकिक साया मे हो होता है । 

प्रथा का शब्दा् हस प्रकार किया थया है - 'प्रकर्दण धाधते 
हति प्रणा' क्षय हुआ उत्तमता से उत्पन्न किया थाने बाला। 
इसके झ्तगंत अपनी सन्‍्ताग, शग्य उपह|री जन जो हुसारे सस्पक में 
लिए्य प्रति सहायक होते हैं, तथा परशात्सा को सर्व श्रेष्ठ कृति 
वबारीर ध्ारो प्राजो' तथा इपियों के भ्रयं आते हैं। 

'शिव सझुह्व' के छ सात्रो मे थी 'प्रजा' के अर्थ परमात्मा को 
बलाई उत्तम कृति 'प्राणो' के अब में आया है। (पसुर्वद-अध्याय ३४) 

(१) पदपुर्थ पक्षमत्तः प्रधाधाम' प्राणियों के लोतर क्रपूर्ण इशियो 
हैं भद्वितोप भोर यक्ष-पूथनोय है । 

(२) वम्त्योतिरभ्तरपृत ॥लासु थो स्मोति युक्त सम प्रानियों के 
भोतर है । 
( है) 'जलत्मिष्चित' स्वभोत प्रशानाम्‌! लिपमें प्राणियों का सब 
(जिसम्‌ ) विचार बना हुआ है। 

इन मरको मे 'प्रथा' शब्द परभात्मा को सर्व भंदढ़ छकुति 'शरोर 
धारी ब्राथोी' के लिए भावा है । 

महूवि दयातरव के आदेशासुसार यज्ञ में 'अवस्त इष्वात्मा का 
अयोग श्र शम्बति ले माभ्य रहा है। 'प्रथा' शब्द का एक हो रूह अब 
जकर यज्ञ कर्सा को प्रसम मे डालता है। तथा इसते पज्ञ-पद्धति मे एक 
कपता नहों रहतो । पहू शभर्या कोश सुलशावे"। ? 


जायज 


३० भफ्टूदर १६०० 


आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र» के अन्तर्गत 


स्वतन्त्रता सप्राम सेनालियो का प्रकोष्ठ 
चसतरजदेशोग आय॑ प्रतितिन्ति सभा के जागातो बृहदधियवेशव के 
सबसर पर स्वतात्ता संग्राम में खाव सेने बासे आय तेवानियों का, 
चाहे इस्होंने भारत को आधादो मे जाग लिया हो अथया हैदराबाद 
सत्याप्रहु मे, एक ब्रकोष्ड स्थापित करते का निथव लिया थया है । 
इसके संचालक मास्टर रणलोततहु, स्थतग्लता सप्राल सेनानो, शवदत्य 
सायसभात प्रा० पो० बदादुराधाद (सहारणभधुर ) हैं। सम्बन्धित भ्यक्ति 
उत्त भास्वर थो से सम्पर्क स्वापित करें ओर इसको सुदता सुझे थो 

भेजें । -प्रणनो हुन तिथारी सभा सम्हो 


लखनऊ में संस्कृत सम्माषण शिविर 

क्रायंतताथ मस्विर ग्णेशशल, लखनऊ में भारत को प्राध्ोगतम 
दिव्य चावा सस्कृत के सरल कश्मावण पर २४५ अक्टूबर से प्रारम्भ ढ 
होने बाते दस दिवसीय शिविर को : व्यक्षता करते हुए थो मनोहर 
लाल आदे ने गोष्ठी मे पधारे हुए शिक्षातियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा कि-“सेल्कूत विश्त को समस्त भाषाओो को जननो है। इसके 
साहित्य में हुमारो शल्वता भोर सल्कृति सुरलित है। प्रश्वेक भारतोय 
को यह माया अवश्य सोलनों चाहिए। 

इस अश्सर पर शिविर मे आय॑ प्रतिनिधि सभा, उ> प्र० के महा 
भरती थो मबभोहव तिधारो सिबिर के समोधक भी रामदुभारे हियेदो, 
थो लक्ष्तरी निवास पष्ड ये, एवं भोमतो ममोरभा तिथारी प्राचार्य 


ला विद्यालय लखादकऊ ते सो तपने बिद्यारों से धोष्ठो को सम्बोधित 
या। 


भायें प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
उपदेश बघिन्रांग 


कथा संस्कारों वाविकोत्सथो के लिए 


सुयोग्यतम उपदेशको-प्रचारको को सेवाए 
प्रश्तुत करता है 
लिखें था| लें- 
हरिश्चना आय॑ 


दरभाव-५५४ अमरोहा 


जाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब हारा 


अभजनाला में बाढ़ राहत कफेनाः 
आाय॑ प्रादेशिक अति नत्नि सभा पथाल से सुचना विशो है हि हर 
सत्ता पाथ जबध्डोगढ़ ने अपना थाद राहुत केश लिला अजनाला मे क्षारस 


कर दिया हैं। वहां के (इप्ही रूमोशभर ने हमे जार गाँव जिला अधगाता 


में दिये हैं। यहाँ ५०० व्यक्तियों को प्रात, का भाश्त', दोबहर का 
जोधव एथ राज के भोजत एवं अस्त सुथिधाओं को व्यवस्था को है । 
रब सत्ता प्ाब एथ चण्डीगढ़ के प्रद्याग शोगतो एश० बहुलावत, 
भम्यो थी बेश विज्ञासगर, प्रचार मन्त्तरी श्री सृथण कुमार केशर, 
विस्सिफल डी० शार० गुप्ता, प्रिस्सिपल भी राजकुमार सेठ भादि तल 
कार्यकर्ता अमुततर में कम्मल, कपड़े साख साथब्ी तथा अत्य अरूरत 
को दरतुर्षे दृकल कर रहे हैं भोर अमवाला लिलदा! रहे हैं। इस उप- 
लक्ष्य में पदि कोईं बानी महायुभाव उस बाढ़ पीड़ितों ढो सहायता 
करना चाहें तो भो देश विशातापर, २३-५०, दयातत्द भपर, शॉरेन्स 
रोड़, अमृततर, पथाव को लिजया सकते (। -धसा अन्‍्को 


३० अक्हथर १हनन 


यज्ञ से वषो 


महर्षि दयानन्द का मन्तव्य 


लेक्कू-पशपाल आयंद्ंघु, आये विवास, चन्द्र भगर, मुरादाबाद 
है है 


यह से वर्षा होतो है या नहों ? इस बिद्य में भाय॑ समाल के 
बि्ठानों में मतेष्य नहीं । कोई यज्ञ से वर्षा को बात शतप्रतिशत हथो- 
कारते हैं तो कोई सर्वेबा अस्थीकार देते हैं। पहा तक कि कोई-फोई 
यह्ष से बर्धा १९ मह॒वि दयातम्द के सातभ्य को भो तोड़-मरोड़ कर 
उपल्थित कर देते हैं। ऐसे शोगों का कहुना हे कि महृति मे ह्थमभ्त- 
व्यामन्तस्प प्रकाश में यज्ञ से वर्षा को बात को कहों बहीं लिखा । इस 
लिए इससे यहा 6४ होता है कि स्धवि यर से वर्षा होने को बात को 
नहों मानते थे । किगतु बस्तुत्यिति इससे सबंधा सिन्न है। स्वमम्तब्या- 
मग्तव्य प्रकाश से तो महषि के सम्तभ्यों का अ्रति संक्षेप में उल्लेख है । 
उतके प्रथों विशेषतया सत्वाय प्रकाश ओर ऋग्वेदादि स्‍भाष्यभूमिक! में 
इनका विस्तार के साथ उल्लेख क्या गया है। भ्रतः समहृरषि के शम्तव्यो 
को जानने के लिए इनका सुक्म अध्ययन आावश्यक है। भाइबै ! एतद्‌ 
विधयक्ष लहूदि के सस्तक्यो का कर्देषण करें- 


ऋ गवेदादि साध्य भूमिका के वेद-बिवय प्रकरण मे महृषि के एतद्‌ 
विषयक मस्त०्य का उल्लेख सिलता है। महदधि का लेख इस प्रकार है- 
"जो बापु सुगध्पादि द्रव्य के परमाणुओों से बुवत होम ढ।रा आकाश 
से चढ़ के बध्टिवल को शुद्ध कर देता, ओर उससे वुष्टि भी आंध्वक 
होती है, प्षोकि होम करके नीचे गर्मो अधिक होने से बल भी ऊपर 
अधिक चढ़ता है। शुद्ध जल झोर वायु के द्वारा अस्तादि ओषधि सो 
अत्यन्त शुद्ध होती है । “महृषि यज्ञ से वह्टि बल को शुद्धि तो मानते 
ही हैं, बुध्ठि अन्विक होने को बात १ भो उन्होने स्पध्ट शब्दों मे स्थी- 
कारा है। नहेषि इसो प्रररण में लिखते हैं कि-' बब होस करने के 
इब्य अग्ति में डाने जाते हैं, उससे घुआ भोर भाप उत्पन्न होते हूँ, 

! क्योंकि अग्यि का यहो त्थप्तावथ है कि पदार्थों में प्रवेश करके उनकी 
सिन्न-भित्त कर देता है । फिर थे हुलके हो के वायु के साथ ऊपर 
भाकाश में चढ़ जाते हैं, उनमे जितना जल का अश है, बहू साफ कह- 
शाता है, भोर जो शुष्क है, वह पृथ्वी का साथ है, हत बोनों के योग 
का गान घुप है । जब ये परसाण मेघमण्डल में बा३ ढे आधार से रहते 
हैं फिर थे परस्पर सिल के बादल हो के उनसे ब॒ध्ठि, बृष्टि से भोषधि, 
नगौषधियों से अप्त,मन्त से घातु,धातुओों से शरोर ओर शरोर से रूम बनता 
है।इस प्रतंग में मी महति ते यश से धूम, धूम से बादल धोर 
धादलों ते थर्चा को बात स्थोकारों है। भ्रतः पहु कहना कि महदि यह 
से वर्षा होने को बात कहीं गहों लिखी, यथा गहों ( इतथा हो गहो- 
बजुरवेद १४८ के भाष्य में महुरवि लिखते है छि-'पह्माद्‌ बृदिटणकार- 
दैताम” अर्थात्‌ य॒श्ञ के भनुष्ठात से गर्वा कराये | यजु० १७(२ के 
साध्य में थोौ बल् बेदो में इंटों का अयत वर्षा का हेतु हम शब्दो मे 

 स्थोकारते हैं-/इष्टका धह्टि हेतुका भुट्या बृष्टियादि सबधिशर4द- 
परित ।” येदो में चबत को हुई ईटे वर्षा को हेतु होके बर्षादि द्वारा 
ख़बको सुखी करतो हूँ । 


लाब्येगिन् द 


इस शंदा के उत्तर में कि जब धुएं से दर्षा होतो है, तो धुभ्नां तो 
अन्य सो अनेक प्रकार से उत्पन्न होता रहुता हे, फिर यञ्ष की आबदप- 
कता ही क्या है ? भहृधि ।लक्षते हैं कि-“टूसरो शंका पहु करते है कि 
जब आग-गाड़ो में (अर्थात्‌ रेल के ह जन मे) ओर रसोई के घर मे तो 
घुआं बहुत उत्पन्न होता है, फिर बह्टि भो बहुत होनों ही चाहिये, तो 
फिर होम किस बाहते करना चाहिए ? इस पर हुसारा यह कहना है 
कि यह धूज्र वु्गन्ध भोर दूषित रहता है, इससे बायु शुद्ध नहीं होती ।” 
(देलें-पुना प्रनचन सातवा) हपष्ट है कि केबल धुएं से ही वर्षा महीं 
होती, उसका शुद्ध होना भो अत्यगत आवश्यक है। थोर यह कार्य हवन 
से ही सम्पादित हो सकता है, अन्‍य किसो प्रकार से नहीं । 


महुधि ऋग्वेदादि माष्य भूमिझा के पंच सहायज्ञ विषय प्रकरण से 
लिखते हैं कि-“अग्निहोत्र करते बान्ा समुष्य ऐसी इच्छा करे, कि में 
प्राणियों के उपकार करते बाले पदार्थों को पथम भओोर संघमण्डल से 
पहुंचाने के लिए अग्ति को तेबक को तरह अपने सामते स्थापत करता 
ह | क्योंकि बहू अग्नि हुवय शर्चात होस करते के योग्य अस्तुमों को 
अन्य देश में पहुंचाने बाला है । इसो से डसक्ता ताम “हब्यबाद” है ।' 

उपरोक्त प्रभ्नाणों के रहुते यूं कहुन। कितना युक्ति शंगत एवं 
साथंक है ढि महुधि यश से वर्षा को बात यहीं त्वोकारते, इसका विजय 
पाठक स्वयं कर सकते हैं । 


अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार एवं विपक्ष 


की तृष्टीकरण की नीति का कड़ा विरोध 


आयंसमाज संदान में कदा 


दिल्‍लो की आये सपाजो की शिरोमणो प्त्ना, विहलो भाय॑ प्रति- 
निश्चि सना को एक हवामा बेठक १८-१०-८८ को डा० धमंपाल को 
भ्रष्यक्षता मे हुई, जिधमें काग्रेत तरकार एवं बिपक्ष द्वारा अपनाई था 
रही मुतलधानो एवं अन्य अहपसंययको को तुद्टिक रण को भोति को 
कड़ो संत्सन। को गयो भोर सरकार के २० सूत्रों कार्यक्रल में अल्प- 
संख्यकों को दो जा रही विशेष युविधाओों पर कड़ी अपत्ति को गयो। 
विपक्ष द।रा बिशेवकर श्री विश्वनाथ प्रताप सिह द्वारा अह्पसकपक्क 
भायोधग को सविध्ानिक वर्जा देने को मांध को राष्ट्र के त।थ ब्रोह 
घोषित किवा गया। तथा में तवद्वस्तवति से भाँग को ववो कि २० तुश्चो 
कार्यक्रम में अल्वतंतवक को सुविधा का अंप्टर निकाल विया लाये। 
अल्पश्चंस्यक आबोग को तुरन्त भंग कर दिया जाये। पुलिस ओर फ्रौज 
मे जातोप आधार पर भर्ती ग करके केबल योग्यता के आधार पर हो 
झर्तो को थाये | समा ने मिर्णय लिया कि अल्यशंतंवछों को बढ्ालत 
करने बाले व्यक्तियों का बहिष्कार «या जाये भोर प्रदर्शन, शभायें एवं 
गांष्ठियों करके जनता को इस खतरबाक नोति के दुष्परियान से अब- 
गत कराया जाये । 

उपरोक्त कार्यक्रत के लिए सभा ने २३ अक्तुअर से ६ गबम्बर त+ 
दिल्‍ली को समस्त भायं सबाजो को “भारत बजाओ' ' फगबाड़ा मयाते 
का निर्देश जारो किया है। इस फगबाड़ के अर्तिम दिन गृह सत्र 
श्री बूटा लिह के निवास पर सारी प्रदर्शश किया जायेगा। ओर सर- 
कार से अल्पसरयक श्रायोग को तुरम्त भंग करते भोर ९० सुन्नी कार्ये- 
कम में अल्पसंतयको को विशेष सुविधायें देने के सूत्रो को विकालमे को 
माँग को जायेगो । इस कार्य के लिए सभा मरत्तो भी भोभ प्रकाश आय 
को संपोजकरू बनाया गया। 


आवश्यक सूचनां 


प्रायः सभा को यह शिकायतें प्राप्त होतो रहतो हैं कि सभा के 
भलजनोपदेशक अपना हारमोतियम ( बाला ) आदि प्रणार स्थान पर 
नहीं ले जाते हैं, जिसते प्रचार कार्य मे बाधा पड़तो है, भतः सभी 
जलजनोपदेशको को सूचित किया जाता है कि अपवा-अपना बाला साथ 
अबद्य ले थाव, कृपया अच्छी तरह गोट करे । 


२-सभ्ा के अन्तर्गत उपदेशक, भजनोपदेशक भादि प्राप्त मार्ग 
ग्यय को रसीद महों शाटते हैं, इस समदर्भ मे भाप सभो को सुचित 
किया जाता है कि समस्त प्राप्त घन का विवरण सहित रधोद काटे, 
अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर सेवा से मुक्त किया ज। शक्षता है । 
मनमोहन तिवारी 
मन्हो-आय॑ प्रतितिधि १भा, उत्तर अदेश 


बनवासी आय॑ महा सम्मेलन 


सा्यदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा बनबासो क्षेत्रो मे बनबासो बन्धुभो 
के सामाजिक जोबन स्तर, उनको गरोबो, तथा लोभ से लच से बिध- 
सियों द्वापा किये जा रहे उनके धर्मान्तरण का गम्भोरता से अध्यपन 
कर रहो है। हसो उद्देश्य से आायामो २६, २७ जोर २८ नवम्बर ८८ 
को जि० स पुआा (स०प्र०) मे विशाल स्तर पर वनबासों आय महा 
सम्मेलन का आयोजन रिया जा रहा है, जिसको अ्रध्पक्षता सा्देशिक 
सभा के प्रधान भो स्वामी आागरद बोध थो धरस्वतो करंगे। इस सब्मे- 
लग में देश सर के आय नेता तथा बिद्वाव पधार रहे हैं। बतथासो 
बोडो मे यह अपने ढग का पहुला सम्तेशलन होगा लिसमे कई हजार 
वन्बासी भाग लगे । -सप्ता भम्हो 


दीपावली कार्ड 
बह काई ऋषि टपानरद के केमरे के चित्र सहित तेपार है । 
मुल्य २) प्रति का १८०) से कड़ा 
आय प्रकाशन ८१४ क्ष्ड वालान अजमेरी गेट दिल्ली 





भाय समाज के साहित्य लेखन का काय बन्द व हो यह शब्द कहने 
थाले सहात शहोद का सम्पूर्भ जोब। +रित्र अप्तो तक नहों लिखा 
गया था | इस कमी को पुरा किया- 


वेदिक साहित्य के प्रकाण्ड बिदान- 
प्रो. राजेन्द्र लिज्ञास ने 


रक्‍त साक्षी पं० लेखराम 


लिखकर 
ऐसा अदभुत सर्चित्ष जोबत चरित्र भ्राथ तक नहों लिखा गया है। 
बढ़िया पेपर, सुर्दर छपाई, आकर्थक जिल्द, डिनईं साहम मे चार सो 
से अप्विक पृष्ठो का प्रश्थ मुल्य ६०-०० साठ रपमे भात्र । 
दोपावलो तक अ्प्रिम धन शहित आदेश देने बालों को केवल ५०-०० 
पयात ररये में मिलेगा । प्रर्थ दोपायलो से पहुले सिल थावेगा । 


आये प्रकाशन 
८१४ कुष्डेबालान, अथमेरी गेट, गई दिललो-१९००४० 


_ १० _ ऑस्यलशिश्ष __ ऐ० अकबर १४८८ ३० 





पृहेदरद 


शोक प्रस्ताल 


भआयंसमाथ अल्मोड़ा के भुतपूव कोषाध्यक्ष मो प्यारेशाल स हु थी 
का एक सास को अस्वल्यता के अन्तर दिाँंक ७७-८८ को ७० बर्ष 
को आधु में निधन हो गया । दि० १०-७-८थ० को उनका अत्तिपत 
संस्कार वैदिक विधि से किया मया। इस अवसर पर धआयंस्माण, 
अहमोड़ा ते अपने ९“ असिन् सहयो गो के बियुक्त होते पर शोकोद्गार 
व्यक्त करते हुए अआवंसमाण के प्रति को गई उसको सेवाओं को अशसा 
करते हुए डबको आत्पा को शारित तथा परिजनों के प्रति धेयं धारण 
करने के लिए ईदरर से आजंता को। प्रभ्त दिवंगत आत्मा को शासित दे । 

“सभा भम्त्रो 
आवश्यकता 

आय परियार की कायस्थ ( भोवात्तव ) क्या, क्ायु २३ वर्ष, 
इस्टर तक शिक्षित, गृह कार्य एवं सिलाई-कढ़ाई से निपुण, पूर्ण शाका- 
हारो के बियाह हेतु स्वथातोय शाहाहुरो, नोरुरी या व्यवत्ञायरत 
भाय विचारधारा बाले परिवार के युथषक को भावशयकता है । 


पत्र व्यवहार का पता-वारायनण बानभ्रश्षो, 
प्रायंसनाथ मोतोहारो, लिला-पूर्थो चसल्पारण (बिहार) 


4 आर्य समाज के कैसेट : 
9 ७ मंवीमतम ः 


२५ सपने है 





3 १ वैदिक भजन सिन्धु 


है गायक भी सत्यफाल सरल” हे 
#8 २ प्रकाश भजन सिन्धु २५ रूपये मे 
हु गीतकार. स्व प्रकाशचन्द्रजी कबिरत्न गायक श्री महेशचन्द्र सगीततरत्म 7. 
4 ३-४ विवाह गीत (वो कैसेट) ५० रूपये | 


(कभ्या पक्ष एव वर पक्ष) गीत एवं गायन माला लफ़्जाराणी गोयल एवं श्रीमती सरोज गोगल। शहि 
मं के अवसर पर प्रत्येक परिवार में कजाभे योग्व शानदार गीत एवं संगीत से बुक्त नये 48 
ट । ३ 
# ५-६ वैदिक भित्यकर्म विधि (दो केंसेट) ५० रूपये & 
9 मस्त्रोच्चारण स्वामी दीक्षानन्द सरस्क्ती। महर्षि दयानन्द द्वारा प्रत्येक गृहस्थ को लिये 
फ् निर्दिष्ट नित्यकर्मों की विधि व्याख्या सहिता 


७ वेद भारती 49 
शास्त्रीय रागबद्ध मन्त्र] व्याख्या सहित। सम्पादन श्री सत्यकाम विधालकार वेदपाठ एव. 
सगीत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री सत्वशील देशपाण्डे श् 

७ हमारे अन्य अति लोकप्रिय कैसेट प्रत्येक ३० रूपये 4 


छ ८ पथिक भजनसिन्धु ९ मुसाफिर भजन सिन्धु १० श्रद्धा 
४9११ आर्य भजनावली १२ वेदगीताञ्जलि १३ भजनसुधा। 0 
9. ० हमारे शेष सग्रह करने योग्य कैसेट प्रत्येक २५ रूपये ७ 
46 १४ वैदिक सन्ध्याहवन १५. गायत्री महिमा १६ भक्तिभजनावलि 2 
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$  उपदेशामृत (दो कैंसेट) स्व महात्माजी की ही अमृतमयी वाणी में ५५ 
दो महत्वपूर्ण प्रवभनन। थे 
डाक से मगाने के लिये है; 
3 कुपया पूरा मूल्य आदेश के साथ भेजिये। चार कैसेट तथा उससे ज्यादा का डाक व्यय हम देंगे। पर 
ये तक के लिये १० सपने डाक तथा पैकिंग के भी मेजिवे। / 
$0 ७ दी वी वो के आदेश पर डाक एव पैक्रिग व्यय आपको देना होगा। 
4 विशेष उपहार १२ कैसेेट गगाने वाली को। तथा २० बौसेट मगाने बालों को २ कैसे 
उपहार स्वसूव दिये जायेगे। 
कैट सूचना आपारिक विरोष छूट के लिये पूछताछ आमन्त्रित है। 
ससार साहित्य मण्डल 
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कीवता 
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बेद का हम्देश घर-धर में, पहुंचा वो भार्यो। 
देद को उ्पोति को घर-घर, में जगा दो आशरयों ॥ 


वेद-सन्देश 


सत्य-लित परावगद है वहू, और अवादि निर्षिकार, 
है अवर अखिलेश ईश्वर, सृष्ट-कर्सा सर्वाधार, 


ईश्वर मिराछार को पुजा सिखा दो क्रार्यो । 
बेद ईश्वरी-ज्ञान है, ओर सत्य का भण्डार है, 
पढ़ने सुनते से सरा ही जोब का कल्याण है, 
सत्यमेब जयते का, पाठ पढ़ा दो भार्यो । 
सड्भूयठ5३ तंबरध्३ई सत्र वो सतांसति जातताप्त, 
न्ञामो जब मिल प्रेत से, गाभ' सदा ही भो बाम, 
ईव्पा तब प्रेम को, गड़्ा बहा दो आर्यो । 
सानुष्प चोला है सिला शु कप्त के दपबहार से, 
शिश्वरे भ्षोत्रो फिर गिरो दो .कता की तार में, 
देश से छप्राछत को, मिलकर मिटा दो झायों । 
एक विता के पुत्र हैं सब, कि्त लिपे छिर रागईष, 
सद-भाव का सबार हो, रह पाग्रे मन कोई क्लेश, 
सा्वधोधिक्ष धर्म बंशिक, को बना दो आर्यो । 
विश्वनरों परलोमत से माई क्थविलित हो रहे, 
छुप्रा छत ओर कुरोतियो मे, अब तलक क्यो सो रहे, 
जा।ने का है समय, जागो बगा दो आर्यो । 


थद्धानगद ने भरद्ा ते, सोने पे खाई गोलियाँ, 
शुद्धि के परचार में, तिकलो थीं बनरूर टोलियाँ, 


भूले सटके साइयों को, सत पय बिश्वा दो भापों । 


खाये पत्थर ओर ई 6, दि के प्याले पिये, 
निर्भो क उत ब्रह्मचारो ने, पत्थर पृथन छड़बा दिये, 


पाखण्ड-खब्डियवों को पताका, किर फहुरा दो झापों। 
स्वाप्तो के पथ पर चलें सब, जेते सुर -चरसत्ता, 
सुर दे प्रकाश ओर, बहुमृत्थ रस दे चद्धमा, 
विष्काम ओर परोपकार को भावत। गा दो श्लार्यो 
घ॒मं थ / गुलजार जीबन, बिम धर्म कुछ भो नहीं, 
धर्म हो धोबन का लाबो, सदा धमं पर रखो यकशोव, 
पं फेले, पाव को हत्तो प्रा दो आयों । 


११ 


रावण जलायें 


ज् 





कोन सा 


शीत लें दत इृग्द्रियां दुर्भावता सन में व लायें। 
भा बितरय दशमों गई अब कोब सा राबण बलायें।॥ 


हो चुके लाधों धरत खब जानको रावण चुराई, 

ढर क्षमा भ्रव तक न पाया लोक रावण को बुराई, 
आज तक बुतल्ना बना प्रतिष्ष उसको फुंकते हैँ, 
नाम पर लकेश के घिककारते हैं थुंकरुते हैं, 


पर न कितने सनुभ्ष मृथ मारोध बन चालें चलायें। 
जा विषय कक कक ०९५ 


प्रेम करते को लिया से याजना करता रहा बह, 

पर अभिर्छा को समस्त सब मे सदा ड ता शहा बह, 
भआाजथ रावण से अधिक दुजंम बगत में धमते हैं, 
बल सहित कामासश बन थो बासता को चमते हैँ, 


शोल हुरने को अहो वे शानते हितनों कश्ायें । 
भा विजय 

रोज सड़कों पाकों में बाल जिनके छहते हैं, 

दिन दहाड़े लाथ सतियो को धरा पर लुटते हैं, 


राम-लक्ष्मण के सप्तो भादश खोते जा रहे हैं, 
छल-कपठ आइम्बरो के बोब बोने था रहे हैं, 


रामलीला में बनें बजरंग भव सोता उलाप । 


था वि थ (| 4०० 


राम के हम भक्त फिर भो काम रावभ से बुरे हैं, 

बढ़ रहे भइ्नोश्तता के राग कितने बेसुरे हैं, 
आये (हिंदू) जाति अब किस भोर को तु जा रहो है, 
राम के पावन जरित पर कालिभा क्यों ला रही है, 


आश् अपने आ्रापक्ा हम पाप का राजन जलायें। 


घोत लें दस इषिया दुर्धाववा सम में ते खायें।। 


-सह्यव्रत चोहान सिद्धान्त शास्त्री १डरो, सनपुरी 





बिश्व के कल्याण का साधन है केवल वेद-क्ाव, 
धर्बे संह्कृति एक होने, एक भाषा एड विधान, 
हिस्दो भाषा धर्म बेदिक छो फेला वो भ्ार्यो । 


लग- बजलन भोर कम को साक्षो बबाना है तुम्हे, 
करमनो-कथनत्री में समानता छिर से लाना हे तुम्हे, 


"हुरिबंश” सब मिल प्रेम से, वेदिक ताद गंथा वो भआार्षों । 
वेद का सम्देश घर-घर में पहुचा दो आर्यो॥ 


-हरवंशलाल मलिक, एम-२९, पश्चिमी पटेलनगर, गई दिहली-८ 


आर्य मित्र चरा॥वधड॥ाधडआाएडआआधआआआआआईधआईधधवईए[धआ।आ।॥॥]॥।।।)।।।।!॥॥॥॥॥॥॥20,27 नकम्बर ।988 






हम कोन थे, क्या हो गये हैं, ओर क्या होंगे असी। 
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।। 
--राष्ट्‌कव मैथलीशरण गुप्त 
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स्वर गूजे सो सौ एक साथ हर 





मनमोहन संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं । 
समा का निवच्चिन 


और प्रदेश की आर्यजनता जिस घडी की प्रतीक्षा बडी 

आतुरता से कर रही थी, वह आ ही गई, ।2 और ।3 नवम्बर 
।988 गोमती के पावनतट पर अवस्थित डी0 ए0 बी0 कालेज ,लखनऊ 

के प्रामण में ओउम छध्ज मण्डत वितान, प्रेम और उल्लास से 
भरा वातावरण ,जहाँ परमानन्द के प्रतीक आनन्द के बोध की आर्शीवचनीया 

स्वरलहरी जन-जन को आप्लावित कर रही थी, तो मनमोहन 
के मधुमते आतिथ्य ने जन-जन का मन मोह लिया था। जिस 
मच पर परमैश्वर्य के प्रतीक इन्द्र का राज विराजमान था एक 
बार तो वहाँ ऐसा लगा- सब चकित थे, स्तब्ध थे- आज आंडग 
हिमालय का गला रूथा हुआ क्‍यों है ? संघर्ष जिसकी परम्परा 

मैं लखा हुआ है उसके करुण् कीलित स्वरों में यह रणस्षेत्रपर्तायिनी 
दैन्य रागिनी क्यों बज रही है। आर्य समाज के गौरव को आजीवन 
बढाते रहने का जिसने ब्रत लिया है वह बाँकुरा आर्य सैनिक, 

आज रण्मूम से हट क्यों रहा है? क्‍या चुनौतियों से घबड़ा गया 
है--- नहीं नहीं, सम्रवेत स्वर में फिर आवाज आई- स्चर्ष 

करो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं । 

और प्रदेश के प्रायः समस्त जनपदों से बडी सरुख्या में 
यधारे हुए आर्य प्रतिनिधियों ने एक बार फिर सभा का कार्यभार 
सर्वसम्धत से श्री प0 इन्द्रराज तथा श्री मनमोहन तिवारी के 
कन्धों पर डाल दिया है। इस अवसर पर आर्य समाज के अनन्य 
भक्त , प्रदेश के मन्त्री श्री बलदेव सिह आर्य भी मच पर विराजमान 
थे। उन्होंने राष्ट्‌ निर्माण में आर्य समाज के योगदान की भूर- 

भूर प्रशसा करते हए उसकी भावी भूमका के प्रात आशाजनक सकेत 
दिया और समा के वर्तमान संगठन के प्रात पूर्ण नास्था व्यक्त 
करते हुए शासन ढरा हर सभव सहयोग दए जाने का आश्वासन 
ढिया। 


डइम् अपने नवानवीचत पदाधिकारियों तथा भनतरग सदस्यों 
को भाय 'मत्र पारवार की भर से क्षुमकामनाए प्राषत करते हैं 
नोर एक वान कहना चाहते हैं। नार्य प्रा्तनाध सभा तार सतीत 


और अनागत की व्माजन रेखा पर खड़ी हुई है। 
उसके माध्यम से प्रदेश के समस्त आर्यसमार्जों को न केवल बाहय 
चुनौतियों का सामना करना है प्रत्युत अपनी आतन्तीरिक स्थाटे 
को भी सुदृढ बनाना है। आर्य जनता अपनी इस प्राणप्यारी सस्था 
को प्रदेश में ही नहीं देश में सबततम संगठन के रूप में देखना 
चाहती है। 
हुई मानवता को आर्य समाज से बहुत आशाए हैं। 
का उपकार करने का बीडा उठाया है वेद की ज्योति लेकर चर- 


2 





पण्ठित जवाहर तात नेइरू जिनका आज ।00वा जन्म दिवस है। 
समूचे देश में आज से उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जायेगा। 





उसे और 


देष ,क्खिण्टन और दुरेतों की आग में झुलसता 
हमने ससार 


घर को प्रकाशत करने की सोगन्ध खाई है। हम उस महार्ष 
के सन्देशवाहक हैं (जसने पलायन करना कभी जाना ही नहीं। 
इसीलिए अतीत को अतीत समझकर क्समत कर देना समय 
की पुकार है यह आर्यत्व है और यही वेद की आवा। जनता 
हमारे चुनाव से नहीं हमार॑ कार्यकर्मों से हमारा भावी मूल्योकन 
करेगी। हमारी समा प्रदेशीय आर्यसमार्जों की शिरार्माण प्रार्तार्निधि 
ससथा है। इसका अनुशासन कोई वैर्यक्तक अनुशासन नहीं 
है उसे हम याद धार्मक कर्त्तव्य के रुप में स्वीकारें तो विरोध 
का कोई अवसर ही नहीं रहता और हम अपने अस्तित्व को 
नकारते हुए भी इसे ईश्वराज्ञा समझकर पालन कर सकते 
हं। दसरे शब्दों में इसी को हम व्यवितत्व को सर्माष्ट 
में विलीन कर देना भी कह सकते हैं। आज हमारे सगठन 
में इसी भावना की आवश्यकता है। प्रभ्मु की कृपा से सभा 
के पास साधनों की कमी नहीं है। विचारकों, मर्नीषियों, 
उपदेशकों ओर आर्यवीरों की विशाल सेना उसके पास है। आज 
आवश्यकता है योजनाबद् तरीके से कार्य करने की। विश्व 
को आर्य बनाने का स्वप्न अभा पूरा कहाँ हुआ द। अर्यत्व 
का प्रचार करने वाली आसुरी शक्तियाँ फिर प्रबल हो रहीं 
हैं- उनसे जूझना होगा। पधर्मान्तरण रूपी विषधर को, जो 
हमारी आर्य जाति को धीरे-धीरे निगल लेना चाहता है सदा- 
सदा के लिए कुचल देना होगा। अआर्यसमाज के उत्सवों और 
कार्यक्मों को इतना रोचक बनाना होगा कि जनता दीवानी 
होकर टूट पडे। इस विशाल प्रदेश में सभा का केई आर्य 
उपदेशक विद्यालय या ससथान नहीं है। सभा का ध्यान हस 
इस ओर आरकार्घत करना चाहते हैं। ऐसा सत्थान हमारे प्रचार 
का मेरूदण्ड सिद्ध होगा जहाँ के दीक्षित आर्यनवयुकक नवयुर्कतयाँ 
विश्व में वैदिक धर्म की दुन्दभी बजा देगी। 

हमारी सभा का आगामी वर्ष नवांनवीचत इन मनीषियों, 
भनुर्भवयों की छत्र छाया में खूब फूले फूले- यही हमारी प्रभु 


से कामना है। आर्य प्रीरततिनीप सम्रा अमर रहे" 
र्. 


20,27 नवन्‍बर ।988॥॥॥88॥॥॥॥ जार्य मित्र 


रावबहादर भोलानाथ साराभाई के 
गीवन एज में स्वामी दयानन्द विषयक 
सन्दभों की सप्रीक्षा रू वलकर कक, रूक७ 


॥॥४॥ाा।।॥ओ| आए | | / एक हक 
दिसम्बर ।874 को स्वामी दयानन्द तीसरी बार |[[[|!। ॥॥ 
अहमदाबाद आये। यहां प्रार्थनसमाज के जिन कार्यकर्ताओं ने मूर्तिपूजा निषेध तथा एक ईश्वर की पूजा का प्रचार और फिर 


उनका विशेष रूप से स्वागत किया उनमें रावबहादुर भोलानाथ 
साराभाई का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। श्री सारामाई 
का जीवन चौरेत उनके पुत्र कृष्णराव भोलानाथ ने अंग्रेजी व 
गुजराती में लिखा है जिसमें रा0ब0 मोलानाथ और स्वामी 
दयानन्द के परस्पर अम्बन्धों तथा उनके वैचारिक आदान प्रदान 
हि एकगी विवरण दया गया है। स्वामी दयानन्द के अंग्रेजी 
जीवन चारत लेखक प्रो) जा्डन्स ने अपनी पुस्तक में भोलानाथ 
साराभाई के उग्त जीवन चौरित का संकेत किया है। में वर्षो 
से इस पुस्तक की तलाश में था। प्रसन्‍नता की बात है कि 
हन्दी के लब्धप्रोतष्ठ साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर , जो स्वय॑ 
स्वामी दयानन्द और आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित 
रहे हैं,ने मुझेडजत पुस्तक के उन अंशों को सुलभ करा दिया 
जो स्वामी दयानन्द विषयक हैं। 
में सर्वप्रथम दि लाइफ आफ भोलानाथ साराभाई के 
पृष्ठ 7-8 के उस उदरण का अनुवाद यहाँ दे रहा हूँ जिसमें 
स्वामी जो विघयक चर्चा आई है - 
"वर्ष ।874 के अन्त में आर्यसमाज के संस्थापक 
तथा महान सुधारक दयाननकद सरस्वती अपनी प्रचार यात्रा 
पर अहमदाबाद आये। प्रार्थनासमाज ने इस महापुरुष को 
अपनी वेदी उत्सुकतापूर्वक प्रदान की जहाँ से उसने अनेक धार्मिक 
£ और सामाजिक विभयों पर अपने प्रवचन दिये। भोलानाथ 
ने स्वामी दयाननद के कार्य की प्रशंसा की तथा उससे अपनी 
सहानुभात भी व्यक्त की, क्नतु वे स्वामी जी की इस नीतियुक्त 
चतुराई से सहमत नहीं थे कि धर्म के मामले में मात्र अभीष्ट 
पूर्ति ण कार्य साधन के लिए ही वेद के स्वतः प्रमाण होने 
और ननर्मान्त होनेके मत को प्रचारित किया जाय जैसा कि 
स्वामी दयानन्द धार्मिक विधर्यों की प्रार्माणकता के लिए वेदों 
को ऑन्‍तम प्रमाण मानते थे। प्रार्थनासममाज ने तो किसी 
भी ग्रन्य को निर्मान्त या ईश्वरोक्त नहीं माना था और उसके 
सिद़ान्त तो इतने किवजनीन थे कि वह सत्य को चाहे जिस 
स्त्रोत से प्राप्त होता हो, स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता 
- था - यह स्रोत चाहे ईसाई, इस्लाम या हिन्दू शास्त्रों पर 
ही आधारित क्यों न हो। प्रार्न्‍ननासमाज और आर्यसम्राज के 
सिद्दान्तों में यह मौलिक अन्तर है। अहमदाबाद में अपने 
निवास के दौरान स्वामी ठयाननद ने अपनी एक निजी मुलाकात 
में भोतानाथ तथा रावसाहब महीपतराम से प्रस्ताव किया कि 
प्रा्थनासमाज का नाम बदलकर आर्यसमाज कर दिया जाय। 
कारण कि दोनों संस्थाओं की मूल मान्यताएँ एक सी हैं। यथा 


नाम में ही क्या धरा है? इस विषय पर अपनी स्वीकृत देने 
से पूर्व मोलानाथ ने इस पर विद्यार करने का समय मांगा। 
उस रात्रि को उनका सारा समय इस प्रश्न पर विचार करने 
में ही व्यतीत हो गया और अन्त में उन्होंने स्वामी दयानन्द 
के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निश्चय कर लिया। इसप्रकार 
अपनी दूरद॑शता तथा सरत्यानिष्ठा से उन्होंने प्रार्थनासमाज को 
उस आसनन विर्षात्त से बचा लिया जो प्रथम द्रष्ट्या तो एक 
सामान्य परिवर्तन ही दिखाई पदुता था किलतु जिससे पर्याप्त 
खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना थी याद भोलानाथ इस 
कूटनीतिन्न सुधारक के प्रस्ताव को मान लेते तो दयानन्द अपनी 
इस विजय को संसार में प्रस्यापत करने में थोदा भी समय 
नहीं गँवाते कि उन्होंने अहमदाबाद में आर्यप्रमान की स्थापना 
कर दी है, और इसे अपनी विजययात्रा के एक पदाव के झूप 
में प्रचारित करते! और यह भी कौन जानता है कि उस 
विन प्रार्थनासमाज की_गीत उन अनेक संस्थानों की सी होती, 
जो आर्यसप्राज के नाम से जाने जाते हैं, तथा जिनका अस्तित्व 
व महत्व नाम मात्र का ही है। अपनी इस कूटनीत को विफल 
होता देखकर दयाननद ने अहमदाबाद में पृथक आर्यसमाज स्थापित 
करने का यत्न किया जो उनके प्रस्थान के बाद तुरन्त खत्म 
हो गया। यहाँ यह जानना मनोरंजक होगा कि ।88। में 
भोलानाथ जब बम्बई में थे तो स्वामी दयाननद के एक महान 
प्रशंसक आदरणीय राव बहादुर महादेव गोकिद रानडे ने बम्बई 
में आर्ययमाज और प्रार्थनासममाज को एक करने के प्रयत्न का 
विरोध तो नहीं किया, किन्तु उन्होंने स्पष्ट अनुमान कर लिया 
धा कि स्वयं आर्यसमाजी ही इस एकता के इच्छुक नहीं होंगे 
और ऐसा ही हुआ।" 

लगमग ऐसा ही उल्लेख भोलानाथ के गुजराती जीवनचारित 
में भी मिलता है, किन्तु इसमें कुछ अन्य बातें सी कही गई 
हैं, अत* हम यहां गुजराती उद्धण का हिन्दी अनुवाद भी 
पाठकों के लामार्थ दे रहे हैं - 

"अहमदाबाद प्रार्थनासमाज के मौदर के निर्माण के डेढ़ 
वर्ष पूर्व दिसम्बर ।874 में भारत में ख्याति प्राप्त स्वामी दयानन्द 
अहमदाबाद आए। . इन्होंने अनेक भाषण दिये तथा शास्त्रियों 
और परण्डितों के साथ धर्म विघयक वाद-विवाद भी किये। परन्तु 
इनके तथा मभोलानाथ के धार्मेक विचार कई बातों में समान 
नहीं थे। दयानन्द ने प्रार्थासमाज का नाम बदलकर आर्यसमाज 
क्ग देने की बात कही, परन्तु आर्यसमाज तथा प्रार्थनासमाज 
के मत में प्रधान अन्तर होने के कारण और भोलानाथ की 


आर्य मित्र ॥आाआआधआओआआध।आ॥७॥॥]॥।॥॥॥8820,27 नवम्बर ।988 


अचल दृढ़ता के कारण यह प्रस्ताव निष्फल रहा। 

इसके पश्चात दयानन्द ने आर्यसमाज नामक पृथक मण्डल 
स्थापित किया, उसमें प्रार्थासमाज के भी अनेक समासद सरम्मीलित 
हुए परन्तु उस समय यह आर्यसमाज भी नाम मात्र का ही 
था और स्क्‍लप समय बाद तो यह समाज नामशेष ही हो गई 
और उसकी स्थापना की बात भूतकाल की क्सतु होकर भुला 
दी गई। इसके अनेक कारण थे। दयानन्द सरस्वती की 
विदता, कतृत्व, धर्मसुधार के लिए उनका निःसमूह परिश्रम, 
वैराग्य तथा साधुत्व के लिप भोलानाथ उनकी प्रशंसा करते 
थे, किन्तु उसमें कौतपय न्यूनतायें भी थी जिनके होने से धर्मप्रचार 
के कार्य में बाधा पहुँचती है। उनके इन दोर्षों के लिए भोलानाथ 
खेद व्यकतत करते थे। दयाननद सरस्वती के अहमदाबाद आने 
से प्रा्थनासमाज को कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा, इसके विपरीत 
बहुत कुछ अस्त व्यस्तता ही हुई। परन्तु भोलानाथ की दृदता 
तथा परिश्रम से सारी अआ्यक्स्था दूर होकर सुव्यकस्था हुई और 
पुनः प्रार्थनासमाज का काम निर्विध्न तथा उत्तरोत्तर वृद्धि के 
मार्ग पर चल पड़ा। 

प्रा्थनासमाज तथा आर्यसमाज के नाम की चर्चा किसी 
को तुच्छ लगेगी परन्तु इसके भीतर समाये महत्वपूर्ण तत्वों 
का विचार करने वाले को उसकी स्पष्ट गुरूता भी दिखाई देगी। 
दयानन्द वलक्षण, तीब्र बुद्ध वाले तथा धर्मप्रचार में भी राजनीति 
पूर्ण युंवित का प्रयोग करने वाले पुरुष थे। उन्होने देखा कि 
अहमदाबाद में प्रार्थनासमाज के रुप में अपने प्रचार के अनुकूल 
सामग्री तो तैयार ही है, अन्य स्थानों में नवीन आर्यसमाजों 
की स्थापना में साधन अपेक्षित होते हैं, वे तो यहाँ अनायास 
उपोस्यत हो हैं। वास्तव में ऐसा नहीं था। क्योंकि प्रार्थनासमाज 
के बीच द्रेक्सिदकक तत्व अधिक थे। प्रार्थनासमाज के मत में 
वेद ईश्वर कृत नहीं हैं, आर्यसमाज वेद को ईश्वर कृत मानता 
है। वेदों में सब कुछ है, यह सिद्ध करने के लिए उनके 
कृत्रम अर्थ करने में दयानन्द को कोई बाधा नहीं होती, किन्तु 
भोलानाथ और प्रार्थनासमाज वेद का सर्व विद्यामयत्व नहीं मानते। 
इस प्रकार के अन्य भी कई विशेष मतभेद थे। परन्तु धर्मराज 
खटपटी दयानन्द को इनकी अधिक खिन्ता नहीं थी। यदि 
"प्रार्थना" के स्थान पर "आर्य" शब्द रख दिया जाय तो काफी 
है। अहमदाबाद में भी आर्यसमाज स्थापन हो गया। इस 
प्रकार का विजयधोष करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जायगी। 
इसमें उनका उद्देश्य था - नाम मात्र में क्‍या है? अपने सब 
आर्य हैं अत* यह आर्यसमाज का नाम उचित है। इस प्रकार 
की मात्र ऊपरी दलीलों से भोलानाथ, महीपतराम आदि के मन 
को बदलने का पर्याप्त यत्न दयानन्द ने किया। भोलानाथ 
ने तो निश्चयात्मक उत्तर तुरन्त नहीं दिया और विचार करके 
उत्तर देने का वचन दिया। दयाकनद के मन में आधी विजय 
प्राप्त होगी, ऐसा विचार आया होगा। परन्तु इस मेंट के 
प्रश्चात इस विघय पर सारी रात विचार करने के कारण भोलानाथ 
उाननद्र हो गये। अन्तत' दृढ़ निश्चय किया कि नाम को 
सही बदलना है। दयानन्द की युकतियां निष्फल हुई। यह 
दृद नश्चय करके प्रार्थनासमाज एक बड़ी विर्षात्त से बच गया। 
याद इस समय थोड़ी भी दूलाई दिखाई जाती तो आज निस्तेज 
पनरूपयोगी आर्यसमाज में प्रार्थासमाज समा जाता और पता 


नहीं किस कोने में अब्नानांधकार में पड़ा रहता उस क्षण+ 
तो दयानन्द स्वामी को विजयघोष करने का एक और रफणसिंडा 
वाद्ययत्र॥ मिल जाता। प्रार्थनासमाज सत्य का अन्वेषी होने _ 
के कारण सत्य को प्रधान मानता है, आर्यसमाज अपने सार्मायक 
मत को येन केन प्रकारेण सत्य सिंद करने के लिए किसी भी मु 
उपाय को स्वीकार कर धार्मिक सत्य को गौण मान तेती है। 
इसका एक उदाहरण यह है कि एक समय भोलानाथ ने दयानन्द 
से कहा - 'स्थामीजी, आप वेद को ईश्वर प्रणीत बताने का 
प्रयत्न करते हो, सो बुद्िमान लोगों के सामने तो व्यर्थ है"। 
इस पर दयाननद ने कहा - यह सब बात तो सच है, परन्तु 
भोलानाथजी, ऐसा समझाये सिवाय - लोग सब अपने संग 
कैसे आने वाले? और अपनी गाड़ी चले कैसे? इस प्रकार धार्मिक 
सत्य को गौण मानने वाले समाज में वविमग्न होने की अनिष्ट 


दशा से प्रार्थनासममाज बचा, यह ईश्वर की कृपा ही थी।" 

भोलानाथ सारामाई के जीवनचौरेत के उपर्युक्त दो उद्रणों 
से पूर्वपक्ष स्पष्ट हो गया है। स्वामी दयानन्द के जीवनी लेखकों 
का ध्यान भोलानाथ साराभाई के उपर्युक्त दृष्टिकोण की ओर 
गया तो अवश्य था, किन्तु सारामाई के जीवनचौरेत में स्वामी 
दयानन्द दारा वेद को निर्भान्त ईश्वरीय ज्ञान माने जाने के 
सम्बन्ध में जो मिथ्या बातें लिखी गई हैं तथा गलतबयानी की 
गई, उसका विस्तृत उत्तर हम यहॉ देने का प्रयास कर रहे 
हैं। तथ्य यह है कि अहमदाबाद में यद्यपि प्रार्थनासमाज ने 
स्वामी दयानन्द के भाषणों की व्यकक्‍्था की थी और उन्हें वैचारिक 
सहयोग भी दिया था, किन्तु केवल महीपतराम ने ही आर्यसमाज 
की सदस्यता स्वीकार की थी। 

जहॉतक वेदों की प्रा्माणकता का प्रश्न है तत्कालीन 
पत्र 'हितेच्छु" ने अपने ।। मार्च 875 के अंक में स्वामी 
दयाननद के एतद्‌ विघयक उदुष्टिकोण का खुलासा करते हुए लिखा 
था - "वेदों की प्रा्माणकता स्वीकार करने में पण्दित दयानन्द 
ने समाज के लिए बहुत ही युक्ति-युकत कार्य किया है।" परन्तु 
भोलानाथ का सबसे अधिक आरपत्तजनक कथन तो यह है कि 
स्वामी दयानन्द ने वेद के परम प्रमाण होने तथा ईश्वरोक्त 
होने के सिदान्त को एक कूटनीत के रूप में ही स्वीकार किया 
और स्वयं अपने मन में उन्होंने इस तथ्य को इसी सर्प में 
स्वीकार नहीं किया था। क्सतुतः दयानन्द के लिए वेदों की 
परम प्रा्माणकता तथा उसके ईश्वरप्रददत होने का सिदान्त 
तो सर्वेर्परे ही था। भारत के परम्परागत धार्मक और दाशीनक 
विचारों का अध्ययन कर वे इस निष्कर्ष पर पहुचे थे कि हमारे 
देश के सभी मत सम्प्रदाय, आचार्य, दाशीनक और विचारक 
वेदों के प्रीत ऐसी ही प्रामाण्य बुद्ध रखते हैं। अतः याद 
देश में धार्मिक एकात्मता के भाव को प्रबुद करना है तो वेद 
प्रामाण्य को उसके उसी प्राचीन और विशुद रूप में स्वीकार 
करना डोगा, जिस रुप में पुराकाल के अषियों से लेकर राजा 
राममोहन राय तक के आधुनिक धर्माचार्य स्वीकार करते आये 
हैं। 

जीवनर्चारत के गुजराती अंश में स्थामी दयानन्द और , 
भोलानाथ सारामाई का जो वातलाप उद्घृत किया गया है, 
वह सर्वधा कपोल-कल्पत और मनगदनत है। भोलानाथ का 
यह कथन भी सर्वया अलीक और प्रमाणरहित है कि वेद को 
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ईश्वर प्रणीत मानना बुद्धि मानो के आगे व्यर्थ है। अआक्षेपकर्ता 
को सम्भवतः यह ध्यान नहीं रहा कि ऐतरेय महीदास याजन्नक्वयादि 
ब्राहमणकार, उपनिषद प्रणेता, ऋ्रषेगण, कीपल, पतंजल, 
गौतम, कणाद, कादरायण और जैमिनि आदि दर्शन प्रणेता मन्वादि 
स्मृतिकार तथा वाल्मीकि एवं व्यास आदि झीतहासकार सभी वेदों 
को ईश्वर कृत तथा परम प्रमाण मानते आये हैं। और यह 
कहना तो और भी मिथ्या तथा हास्यास्पद है कि स्वामीजी ने 
भोलानाथ के उक्त कधयन का अनुमोदन करते हुए कहां कि 
' ज्ञोगों को साथ लेने और अपनी गाड़ी चलाने के लिए ही उन्होंने 
वेद प्रामाण्य को स्वीकार किया है। दयानन्द के लिए सत्य 
ही सर्वेर्पपि था। वह सत्य के लिए किसी से भी, किसी भी 
परित्थीत में समझौता नहीं करते थे, अत' यह कहना तो 
छल मात्र ही है कि उन्होने वेद प्रामाण्य को एक नीति 
के रूप में स्वीकार किया था। भोलानाथ ने धार्मिक मामतों 
में तात्कांलंक लाभ 4प्त करने का जो आरोप स्वामीजी पर 
_ लगाया है, यह कित्ता मिथ्या है, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं है। स्वामीजी का बड़े से बदा विरोधी शी यह स्वीकार 
नहीं करेगा कि वेद प्रामाण्य का सिद्धान्त स्वामीजी के लिए एक 
कटनीॉतिक चतुराई से अधिक नहीं था। 

स्वामी दयानन्द के जीवन और कार्यों पर अनुशीतन 
प्रधान ग्रन्य लिखने वाले प्रो॥ जाईनन्‍स ने भी मोलानाथ के 
उक्त कथन को सर्वथा नि स्सार मानते हुए लिखा है - "आर्यसमाज 
के विरोधियों दारा यह बार-बार कहां जाता है कि स्वामीजी 
ने भोलानाथ के समक्ष स्वीकार किया था ॥के वेदों के निर्भान्त 
होने को नहीं मानते, किन्तु इसे केवल नीत के रूप में 
ही ख्ोकार करते है। यह भी केवल इसलिए कि वेद हिन्दुओं 
को मिलाने का एक केनद्र बिन्दु है। किन्तु यह धारणा किसी 
विश्वसनीय प्रमाण पर आधारित नहीं है। " 

प्रा्थनासममाज के वेद को प्रमाण न मानने के सिद्धान्त 
पर अंधिक विचार करना यद्ञैं अप्राप्तोगक होगा, तथापि 
इतना कह देना आवश्यक है कि सत्य को जानने के स्रोत 
अनेक नहीं होते। सत्य याद एक है तो उसका ग्रोत भी 
एक ही होगा। हाँ, असत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। 
अत' ईसाई, इस्लाम या हिन्दू शास्त्रों में यादि सत्यांश है, 
और निश्चय ही है, तो वह उसी महान सत्य का अंश मात्र 
है जो परमात्मा प्रदत्त वेदों के माध्यम से मनुष्य जाति को 
पूर्व से ही प्राप्त है। 

अब प्रश्न रह जाता है प्रार्सननासममाज को आर्यसमाज 
का नाम देने का। स्वाग्री दयाननद तो आर्यसमाज की स्थापना 
के लिप भी आंधक उतावले नहीं थे। वे यह भली-भौति जानते 
थे कि भारत में पहले से ही मत-मतान्तरों की संख्या बहुत 
आऔधिक है, अत' एक नवीन धर्मान्दोलन को प्रवीर्तत करने 
में उनकी अधिक रोथचे नहीं थी। इसीलये बम्बई में आर्यसमाज 
की स्थापना के लिये उत्सुक अपनी भक्‍्तमण्डली के समक्ष उन्होंने 
स्पष्ट कहा था - "माई, हमारा कोई स्वतनत्र मत नहीं है। 
में तो वेद के अधीन हूँ ---- आप याद समाज के पुरुषार्थ 
कर परोपकार कर सकते हो, समाज कर लो। उसमें मेरी 
कोई मनाई नहीं है। परन्तु इसमें यथोंचित व्यक्स्था न रखोगे 
तो आगे गडबड़ाध्याय हो जायगा।" आंदि तथापि जब बम्बई 


के भद्र पुरुषों ने आर्यसमाज की स्थापना में विशेष उत्साह 
दिखाया तो वे इस प्रस्ताव से सहमत हो गये। निश्चय ही 
स्वामी दयानन्द आर्यसमाज की ही भाँति प्रार्थनासमाज और ब्राहमणसमाज 
को भी एकेश्ववाद का पोघक, मूर्तिपूजा, अवतारवाद आदि 
मिथ्या धारणाओं का विरोधी तथा समाज सुधार का समर्थक 
मानते छे। इसलिये उनकी यह एकानत आकांक्षा थी कि उक्त 
समाजों को ही आर्यसमाज का रूप दे दिया जाय तो एक समान 
विचारधारक के संगठनों के पारस्परिक विलय से शक्ति बढ़ेगी 
और पृथक समाजें बनाने का श्रम बचेगा। किन्तु वेद को 
प्रमाण मानने में बाहमणों और प्रार्थनासमाजियों का संकोच है। 
आड़े आ रहा था। तथापि कलकत्ता, महाराष्ट्‌ और पंजात 
में ब्राहमसमाजियों और प्रार्थनासमाजियों ने स्वामीजी को भरपू 
सहयोग दिया था। अब याद भोलानाथ अहमदाबाद की प्रार्थनासमाज 
को आर्यसमाज का नाम देने में संकोच करते रहे तो इससे 
स्वामी जी की तो कोई हानि नहीं हुए साराभाई का जीवनी 
लेखक इसे प्रार्थनासममाज का एक आसन्‍न वित्त से बच जाना 
कहता डै। परन्तु इतिहास साक्षी है कि इस घटना के ।। 3वर्ष 
पश्चात्‌ आज आर्यप्माज तो फल-फूल रहा है, किन्तु भोलानाथ 
के प्रार्थनासमाज का नामोनिशान भी नहीं है। यह दूसरी बात 
है कि अहमदाबाद में आर्यसमाज की स्थापना का प्रयास #जो 
दिसम्बर ।874 में किया गया पूर्ण सफल नहीं हुआ, किन्तु 
इससे प्रार्थनासमाज के हॉर्षत होने का कोई कारण नहीं था। 
“ड्रग 
शुभ विवाह 
श्री हरिश्चन्द्र आर्य, भधिष्ठाता, उपदेश क्मिग, आर्य 
प्रीतीनीधि सभा उ0पग्र0 एवं मन्त्री, जनपदीय आर्योधप्रीतीनाधि 
समा, मुरादाबाद के सुपुत्र चि0 प्रवीण आर्य का शुभ-विवाह 
बिलारी के सुर्प्रोसद्ष डा0 सन्‍्तोष कुमार जी की आयुष्मती पुत्री 
लीना के साथ दिनांक 22 अक्टूबर ॥988 को ससमारोह सम्पन्न 
हुआ विवाह संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से प्रीसिद कर्मकाण्द 
विशेषज्ञ श्री पं0 इन्द्रराज जी प्रधान, आर्य प्रीतीनीधि सभा उ॥प्र॥ 
ने सम्पन्न कराया। 
इस अवसर पर अन्य अनेक खसंप्रान्तजर्नों ने वर-वधू 
को अपना पावन आर्शीवाद प्रदान करते हुए नवदम्पत्ति के मंगलमय 
जीवन की कामना व्यक्त की। आयेमत्र परिवार की ओर से 
वर-वधू को हांदिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 
प्रधान सम्पादक 


आकश्यक सूचना 


पूर्वांचल आर्य वीर दल के सभी अधिकारियों एवं सदस्य 
महानुभावों को सूचित किया जाता है कि आगामी 22 नवम्बर 
।988 दिन मंगलवार को एक आवश्यक बैठक श्री अवधबिहारी 
खन्‍ना, संचालक की अध्यक्षता में दुर्गकुष्ड, आनन्दबाग, वाराणसी 
में दिन के । बजे से होगी। 
अत सभी महानुभावों से निवेदन है कि उक्त बैठक 
में यथा समय उपस्थित होने का कष्ट करें। 
प्रयागदीन जायसवाल, मन्त्री, 
आर्य वीर दल पूर्वी 30 प्र॥ 
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विष पीकर अग्रृत सरसाया 


॥ाा॥॥॥॥॥ |) तक कर 5 ॥॥॥ 


युगपुरुष महार्ध दयानन्द ने अपने युग की विसंगातियों 
का हालाहल पीकर भी समाज व राष्द को अमृत का प्यला 
दिया, यही कालजयी की पहचान है, कविश्रेष्ठ प्रकाश जी ने 
इसी भाव को काव्य में व्यक्त किया है- 

'पिलाया जुहर का प्याला, उन्हीं कपटी कृतध्नों ने, 

कि वे जिनके लिये अमृत का प्याला लेके आये थे, 

दयानन्द देव वेदों का उजाला लेके आये थे।" 
जिस समाज व राष्ट्‌ के लिए युगपुरुष इतना सब करते हैं, 
उसी समाज के निष्ठुर जन उन्हें पहचान नहीं पाते। जैसे 
अबोध शिशु अपना हित नहीं समझता, उसी प्रकार साधारण 
बंद के लोग, विवेक बढ से शून्य होकर, अपने मार्ग में 
शूल बिछालेते हैं, किन्तु जो युगपुरुष, उन शूलों को हटाने 
की प्रेरणा देता है, उसे ये अबोधजन अपना शत्रु समझ बैठते 
हैं। महार्भ दयानूद को भी उवु्मेधासम्पनन जन नहीं सम्रन्न 
पाये। उस सुधा सौरेता को बहाने वाले मृत्युज्नय को विघ 
देकर मिटाने का भड़यन्त्र कलुसित मार्नासकता का सूचक है। 


देवजदयान्द ने जो कर दिल्लाया, वैसा संसार में कोई 


न कर सका ईसा, मुहम्मद, सन्‍त, महात्मा, व अन्य युगपुरुणों 
की तुलना में देवदयानन्द बेजोड हैं। ऋष दयानन्द की वैचारिक 
कानति का क्षेत्र सीमत न था, जबक कथित पैगम्बरों का क्षेत्र 
सीमत था। झ्ाष दयाननद ने धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
राजनैतिक, वे अन्य क्षेत्रों में अपने विचारों से जो कान्ति की, 
वह कोई भी पैगम्बब, साधु व सत न कर सका सभी 
के क्षेत्र किसी निश्चत विघय व मतमतान्तर तक ही सीमित 
हैं। ह्रॉघ दयाननद ने जो संसार को दिया, वह उनका निजी 
विचार व मान्यता ने थी, आपतु उनके सिद्वान्तों का आधार 
सार्वभीम वैदिक धर्म ही था। 

अनेक ग्रतमतान्तरों को मिटाकर, देव दयानन्द केवल 
सार्वभीम वाौदक धर्म का प्रसार, निखिल विश्व के लिए चहते 
छे। संसार में अशान्ति क कारण है विविध मत, सम्प्रदाय, 
और मजुहब, जो विचारमात्र हैं, जबकि बेदिक धर्म व्यापक 
है, जिसके अनुन्त क्षेत्र में समस्त मानवता है। यहाँ एक 
जाति, देश, व सम्प्रदाय के लोगों के हित की बात नहीं, संशर 
के अन्य मतमतान्तर और मजहब, ईसाई, मुसलमान, बोढ़, 
जैनांद बनाने की बात करते हैं। जबांक "वैदविकधर्म" मानव 
बनाने और बनने की चर्चा करता है - "मनुर्मव जनया दवैब्यं 
जनम्‌" अर्थात्‌ तू मानव बन । मनुष्य शरीर धारण करना 
ही मानवता की पहचान नहीं। यास्काचार्य के अनुसार जो 
मननपूर्वक कार्य करता डै, वही मानव है - "मत्वा कर्माण 
सँप्यतीत" "मनुर्मनुतेर्वा," देवदयानन्द भी समस्त संसार को 
मानव रूप में देखना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने समस्त 
संसार को आर्य बनाने की बात प्रस्तुत की थी। 
"कृण्बन्तोी विश्वमार्यमू" का उद्धोध समस्त मानव जाति को 


संर्गांठत करने की उद्घोषणा है, वैदिक्थर्म किसी जोत, देश, 
व सम्प्रदाय का नहीं, आअपतु समस्त संसार के कत्याणार्थ ही 
है। "आर्यसमाज" की स्थापना विश्व में आर्यत्व के प्रसार 
के लिए ही युगानर्माता महार्थ दयाननद ने की थी। आर्यसमाज 
के नियम में घोषणा है-- "संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्‍नीत करना।" यह कार्यकम निश्िविल किव के लिए 
है न कि वर्ग विशेष, देश व जाति के लिए। योगीश्वर दयानन्द, 
ऐकेश्वववाद से हटे हुए मानवों को आस्तिक बनाना चाहते थे। 
उनछा स्वयं का कोई अपना मत नहीं था, अपितु वे सबको 
सार्वभाम वैदिकधर्म में दीक्षित करना चाहते थे। उनकी समालोचना, 
और तर्क, अविद्या, अन्याय और अभाव के विरूद्ध थी। 

देवदयानन्द को भारतभूम से अनन्य अनुराग था, 
भारत को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए ही उन्होंने गुजरात 
में जम लेकर भी आर्यमाषा में अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया! 
उनका कार्यक्षेत्र पंजाब व उत्तर प्रदेश था। शाप्तत्रार्थ उत्तर 
प्रदेश व राजस्थान में हुए। वेदवाणी से शोधित देवदयानन्द 
की ओजस्वनी वाणी सुनकर कुमार्गगामी जोधपुर नरेश सुमार्ग 
पर आ गया था। भारत भूमि की गरिमा को नष्टप्राय देख 
कर वे व्याकुल थे। "महामारत" में भी भारतमूमि 
व अपवर्ग का कारण बताया गया है-- 

"गार्यानत देवा: किल गीतकानि 

धन्यास्तु ये मारतभूम भागे । 

स्वर्गापवर्गास्पद डेतु भूते, 

भर्वन्तभूय - पुरुषा: सुर त्यातृ ।।" 

मआषध दयाननद संसार से पलायनवादी प्रवात्त के विरोधी 
थधे। समाधि का फ्ल तो उन्हें पूर्व से ही प्राप्त था, अतः 
समाधि को त्याग कर वे जगतोद्वार में लग गये। जब सन्त 
महात्मा प्रस्थानत्रयी के माध्यम से, मानवों की अयुवय सम्बन्धी 
व्यकस्था को छिन्नभनन कर रहे थे, उस समय ऋषि दयाऋत्‌द 
ने, अन्नान के अन्धकार को दूर करने के लिये उपस्थानत्रयी 
सत्यार्थ प्रकाश, संस्कारविधि, लोकोननयनार्थ, तथा ऋग्वेदादिभ[मिका 
निःश्रेयस की सिद्धि के लिएह प्रस्तुत की थी। महर्षि वयानन्द 
की पुनीत वाणी का ही यह प्रभाव था, जो महानास्तिक मुंशीराम 
आस्तिक ही नहीं बने, किन्तु स्वामी श्रदानद बन कर महर्भि 
का जीवन मर यशोगान करते रहे। भौतिक विज्ञान के चमत्कार 
से चमत्कृत पं0 गुरूवत्त को भी म्ार्थ के उत्तरों से निरुत्तर 
होना पड़ा) महार्घ की वाणी को सुन-सुन कर ईसाई मत 
के पादरी और मुस्लिम मौलवी खड़े-लडे दातों तले उँगली 
दबाया करते थे। उनकी वाणी में सत्यता, मधुरता, हितभावना 
तथा ओजस्वता का अपूर्व मिश्रण था। 

महर्भ दयानन्द ने अपनी ओजस्वनी वाणी से समाज 
का ही नहीं पूरे विश्व का हित किया था, वेदों का गौरव बढ़ाने 
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में महार्थ दयानन्द का लक्ष्य मानव-मात्र का हैत करना ही 
धा, "सत्यार्थप्रकश" में देवदयानन्द ने ईश्वर के अनेक नाम 
गिनाये हैं, किन्तु उनके अनुसार ईश्वर के सभी नामों में "ओउम्‌" 
का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसका कारण है "ओमार्थ की व्यापकता। 
ओम्‌ के जहाँ बीस अर्थ हैं, वहाँ "राम" शब्द के तीन से ऑधक 
अर्थ नहीं निकल सकते। संसार में एक "धर्म" की स्थापना 


से ही परस्पर के भेद मिट सकते हैं। 


शूद्रें पर महर्घ दयानन्द के युग में अत्याचार चरम 
सीमा पर थे। शूद्रों और स्त्रियाँ को वेद के पठनपाठन का 
अंधकार न था पऐसे समय में, शुूद्रों आंद के कल्याण के 
लिए ऋषि दयानन्द ने शूद्रों के वेदाधिकार के विषय में प्रमाण 


दिया-- 
"यथधेमां बाद कल्याणी भवदानी जनेम्य:"। 

अर्थात्‌ वेदवाणी मानवमात्र के कल्याग के लिए है। 
छुआछूत, जाँत-पाँत, पर्दाप्रधा, बालविवाह, बेमेल विवाह, 
एवं विधवा समस्या को सुलझाने के लिए अनेक रचनात्मक 
कार्य ही नहीं किये, आपतु अपनी वेदामृत पोधित वाणी से 
जनमानस के हृदय में क्रोन्तिकारी विचारों की लहरें उत्पन्न 
की। आज जो जनजागृत दील़ रही है, उसके मूल में मर्ईार्ध 
दयाननद की प्रेरक वाणी और रचनात्मक कार्य ही हैं। राजनीतिक 
कानत के सूत्रधार भी महर्षि दयानन्द ही थे। 'स्वरज़्य" 
के मूलप्रेरक भी वही थे। गाँधी, पटेल, व नेहरू, आद 
से बहुत पहिले ही, क्वीन क्कटोरिया की धोषणा - "अब हमारा 
शासन तुम सब के लिए माता-पिता के समान 'हितकारी होगा," 
सुनकर महार्घ दयानन्द ने, सिंहगर्जना की थी कि माता-पिता 
के समाज हितकारी शासन स्वराज्य द्वारा ही हो सकता है। 
इस प्रकार हिन्दू-मुसलमान, दोनों की ही आँखें खोली थीं। 
किन्तु आम लोग इस तथ्य को जानना भी नहीं चाहते। 

महर्घ दयाननद ने गुणकर्मानुसार ही चार्रों वर्ण माने 
थधे। इसके साथ ही गुरुक्ृतीय शिक्षा और वेदोवत्त प्रणाली 
पर महर्थ ने जोर दिया थां। उदयपुर के महाराजा ने जब 
महर्घ दयानन्द से महार्मान्दर के स्वामी बनने का निवेदन 
करते . हुए मूर्त्तीपूजा के खण्डम न करने का आग्रह किया, 
तब निस्पृह दयाकतद ने उपेक्षा से उच्च-स्वर में कहा- "राजन 
तुम्हरे राज्य को तो दोड कर पार कर सकता हूँ किन्तु प्यारे 
प्रमु के साम्राज्य से पार नहीं जा सकता। इस प्रकार उदयपुर 
नगरी को सदेव के लिए छोड़ दिया। 

मईप्षि दयाननद ने स्वागी -सेवक संबंध का वर्णन करके 
अपना और परमात्मा का सम्बन्ध सकेतेत किया है, म्योंकि 
परमात्मा से जीवात्मा का सम्बन्ध पिता-पुत्र, गुस्शिष्य, स्वामी- 
सेवक, व्याप्य-व्यापक आदि का, सापेक्षतापूर्ण है-- 
- पिता-पुत्र- "स नः पितेव सूनकेने सूपायनो भव 
कर. ।/।/2 ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं । 
- गुस्--शप्य- "स्व पूर्वेघा्मप गुरु: कालेना:“न 
कछेदात्‌ योग-/26 वह परमात्मा पूर्व ऋषियों [ओरन, वायु, 
आदित्य, ओगराह का भी गुरू है। जीवात्मा सेवक और पर- 
मात्मा स्वामी है। मर्डा्थ दयानतद ने स्वामी-सेवक सम्बन्ध 
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का वर्गनन करके अपना और परमात्मा का सम्बन्ध संकेतित 
किया है। 
भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य दो चरण हैं- उदारवादी 
एवं सात्विक उग्रवादी चरण। आर्य समाज के संस्थापक मर्हर्ध- 
दयाननद, उग्रवादी चरण के अग्रणी माने जाते हैं। वेवदयानन्द 
ने भारत की प्रगात के लिए पश्चिम के ज्ञान-विन्ञान को अस्वीकार 
किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की "भारत के वेद, संस्कृति, 
शिक्षा, भाषा आदि अपने में सम्पन्न हैं, तथा उनके सहयोग 
से ही देश का उत्थान सम्भव है, उन्होंने भारत की महानता 
की पुष्टि के लिए, वेद को सर्वोच्च बताया। यूरोप की तुतना 
में, उन्होंने भारतीय संस्कृत को श्रेष्ठतम बताया। 
अमृत की सुम्सारिता बढ़ाने वाले देबदयाननद को फिर 
निष्दुर समाज की ओर से विध क्यों मिला ? विधपान में 
झोप दयाननद, शंकर, मौरा और सुकरात आंदे से बढ-चढ़ 
कर हैं :- 
शंकर ने तो एक बार ही, कहते हैं विषपान किया, 
हो कत्याण देवताओं का, तम में मंण का दीप 
दिया, 
चौदहवार किन्तु जिसने हालाहल का था मान किया, 
एक मूल शंकर जिसने अमृत देने, विध मूक पिया"। 
मीरा और सुकरात आँद से, 
जो है आगे कहलाया। 
रहा अग्रणी अमृतमय, 
विघ ल॑ज्जत होकर सकुचाया । 
दीपाली के दिन बुझच्च कर भी, 
ज्योतिर्मय कर पाया। 
दया और आनन्द सर्मन्वत, 
यश जग ने है गाया।" 
सोदामिनी का हास : डॉ महाररवेता। 


विधमताओं से पूर्ण वर्त्तमान युग में, युगपुरूष दयानन्द 
के विचारों से प्रेणा लेकर, संसार को नूतन दिशा दिखाई 
जा सकती है, जिससे क्श्शांन्त और कल्याण के स्वप्न साकार 
हो सकेंगें"-- 
"दयानन्द के वीर सैनिक बनेगें, 
दयानन्द का काम पूरा करेगें"। 


हुकातऑशक्मकीयों 


हम अपने प्रिय पाठकों की सेवा में आयीमत्र का ऋष्यक 
तथा यह साधारण अंक भेज रहे हैं। हम आयीमत्र बा ब्लेबर 
को पद तथा आधोनक तरीके से छापने व प्रयत्न _ कर 
रहे हैं। कृपया ग्व पाठक अपनी सम्मोत एवं सुझाव भेजने 
की कृपा करें। सदेव की भाँति हम आपके सुझाव एवं सहयोग 


का स्वागत करेगे। प्रबन्ध सम्पादक 


डी0ए0वी0 कालेज लखनऊ 
द्थम केक दिनाक ।2 तथा ।5 नवम्बर ।988 को साम्पनन हुए. कवकमर$ छेडमक 


गगन य भा 5०प्र« के 
॥0 गन रत 
तर्षिक निर्$वावई$]न की झलकियां 
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सभा प्रधान श्रो इन्द्रराज जी द्वारा स्वामी आनन्दबोध जी का स्वागत 
करते हुए। 


शो मनमोहन तिवारी का सभामन्त्री पद पर विजयी होने के 
उपरान्त स्वागत। साथ में प्रसन्‍नमुद्रा में खड़े हैं 
मा0 श्री कलदेवॉसह आर्य, [मन्त्री उ0प्र0शासन३$ 
श्री सरेश शास्त्री तथा सार्वदेशिक सभा के 
प्रधान पृ0स्वामी आनन्दबोध सरस्वती। 





मा0 श्री कदेव सिंह जी मत्री उ50प्र0 शासन द्वारा 
आर्य जनों को सम्बोधन 





श्री जयनारायण जी अरुण बोलते हुए तथा 

;“ बीए दशक न स्वामी आनन्दबोध मा0 बल्देव सिंह जी आर्य को 

सभा मत्री अन्तरग सभा को सम्बोधित करते हुए। पुस्तक के विमोचन के उपरान्त भेट करते हुए । 
8 








का न 
कर्क पे 





:6: अन्य ६ 


श्रीमती सन्‍तोध कुमारी कपूर जी बोलती हुई। श्री संच्चिदानन्द शास्त्रों जी, मत्री सार्वदेशिक समा दिल्ली बोलते हुए। 


मम 


अनतरग की बैठक 





प्रदेश के समस्त आर्थजन समास्थल पर आर्य प्रौ्तनोौधगण 


आर्य मित्रधाशाधााश।।ा।।या|श॥।ााहा #आाध]।]ध|शा॥॥ऑ।]!! | 20 ,27 तकसबर (9१४६४ 


प्रहर्षि ट्यानन्द की दरदर्शिता 


महाँर्ष दयाननव जी सरस्वती को केवल एक धर्म प्रचारक या 
समाज सुधारक हो माना जाता है। निस्सन्देह स्वामीजी महाराज 
ने वेद प्रॉतपांदित धर्म का प्रचार किया और उन्होंने अनेक्र सामाजिक 
त्रुटेयों की ओर संकेत करके उन्हें दूर करने के लिए आर्यसमाज 
को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। किन्तु स्वामी जी केवल इतना 
हो नहीं करना चाहते थे। वे इससे भी कहीं अधिक और 
इससे भी कहीं 'मिन्‍न कार्य करने के इच्छुक थे और अपनी इन्हीं 
महान योजनाओं की परिपूर्त के लिए आर्यसमाज की स्थापना 
सन्‌ ।875 में की थी अआर्यसमाज की स्थापना से पूर्व ही 
वे सत्यार्थ प्रकेश नामक सिद्ध ग्रन्य की रचना कर चुके थे। 
इसको एक प्रकार से आर्यसमाज का "मैनिपेक्टो" अर्थात्‌ घोषणा- 
पत्र कह सकते हैं। महार्घ ने आर्यसमाज की स्थापना अनेक 
आशाओं को लेकर की धी। सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास 
में महँर्घ ने लिखा है, "जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उनन्‍नोत 
का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता।" इससे स्पष्ट है 
कि महाँर्थ ने भारत का सर्वागीण तथा सर्मचित उन्‍्नीत को 
लक्ष्य में रबकर ही आर्यसमाज की स्थापना की थी इसीतिप 
स्वामीजी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य के जन्म से लेकर 
मृत्युपर्यत जिन-जिन कार्यो को करना उचित है उन समी के 
बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। वेर्यात्तक कर्त्तव्य, धार्मिक 
आवार, सामाजिक दायित्व, राजनैतिक पवं आर्थिक व्यवहार, 
तात्पर्य यह कि जीवन के प्रत्येक अंग और क्षेत्र के बारे में 
उन्होंने एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया है और यह सब 
कुछ वे आर्यसमाज के दारा ही करवाना चाहते थे। 

महाँर्थ दयान्द सरस्वती जहोंँ यह चाहते थे कि यहाँ 
के लोगों में धार्मक शिक्षा का प्रचार हो, वहों वे यह भी चाहते 
थे के भारत के लोग नाना विधयों को सीलें तथा राजनीतिक, 
सौनक, व्यावसायिक, संगीत, नृत्य आँद शिक्षाओं से क्मषित 
हों। उसी प्रकार महर्घे ने यह भी चाहा था कि भारतीयों 
की औद्योगक शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध हो। उन्होंने जब 
यह देखा कि भारत की उर्वरा तथा शस्यश्यामना, रत्न गर्भा 
भूंम की गोदी में उसकी अपनी प्रिय सन्‍्तान मभूल्ों मर रही 
है, तो स्वामी जी बहुत दुखी हुए। वे इस परिणाम पर पहुँचे 
के भारत की सुजला-सुफ्ला भूमि में भारतीयों को अकाल पीड़ित 
होने का कारण यहाँ पर उद्योग क्‍न्‍थों का अमाव था। अंग्रेजों 
ने जानबूत्कर यहाँ के उद्ोगों को नष्ट कर दियां धा। वे 
नहीं चाहते थे कि भारत में औद्योगक शिक्षा का विकास हो। 
मईर्णष दयाननद चाहते थे कि भारतीय युवकों को भमिन्‍्न-मिन्‍न 
उद्योगों की शिक्षा वी जाय। इंगलैंड से इसकी आशा ही नहीं 
की जा सकती थी। यूरोप में उन दिनों भी जर्मनी औद्योगक 
द्वोप्ट से बहुत उन्नत था। मरर्ध दयानन्द का यह भी एक 
चमत्कार ही था कि किसी विदेशी भाषा को न जानते हुए भी 
विदेशों में अपने अनेक भवत और मित्र बना लिए थे। उन्हीं 


॥0 


([ वी कृष्दत्त, एमह२३ और ) 

में से जी-पः बीस नामक एक जर्मन सन्‍्जन थे। महांर्भ इन्हीं 
बीस महोदय की मार्फत मारतीयों की ओद्योगिक शिक्षा में लग 
गए। 

सन्‌ ।880 ईसवी में उन्होंने बीस महोदय को अनेक 
पत्र लिखे। स्वामी जी ने उन पर इस बात का जोर डाला 
कि भारत के छात्रों को किमन्‍न ओद्योगिक शशक्षा दिलाने में वे 
उनकी सहायता करें। स्‍्कमी जी के पत्र के उत्तर में 2। -जून 
।880 में लिखे पत्र में बीस महोदय ने यह प्रकट किया था, 
"जो-जो विभय आपके विद्यार्थियों के प्रयोजन के लिए सबसे उपयोगी 
और आक्शयक प्रतीत होते हैं, वे सब हम उन्हें सिल्ला देंगे। 
साधारण विधार्थियों की अपेक्षा, जिनके सामने ऐसा कोई उद्देश्य 
नहीं होता, हम आपके विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा पर अधिक 
इम ऐसे प्रक्थ करने के लिए उद्यत हैं 
जो आपके देशवासियों के लिए और हमारे लिए सन्‍तोषजनक डॉ।" 
मिका श्री दयाननद प्रकाश 
ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी महाराज ने यूरोपीय देशों 
के तत्कालीन लोगों के व्यवहार से यह अनुभव किया कि वे लोग 
भारत को उचित दिशा में उन्‍नात करते हुए नहीं देखना चाहते। 
सम्मव है स्वामीजी महाराज ने भी बीस महोदय को इस सम्बन्ध 
में लिखा भी होगा कि उनके भेजे गये विद्यार्थी महान उद्देश्य 
को लेकर भेज जा रहे हैं, अत उनके शिक्षा का बड़ा ही अच्छा 
प्रस्थ होना चऋहिए। उस पत्र के उत्तर में 30 जून ॥880 
में बीस महोदय ने बहुत बडा पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट किया, 
"मेरे इस पत्र का उद्देश्य आपको इस बात की सूचना देना 
है कि मैंने आपके नवयुवक देशकधुओं को पेसे स्थानों में मेजने 
के विषय में और भी अधिक पूछताछ की। वे किव्ध कलाओं 
और व्यवसाय अत्यन्त कियात्मक और वार्चानक रीत से सील 
सकते हैं। हम आपके आर्य विद्यार्थियों को सारी उपयुक्त कलार्ये 
और क्सतुयें सिललाने के लिए अपनी रक्षा और देल-रेख में लेने 
के लिए उत्सुक हैं। मैं अपने नवयुवक भारतीय ममत्रों 
की वेल-रेल और विकास पर पूर्ण ध्यान दूँगा। उनको मैं कसी 
दूसरे की देल-रेल और रक्षा में क्दाप नहीं छोदूँगा, इसके लिए 
चाहे मुझ्ने अपने यूरोपीय विधा्थियों की रक्षा ओर शिक्षा के निमित्त 
दूसरों को भी नियुक्त करना पड़े।" (भूमिका श्री दयानन्द प्रकाश! 
बीस महोदय ने इसी पत्र में एक बात क्शेिष रुप से लिखी 
थी जिससे ऋषि दयाननद के मन में भारतीयों के प्रीत यूरोपीय 
देशों के लिये जो आशंका उठी थी उसका समाधान है। वे 
स्वामीजी को लिखते हैं "आपके पुत्र हमसे भौतिक कलायें ओर 
अन्य विद्यायें तथा शिल्प कर्म सहर्थ सिला सकते हैं। हमें आपकी 
उनन्‍नीत का डाह नहीं है।" [भूमिका श्री दयानन्द प्रकाश! 

इसके आतौीरिक्त मरईर्प दयाननद ने एक क्शिष बात यह 
की कि इस कार्य के लिए घनवानों को भेजने की अपेक्षा नर्धनों 
को भेजना चाहा। जिसके लिए सम्मव है उन्होंने बीस महोदय 
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को लिखा भी था और उनसे व्यय आदि के लिए उन निर्धन 
छात्रों के लिए कुछ सुविधा भी मॉँगी थी। उसके उत्तर में 
बीस महोदय ने स्वामी जी को लिखा, "मैं निर्धन माता-पिताओं 
के पुत्र लेने ओर उन्हें अपने सर्वोत्तम पुरुषों से शिक्षा दिलाने 
के लिए समुधत हूँ। कालान्तर में ज्योंही हमारी आय इस योग्य 
होगी, जब आप कहेंगे, तो आपके कुछ दररेद्र विदार्थी ले लूँगा। 
उनको बहुत थोड़े शुल्क पर अथवा बिना शुल्क शिक्षा दूँगा और 
उनकी उन्नीत के लिए सहायता दूँगा। "हृमिका श्री दयाननद- प्रकाश! 

पत्रों के इन उदरणों से प्रकट होता है कि मर्डार्थ दयानन्द 
केवल का देने को देशकल्याण नहीं समझते थे। उन्होंने जो 
लिखा और कहा उस पर आचरण किया। आचरण करने की 
प्रेणा दी। उन्होंने बीस महोदय के पत्र-व्यवहार के उपरांत 
लाहौर तथा कुछ अन्य नगरों को अपने कुछ धनी भक्तों के 
पास धन के लिए पत्र भी लिखे। घन संग्रह का कार्य चल 
हो रहा था। यह कार्य छोटा तो था नहीं, क्योंकि स्वामीजी 
महाराज एक दो छात्रों को भेजकर सततोष नहीं करना चाहते 
थे। वे ऐसे छात्रों के दल के दल मेजना चाहते थे, जिसके 
लए जिपुल धन की आवश्यकता थी। सरकार से वे इसमें 
सहायता की आशा हो नहीं कर सकते थे। किन्तु देश का 
दुर्भाग्य है कि सन्‌ ॥883 में ही विष देकर स्वामीजी की इहलोक 
लीला समाप्त कर दी गई और इस प्रकार अनेक महान कार्यो 
की मात यह कार्य भी अपूर्ण रह गया। किन्तु मर्हर्ष के 
यह प्रयत्न उनकी दूरद॑शिता को सिंद्र करते हैं। हम इनसे 
यह जान सकते हैं कि महार्ध देश की सर्वांगीण उन्नीत में 
पकन-कैन बातों को बढ़ावा देना चाहते थे और उनके सम्मुख 
कतनी महान योजनाएँ थीं। वह योजनायें पूर्ण नहीं हुई, 
कुछ तो प्रारम्भ भी न डो सकी, किन्तु ये निश्चित रूप से 
म्ार्थ को महानता तथा दूरद्॑श्षेता का सूचक हैं। 


महईर्ष कत्मीकि जन्म दिवस समारोह 

महाँर्ष वाल्मीक का जन्‍्मदिन दिनांक 28-0-88 को 
रात्र के 7:50 बजे से आर्यसमाज मौदर, स्वामीपाडा, मेरठ 
में समारोह पूर्वक मनाया गया जिसमें हिन्दुओं के हर वर्ग ने 
भाग लिया। इस सग़ारोह के अध्यक्ष श्री मानांसंह जी वर्मा 
पूर्व परिवहन मंत्री जी एवं पूर्व सॉसद थे। श्री केलाश चन्द्र 
जौ आर्य इसके संयोजक थे। सर्वप्रथम श्री हीरालाल जी,पश्री 
कर्णीसंह जी, श्री धनीराम जी कैवल, श्री राजन भाई एवं मचल 
पार्टी ने मधुर संगीत के द्वारा मर्हर्घ वाल्मीके को श्रद्धा सुमन 
समार्पत किए। श्री धर्मपाल जी ने महार्घ के जीवन पर प्रकाश 
डालते हुए जन्मगत जातपात का विरोध किया। श्री इन्द्रराज 
जा, प्रधान आर्य प्रीतोनोंध समा उत्तर प्रदेश ने महाँर्थ वाल्मीकि 
जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आदि कीव और कुशल 
इंतहासकार बताया। उन्होंने यह भी बताया कि याद साहित्य 
से और झतहास से महर्घ वाल्मीके की रामायण को निकाल 
दिया जाय तो अपने ऐतिहासिक साहित्य में कुछ नहीं बचता। 
श्री इन्द्राज जी ने आगे कहा कि महांर्ष काल्मीके के द्वारा रामराज्य 
का वर्णन और राष्ट्वादी शक्तियों का भुवीकण आज के इस 
क्षुष्य वातावरण में महत्वपूर्ण हो गया है। महर्षि वाल्मीक 
दारा मर्यादा पृरुषोत्तमराम का चित्र एवं चरित्र रचत्रण आज हम 
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वेद महिमा वेद शब्द से ही ध्यानत हो रही है। वेद 
का अर्थ है ज्ञान ज्ञान यहाँ का, अपने चारों ओर की परिस्थिति 
का भी होता है और दावा की पीठ से परे का भी। बज्ञान की 
यथेह्र दोनो निधियाँ गुहा में निष्ठित है। गुहा के दार को खोलने 
वाला, अंधकार से निकाल कर प्रकाश में पहुँचाने वाला वेद है। 
जो आपको प्रकाश में पहुँचा दे, वह कितना ज्योति प्रैंज होगा, 
यह अनुमान से हो जाना जा सकता है। तम से परे ज्योति 
में, फिर उत्तम ज्योति में ले जाने वाला कितना महान है, कितना 
पावन है- वेद की, न्नान की इस पावनता की प्रशंसा में इसी हेतु 
गीता कहती है- नें सानेन सद्रश पविन्नामह् विधते । 

ज्ञान से पूर्व वेद का पाठ या अम्यास किया जाता है। 
ऋचाओं का ससस्‍्वर उच्चारण, कण्ठस्थ मंत्रों का मुख द्वारा किशुद 
पाठ जिसके पास नहीं, वह वेद वेत्ता नहीं बन सकता। कंठस्थ- 
मंत्रों का ही मनन किया जाता है। मंत्र का अर्थ ही मनन है। 
जिसने मनन नहीं किया, वह ऊअरोयास तक ही सीमित है। पाठ 
करो, फिर उस पाठ के भीतर मनन दारा नज्ान में प्रवेश करो, 
तमी पाठ की सार्थकता सिद्ध होगी। फिर ज्ञान प्राप्त करके उसे 
धारण करो, आधार में उतारों जीवन को उसी के ढांचे में 
ढालो। पर याद रहे, इससे सांसारिक सुल्र की उपलब्ध होगी 
जो आपकोषथ से विचालत कर सकती है। अतः इस उपलब्धि 
को प्रमु ऑर्पत कर दो- त्यक्तेन भुज्जी-थाः त्याग भाव से, फ्ल 
मोह से दूर रह कर प्रप्तु आंभ्रत जीवन व्यतीत करो- विचलन 
नहीं, अविचल बनो-यह है वेद की महिमा, वेद चतुष्टथ की 
त्रयी सेतुरीया-क्था। वेद के क्माजन में यह प्रणाली ज्यो की 
त्यों, याथा तथ्य रूप से विद्यमान है। 

वेद मंज स्वर-मात्रा-याद रूप में- 
के विस्तार में दिखाई देते हैं। 
से सामवेद का बोध होता है। 
इस त्रधी में बाहयोन्मुखता है। 


ओऑकार के अ-उ-मर 
अ से ऋक, उ से यजु ओर म्‌ 
इसी को वेद त्रमी कहते हैं। 
ज्ञान, कर्म, ओर उपासना इसी 
ज्पी के भपर नाम हैं। इन्हीं को मू', भुवः और स्व: भी कहा 
जाता है। इनके द्वारा आपका ऋचापाठ, ब्लान में, ज्ञान कर्म में, 
और कर्म उपासना में परिणत हो जाता है। यहाँ तक वचलन 
अथवा गाति-कृत-कम बना रहता है। जैसे ही आप अपने उपन्‍्समीप 
आसीन हुए, वैसे ही अविचलन, स्थिरता, धुवता या अदैताक्स्था 
में प्रपंच से पृथक, शिवत्व में प्रवेश कर जाते हैं। जीवन 
चेतना की,पुरूुष की यही परमावस्था है। इसी परम में 

अवस्थित हो जाना वेद के अक्षर में स्थित हो जाना है। 
क्षर से अक्षर की उपर्लब्धि में ही वेद की महिमा है। ऋचो अक्षरे 
परमे व्योमन्‌ यास्मिन देवा अधि किशे निषेद्द. । यस्तनन वेद 
कि झहुँचा करिध्यात, य इर्त्ताददुस्त इम्रे समासते।। 


सब के लिए अनुकरणीय है।. महार्घ वॉाल्मीक सारे सखर 
में रामराज्य चाहते थे और एक ऐसा समाज चाहते थे जिस" 
छूआछूत, ऊँचनीच का भेद भाव और परस्पर धृणा आंद नहों 
ओपतु हम एक दूसरे को मानव समझकर प्यार करें। 


आर्य मित्र बावा॥॥ाााइाबाबाबा वह बा 4 ॥॥। 00000 0॥0ै0ै ै॥॥ ॥ै॥॥॥ 0000 20,27 नकबर ।988 


कालनगी प्रद॒प्निं घ्ताग्री टाननः सरसती 


आर्धुनक भारत के महान समाजसुधारललें, विचारकों, 
थार्मक महापुस्षों एवं कौतकारी देशभक्‍तों में मर्ार्थ स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का अति प्रमुख स्थान है। जिसप्रकार कि 
उन्होंने आजीवन वब्रहम्बर्य धारणकर तथा घर बार त्याग 
कर अपना सम्पूर्ण जीवन भारतमाता की सेवा, कुरीतियोँ, 
छुआछूत एवं ऊँचनीच की भावनाओं के उन्मूलन, वैदिक घ॒र्म 
एवं संस्कृत भाधा के प्रचार, स्वदेशी भावना के प्रसार एवं 
नैतिकता की स्थापना में लगा दिया, उसके लिए देशवासी 
उन्हें सदेव स्मरण रखेंगे। तथा उनका नाम श्रद्धा एवं सम्मान 
के साथ नेंगे। 

महर्ध दयानन्द का जन्म सन्‌ ॥824 ई0 में भारत 
के गुजरात प्रान्‍्त के मोरवी राज्य के टंकारा ग्राम में हुआ 
धा। उनके पिता श्रीकरसनजी तिवारी, जो कि औदीच्च ब्राहमण 
थे, एक बदे जमीदार थे तथा राज्य की ओर से लगान वसूली 


करते शे। वे शिव के उपासक थे एवं जप एवं उपवास 
में बहुत विश्वास करते थे। दयानन्द का जन्म का नाम 
मूलशकर था। 


जब मूलशंकर ।4 वर्ष के हुए तो उनके शिववत 
पता ने फाल्गुन कृष्ण चर्तुशशी को शिवरात्रि के दिन उन्हें 
ब्रत रखने का आदेश दिया। बालक ने बडी श्रद्धा से ब्रत 
रखा तथा नियमानुसार जागरण किया। सभी उपासक सो 
गये परन्तु वह जागता रहा। इतने में उसने देखा कि शिवालंग 
पर लगी भोग सामग्री तथा मिठाई को चूहे खा रहे हैं ओर 
देत्यों का संहारक महादेव उन्हें अपने ऊपर से नहीं इटा 
पा रहा है। उन्हें शंका हुईी उन्होंने अपनी शंका समाधान 
के लिए अपने पिता को जगाकर अपनी शंका उनके सामने 
रखी। पिता ने कहा कि "असली महादेव तो केलाशपर्वत 
पर रहते हैं, यह तो उनकी मूर्त है।" तमी से उन्होंने 
सच्चे !शव का खोज का ब्रत लिया और मूर्ति पूजा के ऊपर 
से उनका विश्वास उठ गया। इस बीच उनकी एक बहिन 
तथा चाद्या का देहान्त हो गया। तत्पश्चात उनके मन में 
मृत्यू के विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पनन हो गई। 
उनका मन घर से उच्ट गया। उनके पिता ने उन्हें गृहजाल 
में फासने के ॥लिए विवाह की तैयारी आरम्भ कर दी। परन्तु 
इसके पाहले उन्होंने सन्‌ ॥844ईमें पिता की द्वाष्ट से बचकर 
चुपचाप गृह न्‍्याग दिया। 

मूलशंकर ने घर त्यागने के बाद सच्चे शिव की खोज 
में दुर्गग जंगलों, नांदयों के तटों, पर्वतों के शिखरों तथा 
तराई के क्षेत्रों की यात्राणएं की, अनेक साधुओं, सनन्‍्यासियों 
एवं योंगयों से भेंट की एक दक्षिणी सन्‍्यासी से सन्‍्यास 
कौ दीक्षा ली। उनका नाम मूलशेंवर से दयाननद हो गया। 
परन्तु इससे उनकी सच्चे ।शव खदशी ।जनज्नासा शानत नहीं 
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डा0 शकुनचन्‍द आर्य 
रायबरेली 


सच्चे गुरु से मिलन एवं उनके आदर्श का पालन 


इसके बाद स्वामी वयानन्द सरस्वती मथुरा पहुँचे जहाँकि 
विरजानन्द दण्डी नामक वेदों के विदान रहते थे। वहाँ उन्होंने 
दण्डी जी के पाठशाला के दरवाजे को जब॑ खटखटोया तो अन्‍न्यर 
से आवाज आई "तुम कौन" तब दयानन्द जी ने उत्तर दिया 
यही तो मैं जानने आया हूँ कि में कौन हूँ?" स्वामी दयानन्द 
जी का उत्तर सुनकर विरजानन्द बहुत प्रसन्‍न हुये। उन्होंने 
दयानन्द को अपनी पाठशाला में भरती कर लिया, उन्हें वेद 
वेदांगों की शिक्षा देकर सुयोग्य बनाया। शिक्षा समाप्त कर जब 
दयानन्द ने अपने गुरू को दक्षिणा के रुप में लॉंगे भेंट की तो 
उन्होने लौटाते हुए कहा कि "मुझे दक्षिणा में तुम्हारा जीवन चाहिए। 
मेरा आदेश है कि तुम अपना सम्पूर्ण जीवन अविया के विनाश, 
वेदों के प्रचार तथा पाखण्ट के खंदन में लगा दो।" 
गूर की आज्ञा शिरोधार्य कर स्वामी दयानन्द ने अपना 
सम्पूर्ण जीवन वेदों के प्रचार, कुरीतियों के उन्मूलन, नैतिकता 
की स्थापना तथा राष्ट्वाद के जागरण में लगा दिया। इसके 
लिए उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पढ़ा, पत्थर खाने पढदे 
कई बार विध्पान करना पदा, गालियां सहनी पदी, उनके ऊपर 
तलवार का वार किया गया परन्तु वे अपने पथ से विचालित 
नहीं हुये और अपने श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहे। 


स्वामी जी के विचार (धार्मिक एवं सार्माजिक 8 


स्वामी दयानन्द सरस्वती यथार्थकदी सम्राजसुधारक थे। 
उन्होंने जातिप्रथा के विर्द्ध अपनी आवाज बुलद की। इस सम्ब्ध 
में महात्मा गाँधी ने लिखा है कि "स्वामी दयानन्द हमारे लिए 
विरासत में जो मूल्यवान व्स्तुर्ये छोड गये हैं उनमें से अस्पृश्यता 
के विरुद्ध उनकी घोषणा निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है। 

स्वामी जी वैदिक धर्म एवं वर्णव्यक्था के समर्थक थे। 
परन्तु वे भारत में प्रचलित जातिप्रथधा के कटु आलोचक थे। वे 
जाति का आधार जन्म तहीं अपितु कर्म मानते थे। 

स्वामी दयानन्द सरस्वती मूर्तिषूजा के कट्टर विरोधी 
थे। वे विशुद आर्यसंस्कृत के समर्थक थे। उन्होंने कुरान 
सैर बाशिबिल का सूक्ष्म अध्ययन करके उनकी प्र'माणिकता को 
सनदेह में डाल दिया। परन्तु उन्होंने बुद्धधर्म, सनातन धर्म, 
शैक्‍्धर्म एवं भारत में प्रचालेत अन्य मत-मंतान्तरों की आलोचना 
करने में संकोच नहीं किया। इस सम्बन्ध में उनका विद्यार 
था "यप्प मेरा जन्म आर्यावर्त में हुआ और मै यहाँ का निवासी 
भी हूँ ---- परन्तु मैं पाख्ंड का विरोधी हूँ और मेरा यह 
व्यव्डार अपने देशवासियों तथा विरोधियों के साथ समान है। 
मेरा उद्देश्य मानव जाति का उत्धान करना डै।"  सुर्प्रीसद 
झतहासकर जायसवाल ने उनकी तुलना योरोप के सुधारक लूथर 
से करते हुये उन्हें ।9सवी शताब्दी का सबसे म्रहान भारतीय 


आर्य मित्राबा॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वती बालविवाह, वहेजप्रथा 
उत्पीड्न के विरोधी तथा िधवाविवाह 


एवं नारी शिक्षा के समर्थक थे। 


की है। 
स्वामी दयाननद के राजनीतिक विचार 


स्वामी दयानन्व सरस्वती भारत की राजनीतिक अवनात 
का मुख्य कारण सामाजिक चौरेत्र का अमाव मानते थे। वे 
देश को राजनीतक दुष्ट से एक करने के लिए सभी धर्मो 
के स्थान पर आर्यधर्म की स्थापना करना चाहते थे। जर्बाक 
किसी को ब्रिटिश साग्राज्यवाद के विरद्ध बोलने की हिम्मत 
न था, उन्होंने स्वशासन का नारा दिया एवं स्वराज्य की 
हिमायत की। अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे 
/ समुल्लास में उन्होंने लिखा है कि "विदेशी सरकार चाहे सब 
प्रकर के धार्मिक पक्षपा्तों से मुक्त हो तथा देशवासियों तथा 
विवेशवासियों के प्रात निष्पक्ष क्यों न हो परन्तु वह लोगों 
को पूरी तरह खुशी नहीं प्रदान कर सकती है।" वे लोकतंत्र, 
ग्रामप्रशासन एवं कानून के शासन के समर्थक थे। वे अेंग्रेजी 
शिक्षा परद्दते के विरोधी तथा प्राचीन गृुरुकुल परद्धेत के पक्षधर 
थे। गुजराती होते हुये भी हिन्दी को देश की राष्ट्रभापा बनाने 
स्वदेशी वेशभूषा एवं भावना अपनाने के हिमायती थे। 


उनके महान कार्य 


ऐसे तो स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वौदक धर्म एवं संस्कृत 

भाषा के प्रसार, कुरौतियों के उन्मूलन, राष्ट्रीय भावनाओं 
के प्रसार तथा नैतिक मूल्यों को स्थापना के लिए जो महान 
प्रयास किये, वे महत्वपूर्ण हवं उल्लेखनीय हैं। परन्तु उनका 
सवीधिक महत्वपूर्ण कार्य और्यसमाज नामक सामाजिक, धार्मिक 
एवं सॉस्कृतक संगठन की स्थापना थी। आज आर्यसमाज 
पकश में अपने इसी ध्येय को लेकर आगे बद रहा है। 


“४१ 


आवश्यक सचतना 


देश व प्रदेश की समस्त आर्य समाजों एवं की 


संस्थाओं तथा आर्यजनों विनग्र निवेदन है 
से अधिक संख्या में ग्राहक बनने तथा बनाने का हमें 


प्रदान करें ताकि हम आयीमित्र रूप 


में आपके समक्ष प्रस्तुत कर 
प्रबन्ध सम्पादक 


- आर्य समाज नकुद [सहारनपुर है के वार्थिकोत्सत पर 
भाषण देते हुये पंजाब विश्वविद्यालय की दयाननव पीठ के प्रो- 
भवानी लाल जी भारतीय ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी वयानन्द 
के जीवन और विचारों का किस्तार पूर्वक विश्लेषण किया और देश 
वासियों को भारत राष्ट्र के नव निर्माण के लिए कहा उन्होंने अपने 
शेध्यपूर्ण प्रवचननों में ऋषि दयाननद की स्वदेश भव्त राष्ट्ीयता तथा 
देश के स्वाधीनता सग्राम में आर्य समाज की भूमका की व्स्तृत 
चर्चा की। 


नारी 


नारी मुक्ति आन्दोलन (७००७७ २७.२७ २७५ २७५:२७: यश या >९७ ३५: है: 


उन्होंने अपने धार्मिक एवं सामाजिक # 
विचारों की सुस्पष्ट व्याक्या अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में 


/ ॥988 


हक जग तिगगियो, 


विशुदानन्द- 
बदायूँ। | 


हि 


। 


!! 


"यश सशक 


विश्व में पहले धरा पर, दीप था हमने जलाया, 

ज्योति को फैला चतुर्दिक, 'तिामिर को हमने रूलाया ।। 
जब गगन के दीप-सूरज की किरण थी म्रुस्कराई,, 
नाचती हिमगिरि-ओजेर में,स्वर्णपरियाँ जजर आई ।।।।। 


७ शक शा या शक 


विश्कमर का भीत तम, आया हिमालय के चरण में, 
गहन अन्धेरी गुफा ने, रख लिया अपनी शरण में। 
गुफा में बेठे तपस्वी का उधर से प्रश्न स्वर था- 

"कौन तुम?" अन्नानतम मैं,ज्योति से हूँ भीत,ऋषिवर।। 


आपडा तेरी -शरण में, आप मुन्नको त्राण दे दो, 

तुम शरण्य दर्यानिधे हो, भीछ में लघु प्राण दे दो"।। 
क्या करें? असमंजसी मुद्रा ऋभ पर छा चुकी थी, 

कहझूण रस को माधुरी, मन को ऋषि के भा चुकी थी।। 


सत्‌-अयतृ-चिन्‍तन-चमकता, तीसरा तब नेत्र जागा, 
ज्योति की उज्जवल-क्मा से, भीत तम भागा,अमभागा।। 
नेत्र बोला - "डरो मत, ऋषषिवर करूण सहृदय बड़े हैं, 
कही पर वे तिमिर तुमको, शरण देने को अडे हैं।। 


तुम रहो निश्चिन्त, ऋषवर मुदित-मन कहने लगे हैं, 
अधर तट से करुण-निर्म्वर-नाद यों बहने लगे हैं। 
'दीप जलता हो जहाँ, उस ज्योति के तुम चरण चूमो, 
दीप के नीचे, अंपेरे तुम रहो, भटके न घूमो।। 


केश काले, कृष्ण-तिल, पिक, काक ,नीले उस गगन में 
न्‍्योति आतम में तपे, और तुम रहो छाया सधन में 
महापुरुषों के मरण-सन्देश जो लाती धरा पर, 

कूर काली उस दीवाली की कहानी में बसो तुम ।। 


"कसर करके सर कर 5 शक ७ शक शक. 
आर्यसमाजी नेता का निधन 

गाजियाबाद नगर के सुप्रॉसद्ध आर्य नेता समाज सेवी 
एवं गाजियाबाद जिला आर्य उपमप्रार्तीनॉंथ सभा के भू0०पू0 प्रधान 
श्री चौधरी अमर सिंह का दिनांक । नक्‍बर को 65 वर्ष की 
आयु में आकस्मिक निधन हो गया। वे कट्टर वैदिक धर्मी एवं 
समाज-सेवी आर्यपुर्भ थे। जनता के दु्खों को दूर करने में 
अहर्नेश सर्वात्मना सर्मर्पत रहते थे। उनके निधन से समाज 
सेवा के क्षेत्र में अपूरणीय क्षात हुई है। 

आर्य प्रीतीनाध समा उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 
एवं मंत्री श्री मनमोहन तिवारी ने इस अवसर पर हार्दिक शोक 
प्रेपत करते हुए दिवंगत आत्मा को शानत एवं पारिवारिक जनों 
के चैर्य हेतु प्रमू से प्रार्थना की है। 


#977:89:8:%७:9:9:2:02:2:%:४:१7४:2:7४:१:%७:७7७:4::4%9:9:4::4:9::४:७१:7:७::0:2:4४:७:6:%::%6:%6:4:4॥ 
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हि 


परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
है कि दिवंगत आत्मा को सदगात प्रदान करें तथा पारिवारिक 
जनों को इस असहय वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान 
करे। 


आर्य मित्र ॥॥8॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥7॥7॥॥॥8॥॥॥॥॥॥॥8॥8॥॥॥48॥॥॥॥॥॥॥॥॥4॥8॥॥॥8॥8॥॥ 20,27 नकम्बर ।988 


आर्य प्रर्तिनाध समा उ0 प्र0 के अर्न्तगत 
कार्यरत उपदेशको, प्रचारक का मास 


ह। | श्री पं0 केशवदेत जो शास्त्री ,महोपदेशकः ।8 से 20 लालगंज 
जिला रायबरेली, 26 से 28 जमुनिया बाग फैजाबाद। ४2३ 
प्री विश्मरदत्तजी शास्त्री, उपदेशकः । अमरोहा, ।॥-॥2-3 
लखनऊ, ।5 से ।8 रमपुरा जिला रामपुर,।9-20 शाइबाद 
जिला रामपुर, 2। से 25 तिगरी मेला जिला मुरादाबाद। 
[58 श्री स्वामी सुकमीनन्दजी महाराज उपदेशकः । से 30 नबम्बर 
तक जम्मु कश्मीर। ॥ै84३ श्री पोडत महावीरजी शास्त्री उपदेशकः 
मास नबम्बर में चार उत्सवों का संकल्प, 500/- रपये की 
सस्ती उत्सव योजना के अन्तंगत। 5 अ्रैजीतनारायणजी शास्त्री. 
उपदेशक* ।0 से 20 मिलक कैल बकरी परगना अमरोहा, 2। 
से 25 तिगरी मेला मुरादाबादा है6३ श्री विजय पाल सिह 
जी, उपदेशकः ।5 से ।8 रमपुरा जिला रामपुर, ॥9-20 
शाहबाद जिला रामपुर, 20 से 25 मेला 6तिगरी, मुरादाबाद, 
28-29-30 हफीजपुर पो0 नौोगांवा परगना अमरोहा।. [78 
श्री गजराजासंहजी , भजनोपदेशक* 5 से 8 देवनगर कानपुर, 
।8 से 20 लालगंज रायबरेली, 22 से 24 बरेली चौकरी मेला, 
27 से 50 गौंडा। 88३ श्री खेमचन्द्रजी , भजनोपदेशकः । 
से ।0 फैजाबाद ह89३₹ श्री कमलदेवजी, भजनोपदेशकः ।0 
से ।8 मिलक कैल बकरी परगना अमरोहा, 20 से 25 प्रेला 
ढाईधाट शाहजहांपुर 27 से 29 गौंडा। ॥।0३ श्री ब्रहमानन्दजी 
आर्य, भजनोपदेशकः । से 20 शाहबाद जिला इरदोई, 22 से 
25 माय मेला इलाहाबाद, 27 से 30 शाहबाद जिला हरदोई। 
ह।।॥ श्री उदयप्रकाशजी आर्य, भजनोपदेशक"।0 से 20 फ्त्तेहपुर 
विश्नीई, पो0 खास रेलवे स्टेशन हकीमपुर जिला मुरादाबाद। 
६2 ६ श्री रामचन्द्रजी शर्मा, भजनोपदेशकः ।4 से 20 दिल्‍ली, 
दौरियागंज, 20 से 2& मेला दारानगर गंज, 28 अमरोहा। 
29-30 हफीजपुर, पो0 नोगांवा, तड़सील अमरोहा जिला मृरादाबाद। 
१।5$ श्री सीतारामजी शर्मा, भजनोपवेशकः ।0 से 20 मिलक 
केल बकरी, परगना अमरोहा जिला मुरादाबाद, 2। से 24 
चौबारी मेला बरेली। [।4 | श्री सीतारामजी आर्य, हरदोई: 
बेहदर जिला हरदोई सचनकोट, उरबेरा, रखूलाबाद, मटकरी, 
साकापुर .हसनगंज, मुंशीगंजग, गजफरनगर, जिला उन्‍नाव। 
६ै।5६ श्री नेमप्रकशा जी आर्य, भजनोपदेशकः ।5 से ।॥8 
रमपुरा, ।9 शाह्याद, 20 लखनऊ, 22 से 25 इलाहाबाद। 
६।6 8 पं0 युगुलाकशोरजी आर्य, भजनोपदेशकः । से ।5 शाहबाद 
हरदोई, ।5 से ।॥8 ईसानगर सीतापुर, 22 से 25 इलाहाबाद। 
६।78 श्री लेजपालासंह आर्य, भजनोपदेशकः ।5 से ।8 रमपुरा, 
रामपुर, ।9-20 शाह्वाद, 2। से 25 मेला गदमुक्तेश्वर। 
3॥8 4 श्री शशवनाथासंह जी ,भजनोपदेशकः ।0 से ।5 फ्त्तेहपुर 
वश्नोई, ।6 से ।8 रमपुरा रामपुर, ।9-20 शाह्वमाद, 2। 
से 25 कतगरी मेला। 4।9$ श्री योगेशदत्त आर्य, भजनोपदेशकः 
।-तमराह, 2-3 मह्मूदाबाद, 4 से 6 इस्माईलपुर, 7-8 
नायक नगला, ।2 से ।5 मुरादाबाद, ।6 से ।8 रमपुरा 
रामपर, ।9 से 25 गरा मेला। 3$20£ श्री ववकमदेवजी 
[4 


आर्य, भजनोपदेशकः ।-2-5 महमूदाबाद, 4 से 6 इस्माईलपुर , 
7-8 नायक नगला, ।2 से ।5 अष्डी बांस, मुरादाबाद, 
।6 से ।8 रमपुरा रामपुर, ।9 से 25 तिमरी मेला। 

[2 8 श्री ओमलालजी ढोलकवादकः । से ।5 शह्ाद, हरदोई, 
।6 से ।8 रमपुरा रामपुर, ।9-20 शाहवाद, रामपुर 2॥ 
से 24 चोबारी मेला बरेली ४226 श्री मनवीरसिंहजी , 
भजनोपदेशक: । से 23 श्री माननीय प्रधान जी के अर्न्तगत 
कार्यरत। ह25 है श्री वेदप्रकाशजी आर्य, ढोलकवावक:।0 से ।8 
मिलक कैल बकरी, परगना अमरोड़ा, ।9 से 25 तिमरी मेला, 
28 अमरोहा 29-30 हफीजपुर, पो0 नौगांवा परमना अमरोहा। 


ध्यानाकर्षष 





!।| सभी उपदेशकों प्रचारकों को अपने पास व्यवितगत रूप 
से आये हुये कार्यकर्मों को स्वीकृत के लिये तुरन्त अमरोहा 
कार्यातय को भेज देना आवश्यक है। 

|2| मुद्रित अनतदिशीय पत्र आपूर्ति के उपरान्त प्रीत सप्ताह 
कार्यालय अमरोहा को अवश्य भेजना चाहिये। इसी 
के आधार पर डायरी बिल पारित किये जायेगें। 

ह_3| कार्यकम पहुँचने पर याद कोई सर्देह प्रतीत हो या 
कार्यकम वस्यागत होने की कोई सूचना |मले तो उसे 
तुरन्त आपको अमरोहा कार्यालय को सूचना देना अत्यन्त 
आवश्यक है। सस्ती उत्सव योजना के अर्न्तगत दो 
उत्सवों का कराना बैठक के अनुसार निश्चय किया 
गया है। आप 500/- रपये की सस्ती उत्सव 
योजना के अर्न्तगत उत्सवों का निश्चय कर इस कार्यालय 
को सूचित करने की कृपा करें। 

मनमोहन तिकारी इरिश्क्द्र आर्य 

मंत्री, समा अधिष्ठाता उपदेश किम्राग , 

खरसराहबलियाईं - जिला आर्य उपसभा बलिया के मंत्री श्री इन्द्रदेव 

सिंह "सांहित्यरत्न" के पौत्रों का मुंडन ![चूडा कर्म संस्कार 
गत दिवस 20-0-88 को श्री रामनाथ चोरासिया,उप प्रधान, 
जिला आर्य उपसभा, बलिया के पौरेहित्य में सम्पन्न हुआ। 


-आर्य समाज टोडरपूर जि0 हरदोई का वार्षेकेत्सव ।0 
व ।। अक्टूबर 88 को बड़ी घृमधाम के साथ मनाया गया। 
समा प्रचारक पं0 ब्रहमानन्दार्य बानप्रस्थी, व नेम प्रकाश धनुर्धर 
व श्री युगुल किशोर भजनोपवेशक के प्रभावशालो उपदेश व भजन 
हुये। नवीन अआर्यसमाज की स्थापना की गई। आसपास की 
ग्रामीण जनता पर आर्य समाज का बड़ा प्रभाव रहा। 

- विगत दिवस हरसूद में वेद-प्रचार कार्यक्रम के अंतर्गत 
आर्य समाज, खंडवा में स्वामी सर्वानन्दजी सरस्वती के प्रवचन 
हुए जिसमें भारी संत्या में नगर वासियों ने भाग लेकर प्रवचन 
का लाभ लिया। स्वामीजी ने समाज में व्याप्त बुराईयों को छोड़ने 
हेतु प्रोरित किया। 

मुस्कुत आश्रम जिदूर कानपुर] में बानप्रस्थ संस्कार 

कानपुर । गुरूकुल आश्रम बिंदूर में ।4 नकबर [नेहरू 
जयनती। ॥988 को प्रातः 9 से ।। तक स्वामी गुरूुकुलानन्द 
क्च्चाहरी द्वारा वानप्रस्थ व संन्यास संस्कार सम्पन्न कराया गया। 
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- अहमदाबाद ता0 20-0-88 आर्य समाज, अहमदाबाद 
की ओर से 'विजया दक्षमी पर्व तथा पारिवारिक सत्संग का आयोजन 
आर्य समाज के अंतरंग सदस्य श्री हरिशकतद्र जी श्रीवास्तव के 
निवास स्थान बंगला नं0 9, गुंजन पार्क सो0 थलतेज, अहमदाबाद- 
5६ में सहर्ष सम्पन्न हुआ। 

- पिथारागद । 28 अटूबर | करवाचौथ! ।988 
को 26 वें कच्चाहार दिवस पर 54 वें वर्ष में प्रवेश करते हुये 
स्वामी गुरूुकुलानन्द कंव्चाहारी ४संस्थापक-गुरूकूल आश्रम ब्रहमावर्त- 
बिदूर-कानपुर| ने शरीरात्त होने पर नेत्र बैंक को नेत्रदान तथा 
मोडकल कालेज को शवंदान की इच्छा दुहराते हुये निरम्नोकित 
संकल्प लियेः- 8। | दो से अधिक गंझकुलों की स्थापना ॥2॥ 
सौ से अंधिक जनों को वानप्रस्थ व संन्यास की दीक्षा! पौँच 
यज्ञ- सोलह संस्कार प्रचार |48 शाकाहार प्रचार व १5॥ भारत 
को एकता-अछबण्डता-सम्पन्नता अभियान। 


उक्त अवसर पर आर्य समाज हदयानन्द बाल है मौन्दर 
मं गंगादत्त जी जोशी की अध्यक्षता में आचार्य माधवानन्द जोशी 
के संयोजन में कब्चाहार-यज्ञ सम्पन्न किया गया ।ै॥ [लिक्ष्मीक्‍न्द्र 
मित्तल ,मन्त्री 


-विगत दिवस ग्राम आरूद [पंधानाह में वेद-प्रचार कार्यक्रम 
के अंतर्गत आर्य-समाज खण्डवा के तत्वावधान में मंदसौर से पधारे 
स्वामी सर्वानन्दजी सरस्वती का प्रवचन हुआ। जिसमें लगभग 
पूरे ग्राम के ग्राम -वांसियों नें भाग लिया, स्वामी ने समाज 
में व्याप्त कुरीतियों को हटाने की बात कह कर लोगों को बीडी, 
तम्बाहू, सिगरेट, शराब आदि बुरी आदतों को छोड़ने की प्रेरणा 
दी। मंत्री 

-आर्य समाज राधाकुष्डां गोण्डा ने दि0 9-।-88 को 
दीपावली के शुभावसर पर लगभग 25-30 व्यवितयों की 
उपस्थित में श्रीमद्दयानन्द ५५ दिवस बड़े धूम-धाम से मनाया 
मुख्य ओताय के स्प में रे प्रसाद आर्य#ीजला सेवा योजन 
' आंधिकारी गोण्डाई ने परम पर्कित्र यज्ञोपपीत धारण कर बड़ी श्रद्धा 
से यजमान का आसन ग्रहण कर यज्ञ कार्य सम्पन्न किया। 

-आर्य युवक एवं युवती दल, हरियाणा का तृतीय प्रान्तीय 
महासम्मेलन 29-50 अक्तूबर ।|१88 को डी0 ए0 बी0 हाई 
स्कूल, गुदगांव [हरियाणाई में आर्य समाज के गौरव आर्य प्रादेशिक 
प्रॉतीनांध सभा के कार्यकर्त्ता अध्यक्ष एवं डी0 ए0 वी0 प्रक्‍न्धकर्त्री 
समा के संगठन साचव श्री बाबू दरबारी लाल जी की अध्यक्षता 
में हर्नोल्लास के साथ मनाया गया। 


- आर्य समाज "अनारकली" मौन्दर मार्ग, नई दिल्‍ली 
का वाषिकोत्सव हर वर्ष की भाति इस वर्ष भी ।4 नवम्बर, 
।988 से 20 नकबर ।988 तक बड़े समारोह पूर्वक मनाया-गया। 
- दिनांक-]0-9-88 से ।2-9-88 के पूर्वाहन समय 
तक कैदिक प्रचार कार्यक्रम आर्यसमाज मानपुरा प्राथमिक विध्यालय- 
मानपुरा के प्रांगण ६ में उत्साह पूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। 

- आर्य समाज सेक्टर 4 श्रदानन्व पुरम्‌॒ हैअर्बन-पस्टेट ह 
गुड़गांव में विनांक-25-9:-88 रवेबार को वेद प्रचार सप्ताह 
प्मापन अवसर पर भारी जन समूह की उपस्थित में थं0 मुल्कराज- 
हर्मा आर्थ्म उप्यास सम्राट की जन्म शताब्दी समारोह पूर्वक 
प्रनाई गई। 
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महान देशभक्त लाला लाजपत राय 
महान देशभक्त लाला लाजपत राय जिनका है 


की | 
न 


दिवस ।7 नवम्बर को आर्य जगत में बडी है 
से मनाया गया। वे ऋष दयानन्द के अनन्य है) 
थे उनका सम्पूर्ण जीवन आर्य समाज के लिए है) 
है समर्पत रहा। आर्य समाज को वे अपनी माता कहा है) 
साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन 

हुए उन पर भंयकर लाठीचार्ज हुआ था और 
उसी के कारण देश का यह महान ५ ५3 ये ।7 नकपबर 
।928ई0, को हम से सदा-सदा के बिछड॒गया। 
छ अन्तिम शब्द थे- "मेरे शरीर पर पड़ी लाठी 
का एक-एक प्रद्टर अंग्रेजी साग्राज्य के कफन कील 


है बनेगा" छ 
ह///9/%9/7%/8%%%/7689%5588 


मम 6० दी पता जश 


हे 


- आर्य समाज, मेस्टनरोड, कानपुर में महर्ष दयानन्द- 
सरस्वती का ।05वां निर्वाण दिवस बुधवार, 9नवम्बर ।988 
को मनाया गया। इस अवसर पर डा0 मुंशीराम जी शर्मा, 
डा0 बाल मुकुन्द जी गुप्त, प्रो0 लक्ष्मीपर जी शर्मा,डा0 विजयधाल- 
शास्त्री, श्री जय सिंह जी, डा0 चन्द्रकात्ता जी रोहतगी, 

श्री जयदेव जी महा, आँद के प्र्शर्ण जीवन पर प्रवचन हुये। 
दहेज प्रधा, जाति प्रथा, मघुपान आदि का विरोध किया गया। 


कैदक ज्ञान मेला 
महिला आर्य समाज, उन्‍नाव के तत्वावधान में गतवर्षो 
की भौत इस वर्ष भी दिनांक 2। नकबन से 24 नवम्बर ।॥988 
तक आर्य समाज म॑न्दर के प्रांगण में बैंदक ज्ञान मेला का आयोजन 
किया गया है। इस अवसर पर आर्य जगत के प्रोसद्व विढान 
व भजनोपदेशक पधार रहे हैं। प्रातोदिन प्रातः व सायं यकज्ञ,भजन 
व उपदेश होंगे तथा विनांक 22 नवम्बर को, मॉहला सम्मेलन 
25 नबम्बर को आर्यवीर सम्मेलन व जिला आर्य उप प्रातोरनाध 
सभा की बैठक तथा 24 नवम्बर को बाल सम्मेलन के विशेष 
कार्यक्रम सार्य 5 बजे से 5 बजे तक चलेंगे। 


पंजीकरण सं0 पल0डब्ल्यूशरन पी 79 
कारतिक 2 
«५ 20,27 नवम्बर, रविवार, ।988 ई0 





पुस्तक का सम-->-- "निर्णय के सट बह” प्रथम/तृतीय सना 
सम्पादक एवं संकलनकर्त्ता--पू- अमर स्थमी सरस्वती/ 
थी लाजपतराय अग्रवाल 

प्रकाशक--अमर स्कमी प्रकाशन किक्रेग, ।058 विवेकानन्द नगर 
गाजियाबाद [30 प्र 0 [ 
स्थान--अमर स्वामी प्रकाशन व्मिंग ,। 058, विवेकानन्द 

नगर, गईपजयाबाद[उ0प्0। तथा भारत के सभी 

प्रमुख प्रकाशक व पुस्तक विकेता । 
मूल्य--मारत में:- एक सो पचास रुपया, 
[प्रीत विदेशों में:- पन्‍न्द्रह पौण्ड 
लण्ड 

आर्य समाज का उदय ही रण्डनमण्डनात्मक व्याध्यानों 
प्रवचनों, एवं शासत्रायाँ की अजेय परम्परा स्थापत करके सत्य 
का निर्णय करने हेतु हुआ है। 
में न जाने कितने शक्तार्थ किए और बुराइयों का खण्डन 
के आधार घर वी ही दृदता के साथ किया। इधर कुछ समय 
से आर्य सम्राज में इस परम्परा का निरन्तर ड्रास हो रहा है 
जो आर्य समाज के भविष्य के लिए आ्लॉजनक नहीं कहा जा सकता। 
वेद विरुद मतों, सम्प्रदायों और पन्‍्धों पर आर्य समाज की थाक 
छण्डन-मण्डन और शासस्‍्त्रार्थी दारा ही स्थापित हुई थी। आज 
प्रत्येक आर्य पुनः शस्‍्त्रार्थता बने, असत्य के संडन और सत्य 
के मंडन में उसे भरपूर सत्यपूरित सामग्री उपलब्ध हो इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ग्रन्थ रत्न माला के प्रथम रूष्ड 
में पच्चीस श््त्रार्थो का संग्रह ओर साथ में अत्त में विवंगत अमर 
स्वामी सरस्वती जी महाराज का जीवन वृतान्त भी विया गया 
है और श्री पं? बिहारी लाल जी का एक निबन्‍्ध" शस्त्रार्थ कर्ताओं 
के लिये आकश्यकीय नियम व निर्देश" नाम से विया गया है। 
तृतीय खण्ड में तीस शास्‍्त्रार्थी का संग्रह है। इस प्रकार से आर्य 
समाज के लगभग सभी विधयों पर किये गये शा्त्रार्थी का अपूर्व 
बहुमूल्य संग्रह महाश्य ला0 लाजपतराय जी अग्रवाल ने इन दोनों 
सथ्टों में दिया है। यह संग्रहीत सब ही शास्त्रा्थ एक से एक 
बह -चद कर विपुल श्त्रों के प्रबल प्रमाणों से परिपूर्ण हैं। इन 
संग्रहीत शास्‍त्रा्थों में विवंगत महाश्य पं0 रामकद् जी वेहलवी 
और विवंगतमहाशय पं0०0 गणपत जी शर्मा के शास्‍्त्रार्थ तो सर्वोच्च 
कोटि के अाय उ 50 शशशाशा ले), हैं और अब तक के यह संग्रहीत सभी शास्त्रार्थ 
पठनीय तथा मननीय हैं। और महाशय पं0० विहारीलाल जी 
शास्त्री का निबन्ध तो प्रत्येक आर्य समाजी को जो अपने आपको 
शासत्रार्थ महारधी बनाना चाहता है हृदयंगम कर लेना च़िये जिससे 


प्राप्ति 


नारायण स्वामी-भवन उमीराबाई मार्ग 22. 4 'मार्य 
दृरभाभ 45995 


आच्छ हि. कर 


५. ६६, 
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आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मुख फा 





बह शास्‍्त्रार्थ कला में ।नपुण हो सके। 


मेरी सम्मीत में इस अनूठी पुस्तक को वंढ़ लेने पर प्रत्येक 


मानव हृदय में वोदक धर्म के प्रीत औमट आस्या जागृत होगी 
और वह असत्य के लब्दन तथा सत्य के मथ्हन में अजेय चट्टान 
की भोत जदे होकर किसी भी फियाति का सकलती पूर्वक सामना 
करने में पूर्णतया सफल हो सकेगा। 
आर्य शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, उपदेशक,प्रचारक आदि सभी बौदिक 
! बर्ग के लोगों को यह पुस्तक अक्श्य पदना बाहिए, अपने पास 
रखना चाहिए ताकि उसकी शास्‍्त्रार्थ पारंगतता सतत बनी रहे 


ब्रत्येक आर्य आर्य समाज 


आयार्य इन्द्रदेव कठक एम0 प0० वर्शनवाच्रबीत 


कर्डन्तकारी माई बरमानन्द का जन्‍्मोत्सव 
नगर आर्य समाज रकाबगंज लखनऊ में दिनांक 6-।।- 


88 को यज्ञ का आयोजन हुआ तदुपरात्त भाई परमानन्द जी 
कृातन्तिकारी के जन्म विवस को सोललास मनाया गया तथा मनन 
नें विदानों ने पधार कर उनके प्रांत श्रदार्जील ऑर्पेत की। 


- दि0 7 नवम्बर 88 को श्री महावीर प्रसाद आर्य सहायक 


अध्यापक ग्राम खेरवा पो0 पुरवावौहैहरदोईके सुपृत्र श्री देकेद्र 
सकती: अनिल, ने. इन जहा कुमार आर्य का मुंडन संस्कार वैदिक रीत से किया गया। 


ला] 5५३ 
रिक्शा चालक 
मशरा के 77 वर्षीय पोडेत कैलाशनाथ विगत दो दशक 
से रिक्शा चलाते हैं। वे फैजाबाद के रहने वाले हैं कैलाशनाथ 
ने गांधी जी की आवाज पर खादी पहनी। उसी समय स्वामी 
दयाननद सरस्वती द्वारा लिखित "सत्यार्थ प्रकाश" ने उनके जीवन 
की धारा बदल दी। उन्हें वेद पदने की प्रेरणा मिली। तभी 
से कैलाशनाथ वेदों के प्रात अटूट श्रद्ा रखते हैं। वेदों के 
ज्वान के प्रचार-प्रसार में लगी संत्या आर्य समाज के वे सदस्य 
हैं। 2६ रुपये सालाना का चंदा भी देते हैं। लेकिन इतने 
बड़े ज्ञाता को आज रिक्शा चलाना पड रहा है। इसके बावजूद 
याद कमी बृदा शरीर खर्च नहीं जुटा पाता तो एक हलवाई 
की दुकान की चौकीदारी भी करमी पड़ती है। 


मधुरा में पिछले दिनों वेद मंत्रों से वर्षा बुलाने के 
प्रयोग पर केन्द्रीय सरकार ने हजारों रुपए ख्र्य किए लेकिन 
इस गोष्ठी में नवीतियों ने यह जानने की जरूरते नहीं समझ्ञी 
की वेदों का ज्ञाता रिक्शा चलाने के लिए क्यों मजबूर है? 
इन सवालों के जवाब में धार्मिक ठेकेशरा भी मौन धारणा किए 


हुए हैं। 
यचला 


समा के पर शपेलन न से न कार्यो 
में व्यस्तता के कारण 20 तथा 27 नकथब॒र 
का अंक एक साथ प्रकाशित किया जा रहा है। 


[नव भारत 




















स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रॉतानाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए सगवानदीन आर्यपास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग, ललनऊ के लिए अत्यायी स्प में 
प्रीमयर प्रोसेस ललनऊ से श्री विश्कभरवयाल गुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 









परमात्मएत की अग्रंत वाणी - हि हे 


रे है $ 





:्य “. ओ मानव, मन को शुभ संकल्प वाला बना 


+ 


हे हि नी पदक तप सिवसकत्बमस्तु ।। हे 


जागते हुए जो मन बहुत दूर चला जाता है, वैसे ही सोते हुए भी दूर-दूर मल्॒ता रहता 
अर्थात्‌ न सोते चैंन, म- जागते चैन। पेसा यह मन अंचल और' व्किल है। 
काम, कोय, लोम, मद, ईष्या, अपमान आदि भर्यकर विकार मन को निरन्तर आंकोलित 
करते रहते हैं। हैं बरेरी आत्मा अकेसी है। केसे इन सर्यंकर आसुरी जिझारों कौ मिताल सेना 
से पार पा सकता हूँ। हे ज्योतियों के ज्योत्स्वरुप सगवन्‌ भेरे इस मन को शिवसंकल्य आला बनाओ) 
इसके अन्तराल- में शुत्र विचारों की अनवरंत धारा बड़ा दो। | 





के नहर भनः चकूबे जात उन्द्र वेधीबेको युधये मृयल्ीदतु" ॥, 


। है सगवन सुम्हारी मझन अनुक्रम्पमा से और अपनी साधना से याद मैं अपने मन को 
कर; सकेक तो में अकेला डी बहुतों से लड़ने को प्रयध्ति हूँ। मैं विजयी हूँ, मैं मोझ्त तक 
'सकसां हूँ।'' संसार के कधनों के तोड़ सकता हूँ - पा 


न हे इक र॑ 


>> ढ कह 
किक केक के मेँ हि 
रच सजी 








अकु्याषा कारण कन्‍यमोश्रो: 4 
ऊः 7 खा 


वि 





हर 
डा रे कफ हु डः 


'सलओ क कण कैत .. सचक मत के छपरा से कर्यरत होती है।. ऑल वेशती 
खयीए से! छान सुनता है किस मेन के सहयोग से। 
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कण था, अन्‌ अदा चंश्रत हें इसको का. हे. करना बदा दुकर है। इसीलिए बरमर्थ 
भर अंडद होने से पूर्व आंयोस और प्राभायाम से पवित्र ज्ञन और सत्संग 
“ए्ई इंश्कर: भितः से:-सर्वक्रधाय अपने मन को व्शीपृत करने का प्रयत्न करता हैं 


६ म 
हर 2 हल है 


क्रआर्य मित्र आाधाहााााआधाध|ाावा॥डधाा॥ व ॥>फ कक | 000, दिसम्बर । 988 









हम कौन थे, क्‍या हो गये हैं, और होंगे 
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्यायें.. सभी पा 


- राष्ट्कव मैथिलीशरण गुप्त 


अआर्य्यरमि/ 


लखनऊ-मार्गशीर्ष कृष्ण।। ,सवतृ20 45 ,रविवार 4दिसम्बर। 988 
दयानन्दाब्द ।64, सृष्टि सवत्‌ ॥97299089 






ओर अब 


सभा का बृहदंधवेशन अपनी मधुर स्मृतियों के साथ 
सम्पन्न हो गया। प्रदेश की आर्य जनता ने प्रदेश के आर्यकरण 
का भार विश्वास और आशा के साथ सन्त हुदय श्री पं0 इन्द्रराज 
और उनके सहयोगियों के बलिष्ठ कन्ले पर पुन दिया है। 
हमारी सभा इस विशाल प्रदेश के आर्यो की शिरोमणि सस्था 
है। समय की पुकार है कि प्रदेश के समस्त आर्यजन आपसी 
मतमेद_ मुलाकर इसके कार्यकलापों में अपना सहयोग दें और 


इसे प्रदेश की ही नहीं आऔपतु विश्व की सर्वोच्च धार्मिक सस्था 
के रूप में विकोॉसत करें। प्रभु की कृपा से इसके पास साधनों 
की कमी नहीं है, आवश्यकता है योजनाबंद्ध कार्य करने 
की। जनपद का प्रीतनीधित्व करने वाले पर जनपद 


के आर्यकरण का महान उत्तरदायित्व है। सभा के उचित 
म्रागीनर्देशन में प्रदेश का प्रत्येक आर्य दयानन्द का वीर सैनिक 
बनकर घर-घर में वेदों का _नाद गुजा दे - हम 
ऋोषवर्य के ऋण से सच्चे अर्थो में 5 3 सकते है। हंग 

औपचारिकताए निभाने के लिए न करें वरन सभा 
ननर्वेशत योजनाओं के कार्याव्वयन हेतु नहुमुली रूपरेखा तैयार 
कर उनके सचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर। 


सर्वप्रथम हम प्रार्थीमकता के आधार पर आर्यकरण 
को 'देशा में प्रथम ज्रिसूत्रीय योजना 
हमें विश्वास है इनके कियान्वयन से 


हो सकेंगे। 


! । ! ससस्‍्कृत भाषा का उत्थान 
2 गौरक्षा 
|5 उपदेशक स्थान की स्थापना 
का उत्थान - केदों के मूल तक पहुँचने के लिप हमें 
सस्कृत भाषा का माध्यम स्वीकारना होगा। मर्डार्थ ने_ सस्कृत 
के प्रते अपना अनुराग प्रकट करते हुए पूना प्रवचन में कहा 
था - सस्कृत भाषा के सदृश, मृदु, मधुर और व्यापक सर्व 
भाषाओं की माता, ऐसी कौन सी करी भाषा है"। शासन 
ने अपनी भाषा नीत में ससस्‍्कृत उपेक्षित कर दिया है। 
उसे ए-कोर्स में हिन्दी के साथ 
।00 अको में 20 अक कम करके 
है। इस प्रकार 


के साथ- हिन्दी 
कया जा रहा है। 


साथ 

कोर्स 
भाषा के एप में 
से तीसरी भाषा के रूप में नहीं। 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती की 
संस्कृत रक्षा संभीत' गठित की गई है जो अपने स्तर से 

आन्दोलनरत है। हमारा प्रानपण से सहयोग उसके साथ 

किन्तु इसके साथ ही हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक आर्य परिवार 
इसे धर्म भाषा सम्रझ् कर इसका कम से कम प्राराभक ज्ञा 
लेवे। सभा को यह योजना कार्यानवत करने 
बनाना होमा तथा समस्त आर्यसमार्जो 


लिए रख दिए 
भी कमजोर 


अवश्य प्राप्त कर 
हेतु आवश्यक 
को निर्देशत करना होगा। 


गौरक्षा - गाय की हत्या वेद विसद्ध है। "अक्ध्या यजमानस्य 
पशून वाहे कहकर वेद ने पशु मात्र की रक्षा करना धर्ष 





मिला दिया है और हिन्दी के हे 


के 
नहीं लेंगे, वे औतारिवत तो 


ने कमश वर्णोच्चारण शिक्षा 


बताया है। यह 
पूर्ण नहीं होने का। 
पग उठाना होगा। 


कार्य भी मोबध कनदी 
ईसके लिए प्रत्येक 
आज पर-घर में 


धनादय पुरुष हैं जो एक दो 
पर पाल सकते हैं। समाज 
खोल सकते हैं। 

कदम उठाना होगा। 3 


उनकेशक संस्थान - यह दुल्ल की बात है कि सथा के दास अपना 
कोई उपदेशक विद्यालय नहीं है जहाँ आयीसदान्तों 
की शिक्षा दीक्षा से समन्वत उपदेशक उपदेशिकाए तैयार होकर प्रच्ारार्थ 
विश्व में भ्रमण कर सकें। सत्य सिदान्तों की शिक्षा न प्िलने 
के कारण क्मी-कभी मनमाने दग से इस क्षेत्र में आये हुए प्रचारक 
सिदल्तहीन प्रचार में लिप्त होते गये हैं। 
से तो किवत होगा कि बोद, इस्लाम या ईइसाइ न 
चर्मप्रचार॒ के लिए अनेकों केन्द्र शासन तथा जनता की ओर से 
चूले हुए थे और आज भी खुले हुए हैं, जहाँ से दीक्षित मिश्लु- 
, मुल्ले, ईसाई प्रचारक प्रच्चारिकाए जंगह-जगढ घूमकर अपने 


गे का प्रचार कर रहे हैं। हि सत्य है कि उन देशों का ३2६ 
कारण शासन हा - पुरा सहयोग मिल 
रहा जबंक हमारे यहाँ की स्थिति क्परीत, ड़ । . हमारे मत 


में एक विशाल "आर्य उपदेशक संस्यान" की स्थापना से इस अभाव 
और सभा दारा किए जा रहे प्रचार के क्षेत्र 
मे आशातीत सफ्लता प्राप्त होगी। 


५ हि 


हमारा तीसरा नियम 


श्री सेहन लाल शारदा, 

शाहपुरा /प्तैतवाडा9ं राजस्थान। 

महोर्थध के प्रवचनों से प्रभावित होकर राजकोट 

के शिक्षित समुदाय ने एक सभा समाज के नाम से स्थापित 
कर 26 नियम पास भी किए। मगर 6 माल के भीतर ही यहा 
का समाज बन्‍द हो गया। फिर जब सन्‌ ॥875 में विधिवत 


बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हो गई तब 26 के बजाय 28नियम 
बने। गहार्घ प्रचार करते ।877 में 2282 3 कर वहा आर्यसमाज 
स्थापित किया तब इन 28 नियमों को कर सदस्यों 


समर्थ की राय लेकर विचार विमर्श के बाद ॥0 नियम जो वर्तमाल में 


स्वीकृत हुये। 


इन नियमों के निर्मम की विचार धारा चल 
रही थी तब ब्रहम समाजियों दारा यह प्रस्ताव आया कि तीसरा 
रक्‍ें तो हम भी आपके में सम्मालित हो जाय। 
परन्तु म्हर्ध ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसी समय राय बहादुर 
मूतराज ने जो ऋक्रौष भवतों में से थे। प्रस्ताव किया कि मंहाराज 
इस तीसरे नियम में जो वेद सत्य विदयाओं का 
उसमें सत्य शब्द निकाल कर वेद विधाओं 08 82५ 
वकक्‍्य बना विया जाय तो 
फिर इसको मानने 


चालू हैं 


सत्य ही कट्टगा। 

और चालू भी कर दिया। सन्‌ 
में मिलता है। वहां है पाठ '"वेंद सत्य विद्याओं का पुस्तक दै। 
वेद का- पढ़ना-पदाना और झुनना-सुनाना सब आर्यो का परम है।" 


यर्ाप महर्षि 
में समी विधाओँ का मूल तो है। 
से नहीं है। इन्हें न -जानन॑-समग्रमने 
लेकर साधारण 

और विशेष अध्ययन करने वालों को जो 

में कहे गये हैं जिसका संक्षेप से वर्गन सस्यार्थ 
कक्य हम मे ५2308: हे हक 3 जग) पी चेन 
क्या सत्य का या सत्य 
पूर्णल््पण संझेष से कर्मन है। जान हें सकेगा। 


2 
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बेदोद्वारक महर्षि दयानन्द 


ले॥- कु0 तनुजा शुक्ला. 
कर 


वैदिक सहित्य में सम्पूर्ण मनुष्य जात को बोाद्क सतः 

तीन भागों में क्सिजित किया है। जिस व्यक्ति की प्रशंसा 

गीत सभी व्यवित गावें, वह "देव" कहलाता है।_ यह के 
सिंदर है के मनुष्य जन्म मिलना अनेक हक 

परिणाम ही अन्य ध्य योनि को भोग और 

कष्टा गया पर निर्भर 


कि अपने वर्तमान करयकलाएं के द्वारा अप देव बनारो 


या दानव 

'देवता" स्पष्ट व्यास्या यह है कि सेवा के समर 
जैसकी पलकें सदेव रहें, जो अंममान से कोसों दूर रहे! 
यह भी कहा गया है कि देवता "अमृत भोगी" होते हैं और 
वे सदेव स्वर्ग में रहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि जे 
विघम को भी अमृत समान पान कर जाते हैं, उन्हें ही देव य' 
महादेव कहा जाता है के महान_आसेतक और कांन्तिकार॑। 

वदयाननद को कूर के लोगों दारा एक बार नहीं 
प्ष ।3 बार विघ दिया गया डे। कहते हैं, शंकर ने तो 
केवल एक ही बार हलाहल पिया था, परन्तु वाह रे दयानन्द 
तूने मनुष्यों के रत के लए इससे भी बढ़कर ।5 बार व 
पान कर "महादेव" को उपाध को सार्थक कर दिया। 


है 


वेद में नृचक्षतों भोनामघयनतों भहंणा -:-«: स्व्स्त्ये 
कृह कर मानव को महामानव वनने की प्रेरणा दी गई है, जो 
मानव सदैव मन में वय राष्टे जाग्रयामः पुरोहितः के अनुसार 
दूसरों के कल्णण का कामना करता रहे को रा 


55 38.8 


अक.. अनषनन-लीयनननन शिननन>नन 
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कालान्तर जब ।908 में सार्व देशिक आर्य- 

प्रतो्नीध सभा की स्थापना होकर ।9।4& में विधिवत रजिस्टी हो 
गई, तब भधिक प्रचार के और साथ ही साथ परोपकारिणः 
सभा भी सन ।१20 के रु एक प्रक्षिणतत ही कहना चाहिए मर्हार्ध 
के बनाए हये 'नयमों में और बढ़ा दिया। मोहरें आकर 
अब चल रहा है, वह पाठ है” वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक 

है बेद का णठना-पटाना और -सनाना सब आर्यो का परमवर्म 
है"; यह सब शब्द बढ़ से क्षार्यो को एक 22358 र्ण लाभ 
यह हुआ के वेद की पुस्तकें [सी साधन सम्पन्न जनों ने खरीद 
कर अलगारियों में रक्ली जाने । मन में आया जभी या नित्य 
निर्यामत निन्तर एक दो मंच का कमशः अर्थ विचार पूर्वक पढ़सा- 
प्रढाना होने लगा। मगर यह थोड़े काल तक ही रहती 
गई। जब अर्थ समझ में नहीं बैठा गहन विषय आया तो 
पूछें किये। शंका सम्राधान आर्य समाज से उठता चला 


अब हम वाधिक' उत्सव मनाते हैं। तीन दिन 
सम्पूर्ण वर्ष भर का कार्यक्रम बस फिर गहरी नीदा फिर 
प्रचार हो भो कैसे। अतः हमें प्रत्येक समाजों में स्सी पाठशालारं 
चलामी होंगी। जिसमें नई पीदी को आर्य बनाने के लिए 
प्थम नियम 4॥0 व्याक््या सहित सत्य. विध्याओं 
दोनों प्रकार की विधायें परा ओर अपरा आ गई फिर आगे 


शंकायें 
गया। 


गयदां पढ्मार्थ विद्या कहते हैं। इसी प्रकार नियग 

टो श्री समझाना होगा वेद में विद्याओं 

विद्यमान है। मगर पूर्णरुष नह 

हैं। जैसे राजनीत के तीन समाओं का जो राजार्य, विद्यार्य: 

समता का उत्लेल तो है। मगर उनके कार्य-कलापों 

शासन कक पर गम्भीर विद्यार तो मनुस्मीत महाभारत 
घ | 


नीतियों 
में है। जिन्हें पदना पडेगा। और इन्हें पढने समझने 
इमें महार्भ के मार्ग पर ही चलना होगा यानि प्रथम 
प्रबोध ओद आदि 


वाक्य 
जिदान जे हन विचार देने की 


कुतको 


जल: का कि मर्ईर्भ 
के द्रा स्वीकृत तीसरा नियम सत्य का पुस्तक 
£ ज्यादा वयापक कर्त्तव्य निर्देशक है या वेद सब सत्य विधाओं 

होकर बैठ शनैः शनेः: अधो मार्ग 


और जाना || 





समाज और राष्ट्रों को उात्तष्ठत्‌ जांगृत प्राप्य वरानन्‍त बोधत- - - - : 
कहकर चेतन्यता प्रदान करता हो, क्या उसके देवत्व में किसी 
को भी सन्देह हो सकता है? यही कारण था के मर्हार्ण दयानन्द 
पानव जाति की वर्तमान दुर्दशा देखकर उसे दूर करने के लिए 
उसे रांत्र भर जागकर चिन्तन किया करते थे। 
प्रकट सत्य पर दयाननद "देव" नहीं आते? 


जागता रहे, जिसे दुनिया सोते हे 
उसे 52% के हैं।  इसोलिए उपानषदकारों 


जागृत रहे ही तो वेवता 
ने ठीक ही कहा है उसके गीत समाज सदैव गाता है 


का परमात्मा उसे अपने के लिए अपने करुणापूर्ण हाथ फेलाता 
|| 


मनुष्यों के कार्यकलापों की विशद्‌ चर्चा 
प्रारथा में की गई है। उसमें समाज के 
वत्तजीबी और श्रमजीबी से विविध अपेक्षाएं की गई हैं। 
उसमें इस तथ्य का भी आग्रह झलकंता है कि विश्व में आऑधक 
वैश्य और शूद्रों का रचना मत करो। यह दोनो वर्ग भातक 
सम्पाा और भोगवाद को आंधक प्रोत्सोहेत करते हैं। आंधरट 
को जन्म देती है। यही सम्पदा "देवन्च” के सिंहासन 
से नीचे गिरा देती है। इसलिए ब्राहमण बनो, वेद को अपना: 
और आग ग्राप्त करो, यह सन्देश वैंदक मन्त्र बार-बार कह 
रहा है। 


के राष्ट्रीय 
बलजीवी 
परनन्‍्त 


देवता बनने के लिए अमृत पान करो। प्रकृति अमृत 

को वर्षा प्रातःकाल ऊषा के पूर्व करती है। यही समय देवत्व 

प्राप्त करने का है। यही काल भव्ति से भावत प्राप्त करने 

व्यू है। ब्रहम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ग्रान्थ, बहमरंध्र 

और ब्राहम 82 और इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। 
ने कहा है - अब रैन कहाँ जो सोवत है 


हॉ, तो क्या है? अमृत परमात्मा का प्यार है 
गैर मृत्य उसका जो भजन छोडकर भोजन में है 
रणता रहें, उस पेट को अमृत कैसे मिल सकता है।. परनत 
जो मनुष्यों को इस मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यूजैंय बनकर 
एत्यु को खा जाते हैं, उन्हें ही देवता कहा जाता है। देव दयानन्द 
मृत्यजेय थे उन्होंने काल को ग्रास बना लिया था। उन्होने 
कोलें को परोजत कर दिया था। इसलिए वे कार्लों के काल, 
महाकाल कहलाने के अधिकारी बने हैं 


जहाँ तक स्वर्ग का उल्लर 3, यह कोई स्थान वशेष 

नहीं हु हि पारास्थीत विशेष का जामग्र हे। हे स्ाहित्ण में 
नारद और आकाश मार्ग में ५र्षघटन बाला बादल 
बहुत वर्णन आता है। अत्यन्त दृ'छ के साथ कहा जा सकता 

है के नारद के सम्रान महान ज्ञानी और ज्ञान संचारक व्यूप्वत 
का ऊछ लोश "लड़ाऊ मड़ाऊ" या चुगलखोर कहकर अपने को 


कहा हत केरंद है। कबलतुतः नारद देवता थे। ४" वैदक ज्ञान 
का _वोणा बजाते लोक-लोकान्तरों में बेंदिक ज्ञा का वर्षा 

रहते थे। महान ज्ञानी ”नारठ” के सही व्यवेतत्व को 
समझने की नितानत आवश्यकता है। नारद जी को ब्रहमा का 
शेष्य कहते हैं। ब्रहमा चारों वेदोँ का बखान करने वाला है। 


वह चारों दिशाओं में चार व्यक्तियों के सम्रकक्ष शवितगन बनकर 
वेदों का प्रचार करता है। ब्रहमा का शिष्य नारद भी वेदों 
वीणा बजाकर उसका प्रचारक है। इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा 
समाज के चारों वर्ण चार मुख से वेद को स्वीकार करने 
घोषणा कर रहे हैं। 


आधुनिक युग में वंदों - चारों वेदों का प्रचारक दयानन्द 
क्‍या ब्रह्मा से मध्य जा सकते हैं? वे नारद 
के समोन सर्वत्र वैदिक ज्ञान कैलाने. के थे। 
इन चारों विशेषताओं के , कारण दयानन्द "देवता" कहलाते 


दयाननद के समान देवता, नहीं-नहीं - महादेव 
कई शर्ताब्दियों के बाद ही इस पृथ्वी पर अवर्तारत होते हैं 


दयानन्द वेदों का उजाला फैलाने के लिए आए थे। 
उसे कहते हैं जलने बाद भी जलता रहे। जो समाज 
में प्रकाश फैलाने के लिए सदैव जलता रहे सन्देश उसके 
जल जाने पर भी सदैव प्रेरणा देता रहे, उसे ही देव और महादेव 


उजाला 


कहते हैं ऐसे महादेव ही "अमर" बनकर मानव जाति का 
छत करते हैं। दयानद कुन्दन के समान थे। पिसने-पीटने- 
छेदने और गर्म करने पर सोना 28: बनता है। इसौो 


जीवित किया। इसीलिए 


प्रकार कुदन बनकर वयानन्द ने 
पे देव वेदों का उजाला लेकर 


कांव ने ठीक ही कहां है - दयानन्द 
आये थे 
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सर्वजन कल्याणी वैदिक सम्पत्ति 


श्री सोहन लाल अग्रवाल, 
एडवोकेट , जबलपुर। 


परमदेव परमठ़मा ने सृष्टि की रचना प्राणीमात्र डाथी ऐसा कौन 
के ३982 4886 


से लेकर च्यूटी हा नर-नारी सभी कर्ममोग तथा कल्याण 
निमित्त की प्राणी मूलतः दो भागों में हैं- नरनारी 
एक भाग में अते हैं इतर प्राणी दूसरे भाग में आते हैं। 
दितीय भाग भोग योनि कहलाता है और नरनारी कर्मयोनि। 
मनुष्येत्तः प्राणी अपने कर्मो के मोग के लिप आते हैं- उनका 
बात प्र प्रमु-प्रदत्त स्वभाविक हक मनुष्यों का ज्ञान स्वाभाविक तथा 
ज्ञान माता-पिता प्राय 
की अध्ययन से प्राप्त करते हैं- मनुष्येत्तर निद्रा 
भय के आतौरिक्त आकाश उड़ना तथा जल 
के आतिरिक्त नहीं जान सकते मनुष्य प्य के स्वामाविक धर्म- 
आहार निद्रा-भय, मैंथुन तो है ही परन्तु वह आकाश 
में और जूल में तैरना माता-पिता, गुरू इत्यादि से 
सन्त प्राणयों का ज्ञान घट नहीं सकता 
कर सकता। मनुष्यों में 
भी स्वामांविक ज्ञान है- उससे वे अपनी 
और जो नौमित्तिक ज्ञान है यही उन्‍नीत का साधक है 


माता-पता जो ज्ञान अपनी सन्‍्तान को देते हैं 
उनने अपने माता-पिता तथा गुरू जनों से याया था पूर्व के 
माता-पिता तथा गुरूतनों अपने पूर्व के माता-पिता तथा 


गुस्जनों से पाया थ' इस प्रकार चलते-चनते सबसे 
प्रथम न्ञानवाता परमढे- परमात्मा निश्चित होता है। 
स॒पव पूर्वेधामाप गुरू-कालेनाकलछेदातु ।। पातंजलयोग 
शास्त्र ।- ।-26- 
पूर्वालका ईश्वर पूर्वजों का भी गुरू है काल से 
वाद्य न कारण पुस्तकालय में सबसे प्राचीन 
ज्ञान का भण्डार वेद ऋग्पेद यूबरेद साम॒वेद बह के रूप 
उर्पास्थत है। इन चारों में प्रभूत मात्रा में ऐसी श्रुतियाँ 


हैं जो इनकी उत्पत्ति परमदेव परमात्मा से बताती है- 
तस्माद यन्नात्‌ सर्वहुत ऋच* सामान जाजरे | 


छन्दा-सिर्जान्नरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मात्ुअजाधत ।। ।। 
यज - अ05।, मं-7 ।। अथर्व ॥9-6-5 |। 
झ- 3)- 


अस्मादृर्चों अपातपन गगन यजुर्जइजकपन र्यस्माद्पाकघन्‌ । 
सार्मान यस्य लोगो डिरतो मुल्म 
स्कम्मत बूंहि कतमः स्विदेव सः ।। 2॥॥ 


अधर्व- को- ।0,सू- 7/50 


बी_वा अरेठस्थ महतो मूतस्य निःल सितमेतवद्ग्वेदो 
यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वीडे - रसः है5 


बृहदारण्यको-अ-2-ब्रा-4 कं- !0 
अपूर्वेगेघिता वाचसता वर्दन्‍त यथायथम्‌। 


बदन्तीर्थत्रगच्छानत तदाइब्राम्हणं महतें ।4॥। 


अयर्व । “8-5५ « 


प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके वेदों 
गा जि का विभय लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न 


पौरपूरण याला इत्यादि 
जगह कि हो रहा है जो सध मनृष्यो को उधम के योग्य 
उसी पर-ब्रहम से ऋग्वेद 
में चारों 
योग्य हैं इसलिप 


मनुष्यों के करने 
सर मृष्णो का ग्रहण करें और को 
वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य से 


$28 जो सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर है उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
क 


उन्‍नीत नहीं करे सकते हैं 


तुम वेदों का कर्ता जानो, और यह भी जानो कि उसको 
मनुष्यों को उपासना करने योग्य 
न सा अमागा 


भ्रष्ट 


डं। 

भय जो महान ऋषि 
स्त्री को उपदेश करते 

से भी बड़ा सर्कयाप्क परमेश्वर 

अरथर्य ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। 

श्यास बाहर आकर भीतर की ओर जाता है 

ईश्वर वेदों को उत्पन करके संसार में 

में वेद नहीं रहते 3 न गान के भीतर 

हैं बीजाकुरबत। 

उृक्षरुप 

इसी वेद भी ईश्वर 

उनका नाश कभी नहीं होता 

है, इससे इनको नित्य ही जानना। 


ह_4६ 8 महान अपूर्व पुरुष प्रेरित वेद वाशियां सब विधघय को 
बताती हुई ठीक प्रकार से उसी स्थान को जाती हैं जिसको कि 
महत्‌ ब्रहम के नाम से पुकारा जाता है 


वेदों की उत्पत्ति को 


ज्ञान में सब विन बने रहते 
क्योंकि वह ईश्वर की विधा 


।,96,08,53,088 वर्ष हो 
मुगक ये गणना मर्डार्भ दयानन्द द्वारा रोचत ऋगवेद आदि भाष्य 
के अनुसार है बाकी धर्मग्रन्थ हजार वर्ष के 
ही हैं। मनुष्य राचत हैं और अनर्थकारी हैं। चारों वेद 
मूलग्रन्य होने से और ईश्वरीय शक्तित द्वारा प्रकट किये जाने से 
स्वत प्रमाण्य 


निजशबितीमच्यक्ते: स्वतः प्राज़णयम्‌। | 
कपल मुनि का साल्य सूत्र 5। 
परमेश्वर की निज अर्थात स्वाभाविक जो विधाशवित है 
उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और स्वतः प्रामाष्य मनुष्यों 
को स्वीकार करना ब्रांह्टिये।. महर्ध कणाद और कृष्णद्रेयायन 
के भी ऐसे ही वचन हैं 
ईश्वर ने अपने प्रकांशत वेद और अपने रुप के 
बारे में वेद में कहा है---- "स पर्यगाह्छुकमकायमव्रगाम्सनाविरं 
शुध्दम्‌अपापविध्यम। कर्विमनीषी परिभू स्वयंमूर्याधा तथ्यतो अर्धान 
व्यवघाच्छाश्वतीम्य यजु 40 8-| 


जो परमेश्वर सर्वव्यापक आंवि विशेषण 


जगड रष्टा है। 


4434 


ई 


$-| 


4. 
है 
2 


यथेमाबाचं कत्यानीमाबदान जम्केय: 
ब्रहमराजन्याम्या शूक्रय च्रार्याय स्थाय चर आरजाय न॑ । 
यजुः 826-2॥। *« 


आय मित्र रा शाहा॥॥॥॥॥ हक ॥ऑ॥॥॥4008॥॥84॥4॥4॥]] 


ईश्वर उप्रवेश देता है - हे मनुष्यों । जैसे मैने क्रहमण, 

वैश्य, शूंद्र और अपने उत्तम लक्षण 

अनुष्यों के लिए इस संसार में इस कत्याथ 
रूपी कणी का सब ओर उपदेश करता 
उपदेश करें जैसे दान करने वाले पुरूष 


की दक्षिणा दान के लिए प्रिय होता हूँ तथा मेरी 
बढती है। न प्राप्त होता वैसे 
हों, वह परोक्ष सुल आप को 


बेदों की महत्ता संक्षेप में 
हाई हे सर्वतन्त्र सिदान्त अथवा सार्वभमौम नियमों का प्रातिपादन 


क्षत्री 
अल्यज और 
करने वाली 

हूँ बैसे आप 
की तथा खज़िदानों 
यह 


आप भी प्राप्त 


कामना 
लोग 


मित्रस्यामा चन्लुमा स्वाभगिमूर्तान समीक्षन्ताम 
मित्रस्याहं चश्मा सर्वाग भूतान समीक्षे 
मित्रस्य चक्चणा समीक्षामहे || यजु 356 ।8 


ग्राशिमात्र को मित्र की से 
की. ४६) ज्र की दृष्टि से मैं, हम, तुम, आप तथा 
भूतान्यात्वमेवामूतविजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक पएकत्वमनुपश्यतः ।। यजु $0:8।। 


अक्था में एकता को देछने वाले विज्ञानी 
सर्वमूत हो गया है, वहाँ उस अक्स्था में कौन मोह, 52 मोह, 
रच देभ तभी मित्रता है हम लाई भी, कप 
। वहाँ लड़ा 
होगी। रा वेवेतर , कुरान, बाइबल में नहीं है। 


अतहीन शिक्षा को देते हैं और 


मानव से बैर ससाते चले आए हैं। इतिहास के उन्हीं. की 
रक्‍्तरोजत किए 
स्वस्त गे भ्यः जगते पुस्कष्यः । अथर्व - ।-5।-$ 
हे ईश्वव गोधन समस्त जगत, तथा पुरुष मात्र का 
कल्याण हो। थ ; 
वेदों में ईश्वर के गुण; कर्म, तथा सृष्टि नियमों का प्रीतिपादन 
विश्वतस्नशुरूत मु ह्ः | झऋ. ।0-8।-5 । 


परमात्मा की परमाणु | परमाणु में सब ओर आंखें हैं और 
परमाणु परमाणु उसकी शक्ति को गा रहा हैं। हि 


5| वेद सब सत्य वि्श्या 
सर्वज्ञानमयोहि सः 


वेद मानव जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालता है। 
बे का 3।वां अध्याय इसका प्रोतपादक है। वेद 

तथा चारों आश्रमों का है। जब तक चारों 
आम्रमों और वर्णों रही देश स्वतंत्र और समृद्ध रहा 
यही किय का सम्राट रहा। 


[58 वेद ब्वान तर्कशम्मत है- 


वक्‍्यकृतिवेदे । वेदोषदेश तर्क है 
इसमें कटी 87 22 पुरान, कुरान, का तकीन और कुृपथगामी 


पुस्तक है। 
।। मनु 2-7 ।। 
8$ | 


तर्ककषीन जैन 


4 दिसम्बर ।988 
"दृष्ट्कूस्पे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापाति 


अश्रध्वामनृते5दथाच्श्रष्यां सत्ये प्रजापीत: । यजु ।9-77 
"सत्यमेव जयते नानृतम्‌" मुण्डको 3--6- 


$9| वेद सुपध पर चलने का उपदेश देते हैं कुषण पर नहीं। 


"आनेनयसुपथा राये अस्मानू----- " यजु: 40/6 
!।0 ६ वेद न उरपानिषद ओऑकार की उपासना का उपदेश 


व्यॉक्त विशेष का नहीं। 
वेदाहमेत पृरुष॑ महान्तमांदित्यवर्ण तमस:ः प्रस्तातृ। 
तमेव मृत्युमीत नान्‍य: पनन्‍्धाविद्यते । 


अयनाय ।। यज्रुः 3।-8 


मैं इस अब्लानातीत महान पुरुष को जानता हूँ। 
उसे ही जानकर पुरुष | पार करतो है, इसके सिवा परमपद 


प्राप्त का कोई मार्ग न 
है।। 8 वेद परा और अपरा विद्या के उपदेशक हैं। इन 
से म्रनुष्य अयुदय सकीवध समृध्दि और 8 2549 
|मोक्ष) की प्राप्त कर सकता है। वेदेतर कोई 
नहीं अन्य समी धर्मशास्‍्त्र कुमार्ग पर ले जाने बाले हैं। 
ह।2$8 वेद वृष की प्रार्थना करना बताता है अन्य धर्मग्रन्थ 
शत्रु 
|।35| वेद मनुर्मव का उपदेश देता है इसी से मानवता का 
कल्याण होगा। 
ऐसे परोपकारी ग्रन्थ शासन शिक्षा नहीं देता। 
महर्भ दयाननद _ इस युग में का उध्दार किया है उनको 
सहसश: प्रणाम 


2९9८0९१९८»८ 3८ १९3९ 
- पुरुषोत्तम दास टणष्डन- 


हिन्दी भवन मेरठ में काव्य-पाठ प्रातियोगिता 

दिनाक- 2।-।।-88 मध्यान्ह 2 बजे कई विद्यालयों 
के छात्र-छात्राओं ने महान कवियों की वेशभूषा में काव्य पाठ 
प्रीतयोगिता में भाग लिया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री-इन्द्रराज 
जी प्रधान _आर्य सभा, उ0प्र0 ने की तथा मुल्य अतिथि 
के रूप में उप निदेशक सूचना क्साग श्री नवीनचेन्द जी ने 
भाग लिया। 

32: सस्‍्कार वितरण हिन्दी भवन के अध्यक्ष श्री ातान 
जी जैन की प्रेणा से समारोह के अध्यक्ष एवं 
पुरस्कार वितरण किए। . चलवैजयन्ती बी0के0 महेश्वरी कन्या 
स्कूल ने जीती। एवं अपने-अपने वर्ग में प्रथम स्थान रीता 
शर्मा [हरिक्श राय बच्चनहं मीनाक्षी शर्मा इनीरजई को मिला। 
शान्ता स्मारक कन्या इण्टर कालेज की छात्रा प्रीत !रामधारी सिंह- 
नि था उपमा समद्राकुमारी बहन ने दितीय स्थान 

मण्डल 


मनोजकुमार शामिल थे। श्री विष्णु व 
डा0 सुरेशचन्द्र व मे गर॒शामिल थे। 

ने प्र संयोजन किया। श्री गजाधार जी तिवारी हिन्दी 
भवन में सबका अऑमनन्दन किया। मुख्य आतिथि श्री नवीनचन्द-जी 
ने अपने उद्घोधन में बच्चों में कविता के माध्यम से ४ प्रेम 
भरने की प्रेरणा की। समारोह अध्यक्ष इन्द्रराज 

हिन्दी भवन में इस प्रकार के प्रथम समारोह पर श्री ३ जी 
हिन्दी भवन का धन्यवाद करते हुए क्व्य 
के म्राध्य से कच्चों में शिष्टाचार, राष्ट्रीय भावनाएं एवं आध्यात्मिक्ता 
की ओर प्रेरित करने वाले इर प्रकार के प्रयास करने की प्रेरणा 


की! उन्होंने बताया कि आज अपनी से इटता जा 

हुहहै।. इसमें व्यक्तियों का इतहास नहीं। इन का प्रदान ईश्वर रहा है। रा भावनाएं विलुप्त कप तथा देश 
ने मानव समाज के कक था। वेद हमारी स्वतन्त्रता पर प्रश्नौचन्ह लगा रही 

के इन्डें, कण, ऑडिंग्रः नाम परमात्मा के ही विशेभण गुणवाचक्र है। आज इस लिए की ऐमावी करणधारों 
की रक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हिन्दी भवन जैसी संत्याओं 

है। इन्होंने कब्चों को सुन्दर प्रस्तुतकरण पर आर्शीवाद 

|_7ह वेदों की आज्ञाओं में कोई विरोध नहीं। कुरान का बनाने विया। श्री बरस जैन अध्यक्ष हिन्दी भवन ने सबका धन्यवाद 
अपने कास्‍ते स्त्रियों से विवा करने की आयतें करते की में हिन्दी भवन इस प्रकार 


बताता हैं साधारण मुस्लिम चार से औधक औरतें नहीं कर सकते। 
है8 4 वेढ़ सत्य का मार्ग अपनाने का उपदेश करते हैं अनृत 
का नहीं- 


के के आर आधिक संख्या में करेगा ताकि कच्चों 
का वास्तविक निर्माण हो सके। 


विशेष सम्बाददाता दारा 


॥्राआएर्य मित्र आराधताहााााा॥ाआ।आधाा रक्षा भाएए।॥॥0 # #्ु्ष कक + पैछ्ंबर - $8४ - 


महर्षि दयानन्द का आदर्श जीवन - 


स्वामी ब्रदमानन्द सरस्वती, कऋजौसीहँ 
का संसार जब बा जग हम न के का प्रसार व प्रचार, वेज्नोनक ढग से कया। हे 
रो ४ है] पल जपिता, 868 मानव मात्र को समान अधिकार व समानता का 
अनेक शिका चुद मोती पर कोते पर के पक महान. हल नाव- मद्भारत कल के बाद स्काधम किया था। 
कराया। पेसे ही अनेक 0 महान _अआत्माओं में अग्रगी- 87३ नारी जाति तथा, तथाकीयित शुूद्रों के प्रीत उदार 
अब लि 58305: 9558 कक अंदितीय महा भाव व्यक्त करके उन्हें समाज में समान अधिकार योग्य भोषित किया। 
प्रयोतित कर खा है ! शी शदी के कल में इतना बडा 8४ वेद ज्ञान सर्व भौमिक है के अल 4६8४ 
तथ्क नहीं आता इस दविव्य-देवता ने मानवता ते उदार 
के २३८5 ५ से गला, ड्ै। पा और 35; के के 2 ते किए। 30003 
कसोटी पर तथा कौपत मत-मतान्तरों की परीक्षा करने 7।0४ राष्ट्रमाघा "हल्दी" के लिए कठोर प्रयत्न किए। 
की [वध माल आता न 8276: से ह॥।३॥ किशकमर के मत-मतान्तरों की निस्सारता की पोल खोल - डाली। 
आदफ का कायेद, के आज के अपार पर प्रातः स्मरणीय 26 राजनीत का शुद्ध स्वरूप मनु प्रोक्‍्त| सर्वप्रथण समाज 


ऑध दयानन्द के- आदर्श-वेदोक्त जीवन-दर्शन का कुछ अध्ययन क समक्ष रखा गया। 
करें--++++« ह_ै। 538 बाल विवाह, बहु विवाह और अनमेल विवाह आओद 
मन्त्रः-- ऋतावान झतजाता ऋताबृधो धथोरासो ४०2 बा का मन्डाफोड कर, वैदिक समाज की आदर्शता 
अनृतादिष: । 
तेषां ह।$ 8 गौ रक्षा हेतु सर्वप्रथम अभियान छेडा और गौ की 
तेघां वः सुम्मे सुच्छार्विष्टमें नरःस्याम महा पर प्रकाश डाला। 
ये च सूरयः ।। संसार के इतिहास में सर्वप्रथम "मृत्यु" के समय अऔत- 
ऋग्वेद ,7 /66/ 5 है कब मानवीय दर्शन का साक्षात्‌ कराया। हक 
शब्दार्थ -“-_ ऋताबान - सत्य एवं यथार्थता के पक्षधर, ऋतजाताः> गुर्णों के भन्‍्डार ऋषि दयानन्द पदार्थ जीवन जीते- 


प्र 
सत्यार्थ ही जिनका सारा जीवन प्रयत्नशील है के क्षणों में भी एक महान सत्य का दीप जलाकर 
जाय का 23338 था 284 के प्रसारित करने में जो दा हे थे पा 
क लत दघ 5 कर 50020 458 अर्धात- अजमेर नगर ऐराजस्थान मेँ| की मिनाई कोठी पर 30 अक्टूबर 
उसके विनाश प्रयत्न करते हैं। तेघाम> उन, वःच्ञाप  ।१85ई0 को साथ 6 बजे के आस-पास - 5५332 8:44 
की, सुम्नेजशरण- आश्रय में सुच्छर्दिष्टमें- सुलवायनी, और आर्य जनों को अपने पास बुलाकर निम्न-तीन उप र 


नर स्यामन्हम सब मनुष्य ध्य होर्वे-- ये च युरयः जा विदाई ली थी। 
महनुम 





विदान योगी जन भी, आप ऋत मय - "ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो"। यह दयाननद का महान 
की शरण में कृतार्थ होवें।। | ऑस्तिकता का धोष था। जीवन मर मर्हर्ष ने ईश्वरराज्ञाओं 
भाव जो पावन जीवन सत्य पर ही निर्म ह और कही धह २5823 20, गा आरद रह कर 
- पर न धर्म पर आरूद 
सत्य हेतु ही जिनका 'सर्वस्व अर्पण है, वे असत्य वर्ग- आश्रम व्यक्था का समुचित पालन किया। 


के वनाशक महामानव हम सब मु ध्यों के आश्रय बनें। हि 
उन्हीं के संग से हम अपने जीवनों का करें। प्रस्तुत मन्त्र 2- "मेरे पीछे खड़ें हो जाओं यह अधिवर आर्प 


में वेद भगवान ने एक सत्य निष्ठ एवं पवित्र उच्च जीवन अनुकरणीय - उपवेश था जैसे मैंने बैवानुकूल जीवन 
का रोचक वर्णन किया है। भयावह सम्रय में मनुष्य किन बिताया 5३ खत करा में जीत को हम 23 
का आश्रम लेकर अपना बचाव करें- इस का उत्तर इस मन्त्र किया. तुम या सत्य 

में है। विश्व के हक 42 आत्माओं में मन्त्रोबत अतन्सत्य, ऐसा ही आप हक से हल 

पालन, आलम्बन और ब सब गुण २०: हे गत कल्पत भेद-भाक्कों 
* में पाते लेकिन, _ "घोरास : +अनूते दि" असत्य, अरर्म को लाकर मानव मात्र को सत्य इैकैदक धर्म _के पास 
और अन्याय के तू विकराल रूप धारण करके, सत्य साथ औने की। सब को जले लेगा कर आय बनाओ। 

धर्म और न्याय की 02 8 सर्मर्पत इआ हो- ऐसा 2 क्थुओं। आओ हम सब ऋोष ऋण 32 होने के हेड 
प्रानव मात्र दयाननद डुप । मानवता तथा ध मान कर अप 
के नाम पर अनेक पापाचारों से समाज जब जर्जर-हो रहा ता का कर 'दीवबलिस के सावन पर्व पर महर्य 


गरा, उस भयानक समय में उस असत्याचार , एवं पापाचार अन्य ,जीवन-वीप जला गया था 
है विनाशार्थ ऋषि ने महान संघर्ष किया और को सत्य और है:2उ का भी अत आयी को वे यखा था। लेख का 


न्न दर्शन कराया कलेंवर न बढ़ा कर महर्घ को नमन करता हू । , 
॥॥ सत्यमय जीवन की कठोर तपस्या ने सर्वप्रथम + पराई आग में जलना पराई मौत मर जाना। 
व किया था- पराधीनता का दुःख और स्वतन्त्रता का कोई सीलें दयानन्द से मरीजों की दवा ह्ोना।। 
मन्त्र दिया। >4700९:29९9<349९7९ 
28 भारत के गौरव की गाधाएं॑ जन-जन के समझ मुस्तिम युवती का वैदिक धर्म में प्रदेश 
५५ आर्यसमाज छावनी, _ भोजूवीर वाराणसी में पक मुस्सिम 
हु फूट के विपैले जहर ६९६४ फार्यवाहकप्रंधान 2-2 
 आगाह- किया और अतीत की ओर ध्यान आरकर्घत कराया अध्यक्षता में ब्रइमन्नारी व्यासनन्दन थाहत्री "कैदक” 
युवती के. पूर्व गे बात मेक रह बस 
$ 9 मारत की स्वत्कृष्टता व महत्ता के अकाटय हे. 
प्राण देकर राष्ट्रीय चेतना जलाया था। 82.3: में ब्रहमचारी, हे ३:48 वैदिक धर्म के सत्यस्वरुप भर 


तर मात्र भोतकवाद से मानव का कल्याण होगा-ऐसी उपैस्थत नोगौरेकी ने नववीक्षित कैदेक धर्मी 
पूरी-धारणाओं पर प्रहर करके, क्शिद वैदिक आध्यात्मिकता अमनन्दन किया। 


6 


+ दिफयर' ॥988 हाल्शक्क्ा॥॥#॥0॥॥॥/8॥ा|ह॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ आर्य मित्र 


ऋषि निर्वाण दिवस 


एक सौ पाँच 


ड्ल 

हो जापेंगे 

जब उन्होंने प्राण त्यागा तो वे हमारे हाथों 
को र्रकर आवक्सत थे कि यह 


कं 
ध 


वर्ष पूर्व लाबों दीपों को जलाबर बह देवीप्यमान_दौप 
ब् गया, उस महान देवीप्यमान आत्मा की याददाश्त सालों से 

करते आ रहे है, इस वर्ष भी जलसे-जलूसों के माध्यम से 
अलामणबाजी से, नारों से यह ओपर्चारिकता पूरी कर ली जायेगी, 
सवात ओपचारिकताओं के करने, न_ करने का नहीं, सवाल यह 
कि क्या महार्प दयानद के सपने इन ओपचारिकताओं से पूरे 


घोर अधकारमयी 


चलाने के लिये करना है। 


रम्रयी अमावास्या 
में "आर्य समाज" 


आन्दोलन मेरे सपनों को साकार 
उन्होंने कमी यह नहीं सोचा था कि इस संस्था की स्थापना 


चार दीवारों के कटघरे 


सहल्लेचत या सीमित आचार-विचार वाला मत चलाना ड्रैे। लेकिन 


| 


बनाकर प्रसाद 
समाजी भी इस 


4३% 
का ध 
“ ७का 
हि 

१६ । 
हा 
या 


बॉटकर 
से दिन हवन 


ऐसे ही, उस महान मर्हर्ष के प्रीत लिलवाद हो 

लक्ष्मीदेीवी की पूजा कर, नए बही खाते 
अपनी आत्मर्तुष्टि करता है उसी तरह आर्य 
न करके, भाषणबाजी करके, नारे लगाकर 


खाना पूर्ती कर रहा हो। 


१2387 28 कर रहा है, जैसे कोई सर 
श्राद कर रहा हो। उत्सव मनाएँ या न मनाएं यह चर्चनीय 


“ विघय नहीं, 
ये सभाएँ 


उन्नत 
उन्‍नत बना 


खड़ा कर दिया है, सार्मायक 


चर्चनीय विषय तो यह कि 
ऋषि 


क्या उत्सव, ये हवन, 


की आकंक्षाओं को पूरा कर पाएँगी ? क्या इन 
कार्यो से न हमारी उत्तरदायित्वता समाप्त हो जाती है या औत 


की आत्मश्लाघी वाली शाब्दिक 
देंगी ? आज दुनिया 


ढ्दिक कस बाजी में ही हमें 


सवालों के कटघरे में 


ड् 
समस्याओं से सम्बन्धित उठ रहे प्रश्नों 


का हमें जवाब देना होगा। केवल जवाब ही नहीं कियात्मक परिणाम 
निकाल कर बताना भी होगा। 


।824३0 में बुरा जरात में जन्मा बालक मूलशंकर कुशाग्र 

किसी भी विघय की गहराई तक जाना उनका 
एक चूहे की घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल 
की खोज और मृत्यंजयी बनने की आकंक्षा ने बालक 


बुदियाला था। 

स्वभाव था। 
।. इश्वर 
सन्यासी 


कोने तक घूमते चुमते रे 
मे अप 


बना दिया। __ निरन्तर देश के 


व्‌ 
जनता जनादन के बीच ता खड़ी किया। 
एक माँ अपने बच्चे। के शव को लिए रोती बिलखती गंगा 


नदी की ओर 


वह माँ अपने 
के उस कपडे को नहीं, 


हो उठे। सूध्या में ध्यान है लग सका। 


उस तीब्र आवेदना ने उन्हें 


दिया। . देश 


व आर्थिक सग्रस्याओं के समाधान में 


जाने की ने स्वामीजी के 
बच्चे को में बहा तो सकती है "पर कफन 
इस सवाल से स्वामीजी चिन्तित 


एक कोने से हमर 
क्ने हज कैश 
ने उन्हें 


दिल को वहला दिया। 


रात भर सो न सके। 


की दशा को समझने में सहयोग 


अनेकों ग्रतत था। स्वामी दयानन्द 
ने अपने अधक परिश्रम से! हमें चार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक 


एक सम्रग्र दर्शन दिया। 


तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को सइमुल हि. ही 


का अनधक प्रयास भी किया व राजनीतिक, 

दी। स्वामीजी भारत के प्राचीन गौरव को 

>> क अनुयायी उनकी इस दिशा को शायद पहचानने 
। 


पुनः स्थापत करना 


व्यक्थ्था का विधान मन बहलाने का विषय नहीं, 
स्थापत करने की जरूरत थी। यह एक सामाजिक 


वर्णाश्रम 
इसे समाज ये स्थ 
व्यक्ध्धा है देश की आर्थिक व्यक्था 


का निर्माण करती है व 


व्यक्ति के निर्माण की आधारशिला मी है।. ब्रहमचारी 
(ियार्धी। वानप्रस्थी ही पआरिक व आर्थिक जिम्मेवारियों से मुक्त- 

है, झ्न्यासी को सम्पत्ति का अधिकार न देकर व ब्रोहमण 
शिक्षक), अत्रीय हैं, शूढ़ कम के को भी सम्पात्ति का 
अधिकार न वेकर एक संशक्त विधान की संरचना 


व आर्थिक सम्बन्धों को स्पष्ट किया। पएक ही तरह 


व्यक्त को महत्वपूर्ण 
कियाओं दी सूत्ररुप में जानकारी 
की अधार शिला रजी। 


गुरकुल विधालयों की बात कहकर, उसमें सबको समान व्यक्स्था 

53० का की बात कहकर समता 
बांत कही। ै संस्कारों 

वेश के निर्माण जे भीतिक संसाधनों के बॉन्स्‍्वित 

संसाधन माना। 58७ 


समाज व्यव्त्य 
महत्ता बतलाकर 
» उसको उपयोग 


नकारी वेकर 
प्रजातात्रक प्रगाली का 


प्रोतपादन कर स्वराज्य व सुराज्य की बात कही, उन्होंने एक 
सर्वागीण कार्यकम । हे लेकिन हमने समयानुसार उसका 
उपयोग न कर, किसी एक ही अंग को चार दीवारी 
में सिमटते जा रहे हैं। सार्मायक के अनुसार 
किस मुद्दे पर संधर्भ होता है तो जिन्दगी भर के लिए उसी 
गरम श मुद्दा बना लैना गा समझी कहलायेगी। आर्य समाज का 
इतिहास रहा हैं पर आज सन्ध्या हवन तक ही सीमित 
होना का घोतक है। कि कर कि की नीति से 
ही चिपट कर रइना साम्प्रदायिकता ही » अपनी मानवताबादी 
तिलांजली देकर हिन्दुवादी बनना प्रतन का कारण 
होगा। अत्मतुष्टि के लिए समजौता विनाश का कारण बनेगा। 
स्वामी दयाननद ने हर विघय पर इस सडे-गले समाज 


दिन जुदा है ओर हमें जूझना सिखाया है तो समस्याओं से विमुखता 
फ्ृ 


हमें यह कहने में संकोच नहीं कि आर्य समाजी हिन्दुत्व 
के नाम पर अब "सघी" बन रहा है। उसे संघ और आर्य- 
समाज का उत्तर भी समझ नहीं आ रहा। "संघ" ब्राहमणवादको, 
जांतिवादको, श्राद्वादकों, अवतारवादको, पूँजीवाद को व यथार्थितिवाद 
को पुनः स्थापित करना चाहता है जबकि आर्य समाज इन 
सबके खिलाफ है ? फिर कैसी समानता? शंकराचार्य दलित 
व महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं तो "संघ" मौन है। . दलित 
व हरिजनों के बहुब्रेटयों की इज्जत सवर्ण लूटते हैं और नर 
संहार किया जाता है तो संघ मौन है। सती प्रधा के कूर 
कर्म से सारा देश क्षुद् हो रहा हो व इसको तोड़ने के लिप 
कदम उठाए जा रहें हो तो हिन्दु कटूटर पन्‍्थी इसे धर्म सम्मत 
कहता है तो "संघ" मौन है! हरिजनों के मत्दर प्रवेश को 
लेकर हिन्द कट्टरपंथी विरोध करता है, गुंडागर्दी करता 
है तो संघ मौन है। हा तो सघ और आर्य समाज एक कैसे? 
संघ से सम्बन्धित अन्य संस्थाएँ चाहे वह भा-ज-पा- हो, विद्यार्थी 
परिषद हो, विश्व हिन्दु परिषद हो समी मौन है। बयान 
भी दिया हो तो मगर मंच्छती ऑसू बहाने के लिए। कोई कियात्मक 


कदम नहीं। फिर एक केसे? तरफ आर्य समाजी सरकार 
परस्त बन रहा है। सरकारी का 38० अं ही मानो 
अब इनका ध्येय बना है। किसी भी पर सरंकार 


जूझना शायद ही इनके हिस्से में रह गया हो। सरकार परस्ती 
वे संघी बनने ही के कारण आर्य समाजी अपने को नहीं पहचान 
पा रहा है और न ही स्वामी दयानद को। लगता है आर्य 
समाजी, समाजी नहीं रहा। इनके और दिमाग 
को किसी ने छीन तो न लिया? या झुठेत हुआ है? या साम्प्र- 
दायिकता से ग्रस्त है? ये सवाल अपने अन्त "करण 
में टटोलने की जरूरत है। महांभे को अनेकों सन्‍्दर्मों में समझने 
की जरूरत है। सभापे भाषणबाजी आंदि से श्रादतर्वण करने 
से कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं होती। निष्कीय रहने से या निरपेक्ष 
सत्य कहने से भी कर्त्तूय की पूर्ति नहीं होती। 

टी पूर्ति तो तब होगी जब जी-जान लगाकर उस महान व्यक्ति 
के विचारों को जन-जन तक पहुँचाएँ नई पीढ़ी के लोगों तक 
पहुँचा केवल पहुँचाना ही नहीं सार्मायक समस्याओं पर 
कियात्मक कदम उठाकर कुछ हासिल करें, समस्याओं का समाधान 
करने में योगदान दें, आज की भ्रष्ट राजनीत के प्रभावित 
करें ओर उसे झुकने पर मजबूर करें। मर्र्घ को याद करने 
का मतलब यही होगा कि हम उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझे 
और हि सपनों की सामाजिक - राजनीतिक व्यक्स्धा कायम 
कर सकें। 
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संसार का सर्केत्तम महापुरुष 
ऋषि दयाननद जैसा मानव हुआ न होगा वसुन्धरा पर। 
महान योगी सना जगत का उदार हृदय दया का सागर।। 


भटकता काशी गया में कोई किसी ने पत्थर को शिव था- माना। 
जो विश्व भर में रमा हुआ है वही है शिव ये गया बताकर।। 


ड्डो ६५ स्‍त्री या कोई मानव सभी हैं संतान उस प्रभू की। 
यह चंद वाणी है सबकी माता सभी की ममता इसे बराबर।। 


हैं नम में जबतक ये चन्द्र तारे ऋणी ञ्राप का है विश्व सारा। 
मनुष्यता जो सिसक रही थी वह फिर से उसको गया हँसाकर।। 

इच्छा शब्द अन्तम आष के मुखपर। 
४ ४883 20282, जो विव्य ज्योति गया जगाकर।। 


जगवीश शरण "शीतल" 
चादपुर, बिजनौर। 
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आदमी के बीच सामाजिक, आर्थिक, धामिक विघमता का समूल 

नाश सबको मिलनां चाहिए। 


तमसो ज्योतिर्गमय नाश होना चाहिए। समता का दर्जा 
मा यही वेद का संदेश है। -------- 
समानो मत “मात : समानी समान मनः २९४३४अ१३हस 
-बिट्ठलरावआर्य , मंत्री आर्य समाज, व्यक्त और समाज अन्योन्याश्रित हुए 
नारायण पेठ, जि-महबूबनगर हआएप्र0 ६ हा जबत॒क व्यरता की भीम ह उसकी फनी शी पे, | मात्र 
आत्मा अल्पन्न है। मात्र परमात्मा ही सर्वज्न है। उसके इंदठीगर्द तब तक वह व्यक्ति चाहे अच्छा सार्वजनिक 
उस श्वर्वज्ञ परमात्मा को जानने के लिए जितना भी प्रयास किया हो उसे अपना बनाना ही तांहिए। चूँक वह व्यक्ति सार्वजनिक 
जा. कम है। अगर कोई यह समझ बैठे कि मैने जो कुछ परमात्मा रूप से विचारों को या विचारों के प्रवाहों को, न बदल पाता 
के «रे में जाना है वह पूर्ण सत्य है, तो वह उसकी अल्पन्नता हैं ने ही नया प्रवाह हे 23 है ऐसे व्यक्ति की सीमा 
ही कहलायेगी। . परमात्मा पूर्ण सत्य है पर, उसके बारे में जितना हैं उसे निरन्तर सरकार है। डे ह्ठी 0623 
भी ज्ञान हमें है, वह आजतक का सत्य है, इस क्षण तक का सहनशील बनकर, उस जी उसे संस्कार देना | 
सत्य है। अनेकों ग्रंथों को पदने के बाद भी जो कुछ आपने जाना ऐसे व्यवितयों के समूह को भी विचारों के प्रवाह में लाना है। 
वह सापेक्ष सत्य है ४ निरपेक्ष नहीं। आपका ज्ञान उन किताबों यह होगा पर जब आप उनके सामाजिक ,ऑर्थिक चार्मिक जीवन 
की सापेक्षता से ही तो है, फिर*आप पूर्ण विराम कहां लगाएंगे? से जुडेंगे। वेद का आदेश है सभी समान हैं। सभी समान 
लागायेंगे? किस आधार पर उस निरपेक्षता का आमास हुआ? रहें। सभी को समान उपभोग की सामग्री दी गई है तो 
अत" जितनी भी जानकारी है वह सापेक्ष ही है, निरपेक्ष नहीं। फिर जाति भेद क्यों ? छुआ-छूत क्यों? हरिजन को मौदिर 
जिस विन आप, अपने सापेक्ष ज्ञान को पूर्ण मान लेंगे वही से में का ह; न प्रधा से नारी के साथ अन्याय 
अज्ञान आरम्म होता है। परमात्मा स्वयं सत्य व निरपेक्ष . क्यों? अनक सवाल है। मं 
है। अत. कोई भी व्यवित अपने आपको पूर्ण ज्ञान का व अनुभव, एक समान परिस्थितियों में हमेशा एक जैसा व 
का ज्ञाता मानना व मसझना भूल है। जब परमात्मा के बारे ६१3५4 परिशाय हि वाली बात को वैज्ञानिक कहते हैं। 
में ही हमारी सीमा है तो प्रकृत की जानकारी भी सीमित व सापेक्ष. तब्ानिक प्र 2 8 के किसी भी भाग में किए जा 
ही हुआ करती है। कोई भी यह मान बैठे कि जो कुछ सकते। वह हर पर उसके एक समान परिणाम निकलते 
के में लिखा गया है वह औतम सत्य है उसके के ति हैं। लेकिन अंधविश्वासों को जन्म देने वाले लोग विज्नान का 
कुछ भी जोड़ा जा सकता तो वह अन्नानता के आतोरिवत और क्या मल बातों सन '_ विज्ञान के साथ लिलवाइ करना शुरू 
हो सकता हैं?  कगाद , कपल, गौतम, न्‍्यूटन आयर्नास्टन आदि करे हैँ। लोगों ने विज्ञान का नाम लेकर प्रचार 
मुनियों ने जो कुछ और जैसे भी इस प्रकृत को जाना, समझा, शुरू किया है। उनकी आस्था का शोघषण कर रहे हैं। 
अनुभव किया उन्होंने वहाँ तक वर्णन कर विया। लेकिन यह योग के नाम पर व्यापार चल रहा है। आपकी जानकारी 
समझ बैठे कि कणाद-कौपल ने जो कुछ लिखा है वह ओतम सत्य के लिए यह आवश्यक समझता हूँ कि लगभग दो वर्ष पड़ले 
है तो आप असत्य का रास्ता अपना रहे हैं। वह उनके काल की बात है दिल्‍ली के दैनिक समाचार पत्रों में लगातार ॥5- 
तक का सत्य था। उसी को आधार बनाकर, आगे और सत्य 20 दिनों तक यह विज्ञापन छपा कि मड्केश योगी के शिष्य 
की सूक्ष्मता को खोजा व जोडा जा सकता ड्ै। अब तक और जमीन से ऊपर उठकर हवा में चलने का योग कार्यकम पेश 
सुध्यता की खोज नहीं होगी तब तक के लिए वहीं सत्य रहेगा। करेेंगे। स्टेडियम में यह कार्यकम रखा गया था। हजारों 
वीक उस गत्य को पूर्ण सत्य_मानना असत्य ही होगा। चुके लोग पहुँचे, पत्रकार पहुँचे, कुछ मुख्य लोग भी पहुँचे।. जब 
उनका सत्य भी सापेक्ष है। सापेक्ष की हमेशा सीमा होती है हवा में चलने का प्रोग्राम आया तो उसके साधक स्पंज के 
सापेक्ष समय व प्रयत्न के साथ बदलता है या यूं कहिए कि वह गद्दी पर मेंदक जैसे ४५.५४ लगे। यह था उनका योग। 
बस्तार पाता है। यह अथाह सागर है जिससे आप अपनी सीमा पेले चूल गई, वुनियां के सामने सही चेहरा पेश आया। 
ही निर्धारित कर पाते हैं पर पूरे सागर को अपना नहीं बना शरम से सर को झुकाना पड़ा। लोगों की आस्था से लिलवाह 
पाते। क्यों ? इसलए कि मनुष्य अल्पज्ञ है। कणाव व पल करने के लिये अब नई दुकानदारी धर हुई है यज्ञ और होमो 
की भी सीमा थी व न्यूटन व आयोनस्टन की भी सीमा है। वह थरेपी के नाम प्र कुछ लोग देश में अपने केन्द्र खोल 
सौमा एक दिन टूट सकती है। और यह तभी होगा जब आप रखे हैं। अपने आश्रममों में तय की गई बात को विज्ञान 
अपने आपको पूर्ण नहीं मानोगे।_ पूर्ण मान लेंगे तो इसमें आपका नाम से, वैज्ञानिक खोजों के नाम प्रचारित करते हैं, जबकि 
ही नुकसान होगा। आपका ऑतम क्लु नजदीक ही दिखाई देने उनमें पक भी वैज्ञानिक नहीं और न ही वे विज्ञान का व डनि ,बी,सी,डी 
लगेगो ओर वह, मृत्यु व दुख आतिरिक्‍कत और क्‍या हो सकता जानते हैं। अपने नाम के सामने झूठी डिंग्रियां भी लगाते 
है ? । इस तरह इनका थधंघा चल रहां है। त्मी तो यह 
लोग है लगे का कि एटम पे कक किरणें ।4६ह ३ के जे 
मनुष्य में स्मृति व _न्ञान के होने की वजह से वह भगत लि मी 8, 
पशु से मिन्‍न हैं। मनुष्य विचारों का पुतला ही तो है। मनुष्य ाप् से दिशा बदल कर निकल जाती है। भाई ये सब गोल- 
में से विचार निकाल दिए जांए तो फिर पशु बना। विचारों हैं, विज्ञान नहीं। अगर कोई पौराणिक यह माने कि 
ही उसके ज्ञान की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर ५88 825 हि मन्नत से, संतान और किसी ने यहमाना 
के माध्यम से आए हुए संस्कारों को, विचार व नए स्स्‍कारों के हवन करने से संतान हुई तो में क्या अन्तर हुआ 
जरिए से बदला जा सकता है। विचारों के इस पुतले को जब 2 जे हपन से दा से मा यत्लमा देवी से संतान 
विचार देने ही हों तो उसको अपने साथ रखो, अपने से तोड़ो ३ 623 8 228:/ ९854 8:48 
नहीं। संस्कार, देने के लिए दूर करके किसे दोगे। दोनों ही अन्य विश्वास। दोनों के कार्य में कोई निश्चित वैज्ञानिक 


ए 
जोड़ो ५ प्रकया है नहीं और निश्चित परिणम देने वाली किया। 
रा । जोड़ने में आनंद हैतोड़ने में कटुता। समाजशास्त्री विष 


का विचार है कि जो श्रम करता है उसे भोजन मिलना कई निश्चित नहीं बता सकता कि इवन_कि किस के 
ही चाहिए। जो श्रम नहीं करता उसे भी भोजन दिया जाना हा है. चल से सन्‍्तान होती | फ् ४55 में 382 रत 
चांहिए। _ जब दाशीनर्कों का यह अपिप्राय हो तो जो अच्छे सोचत ०. शषोओो पद थी शेर किया है अप डे 
संस्कार ले आया है उसे अब सही विचार अर्थात्‌ संस्कार देकर सका पोड़ा भी शुरू सती ये ॥। यह बहुत “अप ४ 
और पररिष्कृत किया जा सकता है। लेकिन जो हीन संस्कारों को (0 कैयाननद सरस्त इन गपोड़ों 


पोत्‌ 
लेकर है उसे भी अच्छे विचार व संस्कार देना है, चाहे लिए पूरा जीवन लगा दिया। अब पुनः आर्य मे 
उसमें आपको कष्ट ही क्यों न उठाना पहे। बस यहीं पर मानवीय कसी भी को धर कक 28843 है पक के 
संवेदना की जरूरत है। मानवीय संवेदना न हो और उसके के हालत न न न दिया जाना हि दर हि 
सेन सके तो उसी को समाज का मुख्य अंग नहीं बनाया नाम पर इसी प्रकार के अन्य-विश्वासों प 


जा सकता पड आपके विचारों का क्‍या प्रयोजन ? की चेह्टा की जा रही है। 

2 के लिये मनुष्य ही बड़ा संसाधन है। प्राकृतिक " यज्ञ वे श्रेष्ठतमं कर्म" 

संसाधनों का उपयोग तो बाढ़ में होगा और होगा भी तो वह 

भी मनुष्य के ढारा ही होगा। इसलिए सामान्यतः आदमी यह हर श्रेष्ठठम कर्म यज्ञ है। उसमें ओऔन्‍होत्र 


कर ४8० अंग है। उसकी अपनी सीमा है। अग्निहोत्र अपनी' 
| 
वायु 


संसाधन मनुष्य को, जब तक हम अपना नहीं बना पाएँ 
तक सब कछ बेकार है। व्यवित हो या व्यक्ति समूह आदग्ी- 


8 


शूल करता है कि वह मनुष्य को संसाधन नहीं मानता। महत्वपूर्ण 
तब 


में जरूर वातावरण की करता है। अनुषयोग 
को ढकेल कर बाहर ला है व बल बा 
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यह है हमारी देश भक्ति 


यतैन्द्र कुमार आर्य 
विद्यारत्न प्रथम वर्ष 


गुरुकुल महाविद्यालय , 
ज्वालापुर हरिद्वार! 


क्या विश्व में कोई पेसा वेशमभकक्‍त समाज है जो 
अपने देश की भूम का भूदान करने पर तुल गया हो? जहाँ 
देशमक्‍त बढ रहे हो वेश घट रहा हो। जी डा! यह 
प्रश्न जुदा है हिन्दू बाज 


और उसके देश भारत से। 

200 वर्ष पहले अफगानिस्तान, ।9।। में श्रीलंका, 

955 में वर्मा, ।947 में पाकिस्तान और फिर कश्मीर का 

)/5 भाग, ।950 में तिब्बत ।95& में बेसखाडी, ॥962 

में चीन द्वारा हदपी गई $5 हजार वर्गमील भूम यह है एक 

झलक आधे भारत के भूदान की और हमारी अनेकता की। 

हमारी सबसे कमजोरी ये फूट ही रही हे। हम वीर जरूर 

हे और हमने 54 है ता की थी 58. 84602 

, अँलण्ड भारत न र॒ हम आपस में लड़ ू 

रहे। कितने कमाल की बात है देश घट रहा हो और देश 
भकक्‍त बद रहे हो-- 


"हो गये क्‍या से क्या? और क्‍या से क्या होंगे अभ्नी। 
आओ । समी सुलनायें ये समस्‍यायें समी ।। 


हम ।947 तक करांची, लाहौर, ढाका के भी 
देशभक्त थे। सन्‌ ।॥955 तक रंगून तथा कोलम्बो के देशभक्त 
थे। कितने महान देशभक्त हैं हम कि प्रत्येक ।॥0-20 वर्ध 
बाद अपने देश को छोटा कर देते हैं, देशभक्ति बद रही हो 
और देश घट रहा हो पसा विपरीत संसार में अन्यत्र खोजने 
को नहीं मिलेगा। 


"लें ऑल मींच अन्याय देश वह खून नहीं वह पानी है। 
जिसको भारत से प्यार नहीं वह कैसा हिन्दस्तानी है। । 





फैलाता ह६॥ 
गलत है। स्वामी 
आऔधकार विलाने के लिप 
गे सामाजिक यज्ञ था 


लोकन हर झओष्ठतम कम॑ को ओगेनहोत्र मानना 
अग्नवेश ३ पद यात्रा हरेजनों को सार्माजक 
निश्चित वह श्रेष्ठ कर्म था वह 
अग्नहोत्र नहीं। इसी प्रकार 
सती निरोध में पदयात्रा मी तो नारी उत्पीड़न की कहानी 
वर्शाता व नारी के 33288 3६४ कार का यन्न था। दूर संचार 
लिये वाला काम भी एक महान 
इसी प्रकार नेचर यज्ञ, सामाजिक यक्ञ 

उद्यम यत्र हैं पर उन यख्नों 


"यद्याद भर्कत पर्ज्यो यज्यः कर्म समुद्रभवः" 
गीता 3/।4 


इसमें साफ लिखा है कि मेथ यज्ञ से उत्पन्न 
होता है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म से उत्पन्न 
होने वाला यज्ञ ऑऔनहोत्र नहीं। नेचर यज्ञ है। इसलिए 
पौधे लगाइप। 


स्वामी क्यानन्द सरस्वती ने लिखा है:- "दुर्गन्ध 


और जल से रोग, रोग से प्राणियों को और 
संगन्यकत वायु और जल से आरोग्य और रोग के नष्ट 
प्राप्त होता है।. अर्थात्‌ गत व हवन 
की वायु रैम के बेब्टोरिया को बाहर ही मार है अतः 
सेग आओता । यह साधन सावधानी बरतने का है। 
हवन से यह महान उपकार होता है। अतः हवन 
शरदा से करिए।  अग्नहोत्र से राग का, उच्चतम बाॉलिदान 
का पाठ मिलेगा। 


, पंजाब में हो रहे निरन्तर अत्याचार तथा खालिस्तान 
की मांग यह स्पष्ट कर चुकी है कि इसमें राजनीति का 
हाथ है और खालिस्तान ही नहीं अनेकों आन्दोलन इस देश 
जन्म ले रहे हैं और लेते रहने की सम्भावनाएं प्रबल होती 
जा, रही हैं। 2।वीं शताब्दी तक हमारी देशभवित की सीमाएं 
कहां तक यह प्रश्न हमारे सामने है। 
से हमें इसका उत्तर देना होगा। 
राजनीत छोडनी होगी- 


"कुर्बान अपने देश पर जो नहीं हो सकता, 
कसम ईश्वर की वह इंसान नहीं हो सकता। 


लहू से सीचते हैं जो बागेबां रोशन, 
चमन वह कभी वीरान हो नहीं सकता ।। 


॒ अनेकों बार ख॑ण्डित हुए भारत को पुनः अछण्ड बनाने 
का संकल्प जगाना होगा। उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत । उठो और जागो। 
भारत को आर्यावर्त्त देश घोषित करना ही भावीं 


अपने पौरुष पराकम 
तरुण भारत को भूदान की 


सर्वक्रुता, ता सम्पन्न आर्यावत् 
विनाश की आकाक्षाओं से बचने का एक मात्र समाधान है। 
एक करोद 


यादि 

केवल रोड ५० को 38 5 घोषित कर सकते 
हैं। तो 60 करोड हिन्दू भारत में क्यों नहीं कर सकते? 
जैसे हद राष्ट्र नेपाल में 42088 8:58 स्वतंत्रता हक 55 रह सकते 
हैं वेसे ही भारत में भी रह हैं। जैसे / अमेरिका 
3 दी हैं वैसे ही भारत में 


आदि ग्रुस्लिम देशों में हिन्दू निवास करते हैं वैसे 
ही भारत में मुस्लिम रह सकते हैं। जग, मो 


"माता पृथ्वी पुत्रोह एथिव्या वेद! 


यह मातृभूम मेरी माँ है मैं इसका पुत्र हूँँ। यह 

देश हमारे लिए मात्र धरती का टुकड़ा नहीं है केवल भूखण्ड नहीं 

अपितु साक्षात्‌ जगतृजननी है। यह केवल भारत नहीं अपतु 

भारत माता है। भारत का एक-एक कण हमारे ऐअ क है 

क्दनीय है। माता की अखण्ड मूर्ति हमारे हृदय को करती 
। 


आओ । याद हम भारत माता के सच्चे वीर हैं योद 

हम महार्घ दयाननद, स्वामी विवेकानन्द, भगवान राम, योगिराज 

प्रीकृण, तथा वेदों के सच्चे अनुयायी हैं तो आइये बेद की इस 
ध्वीन दारा यह शपथ ग्रहण करते हैं कि -- 


"बयम्‌ तुम्यम बलिहृतः स्याम" 


हे 22: हम तुझे बलिदान देने वाले हाोँ। हमश 
एक नारा है ' विश्वमार्यमू" तथा "सठेसाठयम्‌ समाचरेतृ "। 
खण्डित भारत को पुनः अछण्ड करना ही सच्ची देशभोकत है। 
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शुदि संस्कार 

आर्य समाज मेरठ शहर में जयन्त कुमार जी पादरी शास्त्री 
नगर मेरठ चर्च का शुद्धि संस्कार श्री इन्द्रराज जी प्रधान आर्य 
प्रार्तनाध सभा उत्तर प्रदेश के दारा दि0 28-।0-88 को सायंकाल 
सम्पन्न हुआ। श्री इन्द्राज जी ने जयनत कुमार आर्य का वैदिक 
धर्म में स्वागत करते हुए वैदिक धर्म की विशेषताओं एवं यज्नोपवीत 
के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री सभा प्रधान जी ने यह आशा 
व्यक्त की कि धर्म परिवर्तन के नाम पर जो देश में राष्ट्र पोरेवर्तन 
और विघटन की प्रवृनियाँ गुप्त रूप से इस देश की स्वतन्त्रता, 
अख्ण्डता और प्रभुसत्ता को खतरे में डालने वाली हैं जिसके लिए 
अधाह धन राशि ईसाई और इसलामी देशों से भारत में आ रही 
है, हम सब, इस नवयुवक के दारा पर्दाफाश होने पर प्रभावी 
ढगं से अपनी संस्कृत और देश की रक्षा कर सकेंगे। 


श्री जयनत कुमार जी आर्य ने भी, धर्म, संस्कृत और 
देश की रक्षा का प्रण लेते हुए अपना सर्वस्व बॉलदान करने की 
घोषणा की। 


आर्य मित्र ह॥8॥88॥॥॥॥88॥॥848॥88॥॥8॥॥॥॥8॥8॥॥॥॥8॥॥॥॥॥8॥884॥॥॥॥9॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥48॥444|4 


_ आबए॥ण्ण्ा्बग्बन्ल मह्लामण्डल' दयानन्द परमात्मा की अनुपम देन 


रामबाॉल उपाध्याय 


महार्ध दयानन्द 'न्व्राण स्मारक न्यास भवन में महाए- 
दयानन्द जी महाराज का ।05वा निर्वाणोत्सत मनाया गया। 


मुख्य आर्ताथ पद से बोलते हुए श्री रामबल उपाध्याय 
उप कुलपति अजमेर विश्वावप्रालय ने महार्थ दयानन्द कूतत्व 
एवं अयक्तित्व का विवेचन करते हुए बताया कि महाँष दयानतद 
परमात्मा के अनुपम देन )। शभाइम्बर व क्रीतियों से आज 


भी आर्य समाज को जूझना है और इसके लिए आत्म अनुशासन 
आवश्यक है। सार्य समात्र का सतीत बहुत ही उज्जवल व गौरवपूर्ण 
रहा है। आय समाज के सिद्धान्तों पर चल झर हम मन व 


ईन्द्रयों को वश में कर सके अपने जीवन को सार्थक बना सम्ते 
है। हमें आत्म वत्‌ 883: 48 गी दृष्टि से देखना है। महाँए 
दयानन्द ने एक कुान्ति कर दी सौर यही वजह थी हू 
देश एक नई विशा में सोचने लगा। आपने बताया कि गग्ग 
पवित्र होते हुए भी कीचड आ जाता है, इसी प्रकार भारत में 
कुछ करीतया व आइडम्बर कीचंढ के #फप में आ गया था, से 
महाँर्ण जी ने साफ किया। आपने आउहान किया कि आर्य समाज 
अपना कार्यक्षेत्र बदाये और इस बात का ध्यान रखे कि आर्य समातर 
हिन्दओं से अलग न होकर पथ प्रदर्शक 


प्रमुख क्क्‍ता ज्वालाप्र से पधारे आर्य जगत के सुर्प्रसद् 
विदान, विचार महात्मा आयीभेक्षु भपने विचार रखते हुए 
ऊझहा कि भर्हर्प दयानन्द प्राणी म्रात्र के लिए परमात्मा का आशीवोद 
है। स्वामीजी ने गो रूरुणा निधि लिखकर यह सिद्ध कर दिया 
कि वे प्राणी मात्र के कल्याण के निए धरती पर आये थे। महाण 
जी के -यहवितत्व चचा करते हक महात्मा आय 5 जी ने 
बताया कि महाष्र दयाननद झबौँठ मामहक हक यही 
बजह है के उन्होंन अपन जीवन में सत्य को सदा । 


सुश्री सरला शारदा ने भपने व्चार रखते हुए बताया 
कि नारा! जाति पर स्वामी जी महाराज के बहुत उपकार है 


दयानन्द महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रो! बुद्धि प्रकाश जी 
ने श्रद्धार्नल ऑर्पेत करते हुए बताया कि ऋर्ष दयानन्द की वद्धता 
बैर याप् का लोहा देश विदंश में सबने म्राना! स्वामी जी 
में धम के तथे का ““कर प्राणी मात्र के लिए रखा। 


श्रीपुत प0 रामभजन जी मिश्र, मुरलीधर आचार्य एव 
स्वामा म्ेवगनन्द ही न झाथ्यारनर्जाल प्रस्तुत की। 


निबन्ध प्रातयोगता एवं बाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम 
दतीय एवं तृतीय आने वाल छात्र-छात्राओं को उप स्लर्पीत श्री 
रामबाल उपाध्याय न पुरस्कार वितरण किया। श्री संतोष ऋनढ 
8 सयोजक ने बताया मम निक्‍ध प्रीतयोगिता में ॥00 £ 
स्कूली छात्र-छात्राओं ने भाग लिया तथा वाद-विवाद प्रातियोगिता 

में करीब 55 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। 


अध्यक्षीय पद से अपने उदबोधन में दैनिक न्याय € 
प्रधान सम्पादक श्री विश्वदेव जी शर्मा ने आर्यों को आव्हान किया 


के आर्य समाज में और शिधिलता को दूर करें तथा ऋषि के मार्ग 
पर चलते हुए देश व समाज की सेवा करें। विश्वदेवजी 
एक चल वैजयन्ती निक्‍न्‍ध प्रीतयोगिता के लिए देने 


की घोधणा की। 


हि / 
महार्ध दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास के मत्री श्री मंदन- 
मोहन शास्त्री ने सभी आत्तेोधियों का स्वागत किया तथा न्यास की 
गतिविधियों परिचय दिया। श्री मदन मोहन शास्त्री ने उप- 
झलपीत जी को न्यास ओर से एक न्नापन देते हुए अजमेर 
विश्वविद्यालय में दयाननद पीठ प्रारम्भ करने की अपील की 


प्रारम्भ में स्वागताध्यक्ष श्री श्याम सुन्दर छापरवाल ने 
अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। 


/0 





कह कार मम वा कापर्ा(0४#त८१९अन:+क रन :6+६ 'पाकाएरेक.आ- एफ. नमक३9:#3+++ कक. तक 


जातण्डल 


अबला ओर साहसिक कार्य 2 ला 


पांणि १ कन्या ग्रहांविद्यालय, वाराणसी। 


अजलबद अर्धीनमीलितनयन भाक्तमाव सम्पन्न पौराणिक 
नारी समाज शत की अधिछात्री दुर्गा देची की उपासना चाहे 
करले किन्तु को भी आतंतायियों दुष्टों के प्रात 
कालस्वरुपा मानकर व्यवहार कर पाना इन नारियों के 
भी असम्भव सा ही है। उएण्स्य का भाव उपासक में 
होना ही चाहिये पर जब उपासना में ही 
यह होगा कैसे? वर्तमान दम समाज 25% ९ अपना 
दब्बूपन छोद दें लिये डिग्री प्राप्त कराने 
शेक्षा की आवश्यकता नहीं औपतु उस धघकती 
भाग को आधान करने की है कि जो प्रत्येक अन्‍न्यायी दुष्ट पापियों 
मुँह तोड उत्तर दे सके। प्रस्तुत है यहाँ इस पत्र के 
माध्यम से एक इसी प्रकार की साहसपूर्ण सच्ची घटना का विवरण- 


अभी कुछ 3विनों पूर्व पार्णिन कन्या महाविधालय 
वाराणसी की आचार्या सश्री डा0 प्रज्ञा देवी जी अपनी दो ब्रहमचारिणियों 
8 020 स्‍्नातिका उम्र 27 वर्ष कु0 सुमित्रा उग्र ।उवाई 

क धर्म प्रचाराध सुदूर यात्रा पर ।6 भप जी0एलट्रेन 
से मोहाटी जा रही धी। रात एक बजे का समय था। 
बहन माधुरी जी नीचे की बर्थ प्र अपने सिरहाने रखी भटैची 
पर हाथ फैलाकर सोने में मर्ध जाग्रत लेटी हुई 
तभी परठीरियों पर रासखिस करती हुई देन 22003 स्टेशन 
पर भ्ाकर रूक गई और एक घण्टे के पश्चात दो 
बजे जब वह सिलीगुडी स्टेशन ही थी कि पाच 
प्म्मट पूर्व _एक नेउस लेकर 
दो-एक बार सर्वेक्षण किया सबका निद्राधीन देरा निश्चिन्त 
हो प्लेट फार्म के दूसरी तरफ का ढरवाजा खोलकर खड़ा हो 
गया और जैसे ही टन चलने को दइुई वह लपककर अन्दर घुँसा 
भर पलक झपकते ही उन बहिन के पास से उस अटैची को 
जबरठस्ती ही खींचकर भाग खदा हुता तथा चलती देन से प्लेटफार्म 
के दूसरी तरफ़ वाले द्वार सहित कूद गया। एक 
यण का भी बिना विलम्ब किये हमारी साहसी बहिन माधुरी 





जी चोर-चोर क्ललाते हुए उसके पीछे चलती ही कूद 
पड़ी। कई पर्टारयों बाद में खदी मालगाड़ी को लाघते हुए 
गहन अन्धकार में अटेची लेकर भागने की चोर ने 


भग्पूर चेष्टा 
की पर माधुरी बाहन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा ओर वे 
मालगाड़ी के नीचे से ही ननकलकर उसके पौछे झपटी।  आखि” 
वह पापी जिसकी आत्मा साक्ष्त रणचण्ठी हर्गा को अपना पीछा 
करते देख भय से स्वय प्रकोषत हो धी जिसके हाथ-पै 
अपनी गतिमत्ता से जवाब दे रहे थे बह किसी तरह अधेता 
जज्ञाडी तक पहुँच उस >पैची को वहीं फेंक अपना कलोकेत मँर 
छिपाते हुए अदृश्य हो. गया तथा अद्म्य साहस की प्रतिमूर्त 
इमारी वह वीर बहन अटैची को वापिस लेकर ही लौटी। 


इधर भयाकानत स्थाति अनेक सम्भावनाओं से 
त्स्त हमारी पृज्या आचार्या डा0 प्रन्ना देवी जी ने तत्काल अपने 
प्रयास से देन रूकवाई। टन रुकते ही आचार्या जी संडित 
पूरा जनसमूह तथा रेलवे स्टाफ घटना स्थल ओर बढा ही 
था कि उधर से अटेची लिये हुए माधुरी बहिन को 8 
आता देखकर सब आश्चर्यर्चाकत 
आचार्या जी को तो इस क्स्मियकारी क्षण ने कुछ पतों 
मानों भाव-विह्वल जड़वतृ ही बना दिया। 


अपनी से जगा हुए वह में आ बैठी 
जहा ० में आई दा तात्कालिट 


वितिग दारा कराई गई और सितीगुडी 

प्लेटफार्म से टेन आगे बद सकी 
कै के की इस प्रकार की घटनायें 
महिला जगत के लिये एक ।. कहना ने होगा 
के प्रभाव से 


ड्ढै गय कालिज आदे के फैशन परस्ती 


ही उपलब्ध हो 
दर्गा जी की प्रीतमा पूजन से नहीं। 


कतावरण या 
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भारत का संविधान- पन्धनिरपेक्ष है 


-स्वामी गुरूकुलानन्द कलचाहारी 

भारत के संक्‍्धानक की उद्देशका में लिखा है- 

"कम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न 
समाजवादी _फ्थानिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, 
तथा उसके समस्त नार्गरिकों : सामाजिक और 
राजनैतिक न्याय, विचार, 3 , धर्म और उपासना 
की स्वतन्त्रता, प्रीतप्ठा और अवसर की सम्रता प्राप्त कराने 


के लिये, तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और की 

एकता और अलण्डता सुनिश्चित करने वाली क्धुता बढ़ाने के 

लिये दृदसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 

वो शाह हो कमी) को बलवबाग जस अधान को बगावत, 
ह एतद्दारा इस 

अधिनियामत और आत्मार्पित करते हैं।" का अत 


भारत में अपनी आस्था व विश्वास के अनुसार 

अनेक पन्‍थ ऐमत,सम्प्रदाय, मजहब, रिलीजन! के अनुयायी 
हैं। प्रत्येक नार्गारक इच्छानुसार पूजा-उपासना-विध अपना 
25452 मल कोई 20 सामूहिक रुप से अल ह- पूजा नी 
चला सकता है। परन्तु इन स्थलों का उपयोग 

धार्मक कार्यों के औतोरिक्त नहीं होना चांहिये। ह 


उपासना विधियाँ मिन्‍न होने पर भी धर्म के लक्षणों 
आम व दम या मय: आप 
छ युक्‍तत व्यवित, सज्जन-मानवतावादी-सुनार्गारिक-राष्ट्भक्त 


"घारणाद्‌ धमीमत्याहु" धर्मों धारयते प्रजाः। "अर्थात्‌ 
जो धारण किया जाय और जिससे प्रजायें धारण की हुई हैं- 
वह धर्म है। स्वामी दयानन्द सरस्वती दारा प्रोतिपांदित आर्यसमाज 
का दसवाँ नियम व्यक्ति, समाज और राष्ट््‌ के लिये बड़ा हितकारी 
है- "सब मनुष्यों को सामाजिक 380६ /% नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिये, और प्रत्येक नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें।" । 

अतः "समान नार्मरिक सॉहेता" के द्वारा भारत 
देश एकता-अलछण्डता-सम्पन्नता को प्राप्त होगा। 


| गोविन्द 8 का सिल्लों के नाम 





सन्देश 
रूक जाओ, नाम का क्यों डुबो रहे हो 
गौरव अतीत का क्यों 'मेट॒टी मिला रहे हो । ह 


गर शिष्य हो मेरे तो इतनी कसम नतुम्हें है । 
इस देश के लिए ही यह जिस्म और तन है ।। 


गनज 28४ भारत से घात तुम न करना । 
सवियों दुश्मन से प्यार तुम न करना ।। 
वह जाल फेंकता है कही उसमें फंस न जाना ! 
वश्वासर्धातियों का विश्वास कर न जाना ।। 


आपस में एक होकर शत्रु को मात दे दो। 
रक्षा में तिरंगे की तुम अपने प्राण दे दो ।। 


यही धर्म है तुम्हारा यही कर्म है तुम्हारा 
स॒ कट की इस घडी में आदेश है हमारा 


का हरदम ऊँचा उठाए रखना | 


बण्दा, वन 
| के पथ पर आगे ही बदले रहना ।। 


जस राह पर चला में उस पर ही चलते रहना । 
बरना स्वयं को मेरा तुम शिष्य अब न कहना ।। 


-सन्‍्तोष "कब्व" 
बरेली! 





।| 


निधन से आर्यसमाज को ४९३ रणीय क्षाति हुई है। 
से उनकी आत्मा की शान्ति 


प्रेषित किए 


को अलवर राजस्थान में आर्य 
एवं 
पर सारे देश व विदेश के आर्यजर्नों 
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उत्तरीशस के याक्रतयाई हिन्दू-मूल के॥ 


जिस प्रकार देक्माघा संस्कृत समस्त भारोपीय भाषाओं 

की जननी है, उसी प्रकार समशत मानव वंश 
की मूल है। आर्य शब्द ग्रण वाचक है आदिकाल 
में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष आर्य और विपरीत गुण स्वभाव वाले 
कहलाए। कालान्तर में इन्हीं की विभिन्‍न जातियों ॥वर्ण! 

चले गये और आज मानव समाज अनेक वर्गों तथा 

मे किपकत हो गया है। रकक्‍त के वैज्ञानिक परीक्षण से 

भी यह सिद्ध हो रहा है 


प्र0 सम्पादक हैं 


सोवियत संघ के उत्तरी भाग में रहने वाले याकृतियाई 
लोगों और उत्तरी भारत के हिन्दुओं में आश्चर्यजनक समानता 
देखकर सोवियत _ वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 
एक ही मूल के हैं। हे 


सोवियत विज्नान पत्रिका "कैमस्ट्री एण्ड लाइफ" रसायन 
शास्त्र एवं जीवन के अनुसार याकृतियाई लोगों. और हिन्द 
के रक्‍त की प्रीतरोधन व्यक्था एक जैसी ही है। सोवियत 
संघ के स्वास्थ्य समस्या संस्थान के वैज्ञानिकों ने रोग विज्ञान 
संबंधी _ एक सर्वेक्षण के दोरान पाया हम कि याकृुतियाई लोगों के 
रक्त में एच-एल-ए-बी- 70_ नामक एंटीजन हैं जो सिर्फ उत्तरी 
भारत के हिन्दुओं के रक्त में होता हैं। 


हालाँकि देखने में याकृतयाई लोग मंगोलियाई _ नस्ल 
के लगते हैं और उनकी (2४3 भाषा समूह की है लेकिन 
उनकी संस्कृत आर्यों से बहुत जुलती है। 


याकृतियाई लोग आर्यो क॑, तरह सूर्य-पूजन पर अश्व- 

गन करते हैं और उनके बीच कल्पतरु की भी अवधारणा 

। पर वे इस जीवन," देवोग्षीझनी कहते हैं। उनके 

लोग-गीतों में पी नामक एक पावन पक्षी का व्यापक उल्लेख 
है। यह पक्षी हिन्द धर्मग्रंथों में वर्णत गरूडु के समान हैं। 


चैज्ञानकों ने अपने गहन अध्ययन के दौरान पाया 
कयकतियाईलोगों के रक्त की 'शीतरोधणबध्यवस्था में एच-फएल-ए-एक 
हक, हैं जो सिर्फ अलीय नस्‍लों में मिलता है। यह एंटीजन 
मंगोलियाई नस्ल के में कभी नहीं मिला। इन नैज्ञांनर्को 
के आश्चर्य काउस कात ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने याकृतियाई 
लोगों के रक्‍त में यूरोपीय एंटीजन और आर्य नस्ल के एंटीजन 
एच0एल0ए0बी0 70 का मिश्रण पाया। 


अब ये वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याकृतयाई 
लोगों और हिन्दुओं के पूर्वज एक ही थे। 


स्वतनत्र भारतसे साभार 


22९2९ 22८2९ >९ 


काईनतकारी म0 नारायण स्कमी का निधन 


आर्य जगत को यह सूचित करते हुए बड़ा दुख है कि प्रासिद् 

वक्‍ता प्रवर राष्ट्‌ भक्त एवं कर्मठ आर्य महात्मा _ नारायण 
स्वामी कान्तिकीरी का दिनांक 5-।॥-988 को निधन हो गया। 
वक्‍ता और ऋष दयानन्द के सच्चे भक्त थे। उनके 


परम पिता परमेश्वर 
प्रार्थना है। 


रे के अनेको आर्यसमा्जों ने इनके निधन पर शोक सन्देश 
| 


आर्य प्रीर्तीनीप समा राजस्थान की शताब्दी 
दिनांक 30-53। दिसम्ब ॥988 वे | जनवरी ।॥989 
सभा राजस्थान शताब्दी समारोह 
महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर 
को आमंत्रत किया गया है। 
में वेहती-अहमदाबाद छोटी लाइन पर देहली व 


महा 


अलवर राजस्थान 
जयपुर के बीच में स्थित है। देहली, जयपुर र,. आगरा, मथुरा 
से ।50 कि0मी0 का फसला है। इन से आधा घन्टे 


बाद बस अलवर आती-जाती रहती है। 








। पद, त्र्य्त्ः पाशिल) बाय हित 3प्छुत कागडा 4वावीवालय | 
कृत पविर्शमंईर्य 
नारायण स्वामी-सवन 5मीराबाई मार्ग,लखलनऊ हीरद्वार | 
दूरभाघ 45993 पाप इनऊ हम मम 
पंजीकरण कक सिनफजजर रन... पी 79 आधान 
मर कृष्ण ।। 
& दिसम्ब रविवार, ।988 ई0 2७७७४७७४७३७४७७ ०६ 
+- ग्रेला गदमुक्तेश्वर वेद प्रचार शिविर -: पुस्तक - परिचय 
दिनांक, )9 से 25 नव्बर, ।988 तक डा0 विश्वनाथ सहाय की दो मूल्यवान कृतियाँ 
आर्य उप फ्रीतिनीधि समा, जिला मेरठ एवं जिला गाजियाबाद 
की ओर से मेला गदमुक्तेश्वः सन्‍तर नं0-7 में श्री इन्द्रराज जी मातम हि. - 5०: न मूल्य 65० रपये माह 
प्रधान आर्य प्रतानाथध समा, “0प्र0 के निर्देशन में एक विशाल जोड़ औई जारी मुजफ्करचगर, 30980। 
हे प्रचार शिविर का ता 28 88:43 इस 33934 के संयोजक यु मुजएकर 
डा0 जयवीरसिंह जी, मं -समा ग ।. पांच 
दिन निरन्तर प्रात तथा सांयकाल गुस्कुल प्रभात आश्रम ऐटीकरी: & किन्तु 2 के न लक की बड़ी 32 ने 2 
डा0 मोलाझाल के ब्रहमचारियों दारा वेद पाठ हुआ तथा विशेष सरल भाषा और शैली में भारतीय इतिहास की परयूस घटनाओं 
यज्ञ सम्पन्न करवाया गया। बर्गत किया हो। . आलोच्य पुस्तक आर्य विद्यालयों की छोटी क्साओं 
अवसर पर श्री निरन्‍लन देव तीर्थ के उपदेश के झतिहास के पाठ्यक्रम की दृष्टि से लिली गई है। इसमें सुष्ट सष्टि 
तथा श्री शोभाराम जी प्रेमी, श्री हरस्वरुृप जी, श्री मनवीर जी, उत्पत्ति विकास, धरती पर मनुष्य का जन्म जैसे 
श्री कर्णोसंह जी, श्री तेजपाल सिंह जी आदि विषयों से लेकर भारतीय झतहास के बाद एवं जैन काल तक को 
के भजन हुए। _ श्री जयनत कुमार ऐँपूर्व पादरीह ने भी भारतवर्ष घटनाओं को सुगम एवं शैली में वार्गणत किया है। परिशिष्त 


में ईसाई पडुयन्त्रों का भाण्डाफोड 


श्री इन्द्रराज जी प्रधान सभा ने अपने भाषणों में दहेजप्रथा 

सतीप्रधा, पजाब में उमग्रवादी हिंसा देश में विदेशी धन के प्रतोभन 

भर्मरपरिवर्तन में व्याप्त भ्रष्टाचार, मद्य एवं मासाहार की 

अदीत्तरी पर _ चिन्ता व्यक्त की) विशाल जनसमृह को चेतावनी 

उन्होंने सरकार से एवं विरोधी दलों से आग्रह किया 

524: 9 से हक 33332 का 3 

अकषइता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा को प्रमुखता आंहिए। र 
में आर्यवीर दल के तीन स्थानों से आए हुए आर्यवीरों के 

प्रदर्शन ने पर्याप्त आर्कषण उत्पन्न किया। शिविर में भोजन 

की व्यक्था नि शुल्क थी। 

सभा प्रधान श्री इन्द्रराज 4000 “- ४७ 

की राशि आर्यवीर दल के लिए प्रदान करने की घोभणा 

विशेषसवादद, 


शोक समाचार 
ह_॥$ गुरुकुल महांविद्याय ततारघुर हगजियाबाद) के प्राचार्य 
एव आर्य वार दल 30 प्र0 के मुख्य सचालक श्री धर्मपात 
जी के पूज्य पता जी श्री पहलवान घनत्तर सिंह जी का दिनाक 


28-40-88 को हृदयगोत रूक जाने के कारण आकस्मिक 
ननेधपन हो गया। वे एक तपोनिष्ठ, वैदिक प्रेमी आर्यपुरूष 
थधे। उनका सम्पूर्ण जीवन आर्यसमाज की सेवा में समर्पित 


रहा। उनके निधन पर आर्य प्रतिनींध सभा उ0 प्र0 के 
प्रधान श्री पं0 इन्द्ररज जी ने गहरा दुल प्रकट करते हुप 
कहा है के ऐसे महान पुरुभों को छत्रछाया में रहकर कार्य 
करने का सीमाग्य बवरलों को ही प्राप्त होता है। योग्य पिता 
के योग्य पृत्र को विधाता ने आज उस सैमाग्य से वोचत 
कर दिया है। प्रमू को व्यक्स्था में किसी का वश नहीं है। 

श्री प्रधान जी ने शोकसन्तप्त परिवार के प्रात अपनी 
गहरी अन्तविदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शोत 
एवं यपारवारजनों के पैर्य हेतु परम पिता परमात्मा से प्रर्धना 


ब्मेडै। 
ह28 आर्य समाज मेरठ शहर के साप्ताहेक सत्सग में यह 


जानकर शोक छा गया के हमारे कर्मठ पुलिस डी0आई0जी0 
पेरठ श्रो रामजी अरुण की माता जौ का देहाबसान हो गया 
है। पूज्य माता जी धर्मौनष्ठ और एक आदर्श महिला थी। 


स्वत्वापिकोरेणी आर्य प्रॉतानंधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन 


प्रत्येक पाठ पर प्रश्न भी दिये गये हैं जिनसे अध्यापक सहायता 
ले सकते हैं। 2 डे 


पुस्तक को स्थान देंगी। 
ह। | 


आर्य संस्यायें अपने पाठयकरम में इस उपयोगी 


नीत क्यायें मृत्य 7-00 रूपये मात्र 
लेखक तथा प्रका के उपर्युक्त 


ता पर आधारित यह पुस्तक आर्य शिक्षण संस्थाओं 

में नैतिक शिक्षा प' यकृम में रक्ली जा सकती है। _ वेद मंत्रों 
में कीर्णन ण्गच्चार शिक्ष लेखक बता कथाओं 

तथा किया है। बालकों को 
गम में दी जा सकती हैं। 

तथा अन्य लोग याद 

» अर प्रयोग करें तो वेद के प्रीत उनकी रुचि बढ़ेगी। 


आचार्य इन्द्रदेव पाठक, दर्शनवाचरस्पात 
मुस्लिम युक्‍क की शुदि 
रविवार दिनोंक 25 समाज सवर 


88 को जद 
लखनऊ में 28 वर्षीय मुस्लिम की आस श्री सच्चिदानन्द मनन्‍्त्री 


ब्रहमत्व में की गई व उसको नाम मोहम्मद यासीन से बदलकर 
प्रतापचंद्र रखा गया। राजस्थान से आए स्वामी सत्यानन्द जी महाराज 
द्वारा आर्शवाद व उपदेश दिया गया। 


कआर्पिकेत्सव 


है 


आर्यसयाज, मेस्टन रोड, कानपुर का ॥29वाँ 
शिवर्रात्रि के अवधर पर प्रीति वर्ष भांति इस वर्ष भी 
504, से सोमवार अर ।989 तक समाग्रेह 
ष मनाया जाना त इआ शुककार 
यात्रा नगर कीर्तन] हु बजे से ग्वा, शान 
4,5,6 महोत्सव 


मब 
राव, सोमकर 





गुरुकुल _विधालय के अन्य विषयों के साथ गणित 
विज्ञान तथा अंग्रेजी कक्षा 8 तक सिक्षण डेतु वानप्रस्थी 
तथा एक वानप्रस्थी पक सर्मार्पत सेवक 
भी आर्य समाज मदर के सभी कार्यों हेतु।त[ रहने का स्थान, 
बिजली व पानी फ्री, गृहस्थी के रहने का प्रवन्ध नहीं है। 
स्वीकृत वेतन सहित पत्र-व्यवहार करें। 
जगत नारायण 


रैन बसेरा, बुलन्द बाग 
लखनऊ-। 8 


आर्यमास्कर प्रेस 5५ मीराबाई मार्ग, लल्लननऊ के लिए अल्यायी रुप में 


प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विशम्भरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 








या (गा 
हु आप प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रतश कामुखप्र 


कारक शक पर २ २७ पर रे २७ २७२२७ २७ शा रा केसर आर कर श  रक स  य  श७ -रप य स सा कपक ५ पर ७ 
जि0 स6 224। /57 मार्ग शीर्ष शुवल 2, रकिकार, सवत 2045 वि0, दिनाक || दिसम्बर |988  चोषणा पत्र स0 7/28-2-85 
हल ला 





| केवल राम जन्मभूमि का नहीं है 


न्याय की तुला 
“श्र 


मामद  मेधयतने मेधाविन कुर 


और फतवा वहीं से हासिल किया जाय। 
कात।आतआ।0॥0।।॥॥॥ | हम शासन के इस निर्णय से असहर्मात नहीं करते परन्तु हम यहाँ 


यजु 32/$/ रामज्म भूम विवाद पर केन्द्रीय शासन की मौत्रिमण्डलीय सौमात ने इस 

है प्रमो। जिस मेधावी मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच स्थित हृष्यपीठ के समझ्ष प्रस्तुत 

पावनी प्राप्त के लिए करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सात की जिस बैठक में लिया गया उसमें उ0प्र॥ 

इममरे एवं देवता प्रार्थना के मुख्य मत्री श्री नारायण दत्त तिवारी भी उपस्थित थे। सामित में गृइमत्री भारत सरकार 

करते हैं वही बृदि व ने साग्बद पार्टियों से हुई बात-चीत का विवरण ख्मुत करते हुए उसकी समीक्षा की ओर 

हमे प्रदान कीजिए। -- में यही गया कि इस मामले को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाये 
हर 


यह जानना चाहते हैं कि की तुला पर इतिहास के किस पन्‍ने से विचार किया जायेगा। 
प्रश्न 2222/808./ ५४०. पूर्व गे पल जन्मस्थली कि करने ४ नहीं है 8: 43: लाल पे 
ललनाए हजारों ल सल्या शासन काल युग में हम न 
॥॥॥॥ कर विधर्मी बनाए गये उनकी का बात किसी देश के सता ता अन्याय 
संस्कृत पर हमला करना उस बड़ा अन्याय है। वर्तमान न्यायालय 

' 00328 जिन कानूनों का सहारा लेता है वे है। शतहास के उस रू में की गई चोरी 
| डकैती अपहरण लूटमार बलात- धर पवन आदि की सजाओं पुनराकृत्त के लिए 


उनमें कोई प्राविधान ही नहीं है। यह तो ऐसा ही अन्धा 28 हुआ कि लूट का माल 
अपने पास रखें रहो कुछ समय बाद वह कानूनन अपना हो ही । 


कीतपय मुस्लिम नेता चाहते है ।१$7 के पूर्व की स्थिति लाई जाये। क्यों? 
समय क्या कोई विभाजन न्याय की। _न्‍्याय तो शाश्वत माना गया है। ।947से 
पूर्व की स्थात मानी जाये तो वह स्थिति क्यों न मानी जाये जब बाबर या कोई 


आक़ान्ता यहाँ आया ही न था। इम चाहते है हि. 

बर्बर स्लिम आकम्रणकारियों ने इस शान्‍्त देश की और, सुशीतल 3: के 
सनी से लाल करके न जाने कितने मोदरों को तोडा और उन्हें मस्जिद बनाया। 
कितने लाल और ललनाओं को विधर्मी बनाया। है कोई अन्तर्राष्ट्रीय कानून या संविधान 
की घारा जो हमारे इन लाल और ललनाओं को जो आज और बुरे में घूम रही 
है| हमें वापस दिला सके - हमारी राजपूत बेटी बेनजीर हमें मिल सके। का स 





आजीवन सक्य २025। /- 


यह न्याय इतिहास के साथ धोल्ला है। वह न्याय जो इतिहास के र॒सबू 
चार्षिक रू0 50/- क्र ुठला वे- न्याय नहीं कहा जा सकता । न्याय तो हमें यह मिलना चाहिए कि जहाँ 
जहाँ ऐसी घटनाए हुई हैं उन सब पर हमारा औधकार है । 
उमही रू0 ॥5/- आज यह पेतिहासिक तथ्य किसी से छिपा हुआ नहीं है कि भारत का रहने 
विदेश में ।5 बॉड वाला हर मुसलमान आर्यो की ही सतान बेनजीर ने अपनी आमक्था 
में इस बात को स्वीकारा उर्वज राजपूत हिन्दू थे। इसी प्रकार हक ९५०: 
के जन्मस्थली चाहे वह राम की अयोध्या की गंध 02085 बल ५ 
तोड़कर बनाया! मूलत 
है। 8 और _तथ्य कै आधार पर हम अपने मुस्लिम भाइयों से यही 





करेंगे कि बे अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए रामजन्म भूमि को प्रतिष्ठा का प्रश्न न 
। 


आर्य मित्र धाधा॥।ा।आाध।ाआओ॥ओआाधआा।आ।॥कआाआ।ाआ।।७॥॥॥॥॥॥॥॥ ।। विसम्बर ।988 
| इम कौन थे, क्या हो गये हैं, ओर क्या । पं विश्व आर्य महासम्मेलन बुलाने का 
आओ बकरे आज जिलकर ये बककावे समीप अधिकार केवल सार्वदेशिक सभा को है 
- रण गुप्त ते 
खाता दिल्ली में आयोजित तथाकथित् 
“जाग विश्व आर्य सम्मेलन से जनता 


सावधान रहे 


लखनऊ- मार्ग शीर्ष शुक्ल 2 संवत्‌....>।। विसम्बर 988 ं 
दयाननदाब्द ॥64, सृष्टि संवत्‌ ॥972949089 आर्य प्रतिनिधि सभा के वृहदधिवेशन में 
सर्वसम्मत प्रस्ताव 


४ तेके न जानीमहिे” हे लखनऊ ।2-।5 नवम्बर।  अर्यप्रीतीनीध समा उत्तर प्रदेश 
वार्षिक अधिवेशन में 


न डी0ए0वी0 कालेज लखनऊ के प्रोगण 
नीतिशास्त्र में हमें चार प्रकार की मानवर्ब॒त्तियों विशाल पांडाल आ। जिसमें उत्तर प्रदेश स्थित आर्य समाजों 
उल्लेख मिलता हे। सबसे निकृष्टतम वृत्ति वह है व्यवित मचा भाग लिया। इस अवसर पर आगामी 


पारम्परिक ठग से जनसेवा में कल संस्थाओं अथवा व्यक्तियों वर्ष के लिए पं0 इन्द्रराज, प्रधान और श्री मनमोहन तिवारी 








बनकर उस मूल पर हीं प्रहार करने लगता है जिस मंत्री सर्वसम्मीत से चुने गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश 
पर वह बेठा हुआ है वह उस परमभार्थर्पी सरकार के मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य और सार्वदेशिक सभा के 
को नष्ट कर देने पर उद्यत हो जाता है जिक्षकी प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोध जी भी विशेष औतिीथि के 
छाया में "पर" के साथ उसके 'स्व" का उपस्थित थे 
है। ऐसी ही बृत्ति के व्यक्तियों के लिए भर्तृहीरे "ते के- 
जे जानीमहेए कहकर उनकी निम्नश्रेणी सन्ना निश्चित करने अधिवेशन में श्री जयनारायण अरूण ने प्रस्ताव रखा 


अपनी असमर्थता व्ययत की है। व्यक्ति से सस्था सदैव कि इस समय आर्य समाज के संगठन में कुछ स्वार्थी तत्व आर्यसमाज 
महान भानी जाती है।_ वैदिक धर्म के बात दम “में उमडती के नाम का दुरूपयोग कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से अर्न्त- 
हुई अगाध निष्ठा वाले जिन सन्‍तों और ने हमारी राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन अथयवा विश्व आर्य सम्मेलन के नाम 
शिरोर्माण समा को कभी अंकुरित किया था और जो आज विशाल से जनता से धन पकत्र करने की अपील कर रहे हैं। यह 
बट ही संसार के कोने-कोने में प्यारे वीवक धर्म अधिवेशन आर्य जनता से जोरवार रूप से आहवान करता है 
मन्‍द सुगन्ध समीरण युक्त छाया से जन-जन को कि इस प्रकार के सम्मेलन करने का अधिकार केवल सार्वदेशिक 
मत और शीतले कर रही है। जिसके अतीत में आर्यजात आर्य प्रीतीनीष सभा को ही है अन्य किसी को नहीं। यह आऔध- 
उत्थान के लिए किए गये अर्गाणत बॉलिदानों की अमर गाधाए केशन आर्य जनता से अपील करता है कि आर्य समाज से निष्कासित 
हैं। और जिसने, आर्यजात के सम्मव समय-समय तथा संगठन विरोधी लोगों को उनके वर्याक्तगत स्वार्थ के लिए 
पर भीषण संकट में अपने सम्मेलनों, समारोहों और निश्चयों न तो धन दें और न किसी प्रकार का सहयोग दें 
द्वारा अजेय चटटान के रूप में खडे होकर आर्यजात की अस्मिता 
के उच्चशिख्र तक 3 ७ रखा है। यह वह प्रस्ताव का श्री मनमोहन तिवारी ने अनुमोदन 
सस्या है जिसे आर्यजाति के प्राण. श्रदाननद और वीरलेखराम किया और करतल ध्वीन से सर्वसम्मीत से प्रस्ताव पारित करते 
जैसे अर्गाणत ब॑लिदानियों ने अपने रक्‍त से सीच-सीच कर बडा है सादपशक सभा से मॉग की गई कि सार्वदेशिक समा, संगठन 
किया है तो महात्मा_ नारायण स्वामी जैसे अंडिेग महारथी ने विरोधी लो लोगों के इस कुचक से आर्य जनता को आगाह करें। 
निजामशाही के क्र पंजों में तड॒पती हुई इस जाति को नवजीवन 
देकर किया: और सर्वमान्य संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रार्तानोधि सभा के मंत्री पं0 सच्चिदानन्द 
के प्रीत अपनी निष्ठा को तिलाजल देकर कीतपय निहित स्वार्थी शास्त्री ने कहा कि आगामी 50-5॥ विसम्ब और । जनवरी 
व्यक्तियों दारा दिल्‍ली में तथाकथित "विश्व आर्य महासम्मेलन"  ।989 को अलवर में आर्य महासमोलन की तैयारियों जोरों पर 
का आयोजन किया जाना प्रवंचना और विश्वासधात की चरम चल रही हैं। इसालए आर्यजर्नों के अलवर सम्मेलन के लिए 


सीमा ही 0330 46:/ । आर्य अर अल, अपना पूरा सहयोग सार्वकेशक सभा को करना चाहिए। 
प सताव दारा इस अमान्य, अवैधानिक तथाकथित "विश्व आर्य- अनमोहन तिवारी 
सम्मेलन" को किसी प्रकार का सहयोग  हैतन,मन अथवा धन मंत्री, आर्य प्रीतीनीध सभा उ0प्र0, 
के न दिए जाने ४ 248 8 पट हुं 2 लखनऊ। 
कर देना चाह स्वार्थी 
ताकत सागोलन के नाम पर अपना स्वार्थलाधन करना चाहते हीरक जयन्ती महोत्सव 
, धन बटोरना चाहते हैं ओर जनता में आर्य समाज की 
छोकु को धृमिल करना चाहते हैं। र्य॒ समाज के जि 2095:0: महोत्सव 
इसीलए इस तथाकथित सम्मेलन से आर्य जनता चित 2 मह 3 एवं 
सावधान रहे और इसे किसी प्रकार का सहयोग न दे हक इक पह ४५20-82 हो | दो 
अन्तरंगसभा की सूचना "7 जनता सादर आमनत्रत है । 
प्रीतीनीय समा, उत्तर प्रदेश के समस्त परदाधिकारी एवं अन्तरंग आर्य समाज नई काजार क्‍्सती 
सदस्यों को 53 जाता है 89: सभा की 53504 54 अठारहइयां कापकोत्सय 
- 8 जनवरी ।989 रविवार तय जार बता» कम " 
ले नारायण स्वामी भवन 5 मीरा बाई मार्ग, लखनऊ में ०45 है 2200 बाजार के पूरशदण, सती है“ ३-४ 
ना य हुआ विस 
कया. शियत कतीय और समय पर पधार कर कार्यस्पादन यु दिनांक ॥8 ,। श 2 हा ट 988 को परमोल्लास 
में सहयोग प्रदान करें । श्री उत्तमचन्‍द शरर, श्रीमती ऊधा श्री त्रियुगी नारायण 


-मनमोहन तिवारी, श्री जय प्रकाश आर्य, श्री शिवनारायण वेदपाठी पुस्तक 
सपामंत्री । 2; ता प्राप्त होने पर वे साहित्य लेकर पचारने का कष्ट 


2. 





!]। विसयबर ।908008 ॥8889000॥88888888880088888888888888888888॥8॥॥॥॥॥8॥8॥॥॥88॥॥888॥॥॥8॥॥॥ आर्य मित्र 
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हिरि ॥ 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के नारायणस्थामी भवन ५ मीराबाई मार्ग लखनऊ के परिसर में 
प्रस्तावित स्वामी श्रद्धानन्द अतिथि भवन का विहंगम दृश्य 





आय मित्र ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।4 दिकननर 988 


तुम पर नाज है 


आर्य समाज के 
कर्मठ सेवक 





श्री पं, इच्दधराज जी 
आर्य समाज के प्रवर्तक व वेवोदारक महार्प दयानन्व- 


सरस्वती के तपोनिष्ठ पुछ गिर कर जी महाराज ने जब उनकी 
शिक्षा समाप्त की तो कराई कि जीवेन पर्यनत आर्यावर्त्त 
में आर्प की महिमा स्थापित करोगे एवं वैदिक धर्म की 
स्थापना में अपने प्राण भी कर दोगे। स्वामी दयानन्द 
ने गुरू की आजन्ना का पालन करते हुये भारत में वैदिक धर्म 
के प्रचार ड्रेतु अनेक स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना की। 


॥0 अप्रैल ।875 को प्रथम आर्य समाज 
की स्थापना बम्बई में थी। आर्य समाज, मेरठ शहर 
की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 29 सितंबर, ।878को 
सम्पपनन की। परोपकारेणी समा की स्थापना ।5 अगस्त, ।880 
को हुई ये ।8 अगस्त, 80 को उसे स्वामी जी द्वारा पंजीकृत 


कराया गया था। बाद में 8 प्रदेश की प्रान्तीय आर्य प्रीतीनाधि 


सन 


सभा की स्थापना भी मेरठ ही 29 दिसंबर, सन ।886 
को हुई थी व तब इसके प्रधान थे लक्षमण स्वरुप जी। और 
अब इस पद को गेरान्वित कर रहे हैं श्री इन्द्रराज जिन्होंने 


विगत पच्चीस से वर्षो' में अपने श्रेष्ठाचरण 
तथा दानशीलता से आर्य समाज की अछण्द सेवा करते हुये 


निज जीवन समाजसेवा में ऑर्पत किया हुआ है 


रावलपंडी में ॥0 जुलाई, ।950 को ज्म्मे श्री 
इन्द्राज के पिताश्री दीवान चन्‍द व माता श्रीमती हरदेवी का 
परिवार आर्य समाजी तथा ब्रहमलीन स्वामी आत्मा नंद महाराज 
अन्य भक्‍त रहा है। स्वये श्री इन्द्रराज उनके योग्य 
शिष्य के रुप में वैदिक धर्मपरायणता का सर्वहतकारी न्नान प्राप्त 
किया।  गुरुकुल 
सिद्धांत शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण कर समाज सेवा में गये। 
धर्मपरायग पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी के सब्योग एवं त्याग 
भावना से उत्प्रेरित इन्द्रराज ने स्वयं सर्वात्मिना आर्य समाज 
लिये सर्मार्पत कर दिया। 


सन ।१9१५5३ में आप आर्य समाज, मेरठ शहर के 


उपमत्री बने थे व सन ।958 में मंत्री उसके बाद तो 


आपने अनेकी बार इस पद सहित केंद्रीय आर्य सौरमात, मेरठ 
आर्य उपप्रार्तिनधि समा, जिला मेरठ तथा आर्य समा 
उत्तर प्रदेश के मंत्रीपद को मिल किया तथा अब आप केन्द्रीय 
आर्य मेरठ और वर्षो! से आर्य प्रीतीनांध समा 

उत्तर प्रदेश के प्रधान हैं। 
श्री इन्द्राज "हिन्दी रक्षा आंदोलन" के संबंध में 


सन ।9%7 में पांच माह हिसार जेल में और सन 6६& में 
"मोरक्षा आंदोलन" में एक माह तिहाद जेल “में बंदी रहे 
संस्कार कराने निषुण 

का कार्यक्षेत्र आर्यमाज है। जनपद की प्रत्येक आर्यसमाज के 
कार्यकलापों आपका निरन्तर योगवान रहा है। प्रदेश के 
समस्त गुरुकु्लों को आपका मार्गवर्शन मिला है। अआर्य वानप्रस्थ 
आश्रम, ज्वालापुर , समाज, हरिद”', श्री बुद्धदेव विद्यालंकार 
द्वारा स्थापित "गुरू-कुल प्रभात आश्रम, मेरठ" सहित अनेक 
शिक्षा संस्थायें भी आपके ियंत्रण में जनसेवा में रत हैं। 


विगत वर्षो में शायद ही कोई ऐसा दिवस रहा है 
जब पं0 इन्द्रराज समाज के कार्यों, प्रचारार्थ पवें संस्कारों 
प्रदेश भर में किसी न किसी स्थान पर उपस्थित न रहे हो। 
संस्कारों से प्राप्त तथा वैदिक 28 0: बेचने से 

रूपये की राशि समाज की किमिनन संस्थाओं को सांविनय प्रदान 


थृ 


कर्मठता और 


रावल से स्नातक होने के उपरांत श्री इन्द्रराज जितेन्द्र 


गायन 


की है।  सरल,., कर्मठ, दानी पवें विदान पं0 इन्द्रराज समय 
व धन ढारा समाज की अक्षुष्ण सेवा करते आ रहे हैं। 


घन में संफन्‍न आर्यसमाज शताब्दी समारोह 
के स्वागत मंत्री सन 78 में मेरठ नगर समाज स्थापना 
शताब्दी समारोह आर्य प्रीतीनाष सभा के कानपुर 
है अआधिकेशन में सन 74 में श्री बी0ही0 जत्ती ने आपको सम्मानित 
कर किया था। श्री इन्द्रराज ने अपने यशस्वी जीवन में कई समारोह 
है की -स्मारिका का कुशल संपादन भी किया है। बह आयागमी 
हैं प्रीतमा एवं अनुकरणीय सेवार्दृत्त के धनी पं0 इन्द्ररोज सौम्य 
कम स्वामी हैं और आतिध्य सत्कार हेतु सदा तत्पर 

रहते हैं। 


"देश में वोदों की जो 
दृष्टिकेण से अनुचित 


एक मेंट में आपने कहा- 
राजनीत चल रही है वह जनसेवा के 


है। भारतीय जनप्रीतीनोधयों को राष्ट्र तथा जनसाधारण के 
हितों हेतु कर्त्त्य पालन करना चाहिये, अन्य किसी परिप्रेक्ष्य 
में नहीं, जिस प्रकार से में धर्मशरवर्तन पर संवेधानिक 
प्रतक्‍्च लगाये गये उसी भाँति 


व भारत में जनतंत्र होते 
हुये भी इस विषय में आवश्यक नियम घारायें जिससे 
भारत की एकता व अलंडता स्थापित रह सके। संर्क्म 
चोषित किया जाना भी उचित 


में राष्ट्र को हिंदू अथवा राष्ट्र 
रहेगा इम्र मूलतः आर्य क्ाज़ हैं और अपनी परम्पराओं 
बलराम सुरक्षा रखने में सक्षम सर्वजन को 


का मौलिक अधिकार प्रदान कर पायेंगे। 
राजनेताओं के विषय में पूछने पर पं0 इन्द्रराज ने 


दिवंगत ईन्दरा गांधी का उल्लेख हुये कहा-"वह योग्य 
तथा प्रत्येक कार्य निष्ठामाव से पूर्ण सर्वाधिक 

प्रशंसनीय बात यह है कि 598 हरेक विषय का 
गूदता मनोक्श्लिषण व चिंतन करती थीं और तदुपरान्त ही 
कार्य सम्पन्न होता था। 

।24 5 गरवता निवासी श्री इन्द्रराज वैदिक विचारधारा 
के वह संत्प्रेरक सेवक त्याग," सदाचरण, दृढ़ 

6 52858, से महांर्प दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रर्कर्शत 
फ्थ बता । 


केशव जैन "केश” 


आर्य नेता विजयी 


आर्यसमाज मैनपुरी के 'निष्ठावान सदस्य डा-सुमन्‍त कुमार 
30400. मैनपुरी के अध्यक्ष पद पर तथा श्री 


जलाली ४ अलीगढ़हं से एरिया 
पद पर निकीचित हुए हैं। दोनी महानुभाव व्‌ आर्य समाज 
के इन पदों पर विजयी 


कर्मठ कार्यकर्ता एवं परम ऋषिभक्‍त हैं। 
होने के उपलक्य में आर्यप्रातीनींध सभा उ0प्र0 की ओर से बहुत- 


बहुत बधाई एवं शुमकामनाएं। अनकन लाते को हज! 
आवश्यक सूचना 


उ0प्र0 विद्यालय प्रबन्धक महासभा के मंत्री श्री मनमोहन 
तिवारी ने सूचित किया है कि महासमा का बाइसवां महापिकेशन 
दिनांक 30 वे 3। दिसम्बर ।988 को के0जी0के0 स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय, मुरादाबाद में बड़े भव्य रूप से यंत्र ४ होने जा 
रहा है। इस प्रदेश के मंत्री श्री नारायण 


दत्त तिवारी के भी न के ३५०४०३९० तथा प्रक्‍नधतंत्र से 
सम्बन्धित अनेक विद्न भाग ले रहे हैं 


विद्यालयों के प्रक्‍्धतंत्र से संबोधत परवाधिकौरियों 
सदस्यों एवं विद्या प्रेमी सन्‍्जनों से निवेदन है कि आऔधिक से अधिक 
संख्या में पधार कर महांधिवेशन अपने अमूल्य सुझ्नाव दे 
कर सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। 


बरेती में वैदिक धर्म ब्रझर 
दिनाक 22,25,24 नकबर ।988 में आर्य उपप्रोत्ोनाध 


-बरेली आयोजित प्रचार जिसमें आर्थजगत 
के जनपद द्वारा पेन 
जिला सभा के सभी पदाधिकारियों एवं आर्य 


दल के सहयोग से सम्पन्न यह प्रचार कार्य, वैदिक चर्म 


के प्रचार-प्रसार हेतु महत्वपूर्ण कदम सिद हुआ। 


। दिसम्बर ।988 


यज्ञ चिकित्सा विज्ञान 


स्‍्व0 वीरसेन वेदश्रमी 
वेद विन्नानाचार्य, वेदसदन 
स्का महारानी पथ 
-452007 
।- यज्ञ से सब कामनाओं की पूर्ति - 


तैत्तिरीय सौहेता में लिखा है कि- सर्केप्यो हि 
: प्रयुन्यते 


कामेम्यो 
समस्त कामनाओं के लिये यन्न का उपयोग 


् 


ड्डै इसलिये पवं पारलौैकिक कामनाओं 
की पूर्तिकलिये भारत में यद्नों 
थी औरत पका व दो किये गोल के लिए उनमे 
है यद ब्रा गला गान पका, सु कवन 32238 
न्नार्चन समेघय- अर्थात हमें प्रजा अननांदि से 


कर - यह कामना करते हैं। इसी प्रकार यत्नान्त में- 
: कामान्त्समर्चथ शतप्थ३ यह 
कामनाओं की समदि की कामना यज्न में करते हैं। यज्ञ 
पपव ण 8 जाम विश्वास बजेक को 
प्रीतपादन निम्न शब्दों में है- ७०७४ 


प्रत्यक्षेनानुमित्या वा यस्तृपायोन बुध्यते। 
एन वर्कत वेदेन तस्मादेदस्य वेदता।। 


प्रत्यक्ष और अपमान से कोई उपाय 
प्रतीत नहीं होतो है उस का उपाय वेद से ज्ञात होता है- इसी 
से वेद का वेदत्व है। यही वेद की अपूर्व सामर्थ्य है। 

2- यक्नञ से रोग मुकत- 


से परत हि 
रे जीवातुश्च मे वीघयुत्व॑ंच मे यज्नेन का भी उल्लेख 
॥6 वें मन्त्र में है। अर्यात मेरा यधक्ष्मांद रोगा से रहित शरीर 
आदि और रोग विनाश्क कर्म, मेरा रोगीद रहेत और इसकी 
सिद्ध करने वाली औरषाधयों, मेरा जिससे जीते हैं या जो जीवन 
प्रदान करता है, वह हेयवहार और पधथ्यमोजन, मेरा अधिक 
० लि सेश सामर्थ्यान बने। इस प्रकार वेदने 
कप मर लिये एवं जीवन 

या आदेश दिया है। इस पर 
में रोग मुक्ति के लिये यन्न भी 


में जहाँ कामनाओं की 







प्रदा रखते हुए रोग 
अक्धश्य करना चाहिये । 


3- यत्न, चिकित्सा का 


अर्थवविद काष्ड 3, सूकत ।। के प्रथममन्त्र में कहा है- 
- मुंचामि त्वा हविधा जीवनाय कमझ्ञात यक्ष्मादुत राजयक्ष्मातृ- 
अर्थात्‌ - मैं 
,भ्ात और अन्नात से बडे राजयक्ष्मांद 
हीवे प्रदान द्वारा रोग मुकत करता हूँ। 


प्रकर के प्रकट या अप्रकट तथा 
प्रदान करने का प्रबलतम साधन यज्न 


साधन है- 


को यज्ञ में 


तात्पर्य यह है कि 
रोगों से 


झमतिलूमा हल 


भी आयोजन कर के किश्व 
करने का प्रयत्न करना चाहिये। यह चिकित्सा का व्यावहारिक 
का मार्ग का प्रबलरूप से जनता के सम्मुल्ल उपस्थित 


शिविरों 


4- निराश पवें असाध्य रोग स्थित में यज्न से लाभ - 


कम काषब्ड 3, सूक्त ।। के दूसरे मन्त्र में कहा 
- यादव 


तय कक परेतो मृत्योरन्तिक नीत पव। 
तमाहरानि 


वस्पाशगेन शतशारदाय ।।॥- 


याद आर्य नष्ट हो रही ज्ञात हो रही है है 


जत्य समीप ही 


गई है। ऐसी सब मू कर 
कर शरद पर्यन्त तिये तेरा यज्न पवं हवि से 
से स्पर्श किया हैं- यह ग्रन्त्र यज्न की और 


अनामयरूच में 


रोगी को जीवन बन को के लिये इनन्‍्जेशन 


यनत्न॒ऐसा हमारा अनेक बार का अनुभव 
4 7 ्छ. 


॥रशधशााा।ओओआधाओा॥ाााक#ाव।।7]! आर भिठ 


भी आऔधिक महान शवित का घोतक है। इतनी महान सामर्थ्य 
यन्न की ज्ञात होने पर यज्ञ दारा चिकित्सा कार्य में अवश्य प्रवृत्त 
होना चाहिये। इसी महान शक्ति का समर्थन अर्थववेद काण्ड- 
4, सूकत्, ।3, के मन्त्र 6 में भी निम्नप्रकार है- 

अय॑ में इस्तो मगवानयं मे मगवत्तरः । 

अय॑ में विश्वमेघजो अय॑ शिवाभिमर्वन 


अर्थात- मेरा यह हाथ ऐश्वर्यान है- परम सामर्थ्यवान 
। म्रेरा यह हाथ सम्रस्त रोगों की चिकित्सा समर्थ 
गया है- अब इसका या मर्दन कल्याणकारी है । इसी 
प्रकार अर्थववेद काण्ड 7, सूक्‍त 76 के मन्त्र पांचवें में कहा है- 


-कर्थ हतत्र त्वहनो यस्य कृष्मो इविगृहे - 


अर्थात्‌ तुने जिस घर में हमने 
किया है उसको क्यों मारा। के के यन्न चिकित्सा के आहत 
को प्रकट कर रहे हैं 


5्- ओर्षाधर्यों का यन्न दारा उपयोग प्रमाकशाली होता है- 


8 मन्त्र 6 में कहा है- 
-जीवतांन धारिषां सकती मोघधी महम्‌ । 


त्रायमाणां सहमानां सरस्वतीमह हुवे. समा अरिष्ट 


तातये ॥॥ 
अर्थात देनेवाली हानि करने वाली 
जीवन प्रदान करने वाली, रक्षा करनेवाली, रोग दबाने वाली 
देने वाली को रोग निवारण के लिये मैं हावि के 


रूप में प्रयुक्त करता बा हूँ-_ इसी और्षाधयों को यज्न 


में रूप में प्रयोग करने की प्रेरणा वेद देते हैं। 
के ग्रन्थों दि के प्रयोग अनेक रोगों की 
के लिये ऋषियों न का प्रयोग अब भी 


ग्राम-ग्राम में प्रच्नालत है। विशेष 
के धूगम्र बाल रोगों के लिये प्रचलित थे, तथा इनका उपयोग 
स्‍त्री, पुस्शों , पशुओं के रोगों पर तथा खासादिरोगो 
प्रचीलत है। मानौसक रोगों, उन्माद रोगों जिनको 
है पर व ग्रहबाधा के रूप में माना जाता था उनके लिये तो 

प्रचीलत यह नी चिंकित्सामान्य 38 अर कार्य में 
वृक्षों के रोगों में धूृप्र चिकित्सा मान्य किया 
जाता रहा । 


गेगियों का यनज्न का सेवन औतलाभकारी है - 
प्रायः समर्थ ऐेगी अपनी चिकित्सा के लिये देश- 


विदेश या पर्वतीय स्थानों पर जाते हैं। ऐसे व्यवित याद यज्ञ 
का भी प्रयोग उनको आऔत शीघ्र लाभ होगा और 
बहुत से व्यय से भी बच सकते हैं तथा उन के दारा आयोजित 
यन्न से अनेक रोगियों को भो लाभ होगा। वर्तमान समय 
की दिकित्सा प्रणाली में कठिन एवं चिन्तनीय स्थिति में 
आक्सीजन देने की प्रणाली 

रोग की चिंकित्सा के 
सर्वत्र प्रचार है। 
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न है परन्तु यज्ञ ढारा रोगी 

के माध्यम से श्वास-प्रश्वास दारा स्वाभाविक रूप से 

प्रविष्ठ होकर अधिक प्रमाव्शाली रूप में, 
से लाम करता है। ५ जो रोग वर्षों से शरीर में घर 

किये हुए हैं, वे भी बहुत अंशों में अतशीघ्र दूर हो जाते 


पर्वतीय स्थानों में आरोग्यता का रहस्य- 


पर्वतीय स्थान एवं पर्वतों की घांटियाँ वनस्पीत 
औषांधयों तथा विविध लता, पुष्यों से पर होती है। 

के ताप से उनमें से मन्द-मन्द रूप का सार 
वायु में भर जाता है और इतस्ततः प्रवाहित भी होता 


रहता है। उस में अूर्व र्ब लाभ 

जाने पर स्वतः ही माय प्राप्त होता जो पर्वतीय 

स्थानों पर जाते हैं। पर्वतीय मार्ग ऊँचे-नीचे होते हैं। उन 

पर प्रमणार्थ जाने से श्वास प्रश्वास स्वभावतः गहरा चलने लगता 

है तथा शीघ्र भी इससे पर्वतीय प्रमाव 

होने लगता है और रोगी को स्वास्थ्य लोग मी मकर भी होने लगता 
।| गहरे श्वास प्रश्वा्सों से रूप से प्राणायम 

किया भी स्वतः होने लगती है। अर्थात्‌ भेषज युक्त वायु में 

गहरे श्वास- प्रश्वास से आरोग्यता शीघ्र प्राप्त होती है तथा स्वास्थ्य 


लाम प्राप्त होता है । 
5 


कुमश 


ब्रखआयमित्रा॥॥000॥॥॥॥॥ ।। दिसम्बर ।988 


वृष्टि यज्ञ और ऋषि दयानन्द 


जिवेकानन्द सरस्वती 
गुरुकुल प्रमात-आश्रम, भोला-न्नाल मेरठ ३ 


दयाकद दया के एक ऐसे विदान 5८ रूष 
थै जो वेदों को परम प्रमाण थे। वेदानुमोदित पव॑ प्रमोणत 
समस्त व्यवहार उनके लिये ईश्वर के आदेश के तुल्य थे। 


किसी भी मूल्य पर वैदिक मान्यताओं का तिरस्कार सहन नहीं 
सकते 


०2 थे ४ 52823 
ढ अन्धाविश्वास पवे पाछ्वण्ड से युक्त 


»तौत होती थी, जझ्राष दयानन्द ने उनका अपनी लेखनी से मण्डन 
किया तथा व्यवहार के द्वारा भी उनका प्रत्यक्षीक्ण कराके उनकी 
प्रमाणिकता प्रस्तुत 


डा0 स्वामी प्रकाश जी दारा "यन्न और 

शीर्घक से ऋष दयानन्द के मन्‍्तवयों को तोड-मरोद अर कर प्रस्तुत 
करना तथा यज्ञ से वृष्टि नहीं होती है यह दयानन्द 

मनतव्य ऐसा सिंद करने का असफल प्रयास किया गया था। 
जिसका उत्तर ऋ्रष दयाननद के वेद भाष्य के अनेक प्रमार्णों 
में से दो प्रमाणों को देकर मैंने आर्य जनता के समक्ष 

की मान्यता को दिखाने का प्रयास किया था कि हर दयानन्द 
वृष्टि होती है ऐसा मानते थे। अब मैं ऋषि दयानन्द-जी 
के दारा यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वे 
को भी प्रेरित करते थे, तथा एक 
था जैसा कि पाठकों को उनके इन दो पत्रों 
स्पष्ट विदित हो जायेगा। पत्रोदरण निम्न 


22» #? 
न वर 


के उद्रण 
् 


पत्र कप दयाननद जी ने श्री सज्जन सिंह के 


प्रथम 
जी महाराणा मेवाडाधीश उदयपुरा को लिखा है - 


"अरशोग्य और अधिक वर्षा होने के लिये एक वर्ण 
में ॥0,000500 दस हजार॥ रूपये के घृताद का जिस रीति 
होम हुआ था उसी रीति से प्रीतवर्भ होम कराइये परन्तु 
इनमें से पांच हजार रू0 ॥85000500₹08 के सुर्गान्धत घृत 
मोहनमभोग होम वर्षा ही में जिस दिन वर्घा आदी नक्षत्र 
लगे उस दिन से लेकर विजय दशमी तक चारों वेदों के ब्राहमर्णों 
का वरण करा । हैएक सुपरीक्षित धार्मिक पुरुष उन पर रखकर 
होम कराइयेगा । 


क्रोप दयाननद के पत्र और विज्ञापन हैं 


दितीय पत्र- यह पत्र ऋरृष दयानन्द जी ने यशकत सिंह राठोर 
महारुणा जोधपुर नरेश के नाम लिखा है वे लिखते हैं :- 


"इस देश में वर्षा प्राय. न्‍्यून होती है इसके लिये 
योद मेरे कहे के सार एक-एक वर्ष में दस हजार रू॥ का घृतादि 


का नित्य चार महीने होम करावें। 
याद ऐसा होता रहे सम्भव है कि देश में रोग न्‍्यून और 
वर्षा अधिक हुआ करे।" 


ऋषि दयानन्द के पत्र और 
विज्ञापन पत्र सं0 502/पृष्ठ सं0 465 


इन दोनों पत्रों को फने के पश्चात कोई विदान 
व्यक्त यह नहीं कह सकता कि ऋषि दयाननद यज्ञ 
होने को पाखण्ड मानते थे। विज्न पाठक वृन्दर यह देखें कि 


ऋप दयानन्द समय ॥0000500₹0 हैदस सहस्तन रुपये 
वर्तमान मुद्रा दा जे न काल में कितने लान्न के समान होंगे। 
यह भी ब्नात्य कि ऋ्ीष दयानन्द यज्न विज्ञान के महत्व 


को समझते थे इसीलिये इतने व्यय साध्य यज्ञों को करना कराना 
और उनके करने प्रबल प्रेरणा भी 
इन दोनों पत्रों के प्रमाणों पूर्व 
चाहता था किन्तु यह पुस्तक हमारे आश्रम 

नहीं थी। यह पुस्तक मैंने दो वर्ष पूर्व गुस्कुल विज्ञानाश्रम 
पाली [राजस्थान देखी थी समय 
उसका उद्वरण सम्मव नहीं हो सका था, अब सम्मव 

पर जिन्नासु पाठकों के लामार्थ उसे देना आवश्यक समझन्ना, अतः 
पाठकों की अयसुविधा के लिये खेद है। अब वे अपनी जिब्बासा 
शान्त करें और स्वा0सत्यप्रकाश जी कृून पत्रों को से 
पढ़ें तथा अपना भ्रम दूर करें। 


मान्यतायें जो प्ललवग्राही पाण्डित्य सत्यार्थ 


असतो मा सदगमय 


लेखक- श्री प्रियव्रत शास्त्री 
साहित्य रत्न 
एम0ए0 सरचना। 


"असतो मा सद्‌ गमय" यह शतपथ ब्राह्मण का 
महार्थ स्वामी दयानन्द ने "वेद और ईश्वर" विघयक 
प्रकाश के सप्तम समुल्लास में इसका अर्थ लिखा है" 

परमात्मन__।, आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक 


कम्मार्ग मे । 


वच्चनन है। 


आर्धनक समय में अनेक सन्‍जन इसका अर्थ करते 


हैं कि "हे प्रभो । आप हमें असत्य मार्ग से सत्यमार्ग पर 
चलने की प्रेरणा दें""।  "असत्‌ का असत्य और "सतृ" 
का सत्य सम्मव नहीं है । 

परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए "झ्रिचदानन्द 
स्वरूप" किया है। सत्‌ शब्द का अर्थ तीनों मूत, वर्तमान 
भविष्यत में वर्तमान रहने के लिये चित का 
अर्थ ज्ञानान होता है। आनन्द का अर्थ सदैव आनन्द युक्त 


के लिये होता है। इस प्रकार स्वामीजीने तीनों कालों में वर्तमान 
48 शान एवं सर्वदा आनन्दमय प्रभु का स्वरूप "सच्चिदानन्द" 
बताया 


प्रकृत प्रवाह रूप से तीनों कालों में विधमान रहने 
से सत, तथा आत्मा तीनों में वर्तमान रहने पवं 
ज्ञान को अधिकरण होने से और प्रभु में इन दोनों गुणों 


साथ आनन्द रहने से प्रकृत, आत्मा तथा परमात्मा 
की भिन्‍नता हो 
शब्द का प्रयोग लोक व्यवहार में श्रेष्ठता के 
लिये होता है। जैसे- 


सहगल सन्‍्मार्ग, सत्पुरुष, 
सदृव्यवड्वार आदि शब्दों का प्रयोग होता ः है। स 


श्रीमद भगवत मीता के ।7 वें अध्याय के 26,27एवं 
28 श्लोकॉमेसत शेंब्द के विधय में लिखा है 


"सद्‌ भावे साधु मावेच सीादित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 
कर्माण तथा पार्थे युज्यते 


सत शब्द का प्रयोग विद्यमान अर्थ में होता है तथा 
के अर्थ में होता है। सत शब्द का प्रयोग प्रशसा 
मी होता है। जैसे सज्जन, सत्‌ प्रकृति 


"यत्ने तर्पास दाने च स्थिति चोच्यते 
कर्म चेव तदार्थीर्य सौदित्यमेंबाभिधीएते ।। 


यज्न, दान तथा तप की स्थिाति भी सतत कहलाती है और इनके 
निमित्त सत्कर्म कहलाता है 


के लिये 


असत्‌ के विधय मेंश्री कृष्ण अर्जुन से कहते है:- 
"अश्रद्दया हुतं दत्त॑ तफ्स्तप्तं कृत च यत । 
असवित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ।। 
हे पार्थ/ अक्ृदाशेयन्न में जो आहत दी जाती हैं, जो तप किया 
जाता है तथा जो दान विया जाता है तथा जो इस प्रकार का 


आचरण किया जाता है वह सब हु । कहलाता है उससे इस 
लोक या परलोक किसी में भी कल्याण होता | 


इस प्रकार सत और असत का सत्य और असत्य 
दोषपूर्ण एवं प्रामक है। अतः हमें शास्त्रीय शब्दों के अर्थो 


पुस्तकालय में को प्रकरणानुसार शास्त्रीय ढंग से करना चाहिये । 


क्योंकि कहा है :- 
"एक शब्दः सम्यक्‌ ज्लातः सुष्दु प्रयुक्त: स्वर्ग लोके कामधुक्‌ -भर्कत। 
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।। विसम्बर ॥१६8 वशशातनावाओ॥॥॥॥॥॥।॥॥।।॥॥।।॥।]]॥ आर्य मित्र 


पैरों के समान अभिमान राहत सेवा परायण 
जाति एक समस्या मर्चपन जद 
मूर्खपन आदि गुर्णों से शूद्र कहे जाते हैं। भथवा माने 
हे जाने चाहिए।, यहां सन्दर्भ की दृष्टि से अजायत का अर्थ उच्येते 
[श्री सत्यानरूपण, शिकोडाबादह है।यह 45 मंत्र पुरुघयूकत का एक भाग है। अतः यह शरीर 
शस पे समाज से संबोधत के कर न 
प्रथम मैं जाति शब्द ही लेता हूँ। इसके अर्थ अब आइये व्यक्था पर वचार कर लें। 

को हम दो भागों में बांट सकते हैं- प्रथम- देश, भाषा, वर्ण शब्द बृज जप शा से बना है। जिसका भर्थ है- वरण 
संस्कृत के विचार से समाज का विभाग, जैसे अंग्रेज करना, चुनना। ने सर्वप्रथम मनुष्यों को अपना व्यवसाय 
जाति, जर्मन जाति, भारतीय जात आदि।  दितीय- आकृत चुनने हैवरण| से पहले मनुष्य की प्रवृत्तियां 38224 | आकाक्षाओं 
तथा नस्ल आदि की समानता के विचार से विधाग जैसे मनुष्य तथा गणों का बंटवारा किया था। मनुष्य में चार प्रकार की 
जाति, पशुजात, अच्छी जाति का आम, घोड़ा, बैन, गाय, प्रवव॑त्तयां विद्यमान थी अर देखकर ही यह वर्ण व्यक्स्था स्थिर 
मैंस आदि। कुछ लोग जाति का अर्थ जन्म से लेते हैं जो की गई थी। त्तयां हैं-। -सात्वक2 -सात्वक राज - 3-राजसिक 
मेरे विचार से सही नहीं है। जात शब्द स्त्रीलंंग है। इसकी तार्मसक तथा $-तार्मासक्ष । भरत: संख्य मनोविज्ञान 
धातु जन है।. इसमें किलन प्रत्यय लगकर जाति शब्द बना के आधार क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र वर्णो का 
जिसव्घ है- उरत्पात्त अथवा जन्म। अर्थात जन्म से निर्माण किया गया थां। _ परिणामतः पहली श्रेणी के नक्षणों 
निश्चित होने वाली जात । जैसे मताय ध्य जात, पशु जाति वाला ब्राहमण दूसरी श्रेणी में आने वाला क्षात्रय, तीसरी प्रवृत्ति 
आदि कुछ लोग जाति का जन्मा हैं। मेरे विचार वाले को कैश्य तथा तार्मासक प्रबलता वाले वर्ग को शूद्र नामों 
से यह भी ठीक नहीं है, क्‍यों कि शब्द है जात हैजाति नहीं। से अंभिहित किया गया था। मन तआति के पहले अध्याय के 
यह शब्द जन यातु में वक्‍त प्रत्यय लगने से बना है जिसका 88,89,90 तथा 9॥।रवें श्लोकों में वर्णों के गुर्णों के आधार 
है- जन्मा हुआ, जैसे- जल जात, नवजात आदि। इसी पर ही लक्षण किए गए हैं। | इससे स्पष्ट है कि ये वर्ण अर्जेत 
प्रकार जातक का अर्थ है- जात कन सघोजात बालक, नवजात हैं जन्म जात नहीं । अर्जन के दारा जो चाहे वह वर्ण ले 
शिशु । इसी प्रकार बालक के उत्पन्न के समय किया सकता था। इर्सालए प्राथम्य मा कर्म, _नथा स्वभाव का ही 
वाला चौथा संस्कारजात संस्कार है न कि जाति कर्म था जांत का नहीं। यह बात के ।॥8वें अध्याय के 42,45 

. संस्कार। इसे जातेष्ट संस्कार भी कहते हैं। तथा 44 वें श्लोकों से स्पष्ट होती है। 


जाति की पहचान बताते हुए गौतम मुनि कहते हैं- 
समान _ प्रसवात्मिका जाति की, । जिसका समान्‌ प्रसव हो वह 
है अर्थात्‌ जिसके संयोग से वंश चलता हो। _ गाय तथा 
बैल से वंश चलता है। स्त्री-पुर्घ से वंश चलता है। अतः 
ये दोनों समान जाति के हैं। योग शास्त्र में लिखा है- साम 
मूले तर्दावया को जाति: आयुः:, भोग: । दूसरी 
पहचान है-आयुः जितनी आयु गाय की होगी उतनी ही बैल 
की इसी प्रकार पर की भी आयु समान होगी, 
क्योंकि ये दोनों एक ही जाति के हैं। तीसरी पहचान है-भोग_ । 
अर्थात्‌ समान जाति वालों का आहार-विहार भी समान होगा। 
यह सिदसानत समान जाति वाले सभी प्राणियों होता 
०8 अतः जाति का वास्तविक अर्थ क्‍या है? गया 
गा। 


प्रश्न उठता है फिर यह जाति प्रथा कहां से आ टपकी? 

पष्डित गंगा प्रसाद ओ ने अपनी पुस्तक केद प्रवचन में 
लिखा है कि यह वर्ण जिसे चातुर्वण्य कहते हैं स्वतः 
सिंद नहीं है अपितु समाजा कल्पत तथा समाज शासित है। 
आरम्भ केवल गुण तथा ही ब्राहमणत्वके 'र्नर्णायकथे, 
जन्म नहीं। कालान्तर में ,कभी कोई ब्राहमण रहा होगा जो 
अपने कम के लिए थही अधिकार चाहता होगा जो उसे 
प्राप्त थे, उसने गुण कर्म प्र आधारित परम्परा को 
तोड दिया तथा उसकी प्रबल आवाज के सामने जनता की ओर 
सका होगा। फिर क्‍या था तात्कालिक 

रा ने इस गलत परम्परा पर अपनी छाप लगा 
चलकर तुलसीदास ने तय विप्र 
कह कर मुलम्मा की पर्त चंदा दी। देवपीय 
को सुरक्षित रखने की अपेक्षा उसे नष्ट करने के 

कारण बनते हैं। का 3।//।_ वां मन्त्र इस जाति 
का जनक कहा जाता है, क्यों कि अंवबिदानों के हाथों में फटुकर 
इसके अर्थ का वह अनर्थ हुआ है कि जिसे पढ़कर मस्तक शर्म 
से झुक जाता है। अर्थ करते समय बह व्यवित यह न समझ 


पर पं 
स्पष्ट 


ग्रन्थों भावना थी ही नहीं 


गति राजा जानश्रीत 
म॑ मुन्ने शिक्षा दीजिए। 
सह ; 


इस ॥।॥.रवें मंत्र का अर्थ होना चाहिए था- मानव समाजम्पी 
ब्राद पुरुष का जो मुख्य भाग (मुख होगा उसको हम ब्राहमण 
कहेंगे परन्तु अर्थ कर डाला- जो ब्राइमण डोगा उसको हम संमाज 
का मुखया कहेंगे. "वेद प्रवचन उपाध्याय जा; फिर क्‍या था 
प्रजापात के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षोत्रय की, जंघाओं 
से वैश्य का, तथा पै से शूद्र की उर्न्पात्त करा डाली। उर्न्पात्त 
कराते समय वह व्यक्ति यह भूल गया के नराकार के शरीर 
उत्पत्ति 2 'फर ईश्वर प्रकुत के विरूद्ध कोई कार्य 
कैसे करेगा ? कुछ ।वद़ानों ने अपने प्रमाण सा में तोौत्तरीय सॉोहिताकी- 
स॒मुखतः पा त्त॑ निरभिमीत- ये परदितयां प्रस्तुत की हैं। याद 
इस असम्मव को नर्क के रूप में मान भी लिया जाय तो फिर 
यह चौधा वर्ण कहां से आया इसे हम केवल घपला ही कह 
सकते हैं और कुछ नहीं । मुख से तो प्रथम तीनों ही वर्ण 
पैदा हुए 'फर केवल ब्राह्मण को हीं प्राथम्य क्यों ? 


इस दुर्भावना ने ऊँच-नीच, की भावना पैदा कर ठी। 
इसके वरूद्ध म्हर्थष _दयानन्द अपनी आवाज वुलन्द की थी 
तथा तात्कालिक अप्रमाणत कह कर उनकी धज्जियां 
उड़ाने वाला वह पहला व्यवित था। उन्होंने गुण, कर्म नथा 
स्क्माव के आधार पर वर्ण व्यक्थ्था के पुनर्द्धा'र का बीडा उठाया 
था। परन्तु दकियानूसी अपना असम्मान न सह सके और उसे 
मरवा दिया। . देखिए - जनक क्षात्रय होकर विदेह युर्धाष्कर 
धर्मराज तथा विश्वामत्र ऋररघष कहलाए। पहले ऊँयनीच की कोई 
तमी तो कृष्ण विदुर के घर ठहरे थे 
नथा राम ने शबरी का आनिध्य स्वीकार किया था। इतना 
ही नहीं। वसिष्ठ ह॥ुर्गाणका पुत्र] महर्ष कहलाए, व्यास | 
दासी पृत्र| वेद व्यास बन गएं, तथा पराशर ने मार पद 
पाया। उपनिषद्‌ काल में शूद्र शब्द का कितना सम्मान था। 
पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए 
और बोले- महाराज, मेरी सभी गाय॑ तथा भूम स्वीकार कर 
रैक ने उत्तर दिया- हारेत्वा_शूद्र तवेब 


।।  छान्दोग्य 4/2/5 यजुर्वेद में तो श्र 


सका कि ।।वां मंत्र ।0वें मंत्र का उत्तर है, और बिना सोचे को तप से शूद्र कह कर सम्मान दिया गया। दूसरी 
समझे बना पूर्वापर संबंध स्थापित किए इस ॥॥वें मंत्र का अर्थ तुलसीदास ने तपस्या कर रहे शूद्र को राम के द्वारा मरवा दिया 
जाति पटक कर डाला। फ्लस्वरूप चारों वर्णो का आपसी सहयोग था।  पतरेय ब्राह्मण के एलूघ को दासी पृत्र होने 


3 “छत के कारण शूद्र कह कर ऋषियों ने उसका अपमान करके यज्ञ 
पनप गई और हे पड की हल, बम उधुनापि से बाहर निकाल कर सरस्वती नदी के बालू की उट पर डाल 
जल रहा है। मंत्र है- साय व्यदधुः कीतधा व्यकल्पययना दिया था। जब उसमे ५०० 8६४८ १ गाना प्रारम्भ कर दिया 

६8 आसीतू कि बाहू किमूर कि पादों उच्यते ।। 3।/0।। तब उसके प्रमाव को देखकर ने दा उसे _यन्न में 
त॒ अर्धथ- जिस पुरूष _शरीर, समाज, सृष्टि को बुला लिया। , आगे चलकर यही मे घ के ।॥रवें मण्डल 
प्रकार से धारण हो उसको कितने प्रकार से कहते हैं। ३१ , मंत्र से लेकर 54 तक का दृष्टा हुआ तथा 
इस ईश्वर की सूष्ट में हशरीर, समाज मुख के समान श्रेष्ठ ये पांचों मंत्र उसी के नाम से क्छियात हैं। इससे स्पष्ट 
कौन है ? भुजबवल का धारण करने वाला ० जंघाओं के शूद्र भी वेदन्न तथा कोई भी वेदगश्र हो सकता था। फिर 
का कार्य करने वाला कैेन ? पांव के स॒प्रान नीच कौन कड्ढे चौथे वर्ण के साथ व्यवहार कैसा ? 

, जाते हैं? _इस प्रश्न में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर कमेशः 
ई वें ४ में इस प्रकार दिया 2 पुजाज हक शरीर समाज 
समान ब्राहमण हे, समान पराकम 

युक्त. झत्रिय ड्ै। अजधाओं के क्ल्य बैगादि काम करने वाला 2०000 


फ् 
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आर्य समाज का प्रमुख कार्यक्रम- 


बेद प्रचार 


चर्म विज्ञान मुनि धर्मवीर विद्यालंकार , 
बानप्रस्थाश्रम , ज्वालापुर। 


आर्य समाज का तीसरा नियम है- "वेद सब_ सत्य 
विदयाओं का पुस्तक है। वेद का पदना-पदाना सब 
परम धर्म है।" 


वेद को अवश्य 8 ना चाहिए और प्रीतीदन निर्यामत 
रूप से पदना चाहिए। का फल न्ञान सन्‍तोघष और 
आनन्द है और परिणाम है कि हम रा पदावे। 
वृद्धि तथा आनन्द हम अपितु दूसरों 
ल!मान्वित करें, वेद अभिप्राय 
जो महानुभाव पढ़ नहीं सकते, वे । 
उनका प्रथम कर्तव्य है कि दूसरों को 


अगर पदने के अनन्तर 
रच नहीं अथवा पदा सकने की 
पदना व्यर्थ है। दूसरों को पद़ानें में रच का एक कारण 
हो सकता है अर्थात्‌ पदकर प्राप्त न्ञानवृद्धि में हम दूसरों 
सम्मीलित नहीं करनो चाहते। पर वेद 
अनुरूप नही। "दूसरों की उन्‍नीत में 
अपनी उनन्‍नीत है 





का 


सुनने के अनन्तर 


2१%: 


इसे त्यागना है। 
|| है 


पदाने में अर्च का दूसरा कारण हमारी अपनी अर 
है, अर्थात्‌ अपने में ही वेद पर पढने की उत्पन्न नहीं हुई। 
इसका उपोय करें। वह यह कि जब वेद पदे तो उसे समझने 
हे उसके पान कद पर 2५ जाने के 2223. के । बहुत 

महा द्प आरम्भ परन्तु 
धीरे-धीरें वह रूचि समाप्त हो गई। 096 


इनके कारणों पर ध्यान दें तो प्रथम कारण यह पाते 
हैं कि वेद के उच्च महात्म्य के अनुसार जो क्टतु वे पाना चाहते 

क्स्तु यही मिली। ऐसे महानुभावों से निवेदन 
है कि वे अपने अधीष्ट को स्पष्ट स्वयं अनुभव करें। तबनन्तर 
प्रयत्न करने पर उन्हें अभीष्ट अकश्य मिलेगा। इस प्रकार उनकी 
रच बदती रहेगी। 


अर्स्च का दूसरा कारण है वेद भाष्यों 
परक अर्थ होना। लिए भाष्यकारों 

ही प्रथम यह ईशबर-स्तुति-प्रार्थना-परक 
35 (८, 0 2 नामों 4५28 0358 पा त ॥अड 

वह ईश्वर व्यावहारिक अथवा पारम 
पाने में सहायक है। जैसे 'हिरष्यगर्भ समवतग्र 
हिरण्यगर्म सृष्टि उत्पत्ति में केसे सहायक है$" अगने नय सुफ्था: - - - « 
ह्चा का इस प्रकार से स्पष्ट कि हमें सम्पत्ति 
अआर्जत करने का कौन सा मार्ग प्रकिया दारा बताता है 
और किस प्रकार हम कुटिल पाप पर विजय पा सकते हैं। 
महत्य इस बात का भी है कि यह कार्य अरिन द्वारा ही सम्पन्न 

सकता 


"वरूण" को परिचिम दिशा का, "सोम" को उत्तर 

दिशा का एवं "विष्णु" को धूव विशा का आधिर्षात क्यों माना 

प्रसंग के असर ऐसे विषयों का, उस-उस नाम वाले 

किया गया अगर ऐसा स्पष्ट किया 

-स्तुति-प्रार्थना-उपासना-परक 

उसके गण-कर्म- 

प्राप्त 

कर सकने के कारण, जनसाधारण में वेद कूल साथ 
झाच उत्पन्न होती रहेगी । 


में 
देजन चलाने के लिए हमें भाष लि 
विद्युत औ गुण की |] जा स्वश्प का 
टॉजिस्टर # 
उसके लिए लोग बी अब 


हम दूरदर्शन का आविष्कार करते हैं तब इमनेप्रकाशस्वरुप औगन /वियुत 
के गुगों पर गहन चिन्तन मनन 


ताप 
प्रकाश से वाय के शब्द प्रसारण के गण से और विधद्वत की तंरगों 
8 


भी अपना बन जाता है। 
इसी प्रकार से 


किसी 
दिव्य ज्योति दिखाई देती हैं, अपूर्व आनन्द अनुमुत 
का ज्योतिः एम अप करे 


व्यावहारिक लाम लेते हैं। इसी प्रव्बर वर्ण, सोम 
झुद्र, प्रजापीत, आदि नामों से जब ऋचाएं उस 

का आहवान करती वह साप्मिप्राय है। भाष्यकारों 

यही नग्न कि वें सन्दर्भ में प्रभु को स्मरण 
कराने वाले किशष्ट नाम का वि्धष्टि अर्थ क्स्तिर से स्पष्ट 
समझाने करें, तो जनसाधारण में वेदों के महात्प्य 
के प्रात रूचि जागृत होती रहेगी। बीच में ही लुप्त न होगी। 


दूसरा निवेदन है कि वेदों में विद्यमान अन्य विविध 
सत्य विद्याओं की ओर भी प्रकाश डालें । 


पद कर पदाना त्मी सम्मव होता है, जब पढ़ा 
डर अंश अपने ज्ञान का स्थायी अंग बन जाय। हमारा स्वयाव 
कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, परन्तु पदा हुआ अंश हमारे 
जान का अंग नहीं बन पाता! उसका कारण है कि हम ध्यान 
पूर्वक होकर नहीं पदते। पकार्ग्राचत्त होकर पढने से पठितांश 
उसमें उत्पन्न 
आनन्द मिलता है। और आनन्द में मनुष्य अपने को मूल 
जाता वह यूनान के वैज्ञानिक आर्शीमीडस की भात "योरेका, 
योरेका" [पॉलिया, पॉलियाह चिललाता हुआ दोड़ते हुए. राजमडल 
में पहुँच जाता है । 


भी ज्ञान को पा लेने के अनन्तर मनुष्य को 
त होता है। 
वह उस एवं अपूर्व आनन्द नहीं सकता। 
वह उस अद्मुत ज्ञान के विधय में दूसरों को बताता है। 
उससे पदने वाले अध्येता/छात्र भी उस का अंश अनुभव 
करते हैं, और आनानद्त होते हैं। इस प्रकार यह तन्नान गंगा 

एवं अपूर्व आनन्द के साथ निरन्तर प्रवाष्ठित होने 
लगती है। शर्त ही है, पदना और पद़ाना एकार्ग्राचत्त 
से डो, तांक वह ज्ञान इमारा अंग बन जाय। 


इसी प्रकार युनने और सुनाने के विघय में समग्नना 
चाहिए।. एकाग्रचित्त सुना हुआ ब्नान मार्ग प्रदर्शक 
होता हुआ अद्भूत्‌ आनन्द प्रदान करता है श्रुत॒ब्लान 
आत्मसात्‌ कर अनन्तर, श्रोता दूसरों को है। 
नए श्रोता एकग्राचित्त हो तो 
इर्घित होते हैं। 4९७ 


में॥ सतत्‌ प्रवाहमान 

तीसरे नियम का उत्तरार्ध हुआ। 
विचार करें तो विघय विचित्र रुप से प्रस्तुत होता है। 
इस प्रकार है 


की यह ब्नान गंगा ॥भ्रुतिरुप 


पूर्वाद पर 
पूर्वार् 


“वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है।" 


इसीलिए तो, उत्तरार्ध "वेब का पदना-पदाना और 
सुनना सुनानां सब आर्यो का परम धर्म है।" -सार्थक है 


इससे स्पष्ट है वेद र्कर्णत 


सत्य 
या 9&2 जो संसार में विशाई देती है, वे 
ढ़ न | र, 
अमृत आदि का सत्यस्वरुप वैदों तक पोदित ड्ै। सती 
पैमनने रूप जो संसार में दिलाई » वेंह असत्य है, 


मृतक, श्राद, अवतारवाद, अर पिला, अशिक्षित 
रखना 


का दमन, पराधीनता 
इसी के साथ ही आर्य समाज का चौथा नियम है:- 


'सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के छोदने में 
सवा उध्यत रहना चाहिद। 'स्वामी दयानन्द जी ने पांचवे नियम 
में सब काम धर्मानुसार करने की प्रेरणा दी है। वहां धर्म 
का स्वरूप उन्होंने- "सत्य और असत्य का विचार" बताया 


है "ईश्वर " 
समाधान नियम दो में विशद्रुप से किया 


आर्य क्रमाज के समसत कार्यक्रम इसी 

किए गए।  जैसे- ईश्वर 
एवं आश्रम की से ईन कि 
नारियों में शिक्षा का प्रसार, दलितों को 


।। दिसम्बर ।988 


बनाना, तथा समाज में $अपमान .छुद्वा8 सम्मान दिलाना, पराधीनता 
मुक्त हो स्वरान्य पाना, मिथ्या है ४ 

का विनाश करना, आदि। इस सभी कार्यो का मूल वेद 

सत्य का मण्डन तथा असत्य का खण्डन है । 


विविध प्रकार के समस्त कार्यक्रमों की लम्बी 
को अगर पक नाम दें तो वह है "वेद प्रचार"। अर्थात 
प्रतपादित सिद्धात्तों का मण्डन/पचार तथा वेद विरूद .मतो 
मतावलम्बी वेद स्वत:- प्रमाण मानते 
अपने मत की वेद से करते है। वेद ऋचा 

अपने अनुकूल करते हैं। वेद झऋचाओं के सत्यार्थ के ग्रीतिपादन 
से ही उनके असत्य का विनाश सम्भव है। इसलिए वेद का 

पदना-पदाना, और सुनना-सुनाना परम आवश्यक (धर्म है। 


॥॒ विगत ।।3 वर्षों से "वेद प्रचार" द्वारा कुरीतियाँ 
समाप्त हो चुके हैं। रित्रयां और शूद्र पढने 
लगे है। ऊच्ं-नीच का भेद मिट है। 
और परस्पर प्रेम बद रहा शूद्र पर्व॑ महला 
एवं सामाजिक उन्नीत !। वर्ण का जनम से मानना 
छूट चुका है। देश स्वतंत्र हो गया है। प्रश्न उठता है- 
अब वेद प्रचार की आवश्यकता है ? 
उथले भाव से देखा जाय तो 
मान लेने पर, वेद प्रचार की आपका गा है। गा 
विचार वर्तमान समाज और राष्टू पर पात 
करें तो वेद प्रचार की आकशयकता पहले से भी अधिक है । 


दूरस्थ ग्रार्मों में जहाँ विद्या नहीं पहुँची, आज 
पुरातनकाल का अन्धविश्वास, अन्नान, दरिद्रता विद्यमान है। 
वहाँ का जीवन कष्टप्रद है। नगर की 
में परष्ठित कामना से प्रेरित, परदुखकातर सज्जन प्रचारको 
वहां मेजने की आवश्यकता है। उत्तर भारत के समस्त दूरस्थ 
ग्रामों तथा दूर दक्षिण भारत में तपःपूत, एकीनिष्ठ प्रचारकों 
की आवश्यकता हैं । 


कार्यक्रम पूर्ण 


ह नगरों में कार्यक्रम अवश्य अपनाए गए हैं। परन्तु 
उनका स्वरूप और अधिक विकृत हो गया डै। नारी स्वातंत्रय 
नाम पर नारियां गलत, मार्ग अपना रही हैं भीरे-धीरे 


परिवार की भावना नष्ट हो ईडी हैे। नारी का आमूषण "लज्जा' 
समाप्त प्राय है। नई लिए स्वमाघ, स्वसंस्कृति 
प्रीत उनका आग्रह समाप्त मद । 
दीलतों को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा। 
उनके नाम पर मिला सूल्ल रहा है। 
रहे। _ पर हो रहे हैं। स्वार्थ और 


धर्म के प्रीत उनकी अटूट दृदता 


३ 8852 


बढ रहा है। 


देश स्वतंत्र तो अवश्य हो गया है। 


के या। 


सम्मेलन , 
सुलसृविधा 32485. भी किए गए। 


राक्न के 


 काओााधडखक॥#ाशावा॥#॥00व॥॥!॥0॥7! आर्य /भृत 


राष्ट्र को आन्तरिक शक्तियों से 


अधिक खतरा है 


आर्य समाज, स्त्री आर्यसमाज गोकिद नगर पवें आर्य 
कन्या इण्टर कालेज कतार र के त्रिदिवसीय संयुक्त वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर तत्वावान में आर्य समाज 
हाल, गोंक्द नगर में "राष्ट्रश्षा सम्मेलन" का आयोजन किया 
सम्मेलन अध्यक्षता केन्द्रीय आर्य समा के प्रधान श्री 
देवी दास आर्य ने की तथा सम्मेलन के मुख्य सार्वदेशिक 
आर्य प्रार्तनींध समा, नई दिल्ली के महामंत्री श्री स॑च्चिदानन्द 
शास्त्री ने कहा कि इस देश को विदेशी ताकतों की अपेक्षा आन्तरिक 
शक्तियों से औधक खतरा है। देश को आन्तारिेक विघटनकारी 
शक्तियां वर्ग, भाषा, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय पर तुली हैं। 
राष्ट की रक्षा के लिए आवश्यक है कि एक समान नार्गारेक 
सौहेता, एक समान शिक्षा सम्पूर्ण देश में लागू की जाय। अध्यक्ष 
श्री देवी दास आर्य ने सरकार आलोचना 
करते हुए मॉग की कि काश्मीर 8०४३ दर्जा देने संबंधी धारा 
3560 समाप्त की जाय, तथा धर्म की एक मानक परिभाषा 
निधीरत की जाय ताकि विभिन्‍न मंत-मतान्तरों व सम्प्रदायों 
के आपसी विवाद समाप्त हो सकें। श्री आर्य ने, आगे कहा 
हिन्दी को अपना मान्य स्थल देने से राष्ट्र रक्षा में सहयोग 
मिल सकता है। काताओं में सर्वश्री सत्यदेव शास्त्री ॥वाराणसीः 
ऑकार मिश्र "प्रणव", आचार्य रमेश चऋनद्र, डा0 शान्तिदेव बाला 
लखनऊ), सोहन लाल पथधिक [पलवल॥ ने अपने विचार व्यक्त 
किये। समारोह का संचालन के मंत्री श्री 
श्याम प्रकाश शास्त्री ने किया तथा आर्य समाज के मंत्री श्री शुभ 
कुमार वोहरा ने धन्यवाद किया। इससे पहले उत्सव में शिक्षा 
अन्धाविश्वास 5: 5० सम्मेलन, धर्म रक्षा सम्मेत्तन 
प्रथम दिन शोभा यात्रा निकाली गई। 


आर्य समाज मन्दर बुढदाना गेट मेरठ में रामकथा , 


आर्य समाज ग्रौदर बुदाना ना गेट मेरठ शहर में आर्यजगत 
के मूर्धन्य विदान श्री आर्य ने "मगवान राम एवं वेद" 
विघय पर बोलते हुए कहा जनता सदैव ऐश्वर्य चेतन स्वरूप 
महामानव 'मगव़न" नाम से पुरस्कृत करती थी, करती 
है और करती रहेगी। श्रीराम तथा बृुद, महावीर आदि में 
क्या अन्तर हैं? केवल राघकेद्र ही मर्यावा पुरुभोत्तम कहे जाते 
हैं क्‍यों हम इस विघय पर विचार करेंगे। मर्यादा 
मनुष्य से होती है पशु से हो सकती। यम, नियम 
संयम होने पर मानव मर्यादत हो जाता है। यम, नियम 
संयम मिलकर ही मर्यादा है। श्री राघकेद्र क्यों मर्यादा 
पुस्घोत्तम कहे जाते हैं उसका प्रथम उदाहरण प्रस्तुत है। लंकांधिपीत 
बार-बार अपनी प्रशसत कक्‍्लान करने पर श्री राम 
हैं - "लंकेश यद्याप तुम मेरे हो तब भी मैं 
ये परामर्श देता हूँ कि अपने यश व को बार-बार बलवान 
करने से पौरूष तंथा बल समाप्त हो जाता है ऐसा शास्त्रों ने 


और स्वदेशी के प्रात अनरातु राग नहीं रहा। कहा है"। चार वेद तथा छःशस्तत्रों हैक पक 

वर्च्॑स्थ है। असुरक्षित हैं। मभाघा, साहित्य, रावण था । इनके प्रतीक के रुप में दस शीश 

कस फीतइसिक स्थल, परम्प्राएं एवं धार्मिक माने जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण प्रस्तुत जब लंका 
हैं। गोवंध बंद कराने के लिए विनोबा भावे-जो गांधी- विजयोपरान्त श्री राम ने अयोध्या किया तो सर्वप्रथम 

जी के दायें हाथ थे और वर्तमान के लिप सम्मानित दर्शन हुए। श्री राम उनके चरणों में 


थे- बीतवान हो गए और शासक वर्ग पर कोई असर नहीं पड़ा। 
कुशासन, भध्टाचार, हिंसा बढ रही 
इन सभी प्रकार की नई विया से उर्पस्थित, विषम 
परिस्थीतियों का सामना करने के लिए समाज 
आगे आना है। सवा जागसरक रहने वाले आर्य समाज की 
जनसाधारण आशा लगाए प्रतीक्षा कर रहा है। इस कठिन 
आर्यो की आवश्यकता है। वेद 
पार गहरी आकश्यकता हे अल, ईश्वर, जीव, कृति के सत्यस्वरूप 
समझने र, निष्ठावान प 
४ अ औ निर्माण वेदाध्ययन से 
4. होगा! लत " हुमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं 
शाप्ता का पथप्रदर्शः नहीं बन सकता । 
2(१६2८०९१८५९१९४९१९ 


श मधुरा में महिला जनहितकारी ट्स्ट 
के विनांक व 734४ 988 को ४५ है 


यज्ञ ॒प्रवंचन के पश्चात 
है संयोजक प्रो0 जयबुमारे मुद्रगल ने टुस्ट के उद्देश्यों पर 
। 


' बड्प्पन पाने पर लोग अपने आर प 


महिला 
महिला जनोहतकारी अर्यसमाज 


वशिष्ठ 
लोट गये, और बोले "गुरुदेव मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी 
कि में रावण को मार पाता। का 
ही प्रताप था कि मैं शपूल सम्पनन कर सका।" 
मत आते हैं। अब 
तीसरा उदाहरण प्रस्तुत है । 

लौटने पर श्री राम सर्वप्रथम माता केकई के महल में गये तथा 
उनसे कहा "हे माता, तू कितनी महान है ये कैन जान सकता 

है 8 ५ के अपशब्द को सहन किया, स्वयं विधवा 
स्वीकार परन्तु देवताओं एवं संसार के ताम के लिये ही 
वन भेजा।" ये श्री राम की मर्यादा के बुछ उदाहरण 
की मर्यावा चरमसीमा पर थी। जन्म मत तक 


मयौदत रहे। यही कारणा है कि वे मर्यादा 
शोक समाचार 
मेस्टन रोड, कानपुर की यह शोक सभा डा0जेएएन0 


भगवान राम कहताते हैं । 

राजपाल जी के दिवंगत होने पर परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
करती है कि उन्हें सदर्गात देवें तथा उनके परिवार, इष्ट मित्रों 
अआऔद को सान्‍्त्यना देवे किइ्स असइय वेदना को सहन कर सर्के। 


हरसउऊाउस्‍यमतजर बाहााएकआ।ाएाधा।ा।।।हह ॥ 8 88॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥88॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥8888 ॥। उ्तततत् ।उठत 


पंजाब में उग्रवाद 


आज पंजाब धधक रहा है। आब शब्द का मूल 
है आप। आप: शब्द का है पानी इस दुरष्टि से कहा 
जाए तो आज आप में या आब में पानी में आग लग गई है। 


न पंजाब में बना 
पंजाब आरंभ से ही भारत का सीमावर्ती प्रांत 
या प्रदेश रहा है। जब से भारत पर विदेशी आक्रमण आरंभ 
हुए तभी से पंजाब रणस्थली रहा है। यही कारण है कि पंजाब 

व्यक्त में साहस और शीर्य प्रचुर मात्रा में होता है। इीतहास 
इसका साक्षी है। 


पंजाब की मूल समस्या क्‍या है ? 
सिक्ख कौन है ? 


जैसे आज पंजाब में हिंसा प्रीतिहिंसा का ताण्डव है 


ये चल रहा है वैसी ही समस्या अमेरिका के भी एक प्रदेश 

एक बार उभरी थी। उस प्रदेश का शिक्षित युवक भी बहुत 
सरलता से 2, ध्य का हत्या कर देता था। पढ़े बी॥ए॥ 
एम0ए0 उत्तीर्ण व्यवत भी साधारण सी बात पर अपने विरोधी 
की हत्या कर बैठते । 


अमेरिकी प्रशासन अकिया, में पड़ गया कि क्‍या 
कारण है कि देश के एक भाग में हिंसा की प्रवृत्ति चरम सीमा 
पर पहुँच गई है। अमेरिका की सरकार ने इस वृत्ति का मूल 
कारण जानने के लिए एक जॉच आयोग गठित कर दविया। 


जांच आयोग ने उस क्षेत्र 232 तीस हत्यारों 
को परीक्षण के लिए चुना। इन तीस 5 को उन्होंने तीन 
भागों में कमिक्‍्त कर दिया। दस-दस व्यक्तियों का एक-एक 
दल ह बुप ह बना विया और उनकी जांच आरंभ की गई। इस 
वृत्त के मूल कारणों की खोज के लिए उन्होंने कुछ कियात्मक 
परीक्षण आरंभ किए । 


तीनों दलों को पृथक्‌-पथक रक्‍्ता गया और उन्हें 
तीन प्रकार का मिन्‍न-मिन्‍न आहार जाने लगा। एक दल 
को जो उन तीस व्यक्तियों में भी अपेक्षाकृत आऔधिक हिंसक थे 
उन्हें आहार में केवल गाय का दूध दिया जाने लगा। दूसरे 
ग्रुप को बिना पॉलिश के मोटे चावल का ही आहार दिया जाने 
लगा। तीसरे दल को वहीं आहार जो उस क्षेत्र के लोगों का 
आहार था वही आहार दिया जाने लगा। 


पाठकों 
परीक्षण के जो परिणाम सामने आए वह अत्यंत आश्चर्यजनक 
। 


जिस दल को केबल गाय के द्र्ष यर, रक्‍्खा गया 
धा उस दल के व्यक्तियों ने एक ही महीने के उपरांत प्रायश्चत्त 
करना आरंभ कर दिया। उन्हें अपने कृत्य पर भीतर से प्रार्यश्चित्त 
होने लगा कि ४86 इमने जो कुछ अपराध किए वह ठीक नहीं थे। 
हत्या संबंधी वृत्ति के प्रीत उनमें घृणा के भाव उभरने 
लगे । 

दूसरे [दल में जिन्हें केवल बिना पालिश के मोटे 
उबले चावल का मांड व आहार दिया जाता था उनमें छः मास 
के बाद अपने दुष्कृत्यों पर प्रायश्चत्त की बृत्ति जाग उठी । 


तीसरे दल में जिन्हें उनका यही आहार जौ वे 
नित्य खाया करते थे। मछली और पॉलिश किया हुआ बारीक 
चावल मांस और शराब दी जाती रही। हिंसा की प्रवृत्ति और 
आऔधक बढ़ गई । 


वास्तव में यनृष्य का जैसा आहार होता है वैसी 
ही उसकी बृत्ति बन जात! है। अतः शरीर विन्नान या आयुर्वेद 
में स्पष्ट लिखा है कि - "आहार शुद्धों सत्व शुद्धिः" यह प्राचीन 
कहावत है कि -"जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन" यह कहावत 
अत्यंत सारपूर्ण है । 


स्वतनत्र भारत में सबसे पहले हिंसा की प्रकृत्त 
उभरी भी नलगोंडा $आंध्र प्रदेश का एक जिलाई जिले में । 
जिले उसके बाद यह बृत्ति कलकत्ते के एक विशेष की में नवसलाइट 
उभरे। मिजोरम . नागालैष्ड में भी पऐसे ही हिंसक आंवोलन 


को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस चाहिए 


क्या है? 
का मूल क्‍या है का 


अंतर्राष्ट्रीय वेद प्रीतिष्ठान, हैदराबाद- ?7 
चले और अब पंजाब में उग्रवादियों का हिंस्र नृत्य जारी है । 


आज पंजाब का हिंदू हो सिक्ल, स्‍त्री हो या पुरुष. 
बच्चे हो या जवान या बूदे यहां तक कि शुद शाकाहार पर 
बल देने वाले आर्य समाजी की पंजाब में मास, अण्णडे ओर 
शराब में ऐड़ी से चोटी तक डे रहते हैं। पंजाब में उभरा 
उग्रवाद इसी आहार का परिणाम है । 


महामारत काल के बी के बाद यादवों में मांस 
और शराब की प्रवीत्त इतनी कि सारा यादव वेश आपस 
लडद॒कर नष्ट-अ्रष्ट हो गया । झतहास इस बात का 

। 


भारत ने अपने प्राचीन विन्नान वेत्ताओं की शिक्षा 
को भुला दिया है । भारत की आध्यातिमक का मूल 
कारण ही गाय ओर उसका दूध रहा है। आज पशिचिम 
के देशों में प्रीत व्यक्त औसतन एक लीटर से दो लीटर तक 
गाय के दूध का सेवन करता है। यही कारण उनकी शारीरिक 
व भौतिक उन्‍नीत का है । + 


हमारे देश में जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी और ग्रोपाष्टमी 
जैसे पर्व मनाए जाते हैं। गाय को माता कह कर पूजा जाता 
है। हमारे जन साधारण की यह स्थित हो गई है कि दूध 
के दर्शन नहीं होते । 


पंजाब घी, दूध और लस्सी के मामले में स्वतंत्रता 


से पूर्व तक प्रींसद रहा। _ एक-एक लीटर दूध गिलास 
केवल स्मृति चिन्ह के रूप में रह गए हैं। इसी का पररिणाप्र 
है पंजाब का उग्रवाद । 


| मांसाहार का घोर विरोध करने वाला आर्य समाज 

भी पंजाब में आहार के नियर्मों में शिधिल हो गया है। पंजाब 
के व्यक्ति ने जितना यश और गौरव किया था आज 
के इसी दृधित आहार ने उसे मनुष्य से पशु बना दिया 

। 


इन उग्रवादियों को न तो फॉसी दी जानी चाहिए 
देश के नोनिहालों को गोली का निशाना ही बनाना 
। . इन्हें केवल मात्र पकड़कर जेलों में केवल दूध के 
आहार पर रखा जाए। सिवाय दृध के इन्हें और कुछ खाने 

लिए न दिया जाए तो केवल कुछ 3िनों में उग्रवाद मनुष्य 
के भीतर से ही स्वयं नष्ट हो जाएगा । 


ड्ड 
और नहीं इन 


स्मरण रखिए जब तक 2० 
नहीं होगा तब तक समस्या सुलझ्र नहीं 
क्या देश के क्रर्णघार इस मामले में गंभीरता से 
सोचेगें। पर जब ये स्वयं ही मांसाहार को गलत नहीं मानते 
उनसे इस प्रकार की आशा करना ही व्यर्थ है । है 
अमेरिका के चालाक लोग इस रहस्थ को जानते 
हैं। उनके डालर ही इनमें मांस और शराब 
जनम दे रहे हैं। आकव्श्यकता है इस विशा में 


कारण का निवारण 
। 


प्रयत्न 


* करने की । 
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सात्यिक बन 

बरेली - कलक्टरतुक गंज आर्य समाज मन्दिर में नई यज्ञशाता 
का उद्घाटन डा- श्रीमती साखित्री देवी शर्मा ने किया। उन्होंने 
इस अंबसर पर उर्पस्थत जनसमूह सम्बेधितत करते हुए 
महार्ध दयानूद के बताये मार्ग पर वर्तमान समय में चलने 
से सभी सामाजिक कक कि 827 का पक, है 333 
बताया। इस असर पर श्री अ पुत्र स्व- पं: 

शास्त्री ने 500-00 0 दान दिए तथा आर्यसमाज मन्दिर 
का एक कमरा बनवाने का वचन विया। 
दारा 2400-00 दान स्वरूप विए मए। शक 
- आर्यसमाज पुलबंगश, व्लली का 27वों का्पिकोत्सव विनाक 
26 हे मकर )988 से । जनवरी ।॥989 तक मनाया जा 
रहा है। 


इस अवसर पर जनता 


॥0 


।। दसम्ब ॥988 #्राधााहक्षाधाााधाशधााधाध।॥ाा।।।!!। आर गिज़ 


प्रयाग कुम्भ मेले में वैदिक धर्म का प्रचार 


आर्यप्रीतीनीप सभा उ0प्र0 के तत्वाधान में जिला सभा 
प्रयाग दारा संचालित वैदिक धर्म का 8 र॒ का उदघाटन 


आर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ 


आर्यप्रीतीनींध सभा 30 प्र॥ के वृहर्दाधवेशन के अवसर 
देश की स्वाधीनता संग्राम एवं हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह 


न मना सन जार बा गो िवत जागो के शेर लि कप आह जिगर टली 
न्‍ ख्यान दारा मर्धानभेध, सभा उप्र 
राष्ट्रक्षा, महिला सम्मेलन, कवि सम्मेलनों का भी आयोजन निम्नवत्‌ हे - 02४42७%७%४ 2308४ 
किया काया ] ४042५ सादर आफत्रत के । 6 8 साहित्य हु के ही 
ता शुल्क आवास व्यक्थ्या है। लंगर का ।- ठाकुर महेन्द्र सिंह-अध्यक्ष, बहादुराबाद ,सहारनपुर। 
भी आयोजन किया गया है 2- श्री रणजीत सिंह-कार्यकारी अध्यक्ष ,बहादुराबाद ,सहारनपुर। 
इन्द्रराज मनमोहन तिकीरी 5- श्री रामस्वरूप आर्य, महासचिव, 
५०2००७ समा मंत्री (_ श्री रामचन्द्र आर्य, कार्यकारी सींचिव, 
5- श्री गंगाराम आर्य - कोणाध्यक्ष। 
मेरठ में कैदेक सत्संग ब् कृपया इस सम्बन्ध में निम्न पते पर पत्र ते, 
राजहंस प्रकाशन मोदर, मेरठ के पारिवारिक सत्संग 5 जज 0.48 2 
में आर्यजगत मय विद्वान श्री आर्य मिक्षु जी ने अपने प्रवचन 5 
में कहा दयानन्द जी ने एक बार कहा था, "में था 
| ह मैं रहँगा परन्तु जिसमें मैं था न तो वह रहा जिसमें लेख प्रीतिके 
| मैं हूँ न वह रहेगा।" मर्हार्भ दयानन्द जी सहित सभी विचारकों +ताएं 
ग और 203०8 ॥ स्वीकार किया है कि मनुष्य ही सारी विषय * महांर्ण दयानन्द की 
में सर्वश्रेष्ठ है। डा अब प्रश्न 'लखिये और आर्कपक पुरस्कार जीतए। 
होता है कि किससे छूटना? उत्तर है दन्दों अतीत इस विघधय पृप्न्न जिम्न हैं : 
काल से बंघा हुआ । और दुश्ख ही सबसे लेख प्रातयोंगता के 
बड़ा ढंढ हे। वाह्तव में देह धारण करने पर ये दंद वंड शब्दों तक होना चाहिये, अधवा । 5से20 
रुप में प्राप्त होता है। ब्ञानी तो इसका ज्ञान प्राप्त करके ।- नस, 70 कैप साइज में होना चाहिये। 
हँस-हैंस कर स्वीकार करता है -रोते उसे भोगता एफ अब 
है। जीव रूपी बालक का ईश्वर पिता बड़ा बिचित्र लेख शब्दों में हाथ से आलला हुआ 
जो जीव वासनाओं की पूर्त के लिये भेजता रहता है। “7 टड्प किया हुआ होना चांहिये। 


इन दंदों से बचने के लिये स्वामी दयानन्द जी ने एक सरल 


40 73.3 के उन्होंने टिक पक हक 8 डे है 82 हक 3-.. नर्णायर्कों का निर्णय कक कम पद 
का करने, सत्य ग्रहण व्यर्थ का ,_ तौन पुरस्कार प्रधम 
बाद-बवाद और झगड़ा करने के लिये नहीं है। हक दयानन्द अत + केंगे कओ जुष्तकी के रुप में प्रदान 
( दा दूसरों प्ण्ः 
आर लौटा वही पक्शान मचा साधू है ऐसे ही गहन, सन्‍्यासी 5- के 048 ।989 तक निम्न पते पर पहुँच 
स्वामी दयानन्द जी थे जिन्होंने अत में ये मार्ग बताया। आज 
ईश्वर की वाणी एवं सत्य का 6- 30 वर्ष तक की आयु वाला काई भी युवक या युवती 
मार्ग अब आम प्र-तियोगता में भाग ले सकते हैं 
अ्तनातीज मरे का के सम लक 
सिंह ह: प्र्वाष्ट के दाक में गम हो जाने अथवा खराब हो 
, पारी पाप ता लो पक जज की किन की 
प्वं अत 
विवाह संस्कार श्री हरप्रसाद 
402 2500: में डा0 रघुबीर शास्त्री पौरोहित्स 9- प्रवाध्ट के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई पत्राचार 
में श्री रामदीन आर्य मंत्री ने आर्यसमाज लाइन्स नही किया जायेगा । 
आश्रम , रामघाट मार्ग, अलीगढ़ की यज्नवेदी पर दिनांक ।0-।*88 प्रवाष्टयाँ भेजने का पता 
फो सम्पन्न कराया। कमान मार गोयल 
- आर्यसमाज अमराबती विदर्भ महाराष्ट्र ३ के निर्वाचित मैसर्स कन्‍शी! कशीपर रमेशकुमार 
रण र 
४८, अं श्री लालचंद नथ्यानी, मंत्री - श्री प्रकाश शर्मा ॥पौदी-गद॒वालई पर 
कोयाध्यक्ष- श्री ब्रम्हदत्त शर्मा ४02 यह पुस्तकाध्यक्ष - श्री ओमप्रकाश श्मन्न 
- श्री महावीरप्रसाद शर्मा। के 
रा तथा यु पलीनाध सभा, देहरादून के निर्वाचित पदाधिकारी: 7 आर्योपसमा 8: 4 5 रत लग 
दे जी। मंत्री नैनसु्र वर्मा आर्य उपप्रीतीनीध समा बिजनौर गदवाल 40. 
कोषाष्यक्ष बे री झष 223 वर्मा जी का की एक ता में क्षेत्रीय प्रचार की 5284 कह 40230 
।/।2 तक विभिन्न 
कदन में विराट हिन्दू सम्मेतन प्रचार होगा। | 
ड; >4%९ 3९ 7८7९ 2९7९ 
तथा आर्य - ज्ञानपुर वाराणसी8 किक्सारती अनुसंधान परिषद 
समाज के “सुयुक्त क्‍्त 4 का विश्व बा 2536. तत्वाधान के निदेशक ं एवं गरूकल मर्हाविद्यालय ज्वालापुर _ हरिद्वार! 
जल में विराट हिन्दू शआर्य। सम्मेलन का आयोजन कुलपीत डा0 कीपिलदेव हैः: 5 ह 
पा से औधक भाग लेंगे, जिसमें स्व0 श्रो चैतन्य कुमार कु0 जय 
जा रहा है। कक कत ्रिटेन से बाहर बता के होंगे। यह होशांगाबाद मप्र) 8 में सम्पनन हुआ। इस अवसर 
2 के सेमी प्रोसद एवं क्लछियात स्टेडयम में पर॒ नगर के वॉरिप्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्त औतीधियों 


तथा 27 अगस्त ।॥989 को होगा। 
नैपाल नरेश करेंगे। 


आशा है इसका उद्घाटन ने नवद्म्पती 


आशीर्वाद दिया। यह विवाह बिना दहेज लिए 
सम्पन्न हुआ । 


॥ 


आर्यमित्र उप्ताहिकू:_ कृष्बत्तो विश्वमाग्येन 








5 स्वामी-भवन 5मीराबाई मार्ग ,लखनठ /“6- 
दूरभापष 45995 प्रिः यत्कुल लग लय य 
पजीकरण स0 एल0डबल्ल्यूशए्न पी 79 ढ्‌ का बज 
मार्ग शीर्ष शुम्ल 2 आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश का मुख पर _ हीरहर पयातय 
।। दसम्बर , रविवार, ।988 ई0 >सल्ब+ रो मिवार यह कप सक. बी 
पाँच नवीन आर्य समाजों की स्थापना दो से परिकर केदक धर्म में दीक्षत। 
लालगज हरायबरेली॥ दिनाक 25-9-88 से ।0-।0 88 अ्र्य-प्रीतांनोंप समा मध्य प्रदेश व विदर्भ नागपुर | रु की ओर स 


तक आर्यसमाज पुरानी बाजार, लालगज के प्रधान श्री लाला छेन्नसोडा जि0 अमराबती में आदिवासी सहाथत्ता स्ज्ट 


आयोजन 
हक मार गान वानप्रस्थ द्वारा वेद प्रचार योजना के अर्न्तगत 
सर्वश्रीा प0 केशवदेव शास्त्री वानप्रस्थी महोपदेशक सभा, श्री वीरेन्द्र 38250 2350 22 57320 प्रीतीनांध सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ 


आर्य गाजीपुर, श्री जलेश्वर सिह, श्रीमती धर्मशीला जी मजनोपदेशकों 


ने जनपद के व्वाभनन स्थार्नों पर वेद प्रचार किया जिससे 5 मुसलमानों सर्लासले 
नवीन आर्य समाजों की स्थापना हुई और हजारों ग्रामीणाचल क इस 7 5326: 0000: 304 3 2 864 28334 गा भी दो 
के लोगों मे भार्यसमाज का सन्देश सुना! सौ व्यवित परिवार यज्ञ में पधारे थे। उनको उनकी इच्छानूसर सार 


कुक्म सिैलक लगाकर यज्ञोपवीत वेकक्‍र यज्ञ के सामने 

की दीक्षा प0 सत्यवीर है. मूवपव एवं ब्रज गोपाल आर्य 

।- आर्यसमाज ग्राम धन्नीपुर ,दयालपुर श्री कृष्णबिहारी सिंह ५ पका, 638०) उहयशलों का 2 45 तपू (2328: हर सवार. 
हो अमृदयाल व्यास श्री अशोक पवार आदि विदानों से 


-  आर्यसमाज भीतरगाव है. 2220 शास्त्री श्री 
50. आर्थमायाज पलक जन कवर हे जिकरप ईसाई [अिलमान बनने से पैदा होने वाली विर्षात्तयों पर प्रकाश 
4-  भार्यसमाज देदौर जा अर कज 
5-  आयसमाज अलीगज “ओर जज मजा 3; श्री सत्यवीर शास्त्री शी लालकन्द्र नाथानी शी बुना 
पा ट 
2 कप शाज्ती कया अटल एप टी जा पार पु गये थम 


एवं ।000 
भा विशेष योगदान रहा। गये। दो हजार यस्‍क्तियों ने सामूहिक भोजन किया । 


नाम आर्य समाज सयोजक 


अनुकरणीय बान 
वानेन _तल्‍यो निधिर्रसस्तनात्य वान के समान अन्‍य अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ की गोष्ठी सम्पन्न 


कोई खजाना नहीं। मात्र सात्विक दान पर ही ऑऔश्रित आपके 


प्रयः म्हर्ध दयानन्दार्थ ग़रूकुल कृष्णप्र मशझना, फर्स्खाबाद की 
जहा अन्‍य सावश्यकताए हैं, वहा यज्नशाला का निर्माण भी एक अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ की दितीय गोष्ठी विनाक 


महती सावश्यकता थी। गुझ्कलीयजनों को इसका अभाव सठेव । ज्बर को आर्य समाज सैक्टर ।6 के सभा भवन में सम्पन्न 
खटकता था आश्रमस्थ ब्रहमंचारी बरामदे आदि में बैठकर ही ञ 
नेम यजत का सम्पादन करने हैं। दनवीर महाशय श्रीयुत ह्ठु की अध्यक्षता प्रो0 शेर सह जीनेकी तथा डा0 भवानी 


देवादयानु जा आर्य रोशनाबाद, फर्स्लाबाद ने कं पुतीय डोतहास साल सारतीय ने गोप्ठी का सचालत कया । पेक्‍-के सावश्ग 


3 28850 +0358 3० +8228 शवशाता 8 ४8028 स्वरूप पर हेन्‍दी ग्येजी तथा सस्कृत में ।। निबन्‍न्ध पढे गये। 
सुवचन [दया और 7 हक 2:63 $: का को 8 के 4०६६ प्रथम गोष्ठी में डगर0 भवानी लाल भारतीय के आंतारेक्त गुश्कुल 
दारा यवशाला का सहर्ध शिलान्यास किया साथ ही यह समुदेधोष 

कया 'क गुझूकुल के अग्रम वार्धिक महोत्सव |25,26,27फ्रवरी- ई के वेद विभाग के प्रवाचक डा0 सत्यव्रत राजेश, दयानन्‍्द 
।989 | का पनीत महायज्ञ इस निर्माणाधीन यज्ञशाला के पावन पीठ पजाब विश्वविद्यालय की डा0 वसुन्धरा रिहानी, गुरूकुल कागड़ी 


५४४52 लय 32332: 8:68 0६५3५ का गिआ आर्यजन * सप्कृत किशागाध्यक्ष डा0 निगम शर्मा तथा दिल्ली विश्वोवधालय 


भी छात्रावास, विद्यालय भवन, पुस्तकालय कक्ष, आऔताथ सदन, के प्रो कृष्णलाल ने निक्‍्धवाचन किया। 

2800 भोौद गुस्कुलीय आवश्यकताओं को पूर्ण कराके कृततरी . जोष्ठी के दितीय सत्र में सर्व श्री नररसह पण्डा, | फ्जाब 
शोक प्रस्ताव विश्वोवधालय | श्री क्षितीश वेदालकार [ईसम्पादक आर्य जगतुई डा0 
दम पउकाइाात ब्रहम मित्र अक्थी! इलाहाबादर डा0 बी0 धवन चण्डीगढ 

दिनाक> 26 ।॥। 88 दिन शनिवार की साय समय- 


8 बजे आर्य समाज बदौली जनपद अलीगढ़ द्वारा तथा स्वामी सत्यप्रकाशजी ने अपने निक्‍न्‍्धों का कचन किया। 
पून्य स्वामी श्री नारायण स्वामी क्ॉन्तिकारी साधू आश्रम भवानी लात भारतीय 


आग 832 कि कल में 488 प्र एक 

के सभा की गयी जिसमें । मिनट का मौन धारण संयोजक 

पज्म्या गया और परम पिता परमात्मा से कामना 'सत्यार्थ प्रकाश का महामास्य" 

की गयी कि परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान पाठकों को जानकर हर्घ होगा कि "सत्यार्थ प्रकश" के ।,?,5 ,& या छः 
के रा महान समाज सुधारक काॉन्तिकीरी 7,8,9,।0,।। समुल्लासों बर ते के ड्ित सास्य कर दिया 


क || 
अहात्मा थे जिन्होंने औतेम समय तक सम्राज हित 
82228 05328 53 रे 3 प्रमाणों को मूल कर ऑकत किया 
ज़ैड्ार राज्य आर्य प्रात्तीनीय समा का निर्वचनन इसका प्रकाशन आवश्यक है। जो प्रकाशक, व्यक्त 
या समा प्रकाशित करने के इच्छुक 
5 - श्री भूष नारायण जी शास्त्री एक वर्ष में मैंने यह अनुसन्धान कार्य सा डी अब कान 
मत्री - श्री रामाज्ञा जी वैरागी इसी प्रकार ।8 पुराणों की आतोचनाएँ भी मैंने लिखी 
कोषाध्यक्ष - श्री दाॉरिका प्रसाद 'ओज' 3 की ४०.4४% करनी हैं। प्रनामाव के कारण मैं 
लेखानरीक्षक - प्री जलचर प्रसाद आर्य असल, है| शिवपूजन शास्त्री, 
सत्या निरीक्ष . - श्री भगवान सहायक, श्री रामचन्द्र प्रसाद आर्य वेदमोदर अशोक मिल के सामने॥ ज्यालापर 


"वेजाधयगरणा वाय प्रातानाध सभा, उन्नर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यसास्कर प्रेस 5 मीराबाई बार्ग, लखनऊ के लिए अस्यायथी रूप में 
प्रभियर प्रासेस लवनऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त ढारा मुद्रित पद प्रकाशित! 






















आए प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रहृग का 


ला लक साल अल अर ई सह रु र_ ३ ३ ३ अ्डासडडड्ड्ड्डड छह 


22/27/0777 
गुखपत्र 















न0 स0 2244/57 मार्गशीर्ष शुक्ल । 0७ रविकर, सवत 2045 वि0, दिनाक ।8 दिसम्बर ।988 चोघणा पत्र स0 7/28-2 85 
हजार स्ण या शक ७ ा श  ७  भ का पाक, पा शक 9 ७ ७ कर केश का कर रच करत सर श्र 
णाञराक्षागगागगत्रा। नि काकागाका काका आग इमाम | 
५ है] लक नम नी नि ली [की] [07 की [0 | कि / 
हे 
ह्ड्ड 
+ रहेंगे 
5 श्रद्धानन्द केस्वनकोसाकारकरके 
८ विश्व के आर्य करण की दिशा में अनोखा जागरण 
५392%8४७8% की ६००० ईसाईयों दूवारा वैदिक धर्म में प्रवेश 
हे प्रमो। यह मन द्ड नाई +-+5च८उु्-++5 
बड़ा शवितशाली /-- 55524 प्््स्त्ट 
का ओऔधपोत है।इसकी बट हक ल्ण 
आज्ञा और प्रेरणा [--] दिनाक 26 से 28 नवम्बर तक सरगुजा इम0प्र0 के सीतएर नामक स्थान में वनवासी 
बिना कोई कर्म सम्भव इड [आर्य महासम्मेलन ०2 8४ र्वक सम्पन हुआ। समारोह की अध्यक्षता सार्वदीशक सभा के प्रधान स्वामी 
नही है। इसे शुभ सकक्‍प  #» [आनन्वबोध सरस्वती जी ने की। 26 नवम्बर को अधूतपूर् विशाल शोभायात्रा में लगभग 40 हजार 
वाला बनाइये । ४७ | बनवासी युवकों के सास्कृतक लोकनूय संगीत नथा धर्म के जयजयकार से समस्त वनवासी 
० | क्षेत्र उठा। रायगढ़ से पत्थरगाव सौतापुर तक के लम्बे बीहड मार्गों तथा पगरोडयो पर वनवासी 


पाओतओाक 7 [ख्त्री के अपार समूह द्वारा स्वामी जी तथा अन्य आर्य नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। 
सीतापुर मे एक विशाल यजन्न कुड्ड बनाया गया जहाँ पवित्र वेदमत्रों द्वारा यनज्ञ के कार्य कम सम्पन 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥] हर और हजारों को सख््या मे वनवोसयो ने बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञोपवीत ग्रहण किया। तीन दिनो 
9 के इस कार्यक्म में पहले दिन ।700 हि 3285 दिन 53700 और तीसरे दिन 500 लोगो ने ईसाई 
प्रधान सम्पादक 8%|धर्म को छोडकर स्केषछा से वैदिक धर्म किया। आर्य समाज के तहास मे धार्मक जागरण 

की यह कान्ति इस क्षेत्र में अभूतपूर्व मानी जायगी । 


आर्य समाज के सर्वोच्च नेता स्वामी आनवदबोध जी ने वैदिक धर्म मे प्रैविष्ट हुए लोगो 
को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय एकता अछण्डता ओर प्रभु सम्पनता 
को मजबूत करेगा | इस सम्मेलन में सर्वसम्मात से यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि विदेशी 
पादरियो को तुरन्त देश से बाहर निकाल दिया जाय। क्योंक उनका लक्ष्य धार्मक जागरण न होकर 
लालच नर्धनता तथा अशिक्षा के कारण भोले-भाले वनवासियो को ईसाई बनाकर देश में विघटनकारी 
शवेतयों को प्रोसाहन देना है । 


मनमोहन तिकरी 





प्रबन्ध सम्पादक 


इन्द्रदेव पाठक, एम0ए0० , 





साहित्याचार्य 
ब्र्र इस सम्मेलन के लिए उत्कल आर्य प्रीतीनीष सभा के प्रधान स्वामी धर्मानन्द सरस्वती 
सक्स्यता शुल्क तथा उनके सहयोगयो का बा त्याग और परिश्रम रहा जिसके लिए आर्य जनता उनका हांर्देक अभिनन्‍्वन 
करती है। इस सम्मेलन में आर्य जगत के एसिंद्र नेतागण काता एवं प्रचारक बडी संछया में फ्धारे 
आजीवन सकसय ६025। /- थे जो 26 नवम्बर को पृज्य स्वामी ओमानन्द जी द्वारा ओठउम छज उतोलन से प्रारम्भ होकर 
28 नकाबर तक बड़े उल्लास एवं शान्ति के वातावरण में सम्पन ० ।  सैकडो वनवासी वैदिक 
कॉर्षक 0 30/- धर्म मे दीक्षा लेने हेतु अभी प्रतीक्षाता है। उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रोतनांध सभा ने सम्मेलन की 
सफलता हेतु प्रदेशीय आर्य जनता की ओर से इार्दिक शुभकामनाए प्रेषित की है । 


इन्द्रराज, मनमोहन तिकरी 
प्रधान भाजी | 





आर्य प्री्तीनीध समा उत्तर प्रदेश । 
॥॥॥॥॥॥"॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥॥/॥॥॥॥ |#॥ ॥॥॥ ॥॥॥॥ '॥॥॥ 





॥॥॥॥/॥॥ 


॥ [॥ ।ह।| 


का 


(॥॥॥॥॥॥॥॥॥! 


| 
आये मित्र स्‍राधा॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ।.. ।8 स्सम्बर १88 
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43 में 
नई । 






आओ जिसरे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ॥। 
--राष्ट्रकव मैथलीशरण गुप्त 


० 4 
कै 
हि 


| हि हे 
भय 5८: हि 
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अनिल तन नए एक्‍ व्वटट पवन कल औधिक करने 
लखनऊ- मार्ग शीर्ष शुक्ल |0 संवत्‌ 2045 ._8 दिसम्बर ।988 आर्य हीहन्दृ॥ संगठन किसी संकंचत साम्प्रदायिकता के 
दयानन्दाब्द 64, सृष्ट सबत्‌ ॥972949089 पर अवलम्बत न होकर विश्वकन्युत्व की पुनीत बनाओ गई 


4 





मार्नसक शुद्ि के 

आर्य 85 कि ७ चाहते 

प्रेरित होकर सं्कालत 

आर्यजात में ऊँब- 

आदश्शसथमी किया था। हज 

परम भक्त क्डडर 
हु॒तात्मा || स्वामी अ्रद्धानन्द न्द आइलीबाएुक गे सहायक बह । हे पते का अनुगामी| 
24989 68292 


ता त शौक से सुन रहा था जमाना, 
तुममी सो गये दासता कहते-कहते। । 





« “और 23 'देसम्ब ।|926 की वह इसग्यपुर्ण घड़ी। 
दिल्‍ली के सार्वदेशिक सभा भवन के एक भगवावेघधारी 


कक्ष 
एक समन्‍्यासी लेटा हुआ है। _ आज कुछ अस्कक्‍थ है। ४६5: सार्वदेशक 

क आर्य प्राता्नाौधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्द- 
हा 2465 4०33 54४34 यारा आज काबुल बह असकय सरस्वती तथा वरिष्ठ उप प्रधान श्री क्‍्वेमातरम्‌ रामचन्ब्रराव 


कल ।0 नवम्बर, ।|988 को मानव ससाधन विकास मत्री 
प्रतीत हो रहा है, इसीलेए तो लेट गया है कि झण विश्राम बी पी। शिकाकर से पक भेंट खातों में के्ीय मध्योगक शाशा 


मु 
० का के ४ कह चित 42: 2 800 बोर्ड के अध्यक्ष दारा नई शिक्षा पर्दात पर जारी किए गए परिपत्र 


वह शरीर से अं अकंय हैं? पर मन से है प्र अबर्चा की। केर्ड के इस परिपत्र के अनुसार ससस्‍्कृत भाषा 

बॉलप्ठ है। विचारों का तूफन मन में उठा हुआ है-"अभी है ली ५33. * 2 फेनच, अरबी, भय 

मैने ऋष के मिशन को पूरा नहीं क्या---*: * घर-घर मे 8६ गगन के ५ लिए. स्कूलों के हिन्दी पाठ्यकम (जा के 

में वेदों का नाद नहीं गूजा, इस बसुन्धरा पर वेदपाठी साथ जोड़ा गया है रै 

बटुकों को सेना तैयार नहीं हुई, अभी तो एक ही गुस्कुल स्थापित है 

हुआ है, आर्यजाति का बाल जिन्हें मग्रमच्छों ने रखा है 
वापस 


ला 


न 


+ 
5 ६०4 


अगी स्‌ - उन्हे अपने हृदय से लगाने मंत्री महोदय ने इस अवसर पर पहले उस पृष्ठमृंभ 
के ले आन आतुर हो रहा है। धर्म के नाम पर पालण्ड दी ४ निभा शा गत के दीय 
अन्यक्शवास और नफरत की आग फैलाने वालों को अभी मैं याध्यागिक शिसा बोर के कगार मी उपसित से. 


समझ" कहॉ था हुँ 2 व्ण गा 2 अत की गम 
छर्न्नाभनन कर ता - स्वस्थ होकर मंत्री 
उदूँगा के की तरह और जदक धर्म के प्रचार में जुट जाऊगॉ-- बात को 38 ० को मंत्री _ महोदय 


न्पा 
..। 
मं 


पर नहीं, यकायक सनसनाती हि गोलियां साने को चीरती | बे अन्य विदेशी भाषाओं के 
हु पार हो गई और झणमर में हो क्षोणक विश्राम, चिरानिद्रा अर्जी बे से साल ली 39 हल के पक 
अनन्तशायिनी गोद में जाकर विलीन हो गया। उस कूर है। उन्होंने केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोह के ही मिकेत 
7388: 8 3 80% शान्त हुई यह यही चाहता था। दया कि इस वीषपूर स्थित की शीघ्र दूर किया जाय। आर्य 
और उस शाॉन्‍्त का वह अमरदूत ओठउम्‌ शांत्त कहकर सप्नाज के नेताओं ने बातचीत के समय यह प्रश्न भी रठाया 
इमसे सदा-सदा के लिए विदा हो गया। कि. सत्कृत भाणा कै 32827 मेक्मा शो बदता है कु रे, 
और आज हम इन &€62 _.वर्षों में उस दिव्य पुरूष सॉवधान अनुच्छेट आठ गई प्रमुख सार 
के सन्देश को कितना आगे बढ़ा पाये हैं- यह सोचने और विचारने. माषाओं की सूची में उसका स्थान मी है। हिन्यी को व का 
तो आया 3.3 मी ० हल ते देता. भाषाओं को प्रथम साधा के न काले डे 
का यह प्यारा पंचनद तन ] 
गोलियो के लिए उसका सीना हमेशा लुला हु ञ ४ उसने "अंक में भी सस्‍कृत को क्यों नहीं किया गया 


सत्य 6789:4:4 हे ०५3 5 डर 34४ के चांदनी चौक 
ब्रटेश बाय साम या धा। 

बाग की बालदान गें गरार्श लॉ के होते हुए भी अमृतसर कर्तालाप के अन्त में मंत्री महोदय ने 
की राष्ट्रीय प्रहाक गे के अध्यक्ष पद से क्रिटेश साप्रान्य ् बल लिख करे मं ससकृत के शम्ले पर वे सब दृटकॉण 
शाहीं के खिलाफ सिंह की तरह गरज उठा था। हि के वर्शन बैनः 


ने उसके अपावन जावन को तप्तस्वर्ग की भाँत चमका विया अन्‍शोहन सिवारी, 
था। वह छोघष का सत्यानिष्ठ मानस पुत्र था। से कुछ 

समय पूर्व हो उसने कहा था- "अब तो ग्रेरी कुछा है हे 

के दूसरा शरीर धारण कर के अधूरे काम को पूरा करूँ। " 

उसने शंगापार घने जगलों 83 की स्थापना अपने बसों 

को कोटकीपोनधारी बटुक़ साध की थी। कितना ऊँचा 

त्याग था। सब कृछ करने के बाद भी आर्य समाज 
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सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी : अमरहुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 











श्री वीरेन्द्र कुमार आर्य, 
अजमेर- 30500। 8 


४०७-(० 4006 ८05४० ,(69/0% 
3 7-7 2 शा 4. ह-> व टिं---- जा >--आआ2->># 9 


"एक उन्‍नत कार्य वर्शनीय ईप्रभावपूर्ण सौन्दर्य 
की प्रौतिमा! डा भेंट करने आती हे अधिक सम्प्रदाय 
का कलाकार मसीह की प्रीतिकृत झड़ने के आदर्श के 
रूप में इसका स्वागत करता है और मध्यकाल की रच का 
ित्रकार इस में सन्‍त पीटर का रूप 20027 है। 'इंगेढ़ के 

। प्रॉसद लेबर लीडर 3 में चलकर इग्लैड के प्रधानमन्त्री 
08०0 3 पैम0 रेम्जे ने स्वामी श्रदाननद जी के सम्बन्ध 
में कथन ।9।4& ई0 में लिखा था। 


महान शिक्षाशास्त्री:- 5 
रु स्वामी श्रदाननद जी महाराज ने मारत के शैर्क्षणक 
*0इंतहास में एक अद्मुत और नवीन प्रयोग किया था। वह 
एक सफ्ल प्रयोग था। वह तत्कालीन प्रच्न॑तत शिक्षा पर्दात 
के विरुद्ध विद्रोही पग था-लार्ड मैकाले की बनाई हुई शिक्षा योजना 
का प्लस था। स्वामी जी की शिक्षा योजना को "गुरुकुल 
शिक्षा का नाम दिया जा सकता है। 88 दयाननद- 
सरस्वती ने "सत्यार्थ प्रकाश" में शिक्षा के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण 
विचार प्रकट किए हैं, उनको मूर्तरूप देने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
डर ने ।6 मई ।900 ई0 को गुरुकुल कांगडी की स्थापना 
। 
गुरुकल में स्वामी जी ने लार्ड मैकाले 
शिक्षा नीति, के एकदम -विपरीत शिक्षा नीत को 
गुस्कुत कागडी एक स्वकनत्र क्श्ववद्यालय था। 
एक पैसा भी सहायता के रुप में नहीं लिया था। 


दारा सम्पुष्ट 
अपनाया था। 
सरकार से 
जनता को 






इस बात से बहुत आश्चर्य ड्रो रहा था कि यहां एक भी अध्यापक 
नहीं है । सरकारी ॥ 4288 में प्रचलित पाठय 
भी यहां प्रयोग में आती थी। अंग्रेजी साहित्य 
विज्ञान की ले ने अपने आप तैयार कर 

लीथी। यहां भी आन की परीक्षा 
में संम्मालत नहीं होते गुरुकुल ने अपनी ४ॉंग्रयों को 
स्वतन्त्र नाम दे रले थे संबसे बढ़कर असम्मव 
झमज़ा जाता था वह था का प्रश्न! यहां शिक्षा का 
माध्यम अंग्रेजी नहीं था। + हैन्दी था। यह की सबसे 
पहली थी, जहा +उच्च शिक्षा की माध्यम एक भारतीय 
भाषा नो को बनाया गया था। क्स्तुतः यह सरकार की 
खुली अवज्ञा थी, एक खुली चुनौती थी- मैकाले को स्वामी जी 
महाराज की। 

स्वामी श्रदाननद जी ने हिन्दी माध्यम से हि. की 
पद्ाई का प्रबन्ध करके राष्ट्रभाघा हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण 
यझोगवान विया। 
छुआएत विरोधी :- 

बीसवीं शताब्वी के प्रारम्भ में जब छुआछूत व ऊंच- 
नीच का तीव्र था तब स्थामीजी के गु्कुल डे गोड ब्राहमण 
और अत मेघ के पुत्र एक साथ रहते थे, एक साथ भोजन 
करते थे। सब पक जैसे क्तत्र, एक जैसा भोजन और एक 
सा रइन-सहन था। सब पक दूसरे को भाई-साई समझते 


समक्ष छाती खोलकर उपस्थित 


आर्यसमाजी 
हि 


पूर्वक मुस्लिम ऐक्य दढारा स्वाधीनता प्रांप्त का मार्ग बताया। 
अत पुचकर "गुरू का बाग " सत्याग्रड् में सम्मलित होकर 
को अपने बृहत समाज की सहायता का आश्वासन विया 

और जेल गए । 


साहित्यसेवी और पत्रकार:- 


अपने जीवन के पूर्वाद में स्वामी जी ने कल्याण मार्ग 
का पधिक जैसे हिन्दी के गौरव ग्रन्थ में आत्म कथा सर्प में 


शब्द चात्रत किया। अपने पतन और उत्थान को ऑकेत करने 
का यह मडहाप्रयास सहोहेत्य जगत में निरुपम हैं। लीक. कर का 
सहयोग 


दी » "ब्रहमर्थ एकत की व्याक्ष्या" $आचार्य ६ 
० कक समाज एण्ड इठस 'डिटेक्स" (अंग्रेजी"ण, "स्वामी सात गनन्द 


", हिन्दू संगठन मरणोन्मुख जाति का रक्षक" | 

"आर्य समाज के इतिष्ठास की सामग्री [जिसके आधार पर 
सुपत्र इन्द्र विद्यावाचर्स्पात ने आर्यसमाज का इतहांस लिखा! तथा 
"सदर्म प्रचारक", »  'श्रदा", "दी देवा के लिबरेटर" आद पत्रों 
में प्रकोेशत, उनके तथा लेखमालाध उनके साहित्यानुराग 
प्रमाण हैं। अमृतसर काग्रेस के स्वागताध्यक्ष के सर्प में 
पा गया अभभाषण के तथा साहित्य सम्मेलन 
के समार्पात के रूप में पदा आया. आन े तात्कालक समस्याओं 
के प्रांत उनकी जागरुकता के प्रातबिम्ब हैं। वे अंग्रेजी, हिन्दी 


उर्दू के सिद्वहस्त लेखक पजाबी और सरंकृत के सुधी अध्येता 
प्रयोक्ता थे। कुशल्‌ पत्रकार थे। हिन्दी माषघा और देवनागरी 
लिप के प्रचार प्रसार एव उसे राष्ट्रभाघा बनाने में उन्होंने रचनात्मक 
एवं प्रचारात्मक दोनों धरातलों पर बढ़ चढदुकर काम किया। 


कट्टर सिद्वान्तवादीः:- 

स्वामीजी कट्टर सिद्वान्तवादी व्यक्त थे, कमी मी 
अपने किसी व्योक्तगत स्वार्थ हित सिद्ान्तों की बाल नहीं देते 
थे। अपनी इसी सिदात्त प्रियता के कारण ही उन्हें महात्मा- 
गज्धी एवं कांग्रेस दोनो का त्याग करना पड़ा था। 


प्रोसद्त गोमक्त लाला ना न सहाय जी ने आय एक बार 


स्वामीजी से कहा, "नित्य आपको मारने की धमकियां मिलती 
है। गान्‍धी जी जैसे नेता भी आपसे उफप््ट हैं"" इसके उत्तर 
में स्वामीजी ने गरजकर कहा-- 

"क्या हुआ जो गन्ची जी अष्ट हैं ? क्‍या हज 
जो धमकी भरे पत्र आते है? जब परमात्मा मेरे पास है, 
उनका वरदहस्त मेरी पीठ पर है और जब मेरा पक्ष सत्य 
डै भय ? ----- मै चर्म कल्याण 


स्वामी जी जीवन_ भर , देश, पर्म एवं.) आर्य समाज 
के लिए तिलनंतल 5322 जलते रहे एवं अन्त में एक दिन राष्ट्रोडत 
में ही अपने प्राणों की आहति दे वी। स्वामी श्रद्ानद जो 
की हत्या का समाचार जब गोहाटी में हो रहे कांग्रेस सम्मेलन 
तो सभी स्तब्यध रह गए। महात्मा गान्धी 0३2० 


सेवा पर अर्पित रही उन्होंने नर्मीकता 
असहायों, पंततों ओर दीन दुलयों को 
मानवता के पुजारी, स्वकतत्रता के पक्षपर, कॉन्त और शॉन्त 
के प्राण, शिक्षा क्षेत्र में हिन्दी के प्रबल समर्थक, अधि दयानन्द 
महान्‌ शिष्य, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्ाननद जी महाराज 
राष्ट्‌ की ओर से श्रदावनत डुबय से कॉटिश: श्रदान्जालियों 

स्मीत में सादर समर्पित है । 
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काकोरी काण्ड के नेता बिस्मिल 
[आचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालंकार $ 


रामप्रसाद की शिक्षा शाहजहांपुर हउ0प्र08 में उर्दू की प्रेरणा से 

के गर्म बरी यह नेट शर शत सका के थे. हो बात उस का ओे सका गीत 
अ राइ 

आर्य समाज के सम्पर्क सै जीवन में परिवर्तन आ गया। पिप ललनऊ कांग्रेस आऔधवेशन में ल्लेकमान्य की कघी युवकों ने लीची 

कट्टर सनातनथर्मी थे। शास्त्रार्थ युग था पड़ोस में एक धॉर्मक 


सज्जन रहते थे उनके सत्संस से इस किशोर का जीवन लल्लनऊ कांग्रेस में बिस्मिल ने उत्साह से भाग लिया। 
प्रभांवत हुआ और 'नर्यामत रूप से व्यायाम, प्राणायाम, संध्या उस समय कांग्रेस पर नरम, दल लोकमान्य तितक 
शुद अल्प भोजन इत्यादि के साथही आर्य हो गया। इस अधवेशन में शामिल होने के लिये आ रहे थे। युकक 
नगर के सनातन धर्मियों ने आर्य समाज के विरूद पक पाण्डित दल ने घूम-धाम से उनके स्वागत का निश्चय _किया। 


द्वारा प्रचार कराया आर्य समाज ने पॉण्डत अधिलानन्व को. यघद्यि नरम-दलीय नेता इसके पक्ष में कम थे। लोकमान्य 
बुलाया। शास्त्रार्थ हुआ संस्कृत में। आर्यसमाज का जनतापर को गाडी से उतरते ही एक मोटर में बैठा ले जाने का प्रबन्ध 
प्रभाव पडा। _ बिस्मिल की इस प्रकार आर्यसामांजक प्रकृत्तयों स्वागत सार्मात ने किया था। पर युवक दल इसके के 


से चंद के लोगों ने उनके पिता से शिकायत कर था। ब्स्मल्‌ दो-तीन उस मोटर के 

वी। बम दारा आर्य समाज का प्रबलता से पक्ष लेने के लेट गये जिस भोटर गाड़ी द्वारा लोकमआन्य को चुपके से रेलवे 
कारण वह चंद्र गये और कोध में आ पुत्र को पीटते हू स्टेशन से ले जाने का विचार कांग्रेस अधिकारेयों का था, उसका 
दिया "अगर इस घर में रहना समाज से ज्मी टायर एक युवक दारा काट दिया गया। में बड़ा जोश 
त्यागपत्र दो।"  बिस्मिल चुप रहे वह मामला बढ़ते देख कपडे था कांग्रेस देखते गये ने लोकमान्य के 
पहन पता के चरण स्पर्श कर घर के बाहर जाने लगे। पिता चरण स्पर्श कर एक बग्धी के घोड़े खोल उसमें उन्हें बैठा कर 


ने कोध में आ पुत्र के हाथ से पायजामा छीन लिया केवल लगोट स्वयं बग्घी अपने हाथों से स्लीच कर शहर में बड़ी धूमधाम 
किशोर को से बाहर निकाल दिया। शाम हो रही से जलूस निकाल दिया। बिस्मिल के नेतृत्व में जनता में बड़ा 
धी। शहर में सर्वथा अर्पारेचित किशोर कहां जाता कोई उपाय जोश था फूलों की वर्षा के साथ जनता क्‍िलला रही 'लोकमान्य 
ने देल जंगल में एक प्र बे एक रात और एक दिन की बग्घी को एक बार हाथ लगा लेने दो "जीवन सफ्ल हो 
बैठा रहा। भूख लगी तो हरे चने तोड खरा लिये। जावेगा।" 
दूसरे दिन साय आर्य समाज में पं0 अखिलानन्द का व्याक्ष्यान 
88. अकेले एक गये। इसी समय उनके  कब्न्तकौरेयों से सम्पर्क:- काकोरी गाड़ी की लूट- 
दो आदामयों के साथ पुत्र को दूंढने वहां आ गयये। पास दपािन/ण७"५"४४४ढ४कअ/“४८ कांग्रेस - के 


में ही वह धा जहां बिस्मिल पदुता ता था। मुख्याध्यापक कांग्रे 
के पास गये। उसने पता शेष रूप बस क्स्चों. से अल्सर पर बिंस्मिल को कोतकोरियों से मिलने और विचार- 


के साथ स्नेह अपनत्व की भावना के लिए समझाया और बाद कुछ ठोस कार्य करने का अच्छा अवसर मिला। 


इस किशोर को भी शिक्षा दी। इस घटना के बाद फिर उसके कम लत सफल से नही हो. सकता) गा व 2०54800 44 


पिता के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया। पर इक्लेते आवश्यकता 
बिस्मित के घर से बाहर जाने के कारण घर में गहरा ' कि मत, 2 और चाहे तक हैं '+ डक: 
का वातावरण रहा। उसके बिना कैसे रह सकते थे। पन्‍तन का केन्द्र जब शस्त्र प्राप्त के लिये धन हो गया। इस 


प्रेरणा :- कार्य के लिये किसी से दान, सहायता व उचार धन प्राप्ति 

आप के समाज आज साथ बिस्मित की कोई संभावना 89024 ड्कै। बिस्मिल झ एक ही उपाय के अर 
का सम्पर्क विभिन्‍न प्रकार बढ़ता ता स्थोति का सब प्रकार से अध्ययन कर बाद वह सरका 
आर्य समाज में स्वामी सोमदेव ता रह की जम कप रामजी, चन की ॥।  बिस्मिल किसी व्यक्ति के घर डाका डालना 


अत्यन्त निकट का सम्पर्क हआ। निर्बल और रोगी रहने उचित समझता था। एक बार वह रेलयान्ना कर रहे 
के फलस्वरूप बिस्मिल इनकी बहुत सेवा करते स्वामी जी दृदू थे। . और गार्ड के पास वाले डिब्बे में बैठे थे उन्होंने देखा 
आर्य समाजी विदान और उत्तम वक्ता थे। _बिस्मिल इन्हें अपना कि किस प्रकार स्टेशन मास्टर एक थैली लाया और गार्ड 
गुरु मानते थे। मधु च, देशभक्ति विदेशी शासन के प्रीति डिब्बे में डाल गया। बस इस घटना ने उसके विमाग में 
विद्रोह और मारत माता के चरणों में प्राण तक समर्पण करने सरकारी धन लूटने का रास्ता खोल विया। 


इन्हीं स्वामी जी की शिक्षा और सतत प्रेरणा से बहुमूल्य हुए काकोरी घडयंत्र केस क्स्मित ओर दस युक्‍क गिरफ्तार- 


बिट्मिल 

थे लाहोर घड़यंत्र के भाई जी को फंसी इसी के 

३2 स्वामी सोमबेव जी 82 जी के निक्टतम परत मे मार पर "काकोरी 3 मन अ कस % अगस्त ।92 
|. इस कठोर सदाचार बनाया गया। ल र्णा )0 

दोनों के हृदयों में पाशोवेक विदेशी "सहकार के आंत तीव्र क्ेंघ साथ किस्मत आहार र॒ से लखनऊ जाने वाली पेसेन्‍्जर गादी 


पा और उसके पूर्णतः विनाश के लिये उठाने बीच के छोटे 8८० आगे चल जब जंगल 
के संकल्प: स्वामाविक ही थे।.. कुछ पाती कंदश उठाने के पास पहुंची तो दूसरे दजे के डिब्बों में बेठे कॉ्तकारी 
के बाद इस अंग्रेजी राज्य के विध्वंस करने की प्रौतिन्ना की। ने जंजीर गाड़ी रुक गई गाड़ी में बैठे 
स्वामी जी की सेवा में तत्काल पहुँच इसकी जब उन्हें जानकारी की सावधान कर दिया गया कि वे अपने डिब्बे से नीचे न 
दी, तब महाराज ने कहा- 'प्रियवर | प्रतिब्रा करना तो उतरें, बाहर की ओर देखें, केवल अपनी जगड़ 
बडा सहज है पर उस पर दृढ़ रहना कठिन है। विस्मल खडे उन्हें कई खतरा नहीं होगा। _ पेसा डी किया गया। 
ने स्वामी जी महाराज के चरण स्पर्श कर निवेदन किया "याद. कॉल्तिकारी नीचे उतर गार्ड के पहुँच गये लोडे का स्ूक 
श्री चरणों की कृपा बनी रही तो इस प्रौतज्ना पूर्ति के लियेजीवन 530408034: की निय से अब (3:8९ तय कुक से 
के अध्तिम श्वांस तक कसी प्रकार की त्रॉट नही आते देगा ।' गया 
3 अल स्योस तक गत प्रकार की वोट नहीं आगे दूंगा ० विन गा की बष्टो के गादी न चल उके। पक याओी का 
उस विन से स्वामी जी का मानस-पटल खुल गया और कई गयें। _ दूसरे हिब्बे में बैठी अपनी 
रहस्य जो तक शिष्य को नहीं बताये थे स्‍त्री के पास जाने के लिये। रोका गया उन्हें, नहीं माने, 
के के दिये। बिस्मिल के कक जीवन सूत्रणात संभवतः उन्हीं की गोली से एक यात्री मर गया। 
इसी दिन हुआ। फलतः इस धार्मिक 

बता का वपन स्थ्सु स्वामी तीन गठौरियों में थैलियों बांध ली।.. कुछ 


दृ 
सोमदेव जी महाराज की हछत्रछाया में आज के विन हि आ। समय बाद हो ललनऊ पहुँच गये। अधिकतर यह युक्क 20 
इस ब्रतपालन की [दिशा में '्बिेस्मिल का पहला कवम लगभग पांच इजार रुपया इस प्रकार लूटा 


कै 
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॥॥॥॥॥॥॥7॥॥॥॥॥॥7॥7॥॥॥व]!। आर म्छ 


गया । सामीति घर जो कर्ज था उसे उतारने और कुछ शाला (१8 % ्‌% ७ 


' की सेजा गया। विस्मेल ने एक पैसा भी इस राशि 
23 लिया। फलतः कार्यकर्ताओं की 
गई । 


फुलिस दारा गिरकृतरियां- क्रिमत की दृदता- 
322 पल पक 32०3 22200 %223-5225 मी 
बड़े जोर-शोर से गिरफ्तारी करनी शुरूकर दी। 


मुखबरी करनी शुरू कर दी। 

मानोसक-बल की 

साथियों में बहुत कम था। बिस्मिल इस घटना के अत दिनवार 

प्रातः अपने मकान में ही गिरफ्तार किया गया। 
कोठरी में रत्ना गया। अब जासूसी 

डालने शुरू किये उन्हें 

आवश्यक जानकारी देदें तो 

उन्हें इग्लैण्ड भेज दिया जायेगा। 


क्साग के एक अधिकारी आये। बविस्मल धातु 
बना हुआ है आंध दयानन्द, का शिष्य हे यह यह हूँ 
तंथ्य भला यह विदेशी सरकार के यह जासूस नौकर कैसे समझ #ै 


सकते थे? विस्मल अपने इस के साथ 


जेल में अधिकारियों के दुर्व्यवहार 


के शिकार हर | 
में इडुताल कर दी। 


ने करने दिया। फिर कुछ सामान्य सृविधायें दी गई। 


काकोरी केस स्पेशल अदालत में- किस्मिल की अपनी पैरवी - 


काकोरी केस की सुनवाई के 
हैामल्टन की अध्यक्षता में गांठेत “की गई। बस्मिल ने अपनी 


पैरवी स्वयं इतनी योग्यता ओर युक्ति संगत की कि जज और हूँ. 
बिस्मिल के द्वारा #ई 
की गई अपनी पैरवी के बाद सरकारी वकील को जब कोई प्रक्‍्ल 
सरकार के ६ 
प्रबचरा का भी घडयंत्र कभी क्षमा नहीं <3 


उपास्थत वकील भी आश्चर्य में पड गये। 


सुधा तब उसने एक पेश 
विरद कोई और 
किया जा सकता । 


विस्मत और अतपफक आदि को फंसी का आदेश :- 


श्री बिस्मिल और श्री 
अशफक उल्ला-दोनों 

अटूट और घोनष्ठ 'मत्र थे आज की पीदी 
आश्चर्य होगा के 
मुसलमान धार्मिक मान्यताओं के एक दूसरे के सर्वथा विरूद्द 
पर मानवीय स्तर पर प्रकाद 
यही अमृतफल है। जो भारत के इतिहास में ओऑक्स्मरणीय रहेगा। 


गोरखपुर जेल में फंसी - 


की कोठरी में तीन महीने 
महीने व्लेठरी में 


को मुकदमे का फैसला पूनाया गया। 


कठोर यातनाओं 


बीच रखा गया। मिटटी के पात्रों में भोजन और सर्दी 
पुराने दो कम्बल मिलते थे। ब्िस्मिल उर्दू एवं हिन्दी के 
शायर और को 


गैजन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को । 
वही अब नाग बन बेठे हमारे डस खाने को ।। 


"सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है । 
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है ।।" 


दिसम्धर ।927 ई0 सोमवार प्रातः सादे छः बजे मं 
आजन्म ब्रहमचारी 3 


गोरखपुर जेल में इस दृढ़ आर्य और त्यागी 
जअनसेव्क, परोपकारी वेशभक्‍त रामप्रसाव विस्मिल प्रातः संध्या 
यज्ञ के बाद मारत माता की जय। चर्म की जय। 
स्रग्नाज्यवाद का नाश हो इत्यांद नारों के साथ प्रसन्‍न इृदय 

के तहते पर ओम का जाप करते हुए झूल गये। 





श्रद्ा बिस्मिल पर बढ 


पुंतलसल ने ; 
काम्तिकारी 
दल के कुछ साथियों ने ही अपने को निर्दोष बताने के लिए हु 


बनने के लिये जिस “् 
आवश्यकता है, वह बिस्मिल को अन्य है 


और तनहाई 
किमाग में वबिस्मिल पर प्रलोभन हैँ... 
कहा गया कि याद वह इस मामले की “पे 
।5 हजार रुपया इनाम के आतीरिवत 
फिर अगले दिन गुप्तचर 

किस ० 


तानक भी ने 
तो. प्रतोमनों में परे और जे हो किसी भी प्रकार की क्षमा की 


नाक से जबरन हूँ, 
दूध पिलाने की व्यक्था की गई। बिस्मिल ने दृदता से यह अं 


लिये विशेष अदालत जज- 


6- अप्रैल 927 कं 
गई। यह दोनों ई७ 
को यह जानकर “पश 
आर्य समाजी ओर अशफक कहां # 


काकोरी घडयंत्र कोड का >& 


बिस्मित को गोरखपुर जेल की पंससी #ैं 
अपील की त्तारीतन हा 4 


महर्षि श्रद्धांजलि 
“ब््िस४० 


तुम ज्ञान थे, सत्य रूप 
तुम कर्मठ मत वाले। 

बम देव पुरुष थे, लौह पुरूष 
के रखवाले ।। 


सब जग को जीवन दान दिया 
औ स्वयं गरल का पान किया। 
उदार जगत का हो------ कैसे 
था मर्म सेद यह जान लिया" 


तब थी विचित्र भारत गाया 
कैसा अन्नान समाया -- था। 

थे वेद ज्ञान सब मूल गये 

औ जाल विछा था माया का ।। 


ईटे पत्थर बवाल ह 


वे भूत प्रेत चाण्डाल मियां 
व देरों - हरम में भटकते थे ।। 


नारी ओ शूद्र पर्दे कैसे, 
विद्या के दारे जन्‍द किये। 
मठ मानदर ठाकुर दारे में, 

वे जगत पिता कर बन्द विये।। 
मद्य मांस हिंसा आंदिक में, 

पाप न माना जाता था । 

भारत में बाल विवाहों को, 

तब खूब रचाया जाता था ।। 


विधवायें कन्दन करती थी 


व्यभिचार आऔँधियाँ थी जारी। 
यज्ञे में मेंट 35 थे 
हरा । बने अत्याचारी। । 
अन्नान अविया की आँधी 
है भ्रप्री आपने काटी थी । 
पाघण्ड खाण्डनी पकड़ खड़ग 
पोर्षो की लीला छौटी थी ।। 
उपकार आपका हे ऋषधिवर 
नभूल हक 828 यौ वाले । 


जो मार्ग दिला दिया 
हमर उसी राह चलने वाले ।। 


हमर बन कर आर्य स्वयं पहले 
फिर जग को आर्य बनायेंगे । 
"वीर" बृती बन कर जग में 
झष का उपकार चुकायेंगे 


वीरेन्द्र वीर | हर 
सपा निरीक्षक, 


बरेली जनपद। 


आय मित्र ॥॥॥॥॥॥॥॥॥।ध।ाधा।।।|ा॥॥॥ओ।॥।ााता।॥।ा।।।।।।]!ओा।।])]ा॥ ।8 दिसम्बर ।988 


॥॥,॥॥,॥॥,॥॥,॥॥,॥॥॥ , एक, 






।॥॥ ,॥! री 
श्रद्धानन्द की आत्मा जाग रही है 
धर्म परिवर्तन क्यों 


“वर? 


!"कृष्कतो किश्वमार्यम्‌" की वैदेक भावना से ओतप्रोत 
अर्डानेंश समाज सेका में सर्मार्पत हमारे मान्य प्रधान श्री पं0इन्द्रराज 
जी घर-घर में अलल जयाते हुए घूम रहे हैं- विछड़े हुए साइयों, 





॥ 





॥,॥॥ 





वैदिक धर्म की शरण में आकर किय को शान्ति ओर प्रेम का 
आगार बना दो। उन्ही की प्रेरणा से, उन्हीं के ढारा आर्यसमाज 
मेरठ शइर में विनांक- 28-।0-88 को ईसाई धर्म के एक 
प्रचारक को कैदिक धर्म में दीक्षित किया गया। ईसाई मिश्नीरेयों 
के कारनामों का भधष्डापेड उसी दीक्षित कैदेक प्रेमी की तेखनी 
में पदिये - प्र0 सम्पादकई 


धर्म परिवर्तन की 


भारत के हर भाग 
। बने व्यक्तगत 


कोशिशें बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रही 
तौर पर केखां है के धर्म पोरवर्तन 
है जहाँ गरीबी, अशिक्षा, पिछडापन, जातिवाद 
और यही व्मरण है कि धर्मर्परिवर्तन का घिनौना खेल आदिवासियों 
इरिजनों, जनजातियों, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा 
नागालैण्ह, मिजोरम, अरुणांचल प्रवेश, मेघालय, और असाम 
के दाता । बडी भयकर सफलता के साथ खेला जा 
रहा है। जो निश्चय ही भविष्य में भारत की एकता, अछण्डता 
और संप्रमुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तेजी के 
परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर सीमावर्ती राज्यें 
वह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार, स्वुफिया क्माग 
और प्रशासन या तो नाव्मरा हो चुके हैं या जानबूझकर अले 
मूँदकर 3 की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को बढ़ावा 


चर्म का एक कारण गरीबी है। आदिवासी 
और इहरिजन, और पिछड़ी जाति के लोग इतने गरीब हैं 
कि उन्हें दो जून रोटी जुटा पाना मुश्किल उन्हें 


५ अर को 
न प्राप्त 
और लोगों के बच में ईर 


उपेक्षा और शोभण के 
ऐसे समय में इन 
में ईसाई मिशनरी जा पहुँचने चते 


लोगों 
साथ गा देते और -नंगे 
लोगों का धर्म, ईमान अआत्मसम्मान लग हैं। इनके 
कचों को शिक्षा के नाम पर पश्चात्प विचारधारा और ईसाई 


9208 में पूरी तरह प्रशिक्षित करके इनके दिल में अपने देश 
के घृणा पैदा करते हैं। ये नये ईसाई 


अपनी आतममि वफादार ने होकर ईसा- 

वफ्दार होते हे। ऐसे नये बने ईसाइयों 
का, जो इन गाया के ही कली होते 
हर तरह के राष्ट्‌ और संस्कृत-विरोधी काया. के लिए प्रयुक्त 
किया जाता है। 


अशक्षा और पिछड्ापन भी धर्म परिवर्तन का एक प्रमुख 


कारण है। जनजातियाँ ओर ट्राईबल उत्तर प्रदेश, विहार 
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, |मेजोरम, अरुणांचल प्रदेश, नागालैष्ड 
मेघालय, आसाम की जनजातियों में शिक्षा का विकास नहीं हो 
पाया है जिससे ये भारत और इसकी पवे इतिहास के 
कुछ नहीं जानते। कुछ संस्थायें हैं तो 
मेशनों 40828 है 03 हैं। जहाँ टन 

संस्कृति विकास के ब बताया जाता है प 
भारतीय संस्कृत धर्म की पूरी तरह उप्रेज्ा की जाती है। 


पौरिणामस्वरुप हम देखते हैं नागालैष्ड 
अस्णांचल प्रदेश में भामगत उविद्रोहियों मम तर 


न रजत. 2ल्‍2आ-नजओलओ-मननओ>विनन-न>नामक. सननन-भ-नानममभ आम ता के प्रात 


रही है। ये विद्रोही सारत और भारतीयता के 
की रही ता पक के जल बाबर है ओ आरत 


की शान्ति यम लक लिए खतरा बन गये हैं। 
इमारी सेना की लगातार के इनको कुचला ने 


जा सका हक अर कि उत्तर पूर्वी भारत 

राष्टीयकरण कर दिया 

जे तो इस खतरनाक 
-धीरे जा 

५६५४" इन विद्रो्टियों जप प्रेणा-ब्रोत हैं। इन शीपावती क्षेत्रों 


में विकास की गांत को और तीज करने की आवश्यकता 


भारत में जातिवाद भी धर्म-परिवर्तन का एक 
कारण है। जातियों दारा अन्याय तथा और उपेक्षा 
भी के लोगों को इन ईसाई के चंगुल 
जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं 
परिवर्तन की_ समस्या बनी रहेगी। सकथों 
दारा छोटी जाति के लोगों को मौदिरों में न घुसने देना 

धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यो से अलग रखना उनकी 

करना भी धर्म परिवर्तन का एक प्रमुंब कारण है । 


एकता और जागरूकता का असाव भी इन ईसाई मिशनौरियों 
को प्रोत्साहित करता है कि वह हमें तोद सकें और निः 
होकर धर्म-परिवर्तन का घिनोना सेल खेल सकें। 
संकीर्ण विचारधारा, वालों का बोलबाला है, ऐसे लोग केवल 
स्वार्थ के लिए जीते हैं, इनका हर गलत तरीके 
होता है और इनमें सम्पत्ति की तृष्णा इतनी होती है कि ये 
शोषण और अत्याचार करने नहीं चूकते। इस तरह 
सर्म्पात्त 2, लोगों के हाथ में आ जाती है तथा समाज 
वर्ग गरीबी से परेशान हो उठता है। वह 
भी पूरा नहीं कर 
ऊपर से इस वर्ग को बेकारी, अपमान, उपेक्षा और 
का सामना करना पडता है। 
इतना संकृचित हो जाता है कि वह इस 
अमागे वर्ग के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं समझता, 
सब सामाजिक, आर्थिक अधिकार अपने पास केन्द्रत कर लेता 
है। परिणामस्वरुप समाज का एक बड़ा वर्ग भूला, नंगा, बेरोजगार 
तब यही कहावत चाँरेतार्थ होने लगती 


हमारे समाज 


और उपेक्षित हो जाता 
है "मरता क्या न करता"। इस विशाल किन्तु गरीब उपेक्षित 
बेकार वर्ग को ईसाई या मुसलमान दिखावटी सहानुभूति 


सहायता, सामाजिक उत्थान का लालच दिखाकर उनका धर्म 
परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं 


परिवारेक अशन्ति और पीत-पत्नी के बीच सामान्य 
कर सम्ब्ध का न होना भी संतान को मार्नासक तनाव की 
की तरफ धकेलता है। जिस कदचे को माता-पिता की 

उपेक्षा मिलती है, उसको समझने की कोंशेश नहीं की 
है, संतान के बहक जाने की प्रबल सम्मावना रहती है। 
माता-पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को मानोसक तनाव 
और हीनमभावना या उपेक्षित समझने का अवसर न दें। मेरा 
धर्म परिवर्तन भी इसी कह आ था। माँ की मृत्यु पिता 
के दारा उपेक्षित और -परता ने तरूण 
डदय के प्यार की खोज में भटका विया और में इन धोल्लेबाज 
चंगुल में फंस गया था। ऐसा फिर नहीं होने 
देना है। इसलिए हमें अपने कबचों को सहानुम[त और प्यार 
बा अपने संस्कारों, संस्कृत एवं धर्म के प्राति जागरुक बनाना 

चाहिए । 


में ये ईसाई मिशनें अशान्ति 
यौदि सवा च शान्ति के कक करते हैं 5 


का 
करते और छुआएुत ते मिटाने में सहायक बनते हैं ? वे ईसाई 
बनाना क्यों करते हैं? सेवा, 
चिकित्सा की आडू में ईसाइस्तान बनाने प्रेरणाश्रोत 
विदेशी शक्तियाँ हैं। ये ईसाई मिशने इनके एजेन्ट है। इनकी 
व हि बोलों, बा के नाटकों से 
2 रक्षा करना हमारा 
क्या ईसाई मिशर्नों का उद्धवेश्य लोगों में शान्ति और सौहाई 
उत्पनन_ करना है ? क्या जगड़ डर स्‍कूल व अस्पताल लोलकर 
ये लोगों की सेवा करना चाहते है ? क्या सच्नमुष्च इनकी रूचि 
शानत और ४ उत्पन्न करज़ा हे? 
ये ईसाई पादरी, और बिशप कहते हैं कि जी हां हम तो उपरोक्त 
बातों और के लिए ही भारत में और हमने 
शिक्षा और चिकित्सा में बहुत योगदान किया है। जी डा इन्होंने 
बहुत योगदान ढ़िया है सारत को एक ईसाई राष्टू बनाने 
भी यहां के लोगों के पक विशात भाग 


शोत 
वो रही. हैं। 


श 
रथ 
ञ्क 
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।8 दिसम्बर ।988 
बनाया गया और की में 

॒ह्मारत के लोगों को शिक्षा ओर कमल, ईसाई बनाने 

के देय 208 क्या जा सकता है ? | अर इनका 
राष्ट्र रूप बदलना 

ड्ै। और चिकित्सा तो साधन मात्र है क्योंकि धर्म री परिवर्तन 

के लिए यह बहुत ही सुरक्षित दीवार है। इनकी आइ में 

खुलकर चर्म परिवर्तन का खेल खेला जाता है और खेला 

। 


और हमारा धर्म [वैदिक- 
चर्म। आज और की आकमण 
का लक्ष्य बन गया है। हमारे देश में जहां मुसलमानों 

जनसंल््या तेजी के साथ बदी है और बदु वही ईसाइयों 
द्ररा हमारी आर्य जाति साथ धर्म-परिवर्तन 

का शिकार बनाया जा रहा है। और 020 कर कि 
का इतना भयावह रूप हम और 
समय तक सोते रहे तो हमारी रा का एक विशाल डा 


पद जायेगा, चर्म नष्ट डो जायगा और इस देश 
से किलण्डन होकर हमारी संस्कृत और धर्म का लोप 
जायेगा। देश का उत्तर-पूर्वी भाग आध्यात्मिक, सांस्कृतक 
और वेचारिक रूप से भारत से अलग हो चुका है। इस भाग 
किसी भी समय _ईसाई राष्ट्धघोंधित किया जा सकता है। 
इधर उत्तर भारत में जातिवाद, छुआछूत ओर अंपक्थ्वार्सों से 
त्रर्त गरीब और उपेक्षित हरिजनों और आदविवासियों को 
नौकरी, शादी इत्यांद का लालच देकर दिल्लावटी प्यार दिलाकर 
सेवा, शिक्षा और चिकित्सा की में चर्म परिवर्तन का प्रयास 
और कार्य पूरी गाते से जारी है। 


क्या हम तब जागेंगे हमारी सांस्कृतिक, ओध्यात्मिक 
और राजनीतिक मृत्यु हो चुकेगीः क्या हम तब जागेंगे जब 
हम अपने देश में अल्पमत में होकर असहाय और उपेक्षित बन 
जायेंगे? क्या हम तब जागेंगे जब मातम का न 52 
में व्लिण्डन हो जायेगा? क्या हम तब जब हेम 
होकर पशुवत जीवन जीने को विवश हो जायेंगे? 


आइये अपने देश, धर्म और संस्कृत लिप 
हम स्वामी दयानन्द सरस्वती के बताए हुए मार्ग पर चर्ले 
वोदक धर्म का वास्तोवक हूप में अनुसरण करके अस्पृश्यता 
अन्धोवश्वास को त्याग, कर अपनी मा््मीम को होने 
से बचायें विर्धार्मयों और चालों को विफल 


कर दें। ३ ४ कि 
कं? जयनत 
मूतपूर्व घूव पादरी 
हि विल बेंप्टस्ट चर्च आफ ईण्डया। 
वार्डेन, सेन्ट पीटर्स कालेज, आगरा 
मिशनरी आसाम, अरूणोचल प्रदेश 


॥ 8 ॥॥॥ '॥॥, ॥| ॥ !] चि| 


आवश्यक सूचना 
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6 दई- आधिष्ठाता प्रचार क्धाग ने घोषित कि _ एक 
हु व्यंवत अपने को उपदेशक बताकर आर्य समाजों में 
घूम रहा है और सदस्यों को भ्राम्त करके अनुचित 

दंग से धन एकत्र कर रहा है। आयु 
382 34054 ६ बहने डे वेल्ला गया है और 

प्राय यजामा प 

वले रग के 05०. रखे 
हुए है। जिसकी लम्बाई 3 फुट हैं। 


सावधान रहें तथा 
किसी प्रकार की सहायता न दें । 


नारायण स्वामी शान्ति यज्ञ 


पिधोरागद। आर्यसमाज मौान्दर में नारायण स्वामी 
कान्तिकारी की विवेगत आत्मा हेतु 27 नवम्बर, ।988 को 
हॉरेराजशरण जी अग्रवाल की अध्यक्षता में 

स्वामी गुरुकुलानन्द कव्चाहारी ने स्वर्गीय नारायण स्वामीजी 
जीवन के संस्मरण सुनाते हुये श्रद्ांजोल अर्पित की । 


॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥व आर्य मित्र 


प्रो. वासुदेव सिंह के... 
प्रति नमन 


आर्य समाज के अन्य भवत, राष्ट्रभापा हिन्दी के 

समर्थक उ0प्र0 शासन के मन्त्री पद पव॑ं हि 

अध्यक्ष पद वर्षो तक सुशोमित करने वाले प्रो0वासुवेव- 
का आकस्मिक निधन 235 विसम्बर-।986 को ज 





हो गया था। उनके समाज एवं 
जगत की अपूरणीय क्षात हुई है 
-सम्पादक 
ऋषि दर्धीचि देवासुर-रण में अस्थि दान कर हुए अमर । 
हिन्दी-हित में प्राणदान के, अब आये बन ।। 
चक॒व्यूदह के मध्य अचानक हुआ हाय । अभमिमन्यु-हनन । 
के उस हितनकनतक मेरा शत-शत बार नमन ।। 


होकर बना "सुदामा", सात्विक था जीवन-ध्येय । 
कृमि-कर्वम में, जिसका था व्यक्तित्व अजेय।। 


सत्ता में सत्ताधीशों की सत्ता पर कर सका शमन ।! 
हिन्दी के उस हित-नंचकनतक को, मेरा शत-शत बार नमन ।। 


"टण्डन" और "मदनमोहन" की बनकर आया दि 
"जय प्रकाशजी"” और "लोहिया" की जिस पर थी छाप पड़ी।। 


"नरेन्द्र देव" "गोकिन्द दास" के उपवन का उत्पुल्ल सुमन । 
हिन्दी के उस हिल-झ-्ततक को मेरा शत-शत बार नमन ।। 


"दल" में रहकर दलबन्दी की दल-दल से जो दूर रहा । 
भाधा-भूषा ससस्‍्कार से, भारतीय भरणएर रहा ।। 


हिन्दी धी, हिन्दी मन था, हिन्दी था जिसका जीवन । 
हिन्दी के उस हित-नचनतक को, मेरा शत-शत बार नमन |! 


समज्नौतों से अलग-अलग था, जिसके थे सिद्धान्त अटल ॥ 
साहस, सेवा, सतत-साधना, जिसका था जीवन-संबल ।। 


हिन्दी-हित में जिसकी गाधा, आज गा रहा है जन-मन । 
हिन्दी के उस हैत-चनतक को, मेरा शत-शत बार नमन ।। 


-शिवअवतार रस्तोगी "सरस" 
मालती नगर, मुरादाबाद । 





शोक समाचार 


आ0 स0 नगर गाजियाबाद के प्रधान एवं महाँर्प दयानन्द 

युरुकुल 338 ४ महाविद्यालण पटेल मार्ग, गाजियाबाद 
प्रक्धथक चो0 अमर सिंह का ।-।।॥-88 को वेड़ावसान 
गया । 


बुन्देलखण्ड संभाग में आर्य समाज की गोतिविधियों में 
अनेक दशक तक प्राण” फूंकने वाले स्वामी धीरानन्द 
सरस्वती की 085 श्रीमती विमला अरोरा का निधन 
26-4।-88 को हो गया । 


स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कुशल अध्यापक प0 कमलनयन- 
मूठ पूर्व प्रधान आ0स0 भागलपुर का गतदिवस 
निधन 


आ0एस0 सदर बाजार झांसी के पुरातन प्रयोग्य संकिय 

सदस्य श्री हेमराज भाटिया का आकस्मिक निधन 26-।॥ 88 
| गया। परम विवगत आत्माओं 

एवं पहरिवारिक जनों के थैर्य हेतु प्रार्थना है । 


समा मनन्‍्त्री 


भाआएय मित्र ॥॥॥॥॥॥ह॥स्‍॥॥॥स्‍ै॥ै॥॥॥॥॥।॥॥स्‍।॥॥॥।॥ह|॥॥॥॥॥। 


स्वामी श्रद्धानन्द के प्रति श्रद्धा सुमन 





'कौमें बॉलदानों से ही जिन्दा रहती हैं।" किसी 
महापुरुण का यह वाक्य अक्षशः सत्य है। जिस काम में बलिदान 
देने की परम्परा समाप्त अथवा हि. हो जाती है कीम 
भी प्रायः समाप्त हो जाती प्रारम्भिक काल में आर्यसमाज 
में बलिदानों की तीन्र उत्कष्ठा थी, तमी आर्यसमाज 
से प्रचारत हो सका _मर्डार्घ स्वामी दयाननद के अमर 
से प्रेरणा पाकर प0० लेखराम, स्वामी श्रदानन्द और पेसे 


अनेकों अमर बोलदांनयों ने आर्यसमाज को अपने रक्‍त से सीधा 
था। इझंतहास साक्षी है, आर्ययमाज का वह काल ' काल" 
के नाम से सुव्स्यात है। उसी काल बलिदानी अमर 


शहीद स्वामी श्रद्धानन्द के प्रात महापुरुषों ने जो 24 मन सर्मार्पत 
क्ये जे _जलदान, 'दिव 


».. उसी की माला पिरो कर श््रद्धानन्द 
पर समोर्पत कर रहे हैं, जिससे आर्य जांत ठण्डी रगो 
में कुछ गरमी आ सके। 

सर्वप्रथम स्वामी श्रद्दानद के व्यक्तित्व के सम्बन्ध 
में श्रदा सुमन सर्मर्पित हैं 


श्री सन्‍तराम जी बी0ए0 - 


"अहापुरुधों की तुलना करना प्रायः विराक्तकर होता 
है, फिर भी कहना सम है दयानन्द के बाद आर्यसमाज 
में ही नहीं, वरन भारत में महान व्यक्त 
उनमें स्वामी श्रद्ानन-द की शान निरालो है। जैसे किसी बयान, 

नेक चोटियां होती हैं और वे सब अपने-अपने स्थान पर 
सुन्दर प्रतीत होती हैं, पर उन सबमें एक पर्वत-श्रग विशेष 
रूप से ऊँचा उठ कर दर्शकों को दूर से अपनी भव्यता से और 
अनोखेपन कारण आकोॉर्घत करता है, ही श्रद्धानन्द थे। 

के ऋषध काउऊँट टालस्टाय भांति उनका प्रारम्मिक जीवन 
उतना अच्छा न था, पर उनकी आत्मा प्रगातशील थी ड्म 
उन्हें बुराइयों के विरुद्ध सघर्घ करके प्रातिक्षण ऊपर उठता पाते 
हैं । अन्त में वे इतने ऊँचे उठ गये कि उनके 


के लिए सर को पीछे की ओर झुकाना पडता था।" 
लाता लाजपतराय 


"श्रदानन्द वीर सन्‍्यासी, वीर स्वामी थे। वीर और 
सन्‍यासी शब्द सुन कर आश्चर्य होता है, परन्तु वैदिक आदर्श 
यही है। कलियुग में हमारा सौमाग्य है, कि स्वामी श्रद्धानन्द 
ने इस आदर्श को पूरा |कया। " 
महात्मा गान्धी- 


"स्वामी जी वीरों में अग्रणी थे। 
से भारत को आएचर्य्चाकत किया था। अपनी 
भारतवर्भ के लिये कुर्बान करने की प्रातन्ना लो थी, 
साक्षी हैं। -०--«०-०--००-००-० आज श्रद्धानन्द की मौत 
ऑसू बहाने का समय नहीं है। आज तो क्षत्रियता बताने का 
अबसर है। क्षत्रियता क्षात्रय का विशेष गुण भले ही हो, परन्तु 
ब्राहमण, कैश, शूद्र सब क्षात्रियता बता सकते हैं तौर 
पर आज का स्वराज्य-युग हम सबके लिये क्षत्रियता का युग है ॥ 

भाई परमानन्द 


३५% 


"मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि राजनीतिक 
आन्दोलन में सबसे आगे कदम रखते हुए स्वामी जी ने अपनी 
प्राचोन सम्यता और धर्म के प्रेम हो प्रधानता दी। जब 
उन्हें हिन्दू जाति प्रतीत तो वह पुरुष 
थे जो शुोद के खतरों से भरी हुई में पडे। *- ६: 

जीवन का हरेक के बलिदान का 

क्षण था। याद उनकी मृत्यु वैसे ही सामान्य रूप से हो जाती 
तो साधारण जनता को इस सच्चाई का अनुभव न हो पाता। 
तो हर्ष है ने अपने इस कार्य से सारी 

को दर्शा दिया कि स्वामी जी का जीवन ऐसे ही बलवान 


का जीवन था जैसी कि उनकी मृत्यु हुई 
वीर सावरकर - 


इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि हमारे 
श्रदेय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने 
की बलि-वेदी पर अपने जीवन की आहत 
जीवन हे शानवार मौत हिन्दू-जाँति 
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श्री यशपाल आर्यक्चु, आर्य निकल 
अन्‍्व्रनगर, मुरादाबाद! 


ग्रो० सुफाकर एम0ए0 - 


"श्री स्वामी श्रवानन्द जी का बलिदान वर्तमान समय 
में सब से बड़ा कलवान है। यह बलिदान हिन्‍्यू जागृत का 


सबसे बड़ा साधन बनेगा।" 
प0० जवाहर लाल नेहरू 


शारीरिक साहस का अथवा किसी सी शुभ कार्य 
के लिये कष्ट सहन करने कार्य के लिये मृत्यु 
तक की परवाह न करने का मैं सदा से प्रशंसक 
रहा हूँ। मैं समझता 5 कि हम व्यक्त ऐसे अद्भुत साहस 
प्रशंसा करते । स्वामी श्रद्वानन्द में इस प्रकार की 
नर्मकिता-पूर्ण साहस आश्चर्यजनक मात्रा में विधमान था। बूबाक्‍धथा 

में भी उनकी 


भव्यमूर्ति, लम्बा कद, शाह्याना शक्ल, चमकती हुई अन्तमौदिनी 
अबें आती, बगल की पर मुत्र प्र॒आ 
जाने वाली * कर झलक-इस सजीव हि 
भूल सकता हैँ ? प्रायः यह तस्वीर म्रेरी के सामने आ 
जाती है "। 
प0 मदनमोहन मालवीय 

"जैसे तेगबहादुर की से -जाति में जागृति 

आयी थी और ओरंगजेब जोर ढंढा 82४५ डी हमें कह 
चीज सीखनी -जात का प्रत्येक मनुष्य शुद्धि और 
संगठन के काम में लग ।" 
मौलाना मुहम्मदज्ली 


"गोरखों सगीनो के सामने अपनी छाती ख्लोल देने 
वाले उस बहादुर देशप्रेमी का चित्र अपनी नजर के सामने रखना 
मुच्ने बहुत त अरुछा लगता है। ऐसी उम्दा मौत के मिलने से 
उन्हें गा कुछ नहीं लगता, मगर हमारे लिये यह महान दुःखदायक 
घटना है।” 


में परनः लाला लाजपतराय के शब्दों के साथ 
अपने इस लेल को समाप्त करते हैं। उस स्मस्तप जब स्वामी 
श्रदाननद के अमर बॉलदान पर सब लोग बुरी तरह से रो रहे 
थे, लाला जी ने अपनी सिंह गर्जना से आया में नयी स्पफृर्त 
भरी थी। उन्होंने कहा था कि-"तीन दिन से स्वामी जी के 


मृत शरीरफ्शो-रो कर रहे सन स्वामी जी के 

शरीर में से जो रही । वह आवाज 
कि इस अनार्यपन को दूर करों। रोना अनार्यपन है। 
रोना कद करो। अब तो उद्यम होना चाहिए। स्वामी श्रद्ानन्द 

के कतरे से, उनकी हंडिडयों से दरबख्त उगेगा। जिसकी जहे 


पाताल में जायेगी। मित्रों | _ रोना-धोना समाप्त करो। प्राइवेट 
रिश्तों में हम तमाम उमर रोयेगे। यह समय रोने का नहीं 
है। यह समय यह दिलाने का है कि जिसने यह समन्ना था 


कि स्वामी जी ध्टट लून कर शुद्धि कद होगी, वह वृक्ष स्वामी 
जी के की सून से सीचा जाकर, भारत में बढ ओर फैल कर संसार 
भर में |। किसी शल्स ने लिला था कि स्वामी जी की 
अरथी में बहेगी। याद रखना चाहिये कि यमुना 
इतनी नहीं है। यमुना शोद की अरथी को बहाती नहीं। " 

आज ्ः का बंलेदान दिवस फिर यही सन्देश लेकर 

आया 

मिलाओ शुद्ध दिल से गुद करके लख्ते जिगरों को ! 

तेरे न्रे नजर नजरों से पिनहा होते जाते हैं ।। 

६/9४5 ०४3 जी शुदि कै न्‍ 

बड़ी मुश्किल से आई है नजर तस्वीर ॥। 

यह वड़ पौधा है जिसको खून से स्कामी ने सीचा था। 

मुसाफर भी गये लिखकर वही तहरीर शुद्ध की ।। 

आज आकश्यकता इसी बात की है कि आर्यसमाज वि 
का तराना फिर से छेड़े, यही उस अमर बालवानी के 
सच्ची श्रद्धान्जल होगी ।॥ 
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५ 4 कर केशववेव जी शास्त्री 


2- श्री विशम्पर दत्त जी शास्त्री 
उपवेशक 


- श्री स्वामी अुकर्मानन्द जी, 
27 अहाराज । 
4- श्री महावीर जी शस्त्री, 

उप0 
5- श्री जीत नारायण जी शास्त्री 
उपवेशक । हे 


6- श्री जयनत कुमार आर्य: 
उपदेशक रद 


- श्री डा0 विजयपाल सिंह जी 
है उपवेशक । पर 


8- श्री खेम चन्द्र जी आर्य 
प्रचारक 


9- श्री कमलदेव जी आर्य 
प्रचारक 


0- श्री रामकऋनद्र जी शर्मा 
प्रचारक 


श्री सीताराम जी आर्य ; 
प्रचारक ह 


श्री नेम प्रकश जी आई 
प्रचारक 


॥2- 
शी 5० 8 किशोर जी 
।5- प0 हि । र्‌ 


श्री मती आशा आर्या 


श्री शिवनाथ सिंह जा 
प्रचारक 


श्री योगेश दत्त जी आये 
उपदेशक 


श्री विकम देव जी आर्य 
प्रचारक 

क्री मनवीर सिंह जी 
भजनोपदेशक 


)9- श्री ओम लाल जी 
ढोलक वावक 


20- श्री वेद प्रकाश जी आर्य 
डोलक वादक 


श्री तेजपाल सिंह जी आर्य आर्य 


।6 से ।8 गाजीपुर, 23 से 
25 कायमूज 


। से के । विसम्बर रामपुर 
जनपद में कोहरा का मर । 
रहमतगन्ज , भभन्यरी, न 
गद , टम्डा बादली, 
कला,पजाबा ,हरसून' गला, 
खमरेया,गहलूईया ,त्ररहा। 
आर्य प्रीतीनाधपसभा हूं आन के 
के अन्तर्गत । से 26 तक 


श्री डा0 विनय प्रताप जी 
के अर्तगत । 
6वदिसम्बर । 988 से 5।दिसम्बर , 
ई 88 तक बरेली 

उत्सवों 
दबोहरा ,मियापुर , बसुधरन - आंदि। 


श्री प0 इन्द्रराणज जी प्रधान 
सभा के "निर्देशन में । 


।0 से .50 36: 8288 रदारा तहसील 
में उत्सवो का आयोजन । सुरजननगर , 

दुल्हापुर ,टांडा अफजल 'असॉलतपुर र, 
भायपर ,मलकपुर 


कुण्डेश्वरा बेर मपुर , ऑलयाबाद - आंद। 
।0से 30रामपुर जनपद 
आर्यसमाज रामपुर 


0 आ 
पेट्टी टोला में पहुँचे। 
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जनपद में उत्सवों का आयोजन। 
श्री विशम्मर दत्त जी के साथ। 


)4 से ।6 महावतपुर,।8 
से 25 रामनगर फैजाबाद। 


से 20 तक हरदोई 
के अरन्तगत कार्यकम। 


बोरी 


॥0 
उपसभा 
।4से। 8 


झाँसी, 6- 
॥7 निजामपुर ,20 से 25कानपुर, 


“| 


ब्रआ।आधआा।।ाआ।आओआवओइ।आ।॥धआ७।आ॥॥॥॥॥| आर्य मिज़ 


सभा उपदेश विभाग के मास दिसम्बर के प्रोग्राम 


श्रो गजराज सिंह जी राघव ।7से ।9 22 808//%.0:053: हि । 
प्रचारक 20से50 
समा अलीगद के निर्देशन 
में कार्य ।" 


आवश्यक बातें 


आर्य उप-प्रार्तीनंध सभा उ0प्र0, उपदेश किसाग ने 
निश्चय किया है कि समस्त उपदेशको को परिचय पत्र 
लिये आवश्यक हा कि आप अपना पासपोर्ट 
दो प्रीतयों में आप सभा कार्यालय को 
यह कार्य ॥0 विसम्बब तक आप पूरा कर 


आर्य प्र्तिनाप समा, उपदेशक विमाग, की जुलाई की 
बैठक में उपदेशको, प्रचारको के लिये आर्य मित्र ग्राहक 
पुनर्जवेन, नवीन स्थापना, उत्सवों का निश्चय एवं संगठन 


इस प्रकार पन्‍्चसूत्रीय उनकी सहमात के आधार 
पर निश्चय किया गया था, विभाग अब इस कार्य की 
समीक्षा करना चाहता है। आपसे प्रार्थना है कि आप 


मास अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, एवं दिसम्बर 
की प्रगात आती क्डिओं पर कमवारलिखकर 
इस कार्यालय को मभेदने की कृपा करें जिससे आपके 
का विवरण उपदेश कि्धाग समात के सम्मुख प्रस्तुत 

कर आपके सम्क्ध में निर्णय लिया जा सके। 


कार्यालय समा चाहता है कि उपदेशकों प्रचारकों का वेतन 
समय पर ता किया जाये। इस सम्ब्ध में आपसे 
अनुरोध है आप अपने मांसिक डायरी बिल प्रत्येक 
मांस के अन्त में विधिवत आपूर्ते के उपरान्त कार्यालय 
को भेज दिया करें। कठिनाई यह है कि कुछ उपदेशक 
प्रचारक 22005 8 मास की डायरी बिल कहने के उपरान्त 
भी नहीं मेज रहे है। जिससे सभी के भुगतान पर 
प्रभाव पड़ता है। 


के अमाव, अर्राप्त एवं स्थागत होने पर आए 
तुरन्त प्रचार कार्यातय अमरोड़ा से सम्पर्क कीजिये । 


मनमोहन तिकरी, इरिश्क्द्र आर्य, 
ध्त्से के विज कम जे मन्त्री। आंधिष्ठाता उपदेश क्मिग, 
6 3। ब 
में उत्सवों का आयोजन। 
प्रॉतनींध .. सभा. जम्मू आर्य प्रातीनाध समा, उ0प्र0 । 
कश्मीर के अन्तर्गत । से26तक 
।2से30 ठाकुद्वारा तहसील, १0909000000"0८ 
न मना आर्यसमाज सुरजननगर वेद प्रचार की धूम 
-49 नागल सोती, आर्य उपप्रीर्तीनाध समा, फ्र्खाबाद के अर्न्तगत वैदिक प्रचार 
जल मण्डल के उपदेशकों एवं भजनोपदेशकों ने जनपद के विभिन्‍न ग्रार्मो 
6 से 3। रामपुर जनपद में आर्य समाज के विकग्स हेतु सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार 
कप गत आज ला यो धागे 
के साथ उत्सवों में सहयोग। ने मी अनेक समाओं को सम्बोधित किया। लोग कैदक धर्म के 
।0से30 ठाकुरढदारा तहसील, प्रात आकृष्ट हुए। कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावी रहा। 2। व्यक्तियों 
सुरजननगर दुल्हापुर,असलितपुर, ने यज्नोपवीत धारण किए तथा दो ग्रा्मों श्री चकपुर एवं कर्णपुरदत्त 


टान्डा अफ्जल, भायपुर 


सेमली,बेर मपुर 
झेत्रों में | कार्यकम । प 


6से3। बरेली जनपद कार्यकम। -: 
श्री ब्रहमानन्व जी आर्य प्रचारक 


समा के साथ कार्यरत 

।0विसम्ब से 30 दिसम्बर 
तक _ ठाकुरदारा तहसील में 
उत्सको का आयोजन। सुरजननगर, 
कुल्हापुर , असालतपुर ,टम्डा 

अफजल ,मायपुर ,कुब्हेश्वरा , 

बेरमपुर आदि । 


उत्सव ससमारोह दिनांक- 
तक मनाया गया। 
जनता में वोदेक धर्म के प्रचार का बहुत प्रमाव पद्ढा । 


खण्डवा के सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री बाबूलाल सोनी श्री जुगनूलाल- 
मिश्र एवं आ0स0 के पूर्व प्रधान श्रो रामचनद्र आर्य के 
पौत्र असय का आकस्मेक निधन हो गया। 


कह में आर्य वीर दल की भी स्थापना हुई। 
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आर्य समाज हफीजपुर  )मुरादाबाद| का दितीय वार्धिक 
; 29 नवम्बर से । दिसम्बर 
अनेक प्रोसद आर्यवक्‍तागण पदथारे। 


विवंगत 


झतमाओं को शान्ति एवं पाॉरिवोरेक जनों को प्रदान 


आर्य मित्र ॥॥॥0॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥8| ।8 दिसबर ।986 


यज्ञ चिकित्सा विज्ञान 


वीरसेन वेदश्रमी, 
[स्व0 वीरसेन हिस/483 


है । 
महारानी पथ पं 
इन्दौर-452007 


बेद 


गतार से आगे :- 
8- यज्ञ द्वारा अपने गृह को ओर्षाधपूर्ण वायु से मरें - 
याद आप चाहते हैं कि पर्वतीय भघषज आपको 
आप घर पर पर हो नित्य यज्न 


घर पर ही प्राप्त हो 
का यज्ञ की वायु का सेवन करे तथा अन्यों को भी सेवन 
करायें। यत्न में जो हक और ओषाधयों से युक्त हांव स्वाहा 
के उच्चारण के साथ मे दी जाती है उससे तुरन्त ही 
भेषज वायु- औषोधयुक्‍्त वायु- ।नर्माण हे लगता है। यज्ञ 
करते समय स्वाहा की ध्वानि उच्च स्वर में करें जिससे भीतर 
का दूषित वायु वेग से बाहर निकल जाये और यज्ञ से 
भेषज वायु आपके भीतर गहरा प्राविष्ट हो सके। 
जितने जोर से आप स्वाष्टा का उच्चारण - परिणाम स्वरूप 
आपके आस-पास का मेघज वायु उतना हो गहरा वेग से आप 
में प्रावष्ठ हो कर आरोग्यता का सचार करता जावेगा। न 
स्वाहा की उच्च ध्वकीन से प्रणाय॒प्न का लाभ स्वत* ही होता जावेगा। 
जो लोग घर में या अन्यत्रयन्न न करके प्राणाय््म करते है, 
उनको लाभ उतना नहीं हो सकता डै, जितना कि यज्ञ से निर्मित 
आरोग्यप्रद वायु से डोगा। अत" अपने घर में 'नत्य प्रातः- 
साय सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय पर यन्न अक्श्य करके अपना 


व संसार का महोपकार अक्श्य करे। यज्न दारा और्षाधयों 
से मण्डल में सोमतत्व तथा उसका मण्डल के जल 
तत्व साथ संयोग होने से अमृत तत्व भर जाता है। 


सोम और अम्रत तत्व से जीवन में विव्यत्व उत्पन्न होता है। 
9- सोम एंव अमृत से पूर्ण कलशों का निर्माण- 


मे यांद आप सोमृतत्व एवं अम्ूपर्ण कलश प्राप्त करना 
चाहते हैं हे तो यज्ञ है के समीप यन्न शाला में जलपूर्ण 
कलश रखें। इन | में यज्ञ से 'नॉर्मत सोम तत्व स्वत 
आर्कार्घत होगा और इनमें प्रॉवेष्ट होगा तथा इनमें परिस्रुत भी 

होगा। 82% के उनमे परिखुत कलश जल 
अमृत में परिणत होगें। उन यज्ञ की सुगन्ध यन्नान्त 
में अनुभूत होगी। उन जलों का जो रोगी पान करेंगे, उनके 
रोग दूर होंगे ओर जीवन शोवत बढ़ेगी। उन्हीं जलों से स्नान, 
ओऑभभेक तर्पण, गार्जन, आचमन आदि से शारीरिक एवं मार्नासक 
रोगों की शान्ति होगी। बंद को असाध्य 
रोग कर होंगे। का के व लिये हर सोम और 
अमृत पूर्ण कलशों - महत्व को समझ कर 
उपयोग करने को आक्श्यकता है। री के पीने के जल, 
मोजनाद पकाने में भी यह जल उपयोग में लेना चाहिये। 


।॥0- यश्ञेत्पन्न भेक्ना वायुपूर्ण कलश निर्माण- 


यजुर्वेद में- वायब्यैर्वायव॒यानाप्नीति -< अ: ।॥9, मन्त्र 27 यह 
कहा है। , अर्थात्‌ जिन कलशों में यज्नोत्पन्न 
भरे जाते है वे कझय कलश हैं। इ 
करना चांहेये। _ वर्तमान स्थित में जैसे गेस 
उसी प्रकार, मेमज वायु कलश-सिलेण्डहर तैयार करके 
रोगी के कमरे में छोड़ना चाहिये या गुब्बारों में यज्ञ की गैस- 
धृप्र को भर कर यथा अवसर औओषधयुक्त पर्यावरण रोगी के 
कमरे या बडे हालों का बनाया जा सकता है। रोगी के कप 
पर जिनव्ले पहना है उन पर छिड़क कर उसे यज्ञ ध्रूम 
किया जा सकता है। इसमें रोगी को व्शेिष लाभ होता 
ही वेविध कल्पनाओं के द्वारा यज्ञ के जल घून्र आंद का प्रयोग 
करना चाहिये । 


।।- आचमन एवं अग स्पर्श- 


लिये जो और्माष-वनस्पात उपयोगी हो, उनमें से अधिक 
वनर्व्पीतयो के हरे पत्तों को आचमन के जल मे असल देना 





चांहये। उस जल को छाम लेवे। यज्ञ से और यदज्मात्त 
में उस जल से 5-5 आचमन करना या कराना चडहिये। 
आवश्यकता पदने पर याद यज्ञ बड़ा हो तो मध्य में मी आचमन 
तथा अग स्पर्श करना या कराना लाम्वायक ही है। 
याद हरी ओषधि-वनस्पीत न मिले तो यज्ञ से पक पघन्‍टा पूर्व 
हवन सामग्री हो ।0 ग्राम एक पानी में डालकर 
छान कर उस जल से आबमनाद किया करे या करावे। 

[कम्रश :----- | 


विश 


आर्य समाज क्रान्तिकारी कदम उठाये 


डा0 सुथातुं मोइन ओऔरन्‍नडोत्री, 
सम्पादक , कैतत चेतना [विहरादूनह 


आश्चर्य चकित होकर तथा नैराश्य के कुहासे में डूबकर 
इम यह सोचने को विवश हैं कि हमारे जिस स्वदेश में एक 
समय चोर, लम्पट, जुआरी, मथपानी और व्यभिचारी था 
ही नहीं, वहीं आज अनैतिकता, अमर्याद्रा, अराजकता और अराष्ट्ीयता 
का साग्राज्य सा स्थापित गया है। जिस पावन वलुन्धरा 

महर्धियों ने अपने 30038 से सीच कर वीर प्रसू बनाया, जिरू 
पर दूध-दही की नदियाँ बही- उसी पर एक और िरीह .वर्वोष ५ 
बाल, वृदव, नर, नारियों का रक्त बह़ाया जा रहा है तो दूसरी 
ओर शराब का समुद्र हिलोरें ले रहा है । 


इतना ही नहीं राष्ट्रोौद्यान और विश्वकल्याण हेतु कृतसंकल्प 
आर्य समाज को कुचलने के लिये अनेक शक्तियां हुई हैं। 
वेद प्रचारकों को थमकी भरे पत्र मिलना तो सामान्य बात है। 
ऐसी परिस्थितियों में आर्य समाज को निरम्नीलश्लित 


कदम उठाने चाहिये- 


।- आर्य समाज से सम्बद तथा दयानन्व शिक्षण संस्थानों 
से सम्बद सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों 288 में प्रत्येक छात्र एवं 
छात्रा के लिये आर्य वीर दल अथवा वीरांगना दल में संम्मलित 
होना अनिवार्य किया जाये। 


- सभी प्र्यूल नगरों व महानगरों में आर्य अऑतीपिशालाओं 
तथा भोजनालयों की व्यक्स्था की जावे । 


3- प्रदेशीय स्तर पर विवाह सभोतियों का निर्माण हो जो 

युवक » युवतियों को गुग कर्म स्वसावानुसार दाम्पत्य सूत्र-ब्धन 
आबद करने हेतु यत्नशील रहें। 

4- प्रत्येक जनपद में एक गुरूकुल की स्थापना अवश्य डो। 


5-. देश में पूर्ण मर्धनषेध तथा अन्य मादक पदार्थों के 
उत्पादन पवें व्किय पर प्रीतिबन्ध लगाने हेतु राष्टृव्यापी आन्दोलन 


किया जाये । 


6- अश्लील फिल्मों के नर्माण तथा प्रदर्शन के विरुद जेह्ाद 
छेड़ा जाये । 


7- आर्य समाज के जो सदस्य केन्द्रीय अधवा प्रदेशीय मौत्रमष्डलों 
में सम्मीलित हैं, वे कैदेक शिक्षा पर्दात लागू करने पूर्ण मर्धानषेध 
कराने, _गोक्य कद कराने, _तथा 3222 हे » . वेश्याकृत्त समाप्त 
हा डेतु है! बुलैन्द करें तथा होने पर पद-त्याग 


विश्कस है कि आर्य जगत देव वयाननद के 
स्वप्नों का भारत निर्मित रत संक्ल्पबद्ध होगा । 


आर्यसमाज विकास नगर कुर्सीरीद लखनऊ का दितीय 
वार्भिकोत्सत ।। से कली नवम्बर तक ससमारोह 
मनाया गया। आचार्य पाण्डेय, श्री कुन्दनलाल- 

जनता अत्यन्त 


वैन, श्री पं0 शिवधरनी के प्रवचनों 
प्रभावित हुई । 







8 दिसम्बर ।988 बरधाहाप्राशश।।।ध्ट्ल्ल्ल्ड्््ज सके 
निर्म्मललित व्यक्तियों के सुचत किया जाता है कि 
अधी तक वापस 2.3. प्राप्त न ही उनकी रहश 
कूपन या उनकी राशि सभा 
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स0 नाम व पता रकम 

रू0 पै0 

।- श्री मंगल दत्त शर्मा,कचेहरी रोड, 98450 0 

मुजफ्फरनगर 

2- श्री आनन्द उपमन्य बलरामपुर गोष्डा । ।480500 

5- सिंह अटल, » मैनपुरी  ॥0529«00 

4- श्री प्रताप, गोरखपुर । 8269500 

5- श्री सत्यप्रका, एडवोकेट, बलरामपुर ,गोण्डा। ।000500 

6- श्री श्री ओम प्रकाश, पीलीभीत। 2400500 

7- श्री श्री विजयपाल प्रधान,मेस्टन रोड ,कानपुर। 7250500 

8- बी क्शोर, फतेहपुर । 205।500 

9- श्री ओऔ बेचन सिंह, शाहपुरी, वाराणसी। ॥320050 0 

0-श्री श्री लाल बहादुर शस्त्री,, प्रयाग ,इलाहाबाद। ३37।25"00 

॥।-श्री जयनारायण अरूण, बिजनौर । ।॥।78॥500 

।2-श्री सन्‍्तोष पुआारी कपूर, लखनऊ । ।2445700 

3- श्री हरपाल सिंह, आजादनगर ,कानपुर। 5०00 

।4-श्री हडा0 सुरेश चन्द्र सीपरी बाजार, ब्ञॉसी। 62005"00 

।5-श्री प्रेम नारायण तिवारी, बलरामपुर ,गोण्डा। $250500 

।6-श्री विद्या रतन जी, दुष्डला, आगरा। 744 78-<85 

7-श्री श्री विमल कुमार एडवोकेट ,हरदोई । 35050 0 

॥8-श्री जैपेन्द्र कुमार जी, ज्तापगढ़ ।850500 

।9- श्री श्रीचन्द्र गौण,सहारनपुर । 37।5500 

20-श्री जयकरण सिंह ,कानपुर, वेहात। 5005700 
2।-श्री अमर सिंह चौधरी, ।0500 
22-श्रीी महेन्द्र शास्त्री, रायबरेली । 500500 
25-श्री बालकृष्ण आर्य, फतेड्पुर बिन्दकी। 275509 
24- श्री गुबेदार जी आर्य, बेबर, मैनपुरी । 350500 
25-श्री श्री रमाशंकर आर्य, केराकत, जोनपुर । 6385"00 
26-श्रती सब्चिदानन्द बाजपेई ,कर्स्लाबाद । 75050 0 
27-श्री बसन्‍त सिंह ह्हलौत /नगीना, बिजनौर । 78005700 
28-श्री जितेन्द्र कुमार पा जलाली, अलीगद । ३3505500 
29- श्री श्री जीवन प्रकाश, » जिला । 5500-00 
30- श्री ब्रहमानन्द आर्य, /» हरदोई । 23940 0 
3।-श्री अतर सिंह, मुजफूफरनगर । ॥6505700 
32-श्री ओम प्रकाश बाजपेई ,१ शाहजहॉपुर । 750500 
33-ड0रामबरढान सिंह 62500 
34-प्र*थानाचार्य ज्वाला प्रसाद आर्य 

कन्या इन्टर कालेज इटावा 50050 0 
35-श्री जग स्वरूप सिंह कानपुर वेहात । 9005-00 
56- श्री राजकुमार आर्य, 

पुरानी बाजार लालगंज, रायबरेली। 7$0500 
37- श्री रामकुमार कासगैज, फटा । ।50500 
58- श्री इन्द्रपाल सिह आर्य समाज मैनपुरी । 85050 0 
प्री इन्द्रराज जी दारा कृपन वितरण मेरठः:- 
39- श्री सोम दत्त आर्य 50050 0 
६0- श्री सुरेन्द्र सिह आजाद 050500 
$।- श्री जगबीर सिंह कगपत 43250500 
४2- श्री चौधरी समय सिंह ।250०0 0 
$3- श्री) राजेन्द्र प्रसाद 2899500 
$4- श्री नरेन्द्र दबा आर्य 0005"0 0 
&६5- श्री शाह्त्री 3500500 
$6- श्री माया प्रकाश 25050 0 
&7- श्री नन्‍दलाल पाहका 3995०00 
$8- श्री बीरेन्द्र पाल 250«00 
६9- श्रीमती ऊधा शर्मा जी ॥95«०0 0 
50- श्र जगपाल सिंह 2505"00 
5। - श्री राधेश्याम लालकुर्ती 29550 0 
52- श्रीमती सरस्वती गोयल सह ।05500 
535- श्री माता सिंह जगमोहन सिंह 2005"00 
54- श्री आर्य कन्या इष्टर कालेज ॥262500 
55- शीमती बृजरानी 800500 
ह6- शारवा 850०0 0 
57- श्रीमत्ती सत्यवती रे 75000 


उनके 
सभा 
प्राप्त नहीं होती तो यह धन उनके नाम डाल दिया जायेगा । 






च0॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥|॥ आर्य मि 


सुधना ना 
नके सम्मुल दी हुई राशि के शताब्दी कृपन सभा को 
को ऋषत हुई अतः याव 5। विकबर ।|988 तक 


कम 
स0 नाम व पता 


रकम 

23300 25 5 5302 32003 80 0) 
58- श्री गोपाल आर्य 500500 
59- श्री जगन्नाथ 3750500 
60- श्री नरेन्द्र प्रकाश जी 2750500 
6।-श्रत्ते सतीश चन्द्र गुप्ता, एडवोकेट । 000500 
62-श्रती बालंकिशन जी बहाम पुरी । 50000 
63-श्री बीरेन्द्र कुमार जी ॥5500 
64-श्रीमती कल यकजी कर्जी 6005"00 
65-श्री जुगल 2500०«00 
66-श्री राम कुमार 500500 
67-श्री रमेशचन्द्र, एडवोकेट । 475"00 
68-श्री महाबीर प्रसाद 55050 0 
०52 गोदावरी 300500 
70- श्री निरजन प्रसाद 2005-00 
7।-श्री खासे राम 35050 0 
72-श्री दयाननद शिशु सदन 400500 
73-न्री देकेनद्र जी हेड 350500 
74-श्री शिवनाथ सिंह त्यागी 35050 0 
75-श्री ओम पाल ।00500 
76-श्री चेतराम श ।00500 
77- श्री चर्मपाल सिंह आर्य 204005"00 


कुल योग- 


रू0- 28057।585 


आर्य प्रीततीनांधच समा, उ0प्र0 । 


सम्पादक के नाम पत्र - 


स्वामी दयानन्द और सी. आई. ए. 


महोदय , 
आपके प्रोतिप्ठत पत्र आयीमत्र के 25 सितम्बर के 


अंक में श्री वेव्मूषणण का एक लेल छपा है, जिसका शीर्षक है- 
श्मर्डार्भ दयाननद सरस्वती का बॉलदान एक गहरा घडसयंत्र"। 
खेद है कि लेख में प्रस्तुत की गई आधिकाश बातें तथ्यों के विपरीत 
इतिहास विरूद तथा कल्पनाजन्य ही हैं। उदाहरणार्थ- गांधारी 
को अरब देश की कन्या कहना सर्वथा बेतुकी बात है। _ अफगानिस्तान 
या गांधार मुस्लिम देश तो कहला सकता है, उसे अरब देश 
कहना समीचीन नहीं होगा। ६९४४ के 


धार्मिक प्रतीक चन्द्रमा 
की ह्ता के चऋनद्रवशी क्षोत्रयों से जोड़ना भी कल्पना का औतरेक 
|] 


बात यह है कि जब स्वामी वयाननव का निधन 
या बलिदान हुआ था तब तक तो सी0आई0ए0 की नी ही 
नहीं है ५ थी। अमेरिकन झतहास इस बात का साक्षी है। 
का का को थक देने वाले का हा जगन्नाथ ही मत 

श्र्था आह रा का रहने वाला था। _ स्था 

क्ने विष विलाने में नही वेश्या जो वैष्णव थी, चकोकित वैष्णयों 
तथा मियां फैजुल्ला ला का संम्मीलित घड़यंत्र था। नहीं को 
व्यवसाय से मुसलमान वेश्या कहना भी गलत है। 


वह सामान्य 


अर्थ में स्पाजीवा नहीं अनु राजा जसकत सिंह की पददायत 
पर्दे में रहने वाली उप पत्नी! थी जिसे रानियों जैसा सम्मान 
ब्राप्त था । 


-भवानी लाल भारतीय, 
च डीगद 


“ता ऑर्यकिक टन । अयि---तमतमत+त+त+__+ै+त+_+ 


पे मित्र धप्ताहिवु:. कृष्बत्तों डश्ननरे मार्ग अं 
नारायण स्वाग्री-सवन 5मीराबाई मार्ग,लखनऊ 

दूर्भाभ 45१११ 
पंजीकरण सं0 फए्ल0डब्त्यू/एन पी 79 

मार्गशीर्ष शुक्ल आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 3 
।8 दिसम्बर राववार, ।१88 ई0 न 

















अन्तरंग सभा की सूचना "7 चुनाव 
आर्य प्रा्तनंधि सभा, उत्तर प्रदेश के समस्त पर्दाधिकारी एवं अन्तरंग आर्य प्रोतोर्नाध समा हिर्मांचल प्रदेश सुन्दरनगर कालोनी मण्डी 
सदस्यों को किया जाता है सभा की अन्तरंग समा का 
जम विनोंक- 8 जनवरी ।989 रविवार को प्रातः- ४ आस 
किक 282 ियल तिथि और समय पर पधार कर कार्यसम्पादन महामन्त्री:- भगवान देव "चैतन्य" [सुन्दरनगर 
सहयोग प्रदान । :- अरुणेश सुन्दरनगर है 
दल का कोपमाध्यक्ष :- अरुणेश कुमार सूद है 
कंजायओं हि 
----.........।।- आर्य समाज दूवारा भूकम्प एवं बाढ़ 
मेरठ में स्वामी सत्यानन्द जी का प्रवचन पीड़ितों में कम्बल वितरण 


आर्य समाज मेरठ शहर में वेदों के प्रकाण्ड विदान 
प0 स॒त्यानन्द जी वेदबागीश ने अपने वेद प्रवचन में "दौनियाँ विशर राज्य आर्य | प्रोततानोध की 
मर के आस्तिक 85230 ससार की समस्त कामनाओं को त्याग त्मोत ठारा महीनों कपड़ा, चावलांदि वितरण होने क्र पश्चात्‌ 


देने का उपदेश हैं परन्तु वेद डर व्यवत को तीन कामनायें .'+ सा्वदेशक कस 833 समा के प्रधान श्री५ आनन्तघोध 


पूर्ण करने की प्रेरणा करता है - सरस्वती और शिक आर्य वीर वल के प्रधान पझद्ालक 
प्री से हे 
5 अाकणों आग अजय पाती करन कर वन पं0 बालोदवाकर हंस नई देल्‍ली से पटना पधारे । 
प्रत्येक व्यक्त को सर्वीहत के लिये दीर्घ स्वामी जीलेधनी समाज से अपील करते हर उनसे 
आयु प्राप्त करने की कामना करनी चाहिये । अनुरोध किया कि हरद्खनु आने से पीडित भाईयों हज 
2- क्त्तेषणाः- अर्थात्‌ अधक से आंधक धन प्राप्त करने : बितरणार्थ उन्हें अपने पवित्र कमाई को लगाने के 


की कामना। वेद में 'लखा है "वय स्थाम लिए दल _से आगे आना चॉहेए। 82% ४० के बाव 


पतयों रयीगाम्‌" अर्थात्‌ हम धर्नैश्वर्यो' के स्वामी बनें 42 -बहनों में कम्बलों का वितरण हुआ। यह 
23 की 338 करें ? हक 82208 के वचन है कि ह कुसहाय कर री रहेग । 
| 
338 4०08 0426400 अ02260 7 सार्ववेशक आर्यवीर दल के प्रधान संचालक श्री पं0 


3 2224 0040200 ंआ चॉहये. अर्थात्‌ बालोदवाकर इंस, बिहार राज्य आर्य प्रौतोनोधि समा के महामंत्री 


न्‍् श्री रामानज्ना परागी, सभा के उपप्रधान श्री धर्मदेव आर्य मुंगेर 

- - परलोकेघषणा-- अर्थात्‌ परलोक सुधारने वाली कामना करना। जले में मआत महिलाओं, विकलांग और रोगियों में स्थानीय 

ससार में बड़ी सख्या में भोगी दारा परलोक मोहेला समाज की मोत्रेणी श्रीमती विदयावती जी आर्या 

मान, ही नहीं जाता परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि श्री शिवशंक्र प्रसाद के सहयोग से कम्बलों का वितरण किया 
परलोके नहीं है। परलोक को न मानने वाले नास्तिक गया। पीड़ितों को सहायता जारी है 


5४ हक देते 2 | चूँकि परलोक वदिखलाई रा 23 [ >00627709090< 
ड़ -रलोक हट छः 
० कप ने । किसी भी क्स्तु नह ऑ्तत्व के आर्य समाज "अनारकली", नई दलल्‍ली का वॉर्घकोत्सव 
38! पर भौो क्स्तु के न दिखाई देने कें 8 कारण बताये आर्यसमाज "अनारकली" मौन्दर मार्ग, नई विलली का 
दि 64&वां वांर्धकोत्सत ।4 से 20 नवम्बर तक धूमधाम के 
।- आँत दूर 2- आँत समीप 3- आवरण हो गया। ।4$ नवम्बर से प्रात जैमिनी शास्त्री 
4- इन्द्रयों की ' र्बलता 5- मन कौ एकाग्रता का न के नेतृत्व में यज्ञ और रांत्र को श्री यशपाल सुधांशु की वेदकथा 
होना, 6- ३ कई अभिभूत होना हुई जो ।9 नकलर तक निरन्तर चलते रहे। 
7- समान आकार वाली स्सतु में जाना, 8- 
सूक्ष्म होना 20 नवम्बर प्रातः यज्ञ की के पश्चात्‌ 
खचालच भरे हाल में श्री प७ शिवकुमार सती हो प्रो0 र॒त्नसिंह 
इन कारणों से की सत्ता होने पर भी उनको उपलोब्ध प्रि0 सर्ववाननद आर्य हिसार! और श्री पं0० राम प्रसाद वेदालंकार 
हमें इॉन्द्रयों दारा नहीं होती । [आचार्य गुस्कुत  कांगडी। क्शिष प्रवचन हुए आर्य 
इसी प्रकार से परलोक का अस्तित्व है परन्तु इन ईनद्रयों ५७ मी 
डर 
दारा परलोक दिखाई नहीं देता।ा वह परलोक बिगड़ जाये आर्य समाज-गौरव 
यही मानव जीवन की कामना होनो चोड़ेये। इन तीनों कामनाओं "जो उनन्‍नोत करना चाहो तो "आर्य समाज" के साथ 
को पूर्त से ही मानव जीवन सफल होता है । गमलकर उनके 5 3 आर स्वीकार कीअप 5:52 
हाथ न लगेगा आपको ्त 
वार्षिकोत्सव सम्पन्न कि जैस देश के पदों से अपना शरीर बना, अब भी पालन 


आर्य बा आदर्शनगर, लखनऊ दा वार्धिक उत्सव समर कला किक आगे हब +23020:60203/48:7 0.8 लत मत धुन से सब 
3। अक्टूबर से 6 नवम्बर ।988 तक बड़े उत्साह एवं समा जने मिलकर इसोलए जैसा "आर्य सम्राज" 
मनाया गया। प्रोतोंदन प्रातः साय वेद और रामायण पर (2०3 ४ देश की उन्‍्नीत का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता। " 
आचार्य प्रेम मभिक्षु जी वानप्रस्थ मधुरा एव श्री प0 जय प्रकाशजी 
शर्मा भजनोपदेशक रामपुर के सुन्दर ओजस्वी सारगर्भित व्याक्यान 
एवं मजन होते रहे । -महार्थ क्यानन्द 





स्वत्वाधिकारेणी आर्य प्रोतार्नांध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानवीन आर्यधास्कर प्रेस 5 भीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी रूप में 
प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। 


०] कल कक तक 7220 22 ; हक हि >०2२२५2:४० हट हा 57% कक 
हा आए प्रतिनिधि सआ उत्तर प्रत्श का मुखपत्र 
कल ला ला अल अल आई है है ई ं है अब आब कक का आस 


0 सं0 224॥ /57 पौष कृष्ण 2, रविवार, संवत्‌ 20$5 वि0, दिनांक 25 दिसम्बर ।988 घोषणा पत्र से० 7/28-2-85 
0 ३ 5 5239 0000५. ० 8३0०० 002 ० 9 ५०325 अल. 83320. 35303 303. %30५90 29०. 
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उर्वरुक॑मव क्चनात्‌ मृत्योर्मुसीय ध्ड पल न 
मामृतात्‌ ।। [-- 7 दिसम्बर, ॥988 की वह कालरात्रि जब सोवियत संघ के अरमेनिया गणराज्य 
सृजन, पालन और, ६ में केवल मात्र एक मिनट के आये भीषण ने क्षणमात्र में एक लाख से अधिक प्राणियों 
हार करने वाली तीनों 5 | की अपने गर्भ में समेट लिया। हरे भरे उलट गये, गगनचुम्बी अटटालिकाए 
देवता है परमदेव। ह | हो गई। दबे प्राणियों के करण चीत्कार और हाह्ाकार ने प्रलयकारी द्ुश्य उर्पेस्थित कर हिया। 
मुझे के क्‍्चन से “| | गैस माता पृथ्वी ने "मधुमान्नो वनस्पोतर्मणु मो" कहकर अपने पुत्रों को मधुमयी ; 
म्त्वु अब “के कयन हे सदा तृप्त रखा था- आज वही बी पत होकर नरसंहार «««-«:* नहों- 
है गत कर दो | 8 | नहीं, अपने ही प्र सामूहिक सहार पर उतर है। कैसा कारुणिक दृश्य है- हम 
5 पा विवश होकर देंख रहे हैं, न कोई उपाय तब सम्भव था, न अब और न आगे :----- अरे 
वाधशााश।।।श॥#!ा]।ए! 3385 तू कितना ही बड़ा विज्ञानवेत्ता क्यो न बन जाय, माँ के इस कोप को कमी नहीं 
गा -- 
(॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| 
| | ! ०. वेद कहता है- "यस्यों पूर्व पूर्वजना' विचकिरेयस्या देवा है 02%०8% | 
५) प्रधान सम्पादक ज्ड गवामश्वानों वयसश्व विष्ठा भग वर्च नो दधातु ।। 
! 5 भूम पर हमारे पूर्व पूर्व से ही भोति-भात के करते 
। अ्ण | हैं, जिस भूम पर रहकर देवों ने लय को परास्त किया है, जो हमारे प्यारे ना 
| ज्ण | का नीड है, जहां अनों का भण्डार हमें वर्चस्व प्रदान करे। "माता -मोषः 
ः पक मो दिक डंन्‍। पत्रोई पृथिव्याः" तू मेरी माँ है में तेरा पत्र है। पर तेरा ऐसा कोप किस लिए? 
। इन्द्रदेव च्ड श्त्रों में तीन प्रकार है खों का वर्णन आता है- आध्यात्मिक, आधिमौतिक 
। पाठक, एम0ए0, । आधिदेविक, वर्षा, बाद, भूकम्प अनावृष्टि आधिदेविक विपात्तयाँ मानी जाती हैं। 
' सांहित्याचार्य हा | इसके क्या कारण हैं- यह दाशौनक विवाद का विषय है। लेकिन इतना निश्चित है कि 
कर ब्_।॥ | वेयव्तक दुल हो अथवा का मिहिक दुखों का मूलकारण पाप ही है। "परोपेहि मनस्पाप क्शिस्तानि 
बज शर्सासा परेहि नत्वा हर बनोन संचर गा मनः ।। जब तक पाष 
सकसस्‍यता शुत्क इड। से मानव दूरस्थ नहीं होगा उसे दुल की प्राप्त ही रहेगी, बाद के रुप में, भूकम्प के 
आजीवन सदस्य र025/- # में, बीमारी के रूप में आदिश। इसीलिए ऋषि दयाननद ने कहा था- अममान मत करना 
5७» | मत करना । 
कार्षिक र0 350/- ४ 
न्प् देखते नहीं घूमती हुई इस पृथ्वी ने एक मिनट के खेल में हो सब स्वाहा कर 
छमाही र0 ।5/-  ह5| दिया: याद रखना यह एक मिनट एक घंटा भी हो सकता है। अभी तो 
“ बुत दया है उस दयामयी माँ की इसलिए त्रिविध ताप विनाशिनी संलिता वेदगगा 
विकेश में 5 फंड 55 25575 करते हुए हमें उस रामराज्य की कल्पना साकार करनी जहाँ तुलसी के 
८ कैडेक देविक भोतिक तापा, रामराज नई कॉडृडहि व्यापा । 
5<। 25८25 दण अटण टच टूर े हभ पट 
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#आएय मित्राभाभाशााध।आडखखखख।आाआओ]।।॥।]।॥ध २५ दिसम्बर, ॥98। 


धार्मिक नगरी अलवर में- 


आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान 
का शताब्दी समारोह एवं 


आर्यमहासम्मेलन 


दिनाक 30,3। दिसम्बर तथा । जनवरी ॥989 
लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जान. महासम्मेलन का उद्घाटन 
। 


लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड 350 दिसम्बर को अलवर 
मे सार्ववीशक आर्य महासम्मेलन और राजस्थान आर्य प्रतिनिधि 
समा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेगे। इस जलसे 
मे इंग्लेैड, अमेरिका, हालैड, कनोडा, नेपाल, [भारत अफ्रीका 
और मारीशस वगैरह से करीब ।0000 आर्य समाजियों के 
भाग लेने की उम्मीद है। 


उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सार्वदेशिक आर्य प्रार्तानाधि 
सभा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध सरस्वती करेगे। जलसे 
में इंका नेता सोताराम केसरी भी आरयेगे। 3। दिसम्बर 
अलवर में शोभा यात्रा निकलेगो। . इसी दिन दोपहर बाद सादे 
तोन बजे विदेश के आर्य समाज के पदाधिकारियों का 
सम्मेलन होगा। 


आर्य प्रोतीनाॉँध समा उ0प्र0 के 
उपदेश विभाग की आवश्यक सूचना 


उत्तर प्रदेश की समस्त आर्य समाजों को 525 खत किया 
जाता है कि निम्न व्यवितर्यों को ।जनमे दो सज्जनों ने त्यागपत्र 
दिए और दो को सभा द्वारा पृथक किया गया। 


॥- श्री धर्मराजीसह जी प्रचारक सभा का त्यागपत्र । नवम्बर 
।988 से स्वीकार कर लिया गया है। 


?2- श्री जगतवीर जी सनेही, प्रचारक सभा का त्यागपत्र 
। नवम्बर ।988 से स्वीकार कर लिया गया है। 


3-  श्रो शिवदेव जी बेधडक प्रचारक सभा की सेवाएँ गम्भीर 
आरोपों के कारण ।€6 अकक्‍टबर ।988 से समाप्त कर 
दो गई हैं। 

4- श्री उदयप्रकाशजी आर्य प्रचारक समा की सेवाएँ अन्क्रग 
सभा दारा | विसम्ब ।988 से समाप्त कर दी गई 
हैं, रसीदबुक सभा को वापस नहीं की है। 


उपरोधत प्रचारकों का अब आर्य प्रौततनाधि सभा उ0प्र0 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहीं है - सभा नि्मित्त 
प्रकार की धनराशि उन्हें न दी जाये। 


समा मत्री 















5 पछ 25) >> -स्यय ् 2९%) 

साय यज्ञ में उपास्यत होने के लिये कहा। वे आये यन्न मे 

बैठे। यज्ञ के पश्चात्‌ पूछा कैसी स्थोति है - उत्तर मिला 
ब्ल्कुल ठीक है। 

इसी प्रकार हि. से रोगियों पर है लाभ यज्ञ 

का ज्ञात हुआ गत वर्घ सामाना पटियाला में यन्न कराया 

था । पक मोहला को ।0 वर्ष इड्डी में दर्द 

आधा घष्टा 


था। बहुत |चकित्सा हुई परन्तु रोग बना रहा। 
भी बेठना कोठन था। यज्ञ प्रारम्भ होने पर पहले दिन 2 
घण्टे बाद से बहुत आराम है और सब कार्य करने लगी। 
इसी प्रकार के लाभ अनेक में हुए। लेख क्सतार भय 
से 2 ही उदाइरण प्रस्तुत किये गये है । 


४ 2६ 2६८ 2९ (६ >( 2९ 

















॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥,॥8,॥॥॥॥|॥, ॥॥, 7 ॥,॥॥॥, ॥॥#। 





॥४ ॥| 


'शाहजहों ने नहीं बनाया 
था लालकिला' 


,,॥॥॥,॥॥॥॥॥॥॥॥॥,॥,॥॥0॥,॥॥, ॥॥,॥॥॥, 

बंबई, 25 सितम्बर प्रेट!। अमेरिका के पुरातत्वेत्त 
मारोवन मेल्स ने कहा है कि दिल्ली का लालोक्ला मुगल बादशा 
शाहजहॉ ने नहीं बनवाया था। वह उनके शासन में आने * 
प्ले ही मौजूद था। 


820 ने अपनी यह धारणा लालोकले में र॑ंगमहल १ 
लकडी के के आधार पर बनायी 3। उन्होंने क्हों 
रुंगमहल की पिछले साल उन्होंने बीटा एनालिटिकल इनकार्पोरेट 
पएलोरिड के पास कारबन प्रश्लेण के लिये भेजा था। इस परीक्षण 
से पता चला है कि वह लकडी ।460 ई0 के आस-पास 4 















। असमें 60 साल का समय पहले या बाद में जोड़ा ज 
सकता है। कहा जाता है कि शाहजहोँ ने लालकिला ।64 
में पूरा करवाया। परीक्षण के नतीजों के अनुसार इस सम 


200 साल का अन्तर आ जाता है। 


परीक्षण के नतीजों की एक प्रोत मिल्स ने इंस्टिटियू 
हक 3 स्टडी थाने के निदेशक डा0 विजय बेडकर व 
| 


इससे पहले मिल्स आगरा के ताजमहल के लिये ४ 
कह हैं कि वह शाहजहों ने अपनी बेगम मुमताज की या 
मे बनवाया था बालक वह तो उनसे पहले ही वहा मौजू 
धा। 


मिल्स ने अपना यह फैसला चार साल पहले सुनाय 
धा। अब जबकि लालांकले के बारे में भी उनकी यही धारण 
पु&्ता होती जा रही है उन्होंने भारतीय पुरातांत्वक सर्वेक्षण 
अपील की है कि वह भारत स्थित तमाम मध्य कालीन ऐेतिहांसि 
इमारतों को पुरातात्विक परीक्षण के लिये खोले। 


लालाकला के शाहजहों से पहलेकाहोने की जानकारी ए 
कलाचित्र से भी मिलती है। यह चित्र आत्सर्फोेड की बेदलीय 
लाइब्रेरी मे रक्‍्खा 5 है। चित्र में बादशाह सम्राट 
दीवाने-ए-आम में पोर्शया के राजदूत का स्वागत कर रहे हैं 
यह चित्र ॥628ई0 का है। लालकिला में पुरातल क्साग 
ओर से जो सूचना पट लगाया गया है उसमें कहां गया है | 
शाहजहोँ ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में यह 
अपने रहने के लिए बनवाया था। इसे पूरा बनने में नो सा 
ह।6359-। 6480 ह का समय लगा था। 


इस्टोट्यूट. _ आफ ऑरिफ्ल्टल स्टडी के निदेशक डाएविज 
बेडकर का मानना है कि लालकला पहले की किसी हिन्दू राजा व 
राजमहल था। अपनी मान्यता के पक्ष में किले के "लासमइल 
में चिन्ह, उसमे लिखा "ओठम्‌" कलश में से निकलः 
हुआ कमल, के ८ स्वागत करती सी आज 228 द 
। उन यह राजार 
विन्द्द थे। कनसे कई स्ोजकर्ताओ की यार 
है कि लालॉकला पहले किसी हहिन्दूं राजा का 
शहरी महल में भगवान कृष्ण ५ 


लादरके ल के 
करीब । ४ कलायज से थे ॥। अभी तक यह किला भी शाहज! 
की ओर से बनवाया हुआ माना जाता है । 


डा0 बेड़कर ने कहा कि "शाहजहाँ की सभी पऐतिहारि 
इमारतों का कार्बन और यमन स मेनेसेंस परीक्षण करवाया जाः 
चाहिए। इन परीक्षणो की दो ख्यॉतिप्राप्त 
प्रयोगशालाओं दारा पुष्टि कराई जानी चांहिए। 


जनसत्ता से सामार 


25 दिसम्बर, 











988 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥।। आर मिल 








(६८77-३8 -९- 
ही: ८ ल्छ्््ज् 2022) १०७, (22 ज्ल्न्क्ष्नभच्र ० (/ न््ल्स्ज्ंूटह्ट्ड््सड स्र-मब्स्स्त 
(६०० रह) ४4३४ 





कि ० 3050 25 
2-2“ जम 


भारतीय विंधि- व्यवस्था की दो बाते लगभग सन्‌- 
972 ई0 से मेरे मस्तिष्क को यथा अवसर बार-बार झकझोरती 
रहौ है। इन में से एक तो है न्यायालय मे बयान देने से 
पहले शपथ लेने की और दूसरी डाकूओं की पहचान की है । 


शपथ - 
_.. सन्‌ ।977 में जॉच आयोग के सामने श्रीमता इन्द्रागॉधी 


के शपथ ने लेने पर बड़ा बावेला मचा था। सप्ताहों तक 
समाचार-पत्रो में इस विधय पर टीका-टिप्पणी और चर्चा चलतो 


रहा थी। इससे बहुत पहले मुझे भी इस शपथ समस्या से 
वास्ता बता पुर चुका है। बात सन ।966 या 67 की है। एक 
गोलीकांड के ओभयोग में साक्षी देने के लिये मुझे सत्र न्यायाधीश 


के न्यायालय में जाना पडा था। उससे दो वर्ष पूर्व एक सज्जन 
को मारी गयी थी। उन्हें लेकर उनके पारिवारिक जन 
जब जिला चिकित्सालय बिजनौर गये तो उस समय मैं भी उनके 
साथ था। कोहनी से ऊपर उनके दाये हाथ को छेद कर 
गली 88 220 75:25 2 थी। 5 8248 33 टूट 
जा ऋरण वह हर | असम डर पुलिस 
में देने के तलए प्राथोमकी मैंने थी। पं 


न्यायालय में उपोस्थत होने पर जब मेरा नाम-पता 
लिख लिया गया, उसके बाद न्यायाधीश के पेशकार ने मुझसे 
शपथ लेने को कहा। मैंने कहा "मैं शपथ नहीं लिया करता। ' 
वह फिर बोले "शपथ तो आपको लेनी होगी।" मेरे पुन ना 
करने पर उन्होंने कहा- ' फिर तो आपका आना बेकार हुआ। ' 
बोला 'मेरा आना नहीं न्यायालय का बुलाना बेकार हुआ।' 
जेब से समन निकाल कर दिखाते हुए मैने कहा "यह रहा परवाना 
मेरे पास, इस कारण यहॉ उपोस्थत हआ हैं। हॉ, एक बात 
बताइये, क्या मेरे शपथ लेने पर न्यायालय मेरे बयान के अनुसार 
देगा?" पेशकार महोदय बोले यह काम न्यायालय का है। 
वह भी तो सोचेगा कि क्‍या ठीक है और क्‍या गलत है?" मेने 
निवेदन किया" इसका अर्थ है कि न्यायालय को शपथ पर कोई 
विश्वास नहीं और जब विश्वास ही नहीं तो न्यायालय शपथ क्यो 
दिलाता है?" यह सुनकर न्यायाधीश जी पेशकार को बोले 'बयान- 
लिखो" हो सकता _ है न्यायाधीश का यह अमिप्राय हो कि लिख 
दो कि मै शपथपूर्वक कहता हि जो कुछ कहूँगा, ठीक-ठौक 
कहूँगा और पेशकार ने ऐसा ही लिख दिया हों। 


क्या मेरे शपथ लेने पर न्यायालय का है। नि बह भी 
तो सोचेगा कि क्‍या ठीक है और क्‍या गलत है? "मैंने निवेदन 


किया" इसका अर्थ है कि न्यायालय को शपथ पर कोई विश्वास 
नहीं और जब विश्वास ही नहीं तो न्यायालय शपथ क्यों दिलाता 
है?" यह सुनकर न्यायाधीश जी पेशकार 'बयान 
लिखो" हो सकता है न्यायाधीश का यह अमभिप्राय हो |क लिख 
दो कि में शपथ गा कहता हूँ कि जो कुछ कहूगा, ठीक-ठीक 
कहूँगा और पेशकार ने ऐसा ही लिख दिया हो। 


देश के प्रब॒ुद नागरिकों और विशेषकर विधि-क्ताओं 
तथा न्यायाधीशों के सम्मुख इन परक्तियों में वही प्रश्न प्रस्तुत 
कर रहा +“ कि जो उसे दिन न्यायालय मे किया था कि जब 
न्यायालय पर विश्वास नहीं करता तो शपथ दिलाना क्‍या 
निरर्थक नहा हा जाता? और फिर ववेचित्र बात यह है कि 
दोनों पक्षों के व्यक्तियों को शपथ दिलायी जाती है। _ शपथ 
दिलाने का अभिष्राय तो यही हो सकता है कि शपथ लेने वाला 
मिथ्या न बोले। परन्तृ एक ही अंभियोग में दोनों पक्ष परस्पर 
विरोधी बात कहते है।क्या यह मान लिया जायाके एकौवधय मे दो 
वेरोधी बयान होकर भी दोनो सत्य होंगे? न्यायाधीश तो क्‍यों, 
कोई जड्मात भी यह स्वीकार नहीं कर सकता। फिर भी शपथ 
दिलाई जाती है। इसका चोरतार्थ तो यह हुआ कि शपथ हे 
ही रक्‍्खा, यह केबल एक परम्परा बन गयी है और 
फेलतार्थ यह हुआ के जन-मन में शपथ का महत्व समाप्त 
होकर दूसरों घोखा देने तथा अपना अभप्राय सिद्ध करने 
के लिये शपथ का प्रयोग बदता जाया दूसरे यह कि सत्य 
और न्याय पर से सर्व साधारण का विश्वास इटता जाय और 
वदिनोंदिन यही सब होता जा रहा है । 





- स्वामी वेदग[ृनि पौरिब्राजक, अध्यक्ष , 
वैदिक सस्थान, नजीबाबाद। 


जब न्यापर्मन्दर मे ही शपथ रा कोई महत्व नहीं, 

केवल परम्परा के ।नर्वहन मात्र के लिए ही उसका प्रयोग होता 
तो इसका मनोवेज्ञांनक प्रभाव साम्रान्य जन पर होना ही 
ठहरा, उसे रोका नहीं जा सकता। ग्रार्मों की चौपालों मे अभी 
भो शपथ का महत्व है। वहाँ बैठकर शपथ लेने के पक्ष पर 
मनुष्य दस बार सोचता है और प्राय अपवाद स्वरूप ही >मिथ्या 
शपथ लेता है कक न्यायालय मे आकर शपथ लेने में 
कोई व्यंवित भी लेशमात्र भी संकोच अनुभव नहीं करता। इससे 
यह परिणाम सहज ही निकलता है कि शपथ एक परम्परा है 
इसका सत्य-झूठ से कोई सम्बन्ध नहीं और न्यायालयों में भी 
सत्य और मिथ्या का विवेचन कर न्याय नहीं होता 7-2 लकीर 
यीट कर धाराओं का विवेचन तथा तदनुसार हो किये 


जाते हैं। अत्ततोगत्वा 'मिथ्यावाद को पाप समझकर उससे भयभीत 
होने की मत त्त लोगो के मनो से विदा होती जा रहा है। इससे 
भ्रष्टाचार बल मिलता है। इसीलिये मेरा यह विचार है 


कि न्यायालयों से शवधथ की प्रकिया को समाप्त कर दिया जाना 
चांहिये। 


के विघय मे अपने मनोभावों को मैने ऊपर 
की पत्नतयों मे प्रततुत करने का प्रयत्न किया है। याद इस 
विघय पर अन्य विज्ञजन भी छेखनी उठायें तो हो सकता है, 
यह प्रॉकेया न्यायालयों से समाप्त कर दी जाय। 


डाकूओ की पहचान - 


५५ प्रकैया डाकुओ को पहचान कराये जाने की है। 
लगभग लोग यह जानते हैं के पा लोग सर पर साफा 
आँद बॉधे हए आते है। उन्होंने ऑखो छोड़कर शेष सम्पर्ण 
मुख-मण्डल को किसी क्सत्र से छिपाया होता है और या चेहरे 
पर स्याही से ही 222 आदि बनायी होती है। पुलिस और 
नागीरेको से मुठभेड मे जो डाक्‌ मारे गये होते है, उन्हे देखने 
से यही पता चलता है । 


फेर जब डाकू आते है तो लोग अपनी जान बचाने 
और हो सके तो धन भी बचा लेने के लिये प्रयत्नशील होते 
हैं और ऐसी स्थात मे जिनके यहां डाका पड रहा होता है 
उनके होश ठिकाने नहीं रहते। पड़ोसी भी घबड़ाये हुए 
है। तब क्‍या वहाँ डाटओ की पहचान कर लेना व्यवहारिक 
और सम्भव होता है और क्या उस समय उत्हें डाकुओं की पहचान 
भी सूझती है? जिनके यहाँ हा आ लूट मचा रहे होते है, क्‍या 
उस समय उनके मन में यह विचार आता है 'कि हि ओ की 
पहचान की प्रकिया साक्षी रूप में जेल तथा न्यायालय करनी 
होगी अत जैसे भी हो, डाकुओं की पहचान कर ली जाय? 


यादें उस समय यह सब नहीं होता तथा इस प्रकार 
सोचने का अवकाश ही नहीं होता और इकैती मे लूटने बालों' 
तथा उनके पडोसियो के होश-हवास इस 'स्थोत में नहीं होते 
तो फिर इस प्रकिया का क्‍या अर्थ? देैवयोग की बात अलगहै 
के किसी डाकू के चेहरे पर बन्धा हुआ वस्त्र खुल जाय और 
उसे कोई पहचान ले। 


हाँ, इसका लाम भ्रष्ट ल वाले अवश्य 
उठा लेते हैं। वह जार रफ्तार करते हैं, चाहे उस डकैती 
की उन्हें जानकारी तक न हो, अपनी जॉच के अवसर पर पुलिस 


स्टेशन पर ही साक्षी बनने वालो को उनकी भलोभोत पहचान 
करा 2288 है। इस प्रकिया को समाप्त किया जाना चांहेये और 
अपराधियों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिये इसके ओर्तरिग्त 
अन्य सर्मुचित प्रकार अपनाये जाने चाहेये, ऐसा मेरा मत है। 
अन्य प्रकार क्‍या सकते हैं? विधेज्न जन इस पर ववचार 
कर विधि-व्यवस्था मे उनका र्वॉनियोग करायें । 
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न हमारा आध्योत्मिक अवमृत्यन 
में इमारे पतन और गिरावट का 
के कियात्मक रूप पर लेलक के विचार 


मतों जीवन मे आखें कद करके घण्टों बैठना या संध्या 
के मन्त्रों का पाठ करना कोई तय नहीँ रखता है। मूल्य 
तब बनता है जब हम जीवन संध्या में ढालने का प्रयत्न 
करते है। हमने संध्या को पढ़ने का क्सतु मान लया है जब 
तक हम सध्या को पढ़ने के साथ-साथ कर्म में नहीं उतारते 
तब तक उसके सुफल हम कैसे प्राप्त करते हैं? संध्या को 
48 80 कहा हा गया है कि कया के कम में आचरण 
करना है। हम मन्त्र पढ़ते हैं - "ओउम ह्प्छ >- 
शिरास"। जब हम इसे पढ़ते हैं तब हम क्या ा ड़ 
यही न के - हे प्राण दाता परमेश्वर आप मेरे सिर को पवित्र 
कर दीजए। पाठक गण जरा ध्यान दौजिए कि इस प्रार्थना 
में >र कोई कहे "हे प्रभु आप मुझे रोटी पकाकर खिलाइए" 
इस प्रार्थना में क्‍या अन्तर है? बनाकर खिलाने 
को प्रार्थता निष्फल है वैसे हा मेरे केसर को पवित्र कर दो के 
प्रार्थना ननष्फल है । 


मन्त्र तो एक फार्मूला मात्र है। मन्त्र हमें ज्ञान देता 
है। क्या केवल ज्ञान मात्र से फ्ल की प्रोप्त सम्भव है? 
कांप नहीं । मान लौंजिए कि हमने हलवा पकाने की विधि 
जान लीो। क्या बांध ,के ज्ञान मात्र से हमें हलवे की प्राप्ति 
हो जाएगी? क॒द़ाप नहीं। जब तक हम प्राप्त ज्ञान को आचरण 
में नह। उतारते तब तक फ्ल की प्राप्त सम्भव नहीं। ठीक 
यही बात "मूः पुनातु शिर्रास" के बारे में जान लेनी चाहिए। 


कर वात्तव में इस मन्त्र का वास्तावक न भी हमने 
नहीं समझा। ये आय॑ वचन भी बदे अद्भुत हैं। हम ऊपर 
जो अर्थ कर रहे हैं उसमें हमारे [लिए तो किसी भी कर्म का 
बोध नहीं होता। वहा तो सर को पर्षावत्र करने का दायित्व 
भवन ने पूरा का पूरा परमात्मा पर डाल दिया है। महार्ष 
कहते हैं प्रार्थना भी यत्नपूर्वक होनी चाहिए। हम स्वर्य॑ 
उस वदशा में प्रयत्न करें तभी प्रभु सहायक होते हैं। 


वास्तव में "भूः नील 8 कर सिर पर 
पानी ठा छेड़काव किया जाता है। "आंदिर्भ गात्रण युधध्यात" 
जल से वाहय शरीर की शुद्ध होती है। 8: दूरी शुद्ध भीतर 
की है। भीतर की शुद्ध का उपाय म्हार्घयों ने इस आर्थ बचन 
के ४ दारा दर्शाया है। वह यह है कि कर भूः अर्थात्‌ भूम। 
नींव। इसे ही मूल या आधार कहते हैं। हमारे शरीर का 
मूल आधार है मूलाधार चक। 


मूलाधारु चक॒ के शोधन से हमारा सिर भीतर से 
पावत्र और शुद्ध होता है। न हम जानते हैं कि मल बद्धता होने 
से हो शिरोव्याधियोाँ होती हैं। _ कहा जाता है कि आंन्रभारी तो 
माथ भारी । आहार शुद्ध से मलशुद्वे और मलशुद्धि से हो 
मूलाधार पक भी शुद्र रहता है और इस मूल के शोधन से 
शिखर भी सर भी शुद्ध रहता है । 


"ओउम्‌ भूः पुनातु शिरास' के इस आशय को ध्यान 
में रखकर हम सदा मल त्यागने के चक को शुद्ध रहें नु 
प्रलबदता या रेचकता से बच्चें तभी हम हि मन्त्र , दारा आचरण 
कर उसके सुफ्ल को प्राप्त कर सकते हैं। संध्या के करने 
ज़ वाह्तोबक रूप उसका कया में परिणयन ही है । 


हमारे पूर्वज संध्या के मनत्रों के अर्थ भलीमोति जानते 


आर्य मित्र ॥॥॥॥।॥॥॥॥॥॥]॥8 25 दिसम्बर, 












आभप्राय हमारे पा या प्रपितामह से 


करते थे। दि से 
है। प्राचान श्रौष मरईर्ध युग के लोगों से हमारा अभिप्राय नहीं 
है 


वह्तव में आखें मूद कर ३2 को खोज रहे है और 
अधों के समान ही भटक चुके हैं। इसी का नाम श है वास्तविक 
अन्ध-विश्वास। हम अन्ध-विश्वासी बनते चले जा रहे हैं। 


हम अपने उन सभी परमात्मा के भक्‍तों से परम योगियों व 
योगीराजों से बहुत विनग्रता से कहना चाहेंगे के - हम प्रभु 
पिता परमेश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पूर्ण रूप 
से या सर्वांगीण रुप में पावत्र व सूक्षम हो पाएंगे। 


कर यह हमारा विकास तीन स्तर पर होना है। इन्हीं 
तीनों स्तरों पर उन्‍नत होना ही संध्या है। मन्त्र पाठ संध्या 


नहीं है। मन्त्र हमें ज्ञान देता है आधार देता है दर्शाता है। 
उन्‍नात का मार्ग दिखललाता है। बना जाने आचरण सम्भव 
नहीं है। ज्ञान को ही मन्त्र कहते है। इसालए संध्या के 


लिए उनन्‍नोते के लिए मन्त्र भी अनिवार्य है पर केवल मन्त्र 


पाठ तो तोते का अनुकरण हो कहलाता है। 


अपने पूर्ण ववकास के लिए हमें शारीरेक मारनासक 
और आत्मक स्तर को उन्नत बनाना होगा। इन तीनों 
पूर्ण विकास के लिए किया जाने ।विचारपूर्वक यत्न है उसी को 
हम संध्या कहते हैं न कि - केवल मन्त्र पाठ को। 


४ प्रातः ब्राहम हे मुहूर्त में उठना, शौच, स्नान से निवृत्त 
होना। शुद्ध वायु में भ्रमण करना, योगासन, व्यायाम 

दौड़ तथा प्राणायाम यही संध्या की प्रथम सोपान है। शारौरिक 
उन्‍नोत के सर्वागीण उपाय ही संध्या का प्रथम भाग है। 


इसी उद्देश्य की प्रांप्त के लिए अधमर्घण भा आवश्यक 
है। प्रदूषण नष्ट करने क्‌ ही दूसरा नाम "अधघमर्धण" है। 
शरीर अर्थात्‌ ।पण्ड शोधन के लिए मार्जन व प्राणायाम मन्त्र 
है। अंग स्पर्श भी इसी का अंग है। 


शारौरिक उनन्‍्मात का दूसरा पूरक उपाय है ब्रहमाण्ड 
के अघ का मर्भण। अर्थात्‌ वातावरण का प्रदूषण नष्ट करना। 
ब्रहमाण्ड का शोधन । 


इन दोनों को मिलाकर संध्या का पहला भाग पा 
होता है। अर्थात्‌ स्नान, व्यायाम और प्राणायाम तथा 
यज्ञ ॥र्अग्न होत्र॥ अध का मर्घण करना। जता जो व्यवित शारीरिक 
दृष्ट से स्क्‍थ है वह ।॥/5 एक 4902 संध्या की साधना 
कर रहा है। या उसकी तृतीयांश सफ्ल है। सफ्लता 
का नाम ही 'सेदि है। 


संध्या का दूसरा भाग है मन की शुद्र। जो मनसा 
परिकमा दारा होगी। सत्याचरण, देध का नाश और ब्रहमाण्ड 
की सूक्ष्म तरगों के रहस्यों को जान सूक्ष्म मनोमय शरीर का 
संशोधन करना ही मनसा परिकमा है। 


यह संध्या का दूसरा भाग है। मानासक स्पेण स्वस्थ 

थब सक्षम होना सध्या की तीसरी स्थिति है आत्मा का विकास। 

गम उत्कृष्ट स्व्मावयुवत होना। आत्मक उनन्‍नोत कहाती 
। 


इन तीनों उन्‍नीतयों के लिए जो यत्नशील है वही 
साधक है। वही संध्या करने वाला है। वही उपासक है। 
सध्या के इस ये को जानकर जो कियात्मिक रूप से . यत्नशील 
है उसके जीवन में और साधार ,ना के आधारण में आकाश 


25 'दिसम्बब, ॥988  ॥॥वाा॥ाधााध॥धइाखाधखधखा।ा।आ।॥॥॥।"व]॥।॥।।।॥]]।] आर्य ग्रिज्र 


| 
पताल का अन्तर होगा । 


एक आर्य में और साधारण व्यक्ति में हर क्षेत्र में 
एक अन्तर स्पष्ट रुप से दृष्टिगोच्र होना चाहिए । 


एक साधारण दुकानदार में और एक आर्य या 
मत दुकानदार में रूप से उत्तर होना चाहिए। 
ऐसा नहीं हू; तो हममें आर्यत्व का अमाव है।, 
पढनेवाले हैं करने वाले नहीं हैं। मे पक अर्थ में हम नांह्तिक 
हैं। कियात्मिक संध्या को जीवन में आ्चारित करने से नश्चय 
हो धर्म, अर्थ, काम और की सिद्धि सरतता से सम्भव 
है। अन्यथा संध्या व्यर्थ और निरर्थक बन कर रह जापगी। 


इसीलिए महार्थ कहते है कि संसार का उपकार करना 
इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक आंत्मक और 
सामाजिक उन्‍नोत करना। 


यहाँ शारोरिक आंत्मक का अंप्राय शरीर से आत्मा 


तक की उन्नात्‌ है। अर्थात्‌ शारीरिक, मानॉसक और ऑओत्मक 
उन्‍नीते करना है। यही संध्या का उद्देश्य है। यही अष्टांग 
योग है। यर्मानयम आसन प्राणायाम शारीरिक उन्नाते के 


सूक्ष्म 
् । प्रत्याहर एवं घारणा मार्नासक उन्‍नीत के उपाय 

। तथा ध्यान व समाधि ऑत्मिक उन्‍नीत के साधन हैं। 
देव यज्ञ सामाजिक उन्‍नीत का कारण बनता है। 


इस साधना को करना ही संध्या हे। संध्या एक 
अलण्ड कम है जिस पर आचरण करना प्रीतफल सम्पूर्ण जोवन 
के लिए अत्यावश्यक है । 





आर्यसमाज देहरावून का कार्पिकोत्सव 
आर्यसमाज देड़रादून का ।09वां वांर्धिकोत्सवः दिनांक- 


20 नवम्बर सोत्साह मनाया गया। _ जिला 

सभा के प्रधान पं0 देवदत्त बाली ने ओम 
छाजारोहरण करके उत्सव का शुभारम्भ किया। प्रवचनकर्तारओं 
में नई दिल्‍ली से सार्ववेशिक आर्य प्रार्तीिनाध, सभा मंत्री 
पं0 स॑च्चिदानन्द शास्त्री, समा के उपमंत्री पं0 पृथ्वीराज शास्त्री, 
गुसूुकुल कांगड़ी विश्वावद्याय से पं0 वेदप्रकाश शास्त्री और 
डा0 महावीर पधारे। स्वामी प्रेमानन्द सरस्वती तथा स्वामी- 
विव्यानन्द सरस्वती तथा मेरठ से पधारे पं0 धर्मपाल सिद्धान्तशास्त्री 
के भी व्याक्यान हुए। पं0 सुगनचन्द जी के भजनोपदेश हुए। 


उत्सव के आऑन्तम दिन जनपद के आर्य कार्यकर्त्ताओं 
की गोष्ठी पं0 देवदत्त बाली की अध्यक्षता में हुई जिसमें निश्चय 
किया गया कि स्वामी श्रदानन्द जी के बलिदान की का 
जनपद के विभिन्‍न स्थानों पर पूरे विसम्बर मास में 
का कार्य तीब्रता से चलाया जाए। देहरादून नगर की सभी 
आर्य समाजें 25 दिसम्बर को संयुक्त रूप से आर्य समाज देहरादून 
में बलिदान-दिवस मनाएंगी । 


23९2९ 22९7९ 


-£ गुरुकुत मइविद्यालय शुकताल मुजफ्फरनगर का महोत्सव :- 


मुस्कुल रुकुल मजोव्द्याय शुकताल का 24वाँ वार्षिक महोत्सव 20 
23 नवम्बर तक बडे इहर्घोल्लास के वातावरण सम्पन्न 
में समाज सुधार सम्मेलन, आर्य सम्मेलन, 
सम्मेलन, _ किसान सम्मेलन, व्यायाम सम्मेलन व दीक्षा- 
का महोत्सव में लगभग 50हजार 
लोगों ने भाग लिया सब लोगों के लिए आवास एवं भोजन 
की व्यकध्या आश्रम की से की गई थी । 


महोत्सव में सर्वश्री स्वामी आनन्दकेश जी, स्वामी कर्मपाल जी 
स्कमी चकऋड्रदेव जी, वेदप्रकाश शास्त्री, डा0 महावीर कप मीमांसक 
जगवीर सिंह [प्रधान सर्व आर्य युवक 0343. धीर सिंड शास्त्री 
आर्य समाज के लब्धरप्रातप्ठ विदान और जनता 
आर्य समाज के प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ा । 


विस 





कधमक अबम 


डुमारे पास "आयीमत्र" की प्रर्शसा के दरों पत्र ग्राप्त होते रहे 
हैं. जिनमें प्रकशित सामग्री की उच्चस्तरीयता, लेखों या 


एवं अाकमक जुदम साज-सन्‍जा आदि के सम्क्ध 
विचारों, का रहता हे। हम प्रशंसा पव॑ 


प्राप्त सम्मातियों को स्प 





।- सम्पादक म्रहोदय, 

मैं गत 50 वर्षों से आयीमत्र की सेवा से सबोन्धत 
रहा हूँ। इसके लेखन, प्रकाशन, लग आंद सभी व्यक्सथाओं 
को मैं ही देखता था! मेरा साश ही आयसीमत्र की सेवा 
में समर्पत रहा किन्तु गत एक वर्ष से जितना आकर्षक, उच्चस्तरीय 
सामग्री से पॉरेपूर्ण, यह पत्र प्रकाशत हो रहा है वैसा मैंने 
कभी नहीं देखा। _विशेषतया इसका सम्पादकीय अत्यन्त प्रभावित 
523 ता मौलिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वाला होता 
» जो स्तुत्य है। 


- नारायण गोस्वामी, 
भूतपूर्व प्रबन्ध सम्पादक , 
"आयीमत्र", लखनऊ। 


2- श्री तिवारी जी, प्रधान सम्पादक, 


"आयीमत्र" साप्ताहिक वर्षों से यहाँ आ रहा है। 

बड़ा हो न्नानपूर्ण सम्पादकीय, निबन्ध, लेख के आदि देने के लिए 

आपको धन्यवाद देता कि में एक श्वास में डी सारा साप्ताहिक 
पढ़कर अत्यन्त आनोन्‍्द्त ड्ढूं। 


- कमलेश कुमार, महेसनाहगुजरात॥ 


3- "आयमित्र" दिनौदन उन्‍नोत के पथ पर अग्रसर 
हो रहा है। रचनाओं का स्तर भी अत्यन्त श्रेष्ठ और शिक्षाप्रद 
होता, जा रहा है।  सम्पादकीय एवं प्रथम पृष्ठ की सामग्री 
उच्चकोंट की है - मैं बहुत प्रभावित हूँ। सम्पादक एवं अधिकारी 
गण को मेरी बधाई - - 


-चन्द्रपाल सिह "मयक", कानपुर। 


$- , "मित्र" का 'ऋष्यक" तथा अन्य अक प्राप्त हुए। 
आवरण एवं के साज-सज्जा, देखकर लगा के "सरिता" "मुक्ता" 
जैसो पत्रिकाओं के पाठकों के समक्ष अब वैदिक दस्तावेज रखने 
का माध्यम इसे बनाया जा रहा है। अन्दर की प्रकाशित सामग्री 
ने सोने में सुगन्‍्ध ही डाल दी है, काश "मित्र" इसी रूप 
में और आकार में निकलता रहे ओर इसकी प्रकाशित सामग्री 
साल के रुप में सुरक्षत रहे और भेट में प्रस्तुत की जा 
| ]] 


- सत्यदेव प्रसाद "मस्त" 


नवादा, बिहार। 
5- बदी प्रसन्‍नता है "आयीमत्र" का स्तर बढ़ा है। 
पहले की अपेक्षा कागज, छपाई अत्युत्तम है। सामग्री भी बोदिक 
स्‍तर पर सन्‍्तोषपूर्ण है। 'दनोाक 9 अऋटूबर का सम्पादकीय 


"खूनी पेंजा" बहुत ही अच्छा लगा। कई-कई बार पढ़ा। हि 
से प्रार्थना है आपकी लेलनी दिनोनदन सशक्त समर्थ 
रहे जिससे हम लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहे। 


कृष्ण चन्द्र कोशल, 
हल्दानी |निनीताल! 


दकॉडक कक कोड 


आर्य मित ह॥88॥8882॥88888888॥॥॥॥॥॥॥88॥॥॥॥॥॥॥॥॥888॥॥488॥88॥8॥॥॥॥॥॥॥8॥॥488॥888॥8। 25 दसम्बर, ।988 
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9। ॥ ।856 के फरवरी मास या फागुन कृष्ण नि 5 

स0 ।9।5 को तलवबन ऐ॥_्जला जालन्धरई में जन्म, 
पिता का नाम श्री नानकचनन्द और पपितामाह का नाम श्री सुखानन्द 
और प्रौपतामाह का नाम श्री गुताबराम जो के खत्नी (क्षोत्रेय | 
कन्‍शज पारवार था। 


82 ॥ ।866 3वैवयारम्भ स्प्वगर वाराणसी में उनके पता 
बहा कोतवाल पद पर नयुवत थे। इस कारण 

बनारस में हुआ । 

[5 ॥ ।8 75 क्लीस कालेज वाराणसी में प्रवेश कालज के 
प्रिस्सपल श्री ग्रोफ्थ जी 'जन्होंने चारो वेदों का भाष्य 

कया था, थे । 

!4|. ।875 पाखण्डी पण्डों ओर फिर गिरजाधर के पादौरेयों 
के प्रतोभनों, पोतत चोरेत्र हीनता आद दोधों से नांस्तकतः 

की ओर ग्रुकाव । 


॥5 ॥ ।876 पता का बनारस से बरेली स्थानान्तरण होने 
और वहाँ स्वामी दयानन्द महाराज के आगमन पर 

शकाओ का समाधान । 

968  ॥880 ला0 सॉलगराम की पुत्री !शवदेवी से विवाह 


पशव देवी ला0 देवराज की बंहेन था । जन 
जालन्धर में कन्या म0ावब0 खोला थाई 


|7 ६ ।88 4 आर्यसमाज को सदस्यता ग्रहण की । 
886 ।॥887 मुख्यत्यारा का परीक्षा देने के बाद वकालत 
की परीक्षा 


में उत्तीर्ण हुए, जो कुछ दिनों बाद गुस्कुल 
सेवा के कार्यों मे सलग्न होने के कारण बन्द कर दी थी। 
इसा वर्ष ।887 में स्वामा जौ के प्रथम पत्र हरीशचन्द्र का 
जन्म हुआ । 


898. 888 वादक धर्म प्रचार की धुनि, श्री गुरूदत्त विद्यार्थी 
।5-। ।-8 8 व्याध्यान सुनकर, दोषों का 
पोरत्याग, हुकका न पीने तक का सकलप । 


90 


9।। | 

!2 8 धर्म-पत्नी का निधन, ॥पॉचवी सन्‍्तान उत्पन्न 
भूले पर "पूज्य पंत को ओन्‍तम प्रणाम" पवं "बच्चो 

को न भूलें" पत्नी द्वारा ऑनतम इच्छा की अभव्योकक्‍्त! । 


9।3 ६ 


।889 द्वितीय पुत्र श्री इन्द्र का जन्म । 
।890 सत्धर्म प्रचारक पत्र का प्रकाशन । 


489। 


।892 आर्यप्रोतोनोंध सभा पजाब के प्रधान पद पर -चयन। 


!।48 [898 आर्य मुसांफफ 70 लेखराम जी के बालदान 
पर उनकी त मे आर्य मुसोफर पांत्रका का 
प्रकशन। जो ।8 वर्ष और फर ह'हैन्दी में छपती रही 


थो। ता वेदकुमारी द्वारा घर में तकाश्चयन कोलज कौ प्रार्थना, 
8"ईशा-ईशा बोल तेरा क्‍या लगेगा मोल" गुनगूनाने को सुनकर 
पश्चात्य शक्षा से घृणा ओर गुरुकुल स्थापना को सकल्‍प । 

8।॥58 ॥900 मई मास की ।6 तारीख को होरेदार में गुजरावाला 
भवन में गुरूुकुल का संचालन । 


१।6| ॥90५ गुरुकुल सत्तनालन की तीन कंठनाईयों धन, 
विद्यार्थी प्रक्थक के समाधानार्थ अपनी कोठी, प्रेस, 
पुरतकालय ४ भेटकर 30,000/: का संकलन कर धन, और 
अपने , पुत्रों के रूप में ववधार्थीा, और प्रब्धक की समस्या 
लए स्वर्य, अपने को समार्पत करने का सकलप । 


।902 मार्च मास की द्चरी किसी के मत से 
चौथी! तारीख को झोषडियों में गुरूकुल स्थानान्तारित। 


[।8 | ।909 सार्वदाेशक सभा के प्रधान पद पर चयन तथा 

रियासत पोटेयाला द्वारा आर्यसमााजरों >> बागी घोधत 

किये जाने पर सदस्यों को मृकत कराने के लए नियु /ल्क वैधानिक 

सहयोग देकर उनको बचाना, तथा शोद सभा गा स्थापना से 

पूर्व लुॉधयाना जले के 7 गाव के रमदासी रो जो सिखों 

प्रधक रॉवदासी चर्मकार थे| का मुण्डन करा यज़ोपबीत देकर 
आर्य समाज के सदस्य बनाकर उनकी रक्षा करना । 


$श्रा राजाराम जन्नाश्ु - बदॉय्‌ 


8॥98 ॥।॥909 भागलपुर 'हन्दी सोहेत्य सम्मेलन के सभाषोत 


पद पर चयन । 

2068 ॥9|5 रियासत धौलपुर नवाब द्वारा आर्यसमाज 
पर प्रोतबन्ध लगाने पर सत्याग्रह का उदघोभ देना। 

82॥8 ॥9॥7 में 828 मास की ।2 तारीब को 6। वर्ष 


आयु में स्वामी सत्यानन्द जी द्वारा सन्‍्यास आश्रम 
की दीक्षा लेकर मुन्शी राम जी के स्थान पर स्वामी श्रद्धानन्द 
नाम ग्रहण करना । 


8228 ॥9।8 में सन्‍्यासी बनकर 4 दलाल में अकाल पींडतो 
की सेवा तत्पश्चात राजनीत मे 2५8 प्रवेश । 
है258 ॥।- ै। गे ।9 अमृतसर मेँ मंंग्रेस के स्वागक्लॉध्यत्ष रूप 
चयन, देहला में प्रचार कार्य एवं भाषण। 
अप्रैत मास की 4 तारा को शाही जामामास्जूद के 
मन्च से थोंवेत्र वेदमन्त्र के उद्घोष दारा हैन्दू मुस्लिम 
एकता पर ऐतिहांसक भाषण । 


2- अप्रैल मास की ।8 तारीब को रोत्ट एक्ट के 
ते अन्तर्गत हइताल के विरुद्ध चॉदनी चौक देल्ली 
मे गोरखा सौनकों के सामने सोना खोलकर नर्भीकता 
का पोरेचय देना। मई मास को 2 तारीख को काँग्रेस 
की नौत से क्षुब्ध होकर त्यागपत्र देना । 


॥920 अ्रद्धानामक पंत्रका का सचालन जो पोने दो 
वर्ष तक रहा। गुस्क्ल के सेवा कार्य के लिए 
कृत संकल्प तथा गुरूकुल में आवास । 


424 ४ 


8258 ॥।924-22 असहयोग आन्दोलन में सोकेय रूप से 


भाग लेना । 


ह266 ॥923 के फरवरी मास का ।5 तारीब को शाद 

तथा दलतोद्वार सभा स्थोपत करना। जिसके दारा 
मात्र ।! मास की अवाध में ५50 हजार से अधिक आऑहन्दुओं 
को स्वधर्म में लौटा लिया था। 


8279 ।१24 उदरक्षण भारत ” प्रचार तथा 9320 76200 औओपलो 

को स्वधर्म में लौटाना तथा अस्पृश्यता निवारण कार्य - करना। 
8288 ॥925 में दयानन्द शताब्दी मथुरा का नेतृत्व, श्रद्घापूर्ण 
श्रद्ान्जोल । 


829| ॥926 में ह।॥8॥ मार्च को 26 तारील को असगरी 
बेगम व उसके पुत्रों स्वधर्म में लौटाकर शान्ती 

देवी व पुत्रो के धर्ममाल व नाम रखना। उक्त परिवार 
आज भी बम्बई नगर मे है । [। (हु अप्रैल 
मे लॉवरेटर का प्रकाशन है।॥॥।ह 30-॥-26 बनारस 
+ 'मर्जापुर के उत्सवों से लौटने पर रुगण होना। 9825-42-26 
पु स॒ 4६ स0 ।98358 सार्य 3-45 पर अब्दुल रसौद नामक 
व्यॉवित द्वारा जब होने का" बहाना लेकर स्वामी जी पर 
थवातक प्रहार व जी का बलिदान। हत्यारे के पकड़ने 


का श्रेय उसके भागने पर स्वामी जी के सचिव पं0 धर्मपाल 
|पूस « स0 ॥9838 कांगडी 

जी विध्यालकार $जो मुझ्कुत ग्री के स्नातक और वर्तमान 
में आर्य समाज बदायूँ के प्रधान व मृ0पृ० मन्‍्त्री आ0प्र/ समा 
उ0प्र0 को हर 8 'ज्न्‍होंने पुलिस तक हत्यारे को 20 
मिनट तक रहना । 


श्री स्वामी श्रदानद जी दारा रचित सोडैत्य का विवरण:- 


।- सुबह उमेद 2- मुह॑म्मदी साजिश _का इन्साफ 5- अन्धा 
एंतकाद और खुफिया जहाज  4$- आर्यों की नित्य कर्म पदांत 
5- आर्य पंथक 6- ईसाई तालुबव और आर्यसमाज | 7- मात्र 


भाषा का उदार 8- पार्सी मजुहब और वैदिक धर्म 9- 
मेरी जिन्दगी के नशोफराज. ॥।0- वेवानुकूल से सुस्त 

।।- आर्य समाज और उसके बदनाम करने वाले | ।॥2- ४हिन्दू- 
मुस्लिम इतिहाद की कहानी ॥ै।5- कल्याण मार्ग का पॉथक 

॥4- ्य दिल को पुरदर्द दास्तान ।॥5- विस्तार सन्ध्या 
'6- संगठन . ।7-, अछूतोदार ॥8- आलरी 
शोरा ॥9- 0025 और मन 20- आम । से 
5 भाग 2।- आदिम सत्यार्थ प्रकाश 22- गदवाल 

25- स0 धर्म पर लाइवेल केश  24- वेद और 2०234 
25- आचार अनाचार और छूत-छात । 


2८ दिसम्बर ॥988 


यज्ञ चिकित्सा विज्ञान 


[स्व0 वीरसेन वेदश्रमी 
बेद विज्ञानाचार्य, वेदसदन 
महारानी पथ 

इन्दौर-4 52007 


गतांक से आगे 


।2-  हव्य घृत का निर्माण- और उसका प्रयोग:- 


मे गौ घृत सर्वाधिक लाभकारी है। 

रोगानुसार रोग की औषांध, वनस्पंतयों से सिंद्र धृत तैयार 
करना चाहिए। _ उसी 'सिद्व है. का रोगी के निवास कमरे में 
अखण्ड दीपक प्रदीप्त रखना उसी सिद्ध धृत को यत्न 
में आहत प्रदान करना चाहिये। 
मिलाना_ चाहिये ओर आहत शेष घत 
पात्र में टपकाना चांहिये। यज्ञ के मध्य एवं पश्चात उस धूत 
थोड़ा सा इथेोलयों में मसल कर यज्ञाम्नि यो की 
तपाकर अपने अंगों पर लगाना चांहेये तथा रोग पीडित स्थान 
पर गरम हथोलयों करना चाहेये। यज्ञ घृत के साथ 
तपी हुई इथेलयों को जोर से सूधने की किया भी करनी चांहिये। 
इस घृत को जो आहोत शेष जल में है उसका नासा छिद्रों के 
भीतर लगाना चाहेये जिससे श्वास प्रश्वास के साथ यतन्न घृत 


के जलपूर्ण 


की है हक सदा प्राविष्ठ होती रहे। नाक नीचे के प्रदेश 
मं जा घृत को लगावें। याद मूँछ हो तो उन पर भी 
उसे लगावें। 


।3- हव्य द्रव्य ३- 


कुछ हव्य द्रव्य ऐसे हैं जो, रोगी और निरोग दोनो 
के लिये सामान्य रूप से लाभकारी हैं उनका उपयोग इहब्य के 
रूप में करना चाहिये। गिलोय, हरड़, बहेड़ा ब्राम्ही, बच ,अपामार्ग 
पुनर्नवा, बायावडंग कूठ, शतावरी, शंत्र पृष्यी, अर्जुन की छाल 
पलाश भय पीपल की छाल, सोमराजी, निगुंडी 
हैं जो स्वास्थ एवं रोगी दोनों 
रोगानुसार ओषाधयों की 
करने से रोग शमन कार्य विशेष हो जाता है। इसी हब्य 
सुगन्धित द्रव्य चन्दन कक » अंगर, नगर, खस 
चमकता गुलाब मद याँ, कपूर तोमडु बीज, सुगन्धबाला 


जायफ्ल जावित्री, तेजपात्त, बड़ी व. 


इलायची ओद का मिश्रण कर देना चांहिये। इस प्रकार 

द्रव्यों से निर्मत हवि में नित्य धृत डालकर रोगी दोनो 
हाथों 3 5८394 से 50853 इस प्रकार सामग्री हट 
घृत रगडे या म्रस इथेलियों हर 
गर्मी उत्पन्न हो जावे। यह्ट कार्य बहुत त वाली सामग्री 
में घृत मिलाने के बाद हर्थेलियों मसल कर ही झ्राड दे 
और हथेलयों 2-4 बार जोर से सूधें और श्वास कु 
देर रोकें। हाथ थोवें नहीं और आचमन भी वैसी ही 

इथोलियों से करें जिससे सामग्री से प्रभावित हथेली का जल 
और भी औषधयुक्‍्त हो जावे 


।4- . मन्त्रोच्चाण और स्वाहा की ध्यीन :- 


याद रोगी को मन्त्र याद हो या पद सकता हो तो 
उनका उच्चारण वह अवश्य करे। मन्त्र एक श्वास में ही बोल 
सकता है तो एक ही श्वास में बोले। अन्यथा एक श्वास में 
जितना बोल सकता हो बोले। शेष भाग को दूसरे श्वास में 
बोले। इस तनॉमत्त मन्त्र प्रारम्भ करने से पूर्व श्वास को भर 
कर मन्त्र का प्रयत्न करे। बार-बार ऐसा ही प्रयत्न 
करे और मन्त्रात में स्वाहा धान उच्च स्वर में करे 
मनन्‍्द ध्यीन या मन्त्र की ध्वॉन के बराबर की ध्यान न गा करें। 
नहो तो की ध्यान मन्त्रन्त में 5.2 


से रोगी को बहुत लाभ होता है तथा शीघ्र ह# ताम होता है। 
यज्ञ की आरोग्यप्रद मेघषजवायु स्वाहा उच्च स्वर से बोलने के 


बाद स्वतः शरीर के भीतर गहरी प्राविष्ठ होती जाती है और 
अत हे की सूक्ष्म नांदियों को स्कछ तथा आरोग्यता प्रदान कर 
। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥88।]।!। आये मिड 


।5- यज्न और प्राणायाम :- 


जो यज्ञ करता है, मन्त्र को एक श्वास में बोलता 
है और उच्च स्वर से स्वाहा की ध्वान करता है उसके अदर 
स्वमावतः ही रेचक, कृम्मक और पूरक 'कियाएँ मन्त्र माध्यम 
से होने लगती हैं। यह सर्वोत्तम है। इतना क्शित्र लाभ 
या इससे बदकर लाभ अन्य रीत से असम्भव है। अनर 
मो जो यत्न में उपस्थित हो उन्हें भी स्वाहा को ध्वौॉन उ:च स्वर 
से करनी चोहये - को आश्चर्य जनकलाम होगा। कोतपय 
रोगयों को तो एक समय के ही यज्ञ में वह लाभ हुआ जो 
चैकित्सा कराते थक गये थे और निराश हो गये थे। 


।6- यज्ञ के पश्चात्‌ यज्ञ घूम्र का पान करें:- 


यज्न के पश्चात्‌ यन्ञ प्रदेश में ही बैठकर दीर्घ श्वास- 

प्रशास की किया भी यथा सामर्थ्य 5, सर » 20 बार 

करना चांहिये। धृत पात्र से कुछ धृत क्नदुओं को अपनी हथेली 

लगाकर किचित जल का अगुलियों कर हथेतियों 

को परस्पर रगकर गरम करें, उन गरम हथेलियों को यज्नाग्नि 

और तपा तथा हथेलियों एवं अंगो पर लगावें। पुन 

दोनों हाथों की अंजलिवत हे जैसे नदी या 

तालाब में जल भरकर पीने के किया करते हैं ऐसी किया वैदिक 

करते हुए, यज्ञ प्रभावित सोमतज्व को हम भर कर 

रहे हैं इस भावना से करें। मुख के पास 

ले जाकर अंजल मध्य में थोडा सा छिद्र रख कर जोर से नासिका 

द्वारा 2 ० खींचना चाहिये। वह वायू हथोलयों से रगड 
चाहिये। 


उसे रोकें ओम भू-ओम- 
भूकमेस्कओम मह आमजन तप: ए 


ओम सत्यम्‌ - इस 
मन्त्र का जाप करते हुए श्वास छोड दे। ऐसी प्रकिया तीन 
बार 


में करते 


॥7- यज्ञान्त का आचमन और अमृताभिषेक:- 


उपरोक्त किया के समय हथेलयों से साम्रग्नरी के 

स्पर्श कर, करने से और भी अधिक लाभ होता 
उसी स्थात में आचमन भी लाभदायक है। उन्हीं हाथों से 
अंगो का स्पशादि करे कलशे में रखे जल से ब्रहमना या 
ऋत्विजाीँंद अपने दाहिने हाथ अंजली में जल लेकर यजमान 
एव यज्ञ ५ उपोक्यत रोगियों एवं अन्य जनों पर जल का प्रोक्षण 
मन्त्रपूर्वक 


।8- यज्ञ की भस्म का उपयोग:- 


यज्ञ की भस्म का उपयोग रोंगयों के लये तो बुत त 
उपयोगी है। यज्नाग्नि के शीतल हो जाने पर उस भस्म 
छलनी से छान कर पुनः बारीक वस्त्र से छान लेना चाहिए। 
इस भस्म को विविध जता करें | श्वास, दमा 
खासी के रोग, उदर रोगों 2-4 रत्ती भस्म को शहद 
के साथ 2 या 3 बार लेना चाहिये। 4 0 
भस्म को 2 तोला जल में डाल दें। उस चम्मचसे 
छान कर रोगी को पिलावें। पेट दर्द बहुत उपयोगी 
है। शरीर के किसी भाग पर 25.83 मक्बी , मच्छर के काटने 
से दर्व हो भस्म लगा दें तो तुरन्त लाभ होता 
है। दाद या अन्य चर्म , सफेद दाग हो तो यज्ञ 

दूत में भस्म को [मेला कर प्रलेप किया जा सकता है। 

साथ भी भस्म का प्रलेप किया जा सकता है। यज्ञ 

की भस्म का, क्षार-निर्माण विधि से क्षार तैयार करके भी प्रयोग 

जल में मिला कर किया जा सकता है। नेत्र रोगों में । भाग 

क्षा, 20 भाग वर्धा, जल या डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर टपकाया 
जा सकता है। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रयोग करना चाहिये। 


।9- यज्ञ का आश्चर्यजनक द्र॒ष्ट लाम:- 


यज्ञ से रोगियों को आश्चर्यजनक लाभ इमने प्राप्त 
किया - सन्‌ ।966 के फरवरी मास में आदर्श नगर जयपुर 
में यज्ञ था एक रिटायर्ड इन्जीनियर बीमार थे, उन्हें कहा 
गया कि कल प्रायः आप यजमान बनें।_ उनने कहा कि बहुत 
बीमार हूँ- आ नहीं सकूँगे, ओधक निवेदन करने पर कहा 
कि प्रातः काल तक का भी भरोसा नहीं। याद आ सका तो 
आ जाऊंगा। वे प्रातः आये 2 घटा यत्न में बैठे। यत्ञ के 
पश्चात पछा कि कैसी स्थिति है- कहा कि पहले से ठीक है। 


आय मित्रा॥॥0॥वा॥ा।॥।॥।।॥॥॥॥ा25 दिसम्बर, ।१88 







इम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अगी। 


आओमें विचारे आज मिलकर ये समस्‍यायें सभी ।। 
--राष्ट्कव मैधलीशरण गुप्त 
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विगत बनाम आगत 


सन ।988 के वर्ष का अवसान हो रहा है। आर्यसमाज 


के इतहास में एक-एक वर्ध का महत्व है। हम इस वर्ष 


का सिंहावतोकन करें। आज सारा विश्व अनेक ऊहापोहों और 
पोरेवर्तनों के बीच से भुजर रहा है। लोह-आवरण तिरोंहित 
हो रहे हैं, खुली वायु मानव माह्तध्क को कुछ 


के लिए तवव्श कर रहे हैं। आर्य समाज भी इन परिवर्तनो 
की ऑधी से बचा नहीं है हमने एक ओर जहाँ पजाब को 
आतकवाद के साथेप्रे बरी तरह कराहते हुए देशा है वहाँ राजनैतिक 
'क्लोततज पर उठे भ्रष्टाचार के अनेक आरोप प्रत्यारोपो के बीच 
राजनैतक प्रीतिदन्दियों को जूझते हुए भी देख है। सैसार का 
घटनाचक अपनी जाति से पोरेभ्मण कर र-० ॥ वर्ष जाते- 


जाते अपने आंधिदेविक ववर्षात्त के विनाशकारी रूप को भूकम्प 
के साथ और कोकाशस के अभागे प्रांणयो पर छोड 
गया है। सोभाग्य से इस प्रदेश मे चुनाव का ब्लैग्रावात 
अब शान्‍्त है। नेतृत्व वर्ग कर्मक्षेत्र मे नए उत्साह 


आगे बढ़ रहा है। सभा की आर्थिक स्थित सुदृढद़तर 03, 
नए आयाम प्रोतष्ठापत किए जा रहे हैं। स्वनामधन्य 
श्रद्ाननद की 3 एक ववशाल आंतेंयथ भवन का निर्माण 
सभा परिसर में रूप ले चुका है, जो स्तुत्य है 


अब हगों आगत के स्वागत में आर्य समाज की गतिविधियों 
में सामन्‍्जस्य लाना है। क्या कारण है आर्य समाज के 
प्रमुख कार्यकर्ता मौलक रूप से इस सस्था में बड़ी श्रद्धा और 
नगन के साथ आते तु कुछ समय बाद अन्य राजनीतिक 
अधवा 23:08: लहरों मे लेगते हैं। यह भी विचारणीय 
रैक इन आर्य समाज को कितना लाभ अथवा 
होने पहुँचती वास्तव में उन लहरों का कितना अंश 
इमारे अनुक्ल और कितना प्रातिकूल। 
हो सकता है लोकेष्णा के लुभावने प्रोरत होकर, ऐसे 
कर्मठ आर्य सेवी उन सल्याओं में चले जाते हों परत हमें यह 
सोचना है के प्रतिकूल दमन और अनुकूल की अभिवृद्धि 
के लिए हमने तथा हमारी संस्था ने क्या किया। बहुत से 
कर्मठ आर्य समाजी सघ की गर्तिवधियों और उसके आर्कपक 
हिन्दू संगठन की ललक तथा कार्यक्रमों से प्रभावित होकर उसमें 
सम्मिलित हो गए तथा वहॉ जाकर ध्वज प्रणाम, हिन्दू शब्द 
की मान्यता तथा अन्य प्रवृत्तयो जिनका खण्डन 
करता आ रहा है, प्रबल पोषक बन गए। इसी प्रकार ब्द्त त 
से आर्यसमाजी राजनोतक सत्धाओं में जाकर उनकी रौति- 
के अनुयायी बन गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने आर्य समाज 
के सिदान्तों के तक विचारों को समर्थन दिया। श्री बनारसीदास 
के मुख्यमत्रित्वकाल जब मत्रिपोरेषद सैस्कृत इटाकर 
उर्दू को उसके स्थान पर प्रतिछापित करने का निर्णय लिया 
जा रहा था तो सभा के तत्कालीन मंत्री जो उस समय शिक्षा 
भी थे, उस परिषद में उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति 
में वेसा ही निर्णय लिया गया। मत को हटाया जाने वाला 
यह ननर्णय आर्य समाज के के सर्वथा प्रोतकूल था 
332 में आन्दोलुन का रूप ले लिया था। तत्कालीन 
समभामंत्री की उपस्थिति में मन्त्रपरिधघद दारा लिए गए उस 
'नर्णय से आर्य समाज की छाव 'निश्कित रूप से धृमिल हुई। 


९ १ 
३९१९९ ९३१३ कै ३ ५ + के + + + ४ रा र हँ ॥ 


।988 


वर्तमान में समाजों के अर्तगत चलने वाले शिक्षणालय 


क्या हमारे लिए उपयोगी हैं ? याँद उन शिक्षणालयों से सच्चे 

तपोनिष्ठ प्रेमी का निर्माण नहीं होता 
है - तो हम अपने में कितमें सफ्ल हुए है 

सोचना होगा। हमारे मन्ततयों के न शिक्षा 

अर्थकरी' होकर 'सांविद्या या थ ड्डै 

जो हमारे क्यों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सर्मान्वत आधार 

पर जीवन का विकास करने में सझम हो। हमें अपने 


शशस्‍क्षणालयों में इसी भावना को प्रोत्साहन देना डोगा। 


आज का यूग पत्र-पत्रकाओ का है इन्हीं के द्वारा हमारे 

बोद्वक ज्ञान की अभवृंद होती है और विचार परिवर्तन आता 
। आपका प्यारा "आयीभत्र" अपने जीवन के प्रारम्भिक काल 
से ही आर्य समाज के विचारों को व्यापक बनाने और अर्यत्व 
की छावे को उज्बल से उज्वलतर करने सराहनीय योगदान 
देता आ रहा है। यह आपके विचारों की आत्मा है। विगत 
वर्ष में जो भी पठनीय सामग्री और कलेवर इमने आपको प्रस्तुत 

किया उसमें, हम आशा करते है, आपको इसी भावना के 

हुए होंगे। आगत्‌ के स्वागत में वैचारिक कान्ति के प्रमुख 

इस पत्र के स्तर को उन्‍नत करने हेतु आपके परम पावन सहयोग 
की आकाक्षाओं सहित हम अपने पाठकों तथा समस्त 

का हार्दिक अभिननदन करते हैं 


- दि 
£८ ७6८69) न हे >- 
छः ल- चल 


प्‌ 


आवश्यक सुचना 


सभा भवन परिसर में 
स्वामी श्रदानन्द आऔतीयष भवन का शितान्यास 
दिनाक- 8 जनवरी ॥989 की प्रातः ।। बजे 
पूज्यपाद स्कमी आनन्दबोध सरस्वती प्रधान 
सार्ववेशिक आर्य प्राततीनीथ सभा के कर कमलों द्वारा सम्पन्न होगा। 


सभी सादर आर्मात्रत हैं । 
के मनमोहन ततिकरीएं 
समा मनत्री । 


आवश्यक निर्देश 


आय॑ प्रतिनींधि सभा उ0प्र0 के उपदेश विभाग दारा 
दिनाक- 2-5-4-5 जनवरी ।॥989 प्रकाशवीर शास्त्री भवन 
आर्य समाज मोन्दर, ब्रजघाट पो0 खास, जला गाजियाबाद, 
में सभा के समस्त उपदेशको-प्रचारको ढोलक वादको '"प्रशिक्षिण - 
शिविर” आर्य जगत के सुयोग्य सब्घासी पूज्यवाद स्वामी जीवनानन्व 
डा महाराज, की अध्यक्षता , में समारोह पूर्वक आयोजित हो रहा 


। 

इस शिविर मे सभा के सभी उपदेशको, प्रचारकों 
ढोलक वादकों की उपस्थिति अनिवार्य है। दिनाक- । जनवरी 
।989 रविवार मध्यान्न 2 बजे तक समाज प्रॉन्‍्दर 
ब्रजघाट में' पहुँचकर अपनी उर्पस्थोति ऑकित करायें । 


साथ मे बिस्तर, आवश्यक सामान, लोटा नोटबुक | 
अपनी जन्म एव योग्यता का प्रमाण-पत्र 
साइज के दो फोटो । मास अगरूत से दिसम्बर ॥988 तक 
का यच कार्यकम, आर्य मित्र ग्राहक पुर्नजीवन ,नवीम सफर 
स्णापना , वधकीत्सन एवं संगठन की प्रगात का चित्र व्योरे 
वार। वैदिक धर्म कार्य की सफ्लता हेतु लिलित रूप 
में अपने सुझाव एवं अक्ध्य लाये । 


समस्त आगन्तुक महानुभावों के भोजन एवं आवास 
की व्यक्था आर्य समांज मौन्दर ब्रजघाट में गई है। 
ब्रजघाट कल्ली एव अणदाबाद राज मार्ग पर गजरौला से ।एकि0मी0 
की तरफ ब्रजधाट पहुँचने के लिये रेल एवं बस 
दोनो सुवेधायें उपलब्ध हैं। पैसिंगर ट्रेन हरी ब्रजघाट 
पर रकेती है। प्रकाशवीर शास्त्री भवन, आर्य समॉर्ज मनन्दर 
रेल का ५ दोनों स्थानों से केवल दक्षिण दिशा में ।/2 ककि0मी0 
पर स्थित है । 
मुरादाबाद से पर्व दिल्ली से बस द्वारा ब्रजघाट आया 


जाता है से आने पर गद़पुक्टेश्वर बाद ब्रजघाट 

पड़ता है। तथा मुरादाबाद से जाने मं गन गजरौला से ।0 कि0मी0 

है जहाँ से टैम्पू भी ब्रजघाट तक जाते 

प0 इन्द्रराज मनमोहन तिवारी इरिश्कन्द्र आर्य 
प्रधान मन्त्री अधिष्ठाता 


०४ िसम्ता १8 
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एह «८४2 सत्य को ग्रहण करना धर्म है 3“ चच४७: 


उर्दू के प्रंसत लेखक श्री सलमान रशीदी के लिखित 
उपन्यास सैटानिक वर्रासस के विरूद्र मुसलमानों ने एक आन्दोलन 
खड़ा कर दिया है। मुसलमानों का कहना है कि इस पुस्तक 


उनकी थार्मिए भावना आधात यह दूसरी 
मुसलमान अशिक्षत हैं ओर वे पुस्तक 


बात है ।0 
पढ़ नहीं सकते। हमारी सरकार ने जिसमें उच्चतक न्‍्यायालण 
के अत्यन्त उचित प्रौसद्ध शाहवानो के केस एक नये बिल 


के दारा रदद कर दिया उसने पुस्तक पर प्रौतिबन्ध लगा दिया 
इस समय काग्रेसी सरकार को मुसलमानों के डगमगाखे 
बोटों को प्राप्त करना है। मुस्लिम नेता मिया शाहबुद्दीन 
सरकार के इस कार्य प्रशन्सा 
जो टाईम्स आफ इन्डिया, लखनऊ मे |6 ।0 88 को प्रकाशित 
आ है। उसमे पुस्तक और पुस्तक लेखक की घोर न्‍निन्‍दा की 
। यर्॑य्प उन्होंने यह स्वीकार किया है कि न उन्होंने पुस्तक 
को पढा है और न पढने का विचार है, अच्छा होता कि 
व्यक्त की भाँति वे स्वय पुस्तक को पढ़कर अपना 
विचार प्रकट करते मिया शाहबुददीन ने कुरान 
दम ज्ञान है । वे कुरान अथवा पैगम्बर मुहम्मद के 
भी लिखा जाना सहन नहीं कर सकते। कुरान के अनुसार 
कुरान अरब के ।निवासयो के लिये है इसलिये वह अरबी भाषा 
8 के अनुसार बाईबिल ईश्वरीय ज्ञान है। 
चटाई की तरह चपटी है और 
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर पररिकमा करता है। आज सर्वम्ान्य 
तथ्य है कि पृथ्वी नारगी की तरह गोल है और पृथ्वी सूर्य 
के चारों तरफ ०3 है। प्रंसिद्द वैज्ञानिक गैलोॉलियो को इस 
लिये जिन्दा जला क्योंक उसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य 
के चारो तरफ घूमती है। कुरान ईश्वर का नान है तो वह 
मानव मात्र के लिये मा उस पर अपना एकंचधिकार 
नहीं कर सकते। एत्येक ढ को उसको पढने और अपनी 
बाद के अनुसार समझने का अधिकार है यह भी देखना है कि 
क्या हम आज इस युग मे कुरान की शिक्षा के अनुसार 
कर सकते है। कुरान मे लिखा है कि प्रत्येक 00088 काफिर 
तीन बार इस्लोंम स्वीकार करने उसके मना 
करने पर उसका वधकर के। मुस्लिम अंधेकोरेयो ने वॉजत 
देशो के निवांसियोँ से यही कहा था या तो इस्लाम स्वीकार 
या मरना और इस्लाम स्वीकार न करने पर उन सबको मृत्यु 


प्रभात कुमार 

एडवोकेट,-इलाहालाद | 

के घाट उतार दिया। मुस्लम बादशाहो ने भी इसी नोत का 

व सरण किया। बालक इकीकतराय हज देव व गुरू 

गोक्दि सिह पित्रो के इस्लाम न करने पर उनकी 
नृशश, दूर और हक 


हत्या कर दी। क्या ममियाँ 
शाहबृददीन इन सब कूर का समर्थन कर सकते है? मौलाना 
शौकत अली 
गॉधी के 


अली पहिले खिलाफत आन्दोलन में महात्मा 

सहयोगी. रहे पर बाद में उन्होंने महात्म गॉधी का 
साथ इस कारण छोड दिया कि इस्लाम में हिंसा वार्जत नहीं 
है और स्वय पैगम्बर ने कई युद्ध किये। कुरान के अनुसार 
प्रत्येक स्त्री को उप पहिनना अनिवार्य है। आज पाकिस्तान 
और बगला देश के राजनीतिक दलो का बना बुरका पाहेने महिलायें 
नेत्तृत्व_ कर रही हैं। उनके विस इस्लाग के नाम 
प्र कोई भी आन्दोलन जी हे रहा। यद्यपि कुरान में स्पष्ट 
तौर से कहा गया है स्त्रियों कार्यक्षेत्र घरों के ऋदर 
ही सीमत है। कुरान के अनुसार चोरी के अपराधी के हाथ 
जनता के सामने काटकर देना चाहेये। क्‍या 'िया शाहब॒ददीन 
इस बात का आन्दोलन करेगे कि चोरी के अपराधी मुसलमान 

इसी प्रकार दरण्डित किया जाय। कुरान हू 80 

ग्यौवतयों को स्वर्ग मे सुन्दर लडके व हूरे मिलेंगी 
मोती जैसी । होगी और वे सदेव तरूणी ही रहेगी। कोई 


0835 सन्‍त कुरान के वाहेश्त को कल्पना को #>र₹छा न समझे 
क्या वह निनदनीय है? मुसलमान बादशाहो ने कुरान के 
वहिश्त की कल्पना अपने महलो साकार रूप देने 


के लिये अपने लिये हरम बनाये जिनमे सहस्त्रो रूपवती स्त्रियों 
रखा जाता था। क्या आज इस सभ्य युग मे यह उचित 
कहा जा सकता है? देशकाल और पोररेस्थितियों के अनुसार 
नई मान्यतायें पुरानो मान्यताओं का स्थान ले लेती हैं। कमालपाशा 
ने समय के अनुसार तुर्की मे जो पौरेवर्तन कये उनके कारण 
8 आज एक समुद्शशाली एवं प्रगोतशील राष्ट्र बन चुका है। 
भी मुस्लम देशों मे नवोन सुधारों का स्वागत हुआ है। 
बेनजीर भुट्टठों ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट लखा 
है कि इस्लाम की दुह्ाई देकर स्त्रियो के वरूढह़ जो कनून बनाये 
गये है उन्हे हटाने का उनकी पार्टी पूरा प्र८ न करेगी। 
आवश्यव्तता हैं के भारत के मुसलमान समय के साथ 
प्रगोते पथ पर अग्रसर हो और अन्धावश्वास के स्थान पर विवेक 


2, ॥00 0, ॥9, 580, 08, 83, (46, ॥0,।80 000, 08, अड शेर, मर, ०, ६, ४४, १०, शेड, घट, हक, जंट, जठ, औ!, मद, कक ० ध 


आर्दश डायरी १ ९८९ 
आफसेट प््पन्टिग पेपर मध्पुस्थी » प्रत्येक पृष्ठ पर वेद 
मत्र, हिन्दी अंग्रेजी के चित्र एवं अन्य कब 


साज-सज्जा | मूल्य सोजल्द रू0 20-00 । आज ही 
या आर्डर दे। 


मधुरलोक डायरी १९८९ 


आफसेट [प्रौन्‍्टग पेपर, में मुद्रित पक पृष्ठ पर वेवमंत्र 


हिन्दी अग्रेजी तिथियाँ, एवं अन्य आकर्षक साज-सज्जा, मूल्य 
0 ।0-00 मात्र। आज हो खरीदे या आर्डर दे। 
प्राप्ति स्थान 


मघुरतोक 28045 गली 
आर्यसप्राज बाजार सीताराम , 
दिल्ली 


वैवाहिक विज्ञापन 


कान्यकुब्ज ब्राह्मण [पण्डेय/ 22 वर्षीया, गौरवर्ण कदर 
सुशील, गृहकार्य मेदक्ष, एम0ए0 तक 
फुट 3 इंच - उपजाति बन्धन ।॥ पिता टाइम्स आफ 
इण्डिया में पत्रकार। उत्तम विवाह - दहेज लोभियों से क्षमा। 
पूर्ण विवरण सहित लिखे। 


जी0एस0 पाण्डेय , 
।27, बाग मक्का, राजूबाजार , 
लखनऊ 


प्रदेशीय विद्यार्य समा उ0प्र0 
प्रधानाचार्य सम्मानीकरण समारोह 


जिन विद्यालयों की कक्षा 7,9 ।। विधार्थी 

सभा दारा ख्चालित धर्म परीक्षाओ मे प्रात वर्ष संम्मलित होते 

है उनके प्रधानाचार्यो को दिनाक- 8 । ।989 को प्रात 
॥। बजे सभा भवन में अनत्तरग सदस्यो एवं प्रदेश की आर्य 
समाजो के अधिकारियों के समक्ष विशेषरूप से सम्मानित किया 
जावेगा। इस वर्ष बाराबकी व बहादराबाद के, प्रधानाचार्य तथा 
गगोह हसहारनपुर का र्ती, हज गुलावठी | की | 
लखीमपुर, हल्दानी ; 8.08 कह बे 
आर्य इण्टर कालेजो की प्रधानाचार्यों सम्मानित ते किया 
यह कार्यक्रम भविष्य में भी पग्रीत वर्ष चलेगा । 


माधव सिंह 


अर्न्तराष्ट्रीय वैदिक ऑग्नहोत्र शोध एवं प्रशिक्षण प्रोतिष्ठान 


अरन्तराष्टीय. वेद प्रतिष्ठान हैदराबाद के नत्वाधान में 
।7 विसम्बर ।988 के दिन हैदराबाद व सिकनदराबाद नगर 
मध्य क्षेत्र मे श्रो बी0आर0 लक्ष्यया स्मारक भवन 
बैसीलाल पेठ में अर्न्तराष्टीय वैदिक अग्नहोत्र शोध एव 
प्रोतेष्ठान की स्थापना गई। इस के द्र में वेशनवदेश के 
प्रीोतमा सम्पन्न सज्जनों पौरोहित्य का प्रभावशाली प्रशिक्षण 
दिया जाएगा। 


इस केन्द्र के आचार्य वेव्मूषण जी होगे जो स्वये प्रशिक्षण 
प्रदान करेंगे 
















[आर्य/ सम्राज वो भागों में 
क्माजित हो गया जहाँ एक वेद को आधार मानकर 
मान्यताओं का प्रातिपादन करते हुए वैदिक सिद्वात्त के आधार 
प्र ईश्वर अजन्मा है। जन्मू-मरण बन्धन से मुक्त है। तथा 
ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। वैदिक मन्त्र "न त्सय प्रीतमा 
अस्त" का उद्घोध करते हुए वैदिक सिद्धात्त के अनुसार ब्रहम 
यनज्न, देव यज्न, मातृ पित्र यत्न, आताय यज्ञ बल यंत्न 
पंच महायन्नानुसार कार्य पर वैदिक सिद्धान्त का प्रोतिपादन करते 
। वहाँ पर दूसरा समुदाय जिसको पौराणिक मत का मानते 
है। वह भी वेद को तो मानते हैं। यह बैदिक मान्यताओं 
ईश्वर की मूर्ति 


को स्वीकार करते हैं। लेकिन की कल्पना कर 
अजन्मा मानते ईश्वर का जन्म अधर्म की वृद्धि पर 
विनाश हेतु की स्थापना ईश्वर का / 8508 जन्म आवश्यक 
मानते है। जहाॉ प्रथम वर्ग सिदान्तों का परिपालन 
कर जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पोरराणिक 
बन्धु पुराणों को वेद के समक्ष मानकर अवतार को गे करने 


का असफ्ल प्रयास किया जाता है। 
पूजा के ।विरुद्ध स्पष्ट मत 
आइये समीक्षा करते है । 


जर्बाक पुराणों में 
निरम्नलेखित मन्त्र प्रस्तुत करते 3 


भागवत में निम्न मन्त्र पूजा का स्पष्ट निषेध करते हैं। 
यस्यात्म करणे बिधातुके। 
८ का ४०७87 32 इज्यधी। 
य बाद कहिीबित। 
जनेधुमिन्नेय स एवं गोखरः ।। 
भागवत ॥0/8&/।5 


अर्थ :- 

. जो लोग इस शरीर को आत्मा समझते है। स्तरी- 
पुत्राद मे जो ममत्व रखते हैं। मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि 
से बनी मूर्ते को पूज्य देव मानते हैं। तथा जल में तीर्थ 


रखते हट हैं। 
समान हैं । 


ऐसे सभी लोग विद्वानों के मध्य नीच गधे 


भागवत मे 
तीर्थ मानकर पाषु से 
गधा गाने जाते हैं। 


अब हमारे पोरराणिक विचार करें कि जिन पुराणों 
को वेद के समक्ष मान्यता देती, है। उसका मूर्ति पूजा के 
बारे में उपरोधत विचार हैं। 
देते हैं। 


हमारे पौराणिक कधु शकराचार्य जी को मान सम्मान 

तथा उनके के शिष्य को पूजा जाता है। लेकिन अफसोस 
एवं दुःख है कि उनके शिष्य अनुयायी शकराचार्य जी 
को पूजते हैं। ४ ित | सिद्वात्त पर चलने का 
प्रयास नहीं करते हैं। 


मूर्त पूजा के बारे में शकराचार्य ने अपनी पुस्तक 
"पश पूजा नामक" ग्रन्थ में स्पष्ट रुप में प्रस्तुत की है। 
जो कि निम्न लिखित है । 


।- बहने कुदस्व धारस्य चासनम्‌। 
शुदस्या चमनकुतः ।॥। 


अर्थ- 
सर्व व्यापक का आवाहन कैसा सार्वाधार के लिए 

आसन कैसा स्वत के लिए अर्घ पाधथ कैसा शुद् 
लिए आचमन कक्‍्या। 


पूजा तथा जल में स्नान करने से 
मानते हैं। वह भागवत के अनुसार 


3 








श्ज् ] उप चीज स््स्ं्म्ब््छेर' च््र्रे सत्य 
7 723)॥ 95% पे ०) ५ रथ 


मत विरुद्ध 


श्री श्याम मोहन आर्य, 
भरथना हैँइटावा 









निराधार: | 

सर्बाधारों निराधार: सर्व व्यापक ईश्वरः। 

प्राणादि प्रेरकत्वेन जीवने हेतु द्रेवच ।। 

अर्थ- 
बहम जो सार्वाधार और निराधार है सर्व व्यापक 
ईश्वर है प्राणांद का दाता होने से जीवन का 
हेतु है । 

अधमाः प्रीतमा पूजा स्तोत्रजाप्यचमध्यमाः 

उत्तमा निगभः पूजा सोझई पूजा माहात्मनः । 


अर्थ- 
अधम पुरुषों के लिए मूर्ति पूजा मध्यम के लिप स्तोब्न और 


4 


जाप है। वेवानुकूल आचरण ऐँपूजाई उल्तम है। और 
महात्मा के लिए जेडुए] पूजा है । गा 2 की मर ह 
तीर्थेघ्‌ प्रश यज्लेघ्‌ काप्ठ पाघाण मृन्मये। 
प्रीतमाया मनोयेषां तेनरामूढः चेतसः ।। 
: तीर्षो में प्मुवाले यत्नों में काष्ठ पत्थर 
की प्रतिमा में जिनका मन है। वे पुरूष [मूर्ख [ 
बुद्विवाले हैं। 


याघाणो शलर्य बद्ा देव पाघाण एवच । 
पंडित देक्स्तु कस्मिनन 2 : क्रठीत ।। 


पत्थरों के म॑नदर में बॉध कर यह पाघाण देव 
है ऐसा मानकर अरे पड़ित यह लो बतहला सही वह 
टेब कहाँ ठहरेगा। 
दुमीतः । 


स्वगृहे पायसं त्यवतवा भिक्षा 23३8० 
गत दास चित्रेघु देवता ब़ीद कल्पिता ।॥। 


अपने घर की ख्लीर को छोड़कर दुगात भी 
मौगता फिरता है। पत्थर-मट्॒टी और लकड़ी में 
७43 बुदि कल्पित 23088: कर 

38/03/2058 ५: : स्नान कर्ज विश्वोदरस्थच । 
8: श्म्यस्यामरर्णाकृत: ।। 

जो निर्मल है। उसको स्थान कैसा साथ विश्व 

जिसके उदर में है उसको क्सत्र कैसा 'निरालम्ब को 
जनेऊ कैसा?  श्मये आमृूषण कैसा लिए? 
निर्लेपस्य कुतोगर्न्ध पुष्य॑ निर्वसनस्यच। 
निर्ग्धस्य कुतोधूर्प स्वप्रकाशस्य टौपकम ।। 


नर्लेप निर्वास है। उसके लिए गन्ध कैसी स्वप्रकाश 
स्वरूप के लिए दीपक कैसा? 
नित्य तृप्तस्य नैवेध निष्कामस्य फ्लकृतः । 
ताम्बूल॑ च क्मोकृब नित्यानन्दस्य दक्ष । | 
नित्य तृप्त के लिए नेवेध कैसा? निष्काम के लिए 
फ्ल कैसा विम्रुके लिए ताम्बूल कैसा नित्यानन्द को 
दक्षिणा कैसी? 


स्वप्रकाश मानस्यकृतो और्ुजर्न विधि: । 
अकलता हानल्य च द्रतीपस्णु कानात: ।। 


स्वप्रकाशमान को वीपक कैसा दिलाना अनन्त कौ 
प्रदंक्ा कैसी अद्वितीय को नमस्कार कैसा? 
अन्तर्बीहिश्च॒पूर्णस्यकर्थ मुन्दासन मवेत । 
इयमेव परा पूजा शमों सत्य स्वरुूपका ॥। 


हर भीतर बाहर पूरपूर्ण को उद्वासन कैसा सत्य परमेश्वर 
३ २८०३० । 
दैद्दे जीवों वेह सदाशिव: । 


25 दिसम्बर, ।888 क्रक्नाओााधआऊा।॥डओवआदआाएखआआआ।0॥॥॥|॥॥॥ आर ग्रिड 


आवश्यक सूचना 
कृपया ग्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने की कृषा करें : 


आयीभगत्र माह अक्टूबर ।988 
को समाप्त हो गया है। वी0पी0 भेजने में 7-50 रू0 अधिक 
पोस्टेज लगते है! इसलिए सदस्यों वे अपना 

।5 दिन के अन्दर 30 रू0 मनीआर्डर द्वारा अक््य भेज 

अन्यथा उनके नाम बीएपी0 भेजी जाग्गी। अगर समय 
के अन्दर रुपया न आया तो वी0पी भेजने के लिए इग्े बाध्य 
होना पडेगा। न अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट है 
। जनवरी” |988 से वार्षिक शुल्क 

50 ₹0 हो गया 


अक्टूबर-८८, 
2248, 2968, 32।0, 4566, 4622, 5055, 53552, 
5980, 6234, 644॥।, 9।42, 95354, ॥।287, ।292 


॥।4335, ॥।॥554,“42046, 2429, ।॥2740, ॥35253, 
॥।3272, 3620, |3627, ॥।3628, ।3563]4, ॥3639, 
॥4063, ॥।4068, ॥|4079, ।|4॥।06, ।|44।2, ।॥44।3, 
44444, |44।5, |447॥।, ।|4472, ।|4473, ।4474, 
82 ।4476, |[4482, |4483, |[4484, ।4485, 
4486, |4488, |[4489, |4490, |449॥।, ।4492, 
।4495, ।|4494, 4496, |4497, |4498, ।4499, 
।4500, 4450], ।4503, ॥।|4505, ॥4506, 44507, 
।4509, ।4524, | 
नवम्बर-८ ८, 
632, 5724, 8439, 8582, 8682, ॥।|070, |43576, 
।2062, ॥।2063, ॥2448, |।|2452, ॥।2774, ॥5649, 
।3650, ॥|5653, |॥44।24, |4525, |4526, |4530, 
।4554, |4532, ॥।4533, ॥4535, ॥।4536, ॥4537, 
।4538, ।45359, ।4540, ।|454] , 44542, |4543, 
44544, 4545, ।६4$546, |+4548, ।4549, $ 
दिसम्बर-८ ८ 
463, 592, 624, 2440, 2254, 2255, 2267, 


2656, 266।, 2627, 3947, 476, 54।6, 5995, 
8॥।60, 9349, 9352, 9764, 9770, 9772, ।0026, 


006।, ॥।087, ।।088, ।॥।796, ।2550, ।278।, 
।2785, ।2788, ।5560, ।366।, ।3662, ।4।30, 
।4।535, |4।44, ।455।, 4552, ।4553, ।4556, 
।4557, ।4558, ।|4559, ।4560, ।456।, ।4565, 
।4564, ।4565, ।4566, ।4567, ।457।, ।4572, 
।4574, ।4575, ।4576, ।4577, ।4578, ।4580, 
458॥।, ।4582, | 
- ज्यवस्थापत- 
नप्न-निवेदन 
आपका 7प्रय "आर्य मित्र" अब नई साज सज्जा एवं 
कलेवर के साथ आपसेट में मुद्रित होकर आपकी सेवा में प्रस्तुत 
हो रहा है। इसमें प्रकाशित होने वाली सामग्री अब टाइप होकर 
ही मुद्रित होती है। अतः अपने लेख आदि जहाँ तक सम्भव 


हो टाइप रूरके अथवा अत्याधक स्कछ इहस्तालाप में पृष्ठ के 
एक ओर ही लिखकर भेजने की कृपा करें। 





3:58 निर्मालय सोअहँ मावेन क्‍ पूजयेत ।। 


यह शरीर मनवर है। जीव सल्छलु शिव है अज्नान 
निर्मलय के त्याग ही से सेम्ई भाव से पूजा करे।। 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है। के शकराचार्य जी 
यश पृजा नामक पुस्तक में डटकर विरोध 
है कि वह हर 


पक से आत्मा प्रकाशित करे। 


प्रह्लाद नगर मेरठ में सत्संग 


श्री के निवास स्थान प्रहलाद नगर मेरठ 
के सत्संग में बोलते हुए आर्य जगत के प्रसिद्ध विदान श्री आर्य 
जी ने कहा कि स्वामी श्रदानन्द जौ ने पुस्तक 
"कल्याण मार्ग का पथिक" के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि "आप 
दयानन्द जी को मेरे अलावा कान जान सकता है, जिनके स्मरण 
मात्र से मैं कई बार पतित होते-होते बचा।" इस्लाम को« 
सबसे बड़ी देन यह है उसने एक मात्र उपास्य ईश्वर को 
हो माना है। यही बात ऋष दयानन्द जी भी स्वीकार करते 
हैं। अकृतजुता संसार का सबसे बड़ा पाप है। स्वामी दयानन्द 
जी कहते हैं के "याद सांसारिक सुल और का अनन्द 
चाहते हो तो नियमपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। जीवन 
में सुलपूर्वक वंक रहो। " युहस्थ जीवन की आवश्यकता पर बल देते 
वैदिक धर्म के अनुसार गृहत्थ आश्रम 
व्यतीत करन लोगों के प्रेरणा 


यजुर्वेद पारायण यजन्न ग्राम सिक्टहा, धाना महुली (बस्ती? 
में दिनोक ।& दिसम्बर से ।8 दिसम्बर तक मनाया गया। 


भारत-भ्रमण 


महाविद्यालय सिराधु [इलाहाबाद [ 
श्रौ विश्वत्र.मेघावी भारत भ्रमण के प्रसंग आर शमाज 
शहीद नगर भुवनेश्वर अल । उनके भ्रमण का उद्देश्य 
जुह्कुल महाविद्यालय को से सुदृढ़ करना और गुस्कुलीय 
आर्य जनता में जन जागरण पैदा करना 


विद्यानुरागी_ महानुभावों से निवेदन है कि उनके पहुँचने 
पर हि ४248 के साथ उनका पूरा सहयोग करें और उदारता 
से दान देकर अमर यश के भागी बनें। 
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मानव संसाधन मन्त्री द्वारा संस्कृत के मामले, मे 
पुर्नार्वचार का आश्वासन 


सार्वदेशिक आर्य प्राततनाधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध- 

सरस्वती तथा वरिष्ठ उप प्रधान श्री रामक्तद्रराव कदे मातरम 
।0 नवम्बर ।|988 को मानव संसाधन मन्त्र 
श्री पी0 श्रेवर्शकर से भेंट वार्ता में केन्द्रीय मार्ध्यामक शिक्षा 
बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नई शिक्षा पद्दीत पर जारी किए गए परिपत्र 


प्र चर्चा की। के इस परिपत्र के अनुसार संस्कृत भाषा 
को अन्य विदेशी भाषाओं यथा- जर्मन, फ्रेच, अरबी, फारसी 
आदि के समकक्ष रखा गया है, उसे अनिवार्य भाषा के 


रूप में अध्ययन के लिप स्कूलों के हिन्दी पाठयकम $अऔ के 


साथ जोड़ा गया है। 


बातचीत के पौरिणा स्वरुप मन्त्री महोदय ने इस बात 

को स्वकार किया कि को अन्य विदेशी भाषाओं के साथ 

एकसम करने से जनता जो रोष पैदा हुआ है, वह अकारण 

संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। उन्होंने 

केन्द्रीय माध्यामक शिक्षा बोर्ड के को निर्देश दिया कि 

इस दोषपूर्ण को शीघ्र दूर किया जाये। आर्यसमाज के 

के बातचीत के समय यह प्रश्न भी उठाया कि संस्कृत 

भाषा के साथ यह भेद्माव क्‍यों बरता जा रहा है, जर्बाक संविधान 

अनुश्छेद दे. आठ जल भारतीय भाषाओं की 

मची उसका स्थान को प्रथम भाषा के रूप 

पढने वाले विद्यार्थयोँ की तरह अन्य मारतीय भाषाओ को 

प्रथम, भाधा के रुप में पदने विधार्थियों के पाठकम में 
भी संस्कृत को क्‍यों संम्मालित नहीं किया गया है 


वार्तालाप अन्त में म्रन्त्री महोदय ने शिष्टम्रण्डल 


को आश्वासन दिया कि के मामले पर वे सब दुरष्टिकोण 
से पुनः विचार करेंगे । 32 ५ 
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जय ३2०० एप्प कृषण्बन्ता गाय 
प स्वामी-मवन 5़मीराबाई मार्ग ,लक्षनउऊ 
दुरभाथध 45११5 
पंजीकरण सं0 एल॥इन्स्यू/एन पी 79 थे 
पौध कृष्ण 2, आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र 44600 
25 दिसम्बर, रॉवकर, ।१88 ई0 
उन समन कुतक सबीक 
27 से 30 आटूबर ।988 तक आर्प गूधुकुल ऐरक 
कटरा |इटाबा! का सप््म कार्पक आर्य सम्मेलन नदी सफलता उतेक का नाम - वेदाधार आचार प्रकाश 
के साथ सम्पन हुआ। प्रथम दिन शिक्षा सम्मेलन गुस्कुत के लेलक/प्रकशक - श्री रामसिड आर्य, मू0पृ0 के 
25438: के ४० राजवेव शर्मा के पा खप सम्पन्न सन । अपिकारी, । 7-मॉघीनगर,._ आगरा 
अबसर पर व्यसनमुक्ति सम्मेतन र्झा 
रद !.. मुद्रक - ग्रे0 राष्ट्रीय आर्ट प्रिन्टिर्स, मोतीला 
तथा राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए । मु 4290 /%: 85-48 
राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के श्री मुलायम सिंड पुस्तक प्राप्ति स्थान - मे0 कंशीराम एल्ट सन्‍स, अध्पतार 
यादव लोकदल अध्यक्ष 522 36 की बल है 5य ,  आगरा-5 तथा प्रकाशक 
कम किया हे आज तक हे सरकार जे पम्य - रू0 ।2०00 मात्र । 
की ओर ध्यान नहीं दिया। ५ 
ने इस अवसर पर सहायतार्थ मनुष्य ध्य संसार का श्रेष्ठतम प्राणी माना जाता है। फऐन्ड 
देने का वचन दिया। इसके ऑतारिक्त कर्य सा मे क्य तुलना में श्रेष्ठ न होते रू ॥ 
सँयासी स्कमी वेदानन्द जी दबष्ही गुस्क्ल रूुकुल पटा|, . उसे, श्रेष्ठतम पदवी इसलिए प्रदान की है क्‍यों कि < 
राय उपम्न्‍्त्री समा, श्री धुवपाल "अटल". अपने नैमित्तिक ज्ञान के सहारे असीमित व्किस करने की पृ 
श्री प0 ओम प्रव्का जी आर्य, श्री पं0 जल्ेश्व- . गमता रखता है। यह सूध्ट उसकी कर्ममूम है जहाँ शुम वे 
8 राम स्वरूप जी, तथा स्थानीय जनता ने. चिता हुआ वह इसी ज्ञानमयी कद के सहारे उस परमचा 





पिछड़े और जिछुदे ल्लेगों के गले तगाओ 
आर्य उपज्तीनीय समा, बैड राइन न में स्कामी श्रदानन्द 
कीतबान शरीक 


उपसभा ढारा पूरे विसम्ब मास चलने वाले "स्वामी 

श्रदानन्द बलिदान-स्मीत-समारोह " न गत रविवार 

को ग्राम भोगपुर में जिला आर्य समा दारा किया 

उक्त ग्राम के निष्ठावान आर्य स्व0 अध्यापक मेहर 
सिह रावत की प्रथम पुष्य तिथि के उफ्ल््य मे उनके पुत्रों 

5०82९ किया जिसमे पौरोहित्य कार्य जिला आर्य 

उपप्रीतिीनीधि सभा के मंत्री श्री नैनसुल वर्मा ने किया। 


समारोह के मुख्य क्ता जिला आर्य उपप्रोर्तानाधथ समा 
के प्रधान प0 वेवदत्ते बाली ने अमर हुतात्मा स्वामी श्रदानन्द 
जी महाराज के जीवन पर कतार र्वक बोलते हुए कहा कि 
ग्रत्त जन इस जीवनी से विशेत्ष प्रेरणा ग्रहण कर 
वे के मशीरा से छुटकारा पाने में वैसे ही सफ्ल 
हैं जेसे युवक ५५५ दुर्व्यसन-त्याग से हीरा बनकर 

स्कमी श्रदानन्द जैसे अमर को पा सका। 


शोक समाचार 


दयानन्दार्ष गृरुकुल कुष्णपुर फर्रलाबाद; के आधय्य संचालक 
तथा सम संचालन सीमात के वर्तमान प्रधान श्री जगनूलाल 


मित्र का दो माह की बीमारी के परचात गत 20 जनकबर ।988 
को नियन हो गया। वे 8। वर्ष के थे। उनका संस्‍्कार 
पूर्ण केविक रूप से किया गया। इस अवसर पर उनके यशस्बी 


पुत्र श्री हुई २ पाल सिंह आर्य ने एक हजार री वई्मक हि; 
3४७४ त्र॒ संस्कार प्रशिक्षण छात्रकृत्त" ब्रदान कर 
की पोषणा की। 


परमाषता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की 
शॉन्त तथा शोक संतप्त परिवार को पैर्य प्रवान करें। 


समा मेंत्री 


€ृ 

है । 
3 
अं 
सर 
ह। 
जप 
शैः 
; 
हा. 
हः | 
र्ग्न 
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दूर औनर्ववनीय माना जाता है और जिसे श्त्रों में " 
ब्गोयत गिरा" कहा गया है। यही जीव के पुस्षार्थचतुष्ट 
[पर्म, अर्ध, काम, मोक्ष। की अन्तिम पररििति है। 
करने के लिए आचार 38% की धार पर चलना होगा, जीव 
को तपस्या की कठोर हारा तपाकर अपने के आचारवा 
तथा परम श्रेष्ठवान्‌ बनाना होगा । 


कि में लेखक ने बड़ी ही रोचक शैली मे परमात 
की अमरकनी बेद, के आधार पर है आचार के कीतपय आया 
दिए है और उनकी सुन्दर व्यान्या अतुत । _ निःसन्वे 
इस पुस्तक को पढ़कर मनुष्य जीवन की उन्नत करने की बह 
प्रेरणा मिलेगी । कम पठनीय है मननीय है सदाचार 
प्रीत निष्ठा रखने प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन/मन 


इसे प्रा 


करना चाहिए। आर्य समाज (2 के प्रचारक/उपदेशक इस 
के आधार पर ओत-प्रोत व्याक्यान 
कर सकते हैं। नैतिकता के उत्थान में सहयोगी सत्याप $ 
इसे अपने यहॉ अक्शय रखे । 
आचार्य इन्द्रदेव पाठक, 
पम्र0 ए0 


सफेद दाग से छुटकारा पायें 


हमारे आयुकेक्क इलाज से सफेद दाग शीघ्र मिटक 
प्राकृतक जमदे के रंग से मिल जाता है। एक बार अबर 
करें। रोम ०. कमी मकर के लिप लिखें य 
एक फयत वा । 
न बताः माय वल्यान (६4.+») 
'योह कतलींशराब हगिया 





स्वस्याधिकरेणी आर्य प्रो्तानाप समा, उत्तर प्रवेश के लिए सगवानदीन आर्यमास्‍्कर ब्रेस 5 मौराबाई मार्ग, लक्षमऊ के तिए अल्यायी रुप में 


... ै।ई. प्रीमियर प्रसेस लखनऊ से श्री विश्कमरदयात गुप्त हारा मृद्ठत एवं प्रकतह। || प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कमरडइयात मुप्त बारा मुहित पवन प्रकातित। 


